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-नाश्चिनि जय जय, कार बिनाशिनि काली जय जय । 
र 224 जय जय, “राधा सीता रुबिमणि जय जय ॥ 


शकर । 
सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय 
ला दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शकर ॥ 


हर हर शंकर दु 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुभ-आगारा॥ 
जयति. शिवा-शिव . जानकिराम । गोरी-शंकर . सीताराम ॥ 


जय रघुनन्दन जय सियाराम | ब्रंज-गोपी राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 


* £ 

.. (2५4 FT 6 Es 
a २) त MS 
१५ ४०१० वप lire 


- नवधा भक्तिके नौ आदर्श 


विष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद्‌ वेयासकिः कीर्तने 
यस प्रमादः स्मरणे तद्ङघिभजने लक्ष्मीः पृथुः पूजने । 
' ` अक्र्रस्त्वमिवन्दने कपिपतिदोस्येऽय सख्ये जुन 

 _ सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ कष्णातिरेषाँ परम्‌ ॥ 


` भगवानकी मक्तिप्रियताके सात उदाहरण 


__ .. ह्याधस्याचरंणं धुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
१ कुब्जायाः किसु नाम रूपमधिक कि तत्‌ खुदास्नो धनम्‌। 
का जातिविंदुरस्य॒ यादवपतेरुग्रस्य कि पोरुषं 
- भक्त्या तुष्यति केचेल न च गुणम॑क्तिप्रियो माधवः ॥ 


6444 — 


SRI JAGADGURL VISHWARADHYA 
... 2४१४ SIMHASAN JNANAMANDIR 
य: LIBRARY 
RO » ge ४11188 
र FE जय पावक रति चन्द्र जयति जय । सत-चित अनिँद॒ भूमा जय-जय ॥ 
` देशे 1०) | जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
| (किं) जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ 


ळे ` समादक_हनुमानपरसाद्‌ पोदार, चिम्मनळाळ क क यासी 
; मुद्रकः मकाराक--घनइयामदास जालान, शीताप्रेस, गोरखपुर े 


>... 
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जय ॥ 

शंकर । . 

कर ॥ 

कृष्ण हरे हरे ॥ 
भ-आगारा ॥ 
[ताराम ॥ 

म ॥ 

॥ 


(७-0. Jangamwadi Math येह ही by eGangotri [ संख्या १ 


} म क्क 0 वित 


“0 कडज आसय आवत त वत जित त क ५ 


आ 
वि 
र लै 
दु व ४.1 
टि PE हु 
Pe 
य क 120 
र 
र २७. “हि 
SRI 2407400170 VISHWARADHYA 
NAA SIMHASAN JVANAMANDIR 
JangamWadi Math, ¥ARANASI, 
Ace: No, BIE, ७०७००७००७' - 
{ 
\ 
न ५ 


1 
1 
| 
1 
| 
lo 
(८-0. Jangamwadi Math 0 लत | Digitized by eGangotri 


` ` कल्याणके प्रेमी पाठकों एवं ग्राहक महानुभावोसे नम्र ] 


पछ". ३ 


` ` धमोमे भक्तिका स्थान, भारतके विभिन्न प्रान्तोंकी भक्ति-धारा, प्राथनाका खरूप एवं महतव, भगवन्नाम- 


`` बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें । आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका | 


१ > न ० क) 


i श्रीहरिः. . `` 


| १. इस अङ्कमँ भक्तिका खरूप एवं महिमा, शक्ति एवं फल, भक्तिका ज्ञान, कर्म एवं योग आदिले 

. सम्बन्ध, भक्तिकी सुलभता pi भक्तिके लक्षण, प्रकार एवं विशेषताएँ, भक्तिकी अनादिता, 
. भक्तिका वेद आदि विविध शाख्रोमें खान, भक्तिकी आखाद्यता, भक्तिके महान्‌ आचार्य, भक्तिके साधन, क 
“ -भक्तिका मनोविज्ञान, भक्तिके सम्बन्धम कुछ बेतुकी आलोचनाएँ और उनका उत्तर, भक्तिके विविध 

` भाव, भक्तिके विभिन्न सम्प्रदायोंकी उपासना-पद्धति, शिवभक्ति, विष्णुभक्ति, शक्तिभक्ति, सूर्यभक्ति 

. विश्वभक्ति, देशभक्ति, समाज-सेवा, गुरुभक्ति, मातृभक्ति, त्राह्मणभक्ति आदि भक्तिके विविध रूप, विभिन्न 


` महिमा, वेष्णवका स्वरूप आदि-आदि भक्ति-सम्बन्धी प्राय; सभी बिषयोपर आचार्यों, संत-महात्माओं 
तथा अधिकारी विद्वार्नोद्वारा सरल, विशद एवं रोचक ढंगसे प्रकाश डाला गया है । कविताओंका 
संग्रह भी इस बार सुन्दर हुआ है। इसके अतिरिक्त एक सुनहरा, चौदह तिरंगे चित्र तथा छियालीस सादे 
चित्र एवं भक्तिविषयक मार्मिक सक्तियांसे इस अङ्ककी उपादेयता और भी बढ़ गयी है । इस प्रकार 

` सभी दष्टियोसे यह अङ्क सबके लिये संग्रहणीय बन गया है । भक्ति ही जगतको दुःख, कलह, 
' अशान्ति एवं संकटोंसे बचाकर सुख-शान्तिका संचार कर सकती है । इस दृष्टिसे इस अङ्कका जितना 
` ही अधिक प्रचार-प्रसार होगा, उतना ही विश्वका एवं देशका मङ्गल होगा । अतएव प्रत्येक कल्याण- 
. अमी महोदय विशेष प्रयत्न करके 'कल्याण'के दो-दो. नये ग्राहक बना देनेकी कृपा कें। २ 


॥ २. जिन सञ्जनोंके रुपये मनीआडरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष 

. आहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका 
काड तुरंत लिख दे, ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पडे । | 

३. मनीआडंर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टर्पसे अपना | 

' पूरा पता और ग्राहकसंख्या अवश्य लिखें । ग्राहकसंख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक लिख दे | | 
नये ग्राहक बनते हों तो “नया ग्राहकः लिखनेकी कृपा करें । 

| ४. ग्राहकसंख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोमें दजे हो जायगा । | 

` इससे आपकी सेवामें 'भक्ति-अङ्क' नयी ग्राहक संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहकसंख्यासे वी० | 

| पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआईरदारा रुपये भेजें ओर 


' उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम बी० पी० चली जाय । दोनों ही स्थितियामें आपसे छ 
.. आना है कि आप कृपापूर्क बी० पी० लौटे नही, प्रयत्न करके किन्ही सज्जनको 'नंया प्रा | 


> 


: कल्याण नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'केप्रचारमें सहायकवनेंगे| ||. 
' ` `~ आपके विशेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नंबर ओर पता लिखा गया है, उसे च 
. जाप खूब सावधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये! | 
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(२) | 

६ भक्तिअङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा a लोग तदी रे 
भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोके जानेमें लगभग एक डेढ > र ल्ग ही सकत 
इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेत्रामें विशेषाङ्क! नंबरवार जायगा | यदि सय र हो जाय तो परिह 
समझकर कृपाळ ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धेयं रखना चा । छा 

७. 'कल्याण'-व्यवखा-विभाग) 'कल्याण'-सम्पादन-विभाग, गीताग्रेस, महाभारत-पिभा गे 
साधक सङ्घ और गीता-रामायण-अचार-सइके नाम गीताग्रेसके पतेपर अठ्गःअठग पत्र, पु २-५ 
पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआईर) बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर गोरखपुर न लिख अ 


च्चा 
पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । न 
८. सजिल्द विशषाङ्क. वी० पी० द्वारा नहीं भेजे जायंगे । सजिल्द अङ्क चाइनेवाे रह ७ 


१।) जिल्दख्चसदित ८॥) मनीआर्डरद्वारा मेजनेकी कृपा करें । सजिल्द अङ्क देरसे जागँगे। 
९. किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेगं| . थी 


वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेपाङ्कका ही मूल्य अलग ७॥) है। “चै 


'कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क के 

१७ दें वर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क- पूरी फाइल दो जिल्दोंमें ( सजिल्द )--प्ृष्ठ-संस्या १९१८, कं ७-भरि 
चित्र १२, इकरंगे लाइन चित्र ९७५ ( फरमोंमें ), मूल्य दोनों जिल्दोंका १० ) । 

२२ वें वर्षका नारी अङ्क- पृष्ठसंख्या ८००, चित्र २ सुनहरे, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा (६ जृ 
लाइन, मूल्य ६७), सजिल्द ७।४) मात्र । ९-अभ 

२४ वें वर्षका हिंदू-सस्कृति-अङ्क-परष् ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, रिं गन्द 
२४८, मूल्य ६।|), साथमे अङ्क २-३ बिना मूल्य । 

२८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-बिष्णुपुराणाङ्क-पूरी फाइल, पृष्ठसंख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, ११_बोझ 
लाइन चित्र १९१ ( फरमोमें ), मूल्य ७॥), सजिल्द ८॥) । १२-वेदोंब 

२९ वें वर्षका संतवाणी-अडु--प्रष्ठसंख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतो मत्सर 


रि चित्र १४०, मूल्य ७॥), सजिल्द ८॥) । जि 
३१ वें वषा तीर्थाङ्क- जनवरी १९५७ का विशेषाह्ल, मूल्य ७॥) । शि 


- व्यवस्थापक कल्याण-कार्यालय, पो० गीताप्रेस ( गोरख! मु 

त णीर 

हमारी निजी. दूकानें १४ बेदोमि 

( १ ) कलकत्ता श्रीगोबिन्द-भवन-कार्यालय, नं० ३० बाँसतल्ला गळी ,_नीचीँ | सिद्धार 
क । (२) वाराणसी- ती १५ 

(३ त राजपथ । (४) ऋषिकेश--गोताभवन । (५) क का वह... हा 

कड ह लक (७) हरिद्वाए--सब्जीमण्डी मोतीबाजारमै है। यहाँपर गीताम्रेसकी पुकि ` श्रीउमे 
प 7 १९ हा बनाये गीताप्रेस गोर 
ग्राहक बनाये जाते हैं। व्यवस्थापक---गीताप्रेस, गो 


क्यु 
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हमलोग जल्दी से 
तो रुग ही सकता 


हो जाय तो रिक ॥ श्रीहरि; ॥ 
९ 
॥ भक्तिअङ्ककी विषय-सूची 
प्रेस, महाभारतको , पृषठसंख्या विषय ट 
ग-अळग पत्र, पार की महिमा ` २ १७ उपनिषद्मे भक्ति ( शवसन्तकुमार 
२-भक्ति और श्रीरांकराचा्य ( श्रीज्योतिष्पीठाधीश्वर कान ल्क 
रखपुर न लिख अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्जगद्गुरु श्रीशंकरा- हट त एम्‌ ह ) ४८ 
चाय स्वामीजी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज) ३ हद ईश्वर-भक्ति ( श्रीरामकिशोरी देवी) ५२ 
. २-द्वारकापीठके श्रीशंकराचार्यजीकी शुभ-कामना क नि aa pa चक्रवर्ती, _ . 
अङ्क चाहनेवाले ग्र (श्रीद्वारकापीठाधीश्वर श्रीमजगद्ररु श्रीशंकराचार्य २०-श्रीमद्धागवतम्े Bs ) ५३ 
श्रीमदभिनवसच्चिदानन्दतीर्थ ० भ० - 
ङ्क देरसे जायेगे । स्वामीजी ) दद पर द (ह० भ 
४-भक्तिरसामृतास्वादन ( अनन्तश्री स्वामीजी तुमास्ये महाराज ) ६५ 
अडू मिले हों, उतनेगें| . शकरपात्रीजी महाराज ) ६ ओम मल 
अलग ७॥) है। "-वैष्णव-सदाचार ( आचार्यपीठाधिपति स्वामीजी २-भक्ति और सा) ६६ 
` आराधवाचायंजी महाराज ) २२ लि शान ( स्वामीजी श्री 
9 र ही कलानी भिक्स । र १५ २३-भक्तिका स्वरूप ( पूज्य खामीजी श्री १०८ धी 
संख्या १९१८, शरि ७-भक्ति-मार्गमे प्रवृत्ति औरं गुरुतत्व ( परम भीशरणानन्दजी महाराज ) ७२ 
झा १०) | सम्मान्य श्री १०८ श्रीहरिबाबाजी महाराज) १७ फि और शानकी एकता ( पूज्यपाद 
३ ८-नाम-प्रेमी भक्तोंके भाव ( श्रद्धेय भ्रीप्रभुदत्तजी : खामीजी श्रीखरूपानन्दजी सरखती महाराज ) ७३ 
४ इकरंगे तथा (९ भुय विवा 
ब्रह्मचारी) १९ २५-भक्तिवादका गूढ़ मम ( श्रीमत्‌ स्वामी 
९-अभक्त कोई नहीं (स्वामीजी १०८ भ्रीअखण्डा उ ला अवधूत ) ७७ 
६, संगृहीत २९, षं नन्द सरस्वतीजी महाराज ) २५ र अर्थात्‌ सेवा ( खामीजी शरीगरेमपुरी- 
अमन 1 मात १३८6 औला ती स्वामीजी क 
। चित्र तिरंगे ३१, स अप मदर) ७2 भीरामसुखदासजी महाराज क 
१ 8 प्रभुके कंधेपर ( संत विनोबा ) बत निच्काम भक्तिकी हाराज ) ८१ 
ह १२-वेदोंकी संहिताओरमे भक्ति-तत्त्व (थी परका सफलता ( ब्रह्मलीन 
चित्र ४२, संते आ दार्शनिकसार्वभौम न श्रीयोगेश्वराः 
' विद्याबा न्यायमार्चण्ड ८ 
भ्ोतिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य स्वामीजी र ९९-भक्ति और ज्ञान ( खामीजी श्रीकाशिका- 
' जी महाराज महामण्डलेश्वर) 7 ग नन्दजी महाराज, न्याय-वेदान्ताचाय ) ८५ 
गीताप्रेस ( गोरख १२-वेदोमे भक्ति ( याशिकसम्राट पं० श्री- रे pom ह ९ 
४-वेदोंमें शर्मा गौड़, वेदाचा, वती ९ 28 कर १-शान-कमयुक्त भक्ति ( श्रीस्वामी भागवताः हु 
सिदार स्वरूप ( पं० औदीनानाथजी चार्यजी ) 
नीचा [न्ताळङ्कार ०० ४४ दि व ° 
गा द ( शमलर तिर) ४६ ` वा) ग 
भक्ति ( महामहोपाध्याय डा० -भक्तिसंजीवेनी । 
पर गीताप्रेसकी पु ॥ शरीउमेशजी मित्र, एम्‌० ए डी० लिटू०) *** ४७ 3 नीपलाइलो ( गज्ञोत्रीनिवासी साधु . टी 
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३४-भारतर्मे भक्तिरसका प्रवाह. श्रीकन्टैया- 
लाल मागेक्रलाल मुंशी? भू? १० 


उत्तरप्रदेश ] ( अनु०-श्रीराजबहादुर तिंह ) १०१ 


श्रीप्रकाशजी 


३५-य्रहस्य और भक्ति (वार. ओमकार? 
राज्यपाल) बंबई प्रदेश ) 

३६-भक्ति ( डा० श्रीसम्पूर्णानन्दजी मुख्यः 
मन्त्री) 

३७-श्रीमद्भाबद्गीतामें भक्तियोग ( श्रय श्री 
जयदयालजी गोयन्दका ) 

८-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ( आचायंवर श्री 
अक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय, एम्‌० ए० ) `` 

३९-मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम ( ख० राजा 
श्रीदुर्जनसिंहजी) `` 

४०-श्रीभगवानका रूप चिन्मय है (डा० श्री- 


" १०६ 


१०९ 


११४ 


` १२६ 


१३२ 


कृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ए०१ पी-एच० डी०) १४० 


४१-भगवानकी दिव्य गुणावळी (पं० श्री- 

` ` बलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ००5 साहित्याचाय ) 
,/४२-भक्तिका स्वाद ( डा० श्रीवासुदेवशरणजी 
अग्रवाल, एम्‌० ए,०१ डी० लिट ) '' 


१४१ 


` १४४ 


३-प्रेम और भक्ति ( डा० श्रीइन्द्रसेनजी ) ``` १४७ 


४४-संत भक्त कवि ही सच्चे भक्त है 
[ महामहोपाध्याय डा० भीप्रसन्नकुमार आचाय 
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आई० ई० एस० ( रिटायर्ड ) ] ` १५० 
४५-हमारी भक्तिनिष्ठा हो! (श्री 
अगरचन्दजी नाहटा ) २ 
४६-सर्व सुलभ भक्तिमार्ग [ भक्तिका तात्त्विक 
विवेचन ] ( आचाय पं० भ्रीनरदेवजी शास्त्री? 
वेदतीर्थ १५३ 
- ४७-भक्तिततत्त्वका दिग्दर्शन १५६ 
४८-श्रीशंकराचाय और भक्ति ( अध्यापक श्रीरघुनाथ 
काच्यःव्याकरण-तीर्थं ) १७८ 
४९-आचायं अ्रीविष्णुखामीकी भक्ति ( श्री- 
गोविन्ददासजी वेष्णव ) न ' १८० 
५०-श्रीरामानुजाचार्यकी भक्ति ° १८३ 
५१-श्रीनिम्बार्काचाय और भक्ति ( खामी 
श्रीपरमानन्ददासजी') ' १८४ 
५२-शरीमन्मध्वाचार्यं और भक्ति ( श्रीयुत बी० 
` रामकृष्णाचार बी० ए०, विद्वान्‌) * १८८ 
५१-शीवल्खभाचार्यकी पुष्टिःभक्ति ( श्रीचन्डुलाल 
हरगोविन्द गांधी ) ` १९१ 


७-श्रीमच्वैतन्यमहाप्रभुका भक्ति-धम ( श्रीहरिपद्‌ 
विद्यार्श ४1० ए०; बाँ० एड० ) हि 1. 
५५-हानेश्वरी' और “दासबोध!'में भक्ति ( पं० श्री 
गोविन्द नरहरि बैजापुरकर, न्याय-बेदान्ताचायँ ) ३, 
५६-श्रीशंकराचार्य और भक्ति ( श्रीयुत आर्‌ 
महालिङ्गम्‌, एम्‌० ए०१ वी० एल० ) `` ३ 
५७-पनकादिकी भक्ति ( पं० श्रीजानकीनाथ 


जी शमां ) र्‌! 
५८-महर्षि वाल्मीकिकी भक्ति ( पं» श्री 
जानकीनाथजी शर्मा ) ES :, 


५९-दावरीकी भक्ति ( १० श्रीजीवनशंकरजी 
याज्ञिक? एम्‌० ए० ) `` ` 
६०-श्रीभरतकी भक्ति ( पं० श्रीशिवनाथजी दुवे; 
साहित्यरत्न ) | 
६१-व्यासदेवकी भक्ति ( प° श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 
६२-भक्ति तथा ज्ञान (श्रीयुत आए 
कृष्णखामी ऐयर) `` १ 
६३-भक्ति औरज्ञान (श्री एस्‌० लक्ष्मीनरसिंह गास्री) 
६४-भक्ति-तत्त्व या भक्ति-साधना ( प्रो जयनारायण 
जी मल्लिक एम्‌० ए०१ डिपू० एड 


साहित्याचार्य, साहित्यालंकार ) ग 
६५-भक्ति ( ० श्रीशिवशंकरजी अवस्थी शालन 
एम्‌० ए० ) 
६-भक्तिकी सुळमता और सरलता (भी 
कान्तानाथरायजी ) `` ॥ 
६७-भक्तिके लक्षण ( महामहोपाध्याय ९ 


श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी “वाचस्पति”) 
६८-भक्ति धर्मका सार है ( श्रीखगेन्द्रनाथजी मित 
एम्‌० ए० ) 
६९-भक्तिका फळ ( श्रीकृष्णमुनिजी “शाङ्ग 
महानुभाव ) 
७०-भक्ति और उसकी अद्भुत विशेषता 
( श्रीकृष्णविहारीजी मिश्र शास्री) | 4 
७१-भक्ति-तस्वकी लोकोत्तर महत्ता (१० 


रामनिवासजी शर्मा ) ॒ 
७२-सत्सङ्ग और क क्रे लक्षण, उगी | 
महिमा, प्रभाव और उदाहरण (ग. 
श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) | 
७३-गौणी और परा भक्ति (महाकवि पं० रीरि 
जी शुक्ल “सिरस? ) "`" 


७४-भक्ति और योग ( डा० भानुशंकर री 
आचार्य; एम्‌» ए०३ पी-एच० डी? |. रि 
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भक्ति-धर्म ( श्रीहरिपद्‌ 


ब्री० एळू० ) 
धर्मे भक्ति ( पं० श्री- ` 


र; न्याय-वेदान्ताचाय ) ५, 


क्ति ( श्रीयुत आर० | 
१ वी० एल० ) ``" ३ 
( पं० श्रीजानकीनाथ- 
नभ "न्न 
भक्ति ( पंन्श्री 
टर नवर 
पं० श्रीजीवनरांकरजी 
॥ 


पं० श्रीशिवनाथजी दुवे, 


» श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 
( श्रीयुत आर्‌० 


1स्‌० लक्ष्मीनरसिंह शास्री) 
साधना (प्रो० जयनारायण 
Tos डिय० एइ० 
पालंकार ) "त 
वरांकरजी अवस्थी शास्री! 


और सरलता (ग्री 


( महामहोपाध्याय १ 
चतुर्वेदी वाचस्पति!) 
, ( श्रीखगेन्द्रनाथजी मित 


श्रीकृष्णमुनिजी “शा 


की अद्भुत विशेषत 
मिश्र शास्री) , | 
त्तर महत्ता (१०९. 
J | 
क लक्षण) उती 
और उदाहरण (मर 
[न्द्का ) 

कु (महाकवि पं० श्री 
| डा० भानुशकर नीम | 
ए.०१ पी-एच० डी” ) हि 


११, 


(5५४५२) 


७५-भक्तिका स्वरूप ( डा० श्रीनपेन्द्रनाथ राय 
चौधरी एम्‌० ए०१ डी० लिट०) "` २७७ 
७६-भक्ति-तत्त्व ( श्रीताराचंदजी पांड्या; बी० ए०) २८१ 
७७-भक्तिका मर्म (डा० श्रीबलदेवप्रसादजी मिश्रः 
एम्‌० ए०, डी० लिट॒० ) * २८३ 
७८-पूर्तिमै भगवानकी पूजा और भक्ति ( स्वतन्त्र 
स्वतन्त्र विद्यामार्तण्ड पं० श्रीमाधवाचायंजी ) २८५ 
७९-भक्ति और मू्तिमे भगवत्पूजन(पं०श्रीरामनारायण 


जी त्रिपाठी “मित्र? शाखी ) * २९३ 
८०-भक्तिकी दुलभता ( आचाय श्री एस्‌० 
वी० दांडेकर ) ८3 २९९ 


८१-भक्तिकी दुर्लभता ( श्रीकान्तानाथरायजी ) ३०३ 
८२-भक्तिका मनोविज्ञान ( श्रीयुगलसिंहजी खीची? 
एम्‌० ए०: बार-ऐर-ला विद्यावारिधि) `` ` ३०५ 


:८३-भक्तिका मनोवैज्ञानिक खोत ( श्रीकृष्ण . 
बहादुर सिनहा, एम्‌ ए०, एल्‌-एल्‌० बी०) ३१० 


८४-भक्ति ( श्रीसुन्दरजी रुगनाथजी बाराई ) "`° ३११ 
८५-कदाचित्‌ मैं भक्त बन पाता ! ( प० 


श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) * ३१३ 
८६-भक्ति और विपत्ति ( श्रीमुकुन्दराय विजयः 
शंकर पाराशय ) "" ३१६ 


८७-अविचल भक्ति ( श्रीघासीरामजी भावसार 
विशारद? ) १० ३१९ 
८-भक्तिके सम्बन्धमै कुछ बेतुकी आलोचनाएँ, 
एवं उनका उत्तर ( श्रीजटावल्छभ 
पुरुषोत्तम एम्‌० ए० ) * ३२१ 
८९-प्रेम-भक्ति ( प्रसुपाद श्रीप्राणकिशोरः 
जी गोखामी ) ys "°° ३२३ 
९०-भक्ति-साधन और महाप्रभु श्रीगौरहरि ( डा० 
श्रीमददानामत्रत ब्रह्मचारी, एम्‌० ७०१ 
पी-एच्‌० डी०, डी० लिट्‌० ) ३२८ 
९१-भक्तप्रवर गोस्वामी तुढसीदासका जन्म? _ 
( श्रीबिबुधेश्वरप्रसादजी उपाध्याय “निर” 


एम्‌० ए० ) ` ३३१ 
२-ग्रेम-भक्तियुक्त अजपा-नाम-साधनद्वार भगवान्‌ 
वासुदेवक्री उपासना ( श्रीनरेशजी ब्रह्मचारी) 
९३-भक्ति-तत्व॑ - ( डा? श्रीक्षेत्रलाल साहा? 
म्‌० ए०, डी० लिट० ) १ ३४० 
९४-वैष्णवःभक्ति और भारतीय आदर 
( श्रीमती शैळकुमारी बाना ) ००१ ३४४ 
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करते हैं ४९० 
` ३०-भगवचरण-नौका 20 ५२० 
३१-अपने दूर्तोको यमराजका उपदेश '"" ५३० 
३२-व्रजगोपिर्योकी महत्ता ``` ` "`` ५३३ 
३३-भगवान्‌ निष्काम प्रेमभक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं. ५५० 
३४-भगवन्नामकी महिमा ``` ५६० 
३५-भगवानके चरण-कमलोंकी स्मृतिका महत्त्व ` `° ५६१ 
३६-इन्द्रियोका सच्चा लाभ °” ५७५ 
३७-भगवानका परमपवित्र यशोगान """ ५९० 
३८-लीळा-क्रथाकी महत्ता `` ` | ६००, 
३९-आत्मघातीके सिवा भगवाचके गुणानुवाद और 
नही सुनता ६५५ 


४०-चराचर भूतमात्रमें भगवानको प्रणाम करो ६७१ 
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६--गोदके लिये मचळते यशोदानन्दन . "` १९२ .२०-वात्सल्य-मूति कौसल्या अम्बा “° Sri 
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' २-नटवरनागर - ` i 1 तुळसीदासजी 2 “१ ` 
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The Kalyana-Kalpataru 


a १0 ४ 
॥ ९ छू ० कछ 
कराचायं - . ` श. 5: क English Edition of the ‘Kalyan’ ) | | 
घुसूदन सरस्वती बि २ | ~, - ‘ After a Suspended existence of five months: the ‘“Kalyana-Kalpataru’’ hés 


वेदव्यास सा 
महर्षि वाल्मीकि "** २३ 


२ 
“२६ 
दे ३ 
- TE 
००७ ००७ ३६ 
ग्वर्‌ - ` ३ 
कृपा ति धर 
थे लोकोत्तर त्याग **' ४१, 
र ‘7 
‘५ 
णा-वरुणालय "`` ४१ 
ए दोनों ब्रजेशकुमार' ' ' ४५ 
उरि ‘३ 
4608 0) 
[जी और उनके इष्टदेव ५. 
प्रचारक गोस्वामी 
००० ००० ण 
| न त 
भगवान्‌ 22. कि 
न करनेवाले मन-मोहन ६४ - 


ए बक-सूंदन : ग्ढ -॥ 


स को आवेशमै !' 
'रसखान -. "11 
१,६६८ 


5 régumed its publication, by the ६०० CE 


द न | देशके नर-नारियाँका जीवनस्तर यथार्थरूपमे ऊँचा हो, इसके लिये साधक संघकी स्थापना की 
..है। इसमे भी सदस्योंको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता । संदस्यांके लिये ग्रहण करनेके १२ और 


from this month. The first number, 
4111 g भाषणा this and-will soon reach the 
V. P. P- for Rs. 4/8/- (ite annual subscription). . 
lyanaEalpataru?, who have sorely missed it all 
us to renew .-its ‘publication ever since it was’ 


which is an ordinary issue, is appearing alon 
hands ofits erstwhile subscribers by | 
Jt is hoped: the lovers of thé “Ka 
these months and have been pressing 


stopped, _ will gladly welcome its 
पिया पं, wk ० and honour- the V.P.P.. Bhagavata 


प ] English rendering of Book Ten (ता) of 
Srimad Bhigayvata, is expected to come out in December .as it did in last न 


the Manager,—“Kalyana-K alpataru?, ( P. 0. ) Gita Press ( Gorakbpur ) 


सचित्र महाभारत ( मासिकरूपमें ) : 
द गत दो वर्षोसे सचित्र महाभारत मूल, सरल हिदी असुवाद्सहित,  भासिकरूपमे गीताप्रेससे छप . 
रहा है। प्रत्येक अङ्कमे दो रंगीन एवं छः सादे चित्रोके साथ कम-से-कम दो सौ पृष्ठकी ठोस सामग्री रहती 
है । वार्षिक मूल्य डाकखचंखहित केवल २०) ( बीस रुपये मात्र ) है । दो चौके चौबीस अङ्क निकल 
चुके हैं। गत नवम्बरसे तीसरा वष प्रारम्भ हुआ है, जिसके दो अङ्क प्रकाशित हो चुके हैं और -तीसरा 
( जनवरीका अङ्क ) शीघ्र ही निकलते जा रहा है। संस्कृत जाननेवाळोके.छिये केवळ मूलमात्र भी क्रमशः 
प्रकाशित किया जा रहा है, जिसकी दो जिल्दें निकल चुकी हैं.। प्रत्येक जिल्दका ( जिसमें लगभग आठ. 
सौ पृष्ठ हैँ) मूल्य केवल ६) ( छः रुपये .मात्र ) रखा-गया हे । हिदीमे मूलसहित अथवा केवल मूलका 


दा छुन्दर एवं सस्ता संस्करण -अवतक कहाँसे रहो. निकला -है।-खरीदनेवाळोंको शीघ्रता करनी: 
fl क व्यवस्थापक महाभारत ( मासिक ), पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) | 
` श्रीगीता-रामायण प्रचार-संघ . bo 


ल्याको ` ` 'शोमडूगवद्वीता और भ्रीरामचरितमानस- दोनों आशीवोदात्मक मांसादिक ग्रन्थ हैं। इनके प्रेमपूर्ण | 
पसे छोक-परलोक दोनोमें कल्याण होता है । इन दोनो मङ्गलमय अन्थोके वळ य | 
इनमें वर्णित आदर्श, सिद्धान्त और विचारोका अधिक-से-अधिक प्रचार हो इसके लिये 'गीता-रामायण- 
भचार-संघ” नो वर्षोसे चलाया जा. रहा: है । अबतक गींता-रामायणके पाठ करनेचालोकी संख्या 
कीव ३२,०००. हो चुकी हे । इन सदस्यांसे कोई शुल्क नहीँ छिया जाता। सदस्यांको नियमितरूपसेः 

गिता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना-पड़ता है -इसके नियम और आवेदनपत्र | 
मन्त्री श्रीगीता-रामायण-अचार-संघ,-पो० गीताप्रेस: गोरखपुर.) को -पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं। | 
पना की गयी 
त्याग करनेके 


करनेके । , ३९ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक डायरी दी जाती है, जिसमें चे अपने नियमपालनका ब्यौरा लिखते | 


| मित्रो. पर्वे साथी-संगियोंको भी प्रयत्न करके 


५ 
२१५५०० ; रब 
TR) © ६ CF 

५१७ ८४४४५४३, 


। सभी कल्याणकामी स्री-पुरुषोको स्वयं इसका सदस्य बनना चाहिये । और अपने बन्घु-वान्धवो, इष्ट 
र के संव्स्य बनानां चाहिये | नियमावली इस पतेपर पत्र लिखकर 
रायो संयोजक ':साधक-संघ पो० गीताप्रेस (गोरखपुर )॥ 2... . ४. 2.0. 
७11१ 20 5 ते -॥ “४३३ देलुमानप्रसाद पोद्दार- सम्पादक 'कल्याण! 
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कल्याणके नियम . | 


देदय-भक्तिः शान! वैराग्य? धर्म और सदाचारसम्बन्धी 
सोदर जनताको कल्याणके पथपर पहुँचने परव करना 
इसका उद्देश्य है| नियम 


( १ ) भगबद्भक्ति, भक्तचरितः शान! वैराग्यादि ईश्वर- 
परक, कल्याणमार्गमे सहायक? अध्यात्मविषयकः व्यक्तिगत 
आश्षेपरहित लेखौंके अतिरिक्त अन्य विषर्योके लेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें । छेखौंको घटाने-बढाने ओर छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित लेख बिना मागे 
लौयये नहीं जाते । लेखोमे प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

- ( २) इसका डाकव्यय और बिशेषाङ्कसहित अग्रिम 
बार्षिक मूल्य भारतवर्षमे ७ रुपया ५० नया पेसा और भारत- 
वर्षते बाहरके लिये १० ) ( १५ शिलिंग ) नियत दै | बिना 
अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता । 

(३) “कल्याण?का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर 
दिसम्बरम समाप्त होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये 
जाते हैं | वर्षके किसी भी महीनेमें आइक बनाये जा सकते 
हैं, किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके सब 
अङ्क उन्हें छेने होंगे.। “कत्याण'के बीचके किसी अङ्कसे 
ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये भी 
ग्राहक नहीं बनाये जाते | : 

(४) इसमे व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी 
द्रमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(५ ) कार्याल्यसे ` 'कल्याण' दो-तीन बार जाँच करके 


प्रत्येक आहकके नामसे भेजा. जाता है | यदि किसी मासका - 


अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढी करनी 
चाहिये वहसि जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये । 
डाकघरका जवाब शिकायती-पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती है | 

. (६ ) पता बदलतेकी सूचना कम-से कम १५ दिन पहले 
कार्याल्यमे पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय ग्राहक- 
संख्या, पुराना और नया नाम-पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये ।.महीने-दो-महीनोके लिये बदळवाना हो तो. 
अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 
पता-बदळीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने- 


की अवस्थामै दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी | 

(७) जनबरीसे बननेवाळे ग्राइकोको रंगे 
चित्रोंबाला जनवरीका अङ्क ( चाळू वषका विशषाङ्क ) दि 
जायगा । विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्भका पहछा 
होगा । फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करे 

( ८ ) सात आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर 
भेजा जाता है । ग्राहक बननेपर वद अङ्क न लें तो टोक 
दिया जा सकता है । छु 

आवश्यक रचनाएँ 

(९) “कल्याण? में किसी प्रकारका कमीशन या “क्या 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

(१०) ग्राइकॉकी अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके सा. 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य -लिखनी चाहिये । फे 
आबश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

( ११) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकू 
भेजना आवश्यक दै । एक बातके लिये दुबारा पत्र देना शे 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विनय भी देने चाहिये | 

( १२) ग्राइकोंको चंदा मनीआडंरद्धारा भेश 
चाहिये | वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं। ' 

(१३) प्रेस-विभाग,_कल्याण-विभाग त 


_महाभारत-विभागको अलग-अलग समझकर अहा 


अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेळ 
चाहिये । “कल्याण? के साथ पुस्तके और चित्र नहींमेबे! 
सकते | प्रेससे १) से कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जा 

(१४) चाळू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले को 
विशषाङ्क नहीं दिये जाते । | 

(१५) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोकी तार! 
रुपये भेजनेका प्रयोजन, ग्राहक नम्वर ( नये ग्राह 
तो 'नया” लिखे ) पूरा पता आदि सब बाते सौ 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र ग्राहक होनेकी पुर्वी 
मनीआइर आदि व्यवस्थापक 'कल्याण” पो० गीता. . 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध हो 
पत्रादि सम्पादक ‘कल्याण? पो० गीताप्रेस ( गोरख कि 
के नामसे भेजने चाहिये | | 

(२७) स्वयं आकर छे जाने या एक साथ एकसे अर 
रजिस्ट्रीसे या रेळसे मॅगानेवाळोसे चंदा कम नहीं लिया * | 


व्यवस्थापक 


गत (सोल 
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| 


लय न भेजी जा सकेगी | 
पाले ग्राइकोंको रंग. 
ळू. वर्षका विशेषाङ्क ) १, 


€ 


का तथा वर्षका पहला क 
महीने नये अङ्कु मिला कर 
ब्याका मूल्य मिळनेपर 

[इ अङ्क न लें तो |£) क 


घूचनाएँ 

कारका कमीशन या “कत्याप 
पम नहीं है । 

नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साइ 
.लिखनी चाहिये। पनन 
म करना चाहिये । 

लिये जवाबी कार्ड या रिन 
; लिये दुबारा पत्र देना होते 
विनय भी देने चाहिये 
रा मनीआडेरद्वारा भेश 
हुत देरसे जा पाते हैं। ' 
_कल्याण-विभाग त 
-अलग समझकर अहा 
और रुपया आदि भेळ 
पुस्तके और चित्र नहीमेबेर 
) पी० प्रायः नहीं भेजी जं 
ाङ्कके बदले पिछले को 


'पनपर रुपयाँकी ता 


क-नम्वर ( नये ग्राहक 
ग आदि सब बाते सौ 


त्र, ग्राहक होनेकी सूर 


' “कल्याण! पो० गीता रश ( 
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न ॥ 
rs ८ “| 


~ गोतवर्णो > 
" जजछान वदुद्यतवर्ण। . प्रसन्नो  बदननयनपद्लो चारुचन्द्रावतंखौ । 
अळकतिळकभालो कशवेशप्रफुल्ली 5 > 
क भज भजतु मनो रे राधिकाळुष्णचन्द्रा ॥ भ 
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क 
न्द्रावतसा । 
कृष्णचन्द्रौ ॥ 


22 प बसौ मेरे नेननिमें दोड चंद्‌ । र है] 
नका | ` गौर बरनि बृषभालु नंदनी स्याम . यरन नेद नंद ॥ हे 


ये युक्तावपि निःस्पृहाः, रतिपदग्रोन्मीलदानन्ददां यामाखाय समस्तमस्तकमणि कुभेन्ति यं खे वे | 


पान्‌ भक्तानपि तां च भक्तिमपि तं अक्तप्रियं श्रीहरि वन्दे संततमर्थयेऽलुदिसं नित्यं शरण्यं भजे ॥ 


भक्तको भावना 


१ गोलक रहे खुभय रूपमें, निरखत आनँद कंद । 
जे ओभट” प्रेम. रस बंधन, क्यों छूळे दृढ़ फंद्‌ 


पा StS 
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2 छ 
मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति * 
वी ... र पा ~ 


नः 


| पशंकराचार्यजीका अच्छे गरि 
भावित चित्तका नाम उन्दी उन्दी न कटी हो रहा था, ठीक उसी समय श्रीशाकरा पर 
जैसे द्वेषकी सामग्री उपस्थित होनेसे हुआ । आप भगवान्‌ शंकरके अवतार थे । एकमात्र बै 


द्वेष होगा? उसी प्रकार भगवानके दिव्य-मङ्गल- 
हा गे, उनकी लोकातीत लीलाओके भवते 
तथा परमम्प्रेमास्पद भक्त-जनाह्मदिनी उनकी कथाओंके 
कथोपकथनते दवीकृत चित्तवृत्तिका नाम “भक्ति? दै । पुना 
पुनः भगवदर्शनः अवण और मननसे द्रुत चित्तवृत्ति ही 
भक्तिका आविर्भाव है । 
 पुण्यसे भक्तिका आविर्भाव 
यह ध्रुव सत्य है कि कोई भी प्राणी अपनी हानि और 
तिरस्कृति नहीं चाहता। सभी उत्कर्षकी ओर अनवरत 
प्रयत्न करते देखे गये हैं | इसपर भी कभी-कभी अपकर्षका 
सामना करना पड़ता है | इसका सीधा तात्पर्य यह है कि 
पुण्यवान्‌ व्यक्तिके पुष्योंका प्रभाव उसे उत्कर्षकी ओर छे 
जाता दै । भगवत्‌-प्रसादसे पहले पुण्यार्जनमै प्रवृत्ति होती 
है । पक्चात्‌ भक्तवत्सल भगवान्‌ खयं दयाद्रभावसे भक्तपर 
अनुग्रह करते हैं । अतएव-- 
यमुन्निनीषति तं साघु कमे कारयति यमधोनिनीषति 
तमसाु कमे कारयति । ( उपनिपद्‌ ) 
भगवान्‌ जिसको उन्नतिके मार्गपर ले जाना चाहते 
हैं, उसे उत्तम शास्त्रीय कमोंमें प्रेरित करते हैं तथा 
जिसकी अधोगति करना चाहते हैं, उसे निन्दित अशास्त्रीय 
कर्मोकी ओर प्रेरित करते हैं | इसलिये सन्मार्गकी ओर 
जानेके लिये पहले भगवान्‌की पाकी आवश्यकता है 
और वह कृपा सत्कर्मानुष्ठान-जन्य पुष्यद्वारा ही प्रास 


हो सकती है | 
श्रीशंकराचार्यजी 


जब भारतवर्षमै धार्मिक अन्तद्दन्द हो रहा था, बौद्ध तथा 
अन्य अवैदिक मतावलम्त्रियोने वैदिक कर्म और उपासनापर 
प्रहार किया । चारों ओर देहात्मवादका ही प्रचण्ड वातावरण 
फेळ गया । “अहिंसा परमो धर्म” इत्यादि शास्रीय अबाध्य 
सिद्धान्तको भी जनताके सामने अनाचार और आडम्बरका 
पुट देकर छाया गया । वेदके सिद्धान्ताको हेय और अनुपादेय 
समझा जाने ळगां। 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि 
सुस्पष्ट वेदान्तवाक्योको श्रून्यवादकी ओर लगाया जाने लगा | 
जब सौत्रान्तिक) योगाचार एवं वैभाषिक मत अपने- 
अपने सिद्धान्तका चारों ओर बहुत सफलतापूर्वक प्रचार कर 
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धर्मका प्रतिष्ठापन करना आपके अवतारका प्रयोजन छ 
वैसा ही हुआ भी । सात वर्षकी आयुमें आपने घरका परिके 
करके वौद्धोंके तर्कोको खोखलाकर धराशायी कर दिया हे 
सनातन वैदिक धर्मके प्रतिष्ठापनके साथ-साथ भक्तिक्क 
वैराग्यका विजयस्तम्भ एथ्वीपर स्थापित कर दिया | 
भक्ति और शंकराचार्य 
भगवान्‌ शंकराचार्यने अपनी अद्भुत प्रतिभाद्वारा मार 
दुर्ईनशा्जके चरम सिद्धान्त वेदान्तके अद्वैतवादका बिल 
स्तम्भ आरोपण किया तथा “तख्वमसि”, “अहं ब्रह्मि 
“अयमात्मा ब्रह्म?) प्रज्ञानं ्रह्मति’--इन चार महावा 
अर्थ प्रत्यक्ष कर दिखाया । अन्तः्करणके मलापकर्षणे हि 
कर्मकाण्डको और उसकी स्थिरताके लिये उपासनाकाण्छ 
भी आपने उतना ही आवश्यक और उपादेय बताया बित 
कि वेदान्तवाक्योंका श्रवण, मनन और निदिध्यासन | 
पूज्यवर्गमें अनुराग करना भक्ति है, यहाँसे आए 
कर देवादिविघ्रयिणी रतिरूपा भक्तिका प्रतिपादन करते ह 
स्वरूपानुसंधान भक्ति है--यों कहकर अधिकारी-मेदसे भी 
निरूपणको चरम सीमातक पहुँचा दिया गया | प 
परमात्मामें मन निश्चलरूपसे न लगे तो उसके लिये उपाबार 
बताते हैं-- 
यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌। 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर॥ 
श्रद्धालुमें कथाः श्ण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः । 
गायन्नचुस्मरन्जन्म कमे चाभिनयन्‌ मुटुः॥ 
मदर्थे भर्मकामा्थोनाचरन्‌ मदपाश्रयः! | 
लभते निश्चलां भक्तिं मय्युद्धव सनातने॥ 


4 

--परत्नह्म परमात्मामें निश्चलरूपसे चित्त न छौ, 
साधकको चाहिये कि सम्पूर्ण कर्मौको भरावदर्पणके भा 
करता हुआ भगवानूके दिव्य जन्म-कर्मोका श्रवण शो 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये घर्म, अर्थ और कामकी उप 


करे | इससे भगवानमे निश्चल भक्ति होती है। इससे ञँ. 


इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद्‌ ब्रत तपः! | 
मदथेऽथपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च ॥ 
--भगवदर्थ निष्काम कर्म करना चाहिये व्य न 


अत्यन्त 
मनको 
पुरुषावे 
शौच; ( 
अभ्यास 
करे। सा 
करता ह 
भगवत्‌ 
नारायणः 

मा 
ही परम 
हुए, पुन 
भक्ति है 

सा 


सीमा हे 


घनघोर घटाओंमें आच्छा 
श्रीशंकराचार्यजीका मादक 
अवतार थे । एकमात्र वै 
के अवतारका प्रयोजन गे 
आयुमें आपने घरका 

कर धराशायी कर दिया चैँ 
गनके साथ-साथ भक्तिज् 
स्थापित कर दिया | 


शंकराचार्य 

नी अद्भुत प्रतिभाद्वारा भा 
वेदान्तके अद्वेतवादका विज 
“तस्वमसि?, “अह ब्रह्मा 
तिः---इन चार महावा 
न्तःकरणके मलापकरषणके हि 
एताके लिये उपासनाकाण्झे 
` और उपादेय बताया बहि 
[न और निदिध्यासन | 

ना भक्ति है, यहाँसे आए 
कतिका प्रतिपादन करते ह 
कहकर अधिकारी-मेदसे भर 
पहुँचा दिया गया । प 
लगे तो उसके लिये उपाया 


ब्रह्मणि निश्चलम्‌ | 
निरपेक्षः समाचर 
_ सुभद्रा लोकपावनीः | 
म चाभिनयन्‌ सुहुः ॥ 
एचरन्‌ मदपाश्रयः। 
मय्युद्धव सनातने || 


७. र 
नेश्चवळरूपसे चित्त न लो । 


कर्मौको भगवदर्पणके कू | 
प्र जन्म-कमोका श्रवण " | 


$, अर्थ और कामकी उप 
भक्ति होती है। इससे 


मदर्थं यदू ब्रतं तपः | 


गस्य च सुखस्य ब; 


म॑ करना चाहिये पर्ष 
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# रासका भजन क्यों नहीं करते ? % ५ 


भोग और सुख भी भगवत्तुष्ट्य्थ उन्हीके समर्पण कर देने 

चाहिये | यों करनेपर परमात्माके चरणारबिन्दाँमै अनुराग 

उत्पन्न होता है । श्रीभगवानके चरणारविन्देमि रति होनेपर-- 
तस्माद्‌ गुरु अपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमस। 
शाव्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयस्‌ ॥ 
वेदरूप शब्दब्रह्म एवं परब्रह्ममें निष्णात गुरुके चरणारविन्दों- 


में ~ ७०, च्य 
' सै बैठकर आत्मश्रयका श्रवण करे | भागवतधर्मोका श्रवण 


अत्यन्त भक्तिसे करता हुआ, अमायासे गुरुकी सेवा करता हुआ 
मनको सांसारिक पुरुषोंके सङ्गसे बचाते हुए आत्मनिष्ठ साधु 
पुरुषोंके सत्सज्ञमें छगाना चाहिये । शनैः-शनैः दया, मित्रता, 
शौच) तप, तितिक्षा, स्वाध्याय) ब्रह्मचर्य) अहिंसा एवं सत्यका 
अभ्यास करता हुआ सर्वप्राणिमात्रमें आत्मदर्शनका अभ्यास 
करे | साथ ही एकान्त-सेबन तथा थोड़ेसे निर्वाह करनेका अभ्यास 
करता हुआ अद्वेत-भाव-निष्ठाकी ओर प्रगति करे | इस प्रकार 
भगवतू-प्रेमोत्थित भक्तिसे भागवतधमौका श्रवण करता हुआ 
चारायण-परायण पुरुष अनायास ही मायासे पार हो जाता है । 

माया-प्रपञ्चसे पार होकर अपने खरूपमें अवस्थित होना 
ही परम पुरुषार्थ है । पुरुषार्थ-चतुष्टयकी क्रमिक प्राति करते 
डु” पुनः-पुनः जननी-जठरानल्से दग्ध न होनेका उपाय 
भक्ति है । इस भक्ति-रसका पान करता हुआ-- 

साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्‌ 


सह एकतान प्रत्यय होने छगना ही भक्तिकी चरम 
सीमा है । अतएव--- 


सोक्षकारणसामअ्रयां भक्तिरेव गरीयसी । 


"अर्थात्‌ मोक्षकी कारण-सामग्रीमें भक्तिको सर्वप्रथम 
स्थान दिया गया है | वह भक्ति कौन-सी है! इसके उत्तरमैं-- 
स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरित्यमिधीयते । 

"अपने खरूपका अनुसंधान ( खोज ) ही भक्ति है; 
यह श्रीशंकराचायंजीका डिण्डिमघोष है । इसीको भक्तछोग 
“पराभक्ति कहते हैं । देवादिविषयक भक्ति अपरा भक्ति 
हे । यद्यपि अपरा भक्ति भी अधिकारीकी अपेक्षासे अपना 
स्थान उच्च ही रखती है, फिर भी कुछ कालमें देवाराघनसे शुद्ध- 
सान्त होकर “परा-भक्ति--खरूपानुसंघानकी ओर अबस्य 
आना होगा । स्वरूपावगति ही अन्ततोगत्वा “भक्तिः का चरम 
फळ है । इसील्यि वेदमे “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? 
( अयनाय मोक्षाय अन्यः पन्थाः स्वरूपानुसंधानातिरिक्तः 
न विद्यते )-यह कहा गया है | मोक्षके लिये खरूपानुसंघान- 
रूप भक्ति ही एकमात्र मार्ग है । र 


इस प्रकार हढ्निष्ठ तत्ववेत्ता सर्वत्र आत्मदर्शन करता 
है। उसे मैं-मेरा, तू और तेरा कहीं नहीं दीखता । वह 
सवत्र आत्मदर्शन करता है । अतएव भगवान्‌ शंकराचार्यने 
देवी, विष्णुश गङ्गा आदिके सुन्दर सोत्रोमै एकात्मःप्रत्यय- 
निष्ठाका ही गान किया दै.। वे आत्मातिरिक्त किसी भी देवता 
अथवा चराचर पदार्थोमे प्रत्यय नहीं करते थे । सवत्र आत्म- 
दर्शन ही उनकी एकतान निष्ठा थी | यही भक्तिका परम- 
प्रयोजन दै और इसीसे जीवनकी सार्थकता है । 


SCE 


रामका भजन क्यों नहीं करते ! | 


‘सेनापति’ चेत कछू, पाइन अचेत है। 
करम करम करि करम न कर, 
` करम न कर मूढ, सीस भयो सेत है॥ 

आवे बनि जतन ज्यो, रहै बनि जतनन, 
पुन्न के बनिज तन मन किन देत है। 

आवत बिराम ! बेस बीती अभिराम, तातं 
करि बिसराम भजि रामै 


— ADE 


पाप- 


किन लेत है॥ 
--महाकवि 'सेनापति?. 


| 
८ 
. 
१) 
ग 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


जन ठारकापीठके श्रीशंकराचाय न मा - ` वायुने जिसका 
द्वारकापीठके जीकी शुभकामना नहीं हुआ, व्हा 
जारदापीठाधीश्वर आमजगदुर औदांकराचारय॑ साधन नहीं है | , किसीने जिसे क 
नीयत श्वर शभाशीर्वाद | ड्न तीनोमें भक्तिमार्ग सरल है तथा सर्वोपयोगी है ES bd प 
| स 
,कल्याणशका नया बिशिषाङ्क “भत्ति अङ? प्रकट हो रहा इस भक्तिको अपनाकर मनुष्य आत्मकल्याण प्रात करे | xe 
है; यह सुनकर बड़ा आनन्द होता है। - इस भक्तिका सर्वविध विवरण प्रस्तुत करनेवाढेझः बँथा पड़ा है | दू 
योगाख्या मया ग्रोक्ता तृणां श्रेयोविधित्सया । विशिष्टङ्कका भगवान्‌की पासे सर्वत्र प्रचार हो, उससे देशे बात सुनो? वेद 
जाने कमच सिज नपा छ भक्तिका विशिष्ट प्रतार हो एवं तद्द्वारा सात्त्विक भावनाकी हू; मन्नन्द्रायके प्रा 
अर्थात्‌ मनुष्यकी कल्याण ्रातिके लिये ये तीन 0 अ. मही हमारी भभ कामना दै । र करते हुए 
मः ज्ञान । दूसरा झू कि भगवान्‌ ५ 
पीड य 55 2088 छ > हैं; ऐसा लगता 
पुज्जीभूत हो गया 
भक्तिरसामृताखादन गया हो अथवा 
| ( छेखक-- अनन्त श्रीखामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) सामने आ गया ! 
Le > र आश्रय रोनॉमेसे एक यदि रसा 'मुक्तमुनीन 
हृदयमें अभिव्यक्त निरुपम विषय और आश दोनों या दे रि | 
बक दलका जा विनि आऔभक्तिका सर्वाति- हो तो रति भी विशद्धरसख्रूपा होती दै । विशेश तत्‌ पाळ्या 
शायी माल्य शाम तत्तत्‌ स्थानोम स्पष्ट ही है। सर्वा: समुद्देलित एवं उद्बुद्ध सम्प्रयोग-विप्रयोगात्मक उभर “अनाघ्रातं 
चिष्ठान, परमानन्दसरूप, औपनिषद परम पुरुषकी रसखरूपता शङ्गाररसके सार-सर्वस्व भगवान्‌ ही मनोदृत्तिमें विशिष्ट सभा ह र 
«सो वै सः? (तै० उप० २1 ७ ) इत्यादि श्रुतियोमें प्रसिद्ध को प्रात्त करते है । जैसे रसमै रसोद्रेककी कल्पना होती है के अदष्टं केन 
है । लौकिक आनन्दोर्मे भी उन्हीं रसखरूप भगवानकी ही यहाँ भी कल्पना की गयी है । भगवद्‌-हृदयस्थ पूर्णानुए म्य यर 
आंशिक अभिव्यक्ति होती है | रसके विषय एवं आभ्रयकी रसऱ-सार-सागरसे समुद्भूत निर्मळ निष्कलङ्क चन्द्रखर ४ खप 
'मळ्नितासे शुद्ध रसमें भी मालिन्यकी प्रतीति होती है। श्रीवृषभानुनन्दिनी राधारानी एवं श्रीराधारानीके हक निति 
(भक्तिरसायन'कारने ( १। १३ में ) कहा है-- विराजमान श्रीकृष्णविप्रयक दरवा ष्य च चुत 2 
` किंचिन्न्यूनां च रसतां याति जाड्यविमिश्रणात्‌ । रूप त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण हैं | अतः यहाँ प्रेम सदारं कर 
> अर्थात्‌ विषयावच्छिन चैतन्य ही द्रवावस्थापन अन्तः- रसस्वरूप है; क्योंकि विषय-आश्रय दोनों ही रसखस्प | णु सखि : 
करणकी वृसिपर उपारूढ होकर भावरूपताको प्राप्तकर पीछे जब कि अन्यन्न विषयाश्रयादि विजातीय होते है, रस नभूत ग्रे 
रसखरूप हो जाता है । लौकिक रस परमानन्दखरूप नहीं नहीं । इसी तरह भगवानकी लीला; ढीलाका स्थान! रत ले 
हो सकता; किंतु भक्तिरतमे अनवच्छिन्न चिदानन्दघन ` परिकर और उद्दीपनादि-सामग्री भी रसस्वरूप ही होते १ सूताभूतं 
भगवानकी स्फूति होती है? अतः वह परमानन्दखरूप है । सञ्चिदानन्द-रस-सार-सरोवर-समुद्भूत सरोज) केसर! > निखिळरसाः 
इसलिये जो लोग श्रीकृष्णविषयक रतिको रसरूप न मानकर मकरन्दस्वरूप ब्रज, ब्रज-सीमन्तिनी-बुन्दश श्रीक्ष्ण ए रसस्वरूप ही है । 
भावरूप ही मानते हैं ( क्योंकि देवताविषयक रति भावखरूपा प्रेयसी भ्रीवृषभानुनन्दिनी राधारानी--सभी रसात्मक शै अभ्यञ्जन ( मा 
ही होती है), उनका मत ठीक नहीं है; क्योंकि श्रीकृष्ण-भिन्न- होते हैं। |! छावण्यसे मार्जन, 
देवताविषयक रति भावरूपा होती है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 'यत्र प्रविष्टः सकलोऽपि जन्तुरानन्द्सञ्चिदूघनतर्ई, ( शोभाः) से 
परमानन्दखरूप हैं; अतः कृष्णविषयक रति रसरूपा ही 'सत्यज्ञानानन्तानन्द्मातरैक्रसमूतयः?--इत्यादि क महाभावस्वरूपा । 
हा o ग कान्तादि विघ्रयक 4404. रसता इसमें प्रमाण हैं । | न तथा व 
डन लसति उ RA है। भक्तिरसके रसिर्कोका कहना है कि मुक्त मु ह 
परिपूर्ण रसखरु म बदपपिणी रति फलको दनम व्यग्र रहते हैं, उसीको देवकीरूप नट | एव ) 
परिपूर्ण रसखरूप होनेके कारण क्षुद्र कान्तादिविषयक रतिसे ठै. एवं कम्पञश्र-प 
सी प्रकार बलवती है, जैसे लद्योर्तति “ किया, यशोदाने पकाया तथा गोपियोने उसका य कह. हैं। कष्ण से 
उसी प्रकार वळ्वती है, जैसे खद्योतोसे आदित्यप्रभा-- किया । यशोदाकी मज्जलमयी गोदमें चिदानन्दस , ण औँ 
* परिपूर्ण सा क्षुद्ररसेभ्यो भगवद्रतिः । हीः 


खद्योतेभ्य इवादित्यप्रभेव बलवत्तरा । (२। ७६ ) 
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नीलकमलके समान श्याम तेज प्रकट हुआ । रभ । 
कहते है वह ऐसा फल था, जिसका भङ्गोने आघ्राण हि | 


ही 
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बाँपयोगी है मा 
ण प्राप्त करे | 

तुत करनेवाहे ह; 
( हो, उससे देश 


भक भावनाकी बूर 


एक यदि साम 
ती है । विशेश 
गात्मक उभयि 
तमै विशिष्ट रसभाः 
ल्पना होती है कै 
हृदयस्थ पूर्णानुर, 
ङ्क चन्द्रखरू 
घारानीके हृ 
गर-समुद्भूत प 
प्रेम सदानन 
त ही रसखल्प | 
होते हैं, रसस 
डाका स्थान) का | 
[रूप ही होते ९' 
9 केसर; परा 
श्रीकृष्ण एवं री 
| रसात्मक ही है 


# भक्ति-रसास्॒ताखादन % 


-->>७ऋछछछछएशचककऋऋऋ ऋऋ - MN 4 


वायुने जिसका सौरभ नहीं उड़ाया, जो जलम उत्पन्न 
नहीं हुआ, लहरियोंके कर्णोसे जो टकराया नहीं और कभी 
किसीने जिसे कहीं देखा नहीं | एक भक्त कहता है-- 
निंगमवनमें फल दूँढते-हँढते यदि नितान्त खेदयुक्त--श्रान्त हो 
गये हाँ तो इस उपदेशको सुनें--उपनिषदोंके परम तात्पर्यका 
विषय प्रत्यक्चैतन्याभिन्न परब्रह्म गोपियोंके घरमै उळूखलसे 
घा पड़ा है । दूसरा भक्त कहता है-सखि ! एक कौतुककी 
बात सुनोश वेदान्त-सिद्धान्तको मूर्तरूप धारण किये श्री- 
मन्नन्दरायके प्राङ्गणमें धूलि-धूसरित होकर थेई-थेई करके 
सत्य करते हुए मैंने देखा है। एक अन्य भक्तकविने कहा 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्यामरूपमे प्रकट साक्षात्‌ ब्रह्म ही तो 
हैं; ऐसा लगता है मानो गोपाज्ञनाओंका प्रेम ही एकत्र 
पुञ्जीभूत हो गया हो या श्रुतियोंका गुत्तवित्त ही प्रकारमे आ 
गया हो अथवा यदुवंशियोंका सौभाग्य ही मूर्ति धारणकर 
सामने आ गया हो--- 


“मुक्तमुनौनां रूग्य॑ किमपि फळं देवकी फलति । 
तत्‌ पालयति यशोदा प्रकामसुपभुअते गोप्यः ॥! 
“अनाघ्रातं भ्ज्नेरनपहतसौगन्ध्यमनिले- 

रजुत्पन्न॑ नीरेष्वनुपहतमूर्सीकणभरेः । 
अदष्टं केनापि क्रचन च चिदानन्द्सरसो 

यशोदायाः क्रोडे कुवळ्यमिवौजस्तदभवत्‌॥? 

“परमिमसझुपदेशमाद्रियध्वं 

निगमचनेषु नितान्तचारखिन्नाः । 
विचिनुत भवनेषु बढ्छवीना- 
सुपनिषदर्थमुलूखले निबद्धम्‌ ॥? 
“णु सखि कोतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गणे मया इष्टम्‌ । 
गोधूरिधूसराङ्गो नृत्यति चेदान्तसिद्धान्तः ॥? 
'पुज्नीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानामेकी सूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनाम| 
मूर्तीभूतं भागघेयं यदूनां इया मी भूतं ब्रह्म मे संनिधत्ताम्‌॥? 


निखिलरसामृतमूर्ति भगवानकी अलंकारादि-सामग्री भी सव 


रसस्वरूप ही है | सौरभ्यसे उनका उद्वर्तन ( उवटन ), स्नेहसे 


अभ्यञ्जन ( मालिश ), माधुयं अथवा खाङ्गतेजसे खान; 


छाबण्यसे मार्जन, सौन्द्यसे अनुलेपन और त्रैलोक्यलक्ष्मी. 
से श्ङ्गार होता है । श्रीवृषभानुनन्दिनी भी. 
। संखियोके प्रणयरूप सदूगन्धसे उनका 


( शोभा.) 
महाभावस्वरूपा हैं 


उबटनः तथा कारुण्यामृतधारा-लावण्यामृतधारा-तारुण्यामृत- 
आरासे खान होता दै; लजारूप श्याम पट्टबस् वे परिधान 
पथ रहती हैं; और उज्ज्वल-कस्तूरीविरचित उनकी देह है 
है फेम्प-अश्रु-पुलक-स्तम्भादि उनके अलंकारस्वरूप रत्न 

और राधारानीके वसनः भूषण; अलंकारादि भी 
ही हैं| श्रीकृष्का परिधानरूप पीताम्बर श्री- 


1 श्रीकृष्ण 


७ 
= 
राधारानी एवं श्रीराधारानीके कजळ; मृगमद कर्णोत्पल, 
नीलाम्बर आदि श्रीकृष्ण ही हँ - 

श्रचसोः ee ai महेन्द्रमणिदाम। 

न्दावनतरुणीना मण्डनमखिलं जयति 

श्रीत्रज-सीमन्तिनिर्योकी अक त व भी 
अद्भुत है । इनमें सख्या श्रीराधाके उद्गार हे - 

दुरापजनवर्तिनी रतिरपत्रपा भूयसी 

गुरूक्तिवेषवर्षणेम॑तिरतीवदौस्थ्य गाता । 
वपुः परवशं जनुः परमिदं कुलीनान्वये 
न जीवति तथापि किं परमदुर्मरोऽयं जनः ॥ 

श्रीकृष्णकी निष्ठुरतासे उनके विरहमें मरनेकी आशङ्का 
होनेपर वे श्रीकृष्णके ही धाम इन्दावनमै श्रीकृष्णके तुल्य-वर्ण 
तमाळसे ही अपने शरीरको लटका देनेकी सम्मति देती हैं 

अकारुण्यः कृष्णो यदि मयि तवागः कथमिदं 

सुधा मा रोदीमें कुरु परमिमासुत्तरकृतिम्‌ 

तमाछस्य स्कन्धे विनिहितभुजावल्छरिरियं 

यथा बृन्दारण्ये चिरमविचला तिष्ठतु तनुः ॥ 

श्टङ्गाररसकी अङ्किता और उज्ज्वलता अनौपचारिकरूपसे 
राधा-कृष्णमें ही बनती है । कृष्णविप्रयक काम-क्रोध- 
भयादिका भी पर्यवसान कृष्णप्रासिमें ही होता है । जैसे कोई 
दीपबुद्धिसे चिन्तामणि ग्रहण करनेमें प्रवृत्त होता है, तो उसे 
चिन्तामणिकी ही प्राप्ति होती हैः वैसे ही जारादि-भावनासे 
भी जो भगवान्‌ श्रीकृष्णमे प्रवृत्ति होती है? उससे भगवत्मासि 
ही होती है | लौकिक जारःधर्म परलोकादिको नष्ट करता है 
और भगवान्‌ पञ्चकोशः अविद्या एवं काम-कर्मादिको नष्ट 
करते हैं--इस रूपमै वे “जार” हैं । श्रीमद्भागवतके- 

तमेव परमात्मानं जारबुद्धयापि संगताः । 

जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः॥ 

कामं क्रोधं भयं स्नेइमैक्यं सौहदमेव चा। . 

नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ _ 

--इ त्यादि वचन इसमें प्रमाण हैं | वस्तुतः तो अनिमित्ता 


` भक्ति ही कोशको जीणे करती दैः परंतु सनिमित्ता भक्तिका 


पर्यवसान भी अनिमित्ता भक्तिसे ही होता है । यद्यपि . 
अनिमित्ता पराभक्ति खतःसिद्ध है; तो भी जैसे कच्चा आम - 
पके हुए आमका कारण होता. है? .वैसे ही अपराभक्ति - 
पराभक्तिका कारण होती है । ऐसा माननेपर ही भागवतके-- 
“अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ।? 
“अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेरारीयसी । 
जरयत्याशु या कोशं निगीर्णसनछो यथा ॥? 
“भक्त्या संजातया भक्त्या "“ `” ०४०९० 
इत्यादि वचनौंकी संगति लगती दै । रसात्मक प्रेम 


# मद्धाचिचु प २७१० उ 


` | ia | 
दुते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा। 


रसखरूप ही है । कहा भी गया है कि प्रादुर्भावके समय 
जिसने नुर हेतुकी अपेक्षा नहीं की जिसके खरूपमें 
अपराध-परस्परासे हानि एवं प्रणाम-परम्परास वृद्धि नहीं होती? 
अपने रसाखादके सामने अमृतस्रादको भी तुच्छ करनेवाले; 
तीनों छोकोके दुःखका विनाश करनेवाले उस महान्‌ प्रेमको 
वाणीका विषय बनाकर ओछा क्यों किया जाय-- 
प्रादुभोवदिने न येन राणितो हेतुस्तनीयानपि 
क्षीयेतापि न चापराधविधिना नत्या न यो वद्धते। 
पौयूषप्रतिवादिनखिजगतीदु:खढ्नुहः साम्प्रतं 
प्रेम्णस्तस्य गुरोः किमच्च करवेवाङनिष्ठताकाघवस्‌ ॥ 
वाणीका विषय बनाते ही प्रेम या तो हल्का हो जाता 
है या अस्त हो जाता है। दो रसिकोंका प्रेम एक दीपकके 
समान है, जो उनके हृदयरूप गर्दाको निश्चलरूपसे प्रकाशित 
करता रहता है । यदि इसे वाणीरूप द्वारसे बाहर कर दिया 
जाय तो या तो वह बुझ जाता है या मन्द हो जाता है-- 
गरेमा दर्यो रसिकयोरपि दीप एव 
हद्वेस भासयति निश्चलमेत्र भाति । 
-द्वारादयं वदनतस्तु बहिष्कृतरचे- 
जिवोति झीघ्रमथवा ल्युतासुपैति ॥ . 
` मुक्ति चाहनेवाले परमविरक्त भी इस भक्तिकी कामना 


* “न किंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम।' 
काम भवः स्वच्रजिनेरनिरयेषु नः स्ता- 
च्चेतोऽछिवद्‌ यदि नु ते पदयो रमेत ।? 
इसील्यि भक्ति खतन्त्ररूपसे पञ्चम पुरुषार्थ मानी गयी 


है । भक्तिरसायनकारके सिद्धान्तमे सगुण ब्रझके समान निर्गुण 
ब्रह्मकी भी भक्ति मानी गयी है। सो मसान हिरण 


“देवानां गुणलिज्ञानामानुश्रविककर्मणाम्‌ । 
सत्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या॥? 
“क्षणं भक्तियोरास्य निर्गुणस्य द्यदाहृतम्‌ ।? 
¬ औमद्भागवतक्े ये वचन प्रमाण हैं। यद्यपि वेद एवं 
तदनुकूल शास्रोने भगवानके राम, कृष्ण) दिव, विष्णु आदि जिन 


खरूपाँकी उपासना बतलायी है, उन सबकी भक्ति रसखरूप 

हीं है; तथापि सभी रस सरळतासे र 

होते ह । इसीडिये भक्तिससायनकारने (भा क ची हो 

विशेषतया “मुकुन्द? पद ग्रहण किया है 2 
परममिदद भुझुन्दे भक्तियोगं वदन्ति | 
भक्तिरसके आलम्बन-बिभाव 


ह ही हैं--यह आगे . स्पष्ट किया जायगा Fr 
रूपणके सङ्गम वहीं (२ | १ में) बताया गया है कि भगवद्धर्मसे 
दुत चित्तम प्रविष्ट स्थिर गोविन्दाकारता ही भक्ति है— 
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सा ”" यत्सुभक्तेरा 

कर्म, उपासना, ज्ञानका अवगम करानेवाले सभी शाळे. स्वभावस्य 

का तास्थ मल-निवारणपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करने विभेदभाव 
विक्षेप दूर करनेके लिये भगवदुपासना एवं भगवस्स्वरूप-शन- आहार्य ज्ञा 
द्वारा परम पुरुार्थरूप भक्तिमे ही है । भक्तिरसायनकाने सकती; क्योकि 
कहा भी है कि यदि द्रवाबस्थापन्न चित्त नित्यनोधसुखात्मा विभ राजा बनानेवाला 

भगवानको ग्रहण कर ले तो क्या अवशेष रह जायगा १  असत्यको सत्य 
'सगावन्तं विसु नित्यं पूर्ण बोधसुखात्मकम्‌ । अपेक्षा किंचिन्न्य 

यदू गृह्वाति द्रुतं चित्तं किमन्यदवशिष्यते ॥ मजनोपयोगी दै 
विषयके प्रति चित्तकी कठोरता एवं भगवानके हिये स सया 
द्रवता होनी चाहियें-- पाण 
ऐसी भक्ति र 

काठिन्यं विषये कुयाद्‌ द्रवत्वं भगवत्पदे । प्रत्यकचेतन्याभिर 
आनन्दसे ही अखिल भूतनिकायका प्रादुर्भाव, आनन्द्हे. का कारण होता 

ही जीवन एवं आनन्दमें ही ल्य होता है जानेपर भक्तिके । 
आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन र 
जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यभिसंचिशन्ति । (तै० उ०) | तासा ह 
अतः समस्तप्रपञ्च परमानन्द रसस्वरूप ही है; किंतु खम्नादे ' दक्स | 
प्रपञ्चके समान बाध्य होनेके कारण भगवत्स्फूर्ति होनेपर जब चित्तद्रुतिके 

प्रपञ्च निइत्त होता है? तब भगवद्रूप ही अवशेष रहता है। भेद होता है-- 

अध्यस्त पदार्थकी अधिष्ठान-शानसे निवृत्ति होती है । ' तिरतः 

भगवत्‌'प्रेम प्राप्त करनेके लिये साधकको क्रमशः महा | शरीरसम्बन्ध 
पुरुषोंकी सेवा) उनके धर्मम श्रद्धा, भगवदूरुण-श्रवणमें रते! भेदसे काम दो प्र 
स्रूपप्राति; प्रेमदृद्धि) भगवत-स्फूर्तिः भगवद्धर्मनिष्ठा अपेक्षित ` निष्ठता ही सम्भो 
होती है | आत्माराम, आप्तकाम; पूर्णकाम; परमनिष्काम मह. स्नेह हर्षादिजन्य £ 

मुनीन्द्र भी भगवानको भजते हैं--- कामजे हे 
आत्मारामाश्च सुनयो निग्नेन्या अप्युरुक्रमे । उत्साहो यु 
कुवेन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ बीर व्शा करू 

कहा जा सकता है कि 'सर्वाधिष्ठान प्रत्यकचैतत्याभित . न 
परब्रह्मके साक्षात्कारद्वारा सभी प्रकारके भेदोंके मिट जागेर उभय क 
जिनका चित्त आत्मानन्दसे ही परिपूर्ण है, उन्हें अपनेसे भिन भक्ति सा 
भगवानकी स्फूर्ति नहीं हो सकती । रागकी तो उनमें सम्भवत २ 
ही नहीं, फिर भक्ति न ही असम्भव है।? परंतु यहकझा सुत दि सिः 
ठीक नहीं;क्योंकि उन्हें खारसिक प्रेमसे भेदका आहायं ज्ञान होत । पत पुरुषका गर 
| ( बाधकालिक इच्छाजन्य ज्ञान आहार्य ज्ञान कहा जाता दै। ब भी इष्य 
आहाय ज्ञानद्वारा राग एवं भक्ति हो सकती हे । 'त्रिपुरसुन्दरी मात्र हो पट जश 
रहस्य? ( शानखण्ड ) मै बतछाया गया है कि भक्तलोग प्रसर, ' राजसी, मी 
'चेतन्याभिन्न परको जानकर अतिशय प्रीतिसे अभिसंधिवि्। गङ्गाजान कर छेने 
होकर आहार्य ज्ञानद्वारा सेदभावकी कल्पना करके अस रमाने फळ होता 
तत्परतासे सभावतः भगवानूर्मे खारसिकी भक्ति करते हैं... सायिनी होत 
| भ० अं० ; 


[धसुखात्मा विभु 

ः जायगा १ | 
गत्मकसू । 
[शिष्यते ॥ 


भगवानूके लिये 


गवत्पदे । 
भाव, आनन्दे 


रन्ते । आनन्देन 
न्त ॥ (तै० उ० ) 
है; किंतु खमादि 
रतिं होनेपर जब 
शेष रहता दै। | 
ही है । 


FRR __ 


# भक्ति-रसासताखांदन # . 


MN य... | ४ 
क आ नक? 


स्वभावस्य स्वरसतो ज्ञात्वापि स््राद्वयं पत्रम्‌ । 

विभेदभावमाह्ृत्य सेव्यतेऽस्यन्ततत्परैः ॥ 

आहार्य ज्ञानद्वारा व्यामोहप्रसक्तिकी कल्पना नहीं की जा 
सकती; क्योंकि भगवान्‌ सत्यके भी सत्य हैं | जैसे अराजाको 
राजा बनानेवाला राजराज कहा जाता है, वैसे ही भगवान्‌ 
असत्यको सत्य बनाते हैं । अर्थात्‌ पारमार्थिक सत्यकी 
अपेक्षा किंचिन्न्यून सत्ताका एक और सत्य माना जाता है, जो 
मजनोपयोगी दै । अतः पारमार्थिक अद्वैत-सिद्धान्त ज्यो-काज्यों 
रहता दै। कहा भी गया है कि पारमार्थिक अद्वैतज्ञान होनेपर यदि 
भजनोपयोगी द्वैत मानकर भगवानमें भक्ति की जाती हैतो 
ऐसी भक्ति सैकड़ों सुक्तियोसे भी कहीं बढ़कर है । 
प्रत्यकचेतन्याभिन्न परव्रझका विज्ञान होनेके पहले द्वैत बन्धन- 
का कारण होता है; किंतु विशानके बाद मेद-मोहके निवृत्त हो 
जानेपर भक्तिके लिये भावित द्वैत अद्वैतसे भी उत्तम है-- 

पारमार्थिकमद्वेतं वैत भजनहेतवे । 

ताइशी यदि भक्तिः स्यात्सा तु मुक्तिशताधिका ॥ 

द्वैतं मोहाय बोधात्य्राक जाते बोधे मनीषया । 

` अक्त्यथं भावितं द्रैतमद्वैतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 

चित्तद्रुतिके कारण अनेक हैं । उन्हींके भेदसे भक्तिमें 
भेद होता है-- 

चित्तदुतेः कारणानां भेदाद्भक्तिस्तु भिद्यते । 


ग क्रमशः महः । शरीरसम्बन्धविशेषकी स्पृहा होनेपर संनिधान-असंनिघान- 
[श्रवणे रि भेदसे काम दो प्रकारका होता है । उससे द्रुतचित्तमै श्रीकृष्ण- 
मैनिष्ठा अपेक्षित निष्ठता ही सम्भोग-विप्रलम्भाख्य रति है | इसी तरह क्रोध- 
मनिष्काम महा स्नेहेहमाँदिजन्य चित्तदरुतिमें भी रति जाननी चाहिये-- 
कामजे द्रे रती शझोकहासभीविस्सयास्तथा । 
युरुक्रमे । उत्साहो युधि दाने च भगवहिषया अमी ॥ 
हरिः ॥ शज्ञारश करण, हास्य, प्रीति भयानक, अद्भुत, युद्ध- 
वीर, दानवीर- ये सबव्यामिश्रणमै होते हैं | राजसी, तामसी, 
यक्‌चेतन्याभिं ` भक्ति अदृष्ट फळमात्रबाली होती है | मिश्रित भक्ति दृ्दृष्ट 
के मिट जा ' उभय फल्बाली होती है। इसी तरह साधकोंकी विशेषतासे 
हें अपनेसे भिन भक्ति झुद्धसत्त्वोद्धवा भी होती है | 
कक । ._ सनकादि सिद्धोमें भक्ति दृष्टफल होती है । जैसे ग्रीष्म- 
हा ज्ञान होत | पतत पुरुषका गङ्गा्नान दृष्टहृष्टफलक होता दै, वैसे ही वैधी 
2. जातादे।) भी सुखव्यक्ति होती है, अतः वह इृशदृष्टफलक है । 
कि | शीतसातातुर पुरुष यदि गड्धारान करे तो उससे जैसे अदृष्ट 
४ , ` मान ही फल होता है, उसका दृष्टांश प्रतिबद्ध हो जाता है, वैसे ही 
क्तलोग प्रक राजतीः तामती अक्तिका सुखरूप इष्टांश प्रतिबद्ध हो जाता है । 
अभिसंघिवि _ हो कर छेनेपर पुनः गज्ञामें क्रीड़ा करनेवालोको जैसे 
करके अर | "म फळ होता है, वैसे ही जीवन्मुक्तोकी भक्ति इष्टमत्र 
ह करते है भ्पियवसायिनी होती है 
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राजसी तामंसी  भक्तिरदृष्टफल्मात्रभाक । 
इशदष्टोभयफला भिश्रिता भक्तिरिष्यते ॥ 
शुद्सच्चोद्धवाप्येव साधकेष्वस्मदादिषु । 
सिद्धेषु सनकादिषु ॥ 
भक्तिः सुखब्यक्तेर्विधेरपि । 


इए्मात्रफछा सा तु 


दृष्टादष्टफळा 
निदाघदूनदेहस्य 


खात्वा मुक्तवर्तां भूयो गङ्गायां क्रीडतां यथा ॥ 
तीब्र वातस्थित प्रदीपज्वालाके समान 
शिश॒पाळ आदिकी स्वप्रकाशानन्दाकार भी मतिसंतति सुख- 
व्यक्ति करानेवाली न हुई । प्रतिबन्धके नष्ट होनेपर सुखांभि- 
व्यक्ति होती है । चित्तद्रुति होनेपर ही भक्ति होती दै । उसके 
न होनेके कारण ही वेन न तो भक्त ही ठरा; न उसे कुछफलही 
प्राप्त हुआ । शिद्युपाळ भगवानूकी सत्ता मानता था, परंतु वेन 
भगवानकी सत्ता ही नहीं मानता था । वह नाखिक था, 
इसलिये उसका भगवत्सम्बन्ध ही नहीं हुआ; फिर चित्तद्रवता 
और भक्ति तो.बहुत दूरकी बात है । सुखाभिव्यञ्ञक होनेसे 
रजस्तमोविहीन भगवद्धिषयक मति ही रति है | भगबद्विषयक 
मतिकी रजस्तमोविहीनताके तारतम्यसे ही रति-तारतम्य होता है--- 
विरहे याइशं दुःखं ताइशी इश्यते रतिः।- 
मृदु, मध्य और अभिमात्रमेदसे इसके भी अनेक भेद 
होते हैं । उसमें भी वैकुण्ठ? मथुरा, द्वारका, इन्दावन आदिके 
मेदसे तथा ब्रज-वन-निकु्चादिके भेदसे प्रकाशभेदः भी मानां 
जाता दै । पुनः शुद्ध) मिश्रित आदि भेदसे अनेक भेद होते हैं ।. 
भक्तिरसामृतसिन्धु, उज्ज्वलनीलमणि आदिमे ये विषय 
विस्तारसे कहे गये हैं । 
आत्मासे भिन्न पदार्थकी सिद्धि प्रमाणके अधीन ही होती 
है। स्वतः भासमान स्वारसिक अनतिंशय प्रेमस्वरूप ही 
भगवान्‌ है; इसीलिये श्रीद्यकाचायने भगवान्‌ 'श्रीकृष्णको 
सबका अन्तरात्मा बतलाया है-- क 
कृष्णमेनमवेहि स्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यन्न देहीवाभाति मायया ॥ .. 
इसीलिये ब्रहाविद्वरिष्ठोके भी चित्तमें हठात्‌ उनकी: 
स्फूर्ति होती है-- छ 
यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं 28 
संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तस्‌। ` ` 
तावदू बलात्‌ स्फुरति इन्त हृदन्तरेमे `: 
गोपस्य कोऽपि शिश्षुरअनपुज्ञमब्जुः ॥ ` - 
श्रीमधुसूदनसरखतीके भी निम्नलिखित वचन हैं-- 


बेले क्रमात्‌ पञ्चविधे क्षयंगते 
यदू ब्रह्मसौख्यं खयमस्फुरत्‌ परस. । 
च्यर्थयन्‌ कः पुरतो १ 
दु झ्यामौडयमामोदमरः ग्रकाशते ॥ 


वैशीविभूषितकरा ज्ञवनीरदामाव, 


पीताम्बरादरुणबिम्बफछाधरोष्ठात्‌ । 


इसी तरह श्रीशुक? सनकादि? शंकर? सुरेश्वरः पद्मपाद) 
चित्सुख, सर्वज्ञात्म श्रीधरखामी आदि सहा ब्रह्मविद्वरिष्ठो- 
का भी वैसा ही अक्गैतव प्रेम था । भगवानूने खयं ही श्रीमुख- 
से “पकभक्तिविशिष्यते' इन शब्दोसे उपर्युक्त अर्थोका समर्थन 
किया है-- 

सबै तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनः सबब वेद । 

इत्यादि श्रतियोंने किसीको भी अनात्मा समझना 
अनर्थकारक माना दै? फिर भगवानको अनात्मा समझनेकी 
तो बात ही क्या दै । प्रेममें व्यवधान-सहनकी क्षमता नहीं होती, 
इसीलिये दूरस्थितमें या व्यवहितमें स्वाभाविक स्वारसिक अकेतव 
प्रेम नहीं होता । इसीलिये भगवानको सर्वान्तर परमसंनिहित 
या प्रत्यगात्मा कहा गया है | 

कैतवरहितं प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके । 

यदि भवति कस्य विरहो विरहे भवति को जीवति ॥ 

--यह प्रसिद्ध ही है । 


इसी तरह कहा जाता है कि “भगवान्‌ निर्गुण हैं |? इस 


कथनका अभिप्राय यह है कि भगवानमें प्राकृत गुणगण नहीं 
हैं । जैसे “अक्राय” का अभिप्राय प्राकृत-काय-राहित्यमात्र 
हः अप्राकृत काय तो उनके है ही, वैसे ही 'निर्गुण'शब्द अप्राकृत 
गुणगणक्रा निषेधक नहीं है।” यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि 
फिर तो निष्कियत्व) अत्रणत्व आदि शब्दोंका भी,ऐसा ही 
अर्थ किया जायगा | फिर तो भगवानमें अप्राकृत क्रिया एवं 
अप्राकृत त्रण मानना पड़ेगा । इसलिये सिद्धान्त. तो यह है 
कि वस्तुतः निगुंग ही भगवान्‌ अपनी अचिन्त्य दिव्य लीला- 
शक्तिसे अप्राकृत गुणगर्णौको स्वीकार करते हँ, अतः वे 
सगुण कहे जाते है-- 
निर्गुणं मां गुणाः सवें भजन्ति निरपेक्षकम्‌ । 
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भगवान्‌ ही मुक्तोपसप्य हैं, यह तत्तत्स्थळोमें कहा ही गया है 


ुुकषुँवै शरणमहं प्रपद्ये' ( इवेताश्व० + “यमेदेष बणुते के 
लम्यः? ( सुण्डक० ), “तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये’ ( गीता | 
'आह्मक्रीड आत्मरतिः ( वृहदा० ) इत्यादि श्रुतिस्मृरि 
वाक्योंसे मुमुक्ष और मुक्तोंके लिये भगवच्छरणागति हु 
बतलायी गयी है । .उपक्रमोपसंहारादि तात्परयनिणाक 
घडविध जिङ्ञोद्वारा 'आत्मनस्तु कामाय सच मय भवति 
“रसो वै सः? इत्यादि श्रृतियांका तात्पर्यं रसात्मक; प्रस 
चैतन्याभिन्न परब्रहममे ही पर्यवसित होता दे । अन्यविषय$ 
अनुरागाधीनविषयता प्रेमकी गौणता तथा अन्यविषक. 
अनुरागानधीनविषयता ही ग्रेमकी मुख्यता है । ऐसी मुस्क 
आत्मामे ही हो सकती है; क्योंकि वहाँ प्रेम अन्याथ नहीं है, अह 
आत्मा युखरूप है। “सुख आत्मासे भिन्न दूसरी वस्तु दै, इसी 
आत्मसम्बन्धसे ही सुखकी कामना होती हे? यह कहना ठी. 
नहीँ । भ्रान्तिवशात्‌ वैषयिक सुख ऐसा प्रतीत भी हो, तोभ॑ 
परमार्थतया सुख. आत्मरूप ही है वेपयिक सुखको ही ब्ल 
करके “परिणामतापसंस्कारदुःखे गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
विवेकिनः (यो० द० २ । १५) यह श्रीमहर्षि पतला 
और 'विप्रमिश्रित, मधुर, मनोहर पक्कान्नके समान दुःखमिश्ि 
सुख हेय है? यह नैयायिकोका कहना दै । “एष होवानन्दयातिं। 
“मात्रासुपजीवन्तिः, “रस ह्येवायं ळब्ध्वा$5नन्दी भवा 
इत्यादि श्रुतियाँ लौकिक वैषयिक्र सुखको उसी सुखसल 
आत्माका अंश बतला रही हैं । खानुकूछ विषयकी प्रात 
अन्तःकरणकी वृत्ति अन्तर्मुख, शान्त, अचञ्चल होती 
सत्त्वोद्रेक होनेसे प्रतिबिम्बतया वहाँ स्वात्मानन्द ही अभिर्नः 
होता है । विषय-निबन्धन एवं दृत्तिरोधके क्षणिक होनेसे उत 
को वैषयिक, क्षणिक आदि कहा जाता है । “आनन्दं 
विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन’ इत्यादि श्रुतियोद्वारा तत्त्व-साक्षार्ती 
मूलक परिणामक्रे कारण दुःखसे अमिश्चित सुख होनेसे अश. 
सुखप्राप्ति कही गयी है इसीलिये “आत्मा ही रस है?ऐसा ति 
है। यहाँपर आत्मशब्दरसे प्रत्यकचेतन्याभिन्न परब्रह्मका ही... 
कराया जाना अभिप्रेत है; क्योंकि उसीमें उपक्रमो | 
द्वारा रसात्मबोधक्र वचनोंका तात्पर्य निश्चय होता दै । ४ 
अंश विस्फुलिज्ञके समान या सिन्धुके अंश बिन्ढुके री 
विशिष्ट) सोपाधिक) चिदाभास, चित्मतिबिम्बः चिता 
समवच्छिन्न जीव निरतिशय रसरूप नहीं; क्योंकि ॥ 7 | 
नन्दता तिरोहित है | तटस्थ परब्रह्म परमात्मा भी छ 
सुखरूप नही; क्योंकि यदि वह प्रत्यकचेतन्यखरूप १ क 11 । 
तो साक्षादपरोक्ष भी न रहेगा, फिर उसकी सप्र १ 
रसरूपता तो अत्यन्त दूर है । इसल्यि न जा] 


प्रत्यक्चेतन्याभिन्न परब्रह्मकी ही रसरूपता माननी 
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वेदान्तवेद्य’ | 
में स्थायिभावसे वि 
गण-श्रवण-जन्य म 
होनेपर विभावः 
रूपता होती है । य 
चन्दनादि उद्दीपः 
निर्वेदादि व्यभिचार 
स्थायी है । भाव त 
सुखरूप भक्तियोग 
कठिन लाक्षा ताप 
समान द्रुत हो जार 
जाय; फिर उसमें 
तो वह रंग उस : 
जाता दै । फिर कर 
प्रथक्‌ नहीं होता, : 
यदि पुनः अन्तः 
उसमें प्रवेश पाने 
निकलती | इसी 
अन्तःकरणमें भगव 
भी भगवानका ही 

प्रपञ्च-भानसद्दि 

खं वायुप्र 


यत्‌ 

प्रपञ्च मिथ्या 
“तस्मादिदं जगदशेष 
भगवद्धानका उदाह 
प्रेमातिभरनिशि 
आनन्दसम्प्लवे 
विशेषतः विप्रल 

ही समस्त वस्तुओंका 
आसादे सा दिशि 
पर्यङ्के सा प 

हंहो चेतः प्रकृति 
सासासा 

इसी तरह भगः 
शोक, दया आदि 
ह राक्षा गङ्गा 
ह 'चीनांशुकसे (2 वह 
उसमें सवोशप्रविष्ट प 


हृ कहना ठी. 


भी होः तो भ॑ 
यको ही लम 
च्च दुःखमेव स 


रिं पतञ्जलि | 


न दुःखमिश्रि 
हो वानन्दृयाति, 
उनन्दी भवी, 
उसी सुखसल 
बेघयकी प्रि 


भ भ >>> 2 याया 


वेदान्तवेद्य) निर्विशेष भगवद्रूप हः रस है; वही रसशास्र- 
में स्थायिभावसे विशिष्ट रूपमेँ वर्णित होता है । भगवद्‌-गुण- 
गण-श्रवण-जन्य मानस वृत्तिकी द्रवतामे भगवदाकारता प्रविष्ट 
होनेपर विभावः अनुभाव तथा व्यभिचारीके संयोगसे रस- 
रूपता होती दै | यहाँ भगवान्‌ ही आलम्बन-विभाव, तुळसी- 
चन्दनादि उद्दीपन-विभाव) नेत्र-विक्रियादि अनुभाव और 
निर्वेदादि व्यभिचारी भावसे व्यज्यमान भगवदाकारतारूप रस ही 
स्थायी है । भाव तथा परमानन्द-साक्षात्कारात्मक दुःखासंस्पृष्ट- 
सुखरूप भक्तियोग ही परम पुरुषार्थ है । यदि स्वभावतः 
कठिन लाक्षा तापक अभि आदि द्रव्यके सम्बन्धसे जलके 
समान द्रुत हो जाय और सेकडौं पर्तके चीनांशुकसे छान ली 
जाय; फिर उसमें हिंगुल आदि कोई रंग छोड़ दिया जाय, 
तो वह रंग उस लाक्षाके सर्वोरामे प्रविष्ट होकर स्थिर हो 
जाता दै । फिर कठोर या द्रुत होनेपर कभी भी रंग लाक्षासे 
प्रथक्‌ नहीं होता, भले ही लाख या रंग पृथक होना चाहे । 
यदि पुनः अन्तःकरणकी द्रवावस्या हुई और दूसरी वस्तु 
उसमें प्रवेश पाने लगी तो भी पहली वस्तु उसमेंसे नहीं 
निकलती | इसी प्रकार भगवद्भावनासे भावित द्रवावस्थ 
अन्तःकरणमें भगवानके प्रविष्ट होनेपर अन्यवस्तुग्रहणकालमें 
भी भगवानका ही भान होता है । 
प्रपञ्च-भानसदित भगवद्भानका उदाहरण है--- 
खं वायुमझिं सलिलं महीं च 
ज्योत॑षि स्वानि दिशो दुमादीन्‌ । : 
. सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 
यत्‌ किं च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
प्रपञ्च मिथ्यात्व-भानसहित भगवद्धानके उदाहरण 
“तस्मादिइं जगदशेषमसत्स्बरूपम आदि हैं | प्रपश्च-भानःरहित 
भगवद्धानका उदाहरण है-- 
मेमातिभरनिभिन्नपुछकराङ्गोऽतिनिद्वंतः 
आनन्द्सम्प्छवे लीनो नापञ्यसुभयं सुने ॥ 
विशेषतः विप्रलम्भ श्रङ्गारमै द्रवावस्थाप्रवि्ट आलम्बनमय 
ही समस्त वस्तुओं भान होता है | इसका उदाहरण है-- 
आसादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा 
छ पर्यङ्क सा पथि पथि च सा तद्वियोगातुरस्य । 
हदो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति से कापि सा सा 
सा सा सा सा जगति सकले कोऽयमट्टैतचादः ॥ 
इसी तरह भगवद्विषयक्र काम, क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष, 
शोक, दया आदि तापक भावोमेसे किसीके भी सम्पर्कसे 
चित्तरूप छाक्षा गज्ञा-जल-प्रवाहके समान द्रुत हो और सैकड़ों 
पते 'चीनांशुकसे वह क्षालित हो ( छान ली जाय ), फिर 
समे परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ स्थायीभाव बनकर 


रसस्वरूप हो जाते 
( भगवदाकारता ) के कभी प्रथक न होनेके कारण वहाँ 


हैं । द्रवावस्था-प्रविष्ट विपयाकारता 


सख्य स्थायी शब्दका प्रयोग होता है । ऐसा. होनेपर ही 
कतुंमकर्तुमन्यथाकरतु मन्यथाकर्तु-समर्थ भगवान्‌ भी यदि स्वयं वहसि 
हटना चाहे तो नहीं हट सकते, उनकी सर्वशक्तिमत्ता भी 
कुण्ठित हो जाती है । इसीलिये कहा गया है-- 
विसजति हृदय न यस्य साक्षा- 
उप्यघोधनाशइः । 
अणयरशनया शताइप्रिपग्मः 
लस भवति भागवतम्रधान उक्तः ॥ 
यहा “प्रणय” शब्दसे द्रवावस्था ही विवक्षित है । ऐसे 
अन्तःकरणसे चाइनेपर भी भगवान्‌ नहीं निकल सकते | 
इसीको लक्ष्य करके भक्त उनसे कहता है कि यदि इद्यसे 
निकल जाये तो आपका पुरुषार्थ जानू 
हृदयाद्‌ यदि निर्योसि पौरुषं गणयामि ते | 
ब्रज-सीमन्तिनीजन अपने हृदयसे भगवानको निकालना 
चाहती हैं; पर सफल नहीं होतीं | निश्चित करती हैं कि अब 
उनसे सख्य नहीं करेंगी, फिर भी उनकी चर्चाको दुसत्यज 
समझती हैं | किसी सखीने भगवानकी चर्चा छेड़ दी, तो 
दूसरी सखीने तत्काल रोककर कहा-- 
संत्यज सखि तदुदन्तं 
यदि सुखकवमपि समीइसे सख्याः । 
किमपि तपितरद्‌ 
विस्मारय हन्त मोहन मनसः॥ 
अर्थात्‌ यादे हमारी प्यारी सखी ( राधा )को 
क्षणभर भी सुखी देखना चाहती हो तो मोहनकी 
चर्चा न करके कोई और बात सुनाओ ।? यह देखकर 
किसी मुनिक्रो बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि 
योगीन्द्र-सुनीन्द्र अपने मनको घारणा-ध्यानादिके द्वारा विषयोंसे 
हटाकर भगवानमें छगाना चाहते हैं किंतु फिर भी उनका मन 
हट-हटकर विषयों चला जाता है; किंतु यह मुग्धा मनक्रो 
भगवानसे हटाकर विष्रयोमे लगाना चाहती है । जिसकी क्षणिक 
स्फूर्तिके लिये योगी सदा उत्कण्ठित रहा करते है, यह मुग्धा 
उसको हृदयसे निकाल बाहर करना चाहती दै-- 
प्रत्याहत्य मुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन्‌ मनो धित्सति 
बालासौ विषयेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ती सनः । 
यस्य स्फूतिळवाय इन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते 
सुर्धेयं बत पञ्य तस्य हृदयान्निष्क्रान्तिमाकांक्षति॥ 
.* यदि कहा जाय कि फिर तों आलम्बन और स्थायीभाव 
एक ही हो गया, तो यह ठीक नहीं; क्योंकि व्यवहारसिद्ध 
ईश-जीवके भेदके समान ही बिम्बःग्रतिबिम्ब-भावक्ा भेद 


स्मारय 
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यहाँ भी दै लस भान बै ही अशात हे, जड नही । जो बिम्ब ही मनकी द्रवावस्थामें पड़कर प्रतिबिम्त्र 


कहा जाता है । यानि सुतानि जायन्तै, आनन्देन 


जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्स्यभिसंविशन्ति । (तै० ३०) 
इत्यादि शरृतियोसि प्रपञ्चे प्रति आनन्दात्मक ब्रह्मकी ही 
अभिन्न-निमित्तोपादानता सिद्ध होती दै । कान्तादि बिषय भी 
कारणानन्दःरूप ही हैं? मायाकृत आवरण और विक्षेपके कारण 
उनकी अखण्डानन्दरूपसे प्रतीति नहीं होती । अकार्योका 
भी कार्याकारखूपसे भान होता है-- 
ऋतेऽथ यत्‌ प्रतीयेत न ग्रतीयेत चात्मनि । 
तदू विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो तथा तमः ॥ 
अज्ञातशापकत्व ही प्रमाणोंका प्रामाण्य दै । खप्रकाश- 


% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


खरूपसे भासमान चैतन्य ही अज्ञात है जड नहीं | बे 
खतः अभासमान होनेसे वहाँ आवरणकी कोई अपेक्षा न 
नहीं है । कान्तादिविषयक भानोके प्रामाण्यके लिये यक्ष 
कान्ताद्यवच्छि्न चैतन्यपरसे आवरणके हट जे 

कान्ताद्यवच्छिन्नरूपसे परमानन्दरूप उपादानचेतन्यका : 
भान होता है, किंतु अनवच्छिन्न स्वरूपका भान नहीँ हुआ 
इसीलिये सद्योमुक्ति या खप्रकाशत्वभङ्गकी प्रसक्ति नहीं | 
इससे सिद्ध हुआ कि विषयावच्छिन्न चैतन्य ही दुत अन्तः 
की वृत्तिमे उपारूढ होकर स्थायीभाव और रसस ह 
जाता है। कान्तादि विषयक लौकिक रस भी परमानन्दरूप ही] 
फिर भी जडके सम्पर्कसे उसमें न्यूनता है । भक्तिमै अनवन्छि 
चिदानन्दघन भगवानका स्फुरण होनेसे उसकी परमानद्‌. 
रूपता स्फुट ही है । सिद्धान्‌ 


दष्णव-सदाचार 


( छेखक--आचायंपीठाधिपति स्वामीजी श्रीराघवाचार्यजी महाराज ) 


भगवती श्रृतिने 'विष्णुवै यज्ञ: तथा “यज्ञो वै विष्णुः? 
कहकर यज्चको विष्णु और विष्णुको यज्ञ बताया दै । महर्षि 
जैभिनिकी कर्म-मीमांसाके बाद जब महर्षि काशकृत्स्नने देवत- 
मीमांसाक़ी रचना की? तब उन्होंने «स विष्णुराह हि? लिखकर 
विष्णुको परमदेवता बताया | अनन्त अपौरुषेय वेद-वाढ्यय- 
के आधारपर यज्की साधना करते हुए वेदिक क्रषियोनि जब 
परम तत्वका अनुशीलन किया, तब उन्होंने देखा कि विश्वके 
कण-कणमें परम तत्त्व समाया हुआ दै । उन्होंने यह भी 
अनुभव किया कि परम तत्वका प्रकाश सर्वत्र है तथा उसका 
संकल्प महान्‌ है | परम तत्वका यह सम्पूर्ण वै सिष्ट्य “विष्णु? 
शब्दसे प्रकट होता. हे | अहिबुंध्न्यसंहितामे कहा गया है-- 
_... व्यासिकान्तिप्रवेशेच्छासत्तद्धातुनिबन्धनाः । 
` पुरत्वेश्म्यधिका विष्णोर्देवस्य परमात्मनः ॥ ( ५२।३८ ) 
आशय यह है कि 'विष्ळ व्याप्तो?, “वश कान्तौ?, 'विश 
अवेदाने' तथा “इषु इच्छायाम्‌” इन धातुरओसे निष्पन्न हुआ 
“विष्णु? शब्द तत्तद्धातुके अनुतार परम तत्त्वकी व्याति, 
कमनीयता, प्रवेश तथा इच्छाको प्रमाणित करता है । 
धमंशास््रकारोने यज्ञको धर्मके अन्तर्गत माना है । 
महाभारतका वचन है-- 


आचारप्रभवो, घर्मो धस्य प्रभुरच्युतः । 

अर्थात्‌ “धर्म आचारमूलक है और इस धर्मके प्रभु विष्णु 
हैं 1; पुराणोने भगवान्‌ विष्णुके अवतारोंका वर्णन करते हुए 
उनके द्वारा किये गये धर्म-संस्थापनकी चर्चा की है । अवतार- 
भूत भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं कहा है-- ै 
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धर्मसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे। 

अर्थात्‌ “धर्म-संस्थापनके लिये मैं युग-युगमें अवतार खे 
हुँ ।? यही कारण है कि विष्णु-तत्वके साक्षात्कारके गि 
अग्रसर होनेवाळा साधक निरन्तर धर्मका अनुष्ठान करता है। ` 


महर्षि याज्ञवस्क्यने धर्मके ग्रमाणोंकी गणना करते सम 
श्रुति और स्मृतिके साथ :सदाचार’का. नाम लिया है | घ 
शात्रकार मनुने "आचारश्चैव साधूनाम्‌? कहकर इसी 
उल्लेख किया है । “वैष्णव? विशेषण ळगनेपर यह आफ 
“विष्णु?से सम्बद्ध हो जाता है | “यो ब्रह्माणं विदधाति १. 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।? के अनुसार विष्णुभगव( 
सष्टिके आरम्भमे पितामह ब्राको प्रकटकर उन्ह बे 


ˆ उपदेश देते है । वेंदोपदेशके द्वारा प्रवृत्ति-धर्मका प्रती 


करनेके पश्चात्‌ विष्णु भगवान्‌ स्वयमेव निवृत्तिधर्मका भी र 
करते हैं । महाभारतके शान्तिपवै ( ३४८ वें अध्याय ) | 
सात कर्ल्पोकी जो सात परम्पराएँ मिलती हैं; उनका ग्री 
विष्णुभगवानके द्वारा ही हुआ है । ये निदृत्तिधर्मकी ता 
। शान्तिपर्वमै इनका उल्लेख नारायणीयधर्मके नामसे हु. 
जो वैष्णव-धर्मका ही दूसरा नाम है । इसके अतिरिक्त पाइ 
आगमका भी प्रवर्तन विष्णुभगवानके ही द्वारा हुआ गा 
पाञ्चरात्रकी संहिताएँ वेष्णवधर्मका ही प्रतिपादन करती. 
वेष्णव-सदाचार इसी वैष्णवधर्मके अन्तर्गत आता |: | 
प्रवर्तक होनेके साथ-ही-साथ श्रीविष्णुभगवान्‌ हैः 
आराध्य एवं उपास्य भी हैं। वैष्णवधर्मके अनुसार 
उपासना अथवा शरणागति दी परमपुरुषार्थभूत मोक्षका 


3 
4 


3 


| 
। 


है । वेष्णवधर्मके ३ 
पद प्राप्त होता है । 
तीनों ही दृष्टियाँसे 
है, वह वैष्णव-सदा 
शास्रकी वेष्णवता 
यहाँ अनुशीलन क 
` वेष्णव-आचार 
'बैष्णव-संस्कार चां 
तापादिपञ्चसंर 
वैष्णवः स ज 


आशय बह है 
है तथा मन्त्ररनके 
जगतूर्म पूजनीय दै 
ताप आदि र 
गिनाया दै-- 
तापः पुण्डू ` 
अमी परर 


अर्थात्‌ तापः 
वे परम संस्कार हैं; 
ताप-संस्कारके 
धारण किया जाता 
. किया जाता है। नाम- 
होता है | मन्त्र-संस्व 
संस्कारके द्वारा य्‌ 
सस्कारोंकी महनीयत 
तापस्तपांसि र 
आञ्चायाः सक 


तथा पुराण 


अपने निवन्धोमे इन 


` युगै। 

में अवतार के 
त्कारके ह 
[न करता है। ` 
[ना करते सम 
लिया है | घ 
कहकर इसा. 


` ` क चेष्णव-लदाचार # - .. 


है । वेष्णवधर्मक्रे अनुसार मुक्ति प्राप्त होनेपर विष्णुका परम 
पद प्राप्त होता है । इस प्रकार प्रवर्तन, साधन एवं लक्ष्य 
तीनों ही दियो वेष्णवधर्मका जो विष्णुसम्बन्ध प्रकट होता 
है, वह वैष्णव-सदाचारमें ओतप्रोत है । ध्यान रहे कि आचार- 
शास्रकी वेष्णवता ही वेष्णव-सदाचारमें अभिप्रेत दै । इसीका 
यहाँ अनुशीलन करना है । 
` वैष्णव-आचारशास्रके अनुसार वैष्णव कहलानेके लिये 
'वैष्णव-संस्कार चाहिये । बृद्धहारीतस्मृतिका वचन है-_- 
तापादिपञ्चसंस्कारी सन्त्ररत्नार्थतस्ववित्‌ । 
वैष्णवः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः परं पद्स्‌ ॥ 
 (८।२६) 
. आशय यह है कि “जो ताप आदि पाँच संस्कारोंसे संस्कृत 
है तथा मन्त्ररनके तत्वका ज्ञाता दै, वह वैष्णव है । वह 
जगतूमें पूजनीय है । वह विष्णुके परमपदको प्राप्त करता है |? 
ताप आदि संस्कारको महर्षि भरद्वाजने इस प्रकार 
गिनाया है-- 
तापः पुण्डूं तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमः । 
अमी परमसंस्काराः श 
( भारद्वाजसंहिता, परिशिष्ट २। २ ) 
अर्थात्‌ ताप, पुण्डू) नामः मन्त्र और याग--ये पाँच 
वे परम संस्कार हैं; जिनसे परम ऐकान्तिक भाव प्रात होता है। 
ताप-संस्कारके द्वारा सुदर्शन-चक्र और पाञ्चजन्यःशङ्कको 
धारण किया जाता है । पुण्डू-संस्कारसे ऊर्ध्वपुण्ड धारण 
-किया जाता है। नाम-संस्कार होनेपर भगवद्दास्य-सूचक नाम प्रात 
होता है । मन्त्र-संस्कारमैं मन्त्रका उपदेश मिळता है | याग- 
सस्कारके द्वारा यजनकी योग्यता प्राप्त होती है । इन 
संस्कारोंकी महनीयता बताते हुए महर्षि भरद्वाजने कहा है-- 
तापस्तपांसि तीथानि पुण्डूं नाम नमस्क्रिया । . 
आन्नायाः सकला मन्त्राः क्रतवः पूजनं हरेः ॥ 
( मारद्वाजसंहिता, परिशिष्ट २ । ५७ ) 
इस कथनके अनुसार ताप-संस्कार सम्पूर्ण तपस्याओंका 


` प्रतीक है। ऊर्ध्वपुण्ड-घारणमें समस्त तीर्थोका सेवन आ जाता है। 


भगवानका दास्य-सूचक नाम मिला कि नमस्कारकी प्रक्रिया 
सर्वाङ्गपूर्ण हो जाती है । अनन्त अपौरुषेय वेद-वाडयाय 


' मर्म विद्यमान है तथा समस्त यज्ञ यागमें समा जाते हैं। 


इन संस्कारोंका विधान पाञ्चरात्र-आगमकी संद्विताओं 
तथा देष्णव-स्मृतियोनि किया है । वेदःबाआयमे इनका निर्देश 


मिलता है राण-वाझायमें वैष्णवाचाय ने 
आने का पुराण-वाड्ययमें इनका वर्णन है। ॒ 


| इन प्रमाणोंका संकलन किया है।. __. 
वैष्णवका छक्ष्य त्रिवर्गपर नहीं होता । अर्थ और कामके 
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साथ-साथ पुण्य-प्रदाता धर्मसे भी ऊपर उठकर उसकी 
दृष्टि परमपुरुषार्थ मोक्षपर होती है | मोक्षका भाव उसके 
लिये प्रकृतिके वन्धनसे छुटकारामात्र नहीं होता । मोक्षको 
वह परिपूर्ण ब्रह्मानन्दानुभवकी स्थिति मानता है | कर्म 
यह उसकी 
मान्यता होती है। आत्मदर्शनको सम्पन्न करनेवाले कर्म और 
शानके आगे वह उपासनामे प्रवृत्त होकर परमात्मदर्शनकी 
साधना करता है। ` 
नारायणः परं ब्रह्म तत्वं नारायणः परम्‌ । 
नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः पर: | 
-के अनुसार वह विष्णुःशब्दवाच्य नारायणको 
परह? परम तत्त्व, परम ज्योति एवं परमात्मा मानता है | 
उपनिषदोमें वर्णित किसी एक ब्रह्मबिद्याके सहारे उसकी 
साधना चलती है । वह आहार-शुद्धिका ध्यान रखता है । 
मानसिक दोषोर्मे आसक्ति नहीं रखता । अभ्यास करता है । 
पञ्चमहाय आदि शास्त्रविहित कर्मोका अनुष्ठान करता है | 
दया नम्रता आदि गुर्णोका व्यवहार करता है । दुःखेसि 
विचलित नहीं होता । सुखमै आपेसे बाहर नहीं हो जाता | 
इस प्रकार साधन करते हुए वह अपनी भक्तिभावनाको 
इढ्‌ करता है । > 
किंतु यदि वह अपने-आपको उन ब्रह्मविद्याओंके 
योग्य नहीं पाता, जिनके लिये विशेष वैदिक नियर्मोक्री 
आवश्यकता होती है, तो वह न्यास-विद्याका आश्रय ग्रहण 
करता है । जिस प्रकार उपासनाका दूसरा नाम भक्ति है; उसी 
प्रकार न्यास-विधाका दूसरा नाम “शरणागति? है । इसकी 
साधनाके निमित्त वह शरण्य भगवानके अनुकूल रहनेका 
संकल्प करता है, प्रतिकूल न चलनेकी प्रतिज्ञा करता है । 
विश्वास करता है कि भगवान्‌ ही मेरे रक्षक हैं; उनको ही अपने 
सर्वस्वके रूपमै वरण करता है? कार्पण्य (दैन्य) भावको ग्रहण- 
कर वह शरण्यके चरणमै अपना आत्म-समर्पण कर देता दै । 
वैष्णव चाहे भक्तिकी साधना करनेवाला हो अथवा 
शरणागतिकी साधना करनेवाला श्रृति-स्मृतिके आदेशाँके 
पाळनं करनेका उसपर उत्तरदायित्व होता है । खयं 
भगवानले कहा भीहै- - | 
श्रुतिस्सुती ममैवाज्ञा यसामुल्कङ्वय वतेते । 
आज्ञाच्छेदी सम द्रोही मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥ 
अर्थात्‌ “श्रुतिस्मृति मेरी आज्ञा हैँ; जो उनका उलङ्घन 
करता है, वह मेरी आज्ञाको भङ्ग करनेवाला मेरा द्रोही है । 
मेरी भक्ति करनेपर भी वह वैष्णव नहीं हो सकता |? ... 
वैष्णव जो कुछ धर्मानुष्ठान करता है? करता दै भगवानकी 
प्रसन्नताके दिये! धर्मको भगवानकी आज्ञा मानकर । 


भगवानको » भगवानका आशा-पालन करना! 
भगवानका Fa की उसकी साधना होती है । प्रत्येक 
चार्गिक कृत्यके आरम्भर्म वह संकल्प करता प्न 
` आऔभगवदाज्या भगवदस्यथं सगवल्केंकयेरूपम, । 
' अर्थात्‌ भगवानकी आशासे भगवान्‌की प्रसन्नताके 
किये मगवलँकर्यरुप (यह कृत्य करता हूँ )। 
कैणवकी मान्यता होती है कि परजा चराचर विश्वके 
आधार, नियन्ता और शेषी हैं। अन्य, समस्त पदार्थ उन 
परजह्मके आधेय, नियाम्य और शेषभूत ह | फिर चा 
भगवानका सहारा लिये बिना वह कर्मानुष्ठान कैसे ae १ 
'इसङ्ि वह जो कुछ करता हे, भगवानके बलपर करता है | 
संकल्पके साथ-साथ वह इस बळमन्नका भी चिन्तन 
करताहै २५३ | | 
` अगवतो बढेन, भगवतो वीयेण, भगवतस्तेजसा भगवतः 
'कमे' करिष्यामि । | 
` अर्थात्‌ मैं भगवानके ही बल) वीर्य एवं तेजकी 
सहायतासे भगवानका कर्म करूंगा । 
वैष्णव कर्मका त्याग नहीं करता, सात्त्विक त्यागका 
चिन्तन अवश्य करता है । कर्मातुषठानके पहले वह 
सोचता है च 
* भगवानेव' ` स्वस्मै स्वप्नीतये स्वयमेव कारयति । 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ही अपने लिये। अपनी प्रसन्नताके लिये 
खयमेव इस कर्मको करा रहे हें | और कर्मकी पूर्ति हो 
जानेपर वह सोचता दै-- ` 
. अगवानेव ` स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कारितवान्‌। 
अर्थात्‌ भगवानले ही अपने छियेश अपनी प्रसन्नताके लिये 
खयं ही यह कर्म करा लिया |... |... 
० वणव चर्णाश्रमधर्मका अनुष्ठान करता . है--इसलिये 
नहीं कि उसको. अपने वर्ण या आश्रमका अभिमान है । 
वह तो मानता है कि वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा उसके इष्टदेवने 
ही बनायी है । अतः जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने 
सौभाग्य-यूत्रकी रक्षा करती दै? उसी प्रकार वैष्णव वेदिक 
मर्यादाकी रक्षा करता है| वह जानताहै-- . 
वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णुराराध्यते ` पन्था नान्यस्तत्तोषक्रारकः ॥ 
“ अर्थात्‌ वर्णाश्रमके आचारका पालन करनेवाले पुरुषको 
ही परमंपुरुष विष्णुके आराधनका अधिकार है | अन्य कोई 
नित्यक्रम वैष्णव करता है भगवानकी ` आराधना 
समझकर | उसकी दिनचर्याके पाँच विभाग होते हैं--- 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति + 


अभिगच्छन्‌ हरिं प्रातः पश्चाद्‌ द्वव्याणि चाजैयन्‌ 
आर्चयंश्च ततो देवे ततो मन्त्राञ्जपन्नपि॥ 
च्यायञ्नपि परं देवं कालेषूक्तेषु पञ्चसु। 
वर्तमानः सदा चैवं पाञ्चकालिकवस्मंना ॥ 


आशय यह दै कि प्रातःकालमे भगवानका अभिफ़ 


करे । दोपहरतक उपादान अर्थात्‌ भगवदाराधनक्रे लि 
उपयोगी सामग्रीका संग्रह करे । इसके वाद इन 
अर्थात्‌ भगवानूका आराधन करे । तीसरे पहर साधा 
अर्थात्‌ मन्त्रजप आदि करे । रात्रिको योग अर्थात्‌ भगवर 
का ध्यान करे | यह पाञ्चालिक पूजाका क्रम हे | प्राह 
स्मरणसे लेकर ब्रह्मयज्ञपर्यन्त अनुष्ठान अभिगमनके अन्त 


. आ जाता है । मध्याहस्नानसे लेकर वेश्वदेवपञ्चमहागन 


भोजनपर्यन्त इज्यामे आ जाता दै । सायं-संघ्यासे छे 
शयनपर्यन्त सारा विधान योगके अन्तर्गत आ जाताै। 
इस प्रकार धर्मशास्त्रीय विधानकी पाञ्चकालिक पद्धतिके सा 
इसकी संगति बैठ जाती है । 


भगवानकी पूजा वैष्णवकी अपनी विशेषता है | पूरे : 


प्रसङ्गमे वह जाग्रत्‌, खप्न और सुप्रुति-अवस्थाओंक्ो पा 


करता हुआ तुरीय-अवस्थातक पहुँच जाता दै । भूतश्च 


तथा मानि. 


दया, क्षमा, मनका संयम, ध्यान; ज्ञान” और ह... 


पुष्प है, जिनको समर्पित करनेसे भगवान्‌ प्रसन्न होते 


2 >>_>__________ 
rr 


यहाँपर यह बः 
दर्शनका साधक जिः 
करता है; वे नेतिक २ 
अवश्य होते हैं; किं 
यह है कि जबतक ३ 
की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं ह 
प्रतिष्ठा नहीं होती? ` 
दर्शनके पथिक वैष्ण 
वह अपने कमाँका : 
मनः बुद्धि, इन्द्रिः 
देता दै । साधनाः 
कारयिता मान लेता 
आत्मसमर्पणक्री प्रा 
अपने संकल्पक्रा बल 


कविराज कृष्ण 
चैतन्यमद्दाप्रमुके : 
महत्त्वपूर्ण प्रकाश 


जाग्रत्‌-अवस्था, मन्त्रजपर्मे स्वझावस्था महाप्रभुके 
आराधनमें सुघुति-अवस्थाका अनुभव करते हुए भगवारे शैक्षणिक ज 
उपचारोंमे वह तुरीयावस्थाका अनुभव करता है। श्रीचैतन्यमहाप्रभुके 
गुरूपरम्पराके सोपानके द्वारा वैष्णव अपने ध्यानको भग मात्र मूल खोत हैं । 
तक छे जाता है, धमंनवाड्यय़द्वारा उनको पुष्पाञ्जलि सि कर्म, अकर्म और 
करता है तथा अन्तमें विजयगान एवं मङ्गलाशासन करता वे भगवदूभक्तिपरः 
भगवदाराधन और पुष्पाञ्जलिके सम्बन्धमें वेर कर्मोकी तत्तदू-विषय 
मान्यता. यह भी है-- क हे 
हशी न सकती हैं । वेदोंका 
रागाद्यपेतं हृदयं वागढुटानुतादिना। ईश्वरीय आराघनाके 
हिंसाद्रिहितः कायः केशवाराधनं त्रयम्‌॥ . रहकर मैष्कम्यकी 
x > १ > देवकीनन्दन भः 
म प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणग्रह'। से जिस गीताका : 
तृतीयकं भूतदया चतुर्थ क्षान्तिरेव व॥ | कि शरणागतिमै ही 
शमस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यानं ज्ञानं विशेषतः! का अर्थ है सम्पूर्ण 
सत्यं चेवाष्टमं॑ पुष्पमेतैस्तुष्यति केशवः 8 वस्तुका, अप 
आशय यह है कि राग आदिसे रहित हृदय 4 लि और निषु 
. आदिरहित वाणी तथा हिंसा आदिसे रहित गरी, ' सिद्धान्त हल 
भगवानके तीन आराधन हैं | अहिंसा, इन्द्रियनिअ? र 0 अत्यन्त दि यी 


1 ह है 


I RR ० या 


यहाँपर यह बता देना अनुचित न होगा कि आत्म- 
दर्शनका साधक जिन नेतिक गुणोंसे अपनी साधना आरम्भ 
करता है, वे नेतिक गुण परमात्मदर्शनके साधकके लिये अपेक्षित 
अवश्य होते हैं; किंतु आत्मदर्शनके साधकके लिये कठिनाई 
यह है कि जबतक आत्मसाक्षात्कार नहीं हो जाता, नैतिक गुर्णो- 
की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती और जबतक नेतिक गुर्णोकी परिपूर्ण 
प्रतिष्ठा नहीं होती, आत्मसाक्षात्कार नहीं होता । परमात्म- 
दर्शनके पथिक वैष्णवके सामने यह कठिनाई नहीं होती | 
वह अपने कमोंका न्यास भगवानमें कर देता है तथा अपने 
मन? बुद्धि, इन्द्रियां एवं शरीर भगवानकी सेवामें लगा 
देता है । साधनाकी हृष्टिसे बह भगवानको कर्ता और 
कारयिता मान लेता है| इस मान्यताके साथ जहाँ उसके 
आत्मसमर्पणकी प्रक्रिया आरम्भ हुई? सचिदानन्द्‌ भगवान्‌: 


अपने संकल्पका बल उसको प्रदान करने लगते हैं | फल- ` 


tir noni पेज जम भरी जलन पानी जनम पक "अर जज 


see 


स्वरूप उसके नैतिक गुण विकसित हो जाते हैं, यहाँतक कि 
उसका जीवन नैतिकताका आदर्श वन जाता दै । इस प्रकार 
अहिंसा, सत्य; अस्तेय आदि गुर्णोके लिये उसे कोई "श्रम 
नहीं करना पड़ता | 
वेष्णवका जीवन भंगवदीय; होता दै । उठतेजैठते+ 
चळते-फिरतेश खाते-पीते और सोतेःजागते वह भगवानका 
स्मरण करता दै | उसके प्रत्येक कार्यमै भगवदाराधना -चळती 
रहती दै । उसके हर श्वासमें भगवानका विश्वास बढ़ता है । 
वह भगवानसे कुछ याचना नहीं करता । प्रारब्धको वह 
भोगता है भगवानका प्रसाद समझकर | विषर्योसे उसे राग 
नहीं होता । अनुराग होता है भगवानसे और भागबतोसे | 
मृत्युको वह अपना प्रिय अतिथि मानता है । भगवान्‌ उसका 
योग-क्षेम बहन करते हैं; उसका स्मरण रखते हैं और उसको 
परम पद प्रदान करते हैं। | 


न 0 4 


भक्ति 


( लेखक--त्रिदण्डिस्वामी श्रीभक्तिविळासतीथंजी महाराज ) 


कविराज कृष्णदासजीके (श्रीचैतन्यचरितामृत' में श्री- 
चैतन्यमद्दाप्रमुके जीवनके द्वितीय और तृतीय भागपर 
महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया दै । वास्तवमे यह ग्रन्थ श्री- 
महाप्रभुके जीवनके अत्याकर्षक युगका, दार्शनिक एबं 
शैक्षणिक दृष्टिकोणसे, श्रेष्ठ प्रतिपादन प्रस्तुत करता दै । 
श्रीचैतन्यमहाप्रभुके मतमै वेद आध्यात्मिक शानके एक- 
मात्र मूळ खोत हैं । वेसे तो वेर्दोमै यथार्थरूपसे सब प्रकारके 
कर्म, अकरम और विकर्मकी परिभाषा दी गयी है; किंतु हैं 
वे भगवद्भक्तिपरक ही । उनमें भिन्न-भिन्न प्रकारके 
कर्मोकी तत्तदू-विषयक प्ररोचक फलश्रुतियाँ भी हैं किंतु वे 
फलभ्रुतियाँ केवल बाल-बुद्धिवाले व्यक्तियोको ही छभा 
सकती हैं । वेदोंका सच्चा उपदेश तो यह है कि मानव 
ईश्वरीय आराधनाके द्वारा कमोंके फलसे सर्वथा अनासक्त 
रहकर नैष्कम्यंकी स्थितिको प्रात कर लें--यही भक्ति है । 

देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वतः अपने मुखारविन्द- 


। से जिस गीताका गान किया है, वह भी यही कहती दै 


कि शरणागतिमे ही उसका तात्पर्य है । इस शरणागतिः 

का अर्थ है--सम्पूर्ण परिच्छिन्न व्यक्तित्वका अपनी प्रत्येक 

वस्तुका, अपने सामान्य-असामान्य गुण-दोषों एवं 

न्पूनताओं और निपुणताओक्रा। उस अपरिच्छिन्न प्रभुके प्रति 

सर्वात्मना सर्वाङ्गीण समर्पण । यह सर्वातिशायी मनोरम 

$ और इस प्रकारका आत्मसमर्पण आत्मोत्सर्गका 
रूप है। 


अपनेको असहाय जानकर परिच्छिन्न जीव जब प्रेमं 
ओर दयाके सिन्धु अपरिच्छिन्न ईश्वरके पाद-पझोमें सर्वभावेन 
अपने व्यक्तित्वका समर्पण करके भगवत्संकल्पानुसारी बन 
जाता दै तब वह स्थिति भक्ति कहळाती दै । शरणागति 
स्वतः भक्तिका पूर्वरूप दै | | 

भक्ति! पद संस्कृतके “भजः धातु में क्ति? प्रत्ययके 
योगसे बना है | प्रत्ययका अर्थ प्रेम है और धातुका अर्थ 
है सेवा करना | सामान्य नियम यह है कि धातु और प्रत्यय- 
के योगसे एक सम्पूर्ण अर्थकी अभिव्यक्ति होती हे और उस 
अर्थमें प्रत्ययका अर्थ ही प्रधान रहता है । अतः भक्तिका 
अर्थ हुआ सेवा करना | सेवा शारीरिक क्रिया दै । सच्ची 
सेवामै प्रेमका भाव निहित रहता है और बिना प्रेम-भावके 
सेवा-कार्य छलेशप्रद हो जाता है तथा स्पृहणीय भी नहीं 
रहता । प्रेमकी पूर्णता सेवा-भावमे ही है । नारदीय पश्नरात्र- , 
के अनुसार सम्पूर्ण इन्द्रियोंको मायाके बन्धनेंसे सर्वथा मुक्त 
करके अनन्यमनसा हृषीकेश भगवानका आराधन करना ही 
भक्ति है । भक्तिक्रे साम्राज्यसे भोक्ता और भोग्य--दोना ही 
पारस्परिक साहचर्यं जन्य आनन्दका उपभोग करनेके लिये 
चिन्मयदेहेन्द्रियविशिष्ट होते हैं। क छ ह 

` झाण्डिल्यसूत्रमे ईश्वरके प्रति परानुर 

कहा गया है । अनुरक्ति और अनुराग पर्याय हैं । अतः 
“पराजुरक्तिरीश्वरे' इस सूनका अर्थ हुआ कि आराध्यक प्रति 
अनन्य अनुराग ही भक्ति है । यह राग आनन्दसे परिपूर्ण दै । 
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के ३ ज्ञानकी प्रासिः 
भक्तिकी व्याख्या इस प्रकार की हे--अध्यात्म- - 
की अभिलाघा न करते हुए? कर्म अथवा वैराग्यका भी मोह 


न रखते हुए और अपने भी किसी खार्थकी भावनाको - 


खान न देते हुए” केवल श्रीकृष्णकी संतुष्टिके लिये उनका 
ग्रेम-भावते चिन्तन करनाःही उत्तम भक्ति है-- 
, . अन्याभिछापिताञ्चन्यं ज्ञानकर्माचनाबृतम्‌ । 
आजुकूल्येन कृष्णाबुशीलन॑ भक्तिर्तमां ॥ 


भक्ति स्वतः ही पूर्ण है । वह कर्म, ज्ञान अथवा अन्य 
किसी प्रकारकी साधनकी अपेक्षा नहीं रखती । कर्मका 
उद्देश्य वैयक्तिक सुख है और ज्ञानका लक्ष्य है उस निर्विशेष 
ब्रह्मकी प्रातिः जो दवैत-भावनासे रहित है, अर्थात्‌ जहाँ उपास्य- 
उपासकका मेद ही नहीं है | अतः भक्ति मूलतः उन दोनोसे 


' भिन्न दै। सम्पूर्ण गौडीय वेभ्णवसाहित्यमे कर्म और शानः 
का अत्यन्त ही तीव्र विरोध किया गया है । श्रीरूपगोखामीने . 


इस विषयपर अपने विचार बड़ी ही इदतासे व्यक्त किये हैं । 
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जबतक साधकंके हृदयम कमसे 
प्राप्य भोगोंके प्रति और ज्ञानसे प्राप्य मोक्षके प्रति अंशतः 
भी रुचि बनी रहेगी. तबतक उसमें भक्तिका प्रादुर्भाव नहीं 
हो सकेगा-- | क] 
भुक्तिमुक्तिस्पृद्द: यावत्‌ पिशाच हृदि वतंते। 
तावद्‌ भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
ee ( भक्तिरसाग्रतसिन्धु, पूवेलहरी २। ११ ) 
~ श्रीकविराज कृष्णदासने कर्म और जानकी तुलना घास- 
फूससे की है और अपने पाठकोंको स्पष्ट आदेश दिया है कि 


वे उन्हें अपने हृदयसे सर्वथा निमूंछ कर दे, जिससे कि 


भक्तिचल्लरीके लहलह्वानेमै कोई बाधा न पड़े | 
श्रीरूपगोखामीने भक्तिके प्रभावकी चर्चा 

उसके छः लक्षण बताये है--- व का 
१. भक्ति सब प्रकारके दुःखोंका नाश करती है | 


` तटस्था-शक्ति और माया-शक्तिसे उपलक्षित इंगळे 


+ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


_ io | 
न भक्तिरसागंतसिन्धु? में शुद्ध भक्तिपर आत्मज्ञानका कोई विरोधी प्रभाव ह | 


पड़ना चाहिये । ज्ञान और शुष्क वैराग्य भक्तिके विका कहलाता है । भरि 
बाधा डालते हैं। ईश्वरका क्या स्वरूप है और जीवका इक्र रखकर ईङवरोन्सुर 
साथ कैसा निकट सम्बन्ध है? इस विषयकी जानकारी आष. है? जो ईश्वरका हः 
बिरोधी नहीं है । भक्ति खतः साधन भी दै और साध्य भी | भक्ति क्म ३ 
भक्ति अपनी चरमावस्थामें मुक्तिका भी अतिक्रमण क्ल बन्धनद्वारा भक्त 
जाती है और प्रेम-नामसे अभिहित होती है । किंतु हू. स्यायीरूपसे स्वत 
अवस्थार्मे भी भक्तिके क्रिया-कलार्पोंका विराम नहीं होता! यह है कि वह ईश्व 
ईश्वरके प्रति मनुष्यकी स्वतःस्फूर्त एवं स्वाभाविक अनुः देखता है और फः 
का नाम ही भक्ति दै । | कल्पनासे ही काँप 

भक्तिको खयंमोक्षरूपा कहा गया है । सचा अध्या ° तो उसकी 


८ त A प्रवाहित होती रहत 
ज्ञान भी भक्तिका आनुषङ्गिक फल है । सरूपाः र र 
ईइवरके प्रति 


23 अनुरक्ति ही प्रेम- 
तीनों रूपाँ- त्रझ परमात्मा और भगवानका साक्षाला है- शान्त, दास्य; 


ही सच्चा तत्व-शान है | ईश्वर इन शक्तियोंसे मित की गोपियोंका श्र 
और अभिन्न दोनों है । भक्तिद्वारा ही ईश्वरके झ सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
स्वरूपकी अनुभूति और साक्षात्कार सम्भव हैं । केवल शमे 
आत्मसाक्षात्कार नहीं होता जब कि भक्तिद्वारा केवळ जान 
नहीं अपितु साक्षात्कार भी हो जाता है । । 

ीचैतन्यमहाप्रभुके मतसे भक्ति दो प्रकारकी है वै 


और रागानुगा । पहले प्रकारको वैधी इसलिये कहा गया [: र भक्ति- 
कि इसमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा शास्त्रसे प्रास होती है! रि एवं सर्वेपु 
विधि भी कहते हैं | जिसकी बुद्धि तर्कशीळ है? जिसे शार कतेव्या पा 


ज्ञान दै, जिसका विश्वास दृढ़ हे और जिसकी वैष्णव! इछ वडा होर 


परम निष्ठा है, केवल वही साधक बैधी-भक्तिका अधि एन्मपर आगनमें 


है। रागानुगा-भक्ति वैधी-भक्तिसे भिन्न है । राप So 
प्रक क्तिके प 
श्रीकृष्णके प्रति प्रेम इस दूसरे प्रकारकी भक्तिके सर्वो पर अ 


गाढ्तम रूपका निदर्शन है । भक्तिरसामृतसिन्थु 


द क्ति बतायीरै. 
रचयिता श्रीरूपगोस्वामीने तीन प्रकारको भक्ति ब ' हुआ | अतः इससे 


संस्कार विशेष होने 


२ यह सम्पूर्ण कल्याणको साधन-भक्तिश भावःभक्ति और प्रेम-भक्ति । भावःभर्कि 

२. यह मोक्षको भी हेय Se दै साध्य-भक्ति, जो नैसर्गिक और भावावेशकी अवस १ | हुए pe 
४- यह अत्यन्त ही दुळभ है | किसी प्रसारके साधन अथवा प्रयलके द्वारा साध्य नहीं | | वर्षा ले गये । वहाँ 
५. यह घनीभूत आनन्द है। 2 सच्चा भावावेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता । वह तो | हनुमानगढ़ी नामक 

६. यह श्रीकृष्ण भगवानको आकर्षित करनेवाळी है। दी हृदयमें विद्यमान रहता दै । आवस्यकता * | वहाँ जाने लगा 
की बचन है छ जः उसे व्यक्त करनेकी । ' समय बोलते और 
प कप शुभदा मोक्षलघुताङ्कत्‌ सुदुळंमा । रागात्मिका भक्ति खाभाविक्र आसक्तिका नाम रे प स जी 
त त्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च अचा ॥ आदश मानकर जो भक्ति की जाती दै,उसीका नाम ९ हुआ । औददरिसंकी 
( न्यु) है | रागका अर्थ ही है आसक्ति | भाव गाढ़ हो जरति | अः | 
१ ० अं० ३ 
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| २ 
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७ 
ब 
+ 
है... 


[का साक्षाला 
क्तियोंसे भिन 
` ईश्वके झ 
| केवल शमे 
केवल शानहै 


हि है। भक्तिद्वारा भक्त किसी भी बाह्य उद्देश्यको न 
रखकर ईइवरोन्मुख हो जाता है । भक्ति वह शक्ति मानी गयी 
है, जो ईश्वरका हमारे साथ गठबन्धन कर देती है । 
भक्ति कर्म और ज्ञानसे मूलतः भिन्न है | प्रेमके शाश्वत 
बन्धनद्वारा भक्त आदिसे अन्ततक अपने व्यक्तित्वको 
स्थायीरूपसे स्वतन्त्र बनाये रखता है । इसका तात्पर्य 
यह है कि वह ईश्वरको आराध्यरूपमें अपनेसे सदा भिन्नरूपमें 
देखता है और फलस्वरूप अपने आराध्यके साथ एकात्मताकी 
कल्पनासे ही कॉप उठता है । प्राकृत गुण-धर्मेसि छुटकारा पा 
लेनेपर तो उसकी भक्ति उल्टै विशुद्धरूपमें अनन्त कालतक 
प्रवाहित होती रहती है । 

ईइवरके प्रति हमारे मनकी अविच्छेद्य स्वाभाविक 


अनुरक्ति ही प्रेम-भक्ति कहलाती है। यह पाँच प्रकारकी - 


है- शान्त दास्य, सख्य वात्सल्य और माधुर्य । बृन्दावन- 
की गोपियोंका श्रीकृष्णके प्रति प्रेम इस प्रेम-भक्तिका 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । सची भक्ति-भावनाका उदय होनेपर 


न भक्ति-मार्ग मे प्रवृत्ति और गुरु-तत्व % 


१७ 


oo 


भक्त सब प्रकारकी इच्छाओं और कामनाओको) सब प्रकारकी 
बाह्य पूजाको तथा सारे ज्ञान और कर्मको त्यागकर बस, एकः 
मात्र श्रीष्णमें ही अनुरक्त हो जाता है । भक्तिकी पूर्णताके 
लिये यह आवश्यक नहीं कि किसी प्रकारके विधिःविधानका 
अनुष्ठान किया जाय । भक्तिमार्गे तो भगवानके 
नाम और गुर्णोका श्रवण और संकीर्तन ही एकमात्र 
कत्य बताया गया है । भक्ति तो स्पष्टतः अतीन्द्रिय व्यापार 
है। इश्‍्वरके शास्वत साहचर्यमें रहना ही भक्ति है; क्योंकि ईश्वर 
स्वयं गुण-धर्मोसे परे हे, अतः ईइवरके साहचर्य अथवा ईश्वरमे 
खितिका अर्थ भी अनिवायंतः गुणातीत स्थिति ही है । 


थरीचैतन्यमद्दाप्रभुके धार्मिक जीवनमै भक्तिके वे असाधारण 
लक्षण प्रकट हुए जिनका प्राकट्य, जहॉतक हमें ज्ञात 
है; अन्य किसी भी संतर्मे नहीं हुआ । अपने जीवनके 
अन्तिम बारह वरषोर्मे नीलाचळपर निवास करते हुए श्रीमहाम्रसु- 
ने जिस प्रेमोन्मादका परिचय दिया, उसका कोई दूसरा 
उदाहरण पौराणिक साहित्य, गीता अथवा भारतके किसी 
भी अन्य धर्मग्रन्थमे अप्राप्य है | 


भक्तिमागेमें प्रबृत्ति ओर गुरुतत्त 


( लेखक--परम सम्मान्य श्री १०८ श्रीहरिबावाजी महाराज ) 


भक्ति-मागंमें प्रवृत्ति केसे हुई ! 

एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी । 

कतंन्या पण्डितैज्ञीत्वा सर्वभूतमयं हरिम्‌ ॥ 

कुछ बड़ा होनेपर अपनी माके मुखसे सुना कि “तुम्हारे 
जन्मपर आँगनमै आकाशसे कोई खड्खडाती हुई वस्तु 
गिरी । बाहर देखनेपर ज्ञात हुआ कि श्रीरामजीकी मूर्ति है ।? 
विद्याध्ययन-समयतक इसकी स्मृति नहीं हुई | घर छोड़ने- 
पर इसके अर्थकी ओर ध्यान हुआ | उन दिनों वेदान्त- 
सस्कार विशेष होनेसे निजात्म-खरूपकी ओर ही लक्ष्य प्रतीत 
हुआ । अतः इससे प्रसन्नता और शान्ति हुई | 

शरीगङ्गातटपर्‌ परमपूज्य श्रीअच्युतमुनिजीके, दर्शन 
हुए | वे कृपया वेदान्त-शास्त्र पढानेके लिये अपने साथ 
वर्षा छे गये । वहाँ बस्तीके बाहर श्रीपरांजपेजी महाराजका 
हेचुमानगढी नामक आश्रम था | अवकाशके समय सायंकाळ 
चहा जाने लगा । श्रीपरांजपेजी मौन थे । इरिकीर्तनके 
अमय बोलते और नाचते थे । मैं चुपचाप आसनपर बैठा 
जनता रहता | एकादशीकी रात आयी | उस रात आश्रममें 
"बका जागरण और कीर्तन होता था । मैं भी सम्मिलित 
ईआ। श्रीहरि-संकीर्तन आरम्भ हुआ । पहला पद श्रीगुरू 
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महिमा-सम्बन्धी था । सुनकर श्रीगुरुस्मृति जागरित हुई । 
श्ीगुरुदेवकी पूर्ण साम्य और कृपाके होते हुए भी अपनेमें 
अभावकी प्रतीति हुई । वह अभाव केसे जाय ! उस समय 
श्रीगुरुदेव परमपद प्राप्त कर चुके थे। किसी भी दूसरेमें वह 
गुरु-बुद्धि असम्भव मालूम हुई। इससे परम व्याकुलता हुई । 
अब क्या किया जाय ! हृदयमें उत्तर मिळा--'प्राणिमात्रमे 
गुरुबुद्धि करो |? व्याकुळता बढ़ती ही गयी । पद-संकीर्तन 
चल रहा था । दूसरा पद भगवान्‌ श्रीरामजीके सम्बन्धका _ 
आरम्भ हुआ | जन्मकी घटना याद आयी। “कहाँ समस्त विश्वमे 
परम श्रेष्ठ श्रीराम | और कहाँ सर्वनिक्कष्ट तुम !? व्याकुलता 
अत्यन्त बढ़ गयी । धैय जाता रहा) पविसि धरती पीटते 
पीयते गाढ मूर्च्छा हो गयी । मन, अहंभावका अभाव । 
सबका अत्यन्त अभाव । कबतक ऐसा रहा कुछ पता नहीं । 
जब होश हुआ, तब श्रीपरांजपेजी आंखोंके अश्र पाँछ रहे थे । 
अपूर्व असीम आनन्द और मस्तीका प्रवाह बह निकला 
जिसका सँभालना शक्तिके बाहर था। उन्मत्त इधर-उधर 
भागता हुआ श्रीभगवद्धिअदाँके सामने उधरको ही पाव 
किये गिर पड़ा | बाहरकी कुछ भी खबर नहीँ यी। उसी 
समय श्रीपरांजपेजी मण्डलीसहित-- 
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: (niin # सङ्कक्तियुक्तो भुवन पुनाति # 


भूषण उतार? NN PP बंद कर दिया । मध्याह ओके संदूकर्मे बंद कर दिया । मध्याह-भोजनके 


राधा-कृष्ण जय कुअविहारी । मुरीधर गोगर्धनघारी ॥ 

_ की ध्वनि करते हुए इस शरीरकी परिक्रमा देने लगे 
और प्रेममें मत्त हो नाचते रहे। उस समय प्रतीत हुआ 
कि पसारा विश्व कृष्णमय है और कृष्ण-आराधनमें तत्पर है ।? 
इस शरीरने भी पडे पडे ही हाथसे ताली देते हुए किंसीके 
चरण पकड़ लिये | वे परांजपेजी ही थे। होश आनेपर वे 
मुझे अपनी एकान्त कुटियामे छे गये । कारण पूछनेपर जन्मके 
समयकी घटना कहते हुए सब-बात कही । जन्मकी घटनाका 
अर्थ पूछनेपर उन्हाने कहा--“इसका यही अर्थ है-राम-भक्तका 
जन्म हुआ है । सुनकर दिलमें कुछ ढुःखकी छाया प्रतीत 
हुई | कारणः उस समयतक अपनेमें ब्रह्मभावना ही थी । 
मस्ती और परस आनन्दका विचित्र भाव बना ही रहता थाश 
केवळ वेदान्त-शासत्र पढ्नेके समय दब जाता था | 

एक दिन अनध्यायको मुझे नियत पाठमें जाना नहीं 
था | इससे एकान्त जंगलमें नदीख्ानके लिये चला गया । 
नहातेनहाते अत्यन्त आश्रयं और आनन्दभरा अनुभव 
हुआ कि “दास्यभाव तो ब्रह्मभावसे उच्च है ।! विशेष 
आनन्द और मस्तीसे जल उछाळने ळगा । इसके बाद 
कितने महीनोंतक यही भाव वना. रहा और भक्तिमार्गमे 
प्रबृत्ति आरम्भ हुई । 


२ 
गुरुभक्तकी श्रद्वाका चमत्कार 
परमहंससंहिता श्रीमद्भागवतमें जहाँ एक-एक दोष 
जीतनेका एक-एक साधन बताया है, उसी प्रसङ्गमे सर्वदोष- 
विजयका केवल एक साधन भी कहा है । वह है श्रीगुरुचरणों- 
में हढभक्ति-- 
पुतत्सवं शुरो भक्त्या पुरुषो ह्यक्ञसा जयेत्‌ । 


( औमद्वा० ७। १५। २५) 


परम पूज्य औउड़ियाखामीजीसे खुनी घटना 
- किसी नगरमें एक बड़े धनी साहूकार रहते थे | उनके 
यहाँ एक बार एक महात्मा पधारे | सेठजीकी महात्माजीमें 
भद्धा हुई ओर उन्होंने उनका गुरुरूपमै वरण किया | 
महात्माजी वहीं उनके मकानके ऊपर चौबारेमै रहने लगे | 
एक दिन सेठजीका एक बालक खेळता हुआ महात्माजीके 
पास पहुँच गया | उसके बहुमूल्य वस्राभूषण देखकर 


महात्माजीका मन छछचा गया | छालूचका कारण उस दिन. 


प्रमादसे प्रात दूषित अन्न ही था । अन्ततः उन्होंने अपने 
ककश कराह्लुइसे उस सुकुमार अङ्कुरका अन्त करके, उसके 
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समय जब सेठजीका बाळक नहीं आया» तत्र लोगोने उसे पाहू. 
पड़ोसमें खोजा; पर वह मिला नहीं । किसीके कहनेसे सेउज्ी | 
साथ दो-चार पुरुष महात्माजीके पास भी गये । पूछने 
महात्माने कहा--“यहीं तुम्हारा छड़का आया था; मैंने ते | 
उसे. मार डाला ।? सेठ बोले “महाराज ! आप क्या क्‌ 
रहे हैं ? वह तो आपका ही था; भला आप उसे क्यौ मारे 
ळगे १? महात्माने कहा--“भाई ! ठुम्है विश्वास न हो तो कू 
संदूकमें पढ़ा है; देख लो ।? सेठने कहा- “महाराज ! आष 
मेरी परीक्षा ले रहे हैं! आप कभी नहीं मार सकते । श 
होता है आपने उसे मेरी परीक्षाके लिये अपनी शक्ते | 
मूच्छित कर दिया है|? संदूक खोलकर सेठने देखा और 
कहा--धयदि यह मर भी गया है, तो भी आपकी चरण-जं 
तो मृत-संजीवनी शक्ति है|? यों कहकर सेठजीने महात्मा 
की चरण-रज ज्यों ही बालकके सिरपर छोड़ी त्यो ही कू 
उठ बैठा । सेठजीके मनम कोई विस्मय अथवा मान नहँ 
हुआ । परंतु महात्माजीको अपनी छिपी हुई सिद्धम 
चमत्कार जानकर बड़ा अहंकार हुआ । | 


कुछ दिन बाद किसी अन्य सेठका लड़का भी खेल्व . 
हुआ वहीं पहुँचा | उसके भी बहुमूल्य आभूषण थे । उस दि 
भी महात्माजीकी बुद्धि पलटी । वही करतूत उसके साग 
की । दूषित अन्नका विपाक कितना भयंकर होता है! दूरे 
सेठ भी तंछाश करते वहीं आये । वे बड़े अभ्रद्धाळ नासि 
थे | पूछनेपर महात्माने वही उत्तर दिया । सेठ 
“महाराज ! कहीं महात्मा भी ऐसा घोर कर्म करते है” 
महात्माने कहा--“भाई | विश्वास न हो तो संदूक खोल. 
देख को |? सेठने देखा तो बालक सचमुच प्राणहीन फी. 
था । उसने क्रोधते आँखें लालकर डॉटते हुए कहा“ 
तू महात्मा है या राक्षस ! अभी तुझे इसका फल चलाता 
पुलिसके हवाले कर फाँसी दिलाऊँगा ।? महात्मा बी | 
“झरे | तुझे हमारी चरण-रजका प्रभाव नहीं शात & | 
मुर्देको जिला सकती है १? तुम महात्मा ही नहीं तो च| 
रजमे क्या पड़ा है ।7-सेठने कहा «अरे, तू देख तो त 
पता चल जायगा, क्या पड़ा है ।? सेठके मनमें तो द 
भी विश्वास न था | कई बार कहनेसे बालकके शरीर ड 
छोड़ी तो क्या होना था उससे | झल्लाकर बोल 
तेरी रजमै क्या है।? इतनेसे इला सुनकर वे गुर हे”. 
भी आ गये | देखते ही महात्माजी उछलकर फिर 


क्यों भाई ! क्य 
सकती ?? हाथ 
महात्मा बोले---८य 
“महाराज ! आपक 
है; एक बालकर्क 


न्य्ण्वन्‌ 


dls, 


गीतानि 
गा 


कृष्न करित 
अति अनुपम 
तिन जे गावे, 
लै लै सुखः 
ते छिन छिन अर 
बिळुखें बिरुपै रि 
“कल्याण? के ; 
“नामप्रेमी भक्तोंके : 
यह भी लिखा है वि 
लिख सकते हैं | लि 
सत्य है; क्योंकि 
सकते हैं, यह संदेह 
नाप-तौळ नहीं । एव 
असुन्दर प्रतीत हृ 
यह सत्य नहीं | 
` नामम्रेमी भक्त 


है; जिसका नाममें 


_ # नौ योगीश्रों: 
इए कह रहे है. 
अन्म और कर्म : 

रखे गये .उनके गि 
न्ह सुनता हुआ त 


“# नामप्रेमी भक्तोंके भाव # 


रस 
गाह-भोजाने री 8 9  फ उतसस सिर: ळे 
< ४ | म 2 
णि उज पाह सकती १? पट जब हर कक दह नहीं जिळा अद्धसे प्रणाम करके चरण-रज लो और बालकके भालपर डालते 
नस सठजीर | > ड डॉ : कौन कहता है १: हुए कहा--'हे गुरु-चरण-रज ! तुझमें 
ये । पूछे बोले-“यही सेठ कह रहा है |? उन्होंने कहा-- इस बालकको प्राण-दान कर !? यो ws त 
था, मने ते “महाराज ! आपकी चरण-रजमें तो विश्वको जिलानेकी शक्ति उठा | सबने यह देख उसकी कहे ही बालक जी 
पप क्या ज्या है; एक बालककी तो बात ही क्या ।' यह कहकर उसने 'धन्य-धन्य? भक्तिकी प्रशंसा की और 
[क्‌ कहकर भ्रद्धासे उसके सम्मुख अवनत हुए | 
स्य नाममेमी भक्तोके भाव 
सकते । के | ( छेखक--अद्देय गरीप्रमुदत्तजी जह्मचारी ) 
पनी शक्ति rN लाडा निमग्न न भी हो; किंतु जिसे उसका रस मिळ गया हो--एक 
ने देखा औ i वार ही सही, उसके मधुरातिमधुर रसका जिसने आस्वादन 
चर गीतानि नामानि तदर्थकानि किया हो । जीवनमें मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। कभी 
ने महात्मा गायन्‌ विळूजो विचरेदसङ्गः ॥& जीवनमें एक बार-प्रतिविम्व भी कहना उचित नहीं) झलक- 
त्यों ही बू (आमद्घा० ११।२। ३९५) सी दिखायी दी थी | शौशेमें मुगल बादशाहने एक बार 
बा मान मई छप्पय चित्तौडकी महारानी पद्मावतीका प्रतिबिम्बमात्र देखा था । 
$ सिद कृष्ण करित कक करीं ललित ढीका भयहारी । वह कामी नरपति उस ललना-ललामके प्रतिबिम्बको ही देख- 
* | अति अनुपम सब सरस सदय सुंदर सुखकारी ॥ कर इतना पागल हो गया कि उसे पानेके लिये उसने अपनी 
तिन जे गर्वे, सुनें, मुदित मन में अति हवै । समस्त सेना, राजकोष तथा सर्वस्व उसके लिये निछावर कर 
हा भी लेत लै कै सुखप्रद नाम हँसे गाने नित रोबें॥ दिया | जब संसारी अनित्य नाशवान्‌ तुच्छ वस्तुके प्रतिबिम्बमें 
ये । उसदित ते छिन छिन अनुभव करहिं, जहिं हाय छन नाम बिनु । इतना आकर्षण दैः तब कहीं मुझे चैतन्य अविनाशी नाम-नरेशका 
उसके सष बिकखें बिरूपें सिर घुने, गिरे परे छत होहिं तनु ॥ प्रतिबिम्ब दीख जाता तो ऐसे व्यापारमे थोडे ही प्रवृत्त बना 
ता है | गे “कल्याण! के सुयोग्य सम्पादकने मुझे आदेश दिया है कि ता | इस प्रकार सफेद कागर्जोको काला थोडे ही करता 
डाळ नासः 'नामपेमी भक्तोंके भाव? पर एक लेख लिखकर भेजो । उन्होने रहेता । आज मेरी दशा उस चित्रकारकी-सी हैः जो भगवानके 
सेठ बोढे- यह भी लिखा है कि आप इस विषयपर साधिकार सुन्दर लेख चित्र तो एकसे एक सुन्दर बनाता है? किंतु खयं उसके 
$ करते हुँ! लिख सकते हैं | लिख सकते हैं, यह बात तो उनकी सर्वथा हृदयमें अनुराग नहीं | अथवा उस स्टेशनमांस्टरकी-सी हैः 
दूक खोळ सत्य है; क्योंकि छिखनेका मुझे व्यसन है | सुन्दर लिख जो निरन्तर टिकट तो मंबई कलकत्तेके बॉट्ता रहता है! 
प्राणहीनं पई 1 सकते हैं; यह संदेहास्पद बात है क्योंकि सुन्दरताका कोई किं स्वय जिसने बंबई कलकत्तेको देखा नहीं । अथवा उस 
कहा-'अरे! नाफ्तौल नहीं । एक लेख मुझे सुन्दर लगता है; दूसरेको वही वेद्यकी-सी है, जो साधिकार नीरोगताकी ओषधियाँ तो वेचता 
; चखाताहुँ। असुन्दर प्रतीत होता है । किंठु साधिकार. छिल सकता हूँ, ऐै? रि खयं सदा रोगी बना रहता है | 
त्मा बोले ई सत्य नहीं । : ` नामका रस जिसने एक बार भी चख लिया, वह भला 
ज्ञात है , नामप्रेमी भक्तोंके भावोपर साधिकार वही छिख सकता फिर उसे कभी छोड़ संकता है! एक दृशन्त देता हूँ; उसका 
नहीं तो क | _* जिसका नामें पूर्ण अनुराग हो, जो नामामृत-सागरमै पूणं रस्य हृदयंगम वे ही कर सकेंगे। जिन्हें कभी संग्रहणीका 
देख तो ९६, क क प पय यसत योगीश्वरोमेसे कवि नाम ज जधा उरा रोग हुआ हो । संग्रहणी रोगमें जिह्वा अपने अधिकार नहीं 
तो लेश. ते इए कह रहे र कतभि त ह > रहती । यह भी रोगका ही एक लक्षण है | जिस रोगीने एक 
रीस औ रो जनम और कर्म लोकम असि हैं और उन ढीलाओकि अनुहार. वार जलेबीका खाद ले छिया, उसकी जिड़ाने उसके खादको 
दे | उन्‍हें गये उनके गिरिधारी, वंशीविहारी आदि नाम प्रसि है, आत्मसात्‌ कर लिया | अब वैद्यने मना कर दिया--'देखोः 


जलेबी मत खाना ।? उसने भी निश्चय कर लिया- इस 


| के दै इनता हुआ तथा निस्संकोच गाता हुआ नाम्रेमी 
ut हुआ मी भक्त 
रु सला > संग्रहणी रोगने मेरा सारा सुख नष्ट कर दिया? अब संयमसे 


असङ्ग होकर स्वच्छन्द विचरण: करे !? ... . 
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> © Tinie # मङ्गक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


भूषण न मंद कर-दिया] गणपा उसे संदूकर्मे बंद कर दिया । मध्याह-भोजन 


या जग कुङ्षमिहारी । मुरहीचर गोवर्धनघारी ॥ 

या ग हुए इस शरीरकी परिक्रमा देने लगे 
और प्रेममै मत्त हो नाचते रहे । उस समय प्रतीत हुआ 
कि “सारा विश्व कृष्णमय है और कृष्ण-आराधनमें तत्पर दै । 
इस शरीरने भी पढ़े ही हाथसे ताली देते हुए किसीके 
चरण पकड़ लिये | वे परांजपेजी ही थे । होश आनेपर वे 
मुझे अपनी एकान्त कुटियामें ले गये | कारण पूछनेपर जन्मके 
समयकी घटना कहते हुए सब बात कही | जन्मकी घटनाका 
अर्थ पूछनेपर उन्होने कहा--“इसका यही अर्थ है-राम-भक्तका 
जन्म हुआ है |? सुनकर दिछमें कुछ दुःखकी छाया प्रतीत 
हुई | कारण, उस समयतक अपनेमें ब्रहा-भावना हीथी | 
मस्ती और परम आनन्दका बिचित्र भाव बना ही रहता था? 
केवळ वेदान्त-शास््र पढ्नेके समय दब जाता था | 

एक दिन अनध्यायकों मुझे नियत पाठमें जाना नहीं 
था | इससे एकान्त जंगलमें नदीखानके लिये चला गया । 
नहातेनहाते अत्यन्त आश्रयं और आनन्दभरा अनुभव 
हुआ कि (दास्यभाव तो ब्रह्मभावसें उच्च है ।? विशेष 
आनन्द और मस्तीसे जळ उछाळने लगा । इसके बाद 
कितने महीनोंतक यही भाव बना. रहा और भक्तिमार्गमें 
बृत्ति आरम्भ हुई | 


२ 
गुरुभक्तकी श्रद्वाका चमत्कार 
परमहंससंहिता श्रीमद्भागवतमे जहाँ एक-एक दोष 
जीतनेका एक-एक साधन बताया है, उसी प्रसङ्गमे सर्वदोष- 
विजयका केवळ एक साधन भी कहा है । वह है भ्रीगुरुचरणो- 
में हढभक्ति-- 

एतत्सवं गुरो भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्‌। 
( श्रीमद्भा० ७। १५। २५) 

परम पूज्य आउड़ियाखामीजीसे सुनी घटना 
किसी नगरमें एक बड़े धनी साहूकार रहते थे | उनके 
यहाँ एक बार एक महात्मा पधारे | सेठजीकी महात्माजीमे 
भद्धा हुई ओर उन्होंने उनका शुरुरूपमे वरण किया । 
महात्माजी वहीं उनके मकानके ऊपर चौबारेमे रहने ळे । 
एक दिन सेठजीका एक बाळक खेळता हुआ महात्माजीके 
पास पहुँच गया । उसके बहुमूल्य वस्राभूषण देखकर 


महात्माजीका मन ळळ्चा गया | लाळचका कारण उस दिन. 


प्रमादसे ग्रां दूषित अन्न ही था । अन्ततः उन्होने अपने 
ककरा क्राङ्नुष्ठसे उस सुकुमार अङ्करका अन्त करके). उसके 
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समय जब सेठजीका बाळक नहीं आया; तत्र लोगोंने उसे 
पड़ोसमें खोजा; पर वह मिला नहीं । किंसीके कहनेसे सेठजीद 
साथ दो-चार पुरुष महात्माजीके पास भी गये । पूछनेप . 
महात्माने कहा- “यहीं तुम्हारा लड़का आया था, मैनेते. 
उसे. मार डाला |? सेठ बोले- “महाराज ! आप क्या कू | 
रहे हैं ? वह तो आपका ही था; भला? आप उसे क्यों माले 
ळगे १? महात्माने कहा--“भाई ! तुम्हे विश्वास न हो तो क्‌ 
संदूक पड़ा है? देख छो ।? सेठने कहा- “महाराज | आ. 
मेरी परीक्षा ले रहे हैं! आप कभी नहीं मार सकते । हा 
होता है आपने उसे मेरी परीक्षाके लिये अपनी शक्ति 
मूर्छित कर दिया है |? संदूक खोलकर सेठने देखा औ 
कहा--ध्यदि यह मर भी गया है, तो भी आपकी चरण-र्गे 
तो मृत-संजीवनी शक्ति है|? यों कहकर सेठजीने महात्माई 
की चरण-रज ज्यों ही बालकके सिरपर छोड़ी त्यों ही कू 
उठ बैठा । सेठजीके मनमै कोई विस्मय अथवा मान न 
हुआ । परंतु महात्माजीको अपनी छिपी हुई रिद 
चमत्कार जानकर बड़ा अहंकार हुआ । 


कुछ दिन बाद किसी अन्य सेठका लड़का भी सेख 
हुआ वहीं पहुँचा | उसके भी बहुमूल्य आभूषण थे । उस लि. 
भी महात्माजीकी बुद्धि पलटी | वही करतूत उसके स 
की | दूषित अन्नका विपाक कितना भयंकर होता है! दूर. 
सेठ भी तंछाश करते वहीं आये । वे बड़े अश्रद्धाख नाक 
थे | पूछनेपर महात्माने वही उत्तर दिया । सेठ बोडे 
“महाराज | कहीं महात्मा भी ऐसा घोर कर्म करते ९: 
महात्माने कहा--“भाई | विश्वास न हो तो संदूक खोल 
देख लो |? सेठने देखा तो बालक सचमुच प्राणहीन है 
था । उसने क्रोधसे आँखें लालकर डॉटते हुए कहा 
तू महात्मा है या राक्षस ! अभी तुझें इसका फल चखा हह. | 
पुलिसके हवाले कर फाँसी दिलाऊँगा ।? महात्मा बोले 
“अरे | तुझे हमारी चरण-रजका प्रभाव नहीं ज्ञात % | 
ुदेको जिला सकती है १? तुम महात्मा ही नहीं तो py 
रजमे क्या पड़ा है ।'- सेठने कहा |“अरे, तू देख ती. 
पता चळ जायगा, क्या पड़ा है ।? सेठके मनमै तो | 
भी विश्वास न था | कई बार कहनेसे बालकके बा 3 
छोड़ी तो क्या होना था उससे | झछाकर बोल” झ 
तेरी रजमै क्या है ।? इतनेसे हल्ला, सुनकर वे एर 
भी आ गये । देखते ही महात्माजी उछलकर फिर. 


(क्यों भाई ! क्य 
सकती ?? हाथ 
महात्मा बोले---४ 
“महाराज ! आपक 
है; एक बालकर्क 


कृष्न करित 

अति अनुपम 

तिन जे गवे, 

रै लै सुखः 

ते छिन छिन अः 

बिल्खेँ बिक्पै रि 

“कल्याण! के: 

“नामप्रेमी भक्तोके : 

यह भी लिखा है वि 

लिख सकते हैं | हि 
सत्य है; क्योंकि 

सकते हैं, यह संदे 

नाप-तौळ नहीं । एव 

असुन्द्र प्रतीत ह 
यह सत्य नहीं | 

नाम-प्रेमी भक्त 


ठि नामे 


. * नौ योगीश्वरों 
भरते हुए कह रहे हे. 
कारी जन्म और कमै 
रखे. गये उनके गि 
उन्हें सुनता हुआ त 
सारमें असङ्ग होकर 


A, 


रि बे नामप्रेमी भक्ताके भाव # 


नाइक | १९ 
व्याह-भोज DORR 
गनि उसे गी ह्यो भाई ! क्या हमारी चरणरज मृतकको नहीं जिला भ्रद्धासे प्रणाम करके चरण 
हि पह. सकती ?? हाथ जोड़कर सेठ बोले--प्कौन कहता है! म रके चरण-रज लो और बालकके भालपर डालते 
ह्‌ र ? ९५ मत गुरु-चरण-रज अनन्त 
गये । पूछे महात्मा बोळे--“यही सेठ कह रहा है |? उन्होंने कहा-- इस बालकको ना रे es 
। अहाराज ! आपकी चरणरजमें तो विश्वको जिलानेक अहत दी 
[ था मेने महाराज ! आपका चरण गी शक्ति उठा । सबने यह देख उसकी भक्तिकी प्रशंसा की और 
आप क्या का है; एक बाळककी तो बात ही क्या ।' यह कहकर उसने 'धन्य-धन्य? कहकर श्रद्धासे उसके सम्मुख अवनत हुए । 
नशे नामप्रेमी भक्ते भाव 
विळी. ड ( छेखक--अद्वेय शप्रसुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 
अपनी शक्ति श्य्ण्वन्‌ कि अ रथाङ्गपाणे- निमम न भी हो किंतु जिसे उसका रस मिल गया हो- एक 
ने देखा और अमान कम ७ कक] वार ही सही; उसके मधुरातिमधुर रसका जिसने आखादन 
की चर गीतानि नामानि तदर्थकानि किया हो । जीबनमें मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ | कभी 
ने महालाई गायन्‌ विळज्ञो विचरेदसङ्गः ॥& जीवनमै एक बार प्रतिबिम्ब भी कहना उचित नहीं, झलक- 
ही त्यो ही क्‌ (श्रीमज्ा० ११।२।३९) सी दिखायी दी थी | शीशषेम मुगल बादशाहने एक वार 
थवा मान ना छप्पय चित्तौड़की महारानी पद्मावतीका प्रतिबिम्बमात्र देखा था | 
हुई सिग कृष्न करित करू करीं लसित लीळा भयहारी । वह कामी नरपति उस ललना-ललामके प्रतिविम्बको ही देख- 
अति अनुपम सब सरस सदय सुंदर सुखकारी ॥ कर इतना पागल हो गया कि उसे पानेके लिये उसने अपनी 
तिन जे गावे, सुनें, मुदित मन में अति हो । समस्त सेना, राजकोष तथा सवख उसके लिये निछावर कर 
का भी लेख कै लै सुखप्रद नाम हँसे गरें नित रोबें॥ दिया । जब संसारी अनित्य नाशवान्‌ तुच्छ वस्तुके प्रतिबिम्बे 
थे। उसि, ते छिन छिन अनुभव करहिं, जाहिं हाय छन नाम बिनु । इतना आकर्षण है, तब कहीं मुझे चैतन्य अविनाशी नाम-नरेशका 
त उसके सर बिलखें बिकपें सिर चुनें, गिरे परै छत होहिं त्नु॥ प्रतिबिम्ब दील जाता तो ऐसे व्यापारमै थोड़े ही प्रदत्त बना 
होता है दू “कल्याण? के सुयोग्य सम्पादकने मुझे आदेश दिया दै कि इता । इस र सफेद कागर्जोंको काळा थोडे ही करता 
भरद्धा नाति 'नामपरेमी भक्तोंके भाव” पर एक लेल लिलकर भेजो । उन्होने रता । आज मेरी दशा उस चित्रकारकी-सी है, जो भगवानके 
। सेठ बेडे- यह भी छिखा है कि आप इस विषयपर साधिकार सुन्दर लेख चित्र तो एकेक सुन्दर बनाता है! किंठ खय उसके 
र्म केह! छिख सकते हैं । लिख सकते हैं, यह बात तो उनकी सर्वथा दये अनुराग नहीं | अथवा उस स्टेशनमांस्टरकी-सी है 
संदूक खोल. सत्य दै; क्योंकि लिखनेका मुझे व्यसन है | सुन्दर लिख er छ Mb वाहत है 
ने स नाव सह का स म कराचे दस हीं बा 
'कहा- विर नाप-तौळ नहीं । एक लेख मुझे सुन्दर लगता है, दूसरेको बही हाहे कि : सदा रोगी छ है वेचता 
छ चखाता[ अन्दर प्रतीत होता है । किंतु साधिकार लिख सकता हुँ छे खप सदा सय बना रहता ह । 
हात्मा बोळे पह सत्य नहीं । नामका रस जिसने एक बार भी चख छिया, वह भला 


| ज्ञात है बे नाम-प्रेमी भक्तोंके भावोपर साधिकार वही लिख सकता फिर उसे कभी छोड़ सकता है! एक इशन्त देता हँ; उसका 


नहीं तो । है जिसका नाममें . पूर्ण अनुराग „तमम पूण अनुराग होर जो नामामृतसागरमे जो नामामृत-सागरमें पूर्ण स्वारस्य हृदयंगम वे ही कर सकेंगे; जिन्हें कभी 
देख तो # नौ योगीश्वरोमेसे कवि नाम जच उ रोग हुआ हो । संग्रहणी रोगमें जिह्वा अपने अधिकारमें 

तोल. कवे इर कह रहे. बि खा मकै जो शल्याण,.. रहती । य भी रोगका ही एक उष हे | जित रोगीने एक 

क शरीसर (| री जन्म और कर्म लोकमें असिड है और उन जीलाओकि अनुसार गार जलेबीका खाद ले लिया, उसकी जिह्वाने उसके खादको 


आत्मसात्‌ कर लिया | अब वैद्यने मना कर दिया देखो, 
जलेबी मत खाना ।? उसने भी निश्चय कर लिया--“इस 
संग्रहणी रोगने मेरा सारा सुख नष्ट कर दिया? अब संयमसे 


।ला--दिरँ है डर गये उनके गिरिधारी, ` वंशीविहारी आदि नाम प्रसिद्ध हे, 
| इका हुआ तथा निस्संकोच गाता हुआ नामप्रेमी भक्त 
असङ्ग होकर स्वच्छन्द विचरण: करे ।' ... . २५. 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति 
=== 1 6 आ कार चसो शम नाम रस खान \ | 


रहूँगाः जलेबी नहीं खाऊँगा ।? 


|] विशुद्ध त 
आ मि अर नाकमें उनकी गन्ध गयी तो पैर चिपक 


जाते हः आगे बढ़ते ही नहीं । मन मानता नहीं, जिह्वामे बार- 


पानी भर आता है; मनको ळी 
डि हानि करेगी? अधिक न खायगे ।? कब छटॉकभरका 


दोना हाथमे आ गया? कुछ पता ही नहीं चला । खरी सिकी हुई 


जलेबी जब दाँतांके बीच दबकर इ 
ड भरे गरम रससे संसिक्त हो 


करणकी क्या दशा र. इसे 
करता है। दोना रिक्त हौ गया | 
Th भी समाप्त | बुद्धि बारबार कहती 
«अपथ्य कर रहे हो; किंतु मन कहता है-- “आज न 
खा ही लो । होगा सो देखा जायगा । मरना तो एक दिन 
ही |? ऐसा एक बार नहीं? बारबार होता है । बार-बार 
पश्चात्ताप भी होता है? किंठ रहा नहीं जाता। जिह्वाको उसका 
खादं जो छग गयाःदे। . | 
इयन्त अधूरा है। वह वस्तु हानिकारक है; किंतु खादके 
पीछे उसे खाये बिना रहा नहीं जाता । उससे रोग बढ़ता हैः 
रुचि बिगडती है; किंठ इस नामामृतसे तो सब रोग नाश होते 
हैं, किसी भी दशामै यह हानि नहीं करता और दिनोदिन 
रुचि बढ़ती ही जाती है । एक बार जिसने उस रसको चख 
लिया? फिर वह छोकबाह्म हो ही जाता है | फिर वह लोक- 
चातुरीसे सर्वथा त्य बन जाता दै । ऐसी स्थितिमे लेख 
कौन लिखे । नमककी पुतरी समुद्रम थाह छेने गयी । 
भीवर जातेजाते गळ गयी, घुळमिलकर एकाकार हो गयी । 
फिर बाहर आकर कौन बताये कि समुद्र इतना गहरा है । 
नामग्रेमी भक्तोंके, शास्रीय भावोंकी विवेचना तो मैंने 
#चैतन्यचरितावली? तथा “भागवती कथा?के विविध खण्डोंमें 
विखारसे की ही दै | इस छोटेसे लेखमें उनका वर्णन हो 
नहीं सकता, आवश्यक भी नहीं दै । यहाँ तो मैं अत्यन्त ही 
संक्षेपमें यह बतानेका प्रयत्न करूँगा कि भक्तोंके ऐसे भाव 
हो क्यों जाते हैं, वे इस प्रकार लोकबाह्य बन केसे जाते हैं । 
भगवन्नाम एक प्रकारका अत्यन्त सुस्वादु सुमधुर रस 
है | वह रस भीतर न भी जाय) केवल ओरोस स्पर्श ही हो 
जाय तो फिर उसके प्रति इतना आकर्षण बढ़ जाता है कि प्राणी 
छोड़ना भी चाहे तो उसे नहीं छोड़ सकता । बन्दावनमे मुझे 
एक भक्त मिळे । उन्होंने अपना अनुभव इस प्रकार बताया कि 
` “महाराज | पहले इम सुना करते थे-- : १ 
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समझाते है--“अच्छा छटाक- 


क 


सिद ने पियो बाकू छान्‌॥ 


ब्रह्माने पीयो, तिष्णुने पीय, | ट्र हो ६28 |: 

थे राम-नाममें ऐः | माला लेकर ३ 

__उस समय हम सोचते थे राम-नाममें ऐसा क्या खाद है| है. घर वीक मे 

एक बार कुछ दिन निरन्तर भगवानका नाम छत रहे । सेते म 
5 स्वाद आया कि संसारमै उसकी किसी खारे ८१ 

विडा के सकती । कई दिनातक न मा पचास कामोंमें फॅसा २ 

तुलना ही नहीं की जा सकती । कई भूख झा यका 


न प्यास; वह खाद निरन्तर वना ही रहा । एक अफ 


मादकता-सी छायी रहती । कई दिनोंके पश्चात्‌ प्रकृतिस्थ हुए। 
अब भी उस स्थितिका स्मरण करके रोमाञ्च हो आता है! 

बात यह है कि हमारा मन सदा प्राकृत वस्तुओंमें पंध 
रहता है । माता-पिता; भाई-वन्धुः खजन-परिजनः हलौ 
बच्चे? शात्रुमित्र, धन-धाम) वाहन! भोग-पदार्थ--ये ही स 
हमारे अन्तःकरणमें बैठे रहते हैं। मन तो एक क्षा 
भी विराम नहीं लेता उसकी मशीन तो सदा चाळू रह 
है । घड़ी तो कभी-कभी बिगड़ भी जाती दै; उसे 
चाभी न दें) तो बंद भी हो जाती है। किंतु मेंने ए 
ऐसी भी हाथकी घड़ी देखी है? जिसमें चाभी दी ही नहीं जाती| 


वह हाथमे बँधी रहती है; हाथ इधर-उधर हिलता-डुलता है ते 


उसी हिळन-डुलनसे उसमें चाभी अपने-आप लग जाती है [शि 


भी वह कभी तो रुकती ही होगी; किंठु यह मनकी मशीन तो ग ` 


निद्राकी स्थितिको छोड़कर निरन्तर चाळू रहती है। आमोफोले 
रेकरडमे जैसे गीत भरे हुए होंगे, मशीन चलनेपर उसमेंते १ 
ही गीत निकलेंगे । रेकर्ड तो हों गजला और उमरी 


किंतु आप चाहें कि उसमेंसे भक्तिभावपूर्ण शास्त्रीय संगीत 
पद बर्जे तो यह असम्भव है । इसी प्रकार हमारे अन्तःकरणे. 


भरे हाँ संसारी सम्बन्ध एवं विषय-भोगकी वस्तुएँ और हम 


कि हम चिन्तन करें, प्रकृतिसे परे परमात्माका भाव हमारे | 


मय हो-यह असम्भव है । माळा जपने बैउँगे तो बाजार रर 
पैसा, सगे-सम्बन्धी, मामळा-मुकद्दमा; प्रेस-प्रफ--ये ही 
होंगे । वैसे चाहे ये सब दृश्य कम याद आयें) किंठ॒ 
लेकर जहाँ भजन करने बैठे कि वह मशीन जोरोसे वर्क 


जाती ह । मेरे एक बड़े व्यापारी स्नेही बन्धु हैं | उनका कि 


है कि वे अपने व्यवसायसे घंटे-आध-बंटेका समय विवर्ण 
माला लेकर जप करने अवश्य बैठते हैं । वे उस दिन बर 
थे--“महाराज ! क्या बताये, भजनके ही समय 
याद आती है । जो हिसाब हम दिनमै नहीं जोड़ पाते” 


दुनिया 


गै देखेगा 
जे चीनीसे 


होता है--जितना ही 
अधिक लगाव होता 
जाता है । इसीलिये दि 
यह करने लगता है. 
होता है? जपक्रे समय < 
स्मृति हमें अधिक वि 
आने लगते हैं; जिस : 
स्मरण-चिन्तन-मनन : 
जाता है । जब मनमें 


aN 


याद आयें १ इसीलिरे 

मारा तो कर 

मनुआ तो चहुँ दि 

अव नाम-स्मरणः 
साधन पठित-अपठित; 
है । इसमें विद्या, बुद्धि 
अन्य किसी प्रकारका 
साधारणके लिये समान 
पात्रता चाहिये । मनर 
अश्रद्धासेश भावसे-कुभ 
' नामका उच्चारण होता 


1 आप कहेंगे--।अ 
 छाभ क्या ! 'चीनी-ची 
। होता है ।› इसपर मेरा 
भगवान्‌ तो चेतन्य 
| भेद नहीं | देवदत्त और 
. व्यक् कर सकते । 
| कार दे, तो पासमें 

ही; चाहे आ' 
वात तो घट-घटर 
- छुलना क्यों कर 


| 
: 


समय उसे ठीक जोड लेते हैं | इसलिये दिनमें यदि गरर ण होता है । आप 
रही) हिसाब ठीक न बैठा, तो सोच लेते हैं? जपके सर ह. 


स्स्स 


कू छान॥ 


क्या खाद है। 
रहे । लेतेले 
गि किसी साद 
ग न भूख झा 
। एक आएं 
प्रकृतिस्थ हुए 
| आता है |! 
वस्तुओमे फे 
परिजनः रीः 
थये ही सर 
| एक क्षणग्ग 
1 चाळू रहा 
गती है; उसे 
किंतु मेंने ए 
| ही नहीं जाती। 
ता-डुलता है ते 
जाती है| पनिं 
| मशीन तो गा 
है | ग्रामोफोन 
पेपर उसमैसे बे 
उमरी 
ज्जीय संगीत 
अन्तःकरणमेते 
‡ और हमा 
गाव हमारे भरि 
। बाजार) स 
ये ही सत. 
र; किंतु र्वि | 
रति चादरी 


[मय 


स दिन बी ९ देलेगा 


जपके सरम | 


ड़ पाते! 


ई 
4 


| 
[उनका ९ । 


निकाली है 
| 


ड नामप्रेमी भक्तोके भाव ॐ 


ठीक हो जायगा । और आश्चर्यकी बात दै, जहाँ कोठरी बंद 
करके माला लेकर बैठे कि मन उसी हिसाबको लगाने लगता 
है और वह ठीक बैठ जाता है ।? 

बात यह है कि दिनमें काम-काजके समय तो मन 
पचास कामोंमें फैंसा रहता है, इसलिये कुछ पता नहीं चलता | 
माला लेकर जप करने बैठते हैं, उस समय उसका स्वरूप प्रकट 
होता है--जितना ही उसे रोकते हैं, उतना ही भागता है; जिसमें 
अधिक लगाव होता है, एकाग्रताके समय उसीमें तन्मय हो 
जाता है | इसीलिये दिनमें जिस हिसावकी चिन्ता रहती हे, उसीको 
यह करने लगता है; जिस स्त्री या पुरुषसे हमारा अधिक प्रेम 
होता है; जपक्रे समय वही अधिक याद आता या आती है, उसीकी 
स्मृति हमें अधिक विह्वल बनाती है | दिनके भूळे काम याद 
आने लगते हैं; जिस बातको बार-बार कहते है, बार-बार जिसका 
स्मरण-चिन्तन-मनन करते हैं, उसमें मन एकाग्रताके समय फँस 
जाता है । जब मनमें संसारी जंजाळ फँसे हों, तब भगवान्‌ कैसे 
याद आयें ! इसीलिये महात्मा कबीरदासजीने गाया है--. 


माझा तो करमें फिरे, जीम फिरे मुख माहि। 
मनुआ तो चहुँ दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहिं॥ 


अब नाम-स्मरण-साधनपर विचार कीजिये । नाम-स्मरण- 
साधन पठित-अपठित, स्त्री, बालक) वृद्ध--सबके लिये समान 
है । इसमें विद्या, बुद्धि, पात्रता, जाति, वर्ण; कुछ) आश्रम तथा 
अन्य किसी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीँ; कहना चाहिये यह सर्व- 
साधारणके लिये समानरूपसे सरल-सुगम साधन है | एक ही 
पात्रता चाहिये | मनसे-वेमनसे, इच्छासे-अनिच्छासे, श्रद्धासे- 
अश्रद्धासे, भावसे-कुभावसे, सोते-जागते, उठते-बैठते, जिद्वासे 
नामका उच्चारण होता रहे । बस, इतना ही पर्याप्त दै । 


आप कहँगे--/अश्रद्धासे, बेमनसे, अनिच्छासे नाम लेनेसे 


' शभ क्या १ चीनी-चीनी कहते रहनेसे सुख मीठा थोड़े ही 


होता है |: इसपर मेरा कहना यह है कि चीनी तो जड हैः 
भगवान्‌ तो चेतन्य हैं | नाममें और नामीमें कोई 
मेद नहीं देवदत्त और देवदत्ते नाममें क्या आप एकसे दूसरेको 
वेश कर सकते हैं । आप अनिच्छासे भी देवदत्त 
अकार दे, तो पासमें बैठा देवदत्त मुड़कर आपकी ओर 
ही, चाहे आपने उसे न भी बुलाया हो । फिर 
भगवान्‌ तो घट-घटव्यापी हैं, उनके नामकी आप जड 

जक उना क्यों करते हैं! जडका भी नाम पुकारनेसे 
होता है। आप नीबू-नीबू कहिये, देखिये, आपकी 
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जिहामें पानी आता है या नहीं । जडका नाम अनिच्छाते 
छेनेपर भी आकर्षण होता है, फिर भगवन्नाम तो चैतन्यघन दै । 
अव रही अनिच्छा और अश्रद्धाकी वात | सो, मैया; 
पहले-पहछ तो सभी काम अनिच्छासे ही होते हैं। लड़का 
पढ्ने पहले अपनी इच्छसे थोड़े ही जाता है । वहाँ जाते-जाते 
पढ्ने लगता है । पहले-पहले माँ बच्चेको अन्न खिलाने लगती 
है, तो बच्चा इच्छासे नहीं खाता; माता वल्पूर्वक उसके मुँहमे 
हस देती है । वह मुँह बनाता दै, उग देता है; किंतु माँ 
देना बंद नहीं करती, देती ही जाती है। थोड़ा अपने 
सर्नोका दूध--जो उसे बहुत ही प्रिय है--पिछाती है 
बीचमै एक-दो ग्रास दाल-भात देती है। अब वह निगळने 
लगता है । कुछ कालमें उसकी रुचि होने छगती है । रुचि होनेसे 
आसक्ति बढ़ती जाती है; अब माता नहीं देती तो “अम्मा ! 
हप्पा’ कहकर मांगता भी है । आसक्ति होनेसे बळबती इच्छा 
होती है; माँ नहीं खिळाती तो स्वयं ही खाने लगता है; फिर 
तन्मयता हो जाती है । माताका दुग्ध, जो पहले उसे अमृतके 
समान लगता था, जितके छोड़नेकी वह कल्पना भी नहीं 
कर सकता था अव उसे विषवत्‌ ळगता दै । कोई पिला 
दे तो ` वमन हो जाय | जिस अन्नके दिये जानेपर पहले वह मुँह 
बनाता था, अनिच्छासे कण्ठके नीचे उतारता था,अब उसके बिना 
वह रह नहीं सकता । स्वयं थाली लेकर चौकेमे बैठ जाता है | 
तनिक भी भोजनमें देरी हुई तो घरको सिरपर उठा लेता दै-- 
- सबपर क्रोध करने लगता दै । 
यही दशा नाम-स्मरणकी है । पहले अनिच्छासे नाम 
लिया जाता दैः लेते-छेते उसमें रुचि होती दै; फिर आसक्तिः 
तब श्रद्धा, तदनन्तर तन्मयता। श्रद्धा रतिभक्तिरनुक्रसिष्यति ।? 
पहले जो संसारी विषय अमृतके समान लगते थे, सोते- 
जागते, जपमे, पूजामै भी जिनका चिन्तन होता. था, अब वे 
विषवत्‌ प्रतीत होने लगते हैं । पहले मन छोकमें रहता था? 
अब लोकसे बाहर हो गया । अर्थात्‌ मनमें संसारी विघर्योकी 
श्रृङ्खला बाँधनेकी शक्ति ही नहीं) जैसी पागर्छोकी--विश्षितों- 
की दशा होती है । 
मेरे यहाँ पागल बहुत आते हैं। मुझे कुछ पागळोंसे 


प्रेम भी है । मुझे कोई पागल मिङ जाय तो में बड़ी देर- | 


तक उससे बेसिर-पैरकी बातें करता रहूँगा । लोग कहते भी 
हैं, «महाराज तो पागलोकोः देखते ही स्वयं पागल हो जाते है |? 
मैने पागलोकी स्थितिका अध्ययन किया है । उनमें अनेक 
प्रकारके होते हैं। वे बातोंकी शङ्का नहीं बाँध सकते । 


. # मङ्गक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


९ | 
अम्यासके ऊपर निर्भर है? नित्यके अभ्याससे सब सम्भ 


ि से : अब थोड़ी देरमें उनसे पूछो 
मा अल ग के ठ होगी; जिसे 
पोलिबता सथ प्त. बातको बास्बार कहेंगे । 
लेकर वे पागल हुए होंगेः उस ब 
2 अन्तमें हो जाती है; क्योकि 
यही दशा नाम साः 
नाम लेते लेते उनके अन्तःकरणपर उसकी उसी प्रकार 
सी खिंचती जाती हैं जैसे रेकडे भरते समय तवेपर गानेकी 
रेखाकृति उभरती रहती है । मनमै जाने कितने जन्मोंका 
कचरा भरा है । पहले तो नामका प्रभाव उस कचरेको दूर 
करता है। र 
कक समझ्षिये -दो घर हैं। एक घर तो इटा-फूटा ऐसा 
पढ़ा है कि उसमें वर्षेसि कोई नहीं रहा, कभी झाडू, नहीं 
लगी; दूसरा ऐसा है जो लिपा-पुता एवं स्वच्छ है। एक 
आदमी उसमे रहने जाता है जो लिपा-पुता एवं खच्छ है। उसमें 
तो जाते ही वह अपना सामान जमा लेता और आनन्दसे रहने लगता 
है। दूसरेमे, जो वर्षोसे उपेक्षित पड़ा है? उसमें पस तो 
महीनों तो उसे रहनेयोग्य बनानेमै लग जायंगे । पहले 
राज छगाकर दूटे-फूटेकों जोड़ना होगा? फिर लिपाई-पुताई 
करके उसे खच्छ करना होगा; इस प्रकार बहुत दिनोंमें वह 
रहनेयोग्य बनेगा । रहने लग जानेपर तो अधिकाधिक नित्यः 
नित्य उसकी खच्छता होती जायगी | इसी प्रकार जिनका 
अन्तःकरण खच्छ है, उनपर तो नामस्मरणका प्रभाव 
तत्काळ पड़ता है; किंतु जो मलिन हृदयके लोग हैं? नाम 
पहले उनके मळको धोता दै? तब अपना आसन जमाता है; 
नाम-स्मरण कभी व्यर्थ तो जाता ही नहीं: आप चाहे जैसे ले 
चाहे जैसे सेवन करें | इसका जहाँ रस मिल गया; चसका लग 
गया, फिर यह छोडनेसे भी नहीं छूटता। ठीक उसी प्रकार, जैसे 
मगेड़ी-गॅजेड़ीका व्यसन नहीं छूटता | आप सुनकर आश्चर्य 
करेंगे, एक महात्मा मैंने ऐसे देखे, जो छः मासे संखिया नित्य 
खाते थे | कोई भी छः मासे संखिया खा ले तो तुरंत मर 
जाय) किंतु वे डेढ़ सौ वर्षके थे | मैंने अपनी आँखों उन्हे 
देखा है । केदारनाथके पास जहाँ ऊखीमठ दै, वहीं मन्दाकिनी- 
के उस पार शोणितपुर गाँव दै, जिसे बाणासुरकी राजधानी 
बताते हँ | उसीके समीप वे रहते थे । मैं बहाँ गया । मैने 
कहा--“महाराज ! मेरे योग्य सेवा बताइये ।? वे बोळे 
(हमें आधा सेर मिद्य ( संखिया ) भेज देना | उधर संखिया- 
के बहुत पेड़ होते ह ! मैंने कहा--*महाराज | मेरे वशकी 
यह बात नहीं; कोई दूसरी सेवा बताइये . .. 
` उनसे मैंने पूढा--(आप केसे इतना संखिया पचा लेते 
हे उन्होंने कहा--“भाई | इसमें कोई विशेष बात नहीं. | 
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इनका कहना-सुनना? 
सम्बन्धमें होता हैः र 
हैं। महात्मा कबीरदाः 
सम्बन्धर्मे कहा है-- 
बिरह भुरंगम त 
नाम ब्रियोगी न 
नाम-वियोगी या 
रहता भी है, तो उर 
हो जाती हैं । 
अपने बाल्यकाल; 
थे कि वहाँ सेवाकुञ्ज 
जो रात्रिमें वहाँ रह जा 
हो जाते हैं; तदनन्त 
अथवा गूँगा हो जाता 
से आदमी वास्तवमें र 
इसका रहस्य समझमें न 
गये हों ऐसी बात तो = 
महात्माओं के सत्सङ्गसे ३ 


पहले हम लोहेकी एक सलाईको संखियेमें डालकर जे 
पत्थरपर लकीर खींचते और उसे चाटते) फिर दो छू 
चाटने ळे । फिर थोड़ा-थोड़ा खाने लगे । अव हमपर३ 
मासेका कुछ भी प्रभाव नहीं होता । हमारी प्रकृतिने 8 
आत्मसात्‌ कर छिया दै। 

जब नाम साधकको आत्मसात्‌ कर ले, जब नामके ह 
एक क्षण भी उससे रहा न जाय? तभी समझना चाहि॥ 
नामनरेशने उसके अन्तःकरणमें अपना प्रभाव जमा झिग; 
हृदयदेशमें आकर जमकर बैठ गये । उस समय दो प्रक्र 
स्थिति होती हे-र्‍या तो उसका शारीर छूट जायग। 
वह लोकबाह्य बन जायगा । शरीर छूटनेका कारणः 
यह होताहै कि वह एक लब भी नाम-स्मरणके ह 
रह नहीं सकता। अन्न-जलको भीतर ले जानेके लिये मुँह चङ्ग 
पड़ता है, इतनी देर उसे नाम-स्मरणसे वञ्चित रहना पता! 
इससे वह खाता नहीं । अच्छा) यदि वह न भी खाय तो? 
आदि ही पी ले; किंतु दूधको भी तो निगलना हेत 
इतने समयतक वह नाम-स्मरणसे विमुख कैसे रदे । ह 
प्रारब्धवश जबतक शरीर चलनेको होता है चलता रत यह बात सोलहो आने 
अन्ततोगत्वा अन्न-जलके अभावमें गिर जाता है । श्रीमद्भा सबने ही अपने उ 
ऐसे भक्तको “वैष्णवाय? कहा है | उनका लक्षण बत कोई अपना अत्यन्त र 
भागवतकार कहते हैं--कोई उनसे आकर कहे कि “हम आर अत्यन्त अनुराग होता 
तरिभुबनका राज्य देते हैं अर्थात्‌ इन्द्र बनाये देते है ४ मन कैसा खोया-खोया- 
एक काम कीजिये- आघे क्षणके ख्ये आधे पके झि देने लगता है, निरन्तर 
भगवत्‌-चिन्तन--नाम-स्मरणसे चित्तको हटाकर यई दै कक है। अन्न-पानीमे 
इलायचीसे युक्त मिश्रीमिश्रित दूध पी लीजिये! रे ८ उसके पास 
खाद चल लीजिये? तथापि जो आघे लवके लिये मी व्हि मर या प 
मनको भगवानकी ओरसे हटा नहीं सकता? उर्न्हीके | बात तो मै । जि 
चिन्तनमें तैलधारावत्‌ विभोर रहता है? वही वैष्णवार्श वियोगे सक 

ऐसे वैष्णवाग्यके लक्षण और भाव तो कदे दी तहो आता है, उससे व 
सकते । इनसे भिन्न एक दूसरे प्रकारके भी नामानुरगी कोई गीछे कपढेको निर 
हैं। उन्हें छोकबाह्म कहना चाहिये । ने सा | जिते एक बार भर 
शरीर-सम्बन्धी सभी कार्य करते हैं । खिलानेपर (अथवा जिसे एक नर 


३. वा जिसे 
' हैं; बात पूछनेपर बातका उत्तर भी दे देते है १४ फिर किसी कारणवश दर्श 


इति संसारसे-छौकिक व्यापारे सदा ऊँची उ संसारसे--लौकिक व्यापारोसे सदा ऊँची उटी. 


# तरिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्मृति पतालडरदिनिनिर, 
न चलति भगवत्पदारविन्दाह्वनिमिषार्धमपि यः स 
डर ह (.श्रीमद्भा० ११। 


| | कहना-सुनना/ लिखना-पढ़ना--सब कुछ भगवानके 
उक्ष सम्बन्ध होता हैः वैसे देखनेमें वे विक्षित-से दिखायी देते 
क्ली हैं। महात्मा कबीरदासने ऐसे ही दो प्रकारके नामानुरागियोंके 
. सम्बन्धमे कहा है 
' ` बिरह भुरंगम तन डसा, मंत्र न लागे कोय। 

नाम ब्रियोगी ना जिये, जिये तो बाठर होय ॥ 

नाम-वियोगी या तो जीवित नहीं रहता; यदि जीवित 
रहता भी है? तो उसकी सारी चेष्टा पागल-विक्षितोकी-सी 
हो जाती हैं । 

अपने वाल्यकालमें हम इन्दावनक्े सम्बन्धमै सुना करते 
थे कि वहाँ सेवाकुञ्ञमै नित्य रात्रिमे दिव्य रास होता है; 
जो रात्रिमें वहाँ रह जाता है, उसे भगवानकी रासलीलाके दर्शन 
हो जाते हैं; तदनन्तर या तो वह मर जाता है या पागल 
अथवा गूँगा हो जाता है । यह निरी जनन्ति नहीँ थी | बहुत- 
से आदमी वास्तवमै मर गये; कुछ पागल भी हो गये | तब 
[ भी खाय तो; इसका रहस्य समझमें नहीं आता था । अब भी इसे पूरा समझ 
निगलना होत! गये हों ऐसी बात तो नहीं है; किंतु कुछ पढ़ने-लिखनेसे; साधु- 
कैसे रहे ।& महात्माओकेसत्सङ्गसे अब कुछ-कुछ समझमै आने लगा है कि 
, चलता रहता यह बात सोलहो आने सत्य है। 
है श्रीमद्भाः सबने ही अपने जीवनमै अनुभव किया होगा कि जो 
' लक्षण बतते| कोई अपना अत्यन्त स्नेही होता है, जिसके प्रति अपना 
हे कि 'हम आ अत्यन्त अनुराग होता है, उसका यदि वियोग हो जाय तो 
ये देते है ४ मन कैसा खोया-खोया-सा रहता है, सब शून्य-सा दिखायी 
घे पले लि देने छगता है, निरन्तर उसीकी स्मृति हृदय-पटछूपर खेळती 
हूटाकर गहरे ती है। अन्न-पानीमै रुचि नहीं रह जाती । जी चाहता है, 

लीजिये ह उसके पास पहुँच जायें; उस समय हम सोचते 
के लिये भौ हैं कि यदि हमारे पंख छग जाते तो हम. उड्कर 
ए, उ हणे पकड़ छेते । जिनका हृदय बहुत कठोर हो, उनकी 
2 वैष्णवाथी। पो मैं कहता नहीं; किंतु न्यूनाधिकरूपसे अपने स्नेहीके 
ह वियोगे सभीकी ऐसी दशा होती है। हृदय गीला-गीला-सा: 
ह ह उसमें इस प्रकार ऐंठन होने लगती है, जैसे 

नामाद कोई कपड़ेको निचोड रहा हो | 


जव नामके ह 
रझना चाहिये | 
पाव जमा लिया; 
समय दो प्रका 

छूट जायग; 
टनेका कारण; 
म-स्मरणके हि 
फे लिये मुँह चळ 
त रहना पढ़ता! 


Um द. जिते रक बार भगवानूकी रूप-माधुरीके दर्शन हो गये, 
४. पवा जिसे एक बार भगवन्नाम-स्मरणका स्वाद मिल गया; 
द be किसी कारणवश दर्शन या नामस्मरण छूट गया तो उसके 


ची उ निय उठी नयें जो टीस 


दै, उसीकों भाव कहते हैं | उस भावा- 
“के नाना प्रकारकी चेश्टाएँ करने लगता है । उच्च 
: अं जानेसे उसे बाह्य प्रकृतिका तो ध्यान रहता नहीं | 


ॐ नामप्रेमी भक्तोंके भाव ॐ 


दर्शन या नाममें अत्यधिक अनुराग हो जानेसे उसके प्रति 
लोभ बढ्ता जाता है। छाभसे तो छोभ बढ़ता ही है। येजो करोड़- 
पति छोग होते हैं, करोड़ रुपये व्यय थोड़े ही करते हँ, न 
उन्हे खाने-पहननेमें ही हमारी अपेक्षा अधिक सुख मिलता 
। उन्हें सुख इसी भावनासे मिलता है कि हमारा धन और 
बढे, और बढे, बैंकमे हमारा द्रव्य और अधिक हो | 
बंकमे करोड़ों रुपये पहलेसे ही जमा रहते ही हैं; किंतु धनका 
प्रेमी चाहता है कि सारा रुपया मेरे नामसे ही जमा हो, मेरा 
ही हिसाब सबसे बढे | धन चाहे कितना ही बढ़ता जाय)" 
उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती, दिनोंदिन अधिकाधिक 
बढ़ती जाती है । 2: 
यही दशा नामप्रेमीकी दै; वह चाहता है. मुझसे नाम- 
स्मरण छूटे ही नहीं-निरन्तर नाम-स्मरण होता रहे | वह भविष्यकी 
बात नहीं सोचता । भूतकालकी भी सारी बातें भूल जाता है;याद तो 
तब आये; जब उसमें आसक्ति हो | आप नित्य ही खप्न देखते 
हैं, किंतु बता नहीं सकते चार दिन पहले आपने क्या खप्न 
देखा था; क्योंकि सामान्यतया नित्य देखे हुए खप्नौंको हम 
उसी दिन भूल जाते हैं। हाँ, कोई बिलक्षण खप्न हुआ तो 
उसकी स्मृति सदा बनी रहती है | इसी प्रकार नामानुरागीको. 
जो एक बार भगवत्‌-दर्शन हुआ हो या नाम-स्मरणमे रस 
आया हो, उसकी स्मृति तो उसे निरन्तर बनी रहेगी; किंतु 
अन्य सभी बातोंकों वह दूसरे-तीसरे दिन नहीं, क्षण-क्षणपर 
भूलता जाता है। उसने भोजन कर लिया है या नहीं, इसकी भी 
उसे स्मृति नहीं रहती | उसका यह आग्रह इतर होता 
जाता है कि नाम-स्मरणके बिना हमारा एक क्षण भी व्यर्थ - 
न जाय | यद्यपि वह निरन्तर नाम-स्मरण करता रहता हैः 
फिर भी निरन्तर उसे यह भ्रम होने ळगता है कि हाय ! मेरा यह 
क्षण व्यर्थ बीत गया, यह मेरा पळ बिना स्मरणके चला गया | 
इसके लिये वह रोता है, चिल्लाता है, बिलबिलाता है 
और जोर-जोरसे कहता है--“इन- अधन्य क्षणांको हे प्रभो !. 
तुम्हारे देखे बिना मैं केसे बिताऊँ ! हे अनाथबन्धो | हे 
करुणैकसिन्धो | मैं इस इतने भारी समयको कैसे काट. १४ 
उस समयकी उसकी चेशएँ, विलक्षण होती हैं | कभी तो 
स्वेद पुलक) अश्रु, गदूगद खर आदि अष्ट सात्त्विक भाव 
» # अमून्यधन्यानि . दिनान्तराणि . 
हरे : त्वदालोकनमन्तरेण 
अनाथबन्धो ! करुगैकसिन्धो ! 
हा इन्त हवा इन्त कथं नयामि ॥ 


० न्न ` ME. न छ 

कभी , कभी नाचता हैः 
उसके शरीरमें प्रकट होते हैं; कभी वह रोता है+ क । 
कभी गाता है, क्रमी :पूरी शक्ति, छगाकर भगवन्नार्मौका 


उच्चारण करने छंगंता. है? कभी सोत्साह हुंकार करने लगता 


है, कभी-कभी -भगवानूकी - छीलाऔँका ` अनुकरण: करने: 


छरा है । जबतक उसकी दट. बाह्य . रहती है? तवतक बहू 
लोक विरुद्ध कोई. कार्य नहीं करता सबके. साथ शिष्टचारपूर्ण 
व्यवहार करता हैः. सचेष्ट रहता है कि कोई ऐसा कांय उसके 
द्वारा नहो जाय, जिसके.कारण लोग. उसे असम्यः दुद्शील 
अशिष्ट अथवा प्रागल.कहने लगें । . किंतु जब . उसकी : दृष्टि 
अन्तर्मुखी हो जाती दै? “मन. भग्रवानके' नाममें या रूपमें 
इस जाता है, तब-फिर छोक-छाजकी उसे परवा नहीं होती. ।' 
छोग कुछ कहें :रहें?ः कुछ सोचते रहें). उस ओर उसका 
ध्यान ही नहीं जाता; बंह अपनी ही धुने. मस्त रहता है । 

` म्भ) कम्प, सदशं अश्रु, खरभङ्ग, ववर्य पुलक और 
प्रलय- ये अष्टः सास्त्रिक भाव तो. केवल अपने प्रिय विषय 
नामके स्मरणमात्रसे हीःहोते है. । स्मरण करते-करते:विरह होता 
है । प्रेमरूप दूधका विरहे:मकेखन दैः प्रेमका -परिपाक . विरह 
ही है । विरहकी चिन्ता, जागरण? उद्वेग? कृशता१ मलिनता” 
प्रलापः उन्माद; व्याधि? मोह और मृत्यु- थे दस दशाएँ हैं । 
इन दशाओंमें पड़नेपर ही भक्तके द्वारा नाना लोकबाह्य चेशएँ 


होती हैं। ४:८०: : 


बह रोनेका, गानेका, नाचनेका अथवा चिनेका पयत नहीं 


करता; आपसे-आपं ये चेष्टाएँ: उससे होने लगती हैं| नाम- 


स्मरण. उसका अबाधितरूपमें सोते-जागते चलता ही रहता दै; 


उस नामकी रेखाकृति शरीरमें पहले तो अप्रत्यक्ष और पीछे प्रत्यक्ष 
बनने लगती है। श्रीहन॒मानजीके संम्बन्धमें कथा है. कि जब, उन्हे 


माता जानकीकी ओरसे बहुमूल्य मणियोंका हार पारितोषिकरूपमें 
दिया गया? तब वे मणियोंको दातोंसेफोड़कर देखने लगे | किसीने - 


पूछा--क्या देखते हो ! सरळतासे वे बोले “देख रहा हूँ इनमें 
राम-नाम छिखाः हैया नहीं |” उसने हसकर: कहा--'तुम इतने 


भारी शरीरको - लिये फिरते. हो; इसमें राम-नाम कहाँ है. १. 


हनुमान्‌जीने कहा--“यदि मेरे इस शरीरमें रामनाम-न: होता 
तो में इसे एक क्षणःभी न रखता-।?'यह कहकर उन्होने अपने 


नखाते हृदय चीरकर दिखा दिया.। सभीने देखा हनुमानजीके : 


शरीरमें सर्वत्र दिव्य तेजते राम-नाम लिखा. है .। .. . „ 


हनुमान्‌जीकी बात तो बहुत पुरानी छै अभी-अभी तेरह- न, 


_ चौदहद वर्ष पूर्वं ही कागीमैं एक सिंद्धिमांता -- नामकी 
अक्तमहिला हो गयी हैं, जिनके सम्पूर्ण शरीरपर 
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.. 3“ . प्रत्यक्ष दिखायी देता और ® 
विलीनः हो जाता था । जो लोग निरन्तर नाम जपते रहते \ (ला 
उनका सोतें समय भी नामजप निरन्तर चलता हीरा) | ` 
क्योंकि मन तो सोता नहीं? प्राण सोते नहीं, इरः ` 
भी पूरी सोतीं नहीं । यदि (इन्द्रिय पूर्णरूपसे सो इ 
तब तो आदमी कभी सुने ही नहीं कभी जगे ही नही हे 
समय भी हम सुनते हैं, किंतु ऊँचा सुनते हैं। यदि. सरवधा 
सुनें तो आदमी बोलनेसे जगे ही नहीं । हमे कोई जोरसे पुका; 
है, हम झट उठकर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार सोते 
जब हम खप्न देखते हैं? तव खप्न-जगतूके सुख-हुःखका अनु; 
हमारा मन करता है? कभी-कभी इन्द्रियाँ भी करती हैं; खरे 
होनेपर प्रत्यक्ष वीर्यपात हो जाता है? खप्नमै दुर्घटना हे 
प्रत्यक्ष आँखेसि अश्रु. बहने लगते हैं । इसी प्रकार ह 
निरन्तर जपका अभ्यास हो गया है; उसका खप्नावखामे; 
जप अपने-आप चलता रहता है । 

_ रोना; हँसना? गाना? चिह्माना? हुंकार देना-स ६ 
सरमे नहीं होतीं । जो गम्भीर हैं? वे अपने भावोका संवरणकार 
हैं। संवरण करनेमै भी यत्किचित्‌ अभिमान तो रहा 
है। वह कारक पुरुषोंके लिये छोक-संग्रहके निमित्त आक 
होता है। 

_ एकःबार श्रीचेतन्यमहाप्रभुसे कुलीन ग्रामके एकम 
वेष्णवके लक्षण पूछे। श्रीचैतन्यने-कहा--“जिसके मुलगे! 
बार भी भगवन्नाम निकल जाय; बही वैष्णव है)? द्वित 
उन्होंने ही पुनः वैष्णवके लक्षण पूछे) तब महाप्रभुनेकी 

“जो अहर्निश निरन्तर भगवन्नाम लेता रहे? वही वैष्णव 
तीसरे वर्ष पूछनेपर उन्होंने. कहा--/जिसें. देखो, 
लोगोंके मुखोंसे खतः ही भगबन्नामोंका उच्चारण शी. 
वही वैष्णव है ।? वास्तवमे. नाम-प्रेमी वही दै? जिसके र |. BSR, 
आनेवाले सभी नाम-प्रेमी बन जायेँ . ।. ऐसे.नाम-नि |. Re Ns 
दर्शन बड़े दुर्लभ .हैं। उनके चरणोंमें हमारा.कोलि 0 2000 
प्रणाम है । ऐसे. संतोके सम्बन्धमें महात्मा. वी 

: .जो जनः बिरही नामका, -झीना ˆ पिंजर - तु 

: जैन न. आये नींदडी, अंग .न जामे- महु 
. दाम वियोगी निकल तन; ताहि न चील ब. 
`. -ंबोहीका :पान ज्यों, दिन-दिन पता 7 
' नांम-वियोगीकी तो बहुत उच्च दशा दै? नाम tt 

कळ नहीं मिलते--समयकी बढिहारी है। इतने त 


नटवर-नागर 


` दुर्घरना हे! 
उसी प्रकार £ 
स्वप्नावखागे ¦ 


देना-सब ₹ 
का संवरण कर 
पमान तो रहा! 
निमित्त आक 


ग्रामके एक भ 
“जिसके मुखै 


व है? द्वित 
महाप्रयुने कँ 


बही वैष्णव 


( श्रीमद्धा० १० | १५। ४२) 


वेणुं कणन्तमजुगैरज्ञुगीतकीर्ति गोप्यो विडिक्षितदशो5भ्यगमन्‌ समेताः॥ 


प्राविशद्‌ 
(भीमद्धा० १० । २१। ५ 


च 
है 
4 


न“ 


साधनमें लोगोंकी अ 
पादपर्झोमे हमारी र 
हारी, सर्वसुखकारी, 
लेख लिखना दूसरी न 
वास्तविक बात तो 
गया हो, वह लेख हि 
सकता । उसे इतन 
व्यवहारी-व्यवसायी ८ 


00 
रु" “ सर 9 


॥ 


CY 


वनमाल्यवहे- 
धुनानमन्जं 


इम-जैसाको ही लक्ष्य 

कागद स्खि ` 
ध S आतम अच्छर 
अहा ! इधर-उः 

देने लगे, उसीकी मा 


मन नाम-संकीर्तनमें 
थिरकता . रहे, लोक 
परवा न हो--ऐसी 
नन्दनन्दन ! ऐसा व 


हिरण्यपरि 
घातु 
बिन्यस्तहस्तमितरेण 


पहली बात-स 

` विकार-संस्कारके सुख 
रहे, हर जगह मिले 
देश! काळ और व 
है.। उसकी उपलब्धि | 
` न साधनके । उसका 
अज्ञात सत्ता नहीं हो 
चाहे कोई आस्तिक हो 
| | कौट-पतंग हो, देवत 
सुख है । इसी सुखको 
कोई ईश्वर, राम, कृष्ण 
. जक्ष्यमें भेद नहीं होता 
| पाणी ईश्वरकी प्रास्तिके : 
 देश्का निश्चय करनेकी 
ही है | अतः सब 
दूसरी बात-क 
जडरूपसे भास रहा हो 
और कभीन-कभी उ 


भ० अ० ४... 
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| 


* अभक्त कोई नहों & 


| २ स 8 त 


साधनमें छोगोंकी अभिरुचि नहीं होती | उन नामी श्रीहरिके 
पादपद्मं हमारी यही प्रार्थना: है कि उनके कलि-कल्मष- 
हारी, सर्वसुखकारी, त्रितापहारी नामोंमें हमारा अनुराग हो । 
लेख लिखना दूसरी बात हैः नामंमें प्रेमं होना दूसरी बात है | 
बास्तविक वात तो यह है कि जिसका नाम॑में अनुराग हो 
गया हो? वह लेख लिखने-छपाने-जैसा संसारी कार्य कर ही नहीं 
सकता । उसे इतना अवसर ही कहाँ, यह तो .हम-जैसे 
व्यवहारी-व्यवसायी व्यक्तियोका काम है.। कबीरदासजीने मानो 
हम-जैसाको ही लक्ष्य करके यह लिखा हो-- 

कागद रिख सो कागदी, के व्योहारी “जीव 1 

आतम अच्छर का रिखू जित देखू. तित -पीव ॥ 

अहा ! इधर-उधर---जहाँ दृष्टि जाय वहीं “पीव? दिखायी 
देने लगे, उसीकी माधुरी मूर्ति संसारमै सर्वत्र दृष्टिगोचर हो, 
मन नाम-संकीर्तनमें निरत . रहे; तन विहल होकर तालपर 
थिरकता . रहे छोक-लाज). संसारी. व्यवहारकी तनिक . भी 
परवा न हो--ऐसी लोकबाह्य वृत्ति. हमारी.कब होगी ! हे 
नन्दनन्दन | ऐसा वरदान दे क्यों नहीं देते? . 


अभक्त कोई नही. 


२५ 
|  एवं्रतः . .  स्वभ्नियनामकीत्या 
जातानुरागो ब्रुतचित्त उच्छैः। | 
इसत्यथो रोदिति . रौति गाय- 
`. . _ _ श्युन्माद्वन्तुत्यति छोकबाह्वाः ॥ 
.... मुखसे अहनिश निरन्तर ये ही नाम स्वतः निकलते रहें; 
यही गान सोते-जागते होता रहे । 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे. सुरारे 
` ` - है नाथ ! नारायण. ! वासुदेव ! .. 
` कबहुँ ` नाचे डुमुकि कबहुँ हसि ध्यान लगावे! 
` कष्ण | मुरारी | श्याम ! नाथ ! नामनि नित गडे ॥ 
कबहूँ करि ' हुंकार प्रानप्रिय पकरन धे । 
करि ˆ ठीरां अनुकरन भाव अदभुत. दसा ॥ ` ` 
इत तित. चितचोरहि लखहिं, करहिं दंडवत सनि कूँ। 
-..करत कतारथ घरनि कूँ॥ 


( लेखक--स्वामीजी श्री १०८ श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


पहली बात-सभी जीव सहज खभावसे बिना किसी 
` विकार-संस्कारके सुख चाहते है--वह भी ऐसा, जो हमेशा 


। र, हर जगह मिळे और वही-वही हो । अर्थात्‌ मुखमै 
| 


काळ और वस्तुका परिच्छेद किसीको सहन नहीं 
है.। उसकी उपलब्धि किसी दूसरेके अधीन न हो--न व्यक्तिके 


1. न साधनके । उसका स्फुरण भी होता रहे; क्योंकि सुखकी 


| 


अज्ञात सत्ता नहीं होती । यही सम्पूर्ण जीवोंका इष्ट है | 
चाहे कोई आस्तिक हो, नास्तिक हो; ज्ञानी हो! अज्ञानी हो» 


| 


ड 


| कौट-पतंग हो, देवता हो--उंसकी इच्छाका बिषय यही 
सुख ह । इसी सुखको कोई सच्चिदानन्दघन ब्रह्म कहते हैं; 


, ख्ये भेद नहीं होता | इस दृष्टिसे देखेँ तो संसारके सभी 
|r ईश्वरकी प्रातिके इच्छुक हैं, इंसलिये किंसीको नवीनरूपसे 
“ “का निश्चय करनेक्री आवस्यकता नहीं है । इष्ट तों खतः 

.सिद्ध ही है | अतः सब भक्तही-भक्तहं। . ` 

` इसरी बात-कोई भी परमाणु, वह. आज भले ही. 
जे आस रहा हो, अपनी सूक्मदशामै  चिदणु हीं है 
कभी-कभी उसको अपने चित्खरूपका अनुभव 
| भ० अं० छे 


है 
| कोई ईश्वर, राम, कृष्ण | नाम कोई भी क्यों न॑ हो, उससे 


| 
1 


करना है । इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ जीवमय ही दै । क्या 
चर” क्या अचर) क्या; ज्ञानी क्या. अज्ञानी--सब अपने 
प्रतीयमान .परिच्छिन्नरूपमें जीव ही हैं | बिना उपाधिके 
व्यवहार सम्भव नही. है-। उपाधियाँ सब-की-सब व्यक्त हैं. 
और वे एक अव्यक्त सत्तामें अव्यक्त ज्ञानके द्वारा प्रकाशित 
और संचालित हो रही हैं ।.कहनेका अभिप्राय यह है कि 
सब-केसब उपाधिसे तादात्म्याप्न नीव एक ही ईश्वरकी 
गोदमें स्थित हैं | उसीके ज्ञानसे आभासित हैं और उसीसे 
नियन्त्रित भी-। उसीर्मे सबका सोना और जागना होता 
है । चलना एवं बैठना भी | उसीकी आँखसे सब देखते हं, 
उसीके कानसे सुनते हैं और उसीकी बुद्धिसे विचार करते हैं। 
उसके बिना वे जी नहीं सकते | उसके बिना जान नहीं सकते | 
उस परम प्रेमास्पद रसंके बिना रह नहीं सकते । इसमें भी. 
आखिक-नासिक। शानी-अशानीकां कोई. भेद नहीं दै । 
स्थितिकी दृष्टिसे सब. ईश्वरमेंः ईश्वरसे, ईश्वरके लिये. और 
ईश्वररूप ही है । जिसके द्वारा भक्त प्रेरित, पलितः चक्ति 
एं. निरू होते कै! उसीके दारा अभक्त भी | जो स्मृति 
देता है, वदी विस्मरति भी | जो दुल देता है, वही दुःख भी |. 


# मङ्गक्तियुक्तो भुवन पुनाति * 


हल कि व तय ` | 
न्न यार? अभिन्ननिमित्तोपादान-कारण ही | फिर तो उसे ह, | 


क्या किसी व्यक्ती स्थिति-गति इस वस्तुखितिको अतिक्रमण 
कर सकती है ! » 

पचीस वर्ष पूर्वकी बात हैमे गज्ञातटवर्ती व्य प्रसिद्ध 

सिद्ध महापुरुषके पास गया | उनसे प्रार्थना --गुरुदेव) 

आप मुझे भगवानका शरणागत बना दीजिये !? 

कहा- गांतनुः तुम कळ आना और पूर्णरपसे बिचार 
कर आना | ऐसी कौन-सी वस्तु हैः जो भगवानकी शरणमे 
नहीं है ! पृथ्वी जल) अभि? वायु; आकाश और सूय 
चन्द्रमा क्या भगवानकी शरणमें नहीं हैं ! ब्रह्मा विष्णु? 
महेश क्या उसीके जिलाये नहीं जी रहे है! क्या ऐसी कोई 
कणिका है, जो उसासे सत्ता-स्फूति नहीं प्रात कर रही है ! 
तुम कछ आकर बताना कि ऐसी कौन-सी वस्तु है! जो 
भगवानकी शरणमें नहीं है; मैं उसीको शरणागत कर दूंगा |? 
इश्वर और जीवकी चाल अलग-अलग नहीं हो सकती। 
ईश्वरका खरूप और जीवका खरूपश उसकी शक्ति और 
प्रकृति) महत्त्व और बुद्धि- थे क्या भिन्न-भिन्न होने 
सम्भव हैं ! जिसके पद्मभूत हैं; उसीके शरीर हैं | यह शरीर? 
प्राण, मन) बुद्धिः अहंकार-हम जो कुछ अपनेको मानते- 
जानते हैं; वह सब तथा जीव जो कुछ पहले था, अब है और 
आगे होगा; ईश्वरका है और उसीकी शरणमें है। क्या 
कोई भी अनन्त सत्ता, ज्ञान और आनन्दसे पथक अपनेको 
स्थापित कर सकता है ! अशरणपना एक भ्रमजन्य भाव है । 
खितिक्री दृष्टिसे भी समाधि और व्यवहार, सुषुप्ति और 
जाग्रत्‌? शान और अज्चान- सब-के-सब एक ही कक्षामै निक्षित 
. हैं | इस दृष्टिसे विचार करनेपर भी कोई अमक्त नहीं है । 
तीसरी बात-वर्तमानमै ही हमारा इष्ट उपस्थित है 
और उसीमें हमारी स्थिति है । गम्भीरतासे विचार 
करके देखें तो हम जिस इष्टको चाहते हैं और जिस स्थितिमे 
पहुँचना चाहते हैं? उस इष्ट और स्थिति दोनोंको ही हम 
अप्राप्त मानकर चाहते हैं; परंतु अनजानमें ही अपनी गहरी 
अन्तश्चेतनार्मे उन्हें अविनाशी, पूर्ण और सर्वात्मक भी 
मानते हैं | यह एक विचित्र बात है | किसी भी वस्तुको 
सदाके लिये चाइना और उसे वर्तमान कालमें न मानना, 
सर्वत्र मिले--यह चाइना और विद्यमान देशमै न मानना, 
सवरूपमे पानेकी इच्छा करना और प्रतीयमान विषयमें न 
मानना एक बौद्धिक असंगति है । वर्तमानसे पृथक कर 
देनेपर तो हमारा इष्ट ही देश, काल, वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
न रहेगा । न वह पूर्ण होगा और न तो सम्पूर्ण जगत्‌का 
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अतीतकी वस्तु समझकर रोयें या भविष्यकी कोई मन 
वस्तु मानकर बारबार उसके बारेमे 
कल्पना करते रहें । केवळ अतीतकी स्मृति के. 
भविष्यकी कल्पना करना वस्तुखातस' आख मूँदना १ 
हमारा प्यारा-प्यारा इष्ट अभी है? यहीं है और यही है। 
पहले भी यही और भविष्यमें भी यही । जन्म और मृदु 
परम्पराने, जाति और भावके परिवर्तनोंने उसमें कोई अर 
नहीं डाला है। वह अविनाशी है और ज्यॉकाजों! 
साथ ही हम अभी? यहीं और उसीमें खित हैं | हे 
नारदने भक्तिका लक्षण करते हुए “सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमल 
इस सूत्रमै अस्मिन्‌? शब्दका प्रयोग करके यही अधि 
व्यक्त किया है । “इस? शब्दके द्वारा सामने विद्यमान वतर 
भगवानकी ओर ही संकेत है । अन्यथा वादके सूजमें-- | 
यज्ज्ञात्वा स्तब्धो भवति सत्तो भवति आत्मारामो भवी 
__जिसके ज्ञानसे ही जीव स्तब्ध, मत्त और आक्रा 
हो जाता है--यह न कहते । 
अबतंककी बातोंका निष्कर्ष यह निकला कि हमारा शश! 
नहीं है और उसमें स्थिति भी अप्राप्त नहीं दै । भा 
आचार्योने यह नहीं माना है कि भक्ति किसी नवीन भ 
उन्मेष है और इ कोई सर्वथा अप्राप्त वस्तु वे# 
इष्टको 'जन्माद्यस्य यतः? आदिके द्वारा जगतूका अ 
निमित्तोपादान कारण ही मानते हैं और भक्तिको भी हैं 
सिद्ध भावका प्रादुर्भावमात्र । जीबमात्रको भगवास्त 
दास अथवा नित्य कान्ता ही वे स्वीकार करते हैं । ऐती सिं 
वह कौन-सी वस्तु दै, जिससे रहित मानकर हम र | 
अभक्त मानें १ भक्तिसिद्धान्तमें भी नित्यप्रातकी ग्र 
नित्यनिवृत्तिकी निवृत्ति ही इष्ट है। जैसे देश, कर ` 
वस्तुसे परिच्छिन्न प्राकृत पदार्थ अप्राप्त होते है | 
और भक्ति वैसे अप्रात नहीं हैं । क्या भगवान्‌ और त 
प्रतीयमान अप्राप्ति भगवान्‌, उनकी कृपा और । 
ही कोई विशेष भाव और आकार नहीं दै ! कत 
क्योंकि वही तो भगवत्पराप्ति, प्रेम और कृपाकी प्या 


लालसाकी जननी है । ग 

चौथी बात--यह प्रत्यक्ष दै कि मृतिका” ई ' 
आदि घाठुएँ एक होनेपर भी अनेक नास { 
विषय बनती हैं; भिन्न-भिन्न व्यक्तियौकी उन नाम प झं 
1 


प्रियता और रुचिकी एथकता भी देखनेमे आती है! 


rr 
कारणसे घाठुमेद को 
और प्रियताके भेदसे 
कर ली जाय तो वह 
एक ही भगवान्‌ 

आकाराम प्रकट होत 
करके क्या उनके दूर 
नहीं, वे सभी परस्पर 
आकार हैं । इसी प्रः 
समयपर परस्पर विल 
दुळारना-चूमना औ 
वात्सस्यकी अभिव्या 
करना भी तो प्रेम ही! 
अनन्त नाम हैं | हिरण 
का विरोधी और कौन 
जो कि भगवानके नि 
एक वार भगवानके 
हुई; परंतु उनसे युर 
जय-विजयने अपने र 
कि हमारे स्वशक्ति 
करनेकी सामर्थ्यं नही 
उन्हें दुःख हुआ | : 
के लिये और उनव 
करनेके लिये तथा : 
करनेके लिये प्रेमसे हू 
यह उत्कृष्ट रूप अपः 
की प्रियता और रुचि 
नहीं हो सकता । यह 
रामकी प्रसन्नता और 
का वरदान माँगा 

काम, क्रोध, भय अ 
बताया गया है | कि 
सा आकार प्रकट क 


# ऽइति भक्ति-महारान 
' भाव, आकार और | 


/““ इसको पहर 

बर ie बात- 
- आदि 

प्रबतित सम्प्रदायभेद 


' कि हमाराश! 
हाँ है । भ 
जी नवीन भ 
` वस्तु । वे 
जगतका आई 
क्तिकों भी मे 
` भगवानु 
हैं | ऐशी हि 
नकर हम जी. 
प्रात्तकी प्रति 


* अभक्त कोई नही * 
पसत 01 
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कारणसे धातुमेंद कोई स्वीकार नहीं करता । यदि रुचि 
और प्रियताके भेदसे ही अपने अन्तःकरणमें संघर्षकी सृष्टि 
कर ली जाय तो वही धातु दुःखका कारण बन जाती है । 
एक ही भगवान्‌ मत्स्य कच्छप, वराह, नृसिंह आदि 
आकारोंमें प्रकट होते हैं | ऐसी स्थितिमे एक आकारसे प्रेम 
करके क्या उनके दूसरे आकारोंसे द्वेष किया जाय ! नहीं- 
नहीं? वे सभी परस्पर विलक्षण होनेपर भी अपने इष्टके ही 
आकार हैं । इसी प्रकार हमारे हृदयमें स्थित प्रीति भी समय- 
समयपर परस्पर विलक्षण आकारोंमें प्रकट होती है । बच्चेको 
दुलारना-चूमना और चपत लगाना क्या दोनों ही साँके 
वात्सल्यकी अभिव्यक्ति नहीं हैं ? पति-पत्नीका परस्पर .मान 
करना भी तो प्रेम ही है। इसी प्रकार भक्तिके भी अनन्त रूप और 
अनन्त नाम हैं | हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुसे अधिक भगवान- 
का विरोधी और कौन दोगा परंतु वे दोनों भी जय-विजयके ही, 
जो कि भगवानके नित्य पार्षद हैं; मूर्तरुप थे | कथा है कि 
एक बार भगवानके मनमें किसीसे दन्द्रयुद्ध करनेकी इच्छा 
हुई; परंतु उनसे युद्ध कर सके) ऐसा संसारमै कोई नहीं था | 
जय-विजयने अपने स्वामीका संकल्प देखा और अनुभव किया 
कि हमारे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुम अपनी इस इच्छाको पूर्ण 
करनेकी सामध्य नहीं है । अपने प्रभुकी इस शक्ति-न्यूनतासे 
उन्हें दुःख हुआ । इसीलिये वे भगवानका संकल्प पूर्ण करने- 
के लिये ओर उनकी प्रतीयमान अपूर्णताका कलङ्क-माजैन 
करनेके लिये तथा इस रूपमै एक विशेष प्रकारकी सेवा 
करनेके लिये प्रेमसे ही असुरके रूपमें प्रकट हुए । भक्तिका 
यह उत्कृष्ट रूप अपनी प्रियता और रुचिका त्याग करके प्रभु- 
की प्रियता और रुचिके प्रति आत्मबलिके बिना किसीको प्राप्त 
नहीं हो सकता | यह बात भी तो प्रसिद्ध है कि केकेयीने 
रामकी प्रसन्नता और सुखके लिये ही दशरथसे उनके वनवास- 
का वरदान माँगा था । श्रीमद्भागवतमें ही भगवद्विषयक 
काम) क्रोध, भय आदिको भी तन्मयता और कल्याणका हेतु 
बताया गया है | किस जीवके हृदयमें भगवानले अपना कौन- 
सा आकार प्रकट करं रखा है और स्वयंप्रकाश? खच्छन्द- 


# मति भक्ति-महारानी कौन-सी वेष-भूषा धारण करके किस 
' भाष, आकार और क्रियाके रूपमें अपनी उच्छूछुछ लीळा कर 


इसको पहचाननेका कौन दावा कर सकता है ! 


पांचवी बात--सत्ययुग आदि कालमैद, पूर्व-पश्चिम, 
बाहर-भीतर आदि देशभेद» भिन्न-भिन्न आचार्योके द्वारा 
सम्प्रदायभेद भी भक्तिको छिन्नभिन्न करनेमें समर्थ 
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नहीं हैं; क्योंकि भक्ति सर्वकालमें, स्वदेशमै और सर्वसम्प्रदायमें 
केवळ मनुष्योके ही नहीं, सम्पूर्ण जीवोंके हृदये उनके अभीष्ट 
परमानन्दकी प्रकट अभिव्यक्ति है | वह मह्दाविश्वास) परम- 
प्रेममय दिव्यरसक्े रूपमै अब्यावृत्त अमृतस्वरूपसे प्रवाहित 
रहती है । कभी कहीं किन्ही छोगोमें अमके रूपमें तो कहीं 
बहिरङ्ग-अन्तरङ्ग पूजा-उपासनाक्रे रूपमे तो दूसरी जगह 
योगाभ्यास एवं गौरवमयी, सम्बन्धमयी भावधाराके रूपमै, 
अन्यत्र व्याकुछता, तत्त्वजिज्ञासा और तत्वानुभूतिक्रे रूपमै भी 
वही अपना मघुर-मधुर दृत्य-संगीतमय पाद-विन्यास कर रही 
है। समाधि और विक्षेपका भेद होनेपर भी वह दोनेमै ही 
एकरस अनुस्यूत रहती है | उसे ज्ञानी और अज्ञानीकी भी 
पहचान नहीं है । सृष्टि और प्रलय दोनों ही उसके विळास 
हैं। जो बाळक अपने पिताकी गोदमै बैठकर स्वीकार करता 
है कि तुम मेरे पिता हो; वह तो पुत्र है ही; जो उसकी दाढी-मूँछ 
पकड़कर खींचता है? नाकमें अँगुली डालता दै, अपने पिताको 
पिता न मानकर उसके मित्रको पिता बतलाता है या भोलेपनसे 
किसीको पिता खीकार ही नहीं करता, वह भी पुत्र ही है। 
इसमें देश-विदेश, जाति: कुल-परम्परा आदिके भेद क्या 
बिगाड़ सकते हैं ! 
जैसे भिन्न-भिन्न बीज अथवा शरीर पञ्चभूतोसे अन्न, 
रस; उष्णता, प्रकाश, प्राण और अवकाश लेकर जीवन धारण 
करते हैं; बिना समष्टिकी सत्ता और शक्तिके कोई व्यष्टि जीवित 
रह ही नहीं सकती, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके रूपमे 
व्यवहार करनेवाले जीव भी अनन्त सत्ता, शक्ति, चेतन और 
आनन्दसे सम्बद्ध हुए बिना--उससे जीवनः प्रेम और प्रकाश 
प्राप्त किये बिना रह ही नहीं सकते । यह जो उपजीव्य- 
उपजीवक अथवा आश्रय-आश्रित भाव दै? इतना प्रत्यक्ष है 
कि खुली आँखसे और बिना आँखके भी देखा जा सकता 
है । इसलिये भगवानसे कोई विभक्त है अथवा वस्तुतः उनका 
कोई अभक्त है; यह कल्पना भूळसे ही है और यही अन्तःकरणमें 
राग-द्वेषकी सृष्टि करके दुःख देती रहती है | अवश्य ही यह ` 
दुःख भी; यह दोष-दर्शन भी एक दिन वैराग्यका हेतु बनकर 
ऐसा अनुभव कराये बिना नहीं रहेगा कि में भी भक्तिकी 
ही एक अनिर्वचनीय लीला हूँ । 
. छठी बात--जीवके मनमें विषयभोग, कर्म और 
अभिमानकी इदिके लिये अनेकों इच्छाएँ होती रहती हैं। 
कभी-कभी उनसे बचनेकी भी इच्छा होती है; परंठु संसारमै 
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है? जो अपनी सब इच्छाओको युगपत्‌ 


आ 


पूर्ण कर सके । उसमें उचित-अनुचितः आवश्यकः 
र पहले पीछे आदिका मेद करके काट-छाट करनी 


नियन्त्रणका अभाव उपस्थित रहता है अतएव दुःख 
ग कभी आत्मदुष्टि होती है और कभी आत्मग्लांन। 
भूल सहजरूपसे जीवके मनको अभिभूत कर देती है । वह 
दुखी होता है अपनी वर्तमान रहनीको देखकर । यह ठीक 
भी है; परंतु ईश्वर उसकी भूल नहीं? उसके इष्ट और भावको 
देखता है । ईश्वर जानता है कि यह सच्चे सुखकी अर्थात्‌ 
मेरी प्राप्तिके लिये ही व्याकुळ हो रहा है और पथभ्रष्ट हो गया 
है। यदि प्रेमसे अपने पास आनेवाला कोई व्यक्ति मार्ग भूर 
जाता है, उद्देश्य और अभिप्राय पवित्र होनेपर भी कोई 
राखत कदम उठा लेता है? तो क्या केवळ इसी अपराधसे 
इइवर रुष्ट हो जायगा! जीवोंके अपराधसे यदि इस प्रकार ईश्‍वर 
रुष्ट होने लगे तो ईश्वर केवळ रोपमय-ही-रोपमय रहेगा । अनन्त 
जीव, एक-एक जीवके अनन्त-अनन्त अपराध । प्रेममय ईश्वर 
अपनेको उनकी स्मृतियोमें उल्झाकर कौन-सी सुख-समाधि 
उपलब्ध करेगा? एक सजनने किसी महात्मासे पूछा--(ईश्वर 
मुझपर रुष्ट है या तुष्ट !? महात्माने कहा--“तुम खयं अपने 
ऊपर रुष्ट हो या दुष्ट ?? वस्तुतः ईश्वर कहीं. अलग बेठकर 
रोष-तोष नहीं करता | वह तो जीवकी आत्मानुभूतिके साथ 
ही एक हो रहा है । जब मयूर अपने रूप-सौन्दर्यसे आह्वादित 
न होकर शारिकाकी वाढ्याधुरीके लिये लालायित होता है और 
शारिका अपनी कोमल वाणीसे आहादित न होकर मयूरके 
रूपसौन्दर्यके लिये अभिळाघा करती है, तब ईश्वर दोनोंके 
मनोभावको ही देखता और समझता है कि ये दोनों ही 
अपने अपनेमें अपूर्णता अनुभव करके मेरी पूर्णता प्राप्त करने- 
के इच्छुक हैं और मेरे भक्त हैं। कहनेका अभिप्राय यह है 
कि ईश्वरकी दृष्टिसे भी सब जीव उसीके खरूप तथा उसीके 
प्रेमी भक्त हैं। ये किसी भी अवस्थामें उसके वात्सत्यभरे 
उत्सङ्ग और प्रेममयी पाते वञ्चित नहीं हैं | वह अपने ही 
प्राणेसि इन्हें प्राण देता है और अपनी ही आँखोंकी रोशनी । 
अपने ही रससे तृत करता है और अपनी ही आत्माके रुपमै 
हा करता है | कहीं किसीको अपने ही अङ्गोम पक्षपात 
या निदयताका भाव होता है ! आजतक ईश्वरने किसीको अभक्त 
समझकर अपनी दी हुई सुख-सुविधाऔंसे वञ्चित किया है ! 


सातवीं बात--यह देखनेमें आता है कि भक्तोंके साधन, 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


अभ्यासः मन्त्र नाम: ण न नाम, रू भाव आदि अल भाव आदि अल्ग-अछा ; ह 
हैं | परंतु इस भेदसे भक्तिभावमें कोई अन्तर नहीं पडत 
किसी एक महाराजाके अनेक सेवक हों तो यह आग्रह कप 
कि सब एक ही पद्धतिसे एक ही प्रकारकी सेवा के. 
व्यर्थ ही नहीं अनुचित भी है; क्योंकि समय» स्थान, सै 
वस्तु; शक्ति, व्यक्तिश अवस्था आदिके भेदसे सेवाके आ 
रूप अपेक्षित होते हैं | भोजनकी सेवा अलग और चरा 
सेवा अलग । यदि सभी सेवक यह आग्रह करने लग के 
कि जिस भावकी जैसी सेवा मैं करता हुँ, वैसी ही सेवा सव$) 
तो केवल सेवकोंको ही नहीं? सेब्यको भी उद्वेग हेग! 
कता, करण? उपकरण, सम्बन्ध! भावना, बुद्धि कै 
स्थिति-ये सब सबके एक-से नहीं हो सकते । वेषभए 
माला-चन्दन सबके एक-से हाँ सव प्रभु-प्रभु या प्यारेप्यार! 
पुकारते रहें; सव राम-राम या श्याम-श्याम अथवा शिवोष्झ 
शिवोऽहम्‌ ही रटा करं--इन सब छोटे-मोटे आग्रहोंसे भक्तिफ 
आबद्ध नहीं है । वह तो विदूषक या उद्धत वेषकीः जगै ₹ 
मुण्डीकी, स्तुति या जनकपुर-वरसानेवालोकी अटपटी गानी, 
चरणाँमै पड़ने या श्रीदामाकी भांति अपना वाहन वते 
विलक्षण क्रियाओकी परवा किये बिना सर्वत्र अपने अक 
साम्राज्यपदपर ही आरूढ़ रहता है । हम किसीको अभक 
तब मान बैठते हैं जब हमारा चित्त पूर्वाग्रहके भारसे ज 
सीमित संस्कारोसि आक्रान्त अथवा सूक्ष्मग्राहिणी बर 
परित्यक्त होता है; परंतु इस दशामें भी अपनी मिं 
अनन्यताका रूप ग्रहण करके भक्ति विद्यमान रहती है |. 
बड़े आश्चयंकी बात है कि सिद्धान्तरूपसे भगवानको सर 
स्वीकार करनेके बाद भी कोई भगवानका विरोधी या अर्श 
केसे मालूम पड़ता है ! 


आठवीं बात- मूच्छौ-सुघुति, मृत्यु-प्रल्यः निः 
समाधि--इनमेंसे कोई भी अवस्था भक्तिरहित नीं 
एक तो इनमें जाग्रत्‌, और खष्नके प्रपञ्चका भान ने 00 
भी अनजानमे ही चित्तवृत्ति अपने आश्रयभूत { 
परमात्माका आलिङ्गन करके उसीमें स्थित रहती है! दू र 
स्थितियोसे किसी भी बीजका आत्यन्तिक नाश नश | 
जैसे वरके नन्हेसे बीजमें विशाल बृक्षकी छोटी मोटी ब [ 
पल्लव) पुष्प, फल आदि सभी विशेषताएँ समायी बस 
उसी प्रकार इन अवस्थाओँमें भी सभी पदार्थ १4 
विद्यमान रहते हैं न केवल इंसी जन्मके संस्कार र 4 
कालसे अबतक सभी अतीत जन्माके संस्कार और | 
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असंख्य जन्मोँके बी 
क्योंकि वे सभी अव 
हैं कि किसी जीव 
जन्म-मृत्यु-परम्परामें 
और नतो ऐसा ह 
इसलिये वर्तमानमें † 
या समझना केसे उ 
किसी व्यक्तिके वर्तर 
एवं अ्न्थविशेषके 
प्रकट करनेके लिर 
अभावका . अनुभव 
भक्तिक्रे अभावका ३ 
भक्तिसे युक्त देख, 
कोई भी जीव वस्तु 
नवीं बात-- 
भक्तिकी कोई हानि 
ही निवृत्ति होती 
उपाधिके कारण भेद 
उपाधि जबतक प्रत 
उसके गुणधम भी रहे 
आश्रयमें स्थित रहती 
है, तब दास्य-रस 
सद्भावसे युक्त है, 
अपने उत्सङ्गमें ह 
तब वत्सल-रस होता 
रूपमै स्थित अद्विः 
उससे आलिङ्गित होत 
शानीकी हो या उ 
परमात्मामें हो रहे हैं 
जिस स्वयंप्रकाश सर्वा 


है, वे दोनों अधिष्ठ 


अद्वितीय ब्रह्म ही हैं 
एकका योग दो हो < 


दो नहीं होते | भाः 


खीर 


नाप 
ख्ग-अल्मा शै 
भ 
> “नह्‌ कृ 
१ स्थान; सष 
। सेवाके अके 
। और चरा 
गरने ल्ग णे 
ही सेवा सवज 
॥ उद्वेग होग। 
ना, बुद्धि ज्ञ 
कते | वेप 
या प्यारे-प्यरेई 
थवा शिवो 
ग्रहोंसे भक्तिएः 
वैषकी) जयी र्‌ 
अटपटी गाली, 
| वाहन वनगे 
` अपने अहः 
सीको अभ 
भारसे जजर, 
ग्राहिणी बि 
मी अपनी कि 


% अभक्त कोई नहीं % 


जलल च्यवना भी उनमें ही छे रहे कह [1 प्‌ तन पत्त्तत्तत- 


क्योंकि वे सभी अवस्थाएँ कारणरूप ही हैं | न ऐसा कह सकते 
हैं कि किसी जीवके अन्तःकरणमें अनादि कालसे अनुवृत्त 
जन्मन्मृत्यु-परम्परामै कभी भक्तिभावका आविर्भाव नहीं हुआ 
और न तो ऐसा ही कह सकते हैं कि आगे भी नहीं होगा | 
इसलिये वर्तमानमें किसीको भी भक्ति-संस्कारसे शून्य कहना 
या समझना केसे उचित हो सकता है ! यह बात दूसरी है कि 
किसी व्यक्तिके वर्तमान जीवनमै अपनी निष्ठा, मान्यता) रुचि 
एवं अन्थविशेषके अनुसार भक्तिकी वेष-भूषा और रंग-रूप 
प्रकट करनेके लिये वेसा कह रहे हां । अपनेमै भक्तिके 
अभावका अनुभव करना भक्तिकी प्यास है और दूसरे 
भक्तिके अभावका अनुभव करना उन्हें अपनी इच्छाके अनुसार 
भक्तिसे युक्त देखनेका संकल्प है । इस दृष्टिसे भी संसारका 
कोई भी जीव वस्तुतः अभक्त नहीं है । 

नवीं बात--त्रस और आत्माकी एकताके ज्ञानसे भी 
भक्तिकी कोई हानि नहीं है; क्योंकि ज्ञानसे केवल अविद्याकी 
ही निवृत्ति होती है, भान अथवा व्यवहारकी नहीं | जिस 
उपाधिके कारण भेदकी प्रतीति अथवा व्यवहार हो रहे हैं, बह 
उपाधि जत्रतक प्रतीत होती रहेगी, जबतक रहेगी, तबतक 
उसके गुणधर्म भी रहेंगे ही | उपाधि जब निस्संकल्प होकर अपने 
आश्रयमें स्थित रहती है, तब शान्त-रस है। जब वह कर्म-परायण 
दै, तब दास्य-रस है । जब वह सम्पूर्ण जीर्वोक्रे प्रति 
सद्भावसे युक्त है, तब सख्य-रस है । जब वह ध्येयरूपसे 
अपने उत्सङ्गमें ही केवळ चेतनक़ो विषय करती है) 
तब वत्सल-रस होता है और जब वह आश्रय और विषयक 
रूपमै स्थित अद्वितीय चैतन्यक्रा आलिङ्गन करती और 
उससे आलिङ्गित होती है, तब मधुर-रस होता है | उपाधि चाहे 
शानीकी हो या अज्ञानीकीः उसके सारे खेल ही परब्रह्म 
परमात्मामें हो रहे हैं | वह जिस अधिष्ठानमें अध्यस्त है और 


` निस खयंप्रकाश सर्वावभासक चेतनके द्वारा प्रकाशित हो रही 


१वे दोनों अधिष्ठान और प्रकाशक वस्तुतः दो नहीं हैं 
अद्वितीय ब्रह्म ही हैं । यह अद्वितीयता भी विलक्षण दै । एक- 


' एकका योग दो हो जाता दै, परंतु अद्वितीय-अद्वितीय मिलकर 


दो नहीं होते | भाव-अभाव आदिके हून्द्रमें प्रतियोगी रहता 


ee 


सीय राममथ सब जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग 
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है, परंतु अह्मका कोई प्रतियोगी नहीं है | ऐसी वस्तु-खितिमै 
द्रश और अधिष्ठानमें भेदःबुद्धि रहनेतक ही उपाधि सत्य 
जान पड़ती है । भेद-बुद्धिके निवृत्त होते ही उपाधि भी ब्रह्म- 
रूप ही है; क्योंकि अधिष्ठानते अध्यस्त और प्रकाशकसे 
अकाइय भिन्न नहीं होता | फिर तो यही कहना पड़ेगा कि 
भक्ति ब्रह्मरूप ही है। 
अद्वैत-वेदान्तमें साधनका विचार करते समय यह स्पष्ट- 
रूपसे स्वीकार किया गया है कि ईश्वर-कपासे ही अद्वैतर्मे रुचि 
होती है। ईश्वरम रागात्मिका भक्तिका उदय होनेसे संसारके राग- 
द्वेष निवृत्त हो जाते हैं । राग होनेसे वस्तुके दोषका पता नहीं 
चलता) द्वेष होनेसे गुणका ज्ञान नहीं होता । इसलिये अन्तःकरण- 
को राग-दवेषशून्य करनेके लिये भगवद्धक्तिकी आवश्यकता 
सर्वमान्य है। अन्तःकरण झुद्ध होनेपर जब पदार्थका तात्विक 
अनुसंधान प्रारम्भ होता है, तब तत्‌-पदार्थके शोधनमें जो 
विशेष रुचि है, उसे ही भगवद्धक्ति कहते हैं | त्वंपदार्थके 
अनुसंधानमें जो रुचि दै, उसे आत्मरति कहते हैं । प्रधान- 
तया उपाधिके विवेकर्मे न्याय-मीमांसा; तत्‌-पदार्थके विवेकमें 
भक्तिशात्र और त्वंपदार्थके विवेकर्मे सांख्य-योग अत्यन्त 
उपयोगी हैं । किसी-न-किसी कक्षार्मे सभी सम्प्रदाय और 
झात्रोंका उपयोग दै । जिनके विचारसे तत्‌-पदार्थ और त्व 
पदार्थ अळग-अछग रहते हें, उनके लिये भगवद्भक्ति और 
आत्मरतिमें भेद रहता है । जब दोनों पदाथोके ऐक्यका बोध 
होता है, तब आत्मा और परमात्माके एक होनेके कारण 
आत्मरति और भगवद्धक्ति भी एक ही- स्थितिकी वाचक हो 
जाती हैं। उसे ही ब्राह्मी स्थितिं कहते हैं। इस प्रकार 
बहिरज्ञ साधनसे लेकर ब्राह्मी खितिपर्यन्त एक ही भक्तिदेवी 
अपनी साज-सजा आकार-प्रकार अंदल-बदलकर अनेकं नॉमें- 
रूपोर्मे प्रकट होती रहती हैं और भिन्न-भिन्न स्थितियाके 
रूपमै विवर्तमान होती रहती हैं । चिंत्त-इत्तिका संत्यः शायं- 
मान, सुखरूप तत्त्वमें जो सहज पक्षपात दै, उसीका नाम भक्ति 
है और वह किसी भी जीवको किसी भी अवदामै कमी 
प्रकट और कभी गुप्त रहकर अपनी उपस्थितिसे वञ्चित नहीं 
करती । और तत्त्व-दष्टिसे तो सब ब्रह्म ही दै । इसलिये भक्ति 
भी अंसंदिग्ध और अविपयंसरूपसे ब्रह्म ही है | 


पानी ॥ 
( रामचेरित० बाँळे० ) 


(ठेखक-श्री १०८ श्रीखामी 
+सं गच्छध्वम्‌, सं वदध्वमू! सं चो मनांसि जानतास्‌। 
ः ः ( ऋग्वेद ) 
प्रार्थनाते बुद्धि शुद होती है । देवताओंकी प्रार्थनासे 
देवीशक्ति प्राप्त होती है । द्रौपदीकी प्रार्थनासे सूर्य-भगवानने 
दिव्य बटलोई दी थी । नल-नीलको प्रार्थनासे पत्थर तैरानेकी 
शक्ति प्राप्त हुई थी । महात्मा तुलसीदासजीको भ्रीपवन-सुत 
हनुमानजीसे प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ रामके दर्शन हुए 
भगवानसे प्रार्थना करनेपर डाकू रन्नाकरकी बुद्धि अत्यन्त 
शुद्ध हो गयी | वे वाल्मीकि ऋषिके नामसे प्रसिद्ध हुए 
और मर्यादापुरुषोत्ता भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने उनको 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम किया । वर्तमान समयमै 
भी प्रार्थनाते लाभ उठानेबाळे बहुत लोग हो चुके हैं और 


अब भी हैं । 


`. प्रार्थना करनेसे शारीरिक छ्लेशोंका भी शमन होता है ।. 
. .प्रातःस्मरणीय गोखामी तुलसीदासजीकी: बाँहमै असहनीय 


पीड़ा हो रही थी, श्रीहनुमानजीसे प्रार्थना करनेपर अर्थात्‌ उन्हे 
_हनुमान-बाहुकः सुनाते ही सारी पीड़ा शान्त हो गयी। 
-आर्थनासे कामनाकी पूर्ति होती है | राजा मनुकी प्रार्थनापर 
भगवानने पुत्ररूपसे उनके गम अवतार लेनेकी स्वीकृति 
(दी | सत्यनारायणकी कथामे लिखा है कि दरिद्र लकड- 
हारेकी प्रार्थनापर भगवानूने उसे सम्पत्तिशाली वना दिया । 
आर्थनाके द्वारा मनुष्याँमै परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है। 
प्रार्थना एकताके लिये सुद्दढ सूत्र है । ईटके टुकड़ों तथा 
बाळूसे मन्दिर बनाना असम्भव-सा है । पर यदि उसमें 
सीमेंट मिला दी जाय तो सभी बाळूके कण एवं इटे एक 
'शिळाके समान जुड़ जाती हैं | वर्तमान समयमें देखा गया है कि 
'मनुष्योंके जिन समुदायोंमें निश्चित प्रार्थना निश्चित समय 
और निश्चित खानपर होती दै, ऐसे समुदायोंको तोड़नेके 
लिये बड़ी-बड़ी प्रबळ शक्तियाँ जुटी, परंतु उन्हे भिन्न 
करनेमें असमर्थ सिद्ध हुई | वर्तमान युग्मे भी ऐसी घटनाएँ हो 
चुकी हैं? प्राचीन-काल्में भी हुई हैं। 


एक समय रावणादि राक्षसोंके घोर उपद्रवसे अस्स . 


होकर देवी खभावक्रे प्राणी- सुर, मुनि, गन्धर्व आदि 
हिमाळयकी कन्द्राओर्मे छिप रहे थे 


% मक्मकियुक्तो सुवनं पुताति * 


प्राथनाका महत्त 
नारदानन्दजी सरखती महाराज ) 
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रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तक्ते मेरु गिरि सोहा 
राबणकी योजना थी--*हमेरे बैरी बिवुध वरा | 
व्तेन्ह कर मरन एक बिधि होई 0 
'द्विजमोजन मख होम सराधा । सब के जाइ करहु तुम्ह वाधा॥ 
'छुधा हीन बहीन रिए सहजेहिं मिरिहहिं आइ । 
तब मारिह कि छाडिहठ मळी भाति अपनाइ॥ 
इस श्रुति-संत-विरोधी योजनाको सुनकर ऋषि, झु 
देवता घबराये और उन्होंने एक सभाका आयोजन त्रि 
जिसमें आशुतोष भगवान्‌ शंकर भी पधारे थे | 
बैठे सुर सब करहिं बिचारा । कहे पाइअ प्रभु करिअ पुकार) 
वे सोचने छगे--“आसुरी समुदाय दैवी समुदायको दिए 
करनेपर तुळा हुआ है । उससे त्राण पानेके लिये किस साझ 
को अपनाया जाय १ हम सब दीन, हीन? असहाय दीन 
भगवानको कहाँ ढूँढें १? 
पुर बैकुंड जान कह कोई १ कोठ कह पयनिधि बस प्रमु से 
` परिणाम यह हुआ कि सभामें कई भिन्न म 
गये | इस विघटनकी दशाको देखकर अदैतुकी कृपा को 
वाले भगवान्‌ शंकर बोले--- । 


तेहि समाज गिरिजा में रहेजँ | अवसर पाइ. वचन एक के! 
हरि ब्यापक सर्बत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहिं में म 

शंकरजीने बताया कि “ऐसे विकट समयमें भगवा | 
हँदने कोई कहीं न जाय । सब सम्मिलित होकर आते ह 
से भावपूर्ण एक ही प्रार्थना एक साथ करें | भर 
भगवान्‌ तुरंत ही आश्वासन देंगे । यह मत सभीको अच्छा 
और सभी नेत्रॉमें जळ भरे हुए तथा अथुबिन्ड 
हुए गद्गद कण्ठसे करबद्ध होकर 'जय जय 
आदि प्रार्थना करने लगे-- 


'जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रन 
गो दिजहितकारो जय असुरारी सिंघुसुता प्रिय ks 
पाएन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न आ | 
जो सहज कृपाला दीनदयाका करठ अनुअर्ह i 
जय जय अविनासी सब घटबासी ब्यापक ५० | 


अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुड | 


सुर 


तपाल मखंती 
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कै पार्थनाका महत्त्व # . . 


जहिं लागि बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिबुंदा । 
निसि बासर ध्याबहिं गुनगन गावहिं जयति सचिदानंदा ॥ 
जहिं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा \ 
सो कर अघारी चिंत हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥ 
जो मत्र भय भंजन मुनिमन रंजन गंजन जिपति बरूथा । 
मन बच क्रम बानी छौँडि सयानी सरन सकरु सुर जुथा ॥ 
सारद श्रुति सेपा रिप्य असेपा जा कहुँ कोठ नहिंजाना \ 
जहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रव सो श्रोमगवाना ॥ 
भव वारिधि मंद्र सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुख पुंजा \ 
मुनि सिद्ध सकर सुर परम मयातुर नमत नाथ पद कंजा ॥* 
वह शक्ति हमें दो दयानिधे ! कर्तव्य-मार्गपर डट जावें । 
परसेवा पर-उपकारमें हम जग जीवन सफल बना जावें ॥ 
हम दीन-दुखी) निवलों-बिकलों के सेवक बन संताप हरें । 
जो हैं अटके, भूले-भटके, उनको तार) हम तर जावें ॥ 
छल-दम्भ; द्वेष-पाखंडश झूठ; अन्यायसे निशदिन दूर रहें । 
जीवन हो शुद्ध-सरल अपना, शुचि प्रेम-सुधा-रस बरसावें ॥ 
निज आन-कान-मर्यादाका प्रभु! ध्यान रहे, अभिमान रहे । 
जिस देश-जातिमें जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें ॥ 
प्राथना समात हुई कि तुरंत आकाशवाणी हुई | 
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि रागि घरिहउ नर बेसा॥ 
व्रझाजी सबको शिक्षा तथा आश्वासन देकर तथा देवताओं- 
से यह कहकर ब्रह्मलोकको चले गये कि “तुमलोग वानररूप 
धारणकर सुसंगठित हो भगवानका भजन करते हुए एथ्वीपर 
रहो ।? प्राथना सफल हुई, मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री- 
रामचन्द्रजीका अवतार हुआ । देवता, गौएँ, ऋषि) मुनि, पृथ्वी; 
भक्तसमाज--सब सुखी और परमधामके अधिकारी हुए-- 
जब जब होइ घरम कै हानी । बाढ्हिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
और ऐसे समयमै जब-जव देव-समाजने भगवानसे प्रार्थना 
की? तब-तब भगवान्‌ने अवतार लेकर विसबमें शान्ति स्थापित 
की । भूतकाळके इतिहासमें प्रार्थना सफल हुई) तब वर्तमानमें 
भी सफळ हो सकती दै- ऐसा विश्वास सबको रखना चाहिये । 
प्राथनासे कितना लाभ हो सकता है, प्रार्थनाका कितमा 
महत्त्व है--यह लिखा नहीं जा सकता । प्रार्थनाके द्वारा मृत 
आात्माओंको शान्ति मिळती है; जिसकी प्रथा आज भी 


३१ 


बड़ी-बड़ी सभाओंमें देख पड़ती है । किसी महापुरुषके 
देहावसान हो जानेपर दो-चार मिनट मृतात्माकी शान्तिके लिये 
सभाओंमें सामूहिक प्रार्थना की जाती दै । प्रार्थनाके उपासक 
महात्मा गांधी, महामना माळवीयजी आदि धार्मिक-राजनीतिक 
नेताओंका अधिक स्वास्थ्य विगडनेपर जव-जब समाजमै प्रार्थना 
की गयी, तब-तब लाभ प्रतीत हुआ | और भी अनेकों उदाहरण 
हैं। प्रार्थनामें विश्वासकी प्रधानता है। प्रार्थना हृदयसे होनी चाहिये। 
निरन्तर, आदरपूर्वक, दीर्घकालतक होनेसे वह सफळ होती है-- 
दीघेकालनेरन्तयेसत्कारासेवितो इढभूमिः । 
इष्टदेवक्रो सुनानेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये, जनताको 
सुनानेकी दृष्टिसे नहीं । प्राथनासे आस्तिकता वदती है । 
आस्तिकतासे मनुष्यांकी पापमे प्रवृत्ति नहीं होती । दुराचार- 
के नाश और सदाचारकी दृद्धिसे समाजमें दरिद्रता, कलह, 
शारीरिक रोग, 'चरित्र-पतनक्री निवृत्ति होकर परस्पर प्रेम, 
आरोग्य, सुख-सम्पत्तिकी वृद्धि होती है। 
ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि समुदार्योमे प्रार्थनाका 
प्रमुख स्थान है। वे किसी भी दलमें हों, किसी भी देश 
या खानमै हाँ, उन छोगोंकी प्रार्थना एक है । यही 
कारण है कि वे धार्मिक सूत्रमै आबद्ध होनेके कारण 
सुव्यवस्थित हैं । हमारे यहाँ त्रिकाळ संध्याका नियम था | 
संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता । _ 
' स झुद्ववद्‌ बहिष्कार्यः सवस्माद्‌ द्विजकमंणः ॥ | 
लगातार तीन दिनतक संध्या न करनेवाला अपने वर्णसे 
च्युत कर दिया जाता था । परंतु आजकल दो प्रतिशत द्विजातिं 
भी संध्या नहीं करते, कितने खेदका विषय है ! संध्या 
कामधेनु गौ है? तो प्रार्थना उसकी बछिया है। यदि गौ 
कहीं चली जाय और आप बछियाको ही अपने पास बाँध 
ळें तो गौ भी इधर-उधर घूमकर उस स्थानपर आ जायगी । 
स्वार्थके कारण विघटित हुए समाजके अनेको दळःरूपी सुमनोको 
संगठित बनानेके लिये प्रार्थना एक सूत्र है । अतएव समाजको 
सुव्यवस्थित बनानेके लिये प्रार्थनाको मुख्य स्थान देना ही 
नाहिये । प्रार्थनाकी महिमाका कहाँतक वर्णन किया जाय 
सब पर्व॑त स्याही करूं, घोळू सागर माहि । 
. पुश्दी का कागज करूं, महिमा रिखी न जाहि ॥ 


परमानंद कृपायतन मंन. षरिपूरन काम... ..... 


क 


प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि. भोराम ॥ 


क्षे 


मञ्गक्तियुक्तो सुवनं पुनाति + 


बोझ प्रभुके क्घेपर 


( संत विनोवा ) 


चिन्ता सबकी रहती है? पर विशेष चिन्ता उसे 
4071 है । और लोग भी प्रसुके हैं, पर दीन तो प्रभु- 
के ही हैं । औरोंका आधार और भी होता है? पर दीनोंका 
आधार तो दीनदयाळ ही होता है । समुद्रके बीच जहाजके 
मस्तूलसे उड़े हुए पंछीको मस्तूलके सिवा और ठिकाना 
कहाँ हो सकता है! उससे हटकर वह कहाँ रह सकता है! 
दीनका चित्त प्रभुसे छूटे भी तो किससे लगे ! इसीलिये दीन 
प्रभुके कहलाते हैं; प्रभु दीनोंका कहलाता है । य 
वैशिष्टय देखकर कुन्तीने उस समय, जब उसे प्रभुने वर मांगने- 
को कहा, दीनता मॉगी | कोई कह सकता है कि प्रभु तो 
देता था कटोरीमेंश पर अभागिनीने माँगा दोनेमें | फूटी 
कटोरीसे साबित दोना सौ दर्जे अच्छा । 
कदाचित्‌ कोई तार्किक बीचमें ही पूछ बैठ--।तो फूटी 
कटोरीकी बात ही क्यों !? मैं स्पष्ट कहूँगा--४ “नहीं? पानी पीनेकी 
हृष्टिसे तो साबित दोने और सात्रित कटोरीका मूल्य समान दै; पर 
अंदर पैठकर देखें तो वह धातकी कटोरी घातकी वस्तु बन 
जाती है | कटोरीकी छातीमें एक बड़ी घुकधुकी लगी रहती 
है--मुझे कोई चुरा तो नहीं छे जायगा !? दोनेके लिये यह 
भय असम्भव है अतः वह निर्मय है [?? 


फिर कटोरी और साबितका योग ही मुष्किलसे मिलता 
है । रामदासके शब्दोर्मे--“जो बड़ा) सो चोर |? ऐसे उदाहरण 
बहुत थोड़े हैं कि आदमी बड़ा हो और प्रभु उसपर न्योछावर 
हो। ऐसे उदाहरणका प्रायः अभाव ही है; और जो 
कहीं और कभी दीख पड़ा, तो इस रूपमें कि जन्मका बड़, किंतु 
बड़प्पन खोकर--अत्यन्त दीन होकर--भगवानके शरण 
आया, उसी दिन प्रभुने उसे अपने निकट खींच लिया | 


राजा बलिने जब राजत्वका साज हटाकर मस्तक झुकाया, ३. 
प्रभुने उसके आँगनमें खड़े रहना अज्ञीकार किया | 


( ळेखक--श्री 


जबतक अपने बलका घमंड रहा, तबतक उसने सत्र ३ ' . 


करके देख लिया और जब गर्वे गला, तब उसे दीनन 


याद आयी । उधी दिनकी घटनाका नाम तो धेने 
है । और अर्जुन ! जिस दिन वह अपनी जानकारीके छ, 
जीवित छूटा, प्रभुने उसे गीता सुनायी । पक्ष 
प्रमुसे ही मतभेद हो गया | बड़ा आदमी जो उक्षा! 
प्रभुके मतसे उसके मतका सौतियाडाह क्यों न हो! हि 
बारह वर्षके वनवासने उसे “महत्ता? से उतारकर “संतता! 


सेबा करनेका अवसर दिया | जब जानकारीपर अधिष्ठित क. . 


के पॉव डगमगाने लगे, तब उसने निकट प्रभुके पॉव पदे 
“मै तो इन्द्रियोंका गुलाम हँ और मेरा “मत? क्या) 
तो इन्द्रियाँ चाहे जैसा निश्चय करती हैं और मनरूपी महर 
पर अपनी सही कर देता है । वहाँ धर्मको देख सकनेक 
इष्टिका गुजर कहाँ ! प्यारे, में तुम्हारे द्वारका सेवक हूँ। 
मुझे तुम्हीं बचाओ ।?? तब भगवानकी वाणी प्रस्फुटित हुं 
गीता कही जाने लगी । परंतु गीता कहते-क्रहते भी भीषण 
ने एक बात तो कह ही डाली- “बड्प्पनकी बात तोह! 
करते हो |? गजे यह कि बड़े लोगोंमें यदि किसीके परपु 
प्यारा होनेकी बात सुनी जाती दै तो वह उसीकी) जो भ 
बड्प्पन खोकरः अपनी महत्ता एक ओर रखकर छो 
छोटा, दीन, निराधार बन गया | तब वह प्रभुका आ 
कहलाया । जिसे जगतूका आधार हैः उसकी जगदा 
कैसी रिब्तेदारी ! जिसके खातेमें जगतका आधार जमा सै 
रह गया, उसीका बोझ प्रभु अपने कंधोपर ढोते हैं | 
 परेषक---शीप्यारेश स 


पा“ Se 


भगवान्‌ राम कहते हे-- 


९” 
र” 
®. 
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भगवानके बन्धनका सरळ साधन 


ह बघु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
समद्रसी इच्छा कछु नाहीं । हरघ सोक भय नहिं मन माही ॥ 
अस सज्जन मम उर बस केसे। लोभी `हृदयं बसइ धनु जैसे ॥ 


ई तमः इ 
नमः कराः 
नमः शिव 


शं नो अ 
श 


घर 


श्‌ 


( ऋ० सं० ७। 


“जिससे मोक्ष-स 
तथा परलोकके विवि 
नमस्कार है | जो पार 
तथा जो सर्व प्रकारः 
नमस्कार दै । जो परः 
का भी कल्याणकर हो 
है। (इस मन्त्रमे “मय 
देन हमारे "दाम? ( इ 
गराणोंका प्रेरक एवं शर 

-छिये अनुकूल हो | स 
उपसंहारक विश्वाधिः 
सहायक हो । क्षीरसमुद्र 
देव--जो भक्तोंको सं: 


| है-इमारे “शम्‌?के ति 


विश्वव्यापिनी भगवान 
तत्पर हो ।? 


। 
॥ च 
हि र 


| 


| 


( रामचरित ० सुन्दर्‌० ) 


यद्यपि .मन्त्रभाह 
| भाग एवं ब्राह्मणभार 
' सनातन धर्मानुयायी वि 
, आहणभागका. मूळ-मू 
1 शेनेके 
| 


कारण अर्थात्‌ 
भ्‌० झू हि चया 


मत? क्या! मैं 
नरूपी महर 
देख सकने 
का सेवक हूँ। 
प्रस्फुटित हुई। 
ते भी श्रीमृ 
की बात तो छू 
` किसीके प्र 
वीकीः जो अ 
रखकर छोटे 
प्रभुका 


सकी जगदा 
घार जमा रत 


ते हैं | 
ीप्यारेलाछ 


: 


स. दै-इमारे “शम्‌?के लिये प्रसन्न हो । देवोँक्ी रक्षा करनेवाली 


| 
1 
| 
“1 
-। 


ॐ वेदकी संदिताओमें भक्ति-तत्त्व # 
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वेदोंकी संहिताओंमें भक्तितत्त 
( केख़क--श्रीमत्परमइंसपरिव्राजकाचायं दाशनिक-सावंभौम बिचाबारिति न्यायमा ण्ड वेदान 


तवागीश ओत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य 
स्वामीजी औमदेश्वरानन्दजी महाराज महामण्डळेश्वर ) 


मङ्गरु[चरणसू व्याख्यय तथा आझणमाग मूळी एवं व्याख्यान होनेके कारण 
छ नमः ` शम्भवाथ च सयोभवाय च । नाझणभागकी अपेक्षा मन्त्रभागमे मुख्य निरपेक्ष वेदत्व है | 
नमः शंकराय च सयस्कराय च। न he Rr दी अभिवर्णित भक्तितत्वका यहाँ 
नमः शिवाय च' शिवतराय च ॥ माल प सार्न यथामति प्रदर्शन किया जाता है | 
( शु० यजुबंदसंहिता १६। ४१ ) उमहारा कहा पक 
- चम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति; । 
एकपाद अस्तु 
कै रानी अज द्‌ देवो स्तु, ( महस्त २। २३) 
शं नोडहिवुश्य:ः शं समुद: ! 
बिदा अर्थात्‌ धायमाण भक्ति, ज्ञान आदि धर्मकी जिज्ञासा 
शं नो अपांनपात्‌ सु, 
गो न नही ट्र रखनेवार्लोके लिये मुख्य--सतः-प्रमाण एकमात्र श्रति है | 
श १ पुक्षिभवतु देवगोपा ॥ अतः शुतिके अनुकूल ही इतर स्मृति पुराणादिके दिके 
( ० सं० ७। ३५। १३; अथव्‌० सं० १९।११।३ ) च्कू इतर स्यात-युराणा बन 


प्रामाणिक एवं आह्य माने जाते हैं श्रुतिविरुद्ध कोई भी 
वंचन प्रामाणिक नहीं माना जाता | अतएब वेदोंके महत्त्वके 
विप्रयमें महाभारतमें यह कहा गया है-- 

सर्वं विदुर्वेदविदो वेदे सबै प्रतिष्ठितम्‌ । 

घेदे निष्ठा डि सर्वस्य यदू यदस्ति च नाखि च ॥ 

( म० भा० शा० २७० । ४३ ) 
अनादिनिधना नित्या बागुत्सृष्टा स्वयस्सुवा । 
आदो बेइमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रतृत्तयः ॥ 

( म० भा० १२। २३३ । २४) 
अर्यात्‌ वेदोंके ज्ञाता सब कुछ जानते हैं क्योंकि वेदसे 
सब कुछ प्रतिष्ठित है । जो ज्ञातव्य अर्थ अन्यत्र है या नहीं 
है, उस साध्य-साधनादि समस्त वर्णनीय अर्थोकी निष्ठा वेर्दोमै 
है । अतः वेदवाणी दिव्य दै? नित्य दै एवं आदि-अन्तरहित 
है; सुष्टिके आदिमें खयम्भू परमेश्वरद्वारा उसका प्रादुर्भाव हुआ | 
है तथा उसके द्वारा धर्म, सक्ति आदिकी समस्त प्रदृत्तियाँ 
सिद्ध हो रही हैं | इसलिये 


चेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति द्युश्वुम । 


कहकर हमारे पूज्य महर्षियोने वेदोकी अपार महिमा 
अभिव्यक्त की है | 


भक्तिका स्वरूप 
जिसके अनन्त महत्वका हम श्रवण करते दै; जो हमारा 
वास्तविक सम्बन्धी होता है? जिसके द्वारा हमारा हित सम्पादित 


“जिससे मोक्ष-सुख प्राप्त होता है एवं जिससे इस लोक 
तथा परलोकके विविध सुख प्राप्त होते हैं; उस भगवानूको 
नमस्कार दै | जो पारमार्थिक अनन्त सुखको प्राप्त कराता. है 
तथा जो सर्व प्रकारके सुखोंका दाता दै, उत परमात्माको 
नमस्कार दै । जो परमेश्वर कल्याणस्वरूप है तथा खभक्तो- 
का भी कल्याणकर होनेसे परमकल्याणरूप है, उसे नमस्कार 

। (इस मन्त्रम “मयः? सुखका नाम है । ) विश्वरूप अविनाशी 
देव हमारे “शम्‌? ( शाइवतशान्ति-सुख ) के लिये प्रसन्न हो । 
माणाका प्रेरक एव शरीरोंका अन्तर्यामी महादेव हमारे 'शम?के 
लिये अनुकूल हो | समस्त विश्वका उत्पादक) संरक्षक एवं 
उपसहारक विश्वाधिश्न परमात्मा हमारे “शम!के लिये 

सहायक हो | क्षीरसमुद्रशायी विश्वप्रणम्य भगवान्‌ श्रीनारायण- 
देव--जो भक्तोंको संसारके समस्त दःखोसे पार कर देता 


अव्यापिनी भगवानकी चिति-शक्ति हमारे “शमः-ळाभके 
तत्पर हो |? 


वेदोंका महत्व 
यद्यपि .“मन्त्रत्ाह्मणयोतामधेयं वेतरः, अर्थात्‌ मन्त्र 
माग एवं ब्राह्मणभाग दोनोंका नाम वेद है, यों बैदिक 
धर्मानुयायी विद्वान्‌ मानते हैं, तथापि मन्त्रमाग एबं 


मागका मूळ-मूळीभाव तथा व्याख्येय-व्याख्यानभाव 
कारण अर्थात्‌ मन्त्रभाग ( संहिताएँ ) मूळ एवं 


भ० झ्‌० ष्ट 


के 


च सदन खका होता 
र शान्ति तथा अनन्त सु लाम 
न अविचल प्रीति खभावतः हो ही जाती दै । 


प अप कश गया हे- 


भक्तिवांसः साम ॥ 
( अथवे० सं० ६ । ७९ । ३) 
हे अम्युद्य निःभरेयसप्रदाता देव ! त्‌ आध्यात्मिकादि. 
असंख्य शाश्वत पुटिका खामी दै? इसलिये हमें उन पुष्टियोका 
तू दान कर उनको इमारेमे स्थापन कर | अतः उ को 
अनन्त पु्टिपति प्रभुकी भक्तिसे युक्त हम हों? अर्थात्‌ टे 
पावन मक्तिद्वारा दी हमें अभीष्ट पुष्टियोंका लाम होगा--एऐसा 
विश्वास हम करे |? 
ओऔमगवानके दिव्यतम शुणोके श्रवणसे द्रवीभूत हुए 
चित्तकी वृत्तियाँ उस सवेश्वर प्रमुकी ओर जब धाराम्रवाइरुप 
से सतत बहने छग जाती हैं; तब यही भक्तिका स्वरूप बन 
जाता है । अतएव ऋग्वेदसंहितामें कहा है 
अझिं विस्वा अभि पक्षः सचन्ते, 
समुद्रं न स्रवतः सप्त यद्दीः ॥ 
( ऋ० १। ७१।७) 
जैसे गङ्गा आदि बड़ी सात नदियाँ समुद्रकी ओर दी 
दौड़ती हुई उसीमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही भगवद्धक्तोके 
मनकी सभी वृत्तियाँ अनन्त दिव्यगुणकर्मवान्‌ परमेइवरकी 
ओर जाती हुई--तदाकार होती हुई--उसीमें विलीन हो 
जाती हैं|? (इस मन्त्रे पक्ष अन्नका नाम है, वह अन्नमय मन- 
को लेक्षित करता है | )# 
इसलिये है प्रभो !-- 
यस्य ते स्वादु सख्यं, स्वाद्वी ग्रणीतिः। 
( ऋ० ८।६८। ११) 
“तुझ परमात्माका सख्य ( मित्रता ) खादु दै, अर्थात्‌ 
मधुर आह्वादक आनन्दकर है; और तुझ परमेस्वरकी प्रणीति 
( अनन्यमक्ति ) स्वाद्वी दै, समस्त संतापोंका निवारण करके 


# श्रीमद्वागवतर्गे भी इसी मन्त्रका छायाचुवाद इस प्रकार 
` किया गया दै-- 
मदणश्रतिमात्रेण मयि सबंगुद्दाशये। 
मनोगतिरविच्छित्ना यथा गङ्गाम्भसोधम्बुधौ ॥ 
(श्रीमद्भा० ३ । २९। १२) 
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मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति कॅ 


न 


डे रि | 
परमानन्द प्रदान करनेवाली है? अर्थात्‌ “भक्ति खतन 


सुख-खानि” है। प्रगीति, प्रणय, प्रम) प्रीति, भक्ति-3५ | 
पर्याय वाचक हैं--एकार्थके बोधक हैं 
वास्तविक सम्बन्धी भगवान्‌ 

जिसके साथ हमारा कोई-न-कोई सम्बन्ध होता है, ३ 
देखकर या उसका नाम सुनकर उसके प्रति स्नेहका प्रु 
हो ही जाता है । संसारके माता-पिता आदि सम्बन्धी आगू 
ह आज हैं और कळ सम्वन्धी नहीं रहते; इसलिये वे छ 
नकली खार्थी सम्बन्धी माने गये दैं। परंतु परमात्मा झे 
भगवान्‌ हम सब जीवात्माओंक्रा माता-पिता आदि बास 
चाइवत निःस्वार्थ दुःख-निवारक एवं दित-सुखकर सम्ब 
इसलिये हमारे अतिधन्य वेदोने उस परमात्मामें परम एं 
उत्पन्न करनेके लिये कहा है-- 

स्वं त्राता तरणे ! चेत्यो भुः, पिता माता 
सिन्मानुषाणाम्‌ । . 

( ऋ० ६।१।१ 

“हे तरणे--तारनद्दार यानी संसारके त्रिविध हुई 
तारनेवाले भगवन्‌] तू. हमारा त्राता रक्षक दै? इसि 
चेत्य यानी जानने योग्य है कि तू हमारा कौन दै। | 
मनुष्योंका सदा रहनेवाळा सच्चा माता एवं पिता है। 


पतिर्बंभूथासमो जनानामेको विइवस्य सुवनख राज! 
( ऋ० ६।३६॥ 


“हे प्रभो! इम (सब) जनोंका तू ही एकमात्र उपमा 
असाधारण पति--स्वामी दै तथा समस्त भुवनोंका र 


ईश्वर है ।? 


( ऋ० ८।९१। ५ 


स न इन्द्रः शिवः सखा । । 
“बह इन्द्र परमात्मा हमारा कल्याणकारी रह 
इसलिये हे भगवन्‌ ! ग 
स्वमस्माकं तव स्मसि । (ऋ० ८ 14 


£ 
“तू हमारा है और इम तेरे हैं ।' य 
भगवच्छरणागतिक्रा मी दै । 
अशि मन्ये पितरमभचिमापिमझि आतरं र 
(ऋ०१° । 


> |. 
“अर्थात्‌ अभि परमात्माको ही मैं संदे त । 
मानता हूँ, अभिको ही आपि यानी अपना न्ति 
एवं अग्निको ही मैं भाई तथा सखा मानता ई | 


याद रखना चाहिये 
आदि अनेक नामें 
किया गया है | 
भजनीय 
संहिताआँमें पर 
अनेक प्रकारसे वर्णन 
त्वमझ इन 
त्वं 
ब्रह्मा 
त्वं | 


त्वं 


“हे अग्ने | परमा 
से सम्पन्न है; इसा 
उनकी समस्त कामनाः 
है; इसलिये तू उरुग 
योग्य है एवं नमस्क 
ब्रह्मा है और रयि अ 
है । हे विघारक- सत 
बुद्धिद्वारा प्रत्यक्ष होता 

ॐ अभि त्वा 


ईंशानमस्य जर 
( ऋ० ७। ३२। २ 
६८०॥ अथवे ० २० । 

व्हे शूर--अनन्ट 
जिस प्रकार पयः 
माताका चिन्तन करर 
स्थावर एवं जङ्गम स 
एवं सौन्दरयनिधि दर्श: 


करते हुए भक्तिपूर्ण हर 


य होता है ३ 
स्नेहका प्रु 
म्बन्धी आगर 
इसलिये वे ह 
परमात्मा सक 

आदि वासा 
खकर सम्बन्धी 
त्मार्म परम प्र 


येता माता 7 


न९० ६ | १॥॥ 
त्रिविध हुई 
कृ है; इसि 
रा कोन दै। ए 
बं पिता है! 

तुवनस्य रागां 

ह० ६ ।३६। 
कमात्र उपमा 
भुवनोंका र 


० ८ । ११1 
गकारी सखी. 


ॐ चेदोंकी संहिताओमे भक्ति-तत्त्व # 


याद रखना चाहिये कि वेदोमें अग्नि, इन्द्र, बरुण) रुद्र 
आदि अनेक नामोंके द्वारा एक परमात्माका ही वर्णन 


किया गया है । 
भजनीय परमेश्वरका स्तुत्य महत्त्व 


संहिताओंमें परमेश्वरके भक्ति-वर्धक स्तुत्य महत्त्वका 
अनेक प्रकारसे वर्णन मिळता है । जैसे-- 


त्वमञ्न इन्द्रो वृषभः सतामसि 
त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः । 
स्वं ब्रह्मा रयिविद ब्रह्मणस्पते 
स्व॑ विधतः सचसे पुरंध्या॥ 
( ऋ० २।१।३) 


'हे अग्ने | परमात्मन्‌ | तू इन्द्र अर्थात्‌ अनन्त ऐश्वयो- 
से सम्पन्न है; इसलिये तू सजनोंके लिये बृषम अर्थात्‌ 
उनकी समस्त कामनाओंका पूरक है। तू विष्णु दै-विसु, व्यापक 
है; इसलिये तू उरुगाय दै- बहुर्तोसि गानेके द्वारा स्तुति करने 
योग्य है एवं नमस्काय है । हे ब्रह्म अर्थात्‌ वेदके पति | तू 
ब्रह्मा है और रयि अर्थात्‌ समस्त कर्मफर्लोका ज्ञाता एवं दाता 
है । दे विधारक--सर्वाधार | तू पुरन्धि अर्थात्‌ पवित्र एकाग्र 
बुद्धिद्वारा प्रत्यक्ष होता है ।? 

अ अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुरधा इव धेनवः। 

ईशानमस्य जगतः स्वईशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ 

( ऋ० ७। ३२ । २२; यजु० २७ । ३५; साम० २३३ । 
६८०; अथवं० २० । १२१ । १) 


(हे धूर- अनन्त-बल-पराक्रमनिधे | हे इन्द्र--परमात्मन्‌। 
जिस प्रकार पयःपानके इच्छुक क्षुधार्त बछडे अपनी 
माताका चिन्तन करते हुए उसे पुकारते हैं, उसी प्रकार इम 
स्यावर एवं जङ्गम समग्र विश्वके नियामक निरतिशय-सुखपूर्ण 
एवं सौन्द्यनिधि दर्शनीय तुझ परमेश्वरी स्तुति एवं चिन्तन 
करते हुए भक्तिपूर्ण हृदयसे तुझे पुकारते हैं । 

ॐ इन्द्रो दिव इन्द्र इशे प्रथित्याः 


इन्द्रो अपाभिन्द्र इत्‌ पर्वतानाम्‌ । 
इन्द्रो बुासिन्द्व इन्मेधिराणा- 


मिन्द्रः क्षेमे योगो इष्य इन्द्रः॥ 
( ऋ० १०। ८९। १०) 


अपी. त्या र परमात्मा खर्गलोक तथा एथिवी-लोकका भी 


रै तथा इन्द्र भगवान्‌ जलोंका या पाताल-लोकका 


३५ 
नप्व्स््््य्य्प्य््प्य्प्प्प्प्य्य्य््य्य्य्य 
तथा पर्वतका भी नियन्ता है । इन्द्र परमेश्वर स्थावर जगतूका 
तथा मेधा ( बुद्धि ) वाले चेतन जगतूका मी नियन्ता- - 
शासक है | वह सर्वेश्वर इन्द्र हमारे योग एवं क्षेमके सम्पादन- 


में समर्थ दै, इसलिये वही हमारे द्वारा आह्वान या आराधना 
करने योग्य है ।? 


भगवानकी कृपाठुता 
श्रीमगवानक्री भक्तवत्सलताका अनेक दृशन्तोंके द्वारा 
इस प्रकार वर्णन मिळता है-- | 


४» गाव इव ग्रामं यूयुधिरिवाश्वान्‌ 


वाश्रेव वत्सं सुमना ढुहाना। 
पतिरिव जायां अभिनो न्येतु धता 
दिवः सचिता विश्ववारः ॥ 


( ऋ० १०। १४९ | ४ ) 
“जैसे गायं ग्रामके प्रति शीघ्र ही जाती हैं जैसे शूरवीर 
योद्धा अपने प्रिय अश्वपर बैठनेके लिये जाता दैः जैसे स्नेइ- 
पूरित मनवाली बहुत दूध देनेवाली हम्मा-रव करती हुई गाय 
अपने प्रिय बछड़ेके प्रति शीघ्रतासे जाती है एवं जैसे पति अपनी 
प्रियतमा सुन्दरी पत्नीसे मिलनेके लिये शीघ्र जाता दै, वैसे ही 
समस्त विश्वद्वारा वरण करने योग्य निरतिशय-शाश्वत- 
आनन्दनिधि सविता भगवान्‌ हम शरणागत भक्तोकरे समीपमें 
आता है ।? इस मन्त्रमें यह रहस्य बतळाया गया है कि गौकी 
भाँति मातारूप परमस्नेहामृतका भंडार श्रीमगवान्‌ ग्रामकी 
तरह भक्तके ग्रहमें या उसके हृदयमें निवास करनेके लिये; 
वत्सस्थानापन्न अपने स्नेह एवं ङपाके भाजन भक्तको ज्ञाना- 
मृत पिलानेके लिये, या योद्धा वीरकी भाँति निखिल 
बळ-पराक्रमनिधि महाप्रभु मक्तके अन्तःकरण एवं बाह्य- 
करणरूप अश्वांका नियमन करनेके लिये, या उन्हें उसके वरामें 
स्थापन करनेके लिये तथा पतिकी माति विश्वपति सवेश्वर प्रभु 
प्रियतम जायाके स्थानापन्न भक्तका परिरम्भण ( आलिङ्गन ) 
करनेके लिये; या उसके ऊपर अनुग्रह करनेक्रे लिये, या उसे 
सर्वप्रकारसे संतूस करनेके लिये; या अपने अलौकिक साक्षात्कार- , 
द्वारा कृतार्थ--धन्य बनानेके लिये शीघ्र ही भक्तकी प्राथनामात्र- 
से आ जाता है। यह भगवानकी भक्तपर स्वाभाविक्री इपाडता 
है । ऐसे कृपाळ मगवानके प्रति भक्तिका उद्रेक खभाबतः हो ही 
जाता है । 


एकेश्वरवाद 
` बह सेश्वर भगवान्‌ एक ही दै, वह एक दी अनेक 


क 


1 छा विविध साकार विग्रहाके 


> 
स्तूयमान होता है 2 
नामोंके द्वारा स्तूः एकके अनेक नाम एवं 


द्वारा समुपास्य बनता है । उस ळी 
भक्त-भावना-समुद्धासित विविध विग्रह होनेपर मी उसक्री 


एकता अक्षुण्ण ही रहती है। यह सिद्धान्त इमारी अति- 
धन्य संहिताओंमें स्पष्टरूपसे प्रतिपादित है । जेसे-- 
इन्द्र मित्रं चस्गमञ्चिमाहुः" ००७०००००००० 
(ऋ० १। १६४ । ४६ ) 
घहुघा वदन्ति। 
(अथवे० ९ । १० । २८ ) 


अर्थात्‌ तत्वदर्शी मेधावी विद्वान्‌ उस एक रको ही 
इन्द्र, मित्र, वरुण एवं अभि आदि विविध नार्मोसे पुकारते 
हैं। एक ही सदूब्रह्मको साकार-निराकारादि अनेक प्रकारचे 
कहते हैं । | 
सुपर्ण विप्राः कत्रयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
( ऋ० १०।.११४।५) 
तत्वविदू विद्वान्‌ शोमन--पूर्णं लक्षणोसे युक्त उस एक 
सत्य बर्की अनेक वचनोके द्वारा बहुत प्रकारसे, कल्पना 
करते हैं |: 


एकं सद्‌ चित्रा. 


सर्वदेवमय इन्द्र परमात्मा 
यो देवानां नाम्रा एक एव | ( ऋ २०।८२। २; 
झु० य० १७ | २७ ) 

यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे । (ऋ० १०।८२।६) 
“जो एक ही परमात्मा देवोंके अनेक नामोंक्रो धारण करता 
हैः जिस एक पर्हमें सभी देव आत्मभावसे संगत हो जाते 
हैं |! अतएव शुक्ल यजु्वेदसंहितामें भी एक इन्द्र-परमात्मा ही 
सर्वदेवमय है एवं समस्त देव एक- इन्द्रखरूप ही हैं, इसका 

स्पष्टतः इस प्रकार वर्णन क्रिया गया है 
- अस्षिश्च म इन्द्रश्च से, सोमश्च म इन्द्रश्च में, सविता 
च म॒ इन्द्रश्च मे, सरस्वती च म इन्द्रश्च मे, पूषा चम इन्द्रश्च 
मे, ब्रृहस्पतिश्च भ इन्द्रश्च मे, यशेन कल्पन्ताम्‌ ॥ सित्रश्न 
म इन्द्रश्च मे, वर्णश्च म इन्द्रश्न मे, धाता च म इन्द्रश्व मे, 
त्वश च स इन्द्रश्च मे, मद्तश्च म इन्द्रश्न मे, विश्वे च मे देवा 


इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ ॥ पृथिवी च म इन्द्रश्च से, . 


अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे, योश्च न इन्द्रश्च मे, समाश्च स 
इन्द्रश्न मे, नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे, दिशश्च म इन्द्रश्च से 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 
। ( शु० य० १८। १६-१८) 


((-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. 


मङ्गक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # | 
क थी इन्द के, य `` 


(अग्नि मी इन्द्र है? सोम भी इन्द्र दै, सविता भी शद! | 
सरखती भी इन्द्र है पूजा भी इन्द्र हैः बृहस्पति भौ 
है; वे सब इन्द्र-परमात्मखरूप अमि आदि देव क 
विविध यशॉके द्वारा मेरे अनुकूल सहायक हौँ । मित्र भी ह | 
है, बरुण मी इन्द्र है? घाता भी इन्द्र हैः त्वश भी र्त! 
गरुत्‌ भी इन्द्र हैं) विश्वेदेव भी इन्द्र हैं; वे सव इक 
देव यज्ञके दारा हमपर प्रसन्न हों । एयिवी भी इनर 
अन्तरिक्ष भी इन्द्र हैः चौ-स्वग मी इन्द्र है; समा- संव 
अधिष्ठात्री देवता मी इन्द्र हैं नक्षत्र भी इन्द्र हैं, दिशां 
इन्द्र हैं; वे सब इन्द्रामिन्न देव यज्ञके द्वारा मेरे रक्षक हैं 

समस्त देवता उस एक इन्द्र-परमात्माकी ही शक्ति १ 
विभूतिविशेषरूप हैं । अतः वे उससे वस्तुतः पृथक्‌ ङ 
सकते | इसलिये इस देवसमुदायमें तर्वात्मत्व-जहात्वर्प छ 
वाळे इन्द्रत्वका प्रतिपादन करनेके लिये अमि आदि फ 
पदके साथ इन्द्रपदका प्रयोग किवा गया है और “तदाक 
भिन्नस्त तदभिन्नत्यम्‌? इस न्यायसे अर्थात्‌ जैसे घरे की ` 
मुत्तिकासे अभिन्न शरावका घरसे मी अभिन्नत्व हो जाता है 
ही अम्रिसे अभिन्न इन्द्र परमात्मासे अभिन्न सेम्नः 
अग्निसे अभिन्नत्व हो जाता दै--इस न्यायसे अभि) तोम श 
देवा भी परस्पर भेदका अभाव शापित होता है * 
इन्द्र-परमात्माका अनन्यत्व सिद्ध हो जाता दवैः जो भि 
खास विशेषण है | ः | 

नासभक्ति ओर रूपभक्ति 

यह जीव अनादिकालसे संसारके कल्पित गाएर 
आसक्त होकर विविध प्रकारके दु/खोंको भोग रहा है।% 
इस दुःखजनक आसक्तिसे छूटनेके लिये हमारे खत 
वेदोने (विषस्पौषध विप्रम्‌? “कण्टकस्य निदृत्तिः 


की भाँति श्रीमरावानक्रे पावन मधुरतम मङ्गलमय नागो p है और 


४अमत्य-अविन 

हम भद्धाके साथ जप 
इसी प्रकार २ 
विग्नहोंका भी वर्णन ' 
हिरण्यरूपः स हिर 


हिरण्य यानी र्‌ 
चक्षुरादि इन्द्रियाँ भ॑ 
वर्णनीय साकार विग्र 
सौन्दर्यसारसर्वस्व है; 
नारायण अतिशय मा 
आईन्‌ ! बि 

ई 

अइंबिए दु 

न्‌ 


(ह्वेअईन्‌- सवै 
परमपूज्य ! तू दुष्टोंके 
करता है । हे अईन 
करनेके लिये तू अपने 
रज्नोंका हार धारण 
इस अतिविस्तृत विश्व 
द्वारा रक्षा करता है 
अन्य कोई भी पदा 
बीयवान्‌ एवं अमित- 

अज्ञायमानो 


(वह प्रजापति पर 
अपनी अचिन 


~ उपदेश रि ड र 
दिव्यतम-साकार रुपोंकी भक्तिका उपदेश दिया द|“ अनुसार उपासनाकी 


- नामानि ते { 
i, 
(ऋ० ३।३७। ३; अधर्व० २०।९ | 


है अनन्तशाननिधि भगवन्‌, ! आपके पर्व , 


घतक्रतो ! धिश्वाभिगासिरीमदै। ` इभा जायमान होता 


पूर्वोक्त मन्तोसे 
बाण एव हार धारण : 
भगवान्‌ ही हो सकता 


वैखरी आदि चार वाणियोंके द्वारा मक्तिके साय हम पूर्वाक्त वर्णन कमी : 


करते रहते हैं ।? 


मता असत्यस्य ते i 
( ५४० ८1 ! | 


0 | यह माना गया 
सूरि नाम मता ती 


एवं निगुण-निराकार 


बिता भी शद! | 
देस्पति भी 

[दि देव र. 
| भित्र बी | 
वश भी इद! 
च सव इन्द्र 
[वी भी इन्र 
समा- संवृ 
न्द्र्‌ त दिएँ 
मेरे रक्षक | | 
कौ ही शक्ति? 
तः पृथक नह 
'अद्यत्वरुप खः 
अग्नि आदि फे 
` और धद 


जैसे घटसे भ ` 


इ हो जाता हा 
भिन्न सोमओ 

मि; तोम ३ 
होता दै 
द, जो भे 


र] 
ल्पित नाम 
ग रदार 
हमारे खर 
त्तिः कणे | 
लमय नामेक 
देया है | 
वादिरीमहे। | 
२० । १९। षु 


पके पावन 


F 


/अमत्य-अविनाशी आप भगवानके महिमाशाळी नामका 
इम अद्धाके साथ जप एवं संकीर्तन करते हैं |? 
इसी प्रकार उपासनाके लिये दिव्यरूपबान्‌ साकार 
विग्रहाक्ा भी वर्णन किया गया है | जैसे-- 
हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदक अपां नपात्सेदु हिरण्यवर्णः । 
( ऋ० २। ३५। १०) 
“हिरण्य यानी सुवर्ण-जैसा हित-रमणीय जिसका रूप है, 
चक्षुरादि इन्द्रियां भी जिसकी हिरण्यवत्‌ दिव्य हैं वर्ण यानी 
वर्णनीय साकार विग्रह भी जिसका हिरण्यवत्‌ अतिरमणीय 
सौन्दर्यंसारसवस्व है, ऐसा वह क्षीरोदधि-जल्शायी भगवान्‌ 
नारायण अतिशय भक्तिद्वारा प्रणाम करने योग्य है |? 


आईनू ! बिभर्षि सायकानि, 
चन्चाहँन्‌ ! निष्कं यजतं विश्वरूपस्‌ । 
अइंच्चि दयसे विश्वमभ्वस्‌, 


न वा ओजीयो रूद्र ! त्वदस्ति ॥ 
( ऋ० २।३३।२१०) 
'हे अहन---सव प्रकारकी योग्यताओंसे सम्पन्न | विश्वमान्य | 
परमपूज्य ! तू दुष्टोंके निग्रइके लिये धनुष एबं बार्णोको धारण 


करता है। है अईन--सौन्दर्यनिधि प्रभो | मक्तोको संतुष्ट « 


के लिये तू अपने साकार विग्रहमें दिव्यविविधरूपवान्‌ 
रोका हार धारण करता है। हे अहन्‌- विश्वस्तुत्य | तू 
इस अतिविस्तृत विश्वकी अपनी अमोघ एवं अचिन्त्य शक्ति- 
द्वारा रक्षा करता है । हे रुद्र--दुःखद्रावक देव ! तुझसे 
अन्य कोई भी पदार्थ अत्यन्त ओजस्वी अर्थात्‌ अनन्त- 
बीयवान्‌ एवं अमित-पराक्रमवान्‌ नहीं है |? 
अञ्गयरामो बहुधा विजायते। 
( शु० यजु० ३१। १८) 
“वह प्रजापति परमेश्वर निराकाररूपसे वस्तुतः अजायमान 
अपनी अचिन्त्य दिव्य शक्तिद्वारा भक्तोंकी भावनाके 
अनुसार उपासनाकी सिद्धिके लिये दिव्य साकार विग्रहोंसे 
भहुधा जायमान होता है |? 


पूर्वोक्त मन्त्रौमै वर्णित हिरण्यवत्‌ रूपवाला तथा धनुषः 


कौ | षाण एवं हार धारण करनेवाला हस्तपादकण्ठादिमान्‌ साकार 
छ भगवान्‌ ही हो सकता है, निराकार ब्रह्म नहीं क्योंकि उसमें 


साथ हम पूर्वोक्त वणन कमी संगत नहीं हो सकता | अतः सिद्धान्तः 
1 यह माना गया है कि सगुण साकार ब्रह्म उपास्य होता 
मनामह ९ एवं निर्गुण-निराकार ब्रह्म शेय । 


८1; १। 


$ चेदोकी संहिताओमे भक्ति-तस्च ॐ 


Too 


३७ 
क 
` प्रस्‌ ग्रेमास्पद एवं परमानन्दनिधि 
भगवाच 
वेदभगवान्‌ कहते हैं कि वह सर्वात्मा भगवान-- 
प्रेष्मु परियाणां स्तुहि। ( ऋ० ८ | १०३ । १० ) 
--धनःत्री आदि समस्त प्रिय पदार्थोसे भी निरतिशव 
प्रेमका आस्पद है, इसलिये तू उसकी स्तुति कर यानी आत्मा- 
रूपसे --परमप्रिय रूपसे उसका निरन्तर अनुसंघान करता रह। 
जियाणां त्वां प्रियप्ति हवामहे । (ञु० य०२३।१९) 


“अन्यान्य समस्त प्रिय पदार्थोके मध्यमे एकमात्र तू ही 
परमप्रिय पतिदेव है, यह मानकर हम सब भक्तजन तुझे ही 
पुकारते हैं एवं तेरी ही चाइना रखते हुए आराधना करते 
रहते दै 

अच्छा म इन्द्रं मतयः स्वर्विदः 

सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूषत । 

परिष्वजन्ते जनयो यथा पति 

मर्य न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥ 
( ऋ० १०।४३।१) 
हे प्रमो | एकमात्र तू ही निरतिशय-अखण्ड-आनन्द- 
निधि है, यह मैं जानता हूँ; इसलिये मेरी ये समी बुद्धि- 
बुत्तियाँ तुझ आनन्दनिधि खात्मभूत भगवानसे सम्बद्ध 
हुई तेरी ही निश्चल अभिलाषा रखती हुई- जैसे युबती 
पत्नियों अपने प्रियतम सुन्दर पतिदेवका समाळिङ्गन करती 
हुई आनन्दमग्न हो जाती हैं वैसे तेरा ही ध्यान करती . 
हुईं आनन्दमग्न हो जाती हैं। य़ा जेते खरक्षणके लिये 
द्रिद्रजन दयाळ धनवानका अवलम्बन करके दरिद्रताके दुःखसे 
मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही मेरी ये बुद्धिवृत्तियॉ भी तुझ नित्यः 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखमाव अनन्त-सुखनिधि सर्वात्मा . भगवानका 
ध्यान करती हुई समस्त ढुःखोसि विमुक्त हो जाती हैं |! इसलिये 


हे भगवन्‌ | तू--- 
यच्छा नः शर्म सप्रथः (४० १।२२। १५) 
सुञ्नमस्मे ते अस्तु । (ऋ० १। ११४। १०) 


“हमें अनन्त अखण्डेकरसपूर्ण सुखका प्रदान कर | हे 
परमात्मन्‌! हमारे अंदर तेरा ही महान्‌ सुख अभिव्यक्त हो |? 
(“शर्मः एवं 'सुम्न' सुखके पर्याय हैं । ) 

इसलिये भावुक भक्त यह मङ्गलमयी प्रतीक्षा करते हुए 
अपने परम प्रेमास्पद भगवानसे कहते हैं-- 


Me इगि मद्भक्तियुको सुवनं पुनाति + | EE | 


RR 
आत्मामे बाघ हो जाता है? केवळ आत्मा ही परिशिष्ट हज 


(ऋ० ७ 1८६1२ ) 


हे विभो ! कब मैं पवित्र एवं एकाग्र नाचा होकर 
सत्य आनन्दमय आपका साक्षात्‌ दर्शन करूंगा ! 
कब मैं सर्वजन-वरणीय अनन्तानन्दनिधिरूप आप वरुणः 
देवमै अन्तर्भूत-- तदात्मभूत हो जाऊँगा ।? है भगवन्‌ ! 
तेरे पावन अनुग्रहसे ही मेरी यह अभिलाषा पूर्ण सफळ हो 
सकती दै, इसलिये मैं तेरी ही भक्तिमयी प्रार्थना करता हू! 
एकात्मभाव 
वह एक ही सर्वेश्वर भगवान्‌ समस्त विश्वके अन्तर्बहिः 
पूर्ण है; व्याप्त है, अतएव वह निखिल चराचर विश्वका 
आत्मा है; अभिन्नखरूप है । इस एकात्ममावक्रा वेदमन्त्र 
स्पष्टतः प्रतिपादन करते हैं-- 
द्यावापृथिवी . अन्तरिक्षं 
सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
( ऋ० १।११५। १; शु० य० ७। ४२; अथव ०१। ३ 
२।५) है 
“वह परमेश्वर स्वर्ग, प्रथिवी एव अन्तरिक्षरूप निखिल 
बिश्वमै पूर्णरूपसे व्याप्त है; वह सम्पूर्ण जगतूका सूर्य यानी 
प्रकाशक है तथा वह स्थावर-जङ्गमका आत्मा है |? 
पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेश 
तान्यन्तः पुरुषे ' आरपितानि । 
( शु० य० २३ । ५२ ) 
(शरीरादिरूपसे परिणत पाँच प्रथिव्यादि भू्ताके भीतर 
पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा सत्ता-स्फूर्ति प्रदान करनेके लिये 
प्रविष्ट हुआ है तथा उस अधिष्ठान-पुरुषके भीतर वह भूत- 
भौतिक जगत्‌ अर्पित है यानी अध्यारोपित है।? जैसे आभूषणों- 
में सुवर्ण प्रविष्ट है एवं सुवर्णमै आभूषण आरोपित हैं वैसे 
ही वह सर्वेश्वर भगवान्‌ सबसे अनन्य है, सबका अभिन्न- 
स्वरुप आत्मा है, उससे पथक कुछ मी नहीं है । 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्‌ चिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपइ्यतः ॥ 
न ( शु० य० ४० | ७) 
“जिस ज्ञानक्रे समय समस्त भूतप्राणी एक आत्मा ही हो 
जाते हं अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक आरोपित जगतृका अधिष्ठान 


आ ग्रा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है; ऐसे विज्ञानवाले एवं सर्वत्र एक आत्मभावका ही अनुद | 
करनेवालेको उस समय मोह क्या एवं शोक क्या | भ 
अद्वय-आत्मञ्ञानसे अशानकी निइत्ति होनेपर अशानके श 
द्वयरूप आवरणात्मक मोह एवं विक्षेपात्मक शोककी भै 
सुतरां निवृत्ति हो जाती है ।? | 
ज्ञानवान्‌ भक्तकी यही एकमक्ति है; वह उस एकतर 
ही सर्वत्र देखता दै और तदन्यभावका बाध करके उस एक 
ही बह तन्मय बना रहता दै । वह एक अपना अभिन्नस् 
आत्मा ही है । अतएव जो यथार्थमें ज्ञानवान्‌ दै, वह भि. 
शून्य भी नहीं रह सकता । एवं जो सच्चा भक्त हैक 
अज्ञानी भी नहीं हो सकता । ज्ञानीके हृदयमें अनन्य मक्त 
निर्मळ मधुर गङ्गा प्रवाहित रहती है और भक्तका इ 
अद्वय-ज्ञानक्रे विमल प्रकाशसे देदीप्यमान रहता है। छ 
प्रकार ज्ञान एवं भक्तिका सामञ्जस् ही साधक--कल्या 
पथिकको निःभ्रेयसके शिखरपर पहुँचा देता है । 


प्राभक्ति 
प्राभक्तिके ही पर्याय हैं-अनन्यभक्ति) अव्यभिचापिं 


. भक्ति) एकान्तभक्ति एवं फलमक्ति। अतएव भजनीय भगवाळे' 


अनन्य- अभिन्न खरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है” 


तदन्तरस्य सर्वस्य, तखु सर्वस्यास्य बाह्मतः। | 

( शु० य० ४०1५) 

“बह समस्त प्राणियोंके भीतर परमप्रिय आत्मा! 
अवस्थित है एवं सबके बाहर भी अधिष्ठानरूपसे अतुगतरै।' 


अतएव वह मुझसे भी अन्य नहीं है--अनल t 
अभिन्न दै, इस भावको दिखानेके लिये भ्रुति भावुक 
प्रार्थनाके रूपमै कहती है-- 

यदझे स्यामहं स्वं स्वं चा घा स्या अहम 

स्युष्टे सस्या ४॥ . 


i 
( ऋ० ८ । ४४। १९ 


“हे अग्ने | परमात्मन्‌ | में तू हो जाउँ और दई 
जाय--इसं प्रकार तेरा एवं मेरा अभेदमाब हो जाय पी, 
अच्छा रहे | ऐसे अनन्य विषयके तेरे सदुपदेश ग 
सत्य अनुभवके सम्पादक हों । या तेरे शुभाशीर्वाद 
सिद्धिके समर्पक हो) यही मेरी प्रेममयी प्रार्थना है । ह... 
के साथ ईश्वरात्माका अमेदभाव हो जानेषर.* _ 


मालाको 


त 
परीक्षत्वकी निवृत्ति होत॑ 
का अभेदभाव हो ज 
सद्वितीयत्वकी निदृत्ति दे 
उस प्रियतम ३ 
एवं भीतर अन्य कोः 
न रहे, यही भक्तिमें 
देखती रहें? परमप्रेमार 
ही सदा आँखोंके सा 
तदन्यको देखना चाहे; : 
तदन्यका भाव हो) चिन 
वह दै, जो मीतरसे 
आराध्यदेव | मुझे केवल 
शानदृष्टिसे देखनेपर तुझसे 


विइत्ररूपसुप ह्वर 


“मै सर्वत्र विश्वरूप 
अनुसंधान करता रहता 
बना रहे । तू ही एकमा 
इसलिये मैं तुझे ही चाइ, 
होना चाहता हूँ । मुः 
बढ़ जाय कि मैं तू ह 
तुझसे मैं अन्य न रहेँ 
एवं मुझमें अभेदभावर्क 
पै उस महान्‌ 'तूश्मे उ 
यही अनन्य पराभक्तिका 
रह जानेसे यह एकान्त ३ 

अतएव उस प्रिय 

इस प्रकारके अने 

भइभिन्द्रो न पराजिग्य त 


मैं खयं इन्द्र-परमा 
नहीं हो सकता | परमाः 

अभिभूत नहीं कर सकता 
अवसित नहीं रह सकता; 
इन्द्र हूँ | 


भभिररिम जन्मना जञातवेः 


+ वेदांकी संहिताओमें भक्ति-तत्त्व # 


परोक्षत्वकी निदृत्ति (तको लपि हती है और इलाके सय बी आग कक है और ईस्वरात्माके साथ जीवात्मा- 
का अभेदमाव हो जानेपर जीवात्मामें संसारित्वकी एवं 
तद्।ितीयत्बकी निशि होती है । | 

उस प्रियतम आत्मस्वरूप इष्टदेवसे भिन्न बाहर 
एवं भीतर अन्य कोई भी पदार्थ द्रष्टव्य एवं चिन्तनीय 
न रहे, यही भक्तिमें अनन्यत्व दै । आँखें सर्वत्र उसे ही 
देखती रहेँ, परमप्रेमास्पद परमानन्दस्वरूप सर्वात्मा भगवान्‌ 
ही सदा आँखोंके सामने रहें | वे आँखें ही न रहें, जो 
तदन्यको देखना चाहे; वह हृदय ही टूक-ट्रक हो जाय, जिसमें 
तदन्यका भाव हो) चिन्तन हो । अनन्य प्रेमसे परिपूर्ण हृदय 
बह दै, जो भीतरसे आप-ही-आप बीळ उठता है दे 
आराध्यदेव ! मुझे केवल तेरी ही अपेक्षा है, अन्य की नहीं । 
शानदृष्टिसे देखनेपर तुझसे अन्य कुछ भी तो नहीं है | अतः-- 


विश्वरूपमुपह्ये, अस्माकमस्तु केवळ: । 

( ऋ० १ । १४। १० ) 

“मै सर्वत्र विश्वरूप तुझ सर्वात्माका ही अनन्यभावसे 
अनुसंधान करता रहता हूँ, हमारे लिये तू ही एकमात्र द्रष्टव्य 
बना रहे ।? तू ही एकमात्र सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌ है अन्य नहीं; 
इसलिये में तुझे ही चाहता एवं रटता हुआ तुझमें ही लीन 
होना चाहता हूँ । मुझमें तेरी तन्मयता इतनी अधिक 
बढ़ जाय कि में तू हो जाऊँ और तू मैं बन जाय | 
तुझसे मैं अन्य न इँ एवं तू मुझसे अन्य न रहे । तुझमें 


एवं मुझमें अभेदभावकी प्रतिष्ठा हो जाय । मेरा यह तुच्छ | 


“मे उस महान्‌ 'तूमें जलमें बरफकी माति? गळ मिळ जाय | 

यही अनन्य पराभक्तिका स्वरूप है | अन्तमें एकमात्र वही 
रह जानेसे यह एकान्त भक्ति भी कहलाती है । 

अतएव उस प्रियतम परमात्माके साथ अभेदभावके 

इस प्रकारके अनेक वेदमन्त्र उपलब्ध हैं | जैसे - 

अइभिन्द्रो न पराजिग्य तद्धनम्‌, न सृत्यवेऽवतस्थे कदाचन । 

( ऋ० १०।४८।५) 

मै खयं इन्द्र-परमात्मा हुँ, अतः मै किसीसे भी पराजित 

हो सकता । परमानन्दनिधिरूप मेरै धनको कोई मी 

अभिभूत नहीं कर सकता | अतः में कमी भी मृत्युके समक्ष 

«त नही रह सकता; क्योंकि मैं खयं अमृत--अभयरूप 

इन्द्र हूँ |! 
भिरि जन्मना जातवेदा घृतं से चक्ुरतं मे आसन्‌ । 
र (क०३१॥२६॥७) 


३९ 


म समावसे ही अनन्तज्ञाननिधि अभि-परमात्मा हुँ, मेरा 
चैतन्यप्रकाश सर्वत्र विभासित है, मेरे मुखमै सदा कल्याण- 
मय अमृत अवस्थित है ।? 


इस प्रकार शान अद्वेतरूप है तो भक्ति अनन्यरूपा है | 
दोनोंका लक्ष्य एक ही है। अतएव सिद्वान्तर्मे दोनोंका 
तादात्म्य सम्बन्ध माना गया है । अतः ज्ञानके बिना भक्तिकी 
सिद्धि नहीँ और भक्तिके बिना शानकी निष्ठा नहीं | भक्ति तथा 
शान एक ही कल्याण-प्रेमी साधकमें मिश्री और दूधकी माँति 


घुले-मिले हैं | 
भक्तिके साधन 
वेदोंकी संहिताओंमं सत्सङ्ग, श्रद्धा, अद्रोह, दान, 
ब्रह्मचय, कामादि-दोष निवारण आदि अनेक भक्तिके 
साधनोंका वर्णन मिलता है। उन्हें यहाँ क्रमशः सक्षेपमै 
प्रदर्शित किया जाता है-- 
(१) सत्सङ्ग 
पुनदेदताघता जानता संगमेमहि । 
(क्र०५।५१। १५) 
(दानशील- उदार खभाववाले,विश्वासघातादि-दोपरदित, 
बिवेक-विचारशील ज्ञानी भक्तकी हम बार-बार संगति करते 
रहें ।? इस मन्त्रर्मे मक्तिके हेतु भूत सत्सङ्गका स्पष्ट वर्णन है । 


(२) श्रद्धा 
श्रद्धया सत्यमाप्यते । 
( झु० यजु० १९। ३०) 
श्रद्धे श्रद्धापयेह नः । 
(क०१०॥१५१॥५) 
“अ्रद्धा-विश्वासद्वारा सत्य-परमात्माकी प्राप्ति होती है |? “हे 
श्रद्धादेवी | हमारे द्वृदयमें रहकर तू हमें भ्रद्धाइ-- 
आस्तिक बना |? 
(३) अद्रोह 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
( शु० यजु० ३६ । १८) 
(मित्रभावकी ( हितकर, मधुर ) दृश्सि में समख भूत 
प्राणियाँको देखता हूँ? अर्थात्‌ में किसीसे कभी मी द्वेष एवं 
द्रोह नहीं करूँगा । किंतु शक्तिके अनुसार सबकी भलाई 
ही करता रहूँगा | मळा चाहुँगा, भला कहूँगा एवं भला ही 
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` 
करूँगा | (इस मन्त्रम सरवभूतहितेरतत्वका सट उपदेश दिया 


गया है । ) 
(४) दान- उदारता 
क्षतद्ृस्त समाहर, सहल्नहस्त संकिर । 
(अथर्व० ३1२४ 1 ५ ) 
॥सौँ हाथके उत्साह एवं प्रयलद्वारा तू है मानव | घन- 
घान्यादिको सम्पादन कर और हजार हाथकी उदारताद्वारा 
तू उसका दान कर- योग्य अधिकारियौँमै वितरण कर ।' 
प्रृणीयादिन्ञाधमानाय तम्यान्‌ । 
(ऋ० १० । ११७। ५ ) 
“धनवान्‌, सत्कार्यके लिये याचना करनेवाले सप्पात्रको 
धनादिका अवश्य दान करे |? 
केवळाघो भवति केवलादी । 
(ऋ० १०। ११७।३) 
(अतिथि, बन्धुवर्गः दरिद्र आदिको न देकर केवळ आप 
अकेला ही जो अन्नादि खाता दै? वह अन्न नहीं? किंतु पाप 
ही खाता दै।? इसलिये शक्तिकै अनुसार अन्योंको कुछ देकर 
ही पुण्यमय अन्न खाना चाहिये | 
(५) ब्रह्मचर्--संयम 
रह्मचयेण तपसा देवा सृत्युमपाञ्चत । 
( अथव ११। ७। १९) 
हच ही श्रेष्ठ तप है उसके लामद्वारा ही मानव 


देवीसम्पत्तिसम्पन्न देव हो जाते हैं और वे अनायास ब्रह्मविद्या * 


एवं अनन्य भक्तिका सम्पादन करके अविद्यारूप मृत्युका 
विध्वंस कर देते हैं |? 


माध्वीगावो भवन्तु नः। 
( ऋ० १ 1९० | ६; शु० य० १३।२७) 
है प्रमो ! मेरी इन्द्रियाँ मधुर अर्थात्‌ संयम-सदाचारद्वारा 
प्रतन्नतायुक्त बनी रहें--इनमें असंयमरूपी कटुता-विश्षेप न 
रहे; ऐसी कृपा करें | 
( ६ )मोहादि षड दोष-निवारणका उप 
डलूकयाचु झुझुदकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
झुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं इपद्रेव प्रमृण रक्ष इन्द्र !॥ 
(ऋ० ९ । ७ । ६; अथव ८ । ४२। २२ ) 
98 इन्द्रखल्प जीवात्मन्‌ | दिवान्ध उदकके समान 
आचरण करनेवाळे मोइरूपी राक्षसका, झुझुळूक 
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( भेड़िये ) के समान आचरण करनेवाठे 
ाक्षसक्ाश श्वा (कुत्ता ) के समान आचरण के 
मत्सररूपी राक्षसका तथा कोक ( चकवा-चकवी ) 
समान आचरण करनेवाले कामल्पी राक्षसका 
( गरुड ) के समान आचरण करनेवाळ मदरूपी राक्षसत्न त 
श्र (गीघ ) के समान आचरण करनेवाले छोमरूपी राष्र 
सदुपायोंके द्वारा विध्वंस कर ओर जेते पत्थरसे मिते 
पीस दिया जाता दै? वेसे ही उन दादि दोएरूपी र 
शत्रुआँको पीस डाळ |? | 
इस प्रकार वेदोंकी परम प्रामाणिक संहिता 
मगवद्धक्तिके अनेक साधनोका स्पष्ट वर्णन मिलता]. 
इन साधनोंमें सत्सङ्ग नन्दनवन देश संयम कल्पवृक्ष है 
भद्धा कामधेनु है । जब साधक इस दिव्य नन्दनवनके क्व 
वृक्षकी शीतल मधुमयी छायामें बैठकर कामघेनुका अन्न 
प्रास करता है? तब उसी समय आनन्दमयी) अमृत 
शान्तिमयी भक्तिमाताका प्राकव्य हो जाता है और साक 
जीवन कल्याणमय, धन्य एवं कृतार्थ हो जाता है। 
उपसंहार 
अन्तम वैदिक ्तुतिम्रार्थना-नमस्कारादि- 
मक्तिके खास अङ्ग हैं-मन्त्ोद्वारा प्रदर्शन करके का 
ळेखका उपसंहार करता हूँ-- | 
क यो भूतं च भब्यं च सर्व यश्चाधितिइति । 
सवयस्य च केवलं तस्मे ञ्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः 
( अथवे० १०।८ 1! 
छ नमः सायं नमः प्रातनंसो राज्या नमो दिवा | 
भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः! । 
(अथव ११1२1४. 
छ विश्वानि देव सवितर्ढुरितानि परासुव! 
यद्भद्रं तन्न आसुच ॥ : 
( ऋ० ५ । ८२ । ४; शु० य° र 
“जो भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमानकालिक समख 


अधिष्ठाता--नियन्ता है एवं केवळ खः ( 4 
आनन्द ) ही जिसका स्वरुप हैं? उस ज्येष्ठ ( | 


महान्‌ ) ब्रह्मको नमस्कार है | उसे सायंकाळ नम हँ 
प्रातःकाल नमस्कार हो । रात्रिमै नमस्कार हो ८६ हट 
नमस्कार हो। अर्थात्‌ सर्वदा उसीकी ओर हमारी 
मरी बुद्धितया की रहा करे उस विश्व उतरव जा 


~~ 
TTT 


विश्व-उपसंहारक भगवाच 
करता हूँ । हे सविता देव 
प्रद कश्मलोको तू दूर 
भद्र है? उसे हमें समर्पण 


क्र 


“मज सेवायाम्‌? 
३।३।९४) इस स्‌ 
“भक्ति? शब्द बनता है। व 
है--“भजन भक्तिः |? परं 
के अर्थ-परिवर्तन एक प्र 
प्रत्यय अर्थान्तरमै भी हो 

“भजनं भक्तिः’, 
अनया इति भक्तिः'---इ 
की जा सकती हैं 

“भक्ति? शब्दका वा 
अनेक प्रकारसे सम्पन्न हो 
भक्ति है, उसे शभक्त? कः 
भेदोपमेद शास्त्रोंमें कहे र 

भक्तिके बिना किर 
सकती, यह सर्वानुभव 
कल्याणकारक विषय भी 
यह है कि भगवान्‌ भी ३ 
भक्त भगवानका । 

ये यथा माँ प्रपः 


के अनुसार भर 

न मे भक्तः प्रणझ्यर 

¬ इस वचनके अन 
_... दायित्व अपने ऊपर 
# इस लेखके छेखक 
संहितोपनिषच्छतकम्‌ टी 


संहिताञोके आध्यात्मिक क्षा 
कागारोजी 


हारादि 
करके बा. 


तइति | 

नमः॥ _ 
2 | eit 
दिवा। | 
नमः | j 
1३ i 


रासुव। १ 


कै वेदामै भक्ति # 


RR ् ~ 
Sonor 


विश्व उपसंहारक भगवानको में दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार 
करता हूँ । हे सविता देव ! भगवन्‌ | हमारे समस्त दुःख- 
प्रद कञ्मलोंको तू दूर कर और जो कल्याणकर सुखप्रद 
भद्र है? उसे हमें समर्पण कर । ( यहाँ नास्तिकता; अश्रद्धा, 


नजय की I EN, `) 


४१ 


अविवेक) दारिद्रथ, कार्पण्य, असंयम, दुराचार आदि अनेक 
दोषोंका नाम दुरित है और तद्विपरीत आस्तिकता, श्रद्धा 
विवेक, उदारता) नम्रता, संयम, सदाचार आदि सदुर्णोका 
नाम मद्र है । इरिः ॐ तत्सत्‌, शिवं भूयात्‌ सर्वेघाम# । ) 


—— Seto 


वेदॉमें भक्ति 


( खेखक--याशिक-सन्नाट्‌ पं० आवेणीरामजी शमी गौड वेदाचार्य, काब्यतीयं ) 


ड 


“भज सेवायाम्‌? धातुसे (स्त्रिया क्तिन्‌? ( पा० सू० 
३।३। ९४ ) इस सून्रके अचुसारः*क्तिन्‌? प्रत्यय लगानेपर 
“भक्ति? शब्द बनता है। वस्तुतः +क्तिन! प्रत्यय भाव-अर्थमें होता 
है--भजन भक्तिः |? परंतु वैयाकरणोंके यहाँ कुदन्तीय प्रत्ययाः 
के अर्थ-परिवर्तन एक प्रक्रियाके अङ्ग हैं। अतः बही 'क्तिन्‌? 
प्रत्यय अर्थान्तरे भी हो सकता है । 

“भजनं भक्तिः’, "भज्यते अनया इति भक्तिः’, "भजन्ति 
अनया इति अक्तिः- इत्यादि “भक्ति: शब्दकी व्युसत्तियाँ 
की जा सकती हैं । 

“भक्ति? शब्दका वास्तविक अर्थ “सेवा? है । वह सेवा 
अनेक प्रकारसे सम्पन्न होती है । जिसमें किसी भी प्रकारकी 

भक्ति है; उसे “भक्त” कहते हैं | भक्ति तथा भक्तके अनेक 
भेदोपभेद शास्त्रांमे कहे गये हैं । 

भक्तिके बिना किसी भी मनोरथकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती, यह सर्वानुभवसिद्ध है । भगव्राति-जैसा परम 
कल्याणकारक विषय भी भक्तिके बिना सम्भव नहीं | विशेषता 
यह है कि भगवान्‌ भी अपने भक्तका भजन करते हैं और 
भक्त भगवानका । 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांखथैव भजाम्यहस्‌ । 
(गीता ४। ११) 

पकै अनुसार भगवान्‌ भी भक्तका भजन करते हैं । 

न मे भक्तः प्रणश्यति । (गीता ९। ३१ ) 


"डस वचनके अनुसार भगवान्‌ खयं अपने भक्तका 


८ -रदायित् अपने ऊपर लेते हैं । 
# इस लेखके लेखक पुज्य महामण्डलेश्वर महाराजद्वारा संस्कृतमै लिखित तथा ' 


अगवति मनःस्थिरीकरणं भक्तिः । 

अर्थात्‌ भगवानमें चित्तकी स्थिरताको भक्ति कहते हैं। 

अद्वैतसिद्दिकार ` परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमधुसूदन 
सरस्वतीने भक्तिका लक्षण इस प्रकार किया है-- 

द्रवीभावपूविका मनसो भगवदाकारतारूपा सविकल्प- 
बृत्तिभैक्तिः ॥ 

र. “भगवद्भावसे द्रवित होकर भगवानके साथ चित्तके 

सविकल्प तदाकारभावको “भक्ति” कहते हैं ।?? 


भक्तिरसायन ( १। ३) में श्रीमधुसूदन सरखतीने 
“भक्तिःका लक्षण यों किया है-- 


हुतस्य भगवदधमोंद्धारावाहिकतां. गता 1 
सर्वेशे सनसो दृत्तिभक्तिरित्यभिधीयते ॥ 


सारांश यह है कि भगवद्गुणके श्रवणसे प्रवाहित होनेवाली 
भगवद्विधयिणी धारावाहिक इत्तिको ही भक्ति कहते है । 

देवर्षि नारदने भक्तिका लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 

सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा अस्रतस्वख्पा च । 

( नारदभक्तिसूत्र २ ) 

४परमेश्वरके प्रति होनेवाळे परम प्रेमको ही भक्ति 
कहते हैं ।? 

महर्षि शाण्डिल्यने भक्तिका लक्षण इस प्रकार किया है-- 

सा परानुरक्तिरीरबरे । ( झाण्डिल्यभक्तिसून्न १। १। २) 

“ईस्वरके प्रति परमानुरागको ही भक्ति कहते हैं।? 

साधारणतया वेदके कम, उपासना और ज्ञान-ये तीन 


= —— पण का "ह पश ० 00 शी. 0 णारी न. 


 समलंक्कत “ऋग्वेद- 


हाके पै हितोपनिषच्छतकम्‌, “यजुबेदसंहितोपनिषच्छतकम्‌' तथा “अथर्ववेदसंहितोपनिषच्छतकम्‌--ये तीन पुस्तके संस्कृतश एवं वेदः 
आध्यात्मिक विक जिश्ञासुओंको केवळ डाकव्यय भेजनेपर बिना मूल्य दी जाती हैं। पता--खामी कैवल्यानन्दजी 


कोठारीजी 


म्‌० अं ० ६-- 


महाराज, ठि० सुरतगिरिका बँगला, मु० कनखल (हरिद्वार )) जि० सहारनपुर, उ० प्र० । 
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ACT छ AA 


ISS 
| पुनाति 


कै मङ्घक्तियुक्तो 


भुवनं पुत 


छट | 
Hn 


ह) के लन ह 
( भेड़िये ) के समान आचरण करनेवाले कोषस 


करूँगा । (इस मन्त्रम तवथूतहितेरतत्वका स्पष्ट उपदेश दिया 


गया है । ) (४) दान--उदारता क 


सहस्रहस्त संकिर । 
न (अथव० ३॥२४॥५) 
«सौ हाथके उत्साह एवं प्रयलद्वारा तू हे मानव ! घन- 
घान्यादिको सम्पादन कर और हजार हाथकी उदारताद्वारा 
तू उसका दान कर- योग्य अधिकारियोमं वितरण कर ।” 
पृणीयादिज्ञाचमानाय तब्यान्‌ । 
(ऋ० १० । ११७1 ५ ) 
“धनवान्‌ सत्कायंके लिये याचना करनेवाले सप्पात्रको 
घनादिका अवश्य दान करे |? 
केवळाघो भवति केवलादी । 
(ऋ.० १०। ११७।३) 
«अतिथिः बन्धुवर्ग, दरिद्र आदिको न देकर केवल आप 
अकेला ही जो अन्नादि खाता हैः वह अन्न नहीं? किंतु पाप 
ही खाता है।? इसलिये शक्तिके अनुसार अर्न्योको कुछ देकर 
ही पुण्यमय अन्न खाना चाहिये | 
(५) ब्रह्मचर्य-संयम 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा झृत्युमपान्नत । 
(अबबे० ११। ७। १९) 


ब्हमचर्यं ही श्रेष्ठ तप है? उसके लामद्वारा ही मानव 


दैवीसम्पत्तिसम्पन्न देव हो जाते हैं और वे अनायास ब्रह्मविद्या " 
एवं अनन्य भक्तिका सम्पादन करके अविद्यारूप मृत्युका 


विध्वंस कर देते हैं |? 
माध्वीगोवो भवन्तु नः। 


(ऋ० १ ।९० । ६; शु० य० १३।२७) 
है प्रमो | मेरी इन्द्रियाँ मधुर अर्थात्‌ संयम-सदाचारद्वारा 


प्रसन्नतायुक्त बनी रहें--इनमें असंयमरूपी कटुता-बिश्षेप न 
रहे ऐसी कृपा करें | 
( ६ )मोहादि षड दोष-निवारणका उपदेश 
उलूकयातुं ञुञ्चलूक्यातुं जहि श्रयातुसुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुसुत गृध्रयातुं इषदेव प्रसुण रक्ष इन्द्र | ॥ 
( ऋ० ९ | ७ । ६; अथवं० ८ | ४२। २२) 
“हे इन्द्रखरूप जीवान्‌ | दिवान्ध उलूकके समान 
आचरण करनेवाले मोइरूपी राक्षसकाः शुञुूक 
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राक्षसका, श्वा ( कुत्ता ) के समान आचरण करनेक | 


मत्सररूपी राक्षसका तथा कोक ( चक्रवा-चकवी ) पक्ष 


समान आचरण करनेवाले कामरूपी राक्षसका, सुप. 
( गरुड़ ) के समान आचरण करनेवाले मद्रूपी राक्षसका त 
ग्र (गीष ) के समान आचरण करनवाळ लोभल्यी राक्षक् 
सदुपार्योके धारा विध्यंस कर और जैसे पत्थरसे मद्रे देले | 


पीस दिया जाता है? वैसे ही उन छः मोदादि दोपरूपी राक्ष 
शत्रुओंको पीस डाळ ।' 
इस प्रकार वेदोंकी परम प्रामाणिक संहितां 
मगवद्धक्तिके अनेक साधनोंका स्पष्ट वर्णन मिलता है| 
इन साधनोमे सत्सङ्ग नन्दनवन है? संयम कल्पवृक्ष है! 
अद्धा कामधेनु है । जब साधक इस दिव्य नन्दनवनके इस. 
वृक्षकी शीतळ मधुमयी छायामें बैठकर कामधेनुका अन 
प्रास करता है, तब उसी समय आनन्दमयी, अमृतमबी। 
शान्तिमयी भक्तिमाताका प्राकट्य हो जाता है और साधना 
जीवन कल्याणमय धन्य एवं कृतार्थ हो जाता है । 
उपसंहार 
अन्तमे वैदिक स्ुतिप्रार्थना-नमस्कारादि-उ। 
मक्तिके खास अङ्ग हैं-मन्त्रोद्वारा प्रदर्शन करके भां. 
ळेखका उपसंहार करता हूँ-- | 
क यो सूतं च अन्यं च सर्व यश्वाघितिष्ठति | | 
स्वर्यस्य 'च केवळ तस्मै ज्येष्ठाय ग्रह्मणे नमः॥ || 
(अथबे० १०।८ 1१ 
_ झं नमः सायं नमः प्रातनँसो राज्या नमो दिवा। | 
भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः! 
( अथर्वृ० ११।२। (५ 
€ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव | 


यद्ध तन्न आसुव ॥ ,: 
(ऋ० ५ । ८२ । ५; शु० य०१०' है 

“जो भूत) भविष्यत्‌ एवं वर्तमानकालिक समख 
अधिष्ठाता-नियन्ता है एवं केवळ खः (विश ` 
आनन्द ) ही जिसका स्वरूप है; उस ज्येष्ठ ( अति 
महान्‌ ) ब्रह्मको नमस्कार है । उसे सायंकाळ नमल. र 
प्रातःकाल नमस्कार हो । रात्रिमै नमस्कार हो प | 


नमस्कार हो | अर्थात्‌ सर्वदा उसीकी ओर हमारी र्ति 


भरी बुद्धिदृत्तियॉ श्चकी रहा करें उस विश्व -उता्द "| 


> 


मिल |» 


पक्क्या“ 


विश्व उपसंहारक भगवान 
करता हँ । हे सविता देः 
प्रद कस्मलोको तू दूर 


“भज सेवायाम्‌? 
३।३।९४) इस सु 
(भक्ति! शब्द वनता है। व 
हे-“।भजनं भक्तिः |? परं 
के अर्थ-परिवर्तन एक प्र 
प्रत्यय अर्थान्तरमै भी हो 

“भजनं सक्तिः’, “२ 
अनया इति भक्तिः--इ 
की जा सकती हैं | 


“भक्ति? शब्दका वा 
अनेक प्रकारसे सम्पन्न हो 
भक्ति है; उसे शभक्त? कः 
भेदोपभेद गास्रांमै कहे य 

भक्तिके बिना किर 
सकती यह सर्वानुभव 
कल्याणकारक विषय भी 
यह है कि भगवान्‌ भी उ 
भक्त भगवानका । 

ये यथा मां प्रप 


“कै अनुसार भः 
न मे भक्तः प्रणर्र्या 


“इस वचनके अर 
-चिरदायित्व अपने ऊपर 


द 


ॐ वेदामै भक्ति % 


rn 
SIS ppp 
SER 


विश्व-उपसंहारक भगवानको मैं दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार 
करता हूँ । हे सविता देव ! भगवन्‌ ! हमारे समस्त हुःख- 
प्रद कश्मछोंको तू दूर कर और जो कल्याणकर सुखप्रद 
मद्र है? उसे हमें समर्पण कर । ( यहाँ नास्तिकता, अश्रद्धा, 


oe 


४१ 


७: 
अविवेक, दारिद्रथः कार्पण्य, असंयम, दुराचार आदि अनेक 
दोषोंका नाम दुरित है और तद्विपरीत आस्तिकता, श्रद्धा; 
विवेक, उदारता, नम्रता, संयम, सदाचार आदि सदुर्णोका 
नाम भद्र है । हरिः ॐ तत्सत्‌, शिवं भूयात्‌ सर्वधाम# । ) 


0001 


वेदोमें भक्ति 


( लेखक--याशिक-सम्नाट्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड वेदाचार्य, काव्यतीथ ) 


“भज सेवायाम्‌? धातुसे (स्त्रिया क्तिन्‌? ( पा० सू० 
३ | ३ । ९४ ) इस सूत्रके अनुसार'४क्तिन! प्रत्यय लगानेपर 
“भक्ति? शब्द वनता है। वस्तुतः “क्तिन! प्रत्यय भाव-अर्थमें होता 
है-““भजनं भक्तिः।? परंतु वैयाकरणोंके यहाँ कृदन्तीय प्रत्ययों- 
के अर्थ-परिवर्तन एक प्रक्रियाके अङ्ग हैं। अतः वही “क्तिनः 
प्रत्यय अर्थान्तरमै भी हो सकता है । 

“भजनं भक्तिः’, “भज्यते अनया इति भक्तिः’, 'भजन्ति 
अनया इति अक्तिः- इत्यादि “भक्ति” शब्दकी व्युत्पत्तियाँ 
की जा सकती हैं | 


“भक्ति? शब्दका वास्तविक अर्थ “सेवा? है | वह सेवा 
अनेक प्रकारसे सम्पन्न होती है । जिसमें किसी भी प्रकारकी 
भक्ति है; उसे “भक्त” कहते हैं | भक्ति तथा भक्तके अनेक 
भेदोपभेद शास्त्रोमे कहे गये हैं । 

भक्तिके बिना किसी भी मनोरथकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती, यह सर्वानुभवसिद्ध है । भगकग्राति-जैसा परम 
कल्याणकारक विषय भी भक्तिके बिना सम्भव नहीं । विशेषता 
यह है कि भगवान्‌ भी अपने भक्तका भजन करते हैं और 
भक्त भगवानका । 

ये यथा मां प्रपञ्चन्ते तांस्तथैच भजास्यहस्‌ । 

(गीता ४। ११) 


“के अनुसार भगवान्‌ भी भक्तका भजन करते हैं । 
न से अक्तः प्रणऱ्यति । (गीता ९ । ३१ ) 


इस वचनके अनुसार भगवान्‌ खयं अपने भक्तका 


_.. दायित्व अपने ऊपर लेते हैं | 


भगवति मनःस्थिरीकरणं सक्तिः । 
अर्थात्‌ भगवानूर्मे चित्तकी स्थिरताको भक्ति कहते हैं। 


अद्वैतसिद्धिकार ` परमहंसपरिनाजकाचार्यं श्रीमधुसूदन 
सरस्वतीने भक्तिका लक्षण इस प्रकार किया है-- 
द्रवीभावपूविका मनसो भगवदाकारतारूपा सविकल्प- 
वृत्तिभेक्तिः । र 
__ “भगवद्भावसे द्रवित होकर भगवानके साथ चित्तके 
सविकल्प तदाकारभावको “भक्ति? कहते हैं ।?? 
भक्तिरसायन ( १। ३) में भ्रीमधुसूदन सरस्वतीने 
“भक्तिःका लक्षण यों किया है-- 
ढुतस्थ भगवडर्माद्वारावाहिकतां गता | 
सर्वेशे -मनसो दृत्तिभक्तिरित्यमिघीयते ॥ 
सारांश यह है कि भगवद्गुणके श्रवणसे प्रवाहित होनेवाली 
भगवद्विषयिणी धारावाहिक इत्तिको ही भक्ति कहते है । 
देवर्षि नारदने भक्तिका लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा अस्ृतस्वरूपा च । 
( नारदभत्तिसूत्र २ ) 
८परमेश्वरके प्रति होनेवाले परम प्रेमको ही भक्ति 
कहते हैं |! 
महर्षि शाण्डिल्यने भक्तिका लक्षण इस प्रकार किया है-- 
सा परानुरक्तिरीइवरे । ( शाण्डिल्यभक्तिसून्न १ । १। २) 
«इस्वरके प्रति परमानुरागको ही भक्ति कहते हैं ।? 
साधारणतया वेदके कम; उपासना और ज्ञाने तीन 


का |` क 
अप पपप 
अध्यात्मज्योत्लाविवृति 


* शस लेखके ळेखक पुज्य महामण्डळेश्वर महाराजद्वारा संस्कृतमें लिखित तथा _ #अध्यात्मज्योत्लाविवृतिः समलंकृत “सेदः 


संहिताओके आध्यात्मिक 
कोठारोजी 


मर अ० दु 


' देतीपनिषच्छतकस?, यजुवेदसंदितोपनिषच्छतकम? तथा 'अथर्ववेदसंहितोपनिषच्छतकम--ये तीन पुस्तके संस्कृतश परव वेदः 
शानरहस्यके जिशासुओंकों केवल डाकव्यय भेजनेपर बिना मूल्य दी जाती हैं। पता--खामी कैवल्यानन्दजी 
महाराज, ठि० सुरतगिरिका बँगला, सु० कनखल ( हरिद्वार )) जि० सहारनपुर) उ० अ० । 
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ME IS द 
काण्ड माने जाते हैं | इनमें कर्मकाण्डका सम्बन्ध संहित 
र और उपासना तथा शानकाण्डका संवरण 
आरण्यक उपनिषद्भागसे है फिर भौ 
सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति (कठोपनिषद्‌ १ । २। २५ ) 
वेदैश्व सबैरहमेव वेद्यः । (गीता १५। १५) 
__आदि वचनौंके आधारपर यह निश्चित होता है कि समस्त 


` दोका परम तातर्य परमेश्वरके ही प्रतिपादनमै है । इन्द्रश 


वरुण, अभि) यमः सोम आदि बिभिन्न नाम-रूपौसे 
एक ही परमेश्‍वर समस्त विश्वकी सृष्टि! स्थिति तथा प्रलयका 
` कार्य कर रहे हैं क्योकि 

ख्पं रूपं प्रतिरूपो सभूव 00000": । 


इन्द्री मायाभिः पुरुष ईयते ॥ 
टु ( ऋगेद ६1 ४७ । १८ ) 
इन्द्रं मिन्नै वरुणमग्निमाहुरथो 
दिव्य, स सुपर्णो गरुत्मानू । 
एकं सद्‌ बिप्ना बहुधा वदन्त्यरिन 
यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋग्वेद १ । १६४ । ४६ ) 


इत्यादि मन्त्रेसि यह स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि एक 
ही परमेश्वर इन्द्रादि विविध नार्मोसे कहा गया दै । इससे 
सारांश यह निकला कि वेदोमें इन्द्रादि विविध नामासि जो भी 
स्तुति आदि की गयी है, वह वस्तुतः परमेदवरकी ही है । 
“भक्ति? शब्दका अर्थ परमेस्वरःविघयक अनुराग है । 
उस अवुरागको# भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण; पादसेवन; 
अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन आदि 
विविध शारीरिक) वाचिक और मानसिक क्रियाओसे चरितार्थ 
करता है | इसीलिये भक्तिके अबान्तर अनेक भेदोंका वर्णन 
समय-समयपर महापुरुषाने किया है | 
वेदोमें भी अनेक सथळेमें “नवघा-भक्ति?का निरूपण है | 
अब हम कतिपय उन वेदमन्त्रौको उद्धृत करते हैं 
जिनमें नवघा-भक्तिका वर्णन मिलता है; किंतु यह ध्यान रहे 
कि वदेमि भक्तिका स्वरूप बीजरूपमें ही मिलता है । इतिहास- 
पुराणादिमं इसीका महर्षियोंने उपबृंहण किया है | 
# अवर्ण कीतंनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
अचंनं बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
( औमद्धागवत ७। ५ ) 
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१--श्रवण | 
(अङ्गं कर्णेभिः श्णुयास देवाः । ( शु० यजुवँद्‌ २५ । हे | 


यह मन्त्र वेदत्रयीमे मिळता है । इसमें देवताम 
प्रार्थना की गयी है कि “हम भद्रपदवाच्य परमेश्वरके नग, 
गुण, चरित्रोंका श्रवण करें ।? “भद्र, शब्दका अर्थ कल्या, 
मङ्गल आदि है । “कल्याणानों निधानम!ः 'भज्ञलानां ३, 
मङ्गलम्‌? आदि वचर्नेसे परमेश्वर ही परम मङ्गरसरूपह। |. 
भक्त उन्हीं मङ्गलमय परमेश्वरके ( नाम-गुण-कथा-) श्रव 
प्राथना करके अपनी “श्रवण-भक्ति? व्यक्त करता है । उपयु 
कर्णेभि? इस मन्त्रके अन्तमें भक्त यहातक प्राथना करु 
है कि “मैं दृढ़ अवयवयुक्त शरीरसे उसी प्रभुका स्तवन कता 
हुआ उस देव ( परमेश्वर ) के हिताय--प्रसन्नतार्थ-अपं 
समस्त आयु व्यतीत करूँ?--- 
स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा« सस्तनूभिव्यंशेसहि देवहितं यदापुः 
२--कीरतन 
सुष्टुतिमीरयामि । (क्रग्वेद २। ३३ । <) 
प्र सम्जाजम्‌ । (वेद ८ । १६ । १३ सामवेद पू 
२।१।५। १०३ अथवेवेद २० । ४४ । १ ) 
“द्मा उ त्वा? ( सामवेद पूर्वाचिक २1२1१1१ । 
_-इन मन्त्रोंमें कीर्तनरूप भक्तिका संकेत है | 

२-सरण | 
स्तवाम त्वा स्वाध्यः । ( ऋग्वेद १ । १६॥५) | 
भगों देवस्य धीमहि । ( ऋग्वेद ३ । ६२। ११ 
यजुबेंद ३ । ३५ ) 
इरुण्डरीकमध्ये तु ( सामवेदीय मैत्रेय्युपनिषद्‌ (| ४ 


त 
--इन मन्त्रेर्मि परमेश्‍वरकी स्मरणरूपा भर्ति | 


भजनीय तस्वके स्वरूपका वर्णन है । | 
४--पादसेवन छ 

पढे देवस्य । (त्हगवेद ८ । १०२। १% | 
उत्त ७। २। १४ । ३ ) च 
इदं विष्णु: | ( ऋग्वेद १ । २२ । १७ न 

५ । १५; सामवेद पूवा ० ३ । १ ।३।९) 0. 
पादसेवनात्मिका भक्तिका सके त मि 

इन मन्त्रम पादसेवनात्मिका भक्तिका संगै | 


ज्जा ® rn 
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न्द्राय मद्वने । 
पूर्वी? २। २।२।४ 

अर्चत प्राचंत। 

---इन मन्त्रौमै अ 


अभि त्वा झूर नोर 
यजुबेद २७ । ३७; साग 
२० । १२१। १) 

समस्य भन्यवे । 

इन मन्त्रोमें वः 


यद कषद । 
३३ । ३५; सामवेद पूव 
११२।१) 

आ घा ये । ( शुद्धर 
४1१९) 


““इन मन्त्रौमें द 
स न! पितेच सून 
अस्य प्रियासः सर 
देवामां सल्यसुप 
य आन यत्‌ पराव 
नाइन मन्त्रोमे स्‌ 
९- 


उत्त वात पितारि 
सामवेद उत्त, ९। २ | 


यं रक्षन्ति ॥ [ 
सुसुञ्चुयै वारणमहं 


>>: , |) ककत नि हक 3२ 
| TF ल्क जित 
५-अचन परमेश्वर हैः वह मैं दी हूँ, इस प्रकार अभेदःभावनासे 
५। र) इन्त्राय महने । ( ऋग्वेद ८ । ९२ | १९; सामवेद उन्हीं परमेस्वरकी उपासना करता है उसके सब पाप नष्ट हो 
बताओ ` पूर्वा०२। २।२।४) जाते हैं, वह इहलोके सम्मानित होता है तया दीर्घायुको प्रात 
रके नाप अचंत प्राचेत । ( सामवेद पूर्वा ४ । २।३।३) सक मह वंशका कभी क्षय नहीं होता । इससे 
कश्य स -इन मन्त्ोमें अर्चन-भक्तिका उल्लेख मिळता है। कल्याणका "0 परकी भक्ति ( उपासना ) ही मनुष्यके 
ना ३. स्याणका एकमात्र मार्ग दै । अतः मनुष्यके लिये सर्वात्मना 
स्प A भक्तिका अवछम्बन करना परमावस्यक है; क्योंकि भक्तिका 
) श्रव अभि त्वा झूर नोनुमः । ( ऋग्वेद ७ । ३२ । २२; शुकः अन्तिम फल भगवत्खरूप-ज्ञान दै | भगवत्खरूप (ब्रह्म) 
। उप जद २७ । ३५; सामवेद पूर्वी» ३ । १ । ५। १; अयबनेद के ज्ञानसे ही प्राणी मुक्त होता है अर्थात्‌ वह बारंबार 
यनाकह २? | १२१ ।१) जन्म-मत्युरुप महाभयंकर बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा 
वन कस. समस्य भन्यवे । ( सामवेद पूर्व २। १।५।३) पी जाता हे» जिससे मुक्त होनेका अन्य कोई भी उपाय 
अपं “इन मन्त्रौमें वन्दनात्मक भक्ति दिखलायी गयी है । र 
७=दाख तमेंव विदित्वाति खस्युमेति 
४ ५ पाल सु नान्यः  पल्या विद्यतेश्यनाच । 
तं यदुः यद्य कच न बी ( ऋग्वेद ८ । ९३ । ४; शुद्ययजुबेंद ( शुड्यजुबेंद ३१ । १८) 
३। ३५३ सामवेद पूर्वा० २ ; टॅ ठे 
ती ० ) he बज य इत्‌ तद्वदुस्ते अश्ृतस्वमानञ्चः । ( कग्वेद १ । 
SOB ट १६४ । २३; अथववेद ९ । १० । १ ) 
आ घा ये । ( शुङ्यजुवेंद ७। ३२; सामघेद पूर्वा” । १ । “जो उस प्रशु ( ब्रह्म ) को जान ठेते हं वे मोक्ष-पदको 
३ ४।९) | 
मेद प क्री प्रात करते दै ।? 
- डन मन्त्रोमें दास्य-भक्ति प्रदर्शित 
८ छ क ह गत दै । बेदेमि साध्य-भक्तिका भी सफळ निर्देश है | वेदने ब्रक्ष- 
ती सख्य | को “रस? कहा हे--'रसो वै सः? ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। ७) | 
| स नः पितेव सूनवे। ( ऋग्बेद १। १ । ९ ) भक्तोके छिये स्थाणु ब्रह्म “मधु ब्रह्मश बन जाता दे--- 
अस्य प्रियासः सख्ये स्याम । ( ऋग्वेद ४ | १७। ९ ) “मु क्षरति तदू ब्रह्म ।? 
देवानां सल्यसुप सेदिमा वयम्‌ ( ऋग्वेद १ । ८९ । २; सर्वविध रसोके उज्ज्वळ प्रखवणके रूपमें भी उसका 
५) | युद २५ । १५ ) वर्णन आता है--“सवंगन्धः सवरसः ( छान्दी० उ० 
। १५ छ य आन यत्‌ परावतः । ( साम० पूर्वा २॥ १॥ ४। ३) ३ । ॥ ।२)। 
¬ इन मन्त्ोमें सख्यःभक्तिका बोधन कराया गया है | क ह हँ 3१0 
(१1४ ९--आत्मनिवेदन '( हे प्रभो | इम तेरे भक्त बनें ) इस मन्त्राशका 
ह ह वात पितासि नः । ( ऋग्वेद १० । १८६।२; स्मरण करते हुए लेख समाप्त करते हैं | 
१ र 01 = 0 
। ME) - लेखःविस्तारके भयसे इस लेखमें नवधाभक्तिविषयक 
4 षं रक्षन्ति। ( सामवेद. पूर्वा २1 २ । १०॥ १) चारों वेदोंके मन्त्र पूर्ण न लिखकर केवळ मन्त्रीका 
सुसुश्चुयै अरणम प्रपद्ये । ( शवेता० २० ६ । १८) प्रतीक मात्र दिया गया है और उनका अर्थ भी नहीं दिया 
र ल अ नत्रमें आस्मनिवेदनका भाव अभिव्यक्त गया है । अतः विशेष जिशासुओंको ऋ्वेदादिके पूरे सरतत 
| | ः के परिज्ञानार्थ निर्दिष्ट मन्त्रसंकेतानुसार मन्त्र और ऋगेद» 
आरी पुरु Ce सूर्य, चन्द्रमा तथा विद्युतूमे परम सामवेद तथा ws अर्थ जाननेके लिये 
३ जो रमेश्‍वरकी उपासनाके प्रकरणमें बतलाया गया है कि “सायणभाष्य' और शुक्कयजुवंदके मन्जोका अथ जाननेके लिये 
र भक्ति यह जानता हुआ कि सूर्य आदियें विद्यमान जो *महीघर भाष्य? देखना चाहिये। 
मिती TY 
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rr 
वेदाम भक्तिका स्वरूप आ 
श gt > 5 कहता डे. धसे सब प्राणिर्याको मित | आ 
एँ वेदका ड मी ` 
कैली हुई हैं| इनमें एक यह र छे हों! | (२)यख सूर 
हु नहीं | जितनी अन्य ग्र Rb = दिं क्रे ` 
दकः क वाणीम हैं । एक धारणा यह भक्ति और शक्तिका अटूट सम्बन्ध र” 
मी है कि वेदमन्त्र इतने क्लिष्ट हैं कि सामान्य जनके वैदिक भक्तिकी एक और विशेषता दै? आरे चलकर बिमा सत्य ज्ञानी प 
लिये उनका समझना कठिन होता है | इस सम्बन्धसे हमारा मध्यकालमै लोप हो गया। वह यह कि वेदे आपको ऐसा ग्रह जो इस बिस्तृत 
निवेदन यह है कि यदि संस्कृत भाषाका और विशेषतः वेदिक मन्त्र नहीँ मिलेगा; जिसमें उपासक? साधक अथवा भक्त अफे. ज्जीुल्य है जि 
संस्कृतका तनिक भी ज्ञान हो तो वेदके अधिकांश मन्व द्रो अघम, नीच, पापी? खल, दुष्ट) पतित इलादिन्ने उस महान ज 
सहंज दी समझें आ जाते हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि अथवा प्रभुको किसी प्रकारका उपालम्भ दे । इसका कात ह क 
वेद खयं इतने कठिन नहीं हैं ना माधयकारोने च्य यह है कि वेदमें “भक्तिःके साथ “शक्तिःका सतत और गूहता युदय 
कठिन बना दिया है । वेदोकी संस्कृत माषा उत संस्कृतसे अविच्छिन्न सम्बन्ध माना गया दै । वेदके दवारा प्रमु. हा 
कई अंशो भन्न है जिते हम वाल्मीकि रामायण) महाभारत आदेश देते हैं कि निर्वळ और अशक्त आत्मा सचा मह 
और गीतामै पढते है । उदाइरणके या “देव' शब्दका हँ बन सकता । इसलिये वेदर्मे भक्त-- | 
तीया विभक्तिका बहुतचन प्रचलित सत “देन” जक्षि तेजो अथि जेहि, चीर्यससि वीं मदि बै, हे भियतम । 
होता है} पर वेदम प्रायः 'देवेभिश का प्रयोग आता दै। बढुमसि बळ मयि घेहि, ओजोस्योजो सचि घेहि, सहो नाशक पापको मग 
वेदको वेदसे समझनेका और पूर्ण भद्धाके साथ उसका तह मयि घेहि ॥ (ननु को चाहते हैं बह ! 
अध्ययन करनेका यदि प्रयत्न किया जाय तो निज अनुभवके 3 t | 
दिक्कतों प्रभुको तेज, वीर्य ( शक्ति )) बल) ओज और सल. 
आधारपर हम कह सकते हैं कि सारी दिक्कते दूर हो उससे ति परवान स 
जाती हैं | गुरुजनो और विद्वल्युरुषोंसे नम्रतपूर्वक शङ्का- शक्तिका अजश्च भंडार मानता हुआ उससे तेज) मा शो EE 
निवारण तो करते ही रहना चाहिये | ( शक्ति ), बल, ओज और सहनशक्तिकी कामना करतार उद्दार दी सकता | 
भक्तिका स्वरूप वेदका भक्त कितना सक्त और कितना आतमविश्व । हे ` त्रत 
वेद वस्तुतः भक्तिके आदिखोत हैं। यदि इम भक्तिका है--यह He मन्त्रके एक अंरामे ह 1 चे 
स्वरूप समझ छं तो वेदोर्मे वणित भक्तितत्त्वको समझनेमें कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सब्य आहितः ॥ EO 3 
` सुगमता होगी । भक्तिका लक्षण शाञ्जौमे इस प्रकार किया (अववंश ७1 स्व 
; आ अर्थात्‌ परमेश्वरमें अविचल न मेरे दायें हाथमे कार्यशक्ति है और बायें ह | चतु 
कान्तिक भावना और आत्मसमर्पणकी उत्कट आकाङ्का- विजय है |? | 538 
को भक्ति” कहा गया है । हमें यह भी नहीं भूलना प्रभुके प्रति ग्रणमनकी भावना । पुम्ही ब्रत 
मजसेवायाम्‌' स्त् 
चाहिये कि भक्ति? शब्द “भजूसेवायाम? घातुसे 'क्तिन प्रत्यय पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वेदसे रहे त 
nt मात म र उस भावनाका साधककी प्रणमन) विनम्रता और आत्मल्घुताकी छ म्‌ 
अनुरक्त हो और सर्वतोभावेन अपनेको रि म आ दा ह फेरे हम यः 
बाळा हो, वहाँ साथ ही ब्रहमद्वारा रचित ह भयत 2४ विशाळ प्रझ-चरणोगे | स्‌ 
इस सारी सृष्टिके मस्तक हो उपस्थित करता है-- तुम्हारी करे 
प्रति सेवाकी भावना रखनेवाला भी हो । ऋग्वेदके शन्दमि यो अतं । 
क्षि चषा सबि मू समझ । (म च रं 
भित्रख चक्षुषा सर्वाणि भूतानि र चेले तस्तै श्येधय पदा : आम 
ण भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ॥ (अ १०।४। 


| कॅ बेदाम भक्तिका > मह 


मुत-मदिष्यत-वर्तैमानका जो प्रमु दै अन्तर्यामो । 
विश्व व्योममें व्या हो रहा जो त्रिकारुका है स्वामी ॥ 
निर्विकार आनन्द-कन्द है जो केवल्यरूप सुखधाम । 


प्राणियोंको | अपि ~ 
की इषित देखन उस महान जगदीश्वरो है अपिंत मेरा नग्न प्रणाम ॥ 
| (२)यख भूमिः प्रेभा अन्तरिक्षसुतोद्रस्‌ । 
सम्बन्ध दिव यश्चके मूर्घांनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
निर ड हि ( अथवं १० । ७। ३२) 
है चलकर जिस सत्य ज्ञानको परिचायक यह्‌ पुथ्वी जिसके चरण महान १ 
आपको ऐसा कं. जो इस बिस्तुत अन्तरिक्षको रखता है निज उदर समान ॥ 
अथवा भक्त आपे शीईतुल्य है जिसके शोभित यह नक्षत्ररोक द्युतिमान । 
पतित इत्यादि क्ले उस महान जगदीश्वको हे अर्पित मेरा नग्न प्रणाम ॥ 
[ दे | इसका काण 5५ न यह निम्न मनन 
काका ला प्रमुसे हम क्या मांग यह निम्न मन्त्रमे देखिये-- 
के दारा प्रभु गूहता गुह्य तमो चि यात विइवमन्निणम्‌। 
: आत्मा सच्चा भ ज्यच यदुश्मसि ॥ 
| ( ऋग० १। ८६। १०) 
स वीर्य मयि वे (हे प्रियतम | द्वृद्य-गुद्दाके अन्धकारको विलीन कर दो, 
यि भेदि, सहदी नाशक पापको मगा दो और हे ज्योतिर्मय | हम जिस ज्योति- 
(ब्रु) को चाहते हैं वह हमें दो ।? 
, ओज और सल. शरणागतकी भावना 
उससे तेज, वौ भगवान्‌ अशरणाँके शरण हैं। उन्दीकी कृपासे मेरा 
। कामना करतारै। - उद्धार हो सकता है-- 
तना आतमविश्रा । त्वमझे ` ्रतपा असि देव आ मस्थेष्वा । 
- हिः: यज्ञेषु इेड्यः ॥ 
य॒ आह्वितः॥ | ( ऋग्‌० ८ । ११ । १०; यजु० ४ । १६; अथवे १९ । 
बरे ७। ४० ।८) ११।१) 
और बायें ह | चतुर्दिक तुम्ही नाथ छाये हुए हो, 
| मधुर रूप अपना बिछाये हुए हो! 
भावना | तुम्हा त्रत-विघाता, नियन्ता जगतके, 
| स्वयं भी नियम सब निमाथे 
; वेदय बरही यं यम सब निमाये हुए हो 
प्रभो ! शक्तियाँ दिव्य तुम्हारी 
ळघुताकी मार्ग | अनुपम तुम्हारी, 
न्य मन्त्रि र करे तुम्हीं दूर, तुम पास आये हुए हो। 
णाम अपनेकी ग ह ज्य शुभकर्म जितने; 
ता समीमें प्रथम स्थान पाये हुए हो। 
| कर बन्दना देव ! निशिदिन, 
कह... क तुम्ही इस हृदयमे समाये हुए हो॥ 


निराश मत हो, मानव! 


जिस समय मानवकी जीवन-नैया इस मवसागरमे डॉवाडोल 
होती है और वह निराश हो जाता है; उस समय करुणागार 
भगवान्‌ आशाकी प्रेरणा देते हैं 
उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं 
ते दक्षतातिं ङृणोमि। 
आ हि रोहेममस्तं सुखं रथम्‌ 
अथ जिविविदय मा चदासि॥ 
( मथवं ८ । १1६ ) 
किसङ्यि नैराइय छाया १ 
किसलिये कुम्हला रहा यह फूरू-सा चेहरा तुम्हारा । 
तुम स्वयं आदित्य । दुदिनका न गाओ गान रोकर । 
हे सुदिव्य महारथी । संकल्प एक महान होकर | 
फिर बढो, फिर-फिर नढ़ो, चिरतक बढो, अभिमान खोकर । 
फिर तुम्हारी हार मो विख्यात होगी जीत बनकर । 
फिर तुम्हारी मृत्यु गूजेगी अमर संगीत होकर) 
कार यह संदेशः काया, किसरिये नेराइय छाया ॥ 


प्रशुका यह विश्व रमणीक है . 

वेदका भक्त इस विश्वको दुःखदायक और अमपूर्ण नही 
समझता । वह इसे “रमणीय? समझता है और वास्तविक 
समझता है | वह प्रभुसे प्रार्थना करता है-- 

वसन्त इन्नु रन्त्यः, ग्रीष्स इन्नु रन्त्यः । 

वर्षाण्यनुशरदो द्वेमन्तः, शिशिर इन्जु रन्स्यः ॥ 

(साम ६।३।१३।२) 

बसन्त रमणीय सखे, ग्रीष्म रमणीय है! 

वर्ष रमणीय सखे, शरद रमणीय है 

हिमान्त रमणीय सखे, शिशिर रमणीय है। 

मन स्वयं भक्त बने, विश्व तो रमणीय है ` 

वेर्दोमै मक्तिके उदात्त और पुनीत उद्गार अनेक खर्छो- 
पर्‌ अङ्कित हैं | हमने यहॉपर कुछ उदाहरण ही उपस्थित 
किये हैं | इन्हें पढ़कर यदि हमारी वेदोमे शरद्धा बढे, उसके 
खाध्यायकी ओर प्रवृत्ति हो और वेदोंकी रक्षा और उसके 
प्रचारकी ओर हम ळग सकें तो निश्चय ही हमारा अपना, 
देशका और विश्वका कल्याण होगा । मङ्गलमय भगवान्‌ 
ऐसी कृपा करं | 


TL 


कि id 
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वेर्दोमि शश्वरभक्ति 


HM खज 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # | 


प्न TT nr ne ~ । 


न्न 1 


( ढेखक- श्रीराजेन्द्रमसाद सि ) 


लोगोंका कहना है कि वेदोमे 'ईश्वर-मक्तिका 
न परंतु विचार करनेसे पता लगता है कि वेदोमें 
ईश्वर-मक्तिके विषयमै जो मन्त्र विद्यमान हैं, वे इतने 
सारगर्सित तथा रससे मरे पड़े हैं कि उनसे बढ़कर भक 
का सोपान अन्यत्र मिलना कठिन है । ईदवर-भक्तिके 
सुगन्धित पुष्प वेदके प्रत्येक मन्त्रमै विराजमान जो 
अपने प्राणकी सुगन्धसे खाध्यायशील व्यक्तियोंके दयाको 
सुवासित कर देते हैं | वेदे एक मन्त्र आता है-- 


यस्येसे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः । 
यस्येमा दिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ 
( यजु० २५ | १२ ) 


“जिसकी महिमाका गान हिमसे ढके हुए पहाड़ 
कर रहे हैं; जिसकी मक्तिका राग समुद्र अपनी सहायक 
नदियोंके साथ सुना रहा दै और ये विशाळ दिशाएँ जिसके 
बाहुओंके सहा हैं, उस आनन्दस्वरूप प्रभुको मेरा 
नमस्कार है |? 


प्रेमके अश्र छलक पड़ते हैं । उती प्रकार पर्व॑तौके अं; 
नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं? वे ऐसी लगती हैं मानो उन पक्कै 
हृदयसे जल-धाराएँ भक्तिके रूपमै निकल पढी हैं। जैसे एफ. 
भक्तके दृदयमें छहराते हुए परमात्मप्रेमके अगाध सिन्धु, । 
प्रकारकी तरङ्गे उठती हैं? उसी प्रकार आकर्षण शाक्ते ह 
जिसे प्रभुने समुद्रके ुदयमें डाल रखा है; उस प्रेम 
भाटाके रूपमें विद्याळ लहरें समुद्रमै पैदा होती हैं। कह). 
समुद्रके हृदयमें किसने पैदा किया ! समुद्र और चन्द्रमा 
जो आकर्षण-शक्ति है? यह कदॉसे आयी १ किस महान्‌ शि 
प्रेरणासें पूर्णिमाके दिन चन्द्रमाके पूर्ण विकसित देरे 
देखकर समुद्र अपने प्राणप्रिय चन्द्रदेवसे मिळनेके # 
बात उछलता है ! ठीक इसी प्रकार जब इंखफ 
परमात्माका साक्षात्कार कर छेता दैश उसका हृदय मी गए 
होकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है । यह सच। 
प्रकृति देवी धानी साड़ी पहने हुए अपने पतिदेव पसः 
की मक्तिमै दिन-रात छगी रहती है । एक वाटिकाड़े 
फूछ अपनी आकर्षक सुरभिके साथ मूक खरसे ४ 
निर्माताका स्तवन करते रहते हैं। सूर्यकी प्रचण्डत! ₹ 


यह सभी जा; 
एक विशेष अवस्थ 
यही बात गी 


अध्यात्मज्ञान 
एतज्ज्ञानर्सि 


उसके लिये : 
एकाग्रचित्तसे तन्म 
देखना) अर्थात्‌ रि 
(निदिध्यासन' है 
“वैराग्यःकी सहाय 
समाधिमें स्थिर हो 


प्रमुकी महिमा महान्‌ है । अणुअणुमै उसकी सत्ता की शीतळ ज्योत्स्ना; ताराओंका झिळमिल प्रकाश अ न यह ध्यानर्मे : 
स | ये सूर्य) चन्द्र) न संसारके सारे बोरियालिसका उत्तरी धुवम प्रकाशित होना तथा ऑर ग्य उस व 
पदा सर्वव्यापकताके साक्षी हैं | उषाकी लालिमा क्षिणी त्रवमे . हिमाच्छादित पर्व माहं अन्य सभ 
1. रा हिसि कते वकष उदय देना" र ह जाक है । अर 
कळरवासे उसीकी भक्तिके गीत गाते हैं | पहाड़ी झरनोमें उसी- न ३9 ड अ रहर श हर अनन्यभक्ति एवं 
का संगीत है। जिस प्रकार समाधिकी अवसाम एक योगी पने निर्माताकी भक्तिके गीत सदा गति र) क. शेना आवश्यक | 
बिल्कुल निश्चेष्ट होकर ईश्वरके घ्यानमै लवढीन हो जाता १% हमें आदेश देते हैं कि वह ईस्वर जि ( आह्मदशन? का 
हे, उसी प्रकार ये ऊँचे-ऊँचे पहाड़ अपने सिरोंको हिम- का वर्णन ये सब पदार्थ कर रहे है, जिसकी भति, साक्षात्कार” प्रत्येक 
की सफेद चादरसे ढककर ध्यानावस्थित होकर अपने यह सकल ब्रह्माण्ड गा रहा है--हे. मनुष्य ! यदि र देखनमार्शकी एक 
निर्माताकी भक्तिमे मौन भावसे खडे हैं | कमीकमी यह घूटना चाहता है तो तू भी उसीकी भक्ति कर। | सर्वतोभावेन 
मी देखा जाता है कि भक्तिके आवेशमें ईश्वर-मक्तकी आँखसि अतिरिक्त दुःखोसे छूटनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है | | ही पास होता है 


0000. “20 नि 


परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम | 
प्रेम भगति अनपायनी देह इमहि श्रीराम ॥ 


Ye 
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र पर्वतोके अदे; 
हैं मानो उन पै 
पड़ी है । जैसे क 
के अगाध सिन्धु 
आकर्षण-दक्तडे 7 
है; उस प्रेमकी त 


दा होती हैं | यह). 


द्र और चन्द्रमात्रेई 
१ किस महान्‌ शक्ति 
[र्ण विकसित चेहे 
द्रदेवसे मिढनेद £ 
कार जब ईसा 
सका हदय भी गरर 
ता है । यह सच ै। 
पने पतिदेव परपर 
| एक वारिकाके र 
ग मूक खरे छ 
युकी प्रचण्डता # 
लमिल प्रकाश मे 


| 
| 
| 
1 
| 
१ 


परमतत्त्व 
. कि भक्तिः का खान 


के दशानामे दस क्षे 


दशानोंमें भक्ति 


( रेखक--महामद्दापाध्याय डा० श्रीउमेशजी मिश्र) एम्‌ ५०, डी०लिट ) 


TTT ———— 
भारतीय दर्शनोंका एकमात्र लक्ष्य है “आत्मदर्शन? । 
जितने दर्शन हैं वे सब इसी आत्मदर्शनके लिये हमें उपाय 
दिखाते हैं | यही वात श्रुतिमें भी कही गयी है--'आस्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यशच ।! ये तीनों 
प्रक्रियाएँ प्रत्येक अवस्थामै प्रत्येक अनुभबके लिये एव 

आत्मसाक्षात्कारके निमित्त अत्यावश्यक हैं | 
यह सभी जानते हैं कि “दर्शन” ( देखना ) “ज्ञान? की 


एक विशेष अवस्था है । 
यही बात गीतामें भगवानने कही है-- 
अध्यास्मञ्ञाननित्यत्वं 
पुतज्ज्ञानसिति 


तस्वज्ञानार्थदृशेनम्‌ । 

भ्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 
(१३।११) 
उसके छिये “निदिध्यासन? की आवश्यकता होती है । 
एकाग्रचित्तसे तन्मय होकर “आत्मा? को या किसी भी बस्तुको 
देखना; अर्थात्‌ चित्तका दृश्य वस्तुके आकारका हो जाना ही 
“निदिध्यासन? है | इस एकाग्रताके लिये «अभ्यास? और 
“वैराग्य'की सहायतासे चित्तकी चञ्चल बृत्तियोंको रोककर 

समाधिमें स्थिर हो जाना पड़ता है । 

र यह ध्यानमें रखना चाहिये कि किसी वस्तुके साथ तन्मय 
होनेके लिये उस वस्तुमै अनन्यभक्ति रखना तथा उस वस्तुको 


ह. छोड़कर अन्य सभी वस्तुओंके प्रति सर्वथा वैराग्य प्रात करना 
८ आवस्यक है | अतएव «आत्मदर्शन? के छिये आत्माके प्रति 
» अनन्यभक्ति एवं आत्मासे इतर वस्तुओंके प्रति वैराग्यका 


होना आवश्यक है । यद्यपि प्रत्येक भारतीय दर्शन उसी 


रप “आत्मदशन 
| ” का साधन है; तथापि सर्वतोभावेन “आत्म- 


 पाक्षाकार" प्रत्येक सरपर नहीं होता । प्रत्येक “दर्श 
| ता | प्रत्येक 'दशन” तो आत्म- 
$ दर्शनमार्गकी 3 


एक-एक सीढ़ी है, अतएव हरेक सीढीपर 
आत्मदर्शनके आभासका केवल भानमात्र होता 


मा नही! द । सवतोभावेन साक्षात्कार तो “काश्मीर दौव-दर्शन? के द्वारा 


होता है; परंतु भक्ति और वैराग्यकी आवश्यकता 
सरपर रहती है | 


3 It ~ करनेके है ७० 
|, भि? शब्द सेवा करनेके अर्थम “भज्‌? धातुसे बना 


आत्मा? या भगवानके साक्षात्कारके छिये 


[न बहुत ही ऊँचा है। नारदने “भक्तिसूत्र' में 
कहा है... = 


सा त्तु कर्मज्ञानयोगेभ्यो5प्यधिकतरा । 

“देवीभागवत? में भी कहा गया है-- 

मत्सेवातोऽधिकं किंचित्‌ नैव जानाति कर्हिचित्‌ । 

“नारदपाञ्चरात्र’ में तो “मुक्ति से भी अधिक महत्त्व 
“भक्ति? को दिया गया है-- 

हरिभक्तिमद्दादेन्याः सर्वा सुक्त्यादिसिद्धयः । 

सुक्तयश्चाद्धुतास्तस्याइचेटिकाचद्‌चुन्रताः I 

तस्मात्‌ सैन ग्राह्या मुसुक्षुभिः | 

श्रीरामानुजाचार्यने अपने गीताभाष्यमें कहा है-- 

पाण्डुतनययुद्धप्रोत्साहनव्याजेन परमपुरुधार्थलक्षण- 
मोक्षसाधनतया देदान्तोदितं स्वविषयं ज्ञानकर्मालुग्रहीत॑ 
भक्तियोगम्‌ अवतारयामास । 

न केवल भगवानका साक्षात्कार करनेके लिये ही “भक्ति! 
की आवश्यकता है; अपितु किसी भी बस्तुके यथार्थ ज्ञानके 
लिये उस वस्तुके प्रति जबतक अनन्यभक्ति न होगी, तबतक 
उसका पूर्ण ज्ञान कभी नहीँ हो सकता । इसीलिये प्रत्येक 
“दर्शन? में निदिध्यासन आवश्यक माना गया है | 

साधारणरूपसे आत्मदर्शन या ईश्वरदर्शनके लिये दो 
भिन्न मार्ग है ज्ञानमार्ग तथा भक्तिमार्ग | रामानुज) मध्व, 
वल्लभ, निम्बारक, चैतन्य आदि दवारा प्रचारित दर्शन तो 
भक्तिम्रधान मार्ग हैं और न्याय आदि दर्शन ज्ञानप्रधान 
शास्त्र ह । «सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', 'रसो वै स? इत्यादि 


` श्रुतियाँ दोनों मार्गोका समर्थन करती हैं | रामानुजके मतमै 


भगवानूकी उपासना ही निदिध्यासन या भक्ति है। ध्यान 
आदिके द्वारा साधक भक्तिमार्गमे अग्रसर होता है, उसीसे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । इनका प्रसाद' ही मोक्षका 
श्रेष्ठ द्वार है । भक्तिका पूर्ण स्वरूप “पत्तिः या «शरणागतिः मे 
ही दीख पड़ता है । प्रपत्तिके द्वारा ही ज्ञान तथा कर्म भी मोक्ष- 
की प्राप्तिमें सहायक होते हैं । ईश्वरको उपासनाके द्वारा प्रसन्न 
करनेसे ही “जीव? मुक्त होता है । यह निम्बार्कका भी मत 
है । मध्व तथा वल्लभ आदि सभी वैष्णव दसंनोंक्ा इसमें 
मतैक्य दै । 
यह सभीको ज्ञात है कि उपनिषद्के आधारपर ही सभी 
भारतीय दशन रचे गये हैं | उपनिषदोरमे “उपासना? का एक 
विशेष खान है । वास्तवमै “उपासना'के द्वारा ही आत्मदशन 


खान दिया है । उन्होंने स्पष्ट कहा है--*महते हि फलाय 
।? (शांकरमाष्य १।१ । २४ ) 
“मथः अर्थात्‌ चित्तकी एकाग्रतारूप समाधिकी ख 
Ht ल्यि मकता मानी गयी है। 'घ्यान? पारमिताके 
अनन्तर ही "प्रज्ञाः का उदय तथा उसीसे परम तरी 
अनुभूति होती दै । "शमथ? तथा;'व्यान? में त प्रपत्ति? रूप 
भक्ति ही प्रधान है । इसी प्रकार अन्य सभी दर्शनोमे भक्तिका 
बहुत बड़ा महत्व है | 

वस्तुतः परम तत्वको जाननेके लिये जिज्ञासुको आत्म- 
समर्पण करना पड़ता है । आत्मसमर्पणके बिना शानका उदय 
नहीं हो सकता । जबतक अन्तःकरणसे (अभिमान? का नाश 


# मद्भक्तियुक्तो सुवन पुनाति * 
i Nn 


हक 
नहीं होगा; तबतक ज्ञानका उदय किसी प्रकार न हेग १. 
अभिमानका नाश केवळ आत्मसमपण अर्थात्‌ प्रक ९ | 
भक्तिसे ही होता दै । दर्शनोंका चरम लक्ष्य तो छ 
साक्षात्कार ही है। इसकी प्रातिके लिये अभिमानका नाश, 
परमावश्यक है | यही बात--शिब्यस्तेडई शाधि मां, 
प्रपन्नम्‌? इस कथनसे स्पष्ट होती है। तभी तो भक 
उसी क्षण एवं उसी अवस्थामै अजुनको तक 
उपदेश दिया और अर्जुनका मोह दूर हो गया।३ 
तो अहंकारकी पराजय तथा पराभक्तिकी महिमा है | ३ 
बिना दर्शनोंके कषेत्रम परमतत्त्वकी प्राति नहीं हो सकती। 

` यही बात गीतामे भिन्न शब्दोंके द्वारा भी कही गी 

“अद्धावारळँभते ज्ञानम्‌ ।! 
“श्रद्धा? भी तो “भक्ति? का ही एक स्वरूप है। 


—_~HDO 


उपनिषद्में भक्ति 


( ढेखक- श्रीबसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, एम्‌० ए० ) 


बहुतौंकी यह घारणा है कि उपनिषदूमे केवल ज्ञानकी 
चचा है भक्ति या कर्मकी चर्चा नहीं है; परंतु यह यथार्थ 
नहीं है । उपनिषद्मे शान; मक्ति और कर्म-सबकी चर्चा 
है। यह तो सभी जानते हैं कि गीतामें ज्ञान, भक्ति और कर्म-- 
तीनोंकी चर्चा है और यह भी सब लोग जानते हैं कि गीता 
उपनिषदोंका सार है । उपनिषद्‌ गौके समान है और गीता 
दुग्धके समान | अतएव यदि उपनिषदूर्मे ज्ञान; भक्ति और 
कमकी चर्चा न हो तो गीतामें किस प्रकार शान, भक्ति और 
कर्मकी चर्चा हो सकती है | इस प्रमन्धमे हम यह विचार 
करेंगे कि उपनिषद्मै भक्तिकी चर्चा किस रूपमै है । 

उपनिषद्मै कहा गया है कि ब्रझकी उपासना .करना 


उचित दै तथा ब्रह्मकी कृपा होनेपर उसको प्राप्त कर 


सकते हैं | “केन उपनिषदूमे कहा है-- 
तद्वनमित्युपासितन्यम्‌ ॥ (४1६) 
तद्‌ ( ब्रह्म ) वनम्‌ ( भजनीयम्‌) इति उपासितब्यस्‌। 
“मजनीय वस्तु होनेके कारण त्रझकी उपासना करनी चाहिये |? 
. कठोपनिषद्‌ कहता है-- 
ऊध्वं ग्राणसुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं चिइवे देवा उपासते ॥ 
(२।२।३) 
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“ब्रह्म ग्राणवायुको ऊर्ध्व दिशामें प्रेरित करता है झ 
वायुको निम्न दिशामे प्रेरित करता है | वह स्वयं भजना 
हृदयके भीतर अवस्थान करता है, उसकी सरे 
उपासना करते हैं ।? | 

यदि देबतागण ब्रझकी उपासना करते हैं तो मु“ 
उसकी उपासना करनी चाहिये; यह कहनेकी आर्वर्श 
नहीँ है। . 

मुण्डकोपनिषद्‌ कहता है-- 

धनुयृ्ीत्वौपनिषद्‌ं महाखं | 
शर झपासानिसितं संघयीत | 

आयम्य तद्‌ भावगतेन चेतसा | 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विर्डि | | 


(२1२. 


८उपनिषदुक्त धनुष ग्रहण करके उसपर गरको को 


करे । पहलेसे ही उपासनाके द्वारा उत गरको ते र] 


बना ले | ब्रह्मे तन्मयतायुक्त अन्तःकरणके दर ` 
को आकर्षित करे और उसका लक्ष्य 
ही जाने |! जीं 

यह धनुष क्या है ! यह बात अगले खोक ¢ 
है। प्रणव ( ॐकार ) ही वह धनुष हैः j 
शर है तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य दै | 


कठोपनिषः 
नायमात्म 


यमेवैष 


इसका सरर 


प्यद्‌ आत्म 
नहीं किया जा 
पाण्डित्यके द्वारा 
करता है, उसीक 
अपने स्वरूपको 

यह भक्तिः 
जह्मकी कृपा ३ 
उपासना करता 
विद्याबुद्धि होनेर 
इसके लिये भत्ति 

श्रीरामानुज 
सन्त्रकी इस प्रक 


नि 


छ 
प्रकार न होई 
ग अर्थात्‌ पे 
अतय तो 
अभिमानका नाश 
तेऽहं शाधि मरो, 
। तभी तो भाग 
अजुनको त्रा 
दूर्‌ हो गया । ३ 
गी महिमा है। 
| नहीं हो सकती। 
द्वारा भी कही गी, 
[स्म्‌ ।? 
क स्वरूप है। 


प्रेरित करता हो # 
| वह स्वयं भजनी 
है, उसकी सारे है 


करते हैं तो मुर 
ह कहनेकी आर्ण 


च | 


.. ग्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्नक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌॥ 
( सुण्डक० २।२।४) 
“णव ( ॐकार ) धनुष दै? आत्मा शर है और ब्रह्म 
उसका लक्ष्य है । यत्पूर्वक लक्ष्यभेद करे । शरके समान 
तन्मय हो जाय ।? 
कठोपनिषद्में निञ्नाङ्कित -छोक पाया जाता है-- 
प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैय बृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू<स्वास्‌॥ 
(१।२।२३) 


नायमात्मा 


इसका सरल अथ इस प्रकार है-- 


ध्यह आत्मा उत्कृष्ट शास्त्रीय व्याख्यानके द्वारा उपलब्ध 
नही किया जाता, मेधाके द्वारा नहीं, पास होता, बहुत 
याण्डित्यके द्वारा ( भी ) नहीं प्रास होता | यह जिसको वरण 
करता है; उसीको प्रात होता है । उसके सामने यह आत्मा 
अपने स्वरूपको व्यक्त करता है ।? 

यह मक्तिकी चर्चा दै । ब्रह्मको प्रास करनेके लिये 
अझकी कृपा अर्जन करनी पड़ती है । जो मनुष्य ब्रह्मकी 
उपासना करता है, उसीपर ब्रह्मकी कृपा होती है | बहुत 
खेद्याचुद्धि होनेसे ही ब्रह्मकी कृपा होगी, ऐसी बात नहीं है । 
इसके लिये भक्तिका होना आवश्यक है | 


श्रीरामानुज-मतके अनुयायी श्रीरङ्ग रामानुजने उपर्युक्त 


' सन्त्रकी इस प्रकारसे व्याख्या की है । परंतु श्रीशंकराचाय इस 


' स्मना 


' फकारकी व्याख्या नहीं करते । ऐसी व्याख्या करनेमें उनको दो 


आपत्तियाँ हो सकती हैं । पहले तो उनके मतसे ज्ञानके द्वारा 


| मोक्ष होता है, मोक्षकी प्राति बहाकी पाकी अपेक्षा नहीं 
। करती। दूसरी बात यह है कि उनके मतसे ब्रह्म और जीवात्मा 
4 । इसलिये वे यह नहीं कहते कि जीवात्मा ब्रह्म“ 


मात करेगा | अतएव उन्होंने दूसरे ग्रकारसे व्याख्या 


कौदे| वे कहते हैं--.. 


पमेव स्वात्मानमेष साधको बृणुते प्रार्थयते तेनैवा- 


परित्रा स्वयमात्मा ढभ्यो ज्ञायत एवमित्येतत्‌ । 
इत्यथः ॥ 


इसका अर्थ यह है कि “वह साधक जो अपने आत्मा- 
क. ©: | अं ७--८-- 


प्राथयत । आत्ममेवात्मा लभ्यत 


को वरण करता दै, वही वरणकारी है | उस वरणकारी 
आत्माके द्वारा स्वयं आत्मा शात होता है | जो निष्काम रै, 
वह केवल आत्माकी ही प्रार्थना करता दै । आत्मा ही आत्मा- 
को जानता है |? यह व्याख्या अस्पष्ट तथा क्लिष्ट कल्पना-सी 
जान पड़ती है । मूलमें है कि आत्मा जिसको वरण करता है, 
वही उसे प्राप्त करता है | परंतु इस व्याख्यामें कहा गया है 
कि जो आत्मा वरण करता है; वह प्राप्त करता है । यह 
रोक मुण्डक उपनिषद्‌ (३ ।२। ३) में भी है । वह 
शंकरने कुछ भिन्न ग्रकारसे व्याख्या की है | जैसे-- 


यमेव परमात्मानमेवैष विद्वान्‌ वृणुते प्राप्तुमिच्छति 
तेन वरणेनेष परमात्मा रूभ्यो नान्येन साधनान्तरेण 
नित्यलब्धस्वभावत्वात्‌ ॥ 

इसका अर्थ यह है कि “यह विद्वान्‌ जिस परमात्माको 
वरण करता है, उसी वरणद्वारा उस परमात्माकी प्राति होती. 
है, किसी दूसरे साधनका प्रयोजन नहीं रहता; क्योंकि वह 
नित्य निज स्वमावको प्राप्त हुआ रहता है ।? रै 

जान पड़ता है कि मुण्डकोपनिषद्के इस खोककी व्याख्या 
करते समय आचार्य शंकरने यह व्यक्त कर दिया दै कि 
पहले कठोपनिषदुर्मे इसकी जेसी व्याख्या हुई दै, वद ठीक 
नहीं हुई दै। इसी कारण यहाँ और ही ढंगसे व्याख्या की 
गयी है । परंतु इस व्याख्यामे मी “यम्‌” तथा “तेन? इन 
दो शब्दोके बीच संगतिकी रक्षा नहीं हुई है । रामानुज- 
मतके अनुसार जो व्याख्या की गयी है, वह खूब सरल और 
संतोषजनक दै-इसमे संदेह नहीं । 

कठोपनिषद्मै एक और छोकमें भक्तिकी चर्चा है-- 

अणोरणीयान्‌ महतो महीया- 
` नास्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायास्‌ | 
प्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमास्मनः ॥ 

(१।२।२०) 

आत्मा अणुसे भी अणु है, महानसे भी महान्‌ है। 
यह ग्राणीकी हृदय-गुहामें अवस्थान करता है। निष्काम साधक 
ईश्वरकी पासे उसका दर्शन करता हे | उसका दशन 
करनेपर साधकमें सर्वज्ञता आदि महिमाका आंविर्माव 
होता है तथा वह शोकसे उत्तीर्ण हो जाता है ।' 

यह व्याख्या रामानुजके मतके अनुसार की गयी है। 
परंतु आचार्य शंकरने इस रोकमे “बतुः प्रतादात्‌ के स्थानमै 


तसक्रतु: 


नाता है| 


&घातुप्रसादातः पाठ अहण करके इसकी व्याख्या की गा 
घातु अर्थात्‌ मन आदि इन्द्रियार उनके प्रसाद अ 
निर्मलताके प्रात होनेपर आव्मदशन होता है.। इस प्रकार, 
व्याख्या करनेसे यहाँ भक्तिका प्रसङ्ग नहीं रह जाता । ध्धातुः 
प्रसादात्‌*--यह पाठ मध्वाचार्यने भी ग्रहण किया है । 


इस प्रवन्धके अन्तिम भागमें हमने श्वेताश्वतर-उपनिषद्से 
एक. कोक उद्धृत किया दै । उसमें कहा गया है कि 
इवेताश्वतर ऋषिने तपस्याके प्रभावसे तथा ६देवप्रसादात्‌' 
अर्थात्‌ ईश्वरकी कृपासे ईश्वरको प्राप्त किया था | कठोपनिषद्‌: 
के इस छोकर्म “धातुः प्रसादात्‌ पाठ लेनेपर इवेताश्वतर- 
उपनिषदकी उक्तिके साथ उसकी एकवाक्यता हो जाती है । 


श्रीचैंतन्यके द्वारा प्रचारित वैप्णव धर्ममें पाँच प्रकारकी 
भक्तिकी बात कही गयी है- शान्त; दास्य, सख्य, वात्सल्य 
और मधुर | ऋषि-मुनि लोग चित्त स्थिर करके भगवानका 
चिन्तन करते हैं; इसको शान्तभावकी उपासना कहा है । 
ईश्वरको प्रभु तथा अपनेको उसका दास मानकर साधक जो 
उपासना करता दै? वह दास्यभावकी उपासना है | ईश्वरको 
सखाके रूपमें चिन्तन करनेपर सख्यभावकी उपासना होती 
है । पुत्रके रूपमे चिन्तन करनेपर वात्सल्य-भावकी उपासना 
होती है तथा पतिके रूपमें चिन्तन करनेपर मधुरभावकी 
उपासना होती है । इन पाचों भार्वोमि पूर्वकी अपेक्षा परभाव 
उच्चतर. होते हैं | पहले जो उपनिपद्वाक्य उद्धृत किये गये 
हैं, उन स्थार्नोमं किस भावकी उपासना है--इसका स्पष्ट 
उद्देख न होनेपर भी इतना कह सकते हैं कि उक्त सभी 
खर्लोमि यान्त और दास्प्रभावकी उपासनाकी चर्चा की गयी 
है| सख्य-भावकी उपासनाका उल्लेख उपनिप्रद्में एक जगह 
पाया जाता हे । मुण्डक-उपनिपद्‌ कहता दै-- . 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिपस्वजाते । 


तयोरन्यः पिप्पलं खाद्वस्य- 
नश्षद्भन्यों अभिचाकद्यीति ॥ 


(३।१।१) 
“एक वृक्षपर दो पक्षी सखाके समान एकत्र रहते हैं | 


उनर्मेसे एक पक्षी स्वादु फल ( कर्मफल ) खाता है। 
दूसरा पक्षी आहार नहीं करता, केवळ देखता रहता है |? 
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=== और बातत्यभावकी उपासना दहो nr) तपाच्या दोही वात्सल्यभावकी उपासना दस .. | 
उपनिषदोमे नहीं प्रात होती | ष्णोपनिषद्‌ः गोपासमू; | 
उपनिषद्‌ आदिर्मे देखी जाती है। | 


कुछ छोगोंकी मान्यता है कि उपनिषद्‌ जब बहू 
निराकार कहते हैं, तब आकारयुक्त किसी बस्तु बन 
उपासना उपनिषद्‌-मतके विरुद्ध है । केनोपनिषद्े ३ 
गया है कि “चक्षु जिसको देख नहीं सकता, जिसकी शुर 
चक्षुको देखा जाता है» उसको ब्रह्म जानो । जिसकी उप 
की जाती है; वह ब्रह्म नहीं ।? जो लोग साकार पूजाके शि 
हैं, वे इस वाक्यको अपने मतका समर्थक मानते हैं | एर 
वाक्यका अभिप्राय यह नहीं है कि किसी भी आकारयुक्तवला 
ब्रह्मरूपमें उपासना करना उचित नहीं । जिस प्रकार बहन 
चक्षुके द्वारा नहीं देख सकते उसी प्रकार मनके द्वारा; 
उसका चिन्तन नहीँ किया जा सकता । अतएव यदि ग्रे 
मनसे निराकार ब्रह्मका चिन्तन करनेकी चेष्टा करता हु 
उपासना करता है तो वह जिसकी उपासना करेगा, क | 
ब्रह्मसे भिन्न होगी | साकार या निराकार जिस किसी मी क्‌ 
की उपासना की जायगी, वह ब्रहसे भिन्न वस्तु ही शे 
अतएव जिस प्रकार किसी निराकार बस्तुकी (जो ब्रह्म न! 
उपासना की जाती हैः उसी प्रकार किसी साकारं % 
की मी (जो ब्रह्म नहीं है) उपासना की जातै 
उपनिपदोमें अनेक स्थानेमें ब्रह्म-मिन्न वस्तुकी ब्रह्मे छ 
उपासना करनेकी वात आती है | इस प्रकारकी उर्फ 
प्रतीक-उपासना कहते हैं । यह मी ध्यानमें रखनेकी का 
कि सारे पदार्थ ब्रह्मके ही अंश हँ, अतएव वस्तुतः # 
सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं दै । (४ 


थे 

तैत्तिरीय-उपनिपद्‌, ब्रह्मानन्दबह्लीके दूसरे! तस 
चौथे अनुवाकोँम अन्न, प्राण, मन और विज्ञानकी र 
उपासना करनेकी बात आती है । तैत्तिरीय 2 ५ 
३ । १० में दूसरे ही प्रकारसे प्रतीक-उपासनाका उस 


छान्दोग्य-उपनिपद्मे ब्रह्मोपासनाकी चर्चा दै | 


७ शान्त त १ 
सबै खल्विदं ब्रह्म तज्जळानिति शान्त कः || 
(३११) 


की . वर्योर्ि ६ 
अर्थात्‌ जातूकी समी वस्तुएँ ब्रह्म है | 
वस्तुएँ ब्रह्मसे ही उत्पन्न होती हैं; व्रहामे दी अब { 
तथा ब्रह्ममें ही विलीन हो जाती हैं| इस ह तहा 


हुए मनको शान्त रखकर उपासना करनी न्वाहिये |. 


HM  ख| 
% मद्भक्तियुक्तो सुवनं जुनाति # | | 
हि । 


Do 
हम यह २ 
समझते हैं कि वे 
प्रतिं.प्रेंम होता. 
हो उठता है । ' 
ही ब्रह्मका अर 
उपासना करनेक 
भावकी उपासन 
छान्दोग्य- 
है-मनो ब्रह्मे 
ब्रह्मरूपमें उपास 
नहीं किया जा : 
ग्रहीत नहीं होत 
उपासना करनेक 
ब्रह्म भी उसी प्र 
सूर्यकी मी ब्रह्म 
आउित्यौ 
छान्दोग्य-२ 
उपासना करनेक 
चारों दिशाएँ; ( 
( ३ ) अग्नि; र 
भोत्र और मन । 
_कठोपनिपद 
उपासना करनेव 
उपासना ही है-- 
एतद्धःबेवा£ 
एतद्ध-येवा८ 


“यह प्रणव 
अक्षर, है, इसः 
वस्तुकी इच्छा व 

शंकर ओर 
अक्षर ज्ञात्वा - 
करना हे | 

र इवेतादवतर: 
समपण करनेकी 

ससुक्षुव श 

ह्‌ भगवन्‌ 


पनिषद्‌ जव बक 
सी वस्ती बनन 

कनोपनिप ३ 
कता; जिसकी शह 
नो । जिसकी उप 
साकार पूजाके गि 
क मानते हैं | पु 
भी आकारयुक्त कु 
। जिस प्रकार प्र 
कार मनके द्वा! 
। अतएव यदि हे 
गे चेष्टा करता हु 
उना करेगा, कह | 
र जिस किसी मी कू 
पन्न वस्तु ही छ 
की (जो ब्रह्म नहीं, 

किसी साकारं क॑ 
सना की जाती 
वस्तुकी ब्रह्मे स 
| प्रकारकी उपरा 
प्रानमें रखनेकी वा 
परतणब वस्तुतः र 


र विज्ञानकी रही 
| तैतिरीय उ. 
उपासनाका उर 


क उपनिषदूमे जि क 


हम यह भूल गये हैं कि सारी वस्तु ब्रह्मका अंश हैं | 
समझते हैं कि कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा शत्रु है; किसीके 
प्रति प्रेम होता है, किसीके प्रति दवेम, होता है, मन अश्यान्त 
हो उठता है । परंतु यदि हम विचार करें कि सारी वस्तुएँ 
ही ब्रह्मका अंश हैं; तो इससे मन शान्त हो जाय और 
उपासना करनेकी सुविधा मिले । यह है वैष्णवधमोक्त शान्त- 
भावकी उपासना । 
छान्दोग्य-उपनिषदूर्म प्रतीक-उपासनाका भी उल्लेख मिलता 
डरै मनो ब्रह्मेत्युपासीत । ( छा० ३ । १८। १ ) “मनकी 
ब्रह्मरूपर्मे उपासना करे ।? जैसे ब्रह्मको इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण 
नहीं .किया जा सकता; उसी प्रकार मन भी इन्द्रियोंक्रे द्वारा 
ग्रहीत नहीं होता । इसी साद्दश्यके कारण मनकी ब्रह्मरूपसे 
उपासना करनेकी बात कही गयी है। सूर्य जैसे ज्योतिर्मय है, 
ब्रह्म भी. उसी प्रकार ज्योतिर्मय है । इस साहश्यक्रों लेकर 
सूर्यकी भी ब्रह्मरूपमें उपासना करनेके लिये कहा गया है-- 
आदित्यो ब्रह्मेत्युपासीत | ( छा० उ० ३। १९। १ ) 
छान्दोग्य-उपनिप्रदूमें निम्नलिखित वस्तुओंकी ब्रह्मरूपमें 
उपासना करनेकी बात आयी है- ( १ ) पूर्व, पश्चिम आदि 
चारों दिशाएँ; (२) प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक तथा समुद्र; 
( ३ ) अभि, सूर्य, चन्द्र और विद्युत्‌} ( ४ ) प्राण, चक्षुः 
श्रोत्र और मन । ( देखिये ४ | ५-८) 
_ कठोपनिपद्के निम्नलिखित वाक्यमें ॐ*कारकी ब्रह्मरूपमें 
उपासना करनेकी वात कही गयी है । यह भी प्रतीकः 
उपासना ही है-- 
एतद्ट्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्धथेवाक्षर परम्‌। 
पृतद्येताक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
(१।२। १६) 
“यह प्रणव ( ॐकार ) ही अक्षर ब्रह्म है? यही परम 
अक्षर, है, इसकी अक्षररूपमें उपासना करनेपर जो जिस 
वस्तुको इच्छा करता दै, उसको वह प्राप्त होती है ।? 


शंकर और रामानुज दोनोंके ही गतते एतद हि एव 


अक्षरं. झाल्वा--इसका अर्थ प्रणवकी ब्रह्मरूपर्मे उपासना 
करना हे | 


व सेताइवतर-उपनिपद्मै ब्रह्मके प्रति सम्पूर्ण भावते आत्म- 
१ग करनेकी बात आती है-- 


व शरणमहं प्रपद्ये । (६। १८) 
भगवन्‌ | मै मोक्षकी प्राप्तिके लिये आपकी शरण 


ही) पी . langamawadi Ma 
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लेता हूँ ।? ब्वेताश्वतर ऋषिने तपस्याकरे प्रभावते तथा ६ईश्वरके 
अनुग्रह'से ब्रह्यको जान लिया था-- 
तपःप्रभावाद्‌ देवप्रसादाच्च 
ब्रह्म ह॒ इवेताइवतरो5थ विद्वान्‌ । 
४ (६1२१) 
पूव-उद्धृत कठोपनिपद्के वाक्य ( १ | २ | २९) में 
“घातुः असादात्‌? पद है और यहाँ शवेताइवतर-उपनिषद्मे 
“देवप्रसादात्‌? पद आया है | दोनोंका अर्थ एक ही है। 
पूर्वोद्धुत कठोपनिषद्के ( १ | २ | २३ ) मन्त्रकी भक्तिः 
मार्मानुसारी व्याख्या ही समीचीन है, यह इवेताव्वतर- 
उपनिपद्के इन वाक्योद्वारा स्पष्ट हो जाता है । पुनः 


_ 


इवेताश्वतर-उपनिषद्‌में कहा है-- 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा शुरो । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
(६: २३} 
“जिसकी ईस्वरमें परा भक्ति दै और ईदवरमै जैसी भक्ति 
है, वेसी ही गुरुमै भी है, उसके सामने ये बाते कइने- 
प्र वह सब कुछ उपलब्ध कर सकता है ।? 


मत्तिमार्गकी साधनामें गुरुभक्तिकी जो उच्च प्रशंसा हैः 
उसका भी मूळ उपनिपद्मे है । अतएव देखा जाता है कि 
उपनिपद्में भक्तिकी चर्चा अनेक स्थलोपर की गयी है | यह 
भी कहा गया है कि ब्रह्मकी कृपाके बिना ब्रह्मकी प्रासि नहीं हो 
सकती । कहदनेकी आवश्यकता नहीं कि ब्रह्मकी भक्ति करना 
ही ब्रह्मकी कृपा-प्रातिका उपाय है । उपनिएद्में जहाँ कहा 
गया है कि ज्ञानके द्वारा ब्रह्मकी प्रासि होती हैः वहाँ भी 
समझना चाहिये कि उपनिषदूका उद्देश्य भक्तिके दारा ज्ञानकी 
तथा ज्ञानक्रे द्वारा ब्रह्मकी प्राति करना ही है । यदि ऐसी 
व्याख्या न करें तो 'यमेवेष डृणुते तेन लभ्यः ( कठ० १। 
२। २३ तथा मुण्डक ३। २। ३) अर्थात्‌ जिसपर ब्रहाकी 
कृपा होती है, केवळ वही उसको पा सकता है--इस वाक्षकी 
संगति नहीं लगेगी । गीतामै भी स्पष्ठरूपसे कहा गया है-- 
भक्त्या सामभिजानाति यावात्‌ यश्चास्मि तत्वतः । 
(१८।५५) 
अर्थात्‌ भक्तिके द्वारा मनुष्य मुझको जान सकता है क़ि 
सें क्या वस्तु ( सच्चिदानन्दखरूप ) हूँ तथा मेरा परिमाण 
स. 
५५ उाहतार,शएयासिअमसेःकहा है कि वेद पाठ 


LIBRARY 


[का रे क 


TTT ६ कोई 
करके अथवा देदोंका अर्थ ग्रहण करके मुझे के नहीं जान 
सकता-- 


यने दानैः--( गीता १६ । ४८ ) 


न वेद्यज्ञाध £ 
__क्रेवल अनन्य भक्तिक्रे द्वारा ही मुझको ग्राप्त किवा जा 
(01 
सकता है-- 


भवत्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेत्रविधो5जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्ठ च परतप ॥ 
( गीता ११। ५४ ) 


अर्थात्‌ अनन्य भक्तिके द्वारा मुझको इस प्रकार जाना जा 


सकता दै? मेरा दर्शन किया जा सकता दै तथा मेरे चि 
किया जा सकता है । यहाँ याद रखनेकी वात है किर 
उपनिपदीका सार दै । अतएव जो गीताने कहा गगा 
उपनिपद्की दी वात दै । गीताने जब कहा गया; 
भक्तिद्वीन ज्ञानके द्वारा भगवानकों याति नहीं होती, म 
द्वारा ही उसको जान सकते दै ( त्रक्तज्ञान होता है)... 
उसकी प्राति होती है तव समझना चाहिये कि उपग 
भी यही तात्पर्य दै कि भक्तिके द्वारा ज्ञान होता है और ह 


द्वारा त्रझकी प्राति होती दै । 


—— or 


उपनिषदोमें इश्वर मत्ति 


( ढेखिका--श्रीरामकिशोरी देवी ) 


उपनिषद्‌ वह विद्या है; जो मनुप्यको प्रसुके निकट 
रेटला देती है | उपनिषदोंके कणकणसे प्रभुमफिका ९ 
टपकता रहता है । उपनिषद्रूपी मानसरोवरमें मक्तिर्पी 
कमल चारों ओर खिले पढ़े हैं | उपनिपदोके अनुसार परमात्मा 
तका विषय नहीं? वह केवल भक्तिके द्वारा ही जाना 
जाता है । परमात्माको कोई बहुश्रुत होने, अधिक प्रवचन 
करने अथवा मेधाखुद्धिसे नहीं जान सकता | जो मनुष्य 
अपने मनको झुद्ध और पवित्र करके प्रमुकी भक्ति करता है 
उसीपर प्रभु अपने-आपको प्रकट कर देते हैं। उपनिषद्‌ 
परमात्माको हमसे कहीं दूर नहीं बिठलाता । वे हमारे हृदयके 
अंदर विराजमान हैं। वे खिर होनेपर भी दूर-से-दूर चले जाते 
हैं। वे इमारी समख कामनाऔंको पूर्ण करनेवाले हैं । वे 
सोये हुओर्मे सदा जागते रहते हैं। हमारी इन्द्रियाँ उन्हीसे 
शक्ति प्रात करके अपना कार्य करती हैं | वे आँखकी आँख, 
कानका कान और मनका मन हैं । सूर्यमे जो हम तेज देखते 
हैं; वह उन प्रभुका दिया हुआ है । यदि वे अपना तेज 
इटा लें तो सूर्यक्री हस्ती एक मुद्दी राखसे अधिक 
नहीं ! उपनिषद्‌ भक्तिरससे सराबोर हैं | जेसे शीतसे आतुर 
मनुष्यका अग्निके पास जानेसे शीत निवृत्त हो जाता है; 
वेहे ही प्रभुको भक्ति करनेसे सब दोप-दुःख दूर होकर 
पस्रेदवरके गुण-कर्मेस्वमावके अनुसार जीवात्माके गुण) कर्म 
और स्वभाव हो जाते हैं । प्रमुकी भक्ति करनेसे हमारे आत्माका 
बळ इतना अधिक बढ़ जायगा कि हमारा मन पर्वतके समान 
दुःख प्रात होनेपर भी नहीं घबरायेगा । जैसे गर्मीके दिनोंमें 
हिमाल्यके निकट जानेपर शरीरको ठंडी वायु आनन्द देने 
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लगती है? उसी प्रकार ईश्वरकी भक्ति करनेसे ब्रह्मः 
और शान्तिकी शीतळ वायु हृदयको स्पर्शं करने ऋ 
है । प्रमुकी भक्तिर्मे वड़ा रत है । छान्दोग्यःउं 
आया है-- | 
स॒ पुव रसानां रसतमः परमः परष! 
अर्थात्‌ प्रभु-भक्ति सवते उत्कृ और सर्वोत्तम स 
यह वह रस है, जो अपने माधुयंसे मन लूपी चातककी म्ह 
कर देता है । 
उपनिपदोके अनुसार हमारा शरीर ही माही 
मन्दिर है । यही वह खान है, जहाँ हमारे देवताके द 
हैं | यो तो परमात्मा जरे-जर्रैमै रमा हुआ दै। सभी ॐ 
में वह अग्निके समान विद्यमान हैः किंतु एता 
केवळ इसी देव-मन्दिरमे होता है । यही वह मन्दर | 
बाहरके सब दरवाजे बंद हो जानेपर जब मर्किका । i 
खुळ जाता है, तब वह ज्योति अपने-आप प्रकट होती ९ | 
देखनेके लिये आत्माकी हार्दिक इच्छा होती है! ॥ 
जिस प्रकार एक बालक अपने माता 
बैठता है, उनसे मीठी-मीठी बातें करता हैः 
अनुभव करें क्रि हम परमात्माकी अमृतमयी गो 
उनकी दयाका हाथ हमारे सिरके ऊपर १. 
कि चाहे में हिंसक पशुओंके बीच निर्जन 
महासागरके अगम्य जलके कपर जब हे । 
और उनका पावन हाथ मेरे सिरके ऊपर ४ सरी 
बातका । मेरे प्रभु किसी ऐसे स्थानमें नहीं के र 


| 
डी 
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हो और जहाँसे वे मुझे देख न रहे हों |. 


उसी हे 


परेर. 


रोम-रोममें समार 
जाता हूँ? उनकी 
उनकी दयाका ६ 
एतदालम्बन् 
एतदालम्बन् 
हमारे प्रभु 
अवलब हैं? उ 
उतर सकते हैं । 
जिस प्रक्रार समुः 
जाता हैः. उसी प्र 
मनके समस्त कर 
पुको च 


हिंदूधर्मके त्र 
विभक्त किया जा 
(२ ) ज्ञानप्रधाः 
पौराणिक युग | 

वेदिक सा 
ब्राह्मण, आरण्यः 
आरण्यकमें कर्मः 
की गयी. है । वेः 
वरुण, सविता, 


क्ति करनेसे प्रश 
शो स्पर्शं करने # 
| छान्दोम्व-उतं 


परमः पराषें। 
; और सर्वाचम स 
[रूपी चातकको म॑ 


शरीर ही भाई 
हमारे देवताके दर्श! 


*# पुराणोमे भक्ति हँ 


| Se समाये हुए हैं और इतने महान्‌ हैं कि मैं जहाँ 


जाता हूँ? उनकी उज्ज्वल ज्योति वहीँ छिटकी हुई पाता हूँ | 
उनकी दयाका हाथ सदा मेरे सिरपर है-- 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदाळम्बनं परम्‌। 
एतद्रालम्बनं ज्ञात्वा व्रह्मछोके महीयते ॥ 
हमारे प्रथु निराश्रयोके आश्रय हैं) वे बहुत बड़े 
अवलाव हैं? उन्हींका सहारा पाकर हम भवसागरसे पार 
उतर सकते हैं । उपनिषरदोमें प्रभुको “भूमा? कहा गया है । 
जिस प्रकार समुद्रमें गोता लगानेसे सारे शरीरका मैल धुळ 
जाता है; उसनी प्रकार भक्तिरूपी मानसरोवरमें गोता लगानेसे 
मनके समस्त कल्मष दूर हो जाते हैं । 
सर्वेभूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा यः करोति । 


पुको चशी 


५३ 


तमात्मस्थं येऽनुपझ्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌ ॥ 

वे परमात्मा एक हैं और सारे संसारको वश्ममें रखते 
हैं । वे एक जड प्रकृतिते नाना प्रकारके रूपोंकों बनाते ह 
आत्माके अंदर रहनेवाले उन प्रभुको जो धीर पुरुष भक्ति- 
रूपी नेत्रसे देखता है, केवळ उसीको शाश्वत सुख मिलता है; 
दूसरोंको नहीं । जिस इाक्तिने सारे ब्रह्माण्डको एक नियमर्म 
बाँध रखा है) वह अति महान्‌ और चैतन्य शक्ति है। 
उन महान्‌ प्रमुकी कीर्ति यह सकल ब्रह्माण्ड गा रहा है 
प्रथिवी विनम्र-भावसे उनके चरणोमें बलीन दै, सूर्य अपने 
तेजोमय रूपसे उनकी महाँनताको प्रकट कर रहा है और 
चन्द्रमा अपनी शीतल ज्योत्ल्लासे उन सौम्य परमेश्वरका 
स्तवन कर रहा है | हमें भी उसीक्री भक्ति करनी चाहिये 1 
यही उपनिषर्दोकी शिक्षा है | 


पुराणोंमें भक्ति 


(ठेखक- श्रीरासमोहन चक्रवत्तीं एम्‌» ८०, पुराणर्, विद्याविनोद ) 


(१) 
हिंदूधर्मके क्रमविकासका इतिहास स्थूलरूपसे तीन भागोंमें 
विभक्त किया जा सकता है--( १ ) कमंप्रधान वैदिक युग, 
( २ ) ज्ञानप्रधान औपनिषद युग तथा ( ३ ) भक्तिप्रधान 
पौसणिक युग । 


वेदिक साहित्य चार भागोंमें विभक्त है--संहिंता, ` 
| ब्राहणः आरण्यक और उपनिषद्‌ | संहिता, ब्राह्मण और 
' आरण्यकमें कर्ममार्ग तथा उपनिषदूमे ज्ञानमार्गकी विवेचना 
। फो गयी है । वेदोके संहिताभागके मन्त्रसमूह इन्द्र, अग्नि; 
॥ वरुणः सविता) रुद्र आदि देवताओंके खोत्र-स्तुतिसे पूर्ण 


हैं। इन सब मन्त्रोके द्वारा प्राचीन आर्यलोग देवताआँके 


। उद्देश्यसे याग-यज्ञ करके अमीष्टप्रार्थना करते थे । एक 
' ही मूल, ऐशी शक्ति विभिन्न देवताओके नामसे अभिव्यक्त 
* २ । परमेश्वर एक और अद्वितीय है- यह रहस्य वैदिक 


आयॉको ज्ञात था । ऋग्वेदने अनेकों मन्त्रेमि इस तत्वको 


होर बोधित किया हे 
। पकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । 
अझिं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
व “आई ऋग्वेद १ | १६४ | ४६ ) 
पेल श्यीछोग एक ही सद्‌ वस्तुका विभिन्न नामोते 


निर्देश करते हैं; वे उस एक ही सत्ताको अग्नि; यम और 
मातरिश्वाके नामसे पुकारते है |? 
सुपर्ण विग्रा कवयो वचोभि- 
रेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ॥ 
( ऐतरेय-उपनिषद १० । ११४ । ५) 
«सुपर्ण या परमात्मा एक सत्तामात्र है । इस एक ही 
सत्ताकी तत््वदर्शीलोग अनेक नामासे कल्पना करते हैं।? 
यस्ृत्विजो वहुधा कस्पयन्तः 
सचेतसो मरज्ञमिमं वहन्ति । 
( ऐेतरेगे० ८1 ५८1 २) 
“बुद्धिमान त्ृत्विकगण एक ही वस्तुकी अनेक प्रकारसे 
बहुतसे नामोंद्वारा कल्पना करके यञ्च सम्पादन किया करते है |! 
उसी एक अद्वितीय सत्ताको ऋग्वेदे कि 
हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा! पुरुष इत्यादि न 
अमिहित किया गया है । इस प्रसङ्गमे ऋग्वेदके हिरण्यगर्म- 
सूक्त ( १० । १२१ ) तथा पुरुषसूक्त (१०। ९०) 
आदि प्रसङ्ग आलोचनीय हैं । प्राचीन आयोका प्रधान 
अनुष्ठेय धर्म था प्यज् । अभीष्ट देवताके उद्देश्यसे ये 
यज्ञादि कर्म श्रद्धापूर्वक अतुडित होते थे तथा इसमें अर्चना, 
बन्दना, नमस्कार आदि भक्तिके अङ्ग समन्वित थे । वेदोंके 


# मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति + 


सन ७ ` | यी 
आत्मवोधरूप है । सगुण ब्रह्मके बिना भक्तिमूछक् सन 


संहितामागर्म “भक्ति 
भी न अर्थं श्रद्धाः शब्दका प्रयोग प्रायः 
आता है-- 

श्नद्धयाझिः समिध्यते श्रद्धया हूयते दविः । 

श्रद्धां भगस्य सूद्धनि वचसा चेद्यामसि ॥ 

र ( ऋग्वेद १० । १५१। १ ) 

. ..अद्धाके द्वारा ही यज्ञकी अभि प्रज्वलित की जाती है,भ्रद्धा- 
द्वारा ही हविकी आहुति दी जाती है । समस्त आराध्यकी 
प्रधानभूता ढाका हम स्तवन करते हैं । 

वेदोके संहिता-युगमै देव-विषयक मक्तिमूलक जो 
सहज सरल धर्म देखनेमें आता हैः वह वेदोंके ब्राह्मणयुगमे 
आकरं जटिल; क्रियाविशेषबहुल यशानुष्ठानमै पयवतित 
होता है | कालक्रमते एक ऐसा मत प्रबल हो उठा कि 
त्यशकमे ही एकमात्र धर्म है उसीके द्वारा जीव स्वर्ग 
प्रात करता है इसके सिवा और कुछ नहीं है ।? यद्यपि 
यक्षका अनुष्ठान इन्द्रादि देवताओंक्रे उद्देश्यते किया जाता 
है; फिर भी मुख्यता यज्ञकी ही है । देवता गौण हैं? प्रयोजक 
नहीं हैं | अतएव यजेत स्वर्गकामः--स्वर्ग-कामनासे यज्ञ 


देखनेमें 


ह / . कुरेः इसीका नाम 'वेदवाद? है । 


उपनिषरदूयुगमे इस प्राणहीन वाह्मिकताके विरुद्ध 
प्रतिवादकी सूचना मिळती है । उपनिषदामै वेदोके कर्म- 
काण्डको संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये अदृढ एव 
(बेड़ा )! कहकर उसकी निन्दा की गयी है-- 
_ एवा होतेअडढा यज्ञरूपाः । (मुण्डक उप० १1२।७) 
उपनिषदू-युगमे साधककी दृष्टि बहिजगत्से लौटकर 
अन्तर्जगतूर्मे केन्ट्रीभूत हो जाती है । चरमतत्त्वका स्वरूप- 
निर्णय करनेके लिये उपनिषदोंकरे ऋषियोंने समाहित होकर 
यह उपलब्धि की कि इस नाम-रूपात्मक दृश्य-प्रपश्नके 
अन्तरालमें एक नित्य, शाश्वत, सत्‌ पदार्थ है; ज्ञानयोगसे 
उसको जानता चाहिये; वही ब्रह्म? है। तदू विजिज्ञासख, 
तदू ब्रहम | यह ब्रह्मविद्या ही उपनिषद्‌ या वेदान्तका प्रतिपाद्य 
विषय दै । उपनिषद्‌ कहते हैं कि भवेदवाद' खर्गसाधक 
होनेपर भी. मोक्षसांधक नहीं है, एकमात्र ब्रहझवादके 
अवलम्बनसे ही. निःश्रेयसकी प्राप्ति हो सकती है | 
उपनिषदीके निरु ब्रह्मवादर्मे भक्तिका खान नहीं है | 
जो निशुणः निर्विशेष। “अवाङमनसगोचर" है, उसके साथ 
मावःभक्तिका कोई सम्बन्ध स्थापित करना नहीं बनता, वह 
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शब्दका सुस्पष्ट प्रयोग न दीखनेपर आत्मबोध 


सम्मव नहीं । उपनिषरदमे क सराण-निरुंण, सङ्ग 
निर्विशेष दोनों प्रकारके विभावोका विवरण दष्टिगोच >. 
है । ब्रह्मखरूपके सगुण-सविशेष विभावके वर्णनक्रे र 
उपनिपदोमें अनेकों सलपर देव, ईश्वर, महेश्वर ग; 
शब्द व्यवद्धत हुए हैं तथा उसी सङ्गमे “भक्तिः गळु 
उल्लेख मी चवेताश्वतर-उपनिषदुर्म दृष्ट होता है--पल हे | 
परा भक्तिः ( ६ । २३ ) । केनोपनिपद्मै कहा हेच्‌ 
तद्वनं नास तद्दनमित्युपासितव्यस्‌ ( ४।६ ) । ब्रह्म साक 
रूपते भजने योग्य है? इस दृष्टिसे उसकी उपा 
करनी चाहिये । कठोपनिपद्में कृपावादका स्पर उत्म 
मिलता है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लग्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यसेचैष वृणुते तेन छभ्य- 
स्तस्यैप आत्मा विवृणुत तन्‌ स्वास्‌ ॥ 
(१।२।२३| 
“इस आत्माको शास्त्रकी व्याख्याके द्वारा नहीं प्राप्त न 
सकते? मेधाके द्वारा भी नहीं) अनेक प्रक्रारके पाण्डे 
द्वारा भी नहीं । यह जिसको वरण अर्थात्‌ जिसपर झ 
करता है, केवळ वही इसको प्रात कर सकता दै। खी. 
सामने यह आत्मा अपने स्वरूपको प्रकाशित करता है | | 
भक्तिसाधनाके आश्रय हैं प्रेमस्वरूप? करुणामय भगवा 
बृहदारण्यकउपनिपद्मे परमातमाके सम्बन्धमे कहा गया है. 
एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पद्‌ पपे 
परमो खोक एषोऽस्य परम आनन्द: | (४1२१ 
“ये ही परम गति, ये ही परम सम्पदूः ये ही परम घाम. 
येही परम आनन्द हैं |? तैत्तिरीय-उपनिषद्म घोषित हुआ 
रसो बै सः । रस ह्येवायं छडध्वाऽऽनन्दी भवे ! 
झेवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न सु | 
एष ह्येवानन्दयाति । (२।७॥ 
“वही रस ( प्रेम ) स्वरूप है । यह जीव सहस 
प्राप्त करके सुखी होता है | यदि हृदयाकाशमें गर्द. क 
खरूप न होता तो कौन अपान-चेश करता? कीन क 
करता ! अर्थात्‌ कोई निश्वास-्रश्नासद्वारा प्राण भ ३ 
कर सकता । एकमात्र यही जीवको आनन्दा करती भा ३ 
अतएव देखा जाता है कि भक्तिसाधनाकी " 
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चेदोके संहिता-भा 
उपनिप्रदूमे आकः 
वह. किस, प्रका 
महादृक्षके रूपमे 
की-जाती दै । 


. '&युराण? पड़ 
वेदौके निगूढ़ ` 
लेनेके सिवा दूस 
करने पुराणोंके 
कहा है कि पुः 
पूर्णताको प्रात = 

यो विद्या 

न॑ चेत्‌ पुर 
इतिहासपुर 
ध्यदि कोई 
चेदोँसे अवगत हे 
विचक्षण नहीं क 
और पुराणोंके प 
जो मनुष्य पुरा 
करता है, उसके 
कि यह मुझपर 
दुर्गम वेद- 
जीवनका गठन 
. स्रीञाद्रद्विः 
“स्री; शूद्र 

नहीं है ।? इसी 
फेल्याणःसाधनके 
तेस्वराशिको पुर 
उपाख्यानोकी स 
बात कही गयी 


च्यासस्व 


न्य य 
भक्तिमूलक 


ण निरु) सके: 
र्ण दष्टिगोचर हे | 


वक्रे वर्णनक्े प्रम 
श्वर्‌ क, - ६ 
वर) महे म 
में “भक्ति? याज 
होता है--यल॥ 
दूस कहा है- 

।६ ) । ब्रह्म साक 
ते उसकी उपक 


दका स्पए उ्तेह 


(१।२।२३| 


) द्वारा नहीं प्रात स. 


प्रकारके पाण्डिके 
अर्थात्‌ जिसपर झ 


र्‌ सकता है। उसी 


रात करता है | 


करुणामय भगत 
न्घसे कहा गया है- : 


7 सम्पद्‌ एषो 


(४1३1१ 


येही परम धाम 


में घोषित हुआ है” । 
55 नन्दी भवाते | £ | 


-* पुराणोम भक्ति क 
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दके संहिता-भागमें ही निहित है? वही क्रमविकासके पथमे 
उपनिप्रदू्मे आकर अङ्कुरित और पछवित हुआ है । पुराणोंमें 
वह किंस प्रकार शाखा-प्रशाखायुक्तः फूछ-फलसे समृद्ध 
महादृक्षके रूपमे परिणत होता है-इस विषयकी आलोचना 
की:जाती दै । 

(२) 


. “पुराण? पञ्चम वेदके नामसे शाञ्जोमें कीर्तित हुए हैं। 
बेदोंके निगूढ अर्थको समझनेके लिये पुराणोंकी सहायता 
छेनेके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है | इसी कारण शास्र- 
कार्रोने पुराणोंके अध्ययनके ऊपर विशेष जोर दिया है और 
कहा है कि पुराणोंका अनुशीलन किये बिना विद्या कभी 
धूर्णताको प्रास नहीं होती । वायुपुराणमें लिखा है-- 

यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः । 
नं चेत्‌ पुराणं संविद्यान्नेव स स्याद्‌ विचक्षणः ॥ 


इतिहासपुराणाभ्यां चेदं सञ्चुपद्वृंहयेत्‌ । 
विमेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मासयं प्रहरिष्यति ॥ 


“यदि कोई छः वेदाङ्ग एवं समस्त उपनिषदोंसहित चारों 
बेदोसे अवगत हो और पुराण-शाख्रमें पारदर्शी न हो तो वह 
विचक्षण नहीं कहा सकता । इतिहास ( रामायण-महाभारत ) 
और पुराणोंके पाठके द्वारा वेदञ्ञानकी पूर्सि करनी चाहिये । 
जो मनुष्य पुराण-शास्रका पण्डित न होकर वेदोंकी चर्चा 
करता है, उसको देखकर वेद मानो भयभीत हो सोचता है 
कि. यह सुझपर प्रहार करेगा |? 

दुर्गम वेद-शास्रके तात्पर्यको ग्रहण करके उसीके आदर्शपर 
जीवनका गठन करना जनसाधारणके लिये सम्भव नहीं । 

खीद्यद्वद्विजबन्धूनाो त्रयी न श्रुतिगोचरा । 

“स्री, शद्ग और वर्णाधम लोगोंका बेद-भ्रवणमें अधिकार 
नहीं है |? इसी कारण महर्षि कृष्णद्ैपायन वेदव्यासने जनताके 
ऊस्याणःसाधनके लिये वेदमें निहित आध्यात्मिक निगूढ 
प्वराशिको पुराणोंमे विस्तृतरूपसे नाना प्रकारके आख्यान- 
उपाख्यानोकी सहायतासे प्रकाशित किया है । पद्मपुराणमें यही 
चात कही गयी हि 

वेदेभ्य उद्धुत्य समस्तधर्मान्‌ 
योऽयं पुराणेषु जगाद देवः । 
च्यासस्वरूपेण जगद्धिताय 
वन्दे तमेनं कमलासमेतम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, क्रियायोगसार १ । ३ ) 
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“जिन्होंने व्यासरूपमें वेदोसे समस्त धर्मौको उद्धत करके 
जगतूके कल्याणके निमित्त निखिल पुराणेमि परिव्यक्त किया 
 कमलासहित उस नारायणकी हम वन्दना करते हैं।? 
पुराणमें भक्तिकी महिमा 
भारतीय आध्यात्मिक साधनाके क्षेत्रमें कर्म, ज्ञान और 
भक्ति मुक्तिके त्रिविध साधनके रूपमें स्वीकृत होते चले आ 
रहे हैं । साधकगण अपनी-अपनी रुचि और अधिकारके 
भेदसे इनमेंसे किसी एक या इनकी समन्वित साधनाका 
अवलम्बन करके निःश्रेयसके पथपर अग्रसर होते हैं । पुराण- 
शास्रमें कर्मयोग; ज्ञानयोग और मक्तियोग--इन तीनों विषयोंकी 
शिक्षा होनेपर भी भक्तियोगके ऊपर विशेष जोर दिया गया 
है; क्योंकि यह मनुप्यके लिये तत्काल कल्याणकारक है 
तथा मांफमागका अनुसरण व्राह्मण-शद्र, नर-नारी सभी 
निर्विशेष रूपसे सहज ही कर सकते हैं। 
मागोखयो में विख्याता सोक्ष्राप्तौ नगाथिप । 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तम ॥ 
न्रयाणामप्ययं योग्यः कत्तु शक्योऽस्ति सईथा । 
सुळभत्वान्मानसस्वात्‌ कायचित्ताद्यपीडनात्‌ ॥ 
. (देवीभागवत ७। ३७। २-३ ) 
देवी भगवती कहती है हे नगेन्द्र ! मोक्षप्रातिके 
लिये कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्तियोग--ये तीनों ही मार्ग 
विख्यात हैं | इन तीनों प्रकारके योगसे भक्तियोग ही अनायास 
प्राप्त होनेवाला है; क्योंकि यह योग काय-चित्त आदिको 
पीड़ा दिये बिना ही केवळ मनोवृत्तिके द्वारा सम्पादित हो 
सकता है । अतः इस योगको ही सुलम जानना चाहिये |? 
श्रीमद्भागवतमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम भागवत उद्धव- 
जीको उपदेश देते हुए कहा दै-- 
यत्‌. कर्ममिर्यंत तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधसेण श्रेयोभिरितरैरपि । 
सबै मञ्चक्तियोगेन मज्ञक्तो रमतेऽञ्जसा॥ 
(११। २०। ३२२) 
तकर्मः तपस्या, ज्ञान) वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा 
तीर्थयात्रा; त्रत आदि अन्य साधनोंके द्वारा जो प्रास होता हैः मेरा 
भक्त भक्तियोगके द्वारा वह सब अनायास प्राप्त कर लेता है !! 


पुराणशास््रने भक्तिमार्गको सबके लिये खोलकर पूर्ण 
गणतान्त्रिक धर्म ( Democratic Religion )का प्रचार 
क्रिया है । पुराणोंसे पुनःपुनः घोषित किया गया है कि 


ॐ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति + 


र MMSE कर | 
ब खे हना है।इस कारण पुरण इक | 


प्रति ऐकान्तिक मक्तिके द्वारा चाण्डाछ मी ब्राहमणसे 


बढ़कर हो सकता है और ईश्वरमक्तिविहीन होनेपर नाल 


. औमरद्वागवत उच्च खरसे घोषित करता है-- 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
यज्जिह्वा्े वतेते नाम तुभ्यस्‌ । 
जहुः सस्‍्लुरायों 
ब्रह्मानूचुनोम ग्रणन्ति ये ते॥ 
(३॥३१३॥७) 
“नके जिह्वाम्रपर तुम्हारा नाम रहता हैः वे चाण्डाल 
झेनेपर मी भेड हो जाते हैं । जो तुम्हारा नाम लेते हः उन्होंने 
यथार्थ तपस्या कर ली, अग्निमै यथार्थ हवन कर लिया | 
. उन्होंने तीर्थमें स्नान कर लिया) वे ही आय॑ ( सदाचारी ) 


___ तैपुखपस्ते 


र, दु ८. , हैं, उन्होंने ही यथार्थतः वेदाध्ययन किया है ।! 


वेदका ब्रह्म और पुराणोंके भगवान्‌ 
पुराणशाल्रका प्रधान गौरव यही है कि वेदने “नेति 
नेति’ कहकर तथा-- 
यतो वाचो निवत॑न्ते अप्राप्य समनसा सहद । 
कहकर जिस परतत्त्वको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके अगम्य 
देशमै रख दिया है तथा जो केवल उचाधिकारी ज्ञानी 
साधकोंके ही ध्यानगम्य है, पुराणने उसी दुर्विशेय चरम 
तत्वको भक्तिमार्गकी साधनाके द्वारा भक्तजनोंकी सारी 


इन्द्रियोंके गोचरीभूत कर दिया है । पुराणोंक्रे भगवान्‌ शद्धि होनेपर निरुणोपासनामें प्रदत्त कराये । 


केवळ शेय ब्रह्म ही नहीं है, केवल निगुण निर्विकार अद्वितीय 
चित्सरूप ही नहीं हैं वे केवल जीव-जगतूके मूल कारण और 


1 । अषिष्ठान ही नहीं हँ) सुतरा वे प्रत्यक्ष उपास्य, भक्तके 
| आराध्य, प्रेमधनमूर्ति, सोन्दर्यमाघुर्य निकेतन तथा अशेष 


कल्याणगुर्णोके आकर हैं । वे परमेश्वर होते हुए भी 


| ॥ ओ- कसणावरणालय» पतितपावन तथा शरणागत, दीन और 


आर्तजनांके परित्राणपरायण हैं | पुराण घोषणा करते हैं कि 


Hs १ । शानमार्गमे निर्णण ब्रह्मकी उपासना, अक्षर अव्यक्तकी 
. आराधना: देहामिमानी जीवके लिये अत्यन्त कष्टसाध्य है । 


' नबतक देहात्मबोध दूर नहीं हो जाता, निरु ब्रह्मे स्थिति 


| ` र नहीं होती | भक्तियोगे सगुण ईश्वरकी उपासना साधारण 
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की उपासनाके ऊपर ही विशेष जोर देते हैं | पु 
उत्तरखण्डमें कही गयी शिवगीतामे यही तत्त्व रिस 
हुआ दै । 
भगवान्‌ श्रीराम शंकरजीसे कहते हं--धमगचच्‌ इ 
आप यदि सच्चिदानन्दखरूप हैं? अवयवरहित हैं, निषि 
हैं, निखरङ्ग समुद्रके समान प्रशान्त हँ निर्दोष, निषु 
सर्वधमेविहीन) मनःवाणीसे अगोचरश सवत्र अनुस्यूत हे 
प्रकाशमान रूपमे अवस्थित’ झवि और तपस्याके ह्या 
गम्य; उपनिषरद्वाक्योंके तात्पयंविषयीभूत? अपरिच्छि, 
सर्वभूतात्मखरूप? अहस्य तथा दुविज्ञेयस्वरूप हैं तो 
किस प्रकार प्राप्त हो सकते है--यह निश्चय न होनेके काप 
मैं व्याकुळ हो रहा हूँ । भगवान्‌ शंकरने उत्तर दिया-- 
णु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि तत्रोपायं महासुज । 
चित्तैकाग्र्यं विधाय च! 
स्थूरसौराम्मिकान्यायात्‌ तत्र चित्त प्रवत्तेयेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, शिवगीता १४।५} 
“है महाबाहो ! राम ! तुम्हारे द्वारा जिज्ञासित विपरा 
उपाय कहता हूँ? सुनो । पहले सगुण उपासनाके द्वारा चिका 
एकाग्रताका साधन करके स्थूलसौराम्भिका-न्यायके अगु 
मेरे निर्गुण ख़रूपमे चित्तको लगाये ।? | 
जलाशयतक जानेमें असमर्थ प्यासे आदमीको मरीस | 
खींचकर दूर ले जाती है तत्पश्चात्‌ जलाशय निकट होर 
प्रकत जलका दर्शन और आखादन करा सकती है। | 
(स्थूलसौराम्भिका न्याय” र । इसी म ह | 
ले सगुण- मै आरूढ़ क ७ 
साधकको पहले सगुण-उपासना र 
आता है-- | 
साधूनामम्रमत्ताना भक्तानां भक्तवत्सल! । 
उपकत्ती निराकारसदाकारेण जायते । 
कार्याथ॑ साधकानां च चतुवेर्गफलप्रदः ! ` | 
'भक्तवत्सळ भगवान्‌ साधु और भक्त साधकीकी i 
के निमित्त निराकार होकर भी उनके जार | 
आकारमें आविर्भूत होते हैं तथा उनके ल्यि दो 
होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इस ववतुर्व[र्प |. 
प्रदान करते हैं ।? जागो 
पुराणम अतीकोपासना ओर क्रिया 4 
वैदिक युगके याग-यञ्च और उपनिषद्के ग 


क; 


Cd 


A म -. . 
दर 'क्रेड १, 
१ र 


“भगवच्‌ शंक] 
रहित हैं, नि 
र निदोष, निः 
च अनुस्यूत हे 
और तपस्याके द्र 
भूत) अपरिच्छि, 
स्वरूप है तो आ 
य न होनेके काण 
मै उत्तर दिया- 
यं महाभुज | 
विधाय च! 
तं प्रवत्तेयेत्‌ ॥ 
शिवगीता १४1५) 
जिज्ञासित विप्रमा 


पनाके द्वारा चित्ती. 


का-न्यायके अतु 


आदसीको मरीचि | 
दायं निकट होगे 


_्यावं-धारणाके र 
उपयोगी. एक नर्व 
प्रखर या धातुसे नि 
करके उस विग्रह 
और नैवेद्य आदि 

य आहु | 
विधिनोपचरे 
लब्धालुग्रह 
महापुरुषस+ 


जो साधक : 
की इच्छा करते ९ 
अभीष्ट देवताकी 
तथा उनके द्वारा 
अभिमत मूतिके ६ 

पुराण-शास्रर 
देवताके उपासना 
तदनुसार भक्त प्रति 
उनको स्पर्श कर 
उनका प्रसाद ग्र 


~ 
द्र 


कर सकता हे तश 
निर्भर. रह सकता 
देवताका मन्दिरः 
करनेपर साधक २ 


सकता है | 
प्रतिष्ठया : 
पूजादिना । 
मामेव नै 


Se जल कार चर 
ss ४7, 


नवव के पी र मेरा भक्त | 
Ee म । व्रदमूर्ति मङ्गलमूर्ति भगवान्‌ i | . निर्माणे द्वारा त्रिर 
| | | ९ तीन 
oe | Pen 
च्‌ क ला ~ ै 
द हकर पाएं ग पक बार he | -निप्काम भा 
द्र उपर्युक्त रीतिसे 
* फलं लमेत्‌। संरस्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः ॥ Co करता है [? 


यः समर्षपेत्‌ । तस्य॒ विद्या भरेत्‌ स्यो गणेशस्प प्रसादतः ॥ 


mm mm mm 
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प्रणवखरूप भगवान्‌ गजानन 
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| 
है 


भे 


उपयोगी एक नवीन उपासना-पद्धति प्रचलित हुई | मृत्तिका; 
प्रखर या घातुसे निर्मित प्रतिमामें देवताके आविर्भावकी भावना 
करके उस विग्रहको पाद्य, अघ्य, धूप) दीप, गन्ध, पुष्प 
और नैवेद्य आदिके द्वारा अर्चना करनेकी विधि प्रवर्तित हुई | 
य आश्यु हृदयग्रनिंथ नि्जिहीषुं: परात्मनः । 
विधिनोपचरेद्‌ . देवं तन्त्रोक्तेन च केशवस ॥ 
लब्धानुग्रह आचार्यात्‌ तेन संदर्शितागमः । 
महापुरुषमम्यर्चेन्मूत्याभिमतयाऽऽत्मनः | 


( श्रीमद्वा> ११ । ३ । ४७-४८ ) 


“जो साधक जीवात्माकी हृदयग्रन्थिका शीघ्र छेदन करने- 
की इच्छा करते हैं; वे वैदिक और तान्त्रिक बिधिक्रे अनुसार 
अभीष्टं देवताकी पूजा करें । आचार्यसे दीक्षा ग्रहण करके 
तथा उनके द्वारा प्रदर्शित अर्चना-विधिको जानकर अपनी 
अभिमत मृतिके द्वारा परम पुरुषकी पूजा करें ।? 

पुराण-शास्त्रमे ,भक्तिमागकी साधनाके अन्तर्गत अभीष्ट 
देवताके उपासनामूलक जो क्रियायोग” प्रवत्तित हुआ है, 
तदनुसार भक्त प्रतिमाके माध्यमसे भगवानकी सेवा कर सकता दै, 
उनको स्पर्श कर सकता है, उनको भोग लगा सकता है, 


' उनका प्रसाद ग्रहण कर सकता है, उनके साथ वार्तालाप 
' कर सकता हे तथा सब प्रकारकी आपद्‌-विपद्मे उनके ऊपर 


निर्भर. रह सकता दै । इस क्रियायोगके विधानके अनुसार 


: देवताका मन्दिर-निर्माण, विग्रह-स्थापना) पूजा-अर्चना आदि 


' करनेपर साधक भुक्ति-मुक्ति दोनौको ही प्रातकर कृतार्थ हो 
' सकता है | 


प्रतिष्ठा सार्वभौमं सना अआुवनत्रयम्‌ । 
पूजादिना ब्रह्मलोकं न्रिमिमेत्सास्यतासियात्‌ ॥ 
मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन बिन्दति । 
भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत मास्‌॥ 


( श्रीमद्भा० ११॥ २७ | ५२-५३ ) 


भेरा भक्त विग्रह-प्रतिष्ठाके द्वारा सार्वभौमपद? मन्दिर- 


॥ केदार त्रिमुवनका स्वामित्व, पूजा आदिके द्वारा ब्रह्मलोक 
| था उपयुक्त तीनों कार्योके द्वारा मेरी समता प्रास करता है 


आर £ क्तियोग ~ 
-गिप्काम भत्तियोगके द्वारा मुझको ही प्राप्त करता है । 


चीरी त ध्य 
करता है |! रीतिसे मेरी पूजा करता हैः बह प्रास 


कड पुराणमें अवताखाद 
"रवाद घुराणोंका एक प्रधान अङ्ग है । इस अवतार- 


` ` ` यानं-धारणाके स्थानमें पौराणिक युगमें सर्वसाधारणके लिये 


_ र , 


वादको केन्द्र बनाकर भक्तिधर्म और मक्तिसाधनाने विशेष 
परिपुष्ट प्रात की है | पुराण विश्वातीत व्रझको मत्यैलोककी | 
भूमिकापर खींच लाये हैं और सञ्चिदानन्दमय मगवानको उन्होंने... 
मनुष्योके बीचमें पुत्र, भ्राता, सखा, प्रभु और गुरुरूपमें 
अवतारित कर भगवान्‌ और मनुष्यक्रे बीचक्रे दुर्लङ्वय व्यवधान- 
को अद्भुत कोशलके साथ दूर कर दिया है और इसके द्वारा 
मनुष्यक्रे भीतर भगवत्ता-बोधको जाग्रत्‌ करके मानव-संस्कृतिकी 
एक उच्चतर भूमिकामें प्रतिष्ठित कर दिया है । यह विश्वमानव- 


संस्कृतिम पुराणोंकी एक चिरस्थायी और अविस्मरणीय देनहै। | 


अवतारवादकी सूचना वैदिक ग्रन्थोमें ही दीख पड़ती 
है। पुराणोंमें विष्णुके वामन-अवतारका इत्तान्त है । ऋग्वेदे - ` 
भी देखा जाता है कि विष्णुने तीन पद प्रक्षेप करके पृथिवी/ 
अन्तरिक्ष और द्युलोकको परिव्याप्त कर लिया । 
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
( ऋगवेद १। १२। १७-१८ } 


इसके सिवा शतपथब्राह्मण (१। २। ५ । १-७) में ` | 


भी वामन-अवतारका प्रसङ्ग प्रात होता है 1 शतपथब्राह्मण 
(१॥८॥ १ । २--१०) में मस्स्यावतारः तैत्तिरीय आरण्यक 


( १ । २३। १) और दातपथब्राहाण (७॥४॥ ३। ५) | 


मै कूर्मावतारका प्रसङ्ग तथा तैत्तिरीयसंहिता (७। १।५। १): 
तैत्तिरीयब्राह्णण ( १ । १ । ३। ५) और शतपयब्राहमण 


* (१४। १ । २ । ११ ) में वराह-अवतारका उल्लेख है। 


पुराण-शास्रके मतसे भगवान्‌ भक्तोके प्रति अनुग्रह 
प्रकट करनेके लिये ही मनुष्यक्रे रूपमै अवतीर्ण होते है तथा 
इस प्रकारकी लीलाएँ करते है, जिनका श्रवण और कीतेन करके 


जीव सहज ही भगवसरायण हो सकता है। यह लीलास. | 


आस्वादन ही भक्तिका प्रकृष्ट साधन है | | 
अनुग्रहाय सक्तानां माचुषं देहमास्थितः। | टर 
सजते ताइशीः क्रीडा याः शुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ हँ. 


( शरीमद्भा० १० 1३३१ २७) | 


इस प्रसङ्गमे भागवतमें ङुन्तीदेबीकी उक्ति विशेषरूपस 


स्मरणीय है-- 
अण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यमीदणशः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। 
त लय तावर्क द >; ॐ `< 
भवप्रवाहोपरमं पदासडुजम्‌॥ | 
2 (१1८। १६) ® 


“(हे श्रीकृष्ण ! जो भक्तजन तुम्हारे चरित्रका श्रवण? गान? 
उच्चारण या सदा स्मरण करते 


जिनको आनन्द प्रात होता दै? 
दर्शन करनेमें समर्थ होते हैं, जिसके द्वारा शीघ्र उनकी जन्म- 


परम्परा सदाके लिये समाप्त हो जाती दै ।? 
` पुराणोमें देवतत्व ओर एकेश्वखाद 
' पुराण शिक्षा देते हैं कि एक अद्वितीय परिपूर्ण 
भगवान्‌ विभिन्‍न विचित्र लीलाओंके कारण तथा विभिन्न 
रुचि, खभाव और अधिकारसम्पन्न साधकोंके कल्याणके 
हये {अनेको विचित्र रूपोमे प्रकट हैँ । अपनी-अपनी रुचि 
और निष्ठाके अनुसार जो साथक जिस नाम और रूपको इष्ट 
मानकर भजन करता दै? वह उसी दिव्य नाम और रूपका 
अवलम्बन करके समस्तरूपमय एकमात्र भगवानको प्रात 
होता है । एक अद्वितीय ब्ह्मतत्व ही गुण और क्रियामेदसे 
अनन्त नाम और अनन्त रूप धारण करके विराजित हो रहा 
हे। यही तत्त्व देवीपुराणमें दृष्टान्तकी सहायतासे इस प्रकार 
समझाया गया है-- 
` यथा तु ब्यज्यते वर्णेविचित्रेः स्फटिको मणिः । 
तथा गुणवशाद्‌ देवी नानाभावेपु वण्यंते ॥ 
* "एको भूत्वा यथा मेघः प्रथक्त्वेनावतिष्ठते । 
- वणंतो रूपतश्चैव तथा गुणवशाजया ॥ 
( देवीपुराण ३७। ९४-९५ ) 
“एक स्फटिक मणि जैसे नाना प्रकारके वणा प्रकाशित 
होता है उसी प्रकार देवी भगवती भी सच्वादि गुर्णोके 
तारतम्यके कारण नाना भावोमे वर्णित होती हैं | एक ही मेघ 
जिस प्रकार वण और आक्कतिके अनुसार एथक्‌पृथक्‌ रोम 
अबस्थित होता है, उसी प्रकार देवी एक होकर भी गुणोंके 
वदासे प्रथकूपयक रूपोमे अवस्थित होती हैं |? 
विभिन्न पुराणोंमे ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी महिमाका 
वणन है;,परंतु पुराणयास्रमें यह भी पुनः-पुनः घोष्रित किया 


गया है कि वे एक ही परमतत्त्वके त्रिविध प्रकाश हैं तथा 
स्वरूपतः अभिन्न है | 


रजः सत्वं तमझ्चेति पुरुषं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
वदन्ति केचिद्‌ ब्रह्माणं विष्णु केचिच्च शंकरम्‌ ॥ 
| एको विष्णुख्रिधा भूत्वा सृजत्यत्ति च पाति च । 
तस्माद्‌ भेदो न कतंव्यस्रिपु देवेषु सत्ते: ॥ 


( पझ० क्रिया० २ | ५-६. ) 
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nen 
ङ 21 ~ § 
) रज और तम-इन त्रिगुणोंको ही शरीररूप 


करनेवाले पुरुषका कोई ब्रह्मा) कोई विष्णु तथा कोई कोई | 
नामते. निर्देश करते हैं । फलतः एक ही सर्वव्यापी 
त्रिविधरूपमें सृष्टि) स्थिति और संहार करता है । अतएव भ 
पुरुष उपर्युक्त देवत्रयमें मेदबुद्धि नहीं करते |? | 
विष्णुपुराणमे लिखा है 
सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद्‌ व्रह्मविप्णुसिवास्मिकाम्‌। 
स संज्ञां याति भगवानेक पुव जनादैनः॥ 
(१।२।३। 
(एकमात्र भगवान्‌ जनार्दन ही सृष्टि, स्थिति और सं 
क्रियाके मेदसे ब्रह्माः विष्णु और शिव संज्ञाको प्राप्त हेते! 


पौराणिक भक्तिसाधनामें सम्म्रदाय-भेद 

औपनिषदे ब्रह्मवादमें देवताओंक्रा कोई खान न| 
ज्ञानमार्गकी साथनामें एक अद्वितीय ब्रह्मका ध्यान क्षे 
धारणा ही विहित थी । पौराणिक युगमें भक्तिमार्गका फ 
होनेसे प्राचीन वैदिक देवताओंका पुनरम्युदय हुआ त्र 
विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणपतिको केन्द्र करके हे 
वैष्णव, शैव, शाक्तः सौर और गाणपत्य- ये पाँच उपह 
सम्प्रदाय गठित हुए तथा उनके मतोंके परिपोषणके र 
विभिन्न पुराण, उपपुराण आदि प्रणीत हुए। इन ४ 
उपासकसभ्प्रदायोमे वैष्णव, शैव और शाक्त-इत णै. 
सम्प्रदार्योने विशेष प्राधान्य प्रास किया तथा प्रत्येकने भ 
मार्गकी साधनाके ऊपर जोर दिया और अपने-अपने समरी 
अनुसार भक्तिमार्गकी साधनाकी विशेष-विशेष प्रणाली १ 
पद्धति बनायी | पुराणशाञ्जने साधकोकी उपासनाम सक 
लिये इध्म निष्ठा तथा साम्प्रदायिक साधन-पद्धतिके उप 9 
जोर देते हुए भी सब सम्प्रदायोंकी मौलिक पी 
उपास्य देवताओंकी स्वरूपतः अभिन्नताके विषयमै hs 
शिक्षा दी है स्कन्दपुराणकी गणना शैव पुराणम 
है । इसमें दिवजीने अपने श्रीमुखसे घोषणा की दै" 
और विष्णु खरूपतः अभिन्न हैं-- 

यथा शिवस्तथा विष्णुयंथा विष्णुस्तथा 

अन्तरं शिवविष्णोश्व मनागपि न ह 
( काशीखण्ड २२! | 


द्विवः। 
॥ 


न होगी । समस्त त्रग्वेदम प्रायः एक 


\ परममेसरूपा 


TS 
बिष्णुदेबताका उले 
अन्यान्य प्रधान दे 
मन्त्रससंख्या कम दो 
ये सब मन्त्र विः 


' इन्द्रदेवताकी विशेष 


प्रधानता घटती ग 
बतलाया दै--इन 
युराणमें इन्द्रके स्थ 
वैष्णव पुराणोमें पर 
नारदीय? गरुडः ' 
विष्णुकी महिमा यि 
विष्णु ही परतत्त्वके 

विष्णुके अवतारके 

अबलम्बन करके २ 
तथा प्राचीन काल 
भावसे प्रवाहित हो, 
भक्ति-साधनाके चर 
भक्ति केवल मुक्तिक 
चरम परिणामस्व रू 
निर्णीत किया गया 
विकास हुआ है, व्‌ 
मगवत्सेवाके परमा 


न कामये 
दर्किच 


है विमो | 
औचरणोंकी सेवा : 
वरको प्रार्थना नहीं 


शिवास्मिकाम्‌ | 

च जनादन: ॥ 
(१।२। ६१) 
३ स्थिति औरस 
ज्ञाको प्राप्त देते 

प्प्रदाय-मेद 
` कोई सानन प. 
ब्रह्मका ध्यान बे 
भक्तिमार्गका प्र 
नरम्युदय हुआ त्र 


गो केन्द्र करके कक 


भ- थे पाँच उप 
[के परिपोषणक्रे हि 
गीत हुए | इन एँ 
[र शाक्त-इत छै 

तथा प्रत्येकने भरि 
अपने-अपने समझ 
विशेष प्रणाली शै 


ही उपासनामे सत 
न-पद्धतिके उपि 
मौलिक एकी | 


कै पुराणांमे भक्ति न | 


| I पछ चळ TTT NN 
» क 


so 


' विष्णुदेवताका उल्लेख मिळता है । इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि 
। अन्यान्य प्रधान देवताऔंसे सम्बद्ध मन्त्रोकी अपेक्षा विष्णुकी 


मन्त्रसंज्या कम होनेपर भी भावगाम्भीय और तात्त्विक इष्टिसे 
विशेष € हँ A 
ये सब मन्त्र विशेष गुरुत्वपूर्ण हैं । वेदोंके संहिता-युगगे 


' इन्द्रदेवताकी विशेष प्रधानता थी? परंतु कालक्रमसे इन्द्रकी 


प्रधानता घटती गयी और विष्णुकी प्रधानता बढ़ गयी | 
श्मृग्वेदके किसी-किसी मन्त्रमें विष्णुको इन्द्रका योग्य सखा 
बतळाया है- इन्त्रख युज्यः सबा ( १।२।२१९ )। 
युराणमें इन्द्रके स्थानमै विष्णु ही सुप्रतिष्ठित होते हैं तथा 
वैष्णव पुराणोंमें परमेश्वररूपमें पूजित होते हैं । विष्णुपुराण 
नारदीय? गरुड) पद्च, ब्रह्मवेवत्त, भागवत आदि पुराणोंमे 
बिष्णुकी महिमा विशेषरूपसे.व्यक्त हुई है | इन सब पुराणोमे 
विष्णु ही परतत्त्वके रूपमें ग्रहण किये गये हैं तथा राम-कृष्णादि 
विष्णुके अवतारके रूपमे पूजित हैं | श्रीराम और श्रीकृष्णको 
अबलम्बन करके भक्तिसाधनाकी धारा विशेष परिपुष्ट हुई है 
तथा प्राचीन काळसे आजतक यह साधनाकी धारा अञ्याइत 
भावसे प्रवाहित होती हुई चली आ रही है | श्रीमद्भागवतमे 
भक्तिसाधनाके चरमोत्कर्षका परिचय प्रा होता है। इसमें 
भक्ति केवल सुक्तिकी प्राप्तिका साधनमात्र नहीं है; बल्कि भक्तिके 
चरम परिणामस्वरूप प्रेमको ही भक्तके परम साध्यके रूपमे 
निर्णीत किया गया है | जिस भक्तके जीवनमै इस प्रेमका 


. बिकास हुआ है, वह कभी _मुक्तिकी इच्छा नहीं करता, सदा 


मगवत्सेवाके परमानन्दमे रत रहनेकी ही प्रार्थना करता है । 
न कगमयेऽन्यं तब पाद्सेवना- 
दर्किचनप्रार्थ्यतमाद्‌ वरं विभो। 
( श्रीमद्भा० १० । ५१। ५६) 
“हे विमो ! अकिंचन भक्तका उच्चतम प्रार्थ्यं तुम्हारे 


औचरणोंकी सेवा है; मैं वही चाहता हूँ, उसके सिवा अन्य 


[ताके विषयमे 4 ' बरकी प्रार्थना नहीं करता |? 


ब पुराण 
णा की है रि 


' नाम ही 


| ही माक, हे 


शक्तिका खरूप 
भक्तिके स्वरूपका:वर्णन करते समय महामुनि शाण्डिल्य 
चनद पराजुरक्तिरीश्वरे, ईश्वरमें निरतिशय अनुरागका 
“भक्ति? है | देवर्षि नारदने भी अपने भक्तिसूत्रमै 


| उ नो मकारकी परिभाषा की है--सा व्वस्मिन्‌ 
। अस्दतस्वरूपा. च। भगवानके प्रति एकनिष्ठ प्रेम 

। भक्ति अझ्रुतस्वकूपा है । यल्लब्ध्वा इमान्‌ सिद्धो 
भवति, तृष्तो भवति । इस ( भक्ति) को 


५२, 


प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध होता है, अमर होता है और परितृत 

हो जाता है। & 9 
ईश्वरमें यह “परानुरक्ति? कैसी होती है, इसको भलीभाँति 

विष्णुपुराणमें प्रह्मदकी प्रार्थनामें व्यक्त किया गवा दै : 


नाय योनिसहस्रेषु येषु येघु वरजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वचळा अक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
या ` प्रोतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥ 
(१।२०। १९-२० ) 
हे नाथ | में कर्मफलके वश होकर जिन-जिन सहका 
योनियोंमें परिभ्रमण करूँ, उन सभी योनियोमें तुम्हारे प्रति मेरी 
सदा निश्चल भक्ति बनी रहे। अविवेकी मनुष्यकी विगयोमे जैसी 
अविचल आसक्ति रहती है; तुम्हारा अनुस्मरण करते हुए 
तुम्हारे प्रति मेरी भी वेसी ही अविचल प्रीति ररे, वह मेरे 
हृदयसे कभी दूर न हो |? 


बिषयीकी विरोके प्रति जो निरतिशय आसक्ति होती. दै, 
उसीको लौटाकर यदि ईश्वरमै लगा दिया जाय तो वह अंहैतुकी 
या शुद्ध भक्ति हो जाती है । उपयुक्त दोनों 'छोकांका 
उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि “भक्तराज 
प्रहादने भक्तिकी जो परिभाषा की दै, वही सर्वापेक्षा समीचीन 
जान पड़ती है |? 
भक्तिमागंका साधन 
भागवतर्मे भक्तिके नौ प्रकारके साधनोंका उल्लेख है-- 
(१) श्रवण, (२) कीर्तन) (३) स्मरण) (४) 
पादसेवन? (५) अर्चना, ( ६ ) वन्दना, (७) दास्यः ( ८ ) 
सख्य तथा ( ९ ) आत्मनिवेदन या शरणागति । 
भ्रवर्ण कीत॑न॑ विष्णोः स्मरणं पादसेवनस्‌। 
अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 
इति पुंसार्पिता विष्णो अक्तिश्नेश्षवकक्षणा ॥ 
9 ( श्रीमद्भा० ७। ५। २३-२४ ) 
भागवतम ज्ञान और वैराग्ययुक्त भक्तिकी प्रशंसा की गयी 
हे । भक्ति ज्ञानके द्वारा दीस होती है और वैराग्यके भौतरसे 


आत्मप्रकाश करती है । ह 
तच्छूदधाता सुनयो ज्ञानबैराग्ययुक्तया । 


पदयन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या शुतगृहीतया॥ 


( श्रीमद्भा० १। २। ११२ ): 


. # मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति ३ | 


। | 


का गा या या अवस्थामै भक्तिको निगु | | ज 
और हैं; तब उस अवखामें भक्तिको “निर्शुणा? या “अहेतु है ज 


समय साधकको शाख्जविहिंत धर्मानुष्ठान? नेतिक या 
और सामाजिक कर्तव्याँका यथावत्‌ पालन करना चाहिये । 
वैष्णवके लक्षणके प्रसङ्गमै पद्चपुराणमै लिखा है 
अभयं ये च यच्छन्ति भीरुम्यअतुरानन । 
विद्यादानं च विप्रेभ्यो विज्ञेयास्ते च वेष्णवाः ॥ 


दू प्रपीडितेम्यक्च ये यच्छन्त्यचसम्डु च । 


थि रोगिल्यथषो शेयास्ते वैप्णवा जना: ॥ 
रता ये च पिष्पछारोपिणोऽपि ये। 
गोसेवा ये च कुवन्ति ज्ञेयास्ते चरेष्णवा जनाः ॥ 
( पद्म० क्रिया० अध्याय २ ) 
जो भीर मनुष्यको अभय देते हैं. तथा विप्रो 
( वर) को विद्यादान करते हैं? उन्हे वैष्णव? 
समझना चाहिये | जो भूख-प्यासते पीड़ित मनुष्योकी अनः 
जल प्रदान करते हैं तथा रोगिर्योकी झुभूषा करते है उनको 
वैष्णव” जानना चाहिये । जो जनसेवाके लिये उद्यान-निर्माण 
करते हैं तथा अश्वत्थ आदि वृक्ष छगाते हैं और गो-सेवा 
करते हैं; उनको “वैष्णव” कहना चाहिये ।? 
भक्तिके प्रकार-भेद 
भागवतर्मे सगुणा और निर्गुणा भेदसे भक्तिके दो विभाग 
किये गये हैं । सगुणा भक्ति तामस, राजस और सात्त्विक भेदसे 
तीन प्रकारकी होती है । दूसरेकी हिंसा करनेके अभिप्रायसे 
अथवा दम्भवश, मात्सयंवश या क्रोधवश भेददर्शी लोग जो 
ईश्वरकी पूजा-अर्चना करते हैं, वह “तामसी! भक्ति है । विषय- 
भोग, यश या धन-ऐश्वर्यादिकी कामना करके भेददर्शी लोग 
प्रतिमा आदिमै जो ईश्वरकी अचना करते हैंश बह “राजसी? 
भक्ति हैँ | पापक्षयकी इच्छासे या भगवानके प्रति कर्म-समर्पणके 
उद्देश्यसे अथवा यज्ञादि अनुष्ठानमें कर्तव्यबुद्दिसे भेददर्शी 
लोग जो पूजाअर्चना आदि करते हैं; वह “सात्तिकी? भक्ति 
है । ( भागवत ३ | २९ | ७-१० ) उपर्युक्त तीनों प्रकारकी 
मक्ति गौणी भक्ति है; क्योंकि ये तीनों ही प्रकार भेदज्ञानद्ारा 
प्रभावित. तथा स्वभावज प्रतृत्तिद्वारा अनुप्राणित हैं | सात्तिक्ी 
भक्ति उत्तमा होनेपर भी सर्वोत्तमा नहीं होती। इसमें भी मोक्ष 
आदिकी इच्छा रह सकती है और भेददशंन भी रह सकता 
है । मोक्षकी कामना भी जब त्याग दी जाती है और केवळ 
भगवान्‌ ही जब साधककी एकमात्र काम्य वस्तु वन जाते 


> So hs 


ही अथवा 'प्रेम' कहते दै । 
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सर्वेभूतसमः 
९ हितुकी © च 
निर्गुणा या अहेतुको भाक्त ( प्रेम ) 
भागवत निर्गुण भक्तियोगका वर्णन इस परकार करत | बजिसका थ 
महुणश्रुतिमात्रेण मयि सवंगुदाशये। नी हैः क 
मनोगतिरविच्छित्षा यथा राज्वम्मसोज्य्युधो॥ | इन्द्रिया और मन 
लक्षणं भक्तियोगस्य नियुणस्य ह्यदाहृतम्‌। | 
अहेतुक्‍यब्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ दिं रुद्र 
(३॥ २९। ११३ =द्रसुकतम रुद्र पः 
«सागरम स्वतः प्रवाहित गङ्गाके जलकी धाराके समार i उ 
मनोगति मेरे गुण-अवणमात्रते र फलानुसंथानरहित न 
भेददर्शन-विहीन होकर सर्वान्तयामी सुझ च अत 
अविच्छिन्नभावसे निहित होती है? वह पाम दस्र] । 
~ री, क्तियोगका १ हर ७ 
ही निगुंग भक्तियोगका खरूप है। ` पापिना 
यह अहैतुकी निष्कामा भक्ति ही भरेम? दै | इसे सामने प्रकट हो : 
करनेपर साधक भगवत्सेवा छोड़कर और कुछ भी नेच 
चाहता । यहाँतक कि मुक्तिकी भी प्राथना नहीं करता- कप हैं 
न सुखतम ) 
साछोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्वकस्वमप्युत र उपनिषदे रुद्र र 
दीयमानं न ग्रृह्मन्ति दिना सत्सेवनं जनाः ह नके रूपमे - 
(३।२९।१ | 
~ ९१ ८० गी ण्को हि 
“जिनको इस प्रक्ारकी निशुंणा भक्ति प्रात हो गी हि 
उनको सालोक्य) सारि ( ईश्वरके समान प EF मर 
सामीप्य, सारूप्य तथा सायुञ्य--वहद पाँच प्रकारको ४! क 
देनेपर भी वे मेरी सेवाके सिवा और कुछ भी गँ 
3 
जब साधक भक्तिके इस उच्चतर सोपानम । निवधित कर रे 
है; तब वह सर्वभूतोंके साथ एकात्सताका अनुभव है | किसी तत्वको नई 
भगवान्‌ ही सब जीवाँके आत्मस्वरूप होकर विरार ४. सरे सुबनोंकी : 


डु शत्रु ~ [ | 
प्रकारका भेद-भाव किसीक्रे साथ नहीं रखता । सवातत 


का लक्षण वर्णन करते हुए भागवत कहता है । | क त [ 
सवंभूतेषु यः पर्येद्‌ अवदाव ॥  परेमेशररके रूपमें 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष ना ॥ केन्द, ब्रह्माण्ड 

( १ ह का माहात्म्य रणि 

“जो सर्वभूतोंमें आत्मारूपी भगवानका दश $ 'शिव-गीता? भै ८ 
तथा आत्मारूपी भगवानके भीतर सर्वभूतोंको देख. शेकमक्तिमार्गक 


श्रेष्ठ भागवत है |? 


स्मसोच्म्ुघौ॥ ` 
। ह्यादाहृतम्‌। 
; पुरुषोत्तमे ॥ 
३ । २९। ११. 
लकी घाराके समन; 
लानुसंधानरहित ह 
सुझ पुरषो 


ह मनोगतिरुपा झै 


प्रेम? है । इसके 7 
और कुछ भी में 
ना नहीं करता- 
मप्युत । 
स्से्नं जनाः 
(३।२९।१ 
कति प्राप्त हो गी! 
पान ऐश्वर्य 
पाँच प्रकारको १ 
कुछ भी नदी 


93, >> र्व 
पानम आरोहण यमित 
| कर रहा है; अतएव ब्रह्मवेत्ता लोग दूसरे 


का अनुभव कर्णी 
होकर विज । 
ग्ु-मित्र आदि ॥ 
रखता | सर्वात | 


डता है-- ॥ करके; 
ही शैवपुराणर्मे शिवको सष्टाः पाता और संहर्ता 


गवञ्चावमातमन : 
मा! 

(११ १ 
ना द 


भूतको देखती 


| अ माहात्म्य वर्णित 


न यस्य स्वः पर इति चित्तेष्वात्मनि वा भिदा । 
सर्वभूतसमः शान्तः स चै भागवतोत्तमः ॥ 
(११।२।५२) 
“जिसका धन आदिके विषयमै अपने-परायेका भेद-भाव 
नहीं है, समस्त भूतम जिसका समान भाव है, जिसकी 
इन्द्रियां और सन संयत हैं) बही श्रेष्ठ भागवत है |! 


( ख ) शेव भक्तिमार्ग 


बेदोमें रुद्र देवताका विशेष प्रभाव था । यजुवँद्के 
रद्रसूक्तमे रुद्र पशुपति परमेश्वररूपमें वर्णित हुए हैँ 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। 
लया नस्तन्वा रांतमया गिरिशन्ताभिचाकशीति॥ 
(यजु० १६।२) 

“हे रुद्र | दे गिरिशन्त ! तुम्हारा जो मङ्गलमय, प्रसन्न 
और पापविनादक तनु है, उस सुखमय तनुके साथ हमारे 
सामने प्रकट हो जाओ ।? 

रुद्रका जो यह मङ्गलमय, अभय, पुण्यप्रकाशक) 
सुखतम स्वरूप दै, वही “शिव” नामसे प्रसिद्ध है । श्वेताश्वतर- 
उपनिषदूर्म रुद्र या शिवकी प्रधानता सुप्रतिष्ठित हुई है तथा 
परततत्वके रूपमै उसीकी स्तुति की गयी है-- 


पको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
ये इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः । 
अत्यक जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
` संसज्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥ 
( इवेताश्वतर० ३। २ ) 


द्र एक है, जो लोकोको अपनी शक्तियोँके द्वारा 


किसी तत्वको नहीं मानते । वे सभी जनोंके पीछे स्थित हैं, वे 


सारे भुवनोंकी सृष्टि करके उनका पालन करते हैं और 
अन्तकालमे संहार करते हैं |? 


वेद और उपनिषदोंके इन सारे भावोंका अवलम्बन 


परंमेश्‍वरके. रूपमे स्थापित किया गया है । वायु, शिव, लिङ्ग, 
° ब्रझाण्ड, कूम आदि पुराणोंमें विशेषरूपसे शिव- 
क है। पद्चपुराणके उत्तरखण्डके अन्तर्गत 
शोक भक्तिमा ह तथा कूमपुराणके अन्तर्गत “ईश्वर-गीता? में 
1... / एके सम्बन्धमै बहुमूल्य तथ्य प्रास होते हैं । 


~ 


*# पुराणांमे भक्ति # 


TTT 


६१ 


शिवपुराणके मतसे ज्ञान ही मुक्ति-प्रातिका मुख्य कारण 
है। भक्ति ज्ञानकी प्रातिका साधन है | शिव-तादात्यकी प्राप्ति 
ही मुक्ति है। 
अज्ञानाद्‌ दूरतो भूत्वा ज्ञानवाज्ञायते यदा। ` 
तदृहंकारनिसुंक्तो याति शंकरता तु सः ॥ 
“जीव जब अज्ञानसे मुक्त होकर उत्तम ज्ञानी बनता हैः 
तब वह तत्काळ ही अहंकारसे मुक्त होकर शिव-तादात्म्यरूप 
मुक्ति प्राप्त करता है |? 
युक्तिकी साधन-परम्परा 
मुक्तिकी साधन-परम्पराके सम्बन्धमें कहा गया दै-- 
ज्ञानमूछं तथाध्यात्मं तस्य भक्तिः शिवस्य च । 
भक्तेश्च प्रेम सम्प्रोक्तं प्रेस्णस्तु श्रवणं मतम्‌ ॥ 
श्रवणस्य सतां सङ्गः सङ्गस्य सहुरुः स्मृतः । 
सम्पन्ने च तथा ज्ञाने मुक्तिभंवति निश्चितम्‌ ॥ 
( शिवपुराण, ज्ञानसंहिता ७८। ३०-३१ ) 
‹आत्मयोग ही शिव-तत्त्व-शानका मूल है । झिवमक्ति 
आत्मयोगका मूल है । भक्तिका मूल प्रेम है, प्रेमका मूल 
शिव-महिमा-भ्रवण) श्रवणका मूल सत्सङ्ग और सत्सङ्गका 
मूल है सदुरु। साधक जबर ज्ञानसम्पन्न होता दै? तब उसकी 
निश्चय ही मुक्ति हो जाती है |? 
कूर्मपुराणके अन्तर्गत ईइ्वर-गीतामें ज्ञानी भक्तको ही 
सर्वोत्तम कहा गया है-- 
सर्वेषामेव भक्तानामिष्टः प्रियतमो मम | 
यो. हि ज्ञानेन माँ नित्यमाराधयति नान्यथा ॥ 
( कूमेपुराण, उत्तराद्ध ४॥ २५ ) 
«सारे भक्तोर्मे वही मेरा प्रियतम भक्त है, जो सवदा 
ज्ञानके द्वारा मेरी आराधना करता है, अन्य प्रकारसे नहीं ।? 
शिव-भक्तिके त्रिविध साधन 
शौव-भक्ति-योगके साधन तीन हैं-अ्रवण) कीतेन और 
मनन । 
त्रेण तस्य श्रवणं वचसा कीतेन तथा । 
मनसा सननं . तय महासाधनसुच्यते ॥ - 
( शिवपुराण, विथेशवर-संहिता १ । २१ ) 
&श्रोत्रके द्वारा शिवकी महिमाका श्रवण और वाणीक्रे 
द्वारा उनका गुण क्रीतन तथा मनके द्वारा उनका निरन्तर 
चिन्तन- यह महासाधन कहलाता दै ।' विदयेशवरसंहिताके 


रिज ख 


* मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


3 ` `` ८ ` 
यि T. | TT 
कर मनन स निमिष होती हैं दया उत सक्तिके दारां ही ने मसत हत | 7. नव 
दुसरे. अध्यायर्मे अवणः कीर्तन | मन प्रादाद्‌ देवताभक्तिः प्रसादो' 1 यं काम 
साधनका विस्तृत वर्णन मिळता है-- जे पहातो वीजं बीजतो चा पवा | 
येनापि केन करणेन च शब्दइुन्ज ( शि०.पु०, वि० सं० र | 
यत्र कचिच्छिवपरं श्रवणेन्द्रियेण । तया क नका ii “मैं जिसको 
खोकेछिवद्‌ इढतरं प्रणिधीयते यत्‌, 2 CN कि देनताके र व दे झे हूँ उसको ब्रह्मा? 
तदू बै बुधाः श्रवणमत्र जगव्मसिद्धम ॥ होता सह उसी मकार तार महादे देवर  झृण्णयजुबेंद 
त्याले जिस प्रकार मनकी खाभाविक आसक्ति के द्वारा देवताकी प्रसन्नता मास होती है। भगवती दुर्गाके 
सीदे वैसी कह आसक्ति जिस किसी कारणले जिस शिवकी कृपादृष्टि असाध्यसाधनमें समर्थ है | निन्नाड्धित सतुतः 
किसी स्थानमें उद्धत शिवविधयक वचनोमें श्रवणेन्द्रियकी करुणासे महापापी भी पुण्यात्मा होकर मुक्ति प्रात कर तकर! तामभिवर्णा 
होती है). उसीको ही दौव-साधनामें “वण? कहते हैं ।? पतितो वापि धमोत्मा पण्डितो सूढ एवं वा। समा 
शतिपदेन च भाषया वा प्रसादे तव्क्षणादेव मुच्यते नाञ्च संशयः । | दुर्गा देव 
गीतास्मना शुतिपदेन च न अयोग्यानो च कारुण्याद्‌ भक्तानां परमेश्‍वर | 
झाम्सुप्रतापगुणरूपचिछासन र 
वाचा स्फुट तु रसवत्‌ खवनं यदस्य प्रसीदति न संदेहो निग्रृद्य विविधान्‌ मलानू॥ 
स्फुट < 24 
तत्कीत॑न॑ भवति साधनमत्र मध्यम ॥ ( शिवपुराण, वायवीयसंहिता, उत्तरभाग ८ । २५३ “ज़िनका वप 
«करकरे प्रताप, गुण) रूप; विलास (लीला) और नामके “पतित हो या धर्मात्मा, पण्डित हो या मूर्ख सभी a | 
प्रकाशक संगीत, वेद-मन्त्र या भाषाद्वारा मधुर रागमें उनकी प्रसादे तत्क्षण मुक्ति प्रात कर सकते है इसमें तक और. शोती 
ति “कीर्तन? के नामे प्रसिद्ध है |” संदेह नहीं है । शिवभक्तोंके अयोग्य होनेपर भी करा उपासित होती । 
स्तुति ही मध्यम साधन “कीतन क 00 नाइा कके प्सो. हूँ।हे देवि ! 
परमेश्वर उनके विविध पार्पोका नाश करके प्रसन्न की ६1.९ ९१ - 
_: 'पूजाजपेसागुणरूपविछासनाश्लां में कोई संदेह नहाहे? श्रेष्ठ सेतु-रूपा हो, 
टरी मु इसमें कोई संदेह नहीं है | र 
युक्तिप्रियेण मनसा परिशोधनं यत्‌ । व्र ९ करता हूँ |? 
तत्‌ संततं मननमीश्वरदृश्लिभ्यं ( ग ) शाक्त भक्तिमाग . केनोपनिपद्‌ 
` ¦ -„ सवेषु साधनपरेष्वपि सुख्यसुक्तम्‌ ॥ परतत्त्वकी मातृरूपमें उपासना करनेकी ळा. ' उमाकाप्रसज्च है 
इ: कारमें छ 2. थी शाक्त = पुराण र सर्वभूते NS ~ 
“युक्तियुक्त मनके द्वारा शंकरकी पूजा, जप, गुण, रूप; वया ५ कजी पी अन क 
विलास और नामोंकरे तातर्यको सदा गम्भीरभावसे चिन्तन "१ rR सार कर दि एके मी फक 
करना ही साधनों श्रेष्ठ साधन “मनन” नामसे प्रसिद्ध है। नाम नर ° ब अदिती 7 ल 
का यय कक “अदिति? है सर्वलोकजननी, विश्वघात्री मु ३ तलोक आश्रय 
गो गवर तेन सोका के | आालालरूपेणी इलादि । ऋ भयर औसा 
> कल) में आधोशति अगमन देवी देवीक्षागवत, माः 
वो तालका / ३०, १०५० १।२६ ) ख़रूप और महिमाका वर्णन दै । इसमें देवी ¦ भागवत आदि 
ल ह ह र क्रमशः मननपर्यन्त साधन सुसाधित रही है--ब्रहमस्वरूपा मैं ही सद्र? च की वणित है । मा 
4 खा ग निष्पन्न होता है । पश्चात्‌ क्रमशः उसी विश्वेदेवाक्रे रूपमै विचरण करती हूँ । मैं दी सा | देवीमाहात्म्यसे २ 
[| ग स साधक टि प्राप्त ~ श्विनीकुम : DN चड 
त बळे साधक सालोक्य आदि सुक्तिपदको प्रात इन्द्रःअग्नि तथा अश्चिनीकुमारद्वंयको धारण क मन्थके रूपमे हि 
वही देवी जनकल्याणके लिये असुरोके अन्तर्गत प्रकृति 
शिवदष्टि ७ ७ ० 
वेद्ष्ट या कृपावाद है (अहं जनाय समदं कृणोमि )» वहीं हि” भकरणमें तथा 
नेव मिलान मय की अधीर्री है ( अहं राष्ट्री ) तथा भक्तोकी | भीर्शा 
“साधना शिवदृष्टि या शिवकी कृपाके ऊपर प्रदान करनेवाली है ( संगमनी वसूनाम. ) IS । प | जाता है | 


विशेष जोर दिया गया है | शिवकी कृपासे ही भक्ति प्राप्त 
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और निःभ्रेयस- सब उनकी इपापर निर्मर |. | 


म अन्तर्गत भगवती-गीतामें देवाकरे 
परमेश्वरीत्व-भावका वर्णन प्रात होता है-- A 


सजामि 


| क पुराणोमे भक्ति + 
` मसनन होते है। यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि 
भक्तिसम्मवः] तं ब्रह्माणं तस्ुषिं तं सुमेघास्‌ । 
वा यथाहुः ( ऋग्वेद १०। १२५। ५ ) 
१ वि० स० १1 | 


अब | “मै जिसको-जिसको चाहती हूँ; उसको-उसको श्रेष्ठ बना देती 
1 वीजसे अड, हूँ। उसको ब्रह्म ऋषि या उत्तम प्रज्ञाशाली बना डालती हूँ ।? 


माद्से देवभत्ति , कृष्णयजुवेदके अन्तर्गत तैत्तिरीयं आरण्यकर्मे जगजननी 
प्रात होती दै) भगवती दुर्याके स्वरूप और महिमाको प्रकाशित करनेवाला 
मे समर्थ है इ निम्राङ्कित स्तुतिमन्त्र दृष्टिगोचर होता है-- 

क्ति प्रात कर सकर! तामझिवर्णा तपसा ज्वलन्तीं 

| सूढ़ एव वा। वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । 
नात्र संशय; | दुगा देवीं रारणमहं प्रपद्ये 

नां परमेश्‍वर: सुतरसि तरसे नमः ॥ 
विधान्‌ मझान्‌। ( तैत्तिरीय आरण्यक १०। १) 
तरभाग ८ । २५४ “ज़िनका वर्ण अम्निके समान है, जो तपःशक्तिके द्वारा 
हो या मूर्ल-पीड जाज्वल्यमान दो रही हैं, जो स्वयं प्रकाशमाना हैं) जो ऐहिक 


ते हैं, इसमें त, और पारलौकिक कर्मफलकी प्रासिके लिये साधकोंके द्वारा 
| होनेपर भी करू उपासित होती हैं) में उन्हीं दुर्गादेवीकी शरण ग्रहण करता 
ग करके प्रसन्न हो हैँ । हे देवि ! तुम संसार-सागरको पार वरनेवालोंके लिये 
। श्रेष्ठ सेतु-रूपा हो, तुम्हीं परित्राणकारिणी हो, में तुमको प्रणाम 
6 करता हूँ |? | 
क्तिमाग 4, केनोपनिपद्मै ब्रह्मविद्या और व्रह्ाशक्तिखरूपिणी हैमवती 
करनेकी हक उमाका प्रसङ्ग है । उससे ज्ञात होता है कि आद्याशक्ति ही 
। शाक्तपुरण ¦ सर्वभूतोमें शक्तिरूपसे अवस्थित हैं । उनकी शक्तिके बिना 
पौराणिक भि अग्नि एक तृणको भी नहीं जळा सकता, वायु एक छोटेसे 
कर दिया । श तृणको भी स्थानसे हटा नहीं सकता । 


वधात्री) सुरि वेद और उपनिपरदोंमे निहित आद्याशक्तिके इन सब 
cit) 


तोका आश्रय लेकर शाक्त पुराणोंमें देवीके स्वरूप, महिमा 


[ तक र परह, र-उपासना-प्रणालीका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । 
8४ देवी त... दबीभागवत, मार्कण्डेयपुराण, कालिकापुराण; देवीपुराण; महा- 
इसमें देवी | भागवत आदि पुराणों तथा उपपुराणोंमें देवीका माहात्म्य 
र ही णि बणिते. है । माकण्डेयपुराणके अन्तर्गत «सप्तशती चण्डी? 
हूँ । म क्ती | देवीमाहात्म्यसे सम्बन्ध रखनेबाले श्रेष्ठ और नित्य पाव्य- 
डोर ना रि अन्यके रूपे हिंदू-समाजमें प्रचलित है । ब्रह्मवैवर्त-पुराणके 
रोके व ॥  भ्रक्ृतिखण्डमें, शिवपुराणके अन्तर्गत उमासंहिता- 
7 वही ` केरणमे तथा ब्रह्माण्डपुराणके अन्तर्गत ळळितोपाख्यान- 


भा । भी शक्तिके माहात्म्य और साधन-पद्धतिका वर्णन 


ब्रहमरूपेण जगदेतच्चराचरम्‌ । 
संहरामि सहारुद्ररूपेणान्ते निजेच्छया ॥ 
दुदृत्तरामनार्थाय विष्णुः परमपूरुषः । 


सूत्वा जगदिदं कृत्रं पालयामि महामते ॥ 
( भगवती-गीता ४ | १२-१३ ) 
देवी हिमाल्यसे कहती हैं “मैं ही ब्रह्मारूपसे जगतूकी 
सृष्टि करती हूँ तथा अपनी इच्छाक्रे वश महारद्ररूपसे अन्त- 
में संहार करती हूँ । हे महामते ! मैं ही पुरुषोत्तम विष्णुरूप 
धारण करके दुर्शेका नाश करते हुए समस्त जगतूक्रा 
पालन करती हूँ ।? प 
सप्तशती चण्डीमें ब्रह्माकृत देवी-स्तुतिमे कहा गया है-- 


विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च 1. . 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌॥ 
(चण्डी १। ८४) 


“है जगन्मातः ! तुमने मुझ ( ब्रह्मा ) को, विष्णु और 
रुद्रको शरीर ग्रहण कराया है । अतः तुम्हारी स्तुति .करनेमें 
कौन समर्थ हो सकता है |? > 

शाक्तपुराणामे मातृभाव अवलम्बन करके पराशक्ति 
भगवतीकी आराधनाके द्वारा होनेवाली विशेष फल-प्राप्तिका 
पुनः-पुनः उद्घोष किया गया हे । शैव श्रीनीलकण्ठजीने 
अपनी देवी-भागवतकी टीकाकी उपक्रमणिकार्मै इस प्रकारके 
बहुत-से प्रमाण उद्धृत किये हैँ-- सार 

आराध्या परमा शक्तिः संबैरपि सुरासुरैः। 
सातुः परतरं किंचिदधिकं सुवनत्नये ॥ 

“वह पराशक्ति भगवती सभी देव-दानवोके , द्वारा 
आराधनीया हैं । त्रिमुवनमै क्या मातासे भी बढकर पूजनीय , 
और कोई है !? 

धिग थिग घिग धिक च तजन्म यो न पूजयते शिवास्‌। 
जननी सर्वजगतः करुगारससागराम्‌ ॥ ` 

“जो सारे जगत्‌की जननी हैं? करुणा-रसके समुद्रके समान 
हैं, उन मङ्गमयी जननीकी जो पूजा नहीं करता उसके 
जन्मको सौ यार धिक्कार है ॥ 


शरणागति ८ 
पौराणिक शाक्त उपासनाअणालीमें भक्तिमागंकी महिमा 


. विशेपरूपसे घोषित की गयी है तथा अनन्यशरणागतिको 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति र 


न कहती ह द न | 


ही जगजननीकी इपाआसिका श्रेष्ठ माग निर्देश किया गया 
है। देवीभागवतके अन्तर्गत “देवीगीता” में कहा गया हे . 
अपराधो भवत्येव तनग्रस्य पदे पदे । 
कोऽपरः सहते लोके केवळं मातरं विना ॥ 
1 पराम्बां तां शरणं यात मातरम्‌ । 
दि सला सा बः कार्य विधास्यति ॥ 
( देवीभागवत ७। ३१ । १८-१५ ) 
-संतानसे पद-पदपर अपराध हो जाता हैः त्रिळोकमे 
एकमात्र जननीके सिवा दूसरा कौन उसे सहन कर सकता है। 
अतणब तुमलोग तत्काल ही ऐकान्तिक भक्तिक्रे साथ उस 
परम जननीके शरणापन्न हो जाओ, वही तुम्हारे कायको 
पूरा करेगी |? 
सप्तशती चण्डीमै महर्षि मेघसने महाराज सुरथको ऐसा 
ही उपदेश दिया है-- 
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ 
(चण्डी १३।५) 
व्हे महाराज | उसी भगवती परमेश्वरीक्री शरणमें जाओ | 
उसकी आराधना करनेसे ही वह मनुष्योंको भोग, सर्ग और 
अपवर्ग प्रदान करती है ।? ; 
शुण-भेदसे भक्तिके तीन प्रकार 
देबीभागवतके अन्तर्गत देवीगीतामें शाक्तभक्तिमार्गके 
साधन-तत्त्वपर विस्तुतरूपसे आलोचना की गयी है ( देवी- 
भागवत ७ | ३७ ) | गुणमेदसे भक्ति तामसी, राजसी और 
सात्तिकी-तीन प्रकारकी है | तामसी भक्तिसे क्रमशः राजसी 
अक्तिका और राजसी भक्तिसे सात्त्विकी भक्तिका उदय होता है। 
अन्तमे सात्त्विकी भक्ति पराभक्तिमें परिणत हो जाती है । 


पराभक्तिका लक्षण 
सात्त्विकी भक्तिकी साधना करते-करते साधक क्रमसे 
परम प्रेमरूपा पराभक्तिको प्रात करता है | जो उस पराभक्ति- 
को प्राप्त करके धन्य हो गया है, देवीभागबतमें उसके 


` छक्षणक्रा वर्णन इस प्रकार हुआ है-- 


अुना तु पराभक्ति प्रोच्यमानां निबोध मे । 
महुणश्रवणं नित्य मम नामानुकीतनम्‌ ॥ 
कल्याणगुणरत्नानामाकरायां मयि स्थिरम्‌ । 
चेतसो चत्तंनं चेव तैलधारासमं सदा ॥ 

( देवीभागवत ७ । ३७। ११-१२ ) 


` इस प्रकारका अभिन्न ज्ञान प्राप्त करता है |? | 
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हिमालयसे कहती हैं-..'हे नगेन्द्र | अवे $ —— 
भक्तिके विषयमै कह रही हूँ? तुम ध्यान देकर सुनो। मुझे पसंद है )-- 
पराभक्ति प्रात हो जाती है; वह साधक सदा-सबंदा मेर | “चीनी बनने? और 
श्रवण तथा मेरा नाम-कीर्तन करता है | १ मात्र है । शब्दगत 
गुणरबौंकी खानि-सदृश मुझमें ही उसका मन पक्क पार्थक्य नहीं है।रि 


समान सदा अविच्छिन्नभावसे स्थित रहता दै चीनी हो जाना? 
~ EN | 

प्राभक्ति आर अद्रेतज्ञान दै “चीनी खाना 

पड्नेपर भी परमाथ 


भक्ति-भूमिकामे द्वैतरूपमै उपास्य-उपासकभाब कि 
रता है। इसीसे। अद्दैतशान उत्पन, नही हे छा पड़ता है? पारमार्थिः 
परंतु यह पराभक्ति अद्वैत-ज्ञानक्री जननी है । परको ही हमल बस्तु ए 
परिणतिमे उपास्य-उपासकभाव दूर दो जाता है, स भरै और निर्गुण दोनों ह 
अनुभूति होती है । देवीगीतामें भगवती कहती है-- और «खाना? दोनों 
भक्तेस्तु या पराकाष्टा सेव ज्ञानं प्रकीतितम्‌। ` 
वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः॥ ` 
( देवीभागवत ७। ३७।१ 


“पण्डितळोग भक्ति और वैराग्यकी चरम सीमाने 


व्यावहारिक जगत्‌में 


कहते हैं; क्योंकि ज्ञाकके उदय होनेपर भक्ति और वै भीमद्धागवत 
सम्पूर्णता सिद्ध हो जाती है ।? | थि विद्वानोंको म 
परानुरक्तया मामेव चिन्तयेद्‌ या हयतन्द्रितः | व्य भक्तिप्रात ३ 
स्वाभेदेनैव मां नित्यं जानाति न विभेदतः | नहीं रह 
( ७।३७।! पति खयं भगवान्‌ : 
' भक्तिं छब्धः 
स्वाभेदेनैवेति । अहमेव सच्चिदानन्दरूपिणी म कन 
। ( वने हे साधो | जिर 


अस्मीति भावनया इत्यथः । छ 

“जिसको पराभक्ति प्राप्त हो गयी है? वह साधक अह री कारण रह जा 
होकर परम अनुरागपूर्वक मेरा ही चिन्तन करता त, ज कर 
और इस प्रकार चिन्तन करते-करते अन्ते मुझको स्न 
भिन्न न समझकर «मैं ही सचिदानन्दरूपिणी भ तस्मान्मद्धक्तियु 


'च ज्ञानं न 


- :। ` अर्थात्‌ भक्तिये 
इस्थं जाता पराभक्तियेस्य भूधर तरव । रेते | भक्तियोगी : 


तदैव तस्य चिन्मात्रे मद्रपे विळयो भे # भक्तिसापेक्ष होते हैं 


(७॥ ३७ 
चयार 
बोषक है | भक्ति स्वः 
ताल पथक्‌ स्वरूप 


८ ~ 


व्हे भूधर ! जिसमें यथार्थरूपसे इस प्रकारकी 
उदय हो गया है, वह मनुष्य तत्काल ही मेरे 
विलीन हो जाता है ।? 

प्रश्न हो सकता है कि “चरमावस्यामें यदि प औमधुसूदन सरखती 
होती है तो श्रीरामप्रसाद्‌ आदि भक्तगण जो यह ह थ 
हैं कि चिनि हते चाइ ना मा» चिनि खेते . :१ विवेचन 
माँ ! मैं चीनी बनना नहीं चाहता? चीनीका 


ति 


नगेन्द्र | अ $, A 
न देकर | मुझे पसंद है )-इसकी संगति केसे छगेगी १? वस्तुतः 
) सदा-सबेदा गरे.) «वनी बनने? और “चीनी खाने” का विवाद “वाचारम्भण? 
रता है । ६ मात्र द्व । शब्दगत पार्थक्यको छोड्कर दनम तात्पयगत 
उसका मन कछ पार्थक्य नहीं है । विचारदृष्टिसे या र मोक्ष है 
हता है) चीनी हो जाना? और भावदृष्टिसे या भक्तिकी दृष्टिसे मोक्ष 
. दै--“वीनी खाना? । दृष्टिमेदसे शब्दगत पार्थक्य दीख 
ज्ञान जी भी परमार्थतः दोनों अवस्थाएँ एक और अभिन्न हैं। 
न-उपासकभाव फ्रि, व्यावहारिक जगत्‌में “होने! तथा “खाने? में जो पार्थक्य दीख 
न नहीं हो खा पढ़ता हैः पारमार्थिक क्षेत्रमे वह पार्थक्य नहीं है । जैसे एक 
जननी है । परा ही ब्रह्मरूप वस्तु एक साथ ही सविशेष-निर्विशेष तथा सगुण 
जाता है, सत्र श्रे और निगुण दोनों ही है? उसी प्रकार मुक्तिकी अवस्थामें “होना? 
ती कहती हैं- और “खाना? दोनों एक साथ ही सम्पादित होते हैं | जिनको 
गनं प्रकीतितम्‌। ' 
ने तदुभयं यतः ॥ | 
गवत ७ । ३७।१ 
की चरम सीमाने RRS 
र भक्ति और बैक. भीमद्धागवत भक्तिशा्जका अद्वितीय ग्रन्थ है, यह 
समस्त बिद्वानोंको मान्य है । इस अन्थराजका मुख्य सिद्धान्त यह 
यो सविर, है कि भक्तिप्राप्त पुरुषके लिये कोई भी साधन ओर साध्य 
ते न विमेदतः ॥ | अशि नहीं रह जाता । यह बात भक्तप्रिय श्रीउद्धवजीके 
(७॥ १७1! प्रति खयं भगवान्‌ श्रीक्कष्णने अपने ही श्रीमुखसे कही है-- 

नन्द पिष ला भक्ति लब्धवतः साधो किमन्यदवशिष्यते । 
४ 2 (जेवन 'दैसाथो | जिसको भक्तिकी प्राति हो गयी दै, उसके लिये 
'है, वह साधक आ पा अवशिष्ट य १? साधनकालमें भी भक्तियोग स्वतन्त्र 
इता ए होनेके कारण भक्तियोगीके लिये अन्य साधनोंकी अपेक्षा नहीं 

पिता मुझको # रती, न उससे अधिक किसी साधनसे लाभ ही मिलता है। 

| अ मगर, उ्आन्मञ्क्तियुक्तय योगिनो बै महात्मनः । 

नाह ' च ज्ञाने न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ 
ता हे तसर! अर्थात्‌ भक्तियोगीके लिये ज्ञान-वैराग्यादि श्रेयस्कर नहीं 
क । रते। भक्तियोगी अन्य-निरपेक्ष होता है और अन्य योगी 
हैं। इस इलोकर्मे जो “प्रायः” शब्द है? वह 
चधारणे इस कोष-वाक्यके अनुसार निश्चयताका ही 
भक्ति स्वतन्त्र होनेके कारण ज्ञानकी चरम भूमिकासे 


(७॥ १७1 


रस प्रकारकी बोधक हे | 
ऊ ही मेरे र आपना युके 


र स्वरूप रखती है । इसी कारणसे ज्ञानी और 

भूमिका विभिन्न होती है । “भक्तिरसायन? अन्थमे 
शरन सरस्वती स्वामीजीने स्वरूप, साधन, फल और 
शानी और भक्तकी विभिन्नताका बड़ा सुन्दर 
I" __ | | परतु विस्तारभयसे यहाँ वह नहीं दिया 
भे० अं ९. 


खाम यदि आर्ण 
गण जो यह | अधिकारके 

त भाका ह 
चीनीका आलै 


कॅ ओमद्भागवतम प्रतिपाद्य भक्ति # 


६५ 
कल त तल वि 


मुक्तिकी प्राप्ति हो गयी है, उनके लिये ब्रह्म होना या ब्रह्मका 
आरखादन करना एक ही बात है। भेद-बोध यदि ळेशमात 
भी रहे तो परिपूर्ण आखादन सम्भव नहीं है | रस-स्वरूपसे 
तनिक भी विच्छिन्न होनेपर, उसमें एकवारगी निविडभावसे 
इबे बिना परिपूर्ण आखादन सम्भव नहीं है | विद्वृद्वय 
औनरहरिने 'बोधसार? अन्थमें इस सम्बन्धमें जो कुछ कहा दै, 
वह विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है-- 

अपरोक्षानुभूतिर्या वेदान्तेषु निरूपिता । 

प्रेमलक्षणभक्तेस्त॒ परिणामः स एव हि॥ 

( बोषसारः ३२ । १० ) 

“धवेदान्तमें जो अपरोक्षानुभूतिके नामसे निरूपित हुआ है 

वही “प्रेम-छक्षणा भक्ति या “पराभक्तिः की परिणति है |” 


श्रीमद्भागवतमें प्रतिपाद्य भक्ति 


( ढेखक---ह० भ० प० भीचातुमास्ये महाराज ) 


गया | भ्रीभागवत, एकादश स्कन्ध २ | ४५ में यह महत्त्वपूर्ण 
विषय आया है। 

उपर्युक्त “छोकमें “आत्मा? शब्दका हरि? अर्थ करके 
भीघरखामीने इछोकके भावका पूर्णतया भक्तिमें पर्यवसान 
कर दिया है । शास्रीय अन्योमे प्रायः प्रथम अर्थके 
प्रति अरुचि होनेते ही ध्यद्वाः्से प्रारम्भ करके दूसरा अर्थ 
लिखनेकी प्रथा रूढ़ है | यहाँ भी ऐसा होना क्रमप्रात है। 
पर वह कौन-सा कारण है, जिससे श्रीधर खामीको प्रथम अर्थ- 
से संतोष नहीं हुआ १ इस असंतोषका कारण बताते 
हुए. एक टीकाकार कहते हैं-- 

समन्वयं व्याप्ति एतत्‌ त्वद्वेतनिष्ठानां भवति । अक्तास्तु 
सयुणनिष्ठामेवाद्रियन्त इत्यत आह ॥ 

“यद्वेति? अर्थात्‌ यह समन्वय अद्वेत-निष्ठाका बोधक है | पर 
भक्त तो सगुण-निष्ठाका ही आदर करते हैं। अतः इसी अरुचिके 
कारण ध्यद्वा? इत्यादि आगेका प्रकरण लिखा गया । इस 


अरुचिका महत्वपूर्ण कारण बतळाते हुए दूसरे टीकाकार | 


लिखते हैं--«यद्ा”पर्यन्त जो व्याख्यान है 
एतत्तु ज्ञानिनां लक्षणं न तु भारावतलक्षणमित्याञ्न- 
निम्बोत्तरन्यायापत्तिरित्यरुच्याह्न यद्वेति । 


अर्थात्‌ यह तो ज्ञानियाँका लक्षण दै? न कि भागवतोंका। 


इससे ‹आम्ननिस्बोत्तरन्याय?की प्राप्ति हुई। इस न्यायका 
स्वरूप यह है । किसीने पूछा कि “आपके यहाँ कितने आमके 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


ति 1 __ न कक 


दूसरे. अध्यायमै अवण कीर्तन और मनन--इस त्रिविध 
साधनका विस्तृत वर्णन मिळता है 
येनापि केन करणेन च शब्दएुन्ज 
यत्र क्वचिच्छिवपरं श्रवणेन्द्रियेण । 


खीकेरिवद्‌ इढतरं प्रणिधीयते यत्‌ 
तदू वै बुधाः श्रवणमत्र जगत्मसिद्धम्‌ ॥ 


“स्रीकेळिमें जिस प्रकार मनकी खाभाविक आसक्ति 
होती. है, वैसी ही दृढ आसक्ति जिस किसी कारणसे जिस 
किसी स्थानमें उद्धत शिवविभ्रयक वचनोंमें श्रवणेन्द्रियकी 
होती है उसीको ही शैव-साधनामें “भ्रबण” कहते हैं |? 


गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा 
इाम्भुग्रतापगुणरूपविलासनाञ्चाम्‌ । 
वाचा स्फुटं तु रसवत्‌ स्तवनं यदस्य 
तत्कीतेनं भवति साधनमत्र मध्यम्‌ ॥ 
«“शांक्ररके प्रताप, गुण, रूप, विलास (लीला) और नामके 
प्रकाशक संगीत, वेदमन्त्र या भाषाद्वारा मधुर रागमें उनकी 
स्तुति ही मध्यम साधन कीर्तन? के नामसे प्रसिद्ध है |? 


`पूजाजपेशायुणरूपविलासनास्नां 
युक्तिप्रियेण मनसा परिशोधनं यत्‌ । 
तत्‌ संततं मननप्रीश्वरदष्टिलभ्यं ` 


` '.. सर्वेषु साधनपरेष्वपि सुख्यसुक्तम्‌॥ 


“युक्तियुक्त नके द्वारा शंकरकी पूजा, जप, गुण, रूप, 
विलास और नार्मोके तासर्यको सदा गम्भीरभावसे चिन्तन 
करना ही साधनेमिं श्रेष्ठ साधन “मनन? नामसे प्रसिद्ध है । 
यह शिंवकी कृपासे ही प्राप्त होता है | 

एवं मननपर्यन्ते साधनेऽस्मिन्‌ सुसाधिते । 

शित्रयोगो भत्रेत्‌ तेन साळोक्यादिक्रमाच्छनैः ॥ 

( शि० पु०, वि० सं १।२६ ) 

इस प्रकार क्रमशः मननपर्यन्त साधन सुसाधित 
होनेपर शिवयोग निष्पन्न होता है | पश्चात्‌ क्रमशः उसी 
झिवश्रोगके बळसे साधक सालोक्य आदि मुक्ति-पद्को प्रात 


होता है |! 
शिवदृष्टि या कृपावाद 


शैवभक्ति-साधनामें शिवदृष्टि या शिवकी कृपाके ऊपर 
विशेष जोर दिया गया है | शिवकी कृपासे ही भक्ति प्राप्त 
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होती है तथा उस NO RF CR, वारां ही वे प्रसन्न होते है 
ग्रसादादू देवताभक्तिः प्रसादी भक्तिसम्मद । 
यथेहाछुरतो बीजं बीजतो चा यथाहुः | 
( शि०.पु०, वि० सं० १ i 
“जिस प्रकार अङ्कुरसे बीज तथा वीजसे अ 


होता है, उसी प्रकार देवताके प्रसादसे देवभक्त 
देवभक्तिक्रे द्वारा देवताकी प्रसन्नता प्रात होती है| | 


दिवकी कृपादष्टि असाध्य-साधनमे समर्थं है | ङ 
करुणासे महापापी भी पुण्यात्मा होकर मुक्ति प्रात कर सवन! 
पतितो वापि धमात्मा पण्डितो सूढ एव वा। | 
प्रसादे तत्क्षणादेव सुच्यते नात्र संशयः | | 
अयोग्यानां च कारुण्याद्‌ भक्तानां परमेश्‍वर | 
प्रसीदति न संदेहो निगृद्या विविधान्‌ मलान्‌। 
( शिवपुराण, वायवीयसंहिता, उत्तरभाग ८ । २५। | 
(पतित हो या धर्मात्मा, पण्डित हो या मूर्ख-सभीइ 
प्रसादसे तत्क्षण मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं; इसमें तिः 
संदेह नहीं है। शिवभक्तोंके अयोग्य होनेपर भी कर 
परमेश्वर उनके विविध पार्पोका नाई करके प्रसन्न हेते! 
इसमें कोई संदेह नहीं है। २ | 
( ग ) शाक्त भक्तिमागं 
परतत््वकी मातृरूपमें उपासना करनेकी पद्रति गै 
युगमै ही बीजाकारमें प्रचलित थी । शाक्तपुराणेगे £ 
ब्रह्मकी उपासनाने प्रधानता प्राप्तकर पौराणिक भक्ति 
साधना-धारामे विशेष वेग-संचार कर दिया | ह. 
मातृ-ब्रह्मका सुस्पष्ट परिचय मिळता है “अदिति! क 
अदितिः है सर्वलोकजननी) विश्वधात्री, सुर 
आत्मखरूपिणी इत्यादि | ऋग्वेदके वाकसूक्त या 
( १० | १३५ ) में आद्याशक्ति जगजननी देवी 
` स्वरूप और महिमाका वर्णन है | इसमें देवी 
रही है--'ब्रह्मस्वरूपा मैं ही रुद्र, वसु? 
विश्‍वेदेवाके रूपमै विचरण करती हूँ । में ही 
इन्द्र-अम्नि तथा नब घारण 
वही देवी जनकल्याणके लिये असुरांके 
है ( अहं जनाय समदं कृणोमि ) वही 
अधीश्वरी है ( अहं राष्ट्री ) तथा भक्तोको 
प्रदान करनेवाली है (संगमनी वसूनाम. ) | 


हि. 


री 


| 
और निःश्रेयस--सब उनकी इपापर निर्भर करी | 


ल. 


के 


A 
यं कामये 


भ्मैं जिसको जिस 

1 उसको ब्रह्मा? ऋ 

कृष्णयजुवेंदके 

भगवती दुगाके स्व 

निम्नाङ्कित स्तुति-मन 
तामभिवर्णा 


दुर्गा देवीं 


“जिनका वर्ण ` 
जाज्वल्यमान हो रह 
और पारलौकिक 4 
उपासित होती हैं; 
हुँ। हे देवि ! तुम 
भ्रेष्ठ सेतु-रूपा हो, त 
करता हूँ |? 

केनोपनिपदूमें : 
उमाका प्रसङ्ग है। 
सवंभूतोंमि शक्तिरूप 
अभि.एक तृणको २ 
तृणको भी स्थानसे ६ 


वेद और उपा 
तत्तोंका आश्रय लेव 
-उपासना-प्रगार 

१ माकण 

भागवत आदि पुर 


हे | साकण 


सस्त 

अन्यके रूपमे हिंदू 
्रकृतिग्॒ण 

तथा ग्रः 


भी शक्ति; 
गाया जुता है । 


मूढ एव वा। 
त्र संशयः |! 
` परमेदवरः | प 
गानू मलान्‌॥ 
नाग ८ । २५ १ 
या मूखं-समीऱ 
हैं, इसमें ताक 
गैनेपर भी कत्या 
करके प्रसन्न हेते! 


° 

माग 
नेकी प्ति के 
शाक्त-पुराणोंगे ४ 
राणि भिम 
दिया । क्री 
हर “अदिति! गी 
त्री इ 


क्सूक्त या `, 


* पुराणोम भक्ति # 
TI 


थे कामये तं तसुग्रं कृणोमि 
तं ब्रह्माणं तखर्षि तं सुमेधाम्‌ । 
( ऋग्वेद १०। १२५।५) 
“मैं जिसको-जिसको चाहती हूँ; उसको-उसको श्रेष्ठ बना देती 
हूँ। उसको ब्रह्मा, ऋषि या उत्तम प्रज्ञाशाली वना डालती हूँ ।? 
कृष्णयजुवेंदके अन्तर्गत तैत्तिरीयं आरण्यकमें जगजननी 
भगवती दुर्गाके स्वरूप और महिमाको प्रकाशित करनेवाला 
निम्नाङ्कित स्तुति-मन्त्र इृष्टिगोचर होता है-- 


तामशिवणा तपसा ज्वलन्तीं 

वैरोचनं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । 
दुर्गां देवीं शरणमहं पद्ये 

सुतरसि तरसे नमः ॥ 


( तैत्तिरीय आरण्यक १० । १) 


“जिनका वर्ण अभिके समान है, जो तपःशक्तिके द्वारा 
जाज्व्स्यमान हो रही हैं, जो स्वयं प्रकाशमाना हैं; जो ऐहिक 
और पारलौक्रिक कर्मफलकी प्राप्तिके लिये साधकोंके द्वारा 
उपासित होती हैं, में उन्हीं दुर्गादेवीकी शरण ग्रहण करता 
हूँ।है देवि ! तुम संसार-सागरको पार करनेवालोके लिये 
अष्ठ सेतु रूपा हो, तुम्हीं परित्राणकारिणी हो, मैं तुमको प्रणाम 
करता हूँ |? 

केनोपनिपदूमें ब्रह्मविद्या और ब्रह्मशक्तिखरूपिणी हैमवती 
उमाका प्रसङ्ग है । उससे ज्ञात होता है कि आद्याशक्ति ही 
सूतम शक्तिरूपसे अवस्थित हैं | उनकी शक्तिके बिना 
अभ एक तृणको भी नहीं जला सकता, वायु एक छोटे-से 
तृणको भी स्थानसे हरा नहीं सकता | 


वेद और उपनिषदोमे निहित आद्याशक्तिके इन सब 
तोका आश्रय लेकर शाक्त पुराणेमिं देवीके स्वरूपः महिमा 
-पासना-प्रणालीका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । 


देबीम्षागवत, माईण्डेयपुराण, कालिकापुराण; देवीपुराण, महा- 


भागवत आदि पुराणों तथा उपपुराणोंमें देवीका माहात्म्य 
पे -है । माकेण्डेयपुराणके अन्तर्गत (सप्तशती चण्डी’ 
युथ से सम्बन्ध रखनेवाले श्रेष्ठ और नित्य पाख्य- 
न स्म हिंदूसमाजमें प्रचलित है । ब्ह्मवेवत्त-पुराणके 
मङ्ृतिखण्डमेश शिवपुराणके अन्तर्गत उमासंहिता- 

मरणम तथा ब्रह्माण्डपुराणके अन्तर्गत ललितोपाख्यान- 


मकरणमे ' न भी शक्तिके माहात्म्य और साधन-पद्धतिका वर्णन 
गाया जुता है । । 


ह 


महाभागवतके अन्तर्गत भगवती-गीतामें देवाकरे 
परमेश्‍वरीत्व-भावका वर्णन प्राप्त होता है-- पर 


सजामि बरझरूपेण  जगदेतव्वराचरम्‌ । 
संहरामि मह्दारद्ररूपेणान्ते निजेच्छया ॥ 
दुदुत्तरामनाथाय विष्णुः परमपूरुषः । 


सूत्वा जगदिदं कृत्रं पालयामि महामते ॥ 
( भगवती-गीता ४। १२-१३ ) 
देवी हिमाल्यसे कहती है “मैं ही ब्रह्मारूपसे जगत्‌की 
सृष्टि करती हूँ तथा अपनी इच्छाके वश महारुद्ररूपसे अन्त- 
में संहार करती हूँ । हे महामते ! मैं ही पुरुषोत्तम विष्णुरूप 
धारण करके दुर्शेका नाश करते हुए समस्त जगतूक्रा 
पालन करती हूँ |? रु 
सप्तशती चण्डीमें ब्रह्माकृत देवी-स्तुतिर्मे कहा गया है-- 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च ।. .. 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
(चण्डी १ । ८४) 
(है जगन्मातः | तुमने मुझ ( ब्रह्मा ) को, विष्णु और 
रुद्रको शरीर ग्रहण कराया है । अतः तुम्हारी स्तुति .करनेमें 
कौन समर्थ हो सकता है |! ट्र 
शाक्तपुराणोरमे मातृभाव अवलम्बन करके पराशक्ति 
भगवतीकी आराधनाके द्वारा होनेवाली विशेष फल-प्रात्तिका 
पुनःपुनः उद्घोष किया गया है । शैव श्रीनीलकण्ठजीने 
अपनी देवी-भागवतकी टीकाकी उपक्रमणिकामै इस प्रकारके 
बहुत-से प्रमाण उद्धृत किये दै-- सिन 
आराध्या परमा शक्तिः संदेरपि सुरासुरे: 1. 
मातुः परतरं किंचिद्धिक॑ भुवनत्रये ॥ 
“बह परमाशक्ति भगवती सभी देव-दानवोके द्वारा 


आराधनीया हैं | त्रिभुवनमें क्या मातासे भौ बढ़कर पूजनीय , 


और कोई है १? 
घिग घिग्‌ घिग्‌ धिक च तजन्म यो न पूजयते शिवाम्‌ 
जननीं सर्वजगतः करुणारससागरास्‌ ॥ -- 


“जो सारे जगतूकी जननी हैँ? करुणा-रसके समुद्रके समान 
हैं, उन मङ्गलमयी जननीकी जो पूजा नहीं करता, उसके 
जन्मको सौ वार धिक्कार है ।? 

शरणागति 
पौराणिक शाक्त उपासनाअणालीमे भक्ति-मार्गकी महिमा 
विशेषरूपसे घोषित की गयी है तथा अनन्यशरणायतिकों 


Re be 


A, | Rg 
98 Se 
SER डे 


पिका श्रे मार्ग निर्देश किया ` णले कहती हे नो जि 


ही जगजननीकी कृपासरा! गाताः में कहा गया है: 


। देवीभागवतके अन्तर्गत ' 
द अपराधो भवस्येव तनयस्य पदे पदे । 
कोऽपरः सहते लोके केवळं मातरं विना ॥ 
/ पराम्बां ताँ शरणं यात मातरम्‌ । 
नय सा वः कार्य विधास्यति ॥ 
( देवीभागवत ७। २१ । १८-१९ ) 
' &संतानते पद-पदपर अपराध हो जाता हैः 
सि सकता 
एकमात्र जननीके सिवा दूसरा कौन उसे सहन कर र 
अतएव तुमळोग तत्काल ही ऐकान्तिक भक्तिके साथ उस 
प्रम जननीके शरणापन्न हो जाओ, 
पूरा करेगी ।? द 
सप्तशती चण्डीमे महर्षि मेधसने महाराज सुरथको ऐसा 
ही उपदेश दिया है- 
तामुपैहि महाराज शरणं प्रमेश्वरीस्‌ । 
आराधिता सैव नृणां भोगास्वगौपवर्गदा ॥ 
(चण्डी १३।५) 
हहे महाराज | उसी भगवती परमेश्वरीकी शरणमें जाओ | 


उसकी आराधना करनेसे ही वह मनुष्योंको भोग, सर्ग और 
अपवर्ग प्रदान करती है ` 


.  गुण-मेदसे भक्तिके तीन प्रकार 
देवीभागबतके अन्तर्गत देवीगीतामें झाक्तभत्तिमार्गके 
साथनतत्तपर विस्तृतरूपसे आलोचना की गयी दै ( देवी- 
भागवत ७ | ३७ ) | गुणमेदसे भक्ति तामसी, राजसी और 
सात्तिकी-तीन प्रकारकी है । तामसी भक्तिसे क्रमशः राजसी 
अक्तिका और राजसी भक्तिसे सात्त्विकी भक्तिका उदय होता है। 
अन्तमं सात्त्विकी भक्ति पराभक्तिमें परिणत हो जाती है | 
पराभक्तिका लक्षण 
सात्विकी भक्तिकी साधना करते-करते साधक क्रमसे 
परम प्रेमरूपा पराभक्तिको प्राप्त करता है । जो उस पराभक्ति- 
को प्रात करके धन्य हो गया है, देवीभागवतमें उसके 
 लक्षणका वर्णन इस प्रकार हुआ है-- 
अधुना तु पराभक्तिं प्रोच्यमानां नियोध मे । 
मदुणश्रवणं नित्यं सम नामानुकीतंनम्‌ ॥ 
कल्याणगुणरत्नानामाकरायां मथि स्थिरम्‌ । 


चेतसो वचनं चेव तैलधारासमं सदा ॥ 
( देवीभागवत ७ । ३७। ११-१२ ) 
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भक्तिके विषयमै कह रही हूँ? तुम ध्यान देकर सुनो। | हु पे पसंद हे) 
पराभक्ति प्राप्त हो जाती है? वह साधक सदासर्वदा मे. चीनी बनने? और ' 


अवण तथा मेरा नाम-कीर्तन करता है | कर मात्र है। शब्दगत 
गुणरतोंकी खानिःसृददश मुझमें ही उसका मन हैक पार्यक्य नहीं है | विर 
समान सदा अविच्छिन्नभावसे स्थित रहता है ।? “चीनी हो जाना? ३ 
क्ति ओर अद्रे । है- “चीनी खाना? 

र अद्वेतज्ञान रै“ | 

HT तल . पड़नेपर भी परमाथत 


भक्ति-भूमिकाम द्वैतरूपमें उपास्य-उपासकभाव पक व्यावहारिक जगतमें ८ 
रहता दै; इसीसे अद्वैतशञान उत्पन्न नहीं हो क पढ़ता हैः पारमार्थिक 
परंतु यह पराभक्ति अद्ैत-्ञानकी जननी है । परम है ब्रह्मल्प वस्तु एव 
परिगतिमें उपास्य-उपासकभाव दूर हो जाता है, सर्वत्र ब और निर्गुण दोनों ही 
अनुभूति होती दै । देवीगीतामै भगवती कहती है- और “खाना? दोनों ए 

भक्तेस्तु या पराकाष्टा सैव ज्ञानं प्रकीतितम्‌। 

वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः॥ 

( देवीभागवत ७ । ३७।३ 

(पण्डितलोग भक्ति और वैराग्यकी चरम सीमाक्रोर 
कहते हैं; क्योंकि ज्ञानके उदय होनेपर भक्ति औरपैफ मीमद्धागवत + 
सम्पूर्णता सिद्ध हो जाती है ।? | त विद्वार्नोको मान 

पराचुरक्तया मामेव चिन्तयेदू यो ह्वयातन्द्रित । | हल 

स्वाभेदेनैव मां नित्यं जानाति न a नः म 

स्वाभेदेनेवेति । अहमेव सच्चिदानन्दरूपिणी म FE क 
अस्मीति भावनया इत्यर्थः । ` ( शैवनीक ॥ साधो 1 जिसके 

“जिसको पराभक्ति प्राप्त हो गयी है? वह साधक 2 Se न्य 
होकर परम अनुरागपूर्वक मेरा ही चिन्तन करता "हेती १ टो 
और इस प्रकार चिन्तन करते-करते अन्तमे सुसरी हट 
भिन्न न समझकर “मैं ही सचिदानन्दरूपिणी भगवती ठ 0 


` इस प्रकारका अभिन्न ज्ञान प्रास करता है ।' 
ह अर्थात्‌ भक्तियोग 


तस्वतः। | 

इत्थं जाता पराभक्तिर्यस्य भूधरं त हेते। भक्तियोगी अः 

तदच तस्य चिन्मात्रे मद्र्पे विलयो भ ., | 
(७ 


“हे भूधर ! जिसमें यथार्थरूपसे इस प्रकारकी सक षो ॒ 
उदय हो गया है, वह मनुष्य तत्काल ही मेरै अपना एथक स्वरूप र 
विलीन हो जाता है ।? बीसी विधि 
प्रश्न हो सकता है कि “चरमावस्थामे न र औमधुसूदन सरस्वती : 
क जो यह 
होती है तो श्रीरामप्रसाद आदि भक्तगण if 
हैं कि (चिनि इते चाइ ना मा; चिनि खेते भाळ. पिन किया है; प्र्‌ 
माँ ! मैं चीनी बनना नहीं चाहता? चीनीका | | 


= 
८१ 


रि 


0000 


गिन | अव भै | > कल्क... 
देकर सुनो | ग मुझे पसंद है ) इसकी संगति कैसे छगेगी !? वस्तुतः 
दाङ ' (चीनी बनने? और “चीनी खाने का विवाद “वाचारम्भण” 


ता है | क मात्र है । शब्दगत पार्थक्यको छोड्कर दोर्नेमि तात्पर्यगत 
सका मन पैक पार्थक्य नहीं दै | विचारदृष्टिस या जानकी इट्टिसे मोक्ष ३ 
ता है! चीनी हो जाना? और भावदृष्टिसे या भक्तिकी हिते मोक्ष 
ज्ञान | है-“चीनी खाना? । इष्टिभेदसे शब्दगत पार्थक्य दीख 


' पढ़नेपर भी परमार्थतः दोनों अवस्थाएँ, एक और अभिन्न हैं| 
उपासकभाव मिक व्यावहारिक जगत्‌में “होने? तथा “खाने” में जो पार्थक्य दीख 
| नहीं हो सक्न पढ़ता है, पारमार्थिक क्षेत्रमै वह पार्थक्य नहीं है । जैसे एक 
ननी है | पर ही ब्रह्मरूप वस्तु एक साथ ही सविशेष-निर्विरोष तथा सगुण 
जाता है, समत्र जै और निगुण दोनों ही है? उसी प्रकार मुक्तिकी अवस्थामें “होना? 
| कहती इ और “खाना? दोनों एक साथ ही सम्पादित होते हैं | जिनको 

न॑ प्रकीतितम्‌ । 

तदुभयं यतः॥ 
गवत ७ । ३७।१ 
गी चरम सीमाओं 5 
भक्ति औरबैष भीमद्धागवत भक्तिशा्जका अद्वितीय ग्रन्थ है, यह 
समस्त विद्वार्नोको मान्य है | इस अन्थराजका मुख्य सिद्धान्त यह 
यो शति है कि भक्तिप्राप्त पुरुषके लिये कोई भी साधन और साध्य 
| न विभेदतः॥ अशिष्ट नहीं रह जाता | यह बात भक्तप्रिय श्रीउद्धवजीके 

(७॥ १७ मपि खय भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने ही श्रीमुखसे कही है-- 

।नन्दरूपिणी कन सक्ति लब्धवतः साधो किमन्यदवशिष्यते । 

डळ, (जैत्रा दि साधो | जिसको भक्तिकी प्राति हो गयी है, उसके लिये 
है, वह साधक अही शा अवरिष्ट 0000 १साधनकालमें भी भक्तियोग खतन्त्र 
होनेके कारण भक्तियोगीके लिये अन्य साधनोंकी अपेक्षा नहीं 


०७७, हः 

छि. हो रती न उससे अधिक किसी साधनसे लाभ ही मिळता है | 
रूपिणी भगवती... नमन्नक्तियुक्तरर योगिनो बै सहात्मनः। 
क र | नै ज्ञाने न च वैराग्य प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ 
| 


अर्थात्‌ भक्तियोगीके लिये ज्ञान-वैराग्यादि श्रेयस्कर नहीं 


तत्वतः । 
यो भेद! रत । भक्तियोगी अन्य-निरपेक्ष होता है और अन्य योगी 
(७1 १४४९ भिसे होते हैं | इस सलोकमें जो “प्रायः शब्द हैः वह 
त प्रकारकी शोक योञविक्येव्वधारणे इस कोष वाक्यके अनुसार निश्चयताका ही 


{क हे | भक्ति स्वतन्त्र होनेके कारण ज्ञानकी भूमिकासे 
|) कारण ज्ञानकी चरम भू 

छ ही मेरै लकत रखती है । इसी कारणसे ज्ञानी और 

में यदि अ. भूमिका विभिन्न होती है । “भक्तिरसायन? अन्धे 

या 17 लन सरखती स्वामीजीने स्वरूप, साधन; फल और 

स्त हकारे सच किया मेदसे शानी और भक्तकी विभिन्नताका बढ़ा सुन्दर 

" किया है; परंतु विस्तारभयसे यहाँ वह नहीं दिया 

भे० अं ९... 


कै ओमद्भागवतमे प्रतिपाद्य भक्ति # 


३५ 


मुक्तिकी प्राप्ति हो गयी है, उनके लिये ब्रह्म होना या ब्रह्मका 
_आखादन करना एक ही बात है । भेद-बोध यदि लेदामात्र 

1 रहे तो परिपूर्ण आखादन सम्भव नहीं है । रस-खरूपसे 
तनिक भी विच्छिन्न होनेपर, उसमें एकवारगी निविडभावसे 
इने बिना परिपूर्ण आखादन सम्भव नहीं है । विद्वद्दय 
औनरहरिने “बोधसार” अन्थमें इस सम्बन्धन जो कुछ कहा है, 


वह विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है 
भपरोक्षातुभूतियां चेदान्तेषु निरूपिता । 


भ्रेमलक्षणसक्तेस्तु परिणामः स एव हि ॥ 


> ( बोषसारः ३२ । १०) 
“वेदान्तमें जो अपरोक्षानुभूतिके नामसे निरूपित हुआ है; 


च 


वही :प्रेम-लक्षणा भक्ति? या “पराभक्ति" की परिणति है |”? 


श्रीमद्धागवतमे प्रतिपाद्य भक्ति 


( लेखक---इ० अ० प० भीचातुमास्ये महाराज ) 


गया । भागवत, एकादश स्कन्ध २ | ४५ में यह महत्त्वपूर्ण 
विषय आया है । 

उपर्युक्त ोकमें “आत्मा? शब्दका «इरि? अर्थ करके 
भीघरसामीने इछोकके भावका पूर्णतया भक्तिसे पर्यवसान 
कर दिया है । शास्रीय अन्थोमे प्रायः प्रथम अर्थके 
प्रति अरुचि होनेसे ही 'यद्वा'से प्रारम्भ करके दूसरा अर्थ 
छिखनेकी प्रथा रूढ़ है | यहाँ भी ऐसा होना क्रमप्राप्त है। 
पर वह कौन-सा कारण है, जिससे श्रीधर खामीको प्रथम अर्थ 
से संतोष नहीं हुआ १ इस असंतोषका कारण बतळाते 
हुए एक टीकाकार कहते हैं 

समन्वयं व्याछिं एतत्‌ त्वद्वेतनिष्टानां भवति । अक्तास्तु 
सरुणनिष्ठामेवाद्वियन्त इत्यत आह ॥ 

“यद्वेति? अर्थात्‌ यह समन्वय अद्वेत निष्ठाका बोधक है | पर 
भक्त तो सगुण-निष्ठाका ही आदर करते हैं। अतः इसी अरुचिके 
कारण यद्वा? इत्यादि आगेका प्रकरण लिखा गया | इस 


अरुचिका महत्वपूर्ण कारण बतळाते हुए दूसरे टीकाकार . 


लिखते हैं--यद्वाः पय॑न्त जो व्याख्यान है! 

एतत्त ज्ञानिनां लक्षणं न तु भागवतरक्षणसित्यात्न- 
निम्बोत्तरन्यायापत्तिरित्यरुच्याह सद्वेते। . | 

अर्थात्‌ यह तो ज्ञानियाँका लक्षण है? न कि भागवतोंका | 
इससे ‹आम्रनिम्बोत्तरन्याय'्की प्राप्ति हुई । इस न्यायका 
स्वरूप यह है । किंसीने पूछा कि “आपके यहाँ कितने आमके 


मनि 


` ने ही ८ । 


अतएव प्रश्नानुरूप ` 
अरुचि हुई । इसील्यि ध्यद्वा!से 


बतलानेवाला दूसरा यथाथ 
ज्ञानी और भक्तके खरूपमें 


| १): । अक्तिद्ै और “भक्ति? का अर्थ है “भागवत” प्रतिपाद्य भक्ति । 
ल अथ भागवतं ब्रूत यद्धमों याइशो नृणाम्‌ । 
| | यथा चरति यद्‌ ब्र्ते येलिंड्रैभंगवत्मियः ॥ 


योगेश्वर हरिने भागवतका सरूप जाननेकी इच्छासे 
राजाके द्वारा उपर्युक्त प्रश्‍न किये जानेपर उत्तर दिया है 


कोई उल्लेख नहीं है | ज्ञान, कर्म और उपासना--इन तीन 
काण्डोसे युक्त वेदमे “भज घातुसे निष्पन्न (भक्त! या “भक्ति 
शब्दको ढूँढना भाषा-प्रवाह या भाषा-शास्त्रके सिद्धान्तोंकी 
अवहेलना करना है | वेदोंके अध्ययनसे पता चलता है कि 
उपनिषद्‌-कालके बाद उपासनाका जो भावार्थ “भक्ति? निर्धारित 
किया गया, उसका मूल खोत वेद दै । 
शग्वेदका एक मन्त्र है-- 
इति वा इति मे मनो गामव सन्नुयासिति ! 
कुवित्‌ सोमखापामिति । 
अर्थात्‌ मेरे मनमें तो यह आता है कि अपनी गौओं 
और घोड़ोंको उनको दे डाळूं, जिन्हें इनकी आवश्यकता है; 
क्योंकि मॅने बहुत बार सोमका पान किया है | 
यहाँ “सोम? शब्दका अर्थ सोमलता नहीं बल्कि आनन्दः 
रसते परिपूर्ण भगवान्‌ दै | वेद खयं इसका अर्थ स्पष्ट करते 
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कहा गया कि हमारे यह : सेक्ष, २-न मे खोताम 
है । यह जैसे प्रश्नके अनुरूप उत्तर नहीं हैः गीतामें भी मिलता है क | स्त 
भागवताके लक्षण और बतलाया सर्व॑भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चारात | द 
र ३-एषा नेत्री 
उत्तर न होनेके ईक्षते योगयुक्ताव्मा स्त्र समदः) हिडे । 


इस इलोकर्मे आत्माका और सर्वभूतोंका आधा, ४-प्रति त्वा ` 

भाव प्रतिपादन किया गया है । सामान्यतया आधा प्यास: । 
प्रतीति वस्तुमें दै ८) [1 

भावकी प्रतीति जड वस्तुमै ही होती हे अतः इसे क दह ही नहीँ बसिन 
जडत्वकी कल्पना हो सकती डी हे सी नु वाली “स्मरणं की 
भाव जड वस्तुओंके आधाराधेय-भावसे सर्वया बित्न उद्गम वेद ही है । 
यही दिखलानेके लिये जा आह इलोककेक: वेदका ऋषि भर 
ही यह प्रतिपादन किया गया व्य का को ते न स्वदेतान 
आधेय वस्तुं जैसी व्यासि दिखायी? वैसी जड आधार रास्ते जुहुमस्त 
होती । फलतः ध्योगयुक्तात्मा? दोनोंकी एकता देख 


सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः । उपरिनिर्दिष्ट अर्थात्‌ हे प्रजाप 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ यही भाव उपरिनिर्दिष्ट भागवतके सहो भी है। कोई दूसरा ( ता ) उ 
न ( जातानि ) उत्पन्न 
अंदर-बाहर व्यास । 
भक्ति-मागीरथीकी अजस मावधारा क्रीम नहीं है । ( य 
(ते) तुझे ( जुहुमः 
( रेखक पण्डित औदेवदत्तजी झा ) न ( अस्तु ) पूर 
हुए कहता है-- | तिक और आए 

भक्तिका उद्धव जा अधिकांश चिन्तकोकी "सोम म्व परवाच नी 
भर्फिका द्‌ ब्रह्माणो बिदुने तस्याइनाति कश्चन ।' आजकलकी भार 
दृष्टिते विवादास्पद है। उनका मत है कि वेदोमे (भक्ति! का अर्थात्‌ कोई पिसी हुई सोम ओषधिको ही फ पद्धति वेदोमे भी पायी 


न समझ ले कि मैंने सोमपान किया है । जिस सोम है सामूहिक कीर्तनका वि 
ब्राह्मणलोग.करते हैं, उसे सांसारिक भोगम आए. 
नहीं पी सकता | पो 

वह “सोम? कौन-सा है? जिसे ब्राक्षणलोग | 
प्रश्नके उत्तरमें बताया गया है-- 

उदीचीदिक्‌ सोमोऽधिपतिः खजो रकित मिलकर बैठो । ( 

अर्थात्‌ वह “सोम” सबकी रक्षा करेवा, (सबको गति देनेबाळे 
जो 'स्ूजः--अपने भक्तके इदयर्म प्रकट दवा | क ( वर 
सोमका भावार्थ हुआ प्रसुके भक्त न फनी है। बह भगव 
न | तात्पर्यं यह कि ; ऐक ने द 
वाचकशब्द है | AL 

और “भक्त? शब्दके वाचक “अथर्वा?' “स £ यभाव भ 
ुष्टुबांसः? आदि अनेक शब्द मिलते दै 

१-आथवेण स्तुहि देवं सवितारम | 


प्र 


वाळा एक सके । 
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२-न मे खोतामतीपा Cen सलाह काका दुहितः स्यादग्ने न पापया। 
( ऋग्वेद ) 
३-एपा नेत्री राधसः सूनुतानासुषा उच्छन्ती रिभ्यते 
समद्शन ।! || खे 


वसिष्ठः । ( ऋम्वेद ) 
भूतोंका आधार $ ४-प्रति त्वा स्तोसैरीळते वसिष्ठा उषबुंधः सुभगे 
गन्यतया आधार 09 


[सः । 

5 अतः इससे क ही नही, बल्कि पौराणिक कालके प्रचलित मानी जाने- 
/ हाका आधा बाढी «स्मरणं कीर्तन? आदि नवघा भक्तिका मूळ 
बस सवया विछ उद्गम वेद दी है। 

नम! इलोककेक:  वेदका ऋषि भगवानका स्मरण करता है-- 

हा आधारभूत को जापते न त्वदेतान्यन्यो चिइवा जातानि परि ता बभूव । ` 
वैसी जड आधार यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌॥ 
र त अर्थात्‌ हे प्रजापते ! ( त्वत्‌ ) तुझसे ( अन्यः ) भिन्न 
| कोई दूसरा ( ता ) उन ( एतानि ) इन ( विश्वा ) सम्पूर्ण 
( जातानि ) उत्पन्न पदारथोमें (न) नहीं ( परि बभूव ) 
अंद्र-बाहर व्यास हो सकता | इसलिये तेरे समान शक्ति 
किसीमें नहीं है । ( यत्कामाः ) जिस-जिस कामनाके लिये इम 
(ते) तुझे ( जुहुमः ) बुळायेंश ( नः ) हमारी ( तत्‌ ) वह 
कामना ( अस्तु ) पूरी हो जाय। (वयं ) इम सब ( रयीणाम्‌) 
र और आध्यात्मिक ऐश्वयाँके ( पतयः ) स्वामी 
$पषन्त्योषधिम्‌, ४ हो जायें । 

१ आजकलकी भाँति सामूहिक कीतनद्वारा भगवद्धक्तिकी 
ओषधिको ही ह पद्धति वेदोमे भी पायी जाती है । वैदिककालके 'तुष्टुवांसः! के लिये 
है । जिस सीप £ सामूहिक कीर्तनका विधान निम्नाक्लित मन्त्रमे मिलता है 
भोगोरमे आत सखायआ नि षीदत सविता स्तोम्यो नु नः । 


| चासि ।| 


ओ- दाता राधांसि झुम्भति । 
| (कग्वेद्‌ ) 
। अर्थात्‌ ( सखायः ) मित्रो | (आ नि षीदत ) आओ) 
ख क बेठो | ( सविता) सबको उत्पन्न करनेवाले- 


है। हबको गति देनेवाले भगवानूकी (नः) हमको ( नु) 
मक र ( स्तोम्यः ) सामूहिक कीर्तनद्वारा उपासना 
के वदो be है ई ( राधांसि दाता ) सब सिद्धियांको 
ब याका दाता है । ( शुम्भति) वह भगवान्‌ हमें 
पे बनाता है | ( ) 


9 होता? ब 
न भक्त ऽल्यभावकी भक्ति वेदॉमे बहुत ही मार्मिक है । एक 
तारम्‌ | नह होता; “गाजाचूकी उपासना करता है? उसे प्रभुका साक्षात्कार 


* भक्ति-भागीरथीकी अजस्न भावधारा % 


“प्रभो | मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो ! मेरी भक्तिसे 
तुम प्रसन्न क्यों नहीं होते १ तुम किसे अपना बन्धु बनाते 
हो ! तुम किसके ब्रह्मयशसे प्रसन्न होते हो १ किसके हृदयर्मे 
तुम अपना निवास बनाते हो १? 


भक्तके इन भावोंसे भगवान्‌ संतुष्ट होते हैं, उसे अपनी 
झपाका साक्षात्कार कराते हुए भगवान्‌ भक्तसे कहते हैं-- 
“भक्त | तुम्ही मेरे बन्धु हो | अपने ब्रह्मयशसे तुम्ही मुझे 
प्रास करते हो। में तुम्हारा ही सखा हूँ और सखाओंके 
हृदयंमें में सहायक होकर बैठता हूँ मत्र [निराश मत हो | 
चलते चलो, जिस राहपर चल रहे हो | वह दिन दूर नहीं: 
जब तुम मुझे प्रतिक्षण देखा करोगे |? 
कस्ते जामिजंनानामग्ने. को दाश्वध्वरः । 
को ह कस्मिन्नसि श्रितः | 
( ऋग्वेद १ । ७५। ३ ) 
स्वं जामिजेनानामर्ने मित्रो असि प्रियः । 
सखा सखिभ्य इंड्यः । 
( ऋग्वेद १ | ७५। ४ ) 
इसी प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल नित्य भगवद्भक्ति 
करनेका जो विधान आजकल प्रचलित दै, वह वेद भी है । 
ऋग्वेदके सातवें मण्डलके ४१ वें यूक्तमं जो ऋचाएँ हैं 
उनमें प्रातःकाळकी उपासना है-- 
प्रातर्जितं भगसुम्रं हुवेम व पुत्रमदितेर्यो विधतो । 
आध्रश्चिद्‌ बं सन्यमानस्तुरश्चिद्‌ राजाचिद्‌ यं भगं भक्षीत्याह 
अथर्ववेदके १९ | ५५ सूक्तर्मे ६ मन्त्र हैं जिनमें भक्त 
भगवानकी प्रार्थना सोते समय और जागते समय करता है । 
उसकी इस प्रार्थनामें मङ्गलदाता भगवानके प्रति जो भावनाएं 
व्यक्त की गयी हैं; वे सजीव और साकार हैं - 
सायं सायं गृहपतिनों अझ्निः प्रातः प्रातः सौमनस्यदाता । 
वसोवंसोवेसुदान एधि वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम ॥ 
देवत विज्ञान 
वेर्दोमै ईश्वरके अतिरिक्त देवताओंकी भक्ति प्रचुर मात्रामें 
उपलब्ध है | निरुक्तकार यास्कयुनिने निरुक्त ( ७ । ४। 
८-९ ) में लिखा है-- 
महाभाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्सा बहुधा स्तूयते। 
पुकः स्यात्‌ मनोऽन्ये देवाः प्रसञ्चानि भवन्ति । र 
अर्थात्‌ एक परमात्माकी विभिन्‍न शक्तियां ही देवता है | 
र्द परमा मख्य मुख्य शक्तियों प्रतीक देवगण है 


5 ` 


६८ 
वेदोके युगमें अग्निश वायु? सूर्य मुख्य देवता थे । निरुक्तकारने 
देवताका अर्थ 'आण-शक्ति-सम्पन्न लिखा है | अग्नि? वायुः 
बरुण, इन्द्र, सूयं आदि जितने देवता हैं? सब बछरूप हँ । 
इन सभी देवताओंके कार्योके अन्तरमे ऋत ( कारणसत्ता ) 
विद्यमान रहता दै । ईश्वर ऋत-सत्यमय है । ऋत और 
सत्य---ये सूकम तत्वह । इन्हीं सूक्ष्म तत्त्वांको ( मूर्तिपूजाका ) 
स्थूल रूप देकर भारतीय संस्कृतिमे देवताओंकी पूजा भक्ति” 
उपासनाका विकास हुआ दै । 
वेदान्तकी दृष्टिसे विश्व ब्रुझलाण्डकी परम शक्तिको ब्रह्म 
चैतन्य, आत्मा? सत्‌-चित्‌-आनन्द आदि कहा जाता है! किंतु 
इन सबके अन्तरमें जो मूल वस्तु है; वह शक्ति दै। उसी शक्तिको 
देवी देवताके रूपमें पूजा जाता है | यही परम शक्ति सुटि? 
स्थिति और प्रल्यका कार्य करती दै | इन तीन कायोंके लिये 
उस परम शक्तिकी तीन शक्तियां हैं? जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और 
. महेश कहा जाता है | वेदोर्मे आकाशको ब्रह्म ( खं ब्रह्म ) 
कहा गया है | उस आकाशमै स्थित उसकी अवान्तर शक्तियों- 
को पुराणोंमें इन्द्र ( मेघशक्ति )) वरुण ( जळशाक्ति ), अग्नि 
( विद्युत्‌:शक्ति ) और वायु ( पवनशक्ति ) कह गया है | 


शिवविष्णुप्रभति देवताओँकी भक्ति और पूजा वैदिक- 
कालसे ही चली आ रही है | तेत्तिरीय-उपनिषद्में मातृदेवो 
भव, पितृदेवो सव, आचामंदेवो भव, अतिथि- 
देवो भव । कहकर शिक्षा दी गयी है कि जिस तरह शिव, 
विष्णु आदि देवोंकी उपासना की जाती है, उसी प्रकार माता- 
पिता, आचार्यं और अतियिकी भी उपासना करनी चाहिये । 
भगवान्‌ शंकराचार्यने अर्थको स्पष्ट करते हुए लिखा है-देचताव- 
दुपास्या एत इत्यर्थः । तात्पर्यं यह कि पितृदेव) श्रद्धादेव, 
शिअदेव आदि देवान्त शब्द प्रसङ्गतः भिन्न-भिन्न अर्थ रखते हैं; 
किंतु कतिपय विद्वान्‌ इनका अर्थ करनेमें भूल करते हैं । 
ब्राह्मणग्रन्थों और तेत्तरीयसंहितामे 'भरद्वादेव' शब्दका उल्लेख 
. है | जर्मन भाषामे प्रकाशित संस्कृतकोषके सम्पादकोंने 
“अद्धादेव” का अर्थ देवविश्वासी किया है । एगगेठिंग 
महोदयने अपने शतपथ-्राझणके अंग्रेजी अनुवादमें इसका 
अथ (देवभीर किया है | हमारे यहाँके भाष्यकारोने 
“द्वावान्‌? अर्थ किया दै, जिसका तापर्यार्थ होता है-- 
जिस प्रकार देवतामें आदर होता है, उसी, प्रकार अद्धामें हो। 


. किंतु शिंभदेव, ज्ीदेवजैंसे शब्दोंका अय 
कमी नहीं हो सकता | तथापि कतिपयं विद्वान्‌ 
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४ |! 
पूजाका उदाहरण देकर शिक्ष (पुरुष-जननेन्द्रिय ) कोरे, 
मानकर सनातनघर्मकी आलोचना करते हैं | 

ब्रह्माण्डपुराण ( उत्तरखण्ड १ । ९। ११) || R 
कलियुगके व्यास दोनेपर बढ़ते हुए पापाचारका वर्णन हे 
हुए अन्तर्मे लिखा गया है-- | 

मातुपितृकृतद्वेषाः खीदेवाः कासकिकराः। ` 

यहाँ “स्रीदेवःका अर्थ कामुक दै» न किं स्त्रीदेवता | र 
तरह शिक्षदेवका अर्थ भी कामुक ही अभिप्रेत है । कहग 
कासुकोको दिश्षपरायण भी लिखा हुआ दै? जिसका अप॑, 
समझनेवाले आलोचक शिक्षभक्त करते हैं । 


भक्तिका उद्धव और विकास 


भक्तिका उद्भव और उसका इतिहास इतना पुरा| 
कि इतिहास इसके प्रारम्मकी देहळीतक भी नहीं पहुँच पत | 
इसकी असीम व्यापकताको कालकी सीमा-अवधि सीमित 
कर सकी | उपलब्ध ग्रन्थों और पुरातात्त्विक सामग्रीतेर 
निश्चित अनुमान किया जा सकता है कि परमात्माकी हि 
शक्तिकी भक्ति ( साकार-उपासना ) उपनिघदू-कालते ए 
हजार वर्ष पूर्व प्रचलित थी | उस समयका जनसमाज पहा 


। 
(| 
( 
| 


पर विश्वास रखता था | यह कहना भूल है कि वृषं * ` 


नदिर्योकी पूजा अनार्य-पद्धति है और आयोने अनायेते के 
हे । वस्तुतः वृक्षों और नदियौंकी पूजा-मक्ति उस सम | 
थी, जिसे आजकलके ऐतिहासिक प्रागेतिहासिककाल तो 
यजुवेदमै वर्षो, नदियों और विभिन्न अनाजोंतक्रकी सु 
मिळती हैं | इक्षो और नदियोंकी पूजा प्रकृतिमूलक है। 
मक्ति अन्धपरम्परा या अन्धविश्वासपर आधारित नहीं है।* 
सन्दयंशक्तिकी भावानुभूतिका प्रतीक है । यही प्रइ 
उपासना देवी--शक्तिकी उपासनामे परिवर्तित हुई है। | 


वेदों उपनिषदों और पुराणोंने ्रह्मकी त्रु उससे 


प्रकृतिको शक्ति माना है । स्वेताश्वतर-उपनिषदूका कह, 


कि सत्त्व, रज, तमय त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही 


है 


कहळाती है | इसीका मूल खोत हमें ऋग्वेदम मिलता |. 
अस्ते यत्ते दिवि बच्चे: घरुथिब्याँ यदोषधीष्वप्खा ८३: 


` येनान्तरिक्षसुवाततन्थ त्वेष सा भाजुरणेवो ए । 


इसके अतिरिक्त ऋग्वेदके रात्रिसक्त? देबी त्यस 
में एवं अथवंवेदके देव्ययवंशीर्षमे मगवतीकी 
पूजाका विकसित रूप स्पष्ट लक्षित होता है । 


र्ति { 


__--न्च्च्च् 

दुर्गोपनिषदू ` 
करता है | मार्कण्डेय 
पुराणों तथा बुद्धचरि 
एवं योगवासिष्ठः १ 
प्रीसांसा? न्यायकुसुम 
एवं मालतीमाधव) दु 
कपूरमञ्जरी १ काद्म्व् 
अनेक बीज और वि 

हिंदू-धर्मग्रन्थोंके 
भी शक्ति-उपासनाके 
हैं। जैनधर्मके ज्ञानः 
प्रकृति (शक्ति) स 


बहुधा न समइ 
ते दीख पड़ते हैं; औ 
मानकर; एकको मान, 
देखे जाते हैं । 

तात्त्विक इष्टिसे 
उपकारक हैं, जैसे वैरा 
प्रव होता है तथा 
डी प्रकार जैसे-जैसे मः 
वसे शानमें निष्ठा बढ 
होता जाता है; वेसे-वैर 

एक लौकिक ह 
भाप कुछ नहीं जा 
हैः उसके प्रति आपके 
सकता है | यदि आप 


रमात्माकी खि. 
नेषद्‌-कालते फर 
समाज “महामं, 


है कि इ है. 


क्ति उस सम 
सककाल कहो 


जोतककी सहि 


.. विषय होगा; 


कॅ भक्ति और शान क 


स्वीकार साहिलयमें शक्तिके रूपे 


करता है | मार्कण्डेय? पद्म) कूमः भागवत; नारद आदि 
पुराणों तथा बुद्धचरित; रामायण) महाभारत आदि इतिहासमें 
एवं योगवासिष्ठः पातज्ञल्योगदर्शनः पूर्वमीमांसा, उत्तर- 
प्रीमांसा? न्यायकुसुमाज्ञहि; वाक्यपदीय आदि दर्शन-मन्थोमे 
एवं मालतीमाधव) कुमारसम्भव) दशकुमारचरितः नागानन्द्‌, 
कपूरमज्ञरी! कादम्बरी आदि काव्योमें शक्ति-उपासनाके 
अनेक बीज और विधान हैं । 
हिंदू-धर्मग्रन्थोंके अतिरिक्त जैन; बौड सम्प्रदायोंके अन्थेर्मि 
भी शक्तिउपासनाके अनेक विधान और प्रमाण उल्लिखित 
हैं। जैनधर्मके शञानधर्मकथाकोष-जैसे प्रबन्धात्मक साहित्यमें 
प्रकृति (शक्ति) सम्बन्धी प्रचुर लेख-सामग्री है। बौद्ध- 


६ 


“तारा?,“घारिणी? और 'मणिमेखळा? 
का विशद वर्णन है | बौद्धोंकी महायान शाखाद्वारा शाक्तमत 
द र शाखाद्वारा वेष्णवमतको पर्याप्त बळ मिला है | 
वजयान शाखासे विभिन्न मन्त्राँ, यन्त्र) टोने-रोटकोंका 
आविर्भाव हुआ है । उपलब्ध पुरातत्त-सामग्री और साहित्यसे 
स्पष्ट बोध होता है कि भारतीय देवी-देवताओंकी उपासनाका 
क्षेत्र क्रमशः बढ्तेबढ्ते भारतकी सीमा पार करके तिब्बत 

और समसत पूर्वी एशियाई देशोतक विस्तृत हो गया था | 
इस तरह भक्तिभागीरथीका अजल प्रवाह आदिकाल्से 


जन-मनको आसिञ्चित करता हुआ प्रवाहित है, जिसके अनेक 
खोत सम्प्रदाय, मतके नामसे प्रवहमाण हैं | 


भक्ति ओर ज्ञान. 


( लेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्द्जी ) 


बहुधा न समझनेके कारण ज्ञान और भक्ति विभिन्न- 
से दीख पड़ते हँ; और कमी-कमी तो दोनोंको परस्पर-विरोधी 
मानकर, एकको माननेवाले मनुष्य दूसरेकी निन्दा तक करते 
देखे जाते हैं । 

तात्विक दृष्टिसे भक्ति और ज्ञान उसी प्रकार परस्पर 
उपकारक हैं; जैसे वैराग्य और तत्त्वज्ञान | तत्त्वज्ञानसे वैराग्य 
प्रबळ होता है तया प्रखर वेराग्यसे शान-निष्ठा बढ़ती है । 
हे प्रकार जैसे-जैसे मगवानूर्मे भक्तिभाव बढ़ता जाता है; वैसे-ही- 

शानमें निष्ठा बढ़ती जाती है; और जैसे-जैसे ज्ञान परिपक्क 


॥ कैसे चेच 
होता जाता है, वैसे बैसे भगवसत्पेम उमड्ता जाता है । 


ट एक लौकिक दृष्टान्त लीजिये | जिस मनुष्यके विषयमै 
कुछ नहीं जानते, केवळ उसका नाम आपने सुना 


हैः उसके प्रति आपके हृदयमें भक्ति या भाव कैसे उत्पन्न हो 


। यदि आप उसका भाषण सुनें या लेख पढ़ें और 


यदि आप प्रभावित हो, तभी उसके प्रति आपके हृदयमें 


भाव ३ 
मत्‌ होगा; और एक बार भाव जाग्रत्‌ होनेपर उसके 


जाननेकी इच्छा उत्पन्न होगी तथा 
१३: ोता ह ता होगी । इसी प्रकार शानसे भक्तिका 
या र भक्तिसे पीछे जिज्ञासा बढ़ती है तथा 

इस भकार दोनों ही परस्पर उपकारक हैं 


बे विरोधी हैं ही नही । 


| ही ण इमे आगे विचार करनेसे पहले एक बहुत 


पर ध्यान दीजिये । साधक भक्तियोग, ज्ञान- 


योग या अघङ्गयोगमेंसे किसीकी भी साधना करता हो” 
तीनोंका लक्ष्य तो एक ही है-भले ही वह विभिन्न नासोसे 
पुकारा जाता हो | साधन-प्रणालीकी विभिन्नताके कारण 
तीनों मार्गोसि विभिन्न पारिभाषिक झाब्दोंका होना स्वाभाविक है 
एक ही फलको जैसे कोई “अमरूद? कहता है तोकोई 'जाम- 
फळ? ओर कोई प्यारा? | 

भगवान्‌ परमात्मेति ध्रोच्यतेऽष्टङ्गयोगिभिः । 

्रहमेत्युपनिषन्नष्टेज्ञनं च ज्ञानयोगिभिः॥ 

तात्पयं यह है कि जिस चेतन सत्ताको भक्त “भगवान्‌! 
कहता है उसी चेतन सत्ताको अशज्ञयोगी “परमात्मा? 
कहते हैं और उसी परम सत्ताको वेदान्ती "जह? 
कहते हैं और सांख्ययोगवाले अर्थात्‌ ज्ञानी “शान? या “ज्ञानः 
स्वरूप? कहते हैं। भक्त जिसको 'भगवत्ासि? कहता हैः 
उसको योगी ‹आत्मा-परमात्माका मिलन? कहते है, वेदान्ती 
उसी स्थितिको ब्राह्मी स्थिति या -्रह्भूत? होना कहते है 
और ज्ञानी “खरूपमें स्थिति? कहते हैं। भक्त साधनःकाळमे 
“दासोऽइम्‌? कहता है और जब पराभक्तिका उदय होता हैः 
तब ॒उसमेसे «दा? [उड जाता है? केवल 'सोऽहम्‌? रह . 
जाता है | तब मक्त मगवानके साथ एकीमावको प्रास होता है। 
भगवान्‌ खयं कहते हैं-- 


इहं क्ञानसुपाश्रित्य मम साधस्पंमागताः । 
(गीता १४॥२ ) 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * | 


“तत्तज्ञानका आश्रय लेकर साधक मेरे समान धर्मवाला 
बन जाता है अर्थात्‌ मेरे साथ उसका अभेद हो जाता है-- 
मैं और वह भिन्न नहीं रह जाते |? 

गीता मी कहती है कि मक्ति और ज्ञान परस्पर उपकारक 
हैं और एकके बिना दूसरा नहीं रह सकता | परंतु परिपाकके 
समय दोनों अभिन्न हो जाते हैं-- 

अक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽझुन । 

जञातुं दरष्टुं च तस्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 

(गीता ११ । ५४) 
"हे शत्रुको तपानेवाले अर्जुन ! केवल अनन्यभक्तिके 
द्वारा- मुझर्मै एक निष्ठावाळी मक्तिके द्वारा मेरा तत्त्व- 
शान- मेरै सम्पूर्ण खरूपका ज्ञान होता दै, मेरे सगुण 
खरूपका दर्शन मी हो जाता है तथा भक्त मुझमें सवतोभावेन 
मिलकर मेरा रूप बन जाता है।! इस प्रकार यहाँ यह बतलाया 
गया कि भक्तिसे ज्ञान और ज्ञानसे मुक्ति होती है । पुनः गीताका 
उपसंहार करते हुए श्रीमगवान्‌ कहते ह-- | 
ब्रह्ममूतः प्रसञ्चातमा न शोचति न काङ्घति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तद्नन्तरस्‌ ॥ 

( १८ । ५४-५५) 

“इस प्रकार ब्रह्मरूप हुए शानीका चित्त निरन्तर प्रसन्न 
रहता है और इस कारणसे वह किसी भी सांसारिक घटनासे 
उद्दिभ नहीं होता अर्थात्‌ वह कितीके लिये शोक नहीं करता, 
न किसी पदाथकी इच्छा ही करता है । 1 वह सब 
मूर्तेमि सममाववाला होकर मेरी परामक्तिकों परास्त करता है 
अर्थात्‌ मेरे साथ उसका अभेद हो जाता है | बल्कि ऐसा 


लि | 
# अति भी कहती है- “यमेबैप वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा 


विवृणते तनूः खाम्‌।' जो साधक ईश्वरके प्रति सर्वतोभावसे आत्मसमर्पण 
कर देता है, उसके ऊपर ईश्वर प्रसन्न होते हैं और अपने समय 
स्वरूपको उसके सामने प्रकट कर देते हैं । ह 

1 अति भी कहती दै- “तत्रको मोह: क: शोक एकत्वमनु- 
पश्यत; ।' जिसकी सर्वत्र जह्मदृष्टि हो गयी है, उसको किसका 


मोह हो और किसका शोक हो तथा किस वस्तुको प्राप्त करनेकी 
इच्छा हो | 
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क | 
मक्त मेरे समग्र खरूपको यथार्थतः जान लेता है और हि 
तस्वज्ञानके द्वारा वह अविलम्व मुझमें प्रवेश कर जाता है, <, | 
बन जाता है ।' यहाँ “विशते तदनन्तरम्‌का भाव गर: 
कि ज्ञान और मुक्ति अथवा पराभक्ति और भगव्यात दो. 
एककालमें होते हैं 1७ बल्कि यहाँतक कह सकते हैं कि पा. 
मक्तिका ही दूसरा नाममुक्ति है अथवा ज्ञानका ही दूसरा . 
मुक्ति है; क्योंकि पराभक्तिके उदयके बाद, अथवा तक | 
ज्ञानके उदयके बाद मुक्तिके लिये कोई कर्तव्य नहीं | 
जाता; दोनों साथ ही होते हैं । | 


बिजलीके दीपमें जैसे बटन दवाते ही प्रकाश तता | 
होता है, उसी प्रकार ज्ञान और मुक्ति एक ही साथ होते है। 
इसलिये यहाँ बहुत ही विस्तारपूर्वक और स्पष्टरूपसे भगवान 
कह्‌ दिया कि भक्ति और ज्ञान परस्पर उपकारक हैं और 
दोनोंक्रा एक ही फलहै- “मेरी प्राति? । ` 


दूसरी रीतिसे देखिये तो ज्ञानयोग और भक्तियोग दोन 
ही भक्तिके ही विभिन्न प्रकार हैं| साधनःप्रणालीमे भे 
होनेके कारण दोनों विभिन्न नामॉसे बोळे जाते हैं । जिस 
हम “शानयोग? कहते हैं, वह «अभेद-भक्ति? कहलाती है। औ | 
जिसको इम “भक्तियोग? कहते हैं, वह “भेदःभक्ति? कहलाते 
है । मेद-भक्तिमें साधक प्रारम्भमे अंपनेको भगवानसे एयक मानव 
है और तीन सीढ़ियाँ पार करके एकीभावको प्रात हो जातारै। 


प्रारम्भमें जब उसको भगवानके सम्बन्धमें कोई शान गरं / 
रहता; तब वह ऐसा निश्चय करता है कि मैं भगवानका हुँ 
“तस्यैवाहम्‌ ।” उसके बाद जब वह अनुभव करता है रै 
भगवान्‌ तो सर्वव्यापक हैं और चराचर भूतमात्रमे उ 
निवास है; तब वह भगवानको अपने सम्मुख मानता है गी! 
कहता है--:हे भगवन्‌ | मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो 
“तबैवाहस्‌" | तत्पश्चात्‌ भाव-परिपाकके समय जब पराभ 
उदय होता दै, तब तो वह भगवदू-रूप ही हो जाता है और कह | | 


{ | 


— > || 


# शानं छच्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति । 
३९ ) शान हो जानेपर साधक तत्काल परम 
आप्त करता: दै । यहाँ अगवानूने (अचिरेण' शब्दका 
स्पष्ट कर दिया है कि शान और मुक्ति साथ-साथ होते हैँ £ = 
शान होनेके बाद मुक्तिके लिये कोई दूसरा कत्तव्य नहीं र 


| | 


(गी 


लो 
प्रयोग ) 2 | - 
जा | 


>>> 
क्योंकि तुमहीं स्वरूप 
भक्त भगवानके साथ् 

शञानमार्गमें तो 
इस साधनाको अभे 
पहले, “सव ब्रह्मर 
स्वयं मी ब्रह्मरूप 
(खखरूपख्िति ऱ्या 
एक दृष्टान्त इस प्रक 

जाग्रत्खप्नसुघुप 

तद्‌ ब्रह्माहमि 

जाग्रत्‌, स्वप्न ` 
प्रपञ्चका अनुभव ६ 
साधकको इतना निः 
होनेपर वह अपने-अ 
सब ब्रह्मरूप हो गया? 
है। इस प्रकार इस : 
मुक्ति अथवा ईश्वरके 


अब भक्ति अं 
मक्तिकी साधनामें : 
विचारका आश्रय 
परमात्मासे अभिन्न 
क्कि भम सत्‌-चित्‌-3 
इसलिये त्रिकालाबाधि 
होता । में चित्‌ हूँ र 
शानखरूप हूँ और : 
नहीं करना है । फिर 
हिये मुझको जगतके 


पुनः, में शरीर 


व्याधि आदि शरीरके 
है--'त्वमेवाहम? | हे भगवन्‌ ! मैं तुमसे पृथक्‌ कहे ल शि. 


# अनन्तवीयो 
षह अनन्त स 
युति भी केह 


पकारक हैं ओर 


भक्तियोग दोगे. | 
प्रणालीमें भेर 
ते हैं | जिरो 


हाती है। औ |. 


क्ति? कतं 
से एृथक्‌ मानत 
म्‌ हो जाता है| 
कोई शान गर | 
गवानका हँ 
करता है हं 


८ य 
क्योंकि तुम्ही स्वरुप हो ।# इस प्रकार भेद-भक्तिकी साधनासे 
भक्त भगवानके साथ अपना अभेद अनुभव करने लगता है | 


ज्ञानमार्गरमे तो प्रारम्भ ही अभेदसे होता है । इस कारण 
इस साधनाको अभेद-भक्ति कहते हैं | इस मार्गमें साधक 
पहळे? “सब ब्रह्मरूप है? यह निश्चय करता हैं; तत्पश्चात्‌ 
खयं मी ब्रह्मरूप हूँः--ऐसा निश्चय होता है । इसको 
«खरूपसिति? या “ब्रह्मनिष्ठा? कहते हैं श्रुतिमें अभेद-मक्तिका 
एक दृष्टान्त इस प्रकार मिळता है-- 

जाग्रत्खप्नसुघुप्त्यादी प्रपञ्चो यः अकाशत्ते । 

तदू ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा स्वेपाशेंः प्रमुच्यते ॥ 


जाग्रत्‌? स्वप्न तथा सुषुसि--इन तीनों अवस्थाओंमें जो 
पञ्चका अनुभव होता है, वह सभी ब्रह्मरूप है । पहले 
साधकको इतना निश्चय करना चाहिये | यह निश्चय परिपक्क 
होनेपर वहृ अपने-आपको ब्रह्मरूप ही देखता है; क्योंकि जहाँ 
सब ब्रझ्रूप हो गया, वहाँ वह खयं त्रझसे प्रथक्‌ केसे रह सकता 
है । इस प्रकार इस अमेद-भक्तिका फल भी ब्रझकी प्राप्ति या 
मुक्ति अथवा इश्वरके साथ अभेद--जो भी कहो; वह दै । 


अब भक्ति और ज्ञानका स्वरूप समझिये । अमेद- 
मक्तिकी साधनामें अर्थात्‌ ज्ञानयोगकी साधनामें साधक 
विचारका आश्रय लेता है और. विचारसे अपने-आपको 
परमासासे अभिन्न निश्चय करता है | वह विचार करता है 
कि भि सत्‌ःचितू-आनन्द-स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सत्‌ हुँ, 
इसलिये त्रिकालाबाधित होनेके कारण मेरा जन्म-मरण नहीं 
हता | मैं चित्‌ हूँ, इसलिये चैतन्यखरूप होनेके कारण मैं 
शानखरूप हूँ और इस कारण ज्ञान-प्राप्तिके लिये मुझे यत्न 
गर्दा करना है | फिर मैं आनन्दखरूप हुँ, अतः सुख पानेके 
लये मुझको जगतूके प्राणी-पदार्थोकी आवश्यकता नहीं है ।? 


पुनः; में शरीर नहीं हूँ । इसलिये जन्म, मृत्यु, जरा, 
व्याधि आदि शरीरके धर्म मुझको पीडा नहीं दे सकते । मैं 
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माण नहीं, इसलिये भूख-प्यास - आदि प्राणके धर्म मुझको 
व्याकुळ नहीं कर सकते | इसी प्रकार मैं इन्द्रिय नहीं हूँ; 
इसलिये इन्द्रियां तथा उनके विषयोंके संयोग-वियोगसे उत्पन्न 
होनेवाले सुख-दुःख मुझको स्पर्श भी नहीं कर सकते | फिर, 
में अन्तःकरण नहीं हूँ; इसलिये शोक-मोहः राग-द्वेष) कर्चा- 
भोक्ता आदि अन्तःकरणके धर्म मेरे पास पहुँच नहीं सकते | 


जेस सूर्यके प्रकाशक द्वारा प्राणिमात्र अपने-अपने शुमा- 
शम व्यवहारोंमें लग जाते हैं; परंतु इससे सूर्यनारायणको कोई 
सुख-दुःख या इष-शोक नहीं होता, उसी प्रकार मेरे चैतन्यके 
प्रकाशके द्वारा देह, इन्द्रियाँ, प्राण तथा अन्तःकरण अपने 
अपने झभाशम व्यवहारमें लग जाते हैं । परंतु उन व्यवहारोसे 
प्राप्त होनेवाळे उनके सुख-दुःख मुझमें कोई विकार उत्पन्न 
नहीं कर सकते | 


इस प्रकार दीघं समयतक शान्त चित्तसे, भाव और प्रेमसे 
विचार करते-करते साधक कृतकृत्य हो जाता है । 


भेदमक्तिकी साधनामें अर्थात्‌ मक्तियोगकी साधनामें भक्त 
इस प्रकार विचार करता है--इस जगत्में जोजो रूप 
दीखते है वे सब भगवान खयं ही धारण कर रहे हैं 
अर्थात्‌ एक ही भगवान्‌ अनन्त रुपोमि प्रकट हो रहे हैं जो- 
जो शब्द सुननेमें आते हैं? वे सभी मगवानके नाम हैं । और 
जो कुछ भनुकूळ या प्रतिकूल अथवा शुभाशुम व्यवहार होता 
दीखता है; वह सब भगवानकी ही लीला है । जैसेजैसे 
भगवानके प्रति अनुराग बढ़ता जाता दै, वेसे-वैसे 'सवे 
समामोषि ततोऽसि सवेः।' का अनुभव होता जाता है। 
इस प्रकार साधन करते-करते भक्त कृतकृत्य हो जाता है और 
भगवानके साथ अपना अभेद अनुभव करता है | 


यहाँ इन दोनों साधनोंमें ही समानरूपसे आवश्यक बात 
यह है कि साधक साधन-चतुष्टय सम्पन्न होना चाहिये; क्योंकि 
इसके बिना कोई भी साधना सिद्ध नहीं हो सकती । 


प 8 आखा 
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* अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व सबै समाप्नोषि ततोऽसि सवे: || (गीता ११ | ४०) 
म - अनन्त साम्यं एवं अतुळ पराक्रमवाळे भगवान्‌! आप सें व्याप्त हो रे हैं; अतः ये सारे रूप एक आपके ही हैं ! 


युति भी कहती है-_ 
“एकं रूपं बहुधा यः करोति ।' 


“परमात्मा खरूपसे तो एक है, परंतु वही अनन्तरूपोंको धारण किये हुए है 1! 
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भक्ति स्वमावसे ही रतरूप, दिव्य एवं चिन्मय है । 
अथवा यों कहो कि वह तत्वज्ञानर्पी फलका अनुपम रस है। 
रसकी माँग प्राणिमात्रमै स्वाभाविक है। रसकी प्रातिमे ही कामका 
अत्यन्त अमाव है; क्योंकि नीरसतामें ही कामकी उत्पत्ति होती 
है। मक्ति-रसके समान अन्य कोई रस नहीं है । यदि यह 
कहा जाय कि भक्तिमे दी रस है तो कोई अत्युक्ति नहीं दै । 
रस उसे नहीं कहते) जिसमें क्षति हो अथवा तृप्ति हो । जो तत्त्व 
क्षति और तृत्तिसे रहित है, वह स्वरूपसे ही अगाध तथा अनन्त 
है। पर यह रहस्य तभी खुळता है; जब साधक अपनी रसकी 
स्वामाविक माँगसे निराश नहीं होता; अपितु उसके लिये नित्य 
* नव-उत्कण्ठापूर्वक लालायित रहता है । भक्ति वह प्यास हैः जो 
कभी बुझती नहीं और न कभी उसका नाश ही होता हैः 
अपितु वह उत्तरोचर बढ़ती ही रहती है | 
भक्ति जिसके प्रति होती है, उसे मी नित्य नव रस मिलता 
है और जिसको होती है; उसे भी रस मिळता है; क्योंकि भक्ति 
(भक्तका जीवन! और “उनका स्वभाव” दै, जिनकी वह भक्ति 
है। इतना ही नहीं? भक्तका अस्तित्व भक्ति होकर ही उनसे 
अभिन्न होता है? जिनके प्रति भक्ति उदय होती है । 
भक्ति उन्दीके प्रति होती है, जिनके होनेमें संदेह नहीं है 
यह नियम है कि निस्संदेइतापूर्वक जिसकी सत्ता स्वीकार कर 
ली जाती हैः उसमें विश्वास अपने-आप हो जाता है । जिसमें 
विश्वास हो जाता है; उससे नित्य सम्बन्ध खाभाविक है | नित्य 
सम्बन्ध होते ही सभी अनित्य सम्बन्ध स्वतः मिट जाते हैं 
` और उनके मिटते ही अखण्ड स्मृति अपने-आप होती है । 
स्मृति खभावसे ही दूरी, भेद और विस्मृतिके 
समर्थ है | दूरीके नाश होनेमें योग, भेदके नाग Me 
तया विस्मृतिके नाशमें आत्मीयता खतःसिद्ध है । आत्मीयता 
. अखण्डः अनन्तप्रियताकी जननी है। प्रियता खभावसे ही 
रसरूप है | इस इष्टिसे भक्ति अनन्त रसकी प्रतीक है। 
आत्मीयता अम्यास नहीं है; अपित जीवन है | इसी कारण 
आत्मीयतासे उदित रस कभी नाश नहीं होता और न उसकी 
< कमी पूर्ति होती है | वह रस अविनाशी शेनेसे अखण्ड और 
कभी उसकी पूर्ति न होनेके कारण अनन्त है | 
आत्मीयता वर्तमानकी वस्तु है | जो वर्तमानकी 
उसके लिये श्रम अपेक्षित नहीं है; जिसके छिये अम टे 
नहीं दै, वह सभीके लिये साध्य है । जो सभीके ल्यि 


3% Bs |). 
ही | 


# मद्धकियुक्तो सुवनं पुनाति * 


भक्तिका खरूप 
( ळेखक-पूज्य खामीजी मरी १०८ श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 
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साध्य है? वही अनन्त है । अतः भक्तिरस अन 
ही स्वभाव हैः और कुछ नहीं । भक्तिरससे 

जीवन ही नहीं दै; क्योंकि भक्तिरसके विना | 
अन्त नहीं हो सकता | उसका अन्त हुए विना कामका ग 
नहीँ दो सकता । कामके रहते हुए जीवन ही सिद्ध नहीं ता 
क्योंकि काम समस्त विकारों तथा पराधीनताका प्रतीक है। प्‌. 
घीनता जडता तथा अभावकी जननी दै । जडता तथा अभा 
रहते हुए भी यदि जीवन है तो मृत्यु क्या है! इतना है| 
नहीं? ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं? जो किसी-न-किसीका भह | 
न हो; क्योंकि सम्बन्धशून्य कोई व्यक्ति नहीं है। जिसका किती. 
सम्बन्ध नहीं है? उसका सभीसे सम्बन्ध है । जिसका सभी 
सम्बन्ध है; वह किसीसे विभक्त नहीं हो सकता । जो विभद 
नहीं हो सकता; वह भक्त है और उसीका जीवन भक्ति है| | 


जबतक साधकके जीवनमै एकसे अधिककी स्व 
रहती है? तबतक उसे विकल्परहित विश्वास प्रास नहीं होत। 
उसके प्राप्त हुए बिना शरणागत होना सम्भव नहीं है| 
शरणागत हुए बिना “अहं? और “मम? का नाझ नहीं है! 
सकता और उसके हुए बिना भक्तिरसकी अभिव्यक्ति सा पाुदेवे भगर्वा 
नहीं है | अतः अनेक अस्वीकृतियोमे ही एक स्वीकृति निहि जगेयत्या्ञ वरा 
है। एक स्वीकृतिमे ही अविचळ विश्वास तथा भद्धा विद्या भषिमित्ता भाग 
दै । विद्यमान विश्वास तथा अद्धाकी जार्‍तिमें ही शरणी जरयत्याञ्ज या 
सजीव होती है । . ` दिदुदधय भक्त्यैव कथोपन्‌ 

शरणागतिकी सजीवतामें ही निश्चिन्तता, निर्भयता भ 
आत्मीयता निहित दै । निश्चिन्तता सामर्थ्यकीः गिम रामचरितमानसमे 
साधीनताकी तथा आत्मीयता प्रीतिकी प्रतीक है | तार्ण युगुण्डिगरुङ-संवादके 
अभिव्यक्तिमें ही अकर्त्तव्यका अभाव और कतंव्यपरर्ण 


भक्ति और ज्ञान 
| रमे खान-स्थानपर 
कहीं तो ज्ञानकी सः 
भक्तिकी । महात्मा 
सर्वोपरि बताया जाता 
अन्तिम साधन । इन 
साधक अपनी साधनाव 
हो पाता । किंतु जबतव 
दोनोंका यथार्थ स्वरूप 
किसीमें भी निष्ठा होना 
श्रीमद्भागवतके मा 
पुत्र बतलाये गये हैं। यह 
होनेपर भक्ति भी दुर्वे 
भ्रीमद्वागवतके भी अ 
हेतुरुपमें भक्तिका प्रतिप 


निहित दै अर्थात्‌ जो नहीं करना चाहिये, उसकी उ । किध Fi 
नहीं होती और जो करना चाहिये, वह स्वतः होने लगता * पड़ कारण मैं उर 


यह नियम है कि ऱ्य अभाव होते ही नल. | र 
स्वतः गल जाता है | गुण-दोषरहित जीवनमें १ परायण बैद 

नहीं है । अइंके नाशमै ही भेद तथा भिन्नताका नाझ | किया ज्यो ह 
शान तथा प्रेमका प्रतीक है इस इछसि शरणागति कामत, ` रनु 
निवृत्ति, जिज्ञासाकी पूर्ति और प्रेमकी ग्रासिका सर्वोत्क | किया FS मै 
है । पर शरणागत वही हो सकता है, जो अपनी निर उ दयसे 
अपरिचित नहीं है और अनन्तकी अहैतुकी कप " | 
अविचल भद्धा है । 


त 8 
EE 


भक्ति 


| 


से चल यो । भक्ति और शनको लेकर प्रायः बहुत चर्चा चलती हैः 
ना नीस शाम खान-स्थानपर ज्ञान और भक्तिकी महिमा वर्णित है । 
ग कामका क तो ज्ञानकी सर्वाधिक प्रशंसा की गयी है और कहीं 
सिद्ध नहीं रे ' भक्तिकी । महात्माओँक़े सत्सज्ञर्म भी कभी भक्तिको ही 
प्रतीक है।प. सर्वोपरि बताया जाता है और कभी ज्ञानको ही कल्याणका 
ता तथा अभाक्के अन्तिम साधन । इन दोनोंमेंसे किसी एकमें बिना निष्ठा हुए 
है ! इतना ह. साधक अपनी साधनाको यथेष्ट विकसित करनेमें समर्थ नहीं 
न-किसीका भद हो पाता । किंतु जबतक यह निश्चय न हो जाय कि इन 
। जिसका किसे) दोनोंका यथार्थ स्वरूप एवं परस्पर सम्बन्ध क्या है; तबतक 
जिसका सभी) किसीमें भी निष्ठा होना कठिन दै । 

मी. त ' भीमद्धागवतके माहात्मयमें भक्ति माता और श्ञान-बैराग्य 
छ पुत्रबतलाये गये हैं। यह भी कहा गया है कि ज्ञान-वेराग्यके अचेत 
नककी सकी होनेपर भक्ति भी दुर्बल और दुःख-बिह्ल हो गयी थी | 
स नही प | भीमद्वागवतके भी अनेक स्थळ शान-वैराग्यकी उत्पत्तिके 
कक. । ¦ खर्प भक्तिका प्रतिपादन करते हैं 

भव्यक्त सम ' वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः | 
््ीकृति निहि, जनयत्यादय| वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहेतुकम्‌ ॥ 
भद्धा विद्य भनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । 

म दी शरणी वक ळे या कोरं निगीर्णमनलो यथा ॥ 

| द भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेद्रि5ज्ञो$च्युत ते गति परास 


९ १ 
0 | ह इत्यादि | 
र ’ ताम | क सदर भ्रीगोस्वामी तुळ्सीदासजीने काक- 
he गरुंडू-संवादके दवारा इस सिद्धान्तकी पुष्टि की है । 


कतंव्यपराप् काकभुञुष 
की उत्पि क्वि ने 'ड अपने पूर्व जन्मांकी कथा सुनाते हुए कहते हैं 


सवो र 


जु करता था | मैं मोहवश विष्णुभक्तोसे 


हुत भगवान्‌ विष्णुसे द्रोह करने लगा | गुरु मुझे 
र मेरे आचरणोंको देखकर दुःखित ये; 
ड ७ न्य 


| 
कै भक्ति और जानकी एकता # 


न 
ओर ज्ञानकी एकता र 
( ढेखक--पृज्यपाद स्वामीजी श्ीखरूपानन्दजी सरखती महाराज ) 


पर उससे मेरा क्रोध 


उन्होंने कहा-- 


सिद सेवा ळच फळ सुत सोई \ अबिरक मगति राम पद होई॥ 
“तब मेरा हृदय जळ गया, मैं 

करने लगा | एक बार मैं शिवमन्दिरमें बा यु 
रहा था। मन अहंकारसे भरपूर तो था ही, गुरुके आनेपर भी 
उठकर प्रणाम नहीं किया | गुरु दयाळ थे, उनमें रोषका 
लवलेश भी नहीं था। वे तो कुछ न बोले, पर भगवान्‌ शंकर 
युरुका अपमान-रूप पाप न सह सके | उन्होंने रुष्ट होकर 
सह अर्न्मोतक अजगर हो जानेका शाप दे दिया । गुरुकी 
प्रार्थनापर भगवान्‌ शंकरका अनुग्रह हुआ । उन्होंने कहा; 
“द्विज | यद्यपि मेरा शाप व्यर्थ नहीं होगा, इसे सहत्त जन्म 
लेना ही पड़ेगा, फिर भी मेरे अनुग्रहसे इसे जन्म-मरण जो 
दुःसह दुःख होता है, वह न होगा |? फिर मुझसे कहा--तेरा 
जन्म भगवानूकी पुरीमें हुआ है; साथ ही तूने मेरी सेवामे भी 
मन दिया है; इसलिये पुरीके प्रभाव और मेरे अनुग्रहसे तेरै 
दृदयमें रामभक्ति उषजेगी |? थोड़े ही कालमें शापकी अवधि 
समाप्त हो गयी? तदनन्तर मुझे द्विजकी चरम देह प्राप्त हुई | 
पूर्व जन्मकी शिव-सेवाके फलस्वरूप भगवान्‌ रामके चरणोमें 
रुचि उत्पन्न हुई ` 


मन ते सकल बासना भागी । केवरु राम चरन रय रागी ॥ 


(फेरी अप्रतिहत गति तो थी ही, घरसे निकलकर मैं 
अनेकों मुनिर्योके आश्रमेमिं गया और उनसे मैने रामोपासनाका 
मार्ग पूछा; पर सभीने निर्गुण त्रझका ही उपदेश किया 


ही बढ्ता था | एक बार जब 


'जेहि पछ सोइ मुनि अस कह । ईसर सर्व भूतमय अहह? 


“मुझे निर्गुणमत सुहाता नहीं था, सगुण ब्रहममे ही विशेष 
रति थी । गुरुके वचनोंका स्मरण करके मन रासचरणोंमें लग 
गया और मै क्षण-क्षण नवानुरागसे युक्त हो कर रघुपति-चरित्रोका 


गान करता भ्रमण करने लगा । अन्तमे मुझे सुमेरु पवतके | 
शिखरपर एक दिव्य वटकी छायामे आसीन लोमशजीके दशन | 


हुए ।उनसे भी मैंने सगुण ब्रह्की आराधनाका मार्ग पूछा | 
मुनीशने आदरपूर्वक कुछ रघुनाथजीकी गुण-गाथा सुनायी 


और मुझे परम अधिकारी ससझकर बे ्रझका उपदेश करने | 
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१ अनुभवगम्य अखण्डः अनुपमेय 
CO कर अविनाशी? निर्विकार? निरवधि सुखराशि है। वही तू है; 
ग | | y ह न और उसमे उसी” प्रकार भेद नहीं) जैसे जळ-तरङ्गमें । 
छ || © सो तहि तोहि नहि भदा । वारि वीचि इन गदि बेदा ॥ 

pM «यद्यपि मुनि छोमशजीने मुझे अनेक ग्रकारसे समझाया” 
कित निर्गुण मत मेरे दृदयमें उतरा नहीं । मैंने पुनः उनके 
615: चरणमै मस्तक रखकर सगुणोपासनका ही उपदेश देनेके 
| ` छिये अनुरोध किया और कहा-- 
` राम मगति जरु मम मन मीना किमि बिरुगाइ मुनीस प्रबीना॥ 
| ' ह उपदेश कहु करि दाया । निज नयनन्हिदेखौं रंघुरागा ॥ 
¦| ` जरि लोचन बिोकि अवघेसा । तब सुनिइउँ निगुंन उपदेसा॥ 
| © ` «इसपर फिर उन्होने भगवानकी कुछ अनुपम कथाएँ 
सुनाकर सगुण मतका खण्डन करके निर्गुणका ही निरूपण 
किया |तब मैंने भी निगुण मतका निराकरण करते हुए अत्यधिक 
इउके साथ सगुणका निरूपण करना प्रारम्भ कर दिया | बहुत 
उत्तरप्रत्युत्तरसे लोमशजीको रोष आ गया और उन्होंने मुझे 
तुरंत काक पक्षी हो जानेका शाप दे दिया | मैं ततक्षण काक- 
' क्ले रूपमै परिवर्तित हो गया । फिर भी मैं अपने सिद्धान्तपर 
_ अटल रहा। 


ठीन्ह श्राप में सीस न्वढाई । नहिं कछु भय न दीनता आई ॥ 
“मेरा शीळ और श्रीरामचरणोमे विश्वास देखकर 
ळोमशजीके हृदयमें परिवर्तन हुआ । उन्होंने पश्चात्ताप- 
युक्त होकर मुझे बुलाया; मेरा परितोष किया और 
हर्षित हृदयसे राममन्त्र प्रदान किया । मुनिने बाळकरूप 
भगवान्‌ रामका ध्यान बताया । वह मुझे बहुत अच्छा लगा । 
कुछ काल अपने समीप रखकर रामचरितमानस भी सुनाया 
` और आशीर्वाद दिया-- 
> सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुम गुन भवन अमान । 
` कामरूप इच्छामरन ग्यान विराग निधान ॥ 
१ i ' = “त्तसश्वात्‌ मैं इस शैलपर निवास करने लगा । यहाँ 
hi | | ' रहते मुझे सत्ताईस कल्प वीत गये । जव-जब भगवान्‌ 
| | | रामका अवधपुरीमें जन्म होता, में जाकर जन्म-महोत्सव 
| देखता और पाँच वर्षतक भगवानकी बाललीलाके दर्शनके 
५12 - > _ लोभसे वहीं रहता | एक वार भगवानकी बालोचित 
` ` लीछाओंकों देखकर कुछ संशय होने लगा | इतना मनमै 
` अति ही प्रभुने अपनी मायाका प्रसार किया। उन्होंने मझे 


% मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति # 
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ज 
भे. न करनेकी आशा 
रंगका विष निकलता 
करके यथा-कर्थचित्‌ 

लिये विषवत्‌ 


पकड़नेके वि दा तह टच. बढ़ाया? मैं भागा; भते क हाथ बढाया? न मागा भागते कर भागा; भागते हुए 
आवरणौ--प थ्वीः जळ? तेज, वायु)-आकाश अहंकार 
को पार किया । पर मुझमें और रामकी भुजामें स्वन वे 
अंगुलका अन्तर रहा । विवश होकर में लौटकर अक 
आया और भगवानके मुखमें प्रविष्ट दो गया | मैने के र 
ब्रह्माण्ड उनके उदरमें देखे । वहाँ सब कुछ विलक्षणबिक्: इसके पश्चात्‌, उ 
दिखळायी पडा; किंतु राम सर्वत्र एकरस ही रहे-- | मि? के उपायोंका । 
राम न देखेडे आन \ हिः ह 
सब कुछ देखनेके पश्चात्‌ भगवस्रेरणासे में द सरन 
आया । भगवान्‌ रामका यह ऐश्वर्य देखकर मेरा छ और जानदीपकके ज्ञा 
प्रेममग्न हो गया । प्रच मुझे प्रेमाकुछ देखकर रा ॥ ज्योतिका नाशक है; 
और उन्होंने मुझसे वरदान माँगनेको कहा-- | ल्पी गौ 
काकमसुंडि माशु बर त प्रस मोहि जानि। प्रकाश प्रदान करने 
अनिमादिक सिचि अपर रिवि माच्छ सकळ सुखखनि॥ | बुद्दिर्प धतका कारण 
स्यान बिबेक बिरति बिग्याना । मुनि दुम गुन जे जग नागा थपि याग 
आजु देउँ सब संसय नाहीं । मागु जो तोहि माव मन माई करता और भक्तिकी : 
८«मैं मनमें विचार करने लगा कि भगवान्‌ सब कुछ ह बिचार करनेपर यह स्प 
लिये कह रहे है, पर अपनी भक्ति देनेकी बात नहीं कहे । जी भगवद्धक्तिसे ही सरर 
सभी सुर्खोका मूल भक्ति समझकर मैंने भगवानसे भाण! मानते हैं। औपनिपद छ 
याचना की | भगवानूने भक्ति तो दी ही, साथही म कोई बिवाद नहीं । 
वेराग्य आदि भी दे दिये ।?? ' उन्हेने खान-स्थान 
आगे चलकर वे कहते है ४/अब मैं बिना पक्षपालेश की है-- 
पुराण और संतोंका मत बतळाता हूँ । जीवके बन्धन र 'हि जानें जग जाइ हे 
माया है; माया एक सुन्दरी स्त्री है । कोई गि पुला मँ यान बरु मिटर न ३ 
ऐसी स्रीका त्याग कर सकता है । साधारणतः जो ए जसु ग्यान रबि मर निसि न 
विमुख हैं, वे कामी तो विषयवश रहते ही हैं; प 
रूपपर स्री मोहित नहीं होती । माया और भक्ति ग, 
हैं, इस कारण भक्तिके लिये मायामै मोहकता नही ऐई 
फिर “भक्ति भगवानको अत्यन्त प्रिय है। माया वेचारी ॐ निष्ठाके 
नतकी है; इसलिये भक्तिको देखकर माया सकुचाती है! ट 
सम्मुख मायाका ऐश्वर्य प्रतिइत हो जाता है | किंठ १ 
पुरुषकी ऐसी स्थिति नहीं हे । 
जो लोग ऐसी भक्तिको जानकर भी छोड द ४ । 
भम करते हैं केवळ शानके ढिये, वे उसी प्रकार जड | अमेरवादी पब देत 
वह ढुग्धार्थी जो दुग्धकी प्रातिके एकमात्र खात . .ऐमचरे 
कामधेनुको छोड़कर आककी खोज करने चढे. | 
तात्पर्य यह कि यथार्थ शानकी उत्पत्ति भणि गक 
सकती है । भक्तिहीनके लिये ज्ञान-पातिकी आश्या ग" | 


oo 7 मत -5- 500 
प्रात करनेकी आशाके समान है और जैसे आकसे दुग्धके 
' ह्वाका विष निकलता दै? उसी प्रकार भक्तिहीन यदि श्रम 


टकर करके यथाकथंचित्‌ वाक्य-ज्ञान प्रात भी कर ले तो वह 
केरी लिये विषवत्‌ ही होता है। 

विलक्षणःद* इसके पश्चात्‌ उन्होंने क्रमशः “शानदीपक? और “भक्ति- 

री त मणि? के उपार्योका निदर्शन. कराके दोनोंमें भगवत्‌-कृपाकी 


` अनिवार्यता बतलायी और भक्तिमणिक्री सुलभता एबं 
रणे हैं ५... अग्यर्यताका | प्रतिपादन किया है । 

क ची क्‌ यहाँ यइ स्पष्ट कर 3 देना आवश्यक है कि आकके दुग्ध 
कल, स और ज्ञानदीपकके ज्ञानमें वेलक्षण्य है | आकका दुग्ध नेत्र- 
१९ भह ज्योतिका नाशक है, किंतु हरिकृपासे हृदयमें बसनेवाली 
— | सात्विक श्रद्धारुपी गौका परमघमंमय दुग्ध आत्मानुमवरूप 
रोहि जाति। ' प्रकाश प्रदान करनेवाले दीपकके लिये विज्ञान-निरूपिणी 
5 सुखखानि। | बुद्विरुप घृतका कारण है । 

न जे जग नाना। यद्यपि आपाततः इस प्रसङ्गको देखनेपर ज्ञानकी अन- 
भाव मन माई।| कयता और भक्तिकी उपादेयता प्रतीत होती है, तथापि सूक्ष्म 
न्‌ सब कुछ से बिचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि गोखामी श्रीतुल्सीदास- 
बात नहीं कहे। जी भगवद्धक्तिसे ही सरलतापूर्वक यथार्थ ज्ञानकी उत्पत्ति सम्भव 
भगवानसे गर मानते है । औपनिपद ज्ञानके स्वरूप एवं फलके विषयमै उन्हे 
ही, साथ ही ग कोई विवाद नहीं । 


हि. उन्होंने खान-खानपर ज्ञान और ज्ञानीकी 
बना । की है es 


न 


बन्धना, जहि जायें 
के बन्धन | जहि जान जग जाइ हेराई । जागें जथा सपन भ्रम जाई ॥ 


मतिषीर पुला साल बहिन मोटू । तुम्ह स 
आसुर हू \ तुम्ह रामहि प्रतिकूस न होह ॥ 
जो । खुग्यान रवि मद निसि नासा । बचन किरन मुनि कमर त. 


-र्‍आदि | 


वाडा है जा भकजीकी कयामे भी हम इसी तत्वको पाते हैं | वे कोरा 

या वेचारी ॐ Ee अस्वीकार करके भक्तिनिष्ठ हो जाते हैं| उस 

कुचातीहै म देन क ही उन्हें मुनिका आशीर्वाद, भगवल्लीळाका 

हे | कितु * र स्वाधिष्ठन्पताका र लीलाके द्वारा ही भगवानकी सवैव्यापकता और 

|| शे जाती दै अनुभव एवं इढ्‌ ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति ` 

छोइके । 

पकार जड याको से ह ठ विदित हो जाता है कि छोमझजी 
द्ग. रामचरितमानस हुए भी परमभगवद्धक्त और शिवप्रोक्त 

त्त | विवेचन है. _ गि ब्रहमस्तुतिमे इस विषयका सुन्दर 


# भक्ति और शानकी एकता » IF 
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मबृद्धभक्त्या विशदाशया भे । 


वैराग्यसारं ्रतिलम्य बोध 
यथाञ्जसान्वीयुरकुण्डश्िषण्यम्‌ ॥ 

तथापरे चात्ससमाधियोग- 
बढेन जित्वा प्रकृति बलिष्ठाम्‌ । 


त्वामेव धीराः पुरुषं चिदन्ति 
a श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥ 

तापय यह कि भक्त और ज्ञानी 
प्रा करते हैं; पर ज्ञानीको श्रम होता है, अयर णी 
भगवत्मात्ति और भगवत्तत्त्-विज्ञान साध्यरूपर्मे एक हैं | 

- भी भक्तिसे ज्ञानप्रातिके द्योतक 
बहुत-से वचन हैं-- 

“तेषामेवाजुकम्पार्थमहसञ्ञानजँ तमः । 
नाशयाम्यात्मसावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥' 
“ददामि बुद्धियोग तं येन मामुपयान्ति ते? 
“मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥' 
“भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तस्तः । ? 


यही नहीं, 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा . देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता द्वर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ 
--इस प्रकारकी भ्रुतियोंका भी यही आशय है। 
इसी प्रकार ज्ञानसे भक्तिकी प्राप्तिके भी अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं। रामचरितमानस-सरका वर्णन करतेससय-- | 
संत समा चहुँ दिसि अँवराई । श्रद्धा रितु वसंत सम गाई ॥ 
संजम नियम फूल फरु ग्याना । हरि पद रति रस वेद बखाना॥ | 
--यहॉपर संयम-नियमको फूल; ज्ञानको फल और हरि- 
पद-रतिको उस ज्ञानरूपी फलका रस बतलाया गया है। | 
भगवान्‌ शंकरके मुखसे भगवान्‌ रामकी खरूप-महिमा _ 
सुननेके अनन्तर भगवती पार्वतीका कथन-- 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दाइन असंभावना बीती॥ | 
--भी इसका एक उदाहरण है। 0100 
जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥ . | 
प्रीति बिना नहिं भक्ति बढाई । जिमि खगेस जर कै चिकनाई॥ क रली 
इसमें शानसे प्रतीतिः प्रतीतिसे प्रीति और प्रीतिसे भक्ति 
की इढ्ताका कारणकार्यमाव दिखलाया गया दै। भक्ति | 
मणिकी प्रातिकिलियेयत्न कतेसमय-- [. | 
ममी सज्जन सुमतिं कुदारी । भ्यान बिराग नयन उसरी! ख र 


*& नर, 
है. 


३ - 


निकालनेके लिये शञान-वैराग्यरूप दो नेत्रोकी आवश्यकता बतलायी डे 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


SI मकाका | 
=== बह विरोषका कारण नहीं हो सकता; हि ` कारण नहीं हो सकता; क्योंकि था 


गीतामे भी कहा है-- 
“भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ 
प्तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विश्िष्यते ॥ 

त्यो मासेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सबैविद्‌ भजति मां स्वभावेन भारत ॥' 

इसके अतिरिक्त श्रीमद्गागवतमें तत्तरोद्वारा भक्तिके 
अनुष्ठाने भी अनेक उदाहरण हैं। कुन्तीने भगवानके 
अवतारोंके अनेक प्रयोजनोंमें एक मुख्य प्रयोजन अमळात्मा 
परमहंस महामुनीनद्रोके लिये भक्तियोगक़ा विधान करना 
बतळाया है | एक प्रसङ्गमै कहा गया है कि-- 

“भगवान उरुक्रममे ऐसे गुण ही हैं, जिनसे आकृष्ट होकर 
आत्माराम निग्रन्य महामुनि भी उनमें अहैतुकी भक्ति करते 
हैं ।? श्रीशुकदेवजीने पारमहंस्य-संहिताके अध्ययनमें प्रवृत्तिका 
हेतु बतलाते हुए कहा-- 

परिनिष्ठितोऽपि नैगुण्य उत्तमइळोकलील्या । 

गृहीतचता राजर्षे आल्यानं यदधीतवान्‌ ॥ 

अर्थात्‌ निगुण ब्रहममे परिनिष्ठित होनेपर भी उत्तमरळोक 
भ्रीकृष्णकी लीलासे चित्तके आकृष्ट हो जानेके कारण हमने इस 
महान्‌ आख्यानका अध्ययन किया | 

इन खोसे ज्ञनके द्वारा भक्तिकी उत्कृष्टता पूर्णता और 
दृदृता सूचित होती है । 

कहीं-कहीं ज्ञानमिश्रा, कर्ममिश्रा भत्तिसे विलक्षण भक्ति- 
का एक खतन्त्र ही रूप इष्टिगोचर होता है-- 

सर्वाभिछाषिताञ्चन्ं ज्ञानकर्माचनावृतम्‌ । 

सवेशे मनसो वबृत्तिमक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
| अर्थात्‌ सर्वेशके प्रति सर्वाभिलाप्रञचत्य ज्ञान-कर्मसे 
' अनादृत मनोवृत्ति भक्ति है। यहाँ ज्ञानकर्ा्चनाबृतम्‌ से भक्ति- 
की स्वतन्त्रता और शान-कर्म-निरपेक्षता प्रतीत होती है; किंतु 
' चित्तर्मे सर्वाभिलाप्रिताःञ्चत्य भावके अनुकूल संस्कार 
निष्कामभावसे अनुष्ठित श्रौत-स्मार्त कर्म एवं वैधी भक्तिसे होते 
हैं; इसे अखीकार नहीं क्रिया जा सकता | इसी प्रकार 
भजनीयका खरूप-बोध जो भक्तिका मुख्य आधार एवं अङ्ग 
है उसकी भी आवश्यकता माननी दी पड़ेगी | अतएव ज्ञानः 
कमाद्यनाबृतम्‌ का अर्थ भक्तिके ऊपर शान-कर्म छा नजाये 
इतना ही हो सकता है, सवथा असम्बद्धता नही । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि “ज्ञान? ओर “भक्ति? में 
बिरोध और असम्बद्धता नही, प्रत्युत अविरोध और पूरकता 


है| कहा जा सकता है कि भक्तिके छिये उपास्य-उपासकका 


.. भेद अपेक्षित है ओर शानमें अभेद; फिर विरोध क्यों नहीं ! 
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तु अभेदसे 
भेद और तात्त्विक अभेदसे उपासना सम्भब है प 
४ 


विलक्षण नाम-रूप-छीला-घामकी ता न त 

है । इस सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यः दे | 

प्च कितना ृदयाकर्षक है-- 
सत्यपि मेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनम्‌ | 
सामुद्रो हि तरङ्गः कचन ससुद्रो न तार | | 
अर्थात्‌ भेद न होनेपर भी नाथ ! मैं आफ 


हूँ? आप मेरे नहीं; क्योंकि तरङ्ग समुद्रका होता है; तक . 


समुद्र नहीं । 
ज्ञानिनामग्रगण्य श्रीहनुमानजीका यह वचन-- 
देहदृष्ट्या तु दासो5हं जीचदष्ट्या स्वदंशकः। 
चस्तुतस्तु स्वमेवाहमिति मे निश्चला मतिः॥ 
--भी इसका एक सुन्दर प्रमाण दै । 
विचार करनेपर यही निष्कर्ष निकलता है कि शान भे 
भक्तिके अनुष्ठान-प्रकारमे मेद होनेपर भी दोनों ही भगवाँ 
के उत्तम साधन हैं । हृदय-प्रधान अधिकारीके लिये भी 
और मस्तिष्क-प्रभान अथिकारीके लिये ज्ञान मुखं 


1 


अनुकूल होता है; यद्यपि दोनोंका दोरनोमे किसी न किसी 


समावेश रहता ही दै । 

ज्ञानकर्मके स्वाभाविक विरोधके समान शान और भर 
का विरोध नहीं कहा जा सकता) क्योंकि गीताके अगु 
ज्ञानी एक विशिष्ट भक्त ही है-- 

आतो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च अरतर्षम। 


उपासना और ज्ञानमें क्या वैलक्षण्य है, इसपर यही 


जाता है-- 
वस्तुतन्त्रो भवेद्‌ बोधः कतुंतन्त्रसुपासन। 
अर्थात्‌ बोध वस्तुतन्त्र होता है और उपासना क 


उपासना उपासकके अधीन रहती है? वह उसे के | 
अन्यथा करे | किंतु बोध तो प्रमाणद्वारा जैसा अनुभूत 1 


बोद्धा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता; याहि ° 


वस्तुतन्त्र दै । ) 
ऐसी खितिमै विरोध तब हो सकता दै? ए 


तो इसमें कोई बिरोध नहीं बन सकता | र | 
निगुणोपासनामै उपासनाका अधिकारी उपग 
प्रत्यक चैतन्याभिन्न ३ 


ब्रह्मतत्त्वको 


र अतुलितवलधाम हेमशेलाभदेहं दनुजवनरदानु शानिनामग्रगण्यम्‌ । जे 
री र - सकलगुणनिधानं वानराणामधीदां रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ 
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ज 
बनाता है | उसमें f 
ही होता है? विरोधी 
होनेसे अविरोध है । 

विरोध तब प्रर्त 


` ब्रहमसे सगुण साकार 


-निर्गुणको तारि 
डि | उपनिषदौं 
एकताका प्रतिपादन 
विषयमै उद्धृत किय 


गीताको भाष्यभू 
अवतार-तत्त्वका निदः 
भौमस्य ब्रह्मणो : 
क्तस्वभाचोऽपि भगव 


| 


कै भक्तिवादको गूढ मर्म » 


नह विरोधी नहीं । वैसे ही सराणोपासनामे भी कके 
होनेसे अविरोध है। 
विरोध तब प्रतीत होने लगता दै? जब उपनिषत्तात्पर्यगोचर 


` उह्यसे सगुण साकारका तत्व भिन्न समझा जाता है। इसी कारण 


-निगुणको तात्त्विक दृष्टिसे एक जानना आवश्यक समझा 
गया है । उपनिषदोंसे लेकर तुल्सीकृत रामायणतक सर्वत्र इस 
एकताका प्रतिपादन है । भ्रीमद्धागवतके इन वचनोंको इस 
बिषयर्मे उद्धृत किया जा सकता है-- 


त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 
तृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो नृप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निगुंणस्य गुणात्मनः ॥ 
गीताकी भाष्यभूमिकार्मे भगवान्‌ भाष्यकार शङ्कराचार्य 
अबतारःतस्वका निदर्शन कराते हुए कहते हैँ 
भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य च रक्षणार्थ नित्यञ्जद्धबुद्धमु- 
कत्वभावोऽपि भगवान्‌ वसुदेवाद्‌ देवक्यामवततार । 


NN 


रामचरितमानस तो, ऐसा 
अतीत होता है, इसी विषयका प्रतिपादन करनेके लिये लिखा गया 


है । मानसके चार संवादरूप चार घार्टोमेसे किसी भी घाटमें 


उतरकर अवगाहन किया जाय- - 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा । बरनव साइ बर वारि अगाघा॥ 
-"का ही अनुभब होता है | 
ब्यापक ब्रह्म निरंजन निएुंन बिगत बिनोद । 
सो अज भगत प्रेम बस कोसल्या कें गोद ॥ 
. मैं तो यह सर्वथा सुस्पष्ट दै । 
उपर्युक्त विवेचनसे यही सिद्ध होता है कि भक्तिशान 
परस्पर समन्वित और भगवस्प्राप्तिके अव्यर्थ साधन हैं । अतः 
विवादमें न पड़कर जिस मार्गमे खाभाविक शद्धा, उत्साह 
और शास्त्रानुसार अधिकार हो, उसी एक साधनका हद्तासे 


आलम्बन करके साधकको अपने कल्याणके लिये यल 
करना चाहिये । 


— SE 


भक्तिवादका गदु मर्म 
( ढेखक श्रीमत्‌ स्वामी पुरुषोत्तमानन्दजी अवधूत ) 


भक्त-चूडामणि प्रह्वादको गोदमें बैठाकर, मस्तक सँथते 
रः अभुजलूसे अभिषेक करते-करते पिता हिरण्यकशिपुने 


छल्न चित्तसे पूछा-- 


१ 


eh 


महादानूच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमम्‌ । 
काङेनैतावताऽअयुष्मन्‌ यदशिक्षद्‌ गुरोर्भवान्‌ ॥ 


ः ( श्रीमद्भा० ७। ५ ॥ २२) 
जाइष्मन्‌ | तात प्रह्मद | इतने दिनोंतक रुरु मे 


' एकर जो कोई अच्छी बात तुमने सीखी दै? उसमें जो 


अधीत- खुअधिगत हो, वह मुझसे कहो ।? 
इसके उत्तर प्रहादने जो वचन कहे ये, उनमें भक्ति 


‘| द गूढ़ मर्म निहित है, उस मर्मको अनुस्मरण करनेकी 
|: आवश्यकता आ पड़ी है | 


महार कहते ह 
ज्य कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
ंसारपिता दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
HE इंसार्पिता विष्णौ भक्तिइचेन्नवलक्षणा । 
भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतसुत्तमम्‌ ॥ 
( औमद्धा ७ । ५ । २३-२४) 
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“भगवान्‌ विष्णुका श्रवणः कीर्तन? स्मरण; पाद-सेवन, 
अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्सनिवेदन--इन नौ 
लक्षणोंवाली भक्ति यदि. पुरुषोत्तम विष्णुके अर्पणपूर्वक की 
जाय तो मैं समझता हूँ कि वही सुअधीत है ।? 

इन दोनों कोके अन्तर्गत - 

अर्पिता विष्णौ भक्तिः चेन्नवरक्षणा क्रियेत 

--इस अंशको अधिक स्पष्ट करते हुए भीधरस्वामी 
लिखते है-- 

सा च अपितैव सती यदि क्रियेत; न तु 
कृता सती पश्चादप्येत । ` 

अर्थात्‌ श्रवण-कीर्तन यदि “अर्पित? होकर किया जाता | 
है ( किये जानेके पश्चात्‌ अर्पित नहीं होता )) तभी अवण- | 
कीर्तनादि भक्तिपदःवाच्य होंगे । 

प्रह्मदकी उक्तिका गूढ़ मर्म अवधारण करनेपर यही ज्य 
सुस्पष्ट होता है कि भवण कीर्तन आदि दैहिक या मानसिक | 


ळत 
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इत्या' अतिक्रम किये हुए हैं । ( 


5८ # मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनांति ॐ । 
`  अकिल्पमै परिणत होंगे | नहीं तो वे “कर्म' ही रह स्वरूपमें बाधा व का लस वाजा आयेगी । पहले अपने "माईको के | पहले अपने “अइ को. गाथन्जगन्नाय । ये 
| क जो कुछ कतनत है अयात्‌ कर्ता जिले कर सकता अनुसरण करतल कर्मजद्मिन और इन भा और नाथको एत 
कै; नहीं कर सकता या अन्यथा कर सकता हैः वही “कर्म! विष्णुके अर्पण करनेपर) उत आपत अहे और बुद्धि सन र| पुरुषोत्तम इस 
३ । अवणदीर्तनादे भी “कर्म ही रह जायेंगे! यदि वे जो कर्म स्कुरित होगा, वही होगी “भक्ति | सारांश यह $॥  भर्गवनिके साय अ 
ल्न या पुरुषोत्तम तन्त्र न होकर कर्कृतन्त्र होते हैं। भगवान मनोळय, बुद्धिलय और अदंख्यके बाद ही मक्त करना पड़ेगा । 
अक्तिसाधनामै श्रवणादि कमोंको पहले भगवान्‌ विष्णुमै अपण आखादन होने लगेगा और निगुंणा भक्तिमे कर्मश ह अनन्यभक्तया 
करे; पश्चात्‌ उनके प्रसाद-खरूप उन कर्मोको स्वयं करे | जिस “मक्तिका बा आस्वादन? । उ गीता ऊध्वंमूढ कक __अनन्य भत्ति 
का था बशा रम भर तिणे ह सानसी ै। डं पीर मोल कक व्हे शल 
भक्ति है और जो कुछ कर्म या ज्ञान जीवके अंके द्वारा कर ही विश्व ऊपर उठना ८ चे गिरना होगा[ को, वे जैसे जो कुछ 
` आरम्भ होता है, वह कर्म है | मूल ऊपर हैं का विश्व मूलके नीचेकी ओर ही होगा । बह मत्तवा मासभि 
वस्तुतन्त्रै भवेज्ज्ञानस्‌ । ( पहरदशी ) मक्तिसाधकको कतत तन्त्र साधनाके विपरीत दिशामें कर 
दः विदया! ( आचार्य शंकर ) पडता है । वंशीके स्वरसे यमुना अपने उद्मत्री ३ = ली 
ं बहने लगती थी | वर्णाश्रमका आरम्भ है जीवके अहे, _ | 
है ह सी र विशु आ भक्तिसाधनाका आरम्भ इसके उतमकी ओर ली ह्मः हे 
न यी य क रा के | 'पुरुोत्तमोऽम्‌? से होता है | वर्णाश्रम विश्वे बिश्वा द्वितीय प्राप्तिको ही 
“भक्तिरसामृतसिन्धुःमे (० 0 क ओर पहुँचनेकी बात कहता है और भागबतने सुना किया है । भगवान्‌ : 
अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद्‌ आह्यमिन्द्रियेः । विश्वनाथसे बिश्वमै आनेकी वात । इसीलिये भक्ति तेषां सततयु 
सेवोन्मुखे हि जिहादो स्वयमेच स्फुरत्यदः ॥ भगवान्‌ जिस प्रकार सत्य हैं, उसी प्रकार उनका न पदाभि बुद्धय 
तएन श्रीकृष्ण नामःरपीला इनके दारा आह्य “क्य दैः रूप मी सत्य है लीला भी सत्य है और म 
नहीं होते, अपितु सेवोन्मुख जिह्ा आदिमें ही नाम-रूप-लीला दी निगुंण लीलास्षित्र यह विश्व भी सत्य दै | देवगण क ग “सततुक्त) प्री 
खयं स्फुरित होते हैं |? कारागारमें श्रीकृष्णके इसी सत्य स्वरूपका स्तवन करे. र्‌” So र 
कमेन्द्रियाँ था शानेन्द्ियॉ खयं कर्ता बनकर श्रीकृष्णके आर निल ' भजन करनेवालेकी ज 
४ र्‌ . करनेवालेकी “परा 
नाम-रूपछीला आदिका दर्शन, श्रवण या मनन करेंगी-- सस्यस्य योनिं निदितं च सत्ये । । कष्बसुनिके आश्रम 
यह कभी सम्भव नहीं | इद्धियाँ कर्ता! होकर भगवानके सय सत्यस्टतसत्यनेत्र ' छोकिक नेत्रेकि अन्त 
नामरूपछीढाको ग्रह-धातुका “कर्म' यदि बनाने जायँगी तो सत्यास्मक त्वां शरणं प्रपन्ना ॥ ` जह बुद्चियोग 
नाम-रुपछीलाका अप्राकृतत्व विछ॒प हो जायगा; क्योंकि सारै ( श्रीमद्भा० १०1२१1१ | हरी बार 
भक्तिशात्न कहते हैँ े हे भगवन्‌ | तुम सत्यत्रत हो, सत्य ठ आँखोंके सामने होत 
व चिन्तामणि; कृष्णइचैतन्यरसविग्रृहः । प्रयोजनया उद्देश्य ) है, सत्य तुम्हारी मासिका वा इस दोनों प्राप्तियोंके : 
* जडी निल्यमुक्तोडमिश्वत्वात्रासनामिनों: ॥ . रुप और खरूपदोनों दृष्टियोसि त्रिकालमै अबाधित छप १. * अध्याय है । प्रथम 
“ओझर नाम चिन्तामणि है, नाम ही कृष्ण दै, की यने हो और तसतसे दोनों टि ह, "रिका नाम है विज्ञ 
नाग क है। नाम पूर्ण, शद और निर सत्‌ और त्यत्‌ (सत्य) वाच्य यह भूतसमूह सत्यहै। दु 4 याति । | पहलेसे जानी 
3 क्योंकि नाम और नामी अभिन्न हैं |? जा पारमार्थिक सत्यमें परिणत करके र की” | ही ‹अभिञ्ञान’ है | 
तन्त्र नाम-सपछीछाको “कहु ईप्सिततमम्‌ तीर्ण हो । तुम्हारा शरीर सूता बाणी और ८... 'पवैज्ञातस्य ज्ञान 
कारकर्मे परिणत करनेपर वस्तुके ऊपर परिच्छित् ` अरब (नेत्र) है । तुम सर्वार्थमेः सर्वके ले | श्रीनित्यगोपालने 
छाप डाळनी पड़ेगी, ऐसी स्थितिमें वह कभी चिन्तामणि नहीं होः अतएव सत्यात्मक हो | हम तुम्हारी 0907: “वी. भषेष्यको हीरा मिला 
त अकता, उसमें जडत्व आ जायगा, उसका चिन्मयत्व भक्तिवाद कभी भगवानको विश्वके उत प | वह हरेका 
ओर चुद्धल मिंट जायगा, एव उसके पूर्ण थद, नित्यमुक्त |, नही. करता । भगवान्‌ इस विश्वकी ) ० |. 


॥ 


ने उद्गमक्ी ; 
जीवक्रे अहे हे 
ओरसे--मगवाळे. 
विश्वसे विश्वान 
गवतने सुना 
लिये भक्तिसार 
` उनका नाग: 
य है और आ! 
है । देवगण क 
स्तवन करते 


WEE 6:05 


म. भक्तिवादका गूह मर्म # 


नाय=जगन्नाथ । आय ओगमायाःखानीमा उभा (11 0 र कन सुभद्रा (+ ) जगत्‌ 
और नाथको एक दूसरे साथ युक्त किये हुए हैं | 
पुरुषोत्तमके इस निगूढ्‌ तत्त्वको प्रात करनेके लिये 


ने ' अर्गबनिके साथ अनन्य भचिद्वारा युक्त होकर बुद्धिका ल्य 
करना पड़ेगा । 
अनन्यभक्त्या तद्बुदधइुद्धिरयादत्यन्तस्‌ । 


अनन्य भक्तिके द्वारा अत्यन्त बुद्धिलय होनेपर भक्तिके 
साधक 'तददधि? होते हैं । तदवुद्धि होनेपर ही भक्त भगवान्‌ 
को, वे जैसे जो कुछ हूं? तत्त्वसे जानता है । 
भक्तवा मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तस्वतः । 
( गीता ) 
भक्तिसाधनामें “प्राप्ति? दो प्रकारकी होती है । पहली 
प्राप्ति 'खरूप'में होती है और दूसरी प्राप्ति धरूप'में । 
द्वितीय प्राप्तिको ही “अभिज्ञान? पदद्वारा भगवानने व्यक्त 
किया है | भगवान्‌ भ्रीमुखसे कहते हैं-- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूदेकस । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ 
( गीता ) 
“सततयुक्त) प्रीतिपूर्वक भजन करनेवाळांको मैं वह 
बुद्धियोग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझको प्राप्त होते 
हैं। बुद्धियोगके उदय होनेके पहले सततयुक्त, प्रीतिपूर्वक 
भजन करनेवालेकी “प्रात? को महाकवि कालिदासके द्वारा चित्रित 


चस | कण्व-सुनिके आश्रममें दुष्यन्त-शकुन्तलाकी पारस्परिक, संसारके 
कचा; ॥ | किक नेत्रे अन्तराल होनेवाली प्रातिके समान समझना 
„ १०।३।४ नाहिये । बुद्धियोग प्राप्त होनेके बाद जो प्राति होती है उसकी 
र पुड्ना, दूसरी बार जो दढुष्यन्त-शकुन्तलाकी प्राप्ति सबको 
साधन र आलोके सामने होती है, उसके साथ की जा सकती है | 
का रश इस दोनो प्रातियांके बीचमें अँगूठी खो जानेके प्रसज्ञका एक 
रा * अध्याय है । प्रथम प्राप्तिका नाम है ज्ञान, दूसरी बारकी 
योम त प्रातिका नाम है विज्ञान--मन-बुद्धिके क्षेत्रमै वास्तविक रूपसे 
त्य है। 8. माति | पहलेसे जानी हुई वस्तुको पुनः प्राप्त करनेका नाम 
ही फिर. हो 'अभिशान? है | 
| मो ॥ 'पूर्नज्ञातस्य ज्ञानमभिज्ञा? ( शाण्डिल्यसूत्रका खप्नेश्वर-भाष्य ) 
डमी ज्ञ अरुको शीनित्यगोपालने भी ठीक यही बात कही है-“एक 
गा रति, जा हीरा मिला है, परंतु वह हरेको पहचानता नहीं | 
बेशक 5 "ह हीरेका मर्म भी नहीं समझता । छद्मवेशी 
तिद ) ॥ तुमने पा लिया है, पहले उनको पहचानो तब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७९ 


उनके माहात्म्यको समझोगे |? भगवानूको तो हम पाये ही 
हुए हैं; यह हमारी खतःसिद्ध धाति? है; परंतु केबळ | 
मातिसे ही वे प्रास नहीं होते अन्धकारमै पाये हुए धनको 
बिना पहचाने) बिना जाँचे लेनेपर वह हाथसे चला ही जाता है | 
जो बच्चा हीरेको नहीं पहचानता; उसको एक लडु देकर . 
उसके हाथसे आसानीसे हीरा छीन छिया जा सकता है | 
सवविशेष-शून्य बुद्धि-ल्यके भीतर पहले जिसका परिचय 
प्राप्त होता दै, उसको जाग्रतू-अवस्थामें मन-बुद्धिके प्रकाशमै 
भाप्त करनेका नाम ही अभिज्ञान है । भराति? हमारे जीवनमै 
तथ्य ( 40: ) होकर भी कर्म ( (४७८ ) हो जाती है । 
‘Spiritual life is at the same time a fact 
and a task?—Eucken. 


भगवान्‌ तो प्राप्त ही हैं; यह संवाद दिया अट्वेत- 
वादने और उस बिना जानेःबूझे प्रात धनको जान- 
सुनकर पानेका समाचार दिया भक्तिवादने । अद्वैतका 
आस्वादन पहले न दोनेपर भक्तिवादकी आधारभूमि गिर 
जाती है आर भक्तिवादके न होनेपर अद्वैतवादमै जीवके 
जीवनकी कोई सार्थकता नहीँ रह जाती, वह आकाशकी 
अवास्तविक कल्पना बन जाता है और अद्वैतवादहीन 
भक्तिवाद भी अन्ततक भावबिळासीके भक्तिवादमें परिणत 
हो जाता है । भक्तिबाद और अद्वैतवाद दोनों ही परस्पर 
परिपूरक ( ८००1९०९०६३75 ) हैं । श्रीनित्यगोपालने 
लिखा है--।शिवके प्रति जीबकी अपनी अद्वैतताका बोध 


होनेपर शिवके प्रति जीवकी जो भक्ति होती हैः इमारी _ 


विवेचनामें उसीको पराभक्ति कहा जा सकता दै ।! “शिवो सूत्वा 
शिवं यजेत्‌- शिव बने विना कभी कोई शिवकी सच्ची 
पूजा नहीं कर सकता । यह भीनित्यगोपाळकी क्रान्तिकारी | 
पुस्तक “भक्तियोगदर्शन'का पाठ करनेमात्नसे सुस्पष्ट हो जाता | 


है । तथापि अबतक इस अद्वेतवादको भक्तने भयकी हष्टिसे 


ही देखा है । अद्वैतवादने भी भक्तिको निरे ज्ञानके सोपान- 
रूपमै देखकर भक्तिकी प्रधानताको ही मिटा दिया है। 
श्रीनित्यगोपालने दिझुके साथ माँके प्रथम सम्बन्धको 'अद्वेत- 
सम्बन्ध? ही कहा है | शिशुकी मातृभक्तिको उजीवित 
लिये हम उसीको सुनाते हैं-- प 


दश मास दश दिन घरिया जठरे । 


जित माताने दस महीने दस दिन तुसको पेटमें धारण . > | 
करके कितना कष्ट उठाया है? तुभ उसकी भक्ति करो| | 


| > दस - मास दस दिन मातृगर्भमं रहनेका अर्थ के हैः 
i मैं एक दिन मातृगर्भमे माँ बना हुआ या 7 ७5 

| 3 with my mother‘ मांसे प्रथक कोई मेरी सत्ता 
न थी | माके साय संतानकी यह अद्वैतानुभूति जितनी 
स्पष्ट होगी, उतनी ही मातृभक्ति सुदृढ होगी । भक्ति अद्वैतः 
!| । झानपूर्वा होनेपर ही निगुणा होती है। इस निगुणा भक्तिको 

| || ॥ प्राप्त करनेके पहले चाहिये ज्ञान और कर्मका अपण। अर्पणके 


यो तो ईश्वरविषयक परानुरक्ति ( परम प्रेम ) को 
“भक्तिः कहा गया है; फिर भी जिससे प्रेम होगा, उसकी 
सेवाका होना खभावतः अनिवार्य है; अतएव “भक्ति? शब्दका 
धात्वर्थ है “सेवा? । किसी भी कर्मका सम्बन्ध भगवानके 
साथ हो जानेपर वह कर्मयोग बन जाता है और इसीका 
दूसरा नाम दै प्भक्ति' | इसे स्पष्ट करनेके ल्यि 
एक ळोकगाथाको उद्धृत किया जाता है । एक देहाती 
किसानने उस समयके एक प्रसिद्ध संतके समीप विधिवत्‌ 
जाकर जिशासा की कि “भगवन्‌ | मुझ दीन; हीन, अर्किचन- 
पर दया कीजिये और मुझे आनन्दकन्द प्रभुकी प्रातिका उपाय 
बताइये |? नवप्रसूता गाय बछड़ेको देखकर जैसे पिन्हा जाती 
है, वैसे ही संत भी भोळे-भाळेजिज्ञासुकी देखकर प्रसन्न हो गये 
और सुधासनी वाणीमें बोळे--'प्रमुके प्यारे, जगतूके अन्नदाता 
कृषकदेव | मन, वाणी तथा कायासे जो कुछ करें, प्रमुके 
लिये ही करे | आपके अधिकारानुसार आपके हिस्सेमे आया 
हुआ कृषिकम आपके लिये अवश्यकर्तव्य है | आपके खभाबा- 
नुसार आपके लिये नियत इस कमको प्रभुकी आज्ञाका पालन 
करनेकी नीयतसे करते रहनेपर पाप, अपराध एवं रोगादिके 
होनेकी सम्भावना ही नहीं रहती, यद्यपि इस कार्यको वर्षा, 
शीत-आतप आदिमे खुळे आकाशके नीचे, खड़े पैर, घोर 
परिश्रमके साथ करना होता है । इतनेपर भी सफळताकी कोई 
गारंटी नही, मेष देवताका मुख ताकना पड़ता है; इस 
प्रकार यह कर्म अनेक दोषोंते युक्त है | तथापि आपके लिये 
यह सहज कर्म दै, अतः इसे न करनेके संकसपको मनमै खान 
न देना | अपने सहज कर्मका त्याग करनेसे प्रभुकी आशाका 
उछ्ङ्वनरूप अपराध होता है और करनेका अभ्यास छूट जाता है, 


ठ कुची वत पु मद्धकियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 


MN MES 
क्रियते’का गूढ तात्पय दै। भागवत अन्ये भगवान्‌ क 
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माता देवहूतिको इंसी निर्गुणा भक्तिकी बात सुनायी है। $, | 
बक्षःस्थळ्पर इस निर्गुणा भक्तिका अवतरण आज्ञ इऱ | 
रूप धारण कर रहा है । इसका लक्षण चारों ओर हि | 
दे रहा है। मेरै द्वारा सम्पादित ( वेगळा ) «उच | 
मासिक पत्रिका इस निर्गुणा भक्तिके स्वरूप और वास / 
क्षेत्रमै उसके प्रयोग-कौशलकी सूचना देनेके 


है | उददेसे | 
| `` बाद अनुष्ठित भक्ति ही निर्गुणा भक्ति है | यही “अर्पितेव प्रकाशित हो रही है । पुरुषोत्तमकी जय हो | | 

Hi भक्ति अर्थात्‌ सेवा | 

1 1 ( छेखक--खामीजी शग्रेमपुरीजी महाराज ) | 


आलस्यादि भयंकर रोग शरीरमें घर कर लेते हैं| इस तरहकेअझे | 
दोष कर्म न करनेमें भी हैं ही | अतएव न करनेसे क्ल. 


ही श्रेष्ठ है । फिर कौन-सा कर्म ऐसा दै, जो सर्वया निके 


है; सभी तो धूमसे अभिकी भाँति दोषोंसे घिरे ही रहतेर। 
सारांश यह कि प्रभुके आदेशका पालन करनेकी भावनासे अपे 
हिस्सेके कर्मको पूर्ण प्रामाणिकता, परिपक्क विश्वास एं. 
परम प्रेमके साथ तन, मनः धन, जनसे साङ्गोपाङ्ग सम , 
करके परम दयानिधान प्रभुको सादर समर्पित करते रा" 
ही प्रभुकी प्राप्तिका अमोघ उपाय है ।' । 

जिस गाँवमें वह किसान रहता था, उसमें मरि 
ज्योतिषीने भविष्यवाणी कर दी थी कि यहाँ बारह वर्षत 
बृष्टि होनेका योग बिलकुल नहीं है । ज्योतिषी महारा | 
बात सुनकर छोगॉमें हाहाकार मच गया । उस इफ 


सोचा कि 'सबकी तरह रोने-चिछानेसे तो अपना काम चरे | उपाजन 
नहीं) यह तो गुरुदेवके उपदेशको आचरणमें उतार, परमार्थ 


अमूल्य अवसर प्रभुक्रपाते हाथ लगा है; इसे सायक 


लेना ही बुद्धिमानी दै। कसौटी बार-बार थोड़े ही हुआ कक कारण 


है, इसमें कसे जाकर पार होना ही सार है |? ऐसा 
करके वह अपने हळ, बैल आदि लेकर खेतपर पहुँचा 
लोग क्या कहेंगे-इसकी कुछ भी परवा न 
खेतको बीजारोपणके लिये तैयार करनेमें तत्र हो ई 
आकासमार्गसे जाते हुए मेघ देवताऔंको उसे बै छ 
भ्रम करते देखकर आश्चर्य ही नहीं हुआ, 2 
नादानीपर उन्हें तरस भी आया | कुतूहलवश एक मेष 
नीचे उतरकर क्कषकते पूछा- “इस व्यर्थके परिभ 
अभिप्राय है !? कृषक बोढा- “प्रमुकी आशका पार्णी 


a 


>, £ 


बात बाद 
बरसनेकी आदतको 
सारे-के-सारे बादल १ 
वृष्टि हो 
देहातकी भूमि सुजल 
कृषककी भाँति 
भगवद्भक्तिके बीजको 
हो जाय- पक्का निश्च 
उत्पन्न किया और 


| अतः मेरा सर्वस्व प्रभ 


्रभुमय होना ही च 
साक्षात्‌ या परम्परया 
निश्चयमें दृढ़ हूँ, अप 
लाचार हूँ | मुझे को 
प्रभु छुड़ाना चाहें 


विचार करनेसे 
मनुष्यका जीवन स्वत 
पारत्यागके कारण वि 
गया है । जीवन-निव! 


किकोर? आ डी 
१ 


अनेक अभिप्राय इस व्यर्थ व्यवसायके हो सकते हैं | 
किसानकी बात बादलोंको ळग गयी कि कहीं हम भी अपनी 
, बरसनेकी आदतको भूल न जाय । फिर क्या था! फिर तो 
सारेकेसारे बादल कड़ाकेकी गजनाके साथ बरस पड़े और 
वृष्टि होने ळगी जिससे देखते-ही-देखते सारे 

देहातकी भूमि सुजछा) सुफला एवं शस्य्रश्यामला हो गयी | 
कृषककी भाँति जीव भी अपने अन्तःकरणके सूखे खेतमै 
भगवद्धक्तिके बीजको उगानेकी तैयारीमै तन-मनसे संल 
हो जाय--पका निश्चय कर ले कि “मुझे प्रभुने अपने ही लिये 
' उसन्न किया और मैं भी प्रभुके लिये ही पैदा हुआ हूँ; 
' अतः मेरा सर्वस्व प्रभुको समर्पित होना ही चाहिये, मेरा जीवन 
न / प्रभुमय होना ही चाहिये, मेरी प्रत्येक हळचलका सम्बन्ध 
पड तरह साक्षात्‌ या परम्परया प्रभुके साथ ही होना चाहिये | मैं अपने 
न करनेते कि निश्चयम दृढ़ हूँ, अपनी धुनका पक्का हुँ, अपनी आदतसे 
जो सर्वथा निकी ' ढाचार हूँ | मुझे कोई भी आळसी नहीं बना सकता; खयं 
बिरे ही रहतेई। प्रमु छुड़ाना चाहें, तब भी मैं प्रभुके लिये कर्म करनेकी 
गी भावनाते अपे 
क्क विश्वास एं 
ङ्गोपाङ्ग सम | 
पित करते रहा) 


विचार करनेसे स्पष्ट ज्ञात होता है .कि आजके 

मनुष्या जीवन स्वकीय शिक्षा, सभ्यता और संस्क्ृतिके 

पार्यागके कारण विलासयुक्त होनेसे अत्यधिक खर्चीला द्दो 

क ग्या है । जीवन-निर्वाहकी आवश्यक वस्तुओका मूल्य भी 

| उत ४ अधिक बढ़ गया है । व्यापार तथा नौकरी आदिके द्वारा 
पना काम चा उपाजन 


' आजन भी बहुत कम होता है। इन कारणोसे मनुष्योंको 
णमे उतारे , परमा्य-साधनके लिये समयका मिलना बहुत ही कठिन हो 


| 
रहा है और साथ-ही-साथ केवल भौतिक उद्देश्य हो जानेके 


हौँ बारह बल. 
तेषी महारा 


इसे सार्थक | 
ही हुआ क्त | रण जीवन 

|! ऐसा ह | या । ऐसी कत अवस्थामै कृपा ऋषि, मुनि एवं संत- 
पर क र्र करन नितापसतस आभिवोंकी शीतलता तथा शान्तिकी 


| अशङ्गयोग ~ 
तत्पर हो गई १ लययोग, मन्त्रयोग और अनेक 
ल. साधन कहे गये हैं 7 मन्त्रयोग और राजयोग आदि अनेक 
: 
केवा परमास्माकी प्राति कराकर परम शान्ति प्रदान 
मनोमीन य इस समय कलि-मळ-ग्रसित विषय-वारि- 
गकि लिये--जो अल्प आयु, अल्प शक्ति 


बाले हे--परम शान्ति तथा परमानन्दघातिका 
भ० अ० १६... 


या अस बुद्धिवाले 


वन भी अनेक चिन्ताओंसे घिरकर दुःखमय हो. 


जशानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग; हठयोग; 


और वे सभी साधन बास्तवमें यथाधिकार . 
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# भक्तिकी सुळभता # 


FS mS | | _ 
आ बते स्वन आठी न तन जना इहे उ 


अपनी आदतको छोड़ नहीं सकता | ऐसा निश्चय होनेपर 

यद थात भी प्रभुको लगे बिना रह नहीं सकती | 
प्रमु भी सोचने लग जायेंगे कि “कहीं में भी कृपामृतवर्षणकी 
अपनी सनातनी वानको भूछ गया तो १ और वे झटपट 
पिघल पड़ेंगे | प्रभुको तो इपामृतवर्षणकी आदत ही नहीं, 
किंतु चस्का पड़ गया है | वे दयामय देव अपने व्यसनसे 
बाज नहीं रह सकते, सुतरां शीघ्र ही बरस पड़ेंगे और बात- 
की-बातमें उसकी शुष्क हृदय-भूमिको अनुग्रहामृतते सुजला; 
अपनी प्राप्तिरूप फलसे सुफला एवं दिव्य प्रेमरूप शस्पके 
प्रदानसे श्यामला बना देंगे । 


५ ` तालय॑ यह कि हम जो कुछ करे, सच्ची नीयतसे; 
इमानदारीके साथ, भद्धापूर्वक, प्रभुको समर्पण करनेकी विशुद्ध 
भावनासे ही करें, तो हमारी सभी चेशएँ भगवद्भक्ति बन 
जायगी और भक्तिका अर्थ भी तो यही है कि मैं जो कुछ 
करू, सो आपकी सेवा हो | दयाछु प्रभु हमें शक्ति दे कि 
हम इन विचारोंका आचरणोंके साथ समन्वय साध 
सके | ३० झाम्‌ | 


भक्तिकी सुलभता 


( लेखक--स्वामीजी श्री १०८ श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


अत्यन्त सुलभ तथा महत्त्वपूर्ण साधन एकमात्र भक्ति ही 

है। उस भक्तिका स्वरूप प्रीतिपूर्वक भगवानका स्मरण ' ही 
जैसा कि श्रीमद्भागवतमें भक्तिके लक्षण बतलाते हुए 
भगवान्‌ श्रीकपिळदेवजी अपनी मातासे कहते हँ - 


महुणश्नुतिमात्रण मयि सर्थगुहाशये । ` 
मनोगतिरविच्छिन्ञा यथा राङ्गाम्मसोऽम्बुधौ ॥ 
लक्षणं . भक्तियोगस्य निर्गुणस्य झदाहृतम्‌ । 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
साळोक्यसार्डिसामीप्यसारूपयैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न शृह्न्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
स॒ एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः । 
येनातिब्ज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते ॥ 
(३1२९ | ११--१४ ) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार गङ्गाका प्रवाह अखण्डरूपसे 
समुद्रकी ओर बहता रहता है? उसी प्रकार मेरे गुणोंके भवण 
मात्रसे मनकी गतिका तेळधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे; मुझ 
सर्वान्तयामीके प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तममे निष्काम 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


स्य नााकाकालय 
नै इसी प्रक्रार मानसमें सुतीकणजी भी कहते हैं 


11) सम्पूर्ण धर्मोकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्य र 
८ हे अर्जुन ! ) सम्पूर्ण ध मुझ सर्वेशक्तिमान्‌ पक वानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न भ 


कर्मोको मुझमें त्यागकर दू एक | = द ओरसे | भगवद्धक्तोंके सम्यक्‌ प 
सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमे आ जा; तुझे सम्पूर्ण पापेसे . अतः जिसको स्वयं भगवान्‌ अपनी ओरसे प्रिय निवास करते हैं? तव । 


दूंगा! शोक मत कर |? उसे भगवान्‌ सुलभ हो जायँ--इसमै कोई संदेह नहीं ग अनाद्यविद्यान्थः 

(| न हे नियम रे कि खरचित वस्तु चाहे कैसी ही क्योंन हो? जैसा कि श्रीमगवानने खयं अपने श्रीमुखसे > हो जते है । पथात्‌: 

| । हमको प्रिय लाती ही है। ऐसे ही यहसम्पूर्णविध प्रधुका रचा कहा है-- | यं सहजमें ही सम्य 

110 ५ ४) । हुआ तथा अपना होनेके नाते खाभाविक ही उन्हें प्रिय है ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा: | । भूतळमे इन्द्रादि महान 

Ef ही | यथा-- अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ और अलौकिक महाम 

| है । | j न्य हर हर है य म [ तेषामहं समुद्धता , स्त्युसंसारसागरात्‌ | । भावार्थ- भक्त २ 
| | फिरउसकेछिमे तोकदना ही क्या है जोसब ओरते सुख प अः >` 


| 

| 

१.0 एकमात्र उन प्रभुका हो जाता है । वह तो उन्हे र ह 1 

| | ji र Pe “जो मेरे ही परायण रहनेवाळे भक्तजन सम्पूण कफे 
| 


>>" 
शनस्वरूप साक्षात्‌ शं 


TS eI 


| 
है 


sp 
Notre rar 


हिन्द महे जो . परिहरि मद माया । मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अ | 
मनै मोहि मन बच अरु काया॥ भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, हे पां ` शिक्ये पिधाय नि 
पुरू नपुंसक नारि वा जी चराचर कोइ। उन मुंझमें चित्त ळगानेवाछे प्रेमी भक्तोंका में शीघ्र ही फू. हस्ते पतितं कुतुर 
सबै माव मज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥ रूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ | 


उ ' इस विषयमे प्रा 

- 'और शान भगवत्प्रारि 
निष्काम भक्तिकी सफलता | रुपसे दो साधन हें २ 

( ढेखक- जहालीन परित्राजकाचाय॑ ओऔभ्रीस्वामीजी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरखती ) | साधनरूपसं १ इस रि 
' दै और उन-उन मतों 


धमो मे चतुरङभ्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं समस्त पवित्र शिशचारोंकी सहसा पूर्ण इद्धिके फलखसाओ नेक उपलब्ध होते हैं; 
कामक्रोधमदादयो विगळिताः कालाः सुखाविष्कृताः । सकळ पार्पोकी अत्यन्त निवृत्ति? काम-क्रोध-मद-मात्सयादि क्रि भक्ति और र 
ज्ञानानन्दमहौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा दोषोंका सम्यक्‌ समूळ विनाश इत्यादिके निश्चय सिद हरे अनुपयोगिता नहीं है 
मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते॥ खयं ही नानाविध अलौकिक शुभ फलों) शुभ ल्के प्रकार भक्तिको स्वयंप 
तात्पर्यं सम्पूर्ण झुभगुणसंयुक्त दैवी खभावको धारण- शुभ दशाकी सहसा प्राप्तिसेश वह महासौभायवाद नारद ऋषिने तत्रापि 
कर खान जप-पूजादि वैदिक शुभाचारसग्पन्न पवित्र दृदयवाला अनायास ही अत्यन्त प्रसन्नता, शान्ति और निर्वि हुए ज्ञानकी आवश्यकः 


निष्काम भगवद्भक्त जब अपनी भक्तिकी पूर्ण परिपाकावस्थाको पूण दृढ और निश्चयात्मक शुद्ध आनन्दमयी कृतार्थ द करते हुए एक भक्ति 
प्रात कर ठेता है, तब खाभाबिक- अनायास ही इसका हृदय अपने सहज आनन्द-स्वभावमें ही अचळ स्थित दै” | महान्‌ स॒ चात 
अत्यन्त शुद्र परम शुभ सात्त्विक गुणसम्पन्न हो जाता है | काठको व्यतीत करता है । साथ-हीसाथ हँ माहात् 
4, परम दयासागर, इन्द्रादि समस्त देवताओंके संरक्षक, अत्यन्ताधिक अनुराग खयं अनायास ही ४ प्दोधपूः 
हित 7 ns गुरु स्वयं परि बृद्धिको ही प्रात होता जाता है | तात्पर्य कहनेका गर | प्रेमा 
जब इस पूर्ण परिपक्क ऐसे शुद्ध सच्चे पूर्ण भक्तको बिना ही प्रयास कला | 
और परम शुद्ध सच्चे भक्तके सर्वथा शुद्ध हृदयरूपी मध्य . नाना प्रकारके समस्त शुभ लक्षण तथा प्रभाव ख _» केरे महान, हि 
कर्णिका ( केन्द्र) मुख्य मध्यस्थान )में प्रत्यक्ष आविभूंत (के आविर्भूत भुवन १. त्‌ 
होकर उसमें डेरा जमा लेते हैं, उसी महाद्युभ परम पवित्र त प तके | मति > जत क र 
। ४ निष्ठापूर्वक न “महान्धकार खयं अनायास ही अत्यन्त निवृत्त परि गारदजीने 
काळसे उस भक्तकी समस्त धर्मोर्मे निष्ठापूर्वक शुभ और श्रेय साथ-हीसाथ मनुष्यौको अपने सुकृतो प्रदत्त होनेके 00 दी 


“अत्ति नित्य उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती है | इस प्रकार . की अनुकूलतापूर्वक प्राति होती हैः इसी प्रर | 
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ते हुँ | कस यम सनम 
साक्षात्‌ शंकर महादेव अत्यन्त पायुक्त होकर 

भगवद्धक्तोंके सम्यक्‌ पवित्र सुयोग्य हृदय-मन्दिरोंमें स्वयं आकर 

निवास करते हैं? तब एकाएक इन भक्तोंके हृदयान्तःकरणके 
3 सप्त अना्विद्यान्धकार सर्वदाके लिये सम्यक्‌ समूळनिद्ृत्त 
वे अजुन | छ जाते हैं | पश्चात्‌ ईश्वरीय सम्पूर्ण खाभाविक दिव्य गुर्णोसि 
. खयं सहजमें ही सम्यक्‌ सुभूषित होकर ये भक्त जीते ही इस 

य॒सत्परा;। मूतलमे इन्द्रादि महान्‌ देवताओंसे अनन्तरुणाधिक योग्यता 
उपासते॥ ` औरअलोकिक महामहिमाओंकों बिना इच्छाके ही प्रात करते हैं। 


देह नहीं हो क्त 


५ 
| 


गरसागरात्‌। भावार्थ-भक्त अपनी शुद्ध और दद्भक्तिके' प्रभावसे 
[तचेतसाम्‌॥ | 

गीता १२। ३३, 

न सम्पूर्ण के 

धरको ही अक 

जते हैं हे पां 1 ` शिक्ये पिधाय निहितं विमथाकलशं प्रभिद्य नवनीतम्‌। 

मै शीतर ही फू हस्ते पतितं कुतुकात्‌ पश्यन्‌ स श्यामो जयति ॥ 

हू |ः | ( भक्तिमकरन्द १। १) 


इस विषयमै प्रायः सभी आचार्य एकमत हैं कि भक्ति - 


और शान भगवद्याप्तिके मुख्य दो साधन हैं । ये खतन्त्र- 
| सपे दो साधन हैं या परस्पर साकाङ्कुरूपसे अथवा साध्य- 
है और उन-उन मतके अनुकूल अनेकाः 
| नुकूल शास्र-वाक्य भी अनेका- 
के क. छ नेक उपलब्ध होते हैं; किंतु इस बातमें बैमत्य किसीको नहीं है 
हुना हट. कि भक्ति और ज्ञान दोनोंमें किसीकी भी दूसरेके लिये 
श्रय नर | अनुपयोगिता नहीं है | स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः इस 
ती ॥ फर भक्तिको खयंफलस्वरूप स्वीकार करनेपर भी भगवान्‌ 
बत गारद क्रपिने तत्रापि नमाह्वात्म्यज्ञानविस्सृत्यपवादः कहते 
बुक ययन आवश्यकता अङ्गीकार की है । इसकी व्याख्या 
गी किताप रि हुए एक अक्ति-्रन्थमै बताया गया है-- 
महान्‌ स चात्मा च तदीयभावो 
साह्दात्म्यमेतत्‌ खलु पारमात्म्यम्‌ । 
तद्दोधपूवे: _ परमात्मनिष्ठः 
हे भवेद्‌ भक्तिफ्दाभिधेयः ॥ 
{| चले महा आत्मा महान्‌ है, इस प्रकार बहुत्रीहि-समास न 
। ( पाहार्यः अर्थात्‌ परम+आस्मा महात्मा --इस प्रकार सूत्रस्थ 
रि शब्द कर्मघारयघटित माना गया है । अतएव 
॥ प्रतीत र भी ज्ञानकी अवहेलना नहीं की हैः यही 
। । आचाये मधुसूदन सरखतीने यद्यपि-- 


प्रेमा 


` साधनरूपसे १ इस विषयमै आचार्योंका मतभेद अवश्य ` 


८५ 


"स्स्स त्व 


सक कुपा-साहाय्य पाकरः 
स्वभावते सम्यक्‌ निवृत्त होकर 
मात करनेके लिये अपने इष्टदेव 
परमेश्वररूपी साक्षात्‌ परमात्माका -अपनी शुद्ध मद्दाप्रबल) 
अनन्य भक्तिद्वारा अपने हृदय मन्दिरमें पूर्ण उल्लाससे आवाहन 
करके, अपनी संस्कार की हुई पवित्र बुद्धिरूपी सिंहासनपर 
उन्हें सादर इद्‌ निश्चयपूर्वक स्थापितकर पुनः स्वयं-- 
जता ही निरन्तर केवळ उनके ही अनन्य स्मरणे निमग्न 
[ है | 


अपने पूर्व प्राकृत 
दैवी महाशभ सहुर्णोको 
निज आत्मस्वरूप परब्रह्म 


भक्ति और ज्ञान 


( लेखक--स्वामीजी श्रीकाशिकानन्दजी महाराज, न्याय-वेदान्ताचायं ) 


“नवरससिछितं वा केवलं वा पुमर्थं 
परममिह सुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ति ।?. 


इस प्रकार मङ्गलाचरणमें भक्तिको स्वतन्त्र पुरुषार्थ- 
स्वरूप बतलाकर उसकी व्याख्यामें शान और भक्तिका परस्पर 
भेद सिद्ध करते हुए साधन-साध्य-फल आदि भिन्न बताया है; 
किंतु आगे चलकर साधनोंका वर्णन करते हुए उनमें ज्ञानका 
भी परिगणन किया दै | 

ततो रत्यङ्करोत्पत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः। 

प्रेमवृद्धिः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं ततः ॥ 

आचायोंके मतभेदपर विचार करनेसे पूर्वं हम उन 
वेदान्तकी प्रक्रियाआपर भी एक विहङ्गावलोकन करेंगे; जिससे 
हमें एक संतोषप्रद मार्ग निकाळनेमें सहायता होगी । वेदान्त- 
सिद्वान्तके अनुसार परमेश्वर सचिदानन्दखरूप है ओर 
परमात्ममय होनेसे जगत्‌ भी पारमार्थिक इष्टिसे सच्चिदानन्दः 
स्वरूप है । सत्‌-चित्‌-आनन्द--इन तीनोंका उल्लेख “अस्ति? 
“भाति? और “प्रियं? से माना गया दै। 'घटोऽस्तिः घडो भाति 
घटो मे प्रियः? इस प्रकार उदाहरण भी दिये जाते हैं | ये 
तीन बहुत जगह आइत रहते हैं । कहीं दो, कहीं एक आइत 
रहता है। अन्धकारके कारण घटके होते हुए भी “टो नाखि? 
कह देते हैं और अज्ञानके कारण «ईश्वरो नाखि? कह देते 
हें। कदाचित्‌ "ईश्वरोऽस्ति किंठ न भाति? इस मकार भानांश - 
ढका रहता है । आचार्योने निष्कर्षके रूपमै तीन आवरण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माने है असच्चापादक आवरण! 'अभानापादक आवरण 
और अनानन्दापादक# आवरण । असत्त्वापादक आवरण 
वस्तुकी सत्ताको आदत करता है, अभानापादक आवरण 
वस्तुके चित्वको आइत करता है और अनानन्दापादक 
आवरण आनन्दत्वको आइत करता है । 
वेदान्तके प्रक्रियारन्थोमे बताया गया है कि इन तीन 
आवरणोंमे असत्त्वापादक आवरणको केवळ परोक्षज्ञान 
नष्ट कर देता है | शाम तथा आचार्ये ईश्वरके अस्तित्वके बारेम 
परोक्षज्ञान प्राप्त करनेपर “ईश्वरो नास्ति? इस प्रकारकी भावना 
नष्ट होती है; किंतु अभानापादक आवरण परोक्षजानसे नष्ट 
नहीं होता; उसे अपरोक्ष ज्ञान ही नष्ट कर सकता है । घटका 
जब अपरोक्ष ज्ञान होता है? तब “घटो नास्ति” “घरो न भाति? 
ये दोनों प्रकारके आवरण नष्ट हो जाते हैं; परंतु इन प्रक्रिया- 
ग्रन्थोमै इस बातका स्पष्टीकरण नहीं है कि उस तृतीय 
` अनानन्दापादक आवरणका विनाश किससे और किस प्रकार 
होता है । उसका कारण यह हो सकता है कि बहुत-से 
आचायोने इस आवरणको माना ही नहीं । परंतु यह वात 


विचारदष्टिसे सर्वथा संगत नहीं प्रतीत होती | इसपर यहाँ. 


' चर्चा विशेष न करनेपर भी अपने प्रकृत विषयके विचारसे 
वह स्पष्ट हो जायगा । 
कुछ आचाय अपरोक्ष-तानसे ही अनानन्दापादक- 
आवरणका नाश मान लेते हैं, परतु यह भी अनुभवविरुद्ध 
है | कारण, घटके अपरोक्ष ज्ञानमात्रसे हमें किसी विशिष्ट 
आनन्दकी प्रतीति नहीं होती । हम हजारों वस्तुओंको 
देखते रहते हैं; परंतु उससे उन बस्तुओंमें स्थित 
आनन्दांशकी भी स्फुरणा होती हो, ऐसी बात 
देखी नहीं जाती | अतः यह बात निर्विवादरूपसे माननी होगी 
कि अनानन्दापादक आवरणका भङ्ग किसी औरसे ही होता 
है । यहाँपर हमारा भक्तिशात्न उपस्थित होता है। प्रेम- 
दृत्तिसे अनानन्दापादक आवरणका भङ्ग होता है । यही भक्ति- 
सिद्धान्त है | दूसरा कोई उसका उपाय नहीं हो सकता | 
भक्ति-मकरन्द] मे बताया गया है-- 
ॐ अनानन्दापादक आवरण प्राचीन आचाय 
देखिये अदेतसिद्धिकी टीका गौडब़ह्मानन्दी ( ह 
पुस्तक १० ३१०, अन्तिम पंक्ति ) । 
1 यह लेखकका ही एक अमुद्रित अक्तिर्थ है, जिसमें 


अक्तिका, स्वरूप शाखन्समन्वयके साथ नवीन रीतिसे. समझाया गया 


है और भक्तिविपयक अनेक ललित पद्य भी हैं। 
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हु We 


# मङ्कक्तियु्तो सुवनं पुनाति * | 
ह 


चानानन्दमापाद्यति ` दृष. | (रतु कुछ आचार 
या ह द्यति हरति ज | चक के 
दूसरा आवरण जो अभानापादक है, उसे 4 जमा य हे 
करती है और अनानन्दापादक आवरण जो क ज्ञाना नक 

प्रेमवृरि है ) ऽयनाय’ 'शानादेव तु 
उसे प्रेमवृत्ति नष्ट करती है | | ह है कि हमारा 
यह तो ' सर्वजनानुभवसिद्ध है कि जिसके जा किंतु उनका साक्षात्क 
प्रेम होता है? उसे देखते ही हमें आनन्दकी झुक, आनन्दाभिव्यक्ति नही 
लगती है और यदि प्रेम न हो तो पुत्र-पत्नी आदित व्याकुलता ही होती है | 
पर भी आनन्दानुभूति नहीं होती । यही बात ईश्वरे क 
भी है; भगवत्साक्षात्कार होनेपर भी भगवानूर्मे भक्ति% 
हो तो भगवत्स्थित आनन्दांशकी अभिव्यक्ति नहीं हे ळ. 
भक्ति-मकरन्दर्मे लिखा है-- | यत. 
ज्ञानेनाभानहेतावपि समधिगतेअपत्यपस्मा भी आनन्दका स्फुटरूप 
नैवानन्द्स्य मन्दस्फुरणमापि भवेत्‌ प्रेम नो चेन्नई पुत्रादि प्रत्यक्ष न हों । 
(बिन्दु ३, क्षे. राक ज्ञानक्री भी उपः 

“ज्ञानसे-साक्षात्कारसे अभानहेतु आबरणग्न ज्ञानाख्याना महेझां 
होनेपर भी यदि प्रेम न हो तो पुत्र-पति आदि है| त्वानन्दाकारवज न 
न हों) उनमें भी आनन्दका मन्द स्फुरण भी नहँ होतो मेमाख्याना तु वृत्ति: : 
इसी कारण ज्ञानी भी भगवानमें भक्ति प्रेम "ण्दापादकाख्याऽऽ 
गीताम भगवान्‌ कहते हैं--ज्ञानवान्‌ मांग र 
शानी मेरी भक्ति करता है । यहाँ भ्रपचते' इसा इत मकार दोनोको 
शरणागति-लक्षणा भक्ति है। यह तद्वतः प्रपत दोनोकी उपयोगिता र 
ज्ञानमितरप्रपत्तिवत्‌--इस शाण्डिल्यभक्तियुतमे | य प्रकार भक्ति त 
उसकी व्याख्याओंमें स्पष्ट है । ' शात्रीय वचुर्नोपर अर्थ 


। गीते कहते हैव 
चतुर्विधा भजन्ते माँ**'****** “''ज्ञावी |, अरत है “सक 


प्रेम्णानानन्दहेतो चि 
प्रेयांसो यथपीमे5न 


( गीत श पेरा साक्षात्कार होता है 
। ददासि बुद्धियो 
| भजन करनेवालोको मैं 


है इस गीता-वाक्यसे तो स्पष्ट ही क्त बात हा 

। और भागवतमे भी-- 
आत्मारामाश्च सुनयो निग्रेन्था असुल पभ 

कवल तुही. महि: तेः 


“इस खोके जीवन्मुक्त पुरुष भी भग. 4 होनेते और 
भक्ति करते हैं--कहते हुए उक्त बातका सम सिद 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भक्तिके विना २०० 
दै, भक्ति भगवत्माप्तिमें--अनाइत 
परम साधन है। 


—— 


के जिसके सा) 
नन्दकी अचुक 
पली भह 
| बात ईश्वरे क 
वानसे भक्ति 
क्ति नहीं हेळ 


गते$पत्यपत्यार; 
रेम नो चेद्रवे 

(बिन्दु ३, छे 
तु आवरणग्र £ 
त्र-पति आदि है| 
ण भी नहीं हो 
भक्ति-:प्रेम रखे 
ज्ञानवान्‌ मां £ 
“प्रपद्यते? इस्मा 


द्वतः ग्रपतिष्ी 


त्य-भक्ति-सूत्र 


| RRR 


परंतु कुछ आचार्य भक्तिकी प्रशंसा करते हुए ज्ञानकी 
अबहेळना करते हैं? उनका ऐसा करना केवल अर्थ- 


| बादात्मक ही समझना चाहिये | कारण, वेद वतळाता है--“ऋते 


नाम सुक्त” “तसेव विदित्वातिमत्युमेति नान्यः पन्था चिद्यते- 
ब्यनाय', 'शानादेव ठु केवल्यम्‌? | और यह वात भी लोक- 


| हेड है क्रि हमारा प्रेम पुत्र-पति आदिमे अत्यधिक हो, 


किंतु उनका साक्षात्कार नहीं हो रहा हो तो पूर्णतया 
आनन्दाभिव्यक्ति नहीं होती। पुत्रादिके दूरस्थित होनेपर अतीव 
व्याकुळता ही होती है । भक्तिमकरन्दमें बताया है-- 


प्रेणानानन्दहेतौ विळ्यसुपगते5पि स्फुटं नेव शर्म 
प्रेयांसो यश्चपीमेऽनयनविषयतां यान्ति पुत्राद्यश्चेत्‌ । 
( वि, २ इलो. ३ ) 
अर्थात्‌ प्रेम-ृत्तिसे अनानन्दापादक् आवरण नष्ट होनेपर 
भी आनन्दका स्फुटरूपसे स्फुरण नहीं होता, यदि प्रियतर भी 
पुत्रादि प्रत्यक्ष न हों | इसलिये भक्तिक्रे समान ही साक्षात्का- 
रामक ज्ञानक्री भी उपयोगिता है । इसीलिये-- 
ज्ञानाख्याना महेशं प्रथयति हरतेऽभानत्रीजा्ृतिं किं 
लानन्दाकारवज न हरति तद्नानन्दबीजाबृतिं सा । 
प्रेमाल्याना तु वृत्तिः ग्रथयति नितरां न स्वयं किंतु सैषा- 
नानन्दापादकाख्या55वरणहरणतो5ज्ञानवृत्ति भुनक्ति ॥ 
(वि० २ इलो० ४) 
इस प्रकार दोर्नोको सम कक्षामें रखते हुए भक्ति-मकरन्द- 
उपयोगिता स्पष्ट की गयी है । 
इस प्रकार भक्ति तथा ज्ञानकी समग्रधानता सिद्ध होनेपर 


शास्रीय र संदेह ~ 
' श्राय बचर्नोपर अथसंदेह उपस्थित हो सकता है | भगवान्‌ 


द1 ॥। गामे कहते है “भक्तेया मामभिजानाति' अर्थात्‌ भक्तिसे 


| 


५ "क्षात्कार होता है | 'तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति- 


हि. “स! ददामि बुद्धियोगं तम््‌“'।? अर्थात्‌ निरन्तर प्रेमपूर्वक 


बोक्त बात | भजन करनेवाळोंको 
बना को में उस बुद्धियोगको देता हूँ "”*' | 


ई भक्ति साधन और ज्ञान 
|| शवान मा्‌ ह ` 'चतुर्विया अजन्ते मां" “ज्ञानी च् “चतुर्विधा भजन्ते मां"*' """ज्ञानी च? 


मेर तेवा 


सिद्ध होती 


२. ६ 
भाको, ति वाधके उद्देश्यतावच्छेदकप्रयोज्यत्व॑ विघेयांशे 


साध्य प्रतीत होता है । और 


वा शाण्डिल्य-मक्ति-सूवर्मे “अभिजानाति का अर्थ 
अजुभव किया गया है; फिर भी वह अनुभवधरित 


\ पा सततयुक्तानां’ इस वाक्यसे मक्तिमें साधनता 


अनुमान-गादाधरीमें सव्यभिचार-प्रकरण- 


शाहि गीतावाक्योंसे प्रतीत होता है कि शानसे भक्ति 
होती है---शान साधन है, भक्ति साध्य है । इस प्रकारके 
अनेकानेक शास्रवचन उपलब्ध होते हैं, जो भक्तिको ज्ञानका 
साधन और जानको भक्तिका साधन बताते हैं । भगवान्‌ 
नारदऋषि इनका अनुवाद करते हुए कहते हैं तख ज्ञान- 
सच १ अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये | इस 
संदेहका निवारण करते हुए भक्ताचार्य कहते हैं कि अपरा 
भक्ति ज्ञानका साधन है; परा भक्ति फलरूपा है; और ज्ञान- 
पक्षपाती कहते हैं कि अपरश्ञान अर्थात्‌ शात्रादि अध्ययनसे 
उत्पन्न परोक्षज्ञान भक्तिमें हेतु दै, ब्रह्मज्ञान तो फलरूप है | 
हम इसपर सूक्ष्मरूपसे एक बार दृष्टिपात करेंगे तो 
भक्ति और ज्ञानमें एकको हीन सिद्धकर दूसरेको उत्तम 
कहनेकी आवश्यकता न रहेगी। वास्तविक वात तो यह है कि 
अपनी आत्मामे प्रेम सबके लिये खतःसिद्ध है | परंतु जीवात्मा 
और परमात्मामें भेदशान होनेके कारण वह प्रेम परिच्छिन्न- 
विषयक होकर परमात्मामें नहीं हो पाता । जब तत्त्वज्ञानसे 
“अहं ब्रह्मास्मि? इत्याकारक साक्षात्कार होता दै तब वह परि- 
च्छिन्न-विषयक प्रेम अपरिच्छिन्न होकर स्वयं ही परमात्म- 
विषयक हो जाता है | अतएव ज्ञानी पुरुषका स्वतः 
एब परमात्मामे प्रेम हो जाता है | भक्ति-मकरन्दर्मे आया दै= 


अनुपाधि सदैव देहिनां परमप्रेम निजात्मनीक्ष्यते । 
अबुधस्य निजेन किंतु तद्धयपरिच्छिन्नचिदात्मवस्तुनि ॥ 
विघटय्य परिच्छिदाभ्रमं सदृहं ब्रह्म विसुस्वरूपतः। 
इति बोदुरदः स्फुटं भवस्यपरिच्छिन्नचिदात्मगोचरम्‌ ॥ 
तदिदं विदुषां स्वतः परे भवति प्रेम जगत्मभौ विभौ। 
विदुषः परमग्रियोऽस्म्यसौ भजते मामिति चाह केशवः ॥ 
मयि भक्तिमियन्त्यहेतुक्ीमपि निग्रेन्थहृदो सुनीश्वराः । 
इति भागवतेऽपि च स्वतोभवनीं भक्तिसुवाच सद्विदास्‌॥ 
(विन्दु० २ इलो० १५-१८) 
इससे हमें यह स्पष्ट हो गया कि वेदान्तके श्रवण-सनन- 
निदिध्यासनसे जिन्हें 'अहं ब्रह्मास्मि इस प्रकारका तत्त्व- 
साक्षात्कार होता है; उन्हे खतः ही पराभक्ति उत्पन्न हो जाती 
है, अर्थात्‌ उस ज्ञानसे ही पराभक्ति हो जाती दै । इसी प्रकार 
भ्रवण-कीर्वन-स्मरणादि साधनोसे जिन्हें पराभक्ति उतपन्न होती 
में बताया गया है । इस न्यायसे श्ञानमें प्रपत्तिप्रयोजकता सिद्ध 
होती है, जैसे 'घनी सुखी? इस वाक्यमें धनमें सुरुदेतुता 
प्रतीत होती दै । 
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“सकलमिदमहं चच ` दाचा इस, पका 2 इस 


है उन्हें शान भी खतः परास हो जाता है। उसमें युक्ति 
बताते हुए भक्ति मकरन्दर्मे आता है-- 


ढ्रुतचेतसि भक्तितो हृरेजेतुनीवाङ्कति पादपङ्कजम्‌ । 
सकेछु विछोकते पुनभंगवद्गावमसो रसात्मकम्‌ ॥ 


भरवच्चरणाङ्कलक्षणां सचिवीकृत्य मनश्च . वासनास्‌ । 
प्रभवत्यवलोकितुं प्रभु सकलात्मानमपीदृ नान्यथा ॥ 
( बिन्दु० २ इलो० ७, १० ) 


अर्थात्‌ भक्तिसे जो चित्त पिघळ जाता है? उस पिघले हुए 
चित्तम भगवानका चरण-कमळ अर्थात्‌ स्वरूप अङ्कित हो 
जाता है, जैसे पिंघली हुई लाखमें वस्तुकी छाप .पड़ती है । 
उसके बाद वह सभी वस्तुओंको भगवत्खरूप देखने लगता 
है । भगवत्खरूपकी छापरूपी वासनाको सहकारी बनाकर मन 
सम्पूर्ण जगत्को भगवत्खरुप देख पाता दै, अन्यथा नहीं । 
तासर्यार्थ यह है कि जैसे पीला चस्मा ळगानेपर सारा जगत्‌ पीछा 
दील पड़ता हैः वैसे ही हृदयमें भगवानकी छाप पड़ जानेसे 
सारे जगत्को भक्त भगवन्मय देखने लगता है । अन्तर 
इतना ही है कि पीछे चस्मेसे भ्रमात्मक पीतज्ञान होता हैः किंतु 
भगवन्मयरूपसे जगतूको देखना भ्रम नहीं है। कारण, सम्पूर्ण 
जगत्‌ वस्तुतः भगवत्खरूप ही है श्रुति कहती है--सवं 
खल्विदं ब्रह्म । इसी आशयसे भक्तिमकरन्दमै कहा गया-- 


ढुतचेतसि कामचेगतो - निद्दितेऽकिंचनकाभिनीपदे । 
अवलोक्यते पुमानसौ जगतीमेव हि कामिनीमयीस्‌ ॥ 


he 


त्वसाक्षात्कार कहलाता है । | 
इति भक्तिमतां महात्मनां भवति ज्ञानमनन्यसाधक्त । 
हरिमक्तिरनन्यसाधना भवति ज्ञानवतां तथा स्वा | 
( भक्ति-मकरन्द वि० २ इले, | 
कतिपय आचार्योने भक्तिको खयं पुरुपार्थ बत 
भगवान्‌ नारदऋषि भी कहते हैं-स्वयं फलरूपतेति + | 
कुमाराः। और ज्ञानपक्षपातियोंने ज्ञानको ही परम पुर 
बताया है। हमें तो दोनोंते अविरोध है | वास्तवमै तो पक 
का चिदंश ही शान है और आनन्दांश ही प्रेम है प 
मकरन्दर्मे कहा गया है-- प 
ज्ञानं चेतन्यमात्रं व्यवहरति जनो ज्ञानवृत्तो तु भक्या | 
्रेमाप्यानन्द्मात्रं व्यवहरति तथा प्रेमवृत्तो च भक्त्या 


` अर्थात्‌ ज्ञान केवळ चेतन्यस्व॒रूप है, ज्ञानतृत्ति-क 
वृत्तिविशेषमें लक्षणासे ज्ञान-शब्द-व्यवहार है | इसी फ़ 
प्रेम भी केवळ आनन्दस्वरूप है, प्रेमदच्ति- चित्तवृतिकषेः 
भक्तिसे अर्थात्‌ लक्षणासे प्रेम-शब्द-व्यवहार है । भक्त; 
भगवानको प्रेमस्वरूप कहकर स्तुति की है । उत्तरे 
तात्य यही है | इसी बातको लेकर भक्तोने भक्तिको, शें 
ने ज्ञानको परम पुरुषार्थ बताया है । चैतन्य और अह. 


वास्तवरमे दो वस्तु नहँ) किंतु परमात्मखरूप ही हुँ अह 


00 
रागे चलते हुए 

ग॑म है | 

छ निष्कर्ष यह दै 

दो पंखोंके समान : 

अनन्यथासिद्ध साथ 


भारतीय सनातः 


' बिचारकोको प्रभावि 


कर्ममार्ग तथा निवृत्ति 
्रह्चर्य-आश्रमके अ 
विहित यज्ञ आदि कर 
वितीय मार्गके अनुसा 
ऐहिक कमंका त्याग 
श्रेयस्कर माना गया । 
प्रापतिके मार्गमें ग्रतिबः 
वेद-विहित कर्मोंके ३ 
परमगति प्राप्त हो जाती 
फल अवश्य भोगना 


गोळ मकार भी मोक्ष नहीं 


"| 


मगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा--इस प्रकार गोल 


तुल्सीदासजीने भी कहा है । पूर्ववाक्यमें अभेद कहकर-# 


जैता भी हो; बन्धनव 


असतो  ललनादिवष्मंणो5वगतस्य क्चनापबाधनम्‌ 
न सतः परमात्मनो जगत्परिपूर्णस्य कदापि बाधनम्‌ ॥' 
( बिन्दु० २ इछो० ८-९ ) 
चित्तके पिधलनेके बारेमे आचार्य मधुसूदन सरस्वती 
भक्तिरसायनमें कहते हैं-. 
कि चित्तदव्य तु जतुवत्‌ स्वभावात्‌ कठिनात्मकम्‌ । 
तापकैवियैयोरे द्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥ 
(१॥४) 
(चित्तरूपी द्रव्य जतु अर्थात्‌ लाखके समान कठिन-खरूप 
हैः वह तापक विधयोंक्रे संयोगसे द्रवीभावको प्रात होता है |! 
इस पूर्वोक्त विवेचनते यह स्पष्ट हो गया कि पूर्णभक्ति होनेपर 
समग्र जगतूको मक्त परमात्मस्वरूप देखने लगता है । 
यही तो वेदान्तग्रतिपादित शान है। “सै खल्विदं ब्रह्म), 
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हरहिं मव संभव खेदा--यहॉपर भेदबोधक उभय छ "ण्डी मीमांसक 
का प्रयोग गोखामीजीने किया है | अतएव वहॉपर र्ग , जेसेजेसे आर्य 
प्रेमवृत्ति “उभय? शब्दका अर्थ समझना चाहिये | इर, कमकाण्डका भी लोप 
मेद तया उनका कार्यभेद पूर्व ही बता आगे हैं“ त आदिका अनुष्ठान 


पंथ इपान कै घारा--गोखामीजी इस बाक्यसे ज्ञानको ६ अति गूढ' होनेके का 
कठिन बताकर त्याज्य नहीं बताते; कारण; ज्ञान ल कार जब दोनों मार 
पुरुषार्थ नहीँ हो सकती | यह बात शाल्युर्कि ल छो, तब एक ऐ 
पूर्वमे हम बता भी चुके हैं । किंतु «पंथ? जोड़क९* रे रे मार्गोका साम 
साधन. विवेकबैराग्यादि एवं निदिध्यासनादिको वरटि, | न समस्याका स 
रहे हैं । जैसे केछासका रास्ता कठिन है इसका अ तता ve र्भा 
कठिन है? नहीं होता; किंतु कैलास पहुँचनेका श 

ल अर्थ होता है । गोखामीजीका ताल क॑ अर्थ कफि शब्दकी 
भफिमागसे, जो अति सरल है, चलते हुए परम या प्रीति सिवा करन 
तदूद्वारा परज्ञान प्राप्त करना मनुष्यके लिये सुगम 1] केरना । शाप 


क” नै ज्ञान-कमे-सद्दित भक्ति » 

गरका साक्षाक । टा तय यय मिला >... ८९ 
| मार्गते चळते हुए शानके द्वारा पराभक्ति प्रात करना अति आवसे परम पुरुषार्थ हैं | अतः भक्ति और र 
' दुर्गम है | भी अवहेलनीय > भक 

या हया डु निष्कर्ष यह है कि भक्ति तथा ज्ञान RL पक्षीके भी मार्गका नहीं bs का यथाभिरुचि किसी 

बि० २ हक . दवोपंखोंके समान 1009 परम पुरुषार्थमै साक्षात्‌ सामञ्जस्य 000 बनि रे | Ma सकल 

० २ इलो | अनन्यथासिद्ध साधन है । दूसरे शब्दोर्मे दोनों ही समप्रधान अर्थ स्वीकार शाञ्जवाक्यका वेयथ्य अथवा अन्यथा 

पुरुपार्थ बताय \ करनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती है | 

यं फलरूपतेति ; / 
मे 

को शेष ज ज्ञान-कर्म-सहित भक्ति 

गसवम तो पम; ( लेखक--स्वामी -औशंकरानन्दजी एम्‌० ए०, काम्यत स 

ही प्रेम है। # र › सवंदर्शनाचाचं ) 


वृत्तौ तु भक्त्य ` 
वृत्तौ च भ्या 
है, श्ञानवृत्ति-ि. 
हार है | इसी फ़ 
1---चित्तबृत्तिकेः 
हार है | भक्त; 

की है | उत्तरे 
ने भक्तिको शि 
तन्य और आर. 
वरूप ही हैं। अह 
म प्रकार गो 


"१ 


| 


थे खास 


| से 
| ल्गे 
नच त 


£ रौ। 
॥ सा समाधान किया भक्तों तथा संताने, जिनके 


अथं तो 
ई या र 


भारतीय सनातन जीवन-दर्शनके दो विचार ही भारतके 
बिचारकोको प्रभावित करते चळे आये हैं-अबृत्तिभूलक 
कर्ममार्ग तथा निवृत्ति-मूलक ज्ञानमार्ग | प्रथम मार्गके अनुसार 
ब्रह्मचर्य-आश्रमके अनन्तर ग्रहस्थ-आश्रममें प्रविष्ट होकर वेदः 


° तब एक ऐसे मार्गकी आवश्यकता आ पड़ी, जिससे 
सामञ्जस्य हो जाय और जो इन दोनोंसे सरळ 


$ झारे । वरकी भक्तिश्से ही मनुष्योंको सब कुछ प्रात हो 


ls Pr हुई दै, जिसका 

प्रीति १ परतु तासयँदै- भजन, अर्पणः पूजा 

क. ठः अनुसार ईश्वरमें परा ( उत्कट ) 
०१३... 
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अनुरक्ति ही भक्ति है । भक्तिकी इस परिभाषामे “परा? शब्द 
अत्यन्त महत्त्वका है; इससे “निहैंतुक?, “निष्काम? तथा “निरन्तर? 
प्रेमका भाव टपकता दै | भागवतमें भी कहा गया दै 


अद्दैतुक्यव्यवद्दिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे । 


ईश्वरसे कुछ पानेकी इच्छासे की गयी भक्ति सकाम ह 
जाती है | यह सकाम भक्ति अत्यन्त निकृष्ट भक्ति 
मानी गयी है । भक्तिका सचा खरूप तो यही है 
कि उसमें कुछ छेनेका भाव ही नहीं होना चाहिये, बरं उलटे 
अपने प्राणतक अर्पण करनेका भाव होना चाहिये | गीताम 
भक्तोंको चार श्रेणियाँमै विक्त किया गया है-आ) जिज्ञासुः 
अर्थार्थी और ज्ञानी | 

आतों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी ष्च ०७५७ ७७ ७ ७ 


इनमें प्रथम तीन प्रकारके भक्त तो सकाम होनेके कारण 
निकृष्ट हे; किंतु चौथे प्रकारका बिना किसी कारणके केवळ 
भगवानसे स्वाभाविक निरन्तर प्रीति करनेवाला भक्त ही भेष्ठ 
होता है । 


किंतु भक्तिमा्गम ज्ञान तथा कर्मका कोई स्थान है या 
नहीं; इस सम्बन्धमें आचार्य एकमत नहीं हैं | कुछ विद्वानों- 
का मत है कि भक्तिके लिये शान और कर्म दोनोंकी आवश्यकता 
है। परंतु कुछ कहते हैं कि ज्ञान कभी भक्तिका अङ्ग नहीं बन 
सकता; वह तो मोक्षका खतन्त्र तथा सर्वश्रेष्ठ मार्ग है | परंतु 
विचार करनेपर प्रतीत होता है कि भक्तिमें शान तथा कर्म 
दोनोंकी आवश्यकता पड़ती है। इनमें परस्पर विरोध नहीं? 
अभिन्नता दै, आत्मीयता है । शान? कर्म और भक्तिके इसी 
समन्वय और अभेदका अत्यन्त सुन्दर ढंगसे प्रतिपादन 
करनेवाला अन्य है गीता? जिसमें भगवानने चारों प्रकारके 
भक्तौसे शानीको ही सर्वभेष्ठ भक्त माना दै; क्योंकि वह सदा. 


नहीँ उन्होंने शानीको आ असने आफ्ने जेर 
निष्काम होता हे । जानी यासब मे मतम्‌| 


आत्मा ही मान ल्या है 1538: कह 
कर्म दोनोंकी आवश्यकता इसलिये 


के कि कर्म तथा शानके बिना.भक्ति हो ही नहीं सकती | 
होती है कि कर्म तथा शानके बि तोरे और इग 


| 


शास्त्रेमें दो प्रकारकी भक्तिका वर्णन मिळता है परा" 
तथा “अपरा? । अपरा भक्तिर्मे कर्मकी आवश्यकता रहती है । 
यह भक्ति सर्वसाधारणके लिये है? अतएव सरल भी है। अपरा 
भक्तिमें भक्त सदा भगवानके गुणोंका श्रवण उनका कीतन) 
स्मरण) चरणोंकी सेवा; उनकी अर्चना तथा वन्दना करता हदे 
अपनेको भगवानका दास समझता है, उनसे प्रीति स्थापित 


आत्माका अप्र॑थक सिद्ध प्रधान गुण ज्ञान दै । जबतक 
सात्त्विक ज्ञानका उदय नहीं होता तबतक अनेक मलिन 
कमासें दबा हुआ आत्मा मुक्त नहीं होता । इसीळिये श्रुतियों- 
मै यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बिना शानसे मुक्ति 
नहीं होती ऋते शानान्न मुक्ति: | शाखोमे मुक्तिके द्वार कर्म, 
भक्ति, ज्ञान और प्रपत्ति बतळाये गये हैं | इन सभी उपायों- 
से अन्ततोगत्वा ज्ञानका उदय होतां ही है; इसलिये अते 
ज्ञानान्न सुक्तिः यह शति सर्वत्र चरितार्थं होती है । यहाँपर 
यह विचारणीय है कि कर्म और ज्ञानका कितना सम्बन्ध 
भक्तिमदार्थसे है | कर्म तथा ज्ञानका मध्यवर्ती पदार्थ भक्ति 
है। कर्मका प्रधान सम्बन्ध शरीरसे है, . सम्पूर्ण कर्म शरीरसे 


सूक्ष्म शरीरतक ही सीमित रहते हैं । इसलिये कर्मजन्य पुण्य- 
की भी सीमा बतळायी गयी है । विनाशी होनेके कारण 
शाश्वतिक मुक्तिपदार्थका उपादान कर्म नहीं बन सकता | 
ज्ञानका प्रधान सम्बन्ध आम्मासे दै । शुद्ध सात्त्विक ज्ञानके 
उदय होनेपर आत्मा शाश्वतिक सुख प्राप्त कर सकता है । | 
` सात्त्विक ज्ञानके उदय होनेरमे. विहित-कर्मानुष्ठान कारण 
बनता है । सत्कर्मोके पवित्र अनुष्ठानसे अन्तःकरण : और 
इन्द्रियोंमें पवित्रता आती है? जिससे सात्त्विक शानका उदय 
होने लगता है । भक्तिमार्गमें सत्तम और ज्ञान दोनोंका दृढ 


# मङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


| | ई ~ ७ य RT: | 
| BEE करता है और अन्तमें अपने आपको उनके ३२ 


ज्ञान-कर्मयुक्त भक्ति 


नै कः ' . ` ( हेखक गीखामी भागवताचायंजी ) 


ही किये जाते हैं | कमं शरीरजन्य होनेके कारण स्थूळ.या 
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अर्पण कर देता है । भे | 
. अवणं - कीतंनं विष्णोः . स्मरणं. पादसेवन] 
अचेनं चन्दनं "दृस्थं र सर्यमात्मनिवेदनम्‌ | 


( भागवतं ७ । ५ ॥ 
यह दै कमंप्रधान अपरा भक्ति | इस परासी 
द्वारा भक्तका अन्तःकरण शुद्ध तथा निर्मल हो जातारै । 
परा भक्ति इसकी अपेक्षा सूक्ष्म तथा गहन है ब 
बुद्धिजन्य होती है तथा इसमें जो प्रीति होती है, वह साफ 
होती है । यह केवळ ज्ञानवानको ही आनन्दित कर क 
है । इसका अधिकारी सर्वसाधारण न होकर केवढ शते, 
होता है? जिसका उल्लेख गीतामें कई स्थानोपर किया ग) 
इससे यह सिद्ध होता है कि अपरा तथा परा भक्ति 
कर्मप्रधान तथा. शानप्रधान हैं और इनमें किसी प्रकार्या 
विरोध नहीं है; ये दोनों एक दूसरेके पूरक हैं।- 


सम्बन्ध है । जब परमाराध्य भगवानकी सेवामे प्राग 
प्रबृत्ति कर्मके द्वारा होती है और आचायोपदिएक 
शेषत्व, अनन्य-भोग्यत्व आदि पारमार्थिक -सखरूपा 
है, तब उसी अवस्थामें भगवत्कृपासे अपनाये; हुए ग्र” 
को सार्वदिश सुख प्राप्त होता है । ‘५ | 
अतः शरीरकृत कर्म तथा आत्मसम्बन्धित श दे 
समन्वय भक्ति-पदार्थसे है । “भक्तिः शब्दका अर्थ भीन 
प्रदर्शित प्रकृति-प्रत्ययके अनुसार यही होता है । ९ 
भावमें “घञ्‌? प्रत्यय करनेसे “भाग? शब्द बनता छै 
घातुसे क्तिन? प्रत्यय करनेपर “भक्ति” शब्द बनता द| ¦ 
शब्दका अर्थ होता है हिस्सा। वही अर्थ “भक्ति, 
र: । प्रकतर्मे कर्म और जनके हिर 
¢ 3 | प 
डारीरकृत सत्कमाँसे परमाराध्य भगवन्चरणती अ 
तथा आत्मसम्बन्धी विशिष्ट ज्ञानके द्वारा हा 
खरूप-परिचय .. एवं - शेषित्वादि आवश्यक परि 
'शानका उदयाहोता है । इस अवस्थाको प्रात दे | 
श्रीलक्ष्मीनारायण भगवानकी औँ 

कैंकर्य मिळता है । निष्कर्षतः भक्तिमार्गकी गत । 
दोनोंके अंशोसे संवळित .कहा जाता है । | 
हरिः शरणम्‌ । 


~ न] १ 


एपको उनके पे 


10 पादसेवनम्‌ 
भागवत ७।६। \ 
। देस पा 
[मल हो जात रै | 
था गहन है । गह; 
होती है, वद साई 
आनन्दित कर छ 
होकर केवल झां; 
थ्थानोपर किया ख| 
तथा परा भक्ति ह 
नर्म किसी प्रकारः 
पूरक है ।- 


[की सेवामे प्रा 
आचांयोपदिष्ट क 
थिक खरूपश्ता 
अपनाये:हुए ग्रा” 


सम्बन्धित शान केरे 
ब्दका अर्थ भीरमा 
होता है । “९६ 


रामपद-पढुस-पराग परी । 
ऋषितिय तुरत त्यागि पाइन-तबु छबिमय 


( गीतावली १ । ५७ ) 
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# भक्ति और अक्तिके नौ भेद # 
Nn 


९१ 


ं भक्ति और भक्तिके नो भेद 


( ढेखक-ओसुतीएणसुनिजी उदासीन ) 


भगवानूर्मे -अनन्य प्रेमका :नाम . ही भक्ति दै । प्रेमकी 
ही भक्ति.दै और प्रेम ही भक्तिका पूर्णरूप है । 
जब आराधकं. और. आराध्य एक हो जायें और भक्तकी 
वारी द्वैतभावना छस हो जाय; उठते-बेठते, सोते जागते, 
चलते-फिरते-- सारी क्रियाएं करते हुए सभी अवस्थाओंमें भक्त 
मगवानके अतिरिक्त और कुछ न देखे, तब वही 
तन्मयता परा भक्ति बन जाती है-सा परानुरक्तिरीश्वरे 
( शाण्डिल्यसून्न ) । 
रामहि केवर प्रेम पिआरा । जानि लेहु जो जाननिहारा ॥ 
इसी सिद्धान्तको भगवान्‌ श्रीकृष्णने .गीतामें भी कहा है- 


मयि चानन्ययोगेन सक्तिरण्यभिचारिणी। ( १० । १३ ) . 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।( १४। २६ ) 
भगवानकी भक्तिके लिये ऊँच-नीच) स्री-पुरुष, जाति, 
विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियाका कोई भेद नहीं है 
( नारदसूश्र ७२ ) । सभी देश, युग, जाति और अवस्थाके 
मनुष्योको भगवान्‌की भक्तिका अधिकार है; क्योंकि भगवान्‌ 
सबके हैं | ( पद्मपुराण अ० ४२५ छोक १० ) 
कविसञ्नाट्‌ गोस्वामी तुळसीदासजी कहते हैं-- 
स्वपच सवर खस जमन जड़ पारेर _ कोर किरात । 
राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥ _ 
औग्रन्थसाइवमें भी कहा गया है- | 
ब्राह्मण; बस्य सुद अर खत्री, डोम, चैँडाक,म्केच्छ मनसोग। 
होय पुनीत मगवंत भजन ते; आप तार तार कुर दोय ॥ 
वन्य सो गाव+घन्य सो ठाँव, धन्य पुनीत कुटुँब सब छोया 
पंडित सुर छत्रपति राजा भक्त बराबर अवर न कोय ॥ 
रामायण और गीतामें भक्तिके चार भेद कहे गयेहैं-- 
चतुर्विधा अजन्ते माँ जनाः सुकृतिनोअ्जुन । 
आतों ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एुकभक्तिविशिष्यते । 
भियो हि जञानिनोऽ्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ 
न (७॥ १६-१७ ) 
"ते जग चारि प्रकारा सुती चारिउ अनच उदाराः॥ 
तुर कहुँ नाम अधारा । ग्यानी प्रभुद्दि बिसेषि पिआरा ॥ 
औमद्धागवतके सातवें स्कन्यर्े प्रहादने भक्तिके नौ अङ्ग 


श्रवणं . कौतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम । 
अचेनं वन्दनं दास्यं . सल्यमात्मनिवेदनम ॥ 
(७।५। २३) 
१-जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना । अवन रंध्र अहि भवन समाना॥ 


कथा सुननेमें. राजा परीक्षित; प्रथु, उद्धव, जनमेजय 
आदि उदाहरणरूप हैं। 


२-कीत॑नमें नारद, सरखती, शंकर, शेष आदि आदर है 
३-स्मरणमें ध्रुव, प्रह्लाद, विदुर आदि उल्लेखनीय हैं। 
४-पादसेवनमे सीताको देखिये-- - 

छिन छिनु प्रभु पद कमर विरोकी| रहिहडे मुदित दिवस जिमि कोकी ॥ 
फिर निषादराजकी चतुराई देखिये-- . | 

पद पखारि ,जलु पान करि। 
अंगद-हनुमानकी सेवाका अवलोकन कीजिये-- 
बड़भागी अंगद हनुमाना १. चरन कमर चाँपत बिधि नाना ॥ 

अइल्याकी भक्ति देखिये- | 
जटायुका प्रेम देखिये-- 
परा गीधपति' देखा | सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 
वालीकी गूढ़ भक्ति परखिये-- 


राम चरन इढ प्रीति करि बारि कौन्ह तनु त्याग) 
और लक्ष्मीजीकी पाद-सेवा तो जगत्मसिद्ध दै-- 
संचिन्तयेद्‌ ` भगवतञ्चरणारविन्दं ` 
अर चञ्जाङ्कुशध्वजसरोरइळाम्छनाद्यस्‌ । 
उत्तुजरक्तविळसन्नखचक्रवाळ- 
:.  ज्योत्स्वाभिराहतमहृड्दयान्धकारम्‌ ॥ 


. चाहती \ 


( श्रीमद्भधा० ३.। २८ 1 २१) 


. ` ५-आपने मनकी भावनाके अनुसार किसीकी मिकी पूजा 


जला अर्चन ( पूजन.) कहलाता है। श्रीमद्भायबतमे आठ 
प्रकारकी प्रतिमाएँ बतायी गयी हैं-- ` 


शैली दारुमयी लोही ठेप्या लेख्या च सैकती | . 


मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्ख॒ता ॥ 
(११। २७ । १२) 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवन पुनाति * 


__ कक फ/. 


इस परिपाटीमें घ्ना, मीरा) नामदेव आदिको गणना 


की जा सकती दै | 
६-वन्दनकी महत्ता देखिये-- 
पेउ सुनि सरन सामुदें आए । सकृत प्रनाम करिए अपनाए ॥' 
ष सिर कडु तुमरे समतूरा । जेन नमत हरि गुर पद मुझ 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते । 
(गीता ११ । ३९ ) 
एुकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वसेघावद्धृथेन तुल्यः । 
दशाश्वमेघी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 
( भीष्मस्तवराज ९१ ) 
७-दास्य भक्तिमें हनुमान) विदुर और भरत प्रसिद्ध हैं । 
मोर मन प्रमु अस बिस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
८-सल्यभावमें अर्जुन) उद्धव, सुग्रीव और गुह आदिः 
की गणना की जाती है | 
९-आत्मनिवेदनके अन्तर्गत गोपियाँ और ग्वाळे 
आते हैं-- 
सवंधमांन्‌ परित्यज्य मामेकं इारणं ब्रज। 
अहं स्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८।६६्‌ ) 
यह नौ प्रकारकी भक्ति तीन विभागोंमें विभक्त है-- 
१-अबण) कीर्तन; स्मरण ( नाम-महिमा ) | २-पादसेवन) 
अर्चन; वन्दन ( मूति-उपासना ) | २-दास्य, सख्य, आत्म- 
निवेदन ( भ्रद्धाविरोष ) | 
कविसम्राट गोखामी तुळसीदासजीने मानसमें श्रीरामजीके 
भुख-कमळते शबरीको नवधा भक्ति इस प्रकार सुनायी है - 
नवा मगति कह तोहि पाही । सावधान सुनु घए मन माही । 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि म 
दूसरे रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


> xX x 

अब मोहि मा मरोस हनुमंता । बिनु हरि कृपा मिर॒हिं नहिं संता ॥ 

'कुरिस कठोर निठुर सोइ छाती । जिन्हहिन रघुपति कथा सुदती 

(राम कथा के तेइ अविकारी । जिन्हकहे सतसंगति अति प्यारी |; 

“मन कामना Dl \ जो एदि कथा सुनै अरु गावा॥' 
> 


गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति च्य 
डे चौथि मगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 
हिंदू-धर्ममें गुरुसेवा परम कर्तव्य माना गया है. 


शेक 
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नन्ति तरै न कोई । जो विष से बिरेचि संकर कि 
मम गुन गावत पुरुक सरीरा \ गदगद गिरा नयन शी 


योगिनां चह न, 
नाइ वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृद्ये न ह जी 


मद्भक्ता यत्न गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद्‌) | 
२ | भगवानके साथ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा । पंचम भजन सो | 


गुरुने जो मन्त्र दिया हो? उसका जप करना 
मुझमें अचल विश्वास रखना । 


उपायसे 
मत्र परम घु जासु बस विधि हरि हर सुर सबै॥ भगवान्‌की सेवा? २ 
महामंत्र जेहि जपत महेसू \ कासी मुकुति हेतु अततत ह । साधारण 
जपको भगवान्‌ अपना महान्‌ यज्ञरूप बता रहे ै._ मागाँका शाख्में उस्ले 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि । ( गीता १०।३ तया ्रपत्तियोग । वेत 
छठ दम सीर बिरति बहु करमा \ निरत निरंतर सजन दर| भाग शानकाण्ड है 
इरीगनको रोकना दम भाषत बुधवीर। ( विचार दोका समन्वय करती 
हिंदू-धर्मके प्रत्येक क्षेत्रमें धर्मका अखिल भरा हू" एण दूसरेके अङ्ग 
है । इसलिये व्यर्थके कामोसे विरत होकर तबो गोर यन्त्रकी क्रिया 
कि रात-दिन अखण्ड रूपसे भगवानके भजनमें लगे ह| शि नहीं रह सकत 
सातवे सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक कहल! पायक नही दो र 
जड़ चेतन जग जीव जत सकर राम मय जागि। अधिक महत्वपूर्ण देर 
बंद सत्र के पद कमक सदा जोरि जुग पाति॥ | सामथ्य न होनेके कार 
'क्ञावास्यमिद्‌९सर्वस्‌?, सवं खल्विदंत्रह्म ', “वासुदेवः सी विषय हो जाता है 


ने बर्तमान युगका मुख्य 


अपनेसे सताको | वक्तृता 
भगवान्‌ भीरामने अपनेसे अधिक तंतोको बता मु र तानु 
यह उनके अपने कृपाळ खभावका परिचय है- न्‌ होनेके कारण आर 
आउदै जथालाम संतोषा \ सपनेहुँ नहिं देख पर १ ते नहीं आती | 
५८ > x | र 
जथा काम संतोष सदाई । 'यइच्छाळाभसन्तुशछ | नी गा 
0.१ 


खम्ममें भी पराये दोषको नहीं देखना चाहिये | दनकर 
हर क 
नवम सर सब सन छल्हीना | मम भरोस हिय इ शन और कर्म 
नवम भक्ति भीरामचन्द्रजी सबसे छलरहितः मार्ग 
रहना बताते हैं और कहते हैं कि मेरा भरोसा खा अ 
'शोक या दीनता मनमै नहीं छानी चाहिये । 
नव ह ल्ति कें होई \ नारि पुरुष हे हर 
राम ताज चह कल्याना \ सो नर अधम 
राम भक्ति मनि उर बस जाके । न / होत र 
जैसे भगवान्‌ अनन्त हैं, वैसे ही बुद 
भी अन्त नहीं है । वेद भी नेति-नेति कहकर 0) 5 भक्ति 
है, तब मनुष्यमै क्या शक्ति है भफ्ति-तस्वपर कम शेत है । कर्मकाण्डः 
कयो ला 


जेहिं मार्त गिरि मेश उड़ाहीं \ कहहु तूर केहि सँ 


। ' कॅ भक्ति-सज्ञीवनी # 
हा | काया, कळकळ ह ५ ९३ 
| रि Oi 
000 भक्ति-संजी 
हृदये नच, | ( छेखक--गग्नोत्री-निवांसी साधु भीप्रश्षानाथजी ) 
दासि नार्‌। | 


 अगवानूके साय मिलन ही जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य दै । 
गन सो वेद प्र रल छव्यकी प्रातिके अनेक साधन हैं । उनमें भक्ति ही 
' जप करना के. उपान युगका मुख्य साधन दै । भक्तिका अर्थ है--जित किसी 
उपायसे भगवानकी सेवा करना । भगवानकी उपासना, 

' हर सुर सब ॥ भगवान्‌की सेवाः भगवानकी शरणागति- सभी भक्तिके 
कुति हेतु उङ अन्तर्गत हैं | साधारणतया भगवानूके साथ मिलनके लिये चार 
रूप बता रहे ह. मार्गका शाख्रमै उल्लेख है-कर्मयोग, भक्तियोग, शानयोग 
( गीता १०।२ तथा प्रपत्तियोग | वेदोंका पूर्वभाग कमकाण्ड तथा उत्तर- 
नेरंतर सजन घर भाग शनकाण्ड है। भक्ति कर्मकाण्ड और शानकाण्ड 
र\ (बिचारका दोनोंका समन्वय करती है । कर्म और शान परस्पर भिन्न होनेपर 
असिल भर ह भी एक दूसरेके अङ्ग वन जाते हैं | शानहीन कर्म केवळ कृत्रिम 
रोकर सरो मा और यन्त्रकी क्रियाके समान प्राणहीन होता है । उसमें 
भजनमें ढगे हूँ। शकि नहीं रह सकती | अतएव वह कर्म अध्यात्मजगतूर्म 
संत अधिक बरक रहायक नहीं हो सकता । और कर्महीन ज्ञान भी 
एम मय डी अधिक महत्त्वपूर्ण देखनेमें नहीं आता । कर्महीन झञानमें 
जोरि जुग परि॥ | समयन होनेके कारण वह केवळ शाता या वक्तृतामात्रका 
हु”, श्वासुदेवःरसरै विषय हो जाता है । शास्त्रार्थ कर लेने या शानविषयक 
क वतोको बतावा पता दे ऐेनेमें ही शानकी सार्थकता नहीं होती । समस्त 
नय रे आ क्रियाओंका ज्ञानानुवर्तिनी होना आवश्यक है | क्रियात्मक शान 
है देख प पेर हनेके कारण आजकलके ज्ञानियॉमें ज्ञानकी कोई शक्ति 
८ उ देखनेमें नहीं आती | जहाँ क्रिया ज्ञानके विपरीत होती हुई 
आाछामसन्तुध धार जाती है वहाँ समझना चाहिये कि उक्त शानमें वक्ताका 
' पास नहीं है। भक्ति कर्म और ज्ञान दोनोंकी सहायक 
रोस हिय हसन | शान री सरसताकी ग्रृद्धि करती है। उपासनाके साथ 
बट ह गरन क ल विरोध नहीं है। कर्म और ज्ञान दोनों 
। भरोसा रहा कको म उपनिषद्‌ और पुराणोमें प्रति हैं । 
हरये! शनि शनयोग दोनों ही भक्तियोगके सहकारी हैं । 
पुरुष सचा जे वळे खग-आप्तिका हेतु बनता है । कर्म निरपेक्ष 
जघ सह मीन ओर अग्रसर होनेका निर्देश करता है | परंतु 


वरेस न कर शेत है | कु और और शानका सहायक बनकर मोक्षका सहकारी 
भगवादती १, उददुद र शानका जहाँ मिलन होता है; वहाँ भक्ति 
कहकर 3. मुक्ति होता शान, कम और भक्तिका एक दी लकय 


कलम चरबी, होता हे । `! भक्त “कर्मकाण्डी? नहीं होता, “कर्मयोगी? 
हि जी र बरे सारे कर्म सकाम होते हैं और 
कम निष्काम होते हैं । जिस कर्मे 
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कामना, आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान रहता है, वह कर्म 
हत न होकर बाधक ही होता है | भक्त अनासक्त 
या निलित होकर जीवनके समस्त कर्मोको केवल कर्चव्यकी 
प्रेरणासे या भगवप्रीत्यर्थ करता है | इससे उसकी सीमाबद्ध 
बुद्धि या भोगबुद्धि नहीं रह सकती । राजसिक प्रवृत्ति 
या वासना उसके कर्मकी प्रेरक नहीं होती । विवेक, कर्तव्य 
अथवा सेवा-बुद्धि ही उसके कर्मकी नियामिका होती है | भक्ति- 
योगके बिना कर्मयोगकी सफलता संदिग्ध हो जाती है । कर्म- 
संस्कार ही जीवात्माके बन्धन हैं । उक्त कर्मसंस्कार ही 
अविद्यारूपी कारण-शरीरका निर्माण करते हैं । परंतु कर्मका 
स्वरूपतः त्याग करना असम्भव है । जीवन-घारण करनेके ल्यि 
पद-पदपर कर्मका प्रयोजन होता है | कर्म खभावतः अच्छे 
या बुरे नहीं होते | जिस उद्देश्य या बुद्धिसे कर्म किया जाता 
है, उसीकी एक लहर अन्तःकरणमें उठकर एक तरङ्ग उत्पन्न 
करती है और उस तरङ्गके ऊपर ही कर्मका अच्छा-बुरा होना 
निर्भर करता है । कर्म किया तो जाता है स्थूल शरीरके द्वाराः 
परंतु स्थूळ शरीरको प्रेरणा मनसे प्राप्त होती है। अतएव 
शुभाशुभ कर्मोका कारण मन है | मन यदि मन्द कर्मको भी 
अच्छा बनाकर ग्रहण कर सके तो वह मन्द कर्म भी अच्छा 
बन जा सकता है । बन्ध और मुक्तिका कारण मन ही होता 
है। यदि दृष्टिकोण बदल जाय तो कोई भी कर्म बन्धनका 
कारण नहीं हो सकता। वयो 


प्रारन्ध, संचित और क्रियमाण रूपमै क्म तीन प्रकारके 
होते हैं | इस जीवनका प्रत्येक क्रियमाण कर्म समाप्त होकर 
संचितके स्तरमै इकट्ठा होता रहता दै । संचित कर्मोमें जो 
भोगोन्मुख होते हैं; वे कर्म प्रारन्ध हो जाते हैं | प्रारन्ध कर्मोका 
भोग अवश्यम्भावी है । प्रारब्ध कमं भोगके समय वासनाके 
स्तरको बढ़ाते हैं । वासनासे प्रहृत्ति तथा प्रबृत्तिसे वासना-यह 
चक्र दिनरात चलता रहता है | प्रवृत्ति ही क्रियमाण कर्मकी 
पथ-प्रदर्शिका होती है । अतएव हमारा वर्तमान जीवन 
अतीत जीवनका फळ है तथा भावी जीवनका बीजस्वरूप है । 


स्थूलशरीरके नष्ट हो जानेपर भी स्थूलशरीरदारा किया 


क्रियमाण कर्म नष्ट नहीं होता! क्योंकि कर्म करनेपर 
बाग जगवूमें उसकी एक प्रतिक्रिया होती है और उससे 
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% मद्धकियुक्तो सुवनं पुनाति * | 


स्य | 
5 कर सकता । भयव जि 


'करणमें सुख या दुःखको लहर उस्न होती है । सूइस- 
ह एक छाप पडती है । उस छापके साथ सूदम- 
शरीर भोराके लिये एक दूसरे स्थूळ शरीरमे प्रवेश करता है | 
उक्त कर्म या संस्कार ही वासना या प्रदृत्तिके देठ बनते है । 
सत्कर्मके संस्कारके द्वारा प्रश्‍ृत्ति भी मार्जित हो सकती है तथा 
असत्कर्मके संस्कारके द्वारा प्रवृत्ति कित हो सकती है । 
सूह्मारीर अपनी भब्त्तिके अनुकूल योनि-निर्वाचन करता है। 
जैसे नीमके बृक्षमे कटइछ नहीं होते! उसी प्रकार यदि संयोग- 
वश प्रदृत्तिके प्रतिकूल योनिम कोई सक्म शरीर जा पड़ता है? 
तो वह माताके गर्भमै या वीर्यकीटरूपमें ही नष्ट हो जाता है । 
सत्कर्मका फळ खरग और असत्कर्मका फल नरक है । दोनों 
ही बन्धनरूप हैं | कर्मयोग हमको एक सुगम उपाय 

सिखलाता है | यदि अहंकाररहित होकर अनासक्त या निलि्त 
भावसे हम कर्म कर सकें और उसके द्वारा यदि अन्तःकरणमें 
कोई सुख या दुःखकी लहर उत्पन्न न हो तो उक्त कर्मके 
द्वारा संस्कार उत्पन्न नहीं हो सकता; अथवा सूक्ष्मशरीरपर 
उसकी छाप नहीं पड़ सकती । इस प्रकारके कर्म जीवात्माके 
लिये वन्धनके कारण नहीं बन सकते । फलासक्ति-रहित होकर 
तथा निर्ङि होकर कर्म करनेका नाम ही 'कर्मयोग' है। परंतु 
अनासक्त या निढित होना किसीके वशकी बात नहीं है | 
अन्तःकरणमें छिपी वासना-सर्पिणी कर्मके रसका पान करती 
हुई हृष्टयुष्ट होती रहती है | वासना असंख्य जन्मका परिणाम 
है | उसको केवल उपदेशमात्रके द्वारा त्याग करना सहज 
नही है | प्रबृत्ति प्रकृतिका स्थूळ रूप है, उसको नष्ट करनेके 
लिये चेष्टा करना प्रकृतिके साथ दारुण संग्राम मात्र है, इसमें 
सफलता प्रास करना प्रायः असम्भव है | यह सत्य है कि 
अनासक्त होकर कर्म करनेपर कर्मका संस्कार अन्तःकरणके 
ऊपर नहीं पड़ता; परंतु अनासक्त किस प्रकार हुआ जा 
सकता है ! यहीँ भक्तियोग आकर इमारी समस्याका समाधान 
कर देता है | भक्तियोग हमें उपदेश देता है कि यदि तुम कर्म 
किये बिना नहीं रह सकते तो अवश्य कर्म करो; परंतु कर्म 
भगवानके लिये करो, कतंव्यःबुद्धिसे कर्म करो | भोग- 
वासनाद्वारा प्रेरित होकर कर्म मत करो | यदि इम सब 
कर्माको भगवानके समर्पण कर सकें तो नये कमोंके संस्कार 
न पड़नेके कारण नये कर्म उत्पन्न नहीं होंगे | कर्तृबबुद्धि न 
रहनेके कारण क्रियमाण कर्म फळ नहीं देंगे | शानके द्वारा 
संचित कर्म नष्ट हो जानेपर कर्मका बीज न रहनेके कारण 
फिर जन्म नहीं होगा | भक्तिके द्वारा जबतक 
साक्षात्कार नहीं हो जाता, तबतक इस कर्मचक्रको कोई कदापि 
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* साथ अभ्यास किया जाता है; तब ज्ञानयोगकी प्रति हँ 


निवृत्त नहीं कर सकता । भगवत्साक्षात्कार ३ ` छ ि 
इदयकी अन्थि छिन्न हो जाती है, संशय नष्ट > छे. शुद्धि हो जानेपर से 
कर्मका क्षय हो जाता है । इसलिये भक्तिके हा. शत और मचियो 
साक्षात्कार करना आवश्यक है । बलपूर्वक रे % और सेवाके भेद 
अथवा आहार न करनेसे वासनाका बीज नए: प वळ 
भगवदू-दर्शनके द्वारा विषयका रस नष्ट हो के ER नधरा 
भगवानके ध्यान? चिन्तन और स्मरणके द्वारा इ इवत 
विकार खतः दी नष्ट हो जाते हैं । जहाँ ज्ञानका भे र जाते हैं 
वहाँ अज्ञानका अन्धकार नहीं रह सकता | भगवा ३ देता है और परमा 
रूपका दशन हो जानेपर अविद्या तत्काळ नष्ट हो अव] ज्ञानयोग या उपा 
ज्ञानयोग हिये मगवानके प्रति 
शानयोगकी सफलता भक्तियोगके ऊपर ही नि) अनुरागके बिना केव 
है। वाचिक ( पुस्तकीय ) ज्ञान केवळ शासनात ' भगवानकी प्राति नह 
होता है । उससे उदरपूर्ति या चक्तृताके द्वारा हे. करणको छगा देनेक 
मनोरञ्जन दोनेके सिवा और कोई लाभ नहीं होता पर. बान्धवादिके मोहमे ३ 
बैठकर दीपककी आलोचना करनेसे जैसे घरका क्ल के चरणोमे कदा 
नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार वाचिक ज्ञानक झा. ममताका त्याग करके 
सागरसे पार नहीं हुआ जा सकता । ज्ञानयोगकी छ. है। उपासनामे भग 
लिये वासनाका क्षय करना पड़ता है; परंतु अनतरं र “ले च्य सवाप 
वासना अन्तःकरणमें रहकर जबतक कर्मके रसका पा. हि अरण 
रहेगी, तबतक इसको शान्त करना एक प्रकारे आए. अनुभूत 
है । सम्पूर्ण कामनाओंको शान्त करके साघक म वाचके साथ 
आत्मामें ही संतुष्ट होता है, तब उसको “खितप्रश' के ह कह 
मनोनाश, वासनाक्षय तथा तत्वञ्चान- इन तीनो ल सदा हर त 
जबतक हृदय वासनाके द्वारा संतप्त रहता है! तक ) हमारे (6. 
निष्काम नहीं हो सकता । परंतु भक्तियोगकी क बडा आक तट 
हृदय अपने-आप ही शान्त हो जाता है | र यही प्रेम स््री-पुत्रादि 
साक्षात्कारके द्वारा मायाका बन्धन छिन्न ह भगवानूकी प्रीतिके | 
शान्त हो जाता है और कर्मबन्धन शियिल ह इस प्रेमको संसारकी 
भक्तिविहीन ज्ञानमार्ग केवळ प्रयासका कारण vi उसमें छग सकता 
अपनी शक्तिके अनुसार भक्ति करना सबके लि 
भक्तिकी सहायताके बिना ज्ञानमार्ग विश" || है । अव 
तथा पद-पदपर पतनकी आशङ्का ड ही, मोडी ओर 
मक्तिका पूरक और प्रकाशक है | ज्ञानद्दीन ॥॥.- हृ 
की जननी होती है | यह बात मी धुव प हि 
बिना मुक्ति नहीं हो सकती । उपासना 
युक्तिका कारण मानना पड़ता है | निष्काम " 


शै 
शेक 


RSP 


शे ३ हो जानेपर शानद्वारा ह नारा आकि हो तकी हे उपाक ति कक हो सकती है । उपासनात्मक 
नय नह रे जान और भक्तियोग दोनोमें कोई अन्तर नहीं । उपासना 


| भक्तिके शश ७ ओर तेवाके मेदसे भक्ति दो प्रकारकी होती है। सर्वदा 
अपूयेक इन्टियळ + भगवानूका चिन्तन ध्यान? स्मरण, भगवानूर्मे अनन्य 
1 बीज ननी. श्वास और तत्परायण मजनका नाम उपासना है | 
पस नष्ट हो जन| अनवरत तैळधाराके समान हदयकी अविच्छिन्न गति जब 
रणके द्वारा हृ, भगवानके नाम-गान या ध्यानमें लग जाती है, तब परमात्मा 
हा जानका आझे प्रयक्षवत्‌ हो जाते हैं तथा जीवात्मा अपने पृथक्‌ अस्तित्वको खो 
कता | भगवान देता है और परमात्माके साथ एक हो जाता है । इसीको 
काळ नष्ट हो जाती| ज्ञानयोग या उपासना कहते हैं | उपासनाकी सफलताके 
| लये मगवानके प्रति असीम प्रेम होना आवश्यक है | हृदयके 
के ऊपर ही निकष अनुरागके बिना केवल योग? जप; तप, ध्यान आदिके द्वारा 
वळू शास्त्रार्थ! भगवानकी प्राप्ति नहीं हो सकती | भगवानके चरणोंमें अन्तः- 
वक्तृताके द्वारा हे. करणको लगा देनेका नाम ही योग है | जबतक शा बन्धु- 
भ नहीं होता | को; बान्धवादिके मोहमें आवद्ध रहता है? तबतक चित्तको भगवान 
से जैसे घरका ऋ के चरणोमें कदापि नहीं लगाया जा सकता । इसीलिये 
चिक जञाने ह्य: ममताका त्याग करके मनको भगवानके चरणोंमें लगाना पड़ता 
। ज्ञानयोगी हृ है । उपासनामें भगवठोमकी अत्यन्त आवश्यकता है; क्योंकि 
1 पर्नु आत एस बिससे सर्वापेक्षा अधिक प्यार करते हैं; रातदिन 
जमे रतत जिसका ध्यान-स्मरण हमको अच्छा लगता है, उसीमै हमको 
5 प्रकारे आहह, की अनुभूति होती है । 
करके साधक क भगवानके साथ यदि इम हृदयसे प्रेम करेंगे तो उनका 
को 'खितप्रश के... इमारे मनसे कभी नहीं छूटेगा । भगवानके ध्यान और 
__ इन तीनका स सरणमे हमको आनन्दकी प्राप्ति होगी । भगवानके चिन्तनमै 
[नयोगकी प्राति हॅ. “मैदा मत्त होकर हम मतवालेके समान नशेमें चूर रहेंगे । 
य द.ता चिन्तनको त्यागकर एक क्षणके लिये भी जीवित रहना 
| कक ह सारे लिये असम्भव हो जायगा । अन्तःकरणका सर्वांपेक्षा 
भरि १! पह पढ़ा प्रेम हुआ करता है । सांसारिक लोगोका जब 
वमा जौ ही प्रेम श्री-पुजादिके प्रति होता हैः तब इसको “काम” तथा 
| छिन ढोका भगवानको गीतके लिये होनेपर इसको “ग्रेम? कहते हैं । 
शिथिल है । इस प्रेमको ससारकी वस्तुओसे उठाकर परमात्मामें लगानेसे 
रुरा सकता है | प्रेमके बिना मन भगवानके चिन्तनमै 
भी नहीं टिक सकता; क्योंकि मनका स्वभाव ही 
योक । अवलस्बन-शून्य रइनेपर मन स्वभावतः 
# मनको ओर चळा जायगा । विषय-लोडप चञ्चल 
तीत म शि (अर 'छगानेके लिये दो साधनाएँ आवश्यक 
 घुव उल 9 भगवान और वैराग्य | अभ्यासके द्वारा मन धीरेशीरे 
उपासना 07 | खिर होने छगता है और प्रेम करनेका उत्साह 
निष्काम र्री 


# भ्रक्ति-संजीवनी # 


७ . 


बढ्ता है | वैराग्यके द्वारा सांसारिक भोगेति विरक्ति बढ्ती 
ने सार अनुराग होता है। भगवान्‌ प्रति अविचल 
प्रेम होनेका नाम ही “परा भक्ति? है [-सा परानुरक्ति- 
रौइवरे यह शाण्डल्यभक्तसूत्र भी इसीकी पुष्टि 
करता है । भक्तिका दूसरा रूप है सेवा । सेवाके विना केवळ 
गन? जप» स्मरण आदिके द्वारा भी कार्य सिद्ध नहीं होता । 
उपासना आदि मानसिक सेवा है | शारीरिक और मानसिक 
मेदे सेवा दो प्रकारकी होती है | भगवानके पाँच रूप गास्रोमि 
प्रसिद्ध हैर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और 
अर्चावतार । शरीरके द्वारा केवल अर्चावतारकी ही सेवा हो 
सकती है | उपर्युक्त पाँच रूपोमें प्रत्येककी सेवा करना 
आवश्यक है । भगवानके अर्चावतारके सिवा जो चार और रूप 
हैं? उनकी सेवा शरीर या वाणीद्वारा नहीं हो सकती | मन- 
मन्दिरसे वासनाकी धूछि झाड़कर, भक्तिजळसे प्रक्षालित 
करके शानाछोकका दीपक जलाकर) प्रेम-सिंहासनपर 
भगवानकी मानस मूर्ति स्थापित करना परब्रह्मकी सेवा है । 
इससे मन परब्रह्मके आलोकसे आलोकित हो जायगा, हृदय 
परमात्माके चरणोंमें तन्मय हो जायया | प्रेम एवं ध्यानकी 
प्रगाढ्तासे भगवान्‌ मानस-चक्नुके सामने प्रत्यक्षवत्‌ हो जायेंगे । 
यही परब्रह्मकी मानस सेवा है | व्यूइरूप भगवान्‌ सृष्टि या 
मायाके नियामक हैं। शेषशायी वासुदेव भगवानकी-जो असंख्य 
ब्रह्माण्डोंके या ळीला-विभूतिके स्वामी हैं, तया सङ्कर्षण, प्रदुम्न 
और अनिरुद्ध अथवा ब्रह्मश विष्णु और शिव जिनकी विभूति 
है शुद्ध आचरणके द्वारा, शारीरिक और मानसिक 
पवित्रताके द्वारा मानसिक सेवा करते . हुए अन्धकारे 
प्रकाशकी ओर तथा असत्से सतूकी ओर जानेकी चेश 
करनी पड़ती है । भीराम-कृष्ण आदिको 'विभव?-रूप कहते 
हैं। इनकी सेवा पुराण-अवण) प्रार्थना, जप, स्तोत्र-पाठः 
नाम-कीर्तन आदिके द्वारा करे | अन्तर्यामी भगवान्‌ सर्वत्र 
स्वप्राणियोमें वर्तमान हैँ | इस प्रकारके सूक्ष्म व्यापक और 
घट-घटवासी भगवान्‌की सेवा तीन प्रकारसे हो सकती है-- 
( १ ) जहाँ भगवान्‌ अन्तर्यामीररूपसे न हों। ऐसा कोई 
स्थान नहीं दै । अतएव ऐसा कोई गुप्त स्थान नहीं दै? जहाँ 
मनुष्य छिपकर कोई दुष्कर्म कर सके । गुप्त स्थानमें मनको 
धोखा देकर कोई कर्म न करना ही अन्तयांमी भगवानकी 
सेवा है। ( २ ) सत्र प्राणियोंका शरीर भगवानका मन्दिर 
है । अतएव किसीके साथ रागद्वेष न करके दीन-दुखियोके 
दुःख-मोचनकी चेश करना अन्तर्यामी भगवानकी द्वितीय 
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# मञ्गकियुक्तो सुवनं पुनाति र 


` = का 
ला अपनेवलडबिकेजपर रोल न सस महमा 


शरीर भी अन्तर्यामी भगवानका अपने बळबु 


३ ) अपना 
य अतएव भगवानके मन्दिरको स्वच्छ और पवित्र 


“क्रोध 

अन्तर्यामी भगवानकी तृतीय सेवा है। काम 
की त्याग करके संध्या? पूजा? आरती; भोग! पुष्प-चयन? 
“दीप-दान आदि अर्चावतारकी सेवा है । यह सेवा प्रतिमा 
या मूर्तिम की जाती है । अपना भोजन जब भगवानके भोग- 
तब अमेध्य भोजन-भक्षण करना 


के लिये तैयार करोगे? 
तुम्हारे लिये भगवत्सेवा न होगी; क्योंकि अमेध्य भोजन 


भगवानको अर्पण नहीं किया जाता । भोजनकर्म पूजा? 
दान और तपस्या- जो कुछ करो? सब भगवानको अर्पण कर 
दो । इस प्रकार करनेसे कर्मका छेप तुमको स्पर्शं न कर 
सकेगा । 

भक्ति और भक्तके प्रकार-मेद 


-सर्वसुद्दद सर्वश सर्वशक्तिमान, भगवानके ऊपर निर्भर 
करके जो भक्ति करते हैं; वे ही भक्त हैं। ज्ञानयोगके अधिकारी- 
को पहले साधनचतुष्टय ( विचारः वैराग्य, घटसम्पत्ति और 
मुमुक्षुता ) ते सम्पन्न होना पड़ता है । बिरक्ति हुए बिना 
शानयोगका अधिकारी कोई नहीं हो सकता और अनधिकारी 
चेष्टा करनेपर मी ज्ञानके मुख्य फलको प्रास नहीं कर 
सकता | परंतु भक्तिके अधिकारी सभी हो सकते हैं। 
भगवान्‌ गीतामें कहते हैं कि ब्राहमण, क्षत्रिय) वैश्य, द्र 
पाप-योनि, ज्री-यहातक कि दुराचारी पुरुष भी मक्तिका 
अधिकारी है | भगवानका भजन करनेमें जातिका कोई 
विचार नहीं है । भक्तिके अधीन होकर भगवान्‌ नीच-से- 
नीच--यहातक कि अस्पृश्य मेहतर अथवा चमारके घरमे 
भी पदार्पण करते दै । भगवान्‌ कहते हैं... 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोडडुन । 

आत्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 

( गी० ३। १६ ) 

“हे अजुन | आत्तं जिञ्ञासु, अर्थार्थी और शानी-- 

ये चार प्रकारके भक्त मेरा भजन किया करते हैं| इनमेंसे 
सबसे निम्न श्रेणीका भक्त अर्थाथी है । उससे भे आर, 
आर्ते श्रेष्ठ जिशासु और जिज्ञासुसे भी भरे नी है । 
भोग तथा ऐश्‍वर्यादे पदार्थोकी इच्छा लेकर जो भगवानकी 
भक्तिमें र्त होता है, उसके छिये भजन गौण तथा 
पदार्यकी माति ही मुख्य होती है; क्योंकि वह पदार्थ: 
ढिये ही भगवानका भजन करता है न सि 
करता ३, भगवानके लिये नहीं । 
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करता हुआ घनके लिये भक्ति करता है, अतएव उस्र पहुँचा ~ 
कहते हैं। जिसको स्वाभाविक ही भगवानके ऊपर ३. अत्नःब्यञ्जन संज 


है तथा जो भजन भी करता हैः परंतु अपने पातके ६. क्रि वह घ्यान-मझ 


के नाश होनेपरः अथवा शारीरिक कष्ट आ प । भङ्ग करना उचि 
कष्टको दूर करनेके लिये जो भगवानको पुकारा १. गर्यी | भक्त माधव 
भक्त आत्त-भक्त कहलाता है । आचैभक्त अांधु$- याल देखकर वे सो 

® है।! यह विचार म 


वैभव या भोगका संग्रह करना नहीं चाहता, पु; म 
वस्तुके नाश और शरीरके कष्टको सहनेमे अइ. गये। कुछ र 
भगवानकी शरण ग्रहण करता है | अतएव झह ओर रख न 
अपेक्षा उसकी कामना कम होती है | जिज्ञासु मद; हाता जाते 
शरीरके पोषणके लिये भी कोई थाचना नहीं कः! हि आथिवद 
केवळ भगवानका तत्त्व जाननेके लिये ही भगवान; देख उन्होंने माधवद 
निर्भर करता है । जिज्ञासु भक्तको जन्म-मरणस्प के! दतुति मारना शुरू कि 
दुःखोँसे परित्राण पानेकी इच्छाके द्वारा परमात्म तम ' चोट सह छी। वस्तुतः 
इच्छा होती है । परंतु ज्ञानी भक्त सर्वदा निष्काम ह|. खयं सह रहे ये । भगः 
इसीलिये भगवानले शानीको अपना आत्मा ही कहारे।६' वहा __.भेरे भक्त म 
जड-अन्थिरहित आत्माराम सुनिगण भी ज्ञानके द्वारमा जे मैने अपने द्वीउ 
अहैतुकी भक्ति करते हँ; क्योंकि भगवान्‌ इस प्रकार ६ कृढँगा | यदि बचन 
गुणोंके आधार हैं । भगवानने अपने भक्तोकी ग चरणो पड़कर क्षमा- 
वर्णन करते हुए भागवतमें कहा है कि “मैं भी! दे पास गया और उन 
रजकी इच्छासे सदा उसके पीछे-पीछे घूसा करता हि क्षमा-याचना की । माघ 
उसकी चरण-धूलि उड़कर मेरे शरीरपर पढ़े तया i एक बार माघ 
द्वारा पवित्र हो जाऊँ ।? हे ब्राह्मण | मैं सर्वदा बे बहुत दूर समुद्रे 
अधीन हुँ, मुझमें तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं है।* दुबळ हो गये कि उट 
जिसके पीछे-पीछे घूमते हो, भला उसको किस वाती | जगन्नायजीने स्वयं ही 
शानी भक्तके योग-क्षेमका भगवान्‌ खयं वह “ माधवदासजीको कुछ 
इसका एक इष्टान्त यहाँ दिया जातादै माकि होन-हो ये 

माधवदासजी एक कान्यकुब्ज ब्राहमण थे। ण. श उन्होंने अचानक 
उन्होंने बहुत घन-सम्पत्ति उपार्जन की थी। वे के | 


और विद्वान्‌ थे । स्रीकी मृत्युके बाद वे संसारसे बिर / $ रतना “वय क्यों उठ 
और संसारको निःसार समझ घर त्यागकर ना ¢ दूर कर क 
गये । वहाँ जाकर समुद्रके किनारे एकान्त खान थी । इस 


4 
हो गये | उस ध्यानावस्थार्मे उनको दारीरतकका मे ।सहुन्‌ 


इस प्रकार बिना अन्न-जलके जब उन्हें कई दो £ (न न 
तब दयाळ भगवानूने भक्तके अनशनको सर्द तुम £ । तुम जानते दद 
होकर सुभद्राजीको आदेश दिया--हे दद अरी, । पह मेरा दुः 


भोजन-सामग्री सोनेके थाळमें रखकर मेरै 


जन्म-मरणरुप कः 
[रा परमात्म तब 
वेदा निष्काम ह 
आत्मा ही कहा है| 
मी ज्ञानके द्वारा भए 
वान्‌ इस प्रकारे 
पने भक्तोंकी गर 
हे कि “मैं मतौ! 

घूसा करता हँ! 
रपर पढे तयागे 
ण ! में सर्वदा ४. 


MTN = 
पहुंचा आओ ।? सुभद्राजी आज्ञा प्रास करके सोनेके थालूमें 
अन्न-ब्यञ्जन सजाकर माधवदासके पास गयीं; उन्होने देखा 


॥ = वह ध्यान-मम्म हो रहा है । सुभद्राजी उसके ध्यानको 
भ = करना उचित न समझकर वहीं याक रखकर लोट 
१. गर्यौ । भक्त माधवदासका जब ध्यान हटा) तब सामने सेनिका 
। आल देखकर वे सोचने लगे--“यह सब भगवानकी ही कृपा 
$ ३]! यह विचार मनमें आते ही वे आनन्दाश्रुसे विगलित हो 
१ गये। कुछ देरके बाद भोजन करके उन्होंने थालीको एक 
। ओररख दिया और पुनः ध्यान-मम़ हो गये । प्रातःकाल जब 
भक पन्दिरका द्वार खोलनेपर ब्राह्मणाने देखा कि मीतरसे एक 
 सोनेकी थाली चोरी चली गयी है» तब वे चोरका पता लगाते- 
! दाते भक्त माधवदासके पास पहुँचे | वहाँ सोनेकी थाली पड़ी 
* देख उन्होंने माधवदासको चोर समझा। फलतः उनको पुलिसने 


बैतेसि मारना शुरू किया। भक्त माधवदासने हँसते-हँसते बेंतोंकी 
चोट सह ली । वस्तुतः सारी बेंतोंकी चोट तो भगवान्‌ जगन्नाथजी 
खयं सह रहे थे | भगवानने रातमें पुजारीको सममे दर्शन देकर 
कहा--'मेरे भक्त माधवदासके ऊपर जो बेंतकी मार पड़ी हैः 
उसे मैने अपने ही ऊपर ले लिया है। अब तुमलोगोंका सर्वनाश 
करूँगा | यदि बचना चाहते हो तो मेरे भक्त माघवदासके 
परणोर्मे पड़कर क्षमा-प्रार्थना करो ।? पुजारी उठते ही माधवदास- 


के पास गया और उनके चरणोंपर गिरकर उसने कातर खरसे 
» गमायाचना की | माधवदासने तुरंत उसको क्षमा कर दिया । 


एक बार माधवदासजीको अतिसारका रोग हो गया, 


वे बहुत दूर समुद्रके किनारे जाकर पड़ गये । वे इतने 


त्र्ता नहीं है॥ डुर हो गये कि उठनेकी भी शक्ति न रही | ऐसी अवस्थामै 
को किस | गाथजीने खयं ही सेवक बनकर उनकी सेवा झुभूषा की। जब 
माधवदासजीक 


[ स्वयं वहन 
हे: 


ये | गहर, 
कक ४ 


१ थी। वे बढे 


की कुछ होश आया, तब उन्होंने तत्काल पहचान 


छिया कि होन-हो ये भगवान्‌ जगन्नाथ ही हैं । ऐसा विचार 


इ अचानक प्रमुके चरण पकड़ लिये तथा विनीत 


केहा--'हे नाथ ! मुझःजैसे अधमके लिये आपने 


. वे संसारसे विक oe क्यो उठाया ? प्रभो ! आप तो सर्वशक्तिमान्‌. 


गकर 


चाइनेपर अपनी शक्तिसे ही मेरे सम्पूर्ण दुःखको 


कान्त खान है भै र | इस प्रकार कष्ट उठानेकी क्या आवश्यकता 

रीरतककार्म ५ | सहून नहीं औभगवान्‌ बोले- “माधव | सैं भक्तोंके कष्टको 

न्हे कई दि. र सकता | अपने सिवा मैं और किसीको भक्तकी 

को हर है | 410 नहीं समझता । इसीलिये मैंने तुम्हारी सेवा की 

सुभद्रे | 53 ते । यह मेरा हो कि प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं 

कर मेरे पग नियम है । इसी कारण मैं केवळ सेवा 
ह भ० अं १३--- 
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करके भक्तको प्रारब्ध भोग कराता हूँ और 
शिक्षा देता हूँ कि भगवान्‌ भक्ताधीन हैं |! ha 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 
उपयुक्त चतुर्विध भत्तोरमे प्रथम तीन प्रकारके 

सकाम होते हैं और अन्तिम शानी भक्त निष्काम त्‌ 
दै । आत्तं भक्तका दृष्टान्त है द्रौपदी, जिशासु भक्तका 
इशन्त उद्धव तथा अर्थार्थी भक्तका दृष्टान्त ध्रुव हैँ 
इनकी कया इतिहास-पुराणोंमे प्रसिद्ध है यहाँ विस्तार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है अनन्य भक्तके उदाहरण हैं उपमन्यु। भक्त 
उपमन्युकी उग्र तपस्याकी बात देवताओंके मुखसे सुनकर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकर भक्तका गौरव बढानेके लिये तथा 
उसके अनन्य भावकी परीक्षा करनेके लिये इन्द्रका रूप घारण 
करके ऐरावतपर सवार होकर उपमन्युके सामने उपस्थित हुए । 
उपमन्युने इन्द्रको देखकर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए 
कहा--“देवराज | आप कृपा करके मेरे सामने उपस्थित हुए 
हैं; आइये मैं आपकी क्या सेवा करूँ !? इन्द्ररूपी शंकर 
बोले--“मैं तुम्हारी तपस्यासे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने 
आया हुँ, तुम मुझसे वर माँगो । जो १ 
वही मैं तुमको देनेके लिये तैयार हूँ |! ही क तर? 
उपमन्यु बोले “देवराज ! मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता | 
मुझको स्वर्गादिकी इच्छा नहीं है | मैं भगवान्‌ शंकरका भक्त 
हूँ; अतएव भगवान्‌ शंकरका दासानुदास होना चाहता हुँ । 
जबतक भगवान्‌ शंकर मुझको दर्शन न देंगे, तबतक मैं 
तपस्या ही करता रहुँगा । तरिभुवनके सार,आदिपुरुष, अद्वितीय) 
अविनाशी भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न किये बिना किसीको शाश्वत 
शान्ति नहीं मिळ सकती । अपने किसी दोषके कारण इस 
जन्ममै चाहे भगवान्‌ शंकरका दर्शन मुझे न हो, तथापि 
आगामी जन्ममें जिससे भगवान्‌ शंकरके प्रति मेरी अनन्य 
भक्ति होश वही में भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना करूँगा |? 

इन्द्ररूपघारी शंकरजी उपमन्युकी बात सुनकर उनके 

सामने ही शिवकी नाना प्रकारसे निन्दा करने लगे | 
उपमन्युने शिव-निन्दा सुनकर इन्द्रका वध करनेके लिये 
भस्म उठायी और उसे अघोरास्र द्वारा अभिमन्त्रित करके 
इन्द्रके ऊपर फेंका) साथ ही सिवः निन्दा सुननेके 
प्रायश्चित्रखरूप अपने देहको भस्म करनेके लिये आग्नेयी 
धारणाका प्रयोग किया । भगवान्‌ शंकर भक्तकी अनन्य 
भक्तिदेखकर प्रसन्न हो उठे; उन्होंने आग्नेयी धारणाको 
शान्त कर दिया तथा नन्दीने अघोराख्रका निवारण किया । 
इसी बीचमै उपमन्युने देखा कि भगवान्‌ शंकर वृषभके ऊपर 
आरूढ़ हो जगजननी उमाके साथ आविभूत हो गये । उपमन्यु 
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MS राणा ाकक 
शद्दद कण्ठसे भगवानकीं स्तुति करने छगे । 
गोले «वत्स उपमन्यु ! मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति ह 
गया हूँ । अब वर माँगो ।! भगवानके नि 

] क्या मुझको और कोई 


प्रसन्न हो मा 
सुनकर उपमन्यु ¢ हों 
बोले मेरा जन्म सफळ हों 


वस्तु मिलना रेष र्‌ह व्या ७ 
गयां. यदि आप को वर दन ८ 
कर दी कि आपके श्रीचरणोंमें मेरी अविचळ डी बनी 
रहें !! भगवान्‌ शंकरने देवीके ना 
(दिया | देवी उनको अवि कुमार A लिक 
बडा होगी । इन्हीं उपमन्युने श्रीकृष्णको शिवमन्त्रकी 
दीक्षा दी थी] । 
 गुण-मेदसे भक्तोंके पुनः तीन मेद होते हैं | सत्त्वगुणी 
भक्त देवताकी पूजा करता है? रजोगुणी भक्त यक्षराक्षसादि- 
की तथा तमोगुणी भक्त भूतप्रेतादिकी पूजा करता ९ । 
रद्वा और रुचि देखकर भक्तको पहचाना जाता है । अनन्य 
भक्त चातकके समान अपने अभीष्ट देवताके ध्यानमें तन्मय 
रहते हैं। जो छोग विभिन्न कामनाओंको लेकर विभिन्न देवी- 
देवताओंकी पूजा करते हं वे भक्त नहीं; उनको स्वार्थी; व्यवसायी 
कह सकते हैं | चातक पिपासासे कातर होकर भी नदी-नालेके 
जलको नहीं पीता, मेघकी ओर देखता रहता है । इसी 
प्रकार अनन्य भक्त प्रारब्धवश शरीरमें. नाना प्रकारके कष्ट 
होनेपर भी अपने इश्देवके सिवा अन्य किसीकी आराधना 
नहीं करता । सब कर्मोके फलदाता भगवान्‌ हैं । देवतासे 
कह दो शह प्‌ भगो फेल मर 
"` औमद्धागवतर्मे नवधा-भक्तिका वर्णन इस प्रकार मिलता है- 
__ श्रवण 'कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
= अन॑नं चन्दनं दास्यं सल्यमात्मनिवेदनमू ॥ 
| भगवान्‌की कथा सुनना? नाम-कीतंन! स्मरण, चरण- 
बन्दन, सेवा) पूजा, प्रणाम, सखाभाव और आत्मसमर्पण-- 
इस नवधा भक्तिका विस्तारपूर्वक वर्णन श्रीमद्धागवतमै प्या 
है । गंदडयुराणमें आठ प्रकारकी भक्तिका उल्लेख है. 
जैसे (१) भगवान्‌ विष्णुको नाम एवं लीलाओंका कोन करते 
करते अश्रुपात; ( २ ) भगवानूके युगल चरोको ही एकः 
सान आश्रय समझकर तदनुसार अनुष्ठान; ( ३ ) भक्ति- 
पूर्वक भगवत्‌-कथित शाञ्जका पठन-पाठन। (४ ) 
भक्तवात्सच्य भावका अनुमोदन; स 
FFE, ! ( ५ ) भगवत्‌-लीला 
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# मद्भक्तियुकों सुवनं पुनाति * 


Sd 


और कथा सुननेमै रुचिः (६) भको = 


( ७ ) भगवत्पूजा; ( ८ ) भगवान्‌ ही मेरे सष 
यह ज्ञान | रामचरितमानसमें नवधा-भक्ति तया को भक्तिभावसे व 
मक्तिसूतर्मे भक्तिके ११ भेद पाये जाते हैं प्रति, होकर परीक्षा करनी 
ग्रन्थोमे शान्त सख्य, दास्य, वात्सल्य और ह मिथ्या । भावके रा 
पाँच . प्रक्रारकी भक्तिके भावोंका सविस्तर क भंक्तके सिवा दूसरो 
होता है । इन पाँचौं मक्ति-भार्वोके और मी अब्रू चोरी कपर वह 
देखनेमें आते हैं । शान्तमावके अनेक भेद है | द... - 
चार प्रकारके होते है--अविकृतः आश्रित, परि; म॑ विरक्ति अवस्य ६ 
अनुग । इनमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद हैं | इसी प्रकार का अनुभव अवश्य 
वात्सल्य और मधुर भावके भी अनन्त भेद हैं | सामान; व्यतिक्रम देखा जात 
साधन-भक्तिःगौणी-मक्तिः वैधी भक्ति; प्रेमा-मक्ति पाई मात्र करता है? यह 
रागात्मिका भक्ति; रागानुगा भक्ति; मिश्रा भक्ति, विहिए नदी दै । 
अविहिता भक्ति; उत्तमा भक्ति इत्यादि भक्तिके अनेकप | 
उल्लेख देखनेमे आता है। विस्तारभयसे उसे यहाँ प्रदर्शिर: कके शिका ही 
किया गया है | इसके लिये वेप्णव-ग्रन्थ देखने चात 1 जज या 
विभाव--आलम्बन और उद्दीपन; आठ सालिक के. हि भ 
>. २ ९ भार मेरे ऊपर अपिर 
स्तम्भ) स्वेद, रोमा स्वरभेद) कम्प, ववर्य भ सद्या | प्रपन्न सस 
प्रलय; तथा निवेद, विषाद आदि तेतीत संवा मेरी और मेरी भक्ति 
अथास प्राप्त होते हैं | अधिकारीमेदसे रतिमे भी कि भक्तकी उपमा बंदर 
होती है | विभाव, अनुभाव; सात्विक भाव और संचार बच्चेसे दी जाती है 
द्वारा कुष्णविषयक स्थायी भाव उत्पन्न होता है | आङ हुए रहता है, उसके 
के कारणको विभाव कहते हैं; यह आलम्बन और वे वह केवळ एक पेड़से 


भेदसे दो प्रकारका होता है । इनमें श्रीकृष्ण और अ अपने स्थानपर बैठ 
आलम्बन विभाव हैं | जिसके द्वारा भाव प्रकाशित | एक स्थाने दूसरे स्थ 
उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं । भगवान्‌ श्री आवश्यकता होती है 
चेटा, हँसी) अङ्ग सौरभ, वंशी) शग गए" सरे खानपर ले जा 
पदचिहदः क्षेत्र, तुळसी तथा भक्त आदि उद्दीत * भगवानके ऊपर होत 
हैं। भगवानके चित्तगत भावोंका बोध जिसके दार ण भनन जब भगवानूक 


उसको अनुभाव कहते हैं । आवेशवश नाचता ८ रा 
पर पड़ जाना, अँगड़ाई लेना? हुंकारादि अनुभ अधीन है ते और 
हैं | भागवतर्मे लिखा है-- ह ' किंतु प्र्पा 
वागूगढूदा ब्रते यस्य चित्त रुदत्यभीदणं इसत माणते कह व्ह 
विछज उद्गायति नुत्यते च मजक्तियुक्तो इ तेते अभय करता 
" (११1 ९ सहदेव प्रपर 

भक्ति भाव-प्रधान होती हैः अतप्स भयं स्वभू 


करते-करते भगवानूर्मे रति उत्पन्न होती ॥ 
भावोंकी स्वतः स्फूति होती दै । बलात्‌. इन 


क 


ह 
Cd 
रद; 


त्सस्य आर्‌ मुर | 


{ ६ | इसी परार क. 
मेद हैं सामान 
 प्रेमा-भक्ति, पङ 
[श्रा भक्ति, बिहि 
दे भक्तिके अनेक प्रक 
से उसे यहाँ प्रदिः 
“ग्रन्थ देखने चाहि! 
आठ सात्तकि फ़. 
म्प, वेवण्य अगुः 
दि तेतीस संक्रा 
रसे रतिमें भी फि 
; भाव और संचार र. 
न्न होता है | आ 
आलम्बन और से 
श्रीकृष्ण औरस 
भाव प्रकाशित हँ 


न 


~ 


:साधक- 
को भक्तिभावे वञ्चित कर देते .हैं । अतएव अतिसावधान 
होकर परीक्षा करनी पड़ती है कि भक्तका भाव सत्य है या 


LR मिथ्या । भावके राज्यमें कौन-कोन अवस्थाएँ होती हैं, यह 
५ भुक्तके तिवा दूसरोंके लिये समझना कठिन है | भावके घरमै 
३ दोरी करनेपर बह भाव नष्ट हो जाता हे । भक्ति, विरक्ति 

१ और ईश्वरानुभूति-ये ` तीनों एक ही समय होते हैं | 

१ एकको छोड़कर दूसरे नहीं रह सकते। भक्ति होनेपर विषयों- 

परि; मै विरक्ति अवस्य होगी तथा विषयोंमें विरक्ति होनेपर भगवान्‌- 


का अनुभव अवश्य होगा | जिस भक्तमें इनका विपर्यय या 
व्यतिक्रम देखा जाता हैः वह भक्त भक्तिका केवल अनुकरण 
मात्र करता है? यह जानना चाहिये । भक्तिका अभिनय भक्ति 


नहीं है | 

| ग्रपत्ति 

. भक्तिका ही एक सुगम उपाय प्रपत्ति है | भगवानसे 
मिलनेके लिये प्रवळ व्यग्नताको “पत्ति? कहते हैं । भक्त 
सोचता है कि भगवान्‌ मेरे है अतएव भगवानकी सेवाका 
भार मेरे ऊपर अर्पित है । मेरे सिवा दूसरा कोई सेवा नहीं कर 
सकेगा | अपन्न समझता है कि मैं भगवानका हूँश अतएव 
मेरी और मेरी भक्तिकी रक्षाका भार भगवानके ऊपर है । 


| भक्तको उपमा बंदरके वच्चेसे तथा प्रपन्नकी उपमा .बिल्लीके 


बच्चेसे दी जाती है। बंद्रका बच्चा स्वयं माको पकड़े 
इए रहता है, उसके लिये माको कोई चिन्ता नहीं होती । 
१ कवळ एक पेड़से दूसरे पेड़पर कूदती रहती है। बिछीका बच्चा 
अपने स्थानपर बैठकर म्याङँ-म्याऊँ करता रहता है, उसमें 
"क खाने दूसरे स्थानपर जानेकी शक्ति नहीं होती | जब 


[गवान्‌, भीकण आवश्यकता होती दै, तब बिल्ली उसको दाँतोंसे पकड़कर 


शुङ्ग बूर सानपर ले जाती है । प्रपन्नकी भक्तिके निर्वाइका भार 
र आदि उद्दीस है "वाचके ऊपर होताहै। खुत्युके समय मूर्च्छित अवस्थामें ` 
घ जिसके बारा ह भन भगवानका ध्यान करनेमें असमर्थ होता दै, तब 
वश नाचा Ee । भगवान्‌ ही सम्पन्न करते हैं | प्रपत्तिके दो भेद. 
रादि अवुभाकी ^ अधीन है गति और आत्मसमर्पण | भंक्ति करना भक्तके 
छः १ किंतु ल होना ईश्वरके अधीन है । भगवान्‌ 
भीद्ण | भौरामचन्रन ऊहा है कि केवळ एक बार यदि: कोई मन- 
न कि “मैं तुम्हारा हूँ” तो मैं उसको समी 
युत क अभय करता हूँ... बे ई पाई डी की 
१00 हा क तवास्मीति च याचते। 
je Eb अवेभूतेभ्यो . द्दास्येतद्‌ ग्रतः मस है 


( बाच्मीकिरामायण ) . .. 
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लायी ० 


Re त हो जते हैं और रोग उसने करकेलषक- प हो जाते हैं और रोग उत्पन्न करके डड :: 


शरणागति 


परिणीता पत्नीके समान प्रपन्नका एक ही क्न्य होता है- 


पतिके अठकूळ चळनेका संकल्प और प्रतिकूल चळनेका 
जअन | खामीके लिये अनुकूल कार्य करनेका दृढ़ संकल्प 
तया प्रतिकूल काय त्याग करनेका दृढ़ संकल्प शरणागतिकाः 
प्रथम सोपान है । पत्नीकी रक्षाका भार पतिते ऊपर रहता 
है । पत्नीको सावधान होकर पतिके अनुकूछ आचरण करना. 
होता है । जो कर्म पतिको अप्रिय हो, उसे पत्नीको नहीं करना 
चाहिये | अतएव भक्तको भी वही कर्म करना चाहिये; 
जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों | जिस कर्मके करनेसे भगवान्‌ रुष्ट 
होते हैं; उस कर्मको त्याग देना चाहिये । शास्र ही भगवान्‌- 
की आशा हैं। अतएव शास्तरर्मे जिस कर्मके करनेका आदेश 
दिया गया है, वह कर्म भगवानको प्रिय है और जिस 
कर्मके करनेका निषेध किया गया है, वह त्याग करने योग्य 
है। जिन्होंने शाखाको पढ़ा नहीं है, उनके लिये जो कर्म: 
अपने समाजके तथा राष्ट्रके लिये कल्याणकर जान पड़े, उनका 
ही अनुसरण करना चाहिये | जिस कर्मके द्वारा अपना या दूसरों- 
का अनिष्ट होता हो, उसका त्याग करना चाहिये | प्रपन्न 
भक्तका एक विशेष गुण यह है कि भगवान्‌ जो कुछ करते हे, 
उसीको वह अपने लिये कल्याणमय समझता है | यहाँतकः 
कि स्त्रीसुचादिके बियोगमें भी प्रपन्न समझता है कि जिसकी: 
वस्तु थी, वह ले गया । इसलिये जिसने भगवानके हाथोंमे 
अपना सवंख दान कर दिया है, वह यदि प्रात .वस्तुके 
वियोगसे कातर हो तो समझना ` चाहिये कि उसका दान 


केवळ कथनमात्र. हैः वास्तविक नहीं है । गीतामें .भगवानका 


अन्तिम उपदेश शरणागति है-- 
सवंधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 
अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः || (१८।६६ ) 
. शरणागतिमें अनन्य भाव और अकिंचन भाव होना 
आवश्यक है । शरणागतिमें यदि अहंभाव रहता है तो वह 
शरणागति भक्तिमें सहायक नहीं होती । दुर्वासा ऋषि अम्बरीषके 
प्रति दुर्व्यवहार करके बिपन्न होकर भगवानके शरणापन्न 


. हुए ये । परंतु भगवानने कहा कि “आप मेरे भक्तके 


शरण जाइये | मैं भक्तके अधीन हूँ आपको भक्तके विरुद्ध 
शरण देनेमे असमर्थ हुँ |? दुर्वाता ऋषि अम्बरीषके पास 
जाकर  शरणापन्न हुए! तब कहीं सुदर्शन चक्तसे उन्हे त्राण 
मिला |. अतएव शरणागत होनेमें अभिमानका त्याग करना 


| » मद्भक्तियुक्तो सुवं पुनाति * | 
RR जा 
सब कुछ उपस्थित होती है। चैतन्य महामुने ह है कि को 


आवश्यक है | जो शरीर, मन और प्राण--अपना सब कुछ 
ह कर सकता है? वही प्रपत्न भक्त है। 
आत्मसमर्पण 


जित वस्तुको हम किसीको स्वेच्छापूर्वक दे देते हैं? उत 
बस्तुपर जैसे अपना कोई ममत्व नहीं रहता? उत वस्तुके नाश 
होनेपर हम दुखी नहीं होते! इसी प्रकार जो भक्त अपना 
शरीर) वाणी, मन और अहंकार-सब कुछ Sd 
करके प्रपन्न हो गया है, उसके लिये भगवत्सेवाके सिवा और 
क्या बाकी रह जायगा । आत्मसमर्पणके बाद भी यदि हम 
शरीर और मनको किसी अपवित्र कार्यमें लगाते हैं तो हम 
द्चापहारी ( देकर वापस छीन ढेनेवाले ) होते हैं | शरीर और 
मन तो हमारे रहे ही नहीं? जो हम उनपर ममता करे | 
जिसकी वस्तु ये हैं, वह चाहे इनकी रक्षा करे या इनको नष्ट 
कर दे, इसमें इम कौन बोलनेवाले होते हैं । किसी वासना- 
द्वारा प्रेरित होकर हम उस समर्पित शरीर और मनको भोग्य 
पदार्थोर्मे नहीं लगा सकते | भगवानके आज्ञानुसार उनको 
सत्कर्म या भगवानकी सेवामें ही लगा सकते हैं | भगवानने 
कहा दै- “सब धर्मोका त्याग करके मेरे शरणापन्न हो जाओ |! 
अतः यदि सब धर्मोका त्याग करके हम भगवानके शरण 
नहीं हो जाते तो इम शरणागत न होकर यथेच्छाचारी ही 
होंगे और इससे अनर्थकी ही प्राप्ति होगी । प्रपन्नके लिये 
समय और शक्तिका अपव्यय स्वया वर्जनीय है । प्रपन्न एक 
क्षण भी व्यर्थं नर्ही खोता | भक्त इरिदासजी एक 
प्रपत्न भक्त थे | वे प्रतिदिन तीन छाख भगवन्नाम छिया 
करते ये | भावका अङ्कु मात्र उन्न होनेपर क्षमा खयं 


|| 


— 
को तृणसे भी अधिक नीच मानता है चो हू” 
सहिष्णु दै तथा अमानी होकर सवको मान दने) 
को भगवानका नाम-कीर्तन करनेका अधिकार है। ष ह 
पर अथवा क्रोध आनेपर अति कष्टसे उपाजित तपो 
जाता है । जिसको क्षणमात्रके लिये भी वैराग्य नी 
उसे भक्ति या शान कुछ भी प्रात नहीं हो सकता | र भी छोगोंकी आव 
अरति (वैराग्य) भक्तिके लिये आवश्यक है | भक, भक्तिका प्रभाव ब 
मन-ही-मन सदा सोचते रहते थे कि “भगवान्‌ क | प्रवाहसे भगवानके- 


ईसाकी चौदह 
शत्र एषठभूमिमें वि 


मुझे दर्शन देंगे। दर्शन पाते ही मैं उनके भ्रीचरणोंमे जे भाव विशेषदूपम वि 
जाऊँगा । भगवान्‌ मुझको उठाकर अपने इदे; 
लेंगे | तब मैं भगवानका स्पर्श प्राप्त करके आनना इस प्रकार भा 


निमम हो जाऊँगा । भगवान्‌ मुझसे कहेंगे-फु. भीकृष्ण बने । भार 
माँगो ।? मैं कहूँगा कि “आपको सेवाके सिवा मैं दुख हुआ- काव्य मे) श 
वर नहीं चाहता ।?? इस प्रकार चिन्तन करते हुएक गये, तत्त्वशानके सः 
समाधिस्थ होकर बहुत देरतक पड़े रहते | प्रश गीताका संदेश दि 
नामगानमै रुचि और अव्यर्थकालत्व-_ये दो गु शंकरसे तिलकतक) 


क| ' सभी महान्‌ भारतीय 
९ ' मानवताकी विजयके 

प्राथना : प्रेरणा और प्रबोध : 

. प्रसीद परमानन्द ग्रसीद्‌ परमेश्वर । , शेदमें विष् 
आघिव्याघिभुजङ्गेन दष्टं मासुद्धर परमो! ओर बरुण आकार 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त ।  ऐतरेयजाझणने विष 


संसारसागरे मझं मासुडर जगठामी | . बैदॉर्मे जिन गायाऔं 
केशव केदाहरण नारायण जनाई , भगबान्‌ विष्णुके नाम 
गोबिन्द परमानन्द मां ससुर मा प्राचीन ऋषि नाराय 


५ 


पाश्चरात्र सम्प्र 

संस्करणकी २ 

का मुख र ' चुका जक ३ 

आठौं के यो सौ भा कौ 5 य "मी कथन 
लाल छबि भारी । १ जिनकी पूजा 

` चाप सो झुरिळ भौह, नेन पेने सायक से, 2 | (बे ५५ बचे 

व से उफ सी उतंग नासा मोहै मन प्यारी कौ॥ $ के भक्त ५ 

४४ पेलि ओठ, रद छद सोहत हैं, द ह भारत 
2 चंद सौ प्रेम पास पर्यौ चित्त ब्रज़नारी को । | ०० वध 

5 मकासकारी, कज सौ सुबास घारी, (जाके त” कळा 

ह सब इख घास दारी आनन बिहारी को ॥ १ ॥ | (3) 
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' जाल प्ृष्ठभूमिमें विलीयमान-से हों गये | यहॉतक कि पुराण 


हीं हो सकता | र भी छोगोंकी आवश्यकता-पूर्ति न कर सके | ऐसी दशामें 


` आअक्तिका प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था । भक्तिरसके इस 
प | से भगवानके--विशेषकर भगवान्‌ श्रीकृप्णके प्रति भक्ति- 
५ भव विशेषरूपमें विकसित होने लगा | 


कर अपने हदको ( १ र ) 
गास करके आनक इस प्रकार भक्ति-भावका जो विकास हुआ, उसके केन्द्र 
मुझसे कहग भीकृप्ण बने । भारतीय संस्कृतिमें उन्हें उच्चतम स्थान प्राप्त 


बाके सिवा में दशा 
न्तन करते हुए ह 
डे रहते | प्रष् 7 


उत्व-ये दो ग 


मामुद्धर प्रभो! 
गोपीजनमनोहर | 
दर जञगठामौ | 
यण जनादन । 
समुद्र माध! 


SRLS 


। महाभाग 
। खि 


हुआ--काव्यर्मेः श्रेष्ठतम प्रेममें, धर्ममें वे स्वतः भगवान्‌ हो 
गये, तत्त्वज्ञानके सर्वव्यापक परत्रह्म हो गये । उन्होंने भगवद्‌- 
गीताका संदेश दिया, जिसने इस विभिन्न मर्तोके देशमै 
| शंकरसे तिलकतक) श्रीअरविन्द और महात्मा गांघीतक 
: सभी महान्‌ भारतीयोंको प्रभावित किया । मनुष्यके आकारमें 
' मानवताकी विजयके रूपमें श्रीकृष्णने कोटि-कोटि जनाको 
' प्रेरणा और प्रबोध प्रदान किया । 

श्रृग्बेद्मै विष्णु सर्वज्ञ माने गये हैं-त्रिविक्रमो विश्वस्य 
' ओर बरुण आकाशके देवता-अुवनस्य राजा । कालान्तरमे 
। ऐतरेयज्जाझणने विष्णुको देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ पदपर रखा और 
। बेदेमि जिन गायाओंका सम्बन्ध अन्य देबताओँसे था; वे सब 
' भेगबान्‌ विष्णुके नामसे प्रचलित हुईं तैत्तिरीय-आरण्यकने उन्हे 
' प्राचीन ऋषि नारायणका नाम दिया, जिन्हें विष्णुके अबतार- 
' खमे पाञ्चरात्र सम्प्रदायबाळे पूजने ळगे | जब भगवद्गीताके 
' मलिक संस्करणकी रना हुई, तब यदुकुलभूषण श्रीकृष्णको 
| भवान्‌ विष्णुके उस अवतारके रूपमे स्वीकार किया जा 
| श या, जिसने अर्जुनको अपना बिराट स्वरूप दिखाया 
या | थे सभी कथन भगवान्‌ बासुदेबके नामसे प्रचलित 
इए, जिनकी पूजा विख्यात बेयाकरण पाणिनिके समय 


| ( तसे ५० वर्ष पूव ) से ही चल रही थी । भगवान्‌ 


भक्त “भागवत” कहलाये । ऐसे भक्तोर्मे ग्रीक 
| इहे भारतस्थित राजदूत हेलियोडोरस भी था, जो 
ब. १०० बर्षे पहले भारत आया था । गुप्त सम्राट 
त” कहछाते थे और शुत्तकालमें बिष्णु और उनकी 


` सीकी पूजा व्यापक थी | 


के आरतमे भक्ति-रसका प्रवाह # 


ईसाकी चौदहवीं शतान्दीमें भारतके श्रेष्ठ न्थ और दर्शन- - 


भारतमें भक्तिरसका प्रवाह 


( ढेखक- श्रीकन्द्रैयालाल माणेकलाल मुंशी, भू० पू० 


राज्यपाल उत्तरप्रदेश ) 


शंकरके उत्यानके पूर्व आळवारके नामसे प्रसिद्ध वैष्णव गूद्‌ 
रहस्यवादी और संत ही नहीं, भक्तिके उपदेशक भी ये | शंकरने 
परब्रह्मकी पूजा भगवान्‌ वासुदेवके रूपमें करनेका हवाला दिया 
है । विषणुपुराणकी रचना भगवान्‌ विष्णुको वासुदेवके रूपमें 
कीर्तिमान्‌ करनेके ध्येयसे हुई | भगवान्‌ महान, थे- भक्त 
दुबेळ और असहाय थे) इसलिये उन्होंने उनसे विनम्रतापूर्ण 
प्रार्थना की | 


भक्तिको सांसारिक प्रेमका प्रशंसित पद प्राप्त हुआ | 
नारदने भक्तिसूचरमे उसकी व्याख्या करते हुए उसे प्रगाढ 
प्रेमकी प्रकृति कहा है । शाण्डिल्यने अपने भक्तिसूतर्मे इसे 
“भगवानूके प्रति संलग्नता? की संज्ञा दी है । बादके टीका- 
कारोने इसे “सांसारिक प्रेममें पुलकित होने आदिके इङ्गित? 
( जैसा कि शकुन्तलाको दुष्यन्तके प्रति हुआ था ) करना 
बताया । नयी भक्ति एक ऐसी भावना थी, जिसने भक्तको 
प्रेरितकर भगवान्‌की पूजा करायी । उन्हें सवंत्र खोजनेको; उनके 
लिये व्याकुल होनेको--यही नहीं, उनसे खीझने और उनके 
बीचका व्यवधान दूर करनेको बाध्य किया, जिससे भक्त 
भगवानसे उतनी ही अनुरक्तिसे प्रेम करे जितनी आतुरतासे 
मानवीय सांसारिक प्रेम किया जाता है | ईसासे ८०० वर्ष 
पहले ही इस नये भाबाबेशने राष्ट्रिय कल्पनाको प्रेरितकर 
राधाकी सृष्टि करायी जो पुराणोंकी लक्ष्मी या रुक्मिणीकी 
अपेक्षा अधिक मानवीय रूपमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेमपात्र 
बनायी गयीं । वे «ध्वन्यालोक? ( ८५० ई०) में भीकृष्णके साथ 
देवार्चन प्राप्त करनेवाली कही गयीं । धारके राजा अमोधवर्ष 
( ९८० ई० ) के एक शिलालेखमें राधाकों श्रीकृष्णकी 
अङ्कित किया गया है | 3 

भागवतपुराणमें श्रीकृष्णको अद्वितीय बालरूप प्रेमी 
युवक, राजनीतिज्ञ और तत्त्वद्शके रूपमै तथा खयं भगवान्‌ 
माना गया है । यह एक युगकृति है। यह शीम्र ही देशम 
ऐसा मुख्य प्रभाव इसलिये प्राप्त कर गयी कि इसमें न केवल 
नयी भावनाका परमोपदेश था प्रत्युत अनोखा साहित्यिक 
आकर्षण भी था । उसकी भावनाओं तया प्रसज्ञाभिव्यक्तिको 
सभी प्रदेशोके पौराणिकोने घर-घर पहुँचा दिया । भागवतमे 


गैळयाटवपा ८८) “ata, ४8४७5३, 
Acc: 1९०, छु 
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RR: 


शुद्ध भक्तिकी अभिव्यञ्जना अद्भुत सुन्दरताके साथ की 
गयी है -- हल । 

(जिस प्रकार पंखहीन पक्षिशावक माकी प्रतीक्षा करते हैं 
जिस प्रकार क्षुधित- बछड़े अपनी माताके स्तनपानके लिये,आतुर ण 
रहते हैं, हे कमलाक्ष | उसी प्रकार मेरा मन तुम्हारे लिये 
आकुळ रहता है |” ' "ˆ" विष्णुके चरित्र सुनना? उनके 
गुणगान करना, उनका स्मरण करना? उनके चरणोंमें ण 
गिरना; उनकी पूजा करना? उनको नमन करना! उनकी सेवा 
करना; उन्हें मित्र-भावसे, अहण करना? उन्हें आत्मसमपण 
करना नवधा भक्ति मानी जाती है । 


, « गोपियोके प्रति श्रीकृष्ण: कहते हैं--“वे राते? जब मैने 
उनके प्रेमीके रूपमे बन्दावनमें विहार किया, क्षणभरमे 
ब्यतीत हो गयीं; पर जब मैं उनसे अळग हो गया, तब 
उनकी राते अनन्त चक्रके समान हो गयीं।' '"" "इस 
प्रकार: सैकड़ों लोग जो मेरे वास्तविक स्वरूपको नहीं 
नते, मुझे केवल प्रेमीके रूपमे मानते हैं और मुझको परज्ह्म- 
रूपसे प्राप्त करते हैं |? 
6 ३) 


` ` `ईसाकी दसवीं शतान्दीसे बहुत पहले ही दक्षिण भारतमें 
भक्तिने व्यापक खान.प्राप्त कर लिया था | विष्णु ओर संकर्षण 
के मन्दिर निर्मित हुए थे | अशेयवादी एवं साधु, जो आळवार- 
ज्ञामसे. प्रसिद्ध ग्रे घूम-घुमकर भजन गाते ये । त्रे भगवानके 
पीछे पागल हो गये थे । उनमेंसे एक तो भिक्षुक था, दूसरा 
राजा” तीसरी थी एक भक्त स्री और चौथा अस्पृश्य | 
उन्होंने जिस.नारायण-भक्तिका अनुसरण किया, शिक्षा दी, वह 
प्रगाढ प्रेम और आससमर्पणके द्वारा ही प्राप्य थी और 
उत्म मनुष्यके दर्जा, रचि और संस्कृतिका सवार नहीं 
या ।उनके भक्तिपूर्ण गान सर्वप्रिय हो गये और उन गानोंका 
नाम ही “वेष्णववेद? पढ़ गया | न 
19: आळवारोकिे जानेके परचात्‌ आचायोका उद्भव हुआ | 
जिन्होंने भक्तिको तस्वशानका रूप दिया |. १००० ई में 
' बामुनाचायने प्रपत्तिके सिद्धान्तको प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ 
९-7 भुगवानूकी आत्मसमर्पण कर देना | यामुनाचार्यके प्रपौत्र- 
शिष्य रामानुज उनके उत्तराधिकारी बने | उन्होंने भक्ति 
es पृष्ठभूमि प्रदान की और इसे 
र पहुंचा दिया | रामायण 
वतन is | और महाभारतके बाद 
भगवता शक्तिशाली प्रेरणाका साधन 
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बन गया” जिससे पाँच महान्‌ संतोंद्वारा अनेक ६ 
प्रचारित हुए । ये मदान्‌ दार्शनिक संत अपनी दि न ` झि 
तर्कबलद्वारां नयी विचारधाराओंके क CF क 
संस्कृतने जो भाषागत एकता और बौद्धिक एकता र र 
की? उससे भारतके धार्मिक और नैतिक जीवनमै नवा. Fd | 
लाना उनके लिये सरळ दो गया । उनके कारण त 72: उ 
भीक्कष्णके प्रति चेतनता और भावना जाग्रत्‌ हि या) 
११५० ई० में निम्बाकने तिळंगानामें एक नये पय... i बत 
स्थापना की; जिम श्रीकृष्ण और राधाकी शुद्ध भई ण्डीदासके भ 
जोर दिया जे । उन्होंने कहा--*हम इृषभानुसुवा ॥ के ब्राह्मण सहरि 
पूजा करते क जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके वामाङ्गकी शेमार अपने मतका अव 
वाली देवी हैं और जो वैसी ही सुन्दरी हैं जैसे खय भव जतिकी विवाहिता 
राधाके साथ उनकी सहस्तों सखियाँ हैँ । राधा एक ऐप; उन्होंने अपना हः 
हैं; जो सम्पूर्ण आकाज्लाओंकी पूर्ति करती. हैं ॥; प्रेमके कारण -चण्ड 
( ११९२ से १२७० ई० ) ने इससे भी आकि ख्रीके प्रति उन्होंने उ 
वैष्णव-सिद्धान्तकी स्थापना की । ' हिये उन्होंने सभी व 
शानेश्वरके गुरु कहे जानेवाले विष्णुखामी, हि हो! तुम्हीं पिता । तुः 
बस्लभने भी गुरु स्वीकार किया दै? एक शक्तिशाली अहे ओर तुम्हीं पार्वती 
साधु हो गये दै, जिन्होंने राघाकृष्ण-सम्प्रदाय चढा [ह आकुलता प्रकट ब 
उनके सम्बन्धमे बहुत कम बातें ज्ञात हो सकी है! पि. कीतेनोंकी रचना ट 
यह तो स्पष्ट है कि भक्तिकी महाराष्ट्रीय विचारधाएे १ पेरे थे) ` 
ज्ञानेश्वर, नामदेव? एकनाथ और बादमें तुकाग्य| . चण्डीदासके ये 
जिन्होने औकृष्ण और उनकी पटरानी रूक्मिणी. शिष्प माधवेन्द्रपुरीके 
की । उनकी भक्तिमें वि और निर्मळ पतिला निकट इन्दावन पह 
कान्ता-भावको माना गया है, जब कि औकृष्ण भो! Re राधासे पेर 
प्रेम ( मधुर भाव ) का उसमें अभाव है | छौँ । भखुनातटके र 
'भक्तिके ले रत) था; ये विद्वान्‌ साः 
औचेतन्यने भी बंगालमै इस भक्तिके विकास गै कुमारी ह साई 
बहुत काम किया । `` , प । इमा गाती-बजाती 
ईसाकी दसवीं शतान्दीमें काहुभं्टके ¦ ( किया 
बंगालमें बौद्धधर्मकां आविर्भाव हुआ | काहभट स | बे अपने पीछे कई 
बड़े विद्वान्‌ और कवि थे और बंगालमें उनका ६ भये. - 
याः परतु उन्होंने अवैध प्रेमका उपदेश दिया ष ह 


कहा कि गुरुके प्रति शारीरिक और ह. रके उपदेदासे रि 
रीतियोसे पूर्णतया आत्मसमर्पण कर देना द री मै इस संसारका न 
छोकगीतों और त्यौहारोंके द्वारा राधा” . ./ भेगवानूसे भगा? = 
पहले ही खान पा चुकी थीं । इन दोनोंकी प्र [गये “° पागलकी त 
भीकृष्ण-भक्तिका मांग अधिकाधिक स्पर्म '„ {¢ ^. केवल पूर्ण वि 


गया | ११ वीं शताब्दीमें उमापतिने और १२ 0) 


रचयिता जयदेवने उच्च कोटिकी कलात्मक 
त अपनी विद्या प गणी ळी कृष्ण-सम्बन्धी कविताएँ लिखीं । गीत 
को है. ओबरिन्दकी भाषा? उसके भावात्मक लावण्य और छन्दग्रवाहने 
एकता ७. हुरेदेशके भक्तोका ध्यान आकर्षित कर दिया और रचनाकालके 
कै १०० वर्षके अंदर ही यह काव्य उच्च श्रेणीका बन गया । 
१ -दौदहवी शताब्दीमें बंगाळस्थित विद्याके प्राचीन केन्द्र 
ना जाग्रत्‌ हुई |. « (नदिया) मे, जहाँ बौद्ध संन्यासियोने प्रेमको ही निर्वाणका 
गास एक नये हू, एकमात्र मार्ग बताते हुए उपदेश दिये थे, महान्‌ भारतीय 
राकी शुद्ध भत्ति द व-चण्डीदासके भावावेगपूर्ण प्रेम-गीत गूँज उठे । यह विद्वान्‌ 
इस इघभानुसुत फन द्रुद्ध ब्राह्मण सहजिया-सम्प्रदायसे सम्वद्ध थे, जिसके अनुसार 
क वामाङ्गकी शोभा अपने मतका अवलम्बन करनेके लिये उनका किसी नीच 
| हैं जैसे खयं रीप जातिकी विवाहिता स्त्रीसे प्रेम करना आवश्यक था और 
हैं | राधा एक ऐप! उन्होंने अपना हृदय «रामी? धोविनको दे दिया । -इस 
तिं करती. हैं ॥? प्रेमके कारण -चण्डीदासको प्रपीडित किया गया; पर जिस 
[ससे भी आधिक इ त्रीके प्रति उन्होने अपने अमरगीतका गान किया था, उसके 
' लिये उन्होंने सभी कष्ट सहे | “तुम्ही धर्म हो तुम्ही मेरी माता 
ले विष्णुखामी, शि हो! तुम्ही प्रिता । तुम्हीं वेद दोश गायत्री हो; तुम्हीं सरस्वती हो 
एक शक्तिशाली अह ओर. तुम्हीं पार्वती भी? कहकर चण्डीदासने रामीके लिये 
म्प्रदाय चलाया ।इ आकुछता प्रकट की थी। उन्होंने प्रकटतया ऐसे धार्मिक 
त हो सकी हँ थि. कीतनोंकी रचना की, जो उनके अमर अनुरागके परि 
ट्रीय विचारधारे ४ पायक थे | 
` बादमै दु - चण्डीदासके ये गान बंगालके संन्यासी और मध्वाचार्यके 
नी रूक्मिणी ॐ शिष्य माधवेन्द्रपुरीके कानोंमें तब भो गूँज रहे थे जब वे मथुराके 


१ल पति पलीप्रे निकट इन्दावन पहुँच गये थे । उन पवित्र कुज्ञांमेः जहाँ 
कि श्रीकृष्ण और राधासे प्रेम किया था, भक्ति-पक्षके सक्रिय केन्द्र बन 
भाव है । हैँ | यगुना-तटके उन कु्ञोमिः जहाँ पवित्र प्रेमोत्सग हुआ 
के विकास और. या, ये विद्वान्‌ साधु इस तरह भटकते रहे, जैसे प्रेमविहला 


कुमारी गाती-बजाती अपने प्रेमीको इुँढ रही हो । उन्होंने 
क[हुभट्टके प्र ऐसे मन्दिरकी स्थापना की? जिसने बंगाली भक्तौको 
। काहभट्ट बे बत ३ । १४८५ में उनका देहावसान हो गया; पर 
हमें उनकी ती. ३ कई नामी भक्त छोड़ गये, जिनमें ईश्वरपुरी 
गानि ईश्वरपुरीने, निमाईको निमाई 
रि ।। माईको अपना शिष्य बनाया । निमा 

छ 1000 श्रीकृष्ण-भक्त बन गये | “मुझे छोड़ दो? 
भगवान 1 नहीं हुँ मैं वृन्दावन जाकर अपने 
कट । मिर्देंगा? कहते हुए, वे संसार छोड़कर संन्यासी हो 
र तरह भगवानको पुकारते हुए घुमने लगे | 


प्र बैन क की 
कै शर्व च पूर्ण दरान्‌ और संन्यासी थेः प्रत्युत उनमें 


00 भारतम भक्ति-रसका प्रवाह & 
कक ` Too 
द्र अनेक 
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ऐसी भावुकता भरी थी, जिसे वे इस प्रकार प्रकट करते थे 
जैसे किसी कन्याका प्रेमकी असफळलतामे हृदय टूट गया हो | 
वे अपने प्रेमी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते, गाते और प्रेमा 
तिरेकसे सिहर उठते थे | उनका नाम अधिक विख्यातरूपमे 
चैतन्य या गौराङ्ग पड़ गया | वे भक्तिकी साक्षात्‌ . मूति बन 
गये, उन्होंने वेष्णवबादमे क्रान्ति उपस्थित करदी। .. 


चेतन्यने बृन्दाबनको भक्तिका केन्द्र बना देनेकी आकाङ्का 
की थी। १५१० ईमें उनके शिष्य लोकनाथने चैतन्य 
सम्प्रदायकी स्थापना उन्हीं पवित्र कुञ्चोमे की, जहाँ उनके गुरु 
रहते थे | १५१६. ई० में नवाबके दो मन्त्रियेनि वैष्णवः 
ग्रहण किया और मन्दिरका कार्यभार भी उन्होंने सम्हाळ 
लिया--इन दोनोंके नाम-थे रूप और. सनातन । उनके 
चचेरे भाई. जीव गोस्वामीने बृन्दावनको भक्ति और विद्याका 
सजीव केन्द्र बना दिया शरीकृष्णके प्रति नववधूकेसे अमर 
अनुरागकी तरह प्रेम करना एक राष्ट्रीय धर्म बन गया । 

इस प्रकार इस देशमै भक्ति एक अतिशय सजैनात्मक 
शक्ति बन गयीः जिससे घर-घरमें प्रेम और उछाहकी तरङ्ग 
उठने लगीं और आर्य-संस्कृतिमै पुनर्जीवन आ - गया। ` 

सोलइवीं शताब्दीमे भक्तिकी यह प्रेरणा इन्दावनसे 
गुजरातमें फेल गयी और गुजरातके दो विख्याततम भक्त 
कवि--मीराबाई और नरसिंह ( नरसी ) मेहता शायद इस 
सम्प्रदायके साधुओं और भक्तोसे प्रभांवित हुए थे । 

(३) 

मीराबाई मेड़ता ( राजस्थान ) के राब दूदाजीकी पौत्र 
थीं | इनका जन्म १५०० ई० के लगभग हुआ था। इनके दादा 
सुदृद वैष्णव भक्त थे और उनका प्रभाव इनके आरम्भिक 
जीवनपर पडा | इनका विवाह चित्तौड़के राणा साँगाके ज्येष्ठ पुत्र 
भोजराजके साथ हुआ था |# किं १५१७ ई० में उनके 
पतिका देहान्त हो गया । १५३२ में राणा साँगाके छोटे पुनन 
विक्रम गद्दीपर बैठे | उस समय उस गद्दीकी खिति डावा- 
डोळसी थी; क्योंकि राणा साँगाने मुगलसम्राटसे जो वीरता 


पूर्ण युद्ध किया थाः उसका पश्चासरिणाम उन दिनों दिखायी 


देरहाथा। 
गीसँबाईको अपने वैधव्यका दुःख कृष्ण-भक्तिके अवाम 


# एक दूसरी प्रचलित कथा यह द्वै कि वे द ज ह के य तितो पहा 
कुम्माकी रानी थीं और १४०३ ३० से १४७० के बीचमें हो 


हें 


हा of ५ + ०७३७४ ७ 
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भूल गया । वह भक्तों और साघुआँसे सदैव घिरी रहती थीं 


और खरचित भक्ति-रसके गान गानेमें मग्न रहती । राणाने 
साधुओंके साथ उनकी घनिष्ठतापर क्रोध किया और उनपर 
अत्याचार भी किये; पर मीरों अडिग बनी रहीं । इसी समय 
उन्होंने “मेरे तो गिरिधर गोपाल? दूसरा न कोई? पदकी रचना 
की और उसे गाया । राणाने इसे अपना अपमान समझा । 
मीराँको विष देकर मार डालनेको तैयार हो गये; परतु 
मौरॉकी दृढता कम न हुई । उलटे उन्होंने इन्दावन जानेकी 
ठान ली । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके लिये जीवित प्रेमीके समान 
थे । वे उनके दर्शन करने, उनकी वंशी सुननेके लिये विल 
होकर चळ पड़ीं । उन्होंने एक गोपिकाके रूपमें श्रीकृष्णकी 
समस्त लीलाओका आनन्द लेनेका संकल्प किया | वे कृष्ण- 
बिरहमै तड़पती हुई बृन्दावनकी ओर चल पड़ीं और उसी 
समय उन्होने “म्हारो दरद न जाणे कोय? की रचना की । 
इसी तरङ्गमें मौराँ द्वारकावासके लिये गर्यी । मीराँके 
चित्तौइ-त्यागसे राज्यपर दुर्भाग्यके बादल छा गये और 
सिंहासन-अधिकारी बदलते गये। अन्त राणाने चित्तौड़के 
इस दुर्भाग्यका कारण मीरॉका विक्षोभ समझा और उसने 
प्राथना करके मीरासे लोटनेका अनुरोध किया । मीरोंने उसका 
प्रस्ताव अखीकार कर दिया | तब राणाने ब्राह्मणास अनुरोध 
किया? तो उन्होंने मीराबाईके पास जाकर अनशन आरम्भ कर 
द्या ह उनसे चित्तौड लौट चलनेका आग्रह करने लगे । 
श्र मीरा द्रवित हो गयीं ओर भगवानसे आज्ञा लेनेफे लिये 
हज, द 7 भजन गुनगुनाते हुए मन्दिरमे गयी 
र बाहर न --भगवानकी 
गयीं | यह घटना १५४७ की है। ति ही लीन हो 
डी (४) 
की गुजरात और राजस्थान 
अपने यहाँकी होनेका दावा करते हैं। Me 
सर्वत्र प्रचलित हैं | पर मथुरा-सेत्रके रवती भागमे उनका 
विशेष प्रचार है | हिंदी-जगत्‌ 
War त्‌ इधर उन्हे हिंदी-कवि कहने 
लगा है; किंतु जिस शताब्दीमे मीरोबाई हुई थी, 
सभी भागों--गुजरातः राजस्थान और उन दिनों इन 
मजश्षेत्रकी भाषा 
एक हीसी यौ. पुरानी गुजराती, पश्चिमी 
मीराँके । राजस्थानी लगभग 
एक यी | मीरोंके पद आज भी इन दोनों क गभग 
अधिक प्रचलित हैं | "ण्युजरात 
(५) 


भक्तिधाराके प्रवाइकोंमें सम्प्रदाय या पुष्टा 


Tid 


वल्लभाचार्यका नाम भी उव है। 
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१४७९ में हुआ । बचपनमें ये १ 
थे । बादमें इन्होंने उन्हींके सिद्धान्तोंके आष 
सम्प्रदायकी स्थापना की | इन्होंने समग्र भारतकी याभ है 
की | जनम इन्होंने औनायजीकी स्थापना १५०६ है 
१५३१ ई० में इनका शरीरान्त हो गया। बहा, 
तो थे ही, पर उससे भी अधिक छाप है 
थी । उन्होंने अपना शरीर इन्द्ियों, रि गे 
सम्पत्ति आदि सभी कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्णके अपण भ 


'प्रतिशाको भक्तिका पूर्णाज्ञ माना और इसे कास ७ 


करनेका आदश सामने रखा । वछभस्वामीक़े पुत्र ऐ 
विठ्ठलनाथजीने पिताकी परम्पराको और भी आगे बहा! 
शरीकृष्णकी अध्याम सेवाका क्रम स्थिर किया। _ 
विद्ठलनाथजीके वंदाजोने गुजरातमें जाकर अनेक परके 
स्थापना की ओर वहाँ उनके शिष्योंकी संख्या बहु 
सूरदास तथा अष्टछापके अन्य कवि, जिन्होंने अपनी इ 
रचनाओंसे मध्ययुगीय हिंदी--ब्रजभाषाके साहित हन #4 
की) श्रीवल्लमाचायं अथवा उनके सुपुत्रके ही रिण) 


ईसाकी सोलहवीं शतान्दीमें गुजरातमें भतिमने 
प्रेरणा देनेवाले नरसिंह मेहताका आविर्माब हुआ [छ # 
शतान्दीमें नरसी भक्तके नामसे उनकी ख्याति सरे 
हो गयी । भक्त नरसीको भगवान्‌ श्रीकृष्णने किः 
समय-समयपर सहायता दी--यहाँतक कि उनकी ह 
सिकार दी, यह कथा सारे देशमें प्रसिद्ध हो गयी। झी 
बड़नगरके नागर ब्राह्मण थे, परंतु इनका जत दूर 
निकट ताजा गाँचमै हुआ था | इनके पिता ४ 
इनकी बाल्यावस्थामें ही हो गया था | बाळक * 
साधुओंकी संगतिमें आये और वे बृन्दावनसे प्रतारित | 
रहस्योंसे परिचित हो गये । वे गोपियोंकी तरह नाचेर 
और श्रीकृष्णको अपना प्रेमी मानने लगे । ख 
उनकी जातिवाले चौंके और उनकी लगी हुई सा 
गयी । pe । 
दु नरसीकी भौजाई जरा कर्कश स्वभावकी कॉ | 
गई कमाई नहीं करते थे | इसलिये उनहेउस १.» 
अपमानका जीवन व्यतीत करना पड़ता था। एक क | 
मौजाईने बातो ही-बातोंमें उन्हें मूर्ख कह दिया MT 
बात लग गयी | वे जंगळमें चले गये और व्ह की 
पूजा करने ळो | एक मन्दिर उठ 


» जिन्होंने अपनी छू ॥ 
भाषाके साहि द 
सुपुत्रके ही शि 


ढिग वेडि वेडि लोक लाज खोई ॥' 


संतन 


“छाँड़ि द्द कुळ की कान, कहा करिदै कोई ॥ 
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गोपनाथकी पूजा की 


रचना की? जिसका 


उनके 


नृत्य देखा और धर 


शब्द कहे? 


मेहताने 


नरसिंह 
उनकी पत्नी माणि 
और सामळ नामक ! 


नरसिंह कवि 
वाळोंने समझ रखा थ 


विशेषकर सामा 


औरवि 


क्र 


थे 


और कुछ नहीं था । 


श्रीकृष्ण उन्हें 


नहीं हो पाते 


हैं मदद 


समान मानते थे | : 


प्रति सह 
करनेमें 


के 


देते, उन 


ररनेमें मर 


यशोगान 


भ 


एक बार वे भ 


के घर गये | यह बा 


को माळूम हुई 


ए 


सामाजिक 


३ 


इस तरह सामा 
यह पद गाया 


'निरधन ने नात 


अर्थात्‌ हे भगः 


बनाना और न नाग 
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| ओपनाथकी पूजा की । उनके ही शब्दोंमें भगवान्‌ उन्हें गोलोकमैं 
| & गये, जहाँ पहुँचकर उन्होंने औङ्कष्णकी रासलीला देखी और 
उनका भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे जीवित सम्पर्क हो गया । उन्होंने 
| अपनी भौजाईके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक गानकी 
रचना की? जिसका आशय यह था कि “तुमने मुझे जो कटु 
| शब्द कहे! उनके कारण ही मैंने गोळोकमें गोपीनाथका 


' नृत्य देखा और घरतीके भगवानने मेरा आलिङ्गन किया ।? 


नरसिंह मेहताने अपना घर जूनागढ़में बनाया और वहीं 
' उनकी पत्नी माणिकवाईसे उन्हें कुअँरबाई नामकी कन्या 
और सामळ नामक पुत्र हुआ । | 
' नरसिंह कवि अवश्य थे; पर जैसा कि घर और गाँव 
' बाळोंने समझ रखा था, वे मूर्ख नहीं थे। वे जातिवाळोंके कृत्योंमें 
' औरविशेषकर सामाजिक अवसरों और रस्म-रिवाजोंमें सम्मिलित 
' नही हो पाते थे; क्योकि उनके पास एक करतालके सिवा 
` और कुछ नहीं था । फिर भी उन्हें विश्वास था कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन्हें मदद देंगे । वे एक सच्चे भक्तके रूपमे सबको 
समान मानते थे | वे निम्न समझे जानेवालोको आश्वासन 
। देते, उनके प्रति सहानुभूति दिखाते और भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
योगान करनेमें मग्न रहते थे | 
एक वार वे भजन गानेके लिये एक ढेड़ ( चमार ) 
। के घर गये | यह बात जब उनके जातिवालों ( नागरञ्राह्मणों ) 
' को माढूम हुई तो उन्होंने नरसिंहको जाति-बाहर कर दिया । 
। रेत तरह सामाजिक तिरस्कारका शिकार बनकर ही उन्होने 
' यह पद गाया-- 


' 'निरधन ने नात नागरी, हरि न आपीश अवतार रे ७ 


अर्थात्‌ हे भगवन्‌ | अगले जन्मोमें मुझे न तो निर्धन 
बनाना ओर न नागर जातिमें जन्म देना । 


| नरसिंहे पद सदियाँतक जन-जनकी जिह्वापर चढ़े रहे । 


SETS 


वल्डभाचार्य 


भाचायके अनुयायियोने नरसिंहको भगवानका दूत कहा | 

सख्या ७४० है, जो श्रज्ञारमाळाके नामसे 

कह नत मधित हो जुके हैं। चैतन्य और मौराकी 

गजा भी श्रीकृष्णणो अपना जीवित खामी मानते 

र त था कि वे भगवान्‌ शंकरके साथ गोळोक 

प राधा-कृष्णके नत्यके समय उन्होंने मशाल 
दिलानेका काम किया था | 


बन्चित हं | 
भ० अ० १४ 


क 4 


| हो, अधिकांश पद श्रीकृष्ण और गोपियोंके विरह और 
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कि मेरे डी बॉसुरी क दी । अब मैं एक क्षण भी 
नही रह सकती, में ऐसी व्याकुल हूँ | उन्हे 
देखनेका क्या उपाय करूँ |?# 0012. 
भीकृष्ण गोपीके साथ हैं और वह ( गोपी ) चन्द्रमाको 
सम्बोधन करके कहती है-- 

“दीपककी तरह न जलो | हे चन्द्र ! आज खिर हो 
जाओ | आज रात मेरा प्रेमी मेरै साथ है; सारी लजा समाप्त 
हो चुकी है'*“* तुम अपनी किरणें फीकी न करो | देखो, 
मेरा प्रेमी मुझे देखकर मुस्कराता है |**« “मेरै प्रार्णोके 
प्राण आज मुझे सिळे हैं शग 

नरतिंहकी अन्य रचनाएँ श्रीकृष्ण-जन्म, बालढीला, 
कालियद्मन; दानळीला मानलीला, सुदामाचरित, गोविन्द- 
गमन आदि विषयोंपर हैं उनकी सभी रचनाएँ छोटे-छोटे 
गेय पदोमें विभाजित हैं; किंतु उनके भक्ति और ज्ञानके पद 
बहुत प्रचलित हैं; जो नरसिंहको वास्तविक रूपमे व्यक्त करते 
हैं। उनका वेदान्त पूर्णतः व्यावहारिक है । वे कहते हैं-- 


“तुम्हे जीव, ईश्वर और ब्रह्मका भेद जाननेसे सत्य नहीं 
उपलब्ध होगा । जब तुम मै? और “तुम” का अन्तर भूळ 
जाओगे; तभी गुरु तुम्हारी मदद करेंगे |?” 


नरसीके कथनानुसार वैष्णव केवल विष्णुकी पूजा करने- 
वाला नहीं होता-वह तो आर्य संस्कृतिका पुष्प है । इसीके 
उदाहरणस्वरूप उन्होंने उस पदकी रचना कीश जिसे पिछले 
दिनों महात्मा गांधीने अपने जीवनका गीत बना लिया 
था और जो इस प्रकार है-- 

वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड पराई जाणे रे; 

पखुःखे उपकार करे तोप, मन अभिमान न आणेरे \ 


# वांसड़ली वाई मारे वहाळे, मंदिर मां न रहेवाय रे । 
व्याकुल थई ने वहालाने जोवा शुं करं उपाय रे ॥ 
1 दीपकड़ो लईश मारे चांदळिया, खिर थई रददेजे आज । 
वहालोजी विलस्यो हुं साथे छोपी सघळी लाज॥ . 
रखे जोत तुं झाँखी करतो पीउडे मांडयुं हास । 
` प्राण नो प्राण ते आज सुजने मब्या॥ 
{जोव इधर . अने ब्रह्मना मेदसां प्र 
सत्य वस्तू नहिं सद्य | 
हु अने तुंपुणु तजीश नरसेया तो, 
टु गुरु तणे हषंथी पार पडदे ॥ 


n_Diditizscdb 


. _ सकर लोकमा -सहुने वंदे निंदा न करे केली रे) र. 
बाच काढ मन निश्चळ राखे, धन घन जननी तेनीरे \ ३% 
` सनदी ने तुष्णा त्यागी, परख्ती जने ` मात रे; 

जिह्वा थकी असत्य न बोळे, परधन नव झरे हाथ र \ 
मोह माया व्ये नहि तेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमा र; - 
राम नाम गुं तार रे रागी, सकर तीरथ तेना तनम र \ 
वणरोमी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निबाऱ्या रे; 
मणे नर तेनुं दरसण करता, कुळ पकोतेर तारमा \ 


नरसी. भक्ते अपनी साहित्य-सुजन-शक्तिके द्वारा 
गुजरातीम न केवळ भक्तिरसका अपूर्व प्रवाह वहाया प्रत्युत 


स जो माता “प्रभातिया” छन्दोमे है; 


जो प्रातःकालीन पाया । 
जाते हैं । 00 


नरसिंह मेहताका खगवास परिपक्क अवश्य. कार्य करके 
इसलिये उन्हें अपनी अपूर्व रचनाओंद्वारा गुजरात ही सहायक होता है | २ 
की सेवा और ऐसी भक्ति-रस-पूर्ण काव्य-सृष्टि करने एवं. मवति 
मिला? जिसका प्रभाव आजतक है और आगे भैजे।.. अघायुरिन्त्रि 
: इस प्रकार भारतके महान्‌ भक्ति-साहिलयों ह ठीक ही है कि 


भक्त कवियों मीरा और नरसिंह मेहताने भी पयत रे. सहायता नहीं देता? ९ 
देकर अपने नाम अमर कर दिये और सदियों वीत. लार्थी है । संसारके 
भी उनकी रचनाओंका प्रभाव आज भी अधुण) ही सुपुर्द किया गया 


उसे महती शक्ति प्रदानकर इस योग्य बना दिया कि उसका हुआ है [क | ` तीसरा आश्रम ` 
प्रभाव बादके साहित्यकारोपर भी पड़ा। इनकी रचना विशेषकर ( अनुवादक भीरा} अर्थ यह होता है कि 
र ' ओर व्यक्ति जाता 

हि ' संसारसे पूर्णरूपसे प्र 

ः गृहस्थ और भक्ति कि संसारमें रहकर भी 

.. (ढेखक वा०.श्रीप्रकाशजी, राज्यपाल, बंवई प्रदेश ) प्रकारसे किसी दूसरेके र 

कर ' कि ग्रहस्थोंको अनिवाः 


` यथा वायु समाश्रित्य वतंन्ते सर्वजन्तवः । 
` तथा गृहस्थमाश्रित्य . वतन्ते सवंआश्रमाः॥ .. 
शात्रोम कहा है कि जित प्रकार वायुका आशय. छेकर 
सारे जन्तु संसारमै जीवित रहते हैं, उसी प्रकार ग्रहस्थका हौ. 
आश्रय लेकर अन्य सब आश्रमा अर्थात्‌ वर्गोके नर-नारी 
अपना जीवन निर्वाह करते हैं । अपने देशमै ऐसी अद्भुत 
विचारशेली कुछ दिनोसे चली आ रही है, जिसके कारण 
ग्रहस्थको वह महत्त्व. नहीं. दिया जाता जो उसे देना चाहिये; 
और ऐसे लोगोंकी बड़ी प्रशंसा कीं जाती है, जो गाईस्थ्य- 
जीवनते “परहेज करते-हैं--उसमें या तो जाते ही नहीं या 
उससे विमुख होकर--उसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं | 
ऐसी अवस्थामें उचित है कि हम गहस्थको उसका उपयुक्त 
स्थान दे उसका महत्त्व पहचानें और उसको अपनी शक्ति 
ओर बुद्धिमर काम करनेमें उत्साहित करें और सहायता दै] 
जो झोक ऊपर. उद्धत किया: गया है, वह स्थितिको 
थोडें बहुत सुन्दर प्रकारसे रख देता है। नर । 
जिस प्रकार मनुष्यसमाजको चार वणोर्मि विभक्त किया जाः 
उसी प्रकार उसके . व्यक्तिगत जीवनको चार आश्रमो 
विभाजित किया | प्रथम आश्रमका नाम ख्रझ्चर्यः 
गया है। यह प्रत्येक् व्यक्तिके जीवनका प्रथम खण्ड है । इसमे 


¥“Gujarat and Its Literature से संकलित | 
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उसे अपने शरीर अपने आत्मा! अपने मिक | बह इस संग्रामसे अल 
प्रकारसे सुशिक्षित और सुपरिष्कृत करनेका आदेश हि जरग. बरह्मचारी या 
है, जिससे कि वह संसारमै अपने कार्यक्रे लिये ब छाभ उठाना चाहें तो 
प्रस्तुत हो सके । इसके बाद दूसरा आश्रम गाहस्य' को तैयार रहता है । 
ब्रह्मचर्यके बाद व्यक्ति संसारमै प्रवेश करताहैअर्या मि तो वानप्रस्थे 
करके अपनी ग्रहस्थी स्थापित करता है और * भी ग्रहण कर सकता 
रसे चलानेके लिये कोई उद्योग-धंघा करता है। निर y हो जाता है। 

शिक्षा उसने अपने प्रथमाभ्रममें पायी है? उसीके म : 


संसारमै निर्धारित  आरम्भमे उद्धृत 
संसारमै अपना काम भी निर्धारित करेगा । बिना बायुके कोई 

fl ३ प्राणी 

सभी कार्यं आवश्यक हैं? इसलिये समी का गहसके दूसरे आश्रः 


आवश्यक है। किसी पेशेको छोटा? किंसीको बढी # सकते | ब्रह्मचारियोंकी 


७० | दायित्व 
,या समझना अनुचित है । जहाँतक समझमें आत £ दायित्व गहस्थको ही 
आाख्ोने ऊँच-नीचका भेद नहीं माना है चक बक्षचारी अप 
“अपना .कार्य ठीक प्रकारसे को 7) । जो माता-पिता ! 
भगवदरीतामे लिखा है--योगः pO 0 व्यय-्भा 
कोई कार्यकुशल है, वही योगी दै । साय ४ ५... हस्थोसि सहायत 
कहा - है- श्रेयान्‌ स्वर्मों विगुणः | Ce शा 
अपना कर्तव्य-कार्य साधारण दष्टिसे i वापर पेबल 
होश तो भी वही अपने लिये सर्वोत्तम जो € अपनी गृहस्थी जोड 


व्यक्ति अपनेको संसारके लिये तैयार करवा 


॥ 


कै गृहस्थ और भक्ति # 


पाल मम 


= 
ठ घैयारीका उपयोग करके उसे पूरा करता है । उसके 
कार्यं करके वह संसारकी गतिको बनाये रखनेमें 
सद्दायक होता है । श्रीकृष्णने उचित ही कहा है 
एवं प्रवर्तित चक्र नाजुवतेयतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ 
ठीक ही है कि जो इस समाजरूपी चक्रको चलानेमें 


| सहायता नहीं देता उसका जीवन व्यर्थ है-वह आलसी और 


' खार्थी है | संसारके चक्रको चलाते रहनेका कार्य ग्हस्थांके 
' ही सुपुर्द किया गया है । 


' ` तीसरा आश्रम “वानप्रस्थ? का बतलाया गया है । शब्दका 


। अपने मसतिषओ! 
ररनेका आदेश दिइ: 
गर्यक्रे लिये तुषार 

(७ 
श्रम “गहंस्था & 
श करता हैअपा[# 


है और उको ह 


३ अर्थ यह होता है कि इस आश्रममें ग्रहस्थीसे निकलकर वनकी 


' ओर व्यक्ति जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह 
' सारसे पूर्णरूपसे प्रथक्‌ हो जाता है | इसका अर्थ यही है 
कि संसारमै रहकर भी वह संसारका नहीं रहता । वह किती 
प्रकारसे किसी दूसरेके साथ जीविकाके लिये संघर्ष नहीं करता, जैसा 
' कि गहयोंको अनिवार्यरूपसे कभी-कभी करना ही पड़ता है । 
' वह इस संग्रामसे अलग हो जाता है; तथापि यदि कोई दूसरे 
होग- ब्रह्मचारी या ग्हस्थ--उसके अनुभव, विद्या आदिसे 
' खभ उठाना चाहें तो वह बराबर उनकी सेवा-सहायता करने- 
'कोतेयार रहता है| यदि किसी व्यक्तिको और भी आयु 
' मिल्ली तो वानप्रखके बाद वह चतुर्थाश्रम अर्थात्‌ “संन्यास? 


' भी अहण कर सकता है, जब कि वह पूर्णरूपसे संसारसे एयक 


ए करता है। नि हो जाता है | 


दै, उसीके अ 


करेगा । ; 
रत 


आरम्भमे उद्धृत शोके कहा गया है कि जिस प्रकार 
बिना वायुके कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता) उसी प्रकार बिना 


गये सभी कार्यका ४ गहखके दूसरे आश्रमके ढोग अपना निर्वाह ही नहीं कर 


किसीको बढ़ी * 


माना है? 
का 


|] 
a र्व ॥ 
७ ¢ 


१ 
¢: 


१ { सकते जव अह्मचारियोंकी शिक्षा-दीक्षाका सारा व्यय और उत्तर- 
` समझमें आत! £ (अव गहस्थको ही उठाना पड़ता है । आजीविकारहित 

क्ल प महाचारी अपना खर्च कहाँसे लाये, यदि ग्रहस्थ उसे 
।जो माता-पिता इसकी सामथ्ये रखते हैं, वे अपने बाळक- 


व्यय-भार स्वयं उठाते हैं | कितने ही विद्यार्थी 


!३। यदि बहलाक पाकर अपने अध्ययनका काम चढाते 


शासन शासनकी ओरसे सहायता मिलती है तो 
ना और न र ही कर लेकर यह सहायता दे सकता है । 
सन्यासी भी अन्य ग्रहस्थोपर ही भरोसा करके 


प छोइनेका साहस करते हैं और यदि उन्हे अत्य 


"हायता न मिले तो उनका जीवन ही सम्भव न 


१०७ 
श | ऐसी अवस्थामै ठीक ही कहा है कि गहण्याश्रम ही 
सधि, है उसीपर दूसरे आश्रर्मोका निर्वाह 
खेद है कि इस बढे गौरवपूर्ण आश्रमका आज हमारे 
दशमे चह आदर नहीं दै, जो होना चाहिये और साधारणतया 
ऐसे लोगोंका ही आदर होता दै, जो इस आश्रमको स्वयं 
छोड़ देते हैं और इस प्रकार वासवमें इस आश्रमे बने हुए 
अन्य लोगोपर आश्रित हो जाते हैं। हमलोगोंका ऐसा विचार हो 
गया है कि ग्रहस्थ स्वार्थ है। उसके मकान है, उसका कुटुम्ब है; 
उसे स्री और बच्चे हैं, उसका रोजगार है--इस कारण वह 
स्वार्थी समझा जाने लगा है। पर वासवर्मे उससे बढ़कर 
निःसार्थ दूसरा कोई नहीं है । ग्रहस्थ दिनरात परिश्रम 
र अपनी ख्री-बंचोंको ःपालता है । ब्रह्मचारियों; 
खिया, सन्यासियोको सहायता पहुँचाता है । वासवर्मे 
खय बहुत कम सुख उठाता है | अपने. घरपर ही दूसरोंकी 
बात उसे सहते रहना पड़ता है । कहा भी दै- “कमाउ 
आवे डरते, निखटटू आवे लड़ते |? प्रायः सभी ग्रहस्थांका 
यह अनुभव होगा, विशेषकर संयुक्त हिंदू कुठम्बोंके कर्ताओं- 
का । उसीके पास सब लोग चंदेके लिये जाते हे. | उसीसे हर 
प्रकारकी सहायताकी छोग आशा रखते हैं | यदि वह सहायता 
न दे सके तो उसे कडु वचन भी सुनने पड़ते हैं । वह सभीका 
काम करता रहता है और. अपना जीवन . काफी कष्टे 
व्यतीत करता है.| इसपर भी यह सुनना कि वह खार्थी है, 
सो भी उन छोगोंके मुँहसे, जिनकी वह सदा सहायता 
करता रहता दै, अवश्य ही बड़े दुःखकी बात है । 


` इसमें कोई संदेह नहीं कि मोह-माया हमको इस प्रकार 


घेरे हुए रहती है कि यह छोड़ा भी नहीं जाता । एके प्रकारसे 
अच्छा ही है कि अधिकतर लोग इसे नहीं छोड़ते; यदि सब छोड़ 
सकते तो संसार ही अस्त-व्यस्त हो जाता । आज हमलोगोंके मनमें 
जो गाहंस्थ्य जीवनके गौरवको न माननेकी भावना पैदा हो गयी 
है, उसके कुछ भयावह परिणाम भी हो रहे हैं। इसमें तो 
कोई संदेह नहीं कि जो साधारण प्रकारके व्यवसाय आदि हैं; 
उनमें प्रबृत्ति तो खाभाविक ही मान ली गयी है। उन्हे 
लोग स्वीकार करते ही है । इसमें कोई बुराई नहीं समझी 
जाती | पर ढोकतन्त्रात्सक समाजमें बहुतसे ऐसे पद और खान 
अनिवार्य रूपसे -अब उपस्थित हो गये हैं? जिनमें लोकः 
कल्याणके लिये. उपयुक्त. छोगोंका जाना आवश्यक है | यदि 
बे जानेसे परहेज करेंगे तो समाजको बहुत बड़ी हानि पहुँचने- 
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प 
स -से उपयुक्त लोग 
की सम्भावना है | पर हम देख रहे हैं कि बहुत 
पर्दाको अस्वीकृत कर देते हैं? जिससे कोई उन्हें यह न कह 
सके कि वे खार्थी या लोभी हैं । 
कामका बोझा उठानेकी अपेक्षा काम छोड़नेका अधिक 
गौरव माना जाने लगा है। अवस्था यह है कि ऐसे छोग कामकी 
झंझटसे भी बचते हैं और प्रशंसाके मी पात्र बन जाते हैं । जो 
झंझटमै पडतेहे, बढे परिश्रमसे और प्रतिकूल स्थितियों अपना 
कर्तव्यकर्म करते हँ, उनकी भत्संना होती रहती है । हमारे 
लिये उचित है कि ऐसे लोगाका' जो कठिन कार्यको उठाते हैं? 
उसे समुचित रूपसे सम्पन्न करते हैं,और उसके कारण हर 
प्रकारका कष्ट सहते हैं; इम उपयुक्त रूपसे आदरसत्कार 
करें | संसारके जो देश इस समय समुद्विशाळी हैं, जो समाज 
इस समय पुष्ट और वैभवयुक्त हैं? वहाँ यही प्रथा है। हमें भीइसे 
स्वीकार करना चाहिये । तभी इम अच्छे छोगोंको सार्वजनिक 
कार्की तरफ आकृष्ट कर सकेंगे और इस प्रकार अपने देश 
और समाजको दृढ़ और पुष्ट करनेमें सहायक हो सकेंगे । 


हमारी प्रचलित मनोडृत्तिका दूसरा दुःखद परिणाम यह 
हुआ है कि जब गाहंस्थ्य-जीवन और विविध जीविकाके 
साधनोंके प्रति सम्मानकी भावना नहीं है तो गहस्थोंका मन 
छोटा हो जाता हे और वे अपने कार्योकी ओर उतना ध्यान 
नहीं देते, जितना उन्हें देना चाहिये और अनुकूल 
परिस्थिति होनेपर देते भी । यह देखा जाता है कि हमारे 
घर प्रायः अव्यवस्थित रहते है और जबतक हमारी अपने 
घरके प्रति गौरव-बुद्धि न होगी, तबतक इम उनकी व्यवस्था 
ठीक नहीं कर सकेंगे | हम अपने पेशेके काम भी ठीक ब्रकारसे 
नहीं करते और अन्य लोगाँको, जो हमारी सचाई और 
सफाईमें विश्वास होना चाहिये, वह नहीं होता | इस सबका 
एकमात्र कारण यह है कि इम ग्रइस्थको वह आदरका स्थान 
नहीँ दे रहे हैं; जो उसे पानेका पूरा अधिकार है । वह 
आधे मनसे ही काम करता है | प्राकृतिक प्रेरणाओ और 
म ही कारण वह ग्रहस्थी और पेशेका 
उठाता है । उसके हृदयमें एक विवशताकी 
भावना बनी रहती है | क 
आज हमारा गृहस्थ यह समझता है कि 
करते हैं; अपने दिन-प्रतिदिनके कस 
अनिवार्य है | इस कारण हमको इसके लिये कोई मान और 
आदर नहीं मिळता | यदि हमें यह न करना पढ़ता तो ही 
अच्छा होता | जब ऐसी भावना है, तब कोई भी अपना पूरा 
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आदर करना सीखें अर्थात्‌ यदि इम ए सस 
मान प्रदान करें--क्योंकि हम सभी शृ ण | 
उन छोगोंका उतना अधिक सम्मान न करें, जे ह 
जिम्मेदारियोसे भागते हैं, तो हम अपने जोकर है 
देंगे । और हममें एक नयी स्फूति, जागति! शक्ति गौ 
सम्मानकी भावना पैदा हो जायगी, जिससे हम मीर. 
बार्तोमै समुचित उन्नति कर सकेंगे और अपनी शइ, 
बनाकर और अपने पेशेको ठीक तरह चलकर छ 
समृद्धिशाली समाजकी सृष्टि कर सकेंगे और दुखद 
केवळ नकल न करके ओर उनसे ही सब बलुरं३$ 
हम भी उन्हें कुछ दे सकेंगे । हमें याद रखना चाहे 
हरेक व्यक्तिका यह धर्म है कि वह दूसरोंको बु ३ 
आचार-विचारसे सिखला सके और प्रत्येक राष्ट्र, 
कर्तव्य है कि वह दूसरोंको कुछ विशेष बाते कू 
सारे मनुष्य-समाजकी उन्नतिमे सहायक हो | 

ग्हस्थीसे ऊबकर उससे समयसे पहले भागा 
नहीं है । साथ ही समयके बाद उसमें फँसे रहना भर 
नहीं देता । कथा है कि अपनी स्त्रीसे किसी काण ऋ 
होकर कोई गृहस्थ घरसे जाने लगे । स्त्रीने ठीक ही # 

घर छोडे गर हर मिळे, तो आज हि छोड़ो क।। 

घर छोड़े घर घर फिरो, तो घर ही. रहो न 

सब कार्यको समयसे करना चाहिये! इसम कक 
इसीमें आत्मसम्मान है । इसीमै शोभा और भे 
इसीमें वास्तवे सच्ची भक्ति भी दै। जिस कामको ह | 
उसे यदि इम ठीक प्रकारसे करते हैं तो इम से 


| 
| 
3 
| 


र 
षे 


इम अपनी वास्तविक भक्तिका परिचय ६ हँ दा 
सकते हैं कि हमपर सब लोगोंको विश्वास रहे और "हना 


होगे र 


द ० ल 
हैक 


प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे हमारे कारण 
हमारे देशमै कितने ही नकली भक्त पैदा 
वचन और कर्ममै बहुत अन्तर हो गया है | 
दोष नहीं है | वातावरण ही ऐसा हो गया 
रूपसे बहुत छोगोंकों इच्छा न होते हुए 
अपने जीवनको परस्पर-विरोधी अङ्गम विभ 
है । अब समय आ गया है जब हमें सब 
का समन्वय करना चाहिये । 

और भगवान्‌ सब समय सर्वत्र 
भगवानूने कहा है-- 


+ मद्भक्तियुंकों सुवनं पुनाति * | 


जस्त f 
मन लगाकर काम नहीं कर सकता | यदि ह त 


~ 
यतः प्रवृत्ति 
स्वकर्मणा त 
(जित परमात्म 
जो सारे जगतूमें 
खाभाविक कर्मोके 
भगवत्प्रातिरूप परम 
अतएव गहर 
भगवानकी यथार्थ : 
द्वारा समाजके सब 
अपना जीवन-निर्वार 
सफलतारूप परमात्म 
ही यथार्थ यज्ञ है । 


में “कल्याण वे 
करके भक्तिके सम 
यह आशङ्का है कि 
लेखकोंमेंसे स्यात्‌ ६ 

मेरी कठिनाई 
की चर्चा करते सम 
कर सकता कि अम्र 
लिये श्रुति एकमात्र 


$ जाने दीजिये; निः 


के भक्ति % 


१०९ 
ता | दे | जा पर जो py गया नातामा 
म एक | य॒तः प्रवृत्तिभूतानां येन a सरवेमिद्‌ं ततम्‌। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सत्चेकिस्त्रिदै; । 
समी वी णा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति ॥ भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यारमकारणात्‌ ॥ 
0 | १८ । ४६ ) 
न ने दर प (३। १३ 
न छ (जित परमात्मासे समस्त ग्राणियोकी उत्पत्ति हुई है और “( सबको सबका हिस्सा देना यज्ञ है, इस ) यजञके र 


रसे किसी काण के 


| सनीने ठीक हई 
ज हि छोड़ो कं). 
घर ही. रहो वसंत।. 
शोभा और शेष. 
जस कामको झर 


३9१ हौ यथार्थ यज्ञ है । गीतामे ही भगवान्‌ कहते हैं-- 


जो सारे जगतूर्मे सदा व्याप्त है? उस परमेश्वरको अपने 
खाभाविक कर्मोके द्वारा पूजकर- उसकी सेवा करके मनुष्य 


। भगवत्मातिरूप परम सिद्धिको प्रास होता है ।? 


अतएव गृहस्थ अपनी स्वाभाविक प्रत्येक क्रियासे 


फ, अगवानकी यथार्थ भक्ति कर सकता है और अपनी कमाईके 
९ दरा समाजके सब छोगोंकी सेवा करके अवशेष अमृतान्नसे 
$ अपना जीवन-निर्वाह करता हुआ अन्तमें मानव-जीवनकी परम 


सफलतारूप परमात्माको भी प्रात कर सकता है | सबकी सेवा 


बचे हुए अन्नको खानेवाले सत्पुरुष सब पापौंसे मुक्त हो जाते 
हैं और जो पापीलोग केवळ अपने लिये ही पकाते-- 
कमाते-खाते हैं, वे पाप ही खाते हैं ।! 

यह महत्त्वकार्य सद्गहस्थ ही भलीभाँति सम्पन्न कर सकता 
है । जो इस कार्यमें अच्छी तरह कुशल है, वे ही भक्त हैं। 
हमें ऐसे सदगहस्थोंकी प्रचुर संख्यामें आवश्यकता है | आशा 
है ऐसे सद्णहस्थ बनते रहेंगे और देशकी समृद्धि-बृद्धिके 
साथ ही मानवजीवनके परम कर्तव्यका पालन करके सफल- 
जीवन होंगे । 


— 00 


भक्ति 


( लेखक--डा० श्रीसम्पूणोनन्दजी, मुख्यमन्त्री, उत्तरप्रदेश ) 


में “कल्याण'के सम्पादक महोदयके अनुरोधका समादर 
करके भक्तिके सम्बन्धमें कुछ लिख रहा हुँ; परंतु मुझे 
यह आशङ्का दै कि इस अङ्कमे जितने भी लेख होगे, उनके 
लेखकोमेसे स्यात्‌ ही किसीकी सम्मति मेरा समर्थन करेगी | 

मेरी कठिनाई यह है कि परमार्थ-सम्बन्धी किसी विषय- 
की चर्चा करते समय मैं इस बातको आँखोंसे ओझल नहीं 
कर सकता कि अभ्युदय और निःभ्रेयसके सम्बन्धमें हमारे 
ढिये श्रुति एकमात्र खतःसिद्ध प्रमाण है | अम्युदयकी बात 


हैं तो हम पन्चे # जाने दीजिये; निःश्रेयसके विषयमै कोई दूसरा अन्य, 


[ परिचय इस प्र 


महापुरुषका कथन! श्रुतिका समकक्ष नहीं माना जा 


श्वास रहे और हि "ता | यदि भक्ति श्रेयस्कर है तो उसका पोषण श्रुतिसे 


- वेदा हो गो | 
गया है | 

हो गया है है ८ 
ते हय कका 
मे दि 02 
[ सब 


होना चाहिये। यहाँ “पोषण” शब्दसे मेरा तात्पय स्पष्ट आदेशसे 

। यदि भक्तिका विवेचन कहीं असंदिग्ध शब्दोंमें 
मिल जाय) तब तो किसी ऊहापोहके लिये 

जगह रहती ही नहीं | यदि ऐसा न हो तो फिर तर्कके 
तत निकलती है । वेद-मन्त्रौंकी मीमांसाके लिये सर्वे 
शस > बने हुए हैं । यास्क, जैमिनि और व्यास-- 
` चैके अधिकृत नेता हैं । यदि कहीं वेद-वाक्योंकी 


की सेवा शर ती, प्रक्रियाके अनुसार मीमांसा करनेसे भक्तिकी पुष्टि 
वत्र वर्ग" दै 


जान तब तो किसी आपत्तिके लिये कोई स्थल नहीं 
। अन्यथा खींचातानी करके वेदार्थका तोड़- 


मरोड़ करना और उससे मनमाने अर्थ निकालना अनुचित 
है और श्रुतिमयांदाके सर्वथा विरुद्ध है। 

मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैने वेद शब्दसे 
उपलक्षित सारे वाळायका अध्ययन किया है | पर यह भी 
कहना यथार्थ न होगा कि मेरे द्वारा इस अलौकिक साहित्यके 
पन्नोपर दृष्टिपात नहीं हुआ है । पहले) मन्त्रभागको 
लीजिये । जहाँतक में देख पाया हूँ? किसी भी संहिताकी 
किसी भी प्रसिद्ध शाखामें यह शब्द नहीं मिळता और यदि 
कहीं आ भी गया होगा तो उसका व्यवहार उसी अर्थमे 
नहीं होगा; जिस अर्थमै इम उसका आजकल प्रयोग 
करते हैं । अब «्ब्राक्मए'को लीजिये । उपनिषद्‌भागको 
छोड़कर ब्राझर्णोका शेष अंश तो कर्मकाण्डपरक है | 
उसमें भक्तिकी बात हो नहीं सकती | अब उपनिषदू- 
भाग बच रहता है । इस नामसे सैकड़ों छोटी-बढी 
पुस्तकें पुकारी जाती हैं । इनमेंसे कुछ तो निश्चय ही 
तत्तत्सम्प्रदाय-विशेषकी प्रपोषक हैं । गोपाळतापनी, सिं 
तापनी कालिकोपनिषद्‌ः बृहज्जाबाळोपनिषदू-जैसे अन्य 
इस कोटिम आते हैं । में इस समय इस विषयमे 
कुछ नहीं कहता कि वस्तुतः इस प्रकारको पुसकोकी 
प्रामाणिकता कहाँतक है परंतु इस बातसे सभी छोग 
सहमत होंगे कि जिन दस उपनिषदोपर शंकर तथा अन्य 
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~ ही प्रामाणिकरूपसे भी होते थे | भगवान्‌ शकराचायने ३२ वर्षकै 1 


आचार्योने भाष्य किये हैं? वे निश्चय ही प्रामार्गिक 
उपनिषद्‌ नाममाक्‌ कृंतियाँ हैं । शंकरने क 
भी भाष्य किया है | परंठ इस पुखककी गणना “शाबान 
आदि दस उपनिषदोंके बराबर नहीं होती | अव री यदि इन 
दस ्रन्थोको देखा जाय तो इनमें भी भक्तिका कहीं पता 
नहीं चढता । क 
मोक्षके उपाय सभी उपनिघदोमे बताये गये ह परंतु 
कहीं मी इस प्रसङ्गमै भक्तिकी चर्चा नहीं आती । नचिकेता- 
को यमने-- 
विद्यामेतां योगविधि च इत्स्नम्‌। 
( कठ० २।३। १८ ) 
इस ब्रह्मविद्या और सम्पूर्ण योगविधिकी दीक्षा 
दीः जिससे नचिकेताको मोक्षकी प्राप्ति हुई | वहीं यह भी 
लिखा है कि जो दूसरा कोई भी इस मार्गका अवलम्बन 
करेगा, वह मुक्त होगा । छान्दोग्यमें कई विद्याओका उपदेश 
हैः परंतु उनमें भक्तिकी गणना नहीं है । इसका तात्पर्य 
क्या है! क्या वैदिक कालमें कोई मुक्त नहीं हुआ ! क्या 
जिसको वे लोग मुक्ति मानते थे, वह कोई दूसरी चीज 
थी ! क्या वेद मोक्षके विषयमै प्रमाण नहीं हैं ! यदि यह 
बात हो तो फिर हिंदुओँके पास कोई भी धार्मिक आधार 
नहीं रह जायगा; क्योंकि श्रुतिको छोड़कर ऐसा एक भी 
ग्रन्थ नहीं है, जो सर्वमान्य हो | 
बहुधा यह कहा जाता है कि कलियुगमें मोक्षका भक्ति 
ही एकमात्र साधन है । दूसरे युर्गोकै मनुष्य आजकी 
अपेक्षा अधिक समर्थ होते थे। अतः उनका काम दूसरे 
साधनोंसे चल जाता था । मैं ऐसा समझता हूँ कि यह 
कथन निराधार है | यह माननेका कोई भी आधार नहीं 
है कि प्राचीन कालमें लोग आजकी अपेक्षा अधिक 
शक्तिशाली होते ये | किती-किसी पौराणिक अन्म भले ही 
लोगोंकी आयु सहसो वर्षकी बतायी गयी हो, परंतु सबसे 
आचीनगन्थ बेद पुकार-पुकारकर कहता है-शतायुवै पुरुषः, 
पुरुषकी आयु सौ वर्षकी है | वेद आजसे कितने वर्ष 


. पहलेकी बात कहता है, यह मळे ही विवादास्पद हो; परंतु 


बुद्धदेवके समयके; जिसको २५०० वर्ष हो गये, लिखित 
प्रमाण तो मिळते ही हैं | उस समय भी पूर्णायु लगभग 
१०० वषकी थी | मिश्रसे ५००० वर्ष पूर्वके जो लेख 
उपलब्ध होते हैं, उनसे भी इससे अधिक आयुका पता नहीं 
चलता | दीर्घायु ही नहीँ) पुराने समयमें अस्पायु व्यक्ति 
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ही अपनी इहलीलछा समाप्त कर दी । जो प्रमाण र 
उनसे यह भी सिद्ध नहीं होता कि पहलेके लोग ब | 
अपेक्षा अधिक डील-डौलवाले होते थे । जिन न 
उन लोगोंने किया है आजका मनुष्य उनको भी प 
और उनसे कहीं अधिक और जटिल अन्यको भी पत) 
उसने मळे ही अपनी प्रतिभाका कुछ दिशाओंमिं सपो 
हो? परंतु प्रतिभाके अस्तित्वमें संदेह नहीं किया जा ह 
अतः आजके मनुष्यको किसी भी पहले समयको मुर 
हीन मानना असिद्ध है । इसलिये यह नहीं कहा जाळ. 
कि जो उपाय प्राचीन समयके ळोगोके लिये सुसन १ 
वे आजकलके मनुष्यके लिये दुस्साध्य हैं | फिर इक 
के लिये नये और सरळ उपायोंकी आवश्यकता क्यों एं 
क्या सचमुच कोई सरल उपाय निकला है है 
यदि निकला है तो क्या वह वेदोक्त प्राचीन उपागेे फे. 
है, अथवा किसी प्राचीन परिपाटीको ही नया नाम देह 
गया है ? शाण्डिल्य-सून्रके अनुसार भक्तिकी परिमापाह 
सा परानुरक्तिरीश्वरे । | 

यह स्मरण रखना चाहिये कि यजुवेद-काळे छ 
वेदमें ईश्वर? शब्दका व्यवहार नहीं आता । झग 
अवतरणकी कथा खयं यह बतलाती है कि वह सकेँ 
प्रकट हुआ । उसमें मी (ईश्वरः शब्द रुद्रके लिये ह 
है । इसको जाने दिया जाय | मान लिया जाय कि र्फ 
वहाँ भी वही अर्थ है, जो आज साधारण बोळचाळ्ये अव 
यदि यह माना जाय कि ईश्वर. “कर्ठुमकर्तुमन्यथाकठ पक 
है तो बहुत अंधेर हो जायगा । पुण्य और अ. 
लिये कोई आधार नहीँ रह जायगा. | ऐसी 
साधारण छोगॉपर बहुत ही बुरा प्रभाव पडेगा । ऐई री 
जाने ळगा है कि मनुष्य चाहे कितने भी हु | 
भगवानका नाम स्मरण करनेसे सब पापेति ह | 
है | कहाँ तो शुतिकी यह शिक्षा थी-- 
“नाविरतो ढुइचरितात्‌ आदि। छ 
--दुश्चरित्रसे विरत हुए बिना कोई मोक्षका 

नहीं हो सकता और कहाँ यह धारणा कि किती भी 
पूजा-अचंना मोक्षका द्वार खोल देती है | उसका को ¢ 
यह पड़ा है कि सञ्चरित्रताका मोक्षकी 
ही नहीं रह गया | लाखों मनुष्य 


। 
| 
|| 


हैं; जिसमें कहीं भी सत्यनिष्ठाका उपदेश नह | 


Bi 
मानो ड भ्‌ 
इति है । उसमे 
भक्तोंका उल्लेख 
हैं और भगवान्‌ 
बाळी गणिका . 


है। भक्तिका स 
कहना कि वह बड़ा 
कदापि सरल नहीं 
आवश्यकता होगी 
लिये कदापि स्थान 
दमम ओर दुराच 
देवी और देवता 
_निरीह पञ्चुकी बलि 


- भरोसा था और वा 


उपनिषद्का यह उ 
परंतु जबसे उसको 
ऐसे ईश्वरका परिचय 
काट सकता है, तब 
बहुकः क्रि करुना 
शेर सोइ जो राम 

सुने री मैंने र 

¬ शेसे उपदेश 


निर्भरताको 
मोक्षका मार्ग 


| नहीं कहा जाळ 
के लिये मुसा), 
ग हैं । फिर झक 
गावस्यकता क्यों फू. 
य॒ निकला दै हे. 
प्राचीन उपायेति फे. 
ही नया नाम देह 
क्तिकी परिभाषा 
रे । 
यजुवेंद-काळे एं. 
आता | ङ्ह 
है कि वह सके ए 


गै प्रापिमै * 
देश नहीं ह ४ 
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मनो उत्कोचके भूखे हैं। “भक्तमाल? प्रसिद्ध भक्त नाभाजीकी 
कृति है । उसमें बहुत-से भक्तोंकी कथाएँ हैं । ऐसे भी 
भक्तोंका उल्लेख है? जो चोरी करके मन्दिर बनवाते 
ह और भगवान्‌ उनसे प्रसन्न होते हव | तोतेको पढाने- 
बाली गणिका . और पुत्रको नारायण-नामसे पुकारने- 
बाला अजामिळ दोनों गोळोकगामी होते हैं । कोई भी 
सिद्धान्त होश उसके लिये फरेन परिचीयते का तर्क लागू 
होता है । जिस किसी सिद्धान्तकी शिक्षा मनुष्यमै इस 
प्रकारकी प्रवृत्ति उत्पन्न करती हो) वह निश्चय हीः दूषित 
है । भक्तिका स्वरूप कुछ भी हो; परंतु बारबार यह 
कहना कि वह बड़ा सरल मार्ग है, भ्रामक है। मोक्षका उपाय 
कदापि सरल नहीं हो सकता | उसके ल्यि कठोर ब्रतकी 
आवश्यकता होगी और उस मार्गपर चरित्रहीन ध्यक्तिके 


लिये कदापि स्थान नहीं हो सकता । भगवानके नामपर 
दम्म और दुराचार उसी प्रकार अक्षम्य हैं, जैसे किसी 
देवी और देवताका नाम लेकर जिह्वाके खादके लिये 
निरीह पद्युकी बलि देना । प्राचीन काळमें मनुष्यको कर्मपर 
` भरोसा था ओर वह आत्मनिर्भर होता था । उसके छिये 


उपनिषदूका यह उपदेश था--नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः; 
परतु जबसे उसको सरल मार्गका प्रलोभन मिला और 
ऐसे ईश्वरका परिचय बताया गया; जो कर्मको अपनी इच्छासे 


' काट सकता है, तबसे वह पथभ्रष्ट हो गया । 


। 'कबहुंक हुँ * करि देरी ~ 
| बोळ्चामो आवी बहुक करुना नर देही । देत इस बिन हेतु सनेही ॥ 


0 


हेहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तके बढ़ावइ साखा ॥' 
सुने री मेंने निर्बरके बझ राम 0! 
-रेसे उपदेशोंका प्रचार निश्चय ही मनुष्यकी आत्म- 
७ स करता है और वह इस बातको भूलकर कि 
शुर धारा निश्चिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति । 
¬चरेकी तीखी धारके समान दुर्गम है; उसपर चलना 
सीधे-सादे रास्तोंके भ्रमजालमें पड़ जाता है 
र त है कि ईश्वर उसको अवश्य ही भवंसमुद्र 
` चा | जिस अगाध समुद्रको पार करनेकी 


*, बात सोचकर कर महातपसियोंके ५ 
| उसका है गो के हृदय. काँपते हः. उसको वह 
टर यो 


समान लाँघ जाना चाहता है | यह ठीक है कि 
* स एव सः_ जो जिसका निरन्तर ध्यान करता है; 


स्स्स कक ०” 


१११ 


बह तद्रूप हो जाता है; जिसका चित्त निरन्तर 
भगवद्रूपे चिन्तनमें छगा रहेगा, वह भगवदाकार ह 
जायगा । परंतु चित्त लगना हँसी-खेळ नहीं है। चित्तम 
कितनी शक्ति है, इसका कुछ प्रत्यक्षर्मे अनुभव हो सकता है | 
किसीसे संकल्प करके प्रेम करना बड़ा कठिन व्यवहार है | 
यह निश्चय करके कि अब मैं मगवानका भक्त हूँ, उनसे प्रेम 
करूँगा, और छोगोंकी ओरसे चित्तको हटा ढूँगा--यह सब 
कहनेमें सरळ प्रतीत होता है; परंतु वस्तुतः बहुत कठिन 
चीज है । जब किसी दृश्य व्यक्तिके साथ प्रेम करना कठिन 
होता है, तब अहस्य व्यक्तिके प्रति--ऐसी सत्ताके प्रति, जो 
अशब्द्सस्पशेमरूपमब्ययम्‌ है, हठात्‌ कैसे अनुरक्ति 
होगी । अनुरक्तिका आभास हो सकता है, उस आभाससे 
चित्तको एक प्रकारके आनन्दकी अनुभूति भी हो सकती 
है; परंतु “परानुरक्ति? बहुत कठिन है । यह कहना भूल है 
कि भक्तिका मार्ग सरल है । 

जब भक्ति सरळ नहीं है और श्रृतिसे सम्मत भी नहीं 
है; तब फिर वह है क्या ! मेरी निजी सम्मतिम इस प्रइनका 
उत्तर “पातञ्जलयोग-दर्शन' में मिळता है | जो “परानुरक्तिः- 
की बात कही जाती दै, उसका आधार पतज्ञलिके ये चार 
सूत्र हैं ह 

“चीतराराविषयं वा चित्तम्‌ ।? 'ईश्वरप्रणिधानाद्दा ।? 

"तस्य॒ वाचकः अणवः ।” 'तज्पस्तदुर्थभावनस्‌ ।' 

जैसा कि भ्रीकृष्णने गीतामें कहा दै, योगम्रष्ट पुरुष 
अर्थात्‌ जो योगमें ऊँची गति प्रास कर चुका होता है परंतु 
पराकाडातक पहुँचनेके पहले ही शरीर छोड़ देता है, वह 
पवित्र भ्रीमानोंके घर जन्म लेता है-- 

झुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रशेडमिञञायते । 

- अथवा योगिनामेव कुळे भवति धीमतास्‌। 

अथवा जन्मसे ही उसकी प्रवृत्ति योगकी ओर होती है और 
या तो अपने पैतृककुलमें या सदुरुके शिष्य कुलमैं दीक्षित 
होकर वह शीघ्र ही अपना काम पूरा कर लेता है । ऐसे व्यक्ति- 
को चित्तकी धारणाके लिये कोई छोटासा बहानामात्र चाहिये। 


ऊपर दिये हुए पातज्ञल-सूच ऐसे कुछ आधारोंकी चर्चा 


करते हैं; परंतु ये उपाय किसी महायोगीके लिये ही चरिताथं . 


होते हैं । सामान्यतः मोक्षके अधिकारीके लिये अशज्ञ-मार्गके 
सिवा दूसरी गति नहीं है । उसमें यमौंका नाम अत्यन्त 
महत्वका दै । जहाँ पूर्वजन्मके महातपखीको यम स्वयंसिद्ध 
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कळ... 


% मङ्घक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


स 
परिश्रम नाम भले ही नया हो) किंतु वस्तु वही पुरानी थी, ग | me 


होते हैं; साधारण साधकको इनके 
करना पड़ता है । वह आगे बढ़ता 
उसको पीछे खींच लेती दै। 
कहत कबीर टुक बाग ढीडी कर, 
उहि मन गगनसे जमीं आयी \ क 
उसको नियर्मोका भी बहुत अभ्यास करना पड़ता 
और नियमोर्म ईश्वरप्रणिधान? की भी (ad 
«ईश्वरप्रणिधान? पर्यात नहीं है | जब वह यमा 024 
नियर्मोके साथ अभ्यासका विषय बनाया जाता हैः I 
कल्याणकारी होता है । 'ईश्वरप्रणिघान” के बिना भी योग 
का अभ्यास हो सकता है? परंतु उसमें पादक स्खलन- 
की आशङ्का होती है और आत्म 
बदल सकती है । ईश्वरप्रणिधान इस दोषका परिहार कर देता 
है । इसीलिये श्रीकृष्णने गीतामें कहा है- 
तपस्िम्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कसिभ्य्राधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ॥ 
योगिनामपि सत्रैषा मन्गतेनान्तरात्मना । 
अद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि “भक्ति? नामका मोक्षके 
लिये कोई खतन्त्र साधन नहीं है | वह या तो “ईश्वर- 
प्रणिधानःका नाम दै ओर या योगाम्यासकी क्रिंयाका । 
धारणाके लिये अनेक अवल्म्बन हो सकते हैं, जिनमेसे 


है, परंतु फिर कोई त्रुटि 


कुछका उल्लेख विभिन्न विद्याओके नामसे उपनिषदोंम आया है; - 


और भी अनेक प्रकारके अवलम्ब हो सकते हैं | वीतराग 


पुरुषके रूपमै साधक अपने उपास्य या गुरुको धारणाका 


सहारा बना सकता है । किसी भी अभीष्ट मन्त्रका जप कर 
सकता है अथवा उन उपार्योसे काम ले सकता है, जिनकी 
दीक्षा सुरतशन्द-योगके आचार्योने दी है । किसी भी 
अवढम्बनका सहारा छिया जाय, परिणाम एक ही होगा; 
अनुभूति एक ही होगी । यदि भक्ति योगाम्यासका दूसरा 
नाम नहीं है और योग-दर्शनोक्त ईश्वर-प्रणिधानका भी 
अपर नाम नहीं है तो वह मृग-सरीचिका है । प्राचीन बातोंको 
असाध्य बताने और आजक्रलके मनुष्योंकों दुर्वछृताका पाठ 
पढानेका पिछले कुछ सौ वर्षोर्मे इस देशमै पर्यावरण छा 
गया है | दुबंल्को लकडीका सहारा चाहिये ही । मार्ग तो वही 
प्रश्र योगमार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, परंतु जिसको 
बारबार दुबळ कहा गया? उससे इस कठिन मार्गपर चलने- 
के लिये कैसे कहा जाय | इसलिये “भक्ति? नाम प्रचलित 
हुआ | जो सच्चे साधक थे, उनकी तो कोई क्षति नहीं हुईं | 
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सनातन काले परीक्षित “राम-बाणवत्‌ ५. ध्यान 

अ न उसीको अहण क्रिया और नः णै विशिशद्वैतवादी रा | 
प्राप्त किया । परंतु साधारण साधक घोखेमै पड़ा प्र बस इस लौलाका 
उसका अकल्याण हुआ । दुर्बळ बताकर साक अपनी तात्विक अभि 
बह हटा दिया गया और दूसरा काइ माग है न क आनन्द लेना चाहता 
भटकता रह गया । | ते उसमें अपूर्व रसकी 
बिचित्र तमाशा देखनेमें आता है | कबीर, नार; के अनुसार रसानुभूरि 

संत खय॑ योगी थे” योगके ही उपदेश थे, एरु % दिदवान्तके अनुसार 
रचनाओँमें योगका खण्डन करते थे । इन महक है यै सारी वार्ते मो 
नामपर प्रचलित पंथोमें योगक्रियाओंको “भजन? कह ३ ° परमात्मा-चाहे जिस 


योगाभ्यासीको ` शबल ब्रह्म है? युद्ध > 
है। अच्छे को भजनानन्दी कहा जाता है। ओर ईश्वर 


मेरा यह दृढ़ मत है कि मोक्षके लिये केवढ क; उठता । जहाँ दवेत न 
मार्ग हैः जिसका उपदेश यमने नचिकेताको दिवा १: किसके साक्षात्कारका 
नचिकेताने श्रवण और मननद्वारा वेदोंके सिद्धान्तोग्रः सकल रहते हैं, जि 
किया और निदिष्यासनकी अवस्थामे योगका असा उनके मायारूपी आव 
भले ही किसी आग्रहके कारण “योग? शब्दका बहिफाई पूर्ण मोक्षकी प्राति हो 
इसको भक्ति नामसे कहा जायः परंतु योगसे भिर को योगी कहे या न १ 
नामका कोई दूसरा साधन नहीं है । किसी दूसे बह है। अतः उसको वे 
विश्वास करना जन्म-जन्मान्तरके लिये अपनेको दुःख छ होती हैं । यहाँतक वि 
है। योगके द्वारा ही चित्तके मल, विक्षेप और आग दि 
हो सकते हैं और जीव अपनी शद्ध बुद्धिससमं शि या मो त हे 
सकता है | एक और बात है, जबतक “अहमन्य रह, उसको देखनेने 


का भाव बना रहेगा; कितनी ही झीनी क्यों नी क नीतिके अनुसार यह छेर 
प्रतीति बनी ही रहेगी; तबतक मोक्ष नहीं हो क अनुगामी एक बिचारशी 


जहाँतक भक्तिकी बात है? उसमें द्वेतभाव % करनेपर, सम्भव है, 1 


निहित है; बहुत-से भक्ताने किसी-न-किसी स्प हों, जहातक २ 
कि हम मोक्ष नहीं चाहते! अनन्त काल | र अध्यायमे भगवान्‌ 
सौन्दर्यके आनन्दका अनुभव करते रहना ग पए इस लेख़के आ 
अनुभव कितना भी सुखद क्यों न हो! ' जाता है; क्योकि उसको 
वतं तत्र भयम्‌ | उपनिषत्‌-प्रोक्त साधन ही | ` ` "ई वेद 


कल्याणका देनेवाला दै, नान्यः पन्था (१४. 
मै नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता ६ 
को ईश्वरके प्रति परानुरक्ति प्राप्त हो भी 
न्मुक्ति या विदेहमुक्तिकी प्राप्ति नहीं 
अनुसार जीव शरीर-त्यागके समय जिस 
है, उसीको प्राप्त होता दै । 
भगवानको तो प्राप्त होगा, मोक्षो नहीं 
क्यों न हो, जीव और ईशके बीचमें 


|) 


क्ती! 
दे अह 


पुरानी थी, क । न क sie त बात है कि भक्तिमार्गके पोषक दैतवादीः 
वगवत आत अ द्वैताद्वैतवादी रदे हैं । शुद्धादैतवादीका 
भ अपनी इच्छा- 


निक ब्रह्म अपनी लीलासे जगत्‌रूपमें आता है और 
लेमे पड़ा प । मात्रले इस लीलाका संवरण करता है । प्रपन्न जीव उसके साथ 
बताकर अपनी तात्विक अभिन्नताको जानते हुए भी इस लीलाका 
छ आनन्द ठेना चाहता है । लीलामय भगवानके साक्षात्कार- 
ते उसमें अपूर्व रसकी निष्पत्ति होती है । «रसो वै सः? इस न्याय- 


है । कवीर, नाक; के अनुसार रखानुभूति भी भगवत्साक्षात्कार ही है। अद्वैत- 
पदेश थे; परु ३ िद्वान्तके अनुसार--और मेरी बुद्धि इसीको स्वीकार करती 
पे | इन गनु है-ये सारी वार्ते मोक्षके नीचेकी कोटिकी हैं । ईश्वर या 
[को अभ जी , परमात्मा--चाहे जिस नामका प्रयोग किया जाय, वह माया- 


' शबल ब्रह्म दै? शुद्ध ब्रह्म नहीं । शुद्ध मोक्षकी अवस्थामें जीव 
| कहा जाता है। और ईश्वर दोनोंकी समाप्ति हो जाती है । रसका प्रश्‍न नहीं 
ह लिये केवढ क उठता । जहाँ दवेत नहीं दै? वहाँ कौन किसको देखे, कौन 
चिकेताको दिवा ए किसके साक्षात्कारका आनन्द छे | सा कथनानुसार 
सिद्वाले्ः रमात्सपद्‌ ? तक पहुंचे हुए जीव सुदीर्घ कालतक उस 
दके सिद्धानतो्रए ^ डन दै र 
पागका अना हि उनके मायारुपी आवरणका क्षय हो जाता है और तव उनको 
शब्दका वहका७ पूर्ण मोक्षकी प्राति होती है । भक्तिमार्गपर चळनेवाळा अपने- 
रंठु योगसे भिर को योगी कहे या न कहे, परंतु वह योगपथपर ही चळ रहा 
। किसी दसे है। अतः उसको वे सब अनुभूतियाँ होती हं, जो योगीको 
अपनेको दुःखो ह होती हैं | यहाँतक कि सिद्धियाँ भी प्रात होती हैं; परंतु वह 
विक्षेप और आ 


# भक्ति ® ' 


ऐसा नहीं कहता और उसको ऐसा प्रतीत भी नहीं होता कि मुझमें 


सिद्धि है । उसको तो ऐसा लगता है कि वह खयं निमित्तमात्र 


~ 
है।जो कुछ करता है, उसकी आडमें उसका उपास्य करता है। 
ना कुछ किया, न कर सके, करिब जोग सरीर । 
जो कुछ किया सो हरि क्रिया, होत कबीर कबीर ॥ 
योगीको विभूतियाँ प्राप्त होती हैं | जिस अवस्थामे वह 
इस भूमिकामें प्रवेश करता है; उस समय एक डर रहता है। 
पतज्जलिने कहा है कि न तो सङ्ग करना चाहिये और न सय | दोनों 
अवस्थाओंमें पतनकी आशङ्का है। तात्पर्य यह है कि न तो सिद्धि- 


शक्तियोसे काम लेना चाहिये और न यह अभिमानका भाव ही 


आना चाहिये कि मैं इतना बड़ा हो गया कि ऊँचे “बज चाहिने कि भं इतना बढ़ा हो गया कि ऊँचे लोकोंकी 
देवी शक्तियाँ मेरे चरणोपर छोट रही हैं | भक्त - शिया मेरे चरणोंपर लोट रही हैं | भक्त इस भय- 
स्थलको सुकरतासे पार कर जाता है, क्योंकि उसको - लको खुकरतासे पार कर जाता है, क्योंकि उसको यह 
अभिमान होने ही नहीं पाता कि मैने कोई बडा काम कर जिया 


oo 


८ डे ~~ त्तिमार्गमें 1५; थोड़ी ATT 
अवस्थामै रहते हैं, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं । कालान्तरमें _ दै। इस दृष्टिसे भकतिमार्गमे थोड़ी अच्छाई है, परतु सभी 


योगियोका इस जगह स्खलन नहीं होता । बह गुरुकी पासे इसे 
भी पार कर जाताहै और उसको पार करनेमें शक्तिका जो उद्बोधन 
होता है वह आगेके मार्गको और भी प्रशास्त कर देता है । यह 
मार्ग कुछ हृदतक कण्टकाकीण होते हुए भी समझ-बूझकर 
योगका ही अवलम्बन करना सर्वतः कल्याणकारी है | 


1200 ले? 


Troon een 
-बुद्धिखरुपमें लि * विद्वान्‌ लेखकके कथनानुसार अवश्य ही यह लेख इस आझम प्रकाशित अन्यान्य लेखोंमें- व्यक्त विचारोंसे मेळ नहीं खाता और 
५ 


ह 'अइमन्य अर 
नी क्यों न हो क नीतिके 
मोक्ष नहीं हो क 


हे कालतक म. बारह 
| रहना चाई प 

|| जाता . 
हो! द्वैतमूलक हि योहो है; 


[धन ही अच्छाई दे” -यह स्वीकार किया है। 


= फ्त्याण' की नीतिकी दृष्टिसे भी इस लेखकी वहुत-सी वातोंके साथ निश्चित मतभेद है । “भक्ति शब्दको विद्वान्‌ लेखकने जिस दृष्टिकोणसे देखा- 
परखा दै, उसको देखनेके दूसरे भी दृष्टिकोण है । तथापि (किसी प्रश्‍नपर विचार करनेमें सभी पश्चीको सामने रखनेसे सुविधा होती दे!--इस 


किन्हींका अपना दूसरे दृष्टिकोणसे दिखनेवाला सिद्धान्त और भी परिपुष्ट हो जाय । 
हों, जहाँतक भक्तिकी सरलूताका सम्बन्ध है, वहाँतक यह निविवाद दै कि ज्ञान तथा योगकी अपेक्षा भक्ति सरल है। इस बातको गीताके 
अध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुस्पष्ट कर दिया है-क्लेशो5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌। अव्यक्ता हि गतु ख देहवद्धिरवाष्यते॥( १ २५) 
शस लेखके आदरणीय विद्वान्‌ लेखकने भी “भक्त अपने उपास्यके आश्रित होनेसे अभिमान उत्पन्न होनेके भयखळको सुकरतासे “पारकर 
क्योंकि उसको यह अभिमान: होने ही नहीं पाता कि मैंने कोई बड़ा काम कर छिया है ।'--कहते हुए “इस दृष्टिसे मक्ति-मागमें 


ग विद्यते र "९ स सरळताका यह अर्थ कदापि नहीं है कि भक्तको सचरित्र होनेकी आवश्यकता नहीं है या उसके लिये यम-नियमादि आासञुडिके 
चाहता हँ रि ; छोई नोंका आचरण निष्प्रयोजनीय है । वल्किगीतामे मक्त या भक्तिमान्‌ पुरुपके जो लक्षण भगवानूने २२वें अध्यायके १३वें से २०वें 


भी जायगी! 9 अह ही नही 

ह हो सकती जोर संयप्ी होगा 

ब्रस ५ 9 दिया है 

जानकी भा |. सँ 0७ खण्डल- 

` नहीं | र 2 इर लेखोंको प्रकाशित करनेका विचार नहीं है । 
चमे पदा 


क वताचे है, वे ऐसे हैं जो चरित्रशुद्धि या यम-नियमके किसी भी सिद्धान्तसे आगे बढे हुए हँ । दुराचारी और संयमहीन तो कमी 
| सकता । जिसने अपनी सारी ममता, आसक्ति अपने उपास्य भगवान्को समर्पित कर दी दै, वह तो सहज ही परम सदाचारी 
।जो कुछ भी हो; हम विद्वान्‌ लेखकके बंडे कृतश हैं, जो उन्होंने स्पष्टरूपसे अपने विचारोंको व्यक्त करके सबको विचार करनेका 
मतभेदकी बातोंको छोडकर प्रकारान्तरसे यह बतछानेकी कपा की है कि भक्तको संयमः नियम-परायण, सचरित्र होना ही चाहिये। 
मण्डनपरक छेखोंकी परम्परा चळानेके लिये नहीं छापा जा रहा है, अतएव इस ठेखविश्ेपके खण्डन या मण्डन- 


हु० प्र० पोद्दार, “सम्पादक? . 
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% मद्भक्तियुक्ती सुवनं पुनाति * 
हि की | भक्तियोग 


( ढेखक- श्रद्धेय श्रीजयदयाङजी गोयन्दका ) | 


झाख्रोका और विशेषकर 


श्रीमद्भगवद्गीता समख आवेदव्यासजीने महामाएतके 


उपनिधर्दोका हा | खयं 
भीष्मपवर्मे कहा है-- > 
गीता सुगीता केन्या किमन्यैः शाखसमैः । 
या खयं पदमनामस्य मुखपद्याद्‌ विनिस्ता ॥ 
तवैद्याखमयी गीता सवेदेवमयो हरिः। 
स्तीर्थसयी गङ्गा सर्ववेदसयो महः ॥ 
(४३॥ १-२ ) 
'ेवळ गीताका ही भढीभौँति गान ( श्रवण! कीर्तन; 
पठन, पाठन) मनन और धारण ) करना चाहिये। अन्य 
झात्के संग्रही क्या आवश्यकता है; क्योंकि वह खय 
पद्मनाभ-मंगवानके साक्षात्‌ मुख-कमछसे निकली हुई है। 
गीता सर्वशाज्रमयी है? श्रीहरि सर्वदेवमय हैं। भौगज्ञा 
सर्वतीर्थमयी है और मनुस्मृति सर्ववेदमयी है |? 
इतना ही नहीं) खयं भगवानने भी यह कहा है कि सब 
शा्जोमे जो बात कही गयी है? वही बात यहाँ तू 
मुझसे सुन-- 
ऋषिभिबंहुथा गीतं छन्दोभिविविधैः पृथक । 
.नह्मसूत्रपदे श्चैव हेतुमङ्भिविनिश्चितेः ॥ 
(गीता १३ 1४ ) 
_ यह तत्व ऋषियोद्वारा बहुत प्रकारसे वर्णन किया गया है 
और विविध वेदमन्त्रा भी विभागपूर्वक निरूपित 
है तथा भढीभांति निश्चय किये हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रे 
पर्दोद्वारा भी कहा गयाहै | 
अतएव इमळोगोंको गीताका भळीभाँति अध्ययन और 
सनन करना: चाहिये; क्योंकि मनन करनेपर उसमें भरे 
हुए गोपनीय तत्वका पता लगता है | अब यहाँ गीतामें 
वर्णित भक्तिके विषयमै कुछ विचार किया जाता है-- 
. गीता भक्तिसे ओतग्रोत दै । गीतामें कहीं तो भेदो- 
पासनाका वर्णन दै और कहीँ अभेदोपासनाका । कितने ही 
सजन कहते हैं कि पळे छः अध्यायोमें कर्मयोगकी, बीर 
छ; अध्यायोमें भक्तियोगकी और अन्तके छः अध्यायो 
ज्ञानयोगकी प्रधानता है । पहले छः अध्यार्योमि कर्मयोग और 
अन्तिम छः अध्यायोमें ज्ञानयोगकी प्रधानता तो मानी जा 
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बीचे ' 


सकती है; किंतु सातवें अध्यायसे वारहवें अध्यायतक द 
ही भक्ति मरी है; अतः इन सभी अध्यायोंको भिन 
कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं; क्योंकि इनमेंसे अक 
तो सगुण-साकार और सगुण-निराकारका ही बर्न हि 
किसी स्थलमें निगुंग-निराकारकी उपासनाका भी र| 
इन छट अध्यायोमें कुळ २०९ रोक हैं। इनमें बे 
गोपनीय रहस्यकी बात है, उसका यहाँ दिग्दशन ३. 
जाता दै। | 

इन सभी शोकपर भलीभाँति ध्यान देकर हे 
पता लगता है कि प्रायः प्रत्येक छोकमें ही बिसी 
रूपमे भगवदूवाचक पद आया है । जहाँ भगवान्‌ अह 
वचन हैं? वहाँ तो अहम्‌, माम्‌ मया, मत्तः म 
मयि और अस्मि आदि पोका प्रयोग है एवं छू 
वचनोंमे स्वम्‌, त्वाम्‌? त्वया, त्वत्तः, तवः ते भन 
असि तथा जनार्दन, पुरुषोत्तम; देव) देवेश, गा 
आदि पर्दौका प्रयोग है | इसी प्रकार संजयके वको 
स्पष्ट ही हरि, देव, देवदेव, केशव, कृष्ण, वाहतर 


भगवद्वाचक शब्द" आगे हैं। अधिकांश शब्द तह . 


साकार और सगुण-निराकारके ही वाचक है पर शि 
शब्द निर्गुण-निराकारके वाचक भी है जैसे ४१४ 
अव्यक्त; ब्रह्म आदि । | 

. इन २०९ शछोकोंमेसे अधिकांसमें भगवा | 
शब्द ही हैं, केवल इनका दसबाँ अंश अर्थात्‌ १! । 
ऐसे हैं, जिनमें भगवद्वाचक शब्द गर है! 
वे भी भाव और प्रकरणके अनुसार भक्तिसे ए | 
इनमेंसे आठवें अध्यायमै ऐसे ९ शोक है के 
अध्यायाँमैसे प्रत्येकमै दो या तीन “लोक 
नहीं हैं | पाँचौं अध्यायोमे कुळ मिला 
ही ऐसे आये हैं, जिनमें प्रकटरूपमें 
नहीं हैं-जैसे सातवें अध्यायका २०वा 


अध्यायका र्‌रा, १२वाँ और २१बा; ली वां 


१२बा १३बा और १८वा । 


जिनमें कर्मयोगकी प्रधानता मानी गयी र शा 
(१से६ तक) मेंभीकोई भीष्य | 


० म्ही, 
Ts te 


खाली नहीं है । पह 
माधव? हृषीकेश? ङ 
बाष्णेय आदि भा 
आये हैं। दूसरे अध्या 
भाव स्पष्ट ही है-- 
तानि सर्वाणि 
बरो हि यस्ये 


(साधकको चा। 
करके समाहितचित्त 
में बैठे; क्योंकि † 
उसीकी बुद्धि स्थिर 

इसी प्रकार तीर 
लगे हुए चित्तद्वारा 
भाव है-- . 

मयि सर्वाणि 
निराशीनिममो 

“बुझ अन्तर्या 
मोको मुझमें अपं 
सतापरहित होकर युर 
ट चौथे अध्यायमें 
पूणत्रझ्ञ परमात्मा | 

बिनाश एवं धर्मकी र 
हूँ |? 

अजोऽपि सन्नव्य 
भृतिं स्वाम! 


म अजन्मा ३ 


॥ प्राणियोंका ईश 
रि ® अपनी योगमाय 
I 9 
और २% 

i 
ड ज एवं हे विनाश कर 
२६बॉ; ग्यारह॒वेंका ६ठा और १० खाप्ना 


नाक स 


च 


का ही वांनी 
सिनाका भी उल्ले। 
क हैं | इनमें चे 

यहाँ दिग्द भरे 


~ ” 1 


खाली नहीं है । पहले अध्यायमें संजय और अजुनके बचनोंमें 
माधव? हृषीकेश? अच्युत कृष्णः केशव) मधुसूदन? जनार्दन; 
वाष्णेंय आदि भक्तिभावसे ओतप्रोत भगवदूवाचक शब्द 


% गेहे दूसरे अध्यायके ६१ वे छोकमें तो भगवत्‌-शरणागतिका 


भाव स्पष्ट ही है-- 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 
बरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


AN ७०, 


“साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियांको वशमें 
करके समाहितचित्त हुआ मेरे परायण ( शरण) होकर ध्यान- 


| में बैठे; क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ बरामें होती हैं, 


म्‌ ध्यान देकर हे 
छोकमे ही करिसीन 
जहाँ भगवान्‌ भह 

मया) मत्तः, मर्न 
प्रयोग है एबं छू 
१३ तवः ते! भगः 
देव, देवेश) आह 
[र संजयके वो 
१ कृष्ण! वाहुः 
घिकांश शब्द ते 
पचक हैं पर हि 
र हंजे १0) 


[| 
कैब 


शमे भवा 


र्‌ म 1] 
न डं 


है 
| 


बॉ दस 
१०बाँ छ 


{र 


समस्त 
करके अपनी 


उसीकी बुद्धि खिर होती है ।? 
इसी प्रकार तीसरे अध्यायके ३०वें शछोकमें परमात्मामें 
छो हुए चित्तद्वारा सब कर्म भगवानके समर्पण करनेका 


' भाव है— - 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यास्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 
मुझ अन्तर्यामी परमात्मामें लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण 
क्मोको मुझमें अर्पण करके आशारहित, ममतारहित और 
सतापरहित होकर युद्ध कर । | 
कर चोथे अध्यायमें तो खयं भगवान्‌ कहते हैं कि “मै साक्षात्‌ 
ब्रह्म परमात्मा हूँ और श्रेष्ठ पुरुषोंके उद्धार, दुर्शके 
श एवं घमंकी संस्थापनाके लिये समय-समयपर अवतार 
हू ।! 


अजोऽपि सञ्चव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४। ६ ) 
नै प और अविनाशीखरूप होते हुए भी तथा 
माणियोका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन 


(गीता ४ । ८) 


वोज भै पुरषोंका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करने- 
(1 का विनाश 
आपना करनेके 


करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे 
लिये मैं युग-युगमे प्रकट हुआ करता हूँ |! 


नी गयी हेर बोका बाद भगवान अपने जन्म और कर्मकी दिव्यता 


बतलाया है । जन्मकी दिव्यता यह कि 


a 


तथा न वे प्रकृतिके 
परतन्त्र ही हैं । वे केवळ उतपन्न और विनष्ट होते-से दिखायी 
पड़ते हैं मनुष्योंकी भाँति जन्मते-मरते नहीं; अतः वास्तवमें 
उनका जन्म-मरण नहीं होता, केवळ प्रादुर्भाव और 
तिरोभाव होता है | उनका विग्रह रोगद्चन्य, दोषरहित और 
चिन्मय होता है (गीता ४ | ६ ) | वे अपनेपर मायाका 
पर्दा डाल लेते हैं; इसलिये उनको कोई पहचान नहीं सकता 
( गीता ७। २५ )। जो भक्त भगवानके शरण होकरं उनको 
भदवाग्रेमसे भजता है, वही उनको यथार्थरूपते जानता है । वे 
अपनी इच्छासे प्रकृतिको वशगे करके स्वयं अजन्मा 
और अविनाशी रहते हुए ही श्रेष्ठ पुरुषोंके कल्याण और 
घर्मके प्रचारके लिये अपनी योगमायासे प्रकट होते हैं 
(गीता ४। ८ ) | यह उनके जन्मकी दिव्यता है । तथा 
ककी दिव्यता यह है कि उनकी सारी चेशएँ अभिमान, 
आसक्ति और कामनासे रहित एवं केवळ संसारके कल्याणके 
लिये ही होती हैं ( गीता ४ | १३-१४ ) । इसलिये उनके 
कर्म दिव्य हैं इस प्रकार समझकर इस समझको काममें लाना ही 
भगवानके जन्म और कर्मकी दिव्यताका तत्त्व जानना है | 
इस चौथे अध्यायमै भगवानने अपनी भक्तिकी महिमामे 
यहाँतक कह दिया कि-- 
ये यथा मां पद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहसू । 
(गीता ४ । ११ का पूर्वाष ) 
“जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं; मैं भी उनको 
उसी प्रकार भजता हूँ ।? 
पाँचवें अध्यायके अन्तिम स्छोकमें तो भगवानने अपने 
स्वरूप, प्रभाव और गुणोका तत्त्व जाननेका फल परम शान्तिकी 
प्राप्ति बतलाया ही है-- 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति्रच्छति॥ ` 
( गीता ५। २९ ) 
“मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तोका भोगनेवालाः 
सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ खार्थरहितः दयाड और प्रेमी 
तत्त्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ।? 
यहाँ यह प्रभ होता है कि इत मकार जो भगवानको 


% मद्भक्तियुक्तो सुवन पुनाति + 
RS + कक 
निरन्तर भगवानका ही भजन-ध्यान करता है (क 


प्राणियौंका सुद्दद- इन तीनों छक्षणासे युक्त जानता 901 | 
शान्तिको प्रात होता है या इनमेंसे किसी एकसे युक्त ह 
बालेको भी शान्ति मिल जाती है । इसका उत्तर 
के भगवानको उपर्युक्त रक्षणोमिंस किसी एक ज्या युक्त 
; से युक्त 
जाननेवाळेको भी शान्ति मिल जाती है; फिर तीनों लक्षण 
1. य) इसमें तो कहना ही क्या है ! 


जाननेवालेको शान्ति मिळ जाय 
ह भगवानको यश और तेका भोका ब 
अभिप्राय यह है कि यश) दान? तप आदिजितने भी गा. 
कै हैं उनसबका पर्यवसान परमात्मामे ही होता है। जैसे बेर 
से बरसा हुआ जल समुद्रमै प्रवेश कर जाता है, वेसे ही स छल 
परमात्मामे ही समाविष्ट हो जाते है । इस प्रकार जानकर न 
अध्यायके २७ वें) २८ वें छोरकोमि वर्णित भगवदर्पण-बुद्धिसे 
कमै करनेवाला पुरुष शान्तिखरूप परमात्माको प्रात होता है। 
भाव यह है कि पञ्च, पक्षी? कीट! पतङ्ग मनुष्य) देवता आदि 
सभी प्राणियों भगवान्‌ विराजमान हैं; अतः उनकी सेवा-पूजा 
री भगवानकी सेवा-पूजा है ( गीता १८ । ४६ यो 
समझकर सबकी भगवद्भावसे सेवा करनी चाहिये । जो 
इस प्रकार सबकी सेवा करता है वह सेवा करते 
समय अर्थात्‌ अतिथिको भोजनः गायको घास; कोए, 
आदिको अन्न एवं वृक्षोंकी जल प्रदान करते समय यही 
समझता है कि भगवान्‌ ही अतिथिके रूपमै भोजन कर रहे हैं? 
बे ही गायके रूपमें घास खा रहे हैं; वे ही कोए आदिके 
रूपमै अन्न ग्रहण कर रहे हैं ओर वे ही वृक्षके रुपमै जल पी 
रहे हैं। इस प्रकारके भावसे भावित होकर सबकी निष्काम सेवा 
करना ही तत्त्वे भगवानको यज्ञ-तपोंका भोक्ता जानना है 
और ऐसा जाननेवाला मनुष्य परमशान्तिको प्रास होता है । 
भगवानको सर्वलोकमहेश्वर जाननेक्रा अभिप्राय यह है 
कि भगवान, सम्पूर्ण छोकोंके ईः्वरोके भी महान्‌ ईश्वर है । वे 
ही समस्त ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते 
हुए सबको नियन्त्रणमें रखते हैं; इसलिये उनको परमात्मा, 
पुरुषोत्तम आदि नामोसे कहा गया दै ( गीता १ ५ | १७- 
१८ )। जो उन परमात्माको क्षर-अक्षरसे तथा सम्पूर्ण 
प्राणियों और पदार्थोसि भे, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, 
सर्वनियन्ता/ सर्वाध्यक्ष और सवेश्वर समझ लेता है, वह फिर 
उन परमात्माको छोड़कर अन्य किसीको भी केसे भज सकता 
है | त्री, पुत्र, धन आदि सांसारिक पदार्थोसे न तो बह प्रेम 
सब प्रकारसे श्रद्धा भक्ति और निष्कामभावपूर्वक नित्य. 
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~ 
१९) | अतः उपर्युक्त प्रकारसे समझना ही | अक्षिका भाव र 
तत्त्वसे सर्वलोकमहेश्वर जानना है और इस र हि कर्मयोगप्रधान 
चाला मनुष्य शान्तिको प्रात होता है । | . ज्याय भक्तिसे च 

भगवानको सब भोका सुद्‌ जाननेका अभ उती तर जिन 


भगवानकी प्रत्येक क्रियामें जगतूका हित और. योगकी प्रधानता" 
नर मी अध्याय भक्तियोगके 


कोई ~ Sn ० 
उनका कोई भी विधान दया आर प्रेमसे शून्य नहीत. 
मयि चान 


लिये भगवान्‌ सब सूतके सुद है । जो पुरुष इस रहो 
लेता है? वह फिर प्रत्येक अवस्थामै जो बुछ भह 
उसको परम दयाळ परम प्रेमी परमेश्वरका दया औ 
ओतःप्रोत मङ्गलमय विधान समझकर सदा हो प्रस्न ? 
है तथा भगवानका अनुयायी और परम प्रेमी कः 
है । उसमें भी सुह्ददताका भाव आ जता हैः 
बह भी सबपर हेतुरहित दया करनेवाला और तका, 
हो जाता है । उसमें दवेप-भावका नाश होकर झाः 
समता आदि गुण स्वाभाविक ही आ जाते ताः. 
मन और बुद्धिका खाभाविक ही भगवानमें समावेश! 
हे । इस प्रकार उसमें गीताके बारहवें अधाक्रेश! 'जो पुरुष अव्य 
१९वें श्वोकतक वर्णित भक्तके सभी लक्षण आ इ निरन्तर भजता है, 
इसलिये वह परम शान्तिको पा लेता है । र बकर सचिदानन्द 
छठे अध्यायमें १ श्वेसे १३वें छोकतक क॑ यहा अनन्यभरि 
बिधि वतलाकर १४वें "क्लोकमें भगवानने असे | गया है। 
खरूपका ध्यान करते हुए शरण होनेके व्यि क. कर पंद्रह अध्यार 
कहते हैं--- | वराग्यके द्वारा संसार 
प्रशान्तात्मा. विगतसीज्रैह्म चारिते लि होना बतलाया गया 
मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत! ततः पदं तत्परिमारि 
ब्रह्मचारीके अतमें स्थित? भयरहित तय छ तमेव चां पुरुष 
शान्त अन्तःकरणबाळा सावधान योगी मनकी न 
चित्तवाला और मेरे परायण होकर स्थित हवे! 
तथा इसी अध्यायके ३०वें शोकम सक 
देखनेका यह माहात्म्य बतलाया गया है 
देखनेवाला मेरी दृष्टिसे ओझल नहीं होता ९ | 
इष्टिसे ओझल नहीं होता हूँ । ओर हँ--इस प्रकार दढ 
इसी प्रकार इस अध्यायके ३१वें *_.../ निदिष्यासन 


(मुझ परमेश्वरे 
भी ( ज्ञानका साधन 
चौदहवें अध्या 
भी खय॑ भगवान्‌ क 
मां च योऽ 
स गुणान्‌ सः 


“दढ वेराग्यरू 
पश्चात्‌ उसे प्रमपः 


१. सगुण-साकारके 
तो इस इळोककी गीताम्रेसते प्रकाशित पर्णि 
सकते हें |. . 


हा आ ड कै औमञ्भगवङ्गीतामे भक्तियोग & | 


कतिका भाव सवथा ओतत है। अतः समझना चाहिये किया गया है, उस परमतत्वको वास्तविक रूपमै जाननेवालेकी 


जानेवाले अध्यायामें भी कोई 
और इस फा न कित कर] हम 
|. अध्याय भक्तिसे न्य ना 

॥ इसी तरह जिन (१ ३वेसे १८ वे तक ) छः अध्यायोमें ज्ञान- 
i प्रधानता वतलायी जाती है? उनमें भी कोईसा भी 
मते भाः द्या भक्तियोगके वर्णनसे खाली नहीं है। उदाहरणके लिये 
क. रा तरह अध्यायमें शानके साधन बतलाते हुए कहा गया है-- 
1 इत रस भक्तिरव्यभिचारिणी । 


में जो बुछ भीर मयि चानन्ययोगेन 

कक ( गीता १३। १० ) 
नर सदा हो प्र पु परमेश्वरमै अनन्ययोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति 
र परम प्रेमी क्ष; भी ( ज्ञानका साधन ) है ।? 

' आ जता रै चौदह अध्यायमें गुणातीत होनेका उपाय बतलाते हुए 
नेवाला और स्का, भी खयं भगवान्‌ कहते हैँ-- 

नाश होकर ध्याः माँ च योऽब्यभिचारेण सक्तियोगेन सेवते । 

` आ जाते हुत स गुणान समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
गवानूर्म समावेशः (गीता १४। २६ ) 


गरहवें अध्याके। 'जोपुरुष अव्यभिचारी (अनन्य) भक्तियोगके द्वारा मुझको 

भी लक्षण आ को निरन्तर भजता दै, वह भी इन तीनों शुणोंको भलीभाँति 

हा है!  ढाँधकर सचिदानन्दघन ब्रह्मकी प्रास्िके योग्य बन जाता है |! 

३वे छोकक क यहां अनन्यभक्तिको गुणोंसे अतीत होनेका उपाय बतळाया 

भगवानले अगे. गया है। 

होनेके लिये | कु पंद्रह अध्यायमें परम पदकी प्राप्तिका उपाय तीव्र 
| वराग्यके द्वारा संसाररूप वृक्षको काटकर भगवामके शरण 

चाखिते क्ल होना बतलाया गया है । भगवान्‌ कहते हैं-- 

, आसीत म ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 


“हद्‌ बैराग्यरूप शास्त्रद्वारा संसार-वृक्षका छेदन करनेके 
पश्चत्‌ उस परमपद्रूप परमेश्वरको भलीभॉति खोजना 
चाहिये, जहाँ गये हुए पुरुष फिर लोटकर संसारमै नहीं 
} और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार-बृक्षकी प्रवृत्ति 
हूँ विस्तारको प्रात हुई है, उसी आदिपुरुष नारायणके मैं शरण 
उस गे” और ४४) (रस सकार इ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और 

| निदिष्यासन करना चाहिये |? 
वेषयर्म pa जे. १३ वें के क्षर और अक्षरका वर्णन करके 
[त तल ` "मात्मा, ईश्वरं और पुरुषोत्तम आदि नार्मोसे निरूपित 


-0. Jangamwadi Matt Gg 


११७ 


कसोटी “सब प्रकारसे भजना? ही बताया गया है-- 

यो -मासेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमस्‌ । 

स सवेविद्‌ भजदि माँ सर्वभावेन भारत ॥ 

(गीता १५॥ १९) 

“हे भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्त्वसे 
पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर 
मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है |! 

सोल्हवें अध्यायके पहले छोकमें दैवी सम्पदाके लक्षण 
बतलाते हुए कहा गया है-- 


अभयं सच्चसंझुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 

“निर्भयता और अन्तःकरणकी शुद्धिके द्वारा मनुष्यको 
ज्ञानयोगमें स्थित होना चाहिये ।? 

यहाँ “ज्ञानयोगव्यवस्थितिः? का अर्थ तत्तज्ञानके लिये 
ध्यानयोगमे निरन्तर दृढ़ स्थिति किया जाता है, जो भक्ति- 
भावका ही द्योतक है । 

सत्रहवँ अध्यायमे २३बेसे २६वें शलोकतक परमात्माके 
७०, ततु, सत्‌- थे तीन नाम बतळाकर इनका किंस प्रकार 
प्रयोग करनेसे कल्याण होता है? इसका स्पष्टतया वर्णन किया 
गया है । 

अठारहवें अध्यायकी तो वांत ही क्या दै ! उसका तो 
भगवानले शरणागतिमें ही उपसंहार किया है । वहाँ कर्मयोग- 
के प्रकरणमे भी भक्तिका वर्णन है । भगवान्‌ कहते हैं-- 

यतः प्रदृत्तिभूताना येन सवेमिदे ततम्‌। 

स्वकमैणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 


(गीता २८। ४६) | 


(जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियांकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है? उस परमेश्वरकी अपने 
स्वाभाविक कमोंद्रारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्रात 
हो जाता है |? 

तथा ज्ञानयोगके प्रकरणम भी भक्ति ( उपासना ) की 
आवश्यकता बतलायी है | 

च्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 

(गीता १८ । ५२ का उत्तराषे ) 

“दृढ़ वैराग्यका आश्रय ले नित्य-निरन्तर परमात्माके ध्यानरूप 
योगके परायण रहनेवाला पुरुष (त्रझप्रातिके योग्य होता है) |? 

एकान्तवास और ध्यानयोगपूर्वक शाननिष्ठाके द्वारा जिस 


० 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


— NMR १८ 


परम पदकी प्रति होती है उती परम पदकी प्राति मनुष्यको 
गोपियोंकी भाँति % सदासर्वदा भगवानके शरण होकर 
अपने कर्तव्य कमको करते हुए भी होती है । भगवान्‌ 
कहते हैं-- ‘°; 
 सर्वकाण्येपि सदा कुर्वाणो मद्दयपाश्रयः । 
मखसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता १८। ५६ ) 
धेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको सदा 
करता हुआ भी मेरी पासे सनातन अविनाशी परम पदको 
प्राप्त हो जाता है ।? 
इस प्रकार भगवानने अपनी शरणागतिरूप भक्तिका 
माहात्म्य बतळाकर अर्जुनको सब प्रकारसे अपनी शरण ग्रहण 
करनेका आदेश दिया है-- 
` चेतसा सवंकमांणि मयि संन्यस्य मस्परः। 
बुद्धियोगमुपाभ्रित्य मच्चित्तः सततं भव॥ 
मधित्तः सवंदुगॉणि मठासादात्‌ तरिष्यसि । 
(गीता १८ । ५७५ ५८ का पूर्वां ) 
(सब कमको मनसे मुझमें अर्पण करके तथा समबुद्विरूप 
योगका अवलम्बन करके मेरे परायण हो जा और निरन्तर मुझमें 
चित्तकी छगाये रह | इस प्रकार मुझमें चित्त लगाये रहकर तू 
मेरी इपासे समस्त संकटोंको अनायास ही पार कर जायगा |! 


यहाँ भगवानूने अपने सगुणसाकार खरूपकी भक्तिके . 


लक्षणोंका चरणका वर्णन करके! अडनको अपनी शरणमे आनेकी अपनी शरणमें आनेकी 
# भक्तिमती गोपियाँ किस प्रकार भक्ति करती दुई सव कार्य 
किया करती थीं, इसका वर्णन औमद्वागवतके दशम स्कन्धके ४४वें 


अध्यायके १५बे इलोकमें इस प्रकार मिळता है -... 
या दोहनेऽवइनने  मथनोपळेप- 
ङ्ेङ्वनमंरदितोक्षणमानादौ 
गयल  चनमहरपियोशुणओो 
धन्या जजख्जिय उरन्रमचित्तयानाः | 


“जो गौओंका दुहते समय) धान 
बिढोते समय, नाग लीपते समय, अ रर 
समय, रोते हुए बच्चोको छोरी देते समय, घरोंमें जळ छिड़कते 
समय और शाहू देना आदि काम-काज करते समय पमपूर्ण चित्तसे 
आँखोंमें आँसू भरकर गद्गद वाणीसे औकृष्णके नाम और गुणोंका 
गान किया करती हैं। इस प्रकार सदा ओक्षष्णके खरूपमें ही चित्त 
कगाये रखनेवाढी ब्रजबासिनी गोपियों धन्य. हं 
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निराकारकी शरणका भी फल परम शान्ति थै ॥ 
प्राप्ति है; किंतु उसे गुह्मतर ही कहा गया है, बा है 
भगवान्‌ कहते हैं-- आम 
तमेव शरणं . गच्छ सर्वभावेन 
तस््रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्खसि 
'इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्‌ गुह्यतर त ।। 
(गीता १८ । ६२; ६३ ह 

“हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस सवग्यापी प... 
शरणमे चला जा । उस परमात्माकी कृपासे तू पर 
तथा सनातन परम धामकी प्राप्त होगा | इस प्रकार ६11 
भी गुद्यतर ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया |? १ 
भगवानूने गुद्यतम तो अपनी शरणागतिरुप भाग्ने 
बतलाया है-- ॥ 
सवंगुद्वातमं भूयः श्णु मे परमं वदा 
इष्टोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌। 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृ। | 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि े। | 
सवंधमांन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रा 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा गु. 

( गीता १८ | टा. 

“सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे प राई 
वचनको फिर भी सुन । तू मेरा अतिशय प्रिय है छ 
परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा । तू मुझे स. 
दे, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन कर और सुने! 


कर । यों करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा ६ 


अ, 


"| 
त 


तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा 


है । सम्पूर्ण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण हु. ५ 


त्याग करके यानी अर्पण करके तू केवल मुझ  ,, 
सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा। मैं 
मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर |? 

इसे सर्वगुह्यतम कहनेका अभिप्राय यह हे र 
और ६३वें छोकोरमे तो सर्वव्यापी निराकार नस्य ब 
जानेको गुह्यतर ही कहा है, किंतु यहाँ खय )/ 


होकर अपना परिचय देते हुए कहते है 0 


परमात्मा हूँ; तू मेरी शरणमें आ जा | इस की [ 
अपना परिचय देना अर्जुन-जेसे अपने अत्यन्त | 


पति 
मने ही सम्भव | 
में ही साक्षात्‌ प्रर 
यहाँ ६४बे ' 

फिर भी सुन? कहः 
#होकमें कहे हुए 
कछोकमें तो शारण 
उतक्रा खरूप है । 
पहले और दूसरे १ 
परम अधिकारी : 
प्रशंसा करके युह्यत 
हुए जिस शरणार्गा 
उसीका पूरे अध्याय 
में शरणागतिका स्प 
की गयी दै । भगव 
मन्सना भव 


मामेवैष्यसि 


“मुझमें मन 
और मुझको प्रण 
नियुक्त करके मेरे ए 

यहाँ यह प्रश्न 
गतिरूप भक्तिके चा 
भगवत्राप्ति हो जात 


शकष म | | 
00” | 


उस सवव्यापी एफ. 


गी कृपासे तू पस ३$ 
गा । इस प्रकार कू? 
या |? ; 


शरणागतिरुप भन्ने र ह 
५% की गयी है । भगवान्‌ कहते है-- 


मे परमं वद. 


यामि ते हितम्‌।. 
ती मां नमस्कृ। | 


ने प्रियोऽसि मे! 


क॑ दारणं प्रशा 


भ्यामि मा ग्ुद।. 
गीता १८ | सा. 
[नीय मेरै परम र 
तेशय प्रिय है फ 


॥ 


> y 


' भगवत्माति इसी अध्यायके २२ वें 'छोकसे समझनी 


| अरे या 
र | | 'शा करना. और जिस 


जट श्रीमङ्घगरवद्वीतामै ~ 


न ्स्स्््रि न 


ज A 
बामने ही सम्भव दै । दूसरोंसे यह नहीं कहा जा सकता कि 
जं ही साक्षात्‌ परमात्मा हूँ? तुम मेरी शरणमे आ जाओ |? 
यहाँ ६४वें छोकमे “तू मेरा सर्वगुह्मतम श्रेष्ठ वचन 
फिर भी सुन? कहकर भगवानूने पहले नवें. अध्यायके ३४ वें 
छोकमें कहे हुए वचनकी ओर संकेत किया है । वहाँ ३२वें 
कोकम तो शरणागतिका माहात्म्य है और ३४ वें 'छोकमें 
उसक्रा खरूप है | उसे भी गुह्यतम कहा है । नवें अध्यायके 
पहले और दूसरे 'छोकोंमे “अनसूयवे? पदसे अजुनको उसका 
परम अधिकारी मानकर और गुह्यतम रहस्यकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा करके युतम, राजगुझ आदि शब्दका प्रयोग करते 
हुए जिस शरणागतिरूप भक्तिकी बात कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, 


' उसीका पूरे अध्यायमें वर्णन करते हुएं अन्तमें ३४ वें छोक- 


में शरणागतिका स्पष्ट उल्लेख करते हुए ही अध्यायकी समाप्ति 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(गीता ९। ३४) 
मुझमें मन छगा मेरा भक्त बनः मेरा पूजन कर 
' और मुझको प्रणाम कर | इस्न प्रकार आत्माको मुझमें 
नियुक्त करके मेरे परायण हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा ।? 
` यहाँ वह प्रश्न होता है कि यहाँ, बतलाये हुए शरणा- 
गतिरूप भक्तिके चारों साधनोंमेंसे एक साधनके अनुष्ठानसे ही 
भगवत्मासि हो जाती है या चारोंके | इसका उत्तर यह है कि 
एकके अनुष्ठानसे ही भगवत्प्रात्ति हो जाती है; फिर चारोके 


/ अनुष्ठानसे हो जाय, इसमें तो कहना ही क्या है! 


केवळ “मन्मना भवः--भगवानूर्मे मन ळगानेके साधनसे 
चाहिये | 
कहा है-- हि उ 


अनन्याश्चन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्थुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहास्यहस्‌ ॥ `` 

अ अमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर 

मेरा चिन्तन हुए निष्काम भावसे भजते हैं, उन नित्य-निरन्तंर 

देता $ ने करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम मैं खयं ग्रास कर 

हू |? 

तला गज प्राप्तिका नाम “योग? और प्राप्तकी रक्षाका 
। अतः भगवानकी प्रात्तिके लिये जो साधन 

° सव प्रकारके विज्न-बाधाओंसे बचाकर उसकी 


tN 
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तामं भक्तियोग # 
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खयं अपनी प्रासि करा देना ही उन 
वहन करना ह. प्रेमी भक्तोका योगक्षेम 


भक्तिमार्गेमे यह एक बिशेषता है कि साधक 
अ हुए साधनकी रक्षा और उसके साधनकी कमी- 
की पूर्ति भी भगवान्‌ कर देते हैं। यहाँ रक्षा करनेका यह 
अभिप्राय ह॑ कि यदि कोई भक्त भगवान कोई सांसारिक वस्तु 
मागता है तो भगवान्‌ उसके माँगनेपर भी यदि उससे उसका 
अहित समझते हैं तो बह वस्तु उसे नहीं देते । जैसे नारदजीने 
भगवान हरिका रूप माँगा था, किंतु उसमें उनका अद्दित 
समझकर “हरि? शब्दका अर्थ बंदर भी होनेके कारण भगवानूने 
उनको बंद्रका रूप दे दिया और इसके परिणामस्वरूप 
उनके शापको भी भगवानते खीकार कर लिया; परंतु अपने 
भक्तको कञ्चन और कामिनीसे उसी प्रकार बचा लिया; जिस 
प्रकार एक हितैषी सद्वैद्य रोगीको कुपथ्यसे बचा लेता है | 

केवल 'मद्धक्तो भव!ः--भगवानकी भक्तिके साधनसे 
भगवानको प्राप्ति इसी अध्यायके ३०वें और ३१वें . श्वोर्कोमि 
बतलायी गयी है । 

केवळ “मद्याजी भव?--भगवानकी पूजासे भगवत्मातिकी 
बात इसी अध्यायके २६ वें लोकसे समझनी चाहिये | भगवान्‌ 
कहते हैँ 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति। ` 

_ तदृहं भक्त्युपद्दतमरनामि प्रयतात्मनः ॥ 

“जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल; जळ 
आदि अर्पण करता है उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि में सगुणरूपसे 
प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ |? 

यहाँ भी यह जिज्ञासा होती है कि. इस श्ठोकमै जो पत्र» पुष्प, 
फळ; जल--इन चार पदार्थोंके अर्पणकी बात कही गयी है? सो 
इन चारोके समर्पणसे भगवान्‌ प्रकट होकर उसकी भेंट स्वीकार 
करते हैं या एकके समर्पणसे भी | इसका उत्तर यह है कि प्रेमपूर्वक 


- एकके समर्पणसे भी भगवान्‌ उसे स्वीकार कर लेते हं क्योंकि 


इसमें क्रियाओं और पदाथोकी प्रधानता नही है: प्रेमकी प्रधानता 
है। प्रेम होनेसे चारोमेंसे एकको अर्पण करनेपर भी उले भगवान्‌ 
स्वीकार कर लेते हैं । जैसे--दपेदीके केवल पत्ती अपण करनेसे 


१. द्रौपदीकी यह कथा महाभारत; वनपवके . २६३नें 
अध्यायमें देख सकते हे । Ww, $ 


# मद्भक्त सुवनं युनाति र 


oN - ~ | 
फळ अर्पण राजगुझ और विज्ञानसहित ज्ञान बतलाकर उततर 


भेंट करनेसे? भीलनीके केवळ 
लके लड आकर भगवा 
नै प्रकट होकर उनके दिये हुए पदार्थको आ रळ था। इ 
प्रकार ये सभी एक-एक पदार्थके अपण भगवानको 
प्राप्त हो गये | तब फिर सब प्रकारसे : भगवानकी 
पूजा करनेवालेको भगवान्‌ मिळ जाय? इसमें तो कहना ही 
क्या ह ! 
प्रकार केवळ “नमस्कुरु नमस्कार करनेसे भी 
भगवानकी प्राप्ति हो सकती है किंतु गीतामै भगवानने 
नमस्कारके साथ कीर्तन आदि भक्तिके अन्य अङ्गोका भी 
समावेश कर दिया है--. 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृठन्नता:। 
नमस्यन्तश्च माँ भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
(गीता ९। १४) 
(बे दृढ़ निश्रयवाछे भक्तजन मेरे नाम और गुणोंका 
कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्रातिके लिये यत्न करते हुए और 
मुझको बारबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त 
होकर अनन्यग्रेमसे मेरी उपासना करते हैं |? 
> महाभारतके शान्तिपर्वर्मे तो केवल नमस्कारमात्रसे भी 
संसारसे उद्धार होना बतलाया है-- 
एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्रसेघावभृथेन तुल्यः । 
दशाश्चमेघी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 
( महा० शान्ति ४७। ९२ ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णको एक बार भी किया हुआ प्रणाम 
दस अश्वमेधयर्शोके अन्तमं किये जानेवाले अवभथस्नानके 
समान होता है | इतना ही नही, दस अश्वमेधयज्ञ करनेवाला 
त ओके कि 
भगवान्‌ प्रणाम क संसारमै 
क 
ऊपर बतलाया जा जुका है कि नवें अध्यायके पहले 
दूसरे शोकोमें भगवानने अपनी भक्तिको सबसे > 


आ जति 


अध्यायोमें देख सकते हैं । 


२, भीलनीकी कथा श्रीरामचरितमानसके 

म्य अरण्यकाण्डमें देख 

२. महाराज रन्तिदेवकी कथा श्रीमद्वागवतके 
` २२वें अध्यायमें देख सकते हे । 


नवम्‌ स्कन्धके 
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प्रशंसा की है एवं उसको बहुत ही उत्तम और बध 
हे । ऐसा सुगम साधन होनेपर भी सभी ह. 
नहीं लगते? इसमें अद्धाका न होना ही कारण है।, 
भे | 
कहते हैं-- 
अश्रद्दयानाः पुरुषा भर्मंस्यास्य परंत] | 
अप्राप्य माँ निवर्तन्ते स्युसंसारवकनि। | 
( गीता ९। । र 
“हे परंतप ! उपर्युक्त धर्मम श्रद्धा न रसेव र | 
मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसार-चक्रमे भ्रम; 
रहते हैं ।? | 
यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि जिसकी भत्तिके एइ 
श्रद्धा नहीं; उसका संसारमै यानी चौरासी लाख करें 
भ्रमण करना तो सर्वथा सम्भव है; पर यहाँ उसके साप है 
न प्रास्त होकर? कहनेकी क्या आवश्यकता है, जव हः 
भगवानके प्राप्त होनेकी कोई सम्भावना ही नही! 
उत्तर यह है कि “मुझे न प्रात होकर! कथनसे यह खि. 
है कि मनुष्यमात्रका परमात्माकी प्राप्तिमें जन्मतिद के 
है; किंठु जैसे राजाके पुत्रका उस राज्यपर जन्मतिद् खास 
अधिकार होते हुए भी पितामें श्रद्धाभक्ति न. 
कारण वह उस राज्यसे वञ्चित किया जाय तो बोरे. 
बात नहीं होती, उसी प्रकार भगवानमें श्रद्धा! भरण 
न होनेके कारण भगवानकी प्रासिमै उसका क. 
अधिकार होते हुए भी कोई उससे वञ्चित रची 
अनुचित नहीं कहा जा सकता । ; 
इसलिये मनुष्यको भ्रद्धा-भक्तिपूवक निल्यनिए 
का स्मरण करना चाहिये; क्योंकि उठते बैठते’ | 
हर समय भगवानका स्मरण करना सर्वोत्तम है 
भगवानका स्मरण करनेसे भगवा , 
खाभाविक ही हो जाता है और अन्तकाले सकी 
भारी महत्त्व है-। भगवान्‌ कहते हैं--- 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुक्त्वा i 
यः ग्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र नर गी 


4 


| 


कडेवर! . 
4 


“जो पुरुष अन्तकाले भी मुझको नं 
हुआ शरीरको त्यागकर यहाँसे जाता है! क्ती 


खरूपको प्रात होता है--इसमें कुछ भौ पी | 


नहि... 


सँग पता 


| | |. 


TTT 
यदि कहें 
बालेका तो भग 
सरण नहीं कर 
भगवान्‌ भी अपन 
रखते हैं? तो २ 
यह नियम बनाय 
पक्षी) कीट पतः 
खरूपका चिन्तन 
प्रात्त होता है (र 
स्मरण करते हुए 
उपर्युक्त कथनसे २ 
नहीं आता । भगः 
समोऽहं सवै 
ये भजन्ति तु 


“मैं सब भूत 
अप्रिय है और न 
भजते हैं, वे मुझमें 

भ्रीतुलसीकृत 
भगवान्‌ श्रीरामचन; 

समदरसी मोहि कह 
यहाँ यह जिः 
होकर भी अपना : 
कि वह मेरे हृदयरे 
यह विषमता नहीं 


यहाँ उसके साथही: 
यकता है, जव हः. 
भावना ही नहीं।ह 
? कथनसे यहि 
सिमें जन्मतिद् की. 
यपर जन्मसिद्ध सारु 

श्रद्धाभक्ति 1१ 


| ° अन्तकाले 
८ गती हे | 


बालेका तो भगवान्‌ उद्धार कर देते हैं 
सरण नहीं करता? उसका उद्धार नहीं करते, तो क्या 
भगवान्‌ भी अपना मान और बड़ाई करनेवालेका ही पक्ष 
रखते हैं? तो यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि भगवानने 
यह नियम बनाया है कि मृत्युके समय जो मनुष्य पञझु, 
पक्षी) कीट? पतङ्ग? मनुष्य) देवता, पितर आदि किसी भी 
खरूपका चिन्तन करता हुआ मरता है, वह उसी-उसीको 
प्रात् होता है ( गीता ८ । ६ ) । इस न्यायसे भगवानको 
स्मरण करते हुए मरनेवाला भगवान्को प्रास होता है | अतः 
उपर्युक्त कथनसे भगवानूर्म पक्षपात या विषमताका कोई दोष 
नहीं आता । भगवानने खयं कहा भी है-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय: । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम ॥ 
(गीता ९ । २९ ) 
“मैं सब भूतोमें समभावसे व्यापक हूँ; न कोई मेरा 
अग्रिय है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे 
भनने है, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ? 
भ्ीतुलसीक्ृत रामचरितमानसके 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी भक्त हनुमानके प्रति कहा है-- 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ 
यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि “भगवान्‌ जब समदी 
होकर भी अपना भजन कम्नेवालेके लिये ही यह कहते हैं 
कि वह मेरे हृदयमें है औ मैं उसके हृदयमें हूँ, तब क्या 
यह विषमता नहीं है |? इसका उत्तर यह है कि सूर्य सबके 
अपर समानभावसे प्रकाश डाळते हैं, पर दर्पणमै उनका 


८ पबम्ब दिखलायी पड़ता है, काष्ठ आदिमे नहीं; और 


/ पससुखी शीशा तो सूर्यकी किरणोंको खींचकर रूई; कपड़ा 
ह आदिको छ 


1 “स्स भी कर डालता है । यह उस पदार्थकी ही 

है? इसमें सूर्यकी कोई विषमता नहीं है | वैसे ही 

भगवानूके भक्तके प्रेमकी ही उपर्युक्त विशेषता दै, उससे 
ह सतक कोई दोष नहीं आता | 

- तिर हेर समय भगवानके नाम और रूपका स्मरण 

चाहिये; क्योंकि शरीरका कोई भरोसा नहीं है; 

' केव प्राण चले जायेँ | हर समय स्मरण करनेवाले 

जसे भगवानकी स्मृति खाभाविक हो ही. 

नित्य-निरन्तर परम दिव्य पुरुष परमात्मा- 


जो पुरुष 
का चिन्तन करता 


रहता है, बह भगवानकी भक्तिके प्रभावसे 
भे० अं० १६-- 2 


किष्किन्धाकाण्डमें . 


मनको सब ओरसे रोककर भद्धा-भक्तिपूर्वक परमात्माके नामका 
उचारण और उनके खरूपका ध्यान करता हुआ शरीर 
छोड़कर जाता है, वह निश्चय ही परम गतिको प्राप्त हो जाता 
है ( गीता ८ | ८-१३) | 

अतएव शानयोग) ध्यानयोग? अश्ङ्गयोग, कर्मयोग 
आदि जितने भी भगवद्रातिके साधन हैं, उन सबमें 
भगवद्भक्ति सर्वोत्तम है । भगवानने छठे अध्यायके ४७वें 
छोकमें बतलाया है-- 2 

योगिनामपि ` सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 

“सम्पूर्ण योगियोमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें लगे 
हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे 
परम श्रेष्ठ मान्य है ।? 

इसी प्रकार अजुनके पूछनेपर बारहवें अध्यायके दूसरे 
'छोकमे भी भगवानूने अपने भक्तोंको सबसे उत्तम बतलाकर 
भक्तिका महत्त्व प्रदर्शित किया है-- 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 

“मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजनःध्यानमे 
लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर 
मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं) वे मुझको योगियांमे 
अति उत्तम योगी मान्य हैं |? 

भक्ति सुगम होनेसे उत्तम है, इतनी ही बात नहीं है; 
भक्तिके मार्गमे यह विशेषता है कि भक्त अपने नेत्रीद्वारा 
भगवानको देख सकता है ( गीता ११ । ५४) तथा 
भक्तके द्वारा प्रेमपूर्वक अर्पण किये हुए पत्र-पुष्पफलादिको 
भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट होकर खाते हैं ( गीता ९ । २६ ) | 
यह बात ज्ञानयोगः अष्टाङ्गयोग या कर्मयोगसे सम्भव नहीं | 
इसलिये भक्तिको सर्वोत्तम कहना शास्र-संगत और युक्तिः 


युक्त है | 

इसके सिवा, अनन्य चित्तसे नित्य-निरन्तर स्मरण करने- 
वालेको भगवान्‌ अनायास ही मिल जाते हैँ- | 

# शस विषयका विस्तार देखना हो तो गीता-तत्त्व-विवेचनी 
टीकार्मे आठवें अध्यायके ८वँसे १२बें इलोकतककी टीका पढ्‌ 
सकते हैं । 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
ल नित्ययुक्तख योगिनः ॥ 
(गीता ८ । १४ ) 


व्हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है उस नित्य- 
- निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके ल्यि मैं सुलभ हू अर्थात्‌ 
उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ।' 
अनन्य-चिन्तन करनेवाले भक्तको सहज हदी भगवान्‌ 
मिल जाते हैं--इतना ही नहीं; उसका भगवान्‌ संसार-समुद्रस 
शीघ्र ही उद्धार भी कर देते हैं-- 
| १. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यख मत्पराः । 
12 अनन्येनैव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥ 
$ र | शी तेषामहं समुद्धत्ता स्रुत्युसंसारसागरात्‌ । 
1. भवामि नचिरात्‌ पार्थं मथ्यावेशितचेतसास्‌ ॥ 
(गीता १२। ६-७ ) 


“जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोको 
मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य 


तस्याइं सुछभः पार्थ 
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उन मुझमें चित्त ळगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही 
मृत्युरुप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ अर्थात्‌ 
मैं उनका उद्धार कर देता हूँ । 


अतएव हमलोगोंको अनन्य भक्तियोगके द्वारा नित्यः 
निरन्तर भगवानका चिन्तन करते हुए उनकी उपासना करनी 
चाहिये | संसारमै एक परमेश्वरके सिवा मेरा कोई परम हितैषी 
नहीं हैः वे ही मेरे सर्वस्व हैं--यह समझकर जो भगवानूके 
प्रति अत्यन्त भ्रद्धासे य प्रेम किया जाता है--जिस 
प्रेममै सार्थ और अभिमानका जरा भी दोष नहीं है, 
जो सया पूर्ण और अटल है, जिसका जरासा अंश भी 
भगवानसे भिन्न वस्तुर्मे नहीं है और जिसके कारण क्षणमात्रे 
लिये भ भगवानका विस्मरण असह्य हो जाता है-उसे 
“अनन्य भक्ति? कहते हैं। ऐसे अनन्य भक्तियोगके द्वारा 
नित्य-नरन्तर भगवानका चिन्तन करते हुए उनके गुण, 
प्रभाव और चरित्रोका अवण-कीर्तन करना एवं उनके परम 
पावन नामोका उच्चारण और जप करना ही अनन्य भक्तियोग- 
के द्वारा भगवानका चिन्तन करते हुए उनकी उपासना 
करना है | इस प्रकारके अनन्य भक्तका भगवान्‌ तत्काल 
ही उद्धार कर देते हैं। 


__ # मद्धकियुक्तो सुवनं ताति = आक | 
| 
Ne oe, 


भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं; हे अर्जुन ! , 
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प्रभावसे उसके सम्पूर्ण पापका नाश ही नहीं हो स 
बह परम धर्मात्मा बन जाता है और फिर उसे पर| 
मिळ जाती है । गीताके नवें अध्यायक्रे ३ 
ऋकोंमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाइ । | 
साधुरेव स सन्तव्यः सस्यग्ब्यवसितो हि स; । । 
- क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छयत | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणर्‍्यत्ति। _ 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य माग्ने: 
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने ३ 
है; क्योंकि उसका निश्चय यथार्थ दै अर्थात्‌ उसने भनेः 
निश्चय कर लिया दै कि परमेश्वर और उनके भजनतेसम5 
कुछ भी नहीं है | इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हे ऋ 


॥ 
५ 
| 


भक 
} 
| Rf 


और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है| 


अर्जुन | तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भर 
नहीँ होता |? 
संसारसागरसे जीवका उद्धार होना बहुत ही कम 
किंतु भगवानकी शरणसे यह कठिन कार्य भी सुसाध हेर 
है । भगवानने कहा दै-- । 
देवी ह्येषा गुणमयी सम साया दुरस्पपा। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। | 


( गीता ७।॥ | 


4 


“क्योकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत रिः 
मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परंतु जो पुरुप केव पर 
निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको लॉ जते (४ 
संसारसे तर जाते हैं ।? जत 

भगवानूकी भक्तिके प्रभावसे भगवानका प 
हो जाता है और श्ञानके साथ ही भगवान्‌ भी उते | 
हैं | भगवान्‌ स्वयं अपने उस अनन्य कळी 
प्रदान कर देते हैं; जिससे उसे उनकी प्राति गग | 
जाती है । भगवान्‌ कहते हैं-- 

अहं सवस्य प्रभवो सत्तः 

इति मत्वा भजन्ते माँ बुधा 

सच्चित्ता सद्गतप्राणा 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति 
तेषां सततयुक्तानां भजतां 


ददासि बुद्धियोगं तं येन 


| क 


मैं बासुदेव 
और दशते ही 
समझकर श्रद्धा 3 
परमेश्वरको ही । 
हगानेवाळे और र 
मेरी भक्तिकी च 
प्रमावको जनाते ! 
करते हुए ही निर 
निरन्तर रमण व 


` लगे हुए और 


तत्त्वज्ञानरूप योर 
होते हैं |? 

बात यह है वि 
तत्बसे जान लेत 
परमात्माको प्राप्त 
भगवानक्रे स्वरूप 
अध्यायके ७वेंसे 
१८बे और १९ 
१५वें छोकतक त 
उन सबका सार भ 
'छोकॉर्मि बतलाया 


भाव यह है † 
तथा १९वं छोकसे 


गो प्राप्त होता है. 


न कि मेरा भक? 


ना बहुत ही क्र 
र्य भी सुसाध्य हेर 


साया दुरत्पग्ा। | 
तां तरन्ति ते। | 

( गीता ७। ॥॥ 
| पुरुष केवह पश 
को लाब जाते (४ 
गवानका थां 
वान्‌ भी उरे 


* भ्रीमद्धगवद्रीतामे भक्तियोग + 


और मुझसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ चेष्टा करता है- इस प्रकार 
समझकर भद्धा और भक्तिसे युक्त बुद्धिमान्‌ भक्तजन मुझ 
परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं | वे निरन्तर मुझमें मन 
हगानेवाळे और मुझमें ही प्राणोंको अपण करनेवाले भक्तजन 
मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे तत्त्व, रहस्य और 
प्रभावकों जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन 
करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमे ही 
निरन्तर रमण करते हैं। उन निरन्तर मेरे ध्यान आदियें 


` लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह 


तत्वज्ञानरूप योग देता हूँ; जिससे वे मुझको ही प्राप्त 
होते हैं |? 
बात यह है कि जो मनुष्य भगवानके खरूप और प्रमावको 
तरबसे जान लेता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है (गीता १० | ३, ८) | 
भगवानूक्रे स्वरूप और प्रभावका वर्णन गीताके सातवेँ 
अध्यायके ७वेंसे १२वों शछोकतक) नवें अध्यायके १७वें; 
१८बैं और १९वेंमें एवं पंद्रहवे अध्यायके १२वेसे 
१९वें छोकतक तथा और भी अनेक स्थलोमे किया गया है | 
उन सबका सार भगवानने दसवें अध्यायके ४१ वै, ४२वें 
ोकोमें बतलाया है । वे कहते है-- 
यदू यद्‌ विभूतिमत्‌ सर्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्‌ तदेवावगच्छ त्वं मस तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्तः कान्तियुक्त 
वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके एक अंशकी 
ही अभिव्यक्ति ( प्राकव्य ) जान ।? 
भाव यह है कि दसवें अध्यायके ४थे इलोकसे ६ठेतक 
पया १९वें छोकसे ४०वेंतक तथा गीताके अन्यान्य स्थळोमें जो 
इछ भी विभूतियाँ बतलायी गयी हैं एवं समस्त संसारके 
बा! सावर-जङ्गम सम्पूर्ण पदाथोमें जो भी बल) बुद्धि: 
* युग) प्रभाव आदि प्रतीत होते हैं, वे सब-के-सब मिलकर 
"वाने प्रभावके एक अंशमात्रका ही प्रादुर्भाव हैं | 
भथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवाजुन। 
विश्भ्याहमिद्‌ कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
येवा है अर्जुन | इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 


रे ! में इस सम्पूर्ण जगत्‌को अपनी योगमायाके एक 
जारण करके स्थित हुँ |? 


७. 


जैसे जलका बुद्बुदा समुद्रका एक अंशमात्र है, वैसे 
ही सम्पूर्ण गुण और प्रभावसहित सारा ब्रह्माण्ड परमात्माके 
किसी एक अशमें है--इस प्रकार समझकर जो दसवें अध्यायके 
उपयुक्त ८ वे, ९ वें और १० वें छोकोंके अनुसार परमात्माकी 
उपासना करता है; वह अनायास ही परमात्माको पा लेता है । 

उपयुक्त विवेचनसे यह बात सिद्ध हो गयी कि भगवानकी 
भक्ति ज्ञानयोग, अष्टाङ्गयोग, कर्मयोग आदि सभी साधनोंकी 
अपेक्षा उत्तम, सुगम और सुलभ है । इतना ही नहीं; भक्तिते 
शीघ्र ही सारे पापाँका नाश होकर भगवानके स्वरूपका शान 
हो जाता है और मनुष्य इस दुस्तर संसार-समुद्रसे तरकर 
भगवानका दर्शन पा लेता है एवं भगवानको तत्वसे जानकर 
उनमें प्रवेश भी कर सकता है | भगवानूने कहा है-- 

भक्ष्या स्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो5जुन । 

ज्ञातुं द्रुं च तस्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 

( गीता ११ । ५४ ) 

“हे परंतप अर्जुन | अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार 
रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये 
तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके 
लिये भी शक्य हूँ ।? 

यों तो ज्ञानयोगके द्वारा भी पार्पोका नाश होकर 
परमात्माका शान और परम शान्तिक प्राप्ति हो सकती है 
( गीता ४ | ३४--३६, ३९ ), किंतु उससे सरुण-साकार 
भगवानका साक्षात्‌ दर्शन नहीं होता | इसके विपरीत अनन्य 
भक्तिसे परमात्माका ज्ञान और परमात्माकी प्राप्ति यानी 
परमात्मामें एकीभावसे प्रवेश होनेक्रे अतिरिक्त उनका साक्षात्‌ 
दर्शन भी सम्भव है | इसलिये भगवानकी अनन्य भक्तिका 
मार्ग सर्वोत्तम है । 

यहाँ उस अनन्यभक्तिका स्वरूप जाननेके छिये अनन्य 
भक्तके लक्षण बतलाते हैं-- 


सत्कमेकृन्मत्पमो मद्भक्तः सङ्गवजितः। 
निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
( गीता ११।५५ ) 


“हे अर्जुन ! जो पुरुष सम्पूर्ण कत्तव्यकर्मोको केवल मेरे 
लिये ही करनेवाला है; मेरे परायण है, मेरा भक्त दै? आसक्ति 
रहित है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें वैरभावसे रहित है? वह 
अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रात होता है ।? जं 

यदि कहें कि “इस छोकमें जो भगवानके लिये कर्म 
करना; भगवानके परायण होना ओर भगवानका भक्त 


TS eS SS 
पदा तट es SERN] 


~ ७ क 


pS RET 
ae Ne EO 


३९" ॥ 


| | 
१० | 

§ | 

| | 
1 8 
| 


होना--ये तीन बातें बतलायी td १ तो इसका 
भगवानकी प्राति होती है या न भगवति हो ज़ाब- 
कयां दश किसी 
Oe है कु भगवदर्थ कर्म कले भी मत 
भगवत्मापिरूप सिद्धि प्राप्त होनेकी:बात 
बारह अध्यायके १०वें छक बतलायी है: 
मदर्थमपि कर्माणि इन. सिद्धिसवाप्खसि । 
(है अर्जुन ! तू मेरै निमित्त काकी करता हुआ भी मेरी 
प्रातिरूप सिद्धिको ही प्रात होगा ' 
तथा केवळ भगंबानके परायण होनेसे भी. भगवाच 
प्राप्ति हो सकती है.। भगवांनूने कहा है 
माँ हि.पार्थ ब्मपाश्नित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 
जियो वैश्यातथा शदरस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
.( गीता ९॥ ३२ ) 
- हे “अर्जुन: ! खरी; वैश्य द्र तथाः प्रापयोनि-- 
चाण्डालादि.जो कोई भी हो! वे भी मेरे शरण होकर परम 
गतिको ही प्राप्त होते हैं ।? 
एवं - केवल भगवानकी भक्तिसे भी 'भगवंद्याप्ति हो 
` देवान्देवयजो -यान्ति मद्भक्ता ` यान्ति मामपि ॥ 
' : (गीता ७। २३ का उत्तराध ) 
।देवताऔको पूजनेवाळे देवताओंको प्राप्त होते हैं और 
LR जैसे मुझे भर्जे, अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त 
[? 
ऐसे भक्त चार प्रकारके होते हैं 
चतुर्विधा भजन्ते मां जना; सुकृतिनो5जुंन । 
आत्ता जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
(गीता ७। १६) 
हि भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन | उत्तम कर्म करनेवाले 
अर्थार्थी, आत्त- जिज्ञासु और ज्ञानी-ऐसे चार प्रकारके 
भक्तजन मुझको भजते हैं।१ . 
इन चारमें अर्थार्थी भक्तसे आत्त, आर्ते जिज्ञासु और 
जिशासुसे ज्ञानी ( निष्काम ) श्रेष्ठ है| अर्थार्थी भक्तसे आत्तं 
इसलिये श्रेष्ठ है कि वह खी, पुत्र, धन आदिकी तो बात 
ही क्या, राज्य-भोग भी भगवानूसे नहाँ चाहता-- 


# म्ककतयु्तो सुवनं पुनाति * थु 
का आ ख 
धुर्वने चाहा था; परंतु द्रौपदीकी भाँति कित क 


अनुष्ठानसे जैसे 


उत्तर यह है कि इन तीनोके र 
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सांसारिक संकटके प्राप्त होनेपर उसके निवारणक्रे हि 
करता है । पर जिज्ञासु तो सांसारिक भारीसेमार 
पड़नेपर भी उस संकटकी निदत्तिके लिये 

करता? बरं भक्त उद्धवकी भाँति संसार-सागरसे 
उद्धार करनेके लिये. परमात्माको तत्त्वसे जाननेक्ी है 
करता है । इसलिये आत्तसे भी. जिज्ञासु श्रेष्ठ है; हित 
प्रहेंदंकी भाँति निष्काम ज्ञानी भक्त तो अपनी मुक्त; 
भी याचना नहीं करता. । :इसलिये भगवाचूने फिर 


' ज्ञानी भक्तको सबसे बढ़कर बतलाया है। 


इन चारोंमें ज्ञानी भक्त भगवानको अतिशय फन 
क्योकि ज्ञानीको भगवान्‌ अतिशय प्रिय हैं । सातवें अक्क; 
१७ वें ऋोकमें भगवान्‌ स्वयं कहतेहे-- | 

तेषां ज्ञानी . नित्ययुक्त एकभत्तिवंशिष्यते। 

प्रियो हिः ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः। 

“उनमें नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभ 
युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुपे लं 
जाननेवाले -ज्ञानीको मै अत्यन्त प्रिय हू; अतः .वह शानो 
मुझे अत्यन्त प्रियः दै |? 


क्योकि -भगवानक़रा यह विरद है कि जो मुझे जिस फ़ 


भजता है; मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ (गीता४।१॥ 


इतना ही नहीं? जो भगवान्को प्रेमसे भजता है 
भगवान्‌ अपने दयम बसा लेते हैं । भगवाते गीते? 
अध्यायके २९वें इलोकमें कहा है कि “जो भक्त सुरी 
भजते हैं; वे मुझमें हैं और में भी उनमें प्रत्यक्ष प्र 

यदि पूछा जाय कि “क्या ऐसे ज्ञानी निष्काम 
रिक्त दूसरे भक्त श्रेष्ठ नहीं हैं और क्या उनका उर 
होता ?? तो ऐसी बात नहीं है | ये सभी भक्त भेदै म 
उद्धारः होता है; किंतु ज्ञानी निष्काम मण 


~ ॥ 

१. सक्त घुवका असङ्ग श्रीमद्वागवत/ चष स 
९वें.अध्यायोंमें देख सकते हें । हेत 
२. द्ौपदीका यह असङ्ग महाभारत! सम | 
अध्यायमें पढ सकते है. । न नई ह 


३. भक्त उद्धवका प्रसङ्ग श्रीमद्वागवत!' 


सातवेसे उन्तीसवें अध्यायतक देख सकते है! द i | 


मत 
४. भक्त प्रहादका प्रसङ्ग श्रीमद्वाभवत? सप 


से १०वें अध्यायतक देख सकते है । 


क्ल्य 


१३ 


| 

च 2-३ अतिशय र I HHL | 
को आतिशय प्र) १ HL | 
हैं । सातवे अक SF क्र | 
च मम प्रियं॥ फ 


त अनन्य प्रेम... 5 | । है 
~ ५ { 1. 75 Be « प. क क 

क्योंकि मुप्ते कं 1 , . जी करनी 

, अतः .वह जनो FR Mee 


के जो मुझे निह 
ता हूँ (गीता ४1१! 
[मसे भजता कै क॑ 
भगवाते गीते 
“जो भक्त मुवी 
में प्रत्यक्ष प्रकट |! 
गी निष्काम भे 
पया उनका उद 


रेत F'. मां हि . पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
0002 । ३— खियो वेश्यास्तथा शाद्ास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ (गीता ९॥ ३२ ) 
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ति उत्त 


थ्ये सभी उदार 
'ज्ञानी भक्त आत 


` | हीहै- ऐसा मेरा मत 


खित है ।? 


"रि 


AW SN IC ts Aw 
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| किसी भी भाट 
हो ही जाता है ( गीता 


भावकी उनमै कमी 


या अन्य 


बिलम्ब हो सकता है । 


जो दूसरे देवताओंकी 


“ही उपासना करते हैं 


f 


} 


झेक या स्वर्ग आ 


इस छ 


सारसागरात्‌ । 


८ | 


सृत्युर 


समुद्धर्ता 
नचिर'त्पार्थ 


तेषामहं 
भवामि 


मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
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CT बतलाया है आप 
० उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव से मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाचुत्तमां गतिस्‌ ॥ 


(5 | ` (गीता ७। १८) 
| 
| 
; 


| ह्ये सभी उदार हैं) परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप 
| हो है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह मद्गत मन-ुद्धिवाला 
| जनी भक्त अति उत्तम गतिखरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार 


| है उनको भजता हूँ तथा वे अपने अमूल्य समयको मुझपर 
| ण करके न्योछाबर कर देते हैं, यह उनकी उदारता 
है; इसलिये वे श्रेष्ठ दे; और मेरी भक्ति सकाम, निष्काम 
था अन्य किसी भी भावसे क्यों न की जाय, मेरे भक्तका उद्धार 
हो ही जाता है ( गीता ७ | २३); किंतु प्रेम और निष्काम- 
भावकी उनमें कमी होनेके कारण उनको मेरी प्राप्तिमें 
बिलम्ब हो सकता है । मेरी उपासनाकी तो बात ही क्या है; 
जो दूसरे देवताओंकी उपासना करते हैं, वे भी मेरी 
की ह उपासना करते हैं; किंतु वे मुझको तत्त्वसे न जाननेक्रे कारण 
3 है इस लोक या खर्ग आदि परखोकरूप नाशवान्‌ फछको ही 
०१७७७४. पाते हैं |? 
SR ib 
(| अन्तवत्‌ तु फलं तेषां तदू भवस्यल्पमेधसाम्‌ । 
४ ( गीता ७ । २३का पूर्वो ) 
| "क्योंकि उन अल्प बुद्विवालोंका वह फळ नाशवान्‌ है |? 


|. . रैं काकभुशुण्डिकी कामना #॥ न्य प hs 7" 
ना ज्ञानी निष्काम भक्तको तो भगवानने अपना स्वरूप 


सातवें अध्यायके पहले छोकमें जित समग्र रूपको 
जाननेकी बात कही गयी है, उसका भगवानूने यही अभिप्राय 
बतढाया कि जो कुछ है बह मुझसे अलग नहीं है ( गीता 
७ | ७) और सब कुछ मेरा ही रूप है (गीता ७। १९ )। 
एव इस तत्वको जाननेवाला निष्पाप तथा राग-द्वेषजनित 


मोहसे मुक्त भगवद्धक्त भगवान्‌के शरण होकर भगवानके 
समग्र रूपको जान जाता है ( गीता ७ | २८, २९, ३० )। 


ऐसे ज्ञानी भगवत्यातत महात्मा भक्तकी जो स्थिति है, 
उसकी भगवानने बढी प्रशंसा की है ( गीता १२ । १३ से 
१९ ) । भगवानने उसको अपना प्रिय भक्त कहा है; 
किंतु जो साधक उस ज्ञानी भक्तके लक्षणोंको लक्ष्य बनांकर 
उनके अनुसार अद्धापूर्वक साधन करता है, उसको तो 
भगवानने अपना अतिशय प्रिय बतळाया है; क्योकि उसने 
भगवाचपर भ्रद्धा-विश्वास करके अपने जीवनको भगवानके 
लिये ही न्योछावर कर दिया है । भगवान्‌ कहते है-- 
ये तु धरम्यासृतमिदं यथोक्तं पर्थुपासते। 
अदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 
(गीता १२॥ २०) 
“प्रतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस 
ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतका निष्काम प्रेमभावसे सेवन 
करते हैं; वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं |? 
जब केवल सनबुद्धिको भगवान्‌सें छगानेसे ही 
भगवानूकी प्राप्ति हो जाती है ( गीता ८। ७; १२। ८); 
तब फिर जो सर्वस्व भगवानके समर्पण करके सब प्रकारसे 
भगवानको भजता है, उसके उद्घारमे तो कहना ही क्या है ! 


ण ad 

| काकभुशुण्डिकी कामना . | 

४४ जो प्रभु होइ प्रसन्न बर देह । मो पर करहु कृपा अरु नेहू ॥ छट 

छुट मन भावत बर मागउँ खामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी॥ ुई 

रज अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । र 

” जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ HE 

टु भगत कल्पतरु प्रतत हित आ कल । र जु 

| [ करि राम ॥ क 

र सोइ निज भगति मोहि प्रभु न य आ हत न 
कु आत 27 


OTS 
edt 


[`` का 
बि ऱ्या 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 


( हेखक--आचायेवर श्रीअक्षयकुमार बन्धोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


(१) 
भ्रीकृष्णकी जो जीबन-कथा महाभारत) भागवत? i विष्णु- 
पुराण तथा अन्यान्य पुराणों एवं उत्तरकालीन 
धार्मिक ग्रन्थों और काव्यो प्रास होती हैः उससे शात होता 
है कि श्रीकृष्णका व्यक्तित्व जितना महान्‌ और जटिल था? 
उतने महान्‌ व्यक्तित्वका कोई पुरुष न तो इस धराधाममे 
उत्पन्न हुआ और न किसी ऐसे पुरुषकी कल्पना ही कभी 
मानब-मस्तिष्कर्मे आयी | यह तो मानना ही पड़ेगा कि बुद्ध 
ईसा; चैतन्य आदि सभी विश्ववन्ध महात्माओके समान 
श्रीकृष्णके जीवन और चरित्रका चित्रण करनेमें भी इतिहास 
` एवं प्रामाणिक परम्पराओंके साथ उत्कृष्टतम धार्मिक 
मनोभावोंसे उत्पन्न कल्पनाएँ भी जुड़ गयी हैं । परंतु ऐसी 
सारी स्थितियोंमें इन यथार्थ और आदर्श पुरुषोंके विषयमें 
जो सबंसाधारणकी धारणाएँ हैं तथा हमारे लिये और समर 
मानव-जातिके कल्याणके लिये जो उदाहरण और उपदेश 
आफप्रन्येर्मि वर्णनानुसार वे छोड़ गये हैंश उनका हमसे 
जीवनदायक सम्बन्ध है तथा सभी देशों और समस्त युर्गोके 
नरनारियोंके जीवनपर वे स्थायीरूपसे स्वस्थ, संयतशील और 
उत्साहोत्पादक प्रभाव डालते हैं | 
इस दृष्टिकोणसे श्रीकृष्ण हमारे सामने पूर्ण भगवत्ताके 
सवाच आदराकी अभिव्यक्तिके साथसाथ सर्वथा पूर्ण तथा 
मानवताके सर्वोच्च आदइसि पूर्ण सर्वाज्ञसुन्दर विग्रहे 
रूपमें प्रकट होते हैं | उनके भीतर मनुष्य और ईश्वर 'नर! 
और “नारायणःके भाव पूर्णतया समन्वित हैं, कोई भी पक्ष 
न्यूनताको नहीं प्रात होता । इसीसे उनको “नरोत्तम? या 
पुरुषोत्तम” अथवा 'नर-नारायण? ` ऋहते 
oo Ure oo जत हैं। इस 
२ थुरुषात्तम, नरनारायण अथवा मानव-भगवानकी 
महान्‌ और सुन्दर भावनामें आध्यार 
ह र त्मक शानकी प्रथम 
श्रेणीमें अवस्थित भारतीय ऋत्रियों और § 
य! आर भक्ताने ईश्वर और 
मनुष्यके मिलनकी आध्यात्मिक विशद भूमिका 
किया है । यहाँ भगवान्‌ अपने सारे ऐश्वय और क ` 
शकर मानव-रूपमें अपने आपको प्रकट करते हैं और 
उनमें अपनी भगवत्ताका पूर्णरूपमें अनुभव झड 
मनुष्य और ईश्वरके बीच, 
जागतिक अपूर्णल और दिव्य पूर्णत्वके 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 
८ त फिड 
° |= 

धर्म 


और खशके बीचकी खाई इन अवतारी पुरक | जू 
रीतिसे पाट दी जाती है । भगवान्‌ यहाँ मानव शे | की है। वे का 
व्यापारों और भावनाओंको लेकर प्रकट हेत हल | मा हीनम 


जीवनके सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्यको अभिमुहो सुकी चिन 
(२)  मानव-जीवनसे छुटक 

ऐतिहासिक पुरुषके रूपमै श्रीकृष्ण ससाहे मनुष्यको चाहिये कि 

थे । उन्होने जो नैतिक और आध्यात्मिक साझ, ही आदर्श माने । मर 
` बतायी, उसमें साम्प्रदायिकता, धर्मान्धता और है; वह खयं ही वह र 
सर्वथा अभाव है और वैसी प्रणाली जगत फ जगतूर्मे अपने व्याव 
धर्मगुरुके मस्तिष्कमे कभी नहीं आयी | वह सधा जैसा वह अपने आ 
दार्शनिक भित्ति तथा परम गम्भीर अध्यात्माला; तची केवल एक अ 
शिलापर अवस्थित है । श्रीकृष्णने मनुष्य 
बह सार्वभौम- सर्वव्यापी है और सभी देशे अथवा मनुष्यत्वके 1 
नर-नारियोंके उपयुक्त तथा सम्यता और संह छुटकारा पा जानेको 1 
स्तोंके छोगोंके लिये अनुकूल है | उनके सिद्वा एरा नहीं किया । 
सारगर्भित) अत्यन्त बिद तथा अत्यन्त युक्तिः 3 ३१ डँव्यवा 
का झुभदर्शन हमें गीतामें प्राप्त होता हैः को > थि 
सत्यान्वेषी पुरुषौने विश्वके सर्वश्रेष्ठ दाशनिक संगी क NTT 
| कर देना है--इन | 
स्वीकार किया है | महाभारतः भागवत तया दू 3-3 वी 
जो उनका सारा जीवन-ऐतिह्य वर्णित है! ॐ अन्त ओर न 


प्रचारित दर्शन? आचार-शास्र तथा धर्मका अत युक्त मानवताको अप 
और र सुन्दर दृष्टान्त है । उन्होंने भावच अ भावना धारण करनी 
खरमें उपदेश किया है और जिन तत्योका ग्र, मानव बनना है । उसे 


है, उनको मानवताके साधारण स्तरपर खयं आवर, 


करते हुए मानव-आत्मा अपने भीतर 
अनुभूति कर सकता है; किस प्रकार 
कतंव्यके प्रति अपनी अन्तःप्रदृत्तिको 
साधारण-से-साधारण कर्मको भागवत 


किया जा सकता है | श्रीकृष्णने सदा न 


अपने आनन्दमय दिव्य स्वरूपमें निवार ह जज कर लेता है, 
जटिल जगतूके मनुष्यके रूपमें अपने क". और ५७. सीमित 
किया है । ॥ ` छतः बह बन्ध 


एक रौ 


श्रोकृष्णके द्वारा उपदिष्ट धर्म 


>> काला क 
न 


| 


| धर्म मी 
| इषया 


यको अभिबछ% नर मुक्तिकी चिन्तामें दै और इस आपाततः असुन्दर 
नवजीवने छुटकारा पानेके लिये तड़प रहा है, बल्कि 
श्रीकृष्ण हंसे, मनुष्यको चाहिये कि वह अपने सच्चे खरूपकी प्रातिको 
ध्यात्मिक साब; ही आदर्श माने । मनुष्य केवळ कर्ता और उपासक ही नहीं 
धर्मान्वता औ है! बह खयं दी वह सत्य है जिसकी अनुभूति उसे इस जिळ 
प्रणाली जगत जगतमें अपने व्यावहारिक जीवनमै ही करनी है । जीव, 
आयी | वह सगः जैसा वह अपने आपको वाधारणतया देखता है, आत्म- 
पीर अध्यासन, त्री केवळ एक आंशिक और अपूर्ण अभिव्यक्ति है । 


श्रीकृष्णने मनुष्यके सामने मुक्ति या निर्वाणके आदशको 
और सभी देशे म॑ अथवा मनुष्यत्वके पूर्ण उच्छेदः या जीवत्वसे पूर्णरूपसे 
यता और संडे छुटकारा पा जानेको मानव-जीवनके अन्तिम सक्ष्यके रूपमे 
। उनके तिढा! मुत नहीं किया है । जगत्‌ पापमय है? लौकिक जीवन 
अत्यन्त युकः | डुलमय द सुव्यवस्थित आध्यात्मिक साधनाके धारा 
य होता कै क्री! सकी तयारी नष्ट कर देना है अथवा उसे किसी 
४ दार्शनिक से, गि रेप? निष्किय सत्‌ या असतू सर्वव्यापी नरु ततमे बिहीन 
गवत तथा हे, र देना है इन विचारोंको वे प्रोत्साहित नहीं करते । 
वर्णित कै बह उनके विचारसे प्रत्येक मनुष्यको पूर्ण शान! पूर्ण कर्म) पूण 
कल शान्त और पूर्ण सौख्य तथा पूर्ण प्रेम और पूर्ण आनन्दसे 
ने भगवत्ताके अँ. उफ मानवताको अपने जीवनका लक्ष्य बनानेकी विशद 
न सतया पर भावना धारण करनी चाहिये । प्रत्येक निता समष्टि- 
पर ख आसे नोर बनना है । उसे अपनी ही आत्मचेतनामें सार्वभौसता 
त्रपर शवों र निरपेक्षता, असीमता और चिरंतनता, सर्वव्यापी 
मा रज सत्‌ और सबको माधुर्यसे भर देनेवाले सौन्दर्य, 
तर बि उ उ प्रेमकी अनुभूति करनी है; क्योंकि ये उसके 
सरूपे प्रमुख गुण हैं | श्रीकृष्ण प्रत्येक मतुष्यसे 
“अपने आपको जानो, अपने खरूपमें स्थित 


स पह्चानो |! अपने व्यावहारिक जीवनमै ही अपने आपको 


| जो मनुष्य इस जगतूर्मे अपने यथार्थ “मनुष्यत्व'का 
बह १ तब व आत्म-अनात्मके भेदको लांघ 
| है सीमित अहंकी भावनासे ऊपर उठ जाता है 
दुःखकी भावनासे मुक्त हो 


फत $ वह बन्धन और 


| - + पुरुषोत्तम रीकृष्ण % 


१२७ 
ल 
जाता है | वह तब सबमें अपनेको और अपनेमै सबको 
देखता है | अपनी आलोकित चेतनामें वह घृणा, देघ और 
भयसे रहित हो जाता है; विश्वात्माके साथ वह अपनी एकता- 
का अनुभव करता है और विश्व उसके सामने उसकी अन्तः- 
प्रकृतिके प्रेम, सौन्दर्य, आनन्द और कल्याणकी मुक्त 
आत्माभिव्यक्तिके लिये एक विशाल और मनोहर क्षेत्रके - 
रूपमै उपस्थित होता है । उसके पारिवारिक और सामाजिक 
जीवनके सारे कर्म लीलारूपमें परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें 
लाभ और हानि, सफलता और विफलता, जय और पराजब- 
यहातक कि जीवन और मृत्यु भी उसको समानरूपसे सुखद 
लगते हैं | सारे जीवोंके साथ एकत्वका अनुभव जब उसकी 
चेतनाके लिये सहज खभाव बन जाता है; तब उसके सारे 
कर्म खभावतः समस्त जीर्वोकी निःस्वार्थ सेवाका रूप ग्रहण 
कर लेते हैं और उनके आन्तर और बाह्य कल्याणमे सहायक 
होते हैं | इस प्रकारके अध्यात्मज्ञानकी अवस्थामै उसके कर्म 
अनिवार्यरूपसे लुप्त नहीं हो जाते, वल्कि वे उसके भीतरकी 
भागवती शक्तिके आत्माभिव्यज्ञनका रूप धारण कर लेते हैं 
और ऐसी दशाम वह खयं किसी प्रकारकी स्तार्थसिद्धि 
अभिलाषा, चिन्ता या आवेशे पूर्ण मुक्त होता है । वह 
अपने इस दिव्य लोकम आनन्दपूर्वक क्रीडा करता है । 
श्रीकृष्ण अपने सांसारिक जीवनमै इसी पूर्ण पुरुषके रूपमै 
अभिव्यक्त होते हैं और संसारके आत्मविस्मृत नर-नारियोके 
सामने इसको आदशरूपमे प्राप्त करनेके लिये उपस्थित 
करते हैं | न 


(३) 


श्रीकृष्ण जहाँ एक ओर अपने व्यावहारिक जीवन तथा 
उपदेशोमै सांसारिक पुरुषोंके सामने मानव-आत्माके विषयमै 
एक उन्नत और उत्साहप्रद चित्र उपस्थित करते हैं। वहाँ 
दूसरी ओर वे ईश्वरको मनुष्यके बहुत समीप छा देते हैं। वे 
इस श्रेष्ठ सत्यका उपदेश करते हैं कि भगवान्‌ अपने निविकार 
अप्राकृत रूपके अलौकिक आनन्दका नित्य रसाखादन करते 
हुए ही सदा लीलामय और नानात्वसे पूर्ण इस लोकर्मे नाना 
प्रकारसे आत्मक्रीडा करते हैं | यह विश्वव्यापार ही उनकी 
भौतिक लीला है। यहाँ वे अपने-आपको अनन्त ससीम 
रूपोम व्यक्त करते हैं और उन सबके द्वारा तथा उन सबके 
भीतर आत्मानन्दका जा हैं। कव 

१ मूढ पशु बुद्धिमान्‌ मनुष्य--३ 

डक न हो रही है और ये सब उनकी आत्म- 


०२०० 


कॅ चा 


अ म साधन हैं | जड प्रकृतिके नियम, प्राणि-विज्ञान और 
मानस-विज्ञानके नियमः नीति और धर्मक्रे नियम, जो दृश्य 
जगत्‌के बिभिन्न व्यापारोंका मार्ग संचालन एवं निर्धारण करते 
हुए पाये जाते हैं, बे अन्ततः उनकी पूर्णतया आध्यात्मिक 
और पूर्णतया मुक्त, पूर्णतया शुभ" पूर्णतया सोन्दर्यमय तथा 
श्रेष्ठ पूर्णतया शुद्ध प्रेम और आनन्दमय प्रकृतिके ळीलामय 
आत्माभिव्यक्षनके नाना रूपौके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । 
उनका अपना पूर्णतया खच्छन्द्‌ और अचिन्त्य संकल्प ही 
उनके काल-देश और सापेक्षताके अपने छोकमें सान्त और 
परिवर्तनशील जीवोंके असंख्य प्रकारके रूपोर्मे आत्माखादन 
और आत्मप्रकाशनके प्रयोजनसे उनके पारमार्थिक स्वयं 
प्रकाशित अछौकिक खरूपके ऊपर विभिन्न क्रमके आवरण 
और विक्षेप डाल देता है । 


इस प्रकार श्रीकृष्ण ईश्वरीय आत्माभिव्यक्ति) आत्मा- 
खादन और आत्मक्रीडाको सारे जागतिक कमोंमेंश विश्व- 
विधानमें देखनेकी शिक्षा हमको देते हैं । वे सबमें परमात्माको 
और सबको परमात्मामें देखनेका उपदेश देते हैं | वे विभिन्न 
प्रकृतिके तथा विभिन्न श्रेणीके- भौतिक? बौद्धिक, नैतिक एवं 
आध्यात्मिक विकासवाले असंख्य मनुष्योमें हमें यह देखनेकी 
शिक्षा देते हैं कि वे भगवान्‌ ही विभिन्न उपयुक्त रूप धारण 
करके स्वरचित विश्व-त्रझाण्डके भीतर नाना प्रकारसे अभिनय 
कर रहे हैं | मनुष्यके विचार, संकल्प और क्रिया-सम्बन्धी 
स्वच्छन्दताकी अनुभूति, उसकी कर्तव्य और उत्तरदायित्वकी 
भावना; उसका सदसंदू-विवेक) धर्माधर्म तथा उचित-अनुचितका 
बिचार, उसकी अपूर्णताकी भावना तथा पूर्णताकी अभिलाषा 
जये भी भगवानके आत्मरसाखादन और क्रीडामयी 
आत्माभिव्यक्तिके रूप-विशेष हैं | विभुः शाश्वत, आनन्दमय 
तथा ळीळामय परमात्माकी अपने भीतर तथा अपने समस्त 
लौकिक अनुभवके विधयोंमें प्रत्यक्ष अनुभूति करनेसे ही 
मनुष्य पूर्णत्वको प्राप्त होता है । 


समस्त मानव-जातिके, समस्त पशु-जीवनके तथा जगतूके 
-ईधरत्वकी श्रीकृष्णने प्रकट कर दिया और यह दिखला 
दिया कि मनुष्यके लिये अपनी बौद्धिक तथा भावात्मक 
चेतनाको विद्युद्ध एवं आध्यात्मिक बनाकर; एवं पारिवारिक 
तथा सामाजिक जीवनमै अपने संकल्प और आचारको 
समुचित संयममै रखकर अपने तथा इय जगतूके 
दिव्यत्वका साक्षात्‌ अनुभव करना सम्भव है । उनके 
दार्शनिक) नेतिक तथा धार्मिक उपदेशोंमें कहीं नैराश्यको 


अपने इस विश्वमै ईश्वरत्वक्रे ऊपर पड़े ईए. 


स्थान नहीं मिला दै? आत्मग्लानिको प्रोत्साहन नही 
निराश होनेकी सम्मति नहीं दी गयी हैतथा मष | 
भावना और सांसारिक शक्तियों तथा किसी २. 
भी सामने असहाय होकर आत्मसमर्पण करने 
कहीं समर्थन नहीं प्रात है । उनके कथनानुसार 
आध्यात्मिक आत्मसंयमकी -साधनाका प्रथम न 
तथा आत्मविश्वासका विकास; और अपनेको तुच्छ न 
भावना, दुर्बलता और नपुंसकताकी भावनासे स व 
करनेका प्रयास | | त्यागका रूप ग्रहण के 


ज्य करना पड़ता है? 
प्रत्येक मनुष्यमे--चाहे वह बाहरे कितना हैक ओर व्यावहारिक 
छोटा दोश विद्वान्‌ या मूर्ख हो, बलवान्‌ या दुर ॥ महान्‌ शक्तियोंकी पूजा 
उन्होंने दीप्त गौरवकी भावनाको जाग्रत्‌ करनी क्ष जो विश्वव्यापारको निर 
यह गौरवका भाव जीवके ईश्वरत्वकी सतत स्प | और इस जगतूर्मे क्रमिः 
गम्भीर अनुभूतिके ऊपर और उस जगतूके रिक रही हैं| अथवा समाजत्रे 
जिसमें प्रत्येक मनुष्यको परमात्माके द्वारा निदि र या वर्ग-विशेषद्वारा अ 
अपना अभिनय करना है, आधारित है । प्रत्येक फू पर्यानुकूछ त्यागका रूप 
चाहिये कि वह अपने साधारण-से-साधारण कतंयग्नः रुप है | आम्यन्तर इटि 
करता हुआ अपने तथा जिनसे उसका काम पढ़ता॥ केछ्ये अपने क्षुद्र र 
सभी मनुष्यों एवं अन्य जीबोके आत्माकी स्वरूपगतपकर उच्चतर सरके दिव्य औ 
कत्याणमयता, अमरत्व, अनन्तत्व और सर्वशक्तिमते गेतिक और आध्यात्मिक 
स्मरण रखे । इस प्रकार अपने ईश्वरत्व तथा सके र निम्न सरके भौगोका त्य 
की अनुभूतिकी साधना सब प्रकारके गेति  वेद्नि अति प्राचीः 
प्रबल खोत बन जाती है और अपार * छिये उनके व्यावहारिक 
तथा निश्चिन्त एवं आनन्दमय जीवनका उदम क वरक शिक्षा दी । उन 
जीव और जगतूके दिव्यत्वकी इस भावनाका अभा गह भावना शाश्वत रपरे 
मनुष्यके विरुद्ध किसी पापमय और दुष्ट प्रदृत्ति त 
किसी दूषित वासना और प्रदृत्ति अथवा किसी देधयाई १, 
मनमें खान नहीं दे सकता । वह किसी भी मनुष्य. पप तथा सर्वाधिक झा 


मति भोगे सिद्धान्त 


हिंसा या हानि नहीं कर सकता तथा सम्पर्कं अनेक | भमित नहीं है, ८ 
प्राणीकी अवज्ञा नहीं कर सकता । उसका चित्त, ह सेवाके रि 

व्यवहार स्वभावतः सभी मनुष्यों और सभी ३।८ १ तह सनात 

और सहानुभूति, सद्भाव और सम्मानपूर्ण क. ॥ > आदशका नाम 

जातिकी बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक 1 ५ बिधि-वि 

जगद्गुरुरूपमै श्रीकृप्णकी सबसे मह ४ जे यरे मूळ अभि! 

| साने क्म 

(४) पिन रद भी 
बैदिक ऋषियोंने भोगके आदशके ठीक पकर गै गयी | जरिलताके ८ 
को नियमन करनेवाले शाश्वत सिद्धान्तके सै" | 
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निकाळा । लि बा बेदिक आगते यरी मारया गि. ऋषियोंने यज्ञकी व्याख्या 
नज की कळ कि “खगादि ऊपरके लोकोंमें अक्षय सुखकी 
|. च कामोपभोगके अनित्य और सान्त विषयोंका 
हे ( “व (यश? है ।' वाह्य डसि सामाजिक जीवनमें यह 
छ रिक सेवाका रूप ग्रहण करता है--समाजमें 
“क मानव-बन्धुओंके कल्याण और सुखके लिये 
रेक व्यक्तिके दारा अपने पार्थिव खत्वेकि स्वेच्छापूर्वक 
¦ ल्यागका रूप अहण करता है--जिसमें उन सारी विधियोंका 
ग्न करना पड़ता है? जिनसे नम्रता और श्रद्धाकी भावना 
क । बढे और व्यावहारिक जीवन उन्नत होकर उन अदृश्य 
महान्‌ शक्तियोंकी पूजा और भक्तिके जीवनमें बदल जाय; 
३ । गो विश्वव्यापारको नियममें रखकर संचालित कर रही हैं 
सोः और इस जगतूर्मे क्रमिक और उन्नत जीवनको सम्भव बना 
उस जगतूके दिक रही हैं| अथवा समाजक्रे सामूहिक कल्याणके लिये यह व्यक्ति 
। द्वारा निर्शि या वर्गविशेषद्धार अपने वैयक्तिक या वर्गगत खार्थोके 
त है | प्रत्येक स्त धर्मानुकूल त्यागका रूप धारण करता है । यह यज्ञका बाहरी 
धारण कर्तमग्न/ स्म है | आम्यन्तर दृष्टिसे यज्ञका अर्थ है आत्माकी तृत्ति- 
1 काम पडत! के लिये अपने क्षुद्र स्वार्थोका वलिदान--जीवनके उच्चसे 


की खरूपे उत्तर सरके दिव्य और शाश्वत आनन्दके उपभोगके हेतु 
र सर्वशत्तिम्तोः गेविक और आध्यात्मिक योग्यता प्रात करनेके लिये जीवनके 


च॒ तथा सकेर | बित्न सरके भोगोंका त्याग । 


च । ~ लमे संसारके 
हारके मति ४ पे वेदोंने अति प्राचीन का के सारे ज््री-पुरुषोंके 
पार शक्ति) ^ हिये उनके व्यावहारिक जागतिक जीवनमै सत्य धर्मके रूपमै 
नका उद्गम क 


` की शिक्षा दी | उन्होंने यह भी सिखलाया “कि यज्ञकी 
बनाका अभा यह भावना शाश्वत रूपसे जगतूके विधानमें निहित है । वैदिक 
ष्ट प्रवृत्ति तया हा | शी दिव्य दि जगतूमें विकासकी क्रियाका सनातन 
किसी षमा नियमन "| भोगके सिद्धान्त--अस्तित्व और अधिकारके लिये 
ही मनुष्यअक | “शै "पा सर्वाधिक शक्तिशालीके विजयी होनेके सिद्धान्तपर 
मम्पकमें खा | पर. नही दै? वल्कि यज्ञके सिद्धान्त--त्याग और 
उसका चित सरिक सेवके सिद्धान्तपर अवलम्बित है । अतएव उन्होंने 


पी 
सभी | नियामक ही सनातन धर्म अर्थात्‌ जीवनके शाइवत 
दमक संख गगा क नाम दिया । तथापि व्यवहारमें यशने 
2. ह! और यशके निधि-विधानोंका रूप ग्रहण कर छिया 


: दो £ भेर देने व अभिप्रायके स्थानमें उन्हींपर लोग विशेष 


कभी कभी 


इसके कुछ बाह्य विधानोंके विरुद्ध 


हुए 


ह ठीक वि का यो खडा किया | कभी-कभी विधि 
के रूपमै इ | ी। कारण स्वयं यज्ञवादकी ही निन्दा 


भ० अप 
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SRN 
प्राचीन युगके 'योगिर्यो और शानियोंने प्रत्रत्ति-आर्गसे 
bs निद॑त्तिमागका उपदेश दिया था उन्होने सब प्रकारके 

व और सामाजिक कर्मोको--चाहे वे कितने हद 
उदात्त और धमौनुकूल क्यो न हो, दुःख और बन्धनका मूळ 


माना) क्योंकि वे सब कर्म काममूलक होते हैं, मनुष्यकी 
बृत्ति और शक्तिको संसारके म क्षणिक पदार्थोर्म 


लगाते हैं और जीवनको अधिकाधिक जटिल बनाते हैं | 
"त अनुष्यके बीचमें भेदभाव बढ़ाते हैं और उनके 
मूलमें रहनेवाढी आध्यात्मिक एकतासे चित्तकों हाते हैं, जो 
सब प्रकारकी विभिन्नताओंका मूल आधार और वास्तविक 
तथ्य है; तथा बढुवा मनुष्यों और पश्चुओंकी हिंसामें भी निमित्त 
बनते हैं । त्याग-मार्गके उपदेशओंने विभिन्न प्रकारके त एवं 
युक्तियोद्वारा प्रतिपादित किया क्रि “जो मनुष्य जीवनकी पूर्णता 
चाहते है, उन्हें सामान्य पारिवारिक और सामाजिक जीवनका 
त्याग करना चाहिये, सारे वैदिक, यर्शोका त्याग करना 
चाहिये, सारे सामाजिक और पारिवारिक कत्तंव्योंको अखीकार 
कर देना चाहिये, बाह्य-जगत्से विमुख हो जाना चाहिये 
और संन्यास ग्रहण करके अपना सारा समय एवं शक्ति 
अन्तरात्मा तथा चरम तत्वक्रे गम्भीर चिन्तन तथा धारणा 
और ध्यानमें लगाना चाहिये |” तदनुसार उन्होंने यशके 
सिद्धान्तका खण्डन किया, जो पारिवारिक और सामाजिक 
जीवनके प्रतिं कत्तव्यभावनाके आधारपर अवलम्बित था तथा 
जिसका उद्देश्य यञ्चानुष्ठानके द्वारा जीवनको उच्च स्तरपर 
उठाना था । उन लोगोने यज्ञको उन निम्नश्रेणीके पुरुषों- 
के लिये लाभदायक समझा; जिनमें सांसारिक कामनाओं और 
आसक्तियोँको दबाने एवं नियन्त्रित करनेकी क्षमता नहीं होती 
तथा जो घर और समाजसे सम्बन्ध नहीं छोड़ सकते 
और न योग एवं ज्ञानके अम्यासमें पूर्णतया अपने आपको 
लगा सकते हैं | उनके विचारसे यज्ञ कभी योग और ज्ञानके 
समकक्ष नहीं.हो सकता और ये सर्वोच्च कोटिकी पारमार्थिक 
साधनाएँ पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनके विभिन्न क्रिया- 
कलापके बीच रहकर नहीं हो सकतीं ! कि 
सिद्धान्तकी एक सुन्दर ओर अ 
शा क कर्मको आग आध्यात्मिक 
व्याख्या की हे 
पूर्णताका साधन बनाकर योग और Pe शानके समकक्ष कहे 
दिया । श्रीकृष्णके जीवन-दर्शनकी आधारशिला यह धारणा 


| मनुष्यको 
कि मनुष्य खरूपतः परमात्मासे अभिन्न है तथा जहाँ मनु 
यथोचित अभिनय करना है? उस संसारमै भगवान्‌ लीलासे 


अपनेको अभिव्यक्त करते हैं | इस जगते भगवानके द्वारा 


न्य नाना स्मि आदर्श है-आत्माके 
निर्दिष्ट मानव-जीवनका आध्यात्मिक आदश है 
दिव्य खरूपकी तथा जगतकी प्रत्येक घटनामें प्रभुकी लीलाकी 


व्यावहारिक अनुभूति--इस ब्रह्माण्डके अन्तर्गत प्रत्येक 


जीवकी अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्यः प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक 
निम्नसरके प्राणीकी आत्मा और विश्वात्माके साथ अपने 
आत्माकी एकताकी अनुभूति । 

विश्वके रूपमें भगवानके इस आत्माभिव्यज्ञनकी योजनामें 
मनुष्यकों यह योग्यता प्राप्त है कि वह प्रयोजनके अनुसार 
स्बेच्छापूर्वक काम कर सके और अपने जीवनके उद्देश्यकी 
पूर्तिके उपायों और युक्तियोंका निर्माण करे तथा अपने 


विवेक और इच्छा-शक्तिके अनुसार अपने कतंव्योंका पालन . 


करे | इस प्रकार कर्म करना उसके लिये खाभाविक है । वह 
बिना कर्म किये मनुष्यरूपमें रह नहीं सकता | कर्मके रूप 
विभिन्न हो सकते हैं? विभिन्न मनुष्योंके लिये विभिन्न प्रकारके 
कर्म अनुकूल हो सकते हैं; क्योंकि उनकी शक्ति, स्वभाव 
तथा सामाजिक स्थिति विभिन्न प्रकारकी होती है । परतु 
प्रत्येक मनुष्यको प्रभुके इस संसारमै अपने घर्मके अनुसार 
कर्म करना चाहिये) जो धर्म मनुष्यको परमेश्वरने अपनी 
इस लीला-भूमिके लिये प्रदान किया है | जो काम उसके 


लिये विहित है, उसको खेल समझते हुए विशुद्ध बुद्धि 


एवं उदात्त उद्देश्यसे दृढ निश्चयपूर्वक करना चाहिये । परंतु 
उसकी कोई खार्थयुक्त कामना नहीं होनी चाहिये, न किसी 
दुर्वासनासे ही प्रभावित होना चाहिये और न अपने भोगके 
लिये कर्मफलमै अनुचित आसक्ति ही होनी चाहिये | उसको 
भगवानके लीला क्षेत्रमै भगवानके निर्देशानुसार एक कर्चव्य- 
षरायण खिलाड़ी बनना चाहिये और अपनी क्रीड़ाके सारे 
फर्लोको सूत्रधार प्रभुके चरणोंमें अपण करते रहना चाहिये । 
उसको अपने कमाँकी सफलता-विफलतासे विचलित नहीं होना 
चाहिये; क्योंकि सारे कर्म और उनके फलके अधिकारी वस्तुतः 
विश्व-त्रझाण्डके एकमात्र सूत्रधार भगवान्‌ हँ । 


अपने कत्तव्यांका परम तत्परता और भरद्धापूर्वक पालन 
करते हुए, बिना किसी कामना या अहंकारके केवळ प्रभुकी 
पूजाकी भावनासे कर्म करे | मन ईश्वरमै लगा रहे, अपने 
ळीळामय कर्मक्षेत्रमे वह सर्वत्र भगवानकी संनिधिक्रा अनुभव 
करनेकी चेष्टा करे | मनुष्य निरन्तर याद रखे कि उसके 
अपने आत्मा और विश्वा्मामें अन्ततः कोई भेद नहीं है । 
उसे चाहिये कि वह ईमानदारीके साथ अपने बाह्य-जीवनमै 
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भगवानके लीलाक्षेत्रमें भगवानके लिये न सन 
अनुसार खेल खेळे; उसमें यही माने कि माव हैँ, एक ही साथ नर 
उसके लिये यही भगवत्पूजाका विधान वना ३ 

है कि इस प्रकारसे अनुष्ठित कर्म बन्धन या त्रा 
बन सकता । वह तो भगवान्‌के लिये, भगवान रः विर, महा 


फिर भला? वह मनुष्यको कामोपभोगके ससीम जञ दरम प्रेमी हैं? परम 
विषयामें कैसें बाँध सकेगा | कर्म नहीं, बल्कि र और इप पूर्ण ५ 
आकाङक्षाएँ तथा कामनाएँ और कमोके अल्प तथा है! उत्र देते हैं । मनुष्यके 
फल्लोंकी आसक्ति और लोढपता ही बन्धन और क्क पितके परम अनुरागी स 
वास्तविक कारण है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिस प्रकारे. समय सहायताके लिये अ 
अनुष्ठान करनेके लिये कहा है, उनमें इन दोपोका द इपाछु तथा समर्थ संरक्ष 
अभाव पाया जाता है । यहाँ कर्मको उदात्त बनाकर अह. स्नेहभाजन/ः सबके : 
त्मिक स्तरपर ळे आया जाता है और कर्मकी भावनगें है; खे सम्मानके केन्द्र 
और ज्ञानके साधनका अन्तर्भाव हो जाता है। इस छ मगोभावोका विना चूके 
सम्पादित कर्म सहज ही लोक-कल्याणके हेतु बनते हैं।क देते और पूर्णता प्रदान ' 
सारे समाजके कल्याणकी दृष्टिसे वैयक्तिक तथा क अक्षय खोत है? जहाँसे र 
स्वार्थोका बलिदान तो अपने-आप होता है। कई "म सुन्दर परम उन्नत 
विश्वात्मा भगवानकी आराधनाके भावसे किये कहे! और उच्चामिलापाएँ प्र 
तो उससे विश्वका कल्याण ही होगा | झा फन आकाङ्वाऔंका ठी 
श्रीकृष्णके द्वारा उपदिष्ट (यज्ञ का यही वास्तविक मी चैन क्रमशः उन्नत 
ज्यो ओ जार और हि "पाको प्राप्त होता है 
इसमें कर्म, ज्ञान और योगका- अइत्ति-माग और गि 
मार्गका व्यावहारिक समन्वय निष्पन्न होता है।  भीक्षणने ईश्वरको: 
; देशे वट पुर्ण पुरुषोत्तमके रूपमें 
श्रीकृष्णने अपने जीवनमै तथा अपने उपे हर यह दिखला दिया ! 
नारायणको नरका तथा नरको नारायणका रूप मद | को, इस पूर्ण मानवता. 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिन भगवानके स्वयं यूर नियमे पालन तथा अ 
जिनका निरूपण उन्होंने मानव-समाजके सामने किवा, द्वारा प्रास कर जा 
निरे गुणातीत एवं देश-काळातीत ब्रह्म नहीं ह जो समित तथा पार्थिव आर 
भावनाओंसे सर्वथा परे तथा सम्पूर्ण जागतिक गा. रिच है | मानव-जीवनम 
मनुष्यकी आवश्यकताओसि उदासीन है । ॥ 
के सामने एक ऐसे भगवानको उलि 
अनादि? अनन्तः अपरिच्छिन्न एवं निर्गुण र्ष 
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सतत क्रियाशील, सतत जागरूक? सतत न A ह 
विग्रह है, जिनमें सूक्ष्म-से-सूइमः उत्तम ६६, कै क 
वेदनाएँ और भावनाएँ निहित हैं? जो न री i डजयोकि 
सम्बन्धका निर्वाह करते हुए नाना , अ मेर को 
तथा जिनके भीतर वे खयं विभिन्नशससीम 3. ही). . 
प्रकट होते हैं । वे ईश्वर सबमे व्याप्त होते ई 


दन सगुण आज और पिम दोनों हतया पूर्ण परव निर्गुण दोनों हैं तथा पूर्ण 
और अविकारी होते हुए भी सदा कमरत; 
था ब्रह्माण्डमें सतत अपनेको व्यक्त करके 
॥ भिन रमम सदा अपना रसाखादन करनेवाले हैं । वे 


ky, हूँ एक शा 


का ही कई खेत, $ बेदनाओं एवं भावनाओंसे सदा परे होते हुए भी नित्य 
के ससीम और ह रतम प्रेमी है, परम मनोहारी मित्र क असीम करुणा 
, बल्कि आंत्र और इपे पूर्ण प्रभु हैं । वे सबके मनोभाबोका समुचितरूपसे 
के असय तथा कै. उत्तर देते हैं । मनुष्यको वे सर्वाधिक स्नेह करनेवाले माता- 
बन्धन और क तके, परम अनुरागी सखा एवं कौड़ा-सहचरके) आवश्यकताके 
जिस प्रकार के, समय सहायताके ल्यि आतुर मित्रके तथा विपत्तिकालमै अत्यन्त 
` इन दोपोंका क्र इप तथा समर्थ संरक्षकक्रे रूपमें प्रात होते हैं । वे सबके 


उदात्त बनाकर ऋ स्नेहभाजन? सवके आ सबके श्रद्धास्पर तथा 
मंकी भावनामे है; सबके सम्मानके केन्द्र बनते द और सबके विभिन्न 
जाता है | इस ४ मनोभाबोका बिना चूके उत्तर देते हे; उन्हें आध्यात्मिक रंग 
) हेतु बनते ह| देते और पूर्णता प्रदान करते हैं । वस्तुतः उनका चरित्र वह 
यक्तिक तथा कू अक्षय खोत है; जहासि सब मनुष्योंको अपनी परम विद्युद्ध, 
` होता है। क्र. परम सुन्दर, परम उन्नत तथा परम प्रभावोत्पादक भावनाएँ 
भावसे विवे को और उचचाभिलापाएँ. प्रात होती हैं और इन्हीं भावनाओं 
` होगा । गरन एव आकाहाओका ठीक-ठीक अनुशीलन करनेपर मानब- 
ही वाखविक आ पन क्रमशः उन्नत होकर इसी दिव्य विश्वःविधानमें 
चि-मार्ग और रि भगवत्ताको प्रात होता है । 
होताहै। / शडृष्णने ईश्वरको मनुष्यके समक्ष एक आदर्श मानव-- 
देश र ुरुोत्तमके रूपमें प्रस्तुत किया है और अपने जीवनके 
का रुप प्रदा । न र Fe दिया है कि प्रत्येक मनुष्य इस परम आदर्श- 
स्म मानवताको, जो भगवत्तासे अभिन्न है, यम- 


2 स \ गाळ पला आम्यन्तर एवं बाह्य प्रकृतिकी झुद्धिके 
रि | सीमित क फि पकवा है । उसकी यह प्रकृति आपाततः 
न आ पथा पार्थिव आवरणोसे आदृत होते हुए भी वस्तुतः 
जागतिक है | मानव-जीवनमे यह क्षमता है कि वह इस जगत्‌मै 


र ही अपना ऊः र 
हि (क पना उत्थान करके उसे भागवत जीवनक्रे रूपमे बदळ सकता 


पित मानवःशरीरमै जीवनकी अनुभूति प्रत्येक ह्ली- 
¢ (१ ~ 

य त्र i प्रिय चेशओंका अन्तिम ज्य हना चाहिये। 

Be) र हे भीझष्णने अनन्त दयामय ईश्वरको दीन और 

मनुष्ये र गौर इवो २ दिया, अनन्त करुणामय भगवानको दलितों 

0 सामने; असीम क्षमावान्‌ परमेश्वरको पापियों: 
पथा अपराधियोंके सामने, मधुरतम प्रेममय 


दैदथ भक्तों तथा प्रेमियोंके सामने और 


८0 angamwadi Maih Callectiag 


* पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण % 
` 


१३१ 
पवितम, कल्याणमय तथा आचारवान्‌ ईश्वरको आचारः 
र सामने छाकर खड़ा कर दिया । उन्होने ईश्वरको | 
al सामने आध्यात्मिक प्रकाश देनेवाळे शाश्वत 
शर्क रूपें) अध्यात्मबादियोंके सामने मायातीत सच्चिदानन्दः 
धनरूप तथा योगियोंके सामने विश्वात्माके रूपमे उपस्थित 
%९ दिया | भगवान्‌ भीकृष्णने भक्तोंको यह शिक्षा दी है 
कि वे जगतूके सत्युरुषों और महापुरुषोके चरित्र तथा कमें 
एव प्रकृतिकी विभिन्न शक्तियों और इञो अभिव्यक्त 
होनेवाळे भगवानके अनन्त सौन्दर्य, ऐश्वर्य और ज्ञानको 
देखें, उसकी सराहना करें तथा उनसे प्रेम करं | संसारमै मनुष्यों 
अथवा प्रकृतिके अंदर जो भी शक्तियाँ हमें प्रकट हुई 
दीखती हैं, वे सब ईश्वरीय शक्तिकी ही अभिब्यक्तियाँ दै 
सारा सौन्दर्यं ईश्वरीय सौन्दर्यका ही प्रकट रूप है, सारे गुण 
ईश्वरीय शीलके प्रतिरूप हैं तथा मानव-समाज और बाह्य 
जगतूके सारे हृदय ईश्वरीय लीला हैं | इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ईश्वरको सभी मनुर्थ्यांके मन और हृदयके अत्यन्त 
समीप पहुँचा दिया । 


सभी युगा और समस्त देशोमि ईश्वरको अगणित प्रकारके 
सीमाबद्ध मरणशील जीर्वोसे पूर्ण इस विस्तृत जगतूके सर्व- 
शक्तिमान्‌ एवं सरव सष्टा, शाखा और संहर्ताके रूपमें खीकार - 
किया गया है | उनकी असीम शक्ति और बुद्धिमत्ता मनको 
चकरा देनेवाले इस जटिळ और नाना रूपौसे पूर्ण जगतूके 
अद्भुत सामज्ञस्य और नियमानुकूछतामें बहुत स्पष्टर्पसे 
अभिव्यक्त हो रही है । परंतु श्रीकृष्णके विचारसे जीवनकी 
चरितार्थताके लिये साधना करनेवाले तत्पर साधकको 
भगवानका ध्यान करते समय उनकी असीम शक्ति और 
बुद्धिमत्ताको बहुत अधिक, महत्त्व देनेकी आवश्यकता नहीं 
है । वल्कि उसको चाहिये कि वह भगवानके असीम सौन्दर्य , 
माधुयं तथा सर्वाङ्गपूर्ण नैतिक गुर्णोपर मनको खिर करे तथा 
उनको अपने व्यावहारिक जीवनमै उतारनेकी चेश करे? 
जिससे इसी मानव-शरीरमें वह दिव्य जीवनकी अनुभूति कर 
सके | पवित्रता, भलाई, माधुयेः सत्यभाषणः प्रेस दया! 
करुणा, अहंकारशत्यताः प्रसन्नता, लीलाप्रियता आदि तत्वतः 
ईश्वरीय गुण हैं। ये भागवती प्रकृतिमे पूर्णल्पर्मे सदा बने रहते 
हैं | जगतके बखेड़ोंके बीच रहते हुए भी मनुष्यको इन 
गुणोंको जानना और अपनाना चाहिये । आध्या सक 
साधनाका साधक निरन्तर भगवानका मधुर चिन्तन करके 


Roem 
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व माप 


तथा उनसे अनुराग करके? उनका आदेश समझकर 


भगवस्मेमसे प्रेरित होकर भगवानके लिये आनन्द और छगनके 
साथ अपने कर्चव्य-कर्मोका सम्पादनं करता रहे और बाह्य 
जगतके दृश्यों तथा मानव-समाजके क्रिया-कलापौपर भगवानकी 
अलौकिक सुन्दरता, कल्याणप्रियता तथा आनन्दमयता और 
ज्ञानके प्रकाशे विचार करते हुए अपने जीवनमें इन दैवी 
गुर्णोका अनुभव निरन्तर बढ़ाता रहे | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने परम शक्तिशाली एवं तेजखी वैदिक 
देवताओंकी अपेक्षा मानव-वेषधारी भगवानकी महिमाको 
बहुत बढ़ा दिया है तथा ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण) अभि, वायु तथा 
दूसरे महान्‌ वेदोक्त देवताओंको पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके रूपमें 
अभिव्यक्त ढीलामय नररूप नारायणके सम्मुख नतमस्तक 
किया है । उन्होंने यह दिखला दिया कि मानवीय 
गुण और भाव आध्यात्मिक दृष्टिसे देवी शक्ति और ऐश्वयसे 
कहीं बढ़कर हैं तथा वळ और प्रतापके प्रदशनकी अपेक्षा 
मनुष्यत्वकी पूर्णतामै ईश्वरत्व अधिक दीस होकर प्रकाशित 
होता है । ऐसा नहीं है कि श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट तथा 
श्रीकृष्णके द्वारा निरूपित छीछामय नराकृति भगवानमें 
शक्ति और ऐश्वर्या अभाव था । उनकी शक्ति 
असीम थी) उनका ज्ञान असीम था और उनमें तेज 
भी असीम था | ये सब गुण इस विशाल एवं जटिल 
विश्व-विधानकी रचना और शासनमें सहज ही अभिव्यक्त 
होते हैं । परंतु अपने परतर खरूपर्मे तथा मनुष्यके साथ अपने 
सम्बन्धमे वे अपनी असीम शक्ति) ज्ञान और ऐश्वयंको पीछे 
रखकर सर्वोच्च, सुन्दरतम और मधुरतम मानवीय गुणों और 
आध्यात्मिक महत्ताओको सामने छाते हैं | भागवत चरित्रकी 
सुन्दरता इसीमें है कि वह अपनी अनन्त शक्ति और महत्ताको 
छिपाकर अपने आपको अपनी मानव प्रतिमूर्तियोंके सम्मुख 
शाश्वत पूर्णपुरुषके रूपमै व्यक्त करता क 
रता है और इस प्रकार 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


नन? आर आके अ अपनी ओर आकर्षित करता है 
परमात्माकी स्थितिपर पहुँचनेमें उसकी सहायता है, 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण इस बातके भूखे ही हक | 
जिसको उन्होने विचार> संकल्प और कर्मकी खत र 
की है तथा जिसको अपना स्वभाव सुधारने, उन्नत र 
उसे नियन्त्रणमे रखनेकी शक्ति दी है 
सर्वशक्तिमान, और सर्वज्ञ गुणातीत ब्रह्म अथवा ण 
सर्वव्यापक्र तत्त्वमें दृढ़ श्रद्धा रखे, उसका आदर और 
भक्ति करे । बल्कि वे मायातीत चेतन यह चाहते हि न 
अपने साधारण व्यावहारिक जीवनमें सदा आपने है; 
अपितु प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणीके क 
रूपमे तथा अपने सबसे प्यारे मित्रके रूप, इ 
अत्यन्त स्नेह करनेवाले माता-पिता तथा पतिमु | 
अत्यन्त उदार संरक्षकके रूपमै, अत्यन्त बर 
परोपकारी और अत्यन्त प्रसन्न साथ खेळमेवाले हि 
रूपमै प्रभुको देखे । मनुष्य प्रभुके साथ सब परे कू 
उत्साहप्रद तथा उन्नायक सम्वन्ध स्थापित कळे £ 
जीवनके सभी छोटे-बड़े कामेंमें प्रभुके सह 


00 


अस्तित्वका अनुभव कर सकता है | भगवान्‌ शौडृणर . 


हैं कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वरके लिये जिये और ईक्षे 
काम करे; प्रभुके प्रति अनुरागवश तथा प्रभुकी प्रसन्न 
अपनी शारीरिक) मानसिक, नैतिक; बौद्धिक एमं भा 
उन्नति करे और अन्तर्मे अपने आपको भगवाके १, 
पूर्ण समर्पित कर दे तथा उनके साथ पूर्णतया युक्त हई, 
श्ीकृष्णने जिस धर्मकी शिक्षा दी है? वह नतो कं, 
है न निरा आध्यात्मिक है? बल्कि उसका खस है 
व्यावहारिक जीबनके प्रत्येक विभागमे? दृश्य ब 


_ईउवरका साक्षात्कार करना तथा प्रभुके साथ 7 प्रभुके साथ ओ 
भूति करना | 


तथा अपनी एकताकी आनन्दमय अनु 


१ व. वृषभानुदुलारि ! 
छ्ष्ण वा छृष्णगतप्राणा कृष्णा कोर्तिकुमारि ॥ 
नित्य निकुजेश्वरि रासेश्वरि रसमयि रस-आधार । 


१7 
४ 
शु 


मोदि बनाय राखु 


श्रीराधाजीसे प्रार्थना 


Re रसराजाकर्षिणि उज्ज्वल-रसक्ती धार ॥ 

प्रिया आहूछादिनि हरि-छोला-जीवन की सूळ । 
निसिदिन निज पावन पदकी धूल ॥ 

= 
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श्रीअवषेश-कुमा 
दैलदर्पदछन? हता 
निकन्दन? जग-हित 
भ्रीरामचन्द्र महाराज 
कन्ञ-भ जन! भ्रीसौमित्रि- 
प्रसूति-वाम पाद-पो 
होनेका सौभाग्य प्रात 
खापनद्वारा कतंव्याक 
था और इसी कारण 
नामसे अलंकृत किये 

इस महत्त्वपूर्ण < 
है और इसके मुख्य-मुर 
प्रतिष्ठाथ उदाहरणीय 
और दुष्टोंके विना 
पातृपित-भक्ति, भ्र 
पाइन) राजनीति और 
प्ट प्रकट है | परंतु 7 
भावोंकी सीमा कहाँतः 
ग्रहण किये जा सर्के- 
है; अतः यहाँ मुख् 


विचार किया जाता है 


(१) ऐसे उदाहः 
हितशीछा लीलासे हो 


का आदर और है 
यह चाहते ह$, 
' सदा आपने हइ 


अत्यन्त कळ 
[थ सब प्रकारेर्‌ 
` स्थापित कले £ 
प्रभुके सर 


भगवान्‌ श्रीकृणरू . 


जिये और इथले. 
[ प्रभुकी प्रसरे 
बौद्धिक एवं आधार 
पूर्णतया युक्त शे 
बह नतो हट 
सका खलप है: | 


श्य हुन” 
नुभूति करता | | 
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RR 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम 


( लेखक--स्व० राजा श्रीदुर्जनसिंहजी ) 


आऔअवधेशःकुमार, कौसल्याग्राणाधार, जानकी-जीवन, 
देचद्प दलन? हतारि-गति-दायक्र, भक्त-जन-रक्षन, दुष्ट 
निकन्दन? जग-हितकारीश रारणागत-भय-हारीः भगवान्‌ 
औरामचन्द्र महाराजके परममङ्गलमय? श्रीजनकदुछारी-हृदय- 
कझ-मज्ञः भ्रीसौमित्रि-कर-सरोज-लालित,पतितपावनी-श्रीसुरघुनी- 
प्रयृतिधाम पादःपद्मोस जो इस देव-दुळंभ वसुन्धराको पावन 
होना सौभाग्य प्रात हुआ, उसका मुख्य प्रयोजन मर्यादा- 
खापनद्वारा कर्दव्याक्व्यःविमूढ्‌ संसारको पथ-प्रदर्शन कराना 
था और इसी कारण श्रीभगवान्‌ 'मर्यादा-पुरुपरोत्तम?के शुभ 
नामसे अलंकृत किये जाते हैं । 


इस महत्त्वपूणे और आदर्श अवतारका यह निमित्त प्रसिद्ध 
है और इसके मुख्य-मुख्य कल्याणप्रद चरित्रोंमि भी, जो मर्यादा- 
प्रतिष्ठाथं उदाहरणीय समझे जाते है--जैसे साधुआँके परित्राण 
और दुर्शेके विनाशद्वारा धर्मकी संस्थापना? गुरु-भक्तिः 
मांतृपितृ-भक्ति। म्रातृ-प्रेम, एकपत्नीब्रतः वर्णाश्रम-घर्म- 
पाल्न) राजनीति और प्रजारक्षा इत्यादि- उपर्युक्त प्रयोजन 
स्प प्रकट दै | परंतु प्रत्येक चरित्रका क्या रहस्य है और उसके 
भावोंकी सीमा कहॉतक है, जो आदर्शरूपसे मर्यादा-प्रतिष्ठार्थ 
रहण किये जा सर्के--इसका परिचय बहुत थोड़े लोगोंको 

¦ अतः यहाँ मुख्य-मुख्य चरित्रोपर अनुक्रमसे किंचित्‌ 
विचार किया जाता है । 

(१) ऐसे उदाहरणीय पावन चरित्रोका श्रीगणेश उस छोक- 
हितशीला लीलासे होता है, जिसमें निञ्ाङ्कित प्रतिशाकी पूर्तिका 
आरम्भ हुआ है, जो आपके प्रत्येक अवतारके लिये अनादि- 
काल्से चळी आ रही है-- 

परित्राणाय "साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

क सम्भवामि युगे युगे॥ 


1 शेगा इसीके साथ इससे प्रजारक्षाका आदर्श भी प्रकट 


। जब श्रीविश्वामित्रजी अपने यज्ञकी रक्षाके लिये दोनों 
हे थे, को साथ लिये आश्रमकी ओर यात्रा कर 
मागस ताइका नामकी बिकराल राक्षसी अपने 


घोर रौद्र 
इनकी ओर समस्त वनप्रान्तको प्रकम्पित करती हुई 


सकेट उत्पन्न सपरी । उस समय श्रीभगवानके सम्मुख धमं- 
गया | एक ओर अपने उपास्य साधु- , 


महात्माओंका निर्दय भक्षण और प्रजाका चर्वण करनेवाली : 
आततायिनी पिशाचिनीके--जिसके द्वारा देशके चौपट होनेकी 
कथा श्रीविश्वासित्रजीस अभी सुन चुके हैं वघका प्रसङ्ग 
और दूसरी ओर स्री-जातिपर हाथ उठानेके लिये दोष-प्राप्तिका 
प्रतिबन्ध, जिसका आज भी पूणं प्रचार देखनेमे आ रहा है । 
किंतु साधु-महात्माओंके परित्राण और प्रजाकी रक्षाके भावका 
उस समय भगवानके दृदयमें इतना उद्रेक हुआ कि उन्होंने 
उसी क्षण उस दुशके संहारका कर्तव्य अश्रान्तरूपसे निश्चित 
कर लिया | श्रीविश्वामित्रजी महाराजके निम्नलिखित उपदेशे 
भगवानके निश्चयकी पुष्टि भी हो गयी 
नहि ते खीवघकृते घृणा कार्या नरोत्तम । 
चातुवंण्यंहितार्थं हि कतं्यं राजसूनुना ॥ 
( वा० रा० १। २५। १७) 
“हे नरोत्तम | तुमको स्रीवध करनेमें ग्लानि करना उचित 
नहीं । राजपुत्रको चारों वर्णोके कल्याणके लिये समयपर 
( आततायिनी ) ख्रीका वध भी करना चाहिये. |? 
नुशंसमनुरांसं वा प्रजारक्षणकारणात्‌। 
पातकं वा सदोष॑ वा कतंव्यं रक्षता सदा ॥ 
( वा० रा० १ । २५ | १८) 
“प्रजारक्षणके लिये बूर, सौम्य, पातकयुक्त और दोषयुक्त 
कर्म भौ प्रजारक्षकको सदा करने चाहिये |? 
जब साधु-महातमा सताये जायँ और प्रजा पीडित की जाय 
तब उस सतानेवाली और पीड़ा देनेवाली ख्रीका वध भी 
अवश्य-कर्तव्य हो जाता है | पुरुष आततायी हो तो उसके छिये तो 
किसी विचारकी भी आवश्यकता नहीं । ; 
इस चरित्रें एक और गहरा रहस्य भरा हुआ है | 
श्रीभगबानने जो प्रथम ही ज्ीका वध किया? इससे उन्होंने 
संसारको यही शिक्षा दी कि जो कोई भी प्राणी मनुष्य-जन्म 
धारण करके जगतूर्म धार्मिक जीवन-निर्वाह करनेका संकल्प 
करे, उसके लिये प्रथम और प्रधान कर्तव्य यही th द 
के सत्रयोगद्वार यथाशक्य मायाका दमन करे क्सा 
सह जालमे एस जानेके बाद धर्मकी वेदीपर ह 
जीवनकी आहुति दे सकना मनुष्यके लिये असम्भवा ६ | 
है, यह इस विचित्र चरित्रसे 
(२)क्षात्रघमकाक्या रहस्य क 
प्रकट होगा । परम माङ्गलिक विवाहोत्सवके पश्चात्‌ 


> ठ त कलाको 


औविदेइराजसे विदा लेकर श्रीकोसलनरेश अपने दल-बल- 
सहित अपनी राजधानी जगत्‌ःपावनी अयोध्यापुरीको पधार 
रहे, तब रास्तेमे क्या देखते हैं कि प्रज्वलित नेत्र और फड़कते 
हुए होठोंवाले भयंकर वीरवेषधारी ब्रह्मकुळाबख्यात 
श्रीपरञुरामजी उग्ररूप धारण किये श्रीरामके शिव-धनुष भङ्ग 
करनेपर अपना तीज क्रोध प्रकट करते हुए श्रीरामसे कह रहे है 
कि ध्यदि तुम इस वैष्णव धनुधपर शरसंधान कर सको तो 
तुमसे मै द्वन्द्वयुद्ध करूगा |? 
यहाँ भी विकट परिस्थिति उपस्थित है । एक ओर तो 
ऐसे पुरुषकी ओरसे जिसने इक्क्रीस बार प्रथ्वीको क्षत्रिय 
' हीन कर दिया था और इस समय भी वैसे ही उग्र कर्मके 
' लिये तैयार था, इस प्रकारका युद्धाह्ान जिसे तनिक 
भी क्षात्र तेजवाळा पुरुष एक क्षण भी सहन नहीं कर 
सकता और दूसरी ओर ब्राह्मणवंशके प्रति ृदयमें 
पूज्यभाव | अब यहाँ यदि एक भाव दूसरेको दबाता है 
अर्थात्‌ यदि युद्धाह्वानक्ो खीकार करके उनसे इन्द्रयुद्ध 
अथवा उनपर प्रहार करके उनके प्राण लिये जाते हैं तो पूज्य- 
भाव नष्ट होता है; ओर यदि पूज्यभावके विचारसे युद्धाह्वानके 
उत्तरमै उनके . चरणोंपर मस्तक रखा जाता है तो क्षात्र 
तेजकी हानि होती है | अतः यहाँ ऐसी विचित्र क्रिया होनी 
चाहिये, जिससे दोनों भावोंकी रक्षा होकर दोनों पक्षोंका 
महत्त्व स्थिर रहे और एक भावका इतना आवेश न हो जाय 
कि वह दूसरेको दबा दे | अतः सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवानने 
इस जटिल समस्याके समाधानरूपमें कहा-- त : 
चीयहीनमिवाशक्त क्षत्रचमंण भागव ।. 
अवजानासि मे तेजः पइय मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥ 
(वा० रा० १। ७६ । ३ ) 
हे भगुवंशशिरोमणि | आपने एक वीर्यहीन और क्षात्रधर्म- 
के पाळनमें असमर्थ मनुष्यकी तरह जो मेरे तेजकी अवज्ञा की है, 
इसके लिये आज मेरा पराक्रम देखिये ।? 
इतना कहकर भ्रीरामने उनसे धनुष. लेकर उसी क्षण 
चढ़ा दिया । तदनन्तर क्रोधयुक्त होकर कहा--- 
आह्मणी5सीति पूज्यो से विडवामित्रकृतेल च । 
| तस्माच्छक्ती न ते राम मोक्त' आणहरं शरम्‌ ॥ 
इमां वा त्वद्वतिं राम तपोबरूसमर्जितान्‌ । 
छोकानप्रतिमान्‌ वापि हनिष्यामीति से मतिः ॥ 
( बा० रा० १। ७६ | ६-७) 


` “आप ब्राह्मण होनेके नाते मेरे पूज्य है, विश्वामित्रजीकी 


| 
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# मङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


भाव या आवेशको मर्यादासे बाहर नहीं जाने दया 


बहिन सत्यवतीके पौत्र हैं; इसलिये गे आस 
करनेवाला बाण नहीं छोड़ सकता । किंतु मैं पह 
अथवा तपोबळसे प्रात्त होनेवाळे अनुपम ञो गे; 

गा ।? | कि 
करूँगा | ) । 
. इस अमितप्रभावान्वित चरित्रका मुख्य ञे ष , 
कि जब द्वदयमै दो भावोंका एक ही साथ छ | 
कि जब हृदय एक हा साथ संघ हे... 

> नेमें ७ ०८ शर महाराज 
दोनोंको इस प्रकारसे सम्हालनेमें ही बुद्धिमानी है जियो 
दोनोंकी ” नि उ 

का दूसरेके द्वारा पराभव न हो जाय; दोनोंकी रक्षा शे. वेने यह संदेह क 
ही धर्मका भी नाश न होने पाये । यहाँ सामान्यत द्‌ 
वर्णोंके लिये और विशेषतया क्षत्रियोंके लिये इस मक 
रक्षाका उपदेश है। वह यह है कि चित्तमें कितने भी स. 
उत्पन्न हो, कितनी ही क्रोधाग्नि घधके) किंतु इससे ह 
पूज्य या आदर-बुद्धि है, वह नष्ट नहीं होनी चाहिये, गा 
अपना क्षात्र तेज भी सुरक्षित रहना चाहिये | इस मग 
अनुकरण किसी अंशमें महाभारत-युद्धमें भी हुआ था| इ 
शङ्का उत्पन्न होती है कि “रावण भौ तो ब्राह्मण ही शा 
भ्रीभगवानूने उसको कुलसहित क्यो मार डाळा ! उम रामक यह सिद्धान्त रू 
केवळ धर्मपत्नीका ही हरण किया था? श्रीपरणुरामकै ? अर्थात्‌ उसने जा कुर 
इक्कीस बार सजातियोंका विनाश किया और इस समभा उक वियद नहीं ले 

० ० करनेकी ~ 4 ५१ 
खयं भगवानका संहार करनेकी बुद्धिसे ही वहाँ आवेश. केसी महत्त्वपूर्ण व 


इन्द्रयुद्धका यही तो प्रयोजन था ।? | ह अकयः 
। सिंहासनकी अभिरुचि २ 


इस शङ्काका समाधान करनेके लिये शी मार्ग) राक्षस, हिंसक प 
चरित्रका कुछ परिचय आवश्यंक है | एक बार पए कसनातीत क्लेश सहन 
के पिता अरण्यसेबी ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी श्रीजमदग्निजीकी | जटिल समस्याम जिस रा 
खरूपा ह॒विर्धानी गौको सद्दखबाहु अर्जुन जबदंसी धक और आजकल भी जि 
ले गया | परशुरामजीने युद्धमें उसका वध करके भी" करही डिप्लोमेसी ( Dip 
छुड़ा ली । तदनन्तर सहखाजुँनके पुत्रोने एकात मधान होती है और जि 
जमदर्निका वध कर डाला । पूज्य पिताकी इस परा ह| ह 
होनेपर परशुरामजीकी क्रोघाग्नि भड़क उठी और हँ 
इक्कीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय करनेका संकल्प के i 

परशुरामजी भी श्रीभगवानके ही अवतार यै | ४" जाता 
इस कार्यको करके उन्होंने दुष्कृतियोंकों ही दण्ड bo मे े 
अतः दुष्कृति रावणके साथ इनकी तुलना नहीं ही हर अविरुद्दः 
इन दोनोंके आचरण परस्पर सर्वथा विपरीत पे! ही" परया, चौदह नित याउ 
अवश्य है कि श्रीपरशुरामजीका संकल्प धाव ` ह शुनका 


र ९ रे सिद 
बाहर चला गया था; परंतु इस प्रकारके फेरना 


प्रतिज्ञा करवानेका प्रयः 
सरणीय आदर्श वचन 
तद्‌ ब्रृहि वचनं 
करिष्ये प्रतिजा 


धाता | महाराजः 
बतला दो | में उसे स 


शक्ति केवल श्रीमर्यादा-पुरुषोत्तममें ही थी? जित 1 


ह सामान्यतया € 
लिये इस मा 


7 किंतु इससे कि 
रोनी चाहिये, साप र 
हिये | इस मक 
भी हुआ था | ई 
| ब्राह्मण ही था 
! डाला ! उमेर 
श्रीपरशुरामीने र. 
और इस समभा 
ही वहाँ आवे 
| 


ह बार मास 
[जमदि तं 


[2 


* मयौदा-पुरुषोत्तम श्रीराम % 


३) धर्मयुक्त घड ह च रोजेतीति-क्या हेरिन आ 0 क्या दै? इसका चित्र भी 
( इस धर्मशीला लीलाके द्वारा पूर्णरूपसे प्रकट 


| होता है। 


जब महारानी श्रीकेकेयीने कोपभवनमें प्रवेश करके श्रीदशरथ 
नको दो बरदानरूपी वज्रौसे छेदकर मूच्छित कर दिया, 


| भगवाते वहाँ उपस्थित होकर इसका कारण पूछा । उस समय 
नोकर रक्षा हे क्ष. कैकेयीने 


यह संदेह करके कि श्रीराम इतना स्वार्थत्याग सहज- 
उ ही कैसे करेंगे? उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर न देकर पहले उनसे 
प्रतिज्ञा करवानेका प्रयत्न किया। उत्तरमें श्रीभगवानने ये सतत- 


* सरणीय आदर्श वचन कहें-- 


तदू ब्रृहि वचनं देबि राजो यदभिकाङ्ितम्‌ । 
करिष्ये अतिजाने च रामो ट्विनौभिसाषते ॥ 
( वा० रा० २। १८ 1 ३०) 
भाता | महाराजसे तुमने. जो कुछ माँगा है, वह मुझे 
बतला दो | मैं उसे सम्पादन करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ । 
रामका यह सिद्धान्त स्मरण रखो? राम दो वात नहीं कहता। 


अर्थात्‌ उसने जो कुछ कह दिया सो कह दिया; फिर वह | 


उसे विरुद्ध नहीं करता ।? 
कैसी महत्त्वपूर्ण वचन-पालनकी प्रतिज्ञा है | विचारिये-- 


| एक ओर अनेक भोग-विलासोंसे पूर्ण बिस्तृत विशाळ राज्यके 
सिंहसनकी अभिरुचि और दूसरी ओर शीत, आतप) अवघट 
मां) राक्षस, हिंसक पश आदि अनेक विध्न-बाधाऑसे युक्त; 
कल्पनातीत क्लेश सहन करते हुए, एकाकी अरण्य-सेवन ! इस 
रिछ समस्यामे जिस राजनीतिके बळपर अनेक रचनाएँ री गयी 


म जबदंसी बै और आजकल भी जिसे कहीं पालिसी ( 701८० ) और 


वध करके अफ | 


द कहीं डिप्लोमेसी ( Diplomacy ) कहते हैं, जो केवल छल- 


जोन, ह ह ह रोती है और जिसमें प्रकट कुछ और ही किया जाता 
द म और ह. दान भीतर कुछ और ही रहता है, यहाँ उसके द्वारा साम, 
कळ, दर लि, १ दण्ड और भेद्रूप चतुर्विध नीतिका प्रयोग करके युक्ति 


ier ति । 


ये | आर्त. निकाउना 


ह 
। सा 


चतुराईसे काम लेनेका 


रो, प्रयोजन कोई ऐसा उपाय सोच 


१ जिससे सिंहासनका स्वार्थ हाथसे न 
परम पवित्र हृदयमें राजनीति और 

थे । वहाँ तो राजनीतिका अर्थ ही “धर्मे 
धर्मकी इष्टिसे एक अयोध्याका तो 
साम्राज्य भी मृग-मरीचिका ही है। 
कि स्वधर्मका लोप करके स्वार्थ साधन 
होने नाते क निषिद्ध है; फिर राजापर तो नरा- 
की सब्‌ प्रकारकी रक्षा करनेका दायित्व 
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है । घर्मामा राजा कभी स्वार्थमै छिस नहीँ हो सकता | 
यथाथ राजनीति वही है, जिससे धार्मिक सिद्वारन्तोंका खण्डन 
न होकर व्यवहारी सुकरता हो जाय । अर्थात्‌ सामः दान; 
दण्ड और भेदरूप नीतिके द्वारा ऐसी युक्ति और निपुणतासे 
काम छ्या जाय’ जिससे व्यवहार भी न विगड़ने पाये और 
हमे 220 भी न हो । छलप्रतारणादि-प्रधान दुष्ट 
डाडस किसी व्यवहारको सिद्ध भी कर लिया, तो वह वस्तुतः 
कूटनीतिका कार्य पापमें परिणत होकर मनुष्यको नरकरमें 
ले जाता है । इसके लिये श्रीयुधिष्ठिर महाराजका उदाहरण - 
प्रसिद्ध है । जिनकी आजन्म इढ्‌ सत्यनिष्ठा रही, उन्हे युद्धके 


. अवसरपर दूसरोंके अंनुरोधसे केवळ एक बार और वह भी दबे 


हुए शब्दोमें अन्यथा बोलनेके कारण दुःखप्रद नरकका द्वार 
देखना पड़ा | 

(४) श्रातृप्रेमकी पराकाष्ठा देखना चाहें तो इस कथा- 
मृतका पान कीजिये-- 

जब चित्रकूटमै यह सूचना पहुँची कि श्रीभरतजी चतुः 
रङ्गिणी सेना लिये घूमघामसे चले आ रहे हैं, तब लक्ष्मणजीने 
क्रोधावेशमें भरतजीको युद्धमै पराजित करनेकी प्रतिज्ञा कर डाली | 
भगवान्‌ श्रीराम तो उसको सुनते ही सन्न हो गये । बड़ी विकट 
परिस्थिति है । एक ओर वह प्यारा सरल भाई है; जो स्व 
त्यागकर अनन्यभावसे सेवामें तत्पर है और इस क्षण भी 
सांनिध्यमें ही उपस्थित है; एवं दूसरी ओर वह प्रिय भ्राता है, 
जो समीप नहीं है और जिसकी माताकी क्रूरताके कारण ही आज 
वनवासका दारुण दुःख सहना पड़ रहा है, परंतु जिसके साथ 
परस्पर परम गूढ़ और अनिर्वंचनीय प्रेम है। सामान्यरूपसे जगदू- 
व्यवहारानुकूल अपरोक्षपर ही विशेष ध्यान दिया जाता है | 
किंतु श्रीमगवानका हृदय ऐसी मुंइदेखी बातोंकी कब स्पश कर 
सकता था । वहाँ तो गरोस गर ही समान कट 

ऐसी दशामै अपने प्रेमीके विरुद्ध श्रीरामको एक शाब्द 

कैसे सहन हो सकता था ! विरुद्ध शब्दोंके कानमें पड़ते ही 
ग्रेमावेशसे तत्काळ उत्तेजित होकर श्रीरामने प्यारे. भाई 
श्रीलक्ष्मणके खिन्न होनेकी कुछ भी परवा न करके ये वचन 

ही डाळे-- | 
द तभाईँ लक्ष्मण | धर्म! अर्थ काम और प्रृथ्वी--जों कुछ 
भी मैं चाहता हूँ? वह सब तुम्ही डोगोके लिये। के क 
मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ। भरतने तुम्हारा कब प र 
किया है, जो तुम आज ऐसे भयाकुछ होकर भरतपर सतह ही 
रहे हो ! तुमको भरतके प्रति कोई अप्रिय या क्रूर वचन 


क 


कहना या पद | यदि तुम भरतका अपकार करोगे तो वह 
मेरा ही अपकार होगा | यदि तुम राज्यके लिये ऐसा कह रहे 
हो तो भरतको आने दो; मैं उससे कह दूँगा कि तुम छक्मणको 
राज्य दे दो । भरत मेरी बातको अवश्य ही मान लेंगे ।? 
यहाँ यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि श्रीभगवानूका 
श्रीलक्ष्मणजीके प्रति उतना प्रेम नहीं था; उनका तो प्राणिमात्रमें 
प्रेम है? फिर अपने अनन्य सेवक प्यारे कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मणके 
छ्यि तो कहना ही क्या है । यहाँ जो क्षोभ हुआ है? र बद 
. वाखवर्मे लक्ष्मणजीपर नहीं है । उनके ृदयमें जो विकृति 
उत्पन्न हो गयी थी, उसीको निकालनेके लिये श्रीभगवानका 
यह कठोर यत्न है । भगवानके वचन सुनते ही श्रीलक्ष्मणजीका 
मनोविकार नष्ट हो गया । इस प्रकार अन्य प्राणियोंके साथ 
भी किया जाता है । श्रीभगवानको क्रिसीसे तनिक भी द्वेष 
नहीं है | सबके आत्मा होनेके कारण वे तो सवके आत्मरूप 
हैं। केवळ अङ्कुरित विक्तियोंको ही वे यथोचित दण्डादि 
विधियोंके द्वारा नष्टं किया करते हैं | 
(५) अब नास्तिकवादको किसी प्रकार भी न सह सकनेका 
एक अञ्जान्त दृष्टान्त सुनिये | श्रीभरतजीने जब चित्रकूट 
पहुँचकर भीभगवानको अवधपुरी लैटाकर राज्याभिषिक्त करने- 
के अनेक यत्न किये, अनेक प्ा्थनाएँ,कीं और श्रीवसिष्ठजी आदि 
ऋषियोंने भी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार परामर्श दिया, 
तब उन ऋषियोमे जाबालि ऋषिका मत सनातनधर्मसे नितान्त 
विरुद्ध प्रकट हुआ | नमूनेके लिये एक इलोक लीजिये -- 
तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः। 
उन्मत्त इव स ज्ञेयो नास्ति करिचद्धि कस्यचित्‌ ॥ 
( वा० रा० २। १०८ । ४) 
(हे राम | अतएव यह माता ह, यह पिता है-योँ समझकर 
जो इन सम्बन्धोमें लिप होता है»उसे उन्मत्त जैताजानना चाहिये; 
याकि कोई किसीका नहीं है ।' ऐसे ही और भी धर्मविर्द 
बात थीं | श्रौभगवानूके लिये यह अतिशय जिल प्रसङ्ग था | 
एक पक्षे था घोर नाखिकवाद और दूसरेमें उसको प्रकट 
करनेवाले अपने कुलपूज्य ऋषि | श्रीभगवान्‌ बढे ही ब्रह्मण्य 
र फिर जाबालि ऋषि तो कुछके आदरणीय एवं उपा 
ऐसे महातुभावके प्रति औरामके अगाध हृदयम वक्त भाव 
केन उतन्न हो सकते थे | परंतु धके नितान्त वि 
शर्ब्दोने--जिनका आशय तते ख 
विचालित 
करना या--हृदयमे परिवर्तन कर दिया | श्रीभगवानते द्र 
मि मयादारक्षार्य नास्तिकवादका तीव्र विरोध करना ही . 


sO. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह च्च 
उसका एक वचन यह है-- ग औीरामच 5 0 
निन्दाम्यहं कम कृत पितुस्तद्‌ ‘| आवदिष्ठजी महा 
यस्त्वामग्रृहणाद्‌ वषमस्थबुदिग ह >» 
बुद्धयानयैवं विधया चरनं ' ते पथ 
सुनास्तिकं | सब के उर 
सुनास्तिकं घर्सपथादृेत्‌। पुजन जननी भर 
ज्यु ( वा० रा० २। १५५ ॥ इसपर भगवान्‌ 

“इस प्रकारकी बुद्धिसे आचरण करनेवाहे १९५ पराकाष्ठा है-- 


क ९ ९० | 
नास्तिक और ल द ड आपकी जो मेरे शह मुनि बचन कहत 
याजक बनाया, मैं उनके इस कार्यकी निन्दा करता हहे उ कर हित रख रा 

~ स्थित PE ' एव कर 

आप अवैदिक दुर्मार्गस्थित बुद्धिवाले हैं |? | हम जो आयसु मो 

आखिर जाबालिके यह कहनेपर कि “मैं नाशे विचारिये-कहाँ त 
केवळ आपको लौटानेके लिये ऐसा कह रहा था? और बे आप इतने दढ हो रहे २ 
द्वारा इसका समर्थन किये जानेपर भगवान्‌ शान्त हु॥ तो उते तुरंत उचित उर 
और सत्यके उत्कट भावोंके आवेशमै नास्तिकवादकी कक की आशके सम्मुख श्री; 
सीमा यहातक पहुँची कि पितृभक्तिमें बैँधे हुए भरू कर दिया । गुरुभरि 
जो पूज्य पिताके सत्यकी रक्षाके लिये आज अनेक सगर! सकती है | 
कर रहे है, पिताके कार्यके प्रति भी अश्रद्धा प्रकट र| (७) मातृभक्तिः 
जो मर्यादा स्थिर की गयी? उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य कौ झनने योग्य ही है-- 


मनुष्यको अन्य सब विचार त्यागकर नासिकभ्केरी पञ्चवटीमै श्रीजान 

विरोध करना चाहिये । परसर वार्तालाप कर : 
(६) अब गुरुभक्तिके गङ्गातरङ्गवत्‌ पावन # बैक घा करते हुए 

विचार कीजिये । - हा क 

| नीहि सास्बा 

याँ तो कुछ-उपास्य श्रीवशिष्ठ महाराजका pe 

स्थानपर प्रकट है ही । प्रत्येक धार्मिक और क सके पति द 

उनकी प्रधानता रही है? जो गुरुभक्तिका फा. भरतजी है, बह माता के 

परंतु देखना तो यह है कि विकट समस्या हं भी एक ओर 


अन्य उदाहरणीय चरित्रांकी तरह गुरुभक्तिके हे | 1 वचन 
ही हृदथरमे साम्राज्य होकर उसकी अनन्यता कित मात, जिसके कारण : 


भ्र च 


द्वारा सिद्ध हो सकती है । ; रु जो कुछ भी हो, 
खेद्से कहंना पड़ता है कि बासि र्र EF रूप धारण किया 
रक्षाके इस एक मुख्य अङ्गकी पू्तिमे हे हि | रही हुआ | श्रीभ 
कहीं भी ऐसा प्रसङ्ग नहीं दै? जिसके बा का... पेया मध्यम 
जा सके | प्रत्युत चित्रकूटमें तो उपयुक्त भरी | पामेवेश्वाकुनाधस्द 
महाराजने बड़े प्रबळ हेतुवादके दारा अ ह. दे भाई 
समर्थनकी चेष्टा की, तब दूसरोंकी भाइ | तुमको 
भगवानूने स्वीकार नहीं किया । भ० अं १८ 


# भयोदा-पुरुषोत्तम थोराम ॐ 


न्न बगा सिकल बा तक सिद्ध करते हुए 
ळीलामे ही इस मर्यादाकी भी यथेष्ट रक्षा की है | 
औवदिष्ठजी महाराज भरतजीका पक्ष लेकर भगवान्‌से 
- अ 
सब कें उर अंतर बसहु जानहु माड कुमाउ । 
पुजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥ 
इसपर भगवानने जो उत्तर दिया, वह गुरुभक्तिकी 
त) पकाश है-- 
विक सुनि मुनि बचन कहत खुराऊ । नाथ हुम्हरेहिं हाथ उपाऊ ॥ 
हैक सब कर हित रुख राउरि राखेँ । आयसु किएँ मुदित फुर भाषे ॥ 
| प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई । माथे मानि करों सिख सोई ॥ 
किभो नासिइ, विचारिये-कद तो पितृभक्तिके निर्वाहार्थ वनवासके लिये 
रहा था? ओर व आप इतने दृढ़ हो रहे थे कि यदि कोई उसके विरुद्ध कहता था 
[गवान्‌ शान्त हु॥ तो उसे तुरंत उचित उत्तर दे दिया जाता था; परंतु आज गुरुदेव- 
नास्तिकवादकी क की आशाके सम्मुख श्रीभगवानूने अपना वह संकल्प सर्वथा ढीला 
में बेंधे हुए अहं कर दिया । गुरुभक्तिकी इससे अधिक क्या मर्यादा हो 
आज अनेक संकर ती है । 
श्रद्धा प्रकट की | (७) मातृभक्तिकी परम सीमाका यह उच्च उदाहरण 
यक्ष उद्देश्य गौ ने योग्य ही है-- 
र नासिक! पञ्चवटीमे श्रीजानकोजीसहित दोनों भ्राता सुखपूर्वक बैठे 
! परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं | जब श्रीलक्ष्मणजीने श्रीभरत- 
ररङ्गवत्‌ पावन # नर धा करते हुए कहा-- 
1 दुशरथो यस्याः साघुरच भरतः सुतः । 
कथ नु साम्बा कैकेयी ताइशी क्रूरदर्शिनी ॥ 


्दाराजका मत 
हि ( वा० रा० १। १६। ३५) 
क्का पणी “जिसके पति श्रीद्शारथजी महाराज और पुत्र साधुखभाव 


पा [ परि माता केकेयी ऐसी क्रूर खभाववाली कैसे हुई !! 
मति पर बे. एक ओर बही प्राणपणसे सेवामें तत्पर «अलीक 
यता विस वि वमा रड न आता हैं और दूसरी ओर वही 


परंतु जो रण यह सारा उत्पात और विष्न हुआ । 
मा९ उतर रूप होः मातृभक्तिके भावोंने हृदयमें इतना 
री | सन नहीं ज था कि साताके विरुद्ध एक भी वचन उन्हे 
द्वारा इसरो र). न तेझवा कहा 
क्त मग ९ तात राहितब्या कदाचन । 
परां म | “इनास भरतस्य कथां कुरु ॥ 
पति उर्वर ( वा० रा० १। १६ | ३७) 


दद भाई | 


दमको मझळी माताकी निन्दा कदापि नहीं 
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TTT 
करनी चाहिये | 
चाहिये ।? 
डन पर अधिक मातृभक्तिकी मर्यादा और क्या हो 
(८) मित्रधर्म और खामिघर्म विचित्र 
चित्रके दर्शन निम्नाङ्कित जमाल ण 
र भगवानके निर्मळ, विशिष्ट और मर्यादापूर्ण चरित्रोमै 
ऐसे हैं, जिनके विषय उनके यथार्थ खरूपकी 0 
के कारण अत्रोध मनुष्य प्रायः आक्षेप किया करते हैं | इन ` 
तीनाँमै एक वालि-वधकी लीळा है । 
अन्य पुरुषोंकी तो बात ही क्या, खयं वालीने भी श्रो- 
भगवानको उलाइना दिया है । उसके आश्षेपोंके उततर 
अनेक प्रकारसे समाधान किया गया है । किंतु इनमें सबसे 
मुख्य समाधान निम्राङ्कित है । 
जिस समय सुग्रीवसे मित्रता करके श्रीभगवानूने प्रतिज्ञा 
की थी, उसी समयके वचन हैं-- ; 
` प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसंनिधौ। 
प्रतिज्ञा च कथं शाक्या मद्विधेनानवेक्षितुम्‌ ॥ 
( वा० रा० ४। १८ । २८ ) 
“मैने सुग्रीवको जो वचन दिया था, उस प्रतिज्ञाको अब 
केसे टाल सकता हूँ |? 
विचारिये-वालीने साक्षात्‌ श्रीभगवानका कोई अपराध 
नहीं किया था, किंतु वह उनके मित्र सुग्रीवका शत्रु था । 
अतः उसको अपना भी शत्रु समझकर उसके वधकी 
तत्काल प्रतिज्ञा की गयी । यही तो मित्रःधर्मकी पराकाष्टा है | 
मित्रका कार्य उपस्थित होनेपर अपने निजके हानि-छाभका 
सारा विचार छोड़ उसका कार्य जिस प्रकार भी सम्भव हो, 
साधना चाहिये | इसीलिये मित्रके सुखःसम्पादनार्थ उसके शत्रु 
रूप भ्राताका वध किया गया। इस बातके समझनेमें तो अधिक 
कठिनता नहीं है; किंतु जिस बातपर मुख्य आक्षेप होता है, 
वह यह है कि “बालीको युद्धाह्वानद्वारा सम्मुख होकर धर्म- 
पूर्वक क्‍यों नहीं मारा १? इस शङ्काका समाधान श्रीवाल्मीकीय 
या मानस दोनों रामायणाके मूलसे नहीं होता । टीकाऔँके 
निर्णयानुसार यथार्थ बात यह थी कि बालीको एक मुनिका 
वरदान था कि सम्मुख युद्ध करनेवालेका बळ उसमें आ 
जायगा, जिससे उसके बलकी वृद्धि हो जायगी | इस द्शामें 
भगवान्‌के लिये एक जटिल समस्या आ खड़ी हुई । बालीको 
प्रतिज्ञा-पालनार्थ अवश्य मारना दै । यदि अपनी ऐश्वयशक्ति- 


७४४४0५० 


इद्वाकुकुलश्रे्ठ भरतजीकी ही वात कहनी 


१३८ 


_ = 7 हज कक तलतल म 
जे काम ळेते हैं तो उस वरदान ही महिमा घटती दै जो उन्दीं- 
की भक्तिके बलपर सुनिने दिया था ge बरदान- 
की रक्षा की जाती है तो धर्मपूर्वक युद्ध न होनेसे पापका माति 
और जगतमे निन्दा होती है । इस समस्याके उपस्थित होते दी 
खामिधर्मके भाव हृदयमें इतने प्रबल हो गये क्रि भगवानने 
अपने धर्माधर्मं और निन्दा-स्तुतिके विचारको हृदये तत्काळ 
निकाल; अपने जनका मुख ऊँचा करना ही मुख्य समझ? 
उल सुग्रीवसे लड़ते हुए बालीको बाणसे मारकर गिरा ही तो 
दिया । 
इससे यही मर्यादा निश्चित हुई कि खामीको कोई ऐसी 
चेष्टा नहीं करनी चाहिये! जिससे अपनी खार्थ-सिद्धिके द्वारा 
अपने दास या सेवकका महत्त्व घटे | इस विषयपर सत्य 
दय और निष्पक्ष बुद्धिसे विचार करना चाहिये कि श्रीभगवान 
का धर्मयुक्त कार्य वरदानकी महिमाको क्षीण करतें हुए 
सम्मुख धर्मयुद्ध करना होता या अब हुआ है; जिसमें अपने 
निजका विचार दयसे निकालकर केवळ अपने जनके वरकी 
प्रतिष्ठा रखी गयी ! 


(९) अब शरणागत-वत्सछताके महत्व-निरूपणका 
प्रसङ्ग देखिये । 


' ` जिस समय विभीषणजी अपने भ्राता रावणसे तिरस्कृत 
* होकर भीरामदलमें आये, उस समय श्रीभगवानने अपने सभी 
` समीपस्थोंसे सम्मति ली | उनमें हनुमान्‌को छोड़कर अन्य 
किसीका मत विभीषणके अनुकूल नहीं हुआ । बात भी ऐसी 
ही थी । अकस्मात्‌ आये हुए साक्षात्‌ शत्रुके भाईका सहसा 
केसे विश्वास हो । किंतु इन सब विचारोंको हृदयमे किंचित्‌ 
भी खान न दे शरणागत-वत्सलताके भावके वशीभूत हो श्रीरामने 
सहसा अपना निश्चय इस वचनके द्वारा प्रकट कर दिया; जो 
शरणागतिका महावाक्य समझा जाता है-- 


सक्ृदेव प्रपत्नाय तवासीति च याचते। 
° भूते 
अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम ॥ 
(वा० रा० ६। १८ | ३३ ) 
“जो एक बार भी शरण होकर तथा यह कहकर कि 


मैं तुम्हारा हँ, मुझसे रक्षा चाहे, उसे मै समस्त भूतौसे अभय 
कर देता हुँ- यह मेरा ब्रत है |? 


(१०) लोकमतका क्या मूल्य है और राजाको 


है छोकहितकी कितनी आवश्यकता है, इस प्रमुख विषयपर यह 
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# मद्धकियुक्तो सुवन पुनाति + 


इढ्ह्ृदयशीला लीला पूर्ण प्रकाश डारेगी खश s 
तित्रत-धर्म और एकपत्नीत्रतका आदर मो; छै हो पया 
पातित्रत-धमं र्‌ आदश भो र्रर + कर लिया | 
बालिवधःीलामें कहा गया था कि भगवानझे केरी EE क मता 
अप होता व्वा हि १ 9 
पर आक्षेप होता है । उनमें दूसरी यह है । हु है । और इसी कार 


छ काले; अधिक सम्भव ही नहीं 
सकोगतड कि यहाँ नि 
ऐसे राजाओंके दर्शन तो हों ही कहाँसे, जो प्रन अ हरर ह, इसमें प 
भाव जाननेक्रा यज्ञ करके उनके कष्ट, क्लेश या मक; संसारकी दृष्टि अन्तर्वत 
यथाशक्य दूर करनेकी चेष्टा करें; ऐसे भीते में परिणामपर रहती है । : 
जो खुळे रूपसे धर्मपूर्वक आन्दोळनके द्वारा प्रकट छै याः उतकी सर्वथा उपे 
लोकमतका भी आदर करें | आजकल तो ऐसे 7४ हो गया कि जव राजा 
उल्टा दमन होता हैं । आजकलकी नीतिके अनुसार ते; ग्रहण कर लिया) तत्र प्र 
का पात्र वही समझा जाता है, जो अपने प्रबल सान विचारियेः यदि श्रीभग 
राज्यको वाध्य करे । वस ऐसी ही क्षुद्र नीतिका शन भीजानकीजीका त्यागरू 
करके लोग इन उदार चरित्रोपर तुरंत कुतर्क कलेब्नेः कितना भयानक धक्का ' 
हो जाते हैं और यह नहीं सोचते कि उस रामा, एस ऐसे कठिन पातित्र 
मंतके आदरकी सीमा इतनी ऊँची थी कि वह अङ्ग रर कलियुग-सरीखे सम 
संकीर्ण विचारवालोंकी कल्पनातकमें नहीं आ ख, वु ल्यि 
प्रत्युत वे तो उसमें उलटे दुषण लगाते हैं | उस स ता है कि न 
सच्चे हितके लिये केसा भी कठिन साधन बचाकर क बखनोंकों भी छिन्न-भि 
जाता था । इसका एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण गहरै। वनवा रहे हँ | इस करा 
दिवस कुछ हास्प्रकार पुरुष हास्यादिद्वारा मत रीना रही । इसके का 
रिझा रहे थे। उसी प्रसङ्गमें श्रीभगवानले उर्क मात हो जायगा 
पनगरमै हमारे सम्बन्धकी क्या बातें हुआ करती (?* गापत्रतधम २ 
निवेदन किया गया कि 'सेतुबन्धन, क; 
कायोकी पूर्ण प्रशंसा है; किंतु इस प्रकारकी री 
हो रही है कि रावणने जिन श्रीसीताजीको अ | 
इरण किया और जिन्होंने उसके घरमै निवात , "णवन्‌ औ 


जब महाराजने स्वीकार कर लिया? तब अब सब मम 
खिर्योके ऐसे कार्योको सहन करेंगे ।” | | ___ तिन्द महे 
श्रीभगवानको यह सुनकर परम खेद | ह मह 
अपनी आदर्श पतित्रता सहधमिणीकी प हहे भगति ते ९ 
निश्चय था | बल्कि रावण-विजयके शि रः भगतिवंत 
की वंत 


समीप बुलाकर कठिन अग्निपरीक्षा नोट 


थी और उसमें वह सबके समक्ष डंकेकी ठ है : 
इस प्रकार अपनी पन्नीके सूर्यवत्‌ करा शी 
भी केवळ लोकमतका महत्त्व बढानेके । 


` ने अपनी उस प्राणप्रियाके--जिसका 


' शेक, वियोग ही 


* भगवानको भक्त सबसे अधिक प्रिय ह+ 


ह >> कामा य य... 
डाछेगी लय सर्वथा असह्य क दा दो गया या रित्या याड ग्या था-पारत्यागका ही पूर्ण ~ | 
| श्रीभगवानके . 


भगवान ती है किये, लोकमतक्रा इससे अविक आदर क्या हो सकता 
ह है । किन कु है । और इसी कारण ऐसा त्याग किया गया, जिससे 
इस कराढ काळे. अधिक सम्भव ही नहीं । परंतु इसमें मुख्य तथा विचारणीय 
परम संकी ` बात यह है कि यहाँ निरे योथे छोकमतका ही आदर नहीं 
सि, जो प्रजा बर क्रिया गया है? इसमें परम लोकहित भी अभिमत याः क्योंकि 
कष्ट केश या मः संसारकी दृष्टि अन्तर्वतीं हेठरओके तळतक न पहुँच केवळ 

ऐसे भी तो ह. परिणामपर रहती है । अतः श्रीजानकीजीका जैसा शुद्ध चरित्र 
के द्वारा प्रकट हयाः उतरी सर्वथा उपेक्षा करके स्थूलदृष्टिके द्वारा यही प्रसिद्ध 
कल तो ऐसे प्र हो गया कि जव राजाने राक्षसोंके वशमें प्रात हुई पत्नीको 
नीतिके अनुसार तेर ग्रहण कर लिया) तब प्रजा भी राजाका ही अनुकरण करेगी । 
अपने प्रबल संग विचारिये? यदि श्रीभगवान्‌ अपने ३ हृदयको पाषाण बनाकर 
क्षुद्र नौतियक्र क भीजानकीजीका त्यागरूप उग्र कार्य न करते तो सदाचारको 
रत कुत कस्ने कितना भयानक धक्का पहुँचता ! सभी खियाँ श्रीजानकीजीके 
के उस रामराज्य? एस ऐसे कठिन पातित्रतथममें हृढ़ नहीं रह सकतीं । विशेष- 


ते हैं । उस साया 


९ 


.. गबढता है कि लोग विवाह-संस्काररूप मुख्य संस्कारके 
माधन बचाओ बोको भी छिन्न-भिन्न करवानेके लिये राजासे कानून 
उदाहरण बह बना रहे हैं| इस कराळ कालमें योनि-पवित्रता तो कोई वस्तु 
थोड़े ही समयमें वर्णसंकर- 
[गावाने उसे हि हो मात हो जायगा । श्रौभगवानूके इस दूरदर्शितापूर्ण 
हुआ करती (गी पातित्रतषम और एकपत्नीत्रतकी भी पूर्ण पराकाष्ठा 


भगवान्‌ श्रीराम कहते हे--- 


च 


मह्‌ 
ते पुनि 


भगतिवंत अति नीच 


प्रमाणित हुई | श्रीजानकीजीकी 


साथ रहीं, 


स्जीका संकल्प भी वियोगके क क 
=. भी दयम नहीं किया और बियोगके पश्चात्‌ 
त्रझचयम ही अपनी लीला सम्पन्न की | 
उपर्युक्त दस पवित्र चरित्रेसि जो मर्यादा खिर की गयी 
है उसका यथामति दिग्दर्शन कराया गया | 
अन्ते इतनी बात और प्रदर्शित करनी आवश्यक है 
कि सामूहिक रूपसे इस लेखमें प्रतिपादित समस्त चरित्रोसे 
या अन्योसे भी, जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ दै, यह 
परम अनुकरणीय मर्यादा और निश्चित होती है कि प्रारब्ध- 
वशात्‌ कितनी भी आपत्तियोंके आनेपर भी मनुष्यको पुरुपार्थ- 
हीन होकर कभी भी रुक्ष्यच्युत नहीं होना चाहिये । बिचारिये, 
श्रीरामकी परम. दारुण आपत्तियाँ राज्यतिंहासनके त्याग या 
वनवासमें ही समाप्त नहीं हुई, किंतु यहाँतक पीछे पड़ी कि 
प्राणसे प्यारी धमपत्नीका भी वियोग हो गया और वह भी 
सामान्यरूपसे नहीं) एक विकट और प्रबळ राक्षसके हरण- 
द्वारा । परंतु जितनी-जितनी अधिक भीषण आपत्तियाँ आर्यी, 
उतने-ही-उतने अधिक पुरुषार्थके लिये उनका उत्साह होता 
गया । अतः प्राणीमात्रके जीवनकी सफळताके लिये श्रीमगवान्‌- 
के द्वारा यह सर्वोच्च शिक्षारूप मर्यादा स्थिर की गयी है कि 
जितनी अधिक आपत्तियॉ आयें; उतना ही अधिक पुरुषार्थ 
किया जाना चाहिये । 


—— DE 


भगवानको भक्त सबसे अधिक प्रिय है 


अव मम प्रिय सब सम -उपजाए । सब ते अधिक मनुज मोदि भाए ॥ 
तिन्ह महु ड्ज द्विज महेँ श्रुतिधारी । तिन्ह महँ निगम धरम अनुसारी ॥ 
प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी ॥ 
मोहि प्रिय निज दाखा । जेदि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
हीन विरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
प्रातो । माहि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ 


पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 
सबै आव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 


( रामचरित" उत्तरण ) | 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 
श्रीमगवानका रूप चिन्मय है : 


MR 2 यत न र ———— पण पण 
or ना 


( छेखक--डॉ ० श्रीकृष्णदत्तजी मारद्वाज; १९८० ए०,पी-एच० डी० ) 


जिस प्रकार शान और आनन्द आदि श्रीभगवानके 
खरूपभूत गुण है उसी प्रकार कर-चरण-नयन-वदनादिमान्‌ 
रूप भी उनका खरूप ही है; क्याकि श्रुतिने इसे भी उनका 
खलू ही बताया है । 


भगवदिग्ह स्वाभाविक है--खसत्तात्मक है; आगन्तुक: 
परकीय; प्राकृत; त्रिगुणमय नहीं है | साम्प्रदायिक विद्वत्समाज- 
में यह प्रश्नोत्तर प्रचलित है--“किमात्मिका भगवतो व्यक्तिः ! 
यदात्मको भगवान्‌ । किमात्मको भगवान्‌ £ शानात्मकां 
भगवान |? इससे भी यही सिद्ध होता है कि भगवद्‌ व्यक्ति 
भगवत्‌-खरूप ही है । 


श्रीमगवानका सौन्दर्यसार-सवस्व, अवाङमनस-गोचर 
दिव्य रूप श्रुतिशास्रौंका एकमात्र लक्ष्य है । परमहंस महा- 
मुनिजन उसी श्रीविग्रहके चरणोंके चिन्तनमें लीन रहा करते 
हैं | वह श्रीविग्रह अत्यन्त विनिर्मळ है | यदि वहाँ भी दोष- 
घातु-मलका संनिवेश होता तो सोरोंके संत गोस्वामी तुळसी- 
दासजी एक बार रामा-विरक्त होकर दुबारा रामानुरक्त 


* क्यो होते ! 


जिस प्रकार पाषाण-प्रतिमाका उपादान पाषाण है, उस 
प्रतिमाके चरण-वदनादि अवयव पाषाणमय हैं, उसी प्रकार 
ईश्वरके चिद्घन-विग्रहका उपादान चैतन्य है, उसके चरण- 
वदनादि अज्ञग्रत्यज्ञ भी चेतन्यमय हैं। 


जिस प्रकार छोकमें जाया-पतिसे “अपरस्परसम्भूतः 
सृष्टि होती दै, उसी प्रकार भ्रीमन्नारायण-भगवान्‌से ब्रह्मदेव- 
का जन्म नहीं होता | उनके तो नाभि-सरोरुहसे ही चतुरानन 


| भिम अपार शक्ति 


र ( रचयिता--साहित्य-बाचस्पति पं० श्रीदीनानाथजी चतुर्वेदी, शास्त्री 'सुमनेश' ) 
पु यान तौ प्रान कौ सोसक है, पुनि पोसक मानह चित्त कौ भार दै। 


ब्रह्नदेवका आविर्भाव शास्त्रमें वर्णित है | प 
इन्द्रिय भक्त-जन-ध्येय होनेके कारण, हो. ^ 
स्तनके समान, केवल सौन्दर्यविधायी होते हैं। क 
जाता है कि जन्म-समयमे वालक-वालिकाओंडे ह 
एक-से होते हैं । बालिकाओंके स्तन, उनके प्रसा 
पर स्तनंधयोंके पोषक होते हँ; किंतु बार + 
उनके प्रातवयस्क होनेपर/ सतनन्धर्योके पोफ ग 
केवल सौन्दर्य-विधायी ही होते हैं । श्रीभगवानके री 
उपस्थोपस्थिति भक्तजनोपस्थेय होनेके कारण केवढ & 
निमित्तक है । 

भगवानके विख्यात “सच्चिदानन्द! नामक 5 
“सत्‌? है । इसी सतूको “शुद्ध तत्त्व, “शुद्ध स ६ 
तत्त्व,» अथवा विशुद्ध सत्त्वः कहा जाता है; न हः 
सत्त्वगुणके किसी अंश-विशेषको । शाक्षने भगवा! 
गुर्णोका निषेध किया है-- 

सस्वाद्यो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुण, 

कर-चरणादिमान्‌ भगवद्‌-रूपके भगवत्खल। 
कारण उस रूपका सत्‌) सत्खरूप आदि शमी” 
करना उचित ही है । इसी प्रकार उसको चि, द 
संवित्‌, ज्ञानमयश आनन्दमय भार ता 
करना भी शास्त्रीय ही है । ऐसे सभी 
करनेके लिये भक्तजन 'सच्चिदानन्दषन' हक 


किया करते हैं, जिसका अर्थ है- सचिदानन्दकी 
शब्दका अर्थ है मूर्ति-- | 
घनो मूत्तौं । ( अधष्यायी ३ । १ 


3 प्यार असार है जीव की हार, समाधि मे खासन कौ निरहार है ॥ न | 
र) ` बासना सिंधु महा 'सुमनेस' जू, ताकी सजोर बिसेली बयार है। |. 
उक्ति सजुक्ति बिमुक्ति औ भुक्ति, बिरक्ति ते भक्ति मै सक्ति अपार दै ॥ | 


00 क व 
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जाता है; न! 
भगवासं 


१३ (शुद्ध स्त ६ 
| शाक्षने 
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न 
1 
` 


भगवान्‌ नारायण 


भक्तिके परम लक्ष्य 
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दिः 
तकता दै १ वही? रि 
बिमल निरञ्जन रूपत्र 
त्क्ष अनुभवके 3 
हैं।शात्र भी तो 
तथा अनुभूत तथ 
महत्व भी इसी बा 
भूतियोंके तात्त्विक प 
ढेकर यह दीन ९ 


ततर है। 


दिव्यगुणोघनिः 
की इयत्ता नही : 
कोई कर सका है अं 
क्षमता हो सकती है 
लगातार अनेक कल 
गिननेमें भले ही सम 
घामके गुर्णोको गिन 
यह है कि भगवान्‌ : 
प्रकार अनन्त है-- 


यो वा अनन्तर 


. रजांसि भूमेग 


9 gags 


भगवानकी दिव्य गुणावली 


औ भगवानकी दिव्य रुणाबली + 


>> 1210 १४१ 
८ STAT 


कक 


( लेखक--पं० थ्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, साहित्याचार्य ) 


दिव्य गुणावलीका वर्णन यथार्थतः कौन कर 
उक्ता है ! वही? जिसको भगवानके असीम अनुग्रहसे उनके 
बिमल निरञ्जन रूपकी एक भव्य झाँकी प्रात हो गयी हो । इस 
प्रयक्ष अनुभवके अभावमें शास्त्र ही हमारे एकमात्र सहायक 
हूँ।शासत्र भी तो महर्षियोंके प्रातिभ चक्षुके द्वारा निर्ध्यात 


` तया अनुभूत तर्थ्योके प्रतिपादक अन्थ हैं और उनका 
महत्व भी इसी बातमें है कि वे ऋषियोंकी विविध अनु- 


भूतियोंके तात्विक परिचायक हैं । शासत्रके वचनोंका ही सम्बल 
हेकर यह दीन लेखक इस महनीय प्रयासके लिये यहाँ 


तसर है । 
दिव्यगुणोधनिकेतन सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवान्के गुणों- 


की इयत्ता नहीं--अवधि नहीं । उनके गुणोंकी गणना न तो 


कोई कर सका है और न भविष्यमें ही उसे करनेकी किसीमें 
क्षमता हो सकती है । भीमद्भागवतका स्पष्ट कथन है कि 
ढगातार अनेक कर्ल्पातक प्रयत्न करनेसे भूमिके कर्णोको कोई 
गिननेमें भले ही समर्थ हो जाय; परंतु उस अखिलशक्ति- 
घामके गुर्णोको गिन डालना एकदम असम्भव है । बात 
यह है कि भगवान्‌ स्वयं अनन्त हैं और उनके गुण भी उसी 
प्रकार अनन्त है-- 
यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता- 
ननुक्रमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः । 
रजासि भूमेगेणयेत्‌ कथंचित्‌ 
कालेन नेवाखिळशक्तिधाम्नः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।४।२) 
भागबतके एक दूसरे स्थळ ( १० | १४। ७ ) में भी 
इसी विशिष्ठताका निर्देश अन्य उदाइरणोंकी सहायतासे किया 


' ग्याहे। 


क पल बहिरङ्ग कितना सुन्दर तथा मधुर है ! उनके 


इस पद्यका “सहस? शब्द भी अनन्त संख्याका ही बोधक 
माना जाना चाहिये । आकाशमै यदि हजारों सूर्य एक साथ 
उदय हो जायें तो वह प्रकाश भी भगवानके प्रक्राशकी 
समता किसी प्रकार नहीं पा सकेगा | हमारी भौतिक आँखें 
इस एक कळाधारी सूर्यको एकटक देखनेमें चौंधिया जाती 
हैं, तो उस दिव्य रूपका दर्शन क्यों कर सकती हैं । इसीलिये 
तो भगवानूने अपने ऐश्वयेको देखनेके लिये अर्जुनको दिव्य नेत्र 
प्रदान किये थे-- 
दिव्यं ददामि ते चक्षु: पञ्य से योगमैश्वरम्‌ ॥ 
(गीता ११।८) 
भगवान्‌ करोड़ों चन्द्रमाके समान शीतल हैं ( कोटिचन्द्र- 


सुसीतळः ) तया वे करोड़ों वायुके समान्‌ महान्‌ बलशाली हैं : । हा 


( वायुकोटिमहाबळः ) | भगवान्‌ सौन्दर्य तथा माधुर्ये 
निकेतन हैं । उस पुरुषकी अलौकिक शोभा क्या कही जाय - 
जिसे लक्ष्मी अपने हाथमें कमळ धारणकर खयं खोजती . 
फिरती है । कौन लक्ष्मी १ वही लक्ष्मी, जिसे संसार पागल 
होकर ढूँढ़ता फिरता है | आशय यह है कि विश्वके प्राणिर्योके 
द्वारा खोजी जानेवाली लक्ष्मी भी जिसके पीछे पागल होकर 
भटकती फिरती दै, भढा, उस व्यक्तिके रूप-सौन्दयंकी, 
आकर्षणकी सीमा कहाँ । उसके अलौकिक माधुर्यकी इयत्ता 
कहाँ | वह खयं सौन्दर्य-सुघा-सागर चन्द्रमा अपनी रूपसुधाको 
छिटकाता हुआ जब मस्तीमें आकर झसता निकलता है तब 
भलाः उसके अलम्य सौन्दर्यकी कहीं तुलना है । भागवतकार 
अपनी मस्तीमें बोल उठते है-- 
नान्यं ततः प्मपछाशछोचनादू 
दुःखच्छिदं ते सगयामि कंचन । 
यो सृग्यते हस्तग्रहीतपद्सया रै स 
श्रियेतरैरङ्ग विसस्यमाणणा ॥ 


इसीलिये वे ‹साक्षान्मत्मथमन्मथः” की सासि 1 क | भी 
भूषित किये जाते हैं। तुलसीदासके शब्दम वे प्कोडिमनोज |. 
लजावनिहारे? हैं । एक कामदेव नहीं करोड़ों कामदेव जिनकी || 
सुन्दरता देखकर लजित होजाते हँ वे भगवान्‌ कितने सुन्दर | | 
होंगे--इस विषयमे तो भावुकोकी भी बुद्धि कसनाकी || 
दौडमे आगे नहीं बढ़ती? दूसरोंकी तो बात ही क्या | ए 


करोडो सो ही प्रभाकी तुलना एक साथ उगनेवाले 
ता सूयाकी चमकके साथ दी जाती है--'कोरिसूर्यसमप्रमः [? 
| भी इस विशिष्टताका उल्लेख है-- 
__ दिषि सू्येसहलस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता । 
पद्मा; सदशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः ॥ 
| (११।१२) 
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` है । महाकवि (द्विजदेव” की सम्मतिमेंश्रीङृष्णका रूपही आ व भगा ह र 
अद्भुत है कि भाग्यवती अहीरनी उस रूपके ऊपर अपना 
हीरा निछाबर करती है-- 

बुंदाबन बीथिन में बंसीबट छॉह अरी 

कौतुक अनोखी एक आज उलि आई में । 
लाग्यौ हुतो हाट एक मदन घनी को तहँ 

गोपिन कौ झुंड रहथौ घूमि चहु घाई में । 
५द्वेजदे्र सोदाकी न रीति कळु भाषी जाइ, 
जैसी भई नैन उन्मतकी दिखाई में । 
लै कै कछु रूप मनमोहन सों बीर वे 
अहीरनि गारी देति हीरनि बढाई में ॥ 

. ` भगवानका अन्तरङ्ग भी कितना कोमल है ! वे भक्तकी 
व्याकुळतासे खयं व्याकुळ हो उठते हैं | भक्त कितना भौ 
अपराध करता है; वह उसका कभी विचार ही नहीं करते | 

' |  भक्तोंका दोष भगवान्‌ अपने नेत्रोंसे देखकर भी उधर ध्यान 

.. ._. नहीं देते और तुरंत ही उसे भूळ जाते हैं | इसलिये शास्त्रमे 
' ` उनके इस विलक्षण गुणकी ओर सर्वत्र संकेत मिळता दै । 
` इनुमानूजीकी दृष्टिम भगवान्‌ अपने भक्तकी योग्यताकी अपेक्षा 

॥ ¦ । श्रीगोखामीजीने इसीलिये विनयःपत्रिकामें लिखा है-- 

, जन गुन अरप गनत सुमेरु करि, 

` 'अनशुनन कोटि बिरोकि बिसारन । 

“अपने जनके मेरुके समान दीर्घ तथा विशाल दोषोंकों 
कभी ध्यानमें नहीं छातेः परंतु उसके रेणुके समान स्वल्प 


__ करतेहें|? भगवान्‌ भक्ता मन रखते हैं. तथा अपने शरणागत 
| ` जनकी लाज! मर्यादा! प्रतिष्ठा रखनेमें कुछ अनुचित भी होता 
है तो भी वे उसका निर्वाह कर ही देते हैं | ऐसा है निर्मल 


र | ` स्वभाव भगवानका-- । 


ऋत सुरति सय बार हियेकी॥ 
नध हे x x x 
` लि अबगुन भ्रमु मानन काऊ | 
र र गोद SR 
11... हे क तक भगवान पराङ्मुख है; तभीतक वे 
 . ३) परंतु ज्यों ही वह उनके सम्मुख होता है, उनकी ज 


' जानेको उद्यत होता है, त्यों ही भगवान्‌ 
को दूरकर उसे आत्मसात्‌ कर लेते हैं | न्य 


“शर 


ह. 4 |: ०: म्ह 
: [sei जू 


मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


ननकार को 
प्राणियोंके भगवान्‌ सर्वस्व हैं | जितने सम ` 


` शुणकों अपने हृदयमें रखते हैं तथा उसका परम कल्याण . 
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कोई भी जीव अपनी बुद्धिके बळपर कर्‌ सकता है, ® क्व पूर्णतया जाग 
वे सब सम्बन्ध पूर्णरूपले विद्यमान हैं । समनो भ लते इस “उपेक्षा 


जाकर उनके विरुदकी ओर जाइये तो जान एः: गोपिरयोके : 
हमारे क्या नहीं हैं । वे सब कुछ हैं । थे बट ह मे नामारे शी 


सखा, सुद्ददु--सभी कुछ ही हैं तथा सयशीस दै र छ | 
हमारे भौतिक सम्बन्धोंके विपरीत वे हमारे लिये मे हे नाहं हि सख्य 
हैं, नित्य पिता हैं; नित्य सुद्दद्‌ आदि-आदि | ञो {द 
की गन्ध भी नहीं है| वे सबके प्रति सम ससो बयाधनो Lo 
इस विषयर्मे भागवतमें उनकी समता कल्पदृक्षके सावर «. 22 
है। भगवत्‌-कल्पतरुको किसीके साथ न राग है ॥ 

परंतु जो व्यक्ति उसके निकट जाकर किसी मनोरयक् फ) है गोपिकाओ ! 


करता है भगवान्‌ उस इच्छाको अवश्यमेव सपळ बना ष जनोंको भी कभी 
भगवान्‌ स्व? तथा “पर!--अपना और पराया-श्चाक्ष रका कारण मनोवेज्ञ 
भेद नहीं रखते । यह हो भी केसे सकता है, जव मरे ज्यों ही प्रतिक्रिया आर 
सर्वात्मा ठहरे तथा समद्रष्टा ठहरे। भगवानकी जैसी खा है। इसलिये मैं अपन 
प्राणी करता है? तदनुरूप ही फल वह पाता ।: हो जाता हुँ, नतल. 
इसमें विपर्ययका--निर्दयताका कहीं भी अवाथ “A 
प्रहादजीने अपनी इस विप्रयकी अनुभूतिको इन त ए वेचैन हो उठ 


प्रकट ४९ है र अल बात है।इस प्रकार 
षा वरमतिभेवतो ननु स्या कोमल हृदय यही चाह 
ज्जन्तोयंथाऽऽत्मसुहृदो जगतस्तथापि। ओर भी बढ़ता चला : 
संसेवया सुरतरोरिव ते सावः कल्पना कथमपि सम्भव 
सेवानुरूपसुदयो न परावर््‌। भक्तोके पराधीन रहते । 
( श्रीमद्भा० ७। ९1७ 


भागवतका यह स्पष्ट कथन है कि भगवान्‌ टर 


रूप ही फल प्रदान करते हैं । उनमें किसी प्रकारका गे | 
माननेकी बुद्धि नहीं है । इसी तथ्यका प्रतिपादन (१०1१. 
६ में ) युविष्ठिने भी किया है, जितका ४ भादे 
गब्दोंस ही दिया गया है-- | ४ तुम उन 
सेवाजुरूपमुदयो त विपर्ययो | १ लेनेको | 
( श्रीमद्वा० १०1४ || ु हाय | रे : 
इस प्रकार भगवान्‌ करुणावरुणालय हैं तथा ९ | १? पूनोकी २ 
भक्तोंकी--उपासकोंकी कामनाकी पूर्ति किया करी ॥। । ४ होढ़ स्रो 
भगवानको भक्तलोग कभी-कभी नि 2 ८ फिर सिह 
क्योकि वह उनकी उपेक्षा किया करता है- वह हि |. छ के 
को पूर्ति नहीं करता तथा अपनी समागम सुपा की. 
कर उन्हें बिरहाग्निमै तपाता रहता है । गोपि || 


* श्याम निकट चुळाते हैं +: 


ना ~ ee कक 

पूर्णतया जागरूक है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्छने अपने सत्याशिषो हि. Ce | 
| सम्बन्ध ते इस “उपेक्षाभाव? का रहस्य समझाया है। रासपञ्चा- माशीस्तथानुभजतः ` उचत 
जान पड़ेगा हे चाबी गोपियोंके अस्नका श्रीकृष्ण बढ़ा ही उदार उत्तर अप्येवसये भगान्‌ परिपाति दीनान्‌ 
वे हमारे मात, | खे आडे चत्सकमनुग्रहकातरो5स्मान्‌ ॥ 
1थ-ही-साथ छ हर भजतोऽपि जन्तून्‌ ५ ( श्रीनद्भा० ४ । ९ | १७ ) # i 
मारे लिये के ० बेळ त्तिवृत्तये - भगवानका चरणारविन्द ही अल्म्य लाभ है । उसकी शा 
बट रे भजाम्यमीषासनुद । प्रासिके अनन्तर प्रातव्य प FES 
आदि | उनमे फू, दानो छब्धधने विनष्टे 2 कुछ रहता ही नहीं; तथापि भगवान्‌ fh 
सम शीछ समझे तचिन्तयान्यञचिन्धतो वेद खय ही आ लिये कातर रहते हैं और भक्तके | Iie 

| तश्चिन्तयान्यक्षियृती न वेद्‌॥ कल्याण-साधनके लिये उसी प्रकार उताबले बैठे रहते हैं, जैतै | 

केल्पदृक्षके साय दूह ( श्रीमद्भाश १०। ३२॥ २० ) रेभानेत्राली गाय अपने दुधमुंहे बच्चेकी ओर । इस उपमाके १ | Ff 


A |. 

कैसी हे गोपिकाओ ! यह ठीक है कि मैं अपने भजनेवाले वि अपकम का | री हृदयमें भर्कोके लिये HE 

शि जर्नोको भी कभी-कभी नहीँ भजता । इसका क्या कारण है ! सहारे कि 20 कक अ अनुमान इस i 

पमेव सफल बना हे मनोवैज्ञानिक है । मेरी ओरसे उनके प्रेमकी उपमाके सहारे किया जा सकता है। इसीलिये भगवान्‌ भक्तोके bE 

रपराया-क सरम म्तानशान क ६ SSH कल्याणार्थ उन सब रूपोंकों धारण करते हैं, जिनकी भक्त | 

कता है, जब '  जयाही प्रतिक्रिया आरम्भ होती दै? उनका प्रेम खसकने लगता . अपनी बुद्धिसे कल्पना करता है-- द 
वानूकी जैसी ६0 है। इसलिये में अपनी झलक एक बार दिखलाकर अन्तर्हित यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 

| “हे जाता हँ, जिससे मेरे पानेकी उनकी अभिलाषा तौत्रसे तत्‌ तदू वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय । 


छठ वह ५ ~ किसी ~ _ “~ मिली 
है पात । त्र बन जाय--जिस प्रकार किसी दरिद्रको कहींसे । ( श्रीमद्धा० ३1 ९ । ११) 
इस प्रकार भगवानका अन्तरङ्ग तथा बहिरज्ञ दोनों इतने 


भी अवकाश न. 
सुन्दर तथा कोमल हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता | 


नुमूतिको ल झू हुई मणि यदि गायब हो जाती है तो वह उसके पानेके लिये 
भ 2. एकदम बेचैन हो उठता है |? अध्यात्मजगत्में भी ठीक यही 
नु खा. र | इस प्रकार गोपियोंकी उपेक्षा करनेमें भगवानका इसी अलौकिक गुणावलीके कारण ही तो त्रिगुणातीत मुनिजन 


मल हृदय यही चाहता था कि भगवानक्ने प्रति उनका प्रेम भी भगवानके खरूपके '्यानमें मस्त होकर कालयापन 
जगतस्तथापि। । और भी बढ़ता चला जाय । इस भावनाके भीतर नेष्ठ्यकी करते हैं-- 
प्रसादः | अपना कथमपि सम्भव है १ नहीं, कभी नहीं । भगवान्‌ आत्मारासाश्च सुनयो निग्रेन्या अप्युरुकसे | 
परावरत्वम्‌ । भोके पराधीन रहते हैं | भागवतका कहना है-- कुवेन्त्यहैतुकी भक्तिमित्यम्मूतगुणो इरिः॥ 


मद्भा० ७। ९। र 
सेवावे ; ———— SR 00 > जि 
; भगवान्‌ सेवे 


सी मी श्याम निकट बुलाते हें 


मायाके अगारमै अँगार चुगते हो तुम, द्वार वे तुम्हारे सुधा-घार ढरकाते हे 
दम उनके हो, वे तुम्हारे--इसी नाते सदा भूल अपराध राधावर अपनाते है । 
'ेनेको समोद गोद उत्सुक अनाथ-नाथ, हाथ किंतु उनके उठे ही रह जाते हैं » 
दाय! रे अभागे जीव ! भागे फिरते हो तुम, दूर हट जाते, श्याम निकट बुत 
पूनोकी जुन्हाई मुसक्याई,: छटा छाई दिव्य, अन्तर न आज कोर सपाला 
कान खोल, ध्यान दे तनिक सुन तो लो सही, सदु सुरलीका खर गूँजता दिगन्तमें। « 
तोड़ बन्धनोको, छोड़ जगके प्रपञ्च चलो, प्रीतिकी पुकार उठी अवनी अनन्तम , 


> र्‌ » निराश होगे अन्तम ॥ 
तो चिर बिछुड़े 00 अरे ! आश नहा रामनारायणदत्त शास्त्री (राम? “3 
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कामिहि नारि पिआरि जिमि ह... प्रिय जिमि दाम \ 


निरंतर राहु मोहि राम ॥ 
हिति रघुनाथ. निरंतर प्रिय लाह द 


पहुँचे हुए संत और सच्चे भक्त थे। पूरा 
i कलम बाद अन्तमं उन्होंने झो 
जक दिया है । इस दोढेग जेसे वे अपने 
अनुभव सचाईसे टॉक दिया 
मनोवैशनिक संघर्षका निचोड रख गये हैं । इसमें उपदेशकी 
भाषा नहीं) आत्मनिरीक्षणकी शब्दावलीमें कुछ ऐसा महगा 
तत्त्व कहा गया है? जो प्रायः सर्वत्र नहीं मिलता । कामी पुरुषको 
अते श्री प्रिय लगती है--इस एक उपमामै गुसाईजीने भक्तिकी 
` पूरी मीमांसा कर दी है । कामी व्यक्तिके मनकी छटपटाइटको 
कहकर या लिखकर नहीं बताया जा सकता | उसे अन्यत्रसे 
` सुनकर जान लेनेका भी उपाय नहीं है | वह तो हरेकके निजी 
अनुभवी बात है । कामका डंक जिसे न लगा हो; ऐसा कोन 
शरीरधारी हो सकता है । स्री या पुरुषके मनोभावोमे 
काम-वासनाका सबसे अधिक प्रबल स्थान दै। इस वासनामें जो 
अपने प्रियक्रे लिये राग होता है--द्ृदयकी वह व्याकुलता, 
मिळनेकी वह तीत्र इच्छा; यही कामानुगा भक्ति है । इस 
“मनोदद्यामें व्यक्ति अपने व्यक्तित्वका कोई: अंश बचा नहीं 
रखता । वह प्रियतमाके लिये अपने सवोशका समर्पण स्वेच्छा 
और प्रसन्नतासे करता है | उसमें उसे अलौकिक आनन्दकी 
प्राति होती है । | 
गुसाईजीका कहना है कि चित्तकी यही अवस्था जब ख्री- 
विशेषके लिये न रहकर प्रेम, रूप और तृप्तिकी समष्टि किसी 
दिव्पतत्त या रामके लिये हो जाय तो वही सर्वोत्तम भक्तिकी 
मनोदशा है | इस मनोदशाका विश्लेषण करें तो यह व्ह 
अवस्था है, जिसमें मनंबोय आत्मा सुखकी खोज अपनेसे बाहर 
सरके किसी विषयात्मक केन्द्रे नहीं करती । वरं जित 
चंतन्य तते उसका विकास हुआ है, उसीसे मिळ जानेके लिये 
वह कामासक्त मनकी-सी व्यग्रता प्रात करती है । बही भक्ति 
का उत्कृष्ट रूप है। उसीमै रसकी उपलब्धि है । मनकी उस 
दामे अपने-आपते जूझना नहीं पड़ता | वह्‌ तो एक भीतरसे 


' सतः आनेवाली प्रेरणा होती है, जो अतिशय प्रिय छाती है | 


वस्तुतः अपने आदि--मूछ सरोतसे एक हो जानेकी छाळसा 
भक्ति-जनित ध्द ७३ ९ हँ ढा ॥ 
गित आनन्दकी परम अनुभूति है | डे 


क 
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. & मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 
१४४ म | 
| भक्तिका स्वाद 


( छेलक--डा० शीवासुदेवशरणजी अशना) "१० १० डी८,,लिदू०-) 


SS कका primp pr 


काम ही मनव 

कामना पहि 

पाँच मूर्वोसे बने हुए संसारमै रहकर पञ्चक अले केन 3, जे 
करनेवाळी पाँच इन्द्रियौको साथ रखकर कौन । झाकता मा 
आकर्षणसे बच सकता है और किसका मन सरह है पिग त्‌का रि 
है। पाँच विषयाँमै भी स्रीरूपी विषयकी शर सङ हि नारू का 
हैं | उनका बन्धन जबतक नहीं मिटता, तबतक भाग्ने, मनन सत्य है शेप 
केसी । हों? उसकी उपलब्धिके मार्गमे कुछ याग ह दके बिता उपासना 


ही करते रहें | जिस प्रकार किशोर अवश्थाके खस्य, सच इस प्रकार हममे 
किसी विचित्र क्षणमै कामकी पहली चिनगारी चुत आता है कि विश्वमे जो 
फिर जीवन और मनोभाव रंग-बिरंगी कल्यनाओे ग नो उसका अनादि) ३ 
हं वैसी ही कोई प्रवल घटना जवतक ईश्वर यात हृते सत्‌के साथ जो 
प्रति मनक्के- दुद्दर्ष आकर्षणके रूपमे अपने अनुभ; इस्धियोंकी वह खच्छत 
तबतक मानो भक्तिका कोई स्वाद नहीं मिला | शन ग जीवन व्यतीत करना 
इसी प्रकार ज्योतिका दर्शन होता है । यदि ऊँची है चुटकी बजाते न कोई 
चढ़कर देखा जाय तो जैसा गोताईजीने कहा है-- पे एक आध्यात्मिक 


ग्यानहि भक्तिहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहि मव संगै थ्करको जो नहीं झेल 
[न और भक्ति, साधनाके दो पो हि भक्ति आदि साधनो 
ज्ञान ओर भक्ति, साधनाके इन को उ 


भावनाकी कल्पना उचित नहीं । सचा ज्ञानी ईश अरित करना आवश्य 
होता है | भगवानकी जो दिव्य विभूति है? विश ५ कि विषयों और इर 
ज्योतिर्मय रूप है, जो चैतन्य-तत्त्व ही आदिं भ एक वार ही जय नहीं £ 
एकमात्र सत्य है? मायासे परे उस रूपमै उसकी आए भी खिच सकता है | 
का स्फुट लक्षण दै । भक्त और ज्ञानी दोनेकि मर ह : ` सत्‌ और असत्‌, 


प्रतीति आवश्यक है । विषयोंसे यदि वेराग्य और जड, शुः 
शान सधता है न भक्ति ज्ञान और भति य रि छोइकर असत्‌की ओर 
ही हो तो कह्‌ सकते हैं कि जानकी दशमे be ` र असत्‌को पहर 
मिट जाता है और उसका ' : लाईन रे ओर मन ले जा 
आता है । किंतु भक्त इस नाना ख ९। विवेक और मोह 
पिरोयी हुई एकताके प्रति जागरूक रहता है ® कमी भावोका ही स 
भावका निराकरण और दूसरेमै उसे खीक || मोहकी । ज्ञान 
जीवनके व्यवहारकों दैतन्यमय आनन्दमा (का दर पूल है, 
बनाना अभीष्ट होता द! «  । _ ३ जख्ता। EE 
सुष्टि-प्रक्रियामे सर्वप्रथम कामकी 1. कह हैः वह मोह 
गयी है-- ४ है भोहकी समस्य 
रेत पर्थ | दमोह तम पुंज 


कामस्तदओे समवर्तताधि मनसो eT 


>>>“ कट, 
TTT 


मनकी शक्ति दै । प्राकृत मनुष्यकी 
ह Ta या विश्वके लिये अर्पित होती है । 
कतरे बैठकर वह इन्द्रियद्वारोके भीतरसे बाहरकी ओर 

ह रहता है जैसा भक्तवर आन्भ्र कवि “वेमना? ने कहा 


रखकर कोन म 'पञ्वभूतोमे जवतक पञ्चेन्द्ियोका संचार होता रहेगा 
क सुश र्क क जगतका अस्तित्व दिखायी. देगा | किंतु इन्द्रियोको 


की श इला समोह; अन्तर्मुखी बनाकर ध्यानपूर्वक देखनेसे ज्ञात होगा कि अकेळा 
टता, तबतक भि, दार सत्य है? शेप सब मच्या है । वही ब्रह्म है। चित्त- 
गमे कुछ व्यायम, दके बिना उपासना व्यर्थ है ।' 
वस्थाके खस, स्न वः 
| चिनगारी बु खे, आता है कि विश्वमे जो सत्‌ और असतूका दुद्ध्ष विधान है, 
गी कल्पनाओते भ जो उसका अनादि? अनन्त चक्र दै? उसमें अपनी . स्थितिको 
$ ईश्वर-तत या ब्रह ृदतासे सतूके साथ जोड़ें । सतूको पकड्नेसे ही हमें मन और 
१ अपने अनुभ दुन्धर्योकी वह स्वच्छता प्रात हो सकती है, जिसके अनुसार 
दी मिला | शे ५ जीवन व्यतीत करना प्रत्येक सजन व्यक्तिका कर्तव्य है । 
है । यदि ऊँची गक चुटकी बजाते न कोई ज्ञानी बन सकता है न भक्त । प्रत्येकको 
जीने कहा है-- पले एक आध्यात्मिक लड़ाई छड्नी पड़ती है। इस पहली 
य हरहि म समाई टकरको जो नहीं झेल सका, उसके लिये जान, योग) धर्म; 
त भक्ति आदि साधनोंक्री चर्चा ही व्यर्थ है । अतएव 
इन दो भा | प्रयेकको सर्वप्रथम चरित्रयोगके रूपमै अपनी साधनाके बीज 
उचा शनी इ अङ्रित करना आवस्यक होता है । ऐसा भी अनुभवमें आता 
यूति है विश कि विप्रयो और इन्द्रयोंके बीच मचनेवारे इस संग्राममे 
ब ही आति भ हम वार ही जय नहीं मिल जाती । यह विरोध या संघर्ष लंबा 
ल्पमे उसकी अनी भी सिच सकता है | 
नी दोनेंके मती ^ सत्‌ और असत्‌; 


बा 


~ ज्योति 
पुण्य ओर पाप, ज्योति और तम; 
दि वैराग्य नह चेतन और जड, 


गुण और दोष--इनमेंसे हम सत्‌ पक्ष 
७ ° ` _सतूकी ओर मन ले जाते हैं, इसीका नाम “मोह? 
। दशा र १ असत्को पहचानकर उसे छोड़ देते हैं और सत्‌ 
द्वितीयम्‌ | और मन छे जाते हैं, इसीका नाम “विवेककी विजय? 
यावको स “डी विवेक और मोहका यह द्वन्द्व अपने-अपने द्विविरुद्ध 

(६. भोका ही संघर्ष हे । कभी विवेककी पराजय होती 


आनन्दमा पि का पू है, विज्ञानको मोह नहीं होता । जब बुद्धिमै 

भक्ता ॥ 00 ° तब उसपर सोहका अन्धकार नहीं 
| अमित रिः साईजीने मनकी भीतरी गाँठ या «अभ्यन्तरः 

कामकी | दिदि केह है, वह्‌ > रामचरितमानसमें २५ 
हो कबिने २ ह जर हे | कुना आरम्भसे 

"त. अहह उ, को उठाया है-- 

रक मे हग पुन जु बचन रबि कर लकर! 

१९-- 


इस प्रकार हममेंसे प्रत्येकके सामने यह आवश्यक कर्तव्य , 


के भक्तिका स्वाद्‌ # ँ 
MTT SS 


` अर्वाचीन भाषामै कहें तो वस्तुओके यथार्थ मूल्याङ्कनका 
उकर--यही मोह है । प्राचीन शन्दावळीमें काम, क्रोध, लोभ, 
मद) अहकार--जितने भी मानसिक विकार हैं, वे मानसरोग या 
मनोमछ ही मोइके रूप हैं । कविने तीन प्रकारके मळ कहे हैं-- 
एक कलिमल, दूसरे मनोमळ और तीसरे संसारके मळ 
मनोमळ तो अपने ही भीतरके आध्यासिक विकार हैं | कलि- 
मल वे आधिभोतिक या सामाजिक नुटिया हैं, जिनके बीचमें 
रहकर मानवको जीवन-निर्वाह करना होता है। संसृतिं या 
संसारके रोग वे आवरण हैं, जो मायाके सम्प आनेक्रे कारण 
ही प्रत्येक जीव यामनकी आधिदैविक सीमाएँ वने हुए हैं, जिनके 
कारण हम अपने प्रातिस्विक या निजी खरूपके आनन्दसे वञ्चित 
हैं । मनोमलको “मळ, कलिमल्को “विक्षेप और 
संसुतिरोगोंको (आवरण? कहा जा सकता है | कविकी इष्टि 
रामकी कथा इन तीनों विकारोंसे मनको घुड़ानेवाली है । 
'रामाख्यमीशं हरिस्‌? यही रामका स्वल्प हे विश्वे निर्माणगे 
परात्पर, अव्ययः अक्षर, क्षर--जितनी कारण-परमराएँ हैं; 
अथवा पुरुष-प्रकति-विकृति आदिके जितने घरातल हैं; उन सबसे 
परे जो निर्विशेष चैतन्य कारण दै, वही ब्रह्म है, वही राम है | 
उस तत्वको विशेषता यह है कि वह खयं.अविकृत रहता हुआ 
इस भूतमय विश्वका सुजन कर रहा हैः जो क्षण-क्षण परि 
वर्तनशील है । उसके स्वाभाविक शान और बल-क्रियाका एक 
विराड्‌ नियम है--तत्सद्वा तदेवाजुप्राविशत्‌ | 


जिसकी वह सृष्टि करता हैं? उसमें वह स्वयं अनुप्रविष्ट हो. 


जाता है निर्गुण होते हुए भी उसका यही सगुण रूप है | 


जय राम रूप अनूप निगुन सगुन गुन प्रेरक सही । 
श्रुतियाँ उसी अनादि, अजन्मा, व्यापक) निरञ्जन तत्को 
ब्रह्म कहती हैं-- ८ " 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक बिरज अज कहि गावही । 


अपने उद्गम-लोततक पहुँचने या उसमें जा मिळनेकी | 


आकुल्ता-जिस आनन्द-तत्त्वसे हमारा मूळ स्वरूप निर्मित हुआ 
है, उसे ही पुनः अनुभव करनेकी व्यग्रता--यही उपासनाका हेतु 
और लक्ष्य है | इसीकी साधना “भक्ति? है। भक्तकी भगवान 
आसक्ति और कामी पुरुषकी ज्लीमें आसक्ति इन दोनोके 


आकर्षणका खरूप समान दै? यद्यपि दोनोंके घरातळमे स्पष्ट | 


हिसुखी अत्तमंखी है। 
ही महान्‌ अन्तर हँ । एक न और दूसरा अन्त छ 
कामासक्त खितिमै हम किसी बाह्य केन्द्रकी परिक्रमा करने गर 
हैं | किंतु भक्तिकी साधनामें अपने ही चैतन्य केन्द्रकी प्रदक्षिणा 


( छेखक--डा ० श्रीवाछ 


कामिहि नारि पिआरि जिमि सोभिहि प्रिय ह 
निरंतर रा 
तिमि रघुनाथ. निरंतर प्रिय लागहु त 
पहुँचे थे। पूरा 
पहुँचे हुए संत और सच्चे भक्त 

रामचरितमानस छिखनेके बाद अन्तमे उन्होने ह 
अनुभव सचाईसे टॉक दिया है । इस दोहेमै जे हि 

मनोवैज्ञानिक संघर्षका निचोड रख गये हैं । इसमें उपदेः 
भाषा नहीं? आत्मनिरीक्षणकी शब्दावलीमें कुछ ऐसा 241 

तत्त्व कहा गया है? जो प्रायः सर्वत्र नहीं मिलता । कामी पुरुष 
जसे जी प्रिय लगती है--इस एक उपमार्मे गुसाइजीने भक्तिकी 


: पूरी मीमांसा कर दी है | कामी व्यक्तिके मनकी छटपटाइटको 


या लिखकर नहीं बताया जा सकता । उसे अन्यत्रसें 
व जान ढेनेका भी उपाय नहीं है । वह तो हरेकके निजी 
अनुभवकी बात है । कामका डंक जिसे न लगा हो? ऐसा कौन 
शरीरधारी हो सकता दै । जरी या पुरुषके मनोभावोगे 
काम-वासनाका सबसे अधिक प्रबळ स्थान है। इस वासनामे जो 
अपने प्रियके लिये राग होता है--द्ृदयकी वह व्याकुलता, 
मिलनेक्री वह तीव्र इच्छा, यही कामानुगा भक्ति है । इस 
मनोदद्यारमे व्यक्ति अपने व्यक्तित्वका कोई अंश बचा नहीं 
रखता । वह प्रियतमाके लिये अपने सवोशका समर्पण स्वेच्छा 
और प्रसन्नतासे करता है | उसमें उसे अलौकिक आनन्दकी 
प्राति होती है । 
गुसाईजीका कहना है कि चित्तकी यही अवस्था जब स्री- 
विशेषके लिये न रहकर प्रेम, रूप और तृप्तिकी समष्टि किसी 
दिव्यतत्त या रामके लिये हो जाय तो वही सर्वोत्तम भक्तिकी 
मनोदशा है । इस मनोदशाका विश्लेषण करें तो यह बह 
अवस्था है, जिसमें मानंवीय आत्मा सुखकी खोज अपनेसे बाहर 
संसारके किसी विषयात्मक केन्द्रमै नहीं करती | वरं जिस 
चैतन्य तच्वसे उसका विकास हुआ है, उसीसे मिल जानेके लिये 
वह कामासक्त मनकी-सी व्यग्रता प्रात करती है | वही भक्ति- 
का उत्कृष्ट रूप है | उसीमें रसकी उपलब्धि है | मनकी उस 
दद्यामं अपने-आपसे जूना नहीं पड़ता | वह तो एक भीतरसे 
सतः आनेवाली प्रेरणा होती है, जो अतिशय प्रिय लगती है | 


वस्तुतः अपने आदि--मूळ खोतसे एक हो जानेकी छाळसा ही 


भक्तिजनित आनन्दकी परम अनुभूति है | 


च 


४ मङ्क्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 
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भक्तिका स्वाद Te 
० ए० डी०, लिट० ) बहि 

देवशरणजी अग्रवाल) एम ष्ट स ॥ की बैठकर द 

पाँच भूतेसि बने हुए संसारमै रहकर पञ्चविधो रहता है? जेस 


करनेवाली पाँच इन्द्रियोंको साथ रखकर कोन गं 
आकर्षणसे बच सकता है और किसका मन सकुशढ रै 
है। पाँच वित्रयोमें भी ख्रीरूपी विषयकी श लाएं से पे अत्तर्मुली बनाकर ध्या 
हैं । उनका बन्धन जबतक नहीं मिटता; तबतक भङ्ग जीवमात्र सत्य है? शेष 
कैसी । हाँ? उसकी उपलब्धिके मार्गमे कुछ व्यायाम ण द्विके बिना उपासना : 
ही करते रहें । जिस प्रकार किशोर अवश्थाके खस, सञ्चर इ प्रकार हममेंसे 
किसी विचित्र क्षणमै कामकरी पहली चिनगारी छु ढेतेरै! आता है कि विश्वमें जो 
फिर जीवन और मनोभाव रंग-विरंगी कस्पनाओंसे भए जो उसका अनादि? अ 
हैं, वैसी ही कोई प्रवल घटना जवतक ईश्वरतत्त या जश दृदतासे सत्‌के साथ जो 
प्रति मनक्ेः दुर्ध आकर्षणक्रे रूपमै अपने अनुभ्ोनह इन््रियौंकी वह खच्छत 


दे-- पञ्चशते जत्रतः 
तबतक जगतका अस्ति 


Za 


ज्ञान सधता है न भक्ति ज्ञान और भक्तिमे या मे छोड़कर असत्‌की ओर 
ही हो तो कह्‌ सकते हैं कि ज्ञानकी दामे संसारी असतूको पह- 
मिट जाता है और उसका “एकमेवाद्वितीयम्‌! रप षी ओर मन छे जा 
आता है । किंतु भक्त इस नाना" क और मोहः 
पिरोयी हुई एकताके प्रति जागरूक रहता ड भावोका ही सं 
भावका निराकरण, और दूसरेमें उसे खीकार हि मोहकी | शान 
जीवनके व्यवहारको चैतन्यमयः आनन्दमा पि " मूल है, | 
बनाना अभीष्ट होता द! . | Fe भरता कता 
सृष्टिप्रक्रियामै सर्वप्रथम कामको | क है; वह मोह 
1 की ८ 0 मोइकी समस्या 
कामस्तदग्रे समवतंताचि मनसो रेतः प्र ठ मोह तम पुंज 
( ऋग्वेद! र भ० अप १९, 


कै भक्तिका खाद # शा 
ड >> के 

-+ह नत नाक तलतल य्य य्य य्य य्य 
कप हि किस Sl त्यात मज ' अर्वाचीन भाषामें कहें तो वस्तुओंके यथार्थ मूल्याङ्कनका 
बहिर्मुजी या विश्वके लिये अर्पित होती `हे । संकर--यही मोह है । प्राचीन शब्दावलीमै काम, क्रोष, ळोभ, 
अपने केन्द्रमै बैठकर वह इन्द्रियद्वारोंके भीतरसे बाहरको ओर मद) अहंकार--जितने भी मानसिक विकार हैं; वे मानसरोग या 
र पञ्चविद्योञ्च 2 शकता रहता है? जैसा भक्तवर आन्त्र कवि “सना” ने कहा मनोमळ ही मोडके रूप हैं । कविने तीन रारे मठ कहे हैं-- 

लकर कोन बरं १ है--पक्चभूतोरमे जबतक पञ्चेन्द्रियांका संचार होता रहेगा एक करे कलिमल, दूसरे मनोमळ और तीसरे संसारके मळ 
'मन सदुशढ् ह, दतक जगतूका अस्तित्व दिखायी. देगा । किंतु इन्द्रियोंकी मनोमेल तो अपने ही भीतर आध्यात्मिक विकार हैं | कलि- 


रञ्चलाएँ सबसे अन्तर्मुली बनाकर ध्यानपूर्वक देखनेसे ज्ञात होगा कि अकेला 
7 तबतक भरिकै वमत्र सत्य है? शेप सब पा है । बही ब्रह्म है। चित्त 
। कुछ व्यायाम ह्य; शुद्विके बिना उपासना व्यर्थ € | 
गाके खस्थ, खळा वः 
अनगारी छू खेतर; आता है कि विश्वमें जो सत्‌ और असतूका डुद्धषे विधान है; 
कल्पनाओंसे भई जो उतका अनादिं? अनन्त चक्र है, उसमें अपनी स्थितिको 
श्वर-तत्त या ब्रह हृढतासे सतूके साथ जोड़ें | सत्‌को पकड़नेसे ही हमें मन और 
झपने अनुभवं ह इद्धियौंकी वह खच्छता प्रात हो सकती है, जिसके अनुसार 
| मित् | जामों भ; जीवन व्यतीत करना प्रत्येक सजन व्यक्तिका कर्तव्य है | 
| यदि ऊँची भकत चुटकी बजाते न कोई ज्ञानी बन सकता है न भक्त । प्रत्येकको 
ने कहा है-- पळे एक आध्यात्मिक लड़ाई लड़नी पड़ती है । इस पहली 
हरहिं मद संम हृ. टकरो जो नहीं झेल सका, उसके ल्यि ज्ञान, योग, धर्म 
के र भक्ति आदि साधनोंकी चर्चां ही व्यर्थ है । अतएव 
न दो पर्थ कि पको सर्वप्रथम चरित्रयोगके रूपमै अपनी साधनाक्रे बीज 
शनी एर अड्रित करना आवस्यक होता है | ऐसा भी अनुभवमें आता 
ति है? वि ख है कि विषयों और इन्द्रियोंके बीच मचनेवाले इस संग्राममें 
ही आदिं ओर # एक वार ही जय नहीं मिल जाती । यह विरोध या संघर्ष लंबा 
में उसकी ग | भीहि सकता है | 


। दोनोके मन क सत्‌ और असत्‌, पुण्य और पाप, ज्योति और तम, 
ब्राग्य नं चेतन और जड, गुण और दोष--इनमेंसे हम सत्‌ पक्ष 
भक्तिमे याद छोड़कर असत्‌की ओर मन ले जाते हैं, इसीका नाम “मोह? 

तीयम! रूपही | पक्षकी ओर 


7 


पहचानकर उसे छोड़ देते हैं और सत्‌ 
मन छे जाते हैं, इसीका नाम “विवेककी बिजय? 


और मोइका छ्न्छ >- 
रि भवो मोहका यह द्वन्द्व अपने-अपने द्विविरुद्ध 


१ तब उसपर मोहका अन्धकार नहीं 

जीने मनकी भीतरी गाँठ या “अम्यन्तर- 

ही है । रामचरितमानसमे आरम्भसे 
थ (410 महामोह स्मस्याको उठाया हे 

रेतः -_ ह. "न पुंज जासु बचन रबि कर निकर | 

(क्लेश १० अं० १९__ 


इस प्रकार हममेंसे प्रत्येकके सामने यह आवश्यक कर्तव्य . 


मळ वे आधिभौतिक या सामाजिक नुटिया हैं, जिनके बीचमै 
रहकर मानवको जीवन-निर्वाह करना होता है । संसूति या 
संसारके रोग वे आवरण हैं; जो मायाके सम्पर्क आनेके कारण 
ही प्रत्येक जीव यामनकी आधिदैविक सीमाएँ बने हुए हैं, जिनके 
कारण हम अपने प्रातिखिक या निजी खरूपके आनन्दसे वञ्चित 
हैं । मनोमळको धळ कछिमलको विक्षेप? और 
संसृति-रोगोंको “आवरण? कहा जा सकता है | कबिकी इष्टि 
रामकी कथा इन तीनों विकारोंसे मनको छुड़ानेवाली है । 
(रामाख्यमीशं हरिम्‌? यही रामका स्वरूप है | विश्वके निर्माणमै 
परात्पर; अव्ययः अक्षर) क्षर--जितनी कारण-परम्पराऐ हैं; 
अथवा पुरुष-प्रकृति-विकृति आदिके जितने घरातल हें, उन सबसे 
परे जो निर्विशेष चेतन्य कारण है; वही ब्रहम है; वही राम है। 
उस तत्त्वकी विशेषता यह है कि वह खयं.अविकृत रहता हुआ 
इस भूतमय विश्वका सुजन कर रहा हैः जो क्षणक्षण परि 
वर्तनशीळ है | उसके स्वाभाविक ज्ञान और बल-क्रियाका एक 
बिराट नियम है-तत्सृङ्वा तदेवाजुप्राविशत्‌ । 

जिसकी वह सृष्टि करता हैः उसमें वह खयं अनुप्रंविष्ट हो 
जाता है । निर्गुण होते हुए भी उसका यही सगुण रूप है 

जय राम रूप अनूप नि्ुन सगुन गुन प्रेरक सही । 

श्रुतियाँ उसी अनादि, अजन्मा, व्यापक) निरञ्जन त्को 
ब्रह्म कहती हैं-- बुट 


जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक बिरज अज कहि गावही । 


अपने उद्गम-लोततक पहुँचने या उसमें जा मिळनेकी 
आकुलता-जिस आनन्द-तत्त्वसे हमारा मूल स्वरूप निर्मित हुआ 
है, उसे ही पुनः अनुभव करनेकी व्यग्रता--यही उपासनाका हेतु 
और लक्ष्य है | इसीकी साधना “भक्ति” है । भक्तकी भगवानमे 
आसक्ति और कामी पुरुषकी ञ्लीमें आसक्ति--इन दोनोंके 
आकर्षणका खरूप समान है, यद्यपि दोनोंके धरातळमे स्पष्ट 
ही महान्‌ अन्तर है । एक वहिली और दूसरा अन्तर्मुखी दै! 
कामासक्त स्थितिमें हम किसी बाह्य केन्द्रकी परिक्रमा करने लगते 
हैं | किंतु भक्तिकी साधनामे अपने ही चैतन्य केन्द्रकी प्रदक्षिणा 


मलाय णाय 


करनी होती है । जो जिसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके गुर्णोका 
आधान उसकी आत्मामे होता जाता है; क्योंकि वह उसके प्रभाव- 
क्षेत्रमै खिंचकर उसके साथ तन्मय होता जाता है। मनकी रतिका 
क्षेत्र या तो नारी है? या फिर अपना आत्मा ही हो सकता है । 
रद्ध वात्सल्य) स्नेह और काम- इन चारों भावोंकी समष्टिकी 
संज्ञा रति है | रतिको प्राति केवल खीसे ही सम्भव है | मित्रः 
पुत्र, गुरु) माता-पिता आदि जितने सम्बन्ध हैं? उनसे श्रद्धा’ 
वात्सल्य, स्नेहके भाव तो मिळते हैं। किंतु रतिके आकषेणका कन 
नारी है । जैसी रस्सीसे पुरुष नारीक्रे प्रति खिंचता है? वेसी 


और किसीके प्रति नहीं । 'कामिद्दि नारि पिआरि जिमि? इस सूजमें _ 


उसी रतिरूप आकर्षणका संकेत है। वही आकर्षण ख्रीसे हटकर 
जब अपने ही चैतन्य केन्द्रमै समाविष्ट हो जाता है, तब इसी 
परिवर्तनको “भक्ति” कहते हैं | वह जितना खाभाविक होता 
है; उससे उतना ही अधिक रस प्राप्त होता है। गुसाईजीने 
मानसके अन्तमै जिस उपमाका उल्ठेख किया दै? वही ऋग्वेदमें 
अपने मन और देवतत्वके पारस्परिक आकर्षणके लिये प्रयुक्त 


हुई है-- 
पतिरिव जायामभि नो न्येतु 
( ऋगेद १०। १४९। ४ ) 
अर्थात्‌ जैसे पति जायाके प्रति होता है, वैसे ही इम उस 


महान्‌ देवके प्रति आकृष्ट हों । रति या कामका जो खाद है, वही 
भक्तिका खाद है | खाद ही रस है । खाद या रसमें ही सच्चा 
सुख है । बिना रसके मन हठात्‌ कहीं ठहरता नहीं । उसे 
बलपूर्वक रोका भी जाय; तो भी वार-बार छटक जाता है । 
“रस ह्येव छब्ध्वाऽऽनन्दी भवति! । रसकी अनुभूति या प्राप्ति 
का नाम ही आनन्द है| विषय-रस चखनेमें मन जिस स्वादुभावसे 
रमता है? उसीसे उसे भगवद्रसमें रमना चाहिये | बही भक्तिका 
सचा खाद है | वह रस कल्पना नहीं) नितान्त सत्य है। 
विषय-रसके अस्तित्वकी सचाई जितनी ठोस दै, उससे कहीं 
अधिक सत्यात्म भक्तिरसकी उपलब्धि है। उस रसकी सत्ता 
है। उसमें भी मानस चेतन्यकी सब अनुभूतिया हे | उसमें भी 
हमारा वह चिरपरिचित सुख भरपूर विद्यमान है । वस्तुतः 
वह सुख विषयसुखसे कहीँ विचित्र है। अतएव भक्तिका 
खाद “आनन्द? कहा जाता है । 


अध्यात्म-जगतूका खाद इन भौतिक स्वादोसे कहीं अधिक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# मङ्कक्तियुक्तो भुवन पुनाति # 


स्वादुष्किळायं मधुमॉ उतायं तीचः किळायं सको 0 


४ | ४ 

यह रस खादिष्ट है, मीठा है; तीन् है; जा 5 | 

है र ३ 

रंग गहरा लाता दै । यह अति रसीला है | इसकी ह हे 


१ प्रेम भक्ति? आन 


कुछ नहीं दै । म्रक्कतिमें ही एक-से-एक मीठे ल १ सम रस है | 
दाखके अणु-अणुमै कौन 332 माधुरी भर देव]. (नही अभदि ही ज॑ 
परागमें या मधुके ३ जो मिठास है, उसका के है । भक्ति) आनन्द औँ 
है! वेदाम सूर्की ररिमर्योको मधुकी नाइँ क्न है भक्ति पूज्यके प्रति 
सौर मण्डलमै जो विद्यमान है; संवत्सरद्वारा निक र भावना और गति है अ 
रहा है, वह सब सूर्यकी रश्मियोंकी ही रचना है। झू. अपे आपे अत्यन्त न 
अनन्त रहस्य हैं; जिनसे वे नाना पदार्थोकी सुट कह गल छ लि 
इनमें ही एक विचित्र रहस्य मधुर खादकी उस आनी हक | र 
छिपा हुआ है | प्रकृतिके भूत-भौतिक धरातल वे; जढ पदार्थों भी अनेक 
इम चख पाते हैं; वह अकेली घटना नहीं है। प्राण हं वें भी प्रेमसे स्वथ 
जो क्रिया-सृष्टि है? जो प्राण-मात्रा दै, उसमें भी म; जागतिक तत्व है, स 
नाड़ियोंका जाळ पूरा हुआ दै । वस्तुतः प्राणे आँ संगठित ताळ सूत्र 
धरातलसे ही उतरकर वह रस स्थूल भूतोमें आत है। परु वतमान समय 
जो मधु है? वही सब कुछ है । स्थूल भूतोंका मधु तेई ln जोरसे रद शब 
अनुभूति है । अपना खाद विङ्कत हो तो वा से गरमी द ड 
लगता है | विषयोंके सत्र स्वाद इसी नियमे अश बहुत है, मानो र 
्राणोमें जो मिठासका अनुभव दै? वह और भी पु (अभाव? वैज्ञानिक सि 
अवतीण होता है । वह प्रज्ञामात्रा या मनका पे 00 प्रमाणसहि 
मधुका उद्गम वहीं कहीं है । जो मन बि डी ही आज मानसिक 
है, वही जब मुड़कर भीतरकी ओर मिठात व अपू स्थिति है, ? 


अपने ही चैतन्य केन्द्रमै मधुक्रा भरा हुआ हट. ५ या क्या प्रेम ऐसा रर 


है। यह कोश मिल जायश तभी सचा म उ और अमा 
और तभी मन ठहरता भी दै । मक्या जसे ह प्रेम शब्द 
वृत्तियाँ खतः तब उस केन्द्रपर इटती है तश याय गो मी पि 
कुछ सार मिलता दै । रसकी उपलब्धि ही र सब कहते इ, परत | वि 
है। रसकी उपलब्धि ही जीवनका उ # । कबीरने तो के 
मोहकी दशार्मे हम उसे विषर्योमे बाहर दत र | मेह मिम कह 
विवेककी आँख खुलनेपर उसका खाद 4 - र नि एक 

बही भक्तिका खाद है । उस रसके प्रि = [छ ह हसू 
जिस अनुरागसे प्रबृत्त होता दै? वही भर्ति मानवी तथा जड़ 


प्रम भक्ति) आनन्द तथा सौन्दर्य जीवनके विविध तथा 
'एक मीठे सार १ पसर सम्बद्ध रस है । इनसे ही जीवन हमें प्रिय लगता है | 
धुरी भर देता! तकी अभिदृद्धि ही जीवनका स्वाभाविक ध्येय तथा प्रयोजन 
डास है, उसका भे है भक्ति? आनन्द और र भी आधारभूत रस प्रेम ही 
गौ नायँ कह है भक्ति पूज्यके प्रति प्रेम है, आनन्द प्रेमकी आ 
सरदारा जिस भावना और गति है और प्रेमका विषय सुन्दर होता है । प्रेम 
 अपने-आपमै अत्यन्त व्यापक भाव है? इसे कौन नहीं जानता । 
धर रचना है| से प्रेमी भूख हर किसीको रहती है और इसका उपभोग भी 
दार्योकी साट झे ओई करता है | मानवोंके बीच ही नहीं, पशुओं मी 
` खादकी उफ जैवनकी यह प्रवल तथा प्रिय प्रेरणा है । वनस्पति तथा 
तिक धरातल बे; बढ पदार्थोंमें भी अनेक प्रकारके आकर्षण-विकर्षण देखे जाते 
नहीं है। प्राण कह हैं। वें भी प्रेमसे सर्वथा अनभिज्ञ नहीं । प्रत्यक्ष ही प्रेम 
दै, उसमें भी मः जागतिक तत्व है, सत्तामात्रका व्यापक बल दै, विइवको 
तुतः परागत आँ. संगठित रखनेवाला सूज है। 

छ भूतोमें आतार॥ परंतु वतमान समयमें प्रेमके लिये शोर-गुळ कुछ बिशेष 
॥ है | कित जोरसे यह शब्द है, कितना इसके लिये 
भूतोका मधु तोः ह शब्द सुना जाता हे, कितना इस 


हो तो बाह्य मु ; रहस मचता है | गळी-कूर्चोमे इसके तरानोंकी बाढ़ आ. 


, गबी प्रतीत होती है । परंतु साथ ही इसके लिये रोना मी 
करी हा इ 
सी नियमे ; बत है मानो इसका अभाव भी लोगोंको संता रहा है। 
वह और भी प (अमाव? वैज्ञानिक सिद्धान्तोतकर्मे प्रतिष्ठित हो गया है । 


[ या मनकरा ह सनोविरेषण प्रमाणसहित दिखलाता है कि प्रेम प्राप्त न 


न विभयो हु. ही आज मानसिक विकार तथा रोग पैदा हो रहे हँ । 
र मिठास न खिति है, प्रेमकी बाढ़ और प्रेमका अभाव | 
रा हुआ छ iP RR प्रेम ऐसा रस है, जो शान्त और तृप्त नहीं करता, 
च्या भर्तिका ली | अप) भर अमावको बढ़ाता है १ या फिर «ढाई 
रॉ जेते छ] है। भु प्र्म शब्द अत्यन्त रहस्पपूर्ण तथा गम्भीर समस्या 
ठती हें उह गा यद परिचित है, उतना ही यह अज्ञात तथा 
लब्धि दी स pe हैं भी है । कितनी शिकायत है कि प्रेम करनेको 
1 उपनिषद्‌ 1 । कि इसके तत्वको जानता कोई बिरळा ही 
खाद म वि बुत: 0 "क रस महा कठिन दुसवार । 
के म ३। ® सति तथा हा वस्तु है । जैसे यह जगतूर्मे मानव, 
ही म मानवीय व्यक्तित्व पदाथसे व्यापकतया सम्बद्ध है; वैसे 


भी समी स्तरोंपर यह एक-एक सार्थक 
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सान रखता दै । शारीरिक) प्राणिक) मानसिक तथा 
अन्तरात्मिक-सभी खरोपर प्रेम अनुभव किया जा सकता है 
और वास्त॒वमें इतने ही मके रूप हैं | हम बहुधा किसीके 
प्रति उसके भौतिक आकार और रूपके कारण आकर्षणका 
अनुभव करते हैं । वह रूप हमारे मनमै वसने लगता है और 
हम उसका चिन्तन करते हैं। अनेक बार भौतिक आकार और 
रूप आकर्षक न होते हुए तथा अरुचिकर होते हुए भी हम 
व्यक्तिके सम्पर्कमै आते हैं और उससे बेगपूर्वक आकृष्ट हो जाते 
। वह व्यक्ति हमपर छा जाता है और हम उसके साथ 

आन्तरिक आदान-प्रदान अनुभव करने लगते हैं | इसमें हृदय 
विशेषरूपसे संलग्न हो जाता है और सम्बद्ध व्यक्ति एक 
दूसरेमै गम्भीर आत्मतुष्टि लाभ करते हैं | परंतु इस अनुभवमे 
ऊब जाना" उलइना, शिकायत) दावा, विरोध भी हृदयके 
उतार-चढावोमे घूम-फिरकर आते हैं | ये इस प्रेमानुभवकी ही 
धूप-छाँह हैं और यही नाटकीय प्रेम प्राणिक प्रेम है । परंतु 
मानवीय व्यक्तित्वमें प्राणके दो रूप हैं | एक बाह्य और स्थूळ 
तथा दूसरा आन्तरिक और सूक्ष्म | पहला केवल व्यक्तिगत रूप है 
और दूसरा व्यक्तिमें उसका गुद्य वैश्व-आधार है | यह अधिक 
सजग तत्त्व है | जब यह व्यक्तियोंके पारस्परिक सम्बन्धोमे 
स्पर्श तथा स्पन्दनमें आता है; तब वे प्रेमकी एक और ही गति 
अनुभव करते हैं | इसमें अधिक आन्तरिकता, व्यापकता, 
सूक्ष्मता तथा स्थायित्व होते हैं और सारा अनुभव आत्मदानसे 
प्रेरित और परिप्लावित प्रतीत होता है | इसकी उदारता और 
मधुरता अपूर्व होती है । सामान्य जीवनमै इसीकी जितनी 
और जहाँ कुछ झलक दिखायी दे जाती है; वही मानवको 
स्थूल व्यावहारिकतामें दिव्य आमा है | 

“विचार, चिन्तन तथा आदर्शौके साम्ये व्यक्ति आपसमें 
मानसिक-बौद्धिक प्रेम अनुभव करते हैं | इसमें सामान्य 
प्राणिक प्रेमका आवेग नहीं होता सूकम प्राणका आत्मदान 
भी नहीं; एक पारस्परिक सहानुभूति होती दै? जो खूब गाढी 
मी हो सकती है । र 

परंतु मानव-मानवके कक मा हम 
अपूर्व प्रेम है? जो उनके व्यक्तित्वके सजगतम 
भागको,उनके अन्तरात्माओ अथवा चैत्य पुरुषांको आपसमें जोड 
देता है । इसमें व्यक्ति आत्मासे आत्माका स्पर्श अनुभव 
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च हैं जो अवर्णनीय रूपमै मधुर» सूईम तथा एकत्वपू ग 
होता है । शड निरपेक्ष आत्मदान इसकी शैली है और पूण 
एकत्व इसका ध्येय है । इसमें भोगका नाम नहीं? सौदेकी 
बू नहीं | यही वावमे दिव्य प्रेम ३ | बह मो 
सामान्य ग्रकृतियोमें कभी-कभी झलक दिखा जाता ह 
उसे हम स्पष्टल्पर्मे पहचान नहीं पाते । इसीको चरितार्थ 
करनेके लिये साधनाकी, आवश्यकता पड़ती है, मन और 
प्राणको शुद्ध करना होता है? उन्हें आत्मदानका खर्णिम 
नियम सिखाना होता दै । 

ये विविध प्रेम-सम्बन्ध पुरुष-पुरुषमें) ्री-्रीमे तथा 
पुरुष-स्रीमे हो सकते हैं । सामान्य व्यवहारमें ये मिले-जुले 
होते हैं और इनकी विभिन्न गतियोंको पहचानना आसान नही 
होता । भ्रीअरविन्द जहाँ कवि और साहित्यिक होनेके कारण 
जीवनके रसोके मर्मश ये; वहाँ योगी और दार्शनिक होनेसे उन्होंने 
इन रका निरीक्षण और विशेषण भी अत्यन्त सूकम किया है । 
प्रेम-विषयकी विवेचना करते हुए एक परसङ्गमें वे कहते हैं-- 
“What is called love is sometimes one 
thing, sometimes another, most often a 
confused. mixture.” “जिसे हम प्रेम कहते हैं; वह कभी 
एक चीज होता है; कभी दूसरी, बहुधा ऐसी खिचड़ी, जिसका 
विश्लेषण कठिन होता है | अतः प्रेम खासी जटिल वस्तु है--इस- 
के रूप अनेक हैं, इसके विषय अनेक हैं; और जो शुद्ध प्रेम दै? 
हृदयस्थित चेत्यपुरुषका प्रेम, वह तो जीवनका गूढ़ रहस्य है, 
जिसके लिये भक्तलोग चिरकालीन भक्तिकी साधना किया करते 
हैं और जिते पाकर वे मूक और तूस हो जाते हैं। 
श्री-पुरुषके सम्बन्थमे शुद्ध प्रेमका भाव कुछ अधिक 
कठिन होता है; क्योंकि इनके बीच प्रकृतिजन्य काम सहज 
ही आ जाता है और काम वस्तुतः प्रेमका घातक है । यह 
बहिमुंख प्राणिक आवेग है, जो क्षणिक होता है तथा अनेक 
प्रतिक्रियाओको उत्पन्न करता है। इसका लक्ष्य स्थायी अन्तर्मिलन 
तथा एकत्व कभी नहीं होता | वैसे स्नीअकृति और पुरुष- 
प्रकृतिम एक -प्रकारकी गम्भीरतर पूरकता भी होती है | वह 
व्यक्तित्के उच्चतर अज्ञोंकी सहानुभूतिपर निर्मर करती है और 
जहाँ उसे अभिव्यक्त होनेका अवसर मिळता है, वहाँ ज्ञी- 
पुरुषकी मेत्री अधिक खाभाविक हो जाती है और उसमे फिर 
काम बिशेष विन्न नहीं कर पाता | परंतु काम है हर अवस्थामै 
विन्न और बाधा ही | इसके संयम और नियममें आनेसे ही 


प्रेमका मधुरभाव हृदयम प्रतिष्ठित हो पाता है । अथवा 
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% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


NY प्रेमके एकत्वपूर्ण गम्भीर मधुरभाकके ह _-चक 
काम उत्तरोत्तर संयम-नियमर्मे आने ^ १ रीर, तुळसी आदि 
मनोविदलेषण काम और प्रेममें भेद नहीं करता ।% यी थी और उस 
को ही प्रेम मानता है और इसीके अभावको को ¦ पवित्रता और प्रेम 
कारण वताता है । परंतु आज कामको कमी ६ अधिकांश भक्ति 
जायगी । कामःवासना भी कम नहीं और कामक; भक्त परमके र > 
नहीं? परंतु मानव सदासे अधिक अतृत है | बात पिढया | कवीर क 
प्रेमकी है और प्रेम ही तृत करता है, जीवने सी. ठिनहिं चढ़े 
सुख प्रदान करता है । जितना काम वदता दै उक्, रषद प्रेम । 
कम हो जाता है और प्रेमका अभाव ही आजे दस तथा-- 
अतृत-भाव, होड़ और संग्रहशीलताका मूल काल जा घट प्रेम 
यह प्रेम तो जीवनका रहस्य है, जो स्थूल तथा बहिः जैसे खाल हु 
वासनाको अतिक्रान्त करनेसे ही अनुभवगे ऋ मीराँतोथीईं 
योगानुभव तो प्रत्यक्षरूपमें जानता है कि "काम एकक और सखी 
एक निम्न वृत्ति है? जो प्रेमके प्रतिष्ठित होनेमै र 
है|? ( श्रीअरविन्द ) परंतु यह जीवनका सस ह. प्रेग मठी को 
आना चाहिये । इससे गाईस्थ्य-जीवनमै अप ह. | 
सौन्दर्य उपलब्ध हो सकते हैं । कीं तो दर (प्रः 
परंतु प्रेमकी स्वाभाविक गतिमें एक अत्त र नानकका 
असीमता समाविष्ट होती है । प्रेमी चाहता हैकिळ नाम खुमारी 
असीम हो और अनन्तकालतक बना रहे | इप प्रेमका ध्येय प्रेम 
साधकका विषय प्रेममय भगवान्‌ हो जाते हैं।# विनती करते हैं-- 
आपसका प्रेम शुद्ध) गम्भीर और निःखाय रेह ले न सग 
अनुभव होने लगता है और प्रेममार्गका पिक ३ र । 
और प्रेमके उस आधारको खोजने छ", हेतु रहित 
व्यक्तियांको तथा सारी सत्ताको आपने प्रेमपूर्ण । 
बाँधे हुए है । प्रेमके इस परम विषयकी ओर 2 हि पक ही हार 
प्रकारसे प्रवृत्त होता है । तुलसीदास F । चून ही पिया-पिलाय 
हम तो चाखा प्रेम रस पले रा; परंतु उनका 
पत्नीकी झिड़कने उनके अंदर अपनी 7 2) हू व का 
के प्रति ग्लानि पैदा कर दी और वे उस i मायाबादका जक 
गये; जिसमें झिड़क और ग्लानिकी ला i मानते, सत्य आर 
खाभाविक बिकाससे भी व्यक्ति अत्त 1 शरीर तो आ अनिवार 
अभीप्सु बन सकता है । कीर ` नवनसज्ञिनी है, प्र 
यह प्रेम ही भक्ति कहलाता है ली तेव सिं, जो स्थूळ 


भक्तिमार्गः जो योगकी एक 


मध्यकालमे भारतमै अनेक भक्त इतर | 


प बढ्ता है, सला 
व ही आजके दुख 
ताका मूल काण 
| स्थूळ तथा वहिला 
1 अनुभव अह! 
है कि “काम एक कि. 
तेष्ठित होनेमें बाबा 
जीवनका सब क 

-जीवनमें अपू ह. 
| 

[तिमे एक अनतत! 
| चाहता है कि ऊ 
ना रहे | इत 
हो जाते [क 
निःखाय होते हुए 

मार्गका परिक ३ 


। दूब ही पियाःपिलाया 
> । गा; परंतु उनका 


# प्रेम और भक्ति ऋ. 


तला म उत भपमा तत्‌ म य | उस समय भक्ति एक छोक-प्रगति वन 
थी और उसने निश्चय ही सार्वजनिक जीवनमै अपूर्व 
त और प्रेमका संचार किया । उस समयका साहित्य 
अधिकांरामे भक्ति-विषयक है और अत्यन्त रसपूर्ण है। ये 
भक्त प्रेमके कैसे रसिक ये? इन्होने कितना प्रेमरस पिया और 


पिढया | कवीर कहते हैं-- 
छिनहिं चढ़े छिन ऊतरे सो तो प्रेम न होय । 
अघट प्रेम पिंजर वसै, प्रेम कहादै सोय ॥ 
तथा-- 
जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जनु मसान। 
जैसे खाल कुहार की, साँस लेत बिन प्रन॥ 
मीरा तो थी ही “दरद-दिवानी? वह कहती है-- 


और सखी मद पी-पी माती, 

में बिनु पियाँ ही मतीं। 
प्र मठी को में मद पीयो, 

छकी फिरू दिन राती॥ 


भें तो दरद ( प्रेम) दिवानी मेरो दरद न जाणे कोय ७ 
गुरु नानकका रूप भी वही दै-- 
नाम खुमारी नानका चढी रहै दिन रन 
प्रेमका ध्येय प्रेम ही है--असीम और शाश्वत | तुलसीदास 
विनती करते हैं-- 


चहों न सुगति सुमति संपति कळु, 


रिधि सिघि बिपुरु बड़ाई। 
अनुराग राम पद्‌, 
बढी अनुदिन अघिकाई॥ 


पक्ष ही हमारे मध्ययुगके भक्तोने प्रेम और भक्तिके रसको 
1 और उनका साहित्य इनका अमरखोत 
जीवन-दशन आज हमें कई अंशोमै कष्ट 


१४९ 
अवकाश नहीं देती | इस प्रकार भक्तिमार्ग अनिवार्य रूपसे 
ना गर जीबन-दरशनसे आवद नहीं | और न इसका ज्ञान 

कर्मके प्रति चह भाव होनेकी आवश्यकता है; जो उस 
बा था | भक्तिमार्ग आय; शानकी निन्दा करता आया है। परंतु 
म और भक्तिके ये अनिवार्य परिणाम नहीं हं | इसके विपरीत 
भगवानके लिये प्रेम हमें उनसे एकत्व प्रदान करेगा और यदि इस 
एकत्व-सम्बन्धको हम सीमित नहीं रखेंगे तो जहाँ यह उनके 
प्रेम-भावसे सम्बन्धित करेगा, वहाँ यह उनके ज्ञानपक्ष और 
कतृत्वपक्षसे भी सम्बन्धित करेगा। सवाज्ञीण प्रेममें भगवानके 
साथ ज्ञान, कर्म और आनन्द--तीनो पक्षेसि हम फलका अनुभव 
करेंगे | इससे ज्ञान और कर्म प्रेमकी वृद्धिके साधन हो जायेंगे 
और वे ( ज्ञान और कर्म ) अपने आफ्नै भी रसमय हो 
जायेंगे । वस्तुतः इन तीनों पक्षोमे अन्तिम है भी आनन्द ही। 
उपनिषद्के ऋषिकी अनुभूति स्पष्ट है े 


आनन्दाळूयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन 
जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति ॥ 


“आनन्दसे ही ये जीव उत्पन्न होते हैं, आनन्दसे उत्पन्न 
हुए जीते हैं और आनन्दको ही प्रात होकर उसमें लीन हो जाते हैं।? 
श्रीअरविन्द आज उसी भावको बळ्पूरवक इन शब्दों में कहते हैं -- 
“Love and inanda are the last word of 
being, the secret of secrets, the mystery 
of myऽte1¡€ऽ.? “प्रेम और आनन्द सत्ताविषयक अन्तिम 
शब्द हैँ । प्रेम और आनन्द ही परम रहस्य है परम 
गुह्य तत्त्व हैं |? । 

वर्तमान जीवनर्मे विज्ञान और वैज्ञानिक बुद्धि प्रधान 
प्रेरणाएँ हैं । साथ-साथ सुखवाद और सौन्द्यंवाद भी प्रबल 
प्रवृत्तियाँ हैं; परंतु ये सब मानसिक और प्राणिक प्रभाव हैं 
और इस कारण &न्द्रमय हैं और जीवनमै द्वन्द्ोको पैदा करते 
हैं । इन द्वन्द्वोका उपाय प्रत्यक्ष ही एकत्वमय चेतना है। उसे 


द रँ हमें असंत र अनका जगत्‌, शरीर तथा स्त्री विषयक्र दृष्टिकोण विकसित करनेके लिये विज्ञानको विश्ठेषणात्मककी जगह 
वे उत पेसी |. मायावादका जनक छगता है। यह वाखवर्मे उस समयके संबेषणात्मक दृष्टिकोण पैदा करनेकी आवश्यकता है । परंत 
निको ज६ ८ मानते, फा परिणाम था | आज हम जगतूको मिथ्या नहीं व्यावहारिक जीवनमै तो सुखवाद और सोन्दर्यवाद अधिक 
क्ति अन्तै | शरीर र द जीवनका क्षेत्र अङ्गीकार करते हैं। प्रबळ हैं । विज्ञान इनका सेवक ही है । इनके ब्‌ त्र . 
/ जीवनसा तथा बहुमूल्य साधन है और ख्री और प्रेमभावको विकसित करनेसे ही डे नक 
है और इक, इति ध दै मेमानुभवकी वकी सहयोगिनी । दोष हमारी काम- आजके मानवके लिये हज सक क 
प्रसि दैत. “यू वहिमुंख भावके कारण आन्तरिक प्रेमको प्रेरणाप्रद भी सिद्ध हो सकता दै | 
र यु र ee 
ह हुए ४ | ५ 


विव 


2 4 


: 4 


संत भक्त 


रूप गोस्वामीके “भक्ति-रसामृत-तिन्थुः ( १-२ ) में 
भक्तिके विकासका जो वर्णन किया गया है? उसमें विभिन्न 
` | अवस्था या श्रेणियाँका विवेचन है? जिनका परिणाम भक्ति 
|  है। श्रद्धा उसका प्रथम सोपान है । यह ईश्वकका साक्षाक्कार 
' ` , कर चुकनेवाळे साधुओंके स्त्सज्ञसे प्राप्त होती है । साधु सञ्ज 
$). अनिवार्य प्रभावते एक प्रकारकी विशेष श्रद्धा उतपन्न होती दै! 
| 1 भजन-क्रिया तीसरी सीढ़ी है । चौथा सोपान है विविध प्रकारकी 
1 अपरीक्षित क्रियाप्रणाछियौं एवं भ्रद्धाके मार्गमें आने- 
नि । वाळे अनर्थोंकी निइत्ति | इससे निष्ठाकी प्राप्ति होती दै । 
| फिर उससे प्रकाश और अनुकूल भाव ( रुचि ) का जन्म 
होता है | सातवीं अवस्था है शक्ति अथवा विश्वासकी दृढ़ता | 
इसके बाद प्रेम आता है | प्रेमे भाव या अनुभूति उत्पन्न 
है होती है । तब दसवीं अवस्थार्मे भक्ति आती है । सूफीधर्म 
केऽ. ( तसव्युफ ) में इन्हीं दसका सात अवस्थाओंमें अन्तर्भाव 
(+ किया गया है--जिशासा/ प्रेम, आलोक या शान; सांसारिकता- 
{ आ. / का विनाश, ऐक्य, विस्मय तथा आत्म निर्वाण । 
रूप गोस्वामीके इस संक्षिप्त विश्लेषणसे स्पष्ट हो जाता 
है कि भक्ति कममारसि शून्य नहीं हो सकती? यद्यपि यहाँ 
शानमार्गपर विशेष बळ नहीं दिया गया है | मनके त्रिविध 
अङ्ग हें-विचार ( जो ज्ञानका आधार है ) भाव 
( जिसपर प्रीति आधारित है ) तथा इच्छा ( जो क्रियाका 
आधार है) | इसी प्रकार शान, कम॑ और भक्ति तीनों अन्योन्या - 
श्रित हैं | इनमेंसे दोसे पूर्ण निवृत्ति और केवळ एकका 
आचरण असम्भव जान पड़ता है | अपने सेनापतिकी आशाका 
अनुसरण करनेवाला रणक्षेत्रका तैनिक भी अपने कार्योंके 
शान तथा उसके परिणामकी भावनासे अपनेको सर्वथा मुक्त 
नहीं कर सकता | 
प्रवक्ता या संदेशवाहक ( पैगम्बर ) की परिभाषा है. 
व्यक्ति) जो जनताको चेतावनी एवं शिक्षा देनेके लिये न 
प्रेरित एवं उद्‌बुद्ध किया गया हो | वह ईश्वरेच्छाकी घोषणा 
तथा व्याख्या करता है और आगामी बातों एवं घटनाओंकी 
भविष्यद्वाणी करता है। महान्‌ धर्मोके अधिकांश नेताओंने 
अवक्ताका रूप अहण कर छिया । निसंन्देह उनमें अपनी 
भोषणाओके प्रति भद्धा थी; पर यह बात संदेहग्र है कि 
उनमें अपने अथवा दैवी प्रेरणाते प्राप्त विचारोंके प्रति जिस 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति * 


RR, 


कवि ही सचे भक्त हे 


[ छेखक--महामहोपाध्याय डा० प्रसन्नऊमार आचार्य, आई० ३० एस्‌० ( रिटायडं ) ] 


प्रकारकी निष्ठा थी उसी प्रकारकी श्रद्धा उनकी | 
ईश्वरमें भी थी । बौद्धधर्म ईसाईघर्म तथा र ह 
जीवनकी गाथाएँ पढ्नेसे यह वात स्पष्ट हो जाती ह 
हमारे संत कवियोंकी बात दूसरी है । भगवान्‌ ह 
प्रति ममत्वमै मीरॉबाईने गोपिकाओंका अनुकरण नि 
यही बात आंडालकी विष्णु-भक्तिके विषयमे भी प्रा 
सकती है । श्रीकृष्णका कीर्तन करते हुए नवद्रीपे ३३ 
अपने आपको भूल जाते थे । जयदेवने अपने छ 
गोविन्द? में राधा-कृष्णकी लीलाका वर्णन क्रिया |. 
सूरदास, तुलसीदास; चण्डीदास, विद्यापति तथा अन प्र 
गायकोंने राधाकृष्ण या सीतारामके प्रेमकी वहुविध खि 
गान करते हुए अपने काव्योमे अपनेको निमग्न कर दिव. 

“कवि; प्रेमी तथा तत्त्वज्ञानी कल्पनाके मूस 
मीराबाई जन्मजात प्रेमिका एवं कवयित्री थीं। वे (९४ 
मारवाड्में पैदा हुई थीं । जब वे तीन वर्षकी ही थीं तए 
साधुने उन्हें गिरिधर ( कृष्ण ) की एक मूर्ति दी यी। की 
वे उस मूतिपर रीझ गयी थीं और उसे उन्होने अपना की 
सङ्गी बना लिया था । आठ वर्षकी अवस्थामे उनका क 
हो गया, पर उनके प्रेमी पति उन्हें संसारी न 
पाये । पतिकी मृत्युके पश्चात्‌ देवरने मीराको तंग लि 
पैदल चलकर इन्दावन पहुँची और ङती गो 
बननेकी उनकी कल्पना उनमें बद्धमूल हो गयी | हन 
ही ४३ वर्षकी अवस्थामै महान्‌ वैष्णव संत जाँ 
उनकी भेंट हुई, जो उस समय ५८ वर्षके ये | बी 
मेंट चैतन्यके भक्त हरिदाससे हुई । वे वभ वह । 
कृष्णदास तथा राधावछ्रभ-सम्प्रदायके ` ४ 
मिलों । फिर वे द्वारका गयीं और कहा जाता हे f 
आयुमे द्वारकामै भगवान्‌की मूतिमें समा 
उन्हें सामीप्य-सुक्ति मिली । 

दक्षिणके वैष्णव संत विष्णुचित्त खामीने ४”, 11 
परित्यक्ता कन्या आंडाळको शरण दी। ई 
वे रङ्गनाथ ( विष्णु ) का यशोगान करती १ _ 


"र्ट 


| 
|" 


रो 
मूर वे भी अन्तर्धान--विलीन हो गर्यी। उ ३ 


गीत गाये और जो तिरुप्पवनके नामसे ४ 


भी दक्षिणमें उसी तरह गाये जाते है: | 


४ किया और 


०० शे 


अजन गाये जाते हबं 


के गायकरूपमें बहुः 
“गीतगोवि 


श्रीकात्य 
कृष्णकरे घनिष्ठ स 
तर्गाके २०० छन्दो 
बिभोर होकर कविं 
किया है | जयदेवके 
ग्राम ( जिला बीरभू 
निमाई ( चैतन्य 
ये। वेनबद्वीप ( बंगा? 
दो विवाह हुए थे--- 
प्रियाके साथ | पहली र 
ही मृत्यु हो गयी । जः 
तब दूसरीको भी छोड़ 
ली | वेष्णव-धर्म ग्रह 
रुपमै अपनेको समई 
उन्होंने भ्रीक्ृष्णपर अ 
किंतु उन्होंने कीर्तन-ग 
इत्यादि ग्रन्थ उनके : 
चेतन्यकी उपाधिसे 
कृष्णकर्णामृत काव्य 
रचित कहा जाता है 
खानमै उत्पन्न हुए 
रेमे पागल-से रहते 
बालकृष्णपर केन्द्रित 
वेणवी दीक्षा ते 
बृन्दावन 5 


| नेका पदानुसरण वि 


| वर्णन किया || 
ति तथा अन मूह 
की बहुविध खिति 
[ निमग्न कर रिव. 
सपनाके मृत्तेत्य ह। 
त्री थीं। वे १९॥ 
वर्षकी ही थीं। त 
क मूर्ति दी यौ। की 
उन्होने अपना कै 
अवस्थामै उनका ति. 


# रुद्रको कौन परम प्रिय हे ? % 


त गल नब भीपणाकणकेगगवगत. प प्रणय-गीर्तो- 
के गायकरूपमें बहुत असिद्ध हैं। उनका अत्यधिक आकर्षक 
र ८गीतगोविन्द? मधुरतम संस्कृत-छन्दोर्मे राधाके साथ 

घनिष्ठ सम्बन्ध एवं क्रीडाका वर्णन करता है । १२ 
इकर २०० छन्दोमै इन्दावनके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए 
विभोर होकर कविने तरुण राधा-कृष्णकी केलिका वर्णन 
किया है | जयदेवके अन्तिम दिन पश्चिम गालके “केँढुबिल्वः 


३३ | ग्राम (जिला बीरभूम ) में व्यतीत हुए । 


निमाई (चैतन्य ) जगन्नाथ मिश्र तथा शचीदेवीकी संतान 


हा ये।वेनवद्वीप (बंगाल ) में १४८४ ई० में उत्पन्न हुए थे । उनके 
५ दोविवाह हुए थे--पहला लक्ष्मीदेवीके साथ और दूसरा विष्णु- 


प्रियाके साथ । पहली स्त्री ( लक्ष्मीदेवी ) की उनके णहस्थ-जीवनमें 
ही मृत्यु हो गयी । जब उन्होंने सांसारिक जीवनका त्याग किया, 
तब दूसरीको भी छोड़ दिया । उन्होंने ईश्वरपुरीसे संन्यासकी दीक्षा 
ली | वेष्णव-धर्म ग्रहण करनेके बाद उन्होंने भीकृष्णकी प्रेयसीके 
रुपमै अपनेको समझा । प्रारम्भमै वे एक अध्यापक थे, पर 
उन्होंने भीकृष्पपर आठ पश्चोंकी छोड़ और कुछ नहीं लिखा । 
किंतु उन्होंने कीर्तन-गीतोंका प्रचलन किया | “चैतन्यचरितामृतः 
इत्यादि ग्रन्थ उनके अनुयायियोंने रचे | उनके भक्तोंने ही उन्हे 
चेतन्यक्री उपाधिसे विभूषित किया । ३०० पदश्चोंका एक 
इणकर्णामृत काव्य है, जो बिल्वमङ्गल ( १४०० ई० )- 


| रचित कहा जाता है । ये दक्षिणमें कृष्णानदीके तटवर्ती किसी 
| खानर्मे उस्न हुए थे । ये एक वाराङ्गना चिन्तामणिके 
1 रमे पागळसे रहते थे । चिन्तामणिने इन्हें अपना प्रेम 
दार वाढकृष्णपर 


र केन्द्रित करनेको प्रेरित किया । सोमगिरिसे 
क दीक्षा लेकर इन्होंने इन्द्रियळब्ध सुर्खोका त्याग 
और इृन्दाबन चले गये | चिन्तामणिने भी संसार त्यागकर 


रैनका पदानुसरण किया और तबसे दोनों दृन्दावनमे रहकर 


१५१ 


राधा-कृष्णका यशोगान करने लगे | इन्हीं गीतेंसि “कृष्ण- 
कर्णासृतः काव्य बन गया | 


इसी प्रकारके एक भक्त बंगालके चण्डीदास ( १४१७- 
१४७७) थे। वे शाक्तसे वैष्णव हुए और उन्होंने राधा-कृष्ण- 
के गीत गाये | 

विद्यापति ( १४००-१५०७ ) मिथिलाके राजा शिवसिंह 
तथा रानी लक्ष्मीदेवीके राजकवि थे और इन्होंने राधा-कृष्णके 
प्रेम-सम्बन्धी श्रङ्गारकाव्यका निर्माण किया | सूरदास ( १४७९- 
१५८४ ) सहसरं गीर्तोवाले सूरसागरके अन्ध-गायक ये | 
उन्हे श्रीवलभाचार्यने वेष्णवधर्मकी दीक्षा दी थी राधा क्कष्णके 
अन्य भक्तोकी भाँति वे बन्दावनमै न रहकर गोवर्धन पर्वतकी 
तलहटीमे रहे । 

प्रसिद्ध कवि तुलसीदास अपने रामचरितमानसके लिये 
विख्यात हैं। वे “सीतापति रामशके भक्त थे | कहा जाता है कि 
माके पेटसे बाहर आते ही उन्होंने रामनाम लिया था | 
वे रामके ही थे और रामने ही उनका उद्धार किया; 
काशी, चित्रकूट एवं अयोध्यामें साधु-सङ्ग करते हुए 
वे इन्दावन पहुँचे | वहाँ उनकी मेंट नन्ददाससे हुई । 
कहा जाता है कि उनकी इच्छाके अनुसार बृन्दावनके 
एक प्रसिद्ध मन्दिरको राधा-कृष्णमूर्ति सोता-रामके 
रूपमै बदल गयी थी | तुलूसीदासके अनुसार भक्तिका सार 
भगवल्लीला-सम्बन्धी प्रवचनोंकों सुनना और ईश्वर-नामोच्चार 

है। यह भी चैतन्यस्थापित कीर्तन-जैसा ही है । 

ये संत और गायक ही सचे भगवद्धक्त रहे हैं। रूप गोखामी ने 
अपने भभक्ति-रसामृत-सिन्धुशमै भक्तिके विकासके लिये जिन 
आवश्यक तत्त्वोकी व्याख्या और विवेचना की हैः वे इनमें 
पाये जाते हैं । | र 


रद्रको कोन परम प्रिय है ! 
श्र भगवान्‌ कहते हैं--- 
४ र्र त्रिगुणाज्जीवसंक्षितात. ® वासुदेवं प्रपन्न १ मे ॥ 
बाई * पर रंहसः साक्षात्‌ त्रिगुणाज्जीवसंशितात्‌ । भगवत्तं वासुदेवं पतन उ दि Fr 
| न 

करती छ... 20) रारण कत जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीवसंज्ञक पुरुष- इन दोनोंके नियामक भगवान्‌ वासुदेवकी त्‌ 
ही है, वह सुझे परम प्रिय है । 
जैसे उतर. 


आत्मोत्थानके तीन प्रधान साधनों ( भक्ति र और 
कर्म ) में भक्तियोग सबसे सुगम और प्रशस्त है । इसका 
सम्बन्ध हृदयसे है । अपढ्‌ व्यक्ति भी भक्तिते इतार्थ हो 
सकता है । भक्ति किसकी १ अपनेसे गुणवान्‌की- सब 
अधिक शुणी भगवानकी । भक्तिंका उद्गम छघुता और दीनताके 
भावसे होता है | उसका प्राथमिक रूप है विनय | गुणी व्यक्तिके 
-प्रति आदरभाव होना गुणोंके विकासका प्रशस पथ है। 
भक्तिका चरम विकास है- समर्पण अपनेको गुणीके चरणमै 
लीन कर देना । भक्तिसे अन्तमे भगवान्‌ और भक्त दोनोंकी 
(एकता हो जाती है । भक्त भगवान्‌ बन जाता है । 
भक्तिमार्गके दो भय-खान हैं । अन्ध-भक्ति और 
दिखावा | विवेकपूर्वक की हुई भक्ति आत्माको ऊँचा उठाती 
है, तो अन्ध-भक्ति पतनकी ओर अग्रसर करती है । विवेक- 
पूर्वक भक्तिमें व्यक्ति प्रधान न होकर गुणोंकी प्रधानता रहती 
है। अतः जहाँ कहीं भी जिस व्यक्तिमें गुण दिखायी देता है; 
भक्त हृदय उनके प्रति सहज आकर्षित हो अपित हो जाता 
है । अन्धभक्तिमे व्यक्ति ही प्रधान होता है अतः दूसरे तद्रूप 
अथवा तदाधिक गुणीके प्रति भी बेसा अर्पणका भाव नहीं आता | 
अन्य व्यक्तिके गुण उसे दिखायी नहीं देते । दिखावारूप 
भक्ति तो वास्तवमे भक्ति है ही नहीं; वह तो ठगी है, उससे तो 
पतन ही होता है | पंज. 
भक्ति-निष्ठा केसी होनी चाहिये; इस विषयपर जैन संत- 
शिरोमणि श्रीमद्‌ आनन्दघनजीने इशन्तसहित सुन्दर प्रकाश 
डाला है | उनका वह प्रेरणादायक पद इस प्रकार है. 
ऐसे जिन चरण चित पद लाउँ रे मना, 
एसे अरिहंतके गुण गाऊ रे मना \ 
उदर भरणके कारणे रे गठवाँ बनमें जाय । 
चारो चरे चहँ दिस फिर, वाकी सुरत बरुआ माँग ॥१॥ 
अर्थात्‌ प्रमं भक्तिनि्ञा ऐसी हो, प्रयुके गुण-गानमै 
मस्ती अथवा लीनता ऐसी हो । केसी जिस प्रकार उद्र-भरणके 
लिये गौएँ वनमें जाती हैं, घास चरती हैं 
१ चारो ओर फिरती 
हैं; पर उनका मन अपने बछड़ोंमे छगा रहता है | समय होते 


ही सीधे आकर सबसे पहले बछड़ोंको सँभाळती दै 
| ली | 
बैसे ही संसारके सब काम करते हुए भी इम प्रभुको न भूले | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 
त काया. मर ै > 0 00 
| हमारी मक्तिनिष्ठा कैसी हो ! Sa 
( हेख़क--भीअगरचन्दजी नाहटा ) र वीहि 


उनकी हर समय स्मृति बनी रहे | समय भि (वी मेरी प्रार्थना है | 
भक्तिमें छीन हो जाये । 1) 

सात पॅच साडेख्यौँ रे हिर मिर पाणीडे जाइ! | 

ताळी दिये खळ-लळ हँसे, वाकी सुरत गाए न 

अर्थात्‌ पाँच-सात पनिहारिने- -सखियाँ स्र: 


भरने कुएँ-तालाब आदिको जाती हैं । रास्तेमै तह्न कः 


हँसती-खेलती है; पर उनका ध्यान सिरके घडेकी ओळ. क | 

लगा रहता है कि वह कहीं गिर न जाय इही कू ७ 2 

व्यावहारिक प्रदृततरयोमि रहते हुए भी हमारा पतन ३६ कहछायी हे 

इसकी पूरी सावधानी रहे । । कहदु भगति 
नट्या नाचे चोकमे रे, लोक करे सुख शेर। > ही ४ 
बाँस ग्रही बरते चढे, बाको चित न चै कहुँ शे 1 कळ 


अर्थात्‌ नट खेल दिखानेको बॉस लेकर रस्सीपर ऋ! मोर दास 
छोग उसकी कुशलता देखकर शोर-गुल मचाते रहेर: 
उसका ध्यान इधर-उधर देखते हुए भी रस्सी आदिमे ए बहुत कहँ 


५७०२ ~ सांसारिक [1 न 
कि कहीं गिर न पडूं । वैसे ही हर समय सांसारिक पि एहि आच 
कोळाइलमे भी हमारा ध्यान प्रभुमे लगा रहे | शत्र वैर न बिः 
न चूक । | सुखमय तारि 
न क कम अनारंम 
कामी के मन काम! 
जुवारी मन में जुवा रे, - अल 


आनंदघन प्रभु यो कहे, तू के भगबतको चाम ; | | 
अर्थात्‌ जैसे जुआरीके मनमै जुआ बा तुन सम ६ 
एवं कामी पुरुषका मन कामवासनामे ही ( अत्य छ) माति 'पच्छ 


खोकर ) लगा रहता है । अन्य बातोमे 3४ SO २ ज्र 
- मिलता) वेसे ही प्रभु-नाम-स्मरणादिरूप र 

अनन्य निष्ठा हो, जिससे उसके सिवा अत्य वै. भक्तिमार्ग कितना 

सन न जाय । भक्तिके बिना चेन ही ११) प्राणायांम, प्रत्या 

परदृत्तियोमे भक्तको रस नहीं मिळता । ऐल" र अध्ञोकी आवश्यक 

ही मनुष्यको भगवानके समीप बढ़ाते हुए मात, का है । सरळ स्वभाव 

देती है । ' उसीमे संतोष 


| हु की ली 
भक्तराज प्रह्मदने भक्ति हान । भागा 
या प्रीतिरचिवेकानां यन्मा ह. पा 
त्वामनुस्मरतः सा मे हू नी fr 
अज्ञानियाँका > विषयमे जेता Bi र 
हे इन्द्रियाँके बिषय बं 


* सवे सुलभ भक्ति-मार्ग + 


आतां त सह क तुम्हारा स्मरण न पा करते या सान्या समय हे प्रभु | 


उळ्सीदासजीने भी रामायणमें कहा है... 
ओर ऐसी ही तीव्र आसक्ति मेरे हृदयमें निरन्तर रहे कामिहि नारि पिआरि जि लोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
समय भिन्ते | (दी मेरी र्या है 1) क जो भि अह मोहि ण. 
क जो सर्व सुलभ अक्ति-माग 
रत गार मै ( भक्तिका तात्त्विक विवेचन De 
सखिया मिलन ` [ लेखक--आचार्यं पं० श्रीनरदेवजी शारी, वेदतीथ ] 
उ .. मानसरामायणमें गोखामीजीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके भगवजनोंकी संगतिमें रमण करता है | उसके लिये नरक, सर्ग, 
ड्का ओर क अयोध्यापुरवासियोंके ग्रति भक्तिकी बड़ी महिमा अपवग समान होते हैं तथा इस प्रकार जो मनुष्य ज्ञानहृठ, 
न जाय | इसी 5 कृहळायी है और भत्तिमार्गक्रो सवसुलभ बतलाया है-- कमहठ छोड़कर भक्तिहठ रखता है? वह सुखी होता है। 
हमारा 3 
हमारा पतन ३ न्ह मगति .पथ कवन प्रयासा। शानमार्ग--कैवल्य-सुक्तिदायक हैः पर है अतिक्किष्। उसके 
का जोग न. मख जप तप उपबासा॥ साधन भी कठिन हैं, उसमें विघ्न भी अनेक आते हैं, उसमें मन. 
४ ग ले | सरू सुमाव न मन कुटिकाई । को कोई अवळम्व भी नहीं रहता । यदि कोई विरळा शानमा 
न चरै बहुँ गे ॥ जथाळाभ संतोष सदाई ॥ तर भी जाय) तो भी उसके छिये भक्ति आवश्यक है--भक्ति 
लेकररस्सीपर चो मोर दास कहाई नर आसा। बिना, कोरा ज्ञान पुनः पतनकी ओर ही छे जाता है ज्ञानीको। 
ल मचाते र्ते कर तौ कहहु कहा बिस्रासा॥ मि समाग्री 
a र वह भक्ति-संतः 1 कह | 
य सातार एदे आचरन बस्य मैं भाई॥ कर्ममार्ग -से पुनः ज्ञनमार्गपर आना पढ़ता है; 
लगा रहदे।झळ वैर न - बिग्रह, आस न त्रासा। भक्ति आवश्यक दै ही | 
सुखमय ताहि सदा सब आसा॥ भक्तिमार्ग-सतन्त्र मार्ग है । गोखामीजीके शब्दे 
अनारंम अनिकेत अमान! १ वह सम्पूर्ण गुणोंकी खान है | 
ति अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ . ऊपर भक्तके जो गुण कहे गये हैं, वे गीतामें भी 
सदा सज्जन संसर्गा। कई छोकोर्मे वर्णित हैं | इससे स्पष्ट है कि ज्ञानमाग कठिन 
स सम बिषय स्वर्ग अपबर्गा ॥ "है ही, कर्ममार्ग भी कठिन है और भक्तिमार्ग तो सभीसे 
3 पच्छ हुठ नहिं सब्ताई। कठिन दै? पर साथ ही सरळ भी है । 
तक . सब - दूरि 0. ॥ नंवविधं भक्ति 
उजा) क 
भक्तिमें सबसे प्रथम आवश्यकता श्रवण की है| 
भक्तिमार्ग कितना सुलभ है, जिसमें यम, नियम, सा कीर्तन कैसा।, २ 
श्रवण न हो तो | 
° प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि- योगके कीर्तनसे स्मरण बना रहता है। 
आवश्यकता नहीं, न जप-तप, अथवा ब्रतकी ही 


सरळ स्वभाव, 
भाय, उसीमें त कयत रखना? जो 
ख्याकरे ह ० ने तो किसीसे क्तिके मुख्य लक्षण हैं | 


। भग पर-विरोध करता है और न किसीसे 
ता ह रखता है | वह अहंकारपूर्वक कोई क्रिया नहीं 
पकस्पोका, संन्यासी होता ग्रह्मसक्त नहीं होता, 


रहित होता है, स्वस्वरूपको समझता है तथा 


भ० अ० २०... 


१५३ 


फिर पादसेवन । इसमें सब प्रकारकी सेवा आ जाती है। 
जहाँ पादसेवन होगा अचेन भी आ ही जायगा । 

अर्चन चन्दनाके बिना अधूरा ही रहे जायगा | तब 
दासभाव जगेगा। 

फिर यही दासभाव सख्यभावमे परिणत हो जायगा। 
अन्तमें सख्यभाव आत्मनिवेदन रुप हो जायगा । 


ज्मा चरमसीमाको पहुँच जायगीः तब 

या ज्ञानीकी-सी हो जायगी | फिर ऐसे 
भक्तको भगवान्‌ क्यों न गळे लगायेंगे । 

यद्यपि ज्ञानमार्ग सर्वोच्च माना जाता है और वह मोक्षतक 
पहुँचाता है? तथापि वह क्लि है । कर्ममार्ग मी हिट है । 
निष्काम कर्म तो नितान्त कठिन है । 4 
सकाम कमे बन्धनमें डालनेवाळे हैं? इसलिये सवम 
मार्ग दे-भक्तिमाग। ` 

यो तो दीखनेमें भक्तिमार्ग सुलभ प्रतीत होता हैः 
"तथापि जबतक भक्तिमावकी प्रारम्मिक सीढ़ीपर चढ़कर 
अन्तिम सीदीतक पहुँचते हैं? तबतक भकिमागमे मी 
जञानमागैसे कम कठिनाई नहीं दै | 
`` ` ज्ञानमार्पर--चल्तेःवल्ते कहीं “अहं शानी' की 
भावना आ सकती है और यह “अहं-भावना? साधकको पुनः 
- नीचे गिरा सक्रतीद। 

¦ कर्ममार्ग- राजसी मागे है । इसमें “अहं? तो साथ 
'चिपटा ही चला जाता है । आगे चलकर मनुष्य निष्काम 
बन जाय तो और वात:दै । 
धक भ्रक्तिमागमे-तो प्रारम्भसे ही “अह?का भाव गळने 


'्माता है और ऊपरकी सीढ़ीपर पहुँचनेतक “अहं?का पता ही 
जहीं रइता। | 
| आश्चर्य यह है कि 


“भर संसार चलता ही है “अहं!से, पनपता ही है “अहशसे । 
और जहाँ “अहः गया, वहाँ फिर संसार भी कहाँ रह 
पाता है। . 


यशऱयागादिर्मे देवताओंकों उद्देश्य करके आहुति देते 
इदमग्नये .इदं न्‌ मम । 

यह मेरी आहुति अग्निके ल्यि है, इसमें मेरा कुछ नहीं 

; जिसके लिये हैः जिसकी है,.उसीको दे रहा हूँ । इसी 
: 7 इद .वायवे. इदं न मम 
इदं . सोमाय इदं न सम 
11:12: ` इँदमिन्द्राय इदं न सम 
, इदमादित्याय हृदू न मम 
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अर्थात्‌ यह आहुति वायुके, लिये ३ 


लिये है? यह इन्द्रके लिये है, यह आदित्य प.न 


मेरा क्या है; जिसकी है» उसीको दे रहा ह शड अ 
रहा हूँ । ह छक | 

यद्यपि भगवानको ज्ञानी-- ४ सनक) सनन्दनः 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम पर पर हुए । 

i हे ( हि “ राजा जनके? जैर 

--अतयन्त प्रिय होते हैं; तथापि भक्तिमाह; भत्तियोगते जो प 


प्रिय.नहीं तो प्रिय तो अवश्य होते हैं । किसी तदू हुन नहीं है--भक्तमार 
प्रियोंक्री सूचीमे एक वार नाम आ जाय ते रै “ नहीं है भिच 


त 
चाहिये | | 7 बका। शक्तित द i 

यान को > शक्तिसे भक्ति पन 

भगवानको ज्ञानी अत्यन्त प्रिय क्यो! | गि गरात 


इसलिये कि वह अन्योकी अपेक्षा सधना क थाथ समन्वय आवश्य 
उठाता है- तब कहीं भगवानको पाता है | कमंग्रक हि नुर 
उस ज्ञानमार्गसे अति सुळभ दै । भत्तका £ और अकिशकिका र 
भी सुलभ है-- | 


' भ्तिके बिना शक्ति = 
न मे अक्तः प्रणश्यति । (गीत | और युक्तिके बिना भा 
भेरा भक्त नष्ट नहीं हो सकता |? 


क्यों. जी: खो 


भद्देश सवंभूता 
प्र०--तो फिर ज्ञानीको जो फल मिलेगा! गर विमो निरहं 
भी मिलेगा ! । संतुष्ट सततं 

उ०--हॉ, इसमें क्या संदेह है ! क 
प्र०--कैसे ! सोनम 
उ०--जैसे पुष्पके आश्रयसे एक छोगीसी अनक्षः झुचिद 
बड़ोंके सिरपर चढ़ जाती है? उसी म 0. सवोरस्मपरित्यागी 
शानीका भक्त हुआ--'पूर्णरूपेण, तो वह ॥ यो न हृष्यति न 
. प्राप्त कर सकेगा? जिस पदको ज्ञानी प्रात कस | पाभर 
प्र०--तब तो भक्तका मार्ग सबसे अच्छा F बत चसि 
3०--अच्छा तो है; पर हर. कोई ७ र ह 

बन सकता, जैसे हर कोई ज्ञानी नहीं ब || केत खिरम 
प्र०- क्या! रे र FR धम्यास्ूत 
उ०--यह बात तो संस्कारोंकी हे हकको ; मत्परम 
पहुँच पाते हँ, एक ही जन्ममें पार हो जा, 2007 इन ओको पा 


कम अच्छे होते हैं, वे अनेक जन्मेको 00 २ 
परो 


ERS, 


सर करते रहे तो अनेक जन्मोमें जाकर परा गतिको प्रास 
प्रयत 


। का. सनन्दन? सनातन? सनत्कुमार--ये ध्यानयोगसे 
स च मम 

७ न्य जनक? जैगीषव्य आदि कर्मयोगसे पार हुए । 
यापि भक्तिमागंब्रो भक्तियोगसे जो पार हुए) उनकी नामावली भी कम 
हँ । किसी कह ७, ही नहीं है--भक्तमालकी गाथाएँ पढ़िये । 
आ बाय ते! . : तत्त्व यह है कि 

' „ शक्तिंसे भक्ति पनपती है और भक्तिसे शक्ति आती है; 

यन्त प्रिय क्यों! | , 


+ इसल्यि पर-गति प्राप्त करनेमें भक्तिः शक्ति तथा युक्तिका 


पेक्षा साधनामें ऋ यथार्थ समन्वय आवश्यक है । 
पाता दै । मग्र _: 


५ भक्तिके अनुरूप माग, शक्तिके अनुरूप उसपर चलना 
६ और भक्तिशक्तिका समन्वय- थे तीन बातें आवश्यक हैं | 

' भकतिके बिना शक्ति व्यर्थ, शक्तिके बिना कोरी भक्ति व्यर्थ 
(गैर और युक्तिके बिना भक्ति-शक्तिका समन्वयं नहीँ हो सकता । 


है | भक्तका 


ता ।? इन गीता-वचनोंको देखिये-- 

— ` ढढ्रेश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 

| फल मिलेगा ब! निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

संतुष्ट सततं योगी यतात्मा इढनिश्चयः । 

हे! ` भय्यर्पितमनोबुदधियो मञ्चक्तः स मे प्रियः ॥ 

| यस्माश्नेद्विजते.. लोको छोकान्नोट्विजते च यः। 

सीरी हर्षामषेभयोद्वेगोसुक्तो यः स च मे प्रियः॥ 

एक छोटी हो: अनपेक्षः झुचिदृक्ष उदासीनो गतव्यथः । 

उसी हट | यो मद्भक्तः स. मे प्रियः ॥ 

[ तो वह ॥ योन हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काति । 

नी प्रात कला ,, अभाझुमपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 

सबसे अच्छा >” समः शत्रौ च भित्रे च तथा मानापमानयोः । 

र कोई सबारी गीतोषणसुजदुःखेपु. समः  सङ्गविवर्जितः ॥ 

लता |. पिनास से बेन. देना 

है (७ स्थिरमतिभंक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ 

et 9 घम्यस्चतमिदः यथोक्तं पयुपासते । 

की है. ०4. ` " मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 
(हो जाते. {`` दून सोने (१२। १३-२०) 
कत. शे धो घो मदमा, किमा ता 


* सवे-खुलभ भक्तिमार्गं & 


करंस्ररी जीव इसी उ और मध्य सिके और मध्यम-संस्कारी जीव इत्यादि 
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"ऱ्य क न त व्वा 


विशेषर्णोको देखकर विस्मय होता है कि 
कोरे ज्ञानसे; कोरे कर्मकाण्डसे प्रसन्न होनेवाले गा 
भिक्त? भी चाहिये । 204. ४ 
केसे भक्त ? - हई 
ऐसे भक्त) जो द्वेघरहित हाँ, मैत्र हो! करुण हो! निर्मम 
हौँ? निरहंकार हो, समसुख- दुःख हो, क्षमावान्‌ हाँ-- 


संतुष्ट हा, यतात्मा हों; 

बुद्धिको अर्पण किये हो. | 

जो ळोगोसे घबरायें नहीं, लोग जिनसे घबरायें नहों 
तथा जो भय, हर्ष, अमर एवं उद्देगसे मुक्त हॉ 
यही नही, _ - 

किसी वस्तुकी अपेक्षा न रखें। शुचि हो, दक्ष ह 

उदासीनं हो, गतव्यथ हों) सर्वारम्भपरित्यागी ( मैं ही करने 

वाळा हूँ; ऐसी बुद्धि न रंखनेवाले ) हा-- आग हे ह 

शत्रु और मित्रको समान समझें? मानापमानको एक- 

सा जानें) शीत-उष्णः सुख-दुःखेम समान ररे, सङ्गरहितं हो 


निश्चय हो, मुझमें मनः 


निन्दा-स्तुतिमै समान रहे, मौनी हों ( जितना आवश्यक 
होश अपरिहार्य होश उतना ही. बोलनेवाले हौ )१. स्थिरिमति 
रहे, अनिकेत हों--कहीं र ररले- = ... 
भद्धावान्‌ हों--बस) मुझे ही सब कुछ समझें-<ऐसे-ऐसे 
गुणोसे युक्त भक्तिमान. मुझे-प्रिय-हैं 1. ` « ४ ह 1 
इन गीताके. छोकोसे स्पष्ट है.कि गीताके “भक्तिमान्‌! 
में और अन्यत्र “्भेक्तिमांन!में बड़ा मेदे है। ' ” | 
सारांश, कोरी भक्ति भी कुछ नहीं तथा कोरे शान विशेनादि 
क्राण्डके दोहे और गीताके द्रादश अध्यायमें बहुत कुछ 
। टि र - अंक 
pe है तात्विक विवेचन भक्तिको । यह सोचकर अत्येक 


व्यक्ति भक्ति और झिका यबा उपयोग करे |." 


MISES = 


ता 7 जा मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 
अक्तितखका दिग्दर्शन 
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` > आलोचना करते समय सबसे पहले अनुबन्धः 
ऱ्य भर अधिकारी? सम्बन्ध? अभिघेय और प्रयोजनका 
बिचार किया जाता है । अतएव भक्ति-शास्त्रके कन 
क्या हैं १ श्रीमन्महाप्रभु चैतन्यदेव कहते हूँ कि भक्ति-शासत्र > 
प्रति भरद्धावान्‌ व्यक्ति ही इसका अधिकारी है। “वाच्य-वाचक; 
सम्बन्धः |? इस शास््रका अतिपाद्य विषय है --“उपास्थ- 
तत्व” .। अतएव शास्रका उपास्य-तत्त्वके साथ वाच्यवाचक 
सम्बन्ध है । उपास्थ-तत्त्व श्रीकृष्णकी .प्रातिका उपाय 
/अभिचेय' है । अतएव भक्ति अभिधेय है और भ्रीकृष्ण- 
प्रेमकी आहि ही इसका प्रयोजन! है! . .. 
` ` १-अधिकारी ( जीवतः)... :: 
जब भक्तिशा्रका अधिकारी भद्धावान्‌ जीव है? तब यह 
सहज ही जिज्ञासा होती.है कि जीवतत्व क्या है. और वह 
अदवाबान्‌ होता मैले, है गुणने उत्तरलप्डमे जी 
तस्मे विधयम जामाता मुनि कहते है-- _ .., | 
ज्ञानाश्रयो ज्ञानगुणश्रेतनः प्रकृतेः परः। 
... न. ज्ञातो निर्विकारश्र एकरूपः स्वरूपभाक्‌ ॥ 
`` अणुनित्यो ` च्याहिशीलशरिदानन्दासमकस्तथा ।. 
अहमर्याऽन्ययः क्षेत्री भिन्नरूपः सनातनः ॥ 
_; पुवमादिशुगैुक्त `. शेषसूतः ` ` परस्प वै॥ 
' आत्मा न देवो न नरो ने तिर्यक्‌ स्थावरो न च। 
न जड़ो न विकारी च: जञानमात्रात्मको'नःच । `.” 
200 खंसे स्वसंग्रकाशेः : स्यादेकरूपः : स्वरूपसाक्‌ न 
अहमथः ¦ प्रतिक्षेत्रं : भिषरोऽणु्ित्यनिसलः । 
भ्जी 


= जातृत्वकतृत्वभोक्तृत्वनिजधमक € कर ड =; हैक 
„= परमास्मैकशेषत्वस्वभाव:. .. सवदा ... . स्वतः ||. 


कु अर्थात्‌ जीव देह नहीं है; ज्ञानका आश्रय हैः ज्ञान 
उसका गुण है | जैसे अग्निका गुण दाइ दै, सूर्यका : गुण 
प्रकाश है? उसी प्रकार जीवका गुण शान :दै- [वह चेतन है, 


प्रकृतिके परे है; जैसे कामं व्यापक अरि, काइते, भिन्न है; 


उसी प्रकार देही ( जीव ) देहसे भिन्न दै, इन्द्रिय) सन प्राण. 
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या बुद्धि मी नहीं है। वह अजन्मा है, निर्विकार 
रहता है । अणु है; नित्य है? व्यापक है, चित ने अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
सरूप दै । 'अहं”-श्दःवाच्यः अविनाशी, क्षेर ; 
क्षेत्रका खामी ) शरीरसे भिन्नरूप सदा कर 
अदाह्मश अच्छेद्य?  अल्लेच, . अशोष्य) ` इ 
गुणांसे.युक्त है । जीव समस्त पदार्थोका द्रष्टा भौ है 
है तथा स्यं अपना भी द्रश और प्रकाशक है र 
है और न जडसे पैदा हुआ है। जीव केवह हि ` अब यह प्रश्‍न हो 
दास है? और किसीका नहीं । वह देवता नहीं मुग भंगवानकीः ey 
तिर्यक्‌ है न स्थावर है । वह. ज्ञाता, कत्त और फे छि है क्या i 
कर्मानुसार उसका गमनागमन होता है । परमार, फ जत हाता 


अनन्यदासत्व ही जीवका सवभाव दै । हैं। वे नित्य रस-स्वरू 
पन्ना ' आनन्द-सवरूप हैं । सूः 


.. ये जीवं असंख्य हैं; अनन्त हैं । जळ खर! मान जीव इस अखिल 
अन्तरिक्षमें कोई स्थान ऐसा नहीं, जो जीवसे साब अंश्है। अतएव विशुद्ध 
जीवके सम्बन्धमें श्रीसनातन गोस्वामीके प्रशंग न याखमाव है। आनन्द । 
हुए श्रीमन्महाप्रभु कहते हे-- ` , ही परम तत्त हैं । इस 


hatte 


जीवर स्वरूप हय कृष्णे ह पा उब 4 
० आनन्दा त्रह्मात = 
कृषोर तट्स्या शक्ति भेदाभेद पकन 


ग; अर्थात्‌ रह आन 
प्रकाशित होता है । शास्त्रोंमें अन्तरज्ञाः - वहि बी है रसन्न होते हैं, आन 
भेदसे श्रोभगवानकी तीन झक्तियोंका उल्डेख १1 गमन करते हैं.तथा अ 


श्रीमन्महाप्रसु कहते हैं-- 


अर्थात्‌ श्रीभगवानूकी भावतः तीन : 
शक्ति हीं अन्तरङ्गा क है, हा । 
शक्ति तटस्था । में भी; र 
यत्तटस्थे तु चिदं. खसवेद्यादू ` ^ | | 
रन्जित  गुणरागेण स जीव इति, ० 
तट दोकर..रहताः है । शुणरागक व) गो भयर बही अ 
चिद्रूप ही जीव कहलाता है | व अप 
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ता नहीं) मनुष ड़ 
» कतां औ फे 
है । परमामाग्र न 
| || 
त हैं. | जछ खा 
जो जीरवोसे साब. 
के प्ररनोका ञं 


मडि 


शोर नित) 
मेदामेद रा 
कृष्णका निस | 


1.0 | मनर 


+ भक्ति-तत्त्वका न क 


: ज्ञीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 


>>. 


अर्थात्‌ पूर्वोक्त आठ प्रकारकी अपरा प्रकृतिसे भिन्न. 


मेरी. जीवरूप परा प्रकृति है, जिसके द्वारा.यह जगत्‌ 
हट) किया जाता है । अर्थात्‌ जेसे देहीके द्वारा, यह देह 
191 किया जाता है? उसी प्रकार असंख्य-असंख्य जीवोंके 
हार जळ, खल और अन्तरिक्षरूप अनन्त ब्रह्माण्ड धारण 


मेः किया जाता है | 


Le 


अब यह प्रश्‍न होना स्वाभाविक है कि “जब जीव स्यं 


छ अगवान्‌की, श्रीकृष्णकी तटस्था शक्ति है? तब फिर श्रीकृष्ण- 


तत्व है क्या ?? वेदःवेदान्त आदि शास्रोंकी चरम आलोचना 
केसे ज्ञात होता है कि. श्रीकृष्ण अखिळग्रेमरसानन्दमूति 
हैं। वे नित्य रस-स्वरूप हैं; नित्य प्रेमस्वरूप हैं. तथाः नित्य 


' अनन्द-खरूप हैं । सूर्यकी किरणके समान, अग्निके स्फुलिज्ञके 


समान जीव इस अखिळ-प्रेम-रस-आनन्द-स्वरूप श्रीकृष्णका ही 
अंश है। अतएव विझुद्ध प्रेम-रस-आनन्द ही जीवका प्रकृत खरूप 
याखभावहै। आनन्द ही ब्रह्म है; एवं परमानन्दस्वरूप श्रीक्कष्ण: 
ही परम तत्त्व हैं | इस आनन्दसे ही जीवोंकी-उत्पत्ति होती. है 
तया आनन्दमें ही जीवोंका लय होता है। श्रुति भी कहती है-- 
: आनन्दो ब्रह्मेति ब्यजानात्‌। आनन्दाड:येव .खल्विमानि 

भूतानि जायन्ते. । आनन्देन ` जातानि जीवन्ति। आनन्दं. 
अर्थात्‌ ब्रह्म आनन्दखरूप है। :आनन्दसे ही : भूतगण 


| उसन्न होते हैं, आनन्दसे वे जीवित रहते. है आनन्दे 
| गमन करते हैं .तथा आनन्दे हवी प्रवेश करते हैं। - 


` अतएव प्रेमानन्द ही जीवकाःप्रकृत खरूप है । फिर यह 
> रतना दुखी क्यो. है? श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं कि 


है भ्या तटस्था शक्ति हे, उनकी अन्तरङ्गा और. 


मध्यमे स्थित 2 है। अन्तरङ्गा शक्ति्के: 


4 मिची मतकर जीत औणोन्युस होता हे-निखानन्द 


भणे. 1 करता है; परेतुः बहिरङ्गा शक्तिके 
ग मायामुग्ध होकर सांसारिक क्लेशोकों भोगता? 
प्रभु कहते हैः 5 :5 म फरक प 
i: सुरि से | र बा माई, अनादि ! ल 15 Sp 
बत पा ज अगवि नहि 


0 १ कप भाया तारे है? देय. दह दुःख ॥ i 


उठाय, कमू नरके डाय । ` * 


9 | ग अर्थात्‌ चह अनादि जीव श्रीकृष्णको भूलकर जब 
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बहिमुख होता है, तव माया उसको सांसारिक दुःख प्रदान 
करती है | कभी ऊपर उठाकर सर्गम ेजातीह तो कभी नरकर्मे 
इवा देती है । अविद्या या माया भ्रीभगवानकी परिचारिका है। 
भावाह्दमुख जीर्वोका अपने प्रभुकी अवज्ञा करना 
वह सहन, नहीं कर सकती | इसीळिये दण्डविधान 
करती है । अतएव भरवद्विमुखता हो -... भगवद्देमुखता हो दुःखका हेतु है और 
इस मायासे निखार पानेका एकमात्र उपाय है- भगवानके 
सम्मुख होना । गीतामें भी भगवान्‌ कहते हैं--.. 

दैवी. होषा गुणमयी मम माया. दुरत्यया । 

मासेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
. ~= अर्थात्‌ यह देवी त्रिगुणमयी मेरी माया दुरत्यय है) इससे 
पार पाना-कठिन है | जो मेरी शरणमे आ जाते हैं, वे ही इस 
मायासे निस्तार पाते हैं । श्रीमद्वागवतर्मे भगवान्‌ कहते हैं-- 

- भक्त्याहमेकया ग्राह्य: श्रद्धया55त्मा प्रियः सताम्‌ । 

- भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ - 
_( श्रीमद्भागवत .१ १ । १४।-२० ) 
हे उद्धव | मैं अ्रद्धापूवंक की हुई एकमात्र भक्ति 
से ही वशमे होता हुँ; क्योंकि .मैं संतोकी आत्मा और प्रिय 
हूँ] मेरी इढुभक्ति चाण्डालको भी जातिदोषसे पवित्र करती 
है।? अतएव भक्ति ही श्रीकृष्ण-प्रातिका उपाय है। भक्तिके द्वारा 
श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति होती है | प्रेमसे. दुःख दूर होता है 


: और संसारयातना. तिरोहित हो जाती है । परंतु इस प्रेमका. 


मुख्य प्रयोजन भ्रीकृष्ण-प्रेमका आखादन ही है। . 
- / २- सम्बन्ध ( भगवत्तत्त ) र 
7: बेदांदि समस्त शास्र सब प्रकारसे भीकष्णके ही पारतम्य- 
को प्रकट करते. हैं | अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ही परंतमं हैं उनके 
कपर कोई दूसरा उपास्यःतस्व नहीं है यही सब शाखाका 
अभिप्राय है । श्रीमन्महाम्रम कहते है -- हा 
- कृषोर: स्वरूपविचार ` सुन' सनातन \` 
. : अढूय ` ज्ञानततत््न ` ब्रजे ब्रजेन्द्रनन्दन ॥ 
` _जिदानन्द . देह. सर्वाभ्य  स्वेश्र ॥ 


- .. अर्थात्‌ हे सनातन | अब भीकृष्णके सरूपे विषम मैं 


| | और वे ही जमे 
कहता हूँ: तुम सुनो। कृष्ण अद्यय ज्ञानतत्व हैं ॥ 
ब्रज्ेद्धनन्दन कर हैं। वे सबके आदिकारण हैं? सब 7 
हैं, वे. अंशी हैं । वे किश्ोरशेखर कृष्ण चिदानन्दमूति दैः 
सबके आशय है, स्वर हैं | नहसंहितामे कहा है 


oe 
crerrrrsemrmenor ore TT इः न 
BPs Aes =: = 2३ 
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_ इवः सच्चिदानन्दविग्रहः। : 

(म्र, सं० ५-१ ) 

` अर्थात्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं, सञ्चिदानन्दविग्रह हँ 
अनादि हैं और ( सबके ) आदि--मूलकारण हैं | गोविन्द 
सब कारणोंके कारण हैं अर्थात्‌ उनका कारण कोई नहीं । 
औमद्भागवतमे कहा हे-- ` 
चदन्ति तत्‌ तत्वविदस्तत्वं यअज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 
Re (१।२। ११) 
` अर्थात्‌ तत्ववेत्तागण जिसको अद्य शान-तत्त्व कहते दै वही - 
ब्रह्म) परमात्मा, भगवान्‌- इन तीन गब्दोसे अभिहित होता है | 
एक ही अद्व्यतत्वकी यह त्रिविध अनुभूति है । जैसे दूरसे 
दीखनेवाला सूर्यका विस्तृत प्रकाश समीपसे गोलाकार ज्योतिः- 

__ ` पिण्डके रूपमे तथां और भी समीप जानेपर उसमें विराजित भगवान्‌ 
सूयदेवके रूपमे मूर्तिमान्‌ दिखायी देता है, उसी प्रकार श्ञानके 
उदयकाळमेसाधकके शुद्ध सात्विक हृंदय-पटपर जो भगवद्विग्रह- 

` का आलोक प्रतिफलित होता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। यह सत्तामात्र 
आलोक'ही निगुणवांदियोंके द्वारा निगुंण, निराकार, निर्विशेष/ 
निष्क्रिय आदि नार्मोसे पुकारा जाता है। यही आळोकपुख जब 
बिम्बरूपसे साधकके इृदयाकांशमें प्रतिभात होता है, तब इसे 
“परमात्मा? कहते है | योगिजन इसका प्रादेशमात्र दीपकलिका- 
ज्योतिके समान दर्शन करते हैं। इसीको जगतका अन्तर्यामी? 
माना जाता है । ये “बह्मानुभव* और, '्परमात्मंदर्शन? दोनों 
ही भगवत्तत्तके .अंशबोध मात्र हैं | इस ब्रह्मे प्रतिष्ठान 
ठ सरे भ काग वमन 
दर्शन होते हैं (अदत सम्बन्में उपनिषद्‌ कहते हैँ | 
न ल सत्यं ज्ञानमानन्द ब्रह्म । 
"भवत: इस भुतिका अवलम्बन करके 
व शानतत्वकी संज्ञा दी गयी है | वही परम कर 
- | उपयुक्त भागवतीय -छोककी व्याख्या करते हुए औजीब 


स्वशक्तयेकसहायत्वातू परमाश्रयं त॑ विना तासांमसिद याच र” 
अर्थात खयंसिद्ध ताहश और अताइश ( सजातीय और 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 
MINES 


विजातीय ) तद्भिन्न किसी अन्य तत्वके न हन्न ` 
मात्र खशक्तिपर अवलम्बित होनेके कारण और ३ 
शक्तियोंके परम आंश्रय होनेके कारण श्रीकृष्ण ही भष 
उनके बिना कोई शक्ति काय नहीं कर सकती | भुतिभी र | 
परास्य शक्तिर्विविधैव शूयते स्वाभाविको । 
] ( शेताश्रतर १ 
अतः स्पष्ट है कि परमत्रझकी नाना प्रकार 
हैं| उनमें शान” बळ और क्रिया खाभाबिक हैं हा 
प्रभावसे जगदू व्यापार आदि कार्य सम्पन्न होते रहते | हश 
रका नाम श्रीकृष्ण दै । भ्रीमद्वागवतमे लिखा है _ | 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । | 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीचाभाति मायया॥ | 
न ( श्रीमद्भधा० १०। ti 
“हे महाराज ! तुम इन कृष्णको सम्पूर्ण जामे 
आत्मा जानो, जो वैसे होकर भी जगंतके हितके निक 
योंगमायाके प्रभावसे सर्वसाधारणके सामने सांतरि श॑ 
समान जान पढ़ते हैं |? १ 
यह भ्रीकृष्णतत्त्व ही है; जिससे कोटि कोटि ब्र्मण ळी 
होकर विधृत हो रहे हैं; इसका समर्थन आधुनिक शोर 
शानके द्वारा भी होता है । रात्रिके समय नीळ आकास, 
देखिये । अनन्त नक्षत्रमालाएँ रजतके समान शमन भि, 
युक्त दीख पड़ेगी । वे यद्यपि देखनेमै अति छुद्र रि है. 
वस्तुतः उनमें अनेको तारे सूर्यकी अपेक्षा भी कई ले! अ 
बड़े हैं। यह सूर्य भी, जो इतना छोटा दीख ८१० 
पृथ्वीकी अपेक्षा चौदह लाख गुना बढ़ा है । परंतु जे " 
पुञ्ज आकाशमै हम देखते हैं, वे वस्तुतः अगत 6 
फैली असंख्य नक्षन्रराशिके करोड़वें अंशके बराबर ४ 
विश्वत्रझ्ाण्डकी विद्यालता और असीमताका सहज नर, 
किया जा सकता है । इनमेंसे एक-एक नक्षत 
लेकर अनेकों ग्रह अपने उपग्रह और उश । 
भ्रमण कर रहे हैं जसे र्वी, मङ्गल ड | | 
शनि) यूरेनस; नेपच्यून और प्ूटो--ये नौ षे 
परिक्रमा करते हुए सौरमण्डळका निर्माण करते 
अनन्त आकाशमे असंख्य सौर मण्डल है| 
गति-विधि विलक्षण ही हैं वे नाना प्रकार प ॥ 
परिवतंन देखा जाता है। एम्‌० फ्टेमेरिअन ( 


१ 


| 
\ “| 


l 


a AHS YS 


RR शी दी 


.* भक्ति-तत्वका दिग्दर्शन + यय स. | व 
® दया दारा प्रति नवानपोके विषये ज. ह  सत्स्लललन्‍लनलत हेल तथा हाइड्रा प्रशति नक्षत्रपुज्ञोंके विषयमे अवस्था उनकी दया ३ न 
स्वान? * / ३ की समुज्ज्वलरूपर्मे 
॥ YS ये नक्षत्रपु कुछ दिनोतक प्रकाशकिरणोंको श्रीमद्धागवतमै प्रकाशित नहीं होती. 
१9 कर अन्धकारमे, विलीन हो जाते हैं | सम्भवतः इनमें याय 2380. । अ 
लं शि वतारर ` भारजिद्दीर्षया । 


Li इकति दो-दो तीन-तीन महीनोंका रातःदिन 


| होता है । यह अनन्त विलक्षणताओंसे युक्त अनन्त तारका-. 


१ केन्द्राकर्षण और केन्द्रापकर्षण- दो विभिन्न शक्तियोंके 
॥| द विशत होकर जीवन-यापन कर रही हैं। यदि ये आकर्षण- 
शकतियॉ न होतीं तो ब्रह्माण्डकी सारी व्यवस्था ही नष्ट हो 
चि. जाती | अनन्त सौरमण्डल इसी आकर्षण-शक्तिके बलपर 
बे अबस्थित है। इससे यह सहज ही कल्पना की जा सकती है 
कि इस अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका एक ऐसा भी केन्द्र दै, जिसके 
_आकर्षणते ये इष्टाइछश कब्पित कल्पनातीत, अनुमित और 
अनुमानातीत निखिल विश्व-त्रह्माण्ड आकृष्ट होकर उसमें विधुत 


निखिल आकर्षण और निखिल शक्तिके परमाश्रय और परमा- 


गरो गोविन्द 

क पार भीकृष्ण गोविन्द ही हैं । 
प्र [a ~ 

क  पाठकोकी इस विवेचनसे “श्रीकृष्ण? शब्दकी वैज्ञानिक 
। निरक्ति सहज ही समझमें आ सकती है । वस्तुतः श्रीकृष्ण ही 


५ पज हैं; जो सर्वांपेक्षा बृहत्तम है, वही श्रीकृष्ण है - 
यदेव परमं ब्रह्म सर्वतोऽपि बृहत्तमम्‌ । 
स्वस्यापि बृंहणत्वात्‌ क्कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
“जो परम अझ दै, सबसे बृहत्तम है, सबको फैलाये हुए 
कण कहलाता है |? बृहद्‌ गौतमीतत्त्रमे भी 
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। अथवा कषेयेत्‌ सर्वं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 


काळरूपेण भगवास्तेनायं. कृष्ण उच्यते ॥ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ सारे स्थावर-जङ्गम जगत्‌को 
तको काळरूपसे 
आकर्षित कर रहे हैं, इसी कारण वे श्रीकृष्ण कहलाते हैं । 


` ` सम्बन्ध-तत्तमें अवतारवाद 


| | १ मट ह कर श्रीभगवान्‌ जो अपने 

' अबतार कर १ वह उनका अपना रूप प्रकट करना 
| ६ नि शाता है। वे अशेषकल्याणगुणमय हैं । दया 
_ सुमी घर उण है । जीवके प्रति श्रीभगवानकी दयाको 


। ४ हो रहे हैं। वे सर्वाकर्षक सर्वाघार, सर्वपोषकः .सर्वाश्रयः - 


खानां चानन्यभावानामनुष्यानाय चासकृत्‌ | | 
PR (१।७।२५) 
अतएव भ्रीभगवानूकै अवतारका उद्देस्य है- प्रथ्वीके 
भारका हरण तथा अनन्यभावविशिष्ट अपने भक्तोंके 
अनुध्यानमें सहायता करना | भगवानु खरूपशक्तिके विळास- 
रूपमे इस जगतूर्मे अपने रूपको प्रकट करते हैं। भक्तोंको 
सुख देनेके लिये ही उनकी मूत प्रञ्चमे आविर्भूत होती 
है । गीतामें भगवान्‌ खयं कहते है - 
यदा यद्रा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अम्युत्थानमधर्मस्य त॑द्राऽऽस्मानं सजास्पहम ॥ - 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुप्कृताम्‌ | 
धमंसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे॥ ` 
` धर्म ही जीवके मज्जलका हेतु है । घर्मकी उन्नतिते ही 
जीवकी उन्नति होती है । धर्मसे च्युत होना ही जीवका अघः- 
पतन है | इस घर्मकी रक्षाक्रे लिये ही श्रीभगवान्‌ इस घरा- 
धाममें अवतीर्णे होते हैं | उपर्युक्त छोककी टीकामे श्रीमधुसूदन 
सरखतीके कथनका अभिप्राय यह है कि कर्मफलके भोगके 
लिये जीवका जन्म होता है | कर्मानुसार जीव देह ग्रहण करता 
है। परंतु जो सर्वकारणोके कारण तथा सर्वकर्मातीत है, उनका 
देहधारण कर्माधीन नहीं है और न उनका शरीर ही भौतिके 
शरीर है | इसी कारण बृहद्‌ विष्णुपुराणमें कहा गया है -- 
यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः । 
स सर्वस्माद्‌ बहिष्कार्यः ओतस्मातेविधानतः ॥ 
भाष्यकार श्रीशंकराचायंजी भी कहते हैं-- _ 
स च भगवान्‌ ज्ञानेश्वयंशक्तिवळ्वीयंतेजोभिः सदा 
सम्पन्न्रिगुणास्मिकां वैष्णवं स्वां सायां प्रकृति वशीकृत्या. 
जोऽव्ययो भूतानामीश्वरो नित्यञ्॒ढब्सुक्तस्वभावोऽपि सन्‌ 


स्वमायया देहवान्‌ इव जात इव च ठोकाजुग्रई कुवैत 
क्ष्यते, स्वम्रयोजनामादेऽपि सूतानुजिषक्या। 

` अर्थात्‌ ज्ञानः ऐश्वर्य, शाक्तिः बल) वीर्य और तेजके 
द्वारा सदा सम्पन्न वे भगवान्‌ अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी 
माया, प्रकृतिको वशीभूत करके? निखिल भूतोंके ईश्वर तथा 
अज, अव्ययः नित्य शुद्धजुद्ध-मुक्ततभाव होते हुए भी 
अपनी मायाके द्वारा देहवानके समान प्रकट होते हुएपते तथा 
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उनका अपना कोई प्रयोजन न होनेपर भी स्ट की 
अनुग्रहकी इच्छासे संसारका कल्याण करते हुए दीख प 
भ्रीमगवानकी प्रकृति भौतिक नहीं हैः उनका Hi 


सूदन सरखती) भीमदविश्वनाथ चक्रवर्ती भरीमान, 
बिद्यामूषण तथा महाभारतके टीकाकार श्रीमान LO 
प्रभतिने शात्र और युक्तिके अनुसार सुस्पष्टरुपस पक कह कर 
दिया है । श्रीभगवानले गीतामें खयं अंपने भीमुखसे कहा है-- 
जन्म कम॑ च से दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । : 
सारांश यह है कि भगवानूके जन्म और कर्म दिव्य हैं; 
भौतिक नहीं | श्रीजीव गोखामी कहते हैं कि 'ईश्वरका 
ज्ञानादि जैसे नित्य है; देह भी वैसे ही नित्य है। उनमें देह- 
देहीका भेद नहीं है । जीवदेह जैसे चेतनाविहीन होनेपर “शव? 
बन जाता है? भगवद्देहके बारेमें ऐसी बात नही; वह सदा 
ही चिदानन्दरसमय बना रहता है | अतएव श्रीविग्रह 
सचिदानन्द्खरूप भजनीय है ।' वे भ्रीभगवत्संदर्भमे 
लिखते है-- | | 
यदात्मको भगवान. तदात्मिका व्यक्तिः । किमात्मको 
भगवान्‌ ! ज्ञानात्मकः ऐेश्वयोत्मकः शक्तयात्मकश्च। ` 
अर्थात्‌ भगवान्‌ जैसे हैं; वेसी ही उनकी अभिव्यक्ति 
होती है । भगवान्‌ कैसे हैं! वे ज्ञानखरूप हैं? ऐश्वर्य 
रूप हैं और शक्तिखरूप है | भगवानके खरूपसे भगवद्देह 
भिन्न नहीं है। जो खरूप हैः वही विग्रह है ।.विज्ञान-आनन्द 
भगवानका खरूप है? अतएव भगवद्विग्रह भी विज्ञानानन्दमय 


है । भगवान्‌ रसखरूप है, अतर श्रीभगवद्विग्रह भी रसमय 


` है। भगवान्‌ गीतामे कहते हैं-- 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 

` अर्थात्‌ मूदुलोग मुझको भौतिक मानव देह धारण किये हुए 
समझकर मेरी अवज्ञा करते है । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि 
सर्वव्यापक परम ब्रह्म सीमित मानव-देह कैसे धारण कर लेता 
दै। इसका उत्तर यह है कि जो सर्वव्यापक है, निराकार, 
निर्विकार है? वह सर्वशक्तिमान्‌ भी है । अतएव वह साकार 
रूपमें प्रकट हो, इसमें कुछ भी असम्भव या अयौक्तिक नहीं 
है | ढुर्गाससशतीमै अम्बिका देवीके 
लिखाहे-- ` 
अतुलं तत्र तत्‌ तेजः सर्वदेवशरीरजम 
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* पुकस्थ॑ तदभूचारी ब्यासलोकत्रय त्विषा ॥ 
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अतुल तेज एकत्र होकर नारीके रूपमै प्रकट ल 
तेजले तीनों लोक व्यास हो उठे । अर्थात्‌ सूह ३ | 
प्रकट हुआ । ज्र ष 
` वेदादि शा्रोमें देवताओंकी विग्रहवत्ता भी « | 
हुई दै । निरुक्तकार यास्कमुनि कहते हैँ व. 
.„ _ अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधाः सु 
चेतनावद्‌ चद्धि स्तुतयो भवन्ति । तथाविधानानि | रमा 
पौरुषविधिकेः अङ्गैः संस्तूयन्ते। (३।७।२ i 
अर्थात्‌ वेद-मन्त्रोंमें मनुष्यांके समान ङम 
रूपमै देवताओंका चिन्तन होता है चेतनके समान 
स्तुतियाँ होती हैं तथा पुरुषके समान उनके अज्ञादिगरू 
पाया जाता दै । मन्त्रौमै मनुष्यके समान अश्वसैन. 
युक्त विग्रहरूपर्मे उनकी उपलब्धि होती ह!  । 
श्रीशंकराचार्यने ब्रह्मसमूच १। ३। २७ के कल - 
भाष्यमे लिखा है-- | ~ 
एुकस्यापि देवतात्मनो युरापद्‌ अनेकस वा 
सम्भवति । 
अर्थात्‌ एक देवताका आत्मा भी अनेक खरुप ग 
सकता है। योगी भी कायव्यूहका विस्तार करसकतार! ये. 
आत्मनो. वै ` शारीराणि बहूनि भरतपंग। | 
योगी: कुर्यादू बलं आप्य तैश्च सर्वेर्महीं चर । | 
प्रामुयाद्‌ विषयान्‌, कैश्वित्‌ कैश्रिदुम तपरे 
क्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो र | 
अर्थात्‌ हे राजन्‌! योगबलको प्राप्त करे गो , शर 
शरीर धारण. कर सकता है और उन 00 सत 
विचरण कर सकता है । किसी शरीरसे 2 |. 
है तो किसी शरीरके द्वारा उग्न तप करता 
उन गारीरौंको अपने भीतर इस प्रकार समेट 


सूर्य अपनी रस्मियोंको बटोर लेता है | ` हा 
< योगदर्शनमें आया है | 

' ` स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । ६ छ । थ्‌ 

देवता और मनुष्य इस प्रकार शरीर हि ती 

तब सर्वशक्तिमान्‌ प्रस॒ुके लिये अवतारनिग्र | 


सम्भव हे | इसमें किसी प्रकारकी 


हा भगवानको विविध _ आ र त मे विषयमै कुछ दिग्दर्शन 
भर्व र 
कया जाता है 
(क) पुरुषाचतार 
भगवानूके पुरुषावतारके विषयमे सात्वततन्त्रमें आता 


० त्रीणि रूपाणि एुरुषाख्यान्यथो विढुः । 

शुकं तु महतः खु द्वितीयं त्वण्डसंस्थितस्‌ । 

हि तीं सर्वभूतस्थं तानि छात्वा विसुच्यते [|| 

विष्ुभगवानके तीन रूप शाख्रमे निर्दिष्ट हुए हैं। 
श्‌ | उनमें जो प्रकृतिके अन्तर्यामी हैं और महत्तत्वके खश हैं; उनका 
रे. माम प्रथम पुरुष दै । जो ब्रह्माण्डफे और जीव-समष्टिके 
ओ अन्तर्यामी हैं? उनका नाम द्वितीय पुरुष है। तथा जो 
कि सुर्वभूर्तोके अथवा व्यष्टि जीवके अन्तर्यामी है, उनका नाम 
तृतीय पुरुष है । 
। ग्रल्यलीनः वासनावद्धश भगवद्विसुख जीर्वोके प्रति करुणा- 
। वश भगवान्‌ सृष्टिकी इच्छा करते हैं, जिससे वे जीव संसारमै 
| कमं करते हुए भगवत्सांनिध्य प्रास करनेकी चेषा करें और 
ह वासनाजाळसे मुक्त हों । इस इच्छासे भगवान्‌ पुरुषरूप 
। होकर प्रकृतिकी ओर देखते हैं । इससे प्रकृतिमै क्षोभ उत्पन्न 
ह रीता है और गुणत्रयमै वेषम्य होकर महत्तत्त्वसे लेकर 
$) कि्मादिपर्यन्त सारे तत्त्वोकी सृष्टि होती है। ये प्रथम 
शुष्य ही इस सृष्टिके कर्ता हैं । इनको महाविष्णु या संकर्षण 
कहते हैं| इनका रूप विराट है। 
॥ उह इस महदादि सृष्टि और असंहत कारण-तत्त्वाको परस्पर 
| आ नेर लिये प्रथम पुरुष अंशतः अनेक रूप 
प्रवेश करते हैं। यह प्रविष्ट अंश ही द्वितीय 
1 ये अपने प्रबल आकर्षणके द्वारा उनको वक्रगति 
। इस प्रकार ये तत्त्व वक्रगतिविशिष्ट होकर, 
|. दशे, चक्राकारमें आवर्तित और आकुञ्चित होकरः 
उसे हैं। वतय केर अनन्त ब्रह्माण्डका आकार धारण 

पि पुरुष इस ब्रह्माण्डके सृष्टिकर्ता है, इनको 

_ मश्च आदि नामोसे अभिहित वि 
है। मे रसय हे. अभिहित किया जाता 


पालनकर्ता विष्णु हैं, उन्हींको तृतीय पुरुष 
पि जीवके अन्तर्यामी दै, इन्हें क्षीरोदशायी 
भ० अप मळ 
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और अनिरुद्ध भी कहते हैं। ये अन्तयाँमी 
परमात्मा भी कहा जाता है। चतुर्भुज हैं, इन्हें 


(ख) गुणावतार 
स्थूल सृष्टि या चराचरसुष्टिके लिये गुणावतारोंका 
य है । उनमें सष्टिकत्ता रजोगुणविशिष्ट ब्रह्मा 


तमोगुणविशिष्ट रुद्र - 
विशिष्ट वि है। तिरिष तथा पालनकर्त्ता सत्तगुण 


(ग) लीलावतार 

भगवानके जिन अवतारोमे बिश्रामरहित, विविध 
विचित्रताओंसे पूर्ण, नित्य नूतन उल्लास-तरज्ञोसे युक्त; स्वेच्छाधीन 
काय इष्टिगोचर होते हैं; उनको लीलावतार कहते हैं | 
लीलावतार पूर्ण, अंश और आवेश-मेदसे तीन प्रकारके होते 
हैं। कल्पावतार और युगावतार-सबका समावेश लोलावतारके 
उक्त तीन भेदोंके अन्तर्गत हो जाता है । एकमात्र श्रीकृष्ण दी 
श हैं। श्रीमद्धागवतके अनुसार १४ मन्वन्तरावतार 

| पमा) 

१. यक्ष-र्‍ये खायम्मुव मन्वन्तरके पालक हँ । इनके . 
पिताका नाम रुचि और माताका नाम आकूति या । 

२. विशु-स्वारोचिष मन्वन्तरके पालक हैं । पिता 
वेदशिरा, माता तुषिता | 

३. सत्यसेन--ओत्तमीय मन्वन्तरके पालक । पिता 
धर्म? माता सून॒ता । 

४. हरि“ -तामसीय मन्वन्तरके पालक और रजेन्द्रको 
मोक्ष देनेवाळे । पिता इरिमेध और माता हरिणी | 

५ वैकुण्ठ--रेवतीय मन्वन्तरके पालक । पिता झुभः 
माता विकुण्ठा । ल्‌ 

६- अजित--चाक्षुपीय मन्वन्तरके पालक | पिता वैराजः 
माता सम्भूति | ये ही कू्मरूपधारी हैं | 

७. वामन- वेवखत मन्वन्तरके पालक । पिता कश्यपः 
माता अदिति । ` 

८. सार्वभौम- खावर्णीय मन्वन्तरके पालक । पिता 
देवगुद्य माता सरस्वती । | 

९, ऋषभ--दक्षसावर्णीय मन्वन्तरके पालक | पिता 
आयुष्मानः माता अम्बुधारा । ते 

१०. विष्वकसेन-जह्मसावणींय तपा | 


पिता विश्वजित्‌? माता विषूची | 
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र. घर्मसेतु--धर्मसावरणींय मन्वन्तरके पालक । 


पिता आर्यकः माता वेधृता । 


१२. सुधामा- ख्द्रसावर्णीय मन्वन्तरके पालक । 


पिता सत्यतहः माता सूत्रता । 

१३. योगेशवर-देवसाब्णाय मन्वन्तरे पालक | 
पिता देवहोत्रः माता ब्रहती | 

१४. बृहद्घाबु- इन्द्रसावर्णीय मन्वन्तरके पालक । 
पिता सत्रायन? माता विनता । 

कल्पावतार--२५ है जैसे ( १ ) 'चदुस्सन 
( सनत्कुमार, सनक सनन्दन और सनातन )? (२) 
नारद; ये दोनों अबतार ब्राह्म कल्पमें आविभूंत होते हैं और 
समी कलमे विद्यमान रहते हैं | ( २ ) वाराह--इनका दो 
बार आविर्भाव होता दै? पहला ब्राह्म कल्पके स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमें ब्रह्माके नासारन्भ्रसे और दूसरा ब्राह्म कल्पके 
चाक्षुष मन्वन्तरमें जलसे | (४ ) मत्स्य, (५) यश, 
(६) नरनारायण, ( ७ ) कपिल, ( ८ ) दत्तात्रेय, 
( ९ ) हयशीष) ( १० ) हंसः (११) ध्ुवग्रिय या एक्षिगर्म, 
(१२) ऋषभः ( १३) एथु-ये १३ अवतार स्वायम्धुव 
मनवन्तरमे होते हैं | ( १४) नरसिंह, ( १५) कूर्म 
( १६ ) धन्वन्तरि, ( १७ ) मोहिनी, ( १८) वामन) 
( १९) परश्चराम, (२०) रामचन्द्र, ( २१ ) व्यासः 
(२२) बलराम, (२३) श्रीकृष्ण, ( २४) बुद्ध और 
( २५ ) कल्कि | इनमें अन्तिम आठ वैवखत मन्वन्तरके 
अवतार है । है 

युगावतार ४ हैं सप्ययुगर्मे शुक, त्रेतामे रक्त; 
द्वापरमें स्याम और कलिमें कृप्ण । यज्ञ और वामन अवतारों- 


का समावेश मन्वन्तरावतार तथा कल्पावतार दोनोंमें 
होता है । 


सम्बन्थ-तत्तमे श्रीकृष्ण 
ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ एक ही अद्वय तत्ते 
बाचक शब्द है । परंतु साधके भावानुसार ये तीनों 
शब्द तीन विभिन्न अर्थोर्मे व्यवहृत होते हैं | जहाँ किसी 
शुणका प्रकाश नहीं है, तादात्म्य-साधनके द्वारा साधकके 


इृदयमें जब वेसे तत्वकी स्फूर्ति होती है, तब सको 
कहते हैं । बिम्बज्योतिरूपसे दीजनेवाले अन्तर्यामीको योगी 


परमात्मा कहते हैं और भक्तकी साधनामें स्वगुण परिपूर्ण): 


्रीभगवत्तत्वकी स्फूर्ति होती है । 
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वे ऐश्वर्यःवीर्यादि अशेष कल्याणगुणाके निधान 
भगवान्‌ हैं | श्रीजीवगोस्वामी श्रीकृष्ण-संदर्भपे हे । 
एवं च आनन्दसान्न विदोष्यं समस्ता | 
विशेषणानि विशिष्टो भगवान्‌ इत्यायातम्‌ | तथै 
ग्राप्ते पूर्णाविर्भावत्वेन अखण्डतस्वरूपोऽसौ सा ध्‌ 
तु स्फुटमप्रकटितवैशिश्याकारत्वेन तस्यैव असच इत 
इत्यायातम्‌ ॥ कः 
अर्थात्‌ शक्तिविशिष्ठताके साथ परम तका 
आविर्भाव है? वही भगवत्‌शब्दवाच्य है | प्र. 
असम्यक्‌ आविर्भाव मात्र है । ब्रह्ममें शक्तिकी र्‌ । 
लक्षित नहीं होती; परंतु अवतारोंमें शक्तिकी छल पड 
होती है । अतएव श्रीभगवत्‌-शक्ति-प्रकटनका ताम! 
अंशत्वः पूर्णत्व, पूर्णतरत्व और पूर्णतमत्वका फो 
है । श्रीजीवगोस्वामीने कृष्णस्तु भगवन्‌ गा 
भागवतीय "छ्ोककी व्याख्यामें श्रीजवन्दावनविहारी पे 
पूणेतम कहकर निर्देश किया है । ब्रह्मवैवतप 
लिखा है-- क्‍ 
पूर्णा नृसिंहो रामश्च श्वेतद्वीपविराड बिमु॥ 
परिपूर्णतमः कृष्णो वेकुण्ठे गोकुले स्वयम्‌॥ 
चैकुण्ठे कमलाकान्तो रूपभेदा्चतुसुंग। 
गोलोकगोकुले राधाकान्तोऽयं द्विभुजः खयम्‌॥ 
अस्यैव तेजो नित्यं च चित्ते कुत्रन्ति योगितः। | ` 
भक्ताः पादाम्बुजं तेजः कुतस्तेजस्विना विगा। | 
( अझ्बैवत्त, श्रीकृष्णजन्मखण्ड, पवा मना 
अर्थात्‌ रतिंहः राम और श्वेतद्दीपके विराट बियो 
हैं । परंतु वैकुण्ठमे और गोकुल ( इन्दावन ) न 
पूर्णतम हैं । बैकुण्ठमें कृष्णकी विळासमूति कमला 
विराजित हैं। वहाँ वे चतुर्भुज हैं। गोळोकमे तया i छ | 
द्विभुज राधाकान्त हैं | इनहींके तेजका योगिजन ^ भी 
करते हैं, भक्तगण इन्हींके 'चरण-कमलौकी म 
करतेहें| छ 
इसके अतिरिक्त माधुर्य-सयुक्त ऐश्वर्य बहुत / 
होता है । श्रीकृष्णमें जैसा परमैश्वर्यं और परम रिं 
तम समावेश देखा जाता है, वैसा अन्यन 
नहीं आता । विष्णुपुराणमें कहा गया ४ 
समस्तकल्याणगुणात्मको5सो उसाधिताशेपआरि सि 
इच्छागृहीताभिमतोरुदेइः सं 


॥ 


TP 


शक्तिके लेशमात्रसे सम्पूर्ण प्राणियोंको व्यास किया है; और 
१: मनमाने विविध देह धारण करते हैं और जगत्‌- 
| अशेष कल्याण-साधन करते हैं । यह अनन्तगुणविशिष्ट परम 
| छ ही भगवान्‌ हैं तथा भागवतके अकाट्य प्रमाणके अनुसार 
हैं। श्रीलघुभागवतामृतर्मे कहा गया है-- 
त्र ब्रह्मस्वरूपतः । 
माधुर्यादिगुणाधिक्यात्‌ कृष्णस्य श्रेष्ठतोच्यते ॥ 
अतः कृष्णो$प्राकृतानां गुणानां नियुतायुतेः। 
विशिष्टो$ःये॑ महाशाक्िः पूर्णोनन्दघनाक्कतिः ॥ 
पे अर्थात्‌ मुख्य-मुख्य शास्रोमें माधुर्यादि गुणकी अधिक- 
तमा तके कारण ब्रह्मस्वरूपकी अपेक्षा श्रीकृष्णकी श्रेष्ठता वर्णित 
की गयी है | अतएव असंख्य अप्राक्कत गुणोंसे युक्त होनेके 
न कारण श्रीकृष्ण मद्दाशक्तिमान्‌ और पूर्णानन्दघन हैं । 


भगवान्‌ स्वयं गीतामें कहते हैं 


यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूर्जितमेव चा । 
तत्‌ तदेवावगच्छ त्वं सम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हे अजुन ! ऐश्वर्ययुक्त+ सम्पत्तियुक्त तथा बल- 
प्रभावादिके आधिक्यसे युक्त जितनी वस्तुएँ. हैं, उन सबको 
मेरी शक्तिके लेशसे उत्पन्न हुआ जानो । तथा-- 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन ववाजुँन। 
विष्टभ्याहमिदं इत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
| हि अन! मेरी विभूतिके विषयमें तुमको इतना अधिक 
न बानेसे क्या प्रयोजन--मैं अपनी प्रकृतिके एक अंश अन्त 
ही. यामी पुरुष अर्थात्‌ परमात्मरूपसे इस जड-चेतनात्मक जगत्‌- 
र. को व्याप्त करके अवस्थित हूँ ।? 
हँ ॥ भगवानूके ऐश्वर्या अन्त नहीं है । श्रीमन्महाप्रभु 
1 र सम्बन्धमें श्रीसनातनजीसे कहते हैं. कि 
नेन्दन श्रोकृष्ण चिरकिशोर हैं | प्रकट और अप्रकट- 
र ही लीला दो प्रकारकी है। वे जब प्रकट-लीला करने- 
४ करते हैं, तब पहले पिता-माता और भक्तोंको आवि- 
| १ उसके बाद स्वयं आविभूंत होते है । श्रीकृष्ण 
हैं पर आश्रय हैं तथा नित्यलीलामें विळास करते 
रकशर हें अनुकरण करनेमें विभिन्न वयस्‌ होनेपर भी 
| अनन्त है । उनकी सारी छीलाएँ नित्य हैं | ब्रह्माण्ड 
सारी झो पक भहाण्डमें क्षण-क्षणमें पूतना-वध आदि 
/ गरी लीलाएँ पूर 
। प्रकाशित होती रहती हैं। 
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Es प्रकट प्रकाशकाल १२५ वर्ष है, जिसमें वे 
र अपना प्रकट लीला-विलास करते हैं | श्रीक्ष्ण ढीलामै 
` तारतम्य पाया जाताहै। त्रजधाममे श्रीकृष्ण सम्पूर्ण ऐकव 
परिपूणतम म प्रकाशित होते है, अतएव बरजमें बे पूर्णतम 
हैं; मधुरामें पूर्णतर हैं और द्वारकामै पूर्ण श्रीकृष्ण सर्वत्र 
एक ही हैं; परंतु केवल उनके ऐश्वय-माधुयक्रे प्रकाशके तार- 
तम्पमें पूणतमता, पूर्णतरता और पूर्णता प्रकटित होती है | 
जसे एक ही चन्द्र विभिन्न तिथियोमे कला-किरणोको प्रका- 
शित करते हुए पूर्णिमाकी रातिं पूर्णतमताको प्रास होता है, 
व्रजमे भी उसी प्रकार श्रीकृष्ण अपने पूर्णतम ऐश्वय और 
माघुयंको प्रकाशित करते हैं । 

इसी कारण वृन्दावन धामकी महामहिमा है | भगवान्‌ 
स्वयं श्रीमुखसे कहते हैं 

इदं बृन्दावनं रम्यं मम धामैव केवलम्‌। 

पञ्चयोजनमेवास्ति वनं मे देइरूपकस्‌॥ 

काछिन्दीयं सुपुम्णाख्या परमाङ्ृतवाहिनी | 

अन्न देवाश्च भूतानि वतन्ते सूक्ष्मरूपतः ॥ 

सवेदेवमयझ्चाहं न त्यजामि वनं क्कचित्‌ । 

आविभावस्तिरोभावो भवत्येव युगे युगे॥ 

तेजोमयमिदं रम्यमदृश्यं चमंचञ्चुषा ॥ > 

“यह रम्य बृन्दावन ही मेरा एकमात्र धाम है । यह पाँच 
योजन विस्तारवाला वन मेरा देह ही है | यह कालिन्दी परम 
अमृतरूपजल प्रवाहित करनेवाली मेरी सुघुम्णा नाड़ी है | यहाँ 
देवतागण सूक्ष्मरूपसे निवास करते हे और सर्वदेवमय में इस 
बृन्दावनको कभी नहीं त्यागता | केवळ युगऱयुगमें इसका 
आविर्भाव और तिरोभाव होता है । यह रम्य इन्दावन तेजो- 
मय है; चर्मचक्षुके द्वारा यह देखा नहीं जा सकता |! 


पद्मपुराणके पातालखण्डमै आया है-- 
यसुनाजळकल्लोळे सदा क्रीडति माधवः। 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण यमुना-जलकी तरज्ञोंमें वहाँ सदा क्रीडा 


करते हैं | श्रीजीवगोखामी इस छोककी व्याख्या करते हुए 


लिखते हैं-- 

यसुनाया जळकल्टोळे यत्र एवम्भूते बुन्दावने इति 
ग्रकरणाछब्धम्‌। 

अजहर्लक्षणासे तीरहदादि अर्थ भी ल्या जा. 
सकता है | तीरका अर्थ यहाँ वुन्दावन ही क्षित है १ 


श्रीमन्महाप्रभु कहते हैँ 
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| पक, # मङ्कक्तियुक्तो भुवन पुनाति क क्र 
अ TT गोलो 


लोकनाञ्ञि निजधाज्ञि तळे च 


ब्रजरोक घाम \ पस्‌ 
णा 2 सा कम बुन्दाइन नाम ॥ देवीमहेशहरिघामसु तेषु 3 
श्रीगोळोक | ल ते ते ग्रभावनिचया विहिताश्र २ ह | 
सवंग अनन्त मु इः 


गोबिन्दसादिपुद्घे तमहं भजानि, | 


उपर्यधो व्यापि आछे नाहिक नियम ॥ त क प्र 
उपयंघे अर्थात्‌ श्रीकृष्णके निजधाम गोलोक 


ब्रह्माप्ड प्रकाश तार इप्णेर इच्छाय । 


एकई खरूष तार नाहि हुई काय॥ नीचे परव्योम है? जिसे विष्णुलोक भी कहते; ५ है 
नामि भूलि कर्पवुष्वग दन! अर्थात्‌ मायाळोक) शिवळोक आदि लोक परक 
चमचे देखे तारे. प्रपल्चेर सम ॥ हैं । इन छोकॉमें तत्तद्‌ देवोके प्रभावका जो विवर» 
जमनेत्रे देखे तार सरूप प्रकाश । उन गोलोकविहारी आदिपुरुष गोविन्दको में है 
९ र 
गेषी गोपी सङ्गे याहा इण्णेर विरास॥ . श्रीकृष्णा ऐश्चय ओर माधु 
अर्थात्‌ सबसे ऊपर श्रीगोकुछ अथवा त्रजछोक धाम है; जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐश्वयका अन्त नही ह| ३! 


;भीगोलोक”, "दवेतढीप? तथा*बुन्दानःनामते पुकारते ह । वद श्रीमन्महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीसे कहा कि ह, 
भीकृष्णके शरीरके समान सर्वव्यापी) अनन्तः विभु है । कपर पादविभूतिकी बात कह रहा हूँ, श्रवण करो | क्षे 
और नीचे व्याप्त हैः उसका कोई हेतु नहीं है श्रीकृष्णको त्रिपादविभूति मन और वाणीके अगोचर है |. 
इच्छासे ही वह बरह्माण्डमे प्रकाशित हो रहा दै । वह एकः विभूतिकी तो बात ही क्या एकपादविभूतिका भ | 
स्त्र चैतन्यखरूप दै; देह-देहीके समान उसका द्विविध रूप अन्त नहीं पा सकता । परिदृश्यमान एक-एक ऐ बग 
नहीं है । वहाँ भूमि चिन्तामणिके समान तथा वन कल्पवृक्ष एक ब्रह्माण्ड है । इस प्रकारके ब्रह्माण्ड क 
स्य हैं | चर्मचुअसि देखनेपर वह इन्दावन थाम प्रपश्चके प्रत्येक ब्रह्माण्डमे एक सृष्टिकर्ता, एक संहारा गो! 
कमान. दीलवा । क देखनेपर उस्कै खरूपका पालनकर्ता है । इनका साधारण नाम चिरडोकपाङ)| 
किलर शोर गोप न श्रीकृष्णकी द्वारका-लीलाके समय एक दिन | ह 
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ह स पोज हो ह। 2 स॒ष्टिकर्ता ब्रह्मा उनके दर्शनार्थ द्वारकामै आये | उसी 
` _ यह्‌ अनन्त विश्वजजाण्ड औकृष्णकी चित्‌ शक्तिके द्वारा पाके द्वारा अपने आगमनकी सूचना दी । झै 
विरचित है, यह सब कुछ उन्हींकी महिमा है-इससे सहज ही द्वारपालसे कहा--'कौन ब्रह्मा आये हैं! उनका स 
अनुमान किया जा सकता है कि वे कितने महान्‌ और ३ , आओ ।? द्वारपालने जारे म । 
कितने ऐश्वर्यशाली हैं। गाल्नमै कहा गया हे कि जो निरतिशय . २. 135 विस्मित होकर 1 
जिससे तदनुसार पूछा । सुनकर ब्रह्मा विस्मित 
बृहत्‌ दैः जिससे बढ़ा और कुछ नहीं हैः वही ब्रह्म है; प्राकृत- Si ह ।? द्वारपाले 
अप्राक्कत अनन्त कोटि विसवन्रहाण्ड ब्रह्मे अवखित हैं। कता चुल अहा । | कणों है 
ब्रह्म सर्वाधार है; परंतु उस ब्रह्मके भी प्रतिष्ठा; आधार फी. बह्माके उत्तरको निवेदन किया ( 
भीकृष्ण हैं | गीतामें उन्होंने कह है--त्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌। र उ झाया रा उ | 
अतएव श्रीकृष्ण क्या वस्तु है, यह इससे समझा जा सकता गै दण्डवत्‌ प्रणाम नका 9828 म | अह 
है | इसीलिये श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं-- पूजा-सत्कार करके ग कारण दन का क 
न न ८ मैं अपने आनेका कारण पीछे गि ॥ 
४, अबतार, यह तो बतलाइये कि आपने डारपालके ब. ह. 
ब्रह्म विष्णु अन्त ना पाय जीव कोन छार॥ कि «कौन ब्रह्मा आये हैं?--इसका 
१ अर्थात्‌ श्रीक्कष्णका पूर्णावतार इस प्रकार पडेश्वयोसे ब्रह्माण्डे मेरै सिवा कोई और ब्रह्मा भी ह 
“पूण है। उनका ब्रह्मा और विष्णु भी जब अन्त नहीं पाते, तव ब्रह्माके इस प्रश्‍नको सुनकर ह 
बेचारा मिट्टीका पुतळा जीव क्या पता पा सकता है | ब्रह्म. : तत्काल ही उस सभामे अनेकों ब्रह्माओका मुखी ॥॥ 
सहितामै कहा गया है | उनमें कोई तो दस मुखका था? बीत छ 
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, कोई सहस्रमुख कोई लक्षमुख | इन असंख्य ब्रह्माजोंके 
तयसाथ लक्ष-कोटि नेत्रोंवाले इन्द्र ्रशृति देवता भी आये । 
उनको देखकर चतुर्मुख ब्रह्मके आश्वयकी सीमा न रही | 
वे सब ब्रह्मा आकर कोटि-कोटि सुकुटोँके द्वारा श्रीकृष्णके 
पदपीठको स्पर्श करने लगे और प्राथना करने लगे कि 'हे प्रभो! 
इन दासोका किस लिये आपने आह्वान किया है १? श्रीकृष्ण 
बोरे “कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । आपलोगोंको देखने- 
की इच्छासे ही बुलाया दै ।? इसके वाद श्रीकृष्णने उनको 
एक-एक करके विदा किया । चतुर्मुख ब्रह्मा विस्मित 
नेत्रेसि यह सव देख रहे थे; अन्तमें श्रीकृष्णके चरणोंमें 
नमस्कार करते हुए बोले- “प्रभो | मेरा संशय निवृत्त हो 
गया; जो सुनना-जानना चाहता था; वह प्रत्यक्ष देख लिया ।? 
इतना कहकर ब्रह्मा श्रीकृष्णसे आज्ञा प्राप्तकर अपने धामको 
चले गये | 

गोलोक अर्थात्‌ गोकुल, मथुरा और द्वारका--इन तीन 
धार्गोमे श्रीकृष्ण नित्य अवस्थान करते हैं । ये तीनों घाम उनके 
खरूपैइवर्यद्वारा पूर्ण हैं। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोके अधीश्वर 
होकर भी प्रभु अपनी योगमायासे इस गोलोक धाममें लीला 
करते हैं | उनकी यह गोप-लीलामूर्ति उन वैकुण्ठादि छोकों- 
| की अधीश्वरमूतियोंक्री अपेक्षा भी बहुत अधिक चमत्कार- 
पूर्ण है। 
1 श्रीमद्धागवतमें कहा गया है-- 
यन्म्येळीळोपयिक स्वयोरा- 
मायाबरू द्शयता गृही तसर । 
विसापनं स्वस्थ च सौभगा; 
परं 


पढे भूषणमूषणाङ्गम्‌ ॥ 
“(३।२। १२) 
लर अपनी योगमायाका प्रभाव 
लिये मानव-लीलाके योग्य जो शरीविग्रह 


र परण किया था, वह खयं प्रभुके चित्तको विस्मित 
या, सौभाग्य और ऐश्वर्यका परम घाम था तथा 
प र भी भूषित करमेवाळा था |? श्रीभगवानकी 
मनोहर है [ma अपेक्षा यह मानव-लीला अधिक 
गोचर होता भगवानकी चित्‌-शक्तिका अद्भुत प्रभाव 
| नहीं 1 दै । इसकी मनोहरताका लेश भी किसी देव- 
भीमुखते & जाता । यही बात भगवानने खयं अपने 


आभूपर्णाको 


कही है 


मदीयचिच्छक्तेः प्रभावं पझ्यताद्कतम्‌ ॥ 
दिव्यातिदिन्यसोकेधु यदनन्धोऽपि न सम्भवेत्‌ ॥ 
श्रीमद्धायवतमें इसी रूपकी महिमाका संकेत करते हुए 
कहते हूँ 
गोप्यस्तपः किसचरन्‌ यदसुष्य रूपं 
छाचज्यतारमसमोध्वेमनन्य्रसिद्धम्‌ । 
इग्सिः पितरन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 
मेक्रान्तघाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ॥ 
(१० | ४४। १४ ) 
रज्ञस्थलमें भ्रीकृष्णका दशन करके मथुरानंगरीकी 
रमणियाँ बोलीं कि “जो लावण्यका सार हैः जिसकी तुलनामें 
भी कोई दूसरा रूप नहीं रखा जा सकता? फिर उससे 


` बढ़कर तो हो ही केसे सकता है, जिसकी रमणीयता स्वयं सिद्ध 


है तथा जो क्षणक्षण नूतन बना रहता है? जो महान्‌ 
ऐश्ययं शोभा और यशक्रा एकान्त आश्रय है तथा जो 
औरांक्रे लिये दुर्लभ हेः श्रीकृष्णे उस रूपको गोपिकाएँ 
निरन्तर नयनोंके द्वारा पान करती रहती हैं । अतएव 
बतलाओ उन्होने कौन-सा तप किया है १? तथा-- 
यस्याननं मकरकुण्डलचारुकण- 
भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌ । 
नित्योत्सव न ततृपुदश्षिभिः पिवन्त्यो 
नायो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च ॥ 
( श्रीमद्भा० ९। २४1६५ ) 
“मकराकृति कुण्डके द्वारा शोभायमान मनोहर कर्णयुगल 
तथा गण्डयुगलते जो मुखमण्डल श्रीसमन्न हो रहा है? जिसमे 
बिलास-युत मन्द-मधुर मुसकान विराज रही है तथा जो नि 
आनन्दमय है? श्रीकृष्णके उसी सुखास्बुजको नेत्रदारा पान 
करके नर-नारीगण आनन्दसे परितूस हो रहे हैं तथा उप 
दर्शनें बाधा डालनेवाले निमेषोन्मेषको सहन न करके इनके 
गिरानेवाले निमिके प्रति कोप प्रकाशित कर रहे है |” द 
अ्रीभगवानका भजन करनेवार्लोके लिये उनके गुणोम माधुम- 
की ही प्रधानता है। गोपीगण माघुयंमूति शा 
उपासिका हैं | श्रीबिल्वमङ्गलका ’ ~ 
श्रीगीतगोविन्दः सूरदास! विद्यापति | 
पदावलियाँ आदि अत्थ औङष्ण माइ अशेष की 
भंडार हैं श्रीमद्वागवतकी तो बात ही क्या) अन्याय 
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पक्क न्न ट क्तत जरतो भीषण भाल देवे दुई ० भी श्री, यदुवीरोंको भीषण त्रास देनेवाले दुर्ध भो 

श्रीकृष्णलीलाका सहो बि्तृतलूपसे य जनी माधुर्यमयी प्रतापशाली महाबळी कसको युद्धमै औँ ८ 
उ पापत होता है। महर्षि व्यासने उ क पव करता है। उसे बार कै 
तथा ऐश्वर्यैमयी लीलाका रताखादन मा ९ है कि “ओष्ण प्रबळ शक्तिशाली मगध-सम्राट्‌ जरासंघको, जि ४ 
अपने इन महान्‌ मन्योर्मे स्पष्ट लिख दिया राजाओंको पराजित करके उनको काराण ॥ 
न 


खयं भगवान्‌ हैं । छु उनके राज्य हडूप ल्यि थेः नौति-वलसे भीमके दा 
भ्रीमद्धागवत, दशम स्कन्थके तृतीय अध्यायमें भरीका, में मरवा डाका | जरासंघके पास अपार सैनिक बरु पा 
के जन्म-प्रसज्ञका वर्णन है । जब कारागारमै वसुदेवके यहाँ सैन्यशक्तिका कुछ अनुमान इस बातसे छगाया जा खत 


। अवतीर्ण हुए तब उस रुपको महाभारतके युद्मे उभय पक्षमें कुल मि | 
श्रीकृष्ण चतुमुज देवकी उस र क लाकर ची 
देखकर वसुदेव और देवकी विस्मयापन्न हो उठे । र अक्षौहिणी सेना थी? जब कि जरासंघने तेईस-तेईत अक 
चतुर्भुज रूपके तेजको सह न सकनेके कारण प्रार्थना करने छगी-- सेना साथ लेकर सत्रह बार श्रीकृष्ण-पालित मु 

उपसंहर चिश्वासमन्नदो  रूपमलौकिकम्‌ । चढाई की किंतु प्रत्येक वार उसे मुँहकी खाकर तथा 5. 

शङ्कचक्रगदापद्श्चिया जुष्टं चतुखनम्‌ ॥ सारी सेनाको खपाकर लौट जाना पड़ा | श्रः 
हट श्रीमद्मा० १०। ३ । १०) च i 
So शोभासे हर बार इसी आशासे जीता छोड़ देते थे कि कक 
अर्थात्‌ 'हे विश्वात्मन्‌ | गहु लासमा शोमा उक्त दिद्ञाळ वाहिनी लेकर मथुरापर चढ़ आयेगा और इ 
अपने इस अलौकिक चतुर्भुज रूपका उपसंहार करो ।' भक्त घर बैठे उन्हें एथ्वीका भार हरण करनेका अका | 
वसल भगवानले तत्काल ही दविशुजधारी प्राकृत शिशका ल्गेगा | अठारहर्वी बार दूसरे प्रबलतर शत्रु कालतो 
आकार ग्रहण किया | वसुदेवजीने उनकी आज्ञासे उस Md साथ-ही-साथ आक्रमण करते देखकर प्रभुने अपनी का 
शिशुको ले घर पहुँचा दिया । लय ऐसा क कि सेनाको संहारसे बचानेके उद्देश्यसे संग्रामभूमिसे भाग ल्‌ 
भरीङृष्णका जब कंसके कारागारमै पेश्चयमय रूपय आविभषि और इसी बीचमै समुद्रके बीच द्वारकापुरी बस छ 
- हुआ; उसी समय मधुररूपमें वे यशोदाके यहाँ भी प्रकट हुए अधुरावासियोंकों उन्होंने योगबलसे वहाँ पहुँचा दिवा 
ये | वसुदेवजी जब सि कृष्णको लेकर यशोदाके सूतिकाः भमसेनके द्वारा जरासंघको भी मरवाकर शीण को. 
शमे स पहुंचे, उसी समय वसुदेवनन्दन उन यशोदानन्दन राजाओंको मुक्त किया और इस प्रकार दुर्वेलेके अर 
परिपूर्णतम लीलासुरधोत्तम थकष्णम प्रनष्ट हो गये और अत्याचारको समास कर दिया । इसके बाद कहे. 
बद्लेमे वे नन्दात्मजा महामायाको ले आये | भ्रीकृष्णकी प्रेमा- = शाल्व भलि. 
न र बाणासुर, कालयवन, पौण्ड्रक, शिशपाल? शास आ... 
नन्द-माघुयंमयी लीलाका श्रीगणेश नन्दजीके घरसे ही प्रकट होता भी साधारण पराक्रमके द्योतक नहीं हैं । इसीको ब | ह 
है। मरि ऐसा अुवन-मोहन रूप और कहीँ देखनेमै श्रीमद्धागवतमें कहा गया है-- हि 
नहीं आता । श्रीकृष्ण सर्वप्रथम अपने रूपके अनन्त सौन्दर्य- E | . 


माधुर्यसे गोप-गोपिकाओंके चित्तको आकर्षित करते हैं । स्थितयुद्भवान्तं सुवनत्रयस्य यः र्व, 
श्रीभगवानके जितने रूप प्रकट हुए हँ, ऐसा सुन्दर सचिदा- समीहृतेऽनन्तरुणः स्वौ | 
नन्द विग्रह और कहीं प्रकट नहीं हुआ | इस रूपऱमाधुर्यते न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रहः | 
मनुष्य तो क्या पश्च-पक्षी भी आकृष्ट हो जाते हैं । स्तथापि मस्यानुविधस ब्त | 


इसके बाद पूतनामोचन) तृणावत्त वध, कंसासुर-वध) “जो अनन्तयुणशाली भगवान्‌ अपनी नट १. 
बकासुरवघ) अघासुरअलम्बासुररङ्चूद-अरिष्टकेशी व्योमा- सृष्टि, स्थिति और संहार करते रहते = 
सुर-वध) कंसके महळ्में कुवळ्यापीड गजराजका वध इत्यादि शाजुपक्षका निग्रह करना कोई चमत्कारी कॉ. ती 
कायोमें श्रीकृष्णका असीम वीय-पराक्रम/ असीम सुहृद- तथापि उन्होने मनुष्यके समान 2 । 
वात्सल्य .तथा असीम छोकानुग्रहका परिचय प्राप्त होता नेपुण्य दिखलाकर और विजय प्रात करे दतीने |. 
है । श्रीमद्वागवतमे कंस-वध भ्रीकृष्णके आविर्भावके प्रथम सामने वीरताका आदर्श उपस्थित किया! | 


कारणरुपमें, वर्णित है | एक गोपबालक श्रीकृष्णका अनेक वर्णन किया जाता है |? 
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! 


कै अक्ति-तस्वका दिग्दर्शन # 


कै 

झी इस अलौकिक के बोच भीमगबानने क ळा श्रीभगवानने जो 
झि अति विलक्षण प्रेम- माघुर्यकी लीला प्रदर्शित की है, उसका 
| Ml आभास भीउदवजीको तरजमें दूत बनाकर भेजनेकी लीलामे 


है। भागवत? दशम स्कन्धके ४६वें अध्यायमें श्रीकृष्ण 
गोपियोंकी अपना संदेश भेजते समय अपने प्रिय सखा भक्त- 
प्रवर भ्रीउद्धवजीसे कहते हहे उद्धव | तुम ब्रजमें जाओ, 
मेरी विरह-विधुरा गोपिकाएँ मुझको न देखकर मृतवत्‌ पड़ी 
हुई हैं मेरी बात सुनाकर तुम उन्हें सान्त्वना दो । उनके 
` नग्राणखुद्धि ओर आत्मा दिन-रात मुझमें ही अपित हैं। वास्तव- 
पृ अं मेरा मन ही उनका मन बना हुआ है, मेरे ही प्राणोसे वे 
' अनुप्राणित हैं । मेरे सिवा और कुछ वे नहीं जानतीं; उन्होंने 
मेरे लिये छोकधर्म, वेदधर्म तथा देहधर्म--सबका परित्याग 
. कुर दिया है। वे ब्रजवालाएँ दिन-रात केवल मेरा ही चिन्तन 
श रती हैं, विरहकी उत्कण्ठामें वे विहल हो रही हैं; मेरे 
स्मरणमें, मेरे ध्यानमें विमुग्ध पड़ी हुई हैं तथा मुझको देखने- 


rs 


- | 


र 
र 


की की आशार्मे अतिङ्केशसे जीवन-यापन कर रही हैं |? 
॥ 
। ह झष्णके इस सरल हृदयगत भावोच्छवाससे सहज ही 


हो! जना जाता है कि उनका हृदय प्रेम-रस--माधुर्यते कितना 
पर्ण है | आगे चळकर एकादश स्कन्धके द्वादश अध्याय- 


\ 
रस 
| म श्रीकृष्ण पुनः उद्धवजीसे कहते हॅ-न्हे उद्धव | ब्रज- 
इह पालाओकी बात मैं तुमसे क्या कहूँ । भरीद्१न्दावनमै वे सुदीई 


। काङतक मेरे सज्ञ-सुखको प्राप्त कर चुकनेके बाद भी उस सुदीर्ष- 
ग, लको एक क्षणके समान बीता हुआ समझती थीं। इस समय 
( मेरे चले आनेके कारण आधा क्षण भी उनके लिये कोटि कर्ल्पाके 
ता “मान छुशप्रद हो रहा है । उनको जब मेरा सङ्ग प्रास होता 
| याः तमवे अपना गेह-देइ-मनःग्राण-आत्मा सब कुछ भूल जाती 
| _ | जिस प्रकार नदियाँ समुद्रमें मिळकर अपनेको खो देती 
इ, सा मुनिगण जैसे समाधिमें अपने आपको खो देते 
रे भी मुझको पाकर उसी प्रकार आत्म-विस्मृत ह 
| दे उद्धव | ब्रजबालाओंके भाव-रस; ध्यानः 
योगीसवरोंकी घ्यान-समाधिसे भी अधिक प्रगाढ हैं।? 
< सहागाम्भीय॑मय माधु्यभावका 
मधुका भीरासळीलामें उन्होंने जिस महान्‌ 
न किया है; उसकी तुलना कहीं नहीं 
भाय व लिये उपयुक्त भाषाका अभाव दै, 
/ सकता | नह भाव प्रकाशित ही नहीं किया जा 
आ रासलीलाके 
। आघुयंको अपने अवसानमें उन्होंने गोपी-प्रेमके महान्‌ 
। डेंदयमें अनुभव करके कहा था कि भं 


~ 
EEE 


१६७ 
आ 
ऐवर्य-लीलाके 


चरणोमें बंध गया | इस परिशोधका 
नहीं है; तथापि यदि व तुम्हारा अ रः 
सकूँ रात-दिन तुम्हारे भावमें विभोर हो सकूँ, > 
कीतन करते-करते, तुम्हारा नाम जपते-जपते, ठा र 
र करते-करते दिन-रात बिता सकूँ तो वही तुम्हारे सामने 
रा कृतशताशापन तथा आत्मप्रताद- 
टिक पी आत्मप्रताद-आत्तिका यत्तिचित्‌ 
सांदीपनि मुनिके आश्रममे रहते हुए श्रीकृष्ण खत्पकाल- 
में ही १४ विद्याओं और ६४ कलाओंमें पारंगत हो गये | हम 
युद्धकलाकी शिक्षाके लिये सांदीपनि मुनिके गुरुकुलको 
धन्यवाद दे, अथवा यमुनातटस्थ केल्कुझ्रसमलंकृत, गोप- 
बालाविलसित रास-स्थढीको धन्यवाद दे--समझमे नहीं 
आता । जो रणरङ्गमै रुद्रलीलाके ताण्डवनत्यमै विरवविजयी 
महागुरु हैं, वे ही रासलीलामें जजवालाओंको नत्यशिक्षाके लिये 
गुरुरूपमें वरण करते हैं--इसका चिन्तन करतेकरते मन 
भावना-सिन्धुकी तरज्जोंमें तरज्ञायमाण होने लगता है। 
श्रीकृष्णकी शिक्षाके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतमे जो वर्णन 
है; वह अद्भुत है । भ्रीकृष्णकी राजनीतिके विषयमै जगतमें 
आन्दोलन और आलोचना होती आ रही है और होती 
रहेगी । परंतु महाभारतमें जो हमें विशाल) विपुल राजनीति- 
की सामग्री प्राप्त होती है? व्यास-भीष्म आदि जो नीतिका 
उपदेश देते हैं, वह समस्त नीति एक भ्रीकृष्णमें मूर्तिमान्‌ 
होकर नित्य विराजती दै । युद्ध-नीतिमें भीकृष्णकी अपूव बुद्धि 
तथा संग्राममें उनकी असीम शक्तिका वर्णन महाभारतमें पद- 
पदपर प्राप्त होता है । जो इन्दावनमें वन-वन घेनु चराते 
और वंशी बजाते थे, वे ही पाञ्चजन्य-शङ्कके मधुर-घोर निनाद- 
से, कौमोदकी गदाके भीषण प्रहारसे, शाज्ञधनुके सुतीक्ष्ण 
शराधातसे, सुदीर्ष धूमकेतुसम इपाण और खङ्ग तया 
अनन्त शक्तिशाली सुदर्शन चक्रके प्रभाबसे देवताओं और 
मनुष्योंको भीषण त्रास देनेवाले दुर्धषे और दुर्दान्त देत्यांको 
पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हैं । कहाँ तो यमुनापुलिनरमे, कुख- 
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स मङ्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


१६८ 


काननमें मुरलीके मधुर नादसे ब्रजबालाओंको lsd 
करना और कहाँ पाञ्चजन्यके भीषण निनादसे लो 
प्रकम्पित करना! चरित्रका ऐसा पूर्णतम बहुमुखी विकास 
कहाँ मिल सकता है ! वाहा 
-  औकृष्णके दिव्य उपदेश भ्रीमद्भगवद्गीतामें उपलब्ध ह 
और भागवत, महाभारतादि शाल्रोमै नीति-धर्म और आचार- 
सम्बन्धी उनके उपदेश भरे पढे हैं । कर्णपवंके ६९वें 
अध्यायमै अर्जुनको भीकृष्णने धर्म तत्त्वे सम्बन्धे एक सुक्ष्म 
उपदेश प्रदान किया है । उपदेशका हेतु यह है कि अजुनने 
प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति उन्हें गाण्डीव परित्याग करने- 
के लिये कहेगा, उसको वे मार डालेंगे | द्वात्‌ जब 
सेनानी होकर पाण्डव-सैन्यको मथने छगा और अजुन उसे 
पराजित न कर सके, तब युधिष्िरने रुष्ट होकर उन्हे उत्साहित 
करनेके उद्देश्यसे भत्संना करनी प्रारम्भ की-- 
अनुश्च तत्‌ केशवाय प्रयच्छ यन्ता भविष्यस्त्रं रणे केशवस्थ । 
तदाहनिष्यत्‌ केश्वः कर्णसुमं मर्त्पतिढ्ेत्रमिवात्तवज्रः ॥ 
राघेयमेतं यदि नाच शक्तकचरन्तसुग्र॑ प्रतिबाधनाय। . 
अयच्छान्यस्सै गाण्डीवमेतद्द्य त्वत्तो योऽख्नरभ्यधिक्रो वा नरेन्द्रः 
(अ० ६८ | २६३-२७३ ) 
“तुम अपना गाण्डीव धनुष भगवान्‌ श्रीकृष्णको दे दो 
८ तथा रणमूमिमें खयं इनके सारथि बन जाओ । फिर जैसे 
इन्द्रने हाथमे वज्र लेकर वृत्रासुरका वध किया था, उसी 
प्रकार ये श्रीकृष्ण भयंकर बीर कर्णको मार डालेंगे | यदि तुम 
आज रणमूमिमें विचरते हुए इस भयानक वीर राधापुत्र कर्णका 
सामना करनेकी शक्ति नहीं रखते तो अब यह गाण्डीव धनुष दूसरे 
किसी ऐसे राजाको दे दो, जो अख्न-बलमे तुमसे बढ़कर हो ।? 
धर्मराजके इस वचनको सुनकर सत्यसंकल्प अर्जुन पद- 
“दलित नागराजके समान क्रुद्ध हो उठे और खञ्च उठाकर 


उनका शिरकछेदन करनेके लिये उद्यत हो गये । श्रीकृष्ण 


बहा उपस्थित थे | उन्होंने अर्जुनको रोकते हुए कहा-- 
` अकायाणां क्रियाणां च संयोगं यः करोति वे । 
कार्याणामक्रियाणां च स पार्थ पुरुषाधमः ॥ 
. (कणे० ६९ | १८) 
ऱ्य | pms मी असाध्य हों तथा जो 
साध्य होनेपर कमासि जो 
है; बह पुरुषोमे अधम माना गया है |? Cd 
यही नहीं? यहाँ श्रीकृष्णने 
हं अहिँसाका उपदेश देते हुए 
प्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायान्‌ मतो मम । 
अनृतां वा बदेदू वाचं न तु हिंस्यात्‌ कथंचन ॥ 
(कगे० ६९ । २३) 
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. पृथ्वीको प्रास कर लिया, परंतु उसमें 


“तात! मेरे विचारसे प्राणियोंकी हिंसा न ” 
श्रेष्ठ धर्म है । किसीकी प्राणरक्षाके लिये बी 
तो बोल दे, किंतु उसकी हिंसा किसी तरह न शो? 

युद्ध-नीतिका उपदेश करते हुए भीङृष्ण बट 

अयुध्यमानस्य.  चधस्तथादात्रोश्व ङ अं 
पराख्युखस्य द्रवतः शरणं चापि रचः 


|| | भं 
कृता्षलेः प्रपञ्रस्य॒ प्रमत्तस्य तथैव शी दि 
न वधः पूज्यते सद्चितञ्च सबै गुरौ खण 


. “मानद ! जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न हतः पर 
संग्रामसे विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरणे आत ; 
हाथ जोड़कर आश्रयमें आ पड़ा हो तथा असावधान छेः 
मनुष्यका वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं ताशे! 
तुम्हारे बड़े माईमें उपर्युक्त सभी बातें हैं |? | 1: 

श्रीकृष्णने अजुंनसे पुनः कहा- हे पार्थ | घा | 
अंतिसूक्ष्म है । किसी कार्यमें धर्म होता है तो कि छ रे 
धर्मका क्षय होता है; इसका विचार करना सहज नहीं|| द 


सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्‌ विद्यते पस्‌। हा 
तत्त्वेनेव सुदुक्षंय॑ पश्य सत्यसबुहितन्‌। (पर 
( कण० ६९।॥ भी 


(सत्य बोलना उत्तम है । सत्यसे बढ़कर दूस क्र 
है; परंतु यह समझ लो कि सत्पुरुषोंद्दारा आचरणे बो 
सत्यके यथार्थ खरूपका ज्ञान अत्यन्त कठिन होता है! | 

बड़ोंकी हत्या तलवारसे नहीं होती उनके युल 
कहनेसे ही उनका बघ हो जाता है । यही धर्मत | 


“सब प्रकारकी कुटिलता ही मृत्युका a ॥ ; 
सक मोक्षका मार्ग है । इतना ही शात भइ 
व्यथंके प्रछापसे क्या लाम १? नेष र 

युधिष्ठिरको तत्त्वज्ञानका उपदेश देते हुए अत के 


ठब्घा हि पृथिवीं कृत्स्नां स उ 
ममत्वं यस्य नैव स्यात्‌ किं तया य 4. अ 
“महाराज ! यदि किसीने सारी खाव र भा 


|] 4 
है तो बह उस पृथ्वीको लेकर क्या करेगा | 1 ८ 


नेक तदश कमा हो यत्र-तत्र 
बिखरे पढ़े हैं । भगवद्वीता? उद्धवगीता, अनुगीता 


ग ज्ञानकी पराकाष्ठा प्राप्त होती है । इन 
बि Ss उपदिष्ट अलौकिक सारे तत्त्वज्ञान 
भरे पढ़े हैं । भ्रीकृष्णके दवारा जगतूके जीवोंके कल्याणार्थ 
देवे गये बिभिन्न प्रकारके योग? ज्ञान, कर्म और भक्तिके 
क्पनपरक उपदेश जो इन ग्रन्थो्मे प्रचुरताके साथ 
प्रप्त. होते हैं? उनके सर्वशत्वके द्योतक हैं? पूर्णतमत्वके 


व . २३. अभिधेय तत्त्व 
क ब्रह्म, परमात्मा और भगवान---परमतत्त्वके ये त्रिविध 
| आविर्भाव उपासकोंकी विभिन्न धारणाओंके अनुसार शास्म 
| बर्णित हैं । श्रीकृष्ण परमतत्त्वक्रे पूर्णतम आविर्भाव हैं, यह 
उपयुक्त सम्बन्धतत्तमें विविध प्रकारसे निर्दिष्ट किया जा चुका 
है। भीकृष्ण खयं भगवान्‌ हे, यह बात सुनकर चित्तमै 
खभावतः ही यह सद्वासना उत्पन्न होती है कि हृदयकी ऐसी 
| अभिरषित वस्तुकी प्राप्ति केसे हो सकती है । इस जिज्ञासाकी 
1 पिते लिये (अभिधेय तत्त’ की अवतारणा की जाती है । 
हु है भीचेतन्यचरितामृतर्मे लिखा है-- 
क्ष श्रुतिमाता पृष्टा दिशति भवदाराधनविधि 

' यथा सातुर्वाणी स्त्रतिरपि तथा चक्ति भगिनी । 
पुराणाद्या ये चा सहजनिबहास्ते तद्नुगा 
भतः सत्यं ज्ञातं झुरहर ! भवानेव शरणम्‌ ॥ 
। माता भुतिसे पूछा गया तो उन्होंने तुम्हारी आराधना 
ha ~ । माता शुतिने जो बतलाया, बहिन स्मृतिने 
य उराण-इतिहास आदि भ्रातृवग भी उन्हींके 
छि र उन्होंने भी तुम्हारी आराधना करनेके 

अतएव हे मुरारि ! एकमात्र तुम्ही आश्रय 


| : शे, यह सेने ठीक-ठीक जान ल्या | छ 


भुन रहते र आ हैं। जो सदा श्रीकृष्णके 'वरणोमे 
शेत है। इसके विपरीत के" हैं और उनकी गणना पार्षदोमि 


क उःलःभोग करते हैं। बहिमुखताके कारण 
तितापसे संतप्त करती रहती 


# भक्ति-तत्त्वका दिग्दर्शन # 


१६९ 


है । जीव काम और क्रोधके वशीभूत होकर त्रिताप भोगता 
रहता हे । ससारचन्रमें भ्रमण करते-करते जव जीवको साघु- 
सङ्ग मात होता है, तत्र उनके उपदेशसे संसार-रोगसे मुक्ति 
मिळ जाती है । जीव इष्णभक्ति प्रात करके पुनः श्रीकृष्णके 
चरणगरान्तमें गमन करता है | अतएव संसारके त्रिविध तापोंते 
निस्तार पानेके लिये जीवको सारी वासनाओका परित्याग करके 
एकमात्र कृष्णभक्ति करना ही विधेय है | 


शीझष्णभक्ति ही सर्वप्रधान अभिधेय है । कर्म योग और 
शान--ये तीनों भक्तिमुखापेक्षी है |.भक्तिके फलकी तुलनाएँ 
कर्म योग और शानके फळ अति तुच्छ हैं। भक्तिकी 
सहायताके बिना कर्मादे अति तुच्छ फळ प्रदान करनेमें भी 
समर्थ नहीं होते । भक्तिरहित कर्म और योग कुछ कुछ फळ 
प्रदान करके निवृत्त हो जाते हैं, परंतु वे फळ चिरस्थायी नही ` 
होते । भक्तिरहित ज्ञान भी इसी प्रकार अकिंचित्कर होता है। 
श्रीमद्धागवतमै और भी कहा गया है-- 
तपखिनो दानपरा यशखिनो 
मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गाः। 
क्षेमं न चिन्दन्ति विना यदर्पणं 
तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो - नमः ॥ 
(२।४। १७) 
(तपस्वी, दानशील, यशस्वी, मनसी, मन्त्र-जप करनेवाले 
तथा सदाचारी लोग अपना तप आदि जिसको समर्पण 
किये बिना कल्याणकी प्राति नहीँ कर सकते, उन मङ्गल 
यशवाले भगवानको पुनःपुनः प्रणाम करता हुँ |? 
सुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमेः सह। 
चत्वारो जज्ञिरे वणी गुणेविप्रादयः एयक ॥ 
य एपां पुरुषं साक्षादात्म्रभवमीश्वरम्‌। ` 
न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टाः पतन्त्यधः॥ 
( श्रीमद्भाग० ११।५। २-३) 
(विराट पुरुषके मुख? बाहुः ऊरु और चरणांसे सत्त्वादि 
गुण तारतम्यके अनुसार ए्यक-ग्रथक ब्राह्मण आदि वर्षौ और 
आश्रमोकी उसत्ति हुई है । जो इस वर्णाश्रमके साक्षात्‌ जनक; 
नियन्ता एवं आत्मा उन ऐश्‍वयशाली पुरुषको नहीं भजतेः 
अपितु उनकी अवज्ञा करते हैं) वे कर्मोके द्वारा प्रात अपने 
अधिकारसे च्युत होकर नीचे गिर जाते डि त ॥; 
जो लोग जान-बूझकर भगव भक्तिके प्रति 
अवज्ञा प्रकट करते हैं। शानके द्वारा उनके पापकर्मोके दुग्ध 
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हो जानेपर भी इस अवश्ञाके अपराधसे उनका संसार-बीज 
नष्ट नहीं होता । भ्रीकृष्ण-भक्तिके बिना मायाके पंजेसे 
छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं है । भगवानले कहा है 

सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते । 

अभयं सवदा तस्मै ददाम्येतद्‌ बतं मम॥ 

अर्थात्‌ जो एक बार भी मेरे शरणागत होकर यह कहता 
हुआ कि हे प्रभो! मैं तुम्हारा हूँ” मुझसे रक्षाकी 
प्रार्थना करता दै? मैं उसको सदाके लिये निर्भयताका वर 
दे देता हूँ, यह मेरा ब्रत है. 

इसीलिये श्रीमद्धागवतमे कहा गया है-- 

अकामः सउँकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 

तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ 

(२।३।१०) 


“बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह चाहे अकाम अर्थात्‌ 
एकान्तभक्त हो सर्वकाम अर्थात्‌ इहामुत्र कर्मफळकी कामना 
करनेवाला हो, अथवा मोक्ष चाइनेवाला हो? उसे तीव्र भक्ति- 
योगे द्वारा परमपुरुष श्रीकृष्णकी आराधना करनी चाहिये ।? 

मनुष्यका चित्त स्वभावतः सकाम और स्वार्थके लिये 
व्याकुल होता है | जबतक देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी यह 
स्वार्थकामना वर्तमान है? तबतक चित्त भगवत्साधनाके 
द्वारा अपनी सुख-वासनाकी पूर्तिके लिये व्याकुळ न होगा । 
साधना या उपासनाका प्रधानतम पवित्र उद्देश्य है भगवद्धाव- 
के द्वारा हृदयको नित्य-निरन्तर पूर्ण किये रखना | परंतु नश्वर 
धन-जन) यश मान? विषय-वेमव तथा भोग-विलासकी लाल्सामें 
यदि हृदय व्याकुळ रहता है तो इससे साधनाके उद्देश्यकी 
सिद्धि नहीं होती | दयामय भगवान्‌ जिसके प्रति अनुग्रह करते 
१ उसके दयसे. विषय-मोगकी वासना और लालसाको 

तिरोहित कर देते हैं और अपने चरणेर्मि अनुराग प्रदानकर 
विषय-वासनाको दूर कर देते हैं। 


साइसङ्ग 
सांसारिक वासनासे निष्कृति प्रात 
सहज नहीं है | संतक्री संगतिके हि 2 व 
होती । पूर्व जन्मोके शुम कर्मोके बिना तथा मकन शम कमकि बिना तथा भगवत्कपाके बिना 
साइसङ्ग मिलना दुष्ट है । ससङ्ग प्राप्त होनेपर श्रीकृष्ण 
रति उतपन्न होती है, अतएव साधुसज्ञ मी भगवत्कृपासे ही 
आप्त होता है | श्रीमद्धागवतर्में छिखा है-- . 
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जनस्य छो 


सत्सङ्गमो यहिँ 


जन्म-मृत्युरूप (१०। है । रथी 
है अच्युत ! जन्म-मृत्युरूप इस संसारका क अ 
काटते जब किसी मनुष्यकी संसार-वासनाके व अद 
प्रवृत्ति होती है? तब उसको साधुसङ्ग प्रात हेत । जि 
प्रात होनेपर उनकी कृपासे संतोंके आश्रय तथा | छि 
रूप जगतूके एकमात्र स्वामी आपमें रति उसन | उस 
कमी-कमी भगवान्‌ अपनी साधु संतति गर 
अपनी कृपाके योग्य जीवोंकों संसार-बन्धनसे मुच ४ 
कमी खयं अन्तर्यामीरूपसे उनके हृदये म 
प्रकाश करते हैं । उनकी कृपाकी इयत्ता नहीं दै। ह 
चरितामृतमै लिखा है-- ब 
कृष्ण यदि कृपा करेन फोन मागान! । 
गुरु अन्तर्यामि रूपे शिखाय 1100 
साधुसज्ञे छृप्ण-मत्त्ये श्रद्धा यदि छा। he 
मक्तिफर प्रेम इय, संसार याय | | 
अर्थात्‌ यदि किसी भाग्यवान्‌ जीवपर श्रा 
होती है तो वे अन्तर्यामी गुरुके रूपमै उसको स 
हैं। यदि साधुसङ्गके फलस्वरूप श्रीकृष्ण-भक्तिम # 
है तो वह भक्ति-साधन करता है और उके पर 
भरीकृष्ण-प्रेम प्राप्त होता है तथा आवागमनस र ए 
हो जाता है । अतएव श्रद्धा पुरुष ही मि | 
है । भगवान्‌ खयं कहते हैं-- 


जातश्रद्धो मत्कथादौ निर्विण्णः श 

वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ 

ततो भजेत मां प्रीतः 

जुषमाणश्च तान्‌ कामान दुःखो दर्म 

| ( श्रीमद्भा० ११ 

हम चित्तकी अनन्त कामनाऑते नि 1. 

हैं। सागरकी तरज्ञोंके समान ही. 

करके आती हैं. और हमारे हृदयको विध १६. 

इम इसको समझते हैं, पर उनका परि छि 
ऐसी अवस्थार्मे हम विवेक वैराग्यका इ 
जानकी साधनामे कें प्रदत्त हो सकते | 


र्ब गह 


२०। १ ( 


र 


| ॥ जात पढ़ता है। परंतु श्रीभगवानकी आश्वासन-बाणी यहाँ 
| औ हमारे भीतर आशाका संचार करती है। वे कहते हैं-- 
अविदाके महाप्रभावसे तुम सहसा सांसारिक कामनाओंका 
| पस्याग नहीं कर सकते? यह सत्य है । परंतु मेरी कथामें 
^ अद्वावान्‌ होकर’ दृढनिश्चयी होकर प्रसन्नचित्त होकर दुःख- 
बुस अद कामनाओका भोग करते समय भी उनको निन्दनीय 
| द समझते हुए मेरा भजन करते रहो ।? भक्ति स्वतन्त्र है; ज्ञानके 
१ ये जैसे पहले विवेक-वेराग्य आवश्यक हैं, भक्तिके लिये 
हैं| उत प्रकारकी किसी पूर्वावस्थाकी अपेक्षा नहीं होती । 
। भक्तिर्हि स्वतः प्रबकत्वात्‌ अन्यनिरपेक्षा । 
कक. श्रीभगवान्‌ और भी कहते हैं . 
तसान्मदक्तियुक्तय योगिनो वै मद्रास्मनः । 


| ह न ज्ञानं न च वैरास्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ 
| (२१। २०। ३१) 
ने! अतएव मेरी भक्तिसे युक्त तथा मुझमें लीन रहनेवाले 


३॥ पके लिये एथक्‌ शान-वैराग्यरूप साधन श्रेयस्कर नहीँ; 
, अकि भक्तिकी साधनामें प्रवृत्त होनेपर ये खतः आवि्भूत 


| 
बा ते हैं |! श्रीमद्धागवतर्मे भी कहा है-- 


कुना वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
बन जनयत्याल्मु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्‌ ॥ 
| | (१।२।७) 
| यो तो कर्म और ज्ञानकी साधनाके लिये भी श्रद्धा 


त क्योंकि श्रद्धाके बिना सम्यक्‌ प्रवृत्ति नहीं होती । 
है 
| 


पस्यक प्रदृत्तिके लिये तो श्रद्धा अत्यन्त आवश्यक 
बिना अनन्य 


हेनेपर भी भक्तिमें प्रवृत्ति सम्भव नहीं 


नह स्थायी नहीं होती । कर्म-परित्यागका 


अधिकार दो पराते होता है--ज्ञानमार्गमें 

हि --- वैराग्यके 
४ जो और भक्तिमार्गरमे श्रद्धाके उदयके लिये कर्म- 
र महळूपाकी होता है। परंतु भक्ति-साधनामें श्रद्धासे भी बढ़कर 
{( वरयकता होती है। श्रीमद्धागवतमै कहा गया है-- 
1; ( रहरणेतत्‌ त त्‌ तपसा न याति 
वीं न चेज्यया निवेपणाद्‌ ग्रहाद्‌ वा । 
र बि नैव जला पिसूर्ये - 
व ज्र महत्पादरजो5भिषेकस्‌ ॥ 
i जेडभरतजी (५॥१२॥१२) 
1, रे अभिषेक क द. रहूगण ! महापुरुषकी चरण- 
1 कपि बिना धर्मपालनके लिये कष्ट सहने) 


>> _ 


# अक्ति-तत्त्वका दिग्दर्शन # 


कारण 8 योगका अधिकारी होता भी आहन्य क यील बा अधिकारी होना डा होना भी असम्भव यशोके द्वारा देवताओंकी उपस 


गी उपासनासे 
ग्रहस्थोचित धर्मानुष्ठानसे, , 
वरुण, अभि और सूर्यकी उपासनासे 
प्रात करनेमें समर्थ नहीं होता |? 


अन्नादिके दानते; 
वेदाध्ययनसे अथवा मन्त्रके द्वारा 
भी मनुष्य भगवद्भक्ति 


लिये सवंप्रधान कर्त्तव्य होने- 
रे मित्तिक कर्म सबके लिये कर्तव्य हैं | 


नस 


श्रुतिस्खती ममैवाज्ञे यस्ते उल्लङ्कय वर्तते । 
pa देषी मञ्क्तोपि न वैष्णवः ॥ 
अथात्‌ आतेस्मृति भगवानकी ही आज्ञा हैं; 
इनका उल्लङ्घन करता है; वह मेरा विद्रोही खा हे 
मेरा भक्त या वैष्णव नहीं कहछा सकता | , 
यह साधारण मनुष्यके लिये उपदेश 
श्रीमद्भगवद्गीताके उपसंहारमें भगवानने 2000. ह 
सबेधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सदेपापेम्यो मोक्षयिष्यासि मा शुचः ॥ 
i (१८।६६) 
यहाँ सर्व कर्म-परित्यागका उपदेश दिया गया है। 
इससे भगवद्वाक्यमे परस्पर विरोधकी आशङ्का होती है । 
इसके समाधान-स्वरूप श्रीमद्भागवतमें भक्त उद्धवके प्राति 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 
तावत्‌ कर्माणि कुर्दीत न निर्विद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 
( ११।२०।९) 
अर्थात्‌ तभीतक वेदविहित कर्मोका करना आवश्यक है 
जबतक निवेंद ( वेराग्य ) न हो जाय और मेरी कथा सुननेमें 
तथा मेरा भजन करनेमें जबतक श्रद्धा न उसन्न हो । 
भगवद्भक्तिके अधिकारी तीन प्रकारके होते हैं । भक्ति 
रसामृतःसिन्धुमें श्रीरूप गोस्वामी कहते हैं-- | 
झाख्ने युक्तो च .निपुणः सर्वथा इढनिश्चयः । 
प्रौढश्रद्धोऽधिकारी यः स॒ भक्तावुत्तसो मतः ॥ ` 
यः शा्रादिष्वनिपृणः श्रद्धावान्‌ स तु मध्यमः । ` 
यो भवेत्‌ कोमरश्रद्धः स कनिष्ठो निगाद्यते.॥ `` 
अर्थात्‌ जो शाखे तथा युक्तम निपुण हैतया सब प्रकारसे 
त््विचारके द्वारा दृदनिश्रयी है? ऐसा मढ अद्वावान्‌ 
व्यक्ति भक्तिका उत्तम अधिकारी है । श्याल्जवचनर्मे विश्वास 
ही भद्धा कहलाता है । भ्रद्धाके तारतम्यके अनुसार ही भक्तिके 
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तारतम्यका निर्णय किया जाता है । सर्वथा 
क है जो तत्वविचारः साधन-विचार तथा पुरुषार्थ 
के विचारते दृढनिश्चयपर पहुँच गया है। युक्तिका अथ शाखा 
नुगा युक्ति है? खतन्त्र युक्ति नहीं । जो प क ह 
नहीं. हैं। परंतु श्रद्धावान हैं, वे मध्यम छ 
अनिपुणका अर्थ है-जो अपनी श्रद्धाके प्रतिकूल 
बळवान्‌ तर्क उपस्थित होनेपर उसका समाधान नहीं कर सकता । 
` बढिमुख व्यक्तिके कुतकसे क्षणमात्रके लिये चित्तके डोळ जानेपर 
भी जो अपने विवेकद्रारा गुरुके उपदि्ट अथे विश्वास करते 
ह, इस प्रकारके भक्त कनिष्ठ भक्त हैं | कुतकसे चित्तका कुछ 


क्षणोंके लिये हिल जाना ही कोमलत् है । कुत्से जिसका ` 


बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है उसको भक्त नहीँ कह 
स हान स्वयं गीतार्मे चतुविध भक्तोंका 
उल्लेख. किया है-- Er 
चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुक़्तिनोऽजुन । 
आसौँ जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽस्यथेमहं स च मम प्रियः ॥ 
उदाराः सबं एवेते ज्ञानी त्वात्मेद मे मतम्‌ । 
(०। १६-१८) 
अर्थात्‌ हे अजुन ! वे सुक्ृती व्यक्ति, जो मेरी भक्ति करते 
हैं चार प्रकारके होते हैं-आच) जिज्ञासु, अर्थाथी और 
ज्ञानी । जो अपना दुःख दूर करनेके लिये भगवद्भजन करते 
हैं; वे आत्त हैं। सुख-प्रातिके लिये जो भजन करते हैं; 
वे अर्थार्थी हैं । संसारको अनित्य जानकर जो आत्मतत्त्वके 
शानकी इच्छासे भगवद्भजन करते हैं, वे जिज्ञासु हैं । 
ज्ञानी भक्त तीन प्रकारके होते है इनमैं एक श्रेणीके ज्ञानी 
भगवदेश्वर्यकी जानकर भगवद्धजन करते हैं, दूसरी श्रेणीके 
ज्ञानी मगवन्माधुर्यको जानकर भजन करते हैं और तीसरी 
भेणीके जानी ऐश्वयं और माधुर्य दोनोंको जानते हुए भजन 
करते है । इन चार प्रकारके भक्तोमे ज्ञानी मेरा आत्मखरूप 
है; यह मेरा मत है; क्योंकि ज्ञानी परमगति खरूप मेरा ही 
आश्रय लेते हैं । आक्ते जिज्ञासु और अर्थाथी भक्त तो सकाम 
होते है, उनमें अन्यान्य विषयोके प्राप्त करनेकी वासना होती है; 
परंतु शानी मक्त मुझको छोड़कर और कुछ नहीं चाहता । 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ सां प्रपञ्चते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुङुभः ॥ 


(गीता ७। १९) 
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“अनेक जन्भोंमें अर्जित पुण्यके प्रतापे 

चराचर विश्वको वासुदेवात्मक देखकर मेरी ४३५ 

रहता है। ऐसा महात्मा नितान्त ही दुर्भ है गज 
शरणागति 

औक्कष्णकी दयाका स्मरण होनेपर उने प्र; 

चित्त अभिभूत हो जाता है । भ्रीउद्धवजी कहते. 

अहो 


UP uP 


बकी यं स्तनक्रालकूर 
जिवांसयापाययदप्यसाध। 
लेसे गतिं घाज्युचिता ततोऽन्यं 
कें चा दयालु शरणं ब्रके। 
( औमद्वा० ३।२ र प्र 
(दुष्ट पूतनाने अपने खर्नेमि काल्कूट बि भं शे 
श्रीकृष्णको सार डालनेकी इच्छासे अपना खन पफ क 
किंतु परम दयामय भ्रीकृष्णने उस मातृवेषधारि 
माताके समान सद्गति प्रदान की । अतएव श्रमे 
दूसरा ऐसा दयाळ कौन है? जिसकी शरणमे हम ज ॥ 
अन्य देवताओंको त्यागकर परम दयाड श्रीकृष्फेश ४ 
होना जीवका परम कर्त्तव्य दै । यहाँ शरणा 
जानना आवश्यक है | वह इस प्रकार है- क 
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूलस पर का 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं क| सर 
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये घडविधा | बर 


शरणागति छः प्रकारकी होती है जे (१ 
की अनुकूलताका संकल्प अर्थात्‌ जो र दो 
कर्चव्य हो; उनके पालनका नियम! (१. 
कूलताका त्याग, (३) प्रभु हमारी 
करेंगे--यह विश्वास, (४ ) एकान्तम न 
लिये भगबानसे प्रार्थना, ( ५ ) | 
कार्षण्य्‌- अर्थात्‌ “हे प्रभो ! चाहि मा ( 
हुए अपनी कातरता प्रकट करना । इत ४ 
खयं भगवान्‌ श्रीमुखसे कहते दै 3 


सत्यो यदा f ४ 
स शिन क 


` तदाम्ृतत्वे छ ; 
क ११! शा 


501 ज्र _ 
कै भक्ति-तत्त्वका दिग्दर्शन + 
१७३ 


मनुष्य जब सारे मसमर्पण 
>, तब वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है तथा 
ढ्ः € सिके 

होकर मत्सद ऐड्वर्य-प्राप्तिके योग्य हो जाता है |? 


साधन-भक्ति 
भरीकृष्ण-प्रेम-भक्तिकी साधना ही साधन-भक्ति कहलाती 
३। लिन कमोके अनुशीलनसे वार परा भक्तिका उदय होता 
३, उसीका नाम साधन-भक्ति है श्रीमद्धागवतर्मे लिखा है-- 
स वै पुंसां परो धर्मा यतो अक्तिरधोक्षजे । 


अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽस्मा सम्प्रसीदति ॥ 


(१।२।६) 
अर्थात्‌ मनुष्यका 


ग 


LT के 


। जीवत्य 


। परमधर्म वही है, जिसके द्वारा 
। ११ श्लीकृष्णमें अहैतुकी) अप्रतिहत ( अखण्ड ) भक्ति प्राप्त 
बेप भर. होती है? जिस भक्तिके वळसे वह आत्माकी प्रसन्नता लाभ 
फा करता है। साधन-भक्ति ही वह परम धर्म है । क्योकि 
पी हू कृतिसाध्या भवेत्‌ साध्यभाचा सा साधनाभिधा । 
| नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं . हृदि साध्यता ॥ 
गं! इन्द्रियप्रेरणाके द्वारा जो साध्य है तथा प्रेमादि जिसके 
क. खाध्य (फल) हँ, उसको “साधन-भक्ति? कहते हैं । तथा हृदयम 
क्क नितिद भावके आविर्भावका नाम ही साध्यता है ।? 
| श्रवण आदि नवधा-भक्ति ही साधन-भक्ति है । नित्यसिद्ध 
, वस्तु दै भ्रीभगवम्रेम | यह आत्माका नित्यधर्म है । अभिमें दाहि- 
| आशक्ति तथा पुष्पामें सुगन्धके समान आत्माके साथ इसका 
बर समवाय सम्बन्ध है, अतएव यह नित्य वस्तुदै । यह नित्यसिद्ध 
ढी कख उत्पाद्य नहीं है। परंतु श्रवण-कीर्तन आदिके द्वारा जब हृदयमें 
| इसका उदय होता है, तब इसको साध्य? कह सकते हैं | इस प्रकार 
१) अपनभक्ति' और “साध्यभक्तिःका विचार किया जाता है। 
बीर हि फिके दो भेद हैं, वेधी और रागानुगा । भक्तिके इन 
१] त निला रहस्यको हृदयंगम करनेके लिये उत्तमा भक्ति 
{= फेक मागंसे अग्रसर होना ठीक होगा । यहाँ 
३। सानन उ करना आवश्यक जान पड़ता 
दै म परा-भक्ति? ब्रह्मज्ञानके बाद उदित होती 
: भीमुखसे कहते 


——— 


झर प असस्चास्मा न झोचति न काङ्कति। 

` सवषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परास्‌ ॥ 
ततो मा मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तस्वतः । 
शात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
i (गीता १८ | ५४-५५ ) 
क बि भात करनेके लिये जिस साधन-भक्तिका 
1 पड़ता है, उसका अन्याभिलाषिता-झृत्य 


४ 
® 


दोना आवश्यक है | इसी प्रकार स्मृत्युक्त सकाम कर्म तथा 
तद्विपरीत शुद्ध बरह्मज्ञानक्रे भाव भी उस अनुशील्नमें नहीं 
होते । इससे स्पष्ट हो जाता है कि निखिल वासनाओंका त्याग 
करते हुए केवळ श्रीकृष्ण-प्रीत्यर्थ श्रीकृष्णका अनुशीलन ही 
उत्तमा भक्ति है । अर्थात्‌ भ्रीकृष्णक्रे लिये सत्र प्रकारके 
स्वार्थका परित्याग अथवा श्रीकृष्ण-समुद्रमें एकबारगी आत्म- 
विसर्जन ही उत्तमा भक्ति है । अपने खार्थकी तनिक भी वासना 
रहनेपर “उत्तमा भक्ति? नहीं हो सकती । प्रवृ्तिमा्गमे 
स्वत्वकी कामना, भन-धान्य-बाहुस्यकी कामना, मनुष्ये 
लिये स्वाभाविक है | इसके ख्ये भगवानकी अर्चना- 
वन्दना आदि करना निश्चय ही भक्तिका अङ्ग होगा-- 
इसमे कोई संदेह नहीं है; परंतु यह उत्तमा भक्ति नहीं 
होगी । आत्मविसर्जनके विना उत्तमा भक्ति होती ही नहीं । 
दाण्डिस्य-भक्तिसूत्रमें लिखा हे--सा परानुरक्तिरीखरे । 
अर्थात्‌ ईश्वरमै परा अनुरक्ति ही भक्ति कहळाती दै । मक्तिके 
लक्षण शाज्रेमि इस प्रकार लिखे हैं 


(१) अन्याभिछाषिताञयन्यं ज्ञानकमाँद्यनाञ्रुतम्‌ । 
आनुकूस्येन कङृष्णानुशीछनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
(२) अनन्यममता विष्णौ समता प्रेमसंगता। 
भक्तिरित्युच्यते औष्मप्रदादोदवनारदैः ॥ 
(३) सर्वापाधिविनिसुक्त॑ तत्परत्वेन निर्मेछस्‌। 
हृषीकेण हृषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 
(३) देवानां गुणलिज्ञानामानुश्नविक्कर्मणाम्‌ । 
सस्व एयैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥ 
अनिसित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगरीयसी। 
जरयत्याहु या कोशं निगीणेमनलो यथा ॥ 
यहाँ 'ज्ञानकर्माधनाबृतम्‌? विशेषण विचारणीय दै “ज्ञान 
शब्द ब्रहाके सवरूपलक्षणमें निर्दिष्ट हुआ हे-जेसे सस्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म--( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ) । यहा “ज्ञान! 
पदार्थ, द्रव्य, गुण या कर्म नहीं दै | अन्यत्र “ज्ञानका अयोग 
मानसिक क्रियाके अर्थम होता है- जैसे प्रपश्च-पदार्थका ज्ञान । 
परंतु यहाँ “ज्ञानः वह मानसिक क्रिया भी नहीं है 1 यह 
आत्मनिष्ठ गुण-विशेष है | इसके साथ मनका या चित्तदृत्तिका 
कोई सम्बन्ध नहीं है | चित्तवृत्तिके द्वारा उत्पन्न संवित्‌को 
भी बान कहते हैँ; परंतु यहाँ जिस जानकी बात हो रही 
है, वह है “ब्रह्मज्ञान? । परंतु वह संगुण अह्मज्ञान नही है । यहां 


नि्विशेष-ब्र्ज्ञान ही अभिप्रेत है; क्योंकि निर्विरोषजझशान 
भक्तिका बिरोधी है । “हानादिदवारा अनाइत जो इष्ण 
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कार, a 
लोविरेपरज्ञशान इष्णातुशीलनमे समाविष्ट होता है तो 
उसकी भक्ति-संज्चा नहीं होती | परंतु भगवत्तत्त्वके ज्ञानका 
निषेध यहाँ नहीं है; क्योकि भगवत्तत्तका ज्ञान अति 
बाधक न होकर साधक ही होता है | इसी प्रकार खर्गादिजनक 
कर्मानुष्ठान भी भक्तिके बाधक हैं | अतएव कृप 
ताहश कर्मौका संसर्ग नहीं चाहिये | परंतु इसका तात्पर्य यह 
नहीं कि कर्ममात्र ही बाधक हैं; क्योंकि भगवत्परिचर्या भी 
कर्मविशेष है | परंतु ऐसे कर्म भक्तिके बाधक न होकर साधक 
ही होते हैं । | 

इस प्रकार जान पड़ता है कि उत्तमा भक्तिके लक्षण इतने 
सुन्दररूपसे विवृत हुए हैं कि वेदान्तशास्रके चरम प्रान्तमें 
उपस्थित हुए बिना इस प्रकारकी भक्तिसाधनाका शान अति 
दुर्लभ है । फलतः वेदान्तशासत्रका जो चरम लक्ष्य है, यह 
भक्ति साधकको उसी सुविशाल सुन्दर सरस राज्यमें उपस्थित 
करती है । वेदान्त ब्रह्मतत्वक्रा निरूपण करतेकरते जब 
रसो यै सः । रस ह्योवायं लब्ध्वा55नन्दी भवति--इस 
मन्त्रका उल्लेख करता है, तब उसको प्राप्त करनेके लिये 
भेष्ठतम साधन भक्ति ही होती है--इसमें कोई संदेह नहीं दै । 

ऋग्वेदके अनेक खलोंमें जीवके साथ भगवानके मधुर 
सम्बन्धकी सूचना देनेवाले मन्त्र प्राप्त होते हैं । “हे अग्नि ! 
तुम मेरे पिता हो हे अग्नि | हम तुम्हारे हैं। तुम हमारा 
सब प्रकारसे कल्याण करो |? इन सब मन्त्रके द्वारा यह सिद्ध 
होता है कि वेदिक ऋषिगण त्रझतत्वको मधुमयरूपमें अनुभव 
कर चुके थे | “मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः? 
इस श्रृग्मन्त्रसे यह रपष्ट प्रकट होता है कि जिससे इस विश्व- 
ब्रह्माण्डकी उप्पत्ति हुई है, वह मधुमय है | उसके मधुमय 
होनेके कारण ही वायु मधु वहन करता है, सिन्धु मधु क्षरण करता 
है । हमारा अन्न मधुमय है, प्रथिवीके रजःकण मधुमय है-- 
इत्यादि दमनके द्वारा शात होता है कि अति प्राचीन 
काळमें भी आय ऋषिगण भगवानूकी आधुनिक वेष्णवोके 
क य प्रेममय और मधुमय भावमे उपासना 


- विष्णुमै अनन्य ममता अथवा प्रेमसंगत ममताको भक्ति ममता अथवा प्रेमसंगत ममताको भक्ति 
कहते हैं | सम्पूर्ण उपाधियोसि मुक्त 5 ६ | जमू उपाधियोसे मुक्त भगवत्संलीन इन्द्रिये 


द्वारा श्रीकृष्णका सेवन उत्तमा हीरा अङिण्णका सेवन उत्तमा भक्ति है । शरीमद्भागवतमे वैधी 
भक्तिके नो अङ्ग वर्णित हुए है, जैसे... 
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रि मदुक्तियुक्तो सुचनं पुनाति ॐ 


श्रवण कीर्तनं विष्णोः स्मरणं 
अचंनं चन्दनं दास्यं 


वेधी भक्तिके ये सव अङ्ग “परा भक्तिः 
इनकी समष्टि ही परम धर्म है | 
साधनःभक्तिद्वारा साध्य भक्तिका उद्य 
भक्तियोग अथवा साधन-भक्ति परा-भक्ति नहों $ । | 
धर्म है । यह एक ओर जैसे परा-भक्तिका ए । 
ही उपनिषद्‌-ज्ञानका भी प्रकाशक है । इसके ति. 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहित। । 
सध्रीचीनेन वैराग्य ज्ञानं च जनयिष्य। ज़ 
(४1२९ | की 
“भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्णकी भत्तिसे शत्र द्‌ 
और ज्ञानकी प्राप्ति होती है ।? डे 
भक्तियोग अर्थात्‌ साधन-भक्तिसे इस प्रकार उव. 
प्रकाशित होता है और उसका परिपाक होनेपर तः 
या प्रेम-लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। । 
भक्तिके प्रकार हो 
“भक्तिसंदर्भ’ मेंलिखा है कि रुचि आदिके द्वा, या 
आश्रय लेनेके बाद उपासनाके पूर्वाङ्गखरुप अहं 
साम्मुख्य प्रात करनेकी चेष्टा करनी पड़ती है]. _ 
उपास्यदेवक्रे सम्मुख होना ही उपासनाका पूर्वा 
साम्मुख्यका श्रेष्ठतम उपाय है--भक्ति । भतत 
तीन प्रकार वर्णित हैं--आरोपसिद्रा) सज्ञतिद्ा ओर 
सिद्धा । भक्तित्वका अभाव होनेपर भी मगर | 
आदि जिन कमोके द्वारा भक्तित्वकी प्राति : 
कर्मोंको “आरोपसिद्धा' भक्ति कहते हैं और भणि 
रूपें जो कार्य किये जाते हैं उनको “र 
कहते हैं | शान और कर्म भक्तिके सज्ञके स्म ४ 
हैं, अतएव इनको 'सङ्गसिद्धा' भक्ति कहते प 9 
भक्ति वह है, जो तः भक्तिल्पमे प्रखिङ है * 
नवधाभक्ति खरूपसिद्धा भक्ति है | ' क्र 


भक्तिसँद्म त करे 


सिवा अनेक मेदोपमेद-सहित भक्ति बरणी | स 

रागमयी भक्तिको “रागात्मिका , 0 
वासियों रागात्मिका भक्ति दृष्टिगोचर तीत. 
जजवासिर्योके समान अर्थात्‌ भीर आ ॥ 
तथा माता-पिता आदिके भावसे || 


|) र र 


RR 


: ४1 जो भक्ति रागात्मिका भक्तिके अनुकरणके लिये होतो 
ग! तयाउतीम्रकारके भावकी ओर साधकको परिचालित करती है, 
।१ ही ागानुगा भक्ति” है । परंतु रागानुगा साधकके चित्तमे 
के) हलयर या अन्य किसी व्रजरसका उदय होनेपर भी वह 
॥ श्रीदाम? ललिता, विशाखा; श्रीराधा या नन्द-यशोदा 
है आदिके रूपमें नहीं मानता । ऐसा करनेसे «अग्रह 
३ उपासना हो जाती है । 
स तत्तद्धावादिमाधुर्थे श्रुते चीर्यदपेक्षते । 
' तात्र शास्त्र न युक्तिश्च तल्लोभोत्पत्तिलक्षणस्‌ ॥ 


क~ | 
तः | /श्रीभागवतादि शास्त्र सुनकर तत्तद्‌भारवोके माघुयंका 
याते अनुभव करनेपर साधकका चित्त विधिवाक्य या किसी प्रकार- 
२९॥ क्वै युक्तिकी अपेक्षा नहीं करता, उसमें स्वतः प्रदत्त हो जाता 
ह$ दै | यही लोभोत्पत्तिका लक्षण है |? अतएव श्रीमन्महाप्रभु 
' इहते है-- 
तूं, लोमे ब्रजबासीर भावेर करे अनुगति । 
सः शाप्षयुक्ति नाहिं माने रागानुगार प्रकृति ॥ 
| अर्थात्‌ रागानुगाकी प्रकृति यह है कि उसका साधक 
, होभसे ब्रजवासियोँके भावोंका अनुगमन करता है; शास्र और 


गक युक्तिए ध्यान नहीं देता । 

अर सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चात्र हि। 
| तद्भावछिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः ॥ 
॥ पणे सरन्‌ जनं चास्य ओष्ठं निजसमीहितम्‌। 

१ तत्तर्रथारतश्चासो कुर्याद्‌ वासं बजे सदा ॥ 
सो किक भक्तिका साधक दो प्रकारकी साधना करता 
| ह वह उपास्यदेवक्रा श्रवण-कीर्तन करता है 
पठ सिद्धरूपसे मनमें अपने सिद्धदेहकी भावना करता 


की i या व्या उनके जनोंका स्मरण करता है । अपनेमें 
5 भावना करता है और सदासर्वदा 

; अका औकृष्ण-सेवा करता है | 

खः a साधक हैं, वे श्रीललिता- 
/ कर तथा सरः आदिको आज्ञासे श्रीराधा-माधवकी सेवा 

| धोरापिकाे सयश्रीक्कप्णका आकर्षण करनेवाले वेषमें सुसजित तथा 

' सङ्गी oO वसन-आभूषणसे भूषित सखियोंकी 

\ मनोमयी प चिन्तन 

& सने लिला है... मूतिका | क्रें | 
1 भासमानं चिन्तयेत्तत्र 
| स्पयौवनसरपन्ना तासां मध्ये सनोरमाम्‌। 

1 किशोरी प्रमदाकृतिम्‌ ॥ 


६६ 
२. - 
~= 


भक्ति? न मैमभक्तिचन्द्रका? अन्ये “रागानुगा 


चक्रवर्तीकृत 


द्‌ श्रीरागानुगा भक्ति जिनके हृदये प्रादुभूत हो गयी है? 
वे सिद्वदेइमे श्रीराधा-माघवकी कुज्ञसेवा करके निरतिशय 
र का रहते हैं | ऐसे साधकजन साधनराज्यक्र 
भूषण ६ | योगीन्द्रगणदुर्लभा रागानुग 
bo णढुछभा रागानुगा भक्ति बहुत साधनके 
प्रयोजन-तक्त 
इस संसारमें प्रयोजनके बिना कोई कार्य नहीं करता । 
भगवत्साधनाका भी प्रयोजन है और वह प्रयोजन है परेम । 
प्रेमकी पूर्वावस्थाका नाम है “भाव या रति? | साधन-भक्तिके 
परिपाकमें अथवा भक्तिकी कृपासे भावभक्तिका उदय होता 
है। जब भ्रीकृष्णमें प्रीतिके कारण उनमें मन संलग्न रहना 
'चाहता है, तब भाव ही रति नामसे अभिहित होता है । यह 
भाव मनकी अवस्था ( विकार )-विशेषका नाम है | विषय-रस- 
निमग्न व्यक्तिका चित्त जब मगवद्‌-उन्मुख होता है तथा 
भगवद्भावमें विभावित होता है; श्रीमगवानको चिन्तन करनेमें 
रस लेता है; तब कहना पड़ेगा कि उसके अंदर भाव उत्पन्न 


हो गया है। 


श्रीराधिकाका चित्त अन्यान्य बालिकाओंके समान 
बाल्यक्रौड़ामें रत था। सहसा उन्हे एक दिन चित्रपटमें 
मुरलीधर श्रीकृष्णकी भुवनमोहिनी भ्रीमूति देखनेको मिली । 
सुना, इनका नाम श्यामसुन्दर है । दूरसे आती हुई बंशी 
ध्वनि उनके कानोमे प्रविष्ठ हुई उसी क्षण उनके मनमें 
प्रेम-विकार उत्पन्न हुआ । बास्यक्रीड़ासे मन हट गया। 
क्षणभरमे चित्त बद्ल गया । योगिनीके समान वे शिखिपिच्छ- 
चूडालंकृत वंशीधर स्यामसुन्दरके ध्यानमें निमग्न हो गर्थी । 
उनकी आहारनिद्रा छूट गयी? सखियोंके साथ आलाप- 
संलाप बंद हो गया । वे घरके कोनेमें बैठकर इयामसुन्दरके 
रूपका ध्यान करने लगी | इसीका नाम भाव है । यह भेमकी 
प्रथम अवस्था है । 

भाव चित्तको रक्षित करता है, चित्तकी कठोरता दूर 
करके उसको कोमळ बनाता है । यह हादिनीशक्तिका इति 
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का # मद्धकियुक्ती सुवन उनात = हि) 


व पानच है और इसकी अपेक्षा कोटिगुना आनन्दरूप? आह्वादनी- 
शक्तिके साररूप बृत्तिको रति कहते हैं। ३ 
जिनके हृदयमें यथार्थ प्रेमका अङ्कुर उत्पन्न ह्दो गाया १ 
प्राकृतिक दुःखसे उनको दुःख बोघ नहीं होता? वे सदा ही 
औकृष्णके परिचिन्तनमै काल-यापन करते हैं । प्रेमाडुर उसन्न 
होनेके पूर्व निम्नाङ्कित नौ लक्षण उदित होते छ जेसे-- 
(१) बान्ति- क्षोभके कारणोंके उपस्थित होनेपर भी 
चित्तका अक्षुब्ध दामे स्थित रहना क्षान्ति कहलाता है। 
तितिक्षा) क्षमा, मर्ध इसके नामान्तर हैं। ( २ ) अव्यर्थ 
काउत्र--प्रेमी-भक्त श्रीकृष्के सिवा अन्य किसी 
विषयं क्षणभरके लिये चित्तको नहीं छगने देता । 
(३) बिरति भगवद्‌-विषयके सिवा परेमीके चित्तमें अन्य किसी 
विष्रयकी कभी भी रुचि नहीं होती । ( ४ ) मानशून्यता; 
(५) आशाबन्ध--निरन्तर श्रीकृष्णकी प्रातिकी आशा 
बॅधी रहती है। (६) समुलण्ठा; (७) नाम-सरणमें 
रुचि; ( ८ ) मगवदुणाख्याननें आसक्ति और (९) उनकी 
उीला-मूमिम प्रीति \ 
` ` 'प्रेमाविष्ट चित्तकी उच्चतम दञ्ञामे नाना प्रकारके विवश 
भावोंका आविर्भाव होता है | इस दशामें प्रायः बाह्मशान 
नहीं रहता | 
धन्यस्थायं नवप्रेमा यस्योन्मीकति चेतसि । 
.अन्तवोणीभिरप्यस्य मुद्रा सुष्टु सुदुर्गमा ॥ 
` . 'जिस धन्य पुरुषके चित्तमें इस नवीन प्रेमका उदय होता 
है, उसकी वाणी और क्रियाके रहस्यको गाख्रप्रणेता भी 
नहीं जान सकते |? भीमद्धागवतने इस सम्बन्धमै एक अति 
सुन्दर प्रमाण दिया है-- 
एवंच्रतः स्वप्रियनामकीत्या 
. जातानुरागो ढुतचित्त उच्चैः । 
इसत्यथो रोदिति रोति गाय 
स्युन्मादवन्नृत्यति छोकब्राह्मः ॥ 
९ (११ । २ । ४० ) 
“उपयुक्त साधनप्रणालीके अनुसार साधना करनेवाला 
खाप्रिय श्रीभगवानूके नामका कीर्तन करते-करते श्रीभगवान 
अनुराग हो जानेके कारण द्रवितचित्त होकर कभी हँसता है, 
“कमी रोता है कभी उच्चखरसे प्रलाप करता है | कभी गाता 
और कभी उन्मत्ते समान नाचने लगता है । वह साधक 


स्वभावतः जनसाधारणके आचार-व्यवहारसे बहि 
कार्य करता दै ।? र म 
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मधुरा रतिमें भाव और महाभाव उच्चतर 
अवस्थाएँ. कहलाती हैं । भावकी चरम 
होता है | भाव ही अनुरागका महान्‌ आश्यरै 
इष्टान्तर्मे गोपी-प्रेमका उल्लेख किया जा क 
गोपी-प्रेम क्या वस्तु है; यह बतलाना कठिन ॥ | 
सुरसिक प्रेमी भक्तगण आदिपुराणसे ङ्श धा 
एक बातें लेकर भक्तोंको समझानेकी चेश र 
भ्रीचैतन्य-चरितामृतके चतुर्थं अध्यायमें गोपेन 
वर्णन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं-... 
कामगन्धहीन स्वाभाविक भोर । । जर 
निर्मेक उज्ज्य शुद्ध येन दग्ध हेम / न 
ङुष्णेर सहाय गुरु, बान्धव, प्रयत | | ह 
गोपिका हयेन प्रिया, शिष्या, सखी, दाही | | 
गोपिका जानेन कृष्णेर मनेर वाब्खि। । 


उर 


प्रेम सेवा पारपाटी इष्सेवा समाहित | 

अर्थात्‌ गोपी-प्रेम स्वभावतः काम-गन्घ-शरत्य ज 
तपाये हुए स्वर्णके समान निर्मल, उज्जवल और छह 
गोपिका श्रीकृष्णकी सहायिका? गुरु) शिष्या, रिया 
सखी, दासी--सब कुछ हैं। गोपिकाएँ, शीझ्फोर 
अभिलाषा, प्रेम-सेवाकी परिपाटी तथा ^ 
रहना अच्छी तरह जानती हैं? दूसरा कोई गई 
दशम स्कन्धमै श्रीरासळीलाके ३२बे अध्य ¦ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे कहते है 2 


कि 
कह 


एवं मदर्थोज्झितलोकवेद' 
स्वानां हि वो मय्यनुदृत्तयेऽबला। 
मया परोक्षं भजता तिरोहितं 

मासूयितुं माइंथ तत्मियं प्रिया! | 
(शमद्घा १९४" 
(है अबलागण | यह जानता हुआ भीकि हे 
लिये लोक और वेदका तथा स्वजनोंका परित्याग 
तुम्हारे निरन्तर ध्यान-प्रवाहकों बनायें 1 
प्रेमाळाप-भवण करनेके लिये समीपमें रहता हग, ग 
हो गया था | हे प्रियागण ! मैं तुम्हारा प्रिय 
दोषदृष्टि रखना योग्य नहीं है ।? | 
गोपी-प्रेमके विषयमै अधिक क्या र 
प्रेमकी तुलना संसारमै है ही नहीं | पी है 
आश्रय गोपी-हृदयके सिवा अन्यत्र र 
नीळमणि? ग्रन्थमें कहा गया दै 


~ 


# भक्तिसे सम्पूर्ण सद्गुणॉंकी प्राप्ति + 


50 5 >> 5 Ne 

; स्वं स्वरूपं मनो नयेत्‌। 
सु द्विविधो बुधैः ॥ 
३५ पह महाभाव श्रेष्ठ अमृतके तुल्य स्वरूप-सम्पत्ति 
॥१ दरण करके चित्तको निज खरूप प्रदान करता है। पण्डित- 
॥ ग इस महाभावके रूढ और अघिरूद्‌- दो भेद बतलाते हं।? 
। | जिस महाभावमें सारे सात्त्विक भाव उद्दीत होते हैं 
के उसको रूढ-भाव कहते हैं । रास-रस-निमभा गोपियोंमें 
दरभङ्ग। कम्प) रोमाञ्चः अश्रु, स्तम्भः वेवर्ण्य) स्वेद तथा 
। | पूर्छा-ये आठों सात्विक भाव परिलक्षित होते हैं । अब 
। | अधिरूढ महामावका लक्षण कहते हैं 
| ङढोक्तेम्योऽनुभावेभ्यः कासप्याप्ता विशिष्टताम्‌ । 
यन्नानुभावा इश्यन्ते सोऽधिरूढो निगद्यते ॥ 
“जहाँ रूढ्भावोक्त अनुभावोंसे आगे बढ़कर सात्त्विक भाव 
| किसी विशिष्ट दशाको प्रास होते हैं, उसको अधिरूढ़-भाव 
। कहते हैं ! इसका एक उदाहरण दिया जाता है-- 
' छोकातीतमजाण्डकोटिगमपि त्रैकारिकं यत्‌ सुखं 
|] दुःखं चेति एथग यदि स्फुटसुभे ते गच्छतः कूरताम्‌। 
न, गेवाभासतुलां शिवे तद॒पि तस्कूटद्वयं राधिका- 
{इ गेगोयत्सुखढु:खसिन्धुभवयोर्चिन्देत बिन्द्वोरपि ॥ 
|; एक दिन श्रीभ्रीराधिकाजीके प्रेमके विषयमै जिज्ञासा 
| करनेपर श्रीशंकरजीने पार्वतीजीसे कहा--'हे शिवे ! लोका- 
| तीत-बैकुण्ठगत तथा कोटि-कोटि ब्रह्माण्डगत त्रिकाल- 
| सम्बन्धी सुख-दुःख यदि विभिन्न-रूपमें राशीभूत हाँ, तो भी 


| 


M० अं० २३-. 
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“जका एक दूसरा उदाहरण पच्चावलीसे दिया जाता है-- 
पञ्चत्वं तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशे विदन्तु स्फुट 
' धातारं प्रणिपत्य इन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌ । 
ज्योतिस्तदीयाङ्गण 


तद्वापीडु पयस्तदीयमुकुरे : - 
व्योश्चि व्योम तदीय वत्मंनि घरा तत्तालवृन्तेडनिल;॥ 


श्रीकृष्ण यदि लौटकर अजमें नहीं आते तो निश्चय ही में इस 
जीवनमै उनको नेही पाउँगी । अतएव अब इतना कष्ट 
उठाकर इस शरीरकी रक्षा करनेका कोई प्रयोजन नहीं दै | 


शरीर भी चछा जाय--यह पञ्चचको प्राप्त होकर स्पष्ररूपसे 


आकाशादि खकारणरूप ' भूर्तोमै लीन हो' जाय । 
परंतु मैं विधातासे हाथ जोड़कर यह' प्रार्थना करती 
हूँ कि मेरे शरीरके पाँचौं भूत प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्पर्कित 
भूतेमें ही विलीन हों--जलूतत्व उस बावड़ीके जळे 
मिले जहाँ. श्रीकृष्ण जल-विहार करते हाँ; तेजस्तत्त उस 
दर्पणर्मे समा जाय जिसमें .श्रीकृण अपना मुख देखते हों; 
आकाश-तत्व उस आँगनके आकाशमै चला जाय जिसमें 


श्रीकृष्ण, क्रीडा करते हों; प्रथ्वीतत्व उस धरणीमें समा जाय? 


जिसपर श्रीकृष्ण चलते-फिरते हों और वायुतत्व उस ताड्के 
पंखेकी हवामें समा जाय जो प्रियतम श्रीकृष्णको हवा 
देता हो ।? यह भावसमुद्र अगाध, अनन्त दै; इसका 
वर्णन करके पार पाना असम्भव है । यहाँ यक्किचित्‌ 


बै दोनों औराधाजीके प्रेमोद्भव सुख-दुःख-सिन्धुके एक दिग्दर्शनमात्र करानेकी चेष्टा की गयी है । 
; ——— BET 
भक्तिसे सम्पूर्ण सहुणोंकी प्रापि 
श्रीप्रहादजी कहते हे 
यस्यास्ति भक्तिभेगवत्यकिचना 
सर्वेगुणेस्तत्त समासते सुराः। 
हरावभक्तस्य कुतो महहणा डक वि 
कस्य सति बहिः 
. मनोरथेन ( औमद्भा० ५ । १८ र ) 
सदा किस उरपकी भगवानूमें निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें समस्त देवता धर्मज्ञानादि समूर्ण हुक सरि 
निवास कारे हैं । किंतु जो भगवानका भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषोंके वे गुण आ ही क से 


ध्‌ 'रहतरहके. संकल्प करके निरन्तर तुच्छ बाहरी विषयोंकी ओर ही दौड़ता रहता है !! 
, ——= ast | 
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ww 
बूदकी भी तुळना नहीं कर सकते !? इसी वि. मह्द- ` 


श्रीभीराधाजी भीललिताजीसे कहती हैं कि हे सखि | 


॥ 


अधिकांश लोग मानते हैं कि शंकराचार्य केवळ शानवादी 
ही ये, क्योकि वे अद्वैतवादके प्रतिष्ठापक थे । अद्वतवाद 
दर्शनके ज्ञानश्षेत्रकी चरमताका परिचायक है । परंतु वे केवळ 
ज्ञानवादी ही नहीं थे, मूर्तिमान्‌ ज्ञान-कर्म और भक्तिके समुचय- 
वादी थे । उन्होंने जब जैसी लीळा की, उस समय वे एकमात्र 
उसी मतवादके प्रचारक जान पढ़े हैं | केवल धर्मके क्षेत्रमे ही 
ऐसा देखा जाता हो--ऐसी बात नहीं है साहित्यके क्षेत्रम भी 
इस प्रकारके दृश्यका अभाव नहीं है । भानुसिंहकी पदावलीके 


लेखक रवीन्द्रनाथ ही नाव्यकारः समालोचक और औप- . 


` न्यासिक रवीन्द्रनाथ हैं | तथापि पूर्णदृष्टिके अभावमें पूर्णके 
प्रचारके बदले अंशका प्रकाश होता है । फलत; भ्रान्त धारणाकी 
सृष्टि होती है । वर्तमान प्रबन्धका आलोच्य विषय है “भक्त 
शंकराचाय |? 
जिसके जीवन-दर्शनमेंश कर्ममें भक्तिका लीला-विलास 
इष्टिगोचर होता है? वही भक्त-पद-वाच्य होता है । शंकर 
आंधार हैं और भक्ति आधेय है | “भक्त शंकर? पर विचार 
करनेसे ही शंकराचार्य और भक्तिका सम्पर्क निर्णीत होगा । 
यह विचार तीन भागोंमें विभक्त हो सकता है--जीवन, 
साधना और रचना । | 


शंकराचार्य परम पितृ-मातृ-भक्त थे । पिताकी मृत्युसे वे 
अत्यन्त मर्माइत हुए थे, यह बात पण्डिर्तोको अविदित 
नहीं । उनकी मातृ-भक्तिका निदर्शन करनेवाली अनेकों कहानियाँ 
सुनी जाती हैं| वे माता-पिताको परम गुरु मानते थे | 
उनको असंतुष्ट करके कोई धर्मकाय नहीं हो सकता । इसी 
कारण उन्होंने मातासे अनुमति प्राप्त करके ही सन्यास लिया 
था | अधिक क्या? संन्यासीका खग्ह-प्रत्यावत्तन करना 
शात््र-विरुद्ध है? यह जानकर भी माताके अनुरोधसे सालभरमै 
एक बार माताके साथ भेंट करनेकी खीकृति उन्होंने दे दी 
तथा माताके मृत्युकालमें आकर खयं माताकी औध्वेदैदिक 
क्रिया सम्पन्न करके मातृ-भक्तिका चरम और परम आदर 
स्थापित किया । खयं धर्माचरण करके दूसरोंको शिक्षा दे, 
शात्नका यह सिद्धान्त भी उनके जीवनमें पूरा-पूरा चरितार्थ 
हुआ । माता-पिताको परम देवता जानकर, उनको संतुष्ट 


करके ही वे तृत नहीं हुए, बल्कि जगतूके छोगोंको शिक्षा देनेके ` 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


श्रीशंकराचार्य और भक्ति 


( ढेखक- अध्यापक श्रीरघुनाथ काव्य-व्याकरण-तीथ ) 


लिये प्रश्नोत्तरमालिकामें भी वे इस प्रकार उनकी इ 
घोषणा करते है-- 


'अत्यक्षदेवता का माता पूज्यो गुरुत्र कलात, 1 


उनकी साधनाके बारेमै कुछ विशेष शा 
होता । उनकी गुरु-भक्ति सुप्रसिद्ध ही है, उसके | अभ 
उनकी प्रतिभा आज भी प्रदीत है । उनके | 9 
श्रीवळभ (रमापति) हैं | इस «कमें उनका भक्ति: 
विशेषरूपसे प्रकाशित हुआ है-- । 
प्रसादादहमेव विष्णु. | 
संय्येव सवे परिकल्पितं च। 
इत्थं विजानामि सदाऽऽस्मरूपं 
तस्याङ्घ्ियुरमं प्रणतोऽस्ि नित्यम्‌॥ 


यस्य 


८८जिसके प्रसादसे «मैं ही साक्षात्‌ विष्णु हूँ? तथा इसका 
समस्त विश्व परिकल्पित है? यह अनुभूति मुझको होस ए 
गुरुदेवके नित्य आत्मखरूप चरणःयुगळोमे मै मि 
करता हूँ ।?? भक्त ही नित्य प्रसाद प्रात करता है छ| 
उनके अनेकों गरन्थोमे श्रीकृष्ण-वन्दना देखनेमे आवार 
जो देव-वन्दनाकी प्रथा सुप्रचलित है? वह वन्दना" 
ही प्रकाशिका है | साधन-जीवनमें भक्तिकी महिमा क क. 
खीकृत की गयी है। आचार्यने शान-बैराग्यके सथ भ" 


मुक्तिका साधन बतलाया है-- _ |, 
चैराग्यमात्मबोधो भक्तिइचेति त्रयं ही हर 
सुक्तेः साधनमादी तत्र विरागो वितृष्णता 2 | 
“वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति येती». १ 


कहे गये हैं | इनमेंसे प्रथमोक्त देरा | 
अर्थात्‌ मोगोंके प्रति रागका अमाव >. 101 
उपायल्पमे श्रीहरिचरणॉर्म भक्तियोग गि क, 00७ 

हरिचरणभक्तियोगान्मनः स्ववेगं 


भक्ति ज्ञानकी पूर्वावस्था है | 6 (6. 
प्वळ्कर शानमें रूपान्तरित होती है | ह छी 00 
में भक्ति किये बिना अन्तरात्माकी आ , 


शे 
भि 


# श्रीशंकराचाये और भक्ति » 


ही गोकाक अ 1 छा 
मग झुद्ध हुए बिना ज्ञानका आविर्भाव या 


असम्भव दै | 
यायित ( प्रवोध-सुधाकर) द्विधाभक्तिप्रकरण १६६-१६७ ) 


)क्तिके जयगानमें पञ्चमुख आचार्य शंकरकी “मणिरल- 
रह का अन्यतम रल है भक्ति । आत्मजिज्ञासाके बहाने 
ताको उपदेश देते समय केवल शिव-विष्णु-भक्तिको प्रिय 
। । केके लिये ही उन्होंने उपदेश नहीं दिया; बल्कि अपने 
| अनुभूत सत्यको भौ प्रकट कर दिया | जेसे-- 
संसारमिथ्यात्वशिचात्मतस्वम्‌ । 
किं कर्म यत्‌ प्रीतिकरं सुरारेः 
. छास्था न कार्या सततं भवाब्धौ ॥ 
“अहनि ध्येय वस्तु क्या है १-संसारकी अनित्यता और 
' आलखरूप शिव-तत्त्व | कर्म किसे कहते हैं £--जिससे 
औढृष्ण प्रसन्न हों किसके प्रति आस्था रखना उचित 
र नहीं !--भवसागरके प्रति ।? इस श्रीकृष्णप्रीतिके द्वारा 
मनुष्यको सालोक्य, सामीप्य और सायुज्यकी प्राति होती है-- 
3) इसा समर्थन भी हमें उनके उपदेशोसे प्रात होता है 


i = 
है फर्मपि भगवद्भक्तेः कि तछ्लोकस्व रूपसाक्षात्तस्‌ । 


( प्ररनोत्तरमालिका ६७ ) | 


| 

ih भक्तिके प्रयोजन और फल आदि कहकर भी शंकराचार्य 
म्फ नहो सके | अथवा यह सोचकर कि आगे चलकर 
(पा पण्डित नाना प्रकारकी ब्याख्या करेगे, उन्होंने भक्ति- 


'सश भी निर्धारित सि > 
भा रि कर दी तथा भक्तिका श्रेष्ठत्व स्थापन 
प्रयास किया-- 


भक्तिरेव गरीयसी । 
|| भक्तिरित्यमिधीयते ॥ 


ज्ञ ( विवेकचूडामणि ३१ ) 

ष od हेतु हैं; उनमें भक्ति ही श्रेष्ठ है । विद्वान्‌ 

अरूपक अनुसंधान ही भक्ति है ।?. 

। षो यह अपना चरम मत प्रकट करके भी समझा 

। एन उन्‍होंने सकी अनुभूतिमें नहीं आ सकती | 
i मतको भी प्रकट किया है-- 


/॥ भक्तिरित्यपरे जगुः । 
|) क कहते हैं रा और आत्माका अर्थात्‌ 
| [ ही भक्ति है ।? 


i 5 | 


य आचरणमें सत्र ही भक्तिका प्रभाव 
र 1 है | भक्ति आत्मतत्की विक्रारि 
परिपूरिका दै-यह घोषणा उन्होने अपने डि 
ख द अपने उपदेरामेंश आदेरामें 
_ भावपरिषठुत इए विना कोई भी भावमयी रचनाको 
सृष्टि करनेमै समर्थ नहीं हो सकता । जिसके हृदयमें भक्ति- 
भाव नहीं है; वह कभी भक्तिमूलक रचनामें सिद्धि प्राप्त 


होती है । सिद्धिके बारेमे सहज ही जानकारी प्राप्त करनी हो | 


तो जानना होगा कि जन-समाजमें रचयिताके भाव कहाँतक 
संक्रामित हुए हैं । वे भाव जितना अधिक तंक्रामित होते 
हैँ, उतनी ही अधिक सिद्धि सूचित होती है। भक्त शंकरा- 
चायकी स्तोत्रावली संकलन करके यह देखा जा सकता है। 
भगवद्गीता 
गङ्गाजललवकणिका पीता । 
सङ्दपि यस्य मुरारिसमर्चा 
तस्य यमः कि कुरुते चचाम्‌ ॥ 
भज. गोविन्दं भज गोविन्द भज गोविन्द मूढमते ! 
प्राप्त संनिहिते मरणे 
नहि नहि रक्षति डुकून करणे ॥ ` 
| ( चपॅटपज्ञरिकास्तोत्रम्‌ ) 
भक्ति-शब्दके मूल धातुका ही प्रयोग यहाँ किया गया है। 
यदि “भजन? और “भक्तिःको पर्याय-शब्द कहें तो जान पड़ता है 
कि भूल न होगी । वे जब जिस देवताकी स्तुति करते हैं; तभी जान 


पड़ता है कि वे उसीके परम भक्त हैं | जब जहाँ जिसके _ 


विषयमे विचार करते हैं; तब वहाँ उसी मतवादके समर्थक 
जान पढ़ते हैं। श्रीकृष्ण-भक्त शंकराचार्य कहते हूँ 
विना यस्य ध्यानं ब्रजति पञ्चतां सूकरमुखां 
चिना यस्य ज्ञानं -जनिस्रतिभयं याति जनता । 
बिना यस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विसुः 
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ 
( भीङृषणाष्टकम्‌ ) 
“जिसके ध्यान बिना जीव सूकर आदि पद्मुयोनियोंकों 
प्राप्त होता है? जिसको जाने बिना प्राणी जन्म-सरणके (विशाल) 
भयस्थानको प्राप्त होता है तथा जिसके स्मरण बिना सेकड़ों 
( कुत्सित) कीय्योनियोको प्रात होता है? वे परससमर्थ) 
शरणदाताः लोकेश्वर श्रीकृष्ण मुझे अपना दर्शन दे |? 
इसको पढ़कर बहुत छोग समझँगे कि भीकृष्ण उनके 
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कुलदेवता हैं? इसी कारण उन्होंने श्रीकृष्णका ऐसा स्तवन 
कियाहे। | 
चे केवल श्रीङृष्णकी ही 
बहु-देव-देवी-खवनमें सिद्ध हो 
उद्धत की जाती है-- 
र अलकाननदे परमानन्दे ू 
कुर मयि करुणां कातरवन्थ । 
तव तटनिकटे यस्य निवासः 
चैकुण्ठे तस्य निवासः ॥ 
हद ( गङ्गसतोत्रम्‌ ) 
“है अलकापुरीमे विहार - करनेवालीः परमानन्दमयी? 
हे दीन-दुखियोंकी शरणदात्री एवं नमनीया गङ्गादेवी ! तुम 


स्तुतिरचना नहीं करतेः बे 
गये हैं । एक और स्तुति 


. उसका वैकुण्ठमे निवास निश्चित है |? 


स्य ल्य पा करो । सो ! ढे वठ 


भे 
झै 


मुझपर कपा करो । 


६“ 


भगवान्‌ भ्रीशंकराचायंकी भक्तिके समो 

प्रमाण दिये जा सकते हैं । परंतु इस पक्ष 

संक्षित्तताकी रक्षाके लिये बहुत प्रमाण नहीं खबर 

शिव जानकी मूर्ति हैं; परंतु वे कि है 

स्वरूप हैं | शिवके समान श्रीरामचन्द्रका भर हि 

है तथा भ्रीरामचन्द्रकी अपेक्षा शिवका भक्त को र 
णे 


शिवके अवतार शंकराचार्य यदि भक्तिवादी हैं 
आश्चर्य ही क्या है । 

आइये हम सब शिवावतार भत्तश्रेष् ह 
भ्रद्धावनत मस्तके प्रणति प्रदर्शित करं । 


— NO TI 


आचार्य श्रीविष्णुस्वामीकी भक्ति 


( ठेखक- शरीगोबिन्ददासजी वैष्णव ) 


आजसे लगभग २६०० वषे पूर्व दक्षिण-भारतके प्राचीन 
तीर्थ मदुरा नगरीमें पाण्ड्यनिजय नामक राजा राज्य करते 
थे | इन महाराज पाण्डयविजयके भ्रद्धाभाजन कुलगुरु ये-- 
ब्राह्मणभ्रेष्ट देवखामी और देवखामीकी धर्मपत्नी थीं श्रीमती 
यशोमती देवी । इन्हीं ब्राह्मण-दम्पतिके पुत्ररत्न थे 
श्रीबिष्णुखामी | 

विष्णुखामी जब बहुत छोटे थे; जब उन्होने घुटनों 
'चळना प्रारम्भ किया था; उनमें कई अद्भुत बातें प्रकट हो 
गयी थीं । शैशवर्मे भी खिलोनोमें उन्होंने कभी कोई अभिरुचि 
नहीं दिखायी | चापल्य उनमें आया ही नहीं | माताके साथ 
तुल्सीपूजन/ गोपूजन और पिताके साथ संध्या या देर्वाचनकी 
अनुकृति उनके स्वाभाविक कार्य थे | पिता संध्या करने बैठते 
थे और उनका छोटा-सा बालक समीप बैठकर उन्हींकी भाँति 
आचमन करनेका प्रयत्न करता था | ये ही शिश्च विष्णुके 
विनोद थे । 


थोड़े बड़े होनेपर विष्णुखामीने बालकोंकों एकत्र करके 
भगवत्सेवा-यूजाकी क्रोडा प्रारम्भ कर दी | उस समयतक 
सामान्य पत्र ओर तुळसीपन्रका अन्तर चाहे उनकी समझें 
न आया हो" किंतु वे साथी बाळकोंको किसी भी कल्पित मूर्ति- 
की अर्चना बढी तत्परतासे सिखाया करते थे । बर्चोका समुदाय 
उनके साय कभी अपनी मूर्तिको स्नान कराता, कभी फूल-पर्तो- 
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से ढकता, नेवेद्य-नीराजनका समारम्भ करता ग! 
आगे पृथ्वीपर मस्तक रखकर प्रणिपात करता। | 
अध्ययनकालमें पूरा मनोयोग दिया विषणा 
उसीका परिणाम यह हुआ कि सरखती-जेसे आं 
साक्षात्‌ समुपस्थित हो गयीं । | 
श्रीकृष्ण ही जीवोंके परम प्रेमास्पद एवं प्राप 
सर्वोपरि कर्तव्य श्रीनन्दनन्दनकी सेवा ही है | मि 
स्मृति-पुराण-समर्थित सर्वोपरि श्रेयस्कर साधता है- 
के निश्चयम उन्हे न कोई विकल्प या! न श हि 
भक्ति पितृ-परम्परासे उन्हे प्राप्त थी । दा र 
द्वारके लिये ही विष्णुखामीका अवतार & ४ 
श्रद्धासमन्वित अध्ययनने बुद्धिको निश्चयमे क | 
अब विष्णुखामीने साधना प्रारम्भ ह 1 
कोचितरूपमें बास्यभावसे भगवान, डो | 
करने लगे ।# शा्रोकी मर्यादा उनसे 
उनकी दृढ़ श्रद्धा थी कि प्रतिमा जड 
आराध्यका साक्षात्‌ ह) 
अनन्तर वे बढ़े कातरभावते आग्रह करते प का ह 
उसे आरोगें और जब उन्हे नेवेधम 3... 
# सवेश्वरं भगवन्तं बाङगोपाङखरुप 
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उक मन एका ह णा वी अभी मैं इसका 
अधिकारी नहीं हुआ कि करुणा-वरुणालय़ इयामसुन्दर मेरी 
प्रार्थना खीकार करें | 

इच्छा? अभिलाषा? उत्कण्ठा बढ्ते-बढ्ते यह वृत्ति 
अभीप्सा बन गयी । प्रतीक्षाकी विपुल वेदना उसमें अन्तित 
हे उठी । कभी अशुप्रवाह चलता, कभी प्रशान्त बेठे रहते 
| रमो उन्मत्त-से कीर्तन करते हुए दत्य करने लगते | 
माताको पुत्रके इस अद्भुत भावको देखकर बड़ी वेदना 
त, होती । उनके बालकको यह क्या हो गया है ! क्यों वह 
अपने खान-भोजनकी सुधि नहीं रख पाता ! किंतु उनकी 


| वे कहते- “विष्णुको कुछ नहीं हुआ है । वह परम 
। भाग्यशाली है | अभीसे उसमें भक्तिके दिव्य भावांका उदय 
हेने लगा दै । उसने हमारे कुलको कृतार्थ कर दिया |? भला, 
ऐसे भाव रखनेवाले स्वामीसे यशोमती देवी क्या कहे । 
खयं विष्णुकी स्थिति ऐसी नहीं कि उससे कुछ कहा जा सके | 
छता था वह कुछ सुनता-समझता ही नहीं । 

| विष्णुस्वामी सचमुच कुछ सुनते-समझते नहीं । उनका 
' मन उनके अपार अध्ययनका आज-कळ स्पर्श नहीं करता । 
१ श्यामसुन्दर आते नहीं, वे मेरा नेवेद्य स्वीकार नहीं करते-- 
। त नहीं इस प्रकारके कितने भाव निरन्तर उनके मनमै 
हि डत कोई क्रम नहीं रह गया । दिनभर 
है 1 बार वे अपने गोपालको स्नान कराते, पुष्पाँसे 
सते मवे क 
श 'ा।अभी मेरे गोपालने खाया नहीं है; अभी .तो उसने 
कै जान भी नहीं किया है । अब उसे सो जाना चाहिये। 
( भष जो वात ध्यानमें आ जाती, वही क्रिया चलने लगती | 

ए ^ उक दयमें, प्राणोमें और जीवनमै उनका 


18 = ही कार्य रह गया है, गोपांलका स्मरण और 
सय । एक-दो दिन नहीं; क वर्षतक चलता 

हा इतनेपर भी जब विष्णुखामीको भगवत्साक्षात्कार 
पर नही ल वे सोचने लगे--«अहो ! मेरे गोपाल मुझपर 
` अपराध ही बत न मेरी सेवाको ही स्वीकार करते हैं और न मेरे 
) मकर होकर १. ` । इसलिये जबतक श्यामसुन्दर साक्षात्‌ 
4 गेही करूँगा के नहीं देते; तबतक में अन्न-जळ ग्रहण 
| स्य विष्युखामी | स निरशनं विधाय समर्चनं चकार । 
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३ बात कोई सुनता नहीं । आचार्य देवखामी हँसकर टाल देते। 


द्व निवेदन करते हैँ- कुछ ठिकाना नहीं रह - 


बस गया है.। उन्हे रात्रिमै निद्रा भी आती कि नही, 


न | 

MRED Sis `° 
विष्णुखामीने अन्न-जलका सर्वथा परित्याग कर 
गोपाल | तुम नहीं खाते तो में मी भोजन ती > 

तुम सेरे समित जलको नहीं पीते तो मैं भी जळनही पीउँगा | वह 
अन्न, वे फूछ और वह जल सेवन करने योग्य नहीं जिन्हें 

तुमने खीकार न किया हो । एक ही रट लगी है विष्णुखामी- 

को । भगवानके द्वारा अनुपयुक्त नैवेद्यको जळमे विसर्जितकर 

वे निराहार रह जाते | आज छ; दिन पूरे हो गये; -विष्णु- 

खामीने जतके ग्रहण नहीं किया ।"आश्रममै कोई आहार 

अहण करे, यह केसे सम्भव था ! 

यद्यपि लगातार छः दिनके उपबाससे विष्णुखामीके 
शरीरमें पर्यात शिथिलता आं गयी थी, तथापि उन्होंने अपने 
विचारेमि कोई परिवर्तन नहीं किया | वे पूर्ववत्‌ प्रमाद चित्तसे 
मंगवदाराधनमें संलग्न रहे | ; 
। a, ८4८ 
आज विष्णुखामीके उपवासका सातवाँ दिन है। पता 

नहीं कहॉसे बिष्णुखामीके अत्यन्त क्षीणकायमें शक्ति आं गयी 
है। उन्होंने जान करके संध्या-वन्दन किया और अपने गोपालकी 
अर्चा की । समिधाएँ एकत्रित करके अग्नि प्रज्वलित कर ली | 
छोगोंने समझा आज विष्णुखामी कोई यज्ञ करना: चाहते 
होंगे । वे कहने छगे- «श्यामसुन्दर | उस शरीरका क्या प्रयो- 
जन) जिसकी सेवा तुम्हे स्वीकार नहीं । श्रुति कहती है कि अग्नि 
तुम्हारे सर्वात्मरूपका मुख है | में अंपने इस शरीरको तुम्हे 
समर्पित करता हूँ ।? 

“प्रिय विष्णु !? जैसे माधुयंका अनन्त खोत फूट पड़ा 
हो। भक्त-वाञ्छा-कल्पतरु कृपानिधि भगवान्‌ श्यामसुन्दर प्रकट 
हो गये | नव-नीळनीरदस्याम, बहिंबहावतंस; पीताम्बरपरिधानः 
बनमाली श्रीहरि मन्द-मन्द मुस्करा रहे ये | समिधाओंकी अग्नि 
खतः शान्त हो गयी और प्रकोष्ठ कोटि-कोटि*चन्द्रोज्ज्वळ 


` ज्योत्स्नासे परिपूर्ण हो गया । सौन्दर्य सोकुमाय एवं सुषमाः 


की घनीभूत वह श्यामल मूर्ति बोळ उठी->।विष्णुः तुम तो 
मेरे खरूप ही हो । इतना कष्ट क्यों किया: तुमने । तुम्हें 
संदेह क्यों है कि तुम्हारी सेवा मुझे खीकार नहीं है । 
देखो मैं छः दिनोंसे भूखा हूँ । तुमने उपवास करके मुझे 
भूखा रखा है । बैठो अब हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे |? 

भगवानके दिव्यातिदिव्य सौन्दर्यको देखकर विष्णुखामी 
मुग्ध हो गये । प्रसुकी प्रेमभरी वाणीको सुनकर वे परमानन्द: 
में निमग्नं हो गये । उन्होंने त हाथ जोड़कर कहा--प्रभो | 


` आप श्ञरणागतःवत्सल हँ । अनजानमें मैंने बाढबुदधिसे जो कुछ 
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अपराध किया है उसे आप ` अब विशुलाम ही विद्य मयी पा कृपया क्षमा आ लामी र ह 1? 
विष्णुखामीकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ बड़े प्रसन्न इए 
और बोले--«्यत्स | तुम्हारी क्या इच्छा है! मैं उसे पूर्ण 
करूँगा |! विष्णुखामीने कहा--'प्रभो ! आपने निजजन जान- 
कर मुझे दर्शन दिया, इससे में कृतकृत्य हो गया । अब आप 
मुझे श्रीचरणोंकी नित्यसेवा प्रदान करें? यही प्रार्थना है । 
भगवान्‌ बोळे--्सौम्य ! तुम्हारा अवतार संसारमै भागवत 
घर्मका प्रचार करनेके लिये हुआ है | इसलिये तुम अभी कुछ 
काळ जगतूर्मे रहकर मेरा यह प्रिय कार्य करो ।? यह कह- 
कर श्रीभगवानने विष्णुखामीको शरणागति-पश्माक्षर-मन्त्र 
( “कृष्ण ! तबास्मि? ) प्रदान किया और बतलाया कि यह 
मन्त्र शरणागत जनोंकों देना चाहिये | पुनः प्रभुने अपने 
श्रीकण्ठकी तुल्सी-दल-विरचित माला खकर-कमलसे तुलसी- 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक विष्णुखामीके गलेमें पहना दी और आशा 
की-भ्तुम भ्रीव्यासदेवसे ब्रह्मसूत्रका तात्पर्य और आचायं 
त्रिपुरारिसे साम्प्रदायिक दीक्षा ग्रहण करके मेरे द्वारा प्रवर्तित रुद्र- 
सम्प्रदायक्री जगत्मे प्रतिष्ठा करो । भीव्यासदेव कलापग्राममें 
| तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे दै । अब यह व्याकुलता छोड़ो और 
इतने सुस्थिर बनो कि वहाँ जा सको | उसके आगेका कार्य 
अपनेआप सम्पन्न होता रहेगा | और कोई तुम्हारी अभि- 
छाषा हो तो कहो ।? 
विष्णुखामीने प्रार्थना की--*भगवन्‌ | यदि आप मुझ- 
पर प्रसन्न हैं तो इसी खरूपसे सदा यहाँ निवास करें । मैं 
राजोपचार-विधिसे आपकी सेवा करना चाहता हूँ ।? 
औभगवान्‌बोले- “सौम्य | कलिकालमे साक्षात्‌ रूपसे यहाँ 
मेरी निरन्तर स्थिति अपनी ही बनायी मर्यादाके अनुरूप नहीं 
है ।? विष्णुखामीको भगवानका यह भाव खीकार करना पड़ा 


के मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


अब विष्णुस्वामी उन्हीं विग्रहरूप प्रभुकी पस गरे 


` मदुरा नगरी, जहाँ श्रीविष्णुखामीकी आराधना सड ह 


अर्चा करने लगे | 
भगवता विष्णुस्वासिनं प्रत्युक्तम्‌ । सौम्य । 
श्रीभागवतं मे शास्त्रे, अहमेव देव एक एव he 
स्मीति पञ्चाक्षरवाक्येनात्मनिवेद्नम्‌, नामेव न भे 
राजोपचारविधिना सेवेव कर्म । यस्स ह 
यशोदागोप्युद्धवादिवत्‌ परिचरिष्यति मा प्रा 
साक्षान्मत्वा, तत्कृतां सेवां पुरावड्ह्ीष्यामि [७ ' | 
भगवानने विष्णुस्वामीको उत्तर दिया, के ॥ | 
भगवद्गीता और श्रीमद्भागवत मेरे दो शात्र (आश . ४ 
हैं, मैं ही एकमात्र उपास्य हूँ; “कृष्ण  तवाखि” इस पा भी 
मन्त्रसे आत्मनिवेदन किया जाता है, मेरा नाम ही | 
महाराजोपचारविधिसे मेरी सेवा. करना ही कय | 0 
तुम्हारे सम्प्रदायमें दीक्षित होकर यशोदा, गोपक | 
उद्धवादिकी भी भाँति मेरे अर्चा-विग्रहको भी मेरा साझा, 
मानकर मेरी परिचर्या करेगा उसकी सेवाको में का 
भाँति स्वीकार करूँगा |? | | 
x x २६ x | 
आश्रममें सातवें दिन उल्लास आया | पुत्रको सुख जह 
माता आनन्द-गद्वद हो गयी । विष्णुने षण छ बरहम 
पाया, इस समाचारने ही देवस्वामीको इतना तन्मय र र 


कि पूरे मुहूर्त भर वे प्रेम-समाधिमें मग्न रहे | धन हे 


भ 


HANA 


यार 


रक 
कि 
बि 
(; 
वाद 


विष्णुखामीने आगे चलकर *वेष्णवाचाये' पस | ३ 
किया और वे वेष्णवाचायोंे प्रमुख माने गये | इनेर्की| .! 
वैष्णव ब्रज तथा अन्य प्रान्तोंम भी अद्यावधि विर र 
महाप्रभु श्रीमदवल्लभाचार्यने इन्हीं विष्णुखामीके म 4 


और खयं चिद्रपु श्रीकृष्ण उन्हें श्रीविग्रहके खपे प्रात हुए। बनाकर अपने पुष्टिसम्प्रदाय ( अनुम्रहनमार्ग)कौ लॉ” | क 

कु. भक्तिकी | आए 

२ क्तिकी प्रापि परमधर्म ३२ 

र पतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां ध्मः प्रः स्मतः । हिल 

भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥ ( औमद्धा० ६1२ | 1 

“स जगतमें जीवोंके लिये बस, यही सबसे बडा क --परमध॑ मे त भी. (पभ 
भगवानके चरणोंमें भक्तिभाव प्राप्त कर छे |? न हु न. | 


¥ सम्प्रदायप्रदीप, तृतीय प्रकरण । ` 
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भगवान्‌, भीरामानुजाचार्यका सिद्धान्त “विशिष्टद्वैत 

है। इस सम्प्रदायकी आचार्य-परम्परामें सर्वप्रथम 

आचार्य भगवान्‌, औनारायण माने जाते हैं । उन्होंने निज 
क्ति श्रीमहालक्ष्मीजीको श्रीनारायण-मन्त्रका उपदेश 

किया | करुणामयी स्नेहमयी मातासे भगवानके पार्षदप्रवर 

| ्रविष्वक्सेनजीको उपदेश मिला । उन्होने श्रीशठकोप 
'खामीको उपदेश दिया । तत्पश्चात्‌ वही उपदेश परम्परासे 


प्‌ 
श्र 
झे 
र 
[२ “भ्रीनाथमुनि पुण्डरीकाक्षस्वामी? श्रीराममिश्रजी तथा श्री- 
ty 
ने 


फे 
| यामुनाचार्यजीको प्राप्त हुआ । 
॥ आचार्यश्रीरामानुज अभेद-प्रतिपादक एवं भेद-प्रतिपादक 
। i तया निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्मकी प्रतिपादिका-दोनों ही 
1४ प्रकारकी श्रृतियोंको सत्य और प्रमाण मानते हैं | वे कहते हैं 
| हि अमेंद ओर भेदका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोमे परस्पर 
विरोध नहीं दै । अभेद-प्रतिपादंक् वाक्य एकके अंदर तीन 
। (ब्रह्मप्रकृति-जीव ) का वर्णन करते हैं और भेद-प्रतिपादक 
बा उन तीनोंका प्रथक्‌ ध्रथक्‌ वर्णन करते हैं | इसी प्रकार 
क जहाँ निगुंणका वर्णन है, वहाँ यह भाव समझना चाहिये कि 
हट अहम कोई प्राकृत गुण नहीं है; और जहाँ सगुणका वर्णन है, 
४ बहायह भाव है कि ब्रह्ममे स्वरूपभूत अलौकिक गुण हँ, 
। १ जो जड प्रकृति या जीवात्मामें नहीं हैं । 
|. . भौरामानुजाचार्यके मतसे ब्रह्म स्थूल-सूक्ष्म-चेतनाविशिष्ट 
! 0004 वे सगुण और सविशेष हैं | ब्रह्मकी शक्ति माया 
बह्म अशेष कल्याणकारी गुण-गणोंके आकर हैं। उनमें 
निहृ कुछ भी नहीं है । स्वेश्वरत्व, सर्वशेषित्व, सर्वकर्माराध्यत्वः 
र ल Et स्वकार्योत्पा दकत्वश समस्त द्रव्य- 
| तक चिदचित्‌-शरीर आदि उनके लक्षण हैं | वे सहस 
धि जगतूके उपादान-कारण हैं और संकल्प- 
भाइ जीन é $ यों वे ही अभिन्न-निमित्तोपादान 
३ सकि, ३ जगत्‌ उनका शरीर हैं, भगवान्‌ आत्मा हैं| 
छ ° केमफलदाता, नियन्ता, सर्वान्तर्यामी) अपार 
रण्यसौशील्य वात्सल्य -औदा ९ ९ सौन्दर्य 
य-ऐश्वयं और सौन्दर्य आदि 
हैं। ह महान्‌ सागर सर्वाधीश्वर भगवान्‌ 
रूप पांच प्रकारका है--पर) व्यूहः 
आर अर्चा | वे शह्भु-चक्र-गदा-पद्मघारी 


कै श्रीरामानुजाचार्यकी भक्ति ५ 


` श्रीरामानुजाचार्यकी भक्ति [ ` आशापाला उतना 


: हैं, जीव खण्डित है; ब्रह्म ईश्वर हैं, 


चतुर्भुज हैं । श्री- 
पित हैं| भू-डीळासहित समस्त दिव्याभूषर्णासे 
जगत्‌ जड है | जगत्‌ ब्रह्मका शरीर है। ब्रह्म जगत्‌- 
के रपे परिणत हैं, तथापि वे निर्विकार हैं | जगत्‌ सत्य 
है; मिथ्या नहीं है | जीव भी बका शरीर दै, ब्रह्म और जीव 
दोनों ही चेतन हैं | ब्रह्म विभु हैं, जीव अगु है; ब्रह्म पूर्ण 
जीव दास है; इंदर 
कारण हं, जीव कार्य है | जीव देह इन्द्रिःमन-प्राण आदिसे 
भिन्न है । जीव नित्य दै, उसका खरूप भी नित्य है । प्रत्येक 


- शरीरमें जीव भिन्न-भिन्न हैं | उपाधिवश ही जीव संसारभोग- 


को प्राप्त होता है | जीव ही कर्ता-भोक्ता है । जीवके पाँच 
भेद हैं--नित्य, मुक्त, केवल, मुमुक्ष और बद्ध | 

दिव्यघाम श्रीवेकुण्ठमें श्रीःभू-डीला महादेविर्याके 
सहित भगवान्‌ नारायणकी सेवाका प्राप्त होना ही “परम 
पुरुषार्थ? है । भगवानके इस दासत्वकी प्राप्ति ही मुक्ति है । 
भगवानके साथ अभिन्नता कभी सम्भव नहीं; क्योंकि जीव 
स्वरूपतः नित्य है; वह नित्य दास है; नित्य अणु है । वह 
कभी विभु नहीं हो सकता । वेकुण्ठमै अपार कल्याणगुण- 
गण-महोदधि भगवान्‌ नारायणके नित्य दासत्वको प्रात होकर 
मुक्त जीव दिव्यानन्दका अनुभव करते हैं । 


इस सुक्तिके उपाय पाँच है कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति 
योग, प्रपत्तियोग और आचार्योभिमानयोग । ये पांचों ही 
भक्तिके अङ्ग हैं | केवल ज्ञानसे मुक्ति नहीं हो सकती । 
ब्रह्मात्मैक्य-शानसे अविद्याकी निवृत्ति नहीं हो सकती । भक्ति 
से प्रसन्न होकर दयामय भगवान्‌ मुक्ति प्रदान करते हैं । 
वेदना, ध्यान, उपासना आदि शन्दोंसे भक्ति ही सूचित होती दै। 


न्यासविधा ही प्रपत्ति दै । अनुकूलताका संकर) प्रति- 
कूलताका त्याग? भगवानूर्मे सम्पूर्णतया आत्मसमर्पण सब 


'प्रकारसे केवळ श्रीभगवानूके शरण हो जाना ही प्रपत्ति दै । 


बिभु, भूसा) सर्वेश्वर श्रीभगवानके श्रीचरणोमे हा 
समर्पण करनेसे मुक्ति मिल सकती है। अतः सबंख-निवेदन- 
रूप शरणागति-भक्ति ही भगवानकी प्रसन्नताका प्रधान 
साधन है | 


“rad So) 
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( केखक---स्वामी श्रीपरमानन्ददासजी ) ह | खि 
वाने गोक्षकी प्राति अतएव दोनोंके सम्बन्धको भेदामेद-सम्बन्धडे गे 
वकि म करना पड़ता है । अंशांशि-सम्बन्ध और गम 


करानेके लिये 'अह्मः्की साधना ही प्रवर्तित की है। -आ 
बतलाया कि अमूत  मूळल्पकी उपासनाकी 
प्रकाशित मूर्सरूपकी उपासना ही जीवके लिये अधिक पराल 
है । अतएव निम्बार्कसम्प्रदायके साधक सल 
भगवान श्रीकृष्णःकी उपासनाको ही मुख्यरुपस अह 
करते हैं | इस भेणीके वैष्णवजन .“श्रीकृष्ण और श्रीराधिका?- 
रूप युगल मूत्तिकी उपासनाका विशेषरूपते अवलम्बन करके 
भी उसको सर्वविषयक ब्रश्मबुद्धिके अज्जरूपमें ही ग्रहण करते 
हैं | इस विशिष्ट साधनका वर्णन करनेके पहले? भ्रीनिस्बाक 
खामीने ब्रह्मका जो खरूप-निरुपण किया है तथा ब्रह्म-प्रातिके 
लिये भक्तियोगके अन्तर्गत भक्तांको जिस साधनका अवलम्बन 
करनेके लिये कहा है? उसका किंचित्‌ परिचय देना आवश्यक है । 
ब्रह्म .चिदानन्दखरूप. अद्वैत ससदार्थं है । ब्रह्मका 
खरूप श्रीनिस्बाकांचार्यने “चतुष्पादविशिष्ट! रूपमै वर्णन 
किया है | (क ) हृश्यस्थानीय. अनन्त जगत्‌ प्रथम पाद 
हे । (ख.) इस जगत्के पदार्थोको विभिन्न रूपोर्मे देखनेवाला 
द्रष्टा जीव द्वितीय पाद है | (ग) अनन्त जागतिक 
पदार्थौका पूर्ण और निद्रष्टा ईश्वर तृतीय पाद है | (घ) 
इन तीनों रूपोंसे बिवजित नित्य, एकरस; आनन्दमात्रका 
अनुभव करनेवाळा चतुर्थ पाद है? जिसका एकान्त अक्षर 
पादके नामसे श्रुतिने वर्णन किया है | 
„ इस सम्बन्धमें वेदान्तदशनके अपने भाष्यमें औनिम्बाक 
खामीने दैताद्वैत-मीमांसा ( भेदामेदवाद ) की स्थापना की 
है । इस सिद्धान्तके अनुसार हृश्यमान जगत्‌ और जीव दोनों 
ही मूलतः ब्रह्म है; परंतु जीव और जगत्‌ मात्रमें ही उनकी 
सत्ता समाप्त नहीं होती | इन दोनोंके अतीत भी उनका सरूप 
है | इन दोनोंसे अतीत खरूप ही जगतूका मूल उपादान 
कारण है । जगत्‌ और जीव ब्रहके ही अंशमात्र हैं। अंशके 
साथ अंशीका जो भेदामेद्‌-सस्बन्ध है, जगत्‌ और जीवके 
साय त्रह्मका भी वैसा ही सम्बन्ध है | अंश सम्पूर्ण अवयबमे 
अंशीका अङ्ग है; अतएव अभिन्न है और अंशी अंशको 
अतिक्रम करके भी सित हे, अंशमात्रमें ही अंशीकी सत्ता 
समास नहीं होती; अतएव अंशी अंशसे भिन्न भी है। 
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द्वेताद्वैत-सम्बन्ध एक ही अर्थके ज्ञापक हैं। 


ब्रह्म अपने चिदंशके द्वारा अपने रूपात 
अनुभव ( भोग ) करता है । उनका खस, एता 
भूमा है, अनन्त है | इस आनन्दकी अनतत, | 
होनेकी योग्यता है तथा उसके स्वरूपगत क (र 
अनन्तभावसे प्रसारित होकर इस आनन्दको अळू i 
अनुभव करनेकी योग्यता है । जैसे सूर्यदेव अपने i 
रूप अनन्त तेजोमयी रविमियोंको फैलाकर अफे र _ 
सरूप आकाशको तथा आकाशख सारी बलु 
ई खलप 

स्पर्श और प्रकाशित करते हँ उती प्रकार ऋ भक्ति 
स्वरूपगत चिदंश अनन्त सूक्ष्म चिदात्मक भाग नूः 
विभक्त करके अनन्त रूपोंमें अपने खरूपगत 
अनुभव और प्रकाश करता है. ये सब सुश ग 
( चित्‌-अणु ) ही जीव है; तथा ब्रह्मके खल्पात सव्य | 
को जो जीव अनन्त विभिन्न और विशेष सा 
( दर्शन ) करता है; उन सारे विभिन्न जमा उ 
है | ब्रझके स्वरूपगत अनन्त आनन्दको बिशप 
दर्शन ( अनुभव ) करनेके निमित्त ही जीवश ल तना 
हे । अतएव जीवखरूप व्यष्टि द्रष्टा है अहे हह ह 


गर 


अङ्ग । 


आनन्दके विशेष-विशेष अंशका द्रष्टा है | पख प 
खरूपगत आनन्दको अनन्त विभिन्न । 
एक साथ भी अनुभव करता है । उसकी सत अती 
सबको एक ही साथ अपने ज्ञानका विषय भी 
इन सभी अनन्त रूपका समग्र स भौर 
ब्रह्माको ईश्‍वर? संज्ञा दी गयी दै। अतएव ईषि 
और जीव विशेषश है | समग्नद्रष्टा ९ (6 
में व्यष्टि-दर्शनकारी प्रत्येक जीवका विशेष ब 4. 
समग्न-दशनमै जो कुछ हैः उसको न प्नि स्‌ 
विशेष-दर्बीनमे कुछ नहीं रहता औरं ग ० यु 
विशेष-दर्शनकारी जीव सर्वदा दी शश 
ईश्वरको कदापि अतिक्रम नहीं क त 
जगत्‌का नियन्ता होनेके कारण न | भ 


हलपी बध ही कारण है । ईश्वरत्रझ, जीवब्रह्म और 
._ यह त्रिविध रूप अक्षरत्रह्ममें ही प्रतिष्ठित है । इस 
| ॒ "परको ही 'निर्गुण जहा? अथवा “सदूनहा? कहते हैं। यह 
१ विदानन्द-खरुप सदस् है, जो अपने स्थरूपगत आनन्दका 
` . शप नित्य अनुभव करता है । इसमें किसी प्रकारकी 
विशेष क्रिया नहीं होती । यह नित्यानन्दमें एकरसनिमम्न 
ग टता. है। 
| यह निर्गुण ब्रह्म ही जगतूका निमित्त और उपादान 
पो (ल है । ब्रह्म ही जगतका कारण है, अतएव उसकी केवळ 
प गिगुंगल्पमे व्याख्या नहीं की जा सकती । गुण गुणीसे 
ल्क अभिन्न, गुणीका ही गुण होता है । 
छ स्वल्प और अरूप, सर्वरूपमय और सर्वरूपातीत, 
| ` हततत अथच सम्पूर्ण जगतूके नियन्ता और आश्रय- 
।  सरूप इस ब्रह्मको भक्तिके द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। 
क भक्ति ही इस पूर्णबरझकी प्रातिका पूर्ण साधन है । अपनेको 
लम समग्र बिइवको ब्रह्मरूपर्मे चिन्तन करना भक्तिमार्गका 
८ अङ्ग है | भक्तिमार्गके साधकके लिये अनात्म नामकी कोई 
ष ही नहीं है | वह अपनेको जिस प्रकार ब्रह्मसे अभिन्नः 


ह; 
समे चिन्तन करता है, उसी प्रकार परिदृश्यमान समस्त 
1 ह 

त ओर जगत्से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अच्युत और 


॥ 


नर “४ 


ज्ञा भी ब्रहसे अभिन्नरूपमें चिन्तन करता है । ब्रह्माको 


ल | पमे भी चिन्तन करता है | इस भक्तिमार्गकी 
क a सगुण-उपासनाके रूपमै व्याख्या समीचीन 
क | भक्तिमार्गकी उपासना त्रिविध अज्ञोंमें पूर्ण होती है । 

ग महारूपमें दर्शन इसका एक अङ्ग दै, जीवकी 
३ = „` वना इसका द्वितीय अङ्ग है तथा जीव और जगत्‌- 
एप ¬ रा? सर्वशक्तिमान, सर्वाश्रय और आनन्दमय 
१ अर पान इसका तृतीय अङ्ग है। उपासनाके प्रथम 
| गोर क धाषकका चित्त सर्वतोभावेन निर्मल हो जाता 
कफ राह कि दारा बझसाक्षात्कार सम्पन्न होता है। 
कि कोई भी सगुण और निगुण दोनों ही है। 
च होऊ भर्तु केवळ गुणात्मक नहीं है, ब्रह्मसे 
, ती - न a रह ही नहीं सकते । शुणोंकी 
रे । भक्त साधक जिस किसी मूर्चिका दर्शन 
बे द्‌ समझकर उसके प्रति खभावतः 


झी होकर जब अनन्तताको प्रात होता है, तव परा-भक्ति नामक 
को चरम अवस्था उपस्थित होती है | 


चित्तको निर्मळ बनाकर थोड़े ही समयमै 

आयाससे अद्वेतशान उत्पन्न कर देती है | त 
प्रतिष्ठित होनेपर पराभक्ति अपने-आप उदित होती हे और 
साधक अन्तमें अहासाक्षात्कार प्राप्त करके मोक्ष लाभ 
करता है। | 

औश्रीराधा-इष्ण युगलमूर्तिकी उपासनाको अभीष्टरूपर्म 

महण करके भ्रीनिम्बाक खार्मीने इनके खरूप, गुण, शक्ति- 
का जैसा वर्णन किया है उसकी कुछ व्याख्या यहाँ की जाती 
हे । जह्मप्रातिके निमित्त जो साधक साधनका आश्रय छेते 
हैं, वे पहले ब्रझके स्वरूप, गुण, शक्ति, जीव-जगतकाः 
स्वरूप और जीव-जगत्‌ जिस प्रकार ब्रह्मके साथ तादात्य- 
सम्बन्धसे सम्बद्ध है--इसका विचार करके तत्व-नि्णय कर 
लेते हैं; तसश्रात्‌ बझप्राप्तिके निमित्त तीव्र मननमें अग्रसर 
होते हैं। उनकी इस मननशीलताको ढक्ष्यमै रखकर 'चिन्तनकी 
सर्वोच्च अवस्था? ही ब्रह्मका साधन कही जाती है; क्योंकि वही 
चित्तके आवरणको भेदकर ब्रह्म-प्राप्ति करती है। इसीः प्रकार 
ष्टके खरूप) गुण ओर शक्तिके सम्बन्धमें यथार्थ निर्णय करके; 
उनका माहात्म्य-श्ञान प्राप्तकरश उनकी प्राप्तिके लिये उपासनाः 
में ऐक्ान्तिकभावसे अपनेको . छगा देनेपर इष्टकी प्राप्त 
होकर धीरे-धीरे ब्रह्मसारूप्यळाभ होता है । इस प्रकारका 
मार्य ही बुद्धिको व्यवसायात्मिका बनाता है ओर यही 
समधिक फलप्रद दै। | 

- महाम्रल्यके बाद सुष्टिके प्रारम्भ-कालमे परमपुरुष 
परमात्मा अपनी सवंव्यापिनी चैतन्यमय ईश्वरीय शक्तिको 
उद्घोधित करके क्रमशः अपनी प्रकृति (माया) नामक शक्तिको , 
उद्बोधित करते हैं | सत्त्व, रज और तम--ये तीन प्रकतिके _ 
गुण हैं | ये परम पुरुष ही जगत्‌की सृष्टि) खिति और. 
संहार करनेके लिये इन तीनों युणोंकों धारण करके क्रमशः 
झा, विष्णु और हेस संशको प्रात होते है | प्रकाय 
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वाड ददने मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


१८६ 


सत्वगुणते अधिष्ठित पुरुषके रूपमै 
(विष्णु? संज्ञाएँ होती हव | उनका 
समस्त जागतिक जीवोके 


अहण करता है । इस 
ब्रह्मकी “श्रीकृष्ण” और 
धेपति रूप--श्रीकृप्णरूप | 
सभा साधक और मुक्तिप्रद है । वे बके अमूत्त 
और मूर्तरूपके मध्यस्थानमै सेतुके खरूपर्मे स्थित होकर 
साधारण जीवोके मोक्षके प्रधान हेतु बनते हैँ | श्रीकृष्ण 
बिशुद्ध शानमय देहसे सर्वात्मरूपमें सर्वदा विराजित रहते दैं। 
हसे भिन हुँ ऐसा बोध उन्हे किसी कालमें नहीं होता | 
बे विज्ञानमात्र हैं? कर्म-बन्धनसे रहित है: निर्मल है । प्रकृतिके 
. गुर्णोसे युक्त रहनेपर भी वे सश्चिदानन्दमयके झुद्ध-सत्त- 
खरूपमें निर्मल पदके एकमात्र अधिकारी हैं। प्रकृतिका 
सात्त्विक अंश खूब सहज नहीं है? यह स तो है; परंतु सष्ट 
होनेपर भी जो उसकी यथार्थताको सम्पकरूपमे जान पाता है! 
` उसे फिर कभी इस संसारमै जन्मग्रइण नहीं करना पढ़ता | 
चिन्मय-देहधारी श्रीकृष्ण नित्य सहज जीवन्मुक्तरूपमें स्थित 
रहते हैं, वे शानके आधार हैं । सचिदानन्दमयकी सूक्ष्म सृष्टिके 
अन्तर्गत) शुद्ध सत्तगुणका अवलम्बन करके स्थित रहनेवाले» 
बिज्ञानमात्र ब्रह्मा विष्णु; महेशबर गौण ईदबररूपमें माने 
जाते हैं । ये ईश्वर-गण एबं इनकी शक्तियाँ जगत्‌का कल्याण 
करनेके निमित्त अवताररूपमें प्रकट होती हैं । 
प्राकृतिक बाह्य जगतूके समान जीव-जगतूर्मे भी जब 
अधर्मकी वृद्धि होनेसे जन-समाज अतिशय हीन दशामें पहुँच 
जाता है, जब अत्याचारके कारण नर-नारियोंकी कष्टसूचक 
हाहाकारकी ध्वनि गगनमण्डलको व्याप्त करके ऊपरकी ओर 
उठती है, तब उनके दुःखभारको दूर करनेके लिये तथा 
नष्ट हुए धर्मसाधनोंको पुनः संस्थापित करनेके लिये 
जगन्नियन्ता भगवानकी विशेष-विशेष शक्तियाँ जगतूमें 
आविभूंत होती हैं | जब उनके यत्न और चेष्यके द्वारा 
अश्भ-राशि विस नहीं होती, तब सर्वशक्तिसम्पन्न महापुरुषके 
रूपमें श्रीभगवान्‌ ब्रह्मा) विष्णु, महेश्वर आदि इंब्बरोके 
अंशसे अपने-आपको आविभूंत करते हैं | परंतु बिष्णु ही 
जगतुका मङ्गल करनेवाळी पाछिनी-क्तिकी मूर्ति हैं | अतएव 
अधिकांश खठोँमै विष्णुके अंशसे ही भगवान्‌ अवतार 


छेते हैं; इतना ही नहीं “वे खयं ही मोक्षधर्मक्रे उपदेष्टा बंनते - 


हैं; क्योंकि अज्ञ जीवोके लिये उनके. तत्वका उपदेश करना 
कठिन है | अतएव जब, जीवकी मुक्तिपिपासा बढ़ती है 
तब उसका यथार्थ मार्ग प्रदर्शन . करनेके लिये भी 
` औभगवानूक्ा अवतार हुआ करता दै | इस प्रकार जब-जब 
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भगवान्‌ जीवमण्डळमें अवतीर्णं होते हैं, ज 
प्रकट करनेके लिये ही वे आविर्भूत होते १; स, 
शक्तिके अनुरूप उनके देहावयव भी गठित हो न 
भगवदवतारकी सारी मूर्तियां जनसाधारणड़े » 
होती हैं । समग्र विश्वमें व्याप्त तथा विश्वातीत न 
जिनकी बुद्धिम नहीं आता, जो लोग द 
सर्वत्र समदर्शन करनेमें असमर्थ होते हैं, उनके झे 
बिग्रहका पूजन ही उत्कृष्ट भक्तिमार्गका साधन है| के 2 
उन विग्रहोंका ध्यान, उन विग्रहोंके अनुरूप मोग > 
जप और स्मरण करनेसे साधक उनका सत्त! हन 
करता है । अनन्यचित्तसे अवताररूपी भगवान नाह. दि 
उनके रूपका ध्यान, उनके गुण और कीर्ति-इनतक जीव 
करके साधक तन्मयता प्राप्त करता है। अतएब उतर तया 
कारण उनका जो सर्वमय भाव है; बह अपने-आप ग भी 
जाता है और साधककी क्रमशः सर्वोत्तम अधिकार) गा: 
हो जाती है । यही भारतीय साकार उपासना है।यही भाए इतत 
हे । यह भक्तिमार्गका अति सहज ओर प्रकृष्ट का भौ 
अन्तर्यामी भगवान्‌ साधककी भक्तिके बशीभूत ॥ हुए 
मूर्तिके द्वारा ही साधकके सारे मनोरयोंको पूर्णत जहा 
ब्रझ सर्वगत है । अतएब प्रतिमा भी ब्रहम र 7 
में व्रझबुद्धिकी धारणा करते-करते जब भक्तकी का र 
क्रमशः बृद्धिको प्राप्त होती है? तब उसका मन अप सक्षि 
हो उठता है तथा वह साधक आगे चलकर सारे बि खोक 
में धारणा करनेमें समर्थ हो जाता है। वह कक 
अन्तमें सम्पूर्ण विश्वको भी लषिकर तत 
ध्यानके द्वारा साक्षात्कार कर सकता है । इप आ 
ब्रह्मबुद्धिसे उपासना करनेपर 
ब्रह्मत्व प्रकट हो जाता है । परंतु 
की प्राति नहीं होती । सूर्यादि 
करनेकी विधि शास्त्रादिमे कथित है। 
उसका सुस्पष्टरूपमें वर्णन किया है | {| अति 
के लिये ही प्रतिमामें ब्रह्मकी अ 0) य्य 
श्रीमद्भागबतमे भी श्रीभगवान्‌की इस तमी जार 
है € रि मेरा की 
--सर्वभूतोमिं स्थित ईश्वरूपी मेरा ४ इछ 
अनुभव न कर सके? तबतक मं वश. 
कर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ है. आ) 
करे |? जगतूका विशेष कल्याण दपा | 
ईं, आर्यशास्रॉर्मे उनके ध्यान और 


इहे रो” 


| पीक गति खयं ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है | 


व इस प्रकार सर्वत्र महत्ताके चिन्तनसे भक्ति उद्दीपित 
जाती है तब ब्रह्ममावकी स्थापना अपेक्षाकृत 
सहज हो जाती है | 

बिशेष शक्ति-सम्पन्न तथा विशेष उपकारीकी उपासना 
और ध्यानमें जैसे एक ओर साधककी भक्ति स्वभावतः ही 
उद्दीपित होती है? उसी प्रकार दूसरी ओर वे विभूतिसम्पन्न 
ई महामागण भक्तिपूर्वक उपासित होनेपर क्कपा-परवश 
प । होकर ताधककी सहायता तथा कल्याण-साधन करते हैं। 
फर विशिष्ट रुपोर्मे अभिव्यक्त जितनी ब्रह्मकी मूर्सियाँ हैं, उनमें 
कै की खिति सुधारनेवाळे, कल्याणप्रद और सुक्तिदायक 
कला तया सवापिक्षा अधिक निर्मळ सत्त्वगुणमय गोलोकाधिपति 
गक ्रहणकी मूर्ति सर्वांपेक्षा प्रधान है--यह बात पहले कही 
गर जा चुकी है | तथा जगत्‌ ब्रह्मका अंश है, अतएव सत्य है-- 
ह इतन भी उल्लेख किया जा चुका है | गोळोकाधिपति भगवान्‌ 
छ भीषण मनुष्य-लोके कल्याणके लिये यदुकुछमें आविर्भूत 
ल हुए ये । अतएब निम्बाकीय वेष्णवगण जगतूको सत्य और 
क. ब्रहम मानते हैं तथा बिशेषरूपते श्रीकृष्णकी उपासनामे 
| प्रत होते हैं | 
छो 14३ भनिम्बाक खामीने अपने भेदान्त-कामधेनु? नामक 
ह वत म्ये जगी ब्रझास्मकताके विषयमै निम्नलिखित 
is पलक णा सिद्धान्त प्रकट किया है--- 
सव हि विज्ञानमतो यथार्थ 

श्रुतिस्ट्ृतिभ्यो निखिळस्य वस्तुनः । 


तह्ाकादिति वेदविन्मतं 
क श्रुतिसूत्रसाधिता ॥ ` 
सब कुछ विज्ञानमय है, यथार्थ है; 
सकि 3० अतएव यथार्थ 
ॐ श्रुति ओर स्मृ पन याम हो 


से तेद किया हे तिने सर्वत्र निखिङ विश्वको ब्रह्मात्मक 
बह भि । यही वेदशोंका मत है । और 
| शिषे तथा ( प्रकृति, पुरुष और इश्वररूपता ) भी 

+ त्रझसूजमै भी स्थापित की गयी है |? 


` भगव 
आए ४ शौकृष्ण ही निम्बाकाँय वेष्णवोंके विशेषरूपसे 


) श हु 
eR र निम्बारक स्वामीने इस ग्रन्थमें 


(भह 


चान्या गति; 
जा: * कृष्णपदारविन्दात्‌ 
ते बह्ञ्चिवादिवन्वितात्‌ 1 


3 थीनिस्बाकोचाय और भक्ति # 
आ 
किसी भी पुरुषके विषयमै महदूबुद्धि भक्तेच्छयोपाततसुचिन्त्यिद्रह 


कि हा जिन्होंने मनोहर विग्रह धारण किया, 

का इयत्ता नही, उन अचिन्त्य जगतूके शास्ता 
श्रीकृष्णके ब्रह्मा, शिव आदिके द्वारा वन्दित चरण-कमलके 
सिवा जीवकी अन्य कोई गति दृष्टिगोचर नहीं होती ।? 


उनकी प्राप्तिका उपाय बतलाते हुए श्रीनिम्बाव॑ 
र्य हुए श स्वामी 


कृपास्य देन्यादियुजि प्रजायते 
| यया भवेत्‌  प्रेमविदेषलक्षणा । 
भक्तिह्मनन्याधिपतेमंहात्मन: 

सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा ॥ 


'देन्यांदे गुणोसे युक्त पुरुषके ऊपर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी कृपा प्रकट होती है । इस कृपाके द्वारा उन सेबर 
षरमात्मामै प्रेमविशेषरूपा भक्ति उत्पन्न होती है।यह 
भक्ति दो प्रकारकी दै, एक साधनरूपा अपरा भक्ति 
और दूसरी उत्तमा- परा भक्ति |! 


` परंतु निम्बाक-सम्मदायके उपास्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
होनेपर भी निम्बाकीय वेष्णवगण उनकी सशक्तिक उपासना- 
को ही समधिक फल्प्रद मानते हैं | भगवानके पुरुषविग्रहोमि 
जैसे श्रीकृष्ण-मूर्ति प्रधान हैः जीमूतियोर्मि श्रीराधिका-मूर्ति भी 
उसी प्रकार प्रधान है। श्रीराधिका श्रीकृष्णकी सर्वप्रधाना 
शक्ति हैं | सशक्तिक भगवत्‌-मूर्तिकी उपासनामै जो महान 


` फल होते है; उन्हींक्रे अन्तर्गत एक विशेष लाभ यह देखनेमें आता 


है कि उनसे अतिशीघ्र साधककी कामवृत्ति नित्त हो जाती 
है। भगवानूके साथ संयुक्तरूपमें स्त्रीमूतिकी भक्तिपूर्वक 
अर्चना करनेसे स्रीमूर्तिके प्रति कामभाव तिरोहित हो जाता 
है और स्त्री-पुरुषके मिथुनीकृत भावका भगवल्लीलाके रूपमें 
दर्शन करते करते साधक सहज ही शिक्षा प्राप्त करके तद्विषयमे 


“निर्मल लाभ करता है । अतएव उपास्य-खरूपका वर्णन 


करते हुए श्रीनिभ्बाक खामी अपने 'वेदान्त-कामधेनु? नामक 
अन्थ्मे लिखते हैं-- 
स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोष- pds 
वा -1 
व्यूहाङ्िन॑ ब्रह्म परै व 
14 च्यापेस -कृष्ण कमलेक्षणं इरिस्‌॥ ` = 
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पवा मनन 
Moi = 
अङ्के तु वामे बृषमाचुजा सुदा 


७ परिसेवितां सदा 
सरेम देवीं सकलेष्टकामदाम ॥ 

(जो खभावतः सर्वप्रकारसे दोषवजित हैं? जिनमें पूर्णरूपेण 
कल्याणजनक सारे गुण विद्यमान हैं? ( महाविराद आदि ) 
चतुर्विध व्यूह जिनके अङ्ग हैं? जो सबके द्वारा बरणीय हः 
जिनके नेत्र कमलके समान हैं? उन परब्रह्म श्रीकृष्णरूप 
इरिका मै ध्यान करता हूँ । 

“इनके बामाङ्गमें प्रसन्नवदना बृषभानुनन्दिनी विराजित 
हैं। ये श्रीकृष्णके अनुरूप ही तौन्दर्यादि गुणेसि समन्वित हैं। 


श्रीमन्मध्वाचाये ओर भक्ति 
( हेखक-र श्रीयुत बी० रामकृष्णाचार वी० ९०, विद्वान्‌ ) 


श्रीमन्मध्वाचायं दक्षिण भारतके तीन प्रसिद्ध मत- 
प्रबर्तकोर्मे एक थे | आपके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व 'श्रीमध्व- 
सिद्धान्त नामसे विख्यात है | 
श्रीआचायजीकी संक्षिप्त जीवनी 


__.. भ्रीमध्वाचायंजीका काळ संवत्‌ १२९५ से १३७४ ( ई० 
` सन्‌ १२३८-१३१७ ) था | आपका अवतार एक वैदिक 
धर्मनिष्ठ ब्राह्मणकुलमें हुआ था | आपका बचपनका नाम था 
वासुदेव” | नारायण भट्ट ( उपनाम मध्यगेह भट्ट ) आपके 
पिता और वेदवती माता थीं | आपकी जन्मतिथि पिज्ञल 
संवत्सरकी आश्विन शुक्ला दमी ( विजयादशमी ) थी | 
पाचवं वर्षम आपका उपनयन-संस्कार हुआ और आठवें 
'वर्षमें आपने सनकादि मानसपुत्रोंकी प्राचीन परम्पराके यति 
औअच्युतप्रेक्षतीथके द्वारा ` बाल्संन्यास-दीक्षा छी । 'तबसे 
आपका नाम “श्रीमध्वाचार्य' हुआ | इसके अतिरिक्त आप 
४श्रीआनन्दतीथ?7पूर्णप्रशर धपूर्णबोध?, “सर्वश?,“सुखतीथ! 
आदि नामोते भी विख्यात 'हुए । श्म॒ग्वेदके हित्था” सूक्त 
तथा अन्य कई पुराणवचनोंके आधारपर आप 'श्रीबायुदेवके 
तीसरे अवतार माने जाते हैं । 


छोटी अवस्थामै ही भीमंदाचायंजीने भ्रुति-स्मृति-पुराणेति- 
` हास-धमशाद्र आदिका सम्यंक्‌ अध्ययन करके पूणान प्राप्त 
किया ।:अंखिछ'भारतके पुण्ये-तीर्थस्थानांकी यात्रा की ओर दो 
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# मंडूंक्तियुंकी भुवन पुनाति * 


“किया । तबसे उड्पीकी ख्यातिं बढ़ 


“को परमहंस संन्यास देकर को 
"पूजा तथा मतप्रचारका काम 


सह सह सखियाँ नित्य-निरन्तर इनकी 
इसप्रकार समस्त अभीष्ट प्रदान करनेवाळी त | 
का मैं ध्यान करता हूँ ।? पै 
सर्वेजीवोर्मे भगवद्वृद्धि स्थापित करके, सत । 
भाषण, कलह इत्यादिको त्यागकर, अहंकार ३ न 
निर्मळ चित्तसे युक्त होकर, साधक प 
श्रीभगवत्स्वरूप-सागरमें नदीकी भाँति 


सिके | रग 

अच्युतानन्दकी प्रासिके योग्य वन सक्रे-यही | ३ 
द्वारा प्रचारित सनातन भक्तिमार्गका रुष्यहै। | 
सर्वसंतापहारी और सर्वानर्थनिदृत्तिकारी र्ष !प॒ 
3“ शान्तिः शान्तिः शान्ति , ह 

| `क 


बार बद्रीनाथधामको श्रीवेदव्यासजीके दिय दश. 
पधारे | बहॉपर श्रीवेदव्यासजीने आपका खाग ब्रि 
भगवानके तत्त्वका प्रचार करनेकी प्रेरणा को। र 
लौटकर आचार्यजी सर्वत्र अपने दवतरिद्वान्ताा _ 


a, - 


रहे। इहलोकर्मे७९वर्षतक भक्तिका सर्वाङ्गीण अगर छ 
तथा धर्मप्रचार करते हुए आप तीसरी बार सं० १२१ सू 
शुक्ला नवमीके दिन उड्ुपीक्षेत्रसे अन्तर्धान होर 
पधारे | माध्व-सम्प्रदायका विश्वास है क्रि आच | 
बद्रीमै श्रीवेदव्यासकी संनिधिमे तप कर रे | 
प्रिय उडुपीक्षेत्रमे परोक्षरूपसे संनिहित भी 
भ्रीअनन्तेश्वरजीके मन्दिरमे श्रीमदाचार्यजका य 
जिसकी माध्व भक्त प्रतिदिन आराधना कर र्‌ न 
श्रीमदाचार्यके समयमै यहॉपर देवरा | 
रुक्मिणीदेबी-कराचित भवाली ु 
पर आ गयी ।श्रीआचार्यजीने इसे प्रापक. ६ 


बढ्ने छ । / ।मु 
की पूजा निरन्तर चलानेके लिये अपने ०, ६. 
पूजा निर be | 


चळकर इन आठ मूल यतिभेछौँक विर ह| 
मठ बनवाकर : पूजा-प्रवचन? धर्म: नी परी 
उडुपीके : अएमठ? नामसे अशी 


~ 


र क म मा य य छा ब 

आआचार्यजीने अपने आठ मुख्य शिष्योंकी अलग-अलग 
) 'मूर्तियाँ प्रदान की? जो आज भी पूजित होती 
` इनके और कई दिष्य भी हो गये ये श्रीआचार्यका 
| गछ मठ श्रीकृष्णमठ है । आपके कई वस्तुएँ 
"| चापि शरीकृष्णमठमे उपयुक्त होती हैं । 
। | भमदाचार्यजीके बनाये कुछ ३७ अन्य हैं, जिनमें 
| गतामाष्य, दशोपनिषद्‌ःभाष्यश ब्रझसूज-तासर्य-बोधक 
०५ शी 
न (निर्णय, श्रीकृष्णामृत-महाणेव आदि मुख्य हैं। वेद-स्मृति- 
0 'पुरणोके प्रमाणासे भरे ये ग्रन्थ-समूह “सर्वमूल'नामसे. विख्यात 
| | । श्रीमदाचार्यजीके प्रतिपादित सिद्धान्तका सार याँ 
कहा जाता है--- 

श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तस्वतो 

भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोचभावंगताः । 
। सुक्तिनेंजसुखानुभूतिरमला भक्तिइच तत्साधनं 
 इक्षादित्रितयं अमाणमखिलाम्नायेकवेद्यो हरि: ॥ 

- भध्वमतर्मे श्रीहरि ही सर्वोत्तम हैं, जगत्‌ - सत्य दैः 
£ पाँच तरहके भेद सत्य हैं, ब्रह्मादि जीव हरिके सेवक हैं, उनमें 
त्ता 'परस्पर तारतम्यका क्रम है । जीवका स्वरूपगत सुखानुभव ही 
= मोक्ष है, हरिकी निर्मल भक्ति ही उस मोक्षका साधन है | 
` (क्ष, अनुमान, आगम--ये तीन प्रमाण है । श्रीहरिका 
=) सर्प वेदादि सर्वशास्त्रोसे जाना जा सकता है ।? 


श्रीमदाचायजीके द्वारा प्रतिपादित भक्ति 
माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुद्दढ: सर्वतोञ्धिकः। 
सेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया :सुक्तिने चान्यथा ॥ 


शीमदाचार्यजीने निरूपण किया है कि अपने आराध्यदेव- 


क्ष. जर कट 


हु पक्षा अधिक एवं दृढतर स्नेह भगवानपर रखना ही “भक्ति” 
दे त है । इस तरहकी भक्तिके द्वारा ही जीव सांसारिक 
. गर ऱ्य मुक्ति-छाभ कर सकता है, अन्यथा नहँ । 
| भीआचार्यजीने अपने कई ' ग्रन्थोर्मे :बहुधा भक्तिको ही 
धनरूपसे प्रतिपादित किया है-- 

तथा भक्तिविशेषोच्त्र इझ्यते : पुरुषोत्तमे । 
धोगिन रेषो ज्ञानिनां ङिङ्गमेदने।॥ 
"ताना भिज्नलिज्ञानामाविभूंतस्वरूपिणास्‌ । 

। ० ५. के परसानन्दु ` तारतम्मँ "सदैव त्हिः ॥ 

' .. (गीतामा ) 


2 ५ 2 यथा 


,ब्रह्मसूत्र-अणुभाष्यश भागवत-भारत-गीता-तात्पर्य- 


की महिमा जानते हुए अपने स्त्रीसुतादि परिवारकी. 


ल 


भगवान्‌ औहरिके भतिं जितनी अधिक गाढ़ भक्ति होती है, 
उतने ही प्रमाणसे लिङ्गदेहका भङ्ग होते ही ज्ञानिर्योको मोक्ष- 
विशेष अर्थात्‌ अधिकाधिक आनन्दका अनुभव होगा | इस 
तरह लिङ्गदेहका भङ्ग होनेके बाद खसरुपानन्दग्रात योगिर्यो- 
को सदा तारतम्पञ्चान और उस शानसे आनन्दानुभव 
भी होता है।[ माध्वसम्प्रदायके अनुसार जीवके खरूप- 
पर जो अज्ञानका आवरण पड़ा रहता है, वही 'लिङ्गदेइ? 
कहलाता है | जीवक्रे मोक्ष प्राप्त करनेके पहले यह छिङ्गदेइ 
श्रीवायुदेवकी गदाके प्रहारसे इट जायगा | तभी जीवके 
स्वरूपका आविर्भाव होगा | यही मोक्ष कहलाता है | ] 
चिना ज्ञानं कुतो भक्तिः कुतो भक्ति विना च तत्‌। 
( गीतामाष्य ) 
“शानके बिना भक्ति कहाँ और बिना भक्तिके ज्ञन 


केसा ।? इससे शानपूर्विका भक्ति ही मोक्षका मुख्य साधन | 


सिद्ध हुई । 
अतो विष्णोः पराअक्तिसद्घक्तेपु रमादियु। 
तारतम्येन कतेब्या पुरषार्थमभीप्सता ॥ 
` _ ( ब्रह्यायृत्नानुब्याख्यान ) 


“मोक्षप्रातिके लिये भक्ति ही कारण दै | अतः भगवान्‌ 
'विष्णुकी भक्ति करना ही मुख्य कर्तव्य है| साथ ही मोक्षकी 


इच्छा करनेवालेको श्रीलक्ष्मी आदि भगवानके भक्तोकी 
भी तारतम्यानुसार भक्ति करनी पड़ती है |? 
स्वादरः सर्वजन्तूनां संसिद्धौ हि स्वभावतः। ` 
ततोऽधिकः स्वोत्तमघु तदाधिक्यानुसारतः॥ 
कतेन्यो वासुदेवान्तं -सरवथा शुभमिच्छता । 


न कदाचित्‌ त्यजेत्‌ तं च क्रमेणैतं विवर्धयेत्‌ | 


समेषु स्वात्मवत्‌ स्नेहः सरस्वन्यत्र ततो दया । 


“मोक्षकी कामना करनेवाले खभावतः उत्तम लोगोंका 


प्राणिमात्रके प्रति आदर यानी प्रेम दोना चाहिये । तारतम्यके 
अनुसार अपनेसे अधिक योग्यता ` रखनेवालोंश अपनेसे 
उत्तम पुरुषाँके प्रति भक्तिभाव रखना होगा । शुभकी कामना 
करनेवाला सब तरहसे श्रीवासुदेवपर्यन्त . उत्तमोत्तम 
जीवोंके प्रति अधिकाधिक भक्ति करे | आदर कभी कमन करे, 
अपितु उसे क्रमशः बढ़ाता रहे । अपने समान सजन 


दया करे ।? मु 
द्विविधो भृतसर्गोड्न्न दैव आसुर एवं च ॥ 
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लोगाके साय समान प्रेम रखे । अन्य लोगों अर्थात्‌ डुरशपर 2 र 


८५, 


FT ह 
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कि. ८7 
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पवन मम प्रसन्नो भगवान्‌ द्यज्ञानमनाङुळम । 

तयेव द्दीन यातः प्रदचान्सुक्तिमेतया ॥ 

रकी इस प्राणिसंशिमें जीर्वोके दो वर्ग है विष्णु 
भक्त वर्ग देव तथा विष्यु-दरेघी वर्ग आसुर कहलाता है। 
अक्तिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ उत्तम ज्ञान देते हैं और उसी 
भक्तिक द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन तथा मोक्ष भी देते हैं । 

यही अभिप्राय गीतामें भी भगवानक्रे श्रीमुखसे 
ब्यक्त हुआ है-- शा 

भक्त्या स्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधो5डुन । 

जञातुं द्र च तस्वेन अवेछुँ च परंतप ॥ 

भगवान्‌ कहते है “अर्जुन | अनन्यभक्तिके द्वारा इ 
सरहसे व्यापक स्वरूपमें मुझे जानना, प्रत्यक्ष देखना मेरे 
: बैकुण्ठादि लोमे प्रवेश पाकर मोक्ष प्रात करना शक्य 
होता दै ।' 

यहाँपर एक प्रश्न उठ सकता है- . 

गोप्यः कामाद्भयारकंसो दे आाचचेद्यादयो तपाः । 

अर्थात्‌ गोपञ्नियाँ कामसे, कंस भयसे तथा दिशुपालादि 
' भगवानसे द्वेष करके मोक्ष पा गये--यह केसे सम्भव है ! 
श्रीमदाचायंजी अपने भागवत-तात्पय-निर्णयके प्रमाणसे यह 
समाधान देते है-- 

गोप्यः कामयुता भक्ताः कंसाविष्टः स्वयं भगुः । 
_. ज्ञेयो भययुतो भक्तः चेद्याऱिस्या जयादयः ॥ 

विद्ेषसंयुता भक्ता वृष्णयो बन्धुसंयुताः । 
` गोपखियोमै काममिश्रित भक्ति, कंसमें मययुक्त भक्ति, 
शिद्युपालादिकॉर्मि द्वेगयुक्त भक्ति तथा यादवोर्मे बन्धुभावयुक्त 
भक्ति थी। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकारकी भक्तिके द्वारा ही 
उन लोगोने मोक्षकरो प्राप्त किया ।? ( विदित है कि कंसमें 
भगुमुनिका अंश भी था |) इनमेंसे भगु आदि साधुलोग मक्ति- 
से मोक्ष पा गये और द्वेपादिते असुरछोग अन्धतमसको गये । 
दानतीरथतपोयज्ञपूवां: . सवये सवदा । . 
` अङ्गानि हरिसेवायां भक्तिस्वेका विसुक्तये ॥ . 
००% (दान) तीर्थस्नान, तप) यज्ञ आदि सत्कार्य सभी हरिसेवा 
एवं भक्तिके अङ्ग हैं। परंतु मुक्तिका साधन तो एक भक्ति 


ही बन सकती है |? 
सुक्तानामपि अक्तिह्विं नित्यानन्दृस्वरूपिणी ॥ 
( गीज़ावात्परय ) 


3. & 
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यस्य देवे परा भक्तिग्रेथा देवे 
तस्यैते कथिता ह्यथाः ग्रकाशन्ते हे छ 

il 
परस्नेहो नित्यो भनि 


वेदवचनं ते| 


त्‌ 


ज्ञानपूर्वः 
इत्यादि 
“अन्य सभी कर्म भक्तिकी प्रापिक्रे लिये नि | 
पर मोक्षका साधन तो एक भक्ति ही बनती है। मेह है 
जीर्वोको भी हरिभक्ति आनन्दस्वरूप मासित हेरी 
श्रीहरिके प्रति भक्ति रखनी ही चाहिये । इसी तरह गोम 
अपने गुरुमे भी भक्ति रहे । तब गुरुसे उपि | 
अनुपदिष्ट ) वियय भी हमारे मनमै स्वयं प्रकाशित 
ज्ञानपूर्वक उत्तम स्नेह ही भक्ति कहलाता है| छ 
वेदवाक्य मोक्षसाधनका मार्ग बतलाते हैं | 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य इत्यादिना कुल दर 
सर्वसाधनोत्तमत्व॑ परोक्षापरोक्षज्ञानयोर्ञानिनोऽपि क 
तद्धीनत्व च साधितम्‌ ॥ ` ॥ 
“अनन्य भक्तिसे श्रीभगवानूका शान, दर्शन एं; 
सम्भव हैं--इत्यादि गीताबचनसे मोक्षके साधन ह 
ही मुख्यता प्रमाणित होती दै । परोक्ष एवं आपर 
प्रातिके लिये और ज्ञानीको मोक्ष-प्राति करानेके कि” 
मुख्य साधन बनता दै । इस प्रक्रार श्रीमदाचा र 
तात्पयमें सिद्ध किया है ।? 


भक 


“तै N,N 352 SSN 


2 २ -०५/ ३१ ७ 


३ । इसे लक्ष्यमै रखकर श्रीमदाचार्यजी आ 2 

महार्णव? नामक हरि-महिमा-दोधक अन्थमै यो | 

असितः संस्मृतो ध्यातः कीर्तितः कथितः के 

यो दृदात्यमरतत्वे हि स मां रकष केश ; 

` इस प्रकार वेद-उपनिपद्‌ः पुराणादि 
श्रीमदाचोर्यके द्वारा प्रतिपादित भर्चिका 

ठहरता है-- क का 

` ( १) अपने परिवारपर बा कारी 


नित्य तथा सवोत्तम भगवान्‌ श्रीहरि se | री 
यह उनकी महिमाके ज्ञानते ही पूर्ण हो वरी गरि जात 
महिमाके ज्ञानसे वह प्रेम दृढ हो जाता है। गी यय 
साधन होगी । चानेनैवाखतीमवति [शती व 
होती दे। वह शान भक्तिसेमिश्रित दोता 14 


तथा भक्तिरहित ज्ञान दोनो ही मोप ५० 


नक आर २) वारतम्पके क्रमसे भगवानके बाद उनकी द्धाङ्गिनी 
1 ' हूमीदेवीके प्रति तथा उनके बाद ब्रह्मा) वायु आदि देवताओं- 
|. उग्रति--इस तरह भगवानूके परिवार एवं देवताओंक़े प्रति 
भी उनके योग्यतानुसार भक्ति रखनी चाहिये । इसक्रे अनन्तर 
| अपने गुरु एवं शानवयोदृद्धोके प्रति भी आदरसहित भक्ति 
| होनी चाहिये तथा अपनेसे नीची श्रेणीके प्राणिर्योपर दया बनाये 
न| रखना चाहिये; क्योकि जीवमात्रमें परमात्मा श्रीहरि 
१. अन्तर्यामीके रूपमे स्थित हैं| सबके प्रेरक वे ही हैं, सष्टिस्थिति- 
फ हयकर्ता वे ही हैं । मुख्यतः सभोके माता-पिता और गति भी 
> बेही हैं। इस कारण जगत्कुठम्बी श्रीहरिके परिवाररूप जो 
समत जीव है? उन सबके साथ प्रेम करनेसे हम भगवान्‌ 
के अनुग्रह-पात्र बन सकते हैं । 
इस अभिमतका संकेत करते हुए श्रीआचार्यजी अपने 
मुरं 'द्ादशस्तोत्र'में लिखते हि 
कुरु मुङ्श्त्र च कर्म निजे नियतं 


#- झवेळ्भाचायंकी पुरि-भेकि + 


सुन मव 


हरिरेव परो हरिरेव गुरू ` 

जगात्पितृमातृगतिः ॥ 
( द्वादशस्तोत्र १-१ ) 
“अरे जीव | सदा श्रीहरिके चरण-कमढेमि नम्रतायुक्त 
बुद्धि ( भक्ति ) रखकर अपना जातिविहित कर्म क्या 
कर | हरे ही. सर्वोत्तम हैं। हरि ही गुरु हैं। वे ही सारी 
सुटके पिता-माता तथा गति है | 0978 
अन्यत्र उसी सतोत्रमें श्रीमदाचार्यजी भगवानूकी 

अनन्यभावसे शरण मागते हुए भक्तिका आदर्श बतलातेहे - 

हे 
विगतगुणेतर भव मम शरणम्‌। 

(द्वा०सोत्र ९३ ) 
“प्रभो | आपका श्रीविग्रह अनन्त गुणगणोसे बना हुआ 
है, उसमें दोपका लेश भी नहीं दै । आप मेरी रक्षा करें | | 


हमारी पुण्यभूमि भारतम सदा-सबंदा भगवद्धक्तिका खोत 


हरिपाइविनञ्रभिया ` सततम्‌ । बहता रहे--यही उनके चरणोंमें विनीत प्रार्थना है । 
| ° 2" 
फ मी पे टि 
क श्रीवकभाचार्यकी पुष्टि भाक्त 
भे. ( लेखक--श्रीचन्दुलाल हरगोविन्द गान्धी ) ८ 
नेट औमद्धागवतर्मे रास-पञ्चाध्यायीके प्रारम्भमें भगवान्‌ जब ही सेवा करनी चाहिये | जो प्रिय है और कालातीत है, | 


1 गोपीजनको उपदेश देते हैं कि पति-पुत्र आदिकी सेवा करना 
। ब्रियोंका सधर्म है, तब उसके उत्तरमें श्रीगोपियाँ प्रभुसे 


अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे स्वयीशे 
प्रेष्टो भवांस्तनुभ्वुतां किळ बन्धुरास्मा ॥ 

म ( १०।२९।३२) 
है अयात आप तो सचमुच ही देहधारियोंके प्रियतम हैं 
र. आर आत्मा हैं; इसलिये आपका यह उपदेश 

00 > ररूप आप परमेश्वरके उद्देश्यसे ही है । अतएव 
नाही “वा करना हमारा, जीवमात्रका स्वधर्म है । पति- 
1 पाध हन्‌ तो शरीर सम्बन्धके कारण ही की जाती है? 
के और न तिमे नाते नहीं । अतएव जो लोग 
के है; य 1 भोग नहीं चाहते, वे भगवानसे ही प्रीति 
|) जते हैं टी ७, मसष्टिरूप भगवानूकै छिये जो कर्म किये 
॥ गहि प वात सबके आत्मा है--इस कारण 

सध न डिये हो जाते हैं । भगवान्‌ प्रेषठ दै, अतएव 

गे खिद हैं; इस कारण धर्मीरूपमें भगवानकी 


pe 
डा भभुको 


ft 


१ है 
(३, 


उसीकी सेवा करनी चाहिये | कालातीत एकमात्र केवळ 
श्रीकृष्ण ही हैं। वे ही एक सर्वदोयरहित देवता है-- 
कृष्णात्परं नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवर्जितम्‌ । 
अतएव भ्रीकृष्णकी ही सेवा करना भक्तिशास्रका निष्कर्ष द | 
इसी कारण श्रीवलभाचार्यजी पुष्टिमार्गका विधान करते है | 
पुष्िभक्तिमें सुइढ स्नेह ही प्रधान है- बटर, 
यदा यस्याबुगह्वाति भगवानात्मभावित: । 
स जहाति सत्ति लोके वेदे चच परिनिष्ठिताम्‌ I 


(आत्मभावसे जब जिसके ऊपर भगवान्‌ कृपा करते | 
हैं, तब वह पुरुष लोक और वेदसे निष्ठावाली बुद्धिका त्याग | 


कर देता दै? इस शाल्मवाक्यके अनुसार वेदे 'ने्ववाली | 
मर्यादा-भक्तिकी- अपेक्षा पुष्टिभक्ति भिन्न है, यह स्पष्ट शत . ` 
होता दै । केवळ. भजन ही भक्ति. नहीं है बल्कि जिसमे | 


प्रियत्व ही प्रयोजन होता है, वही भक्ति है। “भक्ति? अर््दर्म बिक 


«क्तिन्‌ प्रत्यय प्रियत्वका ही सूचक दै। | छः 
__ झेवळेत दि भावेन गोप्यो गावः खगा खग |. 
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| औमद्वागवतके पा अमं भगवत्लरूकेः मति उसका माव 55५ जात दा rr पत 0 व यह “भाव? शब्दका अर्थ भगवत्स्वरूपके प्रति उसका भाव क 
म लत क य यका रति । «रति? शब्द- उसका मन भगवानके ही उम कहे ॥ 
. का धर्म होता है-स्नेह | इसी कारण सा पराजुरक्तिरीश्वरे उसको. प्रभुके उत्सवोंमें बाह्य पदार्थोका हिस 
आदि पत्रमे शाण्डिल्य आदि मुनिर्योने प्रमुमै निरतिशय इसको मानसी सेवा कहते हश शे 
२ स्नेहको ही भक्तिके नामसे पुकारा है और इसी कारण पुष्टि भगवानमें, भगवानकी परिचर्यामें, भगवान लेक | 
। अफिम स्नेहका ही प्राधान्य है । रहे--इसीका नाम सेवा है । इस प्रकारको इ 


| री पिभ माहात्म्य ज्ञानकी अपेक्षा भगवदलुग्रह होनेके कारण ज्ञानस्वरूप निवेदय पदार्थद्वार हरे । 


9175: 


निवेदन किये जानेवाले पदार्थके स्वरूपको 
प ही विशेष नियामक है को क्या प्रिय है--इस बातको तथा ला > 
1 भगवान्‌ पुष्टिभक्तोंकी कृतार्थ करनेके लिये बालभाव) ऋतु-अनुसार पदार्थको समर्पण सतम 
| पुग्रभाव, न छ ब ह ह: किया गया पदार्थ ज्ञानमय कहलाता है | णगी 
18 पाहा होत तचा भ ? घन्याःस्म सूढमतयो-इत्यादि शोकम हरषि द, 
` अतएव भगवान्‌ स्वयं "क्त अकतु'अन्ययाकर्तु समर्थ होनेके लोल्दर्यके कारण भगवत्‌-प्रिया गोपाज्ञनाओंके कोर, 
कारण भत्तकेअंदर माहात्म्यशानका भी तिरोभाव कर देतेहैं। करानेवाले होनेके कारण भगवानको न 
| 1 ___ भगवानके जन्मके समय देवकीजीने स्तुति करते हुए भगवान्‌: भगवानकी पूजा नेत्रोंदारा करती हैं ( पूर्व Ee 
. कोकाल्काभी काल कहा दै और इस प्रकार भगवाचके माहात्म्य- पजयायखोकेः दस मकार आचके क दै 
; | ` _ ज्ञानका वर्णन किया है| परंतु भगवानको उनके अंदर मातृभाव RR मक. ] 
> स्थापितकरना दै, अतएव दूसरे ही क्षण आप देवकीजीके हृदयमें 
|  माहा्मञ्ञानको तिरोहित ओर स्नेइभावको उद्गुद कर देते है । 
। तब देवकीजी स्तुति करती है-तुम्हारे जन्मका पता कंसको बिनियोग ८, प्न 
,  नलगजाय, वह कोई अनर्थ न कर बैठे |? यशोदाजीके प्रसङ्गमें ये प्या लान है ये दोन श 

भी आप उन्हे अपने श्रीमुखे अरह्माण्डका दर्शन कराते हैं और जा आन नाई तो अब लय 
द उस माहात्म्यज्ञानको तुरंत अन्यथा करके पुनः पुत्रभाव स्थापित पुष्टिभक्तिमें भगवानका किया हुआ श॑ 
>. करदेते है। इस अ्रकारका अनुग्रह ही पुष्टि है । साता यशोदाजी ही मुख्य 
इ अझाण्डके नायकको रस्सीसे बाँधनेकी चेश करती हैं परंतु प्रभु पुष्टिभक्ति साधन-साध्य नहीं है; अपितु भगत 
` ।। । अपनेको बँधाते नहीं पीछे माताकी दीनावस्था देखकर कृपासे अङ्गीकार करते हैं, उसीके, द्वारा शक्य है | अप 
| ` जते ह वि रमज ष्टभि भगवानका अनुग्रह भगवान्‌ योग्य-अयोग्यका विचार नहीं फरे” 
ही नियामक है, काछादि नियामक नहीं--यह स्पष्ट हो जाता चर त्थानके भगवान्‌ कति 
है और यहाँ पय भी बाधक नहीं होते; क्योकि < प्रढ्यद्शासे उत्थानके समय दम करते ३ । 
__ कले आता है, वह अडा क्यों करेगा | ८410 विशेष अनुग्रहका हर र 
ळू - जिसगे प्रमक स कहती हे---नायमात्मा'"' `°" ` र 
£ 8 ः े में प्रशुके सुखका ही मुख्य विचार हो, स्स्वैष आत्मा विवृणुते तनुस्ास्‌ । व्हि 
(८... बदी पृष्टिक्तिहै . वरण करते हैं, बही मनुष्य भगवानको म | 
Ee पुष्टिभक्तको भगवान्‌ कृपा करके अपने स्वरूपका दान परमात्मा अपना खरूप उस भक्तके ब | 
... - करते हैं। अतएव ऐसे ङृपापात्र जीवका कत्तव्य हैः कि बह इससे समझा जा सकता है कि. कर. 
.. भिगवानकी सेवा ही करे । प्रमुके सुखको विचार करना ही देवी जीव साक्षात्‌ रसात्मक धर्मीख | 


_ 


पुष्टिभक्तिमे भगवानका ज्ञान अथात्‌ देश-क्रालानुसार फर 
क्या अपेक्षित है --इसका ज्ञान और अपना श्र 
अपने पदाथामें अमुक वस्तु सुन्दर होनेके काण भक्त 


. पुष्टिभक्ति है | प्राथमिक दशामे भक्त अपने दे और 3 कत्तव्य (४ 
+. 15५ आप भगवानमें विनियोग क ॥ और हेन्द्रिय और पुष्टिभक्तका “थर. त ई | 
728 2:28 विनियोग करता है और इसके द्वारा बहुत पुष्टिभक्तिमै भगवत्कपा ही नियामक ऐं | 


ह क अपनी अहंता और ममताको दूर करता हे | जैसे जैसे. इसमे पाके सिवा अन्य साधनका 
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गोदके लिये मचलते यशोदानन्दन 


TENT 
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जञा चुका है। क पर भगवत अढाइ कब योरि ह लललललसलततननत भगवत्‌-अनुग्रह कब और किसके 
होगा यह कोई जान नहीं सकता; इसलिये जब भी 
| हे, तभी इस भगवत्कृपाकी ग्रातिके योग्य बननेके लिये 
पो तत्पर रहना चाहिये और उसके लिये नीचे लिखे 


| अनुसार बर्तना चाहिये 
| 


' जीव अपनी प्रत्येक इतिमे भगवत्‌-इच्छाको नियामक 
| आने और प्रपञ्जके प्रत्येक पदार्थसे समत्व हटाकर 
: भगवत्खल्पकी ही भावना करे |? 
| _इस प्रकार श्रीमद्दाप्रमुके वचनानुसार जो कुछ भी बुरा- 
। भढा होश उसमें भगवानकी उस प्रकारकी लीला ही कारण 
है याँ समझना चाहिये । भगवानके अनन्य आश्रय और 
 शास्रके ऊपर दृढ़ भ्रद्धाकी उसे विशेष आवश्यकता 
| है। गीताके-- 
। श्रद्धावान्भनते यो मां स मे युक्ततमो मतः। 
._ इस वचनानुसार जो अद्धापूर्वक अनन्यभावसे भगवान्‌ 
' कोभजता है, उसको वे स्वयं “युक्ततम उत्तम योगी कहते 
| है। भगवान्‌ अपनी मायाको “दुरत्यया? अर्थात्‌ जो जल्दी जीती 
| नजा सके-ऐसी बताते हैं | इस मायाको पार करनेका 
` उपय औीमद्भागवतमें श्रीउद्धवजी बतलाते हैं-- 
खयोप भुक्तस्रग्गन्धवासो5लंकारचर्चिता; 
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥ 


। अर्थात्‌ भगवानके द्वारा सेवित माला, चन्दन) वस्न, 
। अहकार आदिको धारण करनेवाले तथा भगवत्मंसादरूप 
। क नेवाळे भक्त भगवानकी मायाको जीत 
| जो भगवानका कृपापात्र जीव होता हैः 
| भगवानको निवेदन किये बिना किसी भी पदार्थका 
| बोय र करता तथा न भगवद्यतादके सिवा 
1१ सि है। पुष्टि-भक्तिमें भाव ही मुख्य साधन 
: इदयमें भावात्मक प्रभु विराजते हैं और इस 
लिये वह प्रमुके सुखके लिये अनेकों मनोरथ 


। ह भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते । 
| E SE करनेसे जीवकी प्रमुके साथ संलाप 
इच्छा होती है और उसका चित्त प्रभुके 


* थीवङ्भाचार्यकी पुषटि-भक्ति ५ 


४ 0 तर ब नहीं दिका । उसे सासारिक्‌ वस्तुपर नहीं टिकता । उसे . 
| परेति भत्वा (चिन्ता रतं ले 
>) भ० अ २५ के 
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सर्वत्र छ्लेशही भासित होता है | ऐसा भक्त बाहरसे सांसारिक 
दौखनेपर भी महान्‌ विरक्त होता है । भक्तकी इस स्थितिको 
देखकर हृदयमें अवस्थित प्रभु बाहर प्रकट हो जाते हँ - 

झिस्यमानान्‌ जनान्‌ दृष्टा कृपायुक्तो यदा भवेत्‌ । 

तदा सर्वे सदानन्दं हृदिस्थं निर्गत बहिः ॥ 

पुष्टिमक्तिका अधिकारी 

श्रीमद्भगवद्गीता ( अध्याय १८ | ५४-५५ ) के अनुसार 
ब्रह्मभावको प्रात हुआ जीव ही इस पराभक्तिका अधिकारी होता 
है । वदी भगवानूके स्वरूपको यथार्थ रीतिसे तत्त्वत: जानता दै 
और खरूपानन्दको प्रात होता है । भागवतर्मे आता है कि 
केवळ भावते ही गोपियाँ, गौएँ, पक्षी और मृग आदि 
भगवानको प्रात हुए हैं और यहाँ ब्रह्मभावको प्रात हुआ 
जीव ही पराभक्तिका अधिकारी बताया गया दै | अतः 
यह प्रश्‍न होता है कि फिर गोपी गाय आदि पराभक्तिके 
अधिकारी केसे हुए । इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ 


जिसको दर्शन देने, जिसके साथ सम्भाषणादि करने अथवा | 


स्वरूपदान देनेकी इच्छा करते हैं, उसको नाद आदिके द्वारा 
अलोकिक सुधा प्रदान करते हैं जिससे उसे सर्वात्मभावक्री 
प्राति होती है और तत्पश्चात्‌ वे उसे स्वरूपा दान करते हैं। 
नादके द्वारा शुद्ध किये बिना भगवान्‌ किसीको अङ्गीकार करते 
ही नहीं । पद्मपक्षियोंकरों भी उन्होंने सुधाका दान करके ही 
अङ्गीकृत किया है। वेणुगीतके प्रसङ्गमै यह उत्तर मिलता है। 
भगवान्‌ वंशीध्वनि करते हुए जब बृन्दाबनमे प्रवेश करते हैं 
तब ब्रजाङ्गनाएँ उस घ्वनिको श्रवण करके परस्पर उसका 
वर्णन करनेका प्रयत्न करती हैं | परतु-- 
नाशकन्‌ स्मरवेगेन विक्षिपमनसौ नृप। 


--इस प्रकार चौथे शोकम भशकदेवजी कहते हैं कि 


हे राजन्‌ | प्रेमावेशके कारण वे उसका वर्णन कर न सकी | 
इसके बाद 'बर्दापीडं ०! कोक आता है और छठे स्छोकमे | 


गोपीजन वेणु-रवका वर्णन प्रारम्भ करती हैं | भौझुकदेवजी .._ 
कहते हैं कि पहले भगवान्‌की वंशीघ्वनिका वर्णन करनेमे ` 
असमर्थ गोपियाँ जो तुरंत ही उसका वर्णन करनेमै समर्थ हो जाती 
हैं-..इसका कारण यही है कि परम इपाड प्रभुने अपने 
«बर्हापीडं ° कमे वणित खरूपका नादद्वारा गोपिरयोमैप्रादुभाव 
कर दिया और उसके प्रभावते ही गोपिरयोमे वर्णनकी शक्ति आ ८ 
आ गयी, यह स्पष्ट जान पड़ता है । ऐसा न माने तो वेणुगीतके . दर 
चौथे और छठे छोकॉके बीचमें 'बहापीडं) छोकका 
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रखना ही असंगत हो जायगा । भगवान्‌ जिसको खरूपा- 
नन्दका दान करनेकी इच्छा करते हैं? उसको इसी प्रकार 
अलौकिक दानके द्वारा ब्रह्मविद्या प्रदान करते हैं और फिर 
उसको अङ्गीकार करते हैं | यही यहाँ अनुग्रहीत 
ब्रहिष्ठत्व है। - 
पुष्टिभक्ति-शास्र किसके लिये है! 

पुष्टिभक्तिके प्रवर्तक भ्रीवळभाचारयंजी 'तत्त्वाथ-दाप? 
निबन्धर्मे कहते हैं-- 

सास्विका भगवद्भक्ता ये सुक्तावधिकारिणः । 

अवान्तसम्भवाद्‌ दैवात्‌ तेषामर्थ निरूप्यते ॥ 

अर्थात्‌ जो सत्त्वगुणाभ्रित भगवद्भक्त मुक्तिके अधिकारी 
हैं और पूर्वजन्मौमै उपार्जित पुर्ण्योके संयोगसे जिनको यह 
अन्तिम जन्म प्राप्त हुआ दै? उन्हीके लिये पुष्टिभक्तिका 
निरुपण किया जाता है । अर्थात्‌ पुष्टिभक्तिका अधिकारी 
बही दै, जिसने निःस्पृही भगवद्भक्तोमे भी ईश्वरकी इच्छासे 
अन्तिम जन्म प्राप्त किया है | 

पुष्टिभक्तिका फल 

पुष्टिभक्तिके फलस्वरूप जीवको प्रमुके साथ सम्भाषण 
गान? रमण आदि करनेकी योग्यता प्रात हो जाती है तथा 
अलौकिक सामर्थ्यकी प्राप्ति होती है । इसीको पुष्टिभक्त मोक्ष 
कहते हैं | उनको चतुर्घा मुक्तिकी अपेक्षा नहीं होती । 
मुक्तिको वे अत्यन्त निकृष्ट समझते हैं | वेणुगीतर्मे-- 


उद्वजीकी अनोखी अभिलाषा 


आसामहो चरणरेणुजुपामहं स्यां बुन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं खजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्सुकुन्दपदवीं श्रुतिभि 


उद्धवजी कहते हैं--- 


भेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस बृन्दावनधाममें कोई झाडी, 
जडी-वूटी ही बन जाऊं ! आह | यदि मैं ऐसा बन जाउँ तो मुझे इन ब्रजाङ्गनाओंकी चरण 
करनेके लिये मिळती रहेगी । इनकी चरणरजमें खान करके मैं धन्य हो जाऊँगा । धन्य हैं ये गो 
सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन खजन-सम्बन्धियों तथा छोकवेदकी आर्य-मर्योदाका, 
इन्होंने भगवान्‌की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम .प्राप्त कर लिया है- रा । 
क्या--भगवद्वाणी, उनकी निःश्वासरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदे भी अबतक भगवानके प. | 


ढूँढ़ती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती |? 
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जीर्वोका और इसमें भी भगवानका साक्षात्कारमात्र र 
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# मङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 0 | 
न ना मिर न 0 - फळमिदं त परा ति | 


२११: | 

मित 

न्य 
[| 


--इस 'छोकमें गोपियाँ कहती हैं कि इन्र 
फळ यह स्वरूप ही है? “न परम? अर्थात्‌ मोक्ष 


“यै 
श्‌ 


है । सम्पूर्ण इन्द्रियोसे सर्वात्मभावसे भगव क 
रसकी प्राप्ति करें? यही मुख्य फल और अन्तिम भे} 
र्वभावपूर्वक प्रपन्न--शरणागत होनेसे ही इस >. र 
रसकी प्राप्ति होती है । भगवान--धर्मो साह १; 
उनके धर्म, भाव भी रसात्मक हैं । अर्थात्‌ भाग ३ 
भगवद्धर्म जीव और जीवके धर्मकी अपेक्षा उद्य! 
इसलिये गोपिर्योको “वह कृष्ण, मैं कृष्ण” इस क 
अखण्ड अद्दैत-ज्ञान होता है, वह जीवको होनेवाडे अ 
दवेतके अनुभवकी अपेक्षा उत्तम दै । गोपि के 
होता है? वह केवळ भगवत्कृपासे ही होता है १ 
ज्ञान सात्त्विक जीर्बोको होनेवाले अखण्डाद्वैतके अक 
अपेक्षा श्रेष्ठ दै । इसीसे उद्धवजी-जैसे ज्ञानी भक्त भ॑- 


चन्दे नन्दचजस्त्रीणां पादुरेणुमर्भाक्यशः! | 

अर्थात्‌ त्रजकी सारी खियाँके पदके धूलिका 
अनेक बार वन्दना करता हूँ---यों कहकर गुद् ई£ 
गोपाङ्गनाऔंका उत्कर्ष सिद्ध करते हैं | इस मन 
परमभाग्यवान्‌ भगवदीयाँको ही विरहात्मक तपे 


प्राप्त होती हैं । 


विंखग्याम्‌। 
( श्रीमद्भा० १० 


> | 


पली 


आराध्यी भगवान्‌ ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं 
ठया काचिदुपासना च्रजवधूचर्गेण या कल्पिता । 

८ प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान्‌ 
भ्रीचैतन्यमहाप्रमोमतमिद तत्रादरो नः परः॥ 
भगवान्‌ त्रजेशनन्दन श्रीकृष्ण आराध्य हँ, इन्दावन उनका 
रम ह जो जजाङ्गना-वर्गके द्वारा आविष्कृत हुई है» वही 
| दुदर उपासना है; श्रीमद्भागवत विशुद्ध प्रमाणग्रन्थ है तथा 
भक्ति परम पुरुषार्थ है--यह श्रीचेतन्य महाप्रभुका 
द्वान्त है और उसके प्रति हमारी परम श्रद्धा है ।? 

कलिमलसे दूषित इस युगर्मे कलिके दोषोंको दूर करके 
| | पवन करनेवाले? कलिके भयका नाश करनेवाले, श्रीगुरु एवं 
| वैणर्वोके चरण-कमलोका कीर्तन ( गुणानुवाद्‌ ), स्मरण; 
नः वन्दन’ श्रवण एवं पूजन करनेके बाद श्रीवेष्णवाचार्यवर्य 
श्रीविश्वनाथचक्रवर्ती महाशयके द्वारा रचित इस सूत्ररूप 
श्रोकको मस्तकपर रखकर उसमें संक्षिसरूपमे दिये गये 
अगोडीय वेष्णव-धर्मके मुख्य पाँच लक्षणोंकी ही सर्वप्रथम 
आलोचना की जाती है । 


पहले उपास्य-तत्त्का ही निर्णय करना चाहिये । साथ ही 
। उपास्य और उपासकका क्या सम्बन्ध होता है, 
इसका भी निरूपण आवश्यक है । जैसा उपासक होता दै, 
आय तत्व भी उसीक्रे उपयुक्त होता दै । अपनी-अपनी 
मनोत्रततिके अनुसार मनुष्योंके अनेक भेद होते हैं | संक्षेपमै 
विद्वान्‌ छोग के चार श्रेणियोमे विभाजित करते हैं । श्रीरूप- 
अति आचार्योके मतसे वे हैं--- १ 
जम री है अन्याभिलाषी 


। दे. लोग जड इन्द्रियॉकी विको ही जीवनका मूल 
| मानकर शा्रविधिका उल्लङ्घन करके स्वेच्छानुसार 
ह. होते हैं उनमें कुछ तो सामाजिक मर्यादाकी 
ससे का रहते हे और कुछ दुर्नीतिका भी अनुसरण 
होते है जो लक्ष्य होता है जड-भोग | वे अनीइवरवादी 
' भजे Ra समाजको दिखानेके लिये ईश्वरवादी 
रू चारा सब-के-सब प्रायः “ऋणं कृत्वा चुतं पिवेत्‌ 
| शेवा होते हैं। वे नाना प्रकारके को प्रात होनेवाळा फळभी निघ 311 मतके माननेवाले होते हैं | वे नाना प्रकारके 


ERE». 


j | 


* श्रीमच्चेतन्यमहाप्रसुका भक्तिधमं # 


= म्चैतन्यमहाप्मुका मिन 09१9७0७ भक्तिधर्म + 


( लेखक--श्रीहरिपद विचारल) एम्‌०ए०, बी० एल० ) 


पाप और दुर्नीतिका आचरण करते हैं; क्योंकि उन्हे 
मय शा चरण करते हैं; क्योंकि उन्हें ईश्वरका 
श्रीमद्वागवतर्मे श्रीभगवानूने उद्धवजीसे कहा हे-- 
योगाख्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया । 
जञानं कर्म च भक्तिरच नोपायोऽन्योऽस्ति कुन्नचित्‌ ॥ 
जः (११।२०।६) 
“मनुध्योके कस्याणके लिये मैंने ज्ञान, कर्म 
और भक्ति--ये तीन प्रकारके योग बतलाये हँ; इनके 
सिवा कहीं कोई अन्य उपाय नहीं है]! 


परंतु अनीदवरवादी इनमेंसे किसी भी योगकी बात नहीं 
सुनना चाहते । ऐसे लोग कल्याणके मार्गसे च्युत हो जाते हैं | 
इन्दींकी “अन्याभिलाषी! कहते हैं| इनका तत्त्वतः कोई उपास्य 
नहीं होता । कोई-कोई घोर पापाचारी अपनी-अपनी 
दुष्क्रियाओमें प्रश्नत्त होनेके पूर्व ही; उनमें सफल होनेकी 
कामनासे स्वकल्पित देवताकी पूजा करते हैं श्रीभगवान्‌ फिर 
कहते हैं--- 

निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमंसु । 

तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कमंयोगस्तु कामिनःम्‌॥ 

( श्रीमद्भा० ११।२०।७) 

उपयुक्त भगवद्वाक्यके अनुसार अपने कर्मोका फट- 
भोग चाइनेवाळोंके लिये कर्मयोग ही प्रशस्त मागी है | किंतु 
कर्मयोगका अवलम्बन न करके जो भोगकी अभिलाषा करते 
हैं, वे अन्याभिछाषी कहलाते हैं । कर्मयोगियोमें फलका त्याग 
करके निष्काम कर्म करनेवाले श्रेष्ठ हैं | वे वासुदेवः सः- 
मिति--( गीता ७। १९ ) के अनुसार भगवान्‌ वासुदेवक्े 
ही प्रपन्न होते हैं। और जो फलकी अभिलाष्रासे कम करते 


हैं, उनके विषयमे भगवानके निम्नाङ्कित शब्द भ्यान देने 5 | | 


कासेस्तैस्तैद्वेतज्ञानाः ग्रपदन्त5न्यदेवताः ॥ 
x x x 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्‌ भवत्यल्पमेधसाम्‌। 
देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ 
(गीता ७1 २०, २३ ) 


किंतु दूसरे देवताओंका भजन करनेवाले पुण्यकामी लोगों- 


~ 
“च बहुत बढ़ा होनेके कारण उसका कुछ अंश छोड़ दिया गया दै लेखक महानुभाव क्षमा करे ।--सम्पादक च 
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न मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


१९६ “न 
DE ना होकर दने कारण म णे पुण्ये मत्यैलोकं विशन्ति | भिमानी होकर दंम्भके कारण गिर जाते हैं और 


क्ष दि. ~= 
---'''गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ प्रति छोडप बन जाते हैं । यही बात भीमा 

(गीता ९। २१) स्तुतिर्मे सुस्पष्ट कर दी गयी है भ 

खर्गमै भी उनकी स्थिति अनित्य होती है । वेदमै भी येऽन्येऽरविन्दाक्ष चिसुक्तमानिन- | का 
स्वर्ग-सुखको क्षणिक कहा गया है--  स्स्वय्यस्तभावादविद्युदबुदुय,। | आ 
अपि सवं जीवितमल्पमेव । आरुद्दथ कृच्छेण परं पदं ततः वू 
तवैव वाहास्तव नुत्यगीते ॥ पतन्त्यधोऽनाहतसुधद््र र हर 
( कढोप० १। १। २६) (0 दा 
' कठोपनिधद्मै नचिकेताका बचन है | मुण्डक्मे पमा १ लेवा 
र क कठीपनिषद्‌मै नचिकेता का रला त जु 
इष्टापूत मन्यमाना वरिष्ठं क. छिङ्यन्ति ये केवलोधरो । | पु 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ति प्रमूढाः । तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते 
नाकस्य पृष्ठे ते सुक्ृतेऽनुभूरवे- नान्यद्‌ यथा स्थूळतुषावघातिनाम्‌। ट 

( श्रीमद्भा० १०। 


मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
(१।२।१०) 
` झन्दोग्यमें आया है-- | 
तद्‌ यथेह कमंजितो रोकः क्षीयते। 
एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते "` "॥ 
८ (८।1१।६) 
श्रीमद्धागवतमै भगवान्‌ कहते हैं-- 
तावत्‌ प्रमोदते स्वर्ग यावत्‌ पुण्मं समाप्यते । 
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालितः ॥ 
(११॥१०॥ २६ ) 


अतएव सुखभोगक्री कामनावाले पुण्यकर्मी भी नित्य 
कल्याणको नहीं प्राप्त होते | नाना प्रकारके देव-देवियोंकी सेवा- 
से वे तुच्छ अनित्य फलको प्रात करते हैं। परंतु मद्धक्ता 
यान्ति मामपि-इस भगवद्वाक्यके अनुसार भगवद्‌-भक्त 
नित्य मङ्गल प्रदान करनेवाळे भगत्रचरणारबिन्दको ही प्रात 
होते हैं। इधर निप्कामकर्मी क्रमशः चित्त द्धि लाभ करके शुद्ध 
भक्तिमागंसे चलनेका प्रयत्न करते हैं। अन्तमें श्रीहरिकी 
उपासनासे अनन्य भक्तिके फलस्वरूप निःश्रेयसक्रो प्रात करते 


हैं | कामकामी आवागमनके चक्करमें पडते हैं) उनकी आत्यन्तिक . 


ढुःख-निवृत्ति नहीं होती--यह देखकर बुद्धिमान्‌ पुरुप नितेद- 
को प्रात होते हैं | वे निर्वेदके फलस्वरूप घर-द्वार छोड़कर 
हानयोगका आश्रय लेते हैं और केवळ बोधकी प्रातिके लिये 
मति कठिन साधना करते हैं | इससे उनका चित्त जड 
गीगकी वासनासे रहित होकर निर्मळ हो जाता है | इसके 
द्‌ यदि वे नित्य भगवद्धजनके मार्गपर नहीं चलते तो मुक्ता- 
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भक्ति ही श्रेयका मार्ग है। निःश्रेयसकी प्रातिके लि 
कोई उपाय नहीं है । जैसे ठुष अर्थात्‌ धाने हि इ 
कूटनेसे चावल नहीं प्रात होता, उसी प्रकार आं बता 
ब्रह्मानुसंधानमें रत रहनेवाले साधकोंको कलेश मा ह. 
लगता है। वे किसी एक उपास्य देवकी आराधना गईं छ दा 
न वे ब्रह्मके अप्राक्कत रूपको ही खीकार करते हैं मग प्रदान 
साधकानां द्वितार्थीय ब्रह्मणो रूपकल्पना-इस दं अनुयायि 
अनुसार कोई विष्णुकी, कोई शिवकरी, कोई इं ग ऐती | 
गणेशकी और कोई सूर्यक्री अपने-अपने मतानुतर क. 3 
मूर्तियमै पूजा करके पञ्चोपासक्र कहलाकर मूर्तिका (१।३ 
हैं| परंतु वे भी इस प्रकारकी उपासनाके द्वारा नि सहित 
न प्रात्तक्रर तबतक दुःख भोगते हैं? जबतक | ह 
श्रीचरणोंका आश्रय नहीं लेते । अतएव भक्तियोगके 
को उपास्यक्ा निर्णय करनेके लिये श्रीभगवान श 
अनुसरण करना चाहिये-- | 
आहं सस्य प्रभवो मत्तः सर्व बैक 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा मावसमर्न्वि 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च र 


ददामि बुद्धियोगं तं येन 

तेपामेवानुक्रम्पार्थमदमज्ञानजं 

नाशयाम्यास्मभावस्मो ज्ञानदीपेन । 
(गील. 


त 
र भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हूँ कि बुद्धिमान्‌ वे ही हैं, जो 
(भगवान) को ही सबकी उत्पत्तिका कारण और 
| "वर्तक समझकर अनन्य भावसे मेरी ( भगवातूकी ) 
करते हैं। वे मद्वतचित्त तथा मद्वतप्राण होकर 
न मेरा ही तत्त्व समझाते? परस्पर मेरी ही चर्चा 
रे, मुझमें ही संतुष्ट रहते और मुझमें ही प्रीति करते हैं। 
उनतित्य निरन्‍्तर मुझसे जुड़े ह हुप जा न i भजन 
| भक्तोंकी सुलमताके लिये मैं उन्हें बुद्धियोग प्रदान 
| र उनके अज्ञानान्धकारको नष्ट कर देता हूँ जिससे 
शुद्ध मेरी ( भगवत्‌ ) सेवाको प्रात करते हैं |? यही जीवके 
हिये महान्‌ निःश्रेयस है । यहाँ श्रीकृष्ण अपनी ही अनन्य 
भक्ति करनेकी शिक्षा दे रहे हैं । 
। अभक्तियोगमें सुविरूढ साधक "भक्तियोगेन मनसि 
सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले? ( गा १ | ७ | ४ )- के अनुसार 
 भावानूकी नित्य चिन्मय मूर्तिको ध्यानके नेत्रेसि देखते हैं 
और उत मूतिको अर्चामें प्रकट करते हैं । भक्तिके साधक 
| अपा जिनकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, ऐसे लोग भी उस 
गक शाल्रोक्त विधिसे भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं । यह मूर्ति 
. नक नहीं होती और न पश्चोपासकोंके समान फल- 
नन्त प होती है । अतएव भक्तिमार्गके 
| अनुयायियोकी अचमिं भगवत्यूजा होती हैः मूर्तिपूजा नहीं 
| शेती | उनकी पूजामें बिसर्जन नहीं होता | बे 
|, ह ह करनी है । श्रीमद्भागवत 
हिता न्दा गया ६--कुष्णस्तु 
सहितका अ स्ठु भगवान्‌ स्वयस्‌। 
शरः परमः कृष्ण: सचिदानन्दविग्रह 
३ दानन्ड्‌ | 
अनादिरादिगोंविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
(५।१) 
इससे प्रमाणित 
व होता दै कि भ्रीकृप्ण ही सर्वदेवेदवरेदवर 
यह भी कहा गया कृष्ण ही सवदेवेरबरेरबर 
सिपु कलानियमेन तिष्ठन्‌ 
पनावतारमकरोद्‌ अुवनेपु किंतु । 
समभवत्‌ परमः पुमानू यो. `. 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 
| अथात डि (५1४५) 
अपतार क्ष रौ सय अंश-कलादिके रूपमें रामादि 
(१५। १५) मे भर, करते हैं। वे ही परम पुरुष हैं | गीता 
६ प उपदेश देते है वेदैश्व सबैरहमेव 


कै औमच्चेतन्यमहापरुक्ा भक्तिधम ५ 


ता 


वेधः । वेदर्मे औ्णणकी ही कलाविशेषके रूपमे श्रीविष्णु 
मरम त व्यञ्जित होता है | जैसे ऋग्वेदमें-- 
ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । 
ग आ 6? । २२।१०) 
आकस दीतिमान्‌ खुले आकारमें जैसे औँ 
फैलाकर देखनेपर ठीक-ठीक दीख पड़ता है, उसी क 
नोस तत्वको जाननेवाळे सर्वेश्वरेश्वर पररह परमात्मा 
कै परम पदको निरन्तर देखते है, उसकी उपासना 
करते हे | वेदकी उपासना-पद्धतिमै पहले अन्तश्चक्षुके द्वारा 
दशनकी ही बात कही गयी है-- 
आत्मा वा अरे व्ृष्टच्यः ओतब्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितब्यः । (३० आ० ४ 1५1 ६). 
विष्णुधर्ममें लिखा है 
प्रकृतौ पुरुषे चैव हाण्यपि च स प्रभुः। 
यथैक एव पुरुषो वासुदेवो व्यवस्थितः ॥ 


गीतामें भी औभगवान्‌ कहते है-अझणो हि प्रतिष्ठा- 


हस्‌ । अर्थात्‌ ब्रह्मकी भी प्रतिष्ठा मैं हँ । 
भ्रीमद्धागवतमे शरीब्रह्माजी नारदजीसे कहते हैं- 


दर्यं कमै च कालश्च स्वभावो जीव एव च। 
वासुदेवात्परो ब्रह्मन्‌ न चान्योऽथाऽखि तत्त्वतः ॥ 
(२।५।१४) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ वासुदेव ही द्रव्य, कर्म, काल) खभाव 
और जीव- सब कुछ हैं। उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं 
है । भीकृष्ण खँविभूतियोंका वर्णन तत्त्वतः करते हुए 


` उद्धवसे कहते हैं-- 


वासुदेवो भवतां खं तु भागवतेष्वहस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । १६ । २९) 
तथा गीतामें-- 
यदू यद्‌ विभूतिमत्‌ सवं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्‌ तदेवावगच्छ स्वं मम॒ तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
इस प्रकारके भीकृष्णकी भगवत्ताके प्रमाण श्रीमद्भागवत 
के दशम रकन्धमे श्रीकृष्णडीलाके अनेक खेमे विशेषतः 
ब्रह्माजीके मोइकी लीला तया गोवर्दधनधारणके पश्चात्‌ इन्द्र 
की स्तुतिमे द्रष्टव्य दं । 
च्यामसुन्दर भीकृष्ण ही प्रेम-भक्तिके साधकोंके लिये 
भजनीय तत्व हैं? यह वेदमें भी देखा जाता है 
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Sine se ->+->»- 


नमन मन सुकृतं रसो वै सः । रसं होवाय॑ लब्ध्वा55नन्दी 
भवति । को होवान्यात. कः प्राण्यात । यदेष आकाश आनन्दो 
न स्यात्‌ । एष होवानन्दयाति । ( तै० उ० २। ७। १) 
अर्थात्‌ सुकृतखरूप ब्रह्म ही रसखरूप है । इसको 
प्राप्त करके ही जीव आनन्दयुक्त होता है । यदि ब्रह्म आनन्द 
स्वरूप न होता तो कौन जीवित रहता? कौन प्राण-व्यापार 
सम्पादन करता । त 

आनन्दमय-विग्रह श्रीकृष्ण ही नित्य आनन्दकामीके लिये 
उपास्य हैं। गोपाळतापनीय श्रृति(पूर्व* १३।१ ) भी कहती दै 
` गोपवेशं सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वैद्युताम्बर द्विसुजं 
वनमालिनमीश्वरम्‌ । 

तथा 

कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत्तं रसेत्‌ । 

पुनः छन्दोग्य-उपनिषद्मे लिखा दै-- 

इयामाच्छबळं प्रपद्ये शबळाच्छयामं प्रपद्ये । (८।१३।१) 

इस मन्त्रमें परमानन्द-प्राप्तिकी सुगमताके लिये श्रीभगवान्‌- 
की श्रीराधा-कृष्णरूप युगलमूर्तिका ध्यान करनेका निगूढ उपदेश 
है । इसका सरलार्थ यह है--«धयामसुन्दर श्रीकृष्णकी प्रपत्ति- 
के लिये उनकी ही स्वरूपशक्ति ह्ादिनी-सार-रूपा श्रीराधाका 
आश्रय लेता हूँ और श्रीराधाकी प्रपत्तिके थिये श्रीकृष्णका 
आश्रय लेता हूँ |? 

इस प्रकार संक्षेप प्रमाणित हुआ कि भगवान्‌ ब्रजेश- 
नन्दन श्रीकृष्ण ही अनन्यमाधुर्याश्रित भक्तियोगावळम्बी 
साधेकोके एकमात्र उपास्य तत्त हैं तथा ऐसवूर्थभावाश्रित भक्तोके 
उपास्य है वासुदेव दारकाधीदा अथवा मधुरानाथ अथवा 


उनके कायव्यूह श्रीविष्णुराम-शसिंहादि । श्रीचैतन्यमतानुयायी . 


श्रीरूपानुग भक्त शरीनन्दनन्दनकी ही उपासना करते हैं | 
श्रीमन्महाप्रभुने श्रीमथुरा तथा श्रीद्वारकाधामके राजनीति- 
विशारद श्रीवासुदेवकी उपासनाका वैसा आदर्श नहीं उपस्थित 
किया) जैसा ब्रजदेवी यशोदाके खनन्धय ( बाळक ) की’ 
नन्दन्रजमें श्रीदाम-सुदामा आदि शोपालोके सखाकी; श्री- 
वृन्दावनलीलामें श्रीराधिका आदि गोपीजनोंके प्राणवलभकी, 
वंशीनिनादके सहारे श्रीगोप-गोपिकाओंको आकषित करनेवाले- 
मुरळी-मनोइरकी तथा बहाँके तरुलता, गिरिनदी, मृग-खग 
आदिको आनन्दित करनेवाले गोप-बाळक गोपाल श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी आराधनाका उपदेश दिया है | विशेषतः मधुर-रसाखाद- 
तत्पर होकर अहर्निश श्रीश्रीराधाकृष्ण युगल स्वरूपके लीला- 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


-ब्रजभूमिमें ही ब्रजेशतनयकी लीला हुई 


कीर्तन और स्मरणको ही प्रधानता देफर 

अनुगामियोंके लिये अपना आदर्श श्रीधाम स झै 
श्रीगौराङ्गरूपसे, श्रीनीलाचलक्षेत्रमै भीषण फ़ 
पूर्णरूपेण प्रदर्शित किया है । अतएव उन क 
श्रीकृष्ण ही आराध्य हैं? यह सिद्धान्त निश्चय भा 


मत (र 
इसके बाद उनके धामका निर्णय किया क 


00] > 
दवारकाम और न अन्यत्र । जव सूर्यग्रहणके he ति 
नन्द-यशोदा एवं अन्यान्य गोप-गोपिकाओंसे त्‌. बे 
न तो किसी त्रजवासी या त्रजवासिनीको न सं क; 
बैसी प्रसन्नता हुई, जेसी प्रसन्नता पहले त्रजमे मिम, 

अब त्रजेशतनयक्री उपासना-प्रणालीका का | पर्वत) 
जायगा । उपासनाका लक्ष्य दै उनकी प्रीति पनन में उन 
बृन्दावनमै तथा लक्षणासे उसके साथ-साथ गोते | हः 


राधाकुण्डमें---इतना ही क्यो? समस्त व्रजभूमिमें t नन्दाळ 


TF 
तर्या र 
गादी 1 
त्‌ 
तदा 
ती 
तमी 
सम्भव 
अनुछि 
की परा 
यह आ 
वृ 


सेवा ही श्रीकृष्णको परम सुख प्रदान करती है।ह ही हम 
यत्ञपूर्वक साधना करनी चाहिये । ५ आदेश 

सभी मनुष्य एक दूसरेके साथ पाँच रसोद्रारा को गर 
हैं | उदाहरणके लिये कुछ सम्बन्धी हमारे ऐप छ म 
मनश वचन और शरीरसे हमारा आदर करे।॥ ८4 र 
देखकर) हमारी बातें सुनकर” हमारे विषयकी को > 
उनको बहुत प्रसन्नता होती है? यद्यपि उनकी हो 
इतनी ममत्व-बुद्धि नहीं होती कि अपने सुतभे 
वे हमारे सुखक्रे लिये सदा प्रयत्न करे | हमारे है 
प्रीति पूर्णतः क्रियाशील नहीं होती | उ ` | 
शान्त-रसका सम्बन्ध है । हि 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी | 
निःखार्थ भावसे हमें सुख पहुँचानेवाले क्क 
हमारे प्रति ममतामयी वृत्ति कार्यकरी होती ९ र 
आश्रय करनेवाले सम्बन्थिर्योम ग शे , 
अधिकतर प्रीति प्रदान करते हैं ये हम. |. 


करते हैं | ः 


ब्र, हे 

सख्य-रसके रसिक सखा इनकी हन ! 
मात्रामे खेल आदिके द्वारा बराबरीके कप 
गाढ़ी प्रीति प्रदान करते हैं । | इसि 


माता-पितामे ममताकी अधिक रा हनी 


होती है । वे दोनों वात्सल्य 


| समझकर ८ 
| “2 तिते हमारा पालन करते हैं । 


अपरि ममताकी अधिकता अनन्यभावरे--एकीभावसे १ 
| तुदाल्यमावसे पुष्ट! कान्ताके माधुयसे उज्ज्वल शङ्गार-रसमें दीख 
दवै । खाङ्गपर्यन्त सर्वखका भी दान देकर ऐसी घनिष्ठ मधुर- 

रेवा कहीं भी अन्य किन्हीँ सम्वन्थियो या सखाओंमें 
नहीं दै । उनमें भी यदि यह प्रीति पारकीयभावसे 
तदित होती है, तब इसके रसास्वादनमे उत्तमोत्तम माधुय- 


१ आखा भी आक डा अपेक्षा भी अधिक 


| 

बह आखादन सर्वथा निन्दनीय होता है । 

॥ बृत्दावनमे गान्तरसके आश्रय गौएँ, वेत्र, सींग सुरली; 
न पर्वत नदी) वृक्ष) यमुनातट, जळ आदि श्रीकृष्णके सांनिध्य- 
> १ उनके आहान-स्वरसे अथवा वेणुनादसे सदा उत्फुळ रहते 
| ह भौकृष्णके वियोगमें उनकी भी दशा शोचनीय हो जाती है। 
नन्दालयमें चित्रक) पत्रक) वझुलक आदि सेवक श्रीकृष्ण 
र ही हमारे एकमात्र प्रभु हैं? यह मानकर अहैतुकी प्रीतिवश 
' आदेश प्रात दोनेके पहले ही अपने मनसे उनका अभीष्ट 


सपादन करते रहते हैं । वे शुद्ध दास्य-रसके आदर्श हैं। . 


५ दरम, सुदाम, वसुदामः सुबल आदि त्रज-गोपाल--जो 
¦ गीडाभूमिर्मे श्रौकृष्णको ही अपनी पीठपर वहन नहीं करते, 
आप्तु समय आनेपर स्वयं श्रीङ्ृष्णके कंधेपर चढ़कर उनको 


/ उदाहरण स्थापित करते हैं नन्द-यशोदा आदि वात्सल्यभाव- 
| पै भइ पाळनमें रत रहते हैं वे श्रीकृष्णको भगवान्‌ 
नकर भी पुत्र-स्नेदसे कभी विचलित नहीं होते, अपितु 
. /सत्यरसके द्वारा ही उनकी सेवा करते हैं । श्रीराधिका आदि 

अवस्याकी गोपियाँ नानाविध श्ज्ञार-रसके उपयुक्त 
र -भावसे युक्त रास-विळास आदिसे श्रीकृष्णको सुख 
क 0८ या कान्तारूपसे श्रीदन्दावन- 
त आही ल विले एकमाज भकत 
कु परकीया-भावसे सेवा सर्वोत्तमोत्तम हैः 
। नहीं । मुनिवर भैत्रेयने श्रीविदुरसे 


सेयं ; 

भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । 

परया यावी ( श्रीमद्भा० ३। ७॥ ९) 

इस बिषयको तको प्रामाणिकताका विचार करते समय 
आलोचना निस्तारसे की जायगी । 


आनन्दित करते हैं--विश्रम्भात्मक सख्य-रसके रसिकोंका . 


॥ क > 
कै अमिच्चेतन्यमहाप्रभुका भक्तिधर्त % 


न्ड | 

उपर्युक्त पाँचों रसोके आश्रय जजवासियोकी णण 

ही ऐकान्तिकी भक्ति थी, अन्यत्र कहीँ भी न थी--यहाँतक 
कि उनके कायच्यूहरूप श्रीविष्णुभगवानमें भी नहीं थी | 
उनके ल्यि मुक्ति भी स्पृहणीय न थी | श्रीचेतन्य मह्ाप्रभुसे 


रस-शास्त्रकी विशेष शिक्षा पाये हुए भ्रीरूपगोखामिपाद शुद्ध 


भक्तिके सम्पुटरूप भ्रीहरि-भक्ति-रसामृतसिन्धु नामक अन्थमै 


( पूवभागकी द्वितीय रूहरीमें ) लिखते हैं-- 
किंतु मेमैकमाधुयंभुज एकान्तिनो हरो। 
नैवाङ्गीकुवेते जातु मुक्ति पन्चविधामपि ॥ 
तत्राप्येकान्तिना श्रेष्ठा गोविन्दहृतमानसा; । 
येषां श्रीश्षग्रसादोऽपि मनो हतुं न 


के शक्कयात्‌ ॥ 
सिद्धान्ततस्त्वभेदेडपे  श्रीदाकृष्णस्वरूपयो: । 
रसेनोत्छृष्यते ङष्णरूपमेषा रसस्थितिः ॥ 


क्ति ब्रजवासियोंको अङ्गीकार नहीं थी इसे सुस्पष्ट 
करते हुए श्रीजीव गोखामी--जो श्रीरूपके सहयोगी छः 
गोस्वामियोमे एक थे--अपनी (दुर्गमसंगमनी? टीकार्मे 
उपर्युक्त ऋोकोकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं-- 
ततः साक्षात्‌ तदीयसेवयैव पुनलंब्धपरमानन्दा: । 
" ` "गोविन्द: श्रीयोङ्लेन्द्रः, श्रीशः परव्योमाधिपः उपलक्षण- 
त्वेन श्री्वारकानाथोऽपि । रसेन सर्वोत्कृष्टप्रेममयरसेनेत्यथः । 
उत्कृष्यते ' ` 'उत्कृष्टतया प्रकाइयते । यतस्तस्य रसस्य एषैव 
स्थितिः स्वभावः यत्कृष्णरूपमेवोत्कृष्ट्वेन दशेयति। 
अर्थात्‌ क्योंकि साक्षात्‌ भ्रीकृष्णरूपकी सेवासे ही त्रज- 
वासियोंको परमानन्दकी प्राप्ति होती थी । “गोविन्द'का 
अभिप्राय यहाँ श्रीगोकुलेन्द्रसे दै.और “श्रीश?का लक्ष्मीपति? 
परव्योमके अधिपति और उपलक्षणसे श्रीद्वारकानाथसे भी 
है | “रस? शब्दका अभिप्राय यहाँ सर्वोत्कृष्ट प्रेममय रससे 
है । “उत्कृष्यतें' का अर्थ है उत्कृष्टरूपसे प्रकाशित होता है । 
क्योंकि उस रसकी यही खिति, यही खंभाव है कि वह 
श्ीकृष्णरूपको ही उत्कृषरूप्मे प्रदर्शित करता है । 
x > x xX 
अतएव श्रीमद्भागवतका रसाखादन कराते हुए श्री 
मच्चैतन्यदेवने इन्दावनीय-लीलाका ही उत्कर्ष दिखलाया 
है । त्रजवधू-वर्गके द्वारा .आचरित माधुर्योपासनाकी शरेठतामे 
श्रीमद्भागवत ही प्रमाण है-यह स्पष्ट दै। | 
औमद्वागवतके आदिका तीसरा सोक इस प्रकार है-- 
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ऱन्ड्ा ममि 
शुकमुखादसतद्ववसंयुतस्‌ । 
भागवत रसमालयं 
सुहुरदो रसिका सुवि भावुकाः ॥ 

वेद कल्पतर हैं ब्रह्मसूत्र उसके पुष्प है श्रीमद्धागवत 
उसका रसमय मधुर फळ है} क्योंक्रि- - 

स्दवेदाम्तसारं दि श्रीभागवतमिष्यते । 

तद्रसामृततृ्ठय नान्यन्न स्याद्‌ रतिः कृच्ति ॥ 

( श्रीमद्भा० १२। ११ । १५ ) 

अर्थात्‌ श्रीमद्भागवत सम्पूर्ण वेदान्त ( उपनिषदों ) का 
सार है भागवतके रतामृततें जो छक गया है उसकी अन्य 
किती भी अन्यमै प्रीति नहीं हो सकती । वही शरीमद्धागवतरूपी 
फल जब चिजगतूर्मे परिपक्तताको प्रात होता है, तब श्री- 
झुकदेवजी उसको पक्षिभावसे प्रपच्चर्मे छे आते हैं | अतएव 
उसको 'छुकसुखात असतञवसंयुतम? कहा गया है | श्रीकृष्ण- 
लीला ही वह रस है । “हे भगवत्मीतिरस्ञ | अप्राकृत रसकी 
भावनार्मे चतुर भक्तजन | झुकके मुखसे निकले हुए इस 
परमानन्दनिइतिरूप रसका मुक्तावस्थामै भी पुनः-पुनः नित्य 
पान करो |? इस सुविमल भागवत-शास्त्रके विपयमै पुनः 
श्रीमद्वागवत- ( १२। १३ | १८ ) की ही घोषणा है-- ` 

श्रीमद्‌ भागवतं पुराणममलं यद्‌ वैष्णवानां प्रियं 

यस्मिन्‌ पारमह॑स्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । 

तन्न ज्ञानविरागभक्तिसहितं नेष्करम्यमाविषक्तं 

सच्छुण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः॥ 

अर्थात्‌ श्रीमद्भागवतपुराण दोषरहित दै, वेष्णवॉका 
प्रिय अन्थ है, जिसमें विशुद्ध और उत्कृष्ट पारमहस्यज्ञानका 
गान हुआ है तथा जिसमें ज्ञानविराग और भक्तिके साथ-साथ 
भगवत्सेवारूप नेष्कम्यका सिद्धान्त प्रकट किया गया है | उसको 
सुनने? सुखरसे पाठ करने तथा भक्तिपूर्वक चिन्तन करनेसे 
मनुष्य भवत्सेवारूप-बन्धनसे छूट जाता है | अतएव श्री- 
` मद्भागवतके विश्यद्ध प्रमाण होनेमें कोई गङ्काका अवसर नहीं 
रह जाता । प्रबन्थविस्तारके भयसे अन्य प्रमाण नहीं दिये 
जा रहे हैं। ं 

अब यह विचार करना है कि परम पुरुषार्थ क्या है। 
कर्मी ढोग निवर्ग-कामी होते हैं । उनके प्रार्थनीय हैं धर्म, अर्थ 
और नक | धर्माचरणके द्वारा वे उस पुण्यलोककी कामना 
करते है, जहाँ उन्हें बहुत-से भोग प्रात होनेकी आशा है । 


पिबत 
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उनकी आकाङ्काका वर्णन वेदम >> 
स्वर्गे लोके न अर्थ किचन भेद ॥ 
न तन्न सन ® तिद 
उभे ी्वोशनायापिाह | पदा 
शोकातिगो मोदते स आगे 
( कठोपनिषद्‌ । 
नचिक्रेता यमराजसे कहते है गेलेच ते 


है | वहाँ नतो तुम ( यम ) हो और ऽ बु 
प्राणी भूख और प्यास दोर्नेको पार करे रोड 5 
खर्गलोकके आनन्द भोगता है |? प स बह 3 


काङ्घाकी निइत्तिके लिये खर्गसुखके मह “ 
- भलीभाँति स्थापित करता है-- र 
अपि सव॑ जीवितमल्पमेव 
तवेच चाहास्तव तृष 
स्वर्गके 


गीत आदिको अपने पास ही रखिये। लो. 
( स्वर्ग ) का भी जीवन अल्पकालीन ही है। | 


मुण्डकोपनिषदूर्मे भी आता है-- | ॒ 
परीय लोकान्‌ कमे चितानू ब्राह्मणो निवेदुमाप अभिः 
(१।॥ भोभो 


अर्थात्‌ ब्रहाज्ञान-सम्पन्न विद्वान्‌ कमेत ए। Rh 
५ भाग-स 


सर्गादि लोकोको अनित्य जानकर (सकाम) a दोर 
को प्रा्त करता है । कि... 


परम पुरुषार्थ नहीं है । र 
अर्थकामियोंकी भी आशा कदापि पूरी ग सुकी 
इस बातको सभी जानते हैं और अनुभव करे मिता 
दुःख होता दै? उसके नाशमें ताप होता दै? 1212 तिव 
सदा झगड़ा-विवाद खड़ा हो जाता ६ भएन 
जानेकै भयसे छ्लेश होता है । अर्थी छम 
उतनी ही अधिक उसकी माहि प ह छ ह 
अप्रातिमै दुःख होता दै । अर्थके a 
कदापि नहीं होती । अर्थ सारे अन औँ तू 


अर्थसे पद 
रौ 


भ्रीमद्वागवतर्मे ही कद्दा है कि एक र 

होते हैं । देखिये श्रीमद्भागवत ११ | | 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोध 
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा हि 
एते पञ्चदशानथी हार्थसुहा 


VV ` 

किये धनको ही अर्थ मानते हैं, जिससे सारे भोग- 
वायका संग्रह हो सके | असली अर्थ क्या है» इसका निर्णय 

किया जायगा | | 
हिम भी सुखद नहीं होते | उनकी अप्रासिमै दुःख 
हता है | प्रातिके लिये चेश भी ढुःखप्रद होती है । प्रात 
हेनेपर भी उनका उपभोग अल्पकालतक ही सीमित होता है । 
उपभोगके वाद उनकी सामग्रीका क्षय हो जाता है | 
बह और भी दुःखजनक होता दै । अथ-प्रातिकी आशाके 
समान भोग-कामना भी उपभोगके द्वारा क्रमशः बढ़ती हैः 
| उससे कभी परितृति नहीं होती । राजा ययातिने परम अभिज्ञ 
| होकर इस सत्यकी सम्यक्‌ उपलब्धि की थी-- 


न जातु कामः कामानासुपभोगोन झाम्यति। 
हविषा कृषणवर्त्मेच भूय पुवाभिवर्धते ॥ 
एकस्यापि न पर्याप्त तस्मात्तुष्णां परित्यजेत्‌ ॥ 
यत्‌ पृथिव्यां ब्रीहियय॑ हिरण्यं पशवः ख्रियः । 

( विष्णु-पुराण ४ । १० । २३-२४ ) 
भोगसे काम शान्त नहीं होता, बरं घताहुतिके द्वारा 
(~ अमिके समान उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है । जगतूर्मे जितनी 
| भो मोगी वस्तुएँ हैं, वे सव-की-सव एक भी कामी पुरुष- 
| की पयांत प्रीति नहीं प्रदान कर सकतीं । अतएव काम भी 
' भागसाधक अर्थके समान ही सुखदायी नहीं दै, बल्कि 
| आंत दुःखदायी है | 
त स्पष्ट प्रतीत होता है कि धर्म-अर्थ-कामरूप 
| ने ही परम पुरुपार्थ माननेवालोको शाश्वत और निर्मल 
। `" माति नहीं हो सकती । उन्हें सुखका जो आभास 
” वेह भी क्षणिक और दुश्खमिश्रित होता है । 
टि की निःश्रेयसकी प्राप्ति नहीं हो सकती | 
त मनव च्‌ मनुष्य कदापि इनका अनुसरण करके 
ह. द नहीं खोते | श्रीभगवानने कहा है-- 
“या सुदुकेममिद्‌ बहुसम्भवान्ते 
रा माजुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः। 

जी पतेद्नुम्रृत्यु याव- 
निःश्रेयसाय विषयः खळ स्वतः स्यात्‌ ॥ 


भड 
आरि ञ्च इ दसक मूळ हैं--विष्य | वे कीट 


करना आवश्यक जत; मास होते हैं। इनके लिये यत्न 
क नहीं है। परंतु मानव-देइ अनेक जन्‍्सोंमें 
भ०् अप २६-.... 


| िवाके 


२०१ 
असली अर्थको छोड़कर संसारी पुरुष भोग-कामनाकी भी प्रात 


हा होना कठिन है | अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष विपयके 
धानमें व्यर्थ ही इसको नष्ट न करकेप्रतिश्षण निःश्रेयसकी 
करे. . 


की गयी । परंतु असली धर्म 


घमं है। उसका फल नित्य भ्रीमद्वागवतके 
के द्वितीय अध्यायमै आया र हक. 
स वै पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ ६ ॥ 
x x x x 
धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसा विष्वक्सेनकथासु यः | 
नोत्पादयेद्‌ यदि रतिं श्रम एव हि केवळ्म्‌ ॥ ८॥ 
धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽथांयोपकल्पते । 
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ ९ ॥ 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिळांभो जीवेत यावता । 
जीवस्य॒तस्वजिज्ञासा नाथो यइचेह कर्मभिः ॥ १० | 
> > x १८ 
स्वचुष्डितस्य धमंख संसिद्धिहरितोपणम्‌ ॥१३॥ 
जिससे अधोक्षज श्रीकृष्णमै भक्ति हो, वही परम धर्म 


है।इस भक्तिमें जड भोगोंकी कामना नहीं होती और यह 
आत्माकी प्रसन्नताका विधान करती है। इसके विपरीत 


. जिस धर्मानुष्ठानसे भगवत्कथा-श्रवण-कीर्तन आदिम रति 


नहीं उत्पन्न होती, वह. तो केवल श्रम ही पैदा करता है। 
यह परम धर्म जीर्वोको जडकी आसक्तिसे छुड़ाता है | इसके 
द्वारा प्रात अर्थका पर्यवसान उस काममें नहीं होता, जिसके 
द्वारा इन्द्रिय-प्रीति प्राप्त होती है । तत्तजिज्ञासा ही धम 
आदिका तात्पय होती है । 
धर्म-अर्थ और काममें भक्तोंकी आखा नहीं होती । वे 
पूर्वकर्मोंके अनुसार प्राप्त हुए दुःखका निवारण करनेके लिये 
कोई प्रयत्न नहीं करते | यही नहीं? वे जन्म-जन्मान्तरको छुडाने- 
वाले मोक्षकी भी कामना नहीं करते । वे केवल यही चाहते 
हैं कि उनकी श्रीभगवत्पाद-पद्मोर्मे निश्चल भक्ति बनी रहे। 
आमच्चैतन्यमद्वाप्रमुने खरचित शिक्षाष्टकर्मे भक्तकीःआर्यनाके 
निर्मलत्वको सुन्दर शब्दोंम व्यक्त किया है-- नः 
न धनं न जनं न सुन्दरों ी 
कविता वा जगदीश काये |` ` 
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साया जा जन्मनीश्वरे 

अवताद्‌ भक्तिरहैतुकी स्वयि ॥ 

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है किं ल 
चतुर्वगकी लालसा नहीं होती; भर्म-अर्थ-काम-मोक्षको वे पुरुषा 
ही नहीं मानते । 

स्वरूपतः जीव नित्य कृष्ण-दास है, इसके सिवा सब 
कुछ छल है । इसीमे श्रीयैतन्यके अनुयायियोके “अचिन्त्यः 
भेदामेद?नामक दार्शनिक सिद्धान्तका बीज निहित है। श्रीचेतन्य 
'रितामुतमे आया है-- 


सस 


ळी जीवेर नाइ 
जीवेर कृपाय करु कृष्ण वेद | 
कृष्णप्राप सम्बन्ध  मक्तिप्रापिर साधन ) 
अतएव भक्ति कृष्ण प्राछिर उपाय) 
अभिधेय बहि तारे सवै शास्र गाय ॥ 
वेदशाख कहे सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजन \ 
कृष्ण कृष्णमक्ति प्रेम महाधन ॥ 


नित्य कृष्ण-दास्य ही जीवका स्वरूप है । यह मेदामेद- 


प्रकाशके दारा श्रीकृष्णी तटस्था शक्तिरूप है | श्रीकृष्ण | 


विभुचित्‌ हैं। जीव अणुचित्‌ है। दोनोंका चेतनतारूप धर्म होनेके 
नाते अमेद है । परंतु श्रीकृष्ण विशु हैं और जीव अणु दै, इस 
इष्टिसे उनमें मेद है । चिदचित॒के बीच जीवकी स्थिति जल और 
स्थळके बीच तटकी स्थितिके समान है। श्रीकृष्णकी चिच्छक्तिः 
जीवशक्ति और मायाशक्तिके परिणामस्वरूप चिदचिद्‌-रूप जीव 
जगत्‌का आविर्भाव होता है । जीव कृष्णको भूलकर 
अनादिकालसे कृष्णबहिर्मुख है। अतएव माया उसको 
सांसारिक सुख प्रदान करती है, जो तत्त्तः दुःख ही है । 
भायामुग्ध जीवको कृष्णस्मृतिजनित ज्ञान नहीं है । श्रीकृष्णने 
जीवके ग्रति दया-परवश होकर वेद-पुराणोंकी रचना की । 
वेद सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनको बतलाते हैं | कृष्ण- 
प्राप्ति ही सम्बन्ध दै? कृष्णभक्ति अभिचेय है और क्ृष्ण-प्रेम 
प्रयोजन है | जीवके स्वरूप आदिके सम्बन्धमें यही महाप्रभुका 
मत दै जो शाजतम्तत भी है | 
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अतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
निःश्रेयस मङ्गल है । भगवानने श्रीमद्भागवत (११ 

में मनुष्यके कल्याणके लिये तीन ही उपाय बते | 
कर्म और भक्ति । इस निबन्धमै दिखलाया ज्ञ 
ज्ञान और कर्मकी उपयोगिता निःश्रेयसकी 
सच तो यह है कि भक्तिके बिना वे दोनों ही र 
फल प्रदान करनेमें असमर्थ हैं ज्ञान-कर्मके फली !: 
लिये जो भक्ति की जाती है, वह ज्ञान 
भक्ति है । भगवत्प्रेमकी प्रातिके लिये केवला महि .. अन्मे 
होती है? मिश्राभक्ति नहीं । वह ऊजित ( तेजल) कलमे 
और एक ( अनन्या ) होती है । श्रीभगवान्‌ कहे. 
न साधयति माँ योगो न सांख्यं धम उद 


न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमंमोखति|| २ 
भक्त्याहमेकया ह्यः शद्धया55तमा प्रियः सत | ° 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्मवत[|। ग 
धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता। सुत्‌ 
मद्भक्तयापेतमास्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि। 
( श्रीमद्धा० ११।१४।२५ रै 

अर्थात्‌ केवल भक्तिके विना अन्य साझ वि 

भगवद्प्रेमप्राप्तिकी सम्भावना नहीं दै । भ्रीनादर्जेर जी 

अन्यत्र भी यही ध्वनित होता है-- ष 
किं जन्मभिस्त्रिमिवेद ते हु 
कर्मभिर्वा त्रयीप्रोक्तैः पुंसोऽपि विवुधा युर तद्विषयक 
श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चितवृ्तिरे| द 
किं वा योगेन सांख्येन न्यासरंवा" ' कौर 
किं चा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्नात्मप्रदी शी! ते 

(श्रीमद्घा० ४1 ११1४ द्वप 
ह 
. उत्तम भक्तका लक्षण 

बतलाया गया है-- 

` सर्वोपाधिविनिर्चुक्तं तत्परत्वेन 
हृषीकेण हुषीकेशसेवनं रह 
भक्तिरसामृतसिन्धु- ( पूर्व विभाग! ` हे 

भी आया है-- क्छ 
अन्याभिळाषितादून्म की श्री 
आनुकूल्येन  कृष्णानुशीळन की 
दोनों 'छोकोंका एक दी भाव है हक | अद 


लक्षण बतलाते हैं कि अनुकूछ 


E जो प्रवृत्ति रुचती सी हो, रपी उनकी आका 0 जे उसीमें उनकी अनुकूलता 
ढा प्रतिकूल भावसे अनुशीलन भक्ति नहीं है । 
अतः औडृष्णचेतन्य महाप्रसुका जो भक्तिधर्म है, ककी 
वाके अन्तर्गत झुद्धभक्तिमूलक है । वह भक्ति चतुर्वर्गव 
यं सहायता करनेवाली मिश्रभक्ति नहीं है । वह तो स्वरूपा- 
। बागे खित जीवका नित्यकृत्य--श्रीकृष्णसेवा है, जो वह 
| ॥इृण्णप्रेमकी साधिका है | यह प्रेम'घर्म आदि) मध्य और 
अत्ते श्रीभगवन्नामकीर्तनके सहयोगसे ही करना चाहिये। 
। बुझिन नाम-संकीर्तन ही युगधर्म है । भ्रीनाम-कीतंनके प्रभावसे 
अगवत्रेमकी प्राप्त सुलभ हो जाती है; क्योंकि नाम नामीसे 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णते अभिन्न है । पद्मपुराणमें लिखा है-- 
चामचिन्तामणिः कृष्णश्चैतन्यरसविग्रहः । 

पूर्णः छुद्धो नित्यसुक्तोऽभिन्नत्वाज्ञामनामिनोः ॥ 
अतएव श्रीकृष्णके समान नाम भी जड-संस्पशंसे शून्य; 
विमुक्त चिद्रसविग्रहूः चिन्तामणिके समान अभीष्ट प्रदान 
रेमे समर्थ है । ऋग्वेदमं आता दै-- 

कै आऽस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन्‌ महतस्ते [ 
बिप्णो सुमतिं भजामहे ॐ तस्सत्‌ । 
(१।५।६।३) 
: 
| अर्थात्‌ हे विष्णो | तुम्हारा नाम चित्स्वरूप दै, अतएव 
लल दै । इसलिये उसके विषयमें अल्पञ्ञान 
हुए भी उसका उच्चारणमात्र करते हुए सुमति अर्थात्‌ 
पदिषयक हारा हम प्रात करते हैं | औमद्भागवतमें आया है-- 
र राजन्नस्ति झेको महान्‌ गुणः। 

वे ष्णस्य मुक्तसङ्गः परं ब्रजेत्‌ ॥ 
छते यद्‌ ध्यायतो विष्णु श्र 
/ विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः। 

कलौ तद्धरिकीतनात्‌ ॥ 


( १२।३।५१-५२) 


१ अन्य कोई उपाय नहीं 
ही लिखा है 

| क क हरेनौमैव केवलम्‌ । 
के र्त नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
भौन “७ र या ( आदिळीलाः परिच्छेद १७) में 
उेडूनह__' राको गयी इस इळोककी व्याख्या इस प्रकार 


ज्या छ 
१४ 


क थमच्चैतन्यमद्दाप्रसुका भक्तिधर्म # 


कलिकाके नामरूपे कृष्ण-अदतार । 
नाम देते ह सबै जगत्‌ निखार ॥ 
दाढथ रागि हरनाम उक्ति हिन वार। 
जड सोक बुझाइते पुनर कार॥ 
केवर शुब्द पुनरपि निश्चय कारण | 
शान योग तप कर्म आदि निवारण 
अन्यथा ये माने तार नाहिक निस्तार । 
नादि नाहि नाहि ए तिन एवकार ॥ 
अर्थात्‌ कलङिमै नामके स्पर्मे भीकृष्णका अवतार है | 
नामस सम्पूर्ण चराचरका निखार होता है | हृदताके लिये 
“हरेर्नाम? की तीन बार आवृत्ति की गयी है। जड छोगोंको 
समझानेके लिये पुनः “एव” का प्रयोग किया गया है और 
फिर “केवल? शब्दका और भी निश्चय करानेके लिये प्रयोग हुआ 
है। उससे ज्ञान--योग-तप-कर्मों आदिका निवारण किया गया है। 
जिसकी ऐसी मान्यता नहीं है, उसका निस्तार नहीं है । 
“एब? के साथ “नास्ति; नासि, नास्ति? तीन बार कहकर 
इसीका पूर्ण समर्थन किया गया है। 


इसके अतिरिक्त श्रीचेतन्य-चरितामृतकी अन्त्य लीलाके 
चतुर्थ परिच्छेदर्मे भी भीमत्महाप्रभुका उपदेश है-- 


कुब॒ुद्धि छाडिया कर भ्रवण-कीतन । 

अचिरात्‌ पाबे तबे छृष्णप्रेम-चन ॥ 

नीचजाति नहे कृष्ण-मजने अयोमय \ ` 

सत्कुरु बिप्र नहे भजनेर योग्य ॥ 

भे भजे सेइ नइ, असक्त हीन छार १ 

कृष्ण-मजने नाहि. जाति-कुरादि-विचार ॥ 

दीनेरे अधिक दया करे भगवान \ 

कुलीन पण्डित-चनीर बड़ अभिमान ॥ 

मजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति । 

कृष्ण-प्रेम कृष्ण दिते घरे महाशक्ति ॥ 

तार मध्ये स्वेग्रे्ठ  नाम-संकीतन । 

निरपराधे नाम छरे पाय प्रेमधन ॥ 
अर्थात्‌ कुबुद्धि (तर्कबुद्धि ) छोड़कर भवण-कीतेन करो | 
इनके करनेसे शीघ्र ही कृष्णप्रेम-धन प्रात हो जायगा। नीच 
वर्णम पैदा होनेसे ही कोई भजनके अयोग्य नहीं च 
विपरीत सकुलमैं उत्पन्न ब्राह्मण ही भजनके योग्य हो ऐसी बात 
भी नहीं है । जो भजनमें लगा रहता है वहीं भेष्ठ दे और जो 
अभक्त हैः बही हीन--धूलके समान है | भगवान्‌ दीनोपर अधिक 
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दया करते हैं । कुलीन? पण्डित और धनी लोग बडे अरी १) 
होते हैं। (अतएव वे भजन-विमुख होनेके कारण अपरा | 
भजनमें नवधा भक्ति भरे है। वह कृष्ण-प्रेम तथा खय मे 
प्रदान करनेमै शक्तिशालिनी होती है । उसमे भी नाम 
सर्वश्रेष्ठ है | साधु-निन्दा आदि दस अपराधका त्याग करके 
नाम ठेनेपर प्रेम-धन प्रात होता है । 
औमद्वागबतमै कुन्ती महारानी इष्णते कहती दै 
जन्मैशवयश्रतश्रीभिरेधमानमदः पुमान्‌ । 


मैवाईत्यमिधातु वै त्वामर्किचनगोचरम्‌ ॥ 
(१।८।२६) 


श्रीभगवान्‌ अकिंचनको ही प्रास होते हैं अभिमानीको 
नहीं । औमन्महाप्रमुने 'दिक्षाष्टक' के तृतीय छोकमें कीतन- 
प्रणालीका उपदेश दिया है-- 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीतनीयः सदा हरिः ॥ 
“तृणे भी अधिक नम्र होकर) वृक्षसे भी अधिक 
सहिष्णु बनकर? स्वयं मानकी अभिलाषासे रहित होकर तथा 
दूसरोका मान देते हुए सदा भीहरिके कीतनमें रत रहे ।? 
श्रीहरि-नाम-कीर्तन करनेवालोंमें चार प्रकारकी योग्यता 
होनी चाहये | वे दीन रहे, परंतु कपट-दन्य प्रशंसनीय नहीं दै । 
राजा अम्बरीषके समान सब प्रकारका वैभव होनेपर भी 
तथा उपर्युक्त कुन्ती महारानीके वचनानुसार सुन्दर कुलमें 
जन्म, ऐश्वर्यशविद्या और श्रीसम्पन्न होकर भी मद-अभिमानसे 
शून्य रहे | जैसे बृक्ष घाम-शीत-वृष्टि आदिके द्वारा प्राप्त 
केशको घैयपूर्वक सकर भी) कुख्हाड़ीसे काटकर बहुत छ्लेश 
देनेवाळेको भी फळपुष्प-छाया आदिके द्वारा सुख पहुँचाता 
है कीर्तन करनेवालेको भी उसी प्रकार धैर्यशील और 
तितिक्षावान्‌ दोना चाहिये । सर्वगुण-सम्पन्न होकर भी अपनेको 
सम्मानके योग्य न समझे । सबके भीतर अन्तर्यामीरूपसे 
श्रीकृष्ण ही विराजमान हैं; यह स्मरण रखकर सभीको सम्मान 
प्रदान करे | 
अन्तमे संकीतन-गुणावळीका वर्णन करनेवाला श्रीमन्महा- 
प्रभुके शिक्षाष्टकका प्रथम 'छोक हमारे गुरुवर प्रभुपाद श्रीभक्ति- 
सिद्धान्त सरसवती महाराजको व्याख्याके साथ उद्धतकर यह 
निवन्ध समाप्त किया जाता है-- उ 


चेतोदर्पणमाजेनं (१ ) भवमद्ददावाझिनिवापणं (२ ) 
श्रेय/कैरवचन्द्रिकावितरणं (३) विद्यावधूजीवनम्‌ । (9) 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- जलते रहते हैं । श्रीक्ष्णके सम्यक कीर्तन ही स 


सर्वात्मस्नपनं (७) परं विजयते थार 
यहाँ “संकीर्तन'से सर्वतोभावेन कक..." 
निकलता है? जिसमें अन्य किसी साधनको अपेक्ष । 
द्वारा सम्यग विजय प्रात होती है। इसीते हे | 
सिद्धियाँ आस होती हैं । इनमेंसे सात विशेष दिस 
जाती हैं । ( १ ) नाम-संकीतन जीवके महिन 
शुद्ध करके निर्मळ कर देता है । प्रभुविपुख हक है 
कर्मियोंमें फल-भोगकी स्पृहा और जानियोम पया ५ 
रहती है । इन दोनों प्रकारकी स्पृहाल्पी प्राइत प्ले अपने 
जीवका चित्त-दर्पण आवृत रहता ही है; उस बार 
मलको दूर करनेके लिये श्रीकृष्ण-संकीर्तन ही एमा? 
है । श्रीकृष्णके कीतनसे जब चित्त-दर्पण निर्मछ बेळ 
तब जीव माया-मुक्त होकर अपने स्वरूप अधात क्ष 
दास्यभावको स्पष्टरूपसे प्राप्त कर लेता है | (२) ₹. 
संसार सुखद दीखनेपर भी भीतरसे जलते हुए झे २ 
समान दै? जिसमें रहनेवाले श्रीकृष्ण-विमुख जीव तरा 


आनन्दास्जुधिवधेन (५) प्रतिपद्‌ स | 
न 


प्रात होकर शान्तिरूप जलसे त्रितापका शमन मर 
है । (३) अन्याभिलाष तथा कर्मशनारि सं 
इच्छा ही अज्ञानरूपी अन्धकार दै। कुसुदको आहरे. हँ 
ज्योत्स्नाके समान श्रीकृष्णका संकीर्तन अञ्न 
करके परम मङ्गलरूप शोभा वितरित करा 
मुण्डकोपनिषदुर्मे परा-अपरा-भेदसे विद्या दो | 
गयी है । भ्रीकृष्ण-संकी तंनके प्रभावसे जीव अप (४ 
बिद्यासे मुक्त होकर परा-विद्या अर्थात्‌ | 
परात कर लेता है । अतएव वह विद्याल्पीवपूर 
(५) श्रीकृष्ण-संकीर्तनसे ही जीवका पदन र 
प्रबलतापूर्वक बढ्कर अखण्ड आह 

(६) श्रीकृष्ण-संकीर्तन पद-पदपर गा री 
आखादन प्रदान करता है । 


स्यात्‌ 


| Ee उम मिभी भी बचिज मरा न लाका सुमिष्ट मिश्री भी रुचिकर 


न ४7७० YE DN 
| कि यदि भद्धापूर्वक उसका निरन्तर सेवन किया 


, उसका अविद्या-रोग प्रशमित होता है» नाममें 
ल आवे ळगता है और रुचि बढ़ जाती दै । ( ७ ) उपाधि- 


` कल्याण’ के भक्ति-अङ्कमे भक्तिपर अनेक विशिष्ट विद्वान्‌ 
` अपने-अपने विचार और अनुभव उपस्थित करेंगे । मैं कोई 
कैश विद्वान्‌ नहीं और न अनुभवी ही हूँ । दर्शनका 
', साधारण विद्यार्थी और राब्द्त्रहका ककहरा शुरू करनेवाला 
भक्तोंकी चरण-धूलिका कृपाकान्ली ठहरा ! फिर भी “भक्ति? 
पर छिखनेकी उत्कण्ठा विशेष जोर पकड़ रही थी । सामने श्री- 
शनेध्र महाराजकी “शानेश्वरी? और श्रीसमर्थ रामदास स्वामी- 
का दासबोध! रखा था । दृष्टि पड़ते ही मनमै एक विळक्षण-सा 
| धे आ गया | अंधेको लाठी नहीं, लाठियाँ मिल गयीं | 
| अव इन्हीं ग्रन्थरक्ञोंके डॉड़ोंसे इस अपनी क्षुद्र बुद्धि- 
| तगो भक्तिसागरके पार छे जानेके लिये निकल पडा हूँ । 
भगे आशीर्वादकी अनुकूल वायु और गुरुनाथकी पतवार- 
' बारहारा मिला तो निश्चय ही अपने यल्षमें सफल होऊँंगा । 
| न तो अब भूमिका छोड़ खेना ही आरम्भ करता हूँ । 

। भौशानदेव भगवानके ही भावको व्यक्त करते हुए 
| कहते हैं-./कपिध्वज ! मेरे उस स्वाभाविक प्रकाशको 
| री लोग भक्ति! कहते हैं | आतांमे वही आति, जिज्ञासुओंमें 
बही जिशासा और अर्थाियोमे वहीं अर्थादि नाम 
पाती है । इस प्रकार ये मेरी तीनों भक्तियाँ अज्ञानको 


2 चळती ह । वे मुझे देखनेवाठेको देखनेके 
पून खाती हैं । यहाँ पुँहसे ही मुँह दीखता हैः 

“लत न होगा | पर यह मिथ्या द्वितीयत्व जो 
| बर दपणक्ी ही करामात है । वावमे बृत्ति 
मेद रता हष दीखता हूँ । फिर भी उसमें इश्य-खरूप- 
भात होता है । वही इञ्यत्व मिटते ही मेरा सैं ही अपने- 
बह ही ६। “चौथी? तो इसे यों ही कहा हैः पर है यह 
मैने तुमे । इसीलिये हाथ उठाकर) बढ़े विश्वासके साथ 
| कहा कि “जानी तो मेरा आत्मा ही है |? 


के त आदिमे रहनेवाली यही उत्तम भक्ति “भागवत? 


| 


१ 
+ 


मैंने बरह्मदेवको बतायी । ज्ञानी इसे अपनी 


क शिनेश्वरी' और “दासबोध! मे भक्ति # 


ज्ञानेश्वरी' और 'दासबोध' में भक्ति 


( छेखक--पं० श्रीगोविन्द नरहरि वैजापुरकर, न्याय-वेदान्ताचार्य ) 


२०५ 


अस्त जीव नाना प्रकारके स्थूल-सूदषम माढिन्यसे 
हक युक्त होता 
है। श्रीकृष्ण जडाभिनिवेशज वे सारे मल घुल 


जाते हैं और जीव भ्रीकृष्णोन्सुख होकर सुस्निग्ध भ्रीकृष्ण- 


'शान-कंछा? कहते हैं । शिवोपासक इसे “क्ति? और हम 
लोग इसे “परम भक्ति? कहा करते हैं। यह भक्ति कर्मयोगी 
तभी पाते हैं, जब वे मुझसे आकर मिल जाते हैं। तब चारो 
ओर मैं-ही-मैं भरा रहता हूँ । उस समय बिचारके साथ वैराग्य 
और मोक्षके साथ बन्ध सूख जाता है, पुनराइत्तिके साथ वृत्त 
भी डूब जाती है तथा जीवभावके साथ ईश्वरभाव भी मिट 
जाता है। जिस तरह आकाश चारों भूर्ताको निगल जाता हैः 
उसी तरह अलिप्त, साध्य-साधनसे अतीत और शुद्ध उस 
अपने पदको एकरूप होकर में ही भोगता हूँ | आजका वह 
भक्त उस समय मद्रूप होकर बिना क्रियाके मुझे उसी तरह भजता 
है, जिस तरह लहरें सभी अङ्गोसे पानीका उपभोग करती हैं 
प्रभा बिस्ममें सर्वत्र बिलसित होती दै या जिस तरह आकाशमें 
अवकाश लोटता रहता है | इस तरह वास्तवे उसे क्रिया 
पसंद नहीँ पड़ती? फिर भी उसकी अद्वेतमें भक्ति रहती दी 
है । केसे ! यह तो अनुभवक्रा विषय है? बोलकर बतलानेकी 
वस्तु नहीं |?” 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तस्वतः । 

ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 

(१८॥ ५५ ) 

उपयुक्त गीतांवचनका शानदेवने यही रहस्य बतलाया 

है, जो ऊपर कहा गया है । 
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२०३६ 
आ 
मत करो | इस प्रकार सुखसे आचरण करनेकी तुम्हें पूरी 
छूट है) किंत झरीर, वाणी? मनसे जो कर्म करो उन्दै 
“मैं करता हूँ? यह मत कहो । जो परमात्मा विश्वको चलाता 
है, वह जानता ही है कि कौन कर्म करनेवाला है और कोन 
नहीं | यह कर्म कम किया और यह अधिक- इस विषय 
हर्ष-विषाद मत मानो । कारण, जैसे प्राचीन संस्कार होगे? 
वैसे ही कर्म होंगे । इतना तो अपने जीवनका सार्थक्य कर 
लो । माली जिधर ले जाय? पानी उघर ही जाता है । उसी 
तरह तुम बन जाओ । इस प्रकार करनेसे प्रवृत्ति-निवृत्तिका 
बोझ बुद्धिपर नहीं पड़ता और चित्त-बृत्ति मुझमें स्थिर हो 
जाती है । क्या रथ कभी यह सोचता है कि यह मार्ग सीधा 
है या टेढ़ा ! इस तरह थोड़ा-बहुत जो भी कर्म बन पड़े? 
चुपचाप मुझे अर्पण करते जाओ | यदि अन्तकाछतक ऐसी 
ही सद्‌-भावना बनी रही तो तुम मेरे सायुज्य-सदनको प्राप्त 
हो जाओगे ।? 


वे ही ज्ञानदेव “राजविद्या-राजगुह्म प्रकरणमें सगुणभक्ति- 
कौ. महिमा भी पूरी शक्तिसे बखानने लगते हैं । वे 
भगवानूके भावसे कहते हैं--“अजुन | जो महात्मा बढ़ते 
हुए प्रेमसे मुझे भजते हैं, जिन्हें मनसे भो द्वेतभाव छू 
नहीं जाता, जो मद्रूप होकर मेरी सेवा करते है, उनकी 
सेवामें जो विळक्षणता होती है, वह सचमुच सुनने योग्य है । 
ध्यान देकर उसे सुनो | 
थे हरिकीर्तनके लिये प्रेमसे श्ज्ञार करके नाचते हैं; उनके 
प्रायश्रित्त आदि सभी व्यापार नष्ट हो जाते हैं | कीर्तन उनमें 
पापोंका नाम भी रहने नहीं देता । वे यम या मनोनिग्रह और 
दम या बाह्योन्द्रिय-निग्रहको निस्तेज कर देते हैं। तीर्थ अपने 
स्थानसे च्युत हो जाते हैं और यमलोकके सारे व्यापार रुक 
जाते हैं| यम कहने लगता है कि “हम किसका नियमन करें १ 
दम कहने लगता है कि “किसे जीते !? तीर्थ कहने लगते हैँ कि 
‘किसका उद्घार करें? क्योंकि दोष जो थे, वे दवाके लिये भी 
नहीं बचे | इस प्रकार वे भक्त मेरे नाम-घोषसे संसारके सभी 


मियो दुःख दूर कर देते हैं | और सारा जगत्‌ 
उछलने-कूदने ळगता है | काडी 


“के साधु प्रभात हुए बिना ही जीबोको प्रकाश - 
शन ) प्राप्त करा देते हैं | अमृतके बिना ही बार जी 
का रक्षण करते हैं और योग-साधनाके बिना ही मोक्षको आँखोंके 
सामने खड़ा कर देते हैं वे राव और रकमे भेद नहीं करते। 
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% मद्भक्तियुक्त सुवनं पुनाति # 


छोटा और बड़ा कुछ नहीं पहचानते। इस त& पट 
लिये भेदरहित आनन्दका खोत बन जाते हैं fs ॥ जे! करके 
वाळा कचित्‌ ही दृष्टिगोचर होता दै | इन स८ | करते 
सब जगह वैकुण्ठ छा दिया है। डिके पह ३ ह 
“मेरे जिस नामका युखसे उच्चारण 
जन्म मेरी खेवा करनी पड़ती है, वही नाम 
सकोठुक नाचा करता है । मैं एक बार वैष | $ 
सूर्यमण्डलमै भी न दीख पडूं, योगियोंके मनको 12 
चला जाऊँ और भी भले ही कहीं न मिडँ; पर से 
अवश्य मिलता हुँ जो सदेव मेरा नाम धारण बिकले; > 
देश-कालको भूलकर मेरे नाम-कीतेनके योगे य ई 
सुखी और तूस रहते हैं । मेरा ही गुणगान करते वह सत 
ष्टे विचरते रहते हैं, बीच-वीचमें आसमचचा भीक तने? 


“फिर वे कितने ही पञ्चप्राण और मोगरे क बया 
उनसे जयपत्र प्राप्त कर लेते हैं| बाइरसे यमन ., 
डालकर भीतर मूळवन्धका किला तैयार करते हैं ओर जय 
प्राणायामकी तोप लगा देते हैं । फिर कुण्डछिनीक्रे ऊं ३ हैं 
करके उसके प्रकाशमै मन और प्राणकी अनुकूलता (त ९ 
द्वारा चन्द्रामृत या सत्रहर्वी कलाके अर्थात्‌ परिपूर्ण स | कै 
अमृतके कुण्डको कब्जेमै कर लेते हैं | उत समय फ़ श्राय 
बड़ी ही झूरताके साथ सपरिवार कामक्रोधादि कि मू 
घराशायीकर इन्द्रियोको बाँध दयके भीतर बेश ऐससप 
इतनेमें धारणारूप घुड़सवार चढाई करके पञ्चत छोटी ही 
कर देते और संकल्पकी चतुरज्ञ सेना ( मनः ३/६ अं 
और अहंकार ) को नष्ट कर देते हैँ । फिर जवज और ऐ 
घ्यानकी दुन्दुभि बजने लगती है i 
छत्र राज्य प्रकाशित हो उठता है । पिर ६ , भङ्की 
सिंहासनपर आत्मानुभवके राज्यसुखका 
होता दै । अर्जुन ! मेरा भजन ऐसा गहन 
भी ढोग किसःकिस तरह मेरा भजन करते ४१ 
“जैसे वल्नके दोनों छोरीतक क ३ १. रिक 
एक ही जातिका सूत्र रहता है! वे Re 
मेरे खरूपके बिना किसी भी वस्तुकी बाई 
करते । छोटे-बड़ेः सजीव-निर्जीवका भेद ; 
आनेवाली प्रत्येक वस्तुको मद्रूप व 
नमस्कार करना उन्हें प्रिय लगता दै 


होते हैं, नम्रता ही उनकी सम्पदां देती है! | 


के हे टन ध्यान नहीं रहता । इस कारण 
प हो जाते हैं | इस प्रकार मद्रूप होकर भी 
वेरी ही उपासना किया करते हैं |? ज्ञानेश्वरने_अपना 
३ बह दय्‌ 
| सततँ कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च इढन्रताः । 
नमस्यन्तश्च माँ भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
(९। १४) 
__गीतोपनिषद्के इस मन्त्रके व्याख्यानमें रख दिया है | 
| भगवान्‌ अर्जुनसे ( गीता १४ । २६में ) कहते हैं कि 
(अर्जुन | जो अव्यभिचारी भक्तियोगसे मेरी सेवा करता है, 
बह सत्व; रज तम--इन गु्णोंको भलीभाँति जीतकर ब्रह्मरूप 
' बननेयोग्य हो जाता है ।? यहाँ मैं कौन, मेरी भक्ति किस 
प्रकार की जाय, अव्यभिचारी भक्ति क्या वस्तु है--इसकी 
ख्या करते हुए श्रीज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं । 
“अजुन सुनो ! इस जगतूमें मैं इस प्रकार स्थित हूँ कि 
) बा तेज जैसे रक्तमें होता हे, अर्थात्‌ वह रल्नसे पथक नहीं 
' है जेसे पतलापन और जळ, अवकाश और आकाश या 
बिगत और शक्कर अभिन्न हैं, वैसे ही मैं जगत्से अभिन्न 
। ह| भेसे अभि ही ज्वाला है, कमलपत्र ही कमल है, 
` गलापद्धव आदि ही वृक्ष हैं; वेसे ही जिसे विश्व कहते हैं बह 
| खमद्रूप ही है । इस तरह मुझे विश्वसे अळग न कर 
ज्र पहचानना ही अव्यभिचारी भक्ति है । लहरे 
| ही क्यों न हो? वे समुद्रसे भिन्न नहीं होतीं | इसी तरह 
| का कोई भेद नहीं है। इस तरह जब साम्यभाव 
| की दृष्टि विकसित होती है, तभी हम उसे 
| i सकते हैं | ऐसी स्थिति हो जानेपर तो जेते 
०" डली समुद्र गळ जानेपर उसे अलग गलानेके 
| वल निता" या जैसे अग्नि तृण--चासमूस 
1 जाता है, उसी तरह भेद बुद्धिको 
| भने ह भी नहीं रहती । मेरे बड़प्पनकी 
माहिन - गी भावना नष्ट हो जाती और दोनोंका 
बिता है | रर. "ग हुआ ऐक्य ही सामने खड़ा हो 
श जगतूर्मे ऐसे छक्षणोंसे युक्त जो मेरा भक्त 
अवस्था उसकी पतिव्रता बनकर रहेगी | इस 
छा, सेवा करता है, वह ब्रह्मत्र रूप 
| 3 


ल ब्रन जाता 
नदे 
. राजने भक्तिको किस सवा शिलरपर 


# शिनेश्वरी' और “दासबोध में भक्ति क 


Shes. कि 


| 


यह अब अळा बतानेकी आवश्यकता 
हमारी दृष्टिसे शानेश्वरीकी भक्ति? विवेचन नहीं । 
प्रकाश डाल सकता है । अ प्या 


अंग श्रीशानेश्वर महाराजकी दृष्टिसे भक्ति-तत्तकी 

/मासा की गयी | श्रजञानेश्वरके नाथ-पंथी होनेसे उनकी भक्ति- 
हक और शानकी पूरी छाप पड़ना खाभाविक ही है 
अँ बैसा हुआ भी है । किंतु समर्थ रामदास महाराजके 
शड भफिसाम्पदायिक होनेसे उनका भक्ति-निरूपण कुछ 
और ही ढंगका दै | तीन स्फुट अभज्ञोंमें उनके विचारोंकी 
एष्टभूमि देख फिर उनके भक्तिनिरूपणका विहज्ञम- 
अवलोकन किया जायगा | 


पहले अभज्ञमे वे कहते है--“अरे | यह काया कालकी है। 
वह अपनी वस्तु ले ही जायगा । फिर व्यर्थ इसे भेरी! क्यों 
कहता है । बिना प्रयक्षके तूने जीवन व्यर्थ गैंवाया, दम्भ किया; 
जिससे तू परळोकसे चूक गया। तूने अपने हितकी चिन्ता 
नहीं की और अब अन्तमें सब कुछ छोड़ किसके मुँहमे जा 
रहा है। इसलिये अब भी ईश्वरका भजन कर ळे |! 


दूसरेमे वे कहते है--“कोई भी एक उपासना तुमसे 
नहीं बनती | फिर भक्तिकी भावना कहँसे आये । हृदयमें 
एक बातका भी निश्चय नहीं | मन दर-दर भठक रहा है | 
किसी एक देवको नहीं मानता: सात-पाँचके फेरमें पड़ा रहता है। 
फलतः मन नग्नाकार बन गया है । फिर निष्ठापूर्वक भजन 
कहाँ । श्रीरामदास कहते हैं कि विना निष्ठाके सव कुछ 
शून्य है ।? 

अन्तिम अभङ्गमें श्रीसमर्थने अपना चरम निष्कर्ष 
बता दिया दै- बिना ज्ञानकी जो भी कलाएँ हा, सभी 
दुष्कलाएँ. ही ईै यह बात खयं भगवान्‌ ही कह चुके हैं। 
इसलिये उनके वचनपर ध्यान दीजिये | एक ज्ञानसे सब कुछ 
सार्थक हो जाता है और बिना शानके सभी कर्म निरर्थक है । 
रामदास कहते हैं कि बिना ज्ञानका प्राणी पाषाण ही है ।? 
बस, इसी पृष्ठभूमिपर समर्थकी भक्ति देखिये । 

दासबोधके पूरे चतुर्थ दशमे जिस नवविधा भक्तिका 
निरूपण है? समर्थके शब्दोंमें वह भागवत ( सतम स्कन्ध! 
अध्याय ५० शलोक २३ ) में प्रहादद्वारा निरूपित नवविधा 
भक्तिका ही भाष्य है । 

शवण-हरिकथार पुराण अथवा अध्यास्मनिरूपणका 
अवण भवण-भक्ति है | भाव मह है कि परमात्मा सगुण और 
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+ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


ल 


निर्गुण उभयरूप होनेसे उसकी सगुण लीलाओँको सुननेसे 
सगुण भक्ति-भावका उद्दीपन होता है और अध्यात्म-श्रबणसं 


-भक्तिसे भक्ति 
ज्ञानबोध होता है । इस तरह भ्रवण-भक्तिसे शान और 


याधनाके सभी मार्गों और उनके सभी 
दोनोंका लाम होता है । SCF 


साधनों तथा यथासाध्य संसारकी सभी वि 
तर्वोंकी बात सुनिये और उनमेसे सार छे लीजिये तथा असार 


त्याग दीजिये | इसीका नाम श्रवण है | सगुणक वर्णन और 
निर्गुणका अध्यात्मज्ञान सुनकर उसमैसे “विभक्ति ( दृह्य- 
मान जीव-शिवका मेद ) त्याग “भक्ति! (अदत या तादात्म्य ) 
को खोज निकालना ही समर्थकी दृष्टिमं श्रवण-भक्ति है। 


कीर्तन -सरुण हरिकथा करना? भगवानकी कीर्तिका प्रसार 
करना और वाणीसे औहरिके नाम-गुर्णोका कीर्तन करना कीतन- 
भक्ति है । कीर्तनकारको चाहिये कि वह बहुत-सी बातें 
कण्ठस्थ करे | निरूप्य विषयका अर्थ भी याद रखनेका प्रयत 
करे | निरन्तर हरिकथा करे! उसके बिना कभी न रहे । 
हरिकी शूँजनसे सारा ब्रह्माण्ड भर दे। कीतेनसे परमात्मा 
संतुष्ट होता है? अपने जीको समाधान मिळता है और बहुर्तो- 
के उद्धारका मार्ग खुळ जाता है । कछियुगमें कीर्तनसे ये तीन 
बड़े लाभ हैं | कीर्तनमें संगीतका भी पूर्ण समावेश रहे । 
वक्ता भक्ति; ज्ञान और वैराग्यके लक्षण बतलाये, स्वधर्म-रक्षा- 
.के उपाय सुझाये, साधनमार्गको सँभालकर अध्यात्मका निरूपण 
करे | छोगोंके मनमें किसी तरहका संशय बढे ऐसी एक 
- भी बात न कहनेकी सावधानी रखे । अद्वेतका निरूपण करते 
समय यह सत्ता रहे कि कहीं सगुणका प्रेम टूट न जाय । 
वक्ताका अधिकार बहुत बड़ा है) निश्चय ही छोटा या 
साधारण व्यक्ति वक्ता नहीं हो सकता । उसे अनुभवी होना 
ही चाहिये | वह सब बाझुओंको सँभाळकर ज्ञानका निरूपण 
करे, जिससे वेदाज्ञाका भङ्ग न होते हुए लोग सम्मार्गगामी बने |? 


समर्थ स्पष्ट कहते हैं कि जिससे यह न सध पाये, वह 
इस प॒चड़ेमें कभी न पड़े और केवल भगवानके सामने 
सप्रेम उनके गुणानुवाद गाये | यह भी कीर्तन-भक्ति ही है । 
देवर्षि नारद सदेव कीर्तन करनेके कारण नारायणरूप माने 
जाते हैं | कीर्तनकी महिमा अगाध ह. | 


स्सरण-भगवानका अखण्ड नाम-स्मरण और समाधान 
पाना स्मरण-भक्ति दै । नित्य नियमसे सर्वदा नाम-स्मरण 
करना चाहिये | सुख या दुःख किसी भी समय बिना नामके 
न रहे । सत्र प्रकारके सांसारिक काम करते हुए भी नाम- 
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स्मरण चलता रहे । नामसे सारे विन्न. 
बाधा. मिटर्ती और अन्तं सद्गति प्रा त म 
महिमा श्रीशंकरजी जानते हैं । इसीके सहर Rh ला 
विषके प्रभावसे छूट गये | काशामें मसे ® ह 
रामनामका उपदेश देकर मुक्त कर देते है । न । 
सागरपर पत्थर तैर गये, प्रह्द भक्तिर 
व्याधा आदिकवि दो गया । नाम-सगद्र «| वः 
चारों वर्णोको है । वहाँ छोटे-बड़ेका प्रश्न रनः 
इसलिये मनमै भगवानूके रूपका ध्यान करते 
नाम-स्मरण किया जाय । यही नामभक्तिहै। 
पाद्सेवन-मोक्षआसिके लिये शरीर, बां. 
मनसे सदूगुरु-चरणोकी तकी म पादसेवन 
जन्म-मरणका चक्कर छुड़ानेके लिये सदगुरकी शा | 
अनिवार्य दै । ब्रझखरूपका परिचय दुद ह 
वस्तु चर्म-चक्षुओको नहीं दीखती | मन उन्न ॥ 
नहीँ कर पाता और असङ्ग हुए विना उस्न बह 
नहीं होता । अनुभव लेने जाते हैं तो सङ्ग (ब्रि 
हो जाता है । बिना सङ्ग-्यागके अनुभव नह ग न 
त्याग आत्मनिवेदन) विदेहस्थिति, अल्तिता! ह 
उन्मत्तता और विज्ञान--ये सातौं एक रुप है ६8 
सुखको दिखानेवाले ये सात संकेत हैं। ये ओए 
अन्य सभी अनुभवके अङ्ग पाद-सेवनसे ही सह 
हैं । इसीलिये यह गुरुगम्य मार्ग दै। कहा का. 
सत्सङ्गसे सब कुछ हो जाता है । पर वह औक 
है | तथ्य यह है कि सद्णुरुके चरण हृढ़ताते फे! 
तभी उबार होगा । यही पाद-सेवन-भक्ति है। क 
मुक्तितक पहुँचा देती है । 
अर्चल-भगवानकी पूजा अर्च॑न-भक्ति र 1 
होनी चाहिये । घरके बड़े-बूढ़े के पूछ 
पूजन करना अर्चन-भक्ति दै । 
मन और चित्त, वित्त और जीवन! 
सदूभावपूर्वक भगवानका 
भक्ति है । भगवानकी तरह 
करनी चाहिये । 
चतुष्पष्टिउपचार या असंख्य 
शक्ति न हो तो मनसे ही उन सारे पर 
बड़े भावसे मानस-पूजा करनी 
भक्तिमें. आ जाती है | 


<<: १ ~ त्र 


जग नमस्कार या यथाविधि नमन वन्दन-भक्ति है । सूर्य, 
33 देवता एवं सद्गुरुको साशङ्ग और दूसराँको साधारण 


ष्ठन मानें | इससे नम्रता आती है, विकल्प नष्ट होते और 
रुसते मित्रता होती है । इससे चित्तके दोष मिटते और 
१४ हुआ समाधान भी पुनः बन जाता है । नमस्कारसे पतित 
भी पावन हो जाते हैं? सदूबुद्धि विकसित होती है । इससे 
३ बढकर शरणागतिका दूसरा सरल मार्ग नहीं । किंतु वह अनन्य 
भावते अर्थात्‌ निष्कपट होकर करना चाहिये | साधकोक्रि शरणमे 
| आते ही साधुओको उनकी चिन्ता ळग जाती है और फिर 
। ३उन्हें खखरूपर्मे स्थित कर देते हैं। 


दास्य-देवद्वारपर सदा सेवाके लिये तसर रहना, 
प्रयेक देवकार्य सोत्साह पूरा करनेके लिये तैयार रहना, 
| देवताके ऐश्व्यको सँभालना, उसमें कमी न पड़ने देना और 
देवभजनका रंग बढ़ाना दास्य-भक्ति है । देवालयोंका निर्माण 
| त्या जणोद्वारः पूजनका प्रबन्ध, उत्सव-जयन्तियाँ मनाना, वहाँ 
५ आनेवालोंका आतिथ्य और भगवानके सामने करुणस्तोत्र 
* र सबको आन्तरिक संतोष देना दास्य-भक्ति है | यह 
, सगरसक्ष साधनेकी शक्ति न हो तो मानस दास्य ही करें । 


) 


। देवताक़ी तरह सद्गुरुकी भी दास्मरभक्ति की जाय | 


र परम सख्य सम्पादन करना) उसे 
मसू बाँध लेना और जो-जो उसे प्रिय हो; उसे करना 
। पण्यःभक्ति है | देवके साथ सख्य-स्थापनार्थ अपना सारा सौख्य 
हे सर्वे लगाकर उससे विलग न होना सख्य है । 
5 भगवानको बाँध लेनेपर फिर तो वह 
[ह स्वयं करता है । छाक्षागहमें पाण्डवोको 
भह “ग बचाया १ अपना अभीष्ट सिद्ध न होनेपर 
है दळ होना सख्य नहीं । भगवान्‌ बड़े दयाल 
मता चे मि नि पुत्रकी हत्या करनेवाली कोई 
र दिया हो. डं जाय; पर अपने भक्तको भगवानने नष्ट 
गा | प्रेमका त कहीं देखा और न कभी सुना ही. 
णारा ना तो भगवान्‌ ही जानते हैं । इसी 
ऽख्यभक्ति करने योग्य हैं, यह शास्रवचन है। 


>भगवानके चरणोमें अपने आपको 


भे० अं ° २,७. 


तार किया जाय | जिसमें विशेष गुण दीखेंश उसे सद्गुरुका . 


* 'श्ञानेश्वरी? और 'दासबोध' मै भक्ति # 


समर्पित कर 
किया जाय? 

क सबका समर्थने विस्तृत विवेचन किया हे । संक्षेपमें 

कहते हैं-(अपने आपको “भक्त? कहना और 
-मगवानको “विभक्तताःसे भजना बड़ी ही अटपरी वात है | 
“भक्त? कभी विभक्त नहीं और “विभक्त? भक्त नहीं | 
देव कौनः यह अपने अन्तरमै ही खोजे | गै कौन--- 
इसके निश्चयार्थ जिस त्तवसे पिण्ड-ब्रह्माण्डका विस्तार हुआ, 
उसका विचार करे | जिन तत्त्वोंसे पिण्ड बना, उन्हें विवेकसे 
मूलतत्वोमे विलीन करे, तो स्पष्ट समझमें आ जायगा कि 
इन तत्वोमें “मै? नहीं । इसी तरह पिण्डके ततलोंको मूल 
अद्वितीय तत्वमें क्रमशः विलीन कर देनेपर भै शेष ही 
नहीं रहता और इस प्रकार आत्मनिवेदन सहज ही सध जाता . 
है । बिना आत्मनिवेदनके जन्म-मरणका चक्कर छूट नहीं 
सकता | इसीसे सायुज्य-मुक्ति मिलती है | सायुज्य-मुक्ति 
कल्पान्तमं भी विचरित नहीं होती। त्रैलोक्य नष्ट होनेपर 
भी सायुज्य-मुक्ति नष्ट नहीं होती | भगवद्‌-भजनसे सभी 
प्रकारकी मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं ।? 

श्रीज्ञानेश्वर महाराज और श्रीरामदास खामी महाराजके 
इस भक्तिनिरूपणका विहज्ञम-अवछोकन करनेपर--जिसमें 
उसके स्वरूप और प्रकार दोनोंका ही संक्षिप्त) पर सारगर्भ 
विवेचन है--भगवद-भक्तः श्रीमधुसूदन सरखतीके इस 
नछोकका रहस्य समझमै आ जाता है-- 

नवरसमिछितं वा केवलं वा पुमर्थ | 

परममिह -सुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ति । 
निरुपमसुखसंविद्रूपमस्पृष्दुःखं 
तमहमखिलतुष्ट्ये शास्या व्यनज्मि ॥ 


सचमुच भक्तियोग नवरसोंके मिश्रणसे बना अलौकिक 
दशम रस है और 'रसो वैस?--यह श्रुति यहीं चरितार्थ होती 
है । यह स्वतन्त्र पुरुषार्थ है । चारों पुरुषा्थोसे सुख मिलता 
है । सुख-साधक होनेसे वे पुरुषार्थ कहे जाते हैं; किंत 
भक्ति तो सुखखरूप होनेसे परम पुरुषार्थ है | यह निरुपम 
सुख और शानरूप तथा त्रिविध दुःखसे असंसृष्ट है । 
भलाः ऐसे अल्लौकिक योगको कौन नहीं चाहेगा । 


क 
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आम मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


औशकराचार्यके मतानुसार एक बुद्धिमान्‌ मनुष्यके 
जीवनका उद्देश्य होना चाहिये--आत्मसाक्षात्कार | हमारे 
भीतर जो आत्मा है-बसः वही एकमात्र सत्य है और वही 
परमात्मा है। किंतु अहम?) 'इदम? इत्यादिकी मिथ्या उपाधियाँ- 
के पीछे अपनेको छिपाये हुए यह जगतूमे विचरण करता है । 
इस अध्यासका कारण है हमारी अविद्या या अशञानः 
जिससे हमें मुक्त होना है | हम अविद्यासे क्यों और केसे 
मोहित हो रहे हैं, इसकी मीमांसा व्यर्थ है | इस कठोर 
सत्यको हमें खीकार कर लेना है कि हम अविद्याके बन्धनमे 
. हें और इससे छूटनेके लिये ही हमें चेश करनी है | श्रुतिः 
' मगवद्गीता तथा ब्रह्मसूर्व्ोके अनुरूप निर्विशेष ब्रह्मका निरूपण 
करनेके अतिरिक्त श्रीशंकराचार्यने उस साधन-पद्धतिका 
मी संकेत किया है? जिसका अनुसरण करके हम अविद्यासे छूट 
सकते हैं और फलतः भगवत्साक्षात्कार प्राप्त करके “अहम? 
तथा 'इदम्‌? इत्यादिकी भ्रान्त धारणासे सवंदाके लिये मुक्त 
_हो सकते हैं। 
सोनेक्रे अँगूठीके रूपमें ढाले जानेकी भाँति किसी वस्तुका 
आकार धारण करना उसका एक उपाधिसे उपहित होना है; 
` इसलिये श्रीशंकराचार्य परमात्मा अथवा आत्माको उसकी नाना 
अभिव्यक्तियोंसे अधिक महत्त्व देते हैं | हम उनको 'अनात्म- 
श्रीविगहण प्रकरणमें? इस प्रकारकी घोषणा करते हुए पाते हैं-- 
घातुलोंकः साधितो वा ततः कि . 
विष्णोळॉको वीक्षितो वा ततः किम्‌ । 
शाम्भोछोकः शासितो वा ततः कि 
_ येन स्वात्मा नेव साक्षाततोञ्भूत्‌ ॥ 
“जिसने अपने आत्माका साक्षात्कार नहीं किया, उसने 
ब्रह्मलोक भी प्रात कर लिया तो क्या हुआ, उसे बैकुण्ठका 
दर्शन मिल गया तो क्या हुआ | उसका कैलासपर प्रभुत्व जम 
गया तो क्या हुआ |? 
परमात्मा अर्थात्‌ आत्माक्रे साक्षात्कारके लिये 
एक निराळे ढंगकी 
पह्चानते हैं और भक्तिके विभिन्न a ह 
साधककी भक्तिका अळा तथा सिद्वकी भक्तिका अलग । 
उनके मतानुसार भक्तिके बिना अ 
है | विवेकचूडामणिमें वे कहते है - 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीशंकराचार्यं ओर भक्ति 


( लेखक--श्रीयुत आर्‌० महाळिल्गम्‌ पम्‌० ए०, बी० एल० ) 


मोक्षकारणसासग्रय़ा 


मधमकर हि" गय 
“मोक्षप्रातिके साधनोंमें भक्ति ही सबसे १ | एए 
हुए 


वे इसको कितना महत्त्व देते हैं, यह वात पर खीका 

प्रयोगसे विदित हो जाती है । पुनः धसई ॥ हसे 

संग्रह? में वे लिखते हैं-- ति 

यस्य प्रसादेन विसुक्तसङ्गाः | अझ 
शुकादयः संति | 

तस्य मादो बहुजन्मलम्यो | ममो 
भत्तयेकराम्यो भवमुक्तिहेत:। 


“भव-वन्धनसे छुड़ानेवाळी वस्तु उनकी जा 
अनेक जन्मोंके साधनक्रे बाद एकमात्र भके कल! ५ _ 
होती है । उनकी इसी कपासे शुकदेवादि सङः है उर 
भवबन्धनसे मुक्त हो सके हैं ।: प्रकर 


“भक्तथेक्गम्यः? पद्‌ इस बातपर जोर देता ह 


अ 
भक्ति ही मुक्तिका वास्तविक कारण है । वे परवेझ वृक्ष 
भी कहते हैं--- ' नोप 


“श्रीकृष्णके चरण-कमलोकी भक्ति कियेबिना 4 बिहीन 
शुद्ध नहीं होता । जैसे गंदा कपड़ा क्षारे जले - है र 
जाता है? उसी प्रकार चित्तके मलको 
साधन है |? 

ऊपर केवल थोडेसे उद्धरण ऐसे दिवे 
ह बतलाते हैं कि श्रीदांकराचायं भक्तिको 
देते हैं। - 
आत्मसाक्षात्कार ही जीवनक अखै 6 
भीशंकराचार्यके मतसे सवोत्कृष्ट भर्पि 
एवं परमात्माको अभिन्न मानकर 


चूडामणिमे भक्तिकी परिभाषा वे की यि 
स्वस्वरूपानुसंधानं | 
स्वात्मतस्वानुसंघानं ` हक पर 


८अपने ` वास्तविक ख 
कहलाती है । कोई-कोई आत्मतर्ल 
कहते हैं |? 


& कि उसका होची का स त हो सकती हैं, जो 


झडे हुए पुरुष हैं, संन्यासी हैं या संसारके सम्बन्धोंको 
रा तोड़नेकी चेष्टामें रत रहकर निरन्तर आत्मविचारमें 
|| रह्मा रहते हैं अथवा संसारके बन्धनोंके तोड़नेके प्रयासमें लगे 

ई । किंतु शंकराचार्य भक्तिके अन्य खरोको भी 


ऐ ने परिभाषा करते हुए उसे भगवानके प्रति एक मानसिक 
ति किवा करिया वतलाते हैं--- 

मेलं ` निजबीजसंततिरयस्कान्तोपलं सूचिका 

साध्वी नेजविझुं रता क्षितिरुहं सिन्डुः सरिद्ठभम्‌ । 
प्रामोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं 

चेतोवृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥ 

“नसे अङ्कोल वृक्षके बीज मूलवृक्षसे, सुई चुम्बकसे, 
तिब्रता अपने पतिसे, लता बृक्षसेश नदी सागरसे जा मिलती 
॥ १, उती प्रकार जब चित्तवृत्तियाँ भगवानके चरण-क्रमलोको 
परकर उनमें सदाके लिये स्थिर हो जाती हैं) तब उसे “भक्ति? 
वहते रै |! 

“क अतएव भगवानके प्रति चित्तकी एक विशेष प्रकारकी 
"शिना नाम ही भक्ति है और उपर्युक्त परिभापामै आचार्यने 
' जे पंच उदाहरण दिये हैं, वे भक्तिके विभिन्न स्तरोंके द्योतक 
| | हैं नकषा पर्यवसान नदी और सागरकी भाँति दोनोंके पूर्ण 
|| नमे ही है । अन्तिम खरपर व्यक्तिगत सत्ता चरम सत्तामे 
|| बिहीन हो जाती है | 

कि शंकराचायकी दृष्टिमें ७ विश्वमें ८ 
_ तवचा केवळ एक ही सत्य वस्तु 

बता उन्हींकी अभिव्यक्तियाँ 


I! 


| जा करे भक्तिसाहित्यको समृद्ध बनाया है--उनमेंसे कुछ 
म उक्तियोकी दृष्टिसे श्रेष्ठ हैं तो कुछ शुद्ध 
=° मको दृष्टिसे | प्रथम प्रकारके खोत्रोकि सर्वश्रेष्ठ 
| लि हे री? एवं 'सोन्द्यंल्हरी!के नाम 
त (कक है तथा दूसरे प्रकारके उदाहरणोमें “हरिसीडे? 
एम बा स्तोत्र!का | प्रायः जितने भी देवताओंको 
जम्न जप जानते हैं, उन सबका ध्यान तथा 
भना आदि ह की है--यहाँतक कि गङ्गा और 
पुकारा है; हि याँको भी उन्होंने तीब्र भक्तिभावे 
बह एकदम र एक बात जो इन सब स्तोत्रोमें पायी जाती है 
किसी भी *प हे | जैसा पहले कहा जा चुका है; जिस 
- देवताको ले श्रीशं र्यने 
£ डीजिये, श्रीशंकराचार्यने उनको 


१ 


प्‌ 


* श्रीशंकराचार्य और भक्ति # 


पनि करते हैं| इसीलिये 'शिवानन्दलहरी”मै भक्तिकी दूसरे 


स  परमात्माकी ही अभिव्यक्ति माना है और इसीलिये 

उनको नाम तथा रुपकी अपेक्षा तत्त्वर अधिक 
ध्यान देते हुए पाते हैं | चाहे शिव, विष्णु, अम्बिका; गणेश 
या कोई अन्य देवता हों; हम देखते हैं, उनकी प्राथनाका 
रा आत्मतत्त्व । गणेशभुजज्ञप्रयातस्तोत्रमें 
हमें वत अर्थपूर्ण पद मिलता है--- 


यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्प > 


गुणातीतमानन्दसाकारशून्यम्‌ || 
परं पारमोंकारमात्नायगर्भ 
वदन्ति प्रगल्भं ` पुराणं तमीडे ॥ 
“जिनको लोग एक, अक्षर, निर्मल, निर्विकल्प, 
गुणातीत; निराकार, आनन्द, परमपुरुष, प्रणव और 
वेदगर्भ कहते हे, उन प्रकृष्ट एवं पुराणपुरुषकी मैं अम्यर्थना 
करता हूँ |? 
देवीकी प्रार्थना करते समय वे कहते है - 
शारीरे - 


has 


धनेञपत्यवग कर्त्र 
विरक्तस्य  सद्देशिकादिश्बुद्धेः । 
यदाकस्मिकं ज्योतिरानन्द्रूपं 
समाधौ भवेत्तत्त्वमस्यम्ब सत्यम्‌ ॥ 

“मा | तुम वही सत्य हो, जिसका ज्ञान एवं आनन्दके 
रूपमे सदुरुके उपदेशसे निर्मल हुई बुद्धिवाला कोई भाग्यवान्‌ 
पुरुष शरीर) धन, पुत्र एवं कलत्रसे विरक्त होकर. समाधिम 
दर्शन करता है |? 

विभिन्न देवताओंके प्रति श्रीशंकराचार्यकी उपर्युक्त 
भावनाके अनुसार, चाहे जिस देवताकी वे अर्चना कर रहे 
हो, वह है सवोपरि सत्ता; क्योंकि उन-उन रूपोंमें उनकी 
प्रार्थनाके लक्ष्य परमात्मा ही हैं | अतः देवताके नाम और रूपके 
दृष्टिकोणको गौणता प्रदान करनेके छिये अन्य देवताओंको 
उस अवसरके ल्यि गौण खान दे दिया जाता है । उसका 
यह अर्थ नहीं है कि अन्य देवताओको उन्होंने किसी भी 
प्रकारसे हीन माना हो । देखिये शिवानन्दलहरीमें श्रीशंकराचार्य 
परमपुरुषको किस प्रकार सम्बोधित करते हैं-- 

सहस्रं वतंन्ते जगति विबुधाः क्षुद्रफलदा 

न मन्ये स्वे वा तदचुसरणं तत्कृतफलस । 

निकटभाजामसुलभं 

चिरं याचे शम्भो शिव तव प॒दास्भोजभजनस्‌ ॥ 


(संचार ्ुद् क देनेवाले सहसो देवता है \ मेँ 
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खफमै मी उनकी अथवा उनके दिये हुए हना === या उनकी भक्ति शानके दारा परिते 5५ 
ge उ शी ससि हे शिव ! 
शम्भो | में आपसे सदा मागता हूँ ।' र 
त्रिपुरसुन्दरी-मानसपूजा-सोत्रमै वे पुनः कहते है-- 
वेधाः पादतले पतस्ययमसौ विष्णुनंमत्यग्रतः 
ˆ  झम्सुदेंददि च्याजळं सुरपतिं दूरस्थमाछोकय । 
इत्येवं परिचारिकाभिरुद्ति सम्मानना कुवंती 
इरद्वन्द्वेन यथोचितं भगवती भूयाद्विभूत्यै मम॥ 
त्ये ब्रह्मा आपके चरणापर गिर रहे हैँ, आगे विष्णु 
नमस्कार कर रहे हैं; यहाँ शम्मु हैं, उन्हें अपने कटाक्षसे 
कृतार्थ कीजिये; दूर खड़े हुए इन्द्रपर भी दृष्टिपात 
कौजिये--परिचारिकाऔंसे इस प्रकार सुनकर सबको यथोचित 
सम्मान देती हुई भगवती मेरा कल्याण करे |? 
परमात्मा सभी नाम-रूपोक्रे ऊपर तथा मन और 
इन्द्रियोँसे परे हँ, अतएव भ्रीशंकराचार्य देवताके बाह्य नाम- 
रूपकी अपेक्षा हमारी भक्ति अथवा चित्तवृत्तिको अधिक प्रधानता 
देतेहैं। भक्तिका पर्यवसान साक्षात्कारमै होता है और भक्तिकी ही 
हमें साधना करनी है । इसलिये भ्रीशंकराचार्य मनुष्यके हृदयको 
भगवानका मन्दिर तथा भगवत्साक्षात्कारका स्थान माननेपर 
अधिक जोर देते हैं| उन्हें खोजनेके लिये बाहर जानेकी 
आवश्यकता नहीं है। उदाहरणके लिये वे श्रीकृष्णाष्टकमें 


असूनायम्यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणै- 
निरुद्धयेदं चित्त हृदि विलयमानीय सकलस्‌ । 
यमीञ्यं प्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ 
` शरण्यो छोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ` 
“यमःनियम आदि श्रेष्ठ साधनोंके द्वारा पहले प्राणोंका निरोध 
करके तथा चित्तको वशर्मे करके एवं सब कुछ हृदयमें विलीन 
करके श्रेष्ठ बुद्धिवाळे लोग जिन वन्दनीय, मायापति) शरणद 
एवं ोकोंके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, मेरी 
आंखें बस, उन्हींको देखा करें |? 
अतएव उनके ` श्रीकृष्ण केवल द्वापरयुगमे अवतार 
लेनेवाळे श्रीकृष्ण ही नहीं हैं; बरं वे भगवान्‌ हैं जिनको योग- 
के द्वारा दृदयदरीमें खोजना पड़ता दै | 
5 श्रीशंकराचार्यकी भक्ति केवळ भावुकताके ढंगकी नहीं है; 
जो मिथ्या विश्वाससे प्रेरित अथवा निरी खार्थमूलक होती है | 
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उनकी भक्ति जञानके द्वारा परिमार्जित एवं सेद 


एक प्रकारकी सहज मानसिक बति है, जो अनेक tg 
दिश्ञामें सतत प्रयल्ष करनेके बाद भगवान्को दयात भो 
है । हठपूर्वक इसे पैदा नहीं किया जा सकता, ष्य 
हठ करनेसे कोई प्रेमी नहीं वन सकता | भाषे : 
उचित प्रणालीद्वारा पोषण करना होता है | फ 
तथा जन्म होता है विश्वका नियन्त्रण करनेवाली बी 
` 
भगवानकी सत्तापर अनन्य तथा अखण्ड विशे!” 
शंकराचार्यके अनुसार जगतूसे असम्पृक्त तथा निग. 
भी भगवान्‌ विश्वके शासक एवं नियन्ता हैं | गीः 
आधार है? जिसपर श्रीशंकराचायं भक्तिका प्रक. . 
करनेका आग्रह करते हैं | जो सचा भक्त बनना क! 
उसे इस वातका सदा याद रखना चाहिये कि ईश्न $ 
नियन्त्रणमें रखते हैं तथा विश्वको सुचारुरूपते चे 
उन्होंने नियम बना रखे हैं । ऐसे ईश्वरको र” 
उपस्थितिका पहले अनुभव होने लगना चाहि ४ 
उनके यथार्थ लक्षणोंके सम्बन्धमे उसकी धारणा ॥ 
अनिश्चित हो । 'प्रबोधसुधाकर? में श्रीशंकर २. 
विषयमे विस्तारसे बिचार करते हैं | वे भरि दे शे 
विभाजित करते हैं | 
स्थूला सूक्ष्मा चेति द्वेधा हरिमकिट 
ग्रारम्मे स्थूला स्यात्‌ सूइमा तस्याः सशर 
“भक्ति स्थूल और सूक्ष्म--दो प्रकास 000 4 
पहले स्थूळ भक्ति होती है और फिर उसी बाते 
भक्तिका उदय होता है ।? ह ` 
ईश्वर एवं उनकी सत्ताके विषयमे हमा १४ 
अस्पष्ट हो सकती है | सूर्य एक तेजोमय बक 
किसी भेदभावके सर्वत्र एवं समी प्र कि | 
बिखेरता है; किंतु यदि कोई अंधा की काँ 
नीचे खडा हो तब भी उसका अन्धल को 
प्राप्त होनेमें उसके लिये बाधक होगा | क नी 
उसे अपने अन्धलसे मुक्ति पानी ह 
चिकित्सकमै विश्वास रखकर उसके परवा 
यदि हम ईश्वरकी सत्तामें तथा उनके दरा उतो 
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विश्वास रखनेका दम भरते हैँ? पर प 
पालन नहीं करते तो हमारा भक्त ou झे | 
श्रीशंकराचचार्यके मतानुसार सचा भक्त क 

है, उसमें पहली बात है--ईश्वरके वि 
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| हर ० # श्रीशंकराचार्य और भक्ति % 


| 
| बूड़ मकि ह 
| न क्ृष्णप्रतिमाचनोत्सवो नित्यम्‌ । 
| वोप करणेहरिदासैः संगमः शइ्वत्‌॥ 
| णे महोत्सवः सत्यवादश्व । 
॥ परयुवतौ द्रविणे वा परापवादे पराङ्सुखता ॥ 
| आग्यकथासूदेगः सुतीथंगमनेषु तात्परयस्‌ । 
| स्दुपतिकथावियोगे व्यर्थं गतमायुरिति चिन्ता ॥ 
| | /अपने वर्णाश्रम-ध्माका अनुष्ठान, नित्य भगवान्‌ 
| भषक्णचन्द्रकी प्रतिमाका उत्साहपूर्वक - विविध सामग्रियों- 
| ३ पूजन और निरन्तर हरिदार्सोका सङ्ग करना? 
| भगवत्कथाओके सुननेमे अत्यन्त उत्साह रखना, 
' तत्-भाषण करना तथा परस्त्री) परधन और परनिन्दासे सदा 
| दूर रहना, अदलील चर्चासे घृणा करना,पवित्र तीर्थ-स्थानोमें 
जते रहना तथा “भगवत्कथा-श्रवणादिके बिना आयु यों ही 
|| बत गयी” इस बातकी चिन्ता करना--ये सब भक्तिके 
। क्षण हैं |? 
| | जैसा 'स्थूळ' नामसे ही व्यक्त होता है, उपर्युक्त साधन- 
| प्रणाली साधकके श्रद्धामूलक बाह्य आचरणोंसे ही प्रधानतया 
' सन्ध रखती है । इस प्रकार यह देखा गया कि भक्त बननेके 
| िय सबसे पहळी सीढ़ी यह है कि साधक अपने आचरणद्वारा 
| गाज्नीय नियमोंका पालन करे | 
| सच्चे हृदयसे इन नियर्मोका पालन क्रमशः मनुष्यके 
सच्ची भक्तिकी ओर ले जाता है, यद्यपि प्रारम्भिक 
अवसाओंमें क व त क्षीण रूपमै रह सकता है । 
मट जि खय कहते है कि सच्ची भक्तिका उदय तो 
हा नक होता है । हमारा क्त्य इतना ही है कि 
क लदो बन पालन करं | हम एक बीज 
अय करी हैं "1 उसी प्रकारके और छोटे-मोटे 
(क अङ्कुरित होना तथा बढ़कर. एक 
धारण कर लेना हमारे हाथमें नहीं है | यह 


भगबानूके हाथमे है। इसी 
मो भक्ति य प्रकार भगवान्‌ ही क्रमशः हमारे 


मसित करते हे. | आचार्य इसका. इस 


६ करते है. 
इति भर्ति कृष्णकथाचुग्रहोत्पन्ना । 
सश्मभक्ति्यस्या हरिरन्तराविशति ॥ 


“इस प्रकार 
पकार स्थूळ भक्तिका अभ्यास करते-करते भ्रीकृष्ण- 


न्न ला के अङ्गको गिनाते हुए पहली सीढ़ी वे कथाके अनुप्रहसे सूक्ष्मभक्तिका उदय होता दे, जितके 
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पारगामखवरूप श्रीहरि उसके मनमें आ विराजते हैं | 


_ ऊपर जो विवेचन किया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जायगा 
कि साधककों अपना मन ईश्वराभिमुख करनेके लिये कठोर 
साजना आवश्यकता नहीं है; क्योकि उपर्युक्त आचरणोमें 
र यह री है कि वे चित्तको शुद्ध करके उसे भगवानके 
वास ग्य्‌ न 
प्रकट हो जाते हा देते हैं और भगवान्‌ अपने-आप वहाँ 
श्रीशकराचार्यने इसके. अनन्तर आन्तरिक अथवा 
मानसिक भक्तिके विभिन्न सरका भी विस्तारसे वर्णन 
किया है-- 
स्टतिसत्पुराणवाक्यैयेथाश्नुतायों हरेमूतौं । 
सानसपूज़ाभ्यासो विजननिवासेऽपि तात्पयंस ॥ 
सत्यं समस्तजन्तुषु ङृष्णस्यावस्थितेज्ञौनम्‌ । 
अद्रोहो भूतगणे ततस्तु भूतानुकम्पा स्यात्‌ ॥ 
प्रमितयइच्छालाभे संतुष्टिदारपुत्रादौ । 
समताश्चून्यस्वमतो निरहंकारत्वमक्रोधः ॥ 
रूदुभाषिता ग्रसादो निजनिन्दायां स्तुतौ समता । 
सुखदुःखशीतलोष्णहन्द्रसहिष्णुत्वमापदो न भयंम्‌॥ 
निद्राददरविद्ारेष्वनाद्रः  सङ्घराहित्यम्‌ । 
वचने चानवकाझः कृष्णस्मरणेन शाश्वती शान्तिः॥ 
“स्मृति और पुराणोके सद्वाक्योद्वारा सुनी हुई भगवानकी 
मूर्तिके मानस-पूजनका अभ्यास) एकान्त-सेवनकी परायणता, 
सत्य) समस्त प्राणियोमें श्रीकृष्णको व्यापक जानना, सम्पूर्ण 
प्राणियोसे अद्रोह और इससे उत्पन्न हुई समस्त प्राणियोपर 
दया; प्रारब्धानुसार जो कुछ भी प्राप्त होश उसीमै संतोषः स्री 
और पुत्र आदिमे ममताद्चत्यता, अहंकार और क्रोषसे रहित 
होना? मूदु भाषण करना, प्रसन्न-चित्त रहना; अपनी निन्दा 
अथवा स्तुतिमें समान भाब रखना, सुख-दुःख और शीतोष्णादि « 
इन्द्रोंकों सहन करना आपत्तिसे भय न करना, निद्रा) आहार 
और विहारादिको आदर न देना, अनासक्त रहना व्यर्थ 
ार्तालापको अवकाश न देना, श्रीकृष्ण-स्मरणमें शाश्वती 
शान्तिका अनुभव करना |? - 

_ __ये ह चे मानसिक गुण, जिन्हें हठपूर्वक नहीं आस किया 
जा सकता | ये तो भगवानके बनाये हुए नियमका इस सरळ 
तथा आन्तर विश्वासक्रे साय इढ़तपूर्वक अनुगमन करनेसे 
प्राप्त होते हैं कि भगवान्‌ हमारे परम सुद्दद तथा 
कल्याण करनेवाले हैं । 
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एक दूसरे प्रसङ्गमै श्रीशकाराचार्य उच्चतम शिखरपर 
पहुँचनेके पूर्वे मानसिक विकासकी सीढ़ियोंका वर्णन करते हैं 
और सच्ची भक्तिका उदय होनेसे पूर्व विनय एवं अपने मन 
इत्यादिके सम्पूर्ण समर्पणका होना आवश्यक बताते हैं । 
. षटपदीमे वे कहते हैं-- 
' अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयस्ट्गतृष्णाम । 
भूतदयां ' विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 
. है विष्णुभगवान्‌ ! मेरी उद्दण्डता दूर कीजिये । मेरे 
मनका दमन कीजिये और विषयोकी मृगतृष्णाको शान्त कर 
दीजिये, प्राणियोंके प्रति मेरा दयाभाव बढ़ाइये और इस 
संसार-समुदरसे मुझे पार लगाइये ।? 
यहाँ उन सोपानोंका वर्णन है? जिनके द्वारा मन धीरे-धीरे 
पूर्णताकी ओर अग्रसर होता है । वेदपादस्तोत्रमें देवीके प्रति 
अपना सम्पूर्ण समर्पण वे बढे भावपूर्ण शब्दोमें इस प्रकार 
व्यक्त करते हँ 
| यत्रैव यत्रैव . मनो मदीयं 
2: तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्‌। 
/ यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयं . 
तत्रैव तत्रैव पदद्वयं ते॥ 

“मॉ. | जहाँजहाँ मेरा मन जाय) वहीं-वहीं तुम्हारी 
स्थिति रहे और जहाँ जहाँ मेरा सिर झुके) वहाँ वहाँ तुम्हारे 
चरण-युगल रहें |? 

इसके पश्चात्‌ श्रीशंकराचार्य उस व्यक्तिकी भक्तिका वर्णन 
करते हैं जिसने भगवान्‌की सत्ताका, उनके साथ एकात्मताका 
अनुभव करना आरम्भ कर दिया है । 

` केनापि गीयमाने हरिगीते वेणुनादे वा। 
` आनन्दाविभावो युगपत्‌ स्याद्‌ इष्टसाख्विकोद्वेकः ॥ 
=  तस्मिन्ननुभवति मनः प्रगृह्ममाणं परात्मसुखम्‌ । 
“कई भगव्त्सम्बन्धी गीतका गान करे अथवा बाँसुरी 
सुरी 
बजाये तो ( उसके सुनते ही ) आनन्दके आविर्भाबसे एक 
साथ ही कई सात्त्विक भावोका उद्रेक हो जाय | उस शब्द फसा 
क हे तह अनुभव करता है ओर जब चित्त 
र हाँ जाता 
हो जाती है |? ” तत उसकी अवस्था मतबाले हाथीके समान 
. . श्रीसदाशिवेन्र सरखती तथा श्रीशुकदेवजी भक्तिकी 
इस अवस्थाके उदाहरण दद | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


< ~ 
सच्चे भक्तका वर्णन करते हैं बिल री भ ह 
कर लिया है, जिसके लिये संसार भगवानको अङ अधि 
कुछ नहीं रह गया है और जो समी शूष $ अहः 
आत्माको ही देखता है तथा जिसे भगवान न 
एवं स्वयं अपने आत्माके साथ एक्का, ` 
हो गया: दै । श्रीशंकराचार्य उसका. कन 
करते है-- ७ 
जन्तुषु भगवद्भावं भगवति भूतानि परयति कह. किउ 
एताइशी दशा चेत्‌ देवहरिदासवरय, हि । ळी 
(क्रमशः वह समस्त प्राणियोंमें भगवानूको गरमा पे 
समस्त ग्राणियोंको देखने लगता है; जब ऐसी झन इसी. 
जाय? तब उसे भगवद्धक्तोंमे श्रेष्ठ समझना चाहि (तया: 
यद्यपि श्रीशंकराचायके मतानुसार आह्ह, गर ` 
होनेपरः जैसे प्रकाश पड़नेपर स्थाणुमँ दीखा हुआ पोह ग. 
हो जाता दै? उसी प्रकार जीव शिवके साथ मिल इ कि | 
तथा उसका व्यष्टिमाव जो कल्पित था ३ । को 
जाता है; फिर भी जबतक इस प्रकार पूर्णरुपसे एकः 
जाय) तबतक वे भगवान्‌ एवं जीवकी पृथक्‌ स्मे पत 
जीव और शिव जव मिलकर एक हो जाते है सभ र! 
भक्ति श्रौशंकरके मतसे साधककी भक्तिसे कुठ भि बहार 
हे । शिव सर्वदा प्रभु और पूर्ण हैं एवं जीव गि औक 


~ ८० च फ्‌ ई 
एक सेवक--एक अंश है । मोटे रूपमें कहे तो ही ह 


a 


| अपने 


तरै 


१ ढ्भी- 


बीज । 


4 


होता है कि श्रीशंकर चित्तश्वत्तिकी तीन भूमि | ह 
करचे हर | पृ ए 
“तस्यैवाहम?, 'ममैवासौ! तथा “स छ: (4 न 
पहली भूमिका वह है जहाँ भक्त मा | न्तरे 
प्रभुका सेवकमात्र है तथा परुश 
उसका कर्तव्य है । यहाँ भक्त मर्न "न 
जोड़नेका दावा नहीं कर सकता | वह इस 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न त 
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन त 
“हे नाथ ! मुझमें और आपमें भेद न होकी 
आपका हूँ» आप मेरे नहीं; तर ते 
है, तरङ्गका समुद्र कहीं नहीं होता | शा 
जब कोई सेवक अपनी se क ¢ 
पूर्ण सेवाद्वारा खामीसे ॥ 


क 


र 

द भावनाको व्यक्त करने लगता है और यह 
| करे लगता है कि स्वामी उसीके सामी हैं। वह 
। वामकरे आदेशोंकी रूपररेखाके निर्माणका उत्तरदायित्व भी 
ऊपर छे लेता है । वह उनके साथ खतन्त्रता बरतने 
हाता है और स्वामी भी उसे इसके लिये छूट दे देता है। 
कमी कभी तो बह खामीको यह आदेश देता देखा जाता है 
। & उन्हें उसे कौन-सी आज्ञा देनी चाहिये । भक्तके इसी रूपमे 
| | श्रीशंकराचार्यने भगवती लक्ष्मीको राजी ही नहीं किया वरं 
| बाध्य कर दिया एक दरिद्र यहस्थके घरपर खर्णामलक- 
३. पके रूपमें अपनी दयाकी वर्षा करनेक्रे ल्यि । “ममैवासो? 
2. इसी भूमिकांका वाचक है | अनेक संतोंकी जीवन-कथाओं 
तया कृतियोंसे भारतवर्षका इतिहास भरा पड़ा है । बहुत 
: बार उनकी क्रियाओंका हमारी बुद्धि अथवा दृष्टिकोणके 


२ शा समाधान नहीं हो सकता है । वे प्रायः इसी श्रेणीके संत 


332 


बै हेते हैं और भगवानक़े साथ उनका परिचयाधिक्य उन 

| कभीकमी परम स्वतन्त्र बना देता है | किंतु उनके उदाहरण-. 
| को सामने रखकर हमलोगोंको, जिनके अंदर अभी भक्तिका 
ब्र वोना और उसे उगाना है, अपनेको इस योग्य नहीँ 
` मान लेना चाहिये कि जीवनके समान्य नियमोंक्री अवहेलना 


५ बृहदारण्यक न आज उपनिषद्के अपने भाष्यमें उषस्तिप्रसज्ञमें 
५ भौशकराचारयजीने हमें ऐसी दुर्बलताके विरुद्ध चेतावनी दी है। 
र । , भेक्तिकी अन्तिम भूमिकाका वर्णन 'स एवाहम?---“बद्दी 
| ६ | इस वाक्यमें हुआ दै । यहाँ जीव एवं शिवका 
| पु रीकरण हो गया है | इस अवस्थामै उदय होने- 
| आनन्दका शब्दोंद्वारा वर्णन सम्भव नहीं है | यह एक 
कि अनुभूति है; जो स्वसंवेद्य है । इस प्रकारका 

हो सबसे उच्चकोटिकी भक्ति है। यह ज्ञानसे कोई 


४1 


गण कहते तिस्‌ 


र 


# भगवत्म्रेमीका क्षणभरका संग भी मोक्षसे बढ़कर है # 


` कहती रहती है; किंतु 


प्याम उचेनापि न खरग नापुनर्भवम्‌ । भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यौनां 


ळा य य य... 


एथक वस्तु नहीं है | जब किसी सती-साध्वी प्रियतमासे भीड़में 
अपने पतिका निर्देश sl जाता है; तव वह “नहीँ? 
अन्तमं जब उसे अपने पतिके 

छाकर खड़ा कर दिया जाता है, तब वह हनाम 
कहती) वरं मौन हो जाती है| यह मौनावलम्बन उसके द्वारा 
पतिके पहचान अथवा जान लिये जाने तथा उसके आनन्द 
दोनोंका व्यञ्जक है। ज्ञानीकी भक्तिका यही खूप है; 
क्योकि वह भिन्न नहीं है उन भगवानसे, जो अपने भक्तोंका 
वर्गीकरण करते समय कहते है ज्ञानी त्वास्मैव से सतस्‌. 
अर्थात्‌ मैं शानीको अपना खर्प ही मानता हुँ । . 


यह आनन्द वाणीके परे है | इस बातको श्रीशंकराचार्यजी 
इस प्रकार कहते हैं-- bi 
इतक्षीरद्राक्षामशुमधुरिमा कैरपि - पदे- 

विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः । ˆ 

तथा ते सौन्दर्य परमशिवहछमात्रविषयः ` 

कथंकारं ब्रूमः सकलनिगमागोचरगुणे ॥ 

“घी; दूध, दाख तथा मधुकी मिठासका सविशेष धर्णन 
शब्दोंद्वारा नहीं.किया जा सकता; उसको तो केवल जिद्वा ही 
जान सकती है । इसी प्रकार देवि | आपक्रे परम सौन्दर्यका 
आस्वादन केवल आपके पति भगवान्‌ शंकरके नेत्र ही कर 
सकते हैं । फिर भला, मैं केसे उसका वर्णन कर सकता हूँ, 
जब कि आपके गुण सम्पूण वेदोंके लिये भी अगम्य हैँ ।? ` 

ऐसा होता है भगवश्याप्त पुरुषका) सच्चे भक्तका आनन्द | 
हमलोगोमेंसे प्रत्येकको अपने-अपने मनको तौल लेना 
चाहिये और फिर सच्चा भक्त बनना ही अपने वर्तमान तथा 
भावी जीवनका उद्देश्य मानकर अपनी मुक्तिके लिये प्रयल- 
शील.एवं सच्चा भक्त बन जाना चाहिये | भगवान्‌ इस 
काममें हमारी सहायता करे | 


— AONE 


भगवलेमीका क्षणमरका संग मी मोक्षसे बद्कर दै 


किमुताशिषः ॥ | 
( भीमद्धा० ४ | ३० । ३४) 


तो भगवत्रेमीके क्षणभरके सङ्गके सामने खग और मोक्षको भी कुछ नहीं समझते; फिर मानवी भोगेंकी 
ह्‌ |? | | 
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भ्रीसनकादि ( सनक) सनन्दन) सनत्कुमार और सनातन ) 
औत्रह्माजीके मानसपुत्र हैं और अवस्थामे श्रीशंकरजीसे भी बड़े 
हैं । इनके मुखमै निरन्तर “श्रीहरिः शरणम्‌? मन्त्र रहता 
तथा इनकी अवस्था सदा पाँच वर्षके शिश्ुकी-सी रहती है । 
जब ब्रह्माजीने सुष्टिके आरम्भमें इन्हें मनोमय संकल्पसे 
उत्पन्न किया और सृष्टिबढानेके लिये कहा? तब इन्होने स्वीकार 
नहीं किया | इनका मन सर्वथा भगवानके आत्मारामगणाकर्षी 
सुनिःमनःमधुप-निवास पदःपङ्कजमें लगा थाः इनमें रज-तमका 
ठेश भी नहीं था; अतः इन्होंने भगवस्प्रीत्यर्थ तपमें ही मन 
लगाया । 
भगवद्गकतिके तो ये साक्षात्‌ प्राण हैं । श्रीमद्भागवत-माहात्म्य- 
में आता है कि जब भक्ति अपने पुत्रों (ज्ञान-वेराग्य)के दुःखसे 
बड़ी दुखी थी और उनका क्ठेश किसी प्रकार दूर नहीं हो 
रहा था, तब श्रीनारदजीके आग्रहपर सनकादिने ही भागवतकी 
कया सुनाकर इनका दुःख दूर किया । भगवच्चरित्रके ये 
इतने प्रेमी हैं कि सर्वोत्तम समाधि-सुखका भी परित्याग करके 
. भगवल्लीलामृतका पान करते हैं-- 
नित नव चरित देखि मुनि जाही । ब्रह्मलोक सज कथा कहाहीं ॥ 
सनकादिक नारदहिं सराहहिं । जद्यपि बरह्मनिरत मुनि आहहिं ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी । सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥ 
जीनन्मु ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि घ्यान ॥ 
इनको भगवतू-चरितामृत सुननेका पूरा व्यसन है--जहाँ 
भी रहते है, भगवानका चरित्र ही सुनते रहते हैं. 
आसा Ee यह क । रघुपति चरित होइ तहं सुनही ॥ 
नारद्जी भक्तिमार्गके आचार्योके भी 
उनके भी उपदेश हैं | नारदपुराणका Er सी 
द्वारा ही श्रीनारदजीको उपदि है। उसमें भक्तिकी बड़ी ही 
उत्तम बातें है | इन्होने कहा था- नारदजी | भगवानूकी 
उत्तम भक्ति मनुप्योके लिये कामधेनुके समान मानी गयी है 
उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसाररूपी विषका 
पान करते हैं, यह कितने आश्चर्यकी बात है | नारदजी ! 


०००-१--३५-६->३->-- 
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सनकादिकी भक्ति 


( हेख़क--पं० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


राम चरन पंकज रति जिन्हही । बिषय भोग बस करहिं कि तिन्ही । 
` रमा बिकास राम अनुरागी । तजहिं बमन जिमि जन वड़मागी ॥ 


इस संसारमै ये तीन बातें ही सार हैं. भगवद | 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति और इन्द्दोंके | हैं।: 
हरिभक्तिः परा नृणां कामधेनूपमा स | नामे 
तस्यां सत्यां पिबन्त्यज्ञाः संसार तो | कके 
असारभूते संसारे सारमतः । 
भगवद्भक्तसङ्गश्च हरिभक्तिसितिणत। | 


पर्व (१६५--१६९ कुम्भको०) आदिमे इन्होने = ' भगवा 


. भगवत्तत्त्वका उपदेश किया है | इन्होंने सांख्यायनकरोट गोगवा 


पढ़ाया था । श्रीमद्भागवतमें इनके द्वारा महाग प. 
बहुत सुन्दर उपदेश दिया गया है । उसमें उक्षे सहयो 
चरित्र-भ्रवणको ही परम साधन बतलाया है | भख परक 
सहारे बन्धनोन्सुक्ति जितनी सरल हैः उतनी ए 'दुराख 
आदि योग अथवा संन्याससे नहीं-- | ३ 


te 


यत्पादपङ्जपलाशविलासमक्त्या | क 
कमौशयं म्रथितसुदूम्थयन्त तन 

तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुदः | 
ख्रोतोगणातमरणं भज 


दर्शन करते हैं? तब इनके मानसिक 
रहता। बस, निर्निमेष इष्टिसे एकटक 1 
मुनि रघुपति छनि अतुझ बिलोकी । म | भीः 
स्याम गात सरोषह लोचन । स ई 
एकटक रहे निमेष न लावहिं । प्रम कर म” 
तिन्ह कै दसा देखि रघुबीरा । सवत जौ म 
इनका चित्त भगवानको छोई हीत 
होता | अब भी ये निरन्तर भगब्कजत 4 


| 
सुक सनकादि मुक्त बिचस्त तेग मी १ 


mmm 


: रामेति 

। भगवन्नाम-जापकोर्मे महि वाल्मीकिका नाम अद्वितीय 

है| उनके सम्बन्धे यह प्रसिद्ध है कि वे पहले रत्नाकर 

) पके डाकू थे और प्रतिलोमक्रमसे श्रीराम-नामका जप 

।| डे ब्रह्माजीके समान पूज्य बन गये-- 

| हटा नामु जपत जगु जाना । बारमीकि भए ब्रह्म समाना॥ 
( मानस ) 

जान आदिकवि तुरुसी नाम प्रभाड । 

प उरुटा जपत कोरु ते भए ऋष्रिउ ॥ 

( बरवै-रामायण ) 
भगवद्यशः-कीर्तनमें ये अद्वितीय हैं । सौ करोड़ श्छोकोमै 
ह भगवान्‌ श्रीरामके यशका इन्होंने विस्तारपूर्वक गान किया | 
5 योगवासिष्ठ-महारामायण? वास्मीकि-रामायण, आनन्द्रामायण) 
; अङ्नुतामायण आदि उनकी रचनाओं के संक्षेप हैं । ये सभी 
५) दवतारओके उपासक थे । श्रीअप्पय्यदीक्षितने रामायण-सार- 
झह सिद्ध किया है कि श्रीरामायणमें सर्वत्र भगवान्‌ शंकरके 
` लकी ही ध्वनि सुनायी देती दै । 'स्कन्दपुराणश्मै इनके द्वारा 
' झखलीमे वाल्मीकेश्वर लिङ्गकी स्थापनाकी भी बात आयी है। 

वाल्मीकि-रामायणके युद्धकाण्डमें श्रीब्रझयाद्वाराकृत श्री- 
4 गूढ़ भक्ति प्रस्फुटित होती है । वहाँ ये 
अभि आपका क्रोध तथा श्रीवत्सलक्ष्मांक 

2 आपकी प्रसन्नताका स्वरूप. हे | पहले वामनाबतारमै 
| माग अपने पराक्रमसे तीनों छोकोंका उल्लङ्घन किया था । 
| इध बलिको बाँधकर इन्द्रको राजा बनाया था | 
| ह जप आपने भनुष्य-शरीरमें प्रवेश किया है और 
की ७ सम्पन्न किया | देव | आपका बल, वीर्य 
ऽया अमोघ है । श्रीराम | आपका दर्शन और 
तथा इथ्वीपर आपकी भक्ति करनेवाले मनुष्य 


Joe 


1. ३] 
भक्ति, त्व हैं--“जो पुराण-पुरुषोत्तमदेव आपकी 
वे इस लोक तथा परलोकमे भी अपनी 


भ० अर २८_ 


* महर्षि वाल्मीकिकी भक्ति % 
महर्षि वाल्मीकि 


( ढेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
परिकूजन्तमारूढं कवितालतास्‌ । शृण्वतो मोदयन्तं तं वाल्मीकि को न वन्दते 
दृते ॥ 


की भक्ति | 


रश्मी तथा आप प्रजापति विष्णु हैं | रावणके | 


१८ 1 
फेन्द्पुराण, आनन्त्यखण्डमै इनका पूवं नाम. अझिशमा आया दै । | 


समस्त काम्य वस्तुओंक़ो प्राप्त कर लेंगे__ 

ये त्वां देवं धुवं अक्ता पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 

भाप्नुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च॥ 

(११७ | ३०-३१ ) 

श्रीमदध्यात्म-रामायण तथा आनन्द्रामायणमें यह प्रसङ्ग 
आता है कि बनयात्रामे भगवान्‌ श्रीराम इनके आश्रमपर पधारे 
और उन्होंने इनसे अपने रहनेके लिये उचित स्थानका संकेत 
पछा। इसपर इन्होंने ईसकर कहा--“प्रमो | जब सम्पूर्ण पाणयो 
के आप ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हैं और सारे जीव आपके 
निवास-स्थान है, तब आपको उचित खान भला, मैं क्या 
बताऊँ | तथापि जत्र आपने पूछा है, तब सुनिये--जो शान्त, 
समदर्शी और राग-द्वेधसे मुक्त हैं और अहनिश आपका भजन 
करते हैं; उनके हृदयमें आप विराजिये | जो आपके मन्त्रका 
जप करता तथा आपकी ही शरणमें रहता है, उसके हृदयमें 
आप सीतासहित सदा सुखपूबक निवास करें | जो सदा चित्त- 
को वशमें रखकर आपका भजन करता तथा आपके चरणोंकी 
सेवा करता है, आपके नाम-जपसे जिसके सब पाप नष्ट हो 
गये है, उसका हृदय आपका निवासण्ह है 


पञ्यन्ति ये सवंगुह्दाशयस्थं ; 
स्वां चिद्घनं सत्यमनन्तमेकम्‌। 
अलेपकं सवंग वरेण्यं ` 


तेषां हृदब्जे सह सीतया बस ॥ 
( आनन्द्‌० अध्या० २। ६। ६२) 
श्रीगोख्रामी तुळसीदासजी .महाराजने भी अपने मानसमें 


इस प्रसङ्गको विस्तारसे निरूपित किया है | वे इनकी भक्तिसे. 


बहुत प्रभावित हैँ । कवितावळी आदिमें उन्होंने इनके निवास- 
स्थानका बड़ी भ्रद्धासे चित्रण किया है और उसकी महिमा 


गायी है । व्यासदेवने “बृहद्धमपुराण”में इनकी तथा इनके. 
. रामायणकी बहुत प्रशंसा की है । कालिदास आदि कवियोंकी | 


भी इनमें अतुल द्धा थी | इनकी पवित्र भक्तिके परिणाम- 


' स्वरूप मूर्तिमती भक्ति भगवती सीताने इनके यहाँ निवास 


क्रिया । इनकी वह परिचर्या? लवकुशका पाळनःसिक्षण आदि 
अवाङ्मनसगोचर ही हैँ। ' ' 
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जक मञ्चक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


शबरीकी भक्ति 
( छेखक--पण्डित श्रीजीवनशंक्ररजी याज्ञिक) एम्‌० ए० ) 


२१८ 


ग्रन्थ है! अतएव 
चरित भौ 
के निवासके 
उस 


श्रीरामचरितमानस मुख्यतः भक्तिका 
उसमें भगवानकी लीलाके साथ अनेक भक्तोके 
वर्णित हैं | श्रीराम-वाल्मीकि-मिलन-प्रसज्ञम प्रभु 
लिये चौदह भवर्नोका वर्णन ऋषिजीने किया है 
वर्णनक्रे व्याजसे उतने ही प्रकारके भक्तोंकी ओर संकेत किया 
है जो रामायणमें मिळते हैं | दर्शनके लिये किसीके लोचन 
लाळची हैं तो कोई गुण-श्रवणसे तृत. नहीं होता; कोई चातकः 
की नाई रूपका प्रेमी है तो कोई वाल-चरित प्रत्यक्ष करनेका 
, लोभी | किसीने शरणागति और आत्मसमर्पणको जीवनका 
परम ध्येय मानकर भक्तका पद प्राप्त किया और कोई 
प्रभुको अपना सर्वख मानकर भक्त-पड़क्तिमें जा बैठा । 

. गीतामें जो भक्त-श्रेणी वर्णित है; उसका अक्षरशः अनुवाद 
करके गोखामीजीने उसको खीकार क्रिया है | साथ ही गोतोक्त 
| चारों भ्रेणियोसे भी ऊपर एक भक्तको उन्होने स्थान दिया है | 
वे भक्त है राजा दशरथ | इनके वर्णनमें कविकी कल्पना 
निखर उठी है। | 

परंतु एक भक्त, जिसे स्वयं भगवानके श्रीमुखसे प्रशंसा 
मिली) वह और भी विलक्षण है. |: इतना “ही नहीं, 
प्रेमकी विवशतासे उसके लिये मर्यादाका उलङ्घन भी मर्यादा- 
पुरुषोत्तमने निस्संकोच कर दिया ! कहना न होगा--वह 
भक्त है शवरी। शबरीकी भक्तिका प्रभुपर क्या और कैसा 
प्रभाव पड़ा--यही इस निबन्धर्मे देखना है । 
शरीरास अनुजसहित सीताजीकी खोजमें जंगलमें भटक 
रहेह | परंतु वहाँ लीलानुसार विलाप करते हुए भी आप अपने 
भक्तोको नहीं भूलते, उनके आश्रमोपर खयं जा-जाकर दर्शन 
देते हे । अवश्य ही प्रतिशानुसार गाँव, नगर या किसीके 
घर नहीं जाते | सुग्रीव और विभीषणकी राजधानीमै इसी 


कारण नहीं पधारे | परंतु शबरीकी कुटियाको आश्रमनुस्य 


मानकर उसके यहाँ पधारे | शबरीके न तो कोई शिष्य थे न 
वहाँ और कोई भक्तमण्डली ही थी और वह किसी मन्दिर 
आदिम रहती हो, ऐसा भी कोई संकेत कविने वहाँ नहीं 
किया हैं | वह खरय अपने स्थानको “गह? कहती है | फिर भी 
प्रभुके चरण वहाँ पधारे | 

शबरीने दर्शन किया। पाद्य, आसन और मैवेद्यसे 
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सत्कार किया । उसकी सेवा प्रभुने प्रसन्नताते स्न है। 
इतनी ही बात नहीं; बल्कि उसके दिये तद मूड पू शै) बच 
बार बखान” | महाभारतमें लिखा है कि भोजन क की 
भोजनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये। शात्राशमे ह औँ 
वळ नहीं दिया ,जाता । कारण कुछ भी हो, नियम) ह 
भोजन करते हुए उसकी प्रशंसा तो करनी ही नह, र न ४ 
रखना होता है। विशेषकर प्रभुके लिये तो यह पा ०, 
क्योंकि वे ठहरे “तापस वेष बिसे उदासी | जैसे ग्रामा 2 
उनके लिये निषिद्ध था, वेसे ही भोजनकी सराहना भ ४ र 
थी | परंतु प्रभुने इस नियमका भी उल्लङ्घन किया। 

इसके पश्चात्‌ शबरीको स्तुति करनेका अवस ऋ ५ 
वेचारी संकोचमें पड. गयी । केसे स्तुति की वती | रे 
जानती ही न थी | उस समय प्रभु उसके संकोकोळ 
मन-ही-मन मानो कह रहे हैं---“अरी | तू क्या मेरी लीक. 
मैं स्वयं तेरी स्तुति करने तेरे द्वारपर आवा हूँ। र पा 
देवता आदिने कितनी ही. बार प्रभुकी स्तुतिकी प. १3 
किसीको कभी भी स्तुति करनेसे रोका नही' न जे हा 


टोका | आज इस बातके विपरीत, और वह भो ए 
आचरण हो रहा है | शबरीको स्तुति नहीं कले तय वी 
प्रभु भक्तसे ढीला करते हैं। बड़ी चतुराईसे णी. 2 
डालते हैं | जिनका वचन र धर घोल सम 
ही आज प्रेमवश सीधी-सादी और विश्वास करता 
साथ छल कर रहें हैं--जो प्रेम-राज्यमै! भक्त | 
बीच क्षम्य ही नहीं? प्रेमके उत्कर्षका एक साधत 
शाबरीसें प्रभु कहते दै (अरी? तू मेरी ब र 
तुझे उपदेश देता हूँ ।? और यह आशा 
सुन) घर मन. माही: \ बेचारी हाय जोई 
रहती है । वह क्या समझे कि उपदेशा बहा | 
प्रशंसा की जायगी । यदि उसको यह संदेह ह 
कि प्रभु उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसकी बर्थ 
कल्पनाका विषय है | अपनी दीनता 
ही संत्रोचसे ऐसी!दब रही थी कि | 
था | वह तो आँख-कान बंदर्कर फी ! 
पड़ जाती । परंतु वह तो धोखेमे आ | 
चल गयी । 


के मनुष्यके-घमे & . 


शके लिये नियम य दे- रणाद सन नगर नाक पुराणादिमै सब जगह 
रमसे मिळता है--कि प्रश्नकर्ताको उपदेश दिया जाता 
प्रभे ओताके अधिकारका पता चलता है । नीतिक्रा 
है नाइ कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ । शबरीने तो उपदेश- 
प्रार्थना की नहीं | बिना जिज्ञासाके उपदेश करना अनुचित 
और जो उपदेश पालनीय न हो? वह भी व्यथ । यहाँ दोनों 
आपत्तियाँ की जा सकती हैं | शवरीने उपदेशकी प्रार्थना 
नहीं की और दूसरे जो वस्तु वा स्थिति प्राप्त हो चुकी, उसके 
लये उपदेश व्यर्थ ही नहीं हास्थोत्पादक है । जो गन्तव्य 
खानको पहुँच गया उसको मार्ग दिखाना व्यर्थ है । वही 
बात यहाँ भी चरितार्थ है । नवधा भक्तिका उपदेश किया जा 
रहा है किसको ! 
नव महुँ एकउ जिन्ह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय माभिनि मोर । सक्कर प्रकार भगति दढ़ तोरें॥ 


उप 


यह व्यर्थ उपदेश है या स्तुति--उपदेशाके व्याजसे 
` त्ुति हे! और एक बड़े मजेक्ी वात. है । उपदेश तो 
३ चरितार्थ करनेके लिये दिया जाता है । पर शाबरी तो अभी-अभी 
र पे समक्ष ही योगामिसे अपना शरीर भस्म कर देगी । 
५ उसको अवसर कहाँ शिक्षा ग्रहण करनेका । यदि यह कहा 
बाय कि उपदेश जगतूके लिये दै, तो ठीक है; परंतु जब शाबरी 
१ रहेगी ही नहीं; तब वह तो किसको सुनायेगी | इसी प्रकार 
> एकवार फिर भक्तवत्सलतासे परवशा होकर बिना जिज्ञासाके 
| अपनी प्रजाको स्वयं आमन्त्रितकर प्रभु उपदेश देंगे । दोनों 
/ अवसरोपर नियमभङ्गका कारण समान है | 
नवधा भक्ति तो प्रसिद्ध छोकमें वर्णित है-- 

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

पेन वन्दनं दास्यं सख्यमास्मनिवेदनम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ७। ५।२३) 


परतु शवरीको जो नवधा भक्ति बतायी गयी, वह इससे 


HMI i 0 
५ है । सिद्धान्ततः तो कोई भेद नभी हो? परंतु अन्तर तो 
आ । इसके दो कारण हो सकते हैं एक तो यह क्र 
१ शनरीने जिस क्रमसे या क्रम-भज्ञसे साधन किया, 
उसीका वर्णन प्रभु कर रहे हैं। मानो शबरीने ही एक भक्तिः 
शाख्रकी रचना कर डाली और उसपर प्रभुने मुहर लगा दी 
का हे । खाँडका खिलौना 
सावित भी मीठा और इटा भी मीठा | दूसरी बात यह है कि 
पौराणिक भक्तिका क्रम प्रभुर्म दृढ़ भक्ति प्राप्त करनेका साधन 
है 1 एक-एक सोपानसे प्रभुके प्रति प्रेम दढ और प्रगाढ होता 
भक्त प्रभुके अधिकाधिक निकट पहुँचता जाता है | 
अन्तमें उसकी अनन्यताके कारण वे ही उसके सर्व एवं प्रेम- 
पात्र बन जाते हैं | गीतामें जैसे अजुनसे भगवानने कहा - 
“माग्नुपैष्यसि”, नवधा भक्ति यहाँतक जीवको पहुँचा देगी। 
परंतु शबरीकी भक्ति तो ऐसी थी कि वह खयं ग्रभुकी प्रेम- 
पात्र हो गयी । वहाँ तो, गीताके शब्दोंमें, यह दशा हों जाती 
है--मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । प्रभुका प्यारा बननेका उपाय 
शबरीने वताया । और किसी भक्तको प्रभुने यह नहीं कहा-- 
सक्रक प्रकार मगति दृढ़ तोरे । जहाँ एकसे कल्याण हो जाता हो, 
वहाँ पूरी नौ और वे सब-कीसब दृढ़ भक्ति | 
श्रीभगवानने एक और हँसीकी वात कही । शबरीको 
“करिबरगामिनी? कहकर सम्बोधित किया । वह भळे ही अपने- 
को सर्वप्रकार हीन - समझे; परंतु प्रभु तो उसमें हृदय और 
शरीरका सौन्दर्य देखते हैं। जिसका हृदय वास्तवर्मे सुन्दर 
होता हैः उसका तन और गति भी सुन्दर होती है | 
प्रेमर्मे नियम नहीं चलता | प्रेमराज्यके नियम ही कुछ 
अटपटे होते हैं | साधारण निश्रम विशेष नियमोके सामने 
निस्तेज हो जाते हैं । प्रभुको जो भक्त प्रेमपाणमै बाँच लेते 
हैं, वे जैसे चाहते हैं उन्हें नचा लेते हैं | शबरीके प्रेमकी बाढ़में 
मर्वादाकी सीमाएँ अहस्य हो गयीं। . | 


ककि 


नारदजी कहते है-- 


मनुष्यके धर्म 


अवण कीर्तन चास्य स्मरणं महतां गतेः। सेवेज्यावनतिदीस्यै सल्यमात्मसमर्पणम्‌ | 


( जीमद्ा० ७ | ११। ११) 


और 4 परम आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-गुण-छीछा आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण) उनकी सेवा) पूजा 
ब्‌ र, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण ( यही मनुका धर्म है)। . 
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बु नयन मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 


२२० 
य्य ताई 
भभा 


राखी भगति माई मही मति मरत । 
स्वार्थ परमारथ पथी जय जय जग करत ॥ 
जो ब्रत मुनिबरनि कठिन मानस आचरत \ 


किए चातक ज्यो, पाप हरत ॥ 
सो ब्रत करिए चातकज्यों, सुनत पा पी) 


“भ्रीभरतने भक्ति और भलाईकी बहुत अच्छी तरह 
रक्षा की । वे सार्थ और परमार्थ दोनोंके मार्गोपर 


चलनेवा् हें, सारा संसार उनका जय-जयकार करता है-।- 


जिस ( अनन्य ) व्रतका मुनिर्योके लिये मनसे भी आचरण करना 
कठिन है, उसे उन्होंने चातकके समान निभाया) जिसका 
श्रवण ही सब पार्पोको हर लेता है |? 
भ्रीभरत भक्तिके उच्चतम आदर्श थे | इनका सम्पूर्ण 
जीबन भगवान्‌ श्रीरामकी भक्तिमे ही व्यतीत हुआ | ये 
भगवान्‌ श्रीरामको अपना पिता, माता, स्वामी और सर्वस्व 
.समझते तथा ग्रभुके भजनमें ही जीबनकी सफलता मानते 
थे । इसे इन्होंने खयं अपने मुखारविन्दसे भगवानके सम्मुख 
निवेदन किया था-- 
जद्यपि हों अति अधम कुटिरुमति अपराधिनि को जायो । 
प्रनतपाक कोमल सुभान जिय जानि सरन तकि आयो ॥ 
जो मेरे तजि चरन आन गति, कहो हदये कछु राखी । 
तौ परिहरहु दयाळु दीनहित प्रभु अभिअंतर साखी ॥ 
ताते नाथ कहो में पुनि पुनि प्रभु पितु मातु गोसाई । 
भजनहीन नरदेह बृथा खर स्थान फेरु की नाई ॥ 
( तुलसीदास ) 
“यद्यपि मैं बड़ा ही नीच, कुटिलमति और अपराधिनीके 
गर्मसे उन्न हुआ हूँ, तो भी आपका कोमल स्वभाव है 
तथा आप शरणागतवत्सळ हैं-यह चित्तमें समझकर मैं 
आपकी शरण ताककर आया | यदि मुझे आपके चरणोंको 
छोड़कर कोई और गति हो अथवा मै चित्तमे किसी प्रकारका 
कपट रखकर कहता होऊं तो हे दीन-हितकारी दयामय देब | 
आप मुझे त्याग दें; क्योंकि प्रभु सबके अन्तःकरणांके साक्षी 
रह र नाथ / आप ही मेरे पिता, माता और सामी हैं; 
इसीसे में बारबार (अपनी सेवामें रख लेनेके लिये ) कह च 
हूँ; क्योंकि यह मनुष्य आपका भजन किये बिना तो 
गधे) कुत्ते और गीदड़के समान बृथा ही है ।? 
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श्रीभरतकी भक्ति 


( छेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे साहित्यरत्न ) 


भरतजीका अद्भुत स्नेह शैशवसे ही 
था | वे श्रीरामको अपना प्रभु मानते 8.0 
उनसे खुलकर बात करना तो दूर रहा, के 
देख भी न पाते थे; उनमें कौं?्पनका तनिक %॥ 
स्वयं उन्होंने इसे स्पष्ट किया है-- टे 
महूँ सनेह सकोच वस सनमुख कही नक्ष। 


दरसन तृषित न आजु गि पेम पञ भर 

य (र 

जिन भगवान्‌ श्रीरामके लिये भरतका इतना र 

एवं प्रेममय उत्कृष्ट भाव दो, वे भला, श्रीरामको; 
छोड़ सकते थे । दुर्भाग्यवश केकेयीने श्रीरामके 2 
वर्षके लिये वनवासकी महाराज दशरथसे आशा माग ब]; 


दिया हो । भगवानके अनन्य भक्त भरतकी दरक हिन | 
वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्मरामायण, प बह उ 


उन्हें पढ़कर रोमाञ्च हो आता है, नेत्र सजल हे उगे! भरतर्ज 
अवधका सार्वभौम राज्य भरतके करता ठ : 
न्यायतः उन्हें कोई कुछ कहनेबाला न था भ धन 
साम्राज्यके लिये विश्वके इतिहासमै भयानक रफ | 
पिता एवं बन्धुकी निर्मम हत्याके वर्णन भरे प 
प्राप्त साम्राज्यको भरतने ठोकर मार ७ 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंमें नंगे पैर नंगे सिए ६ | 
और नेत्र-द्वयमे आँसू भरे | रथपर बेठनेके 
तो फूट पड़े-- 
रामु पयादेहि पायं सिघाए। हम ह र्थ 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब त 
भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य 
सम्भव नहीं । 'मेरे प्राणाराम श्रीराम मैया 
सीताके साथ मुनिवेषमे नंगे पेरों वन 
हैं। वे सृगचर्मसे शरीर ढककरः फलाहार पु 
पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते तथा 


। यह भरतजी प्रतिक्षण सोचते और उनका 
हह दद्य जैसे अम्निमे पड़ गया हो वे बेचैन थे, क्षुघा- 
! ह एवं निद्रा फिर उन्हे केसे स्पर्श करती । महर्षि 
क| परद्राजते उन्होने अपनी यह असह्य व्यथा कह भी दी-- 

। हन सिय बिनु पग पनहीं । करि मुनि वेष फिरहिं बन बनहीं॥ 
अजिन बसन फक असन महि सयन डासि कुस पात । 
बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात॥ 

एह दुख दाह दइ दिन छाती। भूख न बासर नीद न राती॥ 
श्रीभरतकी भगवान्‌ रामके चरणोंमें असीम श्रद्धा, अगाध 


तुम्ह तौ मरत मोर मत एहू । घरे देह जनु राम सनेहू ॥ 
श्रीभरतकी भक्ति, श्रीभरतका प्रेम अकथनीय है । अवध- 
बासियाके साथ वे श्रीराम-दर्शानकी उत्कट लालसासे जा रहे थे। 
उनके नेत्रेमिं श्रीराम, भगवती सीता एवं लक्ष्मण झूल रहे 
र थे गोखामी श्रीतुळसीदासजीने “मानसःमें लिखा है-- 
हैं आ मुनिबर बाहन आछें\ राज समाज जाइ सनु पाडें ॥ 
ह| तेहि पाछे दोउ बघु पयादे\ भूषन बसन चेष सुठि साद ॥ 
क सेक सुददद सचिबसुत सया । सुमिरत लखन सीय रघुनाथा ॥ 


| 


| बह जहँ राम बास विश्रामा । तहु तहँ करहिं सप्रेम प्रनामा ॥ 
| इस प्रकार चलते उन्हें जब दूरसे प्रभुके दर्शन हुए, तब 
! भरतजीका मन आगे बढ्नेके लिये उतावळा हो उठा; 
(कित शरीर रोमाञ्चित होकर शिथिळ हो गया और नेत्र 
| भश्पूरित हो गये । पैर जैसे संकोचरूपी दलदलमै गड़े जाते 
हैं और उन्हे बे प्रेम-बछसे पूर्वक बाहर निकालते हैं-- 


मन अगहुँढ तन पुरुक सिथिरू भयो नरिन नयन भरे नीर। 
गइत गोड मानो सकुच पंक महे, कढत प्रेम बरु घीर॥ 
न ( गीतावली ) 


| हे. ही--औभरतजी लकुटकी भाँति प्रथ्वीपर गिर 


| नस कहे पाहि गोसाई । भूतुरु पेरे रकुट की नाई ॥ 
कीं | ५७... न औरामकी दशाका वर्णन भी शक्‍य 
भगवान्को सर्वांधिक प्यारा होता है। ये भजन्ति 
तेषु चाप्यहम्‌ ॥ ( गीता )--भगवानकी ` 
दशा हो गयो, वे प्राणप्रिय 
लिये अधीर हो उठे | श्रीतुलसीदासजीके 


नीचे हल बर्मा एवं हिमपात रहते हैं! 0 0 माडी वर्षा एवं हिमपात सहते हैं ! कैसे उठे 


रामु सुनि पेम अधीरा । कहँ पट कहूँ निंग घनु तीरा॥ 
बरबस शिए उठाइ उर लाए कृपानिधान । 
भरत राम की मिरुनि एखि ज्रिसरे सबहि अपान ॥ 
xX x x 
“गम सनेह मरत रघुवर को । जहेँ न जाइ मनु विधि हरि इरको ॥ 
श्रीभरतका जीवन सम्पूर्णतया भगवान्‌ श्रीरामपर समर्पित 
था। उनका अपना कुछ नहीं था। सार्थ, परमार्थ और जागतिक 
सुलोंकी ओर उन्होंने खप्नमें भी मनसेभी नहीं देखा | उनका 
be और सिद्धि दोनों थीं--एकमात्र श्रीरामके चरणः 
कम ति । चित्रकूटमै श्रीजनकजीने सुनयना- 
40 ० ॐ कूट्म श्रीजनकजीनें यही बात सुन 
परमारथ स्वास्थ सुख सारे । भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहार ॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेहू । मोहि रुखि परत भरत मत एहू॥ 
भ्रीभरतज्ञीने श्रीरामसे लक्ष्मण एवं सीतासहित अयोध्या 
लौटनेकी प्रार्थना की, किंतु श्रीरामने पिताकी आज्ञाके कारण 
विवशता प्रकट की | श्रीभरतजीने पितृ-वचनकी रक्षाके लिये 
श्रीराम, लक्ष्मण एवं सीताको लोटाकर खयं शत्रुध्नके साथ 
वनमें वास करनेकी इच्छा प्रकट की, किंतु श्रीरामको यह भी 
स्वीकार न था | भरत विवश थे | वे श्रीरामके बिना रह 
नहीं सकते थे और अपनी सम्पूण प्रीतिके केन्द्र-बिन्दु अपने 
लोक-परलोकके एकमात्र आधार, जीवन-सवंख श्रीरामके 
वियोगमें मणिहीन फणीकी भाँति छटपटा रहे थे । परमोदार 
सर्वज्ञ श्रीराम इसे जानते थे । वे सप्यप्रतिज्, धर्ममीर एव 
मर्यादा-पुरुषोत्तम थे; किंतु भरतके अगाध प्रेम एबं उनकी 
अनन्य-मक्ति-जनित परमाकुलताके सामने उनकी एक न 
चली । उन्होंने मरतसे कह दिया 'तुम संकोचशन्य प्रसन्नः 


मनसे आज जो कहो; वही मैं करनेके लिये प्रस्तुत हूँ. 


मन प्रस्न करि सकुच तजि,, कहु करों सोइ आजु \ 
भरतजी गद्गद हो गये | वे भगवानके सच्चे सेवक 
थे | उन्होंनें सोचा-- 
जो सेवक साहिजहि सँकोची । निज सुख चह तासु मति पोची ॥ 
- फिर क्या कहते । बे प्रभुकी इच्छाम ही संतुष्ट ह । 
प्रमुकी कृपाका अनुभव करते हुए वे सतत इतर है । उन्होंने 


` प्रभुसे निवेदन मी किया-- 


करि दंडवत कहत कर जोरी । राखी नाथ सकळ श्चि मोरी ॥ 
नोहि हगि सहेउ सबहिं संतापू । बहुत मोति दुख पावा आपू ॥ 
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भयवानने,कृपापूर्वक अपनी :चरण-पादुका उन्हे देदी! 
श्रीमरतजीने, उसे-अत्यन्त आदरपूर्वक ग्रहण, किया-- 
प्रभु करि कृपा पँवरा दीन्हीं \ सादर मरत सीस चरि हौन्ही ॥ 
भरतजी अरण्य-वासकी अवधिसे एक दिन भी अघिक 
भगवानकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे । भगवान्‌ पूज्य पिताके 
वचनःपाळनमे बँधे होनेके कारण विवश हैं, वे भळे ही अपने 
कर्चव्यका पालन करें; किंतु उससे एक दिन मी अधिक 
यदि वियोग सहना पड़ा, तो भरत जीवित नहीं रह सकते | 
उन्होंने भगवानसे स्पष्ट निवेदन कर. दिया कि “हे प्रभो । 
वनवासकी अवधि समाप्त हो जानेपर यदि आप पहले ही 
दिन अयोध्यामें लौटकर न आये तो प्रभुके चरण-कमलोकी 
सौगंद, आप अपने दासको जीवित न पा सकेंगे ।? 


तुरुसी बीतें अवधि प्रथम दिन जो रघुबीर न ऐहो । 
तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जीवित परिजनहि न पेहो ॥ 
( गीतावली ) 
बीते अवघि रहहिं जों प्राना । अधम कवन जग मोहिं समाना ॥ 

( मानस ) 
भगवान्‌ श्रीरामने भी विभीषणसे यही बात कही थी-- 
बीते अवधि जाउं जों जिअत न पावडे बीर ॥ 
प्रभुप्रेमियोके लिये इतना उच्चतम आदर्श और कहाँ 

उपलब्ध होगा । भगवानके भक्तोंके लिये श्रीभरतकी अनुपम 
भक्तिका यह प्रकाश सदा मार्ग-दर्शन कराता रहेगा | सचमुच 
भरतके सहश राम-प्रेम अन्यत्र कहीं नहीं | सारा संसार जिन 
रामका भजन, स्मरण और चिन्तन करता दै, वे निखिल 
सष्टिके कर्ता) भर्ता एवं संहता भगवान्‌ श्रीभरतका जप 
करते हैं | भरत उनके नेत्रोंके सामने रहते हैं। वे भरतके 
हाथों बिके हैं--- 
मख सरिस को राम सनेही । जगु जप राम रामु जप जेही॥ 
वलिहारी है भगवानकी भक्ति और प्रेमकी | 
es चित्रकूटे अयोध्या लौटकर नन्दिग्राममें शुभ 
मुहूत्तमे भगवानको पादुका सिंहासनपर स्थापित करते 


ह और तपस्रीजीवन व्यतीत करने लगते हैं-- 

जब तें चित्रकूट तें आए। 

नंदिअम खनि अवनि डामि कुस परन कुटी करि छाए ॥ 
“अजिन बसन फल असन जटा घरे रहत अवधि चित दौन्हे । 
प्रभु पद प्रेम नेम ब्रत निरखत मुनिन्ह नमित मुख कीन्हें ॥ 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


'सिरपर जटाएँ, घारणकर अवधिमै चित्त लगावे 


सिंहासन पर पूजि पादुका 
प्रभु अनुराग मागि आयसु पुरजन न 
तुरुसी ज्यों ज्यों घटत तेज तनु, तों झै 
भए न हैं न होहिंगे काबहुँ मुदन मन 
“जबसे भरतजी चित्रकूटते लौरकर ब ° आलम 
नन्दिग्रामे एथ्बी खोदकर उसमें कुश विश्व 
छा ली है । वहाँ म॒गचर्म धारण किये, फन्ना पिं के 
प्रभुके चरणोंमें उनके प्रेम; नियम और त्ने दीव 
मुनियोने भी छज्जावश अपना मस्तक नीचा रहब एत 
की पादुकाओंको सिंदासनपर पूजकर बारबार उन्न) 
हैं और प्रभु-प्रेमसे भरकर उन ( पाइुकाओं) कजा; 
वासियोँके सब कार्य सँमाळते हैं | तुलसीदास 
ज्यों उनके शरीरका तेज ( पुष्टता ) घरता है लाचे; 
प्रीति बढ़ती जाती है । संसारमै भरत-जैसे भाई ग्न 
हैं न हैं और न भविष्यमै ही कमी होंगे |! 
जटाजूट सिर मुनिपट घारी \ महि खनि कुप साँझ नेसे 
असन बसन वासन ब्रत नेमा \ करत कठिन रिषि # बास उ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तेहि 
SC > XT 
देह रिनहुँ दिन दूबरि होई । घटई तेजु बु मूह 
नित नद राम प्रेम पनु पीना \ बढ़त धरम दहु मुग, 
हक 5 112९ >< 2९७ १710 
भरत रहनि समुझनि करतूती । भति बिरति गुर विण 
बरनत सकर सुकत्रि सकुचाहीं । सेस गनेस ए ग 
नित पूजत . प्रभु पाँवरी प्रीति न इद हैः 
मागि मागि आयसु करत राज काण ६ 4 


भीभरतजी भगवानके आज्ञापालन झि“ श्र 
देख लेते हैं; किंतु उनके हृदयमें । . पार 
रहते हैं; श्रीभरतजी उनकी स्मृतिसे पुड की षार 
से भगवानका नाम जपते हैं और उनके E 
अजख धारा बहती रहती है । राम Lu) 0 


अरण्यबास कर रहे हं, किंतु भरतजी परपर 


पुरुक गात हिय सिय रघुबीरू । जीह र शी 
रुखन राम सिय कानन बसही । मरत ति । 


श्रीरामके साथ लङ्कासे आकर 
का दर्शन इस रूपमें करते दै 


pe घत गात क गात \ 


के दे कुसासन 


५ वर्षके अनन्तर भगवानके आगमनका संवाद 
नते मुख़से सुनते ही भरतजीकी विचित्र दशा हो 
यावे अहर्निश जिनकी स्मृतिमें आकुछ हो रुदन करते 
ह उनके वे ही प्रेममाजन मरु पधारे हैं इस संवादसे 
दक और सुखका कारण उनके लिये क्या होता-- 


वु रयुपति कर किंकर । सुनत भरत मेटेउ उठि सादर ॥ 
| (रम नहि हृदय समाता । नयन खत जल पुरक्रित गाता ॥ 
१ तव दरस सकल दुखबीते । मिळे आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
बर बार वूझी कुसराता । तो कहुँ देउँ काह सुनु भ्राता 
पि संदेस सरिस जग माहीं । करि बिचार देखेउँ कछु नहीं ॥ 
भगवान्‌ पधारे । श्रीभरतजीकी प्रसन्नताका अनुमान 
' आना भी सम्भव नहीं? इसे तो भरत या श्रीराम ही समझ 
ते हैं | श्रीभरतजीके रोमाञ्च खड़े हो जाते हे, आँखें भर 
बात हैं और जब वे भगवानके चरणोंमें गिर पड़ते हैं, तब 
 उठानेसे नहीं उठते हैं । प्रेमोज्ज्वलविग्रह श्रीराम उन्हे 
१ सवस उठाकर हृदयसे लगा लेते हैं-.. 

| मरत पुनि प्रभु पद पंकज । नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज | 
प भूम नहिं उठत उठाए । बर करि कृपासिंधु उर. राए॥ 
«समर गात रोम भए ठ.ढे । नव राजीव नयन जू वाढे ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम अपने. प्राणप्रिय भक्तको ह्द्यसे 
ज्या लेते ji उनके नेत्र भर आते हैं। वे भरतसे 
क र पर इनके मुँहसे वाणी नहीं निकल पाती | 
[बा कठिनाईसे भरतजी उत्तर देते हैं. 


~ 6 


ST 


॥ श्रीपूतजी कहते हे-- ई 
| -पखुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा 


* सव कुछ वासुदेव श्रीकृष्णमे ही # 


अब कुसरु कोसरुनाथ आरत जानि जन दरसन दियो। 

पइत विरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि छियो॥ 

विशुद्ध प्राणापंणकी भावनाके विना यह स्थिति सम्भव 
नहीं | श्रीभरतजी सब प्रकारसे अपने आराध्य रामपर अर्पित 
थ। आराम ही उनके प्राण थे। भरतका त्याग, भरतकी तपस्या, 
भरतकी श्रद्धा, भरतकी भक्ति और भरतका श्रीरामचरणा- 
उराग-सभी अद्वितीय एवं अलौकिक हँ सृष्टिक आदिकालसे 
भगवानके कितने ही प्रेमी हुए, किंतु श्रीभरतकी तुलना किसी- 
से करते नहीं बनती । भरतकी भाँति तो भरत ही थे। 
भगवानूके प्राणप्रिय भरतर्मे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अचन, वन्दन, दास्य; सख्य एवं आत्मनिवेदन-इन नर्वो प्रकार- 
की भक्ति एक ही साथ देखनेमें आती है।इस लघु निबन्धमै 
सबपर विस्तृत प्रकाश डालना सम्भव नहीं | श्रीभरतजी तो 
भक्तिकी जीवित प्रतिमा थे । इसी कारण श्रीतुल्सीदासजीने 
इनके सम्बन्धमें अत्यन्त भ्रद्धासे अपना भाव इन चिरस्मरणीय 
शब्दोमै व्यक्त किया है-- 
जो न होत जग जनम भरत को । सरु घरम घुर घरनि घरत को॥ 

> > > 1 
परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद. मंगळ करनू ॥ 
हरन कठिन करि कलुष कठेसू । महा मोह निसि दुरुन दिनेसू ॥ 
पाप पुंज कुंजर मृग राजू । समन सकर संताप समाज ॥ 
जन रंजन मंजन भव मारू | राम सनेह सुधाकर सारू ॥ 
i :> 
निस्संदेह भरतका जीवन राम-प्रेमामृतका सार है जो 

सम्पूर्ण विश्वके लिये परम पवित्र एवं कल्याणप्रद है । 


सब कुछ वासुदेव श्रीकृष्णमें ही 


मखाः । वाखुदेवपरा योगा - चाखुदेवपराः क्रियाः | 
तपः । वाखुदेवपरो धमां 


वासुदेवपरा गतिः॥ ` 
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शि गाउवेवपर शान. बासदेवपर 
। शान दे 
।: Mo . ( श्रीमद्धा० १। २। २८२९) 


थोक ताप्य श्रीकृष्णमें ही है.। यज्ञोंके उद्देश्य श्रीकृष्ण ही हैं । योग श्रीकृ्णके कि टोक 

॥ ककी परिमाति भी श्रीकृष्में ही है । चानसे रहखरूप शर्की ही परि होती है र 
प्ण्की प्रसन्ताके लिये ही की जाती है | श्रीकृष्णके लिये ही धर्मॉका अनुष्ठान होता है और सब र 

ही समा जाती हँ |; hr ४ | 
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व्यासदेवकी 


व्यासदेवजीकी भक्ति अद्भुत है। उन्होंने अठारह पुराणों 
उतने ही उपपुराणों तथा महाभारत आदिर्मे सभी देवताओंकी 
भक्ति प्रदर्शित की है । श्रीमद्भागवत, महाभारत, ब्रह्मवेंवर्त- 
पुराणादिमै श्रीकृष्णभक्तिका जो आदर्शं आपने उपस्थित किया दै? 
वह सर्वथा अलौकिक तथा अद्वितीय है | इसी प्रकार श्री- 
मद्देवीभागवत, कालिकापुराण आदिमें देवीभक्तिः पद्मादि 
पुरा्णोमि श्रीरामभक्ति एवं गणेशपुराण, ब्रह्मवैवर्दपुराण 
( गणपतिखण्ड ) आदिमें गणेशजीकी भक्ति, स्कन्द-शिव-लिङ्ग 
आदि पुराणोंमें शिवभक्ति) विष्णुपुराण-वाराहपुराण आदिमें 
विष्णु-भक्तिः भविष्य एवं सौर आदि पुराणोमें सूर्य-भक्ति 
तथा अन्यान्य पुराणोंमें भी तत्तद्ेवताओं/ ऋषि-मुनियों। 
माता-पिता, गुरु, गोजाह्मण आदिकी भक्ति दिखलायी है; 
उनकी महिमा गायी तथा उनकी वाड्मयी पूजा--नमस्क्रिया 
की है। याँ ब्रह्मसूत्र, गीता आदिमे उन्होंने एक अखण्ड ब्रह्मकी 
उपासना तथा 'चराचरभूत--प्राणिमात्रकी भी भक्ति दिखलायी 
है | वे.भक्तिके परमाचार्य हैं | 
उनका जीवन पूणं उपासनामय है । 
` अन्मुहृर्त क्षणं चापि ` वासुदेवो न चिन्तयते । 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा आन्तिः सेव विक्रिया ॥ 
(गरुडपुरा० २२२ । २२; स्कन्दपुरा० काशी० २१ । ५२; 
लिङ्गपुराण १ । ७३॥ २२) ` दि 
"र्‍उनका यह बार-बारका उपदेश ही प्रमाण है कि उनका 
एक क्षण भी भगवचिन्तन, भगवद्धथानसे. खाली . नहीं 
जाता था । भक्तिकी उपादेयताके सम्बन्धे उन-उन 
पुराणोमि -उन्हेनि जो प्रकरण जिले हैं; वे भक्तिमार्गके 
पिपासुओके लिये प्राणप्रद शम्बळ हैं। अगणित आख्यानों 
तथा कथानक्रोद्वारा उन्होंने जो भक्तिकी महत्ता दिखळायी 
7 वह्‌ बढी ही श्रद्धोत्पादक तथा उत्साहवर्द्धक है। 


व्यासजीमें इसी प्रकार नवों प्रकारकी भक्तिके उदाहरण 
पाये जाते हैं | उनकी जीवनी भी खयं उन्हींकी निष्पक्ष ठेखनीसे 


तय पुरुषक़े रुपमें उनके ही अन्थोमे लिखी गयी है। अपने 
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$ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


| ची न का ( छेखक---पं ० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) न ट | | 
जयति पराशरसूनुः सत्यवतीहृदयनन्दनो ` व्यासः । यस्यास्यकमळगलितं चाङ्मयमञ्तं जगत्‌ पिष ॥ | 


- ४शिवपुराण? तथा “लिज्ञपुराण!के १ । २७: 
` २९६ अध्यायोमे रुद्रदोक्षाः 


प्रकार देवीभागवत आदिमें अम्बायर | 


पिता र वेदम भगवद्यशका अक षा 
भगवदू-यशःकीतंनमे तो ये विश्वे सबसे ही बाजी म 
प्रायः सारा भगवत्कथा-साहित्य उन्हींकी भत नै 
अनुकम्पाकी देन है । आज भी साधारण है 
व्यास कहकर ही सम्बोधन करते हैं | | 

अर्चन? वन्दन, पादसेवन आदि पूजाके अइ | 
जीवनत्यापी निरन्तर कर्म हैं; यह उनकी पाझ-सराद $ 
बतलायी पूजा-पद्वतियोंसे सुस्पष्ट है । सत्रन्दपुर ४ 
खण्डके ११० वें अध्यायमें इन्होंने बतलाया है 57 
लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक मेदसे तीन प्रवाळ! 
है। गन्धश माला शीतळ जल आदिसे की जागे: 
लौकिक है; वेदमन्त्र, हविर्दान? अग्निहोत्र संहर 
पुरोडादा, सोमपान आदि सब कर्मे वैदिकी भत्तिके कू 
हैं | प्राणायामः ध्यान, ब्रतश संयमादि आध्यालिक भी 
इसीके आबन्त्यखण्डके ७०बे अध्यायमें इन्ही ¦ 
कायिक? वाचिक और मानसिक मेदसे तीन र 
हैं । पूर्वोक्त आध्यात्मिक भक्तिके भी यहाँ साखा! 
थे दो भेद. बताये हैं | इसी प्रकार पद्मपुराण पह 
१५वें अध्यायमें इलोक १६४से १९२ तक ब्रा 
त्रिविध भेदपर विस्तारसे बिचार किया है | इपर र 
२८०बे अध्यायमें भगवान्‌ विष्णुकी भो ल 
आगमोक्त आराधना-विधिपर बिस्तृत म | 
लिङ्ग ग्रति! को 


| 


७ से २६ छ| 


बिचार किया है | “मत्स्यपुराणःके २५ स्म 
अध्यायोमे क्रियायोग ( उपासना) विधि? न; 
लक्षण, प्रतिष्ठाविधि आदिपर अति बि ती 
जितना अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता | 


| 
द्वारा कई लिङ्गोंके स्थापित किये जानेकी 


आ. 


भी बात आती है । 


2-2 है चेर अ > ~, - = न्‌ 53 ५ 
TE ie i Senseo ERSTE SEX 


bs is 


भगवान्‌ वेदव्यास 


"> 
MASS 


९ 


भक्तिके परमाचाये 
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कै भक्ति तथा शान ॐ 


भक्ति तथा ज्ञान _ 


( लेखक--श्रीयुत आर्‌० कृष्णलामी ऐयर ) 


भक्ति एवं ज्ञान-क्या ये परस्परविरोधी हैं, अथवा 
, एक दुसरेके पूरक हैं ! और इन दोर्नेमै व्यावहारिक दृष्टि तथा 
वैद्वान्तिक विचारसे कौन अधिक श्रेष्ठ है १ इन तथा ऐसे अन्य 
' प्रद्नौंको लेकर विद्वजन वाद-विवाद करते तथा झगड़े देखे-सुने 
जाते हैं । मैं इस विषयकी ताकिक विवेचनाके लिये प्रस्तुत 
नही हूँ। मैं अपनेको भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा अपनी अमर 
गीतामै किये गये कतिपय सरल वक्तव्योंकी व्याख्यातक ही 
सीमित रखना चाहता हुँ । यह बात में पहले ही कह देना 
चाहता हँ कि भक्ति-सम्बन्धी आधुनिक दृष्टिकोणका, 
जो उसे व्यक्तिगत वा सामूहिक संगीत, नृत्य, पाठ 
इत्यादिके रूपमें मानता है, गीतामें कहीं उल्लेख नहीं है, 
` इसलिये में उसके विषयमै कुछ कहना नहीं चाहता । 
भगवान्‌ कहते हैँ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्रतिनोञ्जुँन । 
आत्ता जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
( गीता ७। १६) 
द भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! आर्त, जिज्ञासुः 
अर्थाथी और ज्ञानी--ऐसे चार प्रकारके सुकृती भक्त-जन मुझे 
भजते हैं |? 
न स्पष्ट है कि भगवान्‌ ज्ञानीको भक्तसे अलग कोई 
3 5 उसे भक्तोंकी ही एक श्रेणी बताते हैं 
ना रह, कि भक्ति एवं ज्ञान परस्परविरोधी 
खना पर्याप्त है । 
एक रोगी, जो डाक्टरके पास अपने किसी रोगकी 
जाता ६, उस डाक्टरके प्रति अत्यन्त सम्मानपूर्ण 
पो उसके निर्देशोंका पूरी तरह पालन 
$ वह याच १ ऊपरसे देखनेपर ऐसा ज्ञात होता है 
राह हाला ह प्रसन्न करनेके लिये किया जा 
हैक रे हिन ऐसा है ! या यह केवल इसलिये 
बता रके कल से मुक्ति प्रा्त हो ! डाक्टरके पास 
_बिनीत एव हर हे ही है; रोगीका डाक्टरके प्रति बाह्य 
ञे ही अतत है। मर भाव भी रोगसे मुक्ति पानेकी 
बाद भी 410 बाव दयात है तो रोग-मुक्तिके 


किंतु मदिः _ `°" मति कृतज्ञताकी भावना हो सकती है; 
टर शुद्ध पेशेवर प्राणी है तो कोई बन्धन हुआ 


भी तो उसी क्षण हूट जाता है जब रोगसे रोगीको मुक्ति सि 
जाती है | जोहो; रोगीका अन्तिम लक्ष्य रोगमुक्त होना ही ह 
! उसका डाक्टरकी शरण लेना उक्त रक्ष्यकी पूर्तिका 
साधनमात्र है । इसी प्रकार यदि एक आस व्यक्ति भगवानः 
से उनकी कृपाके लिये प्रार्थना करता है तो वस्तुतः वह 
केवल अपने दुःख-मोचनके लिये वैसा करता है; भगवत्क्रपा 
उसके दुःख-मोचनका एक साधनमात्र है, इसीलिये वह 
उसकी प्रार्थना करता है | यदि उसके बिना ही वह अपने 
ढुःखसे मुक्ति प्राप्त कर सकता होता तो वह उस कृपाके लिये 
प्राथना करनेकी आवश्यकता नहीं अनुभव करता | इसका 
अथ यह हुआ कि भगवानका अवलम्बन खतः कोई साध्य 
नहीं दै वर दूसरे ही उद्देश्य अर्थात्‌ दुःखसे छूटनेका एक 
साधनमात्र दै । 
इसी प्रकार जो सेवक निष्ठापूर्वक अपने खामीकी सेवा 
इसलिये करता है कि मासके अन्त उसे अपना निश्चित वेतन पूरा 
मिल जाय) ऊपरसे खामीके प्रति निष्ठावान्‌ दीखता अवश्य है; 
किंतु वस्तुतः जिस वस्तुके प्रति उसकी निष्ठा या भक्ति दै? वह 
है उसका वेतन और खामीकी निष्ठापूर्वक सेवा खामीके 
लिये नहीं बरं वेतनके लिये है । दूसरे शब्दोमें खामी भक्तिका 
विषय अवश्य हैः किंतु उस भक्तिका लक्ष्य है वेतन | अतः जो 
भक्त किसी सांसारिक छाभके लिये भगवानका अवलम्ब लेता 
है; वस्तुतः उस लाभको मूल्यवान्‌ या महत्त्वपूर्ण समझता है 
और भगवानकों उस लाभकी प्रातिका साधन बनाकर गौण 
कर देता है । जिज्ञासु भक्तके लिये भी यही बात है; उसके 
लिये ज्ञान ही अन्तिम ध्येय है और भगवानका अबलम्व 
उस ज्ञानकी प्राप्तिका साधनमात्र है । इन तीन प्रकारके 
भक्तोमें भ्रेणी-भेद हो सकता है; किंद तीनोंकी प्रतिमे यह 
बात संनिविष्ट दै कि किसी अन्य वस्तुकी प्रातिके लिये बे 
ईश्वरको साधनमात्र समझते है चाहे उनका लक्ष्य दुःखे 
मुक्ति या सांसारिक लाभ अथवा शान कुछ भी क्यों न हो। 
भगवानूने चारों ही प्रकारके भक्तोंको सक्ती? कहा है) 


किंतु तीनको एक साथ रखकर चौथे शानीको विशेष महत्व | । 


भ्रेणी- औचित्य वे 
प्रदान किया है । इस प्रकारके श्रेणी विभाजनका ऑचिल 
यह बताकर सिद्ध करते हैँ कि प्रथम तीन ईश्वरका 
अबलम्ब तो लेते हैं? किंठु उनका अन्तिम साध्य भर नीं! 
दूसरे पदार्थ हैं। और ईश्वर प्रति उनकी भक्ति उस उद्देश्यः 
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की पूर्तिके मार्गै एक पग भर है; इसलिये उनके लिये आ ख्यात... सलि कमते परास । (१८ ८ आ 
उद्देश्य मुख्य एवं ईश्वर गौण है | उनके लिये ईश्वर उनका 
अन्तिम या सर्वोच्च साध्य नहीं है । किंतु जानीके लिये ईश्वर 
न केवळ भक्तिका विषय है बरं सर्वोच्च साध्य वा लद 
भी है-- ६ 
उदाराः सवै पुवैते ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाजुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ७। १८ ) 
(भगवान्‌ कहते हैं कि अवश्य ही ये सभी उदार हैं? परतु 
मेरा मत है कि ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही है; क्योंकि 
वह स्थिरबुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही 
भळी प्रकार स्थित है ।? 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिरविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
(गीता ७। १७ ) 
यह भक्ति जिसमें दूसरेके लिये अवकाश नहीं हैः 
अनन्य कहलाती है। वहाँ दूसरा कुछ नहीं है इसलिये 
भक्ति भगवानसे दूर नहीं हटती | इसीळिये उसे /अव्यभि- 
चारिणी? भी कहां गया है । 


पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
(गीता ८ । २२ ) 
हे पार्थ | वह परम-पुरुष अनन्य भक्तिसे प्राप्य है ।? 
भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो$जुंन । 
(गीता ११ । ५४) 
“हे अर्जुन | में अनन्य भक्तिके द्वारा इस रूपमै जाना 
जा सकता हूँ ।? 
मां च यो$ब्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
( गीता १४। २६) 


“जो अव्यभिचारी भक्तियोगसे मेरा सेवन करता है | 
निम्नलिखित श्ठोकाङ्मै दोनों बातें कही गयी हैं-- 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरब्यभिचारिणी । 
(गीता १३। १० ) 
“बिना किसी दूसरी बातका विचार किये ( अनन्यभाबसे ) 
मुझमें अव्यभिचारिणी भक्ति रखना |? 


र यही इस सूचीमें चौथी वह भक्ति है, 


जो वस्तुतः 
सर्वोच्च है 2 


और इसीळिये जिसे “परा? संज्ञा दी गयी है 
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मञ्चक्ति लभते परास्‌ । ( १८ | ५४) 


“उसे मुझमें परा भक्ति प्राप्त होती है । 


यही “परा भक्ति मनुष्यको उस अन्तिम 
जाती हैः; जिसके फलस्वरूप दूसरे ही क्षण मुक्ति क 
ऐसी बात नहीं? अपितु जिसके समकालमें ही he 
जाती है । इसपर विचार करना अनावश्यक द 
अवस्था भगवानसे घनिष्ठ सम्पकंकी है, अथवा न 
हो जानेकीश उसके साथ घुल-मिल जानेकै र: 
आज जिस स्थितिमें हैं, उसमें रहते हुए उस ३ 
यथोचित धारणा नहीं कर सकते | हमारे लिये इता / 
लेना पर्यासत है कि इसे ही सर्वोच्च अवस्था त झे 
ध्येय घोषित किया गया हे । यह सर्वोच प्रकाशक; 
आनन्दकी; सर्वोच्च सत्यकी स्थिति है । जो शब्द इस 
जगत्‌की धारणाओंतक ही सीमित हैं; उन धारणाओंक अक 
करनेवाली स्थितिका संतोषजनक वर्णन केसे कर समने! 
जब हमें उसका वर्णन करना पड़ता है? तव इन श यई 
सहारा लेनेके अतिरिक्त हमारे पास दूसरा विकल हीस 
भले वे शब्द कितने ही अपूर्ण क्यों न हों! यहि हह $ प 
को उनके वाच्य अर्थमें ग्रहण करेंगे ओर उहि 
धारणामें प्रत्यक्ष जगतके संदर्भमें प्रयुक्त होनेवाते 
तातप्यको संनिविष्ट कर लेंगे तो अपनेको धोखा देगे। | 


कल्पना कीजिये एक मित्र मुझसे कहे है हिः 
मीठी है । मैं उनकी ग्रामाणिकतामें अक्षुण्ण वि. 
हँ, अतः मुझे उनके वक्तव्यकी सत्यतामे शि | 
संदेह नहीं है । संदेह और भ्रम गत 
दोष हं, जो ज्ञानको विकृत करते हैं। इरे 
मेरे मित्रके इस कथनमें नहीं है? इसि 
यथार्थताका कि शर्करा मीठी दै? निश्चय | 
हूँ । परंतु क्या मै खयं अनुभूत नन्दी | 
दावा कर सकता हूँ कि शर्करा मीठी है ! यह की 
किया जा सकता हे? जब में एक जु 
जिहापर रखकर उसका खाद छे ६ 
यह जाननेका दाबा किया 9 
शर्करा मीठी है । इस प्रकार हा 
होता है-पहला निश्चयके ऊपर खि हहला 
अनुभवका परिणाम है क 
तथा दूसरेको “विज्ञान! नाम ' 


रश 


+ भक्ति तथा शान + 


(0 देखा जा सकता 
पूवक हला | एकमें दूसरेका भ्रम नहीं होना चाहिये । 
कोटिका 
त क मुझे एक मित्रसे ज्ञात हुआ कि शकरा 
जियेश मु कक 
ठी है! बि शक्रीराको कि तो दूर रद्दी, उसे 
भी प्रयत्न न करके में चुप वठ रहता हूँ तो 
था हैँ उपयुक्त दूसरी स्थितिकों पा सकता हूँ! भित्रने मुझे जो 
` नदिया हैः उसका तो आदर मुझे करना ही चाहिये; साथ 
ही उस परोक्षज्ञानको वास्तविक अनुभवमें परिणत करनेकी 
भी निरन्तर और अथक चेष्टा करनी चाहिये। यदि आरम्भिक 
अनकारीको झानकी संज्ञा दी जाती है तो उसे अनुभव 
केकी निरन्तर चेष्टाको 'शान-निष्ठा! कहा जायगा और 
परिणाममें होनेवाले अनुभवकी “विज्ञान! अथवा “अभिज्ञान? 
हंडा होगी । अब यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञाननिष्ठा 
प्राथमिक ज्ञान पीछे आती है और द्वितीय ज्चानके 
पढे आती दै | 
यही ज्ञाननिष्ठा, जो परोक्षज्ञानके वाद और वास्तविक 
अनुभवके पहले आती हे पराभक्ति कहलाती दै, जो मूल 
| कु चौथी है | इसलिये यह एक प्रकारके ज्ञानका परिणाम 
दूसरे प्रकारके ज्ञानका कारण है | इस क्रमको भगवानने 
न न से ५६वें छोक तक भढीभाँति 
व्यक्त । वे कहते है-- 
सिद्धि रासो यथा ब्रह्म तथा55प्नोति निबोध मे । 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ 
(१८॥५० ) 
1 द्‌ न्तु ( अर्जुन) | शानक्री परानिष्ठारूप सिद्धिको 
म थि जिस क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, उसे तू 
न विशुद्धया युक्तो 'त्याऽऽत्मानं नियम्य च । 
व्ादीन्विषयांसत्यकत्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसे ~ 
ध्यानयोग वी रूष्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
र परो नित्यं वैराग्य समुपाश्रितः ॥ 
| (क बेळ दपं कामं ऋधं परिम्रहम्‌ । 
शान्तो ्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
LS भईन ( १८ । ५१-५३) 
| ९३ | «_ ९ 
मनको निहीत कप विशुद्ध बुद्धिसे युक्त है, जिसने धैयपूर्वक 
केर दिया है Pe जिसने शब्दादि विषयोंका त्याग 
राग-हेषरहित दै; जो एकान्तसेवीः 


1 
५ 
टी 


३, पजा आरम्भक कोटिणा हे जोर 00 0 है और मिताहारी 


या >> 


5 आरम्पिक को 


१ वाणी; शरीर एवं मनको बे रखनेवाला दै, सदा 
ds रहनेवाला एवं वैराग्यनिष्ठ दै, जो अहंकार, बल, दर्प, 
और परिग्रहको छोड़कर ममतारहित और शान्त 
हो गया हैः वही ब्रह्मको प्राप्त करनेके योग्य होता है |? 
नहाभूतः असन्नात्मा न शोचति न काङ्कति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मञ्चक्ति भते पराम्‌ ॥ 
र (१८।५४) 
इत प्रकार जिसने ब्रह्मको पा लिया है और जिसका 
अन्तःकरण निर्मल हो गया है, वह न तो कभी शोक करता 
दै न किसी प्रकारकी आकाङ्का ही करता है तथा समस्त भूतोके 
प्रति समभाव रखता हुआ मेरी परा भक्तिको प्राप्त होता है |? 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यरचास्मि तत्वत: । 
ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


(१८1५५) 
“उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझे पूर्णरूपसे जान ळेता 
हे कि में वस्तुतः क्या किस प्रभाववाला हूँ | 


इस प्रकार मुझे यथार्थरूपमें जानकर वह तुरंत मुझमें प्रवेश 
कर जाता है ।? 

यही भाव म्यारहवे अध्यायके ५४वं छोकमें भी पाया 
जाता है-- 

सक्स्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोडजुंन । 

ज्ञातुं द्रुं च तस्वेन प्रवेषु च परंतप ॥ 

“हे अर्जुन | इस रूपमे मैं अनन्य भक्तिके द्वारा जाना 
जा सकता हूँ तथा इसके द्वारा मेरा यथार्थ अनुभव एवं 
मुझमें प्रवेश करना भी शक्य है|? 


ऊपर उद्धृत किये हुए दोनों अन्तिम छोकोरमे “भक्ति! | 


शब्दका करण कारकर्म प्रयोग इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि 
उपर्युक्त भक्ति वास्तविक अनुभूतिका आवश्यक सोपान 
है। १३वें अध्यायके ७वेसे ११वें छोकतक भगवानने स्वयं 
“ज्ञान? संज्ञाके अन्तर्गत ज्ञानप्रातिके बीस आवश्यक उपायोंका 
उल्लेख किया है और उनमें इस भक्तिकी भी गणना की 


( गीता १३ । १०) 
इस प्रकार यह भक्ति ज्ञाननिष्ठासे अभिन्न हैः जो 
अन्तिम प्रबोधका आत्यवहित कारण है। अतः दोनोंका खरूप 
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दे ES कोई विरो 
ठीक-ठीक समझ छेनेपर भक्ति एवं ज्ञानके बीच कोई विरोध 
सकता । 
ह ह इन दोर्नेके बीच विरोध देखते हैं; वे “भक्ति? और 
(ज्ञान' शब्दोंके अर्थका स्पष्ट शञान न होनेके कारण पा 
आपको तथा दूसरोंको भी श्रममे रखते हैं | स्पष्ट धारा न होने 
कारण ही वे भक्तिसे ज्ञानको अथवा शान मक्तिको श्रेष्ठ 
बताते हैं । ऊपरके विवेचनसे हम इस हि पहुँ 
कि आध्यात्मिक विकासकी निम्नलिखित श्रेणिया हे 
१- सक्राम भक्ति- व्यक्तिगत खार्थके साधनरूपमें 
भगवानका आश्रय । 
२-श्ञान- गाजर एवं गुरुओंसे प्रात ब्रह्मका 
परोक्ष ज्ञान । 
३- यथार्थ भक्ति या शाननिष्ठा--इस प्रकार जाने हुए 
ईश्वरके साक्षात्कारके लिये तीव्र प्रयत । 
४--विज्ञान-अन्तिम सिद्धि या ब्रह्म-साक्षात्कार | 
ध्यान देनेकी बात यह है कि क्रमाङ्क १ और ३ दोनोंको 
(भक्ति) और क्रमाङ्क २ और ४ को “ज्ञान! संज्ञा दी गयी है। 
जो इस अन्तरको स्पष्टरूपसे अपने सामने नहीं रखता? वह 
कह सकता है कि भक्ति शानसे शरेष्ठ है वह ठीक कहता है यदि 
उसका अभिप्राय क्रमाङ्क ३ की भक्ति और क्रमाङ्क २ के ज्ञानसे 
है। उसका कथन अयथार्थ है यदि उसका आशय क्रमाङ्क 
३ की भक्ति और क्रमाङ्क ४ के ज्ञानसे है । दूसरा व्यक्ति कह 
सकता है कि शान भक्तिसे श्रेष्ठ है | वह ठीक कहता है यदि 
उसका आशय क्रमाङ्क २ के शान और क्रमाङ्क १ की भक्तिसे 
है । वह ठीक नहीं कहता यदि उसका अभिप्राय क्रमाङ्क २ के 
ज्ञान और क्रमाङ्क ३.की भक्तिसे है फिर में यह समझनेमें 
असमर्थ हूँ कि जो बातें समानरूपसे महत्त्वपूर्ण हैं उनको 
लेकर बड़ाई-छुटाईका प्रश्न ही केसे उठ सकता है । यदि 
दोनमेंसे एक भी दूसरेके बिना टिक नहीं सकता और प्रत्येक 
अनिवार्य है तब अपेक्षाकृत श्रेष्ठताका कोई प्रश्न उठ 
नहीं सकता | कौन श्रेष्ठ है-भवनके ऊपरका भाग या उसकी 


श्रीतृतजी | कहते है . । 


खच 


करके कृतकृत्य हो जाता है | 


"बीमार पड़ते हैं; तब हमें प्रथम स्मृति (स: 


भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है 
पुंसां परो धमा यतो भक्तिरधोक्षजे । अद्वैतुक्यप्रतिहता यया5उत्मा, जीम | । 


मनुष्योंके लिये सत्रे धर्म वही है, जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति हो--भर्ति भी रता ॥ 
प्रकारकी कामना न हो और जो नित्य-निरन्तर बनी रहे | ऐसी भक्तिसे हृदय आनन्दखख्म ^ |. 
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नींव ! कौन श्रेष्ठ है; सीढीका तीसरा डंडा र 
ऐसे प्रश्‍न वस्तुतः निरर्थक हैं; वे हमारे र 
भ्रमित करते हैं और जो यथार्थ समर "मे ह 
है और यदि हम मुक्त दोना चाहते हैं तो छ १ 
आवश्यक दै? उससे हमें दूर, और दूर छे जात ष 

फिर इस समय जिस स्थितिमे हम हैं, य | 
ऐसे प्रश्नोपर विचार करनेमें समर्थ हैं, जिनका हे 
से कोई व्यावहारिक सम्वन्ध नहीं है और क्या उ $| 
करनेसे. किंचित्‌ भी लाभ है! यदि हम अपे > 
य्टोळें और जान-वूझकर अंधे न बनें तो हरू 
करना ही होगा कि इम भक्तिकी उस प्रथमास 
बहुत दूर हैं; जिसे हमने “सकाम? संज्ञा दी है ज! 


है; यदि इम कोई लाभ चाहते हैं तो इम अफे प्र 
ही भरोसा करते है; जब हम कोई बात सीखना, जन! 
हैं, तब हमें पता रहता है कि उस विषयपर बहुत | 
यहाँतक कि शिक्षक भी अनावश्यक मान छिया झ 
यह है हमारी सामान्य मनोडृत्ति। हमारे अपने देति क 
व्यवस्थामें ईश्वरके लिये कोई स्थान नहीं है। हमे ए 
ऊपर उठना होगा और ईश्वरपर पूर्ण निम्न 
सीखना होगा । क्या हम जो साँस ठेते हैं वह अपर्ण रदो 
अपनी इच्छासे लेते हैं ! यदि यह बात होती तो सी गा और 
ओर ध्यान देते ही या निद्रामग्न होते ही ह ६. 
क्या पाचन हमारे संकल्पते होता है! गेटे गरे 
बाद हम भोजनकें विषयमै कुछ भी नहीं जाते 
अपनी इच्छासे जन्म लेते या अपनी इच्छा है उपासका 
हमें अनुभव करना चाहिये कि हम कुछ ल है कि उप 
और ईश्वरके अणि हमें दुर 
सकता । इस समय इतना 

है। यदी एक-एक पग आगे बढ़ाते ई हों भी भक्ति क 
तक पहुँचा देगा। 


ॐ भक्ति और शान # 
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भक्ति ओर ज्ञान 


( लेखक--श्री एस ० लइष्मीनरसिंइ झाली ) 


क्ति और शान निःभ्रेयस-आतिके दो पमुख मार्ग हँ, 
बजे बूटनेके तथा शाश्‍वत सुख उपलब्ध करनेके अमोघ 
त हैं । ये परमार्थके साधन ही नहीं वरं स्वयं परमाथरूप 
३। अतएव इन दोनोँकरो मोक्ष-छाभका अचूक साधन मानना 
त्यायसंगत ही है | 

किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़ी चतुराईसे केवल दो ही 
ग्र उल्लेख करते हैं--शानियोंके लिये ज्ञानयोग और 
बर्मेप्रण खभाववार्लोके लिये कर्मयोग । वे भक्तिका पृथक्‌ 
गोगके रूपमें उल्लेख नहीं करते-- 

होकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 

शानयोगेन सांख्यानां कर्मयोरोन योगिनाम्‌ ॥& 

र (गीता ३।३ ) 

क्या इसका यह अर्थ है कि भ्रीभगवानके मतसे भक्तिमे 
कमं और ज्ञान दोनोंके लक्षण घटते हैं; अतः कर्म और ज्ञान-- 
इन दोनों मागोमें भक्तिका भी समावेश हो जाता है ! यदि 
भगवान्‌ भीकृष्णका वास्तवे यही भाव हो तो यह परम्परागत 
विचारधाराके साथ पूर्णतया मेल खाती है । वेद भी 
केवळदो ही मागोका प्रचार करते हैं--कर्मकाण्डमें वर्णित कर्म- 
गा और ज्ञानकाण्ड अथवा उपनिपर्दोमै वर्णित ज्ञानमार्ग । किंतु 

तथा वृहदारण्यक-जैसे उपनिषर्दोमै ज्ञानकाण्डके सर्वोच्च 

तचशनके पहले बहुत-सी उपासनाओं या विद्याओं अर्थात्‌ 
मानसिक पूजाकी विधियोंका उल्लेख दै, जिनमें उपासकको 
आसङा इस रूपमें गाढ चिन्तन करनेका आदेश दिया गया 

उपास्या उपासकके साथ और उपासकका उपास्यके 
nos 

) भक्तिके ही पूर्वरूप हैं; कय 
की प्रक्रिया तथा उपनिषत्‌-प्रोक्त उपासनाओंमें अत्यन्त 
शाम्य है | इसलिये परानुभूतिमे सहायकमात्र होने 

| [क डिक मुख्य अङ्ग होनेके नाते वैदिक परम्परामें 
है। दुखे गन र योग अथवा मार्गके रूपमें गणना नहीं हुई 
सपा सच्चे ° श्रुतियोंके अनुसार एवं वैदिक परम्पराके 
एक उती व्याख्याता भगवान्‌ श्रीकृष्णके मूझानुसारी व्याख्याता भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


ए गा बा असुन ! इस छोकमें दो प्रकारवी निष्ठा मेरे 


कै 
है 
र 


मतसे ` अत्यन्त -अइंकारमूलक कर्मकाण्ड तथा वेदान्तके 
सर्वोच्च तत्व निगुण ब्रहाके बीचकी अवस्थाका प्रतीक 
है-भक्ति। ` 

मानो अपने विचारोंका स्पष्टीकरण करनेके लिये श्रीभगवान्‌ 
पुनः श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमे उदधवको उताबलीमे यह 
समझाते हैं कि मानवके परम कल्याणके साधक केवळ तीन 
मार्ग हैं--जशानयोग) कर्मयोग और भक्तियोग । इनके अतिरिक्त 
कोई चौथा उपाय नहीं है-- 

योगाख्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥७ 

( श्रीमद्भा० ११ । २०।६) 

यहाँ भी भक्तिका ज्ञान और कमं दोनो के बाद उल्लेख करके 
श्रीभगवान्‌ मानो यह मत प्रकट कर रहे हैं कि भक्ति 
शान और कर्मका ही मधुर सम्मिश्रण है-वास्तवमें है भी 
यही बात । 

किंतु कर्मयोगको कभी भी मोक्षके एक अव्यवहित 
अथवा साक्षात्‌ साधनके रूपमें स्वीकार नहीं किया गया है । 
शास्रविहित और समर्पित कर्म अधिक-से-अधिक कर्ममात्रके 
मूळ अहंकारकी शक्तियांको क्षीण भर कर सकता है । 
अहंकारके इस प्रकार जरेत हो जानेपर मन और बुद्धि 
पवित्र--निर्मल हो जाते हैं और इस प्रकार व्यक्ति इस 
योग्य बन जाता है कि उसके अन्तःकरणरमे ईश्वरके प्रति 
परानुरक्तिका भाव जाग्रत्‌ हो जाय अथवा निगुंण निविशेष 
ब्रह्मकी अनुभूतिका उदय हो सके | इसलिये प्रारम्भिक साधन 
मात्र होनेके नाते कर्मकी चर्चाको यहीं समाप्त किया 
जा सकता है। 

अतः हमारे लिये भक्ति और ज्ञान-परमानन्दग्रातिके 
थे दो ही मार्ग बच रहते हैं; किंतु यहाँ खाभाविक ही 
यह प्रश्‍न उठता है--जैसा कि खयं अजुनने उठाया था 
कि दोनों श्रेष्ठ कौन हैं? निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मका साक्षात्कार 
करनेवाले ज्ञानी अथवा ईश्वर्की प्रेमयुक्त अर्चमै अपना 
मन लगा देनेवाळे भक्तगण | देनेवाळे भक्तगण ! 


मनुष्योके कल्याण-साधनके ल्यि 
योग तीन योग (बा ) मैने कहे हैं; इनके भतिरिक्त 


( जोषमातिका ) और कोई उपाय कहीं नही दे । 
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एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ॐ 
(गीता १२।१ ) 


पाँच सहल वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्रके रणाङ्गणमै- जिस प्रश्नको 
अर्जुनने उठाया थाश उसका उत्तर यद्यपि श्रीभगवानने कृपा 
करके संशयञ्चत्य और स्पष्ट शब्दोंमें दे दिया देश फिर भी 
युग-युगम बारबार उस प्रश्नको दुहराया गयां है | कालके 
्रबाहमैकतिपय निरे बाह्य भेदोंको लेकर भक्तिमार्ग और ज्ञान- 
` मार्ग एक दूसरेसे अधिकाधिक दूर इटते गये है? जिसके कारण 
सामान्यतया निस्संकोच यह बात कही जाती है- यद्यपि उनका 
यह कहना. विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता--कि ज्ञान और 
भक्तिका एक दूसरेके साथ सर्वथा मेल नहीं है वे एक दूसरेके 
साथ रह ही नहीं सकते, बल्कि दोनों निश्चय ही परस्परविरोधी 
हैं। अब प्रश्न यह होता है कि ऐसी धारणाका मूल क्या है । 


भक्ति-सम्प्रद्रायोंके अनुयायियों तथा ज्ञानमार्गके समर्थकों- 

के बीच इस पारस्परिक अविश्वासकी भावनामें हेतु है 
समस्याको यथार्थ दृष्टिकोणसे समझनेकी चेष्टाका अभाव | 
प्रत्येक पक्ष बिना व्यक्तिगत झुकावका विचार किये यही 
सोचता है कि उसकी साधनःप्रणांली सबके उपयोगी है । 
यह सर्वविदित कहावत कि “किसीको बैंगन पथ्य है; किसीको 
जहर समान? आध्यात्मिक अनुभूतिके राज्यमें भी उतनी ही 
सत्य है जितनी दैनिक जीवनके व्यवहारमें | इस बातको 
सब छोग जानते हैं कि कुछ व्यक्ति यथार्थवादी दृष्टिकोण 
रखते दै, साथ ही अत्यन्त भाव प्रवण प्रकृतिके तथा रसिक 
होते है । भक्तिमार्ग निस्संदेहृ ऐसे ही छोगोंके ढिये है। 
कुछ ढोग ऐसे भी होते हैं, यद्यपि उनकी संख्या अपेक्षाकृत 
कम हैः जो आदर्शवादी होते हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी पैनी 
होती है और जिनका दृष्टिकोण निरा वैज्ञानिक होता है । ऐसे 
व्यक्तियोके लिये है--शञानका कठोर पथ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
स्वयं इस बातको यह कहकर स्पष्ट कर दिया है कि उनके प्रति 
जिनकी अविचळ और सच्ची भक्ति है, वे उन्हें अधिक 
सुगमतासे प्राप्त कर लेते हैं | इसके विपरीत जो लोग अपनी 


# जो अनन्यग्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर ज 
यानमें लगे रहकर आप सयुणरूप परमेश्वरका अति श्रेष्ठ भावसे 
[जन करते हेंऔर जो अविनाशी, सच्चिदानन्दघन निराकारकी ही 
करते हें, उन दोनों अकारके भक्तोंमें अति उत्तम योगवेत्ता 
गीन हँ? 


° 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` % मङ्गक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


` जबतक शरीरमें अभिमान रहता है? परष 


समस्त भूतप्राणियोंके प्रति केप 
अनिर्वचनीय ब्रह्मके चिन्तनमें इने रहते है 
प्राप्त करते हैं, यद्यपि उनका मार्ग भू भ 
विन्न-बाधाआंसे संकुल होता है- फ 
मय्यावेकय मनो ये मां नित्ययुक्ता पा 
श्रद्धया परयोपेतास्ते से र । | 


च 


युक्ततमा 
ये ्वक्षरमनिदेस्यमच्यक्त । 
सर्वश्रगमचिन्त्य॑े च कूरस्थमचलं 
संनियस्येन्द्रियग्रासं सवत्र 


( गीता १२। ३४ 

इसलिये भिन्न-भिन्न अधिकारियों, भित्रभित्र है 
छोगॉके लिये उपयुक्त होनेपर भी भक्तिमाग गै! गौर बध 
मार्ग दोनोंका ही लक्ष्य ठीक एक ही है | सरतः ल रे गी 


साधन-प्रणाळीकी इष्टिसे भक्ति और ज्ञान परसर सं, नो 
होनेपर भी उपेयरूपसे दोनों एक ही हैं। यरी ब गित दे 
कट्टर भक्तिवादियाके गले कठिनाईसे उतेगी |! अन्यः 
हम परा भक्ति और सर्वोच्च ज्ञानकी एकताको ह कोई 
की चेष्टा करेंगे । ४ जान छि 
किंतु दोनोंकी एकताकी प्रामाणिकता क भविः 
# मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भ र 
हुए जो भक्तजन, अतिशय श्रेष्ठ भासे युक्त होकर 3 ताप कोई 
परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझे योगियोंमें भी भी “। भरि 
मान्य हैं अर्थात्‌ मैं उनको अतिम्रेष्ठ योगी मातत! 


परे स्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप और सा 
अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्द " पुती | 
प्रा न 


भावसे ध्यान करते हुए उपासना करते हैं) सन्त | 
हुए और सबमें समान भाव रखनेवाळे योगी ष {चोः 


किंतु उन सच्चिदानन्दघन, लि 11 
पुरुषोंके साधनमें मिय संचात प 
मानियोंद्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक 


निराकार ब्रह्ममें स्थिति होना कठिन है। 


RR coop 
यु 


ATT क्तिकी ० 
दम करे लिये शान और भक्तिकी सीमा एबं खरूपका 
नी होना अनिवार्य है | तब प्रश्न होता है कि ज्ञान 
क्या ह और भक्ति क्या है | 
उपनिषद्‌ जो शानके सर्वश्रेष्ठ उत्स है, यह घोषणा करते हैं 
कै आत्मसाक्षात्कार करना चाहिये, और उसके सहायकरूपमें 
अवण अर्थात्‌ गुरुमुखसे मदावाक्योमें प्रतिपादित परम सत्यको 
हवा, इस प्रकार प्रात सत्यके तत्त्वका मनन करना और 
विदिध्यासन अर्थात्‌ अन्तमें इस सत्यकी अकाय्य प्रामाणिकता- 
मं अविचल विश्वास करना--ये उपाय बताते है-- 
भात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य: ।& 
( बृह० उ० २।४।५) 
किंतु यह आत्मा है क्या वस्तु ! आत्मा हमारे भीतर 
निगृढु रहनेवाला हमारा अपना स्वरूप है; वह वास्तवमै ब्रह्म 
है है-,अयमात्मा ब्रह्म ।' | ( माण्डूक्य उ० १ | २ )। 
और ब्रह्म क्या है ! इसके विषयमै सचमुच निश्चयात्मकरूपसे 
कुछ नहीं कहा जा सकता | 
जो कुछ भी ज्ञात है; उससे यह भिन्न है और जो कुछ 
अशात दै, उससे परे है. 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि। (केन० १।३ 
कोई भी. यह pr 
| र दावा नहीं कर सकता कि मैंने इसे पूर्णरूप- 
१ जन लिया है; क्योंकि यह अशेय है-- 
भविजञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ । | 
है ( केन० २।३) 
जानी हुई किसी वस्तुके सहर यह नहीं है । 


पापि कोई भी ऐसी 
हममे एसी वस्तु नहीं है जो से रि १ 
बि ब्रह्म सभीका समावेश है त 


13 fie) 7 उ० २।३।६) 
के य्‌ह्‌ आत दर्शनीय 
ने ` बन ४ 7 भवणीय, मननीय और ध्यान 
1 शा आता ही ब्रहम है । 
नहीं जाना. र जान छेनेका दावा करते हैं, उन्होंने वास्तवमे 
भाना हुआ ला इसे जाननेका दाना नहीं करते, उनके 


सके पश्चात्‌ « | 
नेति नेति! उ ७.4. यह ब्रह्मका आदेश है । 
नेहकर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है । 


ep 
ज 


>> 2 
तो क्या उसके खूपके विषयमें 
यमें कुछ भी कहना नहीं 
बनेता ! बृहदारण्यक न है नही, ऐसा सम्भव नहीं है | 
वा व्यह्षूलासे भळे ही उसका एक प्रकारसे 
का "कया जा सकता है--बह स्थूळ नहीं है, सूकम नहीं है; 
क नहीं है; बड़ा भी नहींहै; न तो वह चमकदार है न 
° न उसका किसी वस्तुसे लगाव है । वह खादहीन, 
गन्धहीन, श्रोत्नहीन, चक्षुहीन; वाणीरहित, मनरहित एवं 


प्राणरहित है | वह न तो अवाह्यहै न बाह्य, न भक्षक है न . 
भक्ष्य--*अस्थूर्मनणु “` "इत्यादि | (बृह० उ० ३। ८ ) ४8 


त यदि ब्रह्म बिरुद्ध धर्मोका समवायमात्र है, तब या 
डोई द अथवा बडवा-नीडबत्‌ असत्‌ है अथवा 
स्थूळ एव जड पदाथ होना चाहिये; क्योंकि 
उसे मन और प्राणसे रहित बताया गया है । उपनिषद्‌ 
कहता है--।नहीं ऐसी बात नहीं है । बह ब्रह्म परम सत्‌; 
सर्वोच्च सचा दैत्यम्‌? | वह परम चित्‌ है--“शानम! 
और है वह कालातीत, (अतएव शाश्वत तथा अन्तरहित 
है-<“अनन्तम? । ( सत्यं ज्ञानमनन्तं अह्म--तैत्तिरीयोप- 
निषद्‌ २। १ )। ठीक है; किंतु वह नित्य-सत्यःजञानरूप 
ब्रह्म मनुष्यके लिये, जो सनातन सुखके लिये लालायित हैः 
किस पार्थिव उपयोगका है ! उपनिषद्‌ कहते हैं कि यह ब्रहम 
ज्ञानका सार ही नहीं परमानन्दरूप भी है--विज्ञानमानन्द 
ब्रह्म ( बृह० उ० ३। ९ | २८ )। वह केवळ स्वयं आनन्दरूप 
ही नहीं है; जो उसे जान लेता है, उसे भी वह आनन्दसे 
छ्यावित कर देता है--रसो वे सः । रस<ह्येवायं ळब्ध्वा$5नन्दी 
भवति । &( तेत्तिरीय० २। ७ । १) | 
ब्रह्म भले ही वेसा हो, जैसा कि उपनिषद्‌ उसका वर्णन 
करते हैं, किंतु दुःखमें डूबे हुए, संसारके जालमै फॅसे हुए तथा 
जन्म-मृत्युके प्रवाहमें निरन्तर बहते हुए, सदा अपूर्ण हम दीन 
मनुष्य ब्रह्मको जानकर क्या पा लेते हैं ! अब उपनिषद्‌ 
उस चौंका देनेवाले तथा सहसा विश्वासमें न आने योग्य 
सत्यको व्यक्त करते हुए कहते हैं---तुम्हीं वह ब्रह्म हो--स 
आत्मा तस्‍्वमसि” ( छान्दो०६। १५। ३) और भमै 
ब्रह्म हूँ---अहं अह्यास्मि'( बृह० उ० १।४। १० ) । इसपर 
हम पुकार उठते हैं-“यह तो असम्भव है। कहाँ वह सचिदा- 
नन्दमय ब्रह्म और कहाँ हम मत्यंठोकके प्राणी उससे इतने 


+ वह निश्चय रस ही है । उस रसको पाकर पुरुष आनन्दरूप 


बन जाता है । 
+ बह आत्मा है और वह तू है । 
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भिन्न कि दया आती है हमारी मिन्नतापर ।? अविद्यामूलक यह 
अनादि मेददृष्टि, यह द्वेत-भावनां ही समस्त मानव-ढुःखोंका 
मूल कारण है । बरहसे भिन्न होनेकी इस मिथ्या भावना इ» 
मायाको ही जीवनकी इस दुःखमय स्थितिका हेतु बतलाया गया 
है। कठोपनिषदू इस सत्यको यह कहकर दृदयङ्गस या है 
जो भी द्वैत-दृष्टि रखता है? उसे लिये जत्म- 
मृत्युके अनन्त प्रवाहमें बहना पढ़ेगा-- 
मृत्योः स सत्युँ गच्छति य इहृ नानेव पश्यति ।® 
(कठ०२॥ १। १ १) 
अन्यत्वकी) दैतकी भावना ही भयका मूळ कारण 
है--द्वितीयाहे भयं भवति । 
परंतु थोड़ी देरके लिये ब्रह्मकी चर्चाको स्थगित करके 
इम यह प्रशन उठाते हैं कि ऐसी दशामें ER नाना- 
र्यावाला विस्व, जिसका हम अनुभव करते है जिते हम 
देखते हैं, सनते हैं, जिसका स्पर्श करते हैं? जिसका खाद छेते 
हैं, जिसे दूँधते हैं तथा अन्य प्रकारसे जिसको हम जानते 
हैं, क्या सत्य नहीं दै। यदि वह सत्य है तो पिर दवैत-दर्शन 
भ्रान्त केसे हो सकता है ? इसके उत्तरमें उपनिषद्‌ 
कहता है कि यह सब कुछ, विश्व और उसके असंख्य पदार्थ-- 
ब्रह्म है-सर्व खल्विदं ब्रह्म ।| (छान्दो० ३। १४। १) वह 
एक पग और आगे बढ़कर कहता है कि हमारे भीतर रहनेवाला 
आमा विश्वसे अभिन्न है--इदं सबं यदयमात्मा | इस प्रकार 
सभी जीव ( जैसा कि हम अपनेको समझते हैं ) ब्रह्म हैं । 
जगत्‌ ब्रह्मरूप है | इस प्रकार ब्रह्म, जीव और जगत्‌ एक) केवल 
द हैं, तथा इस अद्य ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं है | 
किंतु यह केसे हो सकता है ! हम अपने जीवनमै प्रत्येक 
मोड़पर भेद) द्वैतका दर्शन करते हैं | उपनिषद्‌ वर्तमान उन 
तथ्योंकी जो हमारे सामने हैँ अवहेलना करके; जिससे भिन्न 
कोई ओर सत्ता नहीँ बतायी जाती- ऐसे निर्गुण ब्रह्मकी 
स्थापना करनेका साहस केसे कर सके ! सहलों श्रुतिवाक्य भी 
चाहे वे कितने ही प्रमाणभूत क्यों न हो! घटको परमें नहीं बदल 
सकते- नहि श्रुतिशतेनापि घटं पटयितुमौशते । उपनिषर्दो- 
के. निष्कर्ष कत्यनाप्रसूत हो सकते हैं, बुद्धिको चमत्कृत कर 


. : देनेवाळे हो सकते है, किंतु वे सत्य तो हो नहीं सकते । | 
स | 


+ जो पुरुप यहाँ--इस जगत्में नानात्व-सा देखता है, वह 
` एक मृत्युसे दूसरी मृत्युको जाता दै । 
† यह सारा जगत्‌ निश्चय. ही ब्रह्म दै । 
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_ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुंनाति + 


' बह निश्चित सत्य होनी चाहिये । 


उपनिष्रदोके सम्बन्धमें नम्न-से-नम्न 
कह सकते हैं | 

किंतु ऐसा है नहीं । उपनिषदोंकी 
हमारे लिये उस विषयपर प्रकाश डालते ह, ष 
ही नहीं और वे हमें अबाधित परम छ 
है अनधिगताबाधिताथेवोधजनकस्व ना बु । 
अज्ञातज्ञापनपरत्वसुपनिषदाम्‌ । उपर 2. 
द्वैत-भावनाका ही समर्थन करते, तव तो उन्ही ई 
हमारी बातकी पुष्टि ( अनुवादपरत्व )मे है त 
उपनिषदोंका उद्देश्य तो है उस परम कू 
कराना? जिसको यदि जाना जा सकता है ते क 
अन्तर्शानसेः जो महावाक्योंद्वारा ही प्रबुद्ध हेत | | 


थोड़ी देरके लिये यह मान लें कि उपनिपद्‌ एफ 
प्रकाशित करते हैं; परंतु उसकी सत्यताका झा फ्‌ 
भोजनकी परीक्षा तो उसे चखकर ही कीजा 
उपनिषत्‌-प्रतिपादित सत्यका साक्षात्कार भी किसी 
हाँ, इस बातके पर्यासत प्रमाण हैं कि शुक! वामदेव 


शद ह 


५१३३ 


न न ५ be 4 


त्र 


आनन्दमय ब्रह्मका अपने अंदर साक्षाकार हि यहां पार 


2 | से बंद 
अतएव उपनिषदोकी शिक्षा कोरी कल्पना ग र | 
' दो जाता 


किंतु झुक बामदेव आदिको आध्यासिश 0 
कुछ भी रही होश हम अपने दैनिक जीवनमै हि र 
अपने चारों ओर स्थित संसारको सल ली 
कभी एक बार भी जाननेमें नहीं आया! स्का 
अभेदकी तो बात ही क्या हे ज्‌ है! । 
हमारे इर्दगिर्देका संसार असत्‌ ९ * - 8 
“यह जगत्‌ बौद्धौंकी परिभाषाके अर अर्थ | 
सत्तारहिंत नहीं हैं | जिस अर्थमें रार हत ( 
उस अर्थमै भी हम सत्तारहित आल 
विश्व यदि सत्तारहित नहीं है तो हम हि 
अर्थात्‌ हम और संसार सत. र 
और विश्व सत और असत. दोनों “ 
असतूसे भी परे कोई वस्तु है। ज 
मात्राका निरूपण नहीं किया जा 
हे । अधिक बोधगम्य भाप कह । 


शि 


इसी प्रकार हृमलोग भी व अतय जोक रूपे लतत है र जीर्वोके रूपमै असतु हैं; 
र एक ब्रह्मके रूपमें सदा सत्‌ हैं । दृश्य जगतूकी 
क्त अथार्थताकी मात्राका ठीक-ठीक निरूपण करना कठिन है । 
यह ऐकान्तिक तथा शाश्वतरूपसे सत्‌ नहीं है; क्योंकि ऐसे 
क्षण मी आते हैं जब कि बाह्य जगत्‌ अपनी सत्ताको खो 
बैठता है--जैंसे हमारी खभावस्था अथवा प्रगाढ्‌ निद्राकी 
अवस्थामे | संक्षेपर्मे, यदि यह ऐकान्तिकरूपसे सत्‌ हो तो 
कमी इसका ज्ञान छत नहीं होना चाहिये और यदि यह 


ऐकान्तिकरूपसे असत्‌ हो तो कभी इसका ज्ञान होना ही ` 


चाहि --सच्चेद न वाध्येत, असच्चेच्च प्रतीयेत । अतएव 
ाह्यसंसारं सत्‌ और असत्‌ दोनों है । सारांश, यह मिथ्या है | 
सत्ताही तीन अवस्थाएँ हैं। संसारमै रचे-पचे अज्ञानीके 
ह्ये जगत्‌ और असंख्य जीव सर्वथा सत्‌ हैं, अर्थात्‌ 
इन सबकी 'व्यावहारिक सत्ता? है । पर जिनके भीतर ब्रह्म- 
शनका आलोक उतर चुका है, उनके लिये जगत्‌की सत्ता 
छेवढ ऊपरी छायामात्र है, जैसे मरुभूमिमें मरीचिकाकी | 
इसको 'प्रातिभासिक सत्ता? कहते हैं | किंतु जिन्होंने अपनेको 
हममे छीन कर दिया है अर्थात्‌ जो मुक्त हो गये हैं, उनके 
ह्ये केवलमात् ब्रह्म ही निरपेक्ष सत्‌ है, अन्य कुछ है ही नहीं । 
ही पपारमाथिक सत्ता? है। इस पारमार्थिक सत्ताकी अनुभूतिमें 
सरे व्यवहार शान्त हो जाते हैं, जैसे जागनेपर स्वझजगत्‌ छत 
शे जाता है । सत्ताकी इन तीनों अवस्थाओंका तात्पर्य समझ 
"गा परम आवश्यक है, अन्यथा उपनिषदोंका शानमार्ग हमारे 
हिव नितरां अगम्य ही रहेगा | 
कस क निकला कि अद्वेत अथवा पारमार्थिक 
व ब्रह्म ही सत्‌ है । 
मेह सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ 


किंतु व्यवहारक्षेत्र 
पु अथवा व्यावहारिक दशामै जगत्‌ सत्‌ 
पक जीव भी सत्‌ हैं और ईश्वर अर्थात्‌ मायोपाधिक 
हे जीव-समूहकी नियतिका नियन्ता है । 
यु त श्वर अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म सर्वश एवं तेजोमय 
र संकल्प परम सत्य है । वे समस्त 
` ` भार हे. छान्दोग्यके शब्दम वे हैं-- 


या स्वती भारूपः सत्यसंकल्पः ° `" ` 'सर्वकासः सर्व- 
0 वू (३।१४।२) 


रमे पड़े हुए मनुष्यको अविचल एवं 


# भक्ति और शान २६ 


PF ___-: आओ 


चाहिये तथा अपने सम्पूर्ण कर्मोको उनके अर्पित कर देना चाहिये। 
सराइ अमनेको सर्वतोभावेन अनुरागयुक्त भ्रद्धाके साथ 
मशके अपण कर देना चाहिये । तब अज्ञानका आवरण इट 
जाया; तभी परमसत्यको अनुभव करनेकी इच्छां उत्पन्न 
होगी और तब गुरुके द्वारा उसका जान प्राप्त होगा । जीवक्रो 
उपास्य ईश्वरके साथ अपने अभेदका ज्यायो ज्ञान बढ्ता 
जाता है, त्यों-ही-्यों उसकी ईश्वरके प्रति भक्ति गाढसे गाढृतर 
होती चली जाती है । सारांश, जीवक्री भक्तिका पर्यवसान अमेद- 
भक्तिम हो जाता है और यह अमेद-भक्ति कोई असम्भब 
स्थिति नहीं है; क्योंकि उपनिषद्‌ उपासकको अभेद-उपासनाके 
लिये आग्रहपूर्वक प्रेरित करते हैं। कोई भी अन्य उपासक, 
जो अपने इष्देवसे अपनेको भिन्न मानता है, पशुनुब्य हैः 
अपने इश्देवके लिये केवळ एक भारवाही पशुक्े मान है-- 
अथ योऽन्यां देवतासुपास्तेऽसावन्योऽहमस्ीत्ति नस 
वेद यथा पशुरेवश्स देवानाम्‌ । 
| (बृह० उ० १ | ४। १०) 
वास्तवमें जो उपासक अपना अपने उपास्य ईश्वरके साथ 
अभेद स्थापित कर लेता है, वह ईइवरका आत्मा (स्वरूप) ही 
बन जाता है--आव्मा ह्येबा<स भवति । ( बृहदा० ) । ऐसे 
अभेदीपासकको सगुण ईश्वर सर्वोच्च ज्ञान, अखण्ड निगुण 
ब्रझका साक्षात्कार प्रदान करता हैः जहाँ समस इंदय- 
प्रपञ्च विलीन हो जाता है और जिसमें जीव अपने व्यष्टिं 
भावको सदाके लिये त्यागकर उसी प्रकार विलीन हो जाता दै 
जैसे सागरमें नदी । 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे" 
उसे गच्छन्ति नामरूपे विहय । 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विसुक्तः 
परात्‌ परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥४ 
( मुण्ड ३।२।८) 
इस प्रकार ज्ञान केवळ बुद्धिगत निश्चय ही नही 
है कोरी कस्पनाकी उडान नहीं है? वह एक निश्चित 
सत्ता है, एक अनिर्वचनीय अनुभूति है? परम पुरुषाय है | 
ब्रह्मकी साक्षात्‌ एवं चरम अनुभूतिरुप इस शन 
बिना ईइवरकी कृपाके उदय नहीं हो सक्ता 
अ जित प्रकार निएन्तर बहतो इर नदियों अपने नाग रुपको 
त्यागकर संमुद्रर्मे छीन हो जाती हैं? उती प्रकार विद्य पाक 
मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुषको भास 333 
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5 | पुंसामद्वैतवासना । 
इस प्रकार ब्रह्मरूप पर्यतःदिखरकी कठिन चढाई चढनेवाला 


उपनिषदोका ज्ञानमार्ग कर्म और भक्तिको अपनी सोपानशिलाए, 
बनाता हुआ चलता है। निष्काम कर्म अहंकारको क्षीण करके 
हृदय और बुद्धको निर्मळ कर देता है। तब खिरताको प्रात 
इदयमे भक्तिका उदय होता है । और उपासककी भाक्त 
आकृष्ट होकर जब भगवानकी कृपा उसपर उतरती है, तब 
भक्त ब्रह्मज्ञानमें ब जाता है? मानो इस शानके आनन्दकी 
ङहरोंमे वह खो जाता है । भक्तपर भगवत्कृपाका अवतरण 
और ब्रह्मज्ञानका उदय साथ-ही-साथ होते हैं? अथवा ब्रह्म- 
ज्ञानकी पूर्णताका नाम ही है भगवत्कृपा । 
अब हम भक्तिकी ओर मुड | इस शब्दकी व्युत्पत्ति 
“भज्‌? घातुसे है, जिसका अर्थ होता है सेवा-भज सेवायाम्‌ । 
सामान्यतः इसका अर्थ होता है “अनुरागपूर्ण आसक्ति और 
स्वेच्छासे की जानेवाली सेवा | किंतु यह एक विशेष अर्थका 
वाचक हो गया है | वह है ईदवरके प्रति ऐसी अनुरक्तिश जो 
अन्य सब भावोंको ग्रास कर ले | भक्तिके वैष्णव; शेव और 
शाक्त सम्प्रदाय क्रमशः विष्णुः शिव और शक्तिकी भक्तिके 
महत्त्वका प्रतिपादन करते हुए उस-उस भक्तिको ही अनिवार्य- 
रूपसे मुक्तिके लिये आवश्यक बताते हैं । जहाँ ज्ञाममार्गने 
उपनिषदोकी चोड़ी नीवपर अपना भव्य प्रासाद खडा किया 
` है, भक्तिके सम्प्रदाय आगमों और तन्त्रोके आधारपर खड़े 
हैं। भक्तिके वेप्णव-सम्प्रदायोंकी विशिष्ट साधना-पद्धतिका मूळ 
महाभारत, शान्तिपर्वके नारायणीयखण्ड) पाञ्चरात्र-संहिताओं, 
श्रीमद्भगवद्गीता भागवत-महापुराण तथा नारद एवं 
शाण्डिल्यके भक्तिसूनरमे निहित है | किंतु बहुधा वे उपनिषद्‌- 
वाक्योंका भो प्रमाणरूपमे सहारा लेते हैं; जहाँ वे वाक्य उनके 
सिद्धान्तःपक्षकी पुष्टि करते हुए दिखायी पड़ते हैं । भक्तिके 
शैवसम्प्रदाय अपनी मान्यताका आधार अद्टाईस शैव- 
आगर्मो तथा लिङ्ग और स्कन्द आदि शैवपुराणोंको 
मानते हैं | इसी प्रकार शाक्तसम्प्रदाय भक्तिका क्षेत्र 
और स्वरूप-निर्धार करनेमै शाक्ततन्त्रो तथा ब्रह्माण्ड एवं 
देवीभागवत आदि शाक्त-पुरार्णोका आश्रय लेते हैं । किंतु भक्तिके 
खारे सम्मदार्योमे केवल वैष्णवसम्प्रदाय ही ऐसे हैं, जिन्होंने 
बड़े उत्साहसे भक्तिकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्या की है, उसे 
अत्यन्त उच्चकोटकी रसमयता प्रदान की है तथा भगवानके 
अति.भक्तके भावोंकी गहरी छान-बान की दै । 


सभी भक्तिसम्मदार्योकी सामान्य विशेषता यह है 
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# मद्भक्तियुक्तों सुवनं पुनाति * 


स्वीकार नहीं करते। कुछ भक्तिसम्पदाय, ए भक्तिसदाम, बिन 


कि वे केवल एक निर्गुण ब्रह्मको पारमाधिक 


निगुंण ब्रह्मको स्वीकार करना पड़ता है, बढे 
ऐसा करते हैं | प्रत्युत ज्ञानमार्गमै जिसे याह 
रूपमें स्वीकार किया गया है, भक्ति 
“पारमार्थिक सत्ता? है । दूसरे शब्दोंमें सन, ३६ ` 
और सर्वव्यापी सगुण ईश्वर ही उनके यहाँ ल 
असंख्य जीव भी नित्य सत्‌ हैं । इसी प्रकार क ण 
इस अर्थमै परम सत्य है कि वह भगवानूकी दिव ह 
श्रेष्ठ निदर्शन तथा श्रीमद्भागवत-पुराणके अनुसार 
शरीर है । अधिकांश भक्तिसम्प्रदायोके अनुसार इन; 
और प्रपञ्च-तीनोंकी एक समष्टि दै, जिसके साथ र्ना 
सम्बन्ध होता है जो अंशका अंशीसे, गुणका गुणीते तण है तामानय 
देहीसे होता है | इस प्रकार जीव ईश्वरे भिन्न हके, सागरे 
इस अर्थमें अभिन्न हे? जिस अर्थमे अंशीमे अंग ॥ CR 
रहते हैं और वह उनसे अभिन्न होता है । भिस सन 
घारणाके अनुसार सुक्तिमे भी जीव ब्रह्ममें उत प्रमा ज्ञान 


सोने, 


>>, 


रूपसे विलीन नहीं हो जाता, जैसा ज्ञानमागके अनु| का» वि 
हैं, वर सायुज्यलाभमें भी अपने व्यष्टिभावको सोबत" विचार क 
ईदवरके साथ निकटतम सम्पर्क प्राप्त करता है । विक ब मा 
तो मुक्तिका अर्थ एक नित्य अप्राकृत छोकमें त शतकी ` 
सालोक्य तथा उनकी अनुरागपूर्ण सेवा अथवा निल १ भफिसमः 
योगदान ही लिया जाता है । जीवके ईवरके सासो हकार 

भक्तिसम्प्रदायोंकी सामान्य भावनाका सर्वश्रेष्ठ री | यु 
गोखामीद्वारा रचित षट्संदर्मनामक मन्यै ग ना 
प्रकरणके एक अंशमें मिलता है | वह ॥ 
के निम्नाङ्कित इळोकमें आये हुए 'योग र | 


तस्य 
सम्बन्धित दै--- तिक | खपफकरु 
संयोगो योग | 
तस्या ब्रह्मणि संयो ( बि० ३०६" हि रर 
| पपन शर 
यदि योगका अर्थ भगव वन त | 
मिल जाना माना जाय तो | बद र, । 
सम्भावनाको स्वीकार नहीं 
इसका हेतु बताते हुए कहते हैं कि 


क आत्मशानके प्रयत्न भूतं यम-नियर्ग केल 
बाढी जो मनकी विशिष्ट गति दै? उसका हः 
ही “योग” कहलाता दै। Me 


चि 


# भक्ति और शान # 


00 लाके समा पति हो जा ह हो जाय 
क्रिया. मिलकर एक सर्वथा एथक सत्तामें परिणत 


ह | पहले विकल्पको तो तुरंत दी मनसे निकाळ देना 
हिय; क्योंकि ईश्वरसे तत्वतः भिन्न होनेके कारण जीव कमी 
नहीं हो सकता? जैसे लोहेके गोलेको चाहे कितनी 
वेज आगमें तपाया जाय और आगकी भाँति वह चाहे 
कितना भी दहकने लगे वह आग कभी नहीं बन सकता) 
होहाका-छोहा ही रहेगा । दूसरे विकल्पको भी त्याग देना 
पढेगा; क्योंकि उसका अर्थ होगा परमात्मामें परिणाम या 
विकाको खीकार . करना जो उनके स्वरूपके सर्वथा 
विरुद्ध होगा । अतः जीव कभी ईश्वरमें विलीन नहीं हो 
सकता । इस प्रकार भक्ति-सम्प्रदायोँक्री सुक्तिके विषयमै 
सामात्य भावना यही है । मुक्तिका अर्थ है--आनन्द और 
आनन्दके लिये आस्वादक, आस्वा और आस्वादन--तीनोँ 
आव्यक हैं | अपने इस मतके अनुरूप ही भक्तिके सभी 
सग्रदाय जीवका ब्रह्ममें विलीन होना नहीं मानते हैं | 


शान और भक्तिमार्गकी बहुसंख्यक अन्य वित्रमताओं- 
का विवेचन न करके इस समय हम केवल इसी प्रश्नपर 
बिचार करेंगे कि भक्तिसम्धदायोमें ज्ञानका क्या स्थान है । 
यद्याप भक्तिके बहुत-से सम्प्रदाय भक्तिके सहायकरूपमें बेचारे 
झनक आवश्यकताको स्वीकार करते हैं, फिर भी कुछ 
"सम्मदाय ऐसे हैं जो ज्ञानका भक्तिके क्षेत्रसे सर्वथा 
बहिप्कार कर देते है । उदाहरणार्थ श्रीरूपगोस्वामी कम और 
gi कोई जळ नहीं रखना चाहते--ज्ञानकर्माच- 
ता इस तका समथन करनेमें ऐसा लगता है श्री 
_ सूत्रोंमि उल्लिखित श्रीनारदके विचारोसे प्रभावित 
उप को ता ज्ञानमेव साधनमित्येके। अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये । 

नद्मकुमारः । ; 

को : ५ ( मक्तिसून्न २८- ३० ) 
गान शे रह हैं कि “किन्हीं आचार्योके मतसे भक्तिका 
गैर । कुछ दूसरे अचार्योका मत है कि भक्ति 
शन एक दूसरेके जक. भित हैं। लिदा (नारद) हें 
स आज गा 
सये क अनेक अन्य विद्वार्नोने भी भक्तिपर लिखा होगा, 


शतक उसका व उतनी ही दूरतक विवेचन करना चाहता है, 
1 . धनसे सम्बन्ध है । 
शनम्‌ 


| आदिके आवरणसे रहित । 


` का महत्त्व बढानेक्रे उद्देश्यसे की हुई उसकी 


के मतसे भक्ति खयंफलरूपा है-यह साधन भी है और 
साध्य भी | साधनको ही साध्य मान लेनेमै जो तककी इष्टिते 
आपत्ति है; उसे एक बार भूछ भी जावें, फिर भी इसपर 
सहसा विश्वास नहीं होता कि ऐसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीने ज्ञानको 
उसका उचित स्थान देना अस्वीकार कर दिया हो; यदि हम 
यह नहीं मान लेते कि प्रस्तुत सूत्र अर्थवाद है, अर्थात्‌ भक्ति- 
प्रशसामात्र 

है । जो कुछ भी हो, भक्ति-सम्दायोंने ज्ञानके प्रति अपने 
विरोधको बलदेनेके लिये इस सूजुको अपना आधार बनाया 
हे । इस भारणाकी पुष्टिम सामान्यतः यही बात प्रबळ ग्रमाण- 
के रूपमै कही जाती दै कि गवार ग्वालिनोंने, जिन्हें ज्ञान 
छूतक नहीं गया थाश केवळ भक्तिके द्वारा परमानन्दको प्राप 
कर लिया । ः 


हमें अब यह विचार करना है कि उपर्युक्त तर्क समीक्षा 
की कसौटीपर ठहरता है या नहीं | क्या यह बात दावेके साथ 
कही जा सकती है कि गोपियाँ ज्ञानशूज्य थीं, जब कि वे 
श्रीकृष्णकी भगवत्ता तथा उनके अन्तर्यामी होनेकी बातसे 
पूर्णतया परिचित थीं ! वे श्रीकृष्णसे कहती हैं 


न खलु गोपिझानन्दनो भवा- 
नखिछदेहिनामन्तरात्महकू । 
विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुळे ॥& 
( श्रीमङ्भा० १० | ३१1 ४ ) 
फिर कृष्णोपनिधद्के उस वर्णनकी] हम केसे अवहेलना 
कर सकते हैं; जिसमें यह वताया गया है कि गोपियोंके रूपमै 
दण्डकारण्यके वे सब महर्षिंगण थे; जो श्रीरामके प्रति दिव्यः 
प्रेमसे मतवाले हो गये थे और इसलिये जिन्हें कृष्णावतारमे 
उनके साथ क्रीडा करनेके लिये भगवानूने गोपीरूपमें जन्म लेने- 
की आज्ञा दी थी | निश्चय ही महर्षिगण कभी ज्ञानत्य नहीं 


विखनसाथितो 


11000 या 
# यह निश्चय है कि आप केवल यशोदाके पुत्र ही नहीं हें, 


बल्कि समस्त देहधारियोंके अन्तःकरणके साक्षी हें । हे सखे! 
ब्रह्माजीकी प्राथनासे ही आपने सम्पूर्णे जगतकी रक्षाके लिये 
यदुकुलमें अवतार लिया है । : 

17 रामचन्द्र इ सर्वाङ्गसुन्द्रै सुनयो बनवासित्तो 
विस्मिता बभूबुः । तं होचुः" “`` `-* आलिङ्ञामो भवन्तमिति.। 


भवान्तरे कष्णावतारे यूयं गोपिका भूत्वा मामाल्ज्गियि " `” "1 
2 ( इ० उ० १) 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 


न न 


रहे. होगे । और. यदि भक्तिके लिये शान निष्प्रयोजन तथा 
सर्वथा वहिष्कार्य होता तो सर्यग्रहणके अवसरपर प्रभात 
स्षेत्रमे गोपीजनेकि साथ पुनर्मिछनक्रे समय भगवान्‌ श्रीकृ 
उन्हें अपने सर्वव्यापी खरूपका ज्ञान क्यों कराते । 


एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वास्माऽऽत्मना ततः | 
` उसये मस्यथ परे पद्यताभातमक्षरे ॥# 


( श्रीमद्भा० १० । ८२ । ४७ ) 


किंतु भक्तिके क्ेत्रमे शानकी महत्ता खीकार करनेमें 
शाण्डिल्य अधिक गम्भीर प्रतीत होते हैं | भंक्तिमें प्रेमास्पद 
इश्वरका अविचल ध्यान आवश्यक होनेके कारण उसस योग तो 
स्वभावतः रहता ही है | ध्यानकी प्रक्रियामै ध्येय ईश्वरका ज्ञान 
भी आवश्यक है | अतएव सगुण ब्रह्मज्ञान अथवा ईश्वरशानके 
अर्थमै ब्रह्मज्ञान आवश्यक है? जबतक कि भक्ति परिपक्क न 
हो जाय | 
त्रह्मकाण्ड॑ तु भक्तौ तखाबुज्ञानाय सामान्यात्‌ । 
( शाण्डिल्यसूच २६ ) 
जैसा इन सूत्रोंके व्याख्याता खप्नेश्वर निर्देश करते हैं 
भक्तिका निकटतम साधन ज्ञानहै--तत्रान्तरङ्गसाधन ज्ञानम्‌ । 
जबतक अनाजके दाने भूसीसे एकदम एथक न हो जायें 
तबतक धानको जैसे कूटते ही रहना चाहिये, उसी प्रकार परोक्ष 
त्रझज्ञानका व्यापार तबतक चालू रहना चाहिये जबतक कि 
भक्ति पल्लवित ओर पुष्पित होकर परिपक्क न हो जाय-- 


बुद्धिहेतुप्रवृत्तिराविज्ञद्धे रवघातवत्‌ tf 
र ( शाण्डिल्यसूत्र २७ ) 


SS 
# इसी प्रकार - प्राणियोंके झरीरमे ये पाचों भूत कारणरूपसे 


ब्याप्त हं तया आत्मा भोक्तारूपसे व्याप्त है । ये दोंनों ही मुझ 
अक्षरस्वरूप परमातमामें प्रतीत हो रहे हे--यद्द समझो । 

1 अतिमे जो ब्रह्मकाण्ड ( जह्मतत्तवके निरूपणका प्रकरण ) है, 
वह मक्तिकें लिये ही दै; क्योंकि जैसे जह्मकाण्ड अज्ञात अर्थका 
डान कराता है, उसी प्रकार जो शेष दो काण्ड हैं, वे भी अज्ञात 
अर्थका ज्ञान कराते हैं । इस दृष्टिसे सभी काण्ड समान द्दं। 

ः प वृद्धि ( ब्रह्मन ) के हेतुभूत श्रवण, मनन आदि 
साथनोंमें तवतक छगे रहना चाहिये, जवतक अन्तःकरण शुद्ध 
नहो जाय; जसे “त्रीहीन्‌ अवहन्ति’ ( थान कूटता है ) इस शास्त्र 
वाक्यके अनुसार धानपर तबतक मूसलका आधात करना आवश्यक 
होता है, जतक कि सारी भूसी अछग न हो जाय । 
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ज्ञानको भक्तिका उपकारक माननेन 


उनके टीकाकार स्वप्नेश्वर--इन दोनोंकी री गि, लल 
एक दूसरे व्याख्याकार नारायणतीर्थ भी स । ज 
1 A 2442] हे--आत्मावाओे री 1100 
इत्यादि वेदान ।; भक्त्यथमेव श्रवणादि 
ज्ञानप्राधान्येन । 00 सः 
( भक्तिचन्द्रिका १० ९४, काशी भर 
नारायणतीर्थ एक पग और आगे बढ जते$, | 
और भक्ति दोनोंको समान खान देते हैं. (र 
ज्ञानभत्तयोरद्वाज्लिनो: एकाथेत्वाद्‌ एक खयं प्र 


यावत्‌ । 


देखे कि भक्तिमार्गमें ज्ञानका क्या खान है । सार 

दो स्तर स्वीकार किये गये है अपरा अथवा फे दि 
तथा पराभक्ति । आरम्भिक अवस्थाओमे तरे छ आहु 
एवं मानसिक व्यापारोंश रागो तथा आसक्तियोंक 

बस्तुआँसे हटाकर भगवानकी ओर मोड्ना पडत ` बडबड; 
विशुद्धीकरण---व्यष्टि मानवक्रे स्थूल-वासना-जाल्कापळ, नाचने र 
के सारोद्वार-यन्त्रमै शोधन । भक्तराज ग्रहादके गद है और 


अब हमलोग भागवत-महापुराण तथा गीत र 


र 


थि 

या. प्रीतिरविवेकानां  विषयेप्वनपरिं।. क 
त्वामनुस्मरतः सा मे क म | 
(बिन्पुर १२ प 


fe मि 
स्वयं प्रह्मादके द्वारा ही वर्णित नवषा म भ 


भगवानके नाम एबं गुणोंका भवणः उन्हीं शा बात है 
का स्मरण तथा खयं भगवानका हक ह देनेबाछी, 
द्वारा अर्चन? सादर बन्दन? उनकी गम सरती 
सखा समझकर उनके साथ प्रेमका बर्ता तया 0 ब्रत 
८१ ५ f भक्तिके ये सभी मेद! ७ 
रूपसे आत्मसमर्पण [-: से 


सन एवं भावका भी संयम अथवा में 
संकस्पात्मक प्रयत्न अपेक्षित व 
अपरा भक्तिके अन्तर्गत आ जाते नी 

७ अविवेकी पुरपोकी विपो जै हु 
वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे 9 ह्रदय 11.८ 


po 


* भक्ति और ज्ञान £ 


जी हा र क हो जाती है, जिसका विशेष 
अतति मःजनित उन्माद, इसका प्रचुर प्रमाण राजा 
हकषण है oe ्त्ल्य् उपदेशमें 
को र दिये गये उपदेशमें मिलता है 
त्तया संजातया भक्त्या बिश्वव्युत्पुछकां तनुम्‌ ।% 
( शरीमद्भा ११।३।३१ ) 
भक्त्या साधनभक्त्या संजातया म्रेमझक्षणया भक्त्या । 
( श्रीधरस्वामीकृत टीका ) 
परामकिकी इस उन्मादपूर्ण स्थितिका हृदयग्राही वर्णन 
बं पर्ने किया है-- 
क्कचिद्‌ रुदन्त्यस्युतचिन्तया क्वचि- 
दसन्ति नन्दन्ति वइन्स्पलोकिकाः । 
नृत्यन्ति ` गायन्त्यनुशीळूयन्त्यजं 
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निवृता; ॥ 
( श्रीमद्ा० ११।३।३२) 
दिव्योन्मादकी इस उत्कृष्ट अवस्थामै तीव्र वेदनाके 
ऑसुओंके आगे-पीछे उल्लासकी विशद स्मितरेखा खिंची 
रहती है तथा हर्षके साथ-साथ पारी-पारीसे बेसिर-पैरका 
बइबड़ाना भी चाळू रहता है | भक्त आनन्दमें मग्न होकर 
नाचने लगता है, तार स्वरसे भगवानके गुणगान करने लगता 
है और तुरंत. ही सर्वथा चुप हो रहता है; उस समय वह 
उनके चिन्तनमें इस तरह लीन हो जाता है मानो उनके साथ 
जुङमलकर एक हो गया हो । सारांश) यह वह अवस्था है, 
जिसमें भक्तकी मावना-तन्त्री परमात्माके स्वरसे पूर्णतया संवादी 
सरे वजने लगती है । परिणामतः भक्तके भावनात्मक 
एक तीवर वेदनाशीलता, विचित्र उतुल्ळता. आ 
तथा इश्वरकी सतत एवं अन्य सब कुछ मुला 
रन दि होने लगती है। इस अवस्थाका श्रीमधुसूदन 
भक्तिरसायनभमें इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 
पुंतस अगवद्धर्माद्धारावादिकतां 


गता । 
सेरे मनसो वृत्ति: 


भक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
ह. (१।३) 
असाह ( भजन-कीर्तन आदि भगवत्माप्तिके साधनों) 
षर यामी को चित्तकी वृत्तियोंका निरन्‍्तर-तैलधारावत्‌ 
अब बर. माहि होना ही भक्ति है! 
णा सतत अनुभूति निगुण बहामै लीन *गवानूकी सतत अनुभूति निर्गुण ब्रह्ममें लीन 


* ( वैधी जा 
रुब्केत हे बा ( ममा ) भक्तिका उदय होनेपर शरीर 


य 


bo ल्य शब्दोमें ज्ञानमार्गकी “रज्ञावगति/के अतिरिक्त 
एव पराभक्ति अखण्डाकार ज्ञानक्रे अविच्छिन्न 
प्रवाहके साथ भक्तकी अत्यन्त सूक्ष्म एव रसमयी संवेदनशीलता 
त. भगवस्छपाकी बाढ़की हिलोरोंका संगमस्थल है 
अखिल सर्वश्रेष्ठ तोका सम्मिश्रण है, एक ऐसी हलः 
अवस्था है जिसका वर्णन करनेमै बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। 
इस अवस्थामै अहंकार सर्वथा मिट जाता है, केवळ आपने 
आत्माके रूपमें ईश्वरानुभूति शेप रह जाती है । 
यह वह अवस्था हैः जिसके विषयमै भगवान्‌ कहते ह 
यो माँ पस्यति सर्वत्र सर्व॑ च सयि पद्यत्ति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥& . 
(गीता ६ । ३०} 
अतः पराभक्तिकी सर्वश्रेष्ठ मस्तीमें उच्चतम ब्रह्मज्ञान; 


~ री ~ ७, 
निगुण ब्रह्मसाक्षात्कार रहता ही दै, इसे अस्वीकार नहीं कियाजा . 


सकता । 

इस प्रकारका दावा क्रान्तिकारी एवं दुस्साहस- 
पूर्णसा प्रतीत होगा | फिर भी बात यही हैं । किसीको 
आइ्चर्य हो सकता है कि - ईश्वरके ˆ अनन्त कल्याणमब 
गुणोंके चिन्तनमें लौन होनेसे निर्गुण ब्रह्मका साक्षात्कार कैछे 
हो सकता है। गुणीके सम्बन्धसे गुणोंका थोड़ा विश्लेषण 
करनेपरं यह सिद्ध हो जायगा कि वात ऐसी ही है । निगुण 
त्रह्मकी अपने नित्य-कल्याणमय गुर्णासे सम्पन्न रूपमे कल्पना 
ही तो ईश्वर है । तब फिर गुण क्या हैं ! गुणोंकी उस गुणीसे 
पृथक कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके वे धम हैं। 
अधिक-से-अधिक मनकी वे इत्तिया या अवस्थाऐ--मानसिक 
तरङ्ग हैं, जो किसी धर्मीके चतुर्दिक हिळोरे लेती रहती है 
और जिनसे उसका ज्ञान होता है । इस बातका पक्का प्रमाण 
न तो है और न हो ही सकता है कि जिस धर्मीका ज्ञान 
होता है? उसमें गुण खाभाविकरूपसे, रहते हैं। अधिक 
सम्भावना यही है कि वे किसी धर्मीका बोध करनेवाली 
मानसिक लहरियाँ हैं। यदि ईशरमे गुण खाभाविकरूपे 
विद्यमान होते तो उन गुणोके स्वरूपके विषयमै इतना मतभेद 
होता केसे जैसा कि सचमुच पाया जाता है । अतः गुण किती 

# जो पुरुष सम्पूण भूतोर्मे सबके आत्मरूप सुझ ~उ ज्ञ स मोम उसे मलहम सुख वारेबचे 
ही व्यापक देखता दै और सम्पूर्ण भतो बझ वादके अन्तर्गत 
देखता है, उसके लिये मै अदृश्य नहीं होता ह और वह मेरे लिये 


अदृश्य नहीं होता; क्योंकि वह मुझे एकीमावसे खित हैं । 
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पप्या मामे मानसिक वृत्ति है । और 
जब पूरा ज्ञान हो जाता है? तब ज्ञानात्मिका बृत्तिसे गुण खय 
विलीन हो जाते हैं, केवल धर्मीकी छाप रह जाती है। अतएव 
ईश्वरीय गुणोंका ध्यान करते समय ध्याताका मन मानो फूलके 
चारों ओर गुंजार करनेवाले भ्रमरकी भाति ईश्वरके खरूपके 
चतुर्दिक मैंडराता रहता है । किंतु ठीक जिस प्रकार भारा मऊ 
का पता लगा लेनेपर चुपचाप बैठकर उसे पीने लगता दै? 
उसी प्रकार भक्तकी बुद्धि भी ईश्वरके निगुण खरूपका 
साक्षात्कार कर चुकंनेपर गुणका विचार छोड़ देती है । इसलिये 
आपाततः असंगत प्रतीत होनेपर भी तंथ्य यही है कि ईश्वरके 
मुर्णोसे ही उनके निर्गुणंत्वका अनुभव होता है । परा री 
भगवान? भक्ति और भक्तका भेद मिट जाता है | 
बस, एक आध्यात्मिक संवेदनाकी स्थिति वच रहती है । यह 
निर्गुण ब्रह्म-साक्षात्कारके अतिरिक्त और क्या हो सकती है! 
__ सगुण ईश्वरकी भक्तिका पर्यवसान कैसे निर्विशेष ब्रहम 
साक्षात्कारमै होता है? इसका विवेचन करते हुए श्रीमधुसूदन 
सरस्वती इस प्रश्नको इस प्रकार समाप्त करते हैं-- 


धर्मीके आकलनमें सहायता 


प्रत्यगभिन्नमद्वितीयं परमात्मानमीक्षते स्वयमाविभूंतेन वेदान्त- 
अमाणेन साक्षात्करोति तावतां च सुक्तो भवतीति । 
(गीता ( १२। ६ ) की गूढार्थदीपिका टीका। ) 
सगुणोपासनाके द्वारा उपासक अपनी हृदयगुहार्मे स्थित, 
अपनेसे भिन्न पूर्णपुरुषोत्तम अद्वितीय परमात्माका खयमेव 
स्फुरित हुए वेदान्तःग्रमाणके अनुसार साक्षात्कार करता है 
और तत्काळ मुक्त हो जाता है |! 
और यह नहीं भूलना चाहिये कि कट्टर अद्वेती होते 
हुए भी श्रीमधुसूदन सरस्वती वेदान्तीकी अपेक्षा श्रीकृष्णभक्त 
अधिक थे | इसलिये उनके मतको बाध्य होकर मानना पड़ेगा | 
फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जो मधुसूदनकी 
इस उक्तिको उनकी ऐसी व्यक्तिगत धारणा मान सकते हैं; 
जो शाख्रानुमोदित नहीं है | पर भागवत-महापुराणका एक ही 
उद्धरण इस समस्याको सुळझा देगा। उसका निम्नाङ्कित 
शोक प्रसिद्ध ह- | 
आत्मारामाश्च झुनयो निग्रेन्या अप्युरुक्रमे । 
कुवेन्त्यहेतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 
( श्रीमद्भा० १। ७। १० ) 
अर्यात्‌ जो आत्माराम और जीवन्मुक्त हंवे भी श्रीहरिकी 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


अहैतुकी भक्ति किया करते हैं; क्योकि. Ee 
मनोमुग्धकारी और मधुर हैं। इस शोक ताक ऐई; ६ 
भक्त अन्य भक्तोके सङ्गसे भगवानको अव गिर) अतुर 
करता है? जिसके द्वारा वह ईश्वरके सगु गक री कोश 
करता है और तब उनकी कृपासे निर्विशेष रे. दान 
होता है | किंतु इस प्रकार त्रह्मनिष्ठामे र कि भर 
भी वह विवदा-सा होकर ज्ञानके निर्विशेष न स 
धरातळपर उतर आता है, वहाँ भगद्चक,) २ 
माधुर्यका आस्वादन करनेके लिये | इसलिये बहा. 
भक्तिका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है । और इसीस कं. 
ज्ञानीको अपना सबसे अधिक प्रीतिपात्र मानते हैं. हु 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त र i 
ग्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थसहं स च मम पिष क 


( गीता ९। | 
इसी प्रकार भगवान्‌ फिर कूर्म पुराणमे भी कहो हे अपः 
सर्वेषामेव भक्तानामिष्टः प्रियतमो मम! | 
यो हि ज्ञानेन सां नित्यमाराथयति नान्यया! | 

( कू० पु‘ ब्रह्मी ॥॥॥ क 
इस प्रकार “ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्‌! ( से रष 
खरूप ही है--ऐसा मेरा मत दै) यह कहकर सार जिनः 
पभक्तिमे ज्ञानका क्या स्थान है? इसके विपे स नै 
को निर्मूल कर देते हैं । र | 

इसलिये यह स्पष्ट है कि ब्रह्मज्ञानी ही स | 
और वही ऐसा भक्त हो सकता है। सम्भवतः यही क. 
उनके समुदायमै सष 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तोंको उन च | 
जानेके लिये आत्मज्ञान प्रदान करना कड. 

तेषां सततयुक्तानां भजता ३ 

. बुद्धियोगं ७, येन मासुपयादि है 

ददामि बुद्धियोगं तं | "जव 


( गीत !१ जाकर प्र 

# उनमें भी नित्य मुझमें | दो 
भक्तिसे युक्त ज्यानी भक्त- सबत्रेष्ठ है; पी है पहचान 
वाळे शानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और प | स्म 
प्रिय है || रव ल पराका 

+ सभी सत्तमे वह भक्त सुझे सबौर जाता हे. 
द्वारा नित्य मेरी आराधना करता दै । थे re 
| | उन निरन्तर मेरे ध्यानमें छोड छा | 
करनेवाळे भक्तोंको मैं वह तत्वा . 
मुझीको प्राप्त होते दें । 


| गीताके १ ३वेंसे १८वें अध्यायतक अजुंन- 
आतुर हौ यसर समझाते हैं। यदि ईश्वरके विश्वरूपका 
“कर छेना मात्र ही भक्तिका चरम उद्देश्य होता--जेता 
९ न अडनको निश्ञलिसित खोके कहते भी हैं-- 
मया त्वनन्यया शक्य अहसेवंविधोञ्जुँन । 
जञातुं द्रष्टुं च तस्वेन प्रवे्ठ॑ च परंतप ॥ 
(गीता ११ । ५४ ) 
_ तब उस स्थितिमें गीताका उपदेश बारहवें अध्यायके 
बाद समाप्त हो जाना चाहिये था; किंतु ऐसा हुआ नहीं । 
बिना ज्ञानके भक्ति कभी अपने चरम उद्देश्यमै सफल नहीं 
| हो सकती । इसीलिये परवर्ती अध्यायोंमें भगवान्‌ अजुनको 
१ ज्ञानका ही तत्त्व समझाते हैं और यही कारण है कि श्रीकृष्ण 


(गोव ॥ पुनः उद्धवकों आत्मज्ञानका उपदेश देकर ब्रह्म-शानकी व्याख्या- 
में भी | से अपने उपदेशको समास करते हैं 
तमो म! , एष ते$भिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः । & 
ति जा ( श्रीमद्भागवत ११ । २९ । २३) 
क इसप्रकार भक्तको उसकी सब कुछ होम देनेवाळी भक्तिको 
तमः ( स भै निविशेष बरह्मज्ञानके द्वारा पुरस्कृत करना मानो भगवान्‌ अपना 
नक अनिवार्य कतंव्य समझते हैं । 


| , ` भागवत-महापुराणके तात्पयंके सम्बन्धमै दो मत नहीं हो 
। ही सको फते | भक्तिके सभी सम्प्रदाय इसको अपना सबसे अधिक 
वतः यी शी 8 शास्र मानते हैं | हमलोग भी देखें कि परीक्षितके 
य स र की उपदेशकी समाप्ति श्रीशकमुनि किस प्रकार 
पावक सी | मे । श्रुः भक्तिके सभी रूपोंकी व्याख्या की 
रीति के बारह स्कर्न्धोमे भगवानके सभी अवतारों तथा 
सुपि, का वर्णन किया | इसके बाद वह घड़ी आती 
दडे इस वंशजको तक्षक नागके द्वारा डँसे 
र कक माग करना था । इस सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण मुहूत्तमे 
है छन ह भगबानूके अवतारो अथवा लीलाओंका 
| नकाले आदेश नहीं देते वर अपने वास्तविक खरूपको 
| उक्षे इ अपने आत्माको निर्विशेष अहार्मे डुबा देने, 
| पयकारा न अन कर देनेके छिये कहते हं, जैसे 
। आता है. रेट जानेपर भहाकाशमें विलीन हो 
१ शिकत ` ° ० क्या विही ४ 
FF न ह्व गने घुम्दै यह त्रहमवादका सम्पूर्ण सार-संगह 


* भक्ति और ज्ञान # 


` 
र | मानो अपने उपर्युक्त वचनको चरितार्थ करनेके लिये 


एवं देहे सूते जीवो अहा सम्प ही इरा। 


सम्पद्यते पुनः ॥ & 
प ( श्रीमद्भागवत १२ । ५ 1५) 
भ्रीशुकदेवजी परीक्षित्‌करो 
करनेके लिये, जो भक्तिको है अझभाव पात 


परिणामखरूप मर ६ 
तथा अपनेको ब्रह्मरूप, केवल ब्रह्मरूप ना 
हैं । क्योंकि वे जानते ये कि इस प्रकार निर्विशेष ब्रह्ममें छीन 
हो जानेपर उनको न तो अपने पे तक्षकके दाँत गड़ाने- 
का अनुभव होगा ओर न उन्हें संसार बसे भिन्न दीलेगा-- 

अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्मा परमं -पद्म्‌ । 

एवं समीक्षन्नास्मानमास्मन्याधाय निष्कळे ॥ 

दशन्तं तक्षकं पादे. छेलिहानं विषानने: | 

न दरक्ष्यसि शरीरं च विइवं च पुथगात्मनः ॥ † 

( श्रीमद्भागवत १२। ११-११) ` 

यदि इस निर्विशेष ज्ञानसे ही भागवतके अन्तिम स्कन्धः 
का उपसंहार होता है तो भक्तिमें शनका जो उचित स्यानदै, 
उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । ऐसी खितिमै न्यायोचित 
निष्कर्ष यही निकलता है कि पराभक्ति और ब्रह्मञ्चन 
एकार्थवाची शब्द हैं; जो सर्वोच्च योगकी खितिके, पूर्ण शानकी 
आनन्दमय अवस्थाके वाचक हैं| , 

हम इस संक्षिस वियेचनको शाण्डिल्यके भक्ति-ूर्जेखि 
एक उद्धरण दिये बिना नहीं समाप्त करेंगे | झाण्डिल्यपर 
निस्संदेह कोई भी ज्ञानका पक्षपाती होनेका संदेह नहीं करता । 
किंतु विलक्षण बात है कि वे भी उपसंहार करते हैं इस सूत्रसे-- 

तदैक्यं नानात्वैकस्वसुपाधियोगहानादादित्यवत्‌ ॥ ९३॥ 

इसकी व्याख्या करते हुए खप्नेश्वर लिखते हैं_“और 


इस प्रकार जब पराभक्तिके द्वारा व्यष्टिभाव मिटा दिया जाय; तब 
ब्रह्मके साथ अभेद तक विरुद्ध नहीं रह जायगा; क्योकि सूर्यको 


FT SRT रा 
. # जिस प्रकार घड़ेके इट जानेपर घटाकाश पूववत्‌ फिर 


महामहाकाशरूप हो जाता दै, उसी प्रकार तीनों प्रकारके दह नष्ट 
होनेपर जीव पुनः अहारूप हो जाता है । 


+ जो मै हूँ, वही परमपदरूप अह्य है और जो परमपदरूप 
ब्रह्म दै, वही मैं हूँ--इस प्रकार विचार करते हुए अपने 
आत्माको अखण्ड परमात्मामे स्थित कर लेनेपर तुम अपने परमे 
काटते हुए तथा जिहासे ओठ चाटते हुए तक्षकक एवं अपने शरीर 
और सम्पूर्ण विश्वको भी अपने आात्मासे एयक्‌ नहीं देखोगे । 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ऋ 


द्य स्वम ही विलीन हो जाते हश माना जा सकता हद मुक्तिंके लिये जिसका पक 

उनमें पढ़े हुए 7 नेकतव- वह भक्ति अपने सश म जे | 
ततः परभक्स्या उना | 
प्यव प्रकाशात्मनः प्रतिबिम्बोपाधिदपणा- मोक्षकारणसामञ्रयां भक्तिरेव | 

मप्यविरुद्ध यथाऽऽदित्यस्य प्रकाशात मर गी. 
शृपगमे तद्वत ॥ # ३2२ जम कलह, , भक्तिर्न द 

( श्रीशंकराचायकत विवेकचूहामशि, 8), । 


हुए भी भक्ति और ज्ञानको 
इतने प्रचुर प्रमाणोंके होते हु 


— BP | 


भक्ति-तत्त या भक्तिसाधना 


( छेखक--ओो० जयनारायणजी मछिक पम्‌० ५०१ डिप ० एड०, साहित्याचाय, साहित्यालंकार ) 


भगवानको प्राप्त करना ही मानव-जीवनका चरम पुरुषार्थ 
है और इसका सर्वोत्तम साधन भक्ति है । भक्तिका अथ 
है--भगवानकी उपासना? भगवानकी सेवा और भगवानूकी 
शरणागति । जब मानव-अन्तःकरण सभी भोग-विषयोसे 
अपनेको पथक करके एकमात्र परमात्माके ही चिन्तनमें 
ळवलीन हो जाता है और जब सगुण-साकार परब्रह्मका 
ध्यान तैल-धाराके समान कभी हटता नहीं? तब परमात्मा- 
का साक्षात्कार हो जाता दै। इस ब्रह्मानन्दे जो रस और 
मधुरिमा है? वह अवर्णनीय दै । सगुण साकार परमात्माका 
बर्णन ऋग्वेदके दवतीयाष्टकमें आया दै-- 
ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः 
दिवीव चक्षुराततम्‌ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते, 
विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ i 
ऋग्वेदके दशाम मण्डल तथा शुक्ल य॒जुर्वेदके पुरुष- 
सूक्तमें भी आया दै-- 
चेदाइमेतं पुरुषं महान्तम्‌ आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ।? 
वस्तुतः भगवान्‌से मिळनेके तीन मार्ग है कर्मयोग, 
ज्ञानयोग तथा भक्तियोग । वेदके पूर्वभागमें कर्मका वर्णन दै, 
वेदके उत्तरभाग ( उपनिषद्‌ अथवा वेदान्त ) में ज्ञानका: । 
भक्तिमें कर्म और ज्ञान दोनोंका समन्वय है । अतः सम्पूर्ण वेदोंका 
तास भिं निहित है। कर्म तथा शन एक दूसरेसे इक्‌ क्तव्यकी पेरणासे भगव सम भक्तिमें निहित है । कर्म तथा ज्ञान एक दूसरेसे पथक 


. और कर्ठृत्वाभिमान हैं? वह मोक्षा 


रहकर एकाङ्की रहते हें । ज्ञानहीन कर्म कृत्रिम ई. 
( Mechanical) तथा शक्तिहीन हो जात ti: 
अध्यात्म-मारगमें सहायक नहीं हो सकता । पर झी 5 
का भी अधिक महत्त्व नहीं | कर्महीन ज्ञान भी सं 
हो जाता है और वाक्य-ज्ञानके रूपमे केवल गाम: 
बक्तुताका विषय रह जाता है । हमारी क्रिया शानु 
चाहिये । यदि हमारे कम हमारे ज्ञानक्रे विपः 
इसका अर्थ है कि अपने ज्ञानमे हमारा बिश्वास न्‌ 
उपासनाका मार्ग कर्म और ज्ञान दोनोंकी अपेक्षा हः 
आनन्दप्रद है; क्योंकि इसमें दोनोंकी एकता है। म 
तो कर्मसे विरोध है न ज्ञानसे । कर्मयोग ओर अ 
भक्तियोगके सहकारी हैं । खतत्त्ररूपसे कर्म सर्ग 
संकेत करता है, ज्ञान क्रैवल्यकी ओर । किंठ॒ भर 
आश्रय पाकर कर्म और ज्ञान मोक्षपयके र 
प्रकाशक बन जाते हैं । जहाँ कर्ममार्ग गो ५५7 
दूसरेका स्पर्श करते हैं? वहीं भक्तिकी मधुर 
होकर एक दूसरेके पूरक हो जाते हैं| तब न 
लक्ष्य हो जाता है, दोनोंमें कोई भेद नहीं रह हा 
भक्त कर्मकाण्डी नहीं होतेः ग की टं 
सकाम है, कर्मयोग निष्काम | त त 
भक्त अनासक्त और निर्लिक् होकर जीवनके ग ३ 
कर्तव्यकी प्रेरणासे. भगवत्केकय समझकर 


` # जीव-ईश्वरमें एकता है--दोनों एक है, उपाधिके संयोगसे उनमें नानात्वकी प्रतीति होती दै और ण के 
बोध स्पष्ट हो जाता. है--ठीक उसी तरह, जैसे एक ही सूर्य जलसे मरे. हुए भिन्न-भिन्न पात्रोमें पृथक पर्ष, 
सा प्रतीत होता है, परंतु जलपात्ररूपी उपाधिके न रहनेपर वह पुनः एक ही रह जाता दै । 


1. मुत्तिकी कारणरूप सामग्रीमें भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूपका अनुसंधान करना 
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अः भकि-तत्त्व या भक्ति-साधना ८ 


Sa 


उ सम्पूर्ण जीवन ही भगवत्केकय है । उनके 
br ना प्रेरित नहीं होते; वे विवेक, 
कर्म राजसी म से हॅ 
० और कैंकर्यकी भावनासे प्रेरित होते हैं. । भक्तियोगका 
। का है । बिना भक्तिकी सहायतासे कर्मयोगकी 
| आधार ९. 
| तता संदिग्ध ह्ये जाती है। कर्मसंस्कार ही जीवात्माका 
| नन्वत है | यही अविद्याके रूपमै कारण-शरीरका निर्माण 
' चता है। पर कर्मका हम 4442 त्याग नहीं कर सकते । 
। ज्ैबन-धारण करनेसे पग-पगपर कमकी आवश्यकता हो जाती 
| ३ कर्म खतः न अच्छा है न बुरा | कर्म जिस मन्तव्यसे, 
' जिस. उद्देश्यसे किया जाता है, कर्म करनेसे अन्तःकरणमें 
. ज्ञे एक तरङ्ग उठती है? एक विकार उत्पन्न होता है, उसीपर 
. झाकी अच्छाई या बुराई निर्भर करती है । कर्म तो हम स्थूल- 
' ज्ञरीरते करते हैं? पर उसकी प्रेरणा मनसे आती है । इसीलिये 
कहा. गया है-- 
मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धप्रोक्षयोः । 
( बृहज्ञा० पु० १। ४७४) 
“मन ही मनुष्योंके बन्धन और मोक्षका कारण है |? 
कर्म तीन प्रकारके होते हैं-ग्रारन्ध, संचित, क्रियमाण । 
` प्रथेक क्रियमाण कमं समाप्त होनेपर संचितके कोषमें चला 
जाता है; और वहीं जब फल देना प्रारम्भ करता हैः तब 
' प्राथ बन जाता है । प्रारन्धका भोग अवश्यम्भावी है । 
' मर्व हमारी वासनाका निर्माण करता है और वासना प्रवृत्ति- 
* प्रदृत्ि पुनः क्रियमाण कर्मका पथ-प्रदर्शन करती है । अतः 
' सार वतमान जीवन अतीत जीवनका फल और भविष्य 
. "चैना बीज है।.जिस प्रकार बृक्षसे फल होता है और 
प क फिर वृक्षको जन्म देता दै, उसी प्रकार जैसे हमारे 
पकम थे) उसी प्रकार हमारी प्रबुखि बनी और जैसी 
i है उसी प्रकारके कर्म हम करते रहते हैं । वद्ध 
| (२ अभ जनन पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌? 
100 उडा रहता है । कभी भगवानकी कृपा होती है 
| हु मि हमारा अनुराग उत्पन्न हो जाता है। 
ख करि करना नर देही । देत इस बिनु हेतु उनेही ॥ 
' सजाता ग्ण भूलकर जो जीव विषयके चिन्तनमे 
( तो है वह सबसे बढ़ा अभागा है और उसका विनाश 
[लिए है 
| के चिन्तनसे 


| 


| वीमित खार्थबुढि तथा भोग-बुद्धि नहीं रहती । 
| 


उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है? तब 
और वह इच्छा किस प्रकार जीवको 


बताया हे छे जाती हे, इसका कम भगवे सते 
ध्यायतो के विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
ee भवति सम्मोइः सम्मोहात्‌ स्ट्तिविन्नम: । 
स्वृतिभ्रंशाद्‌ बुदधिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
CER (२।६२-६३) 
“६ अजुन | मनसहित इन्द्रियौंको वराम करके मेरे 
परायण न होनेसे मनके द्वारा विषयाँका चिन्तन होता है, 
विषयोको चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषर्योमे आसक्ति 
हो जाती है और आसक्तिसे उन विषर्योकी कामना उस्न 
होती है । कामनामें विश्न पडनेसे क्रोध उत्पन्न होता है, 
क्रोधसे अविवेकः अर्थात्‌ मूढुभाव उत्पन्न होता है और 
अविवेकसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो जाती है । स्मृतिके 
भ्रमित हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाश हे जाता 
है और बुद्धिके नाश होनेसे यह पुरुष अपने श्रेयसाधनसे 
गिर जाता है ।? 
स्थूलशरीरके नष्ट हो जानेपर भी उसके द्वारा किया हुआ 
कर्म नष्ट नहीं होता; क्योंकि कर्म करनेपर मानसिक जगतूमे 
एक हलचल मच जाती है, अन्तःकरणर्मे सुख या दुःखकी 
लहर दौड़ जाती है और यृक्ष्मशरीरपर एक छाप पड़ जाती 
है । यह सूक््मशरीर कर्म-संस्कार लिये हुए एक स्थूळ्हारीर- 
से दूसरे स्थूलशरीरमें प्रत्रेश करता है। ये ही कर्मसंस्कार वासना 
तथा प्रत्रत्तिको जन्म देते हैं। अच्छे कर्मोके संस्कारसे प्रवृत्ति 
भी परिमार्जित हो जाती हे और गंदे कमोके संस्कारसे प्रवृत्ति 
कड॒षित हो जाती है । स॒क्ष्मशरीर अपनी प्रइत्तिके अनुसार 
अनुकूल योनि चुन छेता है । जिस प्रकार गेहूंका 
बीज धानके खेतमें फूटता नहीं? उसी प्रकार यदि संयोगसे 
सूक्ष्मरारीर अपनी प्रदृत्तिके प्रतिकूल किसी योनिमें चला 
जाय तो वहाँ वह विकसित नहीं होताः साताके गर्ममे _ 
या वीर्यकीटके रूपमें ही नष्ट हो जाता है तो फिर कमेसि 
छुटकारा किस प्रकार मिळे ! अच्छे और बुरे दोनों कर्म तो 
आत्माके लिये बन्धन ही हैं। अच्छा कर्म सोनेकी हथ- 
कड़ीसे बाँचकर खमे ले जाता हैः बुरा कर्म छोहेकी हथकड़ीसे 
बाँधकर नरक कर्मयोग इनसे छुटकारेका इमे एक उप पत 


गिरकर भी पनप नहीं पाता? उसी प्रकार निष्काम कर्म सूक्ष्म- 
शरीर तथा प्राणमय एवं मनोमय कोशमें अङ्कुरित न हीं होता-- 
यंख नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न छिप्यते । 
हत्वापि स इमाँछोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥ 
(गीता १८। १७) 
(हे अजुन ! जिस पुरुषके अन्तःकरणमें “मैं कर्ता हूँ? ऐसा 
भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थमि और 
सम्पूणं कार्योर्म लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब 
लोकको मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे 
बैँघता है ।?? । 
फलासक्तिरहित और निर्लिति कर्म करनेका नाम ही 
“कर्मयोग? है । पर अनासक्त और निर्लि हम होंगे कैसे १ 
हमारे अन्तःकरणमें जो वासना-सर्पिणी छिपी हुई दै, वह 
कमका रस पीती रहती है। उपदेश देनेक्रे लिये तो हम कह देते 
हैं कि 'वासनाका हनन करो, प्रवृत्तिको कुलो, अनासक्त 
और निर्लित होकर कर्म करो, पर इन उपदेशोंसे कर्म 
योगकी समस्या हठ नहीं होती । वासनाके विराट अन्धकार- 
में विवेकका टिमटिमाता हुआ दीपक प्रकाश तो देता है, 
पर बिना भगवत्कृपाके वह प्रकाश चिरस्थायी नहीं होता । 


कर्मेन्द्रियांको निराहार रखनेसे वासना नहीं मिटती | प्रवृत्तिको 


बरजोरी रोकनेसे वह वैध मार्ग छोड़कर अवैध मार्ग ग्रहण 
करेगी | वासना असंख्य जन्ोंके परारब्धकमोंका परिणाम 
है | उसको हम केवळ उपदेशों और वाक्यञ्चानसे नष्ट नहीं 
कर सकते | प्रवृत्ति प्रकृतिका सूक्ष्मरूप है, उसको कुचलनेकी 
चेष्टा तिके साथ एक भीषण संग्राम है । यह सत्य है कि 
अनासक्त होकर कर्म करनेसे कर्म आत्माका स्पर्श नहीं कर 
सकता, पर अनासक्त होना ही तो जीवनकी सबसे बड़ी 
समस्या है | यदि बिल्लीके गलेमें घंटी बाँध दी जाय तो 
व सुरक्षित हो जायें; पर बिल्लीके गलेमें घंटी ` बँचे 


नहीं कर सका था, भक्ति आकर उसे सह 

है.। भक्ति कहती है कि “जीवनके सारे क 
पर. उन्हें भगवन्निमित्त करो, अ ् 
हमें भोग-वासनासे प्रेरित होकर कर्म नहीं 
कतव्यकी प्रेरणासे भगवत्य नाहिये 


# मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनात % 


उ बन्धन नहीं ना र कक | भूना हुआ चना जमीनमें आत्माको बॉधनेके लिये हमारे पास कम इ च 


हे । जबतक हमारे अन्तःकरणमे अ ज | 
नहीं हो जाता, जबतक हमारे मनन फर के 
श्रीमन्नारायण भगवान्‌ नहीं आ विराजते, उर है 


करनेपर भी मोह-पाश नहीं टूटता | सक; 


माधव, मोह फॉस क्‍यों टै \ । 
बाहिर कोटि उपाय करिय, अम्यंतर अद न | 
चुत पूरन कराह अंतरगत ससि प्रति ह| | 
इंधन अनर रुगाय कुप सत औत नास र 
इन्द्रियोंकी बलपूर्वक विषयःभोगसे रोडने तय \ 
रखनेसे आसक्ति नहीं मिटती; आसक्ति तो तव झं 
जब परत्रझका साक्षात्कार हो जाता है-- | 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहि] । प्र भ 
रसवज . रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निक्हे।. शान्त हे 
(कर साक 
। और 


भगवानके ध्यानसे, चिन्तनसे, स्मरणते इ | ३ र 
विकार अपने-आप नष्ट हो जाते हैं। ह 
तब गि हदयं बसत खकनाना । होम मोह मच्छरम र 

७ 1 
जब रुगि उर न बसत रघुनाथा । घर चाप उरल रा 
भगवानके चिन्मय? ज्ञानमय? आनन्दमय सङ्ग भक्ति-पथ 


हृदयमें आते ही अन्तःकरणका अन्धकार ra माति क 


जाता है | १ शान 
ममता तरुन तमी अँघिआरी । राग हेप खक र्र 
तब णि बसति जीव मन माहीं । जब हगि प्रमु प्रा |. र 

तिमिरमयी रजनीमें मानव एक पिच गा 
कर जा रहा है। दोनों ओर खाड्या ही हेला! अन्तर न 
फिसळनेका डर है । कामिनी ता लक या 
मानव अन्तर्ढन्दसे जर्जर दै? पीडित हैः | भगवान्‌ 
उसे पीछेकी ओर घसीटती है । ला. हा) मत! 
उज्ज्वल आलोक उसका पथ: तकी मो र ज्ञ 


भूली-भटकी मानवताको असत्से 
प्रकाशकी ओर तथा मुत्युसे 


जनथोगकी सफलताके हि पानाचा घत जा कि माइक कब वासनाका शमन आवश्यक 
फ असंख्य जन्मोंका जीवनरस पीकर वासनासर्पिणी 
| दै _ :करपासे फुफकार मारती रहती है । ज्ञानयोगके 
९ = खितप्र होना आवश्यक है । इस सम्बन्धे भगवान्‌ 
| षण गीतामें कहते ईं-- 
| प्रजह्वाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना ठुष्टः  स्थितप्रज्ञसदोच्यते .॥ 

(२।५५) 

। हे अर्जुन | जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण 
> दामनाओंको भलीभाँति त्याग देता है, और आत्मासे आत्मामें 
| दाट रहता है उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है |? 
| हृदयका निष्काम होना एक जटि समस्या है, 
स क| पर भक्तियोगका आश्रय पाकर हृदय अपने-आप 
वा निव). शान्त हो जाता है । तव परमात्मक साक्षात्कारसे अपने-आप 

(गैर) मायाका बन्धन टूट जाता हे? हृदयकी गॉठ खुळ जाती है 
लरत और कर्मसंस्कार नष्ट हो जाते हैं-- 
भिद्यते ह्ृदय्रन्थिडिछिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ष्टे परावरे ॥ 


है ( मुण्डक० ३ 1२) 
। भक्तिसे थक ज्ञानका मार्ग दुर्गम और कठिन है, पर 

नन्द्मय सद्र अक्तिपथ अत्यन्त सुगम है | 

र आफ्नेश 


माति करत निनु जतन प्रयासा । संसृति मुरु अनन्या नासा ॥ 
शन भक्तिका पूरक और प्रकाशक है | 
द्रप उदू अविद्यया सृत्यु तीत्वा विद्ययाम्तमइनुते । 


वी आ ४ ( ईशोप० ९४ ) 
च्छल पद, कमसे: चित्तकी शुद्धि होती है और शानसे 
और भरव । "छती प्राति | उपासनात्मक ज्ञान और भक्तिमें कोई 
नसे से! अन्तर नहीं | 
वित क दो रूप है उपासना और कैंकर्य | सदैव 
| यण्ड व्य सरण और ध्यान करना, भगवानसें 
कर रही कर उपातना ऐै एन्न उन्हें अनवरत याद रखनेका ही नाम 
ही ओए ॥ उही क रे तेलकी धारा कभी टूटने नहीं पाती, 
ओर छै के समान गई 0 अनवरत ध्यानसे परमात्मा प्रत्यक्ष- 
पर ही | हो जाय, व्य साथ मानव-हृदय एकाकार 
कमै 
भाते क ह नाना । मन राक्षहु जह कृपा निधाना ॥ 


\ केवरु राम चरन ळय लागी ॥ 


# भक्ति-तत्त्व या भक्ति-साधना # 


कः तत 3 


उपासनाकी सफलताके लिये भगवानके अत्यधिक 
प्रेम होना आवश्यक है। भगवान्‌के ऊपर अत्यधिक 


कौ; क्योंकि हम जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं, दिन- 
रात उसीके विषयमें सोचते रहते हैं। उसके ज 
चिन्तनंमें आनंन्दकी अनुभूति होती है। भगवानको यदि 
हम हृदयसे प्यार करेंगे तो उनका ध्यान सदैव हमें बना 
रहेगा । उनके स्मरण और चिन्त आनन्दकी अनुभूति 
होगी । उनके प्रेममे हम मस्त और मतवाले बने रहेंगे और 
एक क्षण भी बिना उनको देखे हृदय बेचैन हो उठेगा। 
अन्तःकरणका सबसे बड़ा आकर्षण प्रेम ही है। बिना प्रेमके 
यदि बरजोरी मनको भगवानमें छगाया भी जाय तो वहाँ वह 
अधिक देरतक नहीं टिक सकता; क्योंकि मन चञ्चल है और इठात्‌ 
विपयोंकी ओर 'चळा जाता है । भोगरसका पान करनेवाले 
चञ्चल मनको प्रथम-प्रथम भगवानमें ल्गानेके लिये दो 
साधनोंकी आवश्यकता है--अम्यास और वेराग्यकी | अम्यास- 
के द्वारा मनको भगवानमें टिकनेकी तथा भगवानसे प्रेम 
करनेकी आदत पड़ जाती दै । वेराग्यके द्वारा संसारसे विरक्ति 
और परमात्मामें अनुरक्ति उत्पन्न होती है | 


जब सब बिषय बिरास बिरागा । तब रघुनाथ चरन अनुराग ॥ 


` होइ बिबेकु मोह अम मागा । 


भगवान्‌से अविचल प्रेमका ही नाम 'पराभक्ति? है-- 
सा परानुरक्तिरीश्वरे । ( शाण्डिल्यभक्तिसच २ ) 

भक्तिका दूसरा रूप केकयं दै । जीव शाइवत भगवद्दास है 
और भगवानकी सेवा करना ही जीवका धर्म है । भक्ति चाहे 
माधुर्य-मावकी हो या दास्यभावकीः भगवत्केकय प्रत्येक 
दामे आवश्यक है । परब्रह्म मायामण्डले परे निपादू- 
विभूतिके खामी श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हैं । मन-मन्दिरसे 
वासनाकी धूळ झाइकर, भक्ति-जल्से उसे प्रक्षालितकरः शान- 
रदिमसे दीत प्रेम सिंहासनपर भीमज्ञारायण भगवानकी मूर्ति 
स्थापित करना ही परत्रझका केकयं है | अन्तःकरण परत्रझके 
आलोकते आलोकित हो जाय, दय परमात्माके चरणोमे 
लीन हो जाय शाश्‍वत प्रेम और अनवरत ध्यानके र 
भगवान्‌ प्रत्यक्षके समान हो जायें? तब rs 
सम्पन्न हुआ समझना चाहिये । प्रपत्तिकी 000 


पोषक तथा पूरक है [gore 


आ 


अन्तर्यामी भगवान सर्वत्र एवं सभी प्राणियोमे वर्तमान 
हैं। यह रूप सूक्ष्म, व्यापक एवं घट-घटवासी है । इनका 
बोकर तीन प्रकारसे होता है । 

(१) किसी भी स्थानमै कभी छिपकर कोई 
पाप नहीं करना । ऐसा कोई भी स्थान नहीं, जहा 
अन्तयीमी भगवान, न हो । अतः छिपकर पाप करनेके 
लिये कोई भी एकान्तस्थल किसीको मिल ही नहीं 
सकता । कक 
(२) अन्तयोमी ` भगवान, सभी प्राणियोमें 
वर्तमान हैं, अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्मा- 
क[मग्द्र हुआ । अतः किसीके साथ ईप्यो देष रखना, 

किसीका अमङ्गल सोचना, किंसीको दुखी करनेकी 
चेष्टा, मनसे, वचनसे और शरीरसे किसीकी बुराई 
करना अन्तयौमी भगवानकी अवहेलना दै । 
गरीब और दुखियोकी सेवा, सत्य, अहिसा, न्याय, 
प्रत्येक नर-नारीका कल्याण और प्रत्येक प्राणीको 
सुखी बनानेकी चेष्टा ही अन्तयोमी भगवानका कैकय 
है। जीवात्मा प्रकाश-कण है और परमात्मा प्रकाशके 
समूह । अतः जीवात्मा परमात्माका अंश है । इसलिये 
प्रत्येक प्राणीका शरीर, जहाँ जीवात्मा वर्तमान है, 
परमात्माका ही मन्दिर है । अतएव प्रत्येक प्राणीकी 
सेवा अन्तर्यामी भगवानकी सेवा है तथा किसीकी 
भी निन्दा या अनिष्ट करनेकी चेष्टा अन्तयोमी 
भगवानका अपमान है । | | 
-(३) अपना शरीर भी अन्तयोमी भगवानका 
मत्दिर है। अतः भगवानके सन्द्रिको खच्छ और 
पवित्र रखना जीवका परम कर्तव्य हरे । अन्तःकरण- 
रूपी मन्दिरमे अविद्याका अन्धकार, वासनाकी गंदगी 
और अभिमानकी दुर्गन्ध नहीं रहनी चाहिये । हृदयमे 
संदे, विचारों और कलुषित इच्छाओके रहनेसे 
अन्तर्यामी भगवानकी अवहेलना होती दै । 


परिवार! राष्ट्र तथा देशके लिये त्याग और सेवाकी भावना 


कॅकय॑ है | संध्या, गायत्री) पूजा, जप, कीर्तन, ध्यान-- 


ये सभी भगवत्कॅकयके अन्तर्गत हैं | 
. भक्त सर्वत्र भगवानको ही देखता है- | 
इशा वास्यमिदं सत्रे यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । (ईशोप० १) 
फिर अपनेःपरायेका भेद-भाव कहाँ रह जातां हे और कोई 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


& मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ४ 


ईरन्यांदेष करे तो किससे करे ! सवज 


भगवान:ही-भगवान्‌ हैं । गौर, रट 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सदै | दाण्डा 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सा कश्चिद्‌ दुद्रा क परमग 
“सभी सुखी हो, सभी नीरोग रह, स > पर 
दर्शन करें? किसीको भी दुःखका भाग न भिडे लु जा 
. भगवानकी आशा हे-- म 
यत्‌ करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददात साः 

यत्‌ तपस्यसि कोन्ल्य तत्‌ कुरुष्व मदं | ह 
(गी ९1३ न 


जब अपना भोजन) कर्म) पूजा, दान, तपस १ 
भगवानको अर्पण ही कर देना है, तव मुस भ 
अपवित्र आहार एवं आचरण हम कैसे करें! को दै। ज 
भगवानको अर्पण नहीं किये जा सकते। वस्तुतः भनेक परमात्मा 


जीवन ही भगवत्कैकर्य होता है | | नहाँमि 
ज्ञानयोग और कर्मयोगकी सफलता सदि अन्य । 


भक्तोंकी नैया भगवान्‌ पार लगाते हैं | भगवान्‌ आ रो 1 


हैं और उनकी शरणमें जानेसे महापापियोका भी | नी 
जाता दै । कड 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते सामततमर। | उ. ३ 
साधुरेव स सन्तव्यः सम्यरण्यवसितो हि 6! | क 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे सक्ती मत 
नही (गीता ९।१ औरशार्न 
` «यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन 
भक्त हुआ मुझको निरन्तर भजता है तो वह साई 
योग्य है; क्योंकि उसका निश्चय यथाय 
भलीप्रकार निश्चय कर लिया है कि क 
समान अन्य कुछ भी नहीं be | इस 
धर्मात्मा हो जाता है और सदा Rd 
होता है । हे अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत 
नष्ट नहीं होता ।? हक 2 
कर्मयोग और ज्ञानयोगके लिये >. के 
पर भक्तिका द्वार सबके लिये खुला ही 


= 


क्योंकि हे अर्जुन ! जी" वैश्य) द्भ तथा पापयोनि-- 
लादि जो कोई भी हों? वे भी मेरे शरण होकर तो 
गतिको ही आस होते हैं ।' 


अगवानकी माया इतनी प्रबळ है कि शनियोंको भी 
हूं) सढ ह, मोह हो जाता है, पर भर्कोपर मायाका कोई प्रभाव नहीं 
न मिभ | परदता- क शशि 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(गीता ७। १४ )» 
ददासि स्‌ | फिर भी जिसकी बुद्धि मारी जाती है, वह परमात्माको 
"व मदग नहीं भजता--उनकी शरणमें नहीं आता-- 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 

न! तपसः (गीता ७। १५) 
तव आस. भगवानकी भक्तिमें अनन्यता और अकिंचनता आवश्यक 

| करें! सड. दै । जबतक हम सम्पूर्ण आशा-भरोसा छोड़कर एकमात्र 

सतुतः परमामाकी झरणमें न चले जायँ, तवतक उनकी कृपादष्ट 


¢ 


| नहँ मिढसकती | अनन्यताका अर्थ दै-परमात्माको छोड़कर 
| अन्य किसीको भी हृदयमें स्थान न देना, चाहे वह देवता 
आ हो या मनुष्य, कामिनी हो या काञ्चन । पत्नी जैसे 
क्रा भी का गादर सभीका करती दै? पर भजती है केवळ पतिको ही; 
* उती प्रकार प्रपन्नको निन्दा किसीकी नहीं करनी चाहिये, 
+ आदर सभी देवताओंका करना चाहिये, पर भजना चाहिये 
केवल भगवानको ही | हृदयमें केवळ भगवानको ही स्थान 
त रए देना चाहिये, अन्यको नहं । 
क्तः प्रणत! सवर मत खगनायक एह \ करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ 
( गीता ९1१४ ट चार प्रकारके होते हैं--आत्ते) जिज्ञासु, अर्थार्थो 
भी अरव । उस आ भक्त वे है; जिनपर कोई वित्ति आ पड़ी और 
RT मारो 0 छिमे ही जो भगवानको भजे हैं। जिशासु 
पर्व रे बर दा याई इच्छासे तथा अर्थार्थी किसी मनोरथ 
i * बिस क सिद्धिके लिये भगवानको भजते हे । आर्च; 
को बॉ. भेर नही ०410 भक्ति सकाम है, अतः सद्यः- 
| एवि मागे मज इ रानी कतव्य तथा विवेककी प्रेरणासे 
हीः ह भः जीवका ९ मगवान्‌ स्वामी हैं और जीव दास है। 
त्य ज | छि निष्काम म दै मगवाचक्ी भक्ति करना । शानीकी 
| ९) अतः वह सद्यः-मोक्षप्रद है । 


# मेक्तिका 
ग्य अर्भ है मिहनेकी दी एक सुगम रूप “प्रपत्ति? हे । भगवान 
यादे”) ® भगवान्‌ मेरे बि प्रधान अङ्ग है । मक्त समझते है 
9 (क 0 

वाग. वाहस्‌ ), अतः मेरी भगवानका हूँ 
न्त ग! ' मरो रक्षाका भार उनके ऊपर है। 


सामनन्यमाद। 


| 
| 


3 


* भक्ति-तत्त्व या भक्ति-साधना ॐ 


भक्तोंको बंदरके बच्चेसे उपमा दी जाती दै, प्रपन्नोको 
विज्ञ वच्चेसे | बंदरके बच्चे खुद बंद्रीको पकड़े रहते 
हैं, माँको कोई चिन्ता नहीं रहती | पर बिल्ली स्वयं अपने 
अच्चेको पकती है; वच्चेको अपनी कोई चिन्ता नहीं करनी 
पड्ती। बच्चेसे भूल होना सम्भव है, पर माँसे भूछ नहीं हो 
सकती । प्रपन्नांके मक्ति-निर्वाहका मार भगवानके ऊपर रहता 
है। मृत्युकालकी वेहोशीकी अवस्थामें भगवानका ध्यान आना 


अत्यन्त कठिन दै, पर प्रपर्नोका यह कार्य भगवान्‌ स्कयं 
सम्पन्न कर देते हैं-- र 


ततस्तं प्रियमाणं तु काहपाबाणसंनिभस्‌ । 

अहं स्मरामि मज्धक्तं नयामि परमां गतिम्‌ ॥ 

साधारण भक्त नौकरके समान होता है, पर प्रपन्नकी अवस्था 
पत्नीकी-सी होती है | स्वामी यदि अप्रसन्न हो जाय तो दास 
अन्यत्र भी जा सकता है, पर पत्नी कहाँ जाय | उसके लिये 
तो पतिको छोड़कर और कोई आश्रय ही नही है । इसी 
तरह प्रपन्नके लिये सय कुछ भगवान ही हैं | 


प्रपत्तिके दो भेद हैं--आारणागति और आत्मसमर्पण । | 


प्रपत्तिका होना केवळ मगवत्कृपापर निर्भर करता है । विवाहिता 
पत्नीकी तरह प्रपन्नोंका केवळ एक कर्तव्य रहता है-- 
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य चर्जनस्‌। 

- खामीके अनुकूल कार्य करना तथा सामीके प्रतिकूल 
कार्यौका सर्वया त्याग ।? पत्नीकी प्रतिष्ठा तथा रक्षाका मार तो 
पतिपर है ही; पर पत्नीका मी कत्तव्य है कि जो काम पतिको 
रुचे, वही करे; जो न रुचे, वह कमी न करे । उसी 
प्रकार प्रपर्नोको भी मगवानकी इच्छाके अनुकूल ही आहारः 
विहार तथा अन्य समी कमोंको करना चाहिये । मगवानकी 
इच्छाके विरुद्ध कोई मी शारीरिक या मानसिक कर्म नहीं 
करना चाहिये | जिस कामसे अपना, समाजका तथा संसारका 
कल्याण होश वह भंगवानूके अनुकूल हैः जिस कामसे 
अपना और दूसरेका भी अनिष्ट होता हो, वह प्रतिकूल है । 

शरणागतिकी झलक प्रथम प्रथम उपनि्रदूर्म मिलती है-- 
यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांइंच प्रहिणोति तस्मे । 
तरह देवमात्मबुद्धिसादं युसुञ्चुरै रारणमहं पचे ॥ 
( इवेताश्व० ६1 १८.) 
भगवानक़ी प्रतिज्ञा. है कि ध्जो एक बार भी शरणागत हो 
जाता है और दयते यह कहता हुआ कि “नाय ! मै आरा 
हूँ? मुझसे रक्षाके लिये प्राथना करता है; मैं उसको 
अमय कर देता हूँ 1? 


२५५ 


२४६ 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं सम ॥ 
(वाल्मीकि रा० ६ । १८। ३३ ) 
| समी धर्मा--सभी उपायोंको छोड़कर? संसारका सारा 
' = आशा“भरोसा त्यागकर निश्छल हृदयसे केवल भगवानकी 
१ । शरण जानेसे ही भगवान्‌ पापोसे मुक्त कर देते हैँ 
Fi eli . सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं घ्रज। 
i Fi अहँ त्वा सव॑पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 
il (गीता १८ । ६६ ) 
भगवान्‌ अपने शरणागतका त्याग नहीं कर सकते 
कोटि विप्र बघ लागहिं जाहू । आएँ सरन तजठ नहिं ताहू ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
. प्रपत्तिका दूसरा अङ्ग है आत्मसमपण--अपने आपको 
भगवानके चरणमै साप देना | जिस प्रकार पत्नी अपने 
आपको विवाहके समय स्वामीके चरणोंमें सौंप देती है, उसी 
प्रकार अपने. शरीर) मन) आत्मा- सब कुछ परमात्माको दे 
देना- यह श्रीवेष्णवोंका पाँचवाँ संस्कार है| इसके बाद 
जीवको यह अधिक्रार नहीं रह जाता कि वह दी हुई वस्तुको 
वापस ळे ले | जो शरीर, मन, आत्मा परमात्माको अर्पित हो 


लगाना अनुचित है | आत्मसमर्पणके बाद यदि हम शरीर 
ओर मनको किसी अपवित्र कार्यमे लगाये तो हम आत्मा- 
पहारी ( चोर ) हो जायँगे | शरीर और मन हमारे रहे ही 


Ga 


योगीश्वर कावजी कहते है- 


ae टन फकनप-ण८ जप 


59 


ees 


सरलसे-सरक, सीधा-सा भागवतधर्म है । Do 


% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


` कँकर्यसे विमुख नहीं रहना चाहिये। कर्तव्यकी रेणे 


गये हैं, उन्हें भगवत्केकयके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यमें - 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवी बुद्ध्याऽऽत्मना . वाचुरतखभावाद। 
करोतिं यद्‌ यत्‌ सकं परस्मै नारायणायेति सन 


य (६ भागवतवर्मका पालन करनेवालेके लिये यह नियम नहीं है कि.वह एक विरे प्रकारका ह” र 
वह शारीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रयोसि, बुद्धिसे, अहङ्कारसे, अनेक जन्मों अथवा एक जन्मकी ||| २, 
जो-जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान्‌ नारायणके छिये ही है- इस भावसे उन्हें समर्पण की | 


--२४७7०६७-७०-. 
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>) 


क 


लगा सकते । भगवानूकी आज्ञा | 0 
उसे किसी सत्काये अथवा भग हि क 


ग्रपन्नके लिये समय; शक्ति तथा धनका आळ | 
योग अत्यन्त वर्जनीय हैं | विल्यसितामें 02. भ 


व्यसनमें तथा ऐसे कार्योमे जिनसे जी फ स .जयति गो 
मानवताका अनिष्ट होता हो, अपने समय, शाह | सरसिः 
लगाना प्रपत्तिका विरोधी ऐं पदनखरुचिजितमदन 
| है। भक्तों एक क्षण कृतखर 


भगवानकी आज्ञाके अनुकूल जीवनके सारे कया है 

अन्तर्गत हैं । भक्तोंकी भगवानसे भी आप ० हू मा कयी र 
आदर करना चाहिये; क्योंकि भक्त भगाने च र्षि भगवानके माहात्म्य- 
खरूप हैं । भक्तोके लिये दैन्य भी आवश्यक है। क़ बिकसित होकर फळ-भक्तिक 
यासुनाचार्यने कहा है-- दे हुए सात्विक रतिरूप 


न निन्दितं कमे तदस्ति लोके सहस्र शो यन्न मया ब तिमित्तारा/ अथवा श 


i] छि ८ 
सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्पत्यगतित। कान्ति आदि हमा कमनीय 
अपराधस र पतितं भीममवाे दशने बृत्ति या भावके रूप 

ह्रभाजनं पतितं नामय वस्तुसे अथवा 


अरतिं शरणागतं हरे कृपया केवल्माक्मपरजष/ उपराग या आभोगके अनन 
(आ"० २६४ प्रतीति होती है, वही वृत्ति है 


“ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है; जिते मैने हसे! एत्तिम स्थिरता नहीं हो 
न किया हो । वही मैं उन कमोंके फछ-भोगका सं पछि होती रहती है । ना 


अब आपके सामने रो रहा हूँ । हजारों अपराष भणिद्दाय आराध्यके साथ 
रेत है तब उस बत्तिका उ 


भयंकर आवागमनरूप समुद्रके गर्भमें पढ़े हुए 


नहीं, वे भगवानकी वस्तु बन गये । अतः उन्हें वासनासे शरणमें आये हुए मुझ आश्रयहीनको हे हरि ! के । है। जल म 
ररित होकर हम प्रइत्तिके अनुसार किसी भोगकार्यमै नह कृपासे ही अपना लीजिये |? पित ह र 
व | चिदानन्दाशभूत लौ 
च € 
सब कुछ भगवानके समपण करो 


तव.॥ 


सर ज्यति गोकुलसदनः र 
सरसिजवदनः शिशुघंनऱयामः । 


य शति ए पदनखरुचिज्जितमदनः 

एक क्षण भी | कृतखलकदुनः . कृपाजलघिः ॥ 

पकी ग्रे ( अनन्तदेव ) 
रे कर्म भक बुद्ध, सहज रति भक्तिका प्रथमः तथा समापत्ति चरम 


है अवयव है | सहजात, शुद्ध या सात्त्विक रतिरूप भाव या 
र भवार ह. वृत्ति भगवानके माहात्म्य-बोधके साथ नाना भूमिकाओंमें 
४०. विकसित होकर फल-भक्तिका रूप ग्रहण करती है । चित्तमें 
दबे हुए सात्विक रतिरूप संस्कार, स्मृतिरूप आम्यन्तर 
' निमिततद्वारश अथवा शाख्रवर्णित 'अतसीकुसुमोपमे य- 
कान्ति? आदि कमनीय स्वरूप तथा अर्चादि विग्रहोंके 
दने वृत्ति या भावके रूपमै परिणत होते हैं । स्मृति या 
कृसनाजन्य वस्तुसे अथवा इन्द्रियम्रणालीद्वारा बाह्यवस्तुसें 
उपराग या आभोगके अनन्तर मनमें जो ग्राह्म-ग्रहणाकारा 
प्रीति होती है; वही वृत्ति है। 
वृत्तिमे स्थिरता नहीं होती । यह अन्यान्य वृत्तियोंद्वारा 
भोगका स्म बिच्छिन्न होती रहती है । नाम-कीर्तन तथा भावनादि साधन- 
अपरे भफिद्वार आराध्यके साथ चित्त जब पूर्णतया समापन्न 
| पढ़ें हुए # होता है तब उस बृत्तिका उच्छेद कठिन हो जाता है | इस 
हे हरि | था रे यह वृत्तिमात्र न रहकर शक्तिका रूप ग्रहण करती 
| * | भक्तको यहीं भक्तिरसकी अनुभूति होती है, जो विषया- 
खन चिदानन्दाशभूत लौकिक रसक्रा साध्य-तत््व है। 
पतवर नारायणतीर्थने लिखा है 
| च च लोकिकरसे शङ्गारादी विषयावच्छिन्नस्थैव 
विले ` ` स्कुरणादानन्दांशस्थ न्यूनत्वं भगवदाकारोक्तः 
_ शिक्षे भक्तिरसे तु अनवच्छिन्नचिदानन्दघनस्य 
त, (क शरभस्य मेमरी तत्अतदअनता 


(8 ( पातज्ञलयोगदशन 
,११।१ पि १।४१) 
| थै भता (क स्फटिक मणिके सदृश, बृत्तियॉसे रहित चित्तका 
त रः "यवा आहारूपॉके द्वारा उपरक्षित होकर उन्दीके 
दै 
क 


स्नेहधारानुकारिणी । 
भक्तिमौददात्म्यबोधजा ॥ 
( शाण्डिल्य-संदिता ) 


( डेखक- ० औशिवशंकरजी अवस्थी शास्त्री 


नमस्कार्यत्वादिशानवत्यपि मक्तोऽयमितिव्यवहारापत्ते; पूरोः 


एम्‌० ए० ) 
एव लोकिकरसानुपेकष्य : सेव्यः ।? 
( भक्तिचन्द्रिका ) 


सामान्य जनोंक्री प्रतीतिका विषय न बननेके कारण ही 
भक्तिको काव्योचितं-सक्षणअन्थोमें भावमात्रकी संज्ञा प्राप्त 
हुई है । अन्तयांगसे परिचित व्यक्तियोंसे यह छिपा नहीं 
है कि किस प्रकार हृदयदेशकी कल्पना-मूर्तिके अन्तरालसे 
कोटि-काम-कमनीयः तडित्कान्ति, कमळ कोमळ भगवद्िग्रहका 
आविर्भाव होकर विलक्षण रसका वर्षण होता है । फलभक्ति- 
रूप उत्कृष्ट रसदशामें द्वेतका परिहार हो जाता है । वहाँ पूर्ण 
'ऐक्यकी सिद्धि होती है । यही भक्तका मोक्षं | | 
भजनीयेन अद्वितीयमिदं इत्स्स्य तत्स्वरूपत्वात्‌ । 
( शाण्डिल्यसूत्र ) 
अर्थात्‌ परमेश्वरसे- थे सेवक, सेवा तथा तत्साधनरूप 
गुरूमन्त्रादि अभिन्न हैं; कारण) सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मख- 


१. ( क ) भाव एवेयमित्येके । १ र 


(भक्तिमीमांसा सूत्र १।१। २) 
( ख ) रतिदेवादिविषया व्यभिचारी त्तथाजित: । 
भावः प्रोक्तः "° “| ( काव्य-प्रकाश ४। ३५ ) 
२. (क) खयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः। ३० । ` 
तस्मात्‌ सैव ग्राह्या मुसक्षमि: । ३३। ` 
( नारद-मक्तियत्र”) 
(ख) सैव प्रौढा विरक्तिः सुचरितरचनासम्पयुक्तिः प्रसि 


सैवान्तःसंशयादिक्षयङृदुपनिषत्त्त्वविद्याग्रसत्तिः । _ 


बोधन्यक्तिश्च सेव प्रकटितपरभानन्दसवंखमुक्तिः 
सैवादैता च मुक्ति: कथमपि कमछाकामुके यातु भक्तिः ॥ 
| ( भक्तिनिणय ) 
(ग) तत्र भक्तिमंजनं तच्च “मज! सेवायामिति षालचुसारात्र 
सेवामात्रम्‌, समानेऽपि राजसेवाकर्मणि सक्तोऽयमभक्तोऽयमिति 
भेदव्यपदेशदर्शनात्‌ । नाप्याराध्यल्रेन शानं सा अयबछादिना 
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रूप ही तो है। भक्तिकी रसल्पतामे प्रायः सभी तततवश गक" 
सत हैं | कुछ लोग उसे समाधिजन्य त्र्मानन्द-सदृ अथवा 
उससे भी बढ़कर मानते हैं-- 
सा स्वस्मिन्‌ परमग्रेमरूपा । २ । 
अम्ृतखरूपा - च । ३। 
सा परानुरक्तिरीश्वरे । २ । 
तत्संस्थस्याखुतत्वोपदेशात्‌। ३ । 
्वेषप्रतिपक्षमावाद्‌ रसदाब्दाष् रागः । ६ । 
1 ( शाण्डिल्य-भक्ति-पत्न ) 
भक्तिम॑नस उछासविशेषः। १ । 
तत्सामग्रीत उत्पत्तेः । ४ । 
र य ( मक्तिमीमांसासच ) 
उपर्युक्त सूत्रोंका तात्य यह है कि-परमात्मामें परमप्रेम 
ही भक्ति है; उसे अमृत? रस अथवा राग शब्दसे भी कहा 
जाता है । 
समाध्िसुखस्येव भक्तिसुखस्यापि स्वतन्त्रएुरुषाथत्वात्‌ । 
अक्तियोगः पुरुषार्थः परमानन्द्रूपत्वादिति निर्विवादम्‌ । 
| ( अक्तिरसायन ) 
समाधिसुखके सद्दश भक्तिसुख भी परमानन्द रूप होनेसे 
खतन्त्र पुरुषार्थ दै । 
: ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराद्धगुणीकृतः । 
नेति ` भक्तिसुखाम्भोधेः परमाणुतुळामपि ॥ 
( भक्तिरसासृतसिन्धु ) 
एक ओर ब्रह्मानन्दको पराद्धगुना करके रखा जाय तथा 
दूसरी ओर भक्तिसुखके सागरका परमाणु, तो भी इसकी 
तुलना ब्रह्मानन्द नहीँ कर सकता | 
'ीमद्भागवतमें भी कहा है-- 
या निदंतिसनुखतां तच पादपद्स- 
व > ध्यानाद्‌ भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌। 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्‌ 
कित्वन्तक्रासिलुरितात्पततां चिमानात्‌ ॥ 


(४। ९। १०) 


( नारद० ) 


धुवी कहते है-- 
5: नाथ! आपके चरण-कमलोंका ध्यान करनेसे और. आपके 
भक्तोके पवित्र चरित्र सुननेसे ग्राणियांको जो आनन्द 
प्राप्त होता है, वह निजानन्दस्वरूप ब्रह्मे. भी नहीं मिल 


सकता | फिर जिन्हें कालकी तलवार कारे डालती है, उन 
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सगय विमानों गिरनेवाले सुखज्ञ = 
ही कैसे सकता है |? पे, eT र 
तथा च परपरम क राके 
त बळ यी धर! थषचरा सि. 41 कि तथा तजन्य 
सन्दाकिनासनगाहमानय मनसः समझो न भगवन्नामको ही परमाश्रय 
प्रेमशब्दाभिधेय एव स्वानन्दुमाविभावय १) गुणीमस्ति सेषं स्र 


लिङ्गादिभिरभिव्यक्तो रसरूपो रत्याख्य; 
मोक्षमपि न्यक्कवेन्‌ फलभक्तिरिति हिणी | ` मलोग रुद्रका प्रदी/ 
(ऋ प्रत्ने अद्य शिपिविष्ट नार 
“भगवान्‌ विष्णु अथवा भगवान शंकरके छह. तं त्वा यूणामि तवसमतर- 
मकरन्दकी मन्दाकिनीमें अवगाइन करनेवाहे 1. ( ऋग्वेद 
ही “राग? “भाव? अथवा प्रेम? शब्दसे कहा स परितः इश्यमान इस 
आत्मानन्दको प्रकट करता हुआ, हरि अथवा छ ऋरेवाळे दे अन्तर्यामी | : 
आळम्बन-विभाव-नामक तथा माहात्य-गुणादिका जनता हुआ आपके श्रेष्ठ न 
एबं इन्दावनादि भूमिरूप उद्दीपनःविभावनाङ्णः गुणि कतेन करता हू ।? 
अक्रुरोमाञ्चादि अनुभावरूप कार्य तया है जप करते-करते नाममे 


सहकारी छिङ्गोसे अभिव्यक्तः मोक्षको भी पक्षि त्या पुण्यतम ज्योतिका प्रादु 


प्रापहूपविभागाया य 
यत्तत्पुण्यतमं ज्योतिस्‌ 


रसरूप रति-नामक स्थायीभाव ही फलभकति हेरा 

हुआ ।? 
यही नहीं? साहित्यिक-दिरोमणि आवाम ' 
कहना है कि “कवियोंकी अभिनव सहप ख अनन्त वाचकरूपोर्मे वि 
की ज्ञान-दृष्टि--इन दोनोंमें मुझे वह सुख (रतम ज्योतिको उपलब्ध कः 
क्षीरोदधिशायी भगवान्‌ विष्णुकी भतिमे प्र ग है! व्याकरणसे तात्पर्य 
या च्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचि क” 
यहयो परिनििता्थपव्ेा य ॥ 
ते द्वै अप्यवलम्ब्य विइवमनिशं सयं भगवान्‌ कहते. : 
शान्ता नेव च कव्घमब्धिशयन ! वद ° यथाशनिः सुसमृद्धाचि 
[न द्धार्चि 


अवणादि नवधा भक्ति, महेवा) द्भव | जैसे घषक 
ता प्रेमा-भक्तिके रीस पापराशिक ए 
तथा ललितादि ज 4 पापराशिको पूर्णत 
१. प्रथमं महतां सेवा तइयाप 7) जि 
तेषां he इरि क LF 
अ्द्धीथ तेषां भमेंपु ततो | द भक्ति-सम्बन्धी मन्त्र 


ततो ससुरो जासु ह i (र 
प्रेमवृद्धिः परानन्दे 7) आ नर दयते ~ 
भगवद मनि्ातः लसि ` ४ : पथिवीभेष .... 


- IN fl यमभि 
र pm रि | ` यव षे ... 


गावक. तातन म 
 ननामको ही परमाश्रय मांना समू धमौद पुसे एकमाज सगो 
h गृणीमसि वल पा! ८ मरम कृपाल परमात्मा हमारे हृदय-देशमें बैठे हैँ और इम 
| (ऋग्वेद मं० २, सूक्त ३३) फिर भी दीन बने हैं | केसी विडम्बना है| ` ` 
| ` महोग रुद्रका ग्रदीत नाम लेते हैं |? ती मया वारं. वारं जउरमरणाय तिदस 
_ | -त्ने अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि चयुनानि विद्वान्‌ । 
| हल्ला गुणामि तवसमतब्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ 
६ (ऋग्वेद अ० ५ अ० ६व० २५ मंत्र ५ ) 
| पपरितः दृश्यमान इस प्रपञ्चसे परे सूक्ष्मरूपसे निवास 
हरि अक्वा है. करनेवाळे हे अन्तर्यामी ! मैं अल्प प्राणी नामकी शक्ति 
युद जगता हुआ आपके श्रेष्ठ नामका तथा महिमाशाली आपके 
| गुर्णोका कीर्तन करता हूँ |? र 

| जप करतेकरते नामके अन्तरालसे वाणीके परम रस लदमन्ययो पिका 
भी प १ ता पुण्यतम ज्योतिका प्रादुर्भाव होता है । व 7 (कि 
` रप्रूपविभाग्राया यो वाचः परमो रसः। . :दीन- दुखी मनुष्य भी तुम्हारे नाम-कीर्तनरूप सुधा- 

पचखुण्यतमं ज्योतिस्य मार्गोच्यमान्जसः ॥. - रसके पानसे पुष्ट होकर दीनता त्याग. दिव्य-लोकोमें चला 
। ( वाक्यपदीय ) जाता है और बाँके भोगोंको चिरकालतकं भोगकर फिर है 
परम रस एवं स्वामिन्‌ ! वह आपके -परमपदको पा लेता है। हे प्रभो! 
व्याकरण एक सरळ मुझे भी ऐसा बना दीजिये, जिससे मेरी वाणी आदि इद्धियाँ : 
हो है व्याकरणसे तात्पर्य है--वाक्योंको पदोंमें, पर्दो- इस प्रकारका सौभाग्य प्राकर धन्य हो सङ्गे । 
Re Aa ` हे 2 Doe rere ge 
हैः आओ भक्तिसे पाप पूरी तरह जल जाते हैं. 

& भगवान्‌ कहते. हैं--- पका. न क 
ली. यथाभिः सुससृद्धा्चि; करोत्येधांसि भस्मसात्‌ | तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनासि छृत्झशः॥ | 
|, ही |  .. (मद्रा ११। १४1 १९) 
| कल उद्धव | जैसे धधकती हुई आग लकड्योके बड़े ढेरको भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति 
भा समसत पापराशिको पूर्णतया जला डालती है |! : , भे Se pg क्यात = , ~ 


~ 


| ' भेद ७ क ४ 
| = सोतारः--. १ | १५६।३) ` ` ` ६. वि चकमे एथिवीमेष “*( ७। १००1४) _ 

भः त १०८ ७। १०० | श्‌ ) ह ७. प्र विष्णवे शूषमेतु “(१ । १५४ । ३ ) तट 
किया |) - हश 7 CS । १००।३) ८. यो ब्रह्माणं विदंधाति पूर्व ( इवे० उप० ६ । १८ ) 


है 


१, य: पूव्यीय पाथो अश्याम्‌ ~ (  ।-१५४। ५ ) विशेष जानकारीके लिये भक्तिनिणेय, भगवज्ञाम-माहाल्य- 
|| षे (१।१५६।३)  - संग्रह तथा भक्ति-चन्द्रिका देखें । | 
वी 


>> 
>); 


_# मङ्घक्तियुक्तो सुवनं पुनाति. # 


न 


भक्तिका अर्थ सेवा. दै? किंतु यह साधारण सेवा 
नहीं है । पूज्यपाद गोखामीजीने अपने रामचरितमानसमें 
भक्तशिरोमणि मरतलालजीसे एक बार राघवेन्द्र श्रीरामको 
कहलाया है-- है 
प्रभु पद पदुम पराग दोहाई ५ सत्य सुकृत सुख सी सुहाई ॥ 
सो करि कहडँ हिए अपने की । रुचि जागत सोवत सपने की ॥ 
सहज सनेहँ सामि सेवकाई । स्वास्थ च्छ फल चारि तिहाई ॥ 
प्रभु ( आप ) के चरण-कमर्ोकी रजकी--जो सत्यः 
सुकृत ( पुण्य ) और सुखकी सुहावनी सीमा ( अर्वाष ) हैः 
दुहाई करके मैं अपने हृदयको जागते? सोते और 
सप्तम मी बनी रहनेवाली रुचि ( इच्छा ) कहता हूँ । वह 
सुचि यह है कि कपट, खार्थ और अर्थः धर्म? कामः 
मोक्षरूप चारों फर्लोको छोड़कर स्वाभाविक प्रेमसे स्वामीकी 
सेवा करू]? शक | 
 मरतजी कितने बड़े महापुरुष और महात्मा थे कि 
महाराज जनक उनके विषयमै कहते दै-- 
भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहिं रामु न सकहिं बखानी ॥ 
दानी! सुनो, मरतजीकी अपरिमित महिमाको एक 
श्रीरामचन्द्रजी- जानते हैं? किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर 
सकते |? द मि 
' गुरु वशिष्ठजी उनको कहते ह 
समुझब कहब करब तुम्ह जोई । घरम साइ जग होइहि सोई ॥ 


“भरत | तुम जो कुछ समझोगेश कहोगे और करोगे; 


वही जगतमें धर्मका सार होगा ।? 

इन उदाहरणोंसे यह सिद्ध होता है कि भरतलालजीके 
ह सवंथा सत्यं हैं और इतर जीवको उन्हीं भक्त- 
णिका अनुवर्तन करना चाहिये । तदनुसार भक्ति- 


की. प्ररिभाषा...यह हुई कि श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलोंमे - 


निमाय, निर निष्काम ्रीतिको निरन्तर निवाहना - 
यही भक्ति है | भक्तिमें औरःऔर अनुपम गुण रहते हुए, 
यह भी एक अनुपम गुण है कि यंह सुलभ और सरल है। 
भगवान्‌ श्रीरामके वचनं हैं- 

कहहु भति पथ्‌ कवन प्रयासा जोग न मख जप तप उपबासा ॥ 
सरस सुमाव न मन कुटिकाई । जथा ठाम संतोष . सदाई ॥ 
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'भक्तिकी सुलभता ओर सरलता 


(- लेखक--श्रीकान्तानाथरायजी ) 


` बहुत परिश्रम बहुत दृढ़ता 


“कहो तो भक्तिमार्गमें कौन-सा परर} 
योगकी आवश्यकता है न यज्ञ, जप, तप और: ८ 
यहाँ इतना ही आवड्यक है कि सरळ इ. 
कुरिलता न हो और जो कुछ मिले, उत 
रह | म. स; 
' काकभुञ॒ण्डिजीके वचन हैं-- 
सुगम उपाय पाइने केरे । नर हतमा दह ह+ 
पावन पर्गेत बेद पुराना । राम कथा संचार ज 
ममी सज्जन सुमति कुदारी । म्यान विण ननू 3 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी । पाव सकि म स्र श 
“उसके ( भक्तिके ) पानेके उपाय भी ला ञ 
सुगम ही हैं; पर अभागे मनुष्य उन्हें टुक्रा ८ अ 


जाता है ।? | 
_ भक्तिकी तुलना ज्ञानयोग और कमयोगरेसपि है 
चलता है कि ज्ञानयोग और कर्मयोगमे छु. 


आवश्यकता है, किंतु भक्तियोग 
भगवान्‌ राघवेन्द्रमे एक जा 
या उनको प्रेमपूर्वक एक बार री 
हो जाता है । दृशन्तखरूप देखा ज न 
निघादराज या गीध जटायुने कब he रि 
था या कौन-से धर्मकार्य उन खत हि 
भक्ति प्राप्त हुई ! बात वाखवर्मे यह कि 
इस विषयमै विचित्र है वे सुगी कक 
सखा नीति तुम्ह नीकर, बिचारी) म. ४ हती 
कोटि निप्र बच साहे जू आए अर्शी ऐ 
हे. मित्र ! , तुमने ह 
मेरा प्रण तो दै शरणागतके भवी ह| 


उसे भी नहीं त्यागता । जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख 


मै 
| होता श्रीराधवेन्द्रसे 
भु) इस सम्बन्धे भरतलाळजी नद्रसे कहते हैं-- 


गोडे गरि रीति सुवानि बढाई । जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 
|... खल कुमति कलंकी | नीच निसीक निरीस निसंकी ॥ 
है द सुनि सरन सामुहें आए । सङ्कत प्रनामु किहें अपनाए ॥ 
दहि दोष कबहुँ न उर आने सुनि गुन साधु समाज बाने ॥ 
._ हे नाथ ! आपकी रीति और सुन्दर खभावकी बढाई 
_ | जतम प्रसिद्ध है और वेद-शासतरोने गायी है। जो क्रूर; 
क कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धिः कलङ्की, नीच, झीलहीन+ निरीश्वरवादी 
है (नासिक ) और निःशङ्क ( निडर ) हैं, उन्हें भी आपने 
प शरणमे सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करंनेपर ही 
ल अपना लिया | उन ( शरणागर्तों ) के दोषोंको देखकर भी 
के आपने कभी मनमें नहीं रखा और उनके शुणोको सुनकर 
गा 'सधुओके समाजमें उनका बखान किया ।? 
ङ्ग) एएन्तखरूपमे सुग्रीव और विभीषणको छिया जाय । 
गु! आब और विभीषण आतंभक्त थे । सुग्रीवको राघवेन्द्रने 
ब्र रि. 
1 आह सहित करहु तुम्ह राजू । संतत हृदय घेरेहु मम काजू ॥ 
फ्ला गुम अङ्गदसहित राज्य करो मेरे कामका हृदयमें 
॥ सदा ध्यान रखना |? । 
छ ले सुग्रीवसे कामको ध्यानमै रखनेको कहा, 
1 ए यह था कि वाळीके ' मरनेके पहले 
सह ) मरनेके पहले सुग्रीवने 
ब्‌ ह सुआ सुनहु रघुबीरा । तजहु सोच मन 
नि आनहु घीणा ॥ 

3९ हार करिह सेवकाई । जेंहि विधि भिहि जानकी आई ॥ 
न ३९ खंबीर ! सुनिये | सोच छोड़ दीजिये और मनमै 

उपाय जहये | मैं सब प्रकारसे आपकी सेवा करेगा, जिस 
` जानकोजी आकर आपको मिलें |? 
र राज्य पानेप 


र सुग्रीवने क्या किया, यह भी प्रत्यक्ष है-- 
1 हं छेदय बिचारा । राम काजु सुग्रीबँ बिसारा ॥ 
विचार किया किष्किन्धानगरीमै ) पवनकुमार भ्रीहनुमान्‌जी- 
>. उस ओर कि सुभीवने- रामकार्यको भुला दिया ।' 

एववेन्द क्या कहतेहईे_- 
सि शुन बिसारी । पावा राज कोस पुर नारी॥ 
न र और उसने i खजाना, नगर और क्री पा गया 

उध झुला दी है, ` 


हे, त्यां ही उसके करोड़ों जन्मोंके .पाप नष्ट हो जाते हैं! ब 


क भक्तिकी सुलभता और सरलता % 


नल... 1२. 


सेवक सुग्रीव प्रभुके बलसे 
पाये 
भोग रहा है और प्रभु खयं एक पहाव तप 0 
हैं, हृदयमें सीता-जैसी पतित्रता झक 


बरषा गत निर्मल रितु आई | 
एक बार केरेहुँ सुधि जानौं । बन. कं ठ क । 
कतहु इ क जीवति रबरी तात जतन करि आन सोई ॥ 
077] गयी) सि | rs 
सीताका कोई समाचार नहीं A आ 
पता पा pe पक भी जीतकर पलभरमें जानकीको छे 
आऊ । क १ 
करके मैं उसे I को FR es 
इस प्रकार प्रभुको चिन्ता और विषादसे युक्त देखकर 
जब लखनछालजी क्रोधित हो उठे) तब त हल 
जीसे कहा-- | 
तब अनुजहि समुझावा रघुपति करना सीव | 
भय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीवशाः “ 
“तब दयाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई 
लक्ष्मणको समझाया कि “हे तात | सुग्रीव सखा हँ, केवळ 
भय 'दिखलाकर ले आओ ( उनका और किसी 
अनिष्ट न. हो.) ।?? क 
` ` यह कृपाइताकी पराकाष्ठा है | सुग्रीवको' बुलानेकी 
आवश्यकता केवल इसीछिये है कि राघवेन्द्र उससे उसकी 
प्रतिज्ञाके अनुसार काम कराना चाहते हैं, ताकि भक्तके वचन 
भी मिथ्या न हो जायँ तथा उसकी भक्ति और ख्याति 
बनी रहे । 
फिर विभीषणकी ही बात देखी जाय | भ्रीराघवेन्द्रने 
प्रतिज्ञा की थी-- री 
` निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह \ 
सकल मुनिन्ह के आश्रमत्हि जाइ जाइ सुख दोन्ह ॥ 
-भ्रीरामजीने भुजा उठाकर ( सुनिमण्डलीमे ) प्रण किया 
कि मैं प्रथ्वीको राक्षसौसे रहित कर दूँगा । फिर समस्त 
मुनियोंके आश्रमामें जा-जाकर उनको सुख दिया |? ' 
फिर राघवेन्द्रने दूसरी प्रतिज्ञा जदयुके सामने की थी 
जौ मैं राम त कुक सहित कहिहि कर 
बहे तात ! सीताइरणकी बात आप जा 
न कहियेगा । यदि मैं राम हुँ तो दशमुख रावण स्वर दी 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति + 


२५२ 5 । 
न >: तत पात (च त 
>. ऐसी-ऐसी प्रतिज्ञा रहनेपर भी जब विभीषणने आकर इन सभी प्रसङ्गौसे यह प्रमाणित हवि 


और . अपना परिचय देकर भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम किग 


तंब एक बारकी दण्डवत्‌ ( सकत्‌ प्रणाम ) से ही राघवेन्द्र 


द्रबित हो" गये .और उसे 
- मुज विसार गहि हृदय रगावा\ ` ~ 
८ ` इसते यह सिद्ध है कि जिस प्रकार हजारों वर्षोके 
अन्धकारमय खानमै भी प्रकाश पहुँचनेपर वह स्थान तुरत 
प्रकाशित हो उठता है? उसी प्रकार नीच-सेनीच जीव 
भी जब भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमें जाता दै? तब वे उसे अपना लेते 
हें और उसके किसी भी गुण-दोषका विचार नहीं करते | अतः 
अक्तिमागै अत्यन्त ही सुगम और सरळ है | 
¦ . मुख्य विशेषता तो यह है कि एक बार प्रभुके दरबारमें 
जाकर. प्रणाम कर ठेनेसे ही फिर उस जीवपर प्रभु कभी नाराज 
नहीं होते । पूज्यपाद गोस्वामीजीका अनुभव है. 
जेहि जन प्र ममता अति छोहू । जेहिं करुना करि कीन्ह न कोहू ॥ 
(जिनको भक्तोपर बड़ी ममता और कृपा है--यहाँतक कि 
जिन्होंने एक बार जिसपर कृपा कर दी, उसपर फिर कभी 
क्रोध नही किया? ` 
` “भक्ति सुलभ है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि इसके 
लिये किसी भी अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे 
कोई मूर्ख और अज्ञानी. जीव भी कल्पबृक्षके तले जाकर कोई 
कार्मना करे तो उसकी वह कामना पूर्ण होगी ही, उसी प्रकार 
केवळ भक्तिकी चाहसे राम-नामकी शरण पकड़नेपर उसे 
भक्ति मिळ जाती है और बह जीव सुखी हो जाता है। 
गोरवामीजीने अपनी त्रिनय-पत्रिकामै कहा हे-- ` 
छ मोको मको रामनाम सुरतरु सो रामप्रसाद कृपाळु कृपा के । 
“तुरुसी ` सुखी निसोच राज ज्यों बालक माय वबा के ॥ 
मेरे लिये तो एक राम-नाम ही कल्पवृक्ष हो गया 
है और वह कृपाद औरामचन्द्रजीकी कृपासे हुआ है | 
र इस अनुग्रहके कारण ऐसा सुखी और निश्चिन्त 
है? जसे कोई वालक अपने माता-पिताके राज्यमें होता है |? 


भगवान्‌ श्रीराम स्वयं नारदजीसे कहने छगे-- : 


सनु मुनि, तोहि कहडं सहरोसा । मजहि जे मोहि तजि समझ मरोसा॥ : 


करठ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखर महतारी ॥ 


हि मुने,! इनो) मैं हे बळ देकर कह रहा हूँ कि. 


ज्ों समस्त आशाःभरोसा छोड़कर केवल' सुको 
है में सदा. उनकी. वैसे ही रख रो हलते 
बाळककी रक्षा करती है |? ह्य है? जैसे माता 
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कि इसके लिये कोई कठिन इन्द्रियनिग्रह 


असि हरि मगति सुगम सुखदाई \ को अस मू न्‌ 


- न सुद्दावे ऐसा मूढ कौन दै १? . 


और योग-कषेमकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ र निरत र| 
किया करते हैं और इसकी प्रातिके लिये 3. गण. 
परम सुलभ उपायकी है कि एक वार से पु 
जाकर जीव कह दे--“प्रभो | मेरी रक्षा कॉम क्ष 


_.भक्तियोगकी सुगमता इस बातसे भी प्रय 


त.) 
आवश्यकता नहीं होती । केवल कर्मको भग F 


देना दै । किसी भी कर्ममें इन्द्रिःनिरोध करे | 
आवश्यकता नहीं है; आवश्यकता केवळ यह दै शय 
इन्द्रियाथामै भगवानका रूप मिला दे ज्ञ i 
भगवन्निमित्तक हो | | 
प्रदृत्तिवाले कार्यौकी भी आवश्यकता इसे ज 
बल्कि भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं-- § 


सुरुम सुखद मारग यह भाई । भक्ति मोरि पुरन क्ली 
चैर न बिग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा ख छ 


“भाई ! यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलभ ओर रुह 
है, पुराणों और वेदोंने इसे गाया है । न किस] । 
न लड़ाई, झंगड़ा करे, न आशा रखे न भय ही के! ९ 
लिये सभी दिशाएँ सदा सुखमयी हैं? जो कोई भी |. 
( आसक्तिपूर्वक कर्म ) नहीं करता? जिसका कोई भर |. 
नहीं है (यानी जिसकी घरमै ममता नहीं है)! जे | 
पापहीन और क्रोधहीन है और जो भक्ति इसे 


सदा प्रेम है, जिसके मनमें सभी विषय क 
मुक्तितक ( भक्तिके सामने ) तृणके समान ६। 


“ऐसी सुगम और परम सुख दने ह 


अतः गम्भीर इष्टिते देखनेपर शर्त ट | ३ 
भगवद्भक्ति गुणमै तो परम तेजस्वी ह! प्रशि. 
इसकी प्राति परम सुलभ उपायसे होती || 
जीवको. केवल पूर्ण विशवासके. साथ ण 


अपनेको भगवानके चरण -कमलोमे 
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कया दशा होती है और उसको किस 


छुटकारा मिल जाता है, इस 
ल खयं ही श्रीलक्षमणजीसे कहते हैं-- 
हदि तनि नगर जप तापस बनिक भिखारि १ 
षि हर अगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी नारि ॥ 
x xX २९ 


कै भक्तिके लक्षण # ` 


जा शद 
| लि और भषति मात म 20 भि भगषत अति त न 1 9 और भगवत्‌-भक्ति प्रा 


५ शरदू-ऋत देखकर ) राजा तपस्वी. 
१ १ व्यापारी 

भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर उसी प्रकार चले; क 
भगवानूकी भक्ति पाकर चारों आश्रमवाले भ्रमको त्याग 
देते है 
SE > > > 

“जो मछलियाँ अथाह जल्मे निवास करती हैं; वे उसी 
प्रकार सुखी रहती हैं जैसे भगवानकी शरणमे चढे जानेपर 


की पीन जे नीर अगाधा \ जिमि हरि सरन न एकउ बाधा.) ` मनुष्यको एक भी बाधा नहीं सताती ! 
र ! हे पळ 9७ 
\ मक्तिके लक्षणः 


भक्ति आर्य-जातिका सर्वस्व है । प्रत्येक मनुष्य इसीके 
' एर अपने कल्याणकी इच्छा करता दै और इसीसे 
| बाग होनेका दृढ विश्वास रखता है । उस भक्तिका क्या 
| सण दै-यह बिचार यहाँ प्रस्तुत किया जाता है; क्योंकि 
| ह्यो शन्न ऐसा मानते हैं कि लक्षण और प्रमाणसे ही किसी 
तुमी सिद्धि हुआ करती है । जिसको कोई लक्षण नहीं: वह 
तु ही सिद्ध नहीं । इसलिये शास्त्रकार सभी वस्तुआँका 
| खण बताया करते हैं । तदनुसार भक्तिका भी कोई लक्षण 
| ऐ आवस्यक है । लक्षण प्रायः वाचक शब्दकी निरुक्तिसे 
| ऐै बताये जाते हैं | अतः “भक्ति? शब्दार्थके क्रमिक विकासंका 
| बिचार भी यहाँ आवश्यक है । 


ज्र और «भाग? दोनों शब्द एक: ही घातुसे 
है । यद्यपि दोनों शब्दोमें प्रत्यय भिन्न भिन्न हैं; 
उन दोनों प्रत्ययोका अर्थ भी व्याकरणर्मे एक ही माना 


। “भागः शब्द ढोकव्यवहारमै अवयव 
किसी समुदायका एक अवयव जो 
अधिकारमें दे दिया जाय, उसे भी भाग 
वस्तु देवदत्तका भाग है, यह चैत्रका वा 
वैदिक वाद्मयमें “भक्ति? शब्दका प्रयोग 
मिलता है । कऋग्वेदसंहिता ८ | २७ | 
बिभक्तिका रूप आया है। 
भभा के सम्भजनायः=ऽलाभाय’ अर्थात्‌ 
५ | | त 'विभाग-जनित? छाभके ख्यिन यही 
से| "स और ल ऐतरेय ब्राहमणी तृतीय पञ्चिकाके 
| पञ्चिकाके चतुर्थ खण्डमें एवं देवत 


झा) ज्या अथ 


। इससे सिद्ध होता है कि “भक्ति? और “भाग? : 


( लेखक--मष्दामदोपाध्याय पं० श्रीगिरिधरजी शमो चतुर्वेदी (बाचस्पति' ) अः 


ब्राह्मणके तृतीय अध्यायकी २२ वीं कण्डिकामें “भक्ति! 
मिला है । वहाँ सब जगह भाष्यकारोंने उस शब्दका “भाग? हो 
अर्थ किया है। वेदमन्त्रोके अर्थका परिचायक निरुक्त प्रेन्य है। 
बह भी वेदाङ्ग होनेके कारणं वेदिक वाद्मययमें ही गिमा जाता 
है। उसमें भी भक्ति? शब्दका व्यवहार हुआंहे-- : ` 

तिस्र एंव देवता इत्युक्तं पुरस्त्‌ तासों भक्तिसाइचय 
व्याख्यास्यामः । 

अर्थात्‌ तीनों लोकोंके तीन ही मुख्य देवता है“ अग्नि, 
वायु और सूर्य, यह पहले कह चुके हैं| अब उनकी भक्ति 
और साहचर्यकी व्याख्या. करते हैं | यहाँ भी भक्तिका अर्थ 
भाग ही हैः जैसा कि व्याख्यान करते हुए, निरुक्तकारने आगे 
लिखा है- ` ` ` 
“` अथैतानि अभिभक्तीनि, अयं लोकः, प्रातःसवनस्‌, 
वसन्तः, गायत्री इत्यादि । | 

अर्थात्‌ यह एथ्वीळोकः यज्ञका प्रातसवन" वसन्त शतुः 
गायत्री छन्द- ये सब अग्निकी भक्ति हैं अर्थात्‌ अग्नि 
देवताके भागमै आये हुए है । अस्तुः यह सिद्ध हो गया 
कि वैदिक वाडायमै “भक्ति” शब्द उस अर्थमे नहीं मिलता? 
जिस अर्थम आजकल प्रसिद्ध है? किंतु “भाग? अर्थम ही 
निरुक्त-वचनका यह ताति 


" १ गायत्री छन्द आदि अग्नि 
हो सकता है कि एविक ऐसा ही मानते 
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२७४ 


त नन अहततेकतना पि क « वैदिक वाझयमें केवळ डवेताइवतर उपनिषद्में वर्तमान 
प्रचलित अर्थ “भक्ति? शब्द आया है-- 
` अस्य देवे परा, भक्तिर्यंथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते मद्दात्मनः ॥ . ) 
, (६।२३ 
(जिस पुरुषकी देवमें परम भक्ति हो और देवके समान 
ही गुरुमै भी भक्ति हो उस पुरुषके ृदयमें इन उपनिषद्के 
कहे हुए अयोंका प्रकाश हो सकता है! 
यहाँ “भक्ति? शब्दका द्धा वा प्रेम ही अर्थ है। किंतु यह 
मन्त्र उपनिषद्के अन्तम अधिकार और फलश्नुतिके साथ 
पढ़ा गया है; इसलिये बहुतोंको संदेह दै कि यह उपनिघदूका 
अङ्ग है या नहीं | सम्भव है अधिकारका निरूपण पीछें ही 
जोड़ा गया हो | और यहाँ भक्तिको ज्ञानका अङ्ग माना गया हैः 
इसलिये. शाएडिल्य-भक्तिसूत्रके: स्वपनेश्वर-भाष्यमें . भी . यह 
निर्णय करिया. गया है कि यहाँ “देव” शब्दका अर्थ ईश्वर नहीं; 
किंतु ज्ञान देनेवाले देवता ही, यहाँ “देव! शब्दका अथे. हैः 
और उनपर,तथा.अपने गुरुपर भद्धा ही यहाँ «भक्ति? शब्दका 
अर है| अस्त - - - , ;- 51. 1 
>. पूवोक्त वैदिक वाङमयके अनुसार ही यदि शब्दका अर्थ 
लिया जाय तो 'ईश्वरकी भक्ति करो! इस वाक्यका अर्थ 
होगा कि. 'ईश्वरके भाग बनो?। तब प्रश्‍न होगा कि ईश्वरके 
भाग तो सब जीव हैं: ही, फिर बनें क्या !. यह सभी 
इश्वरवादियोका-अनुभव है कि हम ईश्वरके अधिकारमें हैं-- 
जैसे ईश्वर चलाता है वेसे ही चलते हैं और “भाग? शब्दका 
“अवयव” अर्थ लिया जाय, तो यह भी ठीक है कि सब ईश्वरके 
अवयव ह क्योँकिजीवमात्रको ईश्वरका अंश शरुतिस्मृति और 
त्रझासूजेनि कहा है ।ब्रहूतरमे सबके अवयव होनेकी उपपत्ति 
तीन प्रकारसे बतायी .गयी है | अग्नि-विस्फुलिङ्गके समान 
अंशांशिभाववादसे, प्रतिबिम्बवादसे वा अवच्छेदवादसे | 
अंशांशिभाववादका आशय यह हैकि यद्यपि छोकमें अंसे अंशी 
वा अवयवसे अवयवी बनता है, जैसे तन्तुओसे पट वा वृक्षौसे वन 
बना करता है; किंतु यहाँ वैसी बात नहीं । यहाँ अंशेसि अंशी 
नहीं बनता, किंतु अंशीसे | | यहां अशाँसे अर्श 
बनता) कित से अंश निकलते जैसे 
अम्निमेंसे " हें | जेसे प्रज्वलित 
-अग्निमेते छोटे छोटे कण निकलकर बाहर 
टयक आयतन बना छेते हैं. और इन्धन पाकर अह) 
हे 0.1 अलग- 
अळग अज्वलित हो जाते हैं, वैसे ही ईरते जीव 
शथकपयक प्रकट होकर अपना-अपना शरीररूप 
कर उसके स्वामी 1 1 आयतन बना- 
पदाथ हे हे गै । आगति एक सावयव परिच्छिनन 
' इशक वहाँ यह शङ्का हो सकती है कि अग्नि 
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'पंड़ता दै उन प्रतिबिम्बोमें यदि हम तिलक लाने | 


भी अनन्त ही बना रहता है... 


पूर्णस्य पूणेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 

दूसरा--प्रतिबिम्बबाद यह बताया गया ह | 
सूर्यके हजारों जलाशयोंमें सतह याह 
चमकते हैँ तथा अपनी किरणें थोड़े रे 
उसी प्रकार एक ईश्वरके भिन्न-भिन्न अन्तर : 
बिम्बित अनन्त जीव हैं । उनमें भी चमकरूए गे 
ज्ञान है और उस ज्ञानका अल्प प्रसार भी है। पिन 
न रहने या नष्ट हो जानेपर भी ब्रिम्बका कुछ नहीं $| | 
जलमें कम्पन होनेपर प्रतिबिम्ब ही कम्पित होते, 
का उस कम्पनसे कोई सम्बन्ध नहीं । इसी प्रकार जेन । 
दुःखादिका या इसके जन्म-मरण आदिका इसे । 
सम्बन्ध नहीं । हा इतना अवश्य है कि प्रतिविमों म 
नयी सजावट करनी हो तो सीधी सजावट प्रतिविसरमेगशि ' 
सकेगी; बिम्बको सजा दो) प्रतिबिम्ब भी अपनेआप सार 
उदाइरणके लिये हमारे सुखका प्रतिबिम्ब अने रा ' 


के {| 


Lar 


सीधे प्रतिबिम्बे नहीं लगा सर्केगे, किंतु बिसला : 
लगा देनेपर प्रतिबिम्बोमें अपने-आप ही वह पि | 
जायगा | इसी प्रकार ईश्वरको इम जो कुछ * | 
उसका प्रतिफल हमें अवश्य प्राप्त होगा। १ | 
बाद” हुआ । तीसरे--'अवच्छेदवाद' का मे 


सा प्रतीत होने लगता है? पर | 
चहारदीवारीको तोडते ही स द 
जायगा, उसी प्रकार अन्तकरा” बा] 
परमात्मा ही जीबात्मस्वरूप बन अ ॥ 
परिच्छेदके हटनेपर तो वह कि | । 
` इन तीनों दृष्टन्तोसे जीवईश्वरका हे हि ग 
दान्त. नहीं - घटाया जा स. हाते व | 
इमे इतना ही कहना है कि किसी भी : | 


क अफिक लक्षण # 


| । mmm ___\ 


भगवानका भाग 


ल | उहल भाग है फिर इनें भाग अनेर भग स प पर 
| बत तो कि करका उपदेश देनेका प्रयोजन क्या रहा । सिद्ध हो जायगी | इस RT भगरवद्वक्ति जीवंकी 
i hn | हते वी ईइवरके भाग होते : हुए भी “भक्ति! [गरूप अथका वतानेबाला 
न उत्तर होगा कि इश्च अपनेकों $ शब्द भाग बननेके कारणरूप प्रेममें चला गया और र 
| ल ज्ञान इन्हें नहीं दै । ये अपनेको खतन्त्र समझ “भक्ति” शब्दका अर्थ भगवानका प्रेम ही हो गया | उस ये 
$| गर हत आगरूपमें नहीं समझते | इसलिये “भक्ति करो?-- को प्राप्त करनेके लिये उस गया उस प्रेम- 


। हैँ ईश्वरे 


| 


तालय॑ यही दोगा कि अपनेको ईंस्वरका 
_ अपना उनके अधिकारमें होना या उनका अंश होना 
॥ म | बत; समझते ही परमानन्दरूप होकर सब दुःखेसि 
| पा जाओगे । तब “भक्ति? शब्दका अथ हुआ-- 
नमी नेका शान; वही जीवका कतंव्य रहा | किंतु यह न 
बनेका दोष अन्तःकरण अर्थात्‌ मनका है। अन्तःकरण- 
गइ हा उपाधिके पेरेमे आनेसे. ही जीवभाव मिला है और 
गिळी इति सव अनर्थ उसन्न हुए हैं । उस घेरेको हटानेकी 
| भ आव्यकता है; किंतुः वह हटे केसे? एकताका ज्ञान हो 
शि ल अन्तकरण बिदा हो और अन्तःकरण बिदा हो तब 
छु एकताका शन हो--यह एक अन्योन्याश्रय .दोष आ 


इता है | जमः | 
इसका .समाधान शास्त्रकार यों करते हैं कि मनरूप 


| आधि भी तो कहाँ आकाशसे नहीं टूट पड़ी | वह भी 


क की खा इंथरसे अभिन्न दै। तभी तो अद्वैतवाद बनता दै । 
| एमे मनको यदि ईश्वरकी ओर छगाया जाय तो यह भी 
म] पं अपने कारणमें लीन होकर निवृत्त हो जायगा और 
न बैकका इंध्रका भाग होना सिद्ध हो जायगा; किंतु मन चञ्चल 
रा | क के जगह टिकता नहीं । सम्पूर्ण गीताका उपदेश 
र झे हुए अचुनने कहीँ भी अझाक्यताका प्रश्न नहीं उठाया; 
' मनो रोकनेकी बात आते ही वह बोल उठा-- 
मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ | 
14 ST ET ४0) 
| न भे मनका रोकना तो वायुके रोकनेके समान एक 
| हकत अशुन-जेसे परम अभ्यासीके लिये भी 
१ ऐर । ब हुआ; तब साधारण, जीर्वोकी तो बात 
र्त शको हा दुष्कर कमको साध्य बनानेके. लिये 
हज अनु 'भिन्न प्रकारके उपदेश चलते हैं । 
हे अं आचार्योका इस विषयमै यह मत 
| भ FS नहीं रोका जा सकता? 
षि यह खयं रुक जातां है । इसलिये 
| र प्रेमका :ओखाद थदि मनको 
“१ जायगा; रुककर : बहदं लीन हो 


भर पे न्धनम्‌ ७," 


उसके साधन श्रवण; कीर्तन आदिकी 
आवश्यकता है---इसलिये प्रेमके, साधनेंमें: भी. “भक्ति? शब्द 


चला गया और. र 0 
भक्ति और जाहि रोती शो गी 
र प्रेम और प्रेमके साधन-श्रवणादि अरथोमें भक्ति? शब्दके 
दशन हमें प्रधानरूपसे सर्वप्रथम भ्रीभगवद्रीतामै ही होते हे । 
वहीं भगवानने «भक्ति? शब्दका खूब प्रयोग किया दै. और 
इसके फळ, उपाय आदि सब बिस्तारसे बताये. हैं । इसी 
अथको लेकर इस शास्रके आचार्यने भक्तिका. लक्षण बनाया 
और पुराणादिद्वारा इस अर्थके अत्यन्त प्रसिद्ध हो जानेके 
कारण ही व्याकरणके आचार्य भगवान्‌ पाणिनिने भज 
सेवायाम? पढ्कर “भज? धातुका अर्थ सेवा ही खिर कर 
दिया | उस सेवासे प्रांत होनेवाला प्रेम भी भक्ति शब्दका 

अर्थ प्रधानरूपसे बना रहा | क ळा 
_ भक्तिके निरूपण करनेवाले दो सूत्र प्रसिद्ध है -एक 
शाण्डिस्यका और दूसरा नारदका | दोर्नेमि भक्तिका एक ही 
लक्षण हुआ है-. ' ` go 

सा परानुरक्तिरीश्वरे।  ' ` 
अर्थात्‌ ईश्वरमें परम अनुराग होना ही भक्ति है। भक्ति 
शास्रके परमाचार्य महाप्रभु शरीवस्लभाचायंजीने उपाय और 
फल्सहित उत लक्षणको और भी स्ट कर दिया-- 
माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु ` सुदृदः सवेतोञ्धिका | _ . 

: . स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्त्या युक्तिने चान्यया ॥ “ * 
अर्थात्‌ भगवानको माहात्म्य जानकर उनमें सबसे अधिक 

दद स्नेह होना ही भक्ति हैं और उसीसे सक्ति होती है सुक्तिका 
कोई और उपाय नहीं है । इस प्रकार इन्होंने शनकी भी 
भक्तिकां अङ्गः बनाया; क्योंकि बिना जाने प्रेम हो ही नही. 
सकता । भगवान्को महत्व म समे तो प्रेम केले होगा |. 
त नी महता सन पे हना जवल 
भती परमन्ततः गोपो भी भगवान्‌ भणे 
महत्वका पूर्ण ज्ञान था। तभी तो गोपिकागीतमे उन्होंने स 
$: ह खल : गोपिकानन्दनो ८ अ -- 1; न 
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ह साता 


के सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुळे ॥ 

£: (श्रीमद्भा ०:१० 1 ३१ 1४ ) 

_ अर्थात्‌ “आप केबल गोपीके पुत्र नहीं हैं, सभी प्राणिर्योके 
अन्तःकरणमे आप. द्रष्टा रूपसे विराजमान हैं । धर्मकी 
रक्षाके लिये ब्रझाजीकी प्राथनापर आपने यह अवतार घारण 
किया है |? इस प्रकार उन्हें पूर्ण शान होना स्पष्ट हो जाता 
है और इसीलिये वे भक्तोर्मे शिरोमणि कही जाती हें । 
नारदभगवान अपने सूर्वोमे. उन्हींका उदाहरणं देते हुए 
कहते हैं कि वैसे ही परम अनुरागका नाम भक्ति दै? जेसा 
गोपिकाओका था । र 


“5: आचार्य भ्रीमधुसूदनसरखतीने भी भक्तिका विवरणं , 


करनेके लिये “मक्ति-रसायन” ग्रन्थ लिखा है । उनके भक्ति 
लक्षणकी भी छटा देखिये-- ३८ यी 
: ` „ दरुतस्यं  भगवद्धमाद्‌ . धारावाहिकता ` गता ।' `` 

« सवशे ` :मनसो तवृत्तिभक्तिरित्यभिधीयते ॥ ` 

` इनका आशयं है कि हमारा चित्त एंक कठिन वस्तु 
है । जैसे लाख आदि कठिन वस्तुको अभिके तापसे पिघला- 
कर फिर उसे किसी सॉचेमें ढाला जाता है? उसी प्रकार 
अवण कीर्तन आदि उपायाँसे पहले चित्तको पिघलाना चाहिये । 
जब वह पिघल जायगा, तब उसकी तैलकी धाराके समान 
एक अविच्छिन्न वृत्ति बन जायगी | वह वृत्ति जब सर्वेश्वरकी 
ओर लगे) तब उसका नाम भक्ति होता है । 


श्रीमधुसूदनाचार्यने लक्षणम प्रेमका नाम नहीं लियो है । 

किंतु तैलकी धाराके समान अविच्छिन्न वृत्ति प्रेमके बिना 

हो नहीं सकती । इसलिये बेसी बृत्ति कहनेसे ही प्रेम. समझ 

छिया .जाता है और आगे विवरणमें जो उन्होंने भक्तिकी 

ग्यारह भूमिकाएँ, बतायी हैं) उनमें प्रेमका विस्पष्ट बिवरण आ 

जाता है । मक्तिमागंके विद्यार्थीको ग्यारह श्रेणियाँ पार करनी 
पढ़ती है | उनको ही ग्यारह भूमिकाएँ कहते हैं | भक्तिरसायन- 

में ग्यारह भूमिकाओंका वर्णन इस प्रकार है | पहली भूमिका- 
मै अर्थात्‌ पहली श्रेणीमें परम भक्त महान्‌ पुरुषोंकी सेवा 
करनी र! उनका काम करना, उनकी आज्ञाका पालन. 
करना, उनकी चरण-वन्द्नादि सेवा करना--यही पहल 
श्रेणीके भक्तिमार्गके विद्यार्थीका कतव्य है. र Rs 
सेवा करते करते वह उन महापुरुषोंका कृपापात्र बन जाता है- 
यह मदपुर ऋपापात्र बन जाना ही दूसरी भूमिका है । 
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क मद्भक्तियुक्ता सुव उत ऋ 


आ नो उना ५ यह उन . महापुरुषोंका कृपापात्र 
हीं उनके ,धर्मोमे अर्थात्‌ जो-जो काम बे 

उनमें इस भक्तिमार्गके विद्यार्थीकी भी मा के | 
यह तीसरी भूमिका हुई । तब चौथी भूमिका | # 
गुर्णोका श्रवण और अपने मुखसे उन गुणों भसे | ज्ञ 
बनने लगता:है । नवधा, भक्तिके श्रवण, ई | ह 
पादसेवन, अर्चन? वन्दन--ये छः अङ्ग इस चो के 
ही.आ जाते हैं । तंव.पॉचवीं भूमिकामें भगर पेश ति 
इस विद्यार्थीके छदयमें उत्पन्न हो जाता है | रा तह 
उत्पन्न हो जानेपर यह भगवत्तत्तको जाननेक्र अजि | 
प्रयत्न करता है । और इसका वह भगवत्तत्व शन ता ॥ 
है।यह छठी भूमिका है। स्मरण रहे कि प्रेमका अहुर उसे रि 
से पूर्व भी श्रवंण-कीतन आदिके द्वारा सामान्य शन हे ह 
रहता है---यदि सामान्य ज्ञान भी न.हुआ रहे तो परनन क| हा 
ही केले जमे । कित जयजय प्रेम बढ्ता है, केरे ह| 
रूप-शानकी, उत्कण्ठा भी बढ़ती जाती है और उत्पन्न. 
सार यत्न करनेपर भगवत्‌-खरूपञ्चान और साय ही का =. 
खरूप-शानं भी होता जाता है । दोनोंका खरुपञचन हे गे 
अपनेमै दासभाव प्रतीत होने लगता है | इससे नवम झै 
के सातवें अङ्ग दास्यंकी भूमिकामें भक्त आ जाता है। अडे प 
जैसे अधिक तत्त्वज्ञान होता - जाता हैः वेसे-हीवरे पर ३ 
रूप भेगवानसें प्रेम भी बढ्ता जाता है । यही सातवी गुर] भ 
मधुसूदन सरखतीने बतायी है--प्रेमरद्धिः परे | कभ 
आठवीं भूमिकामें मनमें परमात्मतत्वका बारबार सह| भा 
है । अधिक प्रेम होनेपर स्फुरण होना खाभाविक हीर | हे 
स्फुंरणसे पूर्ण आनन्द प्रातकर वह भक्त एकमात्र भा ह 


बनता है; | 


श्रवण-कीर्तनादिम पूर्णासक्त हो जाता है? म ल fs 
जाता है | यह भगवद्धमाँकी 'निष्ठारूप नवम य wh दे 


गयी है | इसमें प्रात हो जानेवाळोकी दशा आम | बैक 
वर्णित है-- ब हर 

कचिद्‌ .. रुदन्त्यच्युतचिन्तया = | 
`` नुत्यन्ति ` ४ 
> भवन्ति तूष्णी ` परमेत्य 
पि कुक 3: - ( | 
प ८ अनु ह|. 

अर्थात्‌ ऐसे भक्त कभी भगवद यी ऐल tl} 
रोने छगते है, कभी उस आनन्दके प हित |. 
प्रसन्न होते हे; कभी . अलौकिक भावमें . 10 


|: दको खोजने लगते हैं और कभी परम 
क्ली व करके चुप हो रहते हें । इसके 
कामे भगवानकी सर्वज्ञता और आनन्द- 
Ei प्रकट होने लगती है। वह सव कुछ जान जाता 
आनन्दर्गे निमग्न रहता है । यही नवधा 
नमे सख्यरूपा आठवीं भक्ति बतायी गयी है। 
/ "नय है--समान ख्यातिः---अर्थात्‌ जिसके साथ 
कु उके समान अपनेको पाना । इसके आगे प्रेमकी परा- 
| ह परामक्ति प्रात हो जाती दै? जिसके आस होनेके 
पञ्च | झर और कुछ प्रस्य नहीं रहता । यही भक्तिरसायनमें 
हठ इ खारहवीं भूमिका मानी गयी है ओर नवधा भक्तिके 
हो| भी इसे 'आत्मनिवेदन” रूप अन्तिम स्थान दिया गया 
बु | ३। ३ अन्तिम भूमिका त्रजगोपियों को ही प्राप्त हुई थी--ऐसा 
ह| बोका वर्णन है | 

केझ| पक देखेंगे कि इन ग्यारह भूमिकाओंमें भक्ति और 
| क| इर पर्पर सहयोग चलता रहता है । ज्ञानसे भक्ति बढ़ती 
तो और भक्तिते ज्ञानका परिपोष होता जाता है । अन्तिम 
ह झर दोनों एकरूप हो जाते हैं-इसे चाहे पराभक्ति कहिये 
क| अगतूकी विस्मति दोनोंमें समान है । पराभक्ति- 
| गौ विशेषता मानी जाती है कि वहाँ प्रेमकी अधिकता और 
कवच सरण NR अलौकिक आनन्दका 
| श्रुति और स्मृतमें ज्ञानको भी आनन्दरूप 
| कलन पप डळ, 'भी. आनन्द है, किंतु उसका 
[नन लच्या भी होता है | 
उने इच्छा नहीं होती | वे स कुछ नहीं चाहते | 
| ऐल रा चाहते CO या उसी परम प्रेमावस्थामें 
| दोनो अधिकार-ेद्‌ इसी आधार- 
ए, बिके Eg द इस प्रकार वतळाया है कि जो अत्यन्त 
को 'करणमें राग वा प्रेमका लेश भी नहीं; वे 


॥ शी कहते हे. 


हू है र शक भं ३३ | | 


गुरुने स स्यात्‌ 
दैब _ गत्‌ खजनो न पिता न:स स्याज्जननी न सा स्यात्‌। 
देव स स्यात्‌ पिता नस स्प 

ने तत्‌ स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्‌. यः समुपेतसत्युम्‌ ॥ 


# भाक्तम लगानवाला हो यथाथ आत्मीय है # 


ir F का ___- 
| ना है, कभी गेह र आना सकि है। हू... नर कभी नाचते हैं; कभी गाते हैं; कभी- शानमार्गके अधिकारी हे । बीज न होनेसे भक्ति उर 


नहीं हो सकती । किंतु जिनके दयम प्रेमका र दर 
साला रेक खी सुतरादिसे ही हो,उस खितिम उसका प्रवाह बदलकर 
गुरुद्वारा ईशवरकी ओर स्माया जा सकता है वे ही भक्तिके 
नकि खक हे अति कजत रती 
न लयात । श्रीवळभाचायेने जो भक्तिसे मुक्ति 
कही है? उसका भी अभिप्राय यही हैकि यदि मुक्ति होनी होगी तो 
भक्तिसे ही हो सकती है, और किसी मासे नही | दितु भक्त- 
को मुक्तिकी इच्छाही न हो) तब मुक्तिको फळ कैसे कहा जाग्न. 
शाण्डिल्यसूत्रमे भी भक्तिके द्वारा मुक्ति बतायी गयी है। 
आगमशाज््रमें तो भक्तोंकी मुक्ति दूसरे ही प्रकारकी कही 
गयी है | ज्ञानी पुरुषोंकी मुक्ति अन्तःकरणका अत्यन्त विलय 
होनेके बाद आत्माकी केवल रुपमें स्थितिका नाम है | किंतु 
भक्तोंकी मुक्ति इष्टदेवताकी नित्यलीलामे प्रवेश होना है-इसीको 
श्रीव्लभाचाय मी परममुक्ति कहते हैं| सम्भवतः भक्ति निरूपक 
शास्रौंको यही मुक्ति अभिप्रेत दै । विल्यरूपा मुक्तिको भक्ति- 
का प्राप्य नहीं कहा जा सकता । इसीसे दोनों म्तोक्री एक- 
वाक्यता हो जाती है । विल्यरूप मुक्तिको भक्त नहीं चाहते 
और नित्यलीला-प्रवेशरूपा मुक्ति भक्तिका फल है । 
श्रीमधुसूदनसरखतीने भक्तिरसायनर्मे एक विशेषता और 
बतायी है | वह यह है कि भक्ति केवल प्रेमरूपा भी होती है और 
नौ रसॉमेसे किसी एक रससे वा अनेक रसोसे संवलित भी हो सकती 
है | साधनदशामै ही अवर भूमिकारओरमे यह भेद होता है? परदशा- 
में तो वह.रस भी भक्तिमें विलीन होकर एकरूप ही बन जाता 
हे । यह भक्ति-लक्षणोंका संक्षेपतः समन्वय प्रदर्शित किया 
गया । भगवत्कृपासे पुनः देशमै इस भक्तिके तत्त्वको समझने- 
वाळोंकी वृद्धि हो! तभी भत्तयङ्कक्रा प्रकाशन पूणेरूपसे 
सफल हो सकता है-। 5 


——~S 00 —— 


भक्तिमें लगानेवाला ही यथार्थ आत्मीय दै 


( भीमद्धा० ५। ५ । १८) 


ही» भे र 
| ci अय सन्धीको भगवद्धक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी फाँसीसे नहीं: छुडडाता, वह गरु उत नहाँ 


१ पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं: है, इदेव इदे नहीं हैर पति पति नहीं दै! 
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. क्ति अथवा ईश्वरे प्रति प्रेम किसी धर्मविशेषकी 
, सम्पत्ति नहीं है और न वह कोई पंथ वा साम्प्रदायिक 
भावना ही है । वह तो प्रत्येक विवेकशील धर्मकी अन्तवेसिनी 
धारा है । वास्तवर्मे कदाचित्‌ ही कोई ऐसा धर्म हो! जो स्पष्ट 
अथवा अस्पष्टर्पसे ईश-प्रेमका आदेश न दे | यहुदी-घर्ममे 
तभीतक बलिदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता था) जब- 
तक उस धर्मके 'पेशम्बर? ने खतः यह घोषणा नहीं कर दी 
कि ईश्वर हिंसात्मक बलि नहीं चाहता? अपिठ वह शुद्ध 
इदयकी भक्तिका ही समादर करता है । तदनन्तर ईसामसीह 
आये और उन्होंने ईश्वरीय प्रेमका उद्घोष और प्रचार किया। 
हिंदूधर्म एक प्राचीन शरुतिने ईश्वरके सम्बन्धमे कहा है-- 
परियो वित्तात्‌, प्रियः पुत्रात, प्रियोऽन्यस्मात्‌ स्वस्मात्‌ । 
अर्थात्‌ ईश्वर घन; पुत्र एवं अन्य सभी पदार्थोकी 
अपेक्षा अधिक प्रिय है | शाण्डिल्य और नारदने मानव और 
ईश्वरके सम्बन्धको मूलतः प्रेमका बन्धन ही कहा है-- 
सा परानुरत्तिरीश्वरे । 
“अर्थात्‌ परिच्छिन्न जीबका अपरिच्छिन्न ईश्वरमै परम 
अनुराग भक्ति कहलाता है । एवं-- 
सा कस्मै परमप्रेमरूपा । 
` अर्थात्‌ कितीके प्रति सर्वोच्च ओर विशुद्धतम प्रेमको 
भक्ति कहते हैं | 
सर्वप्रथम गीताने- बारहवै अध्यायमें एबं अन्यत्र 
भी--भक्त बननेके लिये अपेक्षित गुणोंकी तालिका दी है। 
साधारणतया हम यह समझते हैं कि भावके द्वारा ईश्वरका 
सामीप्य सुळम है; श्रीमद्धगवद्रीताने भक्तिका जो मानदण्ड 
रखा दे, उसने इस बिषयमे हमारी आँखें खोलकर हमें यह स्पष्ट 
बताया है कि इस भाव-साधनके छिये क्या-क्या आवश्यक है | 
श्रात्‌ भक्तका 
योग अथवा यज्ञके सम्पूर्ण अङ्गोके अनुष्ठान, क 
दान, समख खार्थोका परित्याग, शान्ति ओर अहिंसा-- 
इन साधनोमें बीतता है | ठाम, लोभ और शक्ति-संचयकी 
भावनाते ऊपर उठ जाना भक्तके लिये अनिवाय है । 
उसकी अपनी सम्पत्तिके प्रति भी ममता नहीं होनी चाहिये । 


अहंभाव एवं अभिमानको भी त्याप्रकर (उत्ते, एक्तमात्र व्या 
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ङ्‌ कति धर्मका सरहै च 
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के चिन्तनमें दत्तचित्त हो जाना चाहिये । 
मित्र दोनोमे समभाव होना चाहिये तथा र |) 
और स्तुतिकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये ह हि 
अपनी सम्पूर्ण क्रियाओं) विचारों और प नि 
कृष्णमें ही केन्द्रित कर देना चाहिये | गीतान्न र ॥ 
यत्करोषि यद्इनासि यज्जुहोषि ददासि न 
यत्‌ तपस्यसि कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व सद्‌ 1 | 
र (९। | 
“हे अजुन ! तुम जो कुछ कम करते हो, ने | 
हो) हवन करते हो» दान देते हो और तसा नो 
उन सबको मुझे समर्पण कर दो |? 
दक्षिण-भारतमें आळवार संतोने प्रेमके सिद्वन््रा । ति 
किया था।इन आळवारोमें अधिकांश ब्राह्मणेतर थे भह दे 
सबसे अधिक प्रसिद्ध ये-शठकोप खामी अथवा नगन ३ 
जिन्होंने भगवान्‌ विष्णुके प्रति उस उच्चतर प्रेमळ ४: 
दिया; जिसमें भक्त अपनी भी सुध मूल जाता है गो | दू 
प्रेमको उन्होंने भक्त-जीवनकी सबसे बढी कोटी ख| 
आळवार संतौंके दाक्षिणात्य अनुयायियोंने बेद 
संस्कृतभाषामे लिखित किसी भी अन्य अत्यो प्र] ४ 
कर केवळ उक्त संताके परम्परागत वाङ्मयको ही झे 
के रूपमै स्वीकार किया । नाथमुनिने आळ | 


गुरु भीयामुनाचार्य कोलाहल नामके राजकवी प | 

पर आळवन्दार ( अर्थात्‌ विजेता ) के नाम” * की 

अपनी बिजयके उपलक्ष्यमें यारुनाचाबन । 

रचा; जिसके पद्य भगवत्मेमसे परिपूर्ण ९। 

ग्यारहबीं शताब्दीमें प्रेममय श्रीभ 

प्रचार किया । 20 
सोलहवीं शताब्दीमें श्रीचैतन्यने प्रेमे ह ॥ 


भक्तिके नामसे प्रचार किया । उन्होंने क) 
रूप, सनातन तथा जीव गोख व] षे 
ही सूक्ष्म और मार्मिक विश्लेषण किं वर्ग फे 
पहुँचे कि गोपियोंके भावका अ be 
प्रेम ही मानवके धार्मिक Rs 


कीत 


॥ ल क्ृष्णालुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
अनुकूल रहकर उनकी आराधना 
णे | इसमें कोई अन्य कामना नहीं होती 
मा काहि सया निरपेक्ष होती है ।' 
रेवाला शान दयम विद भक्तिका संचार नहीं 
ता! क्योकि यह विवेचन वासतवर्मे अत्यन्त कठिन है 
को एक निर्गम-हीन प्रतोलीमै छे जाकर छोड़ 
इची अहा यज्ञ-यागादि नित्य-नेमित्तिक कर्मोका 
| पिक अनुष्ठान भी भक्तको ईश्वरके ध्यानमें मझ नहीं होने 
; | हजे मक्तिके लिये अपेक्षित है । ज्ञानके नितान्त आश्रयसे 
|| उ त्वतान हाथ लगता है; शांकर-सिद्धान्त इसका 
पक है । और केवल कर्मकाण्डमें लगे रहनेसे भी मनुष्यका 
| झन गन्त्रोपप--कठोर बन जाता है । भक्तिका मार्ग इन 
भौह| केबी चलताहै | उसमें ज्ञान अनावश्यक नहीं है और न 
॥ देन कर्मकाण्ड ही व्यर्थ है | अपितु ये दोनों ही अपने- 
^ गने ढगे लाभप्रद हैं और भवाटवीमें भटकती हुई 
१ इको भक्तिमार्ग प्रवृत्त करानेमें सहायक बनते हैं । 


न शेता जन्म पंद्रहवी शताव्दीके अन्तमै नवद्वपमें 
१ जाया। वे मार्टिन ळूथरके समकालीन थे । उन्होंने अपने 
बे बुन्दावनकी गोपियोंकी आनन्दमयी भाव-विहृळताकी 


परी कहते हुँ-- 


र. वहत 


# भक्तिसे रहित शान और कमै अशोभन हैं + 


ज्यु पण. पा 0 ज्ञानकर्माचनाबृतम्‌ । अनुभूति की थी । उन्हें खयं औराधाकी गम्भीर बिरह- 


रिक्त ईश्वरके परिच्छिन्न जीवक्रे साथ सम्बन्धका ` 
अपरिव्छिनि इश्वर 


शान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात्‌ साधन 


२५९ 


वेदनाकी भी पूर्ण अनुभूति हुआ करती थी और उस 
अवस्खामै उनके नेने गरेमाञुधारा प्रवाहित होती, शरीरपर 
रोमाञ्च हो आता और वे बाह्यशान-शून्य हो जाते थे | इस 
vee ईसाई संतों और मुसस्मान सूफ़ियोंको 
हुई हैं। 
औचैतन्यके मतकी विलक्षणता यह है कि उन्होंने भगवान्‌- 
के प्रति रागमयी भक्तिपर अधिक बल दिया है, जिस प्रकारकी 
रागमयी आसक्ति किसी प्रेमिकाकी अपने प्रेमीके प्रति होती है-- 
परम्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि । 
तदेवास्वा द्यत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ . 
( पञ्चदशी ९। ८४) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई पर-पुरुषानुरक्ता खरी गृह- 
कार्योमें व्यस्त रहती हुई भी अपने हृदयमें उस अवैध प्रेमः 
की आनन्दानुभूति करती रहती है, ठीक उसी प्रकार भक्त 
भी अपने ढौक्रिक कर्त॑व्योंमें संलम होनेपर भी प्रियतम प्रमुके 
रसमय ध्यानमै मग्न रहता है । वेष्णवःध्मक्े जिस रूपका 
श्रीचेतन्यने बगालमै प्रचार किया, उसमें भगवन्नाम और 
भगबत्‌-प्रेमके तत्त्वापर ही अधिकं महत्त्व दिया गया है । 
यही भक्तिका सिद्धान्त अथवा प्रेमका तत्त है। भगवानके 
नामका निरन्तर जप करनेसे भगवानूके प्रति आसक्ति (रति) 
उत्पन्न होती है और तदनन्तर प्रेमकी । प्रेम ही धार्मिक 
जीवनका आनन्दमय चरम लक्ष्य है । 


नर PFO — 


भक्तिसे रहित ज्ञान ओर कर्म अशोभन 


र्ड _ । 
नेष्कम्येमप्यच्युतभाववर्जिते न शोभते  शानमळं निरञ्जनस्‌। 
कुतः पुनः शाश्वद्भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्‌॥ 

- ( भरीमद्वा* १।५। १२) 


न है, यदि भगवानकी भक्तिसे रहित हो तो उसकी 
रर "हों होती । फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दरशाओंमें सदा ही क 2 है, वह काम्य- 
| हे > “जानकी अर्पण नहीं किया गया है--ऐसा अहैतुक ( निष्काम ) कर्म भी कैसे सुशोभित | हो 
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अपनी आन्तरिक श्रद्धा) प्रेम तथा हृदयके अनुरागसे 
मन? वाणी और शरीरद्वारा किसी अन्यको रिझानेका नाम भक्ति 
हे । भक्तिका इष्ट अथवा लक्ष्य एक होता है । भक्त अपनी 
भावनाका स्थान एक बना लेता है, जहाँ उसकी शरद्धा जम जाती 
है | इसे असाधारण भक्ति, विशेष भक्ति अथवा अनन्यभक्ति 
कहा जाता है | अनेक लक्ष्य खिर करना? कभी किसीको 
और कभी किसीको इष्ट बनाकर उनमें अपनी श्रद्धाको बॉट 
देना साधारण भक्ति अथवा सामान्य भक्ति कही जाती है । 
भक्तिका विधान भी एक ही है? अर्थात्‌ अपने इष्टको प्रसन्न करने; 
रिझानेका मार्ग भी एक ही है | हमें प्रथम अपने हृदयकी 
विशुद्ध भावनासे उस परमेश्वरके अवतारको अथवा दूसरे किसी 
डृष्टदेवको अपने हृदय-मन्दिरमें बिठा लेना होता है; जिसपर 
हमारी पूर्ण श्रद्धा है आन्तरिक प्रेम है । फिरे एकाग्र मनसे 
इन्द्रियोंको विधय-वासनाओके अनेक मार्गोसे रोक लेना 
होता है, ताकि हमारा मन्‌ इन्द्रियोंके साथ-साथ उन-उन 
रास्तोंसे बाहर निकलकर उन-उन विषंयं-भोगांकी लालसामें 
न फॅस जाय | किंठु यह बात सरल नहीं । इसके लिये सतत; 
नित्य अभ्यास करना चाहिये | तब मनकी एकाग्रता होती दै । 
अंतएव भक्तको एकान्तकी आवश्यकता पड़ती दै, जहाँ 
किसी प्रकारका शब्द न सुनायी देश रूप-रंग न दीख पडे, 
सुगन्ध और दुर्गन्यका भान न हो, खट्टे-मीठे-चटपटे आदि 
अनेक रसवाले पदार्थोका संयोग न हो अथवा शीतळ, उष्ण, 
मदु और कठोर वस्तुओंका स्पर्श न हो, जिससे इन्द्रियोंको 
मनमानी क्रीडा करनेका तथा स्वेच्छासे कामनाओंके खुले 
मैदानमे धूमनेका समय न मिळ सके । इस प्रकार मनकी 
एकाग्रता कर लेना भक्तिमागंकी प्रथम सीढीपर पग घरना है | 


मनको एकाग्र कर अपने इष्टको हृदयक्रे विशुद्ध आसन- 
पर बिठळा; प्रमुकी श्रीमूर्तिका प्रथम चरण-कमलसे ध्यान तथा 
चिन्तन करना चाहिये | मुखसे नाम-स्मरण और हृदयसे 
रुकी आमूर्तिकर एकएक अङ्गका ध्यान करता जाय । 
साय ही प्रभुने उस-उस अङ्गसे प्राणिमात्रके कस्याणाथ जो- 
जो क्रीड़ा की हो अथवा कर्म किया हो, उस उस कर्म अथवा 
चेष्टाका चिन्तन करता जाय । हमारा ध्यान, हमारी 
एकाग्रता, हमारा लक्ष्य, स्थिर हो जानेपर नामस्मरणकी 


a पूण होती है । दस विधित, दके, म सद्रुः 


0३ oN 


ृदयमें एक विशेष आनन्द, अलौकिक 
लगता दै? जिसको उनका । 
है; जिसको वही जान सकता है | 


hf 
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ध्यान-विसर्जन अर्थात्‌ लक्ष्य जाने इ; | 
उकता जाता है | इसलिये ध्यान छोड़कर भक्ति प) 
अज्ञोंकी अपनाना चाहिये | उस समय कष । 
सोत्र, भजन? आरतियाँ) मूर्तिचर्णन- आकि | 
अपने पाप-कर्मोके क्षालनार्थ प्रायश्चित्तविधानक सो ४ 
्रभु-लीलापूर्ण अन्थोंका अध्ययन करना चाहिये। 


भक्तिका फल 


ऊपर कह आये हैं कि भक्तिका इष्ट एक है अपा 
परमेश्वर-अवतारको ही सम्मुख रखना चाहिये। प्रा 
साधन, भक्ति करनेका प्रकार अथवा विधि भी ग्र | 
है; किंतु भक्तिके फलमें अनेक भेद हो जाते हैं जिले पन 
दो कारण हैं। एकः भक्तकी अनेकविध कल्पना । दूसए छल 
का कृपा-प्रसाद । प्रत्येक मनुष्यकी विचारधारा नि 
है । प्रत्येकका स्वार्थ तथा कामना भिन्नभित्र हो | 
इसलिये फल्में भेद हो जाना आवश्यक है | और बर्न 
ही नहीं; उसका फल भी अलग ही होता है । | 
दूसरा कारण इष्टदेवकी प्रसन्नता और उदासीनता दाग 
का आचार-विचार अच्छा होना चाहिये यदि बई 
व्यभिचारी) शराबी? कबाबी? ईषाँछ क्षी! दे | 
हिंसक, दूसरेका अनिष्ट चिन्तन करनेवाला? क, 11 
तो प्रभु उसपर प्रसन्न नहीं होते | अतः वर | (६ 
हमारा व्यवहार प्रभुको प्रसन्न करनेवाला हो। क? क 
अवतारकी कृपापर निर्भर होता है | अतः प हि 
अपने इष्टदेव अवतारकी तथा देवमयो | 
की कुपा--गप्रसन्नता प्राप्त कर लेना जरूरी 


भगवान्‌ उसीपर प्रसन्न होते हैं, 
परहितचिन्तकः सरळहदय? 
क्रोध और ईर्षा आदि दोषोंते 
ऊपरके दुर्गुणोसे भरा न हो । 
प्रमुकी दिव्य-लीलाओंके | 
प्रत्यक्ष होता है । साधारण से साधारण ह | ` 
अवतारकी इवापूर्णष्टिसे घन-धान्यस EF. 


DPA, 


हु वि स्पिन 


दूर हो po स 


> ह तप नति मतात 8 _9॥ । 8 अति 

| आगे तार | ऊपर लिखे दोष आ जानेपर 
j धग कार्म करना छोड़ दिया । “मनुष्यके 
ग ह विचार और व्यवह्दारसे प्रभुशक्ति 
| विशेष कार्य करेती है तथा कुत्सित व्यवहारसे 
।? परमेश्वर शुद्ध) निर्गुण परिष्कृत, 
॥ si ह र राजसी और तामसी भावना 
| कभी नी होतो । उनमें किसीके विषयमें विरोधी 


( नारदपाञ्भरात्र ) 
| र होकर इन्द्रियोके द्वारा सम्पूर्ण उपाधियोसे रहित 
ले शद भाव्ेवा ही भक्ति कही जाती है |? इसीका स्पष्टीकरण 


ह पहणसमृतसिन्युरमे किया गया है--- 
हे ` अन्याभिठापिताशन्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम्‌ । 
भूर्येन कुष्णानुझीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 


|  आऔकृप्णको उद्देश्य करके उनकी सूचिके अनुकूल 
ही ए म वाणीकी क्रियाओका अनुशीलन--जो भक्तिसे 
बु ही त्र भोगमोक्ष आदिकी वासनासे रहित एबं ज्ञान- 
ह| अनाच्छादित हो, उत्तम भक्तिका लक्षण है ।? 
| Oe सुदुळुमता) (५) सान्द्रानन्द्विशेप्ररूपता, 
| मो हतं है। 5 करना-भक्तिदेबीकी .ये छः 
| तात रा अर्थात्‌ जित व्यक्तिके हृंदयमे भक्ति 
| _समउपयुक्त छ; विशेषताएँ आ जाती हैं-- 
|| रारा वयक सुदुलेभा । 
ह| मा श्रीकृष्णाकषिणी च सा ॥ 
प र ; ( भक्तिरसामृतसिन्यु ) 
| ता जा कारण छटपटा रहा है और निरन्तर 
भि पित रहाहै, जिनसे बचनेके लिये थोडेसे इने- 
| भा णा करते हैं, उन्हीं क्लेशका नाश 
विशेषता है । गोखामी ठुलसीदासजीने 


भावनाओंको, जो औरोंके लिये 
इसलिये भक्तको चाहिये कि वह अपनी शुद्ध भावनासे - 


(१ ) केका नाश, ( २ ) शुभदातृत्व; ( ३ ) मोक्ष- ` 


# भक्ति और उसकी अद्भुत विरोषताएँ # _ 


२६१ 
भावना नहीं होती । वे समदा हँ । इसीलिये वे हमारी विरोधी 
हानिकर हो, पूर्ण नहीं करते । 


ह पवित्र आचारसे अपने खामीका कृपा-पात्र बन जाय 
|| अपनी झुभ-कामनांकी पर्तिके लिये प्रमुसे अथवा 
शक्तियाँसे याचना रच 

झा ना. अथवा प्रार्थना करे । नहीं तो 


केवळ परिश्रम ही होगा और ऐसी भक्तिका 
भम का यथायोग्य 
मिळनेमें भी संशय ही रह जायगा | क 


RS 


भक्ति और उंसकी अद्भुत विशेषताएं 


( लेखङ्ग- श्रीक्ष्णविहारीजी मिश्र शास्त्री ) 
सवोपाधिविनिर्ुक्त तत्परत्वेन निर्मलम्‌ । ऐसेहिं हरि जिनु भजन खगेसा | मिटइ न जीवन्ह केर केसा ॥ 
हपीकेण हृषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ [ 'भज सेवायाम्‌! धातुसे क्रमशः ल्युट्‌ तथा क्तिन्‌ प्रत्यय 


ळगानेपर “भजन? एवं भक्ति! शब्दकी निष्पत्ति होती है, 
अतः यहाँ भजनका भक्ति अर्थ लेनेमे कोई बाधा नही । ] 
तथा-- | 
राम मगति मनि उर बस जाके । दुख रुवरेस न सपनेहु ताके ॥ 
यों तो क्लेशनाशमें ज्ञानको भी कारण माना गया हैः 
परंतु उसके साधन तथा साध्यम भक्तिकी अपेक्षा कुछ 
अन्तर है । यथा-- 
भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहिं भव संभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कहिं कछु अंतर \ 
( रामचरितमानस ) 
भक्तिकी द्वितीय विशेषता “शुभदातृत्व? दै भका सामान्य 
अर्थ सुख दै । भक्ति सम्पूर्ण सुखोंकी खान है । काकमुशण्डि 
द्वारा भक्तिका वर मागनेपर भगवान्‌ रामने उनकी प्रशंसा 
करते हुए कहा-- व] 
कोउ तोहि सम बड़भागी॥ 
“एब सुख खानि भगति हैं मागी । नहिं जगकोठतोहि र्क 
यह भी नि 
सुखोपलम्धि हो ही नहीं सकती । जातसे मा 
का भार उतरनेके समान सांसारिक क्लेशोंकी गि 
तथा आचार्योने बतायी है? परंतु उससे अन्य किस से 
उपलब्धिका कोई वचन नहीं है 


मिल सकता है । तभी तुख्सीदासजीने कहा हर 
तहि मनि ब्लु सुख पाव ने कोई ! 
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श्रित सिद्धान्त है कि भक्तिके बिना शात 


“२६२ 
5 लकत पोरा तया योर... राजद, पत्र यवा च 
अनन्तर “भोग तथा मोक्षमें 
EE विशेषता है; क्योंकि शुक्ति 
तथा मुक्ति तो भक्तिकी दासियाँ हैं । नारदपाञ्चरात्रमै 
आया है-- 2 
हरिभक्तिमहादेव्याः सर्वा मुच्यादिसिद्धयः । 
भुक्तयश्नाजुतासतस्थाश्रेटिकावदनुब्नता: ॥ 
तसम्पूर्ण अद्भुत मुक्तियाँ ( भोग) तथा मुक्ति आदि 
सिद्धियाँ हरिमक्ति महादेवीकी दासीकी तरहसे सेवामें पीछे-पीछे 
लगी रहती हैं ।? अतएव तुलसीदासजीने कहां है-- 
राम मजत सोइ मुकुति गोसाई । अन इच्छित आवइ बरिआई ॥ 
( रा० मा० ) 
श्रीभागवत-माहास्यमें भी नारदजीने मक्तिसे कहा है-- 
मुक्ति दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवेराग्यकाविमो । 
(२।७) 
(हे भक्ति ! श्रीभगवानने तुम्हें दासीरूपमे मुक्ति तथा 
पुत्ररूपमें ज्ञान-वैराग्य दिये हैं| इसीलिये समझदार व्यक्ति 
मुक्तिका भी निरादर करके भक्तिपर ही लालायित रहते हैं । 
अस बिचारि हरि मगत सयाने । मुक्ति निरादर मगति छुमाने ॥ 


तथा-- 
सगुन उपासक मोच्छ न केहीं १ 
शीभरतजीने तीर्थराजसे माँगा-- 


अस्थ न धरम न काम रुचि गति न चइउँ निरबान । 
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥ 
चतुर्थ विशेषता--।दुळभता!के लिये नारदपाञ्चरात्रका 
वचन है-- 
. शानतः सुळभा सुक्तिर्मुक्तियज्ञादिपुण्यतः । 
ह साधनसाइल्ैहरिभक्तिः सुददुलेभा ॥ 

. नके द्वारा मुक्ति सहजमे ही प्रात्त होती है और 
यज्ञ आदि पुण्येसि भोगोंकी प्राप्ति भी सुलभ है; परंतु इस हरि- 
भक्तिका तो हजारों साधनानुशनसे भी प्राप्त होना अत्यन्त कठिन 
है तभी तो परम भक्त ्रीविल्वमज्ञलजी कहते ह. 

कयता यदि कुतोऽपि भयते कुष्णभावरसमाविता मति; | 
क रससे सराबो 
की सराबोर मति जहाँ मिले 
खरीद लो; अधिक उठा ही उसका मूल्य है | Eo 

पयते भी उसकी ग्रामि नहीं हो सकती |! भरीभः 
क तो दे देते ह कुभि नही. ' “गच 


ति” जै नहीं Cts 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवन पुनाति ॐ Y 


` कहते हैं-- 


दैवं प्रिय: कुल्पति: कचा | 

अस्त्वेवमङ्ग भजतां भगवान्‌ सुन्दो ^ 
मुक्ति द्दात्ति कहिचित्सन 
श्रीशुकदेवजी कहते है ह कक | | 
“श्राशुः ध्‌ “है राजन | ५ 
के तथा यादबोंके पति, गुरु, उपा, ग्री | 
ही? कहीं-कहीं सेवक भी हो गये; वे ही इनन । 
करनेवालोंको युक्ति तो दे देते, परं अक्ति | 

भभ 


` भगवान्‌ श्रीराम प्रसन्न होकर गा 
४ हे 


काकभसुंडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जे! | 
अनिमादिक सिथि अपर रिधि मोच्छ सकर सुख खनि। | 
ग्यान विवेक बिरति बिग्याना । मुनि दुरम गुन बे आर्ट भा 
आजु देउँ सब संसय नाहीं । मागु जो माव तेहि मगर 
“हे काकसुझ्युण्डि ! मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानन्न लो ग 
ऋतद्धि-सिद्धियाँ) सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष तथा श्र गै 
विवेक-वैराग्यादि मुनिदुर्लम समस्त इच्छित गुणाने गोप | 
मैं सब देनेको प्रस्तुत हुँ--इसमै कोई संय न|. 
इसपर परम कुशल भुझुण्डिने विचार किया-- 
प्रभु कह देन सकर सुख सही । मगति आपनी देन र ह| 
पञ्चम वैशिष्ट्य “सान्द्रानन्दविशेषरूपता' के | 


भक्तिरसामृतसिन्धुमे कहा गया है-- 7 
ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराधंगुणहत। | से 
नैति भक्तिसुखास्मोधेः परमाणुतु्मर। | 


“यदि ब्रह्मानन्दसुखको परार्थ संख्याते | } 
जाय; तो भी वह सुख भक्तिसुधातित्युके एक 
भी समता नहीं कर सकता . | 

छठी विशेषता “शरीकृष्णाकर्षिणी' के समब \y 
उद्धवजीसे कहते हैँ- त | 

न साधयति माँ योगो न सांख्यं धमे | 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो बे ११1१" ॥ | 

न ( श्री कह है 

है उद्धव | जिस प्रकार उत्कृष्ट भक्ति हे : ह 

कर ळेती है, बैसे योग! सांख्य? धर्म, खाध्या/ || 


म ग्राणतोऽधिका । 
(चिः प्रिया तस्य सततं माण 
ह्लं छ याति नीचगृहेष्वपि ॥ 
भगवान्‌ या गु 
वाऽऽ (२।३) 
भक्ति | दुम तो श्रीभगवानकी प्राणाधिक प्रिया हो, 
हअक ! न नीचोंके घर भी चले जाते हैं |? 


SE FU आय स दतमाहालयके नारदभेक्तिसवादम नारदजी अनासक्त तथा अनन हौली न 


२६३ 


. “यापक न्हा निरंजन निन विगत 
त प्रेम मगति बस कौसल्या हक 
भक्तिको हमने य॒ १ 
ह्म केवळ आपसके बाद-विवार्दोरमे छे er य बा 
जन्मकी विफलता होगी-यही 


र | 8 के आकर्षणसे ही व्यापक? निरञ्जन, निर्गुण, ने यह अङ्क निकाला है.। > वि 
णो भक्ति-तत्तकी लोकोत्तर महत्ता 


प्रेम मानब-हृदयका लोकोत्तर प्रिय एवं प्राणप्रद शब्द 

| ३ प्रेमपात्रके ध्यान? मिलन एवं सत्सङ्गमें मनुष्यको जो 
भद मिलता है) वह अन्यत्र दुलंम है । 

| बृढिदान) कुर्बानी और उत्सर्ग-जैसे शब्द प्रेमकी स्तुति 

॥ परब्र ही मनके हैं | पातिव्रत्य और एक-पत्नीत्रत शब्द 

। मग्रेममाहातम्यके ही अभिव्यञ्जक हैं । 

दे] मातृप्रेम, पितृप्रेम) कुडुम्ब-प्रेम, देशप्रेम और विश्व- 


| मन्य जौहर-अत भी ग्रेम-धर्मकी अकथ कहानीका 
॥॥ 7 परिचायक है | 
| इ प्रेमशब्द ही है, जिसके माध्यमसे बहुत बड़ेः 
हा किये गये और किये जा सकते हैं एवं ha 
| ग्य आकण और प्रलोभन तथा भयसमूह त्रस्त-ध्वस 
or 
भ नो रत र हष-आमन्द 
F मसु यह क Re होनेपर 
(| गर परेन 11 होता है । लौकिक जगतूमें तो 
ही । 5 100 य निजसुखेच्छारूप 'काम?- 
| इ निर प्रेम!को ही (निर्गुणा भक्ति? कहते 
| केषा, 5 नो स्वार्थ लेशमात्र भी नहीं रहता । 
| "सती हैं। न इनेषणा इससे सदाके लिये बिदा 
4 भी भक्ते 4014 है, जहाँ वरदान दिये 
त हा भि अनपायनी सा 
|| वु: ला देहु . हमहि श्रीराम । 
| सोना होता है, और होताहै वह धर्म 


र 
< 
ध्ज्ज 


( लेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शमा ) 


और त्यागका प्रतीक और प्रेमका मूर्तरूप | यही कारण है, 
भक्तिसे मनुष्य ईश्वर-तुल्य हो जाता है; यही नहीं ईश्वर खयं 
उसका वशवतों हो जाता है; उसके नचाये नाचता है-- 
अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज | 
साधुभिग्रस्तहृद्यो भक्तभेक्तजनप्रियः ॥&.. 
( श्रीमद्भागवत ९। ४। ६३) 
भक्तिसे व्यष्टिसमष्टि-घातक सभी तत्त्व नाशोन्मुख होने 
लगते हैं एवं ऐसा निर्दोष, निर्मल और निष्पाप तथा सुखद 
वातावरण बन जाता दै, जिसमें प्रवेश करके पतनोन्मुख 


. मनुष्य भी प्रकर्षान्सुख हो जाता है और भक्त पुरुष तो ऋषिः 


महर्षितक बन जाता दै एवं एकान्तसेवी विरक्त महात्मा | 

भक्ति-वाब्यायमे ऐसे भी पर्याप्त उदाहरण मिलते है, जहाँ 
भक्तोने बड़ेसेबड़े पद और साम्राज्यको भी ठुकराकर 
भगबदूभजनमें ही आयुके लाखों वर्ष बिताये हैं । 

ऐसी दशामै यह तो सहज सुभ और अत्यधिक 
सम्भव बात है कि विश्वमै भक्तिका वातावरण बननेपर 
नित्यके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्लेश बातको- 
बातमे दूर हो जायें और मनुष्य चेतकी सास छे । 

यह भी सत्य है कि जबःजन संसारका वायुमण्डल वेसा 
बन पाया? तब-तब ही मनुष्यको ऐसा अनुभव हुआ कि 
जगतूर्मे भगवत्‌-भक्ति ही वस्तुतः खर्गातीतः मुक्तिव्यतीतः 
सर्वतोमधुर एवं सर्वतोभद्र वस्तु दै । इस प्रकारका अभव 
क्यों हुआ और केसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है-- 


__. भक्ति खयं एक विध विलक्षण 'आनन्द है । भक्तिरस 
हे द्विज ! मै मत्तोके अधीन हूँ) खतन्त नहीं हूँ; मेरे हृदयपर 


द भक्तोंका सम्पूर्ण अधिकार दै, भक्त सुझे बहुत ही प्रिय होते द्वा 
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के सुत पे पर जी ७ * 


उ प एवं समस्त सौन्दर्योका ६ संसारको परमासमतस्का विराट सा | 


मधुर निर्यास 
हो क सादके- सम्मुख छोक-परकोकका कोई भी 


आनन्द नहीं ठहर संकता.। भक्ति न केबल साधन है अपितु 
खयं साध्य और-फल-खंख्पा है 


२.--भक्ति-रसके आनन्दातिरेकसे- साधक भक्त, आत्म- 
सम्पक्त. और परसम्पक्त भाव भावनाओसे -सर्वथा असंस्पृष्ट 


और निरा चिदानन्दमय हो जाता है |. ऐसी दशामें वहः 


भाव; कर्म और इच्छाकी व्यावहारिक सकाम सीमाको 
पार कर जाता है । फिर वह किसी भी भयङ्क? दुःख-शोक 
अथवा प्रढोभनका शिकार तो हो ही केसे सकता है। 


३. परमात्मतत्त्व आराध्य देवके आनन्द-सायुज्यस भक्त ` 


सदैव प्रफुछ एवं संतुष्ट रहता है । अतएव - सांसारिक दुःख 
और प्रलोभन उसे आकर्षित नहीं कर सकते | 


४. इष्टके धारणा श्यान और, समाघि-जन्य फलसे भक्त 


आत्मख;हो जाता. है । फिर .वह न. केवल व्यवहार अपितु 
संसारके समी. काय़ करता हुआ जाग्रदवस्थामें भी समाधिस्थ- 
सा.बना रहता हे॥:.: ` 

७-भक्तः* भजन और .भजन-साध्य इष्ट तत्त्वकी त्रिपुटी 
अथवा निरपेक्ष, तुर्यावस्थाकल्प . सक्रिय, .समत्वयसे. साधकंका 


अपना 'एथंक अस्तित्व नहीं . रहता और .वह केवल परमात्म: 


तत्वमयः हो जाता है | इस स्थितिमे संसारके खानमै ब्रह्मानन्द 
ही उसका.अपना विषय रह . जाता है | तब माग्राजनित कष्ट 
उसतक पहुँच. ही केसे सकते हैं;। 


योगी कवि कहते हैं-- . 


श्रण्वन, .खुभद्वांणि; -रथाङ्गपाणेजन्मानि कर्माणि च . यानि- ढोके! . ह | 


` = .गीतानि. नामानि, . तदर्थकानि 


' “धसंसारमे भगवानके जन्मकी और छीलाकी बहुंत-सी मङ्गलमयी.कथाएँ प्रसिद्ध ह .। उनको 
चाहिये | उन गुणों और ढीढाओका स्मरण दिलानेवाले भगवानके बहुतःसे नाम मीं प्रसिद्द 


छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये । इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और 
विचरण करते रहना चाहिये |? 
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वा भग्रवानूके नामं'गुणोंकां श्रवण मङ्गलमय 


जब उसके विविध और विभिन्न प्रकारे तो... "क|. 
में संलग्नः होता. है अथवा विश्व-सोन्दर्यरवर 
रूपका ' आनन्द लेता दै» तब वह.खयं सत्य 
होकंर प्राकृतिक प्रपञ्चसे मुक्त हो जाता है । 
७. भाक्त-साधनाद्वारा अज्ञानोपहत एव मो | 
मल-विक्षेप एवं आंवरणसे मुक्त होकरं श 
अनुभव करके निर्विकारं, अकुतोभय और आद । 
जाता दै | ऐसी दशामें व्यावहारिक दुःखेसि हि. | 
छुटकारा हो जाता है । | 
. . <- वेदान्तकी दृष्टिसे जीव परमात्मतत्त हीै। ( 
साधनाद्वारा इस दृष्टिको व्यापक बना लेनेपर जीका 
भक्त साधककी इष्टिमें आनन्दस्वरूप -परमात्मतंतर || 
पड़ता है । फिर जीव-जन्य दुःख उसे नहीं हो पाते] 
९. अतः ब्रह्मकी भक्तिमें लीन होनेपर पिर भच 
उसके अपने आनन्दसे वश्चित केसे रह सतार 
सांसारिक दुःखोंका भोगायतन भी केसे बन सकत है। | 
१०. आनन्दस्वरूप भगवानसे समस्त भूतोड़ी झा 
होती है एवं आनन्दके द्वारा ही-संसारका खलम! 
होता है । उसी आनन्दमय परमात्मामे ही जीवमा” 
होता है। ऐसी परिस्थितिमं भक्तिद्वारा परमासत्कै {| 
कैसा भी--उल्टा-सीधा सम्बन्ध भी भक्तको आतत 
देता है। यही कारण है कि वह दुःखमात्रते सी 
विमुक्त हो जाताः है । | 


विचरेदसङ्गः ॥ 


गा. विको 
( श्रीमद्धा? ११ 


। 21) 


है 3 


दाख-रस-रसिक श्रीभरत | 


ieee 


aia SI aes, 


22% 53.05 


नित वरी प्रीति न हृदय समाति। , 155 
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विरहिणी भ्रीजानकी 


> 2 दिवस. निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
(५-0. न निज पद जनित, जाहि, प्रात, करहि, बाउ ॥ 


Sr 


Er ख जो आए हे 


टि | 


हैं, उनके प्रति प्रेम और उनका मिलन 
| सत्सङ्ग. है । भगवत्मास भक्तों या 
1) | लाका सङ्ग दूंसरी श्रेणीका सत्सङ्ग दै । 
| साधकोका सङ्ग तीसरी कोटिका सत्सङ्ग 
सी सत्‌-शास्रोंका अनुशीलन भी सत्सङ्ग है । 


१1 | भंगवानमें प्रेम होना और उनका मिळना तो 
|| _ न्न पल है। जो भगवानको प्रात हो चुके हैं तथा 
[| भगवानूमै अनन्य प्रेम है? ऐसे भगवत्मात भक्तोका 
||. गा सङ्घ भगवानकी कपासे ही मिळता है । वही पुरुष 
वारी कृपाका अधिकारी होता है? जो अपनेपर भगवानकी 


र अरमचरितमानसमें 
(| . 

| मोस हनुमंता । बिनु हरि कृपा मिछहिं नहिं संता ॥ 
|. हा | अव मुझे विश्वास हो गया कि श्रीरामजीकी 
|. सै क्योकि हरिकी कृपाके विना संत नहीं मिलते ।? 
। भी भी पार्वतीजीसे कहते ह... 

समागम. सम न काम कछु आन १ 

च्या न. होइ सो. गहिं बेद पुरान ॥ 
समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं 
बिना सम्भव नहीं है, ऐसी बात 


भक्त ` विभीषणने हनुमान्‌जीसे 


प्रजाको उपदेश देते 
के नी बिनु का न पावहिं ,प्रानी ॥ 
. संसुति कर अंता ॥ 


३ पिन है और सब सुखांकी खान है। 


, सत्सङ्ग और भगवङ्ककोके लक्षण, उनकी महिमा, प्रभाव और उदाहरण # 


लट ककि लक्षण, उनको महिमा प पता भगवद्धक्तोंके लक्षण, उनकी महिमा, प्रभाव और उदाहरण 


( छेखक---अद्धेय भ्रीजयदयालजी गोयन्दका 
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परत सत्तज्ञके बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते | ओर पुण्य 


समूहके बिना संत नहीं मिलते | सत्सङ्गति 
चक्रका अन्त करती है | हील 


es ऐसे भंगवत्याप्त पुरुषोंके लक्षणं बतलाये, जाते हः 
जिनको गीतामें स्वयं भगवानूने अपना प्रिय भक्त कहा 
अद्वेश सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च | 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्ष्म ॥ 
सतुष्ट सततं योगी यतात्मा. दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोचुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रिय ॥ 
( १२ । १३-१४) 
` जो पुरुष जीवमात्रके प्रति द्वेघभावसे रहित, सबैका 
खार्थरहित प्रेमी और हेतुरहित दयाळ है तथा ममतासे रहित: 
अहंकारसे शून्य, सुख-दुःखोकी प्रातिमे सम और क्षमावान्‌ है 
अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी अभय कर देता है तथा 
जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, जिसने मम-इन्द्रियोंसहित शरीरको 
वशमै कर लिया है जिसका मुझमें दृढ़ निश्चय है ' तथा 
जिसके मन एवं .बुद्धि मुझमें अर्पित हैं, वह मेरा- भक्त 
मुझको प्रिय है।?. - 
भगवत्धाप्त भक्तों या जीवन्मुक्त गुणातीत पुरुषोका सभी 
प्राणियों एवं पदार्थोके प्रति समान भाव होता है ( गीता 
१४ | २४-२५ ) उनका किसीसे भी व्यक्तिगत खाथका-- 
सम्बन्ध नहीं होता ( गीता ३। १८ )। उनका देह या मकान 
आदिम ममता, आसक्ति और अभिमानका सर्वथा. अभाव 
होता है (गीता १२॥ १९ ) एवं उनका यावन्मात्र 
प्राणियोपर दया; प्रेम और समभाव रहता दै“ (गीता १२ । 


(१३ ) । उन परसात्माक़ो प्राप्त हुए पुरुषोके समभांबक्रा वर्णन 


करते हुए भगवानने कहा है--. . . . 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गविः ` हस्तिनि । 
झुनि चैव श्वपाके च .पण्डिता समदर्शिनः ॥ 

.. , (गीता ५. १८) 


` «वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौः 
.हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समान दृष्टि रखते हैं ।? 


` यहाँ भगवानने शानीको समदर्शी कहकर यह भाव 
व्यक्त किया है कि उनका सबके साथ शास्रविहित न्न 
व्यवहारका भेद रहते हुए भी सबमें समभाव रहता है । 
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सबके साथ समान स म कश नही कता) "सत विममे पट ( सित कक 5 रा त ततका ७ सी कोई कर ही नहीं ॐ 
क्योंकि विवाह या आद्धादि कर्म ब्राह्मणसे ही करवाये जा र 
चाण्डाल आदिसे नहीं; दूध गायका ही पीया जाता हैः 
कुतियाका नहीं। सबारी हाथीकी ही की जाती है गायकी 
नहीं; पत्ते और घास आदि हाथी और गायको ही खिलाये 
जाते हैं? कुत्ते या मनुष्योकी नहीं । अतः सबके हितकी ओर 
दृष्टि रखते हुए ही आदरसत्कारपूर्वक सबके साथ यथायोग्य 
व्यवहार करना ही समव्यवहार हैः न कि एक ही पदार्थसे 
सबकी समानरूपसे सेवा करना | किंत॒ सबमें व्यवहारका 
यथायोग्य मेद रहनेपर भी प्रेम और आत्मीयता अपने 
शरीरकी भाँति सबमें समान होनी चाहिये | जेसे अपने 
शरीरमे प्रेम और आत्मभाव ( अपनापन ) समान होते हुए 
भी व्यवहार अपने ही अज्ञोंके साथ अलग-अळग होता है-- 
जैसे मस्तकके साथ ब्राह्मणकी तरह? हाथोंके साथ क्षत्रियकी 
तरह, जज्घाके साथ वैश्यके समान, पैरोंके साथ शूद्रके समान 
एवं रुदा-उपस्थादिके साथ अछूतके समान व्यवहार किया जाता 
है; उसी प्रकार सबके साथ अपने आत्माके समान समभाव 
रखते हुए ही यथायोग्य व्यवहार करना चाहिये । भगवान्‌ 
कहते है--- 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽञ्ञुन। 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

( गीता ६। ३२ ) 

'हे अजुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूर्तोमै सम- 
दृष्टि रखता है ओर सुख अथवा दुःखको भी सवमे सम 
देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।ः 


श्रीरामचरितमानसमें भरतके प्रति संतोंके लक्षण बतलाते 
हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-- 


बिषय अळंपट सीर गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिपु बिमद बिरागी । लोमामरण हरष भय त्यागी ॥ 
कोमरुचित दीनन्ह पर दायरा । मन वच क्रम मम मगति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
बिगत काम मम नाम परायन सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 
सीतरुता सरता मगत्री द्विज पद प्रीति चर्म जनयत्री | 
ए सब कच्छन बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥ 
म दम नियम नीति हिंडोर । पर बाचन कबदू नहि बोर ॥ 
| निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज । 
ते सजन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ 
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“संत वित्रयाँमें लंपट ( लिप्त रे |; 
सदुर्णोकी खान होते हैं । उन्हें पराया डम देख | 2 
सुख देखकर सुख होता है । वे सब सत 
दृष्टि रखते हँ, उनके मनमै उनका कोई 
घमंडसे शून्य और वै होते है तप | 
हर्ष और भयके त्यागी होते हैं । उनका भे; | 
होता है । वे दीनोंपर दया करते हैं तथा मरा च 
कमसे मेरी निष्कपट ( विशुद्ध ) भक्ति र षः 
सम्मान देते हैं पर खयं मानरहित होते ह ३ र 
प्राणी ( संतजन ) मुझे प्राणोंके समान प्यारे हे | 
कोई कामना नहीं होती । वे मेरे नामके परायण (ऋ 
होते हैँ तथा शान्ति, वैराग्य, विनय और प्रसन्ने 
हैं | उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति भित्रमा 
ब्राझ्मणोके चरणोंमें प्रीति होती है, जो (समू) ^ 
जननी है । हे तात ! ये सब लक्षण जिसके हृदया के 
उसको सदा सच्चा संत जानना । जिनका मन औल ` 
वशमे होती हैं)जो नियम (सदाचार ) और नीति (सह| 
कभी विचलित नहीं होते और मुखसे कमी बढे : 
बोलते, जिन्हें निन्दा और स्तुति दोनों समान $) , ३ 
चरण-कमलोमे जिनकी ममता हैः वे गुणक के 1१9 
सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोके समान प्रप ह! | 

इन छक्षणोमें बहुत-से तो आन्तरिक होने क|. 
संवेद्य हैं, अतः उनको वे भक्त खयं ही जानते हक: 
स आचरण ऐसे भी है, जिन्हें देखकर दूसरे लेग] 
खितिका कुछ अनुमान लगा सकते हैं । किंतु वाख | 
और महात्माओंकी जिनपर कृपा होती हैः वे ही 
सकते हैं। जिनके सङ्ग, दशतः भाषा | 
अपनेमै भगवत्माप्त पुरुषोंके लक्षणे | 
लिये तो; वे ही भगवद्रास संत हयँ समश मी 
से लाभ उठाना चाहिये । जो ससुरा 
करके उनकी आज्ञाका पालन करता ९ 
लाभ उठा सकता है । गीतामे 

अन्ये त्वेवमजानन्तः शुवे 

तेऽपि चातितरन्त्येव २४3 


«दूसरे ( म 
कर्मयोगकी बाव न र व्ह 
से--तत्त्वको जाननेवाले पुरुषांत कर 


ढोग जो 


वलदे पार कर लेते हैं ।' 
कि र तोके सञ्गकी महिमा Er वर्णन करते 
प त $ लामी ्रीतुळसीदासजी कह 
म डि नमचर नाना । जे जड चेतन जीव जहाना ॥ 
| ho गि भूति माई \ जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ 
र खक सतसंग प्रमाऊ । लोकहुँ वेद न आन उपारु॥ 
॥ „ सास खि न होई । राम पा बिनु सुरम न सोई ॥ 
| वत मुद मंगळ मूळा | सोइ फर सिधि सब साधन फूळा ॥ 
(अत ५ रहि सतसंगति पाई । पारस परस कुधात सुहाई ॥ 
$१ रं रहनेवाळेश जमीनपर चलनेवाले और आकारामें 
९ ॥ उवा नाना प्रकारके जड-चेतन जो भी जीव इस जगतूमें 
कि भिव समय जहाँ कहीँ भी जिस किसी उपाय- 
नोह ति (शन ) कीतिं, सद्गतिः विभूति ( ऐश्वर्य ) और 
| उदम ( अच्छापन ) पायी है, वह सत्र सत्सङ्गका ही प्रभाव 
| ना चाहिये ।वेदोमें और लोकमें भी उनकी प्रासिका दूसरा 
डे न नहीं है । सत्सज्ञके विना विवेक ( सत्‌.असतूकी 
बा] न) नही होता और श्रीरामचन्द्रजीकी पाके बिना वह 
१॥ | "ज मिलता नहीं | सत्सङ्गति आनन्द और कल्याणकी 
| गरे । ससङ्गकी सिद्धि ( प्राति) ही फल है, अन्य 
| कई को ते पूछ हैं | दुष्ट भी सत्सङ्ग पाकर सुधर जाते हैं 


| परके स्पर्शसे लोहा सुहावना है 
गर्म न जता है । सुहावना हो जाता है--सुन्दर 


जश शते पिमे भ्रीमहादेवजीने गरुड़जीसे कहा है-- 

र ह | द असा न हरि कथा तेहि बिनु मोह न माग । 

छ हह राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

म शोक गी कथा सुननेको नहीं मिलती, 
| पवन ना मोह नहीं भागता और मोहके गये बिना 
इट्‌ ( अचल ) प्रेम नहीं होता ।? 
) | 
| अभ ल भा 
|: भति सुहाई । सो बिनु संत न काहुँ पाई ॥ 


4 _ ऐर ग \ रास मगति तेहि सुरुम बिहंगा ॥ 
रक ) के ग सभो फल है । परंतु उसे 
तज्ञ इ~ किसीने नहीं पाया । यों बिचार- 


करता हे, 


७ सत्सङ्घ और भगवङ्घकतोके लक्षण, उनकी महिमा, प्रभाव और उदाहरण % 
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उ 100. भस्म अतर रद मत बा इबक संसारका कल्याण करनेके लिये ही 
का है ता हे उन परम अपीदं तो बात हो 
नापी 20 कै रह स्पश ह वार्ता- 
पुरुषके अंदर कामिनीके दर्शन नला क 8 
| 5 भाषण, स्पश या चिन्तनसे 
कामको जात हो जाती है, वैसे ही भगवय्रेमी 
पुरुषेकि दर्शन) भाषण, स्पर्श या चिन्तनसे भगवत्पेमकी 
जागति अवश्य होनी चाहिये | प्रसिद्ध है कि पारसके सङ्गसे 
लोहा सोना बन जाता है; किंतु महात्माके सङ्गकी तो उससे भी 
बढ़कर महिमा बतलायी. गयी है; किसी कविने कहा है-- 
पारस में अर संत में, बहुत अंतरो जान \ 
वह रोहा कंचन करे, वह करे आपु समान ॥ 

(पारसमै और पतमें बहुत अन्तर समझना चाहिये | पारस 
लोहेको सोना अवश्य बना देता है; किंतु संत तो अपने सममे 
आनेवालेको अपने समान ही बना लेते हैं ।? 

पारसके साथ सम्बन्ध होनेपर छोहा अवश्य ही सोना 
बन जाता है | यदि न बने तो यही समझना चाहिये क्रिया 
तो वह पारस पारस नहीं है या वह लोहा लोहा नहीं है । इसी प्रकार 
महापुरुषोंके सङ्गसे साधक अवश्य ही महापुरुष वन जाता है । 
यदि नहीं बनता तो यही समझना चाहिये कि या तो वह महा- 
पुरुष महापुरुष नहीं है अथवा साधकर्मे भ्रद्धाविश्वास और 
प्रेमकी कमी है । 

उन भगवद्भक्त अधिकारी पुरुषोंकी तो जहाँ भी दृष्टि पड़ती 
है, वे जिनका मनसे स्मरण कर लेते हैं या जिनका स्पर्श 
कर लेते हैं; उन व्यक्तियों और पदाथामें भगवत्मेम परिपूर्ण 
हो जाता है | किसी जिज्ञासुके मरनेके पूर्व यदि वे वहाँ पहुँच 
जाते हैं तो कथा-कीर्तन सुनाकर उसका कल्याण कर देते हैं | 
श्रीनारद-पुराणमे तो यहाँतक कहा गया है-- 

महापातकयुक्ता वा युक्ता वा चोपपातकैः। . 

परं पढे प्रयान्त्येव सहद्भिरवलोकिताः ॥ 

केवरं वा तद्भस्म तदसं वापि सत्तम। 
यदि पश्यति पुण्यात्मा स पयाति परां गतिम्‌ ॥ 
( ना० पूबे० ७ । ७४-७५ ) 

(जिनपर महापुरी दृष्टि पढ जाती हैः ने महापातक 
या उपपातकोसि युक्त होनेपर भी अवश्य परम पदको मात दी 

- यदि किसीक्रे मृत शरीरको 
जाते हैं । पवित्रात्मा महापुरुष य इख हें तो 
उसकी चिताके धूएँको अथवा उसके भसकी भी किल “ 
वह सूतक पुरुष परम गतिको पा लेता हे! 
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इसील्यि महापुरुषोंके सज्ञकी द गएर जज ७ शास्रोमि विशेषरूप- 
सवित है | औमद्वागवतर्मे कहा गया है 
तुळ्याम छवेनापि न स्वर्ग नापुनभवम्‌। ` 
मगवतसङ्गिसङ्गसख मत्यौनां किसुताशिषः ॥ 
(१।१८।१३) 
'गवतसङ्गी ( भगवत्रेमी ) पुरुषके छव ( क्षण ) 
मात्रके भी सज्ञके साथ हम खगंकी तो क्या? मोक्षकी भी 
तुलना नहीं कर सकते; फिर संसारके तुच्छ भोगोंकी तो बात 
ही क्या है ?? 
औरामचरितमानसम भी छड्लिनी राक्षसीका हनुमानजीके 
प्रति इसी तरहका वचन मिलता है-- 
तात सर्ग अपबर्ग सुख घरिअ तुळा एक र \ 
तूर न ताहि सकर भिहि जो सुख उब सतसंग ॥ 
व्हे तात ! खर्ग और मोश्षके सुखोंको यदि तराजूके एक 
पळडेमें रखा जाय? तो वे सब मिलकर भी ( दूसरे पछड्डेपर 
रखे हुए ) उस सुखके बराबर नहीं हो सकते! जो लवमात्रः 
के सतसङ्गसे प्राप्त होता है ।? 
ऐसे महापुरुषोंक्री पाको भक्तिकी प्राप्तिका प्रधान 
साधन बतळाते हुए श्रीनारदजी कहते हैं-- 
सुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवस्कृपालेशाद्‌ू वा। 
- ( नारद० ३८ ) 
धभगवानकी भक्ति मुख्यतया महापुरुषोंकी पासे ही 
अथवा भगवानकी पाके लेशमातरसे प्राप्त होती है ।? 
'नारदजी फिर कहते हैं-- 
महत्सङ्गस्तु्‌ दुछंमोऽगम्योऽमोघश्च । 
( ना० भ० सू० ३९) 
(उन महापुरुषोंका सङ्ग दुर्भ एवं अगम्य होते हुए भी 


= 


मिल जानेपर अमोघ होता है ।? 
लम्यतेऽपि तत्कृपयेव । ( ना० भ० सू० ४० ) 
“और वह भगवानकी कृपासे ही मिळता दै |! 
श्रीमद्भागवतमें भी कहा है-- 


. दुमो मानुषो देहो देहिनां क्षणसङ्गरः। 
तत्रापि दुलेभ॑ मन्ये . वैकुण्ठम्रियदर्शनम्‌ ॥ 
न (११।२।२९) 
. जीवोक लिये मनुष्य-शरीरका प्रात होना कठिन है। 
J गरात हो भी गया तो है यह क्षणभब्बुर | और ऐसे 
जा त मनुष्य-जीवनमें भगवानके प्रिय भक्तजनोंका 
दर्शन तो और भी दुर्लभ है | 
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ऐसे माप्य मिलन कक मिलन हो जब ते ९ है 
चाहिये कि हम उनको साशङ्ग नमस्कार करे पौ र 
भक्तिपूर्वक प्रश्न करके भगवानके तत्तढों मे 


गै 
आशाका पालन करें और उनकी सेवा ब्‌ | ब 


इससे भी बढ़कर है--उन महापुरुषोंके स्त, गि 
मनके अनुकूल चलना, अपने मन-इन्द्रियांदी ह ॥ [24 

हाथम सौंप देना और उनके हाथकी कठपुतहीक | । 
इस प्रकारकी चेष्टा करनेवाले परम भा मनुष दे 
उन सत्पुरुषोंके सङ्गके प्रभावसे सदुण-सदाचारका है 

तथा उनके दुगुंग-दुराचारका नाश ही नह| 
भगवानकी भक्ति) उनके तत्त्वका ज्ञान और भ 
आदि सहजमें ही हो जाते हैं । | 


और मिळनरूप सस्सङ्गके श्रेष्ठ उदाहरण है सुतली 
शबरी । इंनकी कथा श्रीतुलसीकृत गमर्चा 
अरण्यकाण्डमें देखनेको मिळती है। तया बह । झन 
ज्ञानी या भगवत्या भक्तोंके सत्सङ्गसे भगवाते तत्र ता 
और उनकी याति होनेके तो बहुत उदाहष || 
श्रीनारदजोके सङ्ग और उपदेशसे ध्रुवको भगवारे | 
गये और उनके अभौष्टकी भी सिद्धि हो गयी (भम 
स्कन्ध ४१ अध्याय ८-९ ) । श्रीकाकमुझुण्डिनीे ९ 
गरुडजीका मोहनाश ही नहीं? उन्हे भगवानका अत | 
भी प्रात हो गया ( श्रीरामचरितमानस उत्तरा * ] | भ 
भीगौराज्ञ मद्दाप्रमुके सङ्ग और उपदेशे श्रीवा०% | ४ 
और हरिदास आदिका उद्धार हो गया । इसी ग 
हारिद्मत गौतमकी आज्ञाका पालन की, 
सत्यकामको और सत्यकामके सङ्ग ओर ल ह 
ब्रह्मका ज्ञान हो गया ( छान्दोग्यउप० अ औँ शि 


१७ ) । राजा अश्वपतिका सङ्ग आये 
महात्मा उद्दाळकको साथ लेकर उनके पा मार | 
शाल, सत्ययश, इन्द्रद्युखः जन ED 


ऋषियोंकों ज्ञान प्राप्त हो गया ( | 
ख० ११) । अरुणपुत्र उद्दाङककै अर 
ब्रह्मका ज्ञान हो गया (आल उपिति |. 
१६) | भ्रीसनत्कुमारजीके सङ्ग वानीर | व्य 


न । | ह, हट याउनलय अनिके उपदेशरे शिवे. वितेका प जज हज न ह इको बदले आ खा | याज्ञवल्क्य मुनिके उपदेशसे 


| ह नी प्राप्ति हो गयी ( बृहदारंण्यक० 
0 क ४ जः ५ ) ्रीध्मराजके सङ्ग और उपदेशसे 
| १ आह्मतत्वको जानकर ब्रह्मभावको प्रात हो गये 
| रि झ० २)। महात्मा जडभरतके सङ्ग और 
\ राजा रहूगणको परमात्माका शान हो गया 
ह खन्ध ५। अ० ११ से १३ ) | इस प्रकार 
ते भगवान प्रेम! उनके तत्वका ज्ञान और उनकी 
है| रेके उदाहरण श्रुतियों तथा इतिहास-पुराणोंमें भरे पड़े 
प्र ६ | झलोगेको चाहिये कि शास्नोंका अनुशीलन करके 
| क| बका प्रभाव समझें और उसके अनुसार सत्पुरुषोंके 
छ| ह्य जम उडा; क्योंकि मनुष्य जैसा सङ्ग करता हैः 

| कतत बन जाता है लोकोक्ति प्रसिद्ध दै--जैसा करे सङ्ग, 
षो का चढ़े रंग | और देखनेमें भी आता है कि मनुष्य 
वेम) क्रे सङ्गे योगी, भोगीके सङ्गसे भोगी और रोगीके 


| औतुख्सीदासजीने कहा है-- 
संत संग अपबर्ग कर, कामी भव कर पंथ! 
हु हि संत कनि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥ 
| - जॉब सङ्ग मोक्ष ( भव-बन्धनसे छूटने ) का और 
| ^ पन्ने जन्समृत्युके बन्धनमें पड्नेका मार्ग है | संतः 


| गौ ओर -पुराण आदि 
je तथा वेद-पुराण आदि सभी सद्ग्रन्थ ऐसी 


pe रक देवीसमदायुक्त उच्चकोटिके 
7 आ वक. 
१ बहुत लाभ 
र ॥ त चतौ» भाब जाग्रत्‌ होते हैं और मनकी 
औपातझलयोगदर्शनमें बतलाया है-- 

(१। ३७) 


॥ ५ नेद ये महात्मा पुरुषोंका सङ्ग प्रात न हो तो उनके 


क सत्सङ्ग और भगवद्भक्तोके [गवद्कक्तोके लक्षण, उनकी महिमा, अभाव और उदाहरण ॐ 


२६९ 


लिये निलोकीका एच 
क 0 ऐश्वयं भी घूलके समान होता है | वे मान- 
कल समझते हैं | इसलिये वे न अपने पैर 
दे हैं, न अपने पैरोंकी धूळ किसीको देते हैं और न 
क ही । न वे अपना फोटो पुजवाते हैं 
भान-पत्र ही छेते हैं। वे अपनी कीरति कभी नहीं 
चाहते? बल्कि जहाँ कीर्ति होती है; वहाँ वे ठहरते ही नहीं; 
फिर अपनी आरती उतरवाने और लोगोंको उच्छिष्ट खिलानेकी तो 
बात ही क्या है । यदि ऐसे विरक्त महापुरुषोंका सङ्ग न ग्रात 
कर bere Rn कि दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग तो कभी 
न करे | दुष्ट पुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन करते - 
दासजीने लिखा है-- ७६. 
सुनहु असंतन्ह केर सुमाऊ । मूरेहुँ संगति करिअ न काऊ || 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिरहि घाल हरहाई ॥ 
खरुन्ह हृदये अति ताप बिसेषी । जरहि सदा पर संपति देखी ॥ 
जहेँ कहुँ निंदा सुनहिं पराई । हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई ॥ 
काम क्रोध मद लोम परायन । निर्दय कपटी कुटिर मठायन ॥ 
बयर अकारन सब काहू सों । जो कर हित अनहित ताहू सो ॥ 

x २८ > x 

पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद \ 
ते नर पॉवर पापमय देह घरे मनुजाद ॥ 

२८ > > क 
मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं । आपु गए अरु घारहिं आनहिं ॥ 
करहिं मोह बस द्रोह परवा संत संग हरि कथा न मादा ॥ 
अवशुन सिंधु मंदमति कामी बेद बिदूषक परवन स्वामी ॥ 
प्र रोह पर द्रोहे । दंम कपट जिरे घरे सुचे ॥ 


ऐसे अधम मनुज खळ इतजुग त्रेता नाहि \ 

द्वापर कडुक बूंद बहु होइहहि करिजुग माहि ॥ 

“अब असंतों ( दुष्टो ) का खभाव सुनो | कभी भूलकर 
भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये । उनका सङ्ग उसी 
प्रकार सदा दुःख देनेवाला होता है? जैसे हरहाई (बुरी जातिको) 
गाय कपिला (सीधी और दुधार ) गायको अपने सङ्गे 
नष्ट कर डालती है । दुर्शेके ृदयमे बहुत अधिक संताप 
होता है । वे परायी सम्पत्ति ( सुख ) देखकर सदा जडते 
रहते हैं । वे जहाँ कहीं दूसरेकी निन्दा सुन छेते है, वहाँ ऐसे 
हर्षित होते हैं: मानो रास्तेमेंपढ़ा खजाना उन्हें मि गया हो । 
वे काम, क्रोध, मद . छोभके परायण .तथा निद्यी, 
कपटी? कुटिल और पापोंके घर होते हैं। वे बिना ही कारण 
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सब किसीसे वैर किया क लय भजई मालिकले पेने सर भे. च | जो उनके साथ भलाई 
करता है? उसका भी अपकार करते हैं। % > > 


बे दूसरोसे द्रोह करते हैं और परायी स्री? पराये धन तथा 


रहते हैं । वे पामर और पापमय 
ae ही हैं ।' "वे माता” 


नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस | 
पर और ब्राह्मण--किंसीकों नहीं मानते । खयं तो 
नष्ट हुए ही रहते हैं, अपने सङ्गसे दूसरोंको भी नष्ट करते 
हैं। वे मोहवश दुसरोसे द्रोह करते हैं। उन्हें न संतोका सङ्ग 
अच्छा लगता है न भगवानकी कथा ही सुहाती है। वे 
अवगुणांके समुद्र) मन्दबुद्धि, कामी तथा वेर्दोके निन्दक होतेहे 
और बढपूर्वक पराये धनके खामी बन जाते हैं । वे ब्राह्मणास 
तो द्रोह करते ही हैं; परमात्माके साथ भी विशेषरूपसे द्रोह करते 
हैं । उनके हृदयमें दम्भ और कपट भरा रहता है? परंतु वे 
ऊपरसे सुन्दर वेष धारण किये रहते हैं ऐसे नीच और दुष्ट 
मनुष्य सत्ययुग और त्रेतामै नहीं होते! द्वापरमें थोडे होते हैं; 
किंतु कछियुगमें तो इनके झंड-के-झुंड होंगे ।? 
आगे फिर कलियुगका वर्णन करते हुए पूज्यपाद 
गोखामीजी कहते हैं-- 
कळि मर असे धम सब कुछ भए सद ग्रंथ । 
दंभिन्ह निज मति कहिप करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ 
x x x x 
मारग सोइ जा कहुँ जोह भावा । पंडित सोइ जो गार बजावा ॥ 
मिध्यारंम दंभ रत जोई।ता कहुँ संत कह सब कोई ॥ 
सोइ सयान जो पर धन हारी । जो कर दंभ सो बढ़ आचारी॥ 
> x > > 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । करिजुग सोइ ग्यानी सो बिरामी ॥ 
जाके नख अरु जया बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध करिकारा ॥ 
असुभ बेष मूपन घर मच्छामच्छ जे खाहिं। 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते करिजुग माहि ॥ 
> x x > 
सूद द्विजन्ह उपदेसहिं ग्याना । मेरि जनेऊ हेहि. कुदाना ॥ 
र सिप बविर भव का केला । एक न सुम एक नहि देखा ॥ 
हर सत्य धन सोक न इरई । सो गुर घोर नरक महुँ पई ॥ 
व > > x > 
जे बरनाधम तेरि कुम्हारा । स्वच किरात कोल करवा 
नारि मुई गृह संपते नाली मूड मुझ होहि सन्यासी ॥ 


निह सन आइ पहि । उभय, लेक निज श हि, ३ ५ इस मकार 


योत न की पापाने सारे धमोको | 


छस हो गये, दम्भियोंने अपनी 
बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये । कलियुगे मि 
लग जाय; वही मार्ग है । जो डींग मारत ३ के 
है मारता ९१ वौ हे 
। जो मिथ्या आरम्भ करता ( आडम्बर रचत पै 
जो दम्भमें रत है; उसीको सब कोई संत नो | 
किसी प्रकारसे दूसरेका धन हरण कर ठे, बा | ८ bs 
जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। श | 
और वेदमार्गका त्यागी है, कलियुग वही नो | 
बैराग्यवान्‌ है । जिसके बड़े-बड़े नख और बीज 
हैं, वही कल्युगमे प्रसिद्ध तपखी है | जो अमक केश ४ 
अमङ्गल भूषण धारण करते हेंऔर मश््य-अमश्ल (के 
और न खानेयोग्य )--सब कुछ खा लेते है, वे हग ९ 
वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलियुग पूर्वा 
ब्राह्मणोंको ज्ञानोपदेश करते हैं और गलेमें जनेऊ दन 
कुत्सित दान लेते हैं। गुरु और शिष्य क्रमश मे 
बहरेके समान होते हैं--एक ( शिष्य ) गुरे जल 
सुनता नहीं? दूसरा ( गुरु ) देखता नहीं (उ हन गरे 
प्राप्त नहीं है ) । जो गुरु शिष्यका धन तो हर ख| छ 
शोक ( अज्ञान ) नहीं मिटा सकता, वह घोर न्स ` 
है। तेली, कुम्हार, चाण्डाछ, भील, कोळ आर ह 
आदि जो वर्णमें नीचे हैं; वे ख्रीके मरनेपर हीर | हु 
सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुड़ाकर डो 
बे अपनेको he पुजवाते हैं और अपने है छ 
लोक और परलोक--दोनों नष्ट करते हैं।' 
सुना और देखा भी जाता है किं आजकड क, 
साधु) ज्ञानी, योगी और महात्मा सजकर अस 
और अपने स्वरूपका ध्यान कंखाते है तया 
जल पिलाकर एवं अपनी जूठन खिळाकर "तिल $ 


का धर्म भ्रष्ट करते हैं | ऐसे दम्भी पी 3 
सदा सावधान रहना चाहिये होती ै नो रती; | 


मनुष्यमें दुर्गुण-दुराचारोंकी वृद्धि 
उसका पतन हो जाता है । 
दर्शन, भाषण) वार्तालाप 

१६ वें अध्यायके पहेसे तीसरे 
सम्पदाके लक्षण प्रकट हों 

हो, उसे दैवी-सम्पदायुक्त 
चाहिये | ऐसे साधक . 


लो स ज्ञात्वा भूतादिमच्ययस्‌ ॥ 
झतयन्तो ते माँ यतन्तश्च इढन्नताः । 
बेल ह्र ` भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
याई कुल्तीपुत्र! दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन 
| हि है सनातन कारण और नाइरहित--अक्षर- 
|| झो नकर अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं । 
देश | दश्री भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणोंका 
मे| अन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करते हुए 
यो | जै. गुझको वारवार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें 
तझ गहर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं ।? 
दो | छ पुरुषोका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सङ्ग करनेसे दैवी- 
क । हने लक्षणोंका और ईश्वरभक्तिका प्रादुर्भाव अवश्य 
ब्र 
छ दक्ष 
ग्रे 
| जे 
रज त्रे पुत्र आरन न आना । तेहि आधीन भ्यान बिग्याना ॥ 
| नी तत अनुपम सुखमूरा । भिस जो संत होई अनुकूका ॥ 
क | ( श्रीरामचरित ० अरण्य० ) 
लस फि किसीके पीछे चळनेवाळी नहीं दै कि प्रथम अन्य 
व|. किया जाय तब उसकी प्राप्ति हो; वह स्वतन्त्र हैः 
पपी स मास कर सकता है । जैसे व्याकरण 
ह. गा तो होता ही है, साथ ही साहित्य, 
॥ न जन धर्मशास्रका भी उद्धरणोंदवारा ज्ञान हो 
नाहि रै प्रकार ~ 
hy भेन शान और विज्ञानका भी भक्तिके द्वारा 
ओ] पतति , 
त उ - ( देवीमीमांसा ) 
हह] १ दिये साधनका कोई ये कोई प्रमाण नहीं है । भक्ति-छाभ- 
क नहीं है कि प्रथम हृदय शुद्ध किया 


छ, ० भथवा क्रम क नहीं 
क्कः दै i 


J) 
होता दा अतिक्रम करके आनन्द- 


। जिस प्रकारकी साधन- 
तथा ज्ञानमार्गमें है, वैसा 


हि क शप्र 
है. नामसे पुकारते हैं। आचार्य भुः 


। हा टु रः 
| क inno त जान 
ही ज वार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । ही दोना चाहिये | यदि 


दि नहीं होता तो समझना कि 
या तो जिस साधक भक्तका इम सङ्ग कर रहे हैं; न 
कमी है अथवा इममे भ्रद्धाभक्तिकी कमी है | 
त यदि ऐसे उच्चकोटिके बीतराग साधकोंका भी सङ्ग 
न gs तो सत्‌-गास्रोंका सङ्ग ( अध्ययन ) करना चाहिये; 
क्योंकि सत्‌-गास्रोंका सङ्ग भी सत्सङ्ग ही है । श्रृति-स्मृति, 
गीता, रामायण, भागवत आदि इतिहास-पुराण तथा इसी 
प्रकारके शान) वैराग्य और सदाचारसे युक्त अन्य शास्त्रोका 
भ्रद्धा-प्रेमपूवक अनुशीलन तथा उनमें कही. हुई बार्तोको 
हृदयमें धारण और पालन करनेसे भी मनुष्यका ससारसे वैराग्य 
और भगवानसे प्रेम होता है और आगे चलकर वह सच्चा 


भक्त बन जाता है एवं भगवानूको यथार्थरूपसे जानकर 
उनको प्राप्त हो जाता है। 


गोणी और परा भक्ति 


( छेखक--महाकवि पं० श्रीशिवरलजी शु 'सिरस! ) 


कश्यप; नारद आदि महर्षिगणने ज्ञानमार्गमै पारंगत होते 
हुए भी भगवानकी उपासना भक्तिमार्गसे ही की है। _ 
जो जल-समूह समुद्रम मिळ जाता है; उसके लिये धाराप्रवाह- 
द्वारा अन्य जलसमूहको प्रवाहरूपमें प्रेरित करनेका अवसर नहीं 
रद्दता, अतः वह परोपकार करनेसे वश्चित हो जाता है | इसी 
प्रकार जीव ज्ञानमार्गसे ऊर्ध्वगमन करता हुआ उसकी उच्चतम 
सीढीतक पहुँच जाता दैः उसे वहाँ भी एकाकीपनका अनुभव 
होता है। इसीलिये वह पुनः भक्तिमार्गकी ओर मुड जाता है। - 
अस तव रूप बखानउँ जानउँ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ॥ 
9 (अपस्त्य) 
ज्ञानमार्ग जहाँ खशक्तिपर निर्भर हैः भक्तिमार्गमं खबळ 
प्रभुको समर्पित कर दिया जाता है | वह खयं निर्बेळ बनकर 
प्रभु-पाद-पद्ममे अपनेको भी समर्पित कर देता है; उसके 
द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक जो कोई भी कार्य होते है उन 
सबका कारण वह प्रश्न भीरामको समझता है । 


..प्रइन होता है कि “ऐसा भाव रखना तो कल्पनाकी उड़ान- 
मात्र है । जलेबी खानेका विचार मनमें लानेसे. क्या गा 
जलेबीका खाद आ सकता है !? इसका का यह है कि जैसे 
अक्षराभ्यासके. समय्‌ ही बालक विद्वान नही बन जाता? बर 
विद्वान्‌ होनेका क्रम आरम्भ करता हैः वेसे ही ऐसा संकल्प 
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दढ होनेसे? मिट्टीसे हीरा होनेके समान वह भक्त काळान्तरमे 
पराभक्तिः को पा लेता है। : 
जाते. बेगि दरवडे में भाई सो मम मगति भगत सुखदाई ७ 

“जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी सुखप्रदा भक्तै? 
उंसे प्राप्त करनेक्रे लिये न तो धर्म वेराग्यः योग? ज्ञान आदि- 
की आवस्यकता है न विद्याबुद्धिकी | भक्ति किसी भी अन्य 
पदार्थपर आधारित नहीं दै । उल्टे उसीकी प्रातिसे धर्म वेराग्य? 
योगंयुक्तिश शान्ति, समाधि? शान! विवेक आदि सब गुण 


अपने-आप आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि आरम्भसे ही 
भक्तका मन अभुम ळग जाता है। यद्यपि आरम्भमें उसके अंदर 
चञ्चलता अधिक रहती हैः फिर भी ज्या-ज्या बह भक्तिमार्गपर 
चलता दै त्यों त्यों उसकी प्रवृत्तिमें प्रभु-प्रीतिका अद्भुर नित्यप्रति 
बढ़ता जाता है और प्रभु-कृपा मालिन बन उसको सींचती पालन 
करती है तथा षड़विकाररूपी पशचुओँसे उसकी रक्षा करती है। 

` घारैधीरे उसके-हृदयमें प्रभुके लिये प्रेम एवं अनुराग सदाके 
लिये स्थिर हो. जाता है । तब भगवान कहते हैं? “मुझको स्वयं 
उंससे प्रेम हो जाता दै। यह रहस्यका रहस्य है कि मेरी 
कृपाकी छत्र-छायामें जो आ जाता दै? वह निश्चित ही मेरा भक्त 
बन जाता है | जिसका एक पंग मेरी ओर बढ़ता है? उसकी ओर 
मेरे सहस्र पग बढ़ते हँ; क्योंकि में ऐसा न करूँ तो भवसागरमें 
पढाजीव अपनी ओरसे मुझको कहाँ पा सकता है |? 

"` एंक बार औलक्ष्मणजीने पूछा-“प्रमुवर ! जो भक्त 
आपकी ओर अग्रसर होता है? क्या उसको विषय-वासना 
नहीं सताती !? श्रीरामजीने हँसकर उंत्तर दिया कि “कभी-कभी 
सताती है । परंतु मैं उसपर दृष्टि रखता हूँ । जैसे पिता 
अंपने बालकके नदी-स्नांन करते समयं उसपर दृष्टि रखता 
(क उसे गहरे जलमें नहीं जाने देता, उसी प्रकार मैं अपने 
की विषयमै छित नहीं होने देता |? यहाँ प्रश्न होता है 
कि ग्रारब्धकर्म भक्तपर कैसा प्रभाव रखते हैं। उत्तर यह है कि 
शरीरके साथ प्रारव्ध कर्मका अभिन्न सम्बन्ध रहता है । परंतु 
यदि भक्ते अपनेको प्रभु-चरणोंमे समर्पित कर दिया है तो 
जैसे पथिक अचण्ड धामसे व्याकुल हो सधन बृक्षकी छायामें 
पहुंचकर शान्ति पाता है, उसी प्रकार भक्त प्रभुकी भक्तिका 
आश्रय लेकर, प्रारब्धके , चंगुळ्से .निकल आता है | 
ऐसी दशा. भक्तकी गौणी-भक्तितक रहती है । प्रारन्ध 
कर्म, उसको बलात्‌. विषरयोकी ओर . ढकेल्ते हैं; । उस 

या “बहू प्रभुका स्मरण करता हुआ उनसे बनती 
भगवान्‌से करता है। तब उदारःशिरोमणि प्रभु 
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' और दूसरी परा | और भक्ति कहते ह कि 


उसकी विषय-वासनाकी भी 
चरणोंकी प्रीतिमे लगा लेते प न 
फिर प्रश्‍न होता है कि “कया भः ह 
कर्मको नष्ट नहीं कर सकते १? उत्तर गहे शे | 
पर मळ-स्थानको घोनेके लिये हाथसे सई इ; | 
१ परंतु ददाथमें मिट्टी ळगानेसे मलिनता द| 
हाथ शुद्ध हो जाते हैं । शरीरघारीके | 
अनिवार्य होता है, परंतु भक्तको सपार ब 
भोगना नहीं पड़ता । भगवानकी कृपा उसके नि म 
होती है? जिससे उसका प्रभाव कम हो जत १६ 
ज्येष्ठका घाम होनेपर भी वादळ बिर आम छ| गै 
गरमी उतना व्याकुल नहीं करती | व्यत्तिविशेफ़े फर | 
नाशसे संसारमै उथल-पुथल हो सकती है। चे ७: 
मोटरकारको बिगाड़ देनेका कारण बन सकती है| 
किसी व्यक्तिविशेषके प्रारब्धका नाश करनेमें प्रतकाह्ो 


संसार आधारित है । एक व्यक्तिके कर्म असंख्य बां 
कर्मोके साथ जुड़े रहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी,कीटा वद ॥ 
पर्वत) सागर, भूमि--सब,एक दूसरेसे सम्बद अत 
किसीके भी प्रारन्धका नाश नहीं किया जा सकता; पुशी स 
कृपासे भक्तको नाममात्रके लिये प्रारव्ध भोगना पढ़त | श 
कर्मोको वह अपनेमें लय कर लेती है। जेसे लोक | कू 
जलकी सहायता मिलती है, वैसे ही प्रार्यका रोषि] आ 
सम्बन्ध रहता है । पराभक्तिप्रात्त भक्तका पापत | | 
जाता है; तब प्रारब्धका सहारा टूट जाता है और ७ | ] 
स्मरणरूप सूर्यके तापसे प्रारन्धका मूल भी रस हें 
नहीं होता | तब गररन्ध्रक्ष खोलला पड़ जाता १» | भ 
न पहुँच पानेके कारण अपना विकास पर हा 
जितनी शक्ति बिजलीकी लेग्पमे होती देउ 
चारों ओर विस्तृतरूपसे फेल जाता 3 
भजन-भाव होता है? उसी अनुपात परारी द र 
जाती है यहाँतक कि तीव्र भजन होनेपर % |, 
लिये रह जाती है। 200 | 

अब प्रश्‍न यह है कि “भक्ति कितने पत 
उत्तर यह है कि भक्ति दो प्रकारकी त 


महर्षि नारदका वाक्य दै 


तदपिताखिकाचारता वदवस . 


शाण्डिल्यः । 
जे ( नारद-भक्ति-सूज १८ ) 
| न जगतका नितान्त ध्यान न रहे और साधक 
' आत्रचेतत्यमेँ ही सदा खिर रहे? इसीका नाम 
ः प | उती आत्मरतिके साथ-साथ सगुणरूप भगवान्‌ 
| अवा णके साथ एकरूप हो जाना ही भक्ति है। 
क ` ती नारद इसीको बढ़ाकर कहते हैं कि “जबर साधकका 
छत्रे खखभाव हो जाय कि वह अपने सम्पूर्ण कर्माको भगवान्‌, 
है कै ३ आंग कर दे, प्रभुके स्मरणको कभी न भूले और यदि 
न (बा तो उसके चित्तमे विकलता हो, तब इस अवस्थाको 


ह| भित कर दिया है; उसी मार्गका अवलम्बन उचित है और 
भुरी बशन्नानु्ार आचरण दर्शनशास्नमे वेदान्त सर्वोपरि माना 
भर लरे और वेदान्तका सिद्धान्त है-ज्ञानाजन करके ब्रह्मको 
| श कला | तब शास्रका उल्लङ्घन करके भक्ति-मार्गपर 
पह रमा त्या उचित है ! पक्की सड़क छोड़ अन्य मार्गसे 
| सवे क्देशकारक ही होता है । 
(| अब है कि विना शानके भक्ति कैसे हो सकती 
| परके का शान आपको न होगा, तबतक उनकी 
पल विय, जा सकती है ! बिना परिचय प्रास किये 
हर हक पा र है !? उत्तर यह है कि जननीके साथ 
हिल लाभाविक हे. कता नहीं है । उन दोनोंका 
|स २७५... रानी शिशुको ज्ञान कहाँ हो सकता 
ठ जननी करती है । इसी प्रकारका 
Na है । जीव मायाके बश 
एस मूल लक है और विष्रय-बासनाओंमें 
हम्‌ मादि पडि "सम्पन्न ता अपने 
गौ तय इका शमन करनेका प्रयत्न 
`वा अन्वेषण किया था । कोई ब्रह्मो 
समान अगम्य- अचिन्त्य) 
फंहेकर अपना ही खरूप, कोई 
इए बिना किसी आधारके 


छगा रहता था | ब्रह्मके अन्वेषण करनेका यह प्रयत्न स्वमेधा- 
oe अवकम्बित था | उस मार्गके पवर आप 
व डो हैं और भविष्यमै भी रहेंगे | यह मार्ग अहे 

राट्‌ ऐश्वयकी छानबीन करता हुआ उसका पता लगाता दै, 
पठ अगाध अगम सागरका पार पाना क्या सम्भव है ! 
भक्तिमार्गका पथिक पथके शोधनकी चिन्ता नहीं करता, 
अर्थात्‌ वह हृदयकी मलिनता-विक्षेपादिको दूर करनेमै समय 
नष्ट नहीं करता | प्रत्युत वह नाम तथा ध्यानका सहारा ढिये 
भगवतू-चरणारविन्दर्मे अपने मलिन मनको छगाता आगे 
बढ्ता है | 

“यहाँ प्रश्न यह होता है कि जो अभीष्ट स्थानके मागते 

परिचित नहीं दै, वह वहाँ कैसे पहुँच सकता है । भक्ति- 
मार्गपर चलनेवाले निर्बल और दीन होते हैं, जैसे नदीमै 
प्रस्तुत रहनेवाली नावके द्वारा घोर घहराती नदी पार की 
जाती है; उसी प्रकार भक्तिके पथिकका स्वयं ब्रह्म रामकी कृपा 
पथ-प्रदर्श करती है । इसका कारण यह है कि 
आरम्भसे ही जीव पुकारता है--हे नाथ ! मैं दीन- 
निर्बल हूँ, करुणाकरकी कृपा मुझको सैंभाले |: इस आर्त- 
पुकारको सुन भगवान्‌ अपनी इपाका सहारा देते हुए उसे 
अपनी ओर आकर्षित करते हैं । ऐसा क्रम गोणी-भक्तितक 
ही रहता है; और जब वह भक्त गौणी-विभागकी उच्चतम 
सीढीको भी पार कर जाता है और पराभक्तिके प्रथम 
सोपानपर पग रखता है? तब करुणासागर भक्तवत्सळः 
दीनबन्धु राम स्वयं उस भक्तके पास उपस्थित होते हैं। जिसने 
मन-वचन-कर्मसे प्रभुकी शरण स्वीकार कर छी हैः उसके 
साथ जो कोई भी घटना घटती दैः उसके सम्बन्धमे वह 
अनुभव करता है कि मही रामने मेरे हितम 

,ऐसा किख है । फिर बड़ा दुःख आ 
बा भी वह घबराता नर्ही; क्योंकि उसको विश्वास 
रहता है कि मुझ बालबुद्धि दीनजनकी रक्षा मेरे 
करुणाकर अवश्य करेंगे | अतः शान और भक्ति्मे यही मेद 
है कि शानी अहाके निकट स्वयं जाता है और भके पास 
प्रभु राम स्व आते हैं | अर्थात्‌ पहले उनकी इपा 
बुद्धद्वारा पथ- प्रदर्शन करती है? और उसके पश्चात्‌ खन 
राम भक्तके पात आते हैं और एक बार आनेपर ' 
फिर छौटकर जाते नहीं । 
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» येहा पुनः प्र क आनेकी बात इतका आरम्भ हो जाता है। अभि म प्रभु बा बसका आरम हता अह आनेकी न 
मंक्त जानता हे ! इसका उत्तर यह है कि जैसे सनंधय 
बालक जननीको “केवल स्तनपान करानेवाली “समझता है 
और दो-तीन वर्षकी आयु हो जानेपर जब उस पह्चानने 
ढगता है तब वह माताक्रे साथ प्रेम करने लगता है | 
उसी अकार प्रभु-आंगमनके आरम्भमें भक्तके द्वारा कोई 

कार्य हो जानेपर वह अपनी - अनुपमः 

“ करता है कि मुझमें ऐसी सामथ्यै नहीं 
थी कि इस कार्यको कर पाता? यह उन्नायक परिवर्तन 
रुकी इपादवारा ही सभन्न हुआ है । इसके पश्चात्‌ 
उसमें ज्ञान? वैराग्य, धर्म, सत्य, शान्ति, धयः क्षमा? 
शीळ आदिकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है । जैसे सावनके आते 
ही मेघ गगनको मेदुर बनाते हुए गुम्फित कर लेते हैं। उसी 
प्रकार जब भक्ताधीन जगत्पति रामं दृदयमें आकर डेरा जमा 
ठेते हैं-तब भक्तमें उपयुक्त गुण बिना ही प्रयत्न किये आ जाते 
हैं और पराभक्तिके उत्तर भागमे प्रभु स्वतः अव्यक्त, अगोचर 
नंदी रह सकते | जैसे सघन श्याम घन-घटाको बरसना ही पड़ता 
हैं; उसी प्रकार एक बार प्रभु जब हृदयमें आकर विराजमान हो 
जाते हँ, तब और अभिन्नता होनेपर वे कृपाळ साक्षात्‌ प्रकट हो 
जाते हैं। चर्म-चक्षु ओके लिये जो असुळम हैं, वे सुलभ हो जाते हैं। 
पेग्रेल) जोद्रवित दरशर्मे बिना भड़के टंकियों और वेरलोमे भरा 
रहता है, जरासी चिनगारी पाकर भड़क उठता है | 
जल प्राकृतिक रूपमें तरल्प्रवाहमय रहता है, परंतु शीताः 
घिक्यको पाकर पत्थरसा तुषाररूप धारण करता है । उसी 
प्रकार ब्रह्म राम अगोचर अव्यक्त होते हुए भी पराभक्तिकी 
बि्केसावस्थामै अपने साधारण गोपनीय रूपसे विरत हो साक्षात्‌ 
प्रकट हो जाते हैं। मनु-शतरूपा एवं उनके परवर्ती अनेक 


परम भक्त सूरदास-तुूसीदास आदि इसके : साक्षी हैं '।. 


“फिर प्रन होता है गौणी और' पराभक्तिके क्या 
लक्षण हैं १ गौगी भक्ति नवधा भक्तिका बीज है । 
भगवानूकी महिमा और दया-वत्सढता आदिके .स्मरणसे 


साधकके हृद्यमें भक्तिकी जो प्रथम अवस्क उदय होती है, 
उसको गोणी भक्ति कहते हैं | उपासना एवं योग आदिसे 


गोणी भक्तिका विकास होता दै । संकीर्तन, सामूहिक भजनसे 
मनकी प्रदृत्तियॉ. पवित्र होने ल्गती हैं. और फिर साधक 
एकान्त-सेवन करने छगता है। उस दामे उसके अन्त:करणके 
रजोगुण तथा तमोगुण कुछ दब जाते और सत्वगुणका विकास 
होता है। उसमें गम्भीरता, मोन; मितभाषण एवं अन्तमुंखी 
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. है और चक्षुः हाय, जि्वा आदि इति हम म 


वृत्तिका आरम्भ हो'जाता है । : | ८ 
एकान्तमे ` उसको स्वतः र उस च| 
लगता दै । योगशास्रमै लिखा है कि जव झन है| 
तमका क्षय और सत्तगुणका आधिक्य इष्टि, ` 
तब रज-तमकी सूचक क्षिस, विक्षिप्त और मट ५६ गं 
हो जाती हैं और तब निरुद्ध अवस्था परा देती) | 
समाधिका उदय होता है । परंतु भक्तिसाधन ३ 
प्रसु-गुण-गान तथा नाम-जपसे खतः शुद्ध हो जात गग || 
उसकी चञ्चलता नष्ट हो जाती है | जब अनुराग क 
द्र | 
होता है? बिना तारके तारकी तरह भ्रीप्रमुके साथ क 
सम्बन्ध हो जाता है और गज्ञा-यमुनाके संग ह| 
भक्त और भक्तवत्सला संयोग अप्रच्छनसपे ते ॥| 
जैसे धाय वाळकको माताके पास ले जाती है, उती फ्रा ही 
कृपा भक्तके हृदयमें नव-अनुराग उत्पन्न कराती हुई जेऊ | + 
बढ़ाती रहती है। ऐसी ही दशामें भक्तके मनमें जगती 
उत्पन्न होता है और ज्यॉ-ज्यो वैराग्य दद और प्रगादशेतौरे। * 
त्यो प्रभुमें अचल प्रीति होती जाती है और जब भक अहे] 
पूर्णरूपसे प्रभु-पाद-पद्ममें समर्पित कर देता हैः त पभ ` 
आरम्भ हो जाता है । परंतु ऐसे समर्पणमे छठ गहे] स 
चाहिये--छल यह कि प्रीति तो की जाग पए छ मे 
साधनक्री वासना भी साथ-साथ चलती रहे | | 
ऐसा बिचार मनें दृढ़ रहना चाहिये कि ने | वि 
प्रभु श्रीराम ही करें । उन्होंको अपना सारा उति 


है 
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अर्थात्‌ जो वस्तु उसको प्रात है? उसकी खा 
उमरे प्राप्त होनेको है? उसके लिये प्रयत 
खयं करना पड़ता है । इतना ही र 
ओर आकर्षित भी करते हैं। इस ग | 
और पारलौकिक सारा भार प्रभु खय pe 4 मे 
इधर आगे चलकर भक्तकी दशा परमत रता हौँ) ते 
देखता हुआ र a Ey शे 
कुछ नहीं करताश बोलता हु ही 
उसका मन श्रीरामके चरणारविन्दे अलल 


पतिक्षणका प्रभु-्सरण तथा ७ | 
नहीं | प्रतिक्षणका प्रथर्सर र्ग ९ | 
कर्मराशिको नष्ट कर देते हैं और pr | कै ब | | 
नहीं केवळ ग्रारब्ध शेष रह जाट ह 


पं ff 


ण | ल भगवत्‌-भजन होते रहनेके कारण, 
IE बाबकी राशिको बहा ले जाती है? उसी प्रकार 

है| कवर थित प्रारब्धको बिल्कुल कमजोर कर 
बहा बाह्य शरीरके अङ्ग-अवयव जो प्रारब्धके 
रह बनें और प्रादर्भूत हुए ये वे तो दीखते हैं; 
नि - होण भी भजनके गुर्णोका प्रभाव रहता है। आगे 
रझ “औं जीवित दाम ही भक्त और भक्तवत्सछ एक-से हो 


क । 
सक गी हधिदेयागोचरवमजुभवात.। (दैवीमीमांसा ) 
की प त 


र| अर्थात्‌ खल्पका अनुभव हो जानेपर मनुष्यके लिये 
र| हेष नहीं रहता. जब. भक्त पराभक्ति प्रात कर 
3१) ज्ञा त्व मुझे यह कर्म करना चाहिये और वह नहीं 
बो छा चहिये-इसका विचार वह त्याग देता है । यहाँ यह 
कक म हेता है कि साधकको शरीर रहते हुए इन्द्रिय, मन 
क गैर बुद्धिको साथ रखना ही पड़ता है | तब ये सब व्यापार 
ही संस करगे | यदि करेंगे तो विधि-निषेध इनपर लागू 
तु ह| सस होगा ! इसका उत्तर यह है कि मोटरकारका इंजिन 

Fm एत हैः परंतु उसकी पहिया नहीं दिळती । क्योकि 
| शर्व और कुच न घुमानेसे उसकी पहिया नहीं दिखती | 
| फार ध्या मन) बुद्धि साधारणरूपसे अपना 
| हि रक्षाके रूपमे करते हैं, परंतु 
है इ ह अनुभव नहीं होता; क्योकि मन और 
र भगवान्‌ श्रीरामके चरण-चिन्तनमै लगे 


न्य जल्ने पवन-वेगसे लहरें उठती हैं अथवा देला 
; जळ होती है. और लहरें दौड़ पड़ती हैं 
) के मुखर री संतको कोई छेड़ता है तो उसमें 


र, 
३ 1 


h क वय दे मूर्तिको पीतवज्जसे. सजाया तो. वह 
f (| भ ह पडी, और नीले वस्न पहना दिये तो 
औ इई |- उन. सबका कारण पुजारी दै । 


आचरण देखनेमें आते हैं । उसका. 
ल गढी रहता, सङ्ग उसमें कारण. 


TTT 


+ गौणी. और परा भक्ति .# 
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भिन्नरुपसे नहीं देखता | भक्तिमार्गमि 
साघकमावकी 
न होनेपर भी वदद साढोक्य प्राप्त करता हे-- 2 
| आ तस्साठोक्यम्‌ । ( देवीमीमांसा ) 
अर्थात्‌ भाव इद्‌ न होनेपर भी सालोक्य-मुक्ति 
होती है । कहनेका तात्पर्य यह कि मिश्रीका एक ट 
मडुरताका अनुभव कराता है। अब प्रश्न होता है--पराभक्ति 
प्रात केसे हो ! उत्तर है. कि इसके उपाय आचायोंने विविध 
्रकारके वर्णन कियेह-- | a 
महिमाख्यान इति भरद्वाज; | उ 
अर्थात्‌ भगवान्‌की महिमा वर्णन करना ही-इसका उपाय 
है; यह महर्षि भरद्वाजका मत है | 
जगत्सेवा प्रवृत्ताविति वसिष्ठ: | ` - 
` जगंतू-सेवामें प्रवृत्ति ही इसका साधन दै, यह महर्षि 
बसिष्ठका मत है | पट ख षे 
तदुर्पिताखिछाचरण इतिं कश्यपः । ` ६ 
अर्थात्‌ भगवानको समस्त कर्म समर्पण करना ही ऐसी 
उच्च स्थितिका लक्षण है; यह महि कंश्यपका मत दै | 
. तद्विस्॒रणादेव ब्याकुङताप्ताविति नारद्‌ः । ` 
अर्थात्‌ उनका ( श्रीरामका ) विस्मरण होनेपर व्याकुळता, 
होना ही ऐसी उचखितिका लक्षण है, यह महर्षि नारदका 
मत है। | चु 
माहात्म्यज्ञानमपेक्ष्यस्‌ ( देवीमीमांसा ) 
अर्थात्‌ पराभक्तिमें माहात्म्यशानकी भी अपेक्षा हुआ करती 
है । भगवानके लीला-चरिजोंकों सुनकर प्रेम-पीतिका उद्गार 
होता है; मनोमोहक लीलाओंसे अनुराग जाग उठता है। प्रभुके 
लीला-कार्योकों सरणकर भक्तं गद्गद हो जाता है और 
उनकी स्मृतिसे अपनी श्रद्धाकों अधिक बलवती बना लेता है| 


माहाल्यके जाने बिना मनुष्यको शान ही क्या हो सकता है कि 


भगवानने अवतार लेकर क्या किया | यदि माहात्यका वर्णन 
न किया जाता तो शबरी? शरभज्ञ तथा सुतीदण आदि भक्तोके 
यहाँ प्रमुके पंधारनेका इत्ान्त कैसे शात होता और भके 
भावानुकूछ श्रीरामके क्न जानेका इन्त भी कैसे शात होता। 
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PE न त 
क्ति जयोग 5 


( छेखक--डा० भानुराडूर नीलकण्ठ आचायं, एस्‌० ५०, पी-एच्‌० डी० ) 


भगवान्‌ शरीव्यासने अपने योगभाष्यमै योग? की 
ब्याख्या करते हुए कहा है योगः समाघिः | 
अर्थात्‌ योगका अर्थ है समाधि | इस प्रकार भारतीय दर्शन- 
शाम योग और समाधिको पर्यायवाची शब्द माना गया है। 
भगवान्‌ पतझलिने यम, नियम? आसन! प्राणायाम! प्रत्याहार? 
धारणा, ध्यान और समाधि--योगके ये आठ अङ्ग बतळाये हैं। 
इनमें यमश नियम आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार--ये 
योगके बहिरङ्ग साधन हैं तथा घारणा, भ्यान और समाधि-- 
योगके अन्तरङ्ग साधन है ऐसा भगवान्‌ पतञ्जलिः 
का कहना है| 
धारणाकी व्याख्या करते हुए योगसूत्रमे कहा गया है-- 
देशबन्धरिचत्तस्य धारणा । (३1१) 
अर्थात्‌ किसी एक. देशमें-ध्येय पंदार्थमै चित्तको 
छगानेका नाम “धारणा? दै । इस प्रकार ध्येयमें लगा हुआ 
चित्त उसमें स्थिर रहे ओर वह बृत्ति एकतार बनी रहे 
तो उसको “व्यान? कहते हैं | योगसूत्रका वचन है--- 
तत्र सययैकतानता ध्यानम्‌ । (१।२) 
अर्थात्‌ ध्येय वस्तुमै चित्तकी एकतानताका होना 
ध्यान! कहलाता है। और इस प्रकार ध्यान सिद्ध होनेके 
वह खिति “समाधि? कहलाती है । 
तदेवाथंमात्रनिभासं स्वरूपद्यून्यमिव समाधिः। 
| '(३॥३) 
और चित्त अपने खरूपसे शून्यवत्‌ हो जाता है, तब उस 
खितिको “समाधि? कहते हैं । समाधिका प्रथम सोपान धारणा 


और द्वितीय सोपान ध्यान है । धारणा सिद्ध होनेके बाद ध्यानः 


र ध्यान सिद्ध होनेके बाद साधक समाधिर्धितिमें पहुँच 


सकता है | ध्येय बस्तुमे जब चित्त अखण्ड धारारूपमे स्थिर 


रहता है, तभी समाधि स्थिति प्रात होती है चित्तको ध्येय 


ध्येयमे तन्मय हो जाना समाधि है -- J SU NO 7 ३. 
` १, योगसूत्रका १ । १ व्यासमाष्य। 
२, योगसूत ३।७। 
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` व्याख्या करते हुए कहते हैं--- 


इस प्रकार समाधिका जो लक्षण यो | 
हे, यही लक्षण भक्तिका किरया र बिके | 
भ्रीमधुसूदन सरस्वतीने बतलाया है । जैसे... ॥ 


दुतस्य भगवद्धमोंद्‌ घारावाहिकता 
सर्वेशो मनसो 


अर्थात्‌ सर्वेश्वर भगवानमें भगवद्धमोंके अनुष ८ 
हुए मनकी धारावाहिकताको प्राप्त वृत्ति भक्ति! ती | 
व्याख्यामें यम-नियम आदिके द्वारा इन्द्रियाँको संयम न| 
भगवानके गुर्णोका श्रवण करना “भगबद्वगेके छ|: 
समझाया गया है और भगवद्धमसे पवित्र हुआ हः) 
अखण्ड धाराके रूपसे सर्वेश्‍वर परमात्मामै खिर शेक ल) 
हो जाता दै, तब उस बृत्तिको “भक्ति” नामे पुरतो| | 


वही व्याख्या “भक्ति'की श्रीमधुसूदन सरखतीने बै | 
चित्त जब भगवानको ही अपना ध्येय बनाकर उस |. 
धारावाहिकतासे तन्मय बन जाता दैः तभी उलो क्ष कट 
कहते हैं । | 
अन्य आचार्योने इसी भक्तिको पराभक्ति नाम #| शा 
किया. है । महर्षि शाण्डिल्य अपने भकिस मो जौ 
. सा पराचुरक्तिरीश्वरे। . 
अर्थात्‌ ईश्वरम परम अनुराग ही 
सब वये मन हट जाय और भगवानूर्म >). | र | 
युक्त होकर जुड़ जाय तो उत खितिको भरि |. 
इस सूत्रकां अभिप्राय दै । द्याण्डिस्य खनने 
प्रेम-प्रबाहको ही “भक्ति? नाम प्रदान किया | म 
ईश्‍वरको ही ध्येय बनाकर” उसमें तन्मय प है 
ईश्वरके प्रति परम अनुरक्त होना हे पर्ल शे 
भक्ति? नाम महर्षि नारदजीने क, है ~ त | 
भक्तिकी व्याख्या करते हुए नार कहते (बर | 
सा त्वस्मिन्‌ परमम्रेमरूपां । ` 
अर्थात्‌ भगवानमें अनन्य परस 
भक्ति दै । 
इस प्रकार भक्ति ही सम्प्रशात 


ized by eGangotri 


| ह \ 


दचरप्रणिधानाहद? (१। २३) 
शज्ञौको अळग रखकर “केवळ इंइवरकी 
योगसमाथि सिद्ध होती है? यह बतलाया 
भक्त भगवानको ही ध्येय बनाकर? उसमें 
अखण्ड प्रवाहवत्‌ ध्यानद्वारा युक्त करके 
इता कै तब उस धारावाहिकतासे चित्त ध्येयाकार 

(1 (अत है और बही समाधिकी स्थिति दै । इस प्रकार 
र (हिका रूप छे लेती है । नारदजी आगे चलकर 
| इहे हैं कि भगवानमे स्थित चित्त यदि थोडी देरके 
| 
से| . 
जब 
र्‌ स 
|| आ वस्तुकी प्राप्तिका नाम दै योग । मानव-जीवनका 
[ब स स्स है- श्रीभगवान्‌को पाना । शास्तरोमें भगवत्प्रासिके 
की || ग्पवत्प कर्म, शान और भक्ति--त्रिविध योगका 
(अहं || विसारसे वर्णित है | कोई-कोई अष्टाङ्गयोगको भी 
गी | कन योग समझते हैं | .परतु गम्भीरतापूर्वक विचार 
झे प्रतीत होता है कि वह कर्मयोगके ही अन्तर्गत है । 

ह EE अङ्ग pd आसन) प्राणायामः 
धारणा ध्यान समाधि बिना कर्मके निष्पन्न 

न । वस्तुतः कमयोगको सारे योगोंकी भित्ति 
नि | भक्ति औरशान दोर्नोका ही अनुशीलन करने 
आवश्यक्ता होती है । स्वयं श्रीभगवानने 


{1 


तती 


सप भ 


क “दै जच क्षणमपि जात तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । 
(गीता३। ५) 
भोर क्षणमात्र भी नहीं रह सकता |? 
शुद्ध ज्ञानी, दोनों ही आसक्ति- 
कतव्य मानकर कर्म करते हैं। 
उपार्योमै कौन-सा श्रेष्ठ दै, इस 
पम्भदारयोके आचायोमे पूर्वापर 
Vp सामञ्जस्य- 
कोरे रतु वहाँ भी वही पुराना 


बड़ा है-इसकी मीमांसा 


विषयमे चाहे उतनी बात न हो? 


तद्विस्मरणे परमब्याकुछता । ( ना० म० १९) 

इसीसे इसको “अनन्य प्रेम? या (पराभक्ति! कहते हैं । 

श्रीमद्धगवद्गीतामें भी-- 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 

कर्मिभ्यरचाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुंन ॥ . 

. (६1४६) 

अह कहकर प्रतिपादन किया गया है कि भक्ति ही 
योग है, और उस भक्तियोगको तप, ज्ञान और कासि भी 
श्रेष्ठ बतलाया है । 


भक्तिका स्वरूप 


( लेख़क--डा० शरीनृपन्द्रनाथ राय चौधरी एम्‌० ए०, ढी० छिट्‌० ) 


आजतक न तो हुई और न ऐसा लगता है कि भविष्यमै ही 
हो सकेगी | शिव-महिस्नस्तोत्रकी भाषामें हम कह सकते हैं कि जब- 
तक मनुष्योंमें रुचिवेचित्र्य बना रहेगा? तबतक तजु और 
कुटिल नाना मार्गोका अवलम्बन करके ही मनुष्य भगवानकों 
पानेकी चेष्टा करता रहेगा | तथापि यह बात अधिकांश लोग 
स्वीकार करते हैं कि ज्ञानका पथ बड़ा ही दुर्गम है और 
भक्तिका पथ बहुत कुछ सहज है । स्वयं श्रीभगवान्‌ गीतामें 
कहते हैं-.. 
क्लेशो5घिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसास्‌ 
“जो अव्यक्त अर्थात्‌ निगुंण ब्रह्मके प्रति आसक्त होते है 
उनको अधिक कष्ट उठाना पड़ता है ।' भागवतमे भी 
ब्रह्माजीने भक्तिके मार्गको भ्रेयका मार्ग कहकर वणन किया 
है । जेसे-- | 
श्रेयःखर्ति भक्तिसुद्य ते विभो . 
`  छ्िदयन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसौ झ्ेशल पुव शिष्यते 
नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ _ 
_ (१०।१४।४) 
अर्थात्‌ “हे विभो | जो तुम्हारी प्रातिके कस्याणजनक . 
पथ भंक्तिका त्याग करके केवळ अद्वैतेशनकी प्रातिके- लिये 
कष्ट उठाते. हैं; उनको. धानका परित्याग हा न शूली 
कूटनेवारेके. समान केवळ छले ही हाय छता रक 
` इस प्रकारकी भक्ति दै क्या वस्त ईत सम्बन्तरमे 
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र आर्य-साधनाके भेड अवदान हैं । मुक्ति 
कोपनिषद्मे १०८ उपनिषदोंका नामोल्लेख है | इनके सिवा 
और भी बहुत-ते उपनिषद्‌ दृष्ट होते हैं । अष्टोत्तरशत 
उपनिषदोंमे ईशः केनः कठ? प्रस्न? मुण्डक मारके 
तैत्तिरीय, ऐतरेय? छान्दोग्य और बृहदारण्यक--इन दस 
उपनिषर्दोको सभी सम्प्रदाये ढोग प्रधान या मुख्य उपानपदू 
मानते हैं | इनमें किसी एकमें भी “भक्ति? शब्दका 
उल्लेख नहीं दै । भक्तिपदार्थके स्थानापन्न-रूपमें किसी-किसी 
उपनिषद्गे शर्धः शब्दका प्रयोग दृष्टिगोचर होता दै । 


(दा शब्दकी व्याख्यामें आचार्य शंकर कहते ह 


गुरुवेदान्तवाक्येघु दृढविश्वासः श्रद्धा । 
अर्थात्‌ आचार्य और शास्त्रके वचनोंमें दद विशवास ही भद्धा 
है। गीतामे कहा गया है--*भरद्धावान्‌ छभते ज्ञानम्‌? भ्रद्धाके 
द्वारा शन ग्राप्त होता दै । परंतु कहीं भी यह बात नहीं कही 
गयी है कि भ्रद्धाके द्वारा भक्ति प्राप्त होती है । भक्तिसून्रकार 
शाण्डिल्य कहते हैं कि भद्धा और भक्ति एक ही वस्तु हैं। 
अद्वाद्वारा ज्ञानकी प्रासिं होती है? परंतु भगवानकी प्रातिका 
उपाय है भक्ति--* 
नैव श्रद्धा तु साधारण्यात्‌ । | । 
“ ( भक्तिसूच १। २४ तथा आमस्नायसूत्र ५७) 
परतु ।भ्रद्धा' शब्दकी भक्तिके अनुकूल ही व्याख्या की 
गयी है । जेसे-- ु 
श्रद्धा त्वन्योपायवज भक्त्युन्मुखचित्तवृत्तिविशेषः । 
अर्थात्‌ कर्मः शान आदि उपार्योका त्याग करके भक्तिके 
प्रति जी चित्तवृत्तिविगोषका नाम श्रद्धा दै । ईशादि 
मुख्य दस उपनिषदाँम “भक्ति? शब्दका उल्लेख न प्राप्त होनेपर 
भी ब्वेताश्वतर उपनिषद्के अन्तिम मन्त्र “भक्ति शब्दका 
सपष्ट उल्लेख मिळता है | जेस | 
: `यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो । 
तस्यैते कथिता हाथों: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
“जो देवताके प्रति ( परमेश्वरे प्रति ) परम भक्तिमान्‌ 
हैं तथा गुरुके प्रति भी वैसे ही भक्तिमान्‌ है, यह उपनिधत्‌- 
तत्व उन्हीके सम्मुख प्रकाशित होता है|? उपनिषदे 
a खोज करनेवाले कोई-कोई आचार्य कठोपनिषद्‌ 
“रत मन्त्रकी भक्तिवादके अनुकूल व्याख्या करते हैं- 
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“जिसपर ये परमात्मा कृपा करते वे ग. 
यह अपने तनुको प्रकाशित करते है 5 उ. 
शंकर आदि अद्वैतवादी इस मन्त्रको | ह 
अनुकूल व्याख्या करते हैं । छोरे-छोरे उपि मे| ज्ञा 
गोपालतापनीय) नसिंहतापनीय; रामतापनीय आ कह 
तत्तत्‌ देवताकी उपासना और भजनकी बी ह 
वर्णित है । भक्तिके द्वारा भजन ही इन 
प्रतिपाद्य वस्तु है । जे बज 
“भक्तिसूज्र'के नाम दो अन्य प्राप्त र 
रचयिता हैं देवर्षि नारद और ल | ७ छ 
दोनों ही ग्रन्थ विष्णुपुराण महाभारत, हरेक { | श 
श्रीमद्भागवतके वाद रचे गये हैं; इसका प्रमाण सारू] 3 
अन्थस्थ सूज्नोंमें ही प्रात होता है। नारदीय माझ | ५ 
सूत्रोंमें समास होता है । शाण्डिल्य-भक्तिपूादी संल ७५ 
सौ है । नारदके भक्तिसूज़में शाण्डिल्यका. नाम आ। ऋ 
परंतु शाण्डिल्यके सूज्रोमें नारदका उल्लेख नह (ह झन 
नारद ब्रह्माके मानसपुत्र हैं। अतएव महर्षि नारद गण 
पूर्वज तथा भक्ति-धर्मके अन्यतम आदिग्रचार ॥॥ ह 
शाण्डिल्यने अपने भक्तिसूत्रमै अन्यान्य आचार र| ॥॥ 
उल्लेख करते समय देवर्षि नारदका नामतक नहीं मि] हृ 
यह क्या. आश्चर्यकी बात नहीं दै ! नारदीय भविस | परः 
टीका हमारे देखनेमे नहीं आयी। शाण्डिलभ | 
एक टीका हमने देखी है । इसके रचयिताका ता FF 
है । ये खप्मेश्वर वेष्णव-साहित्यम ne 
सार्वभौमके पौत्र ये | उनके पिताका गाम जश | 
था | जलेश्वर उत्कलके राजा गजपति पे र 
सेनापति थे? अतएव “वाहिनीपति' जि 
खप्नेश्वरने प्रधानतः गीता | 
लेकर ही अपनी टीकाकी रचना की है के भे 
भक्तिकी संज्ञा और खरूपका नि ॥ 


नारद कहते हैं-- 


अर्थात्‌ भगवानके . प्रति os त 
भक्ति अमृतस्वरूपा है । भक्ति मात ॥ 2 त | 
दूर्‌ होती है? मनमै विमल ह 
स्तव? में भी कहा गया दै 
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fn 7 पीडयते जनम्‌। 
ष नाथ भक्त्या त्वत्पादपक्कजस्‌ ॥ 
का पक्तिभावसे भरकर मनुष्य तुम्हारे पाद-पद्मका 
| लक तभीतक हें प्रभो ! देहिक आदि तीनों 
मे कप गरी इसे पीडित करते हैं ।? 
| जमी न गोपियोँको लक्ष्य करके कहा दै 
न कलपते । 
ऋ | २ भकिंके द्वारा ही लोग अमृतत्वको प्रात कर्ते हैं।? 
| उतत देहा चिरस्थायी होना नहीं है । भक्तिद्वारा 
हज राके साथ नित्य सम्बन्ध स्थापन करके अपूव रस- 
शि) ग्न आखादन ही यह अमृतत्त है। भक्तियाखमें इसको 
| शुद्र उपर अवस्थित पञ्चम पुरुषार्थके नामसे कहा 
र जा है | देवर्षि नारद भक्तिको परमप्रेमरूपा कहते 
च| एलु प्रयक्षरपसे प्रेमकी कोई संज्ञा निर्णय नहीं करते । 
सा| भष ह्या है, यह जाननेके लिये हमको भक्तराज कृष्णदास 
|| क्ष गोखामीकृत दर्शन और रसशास्त्रके अपूर्व समन्वय- 
रै ह| र औौनेतन्य चरितामृतकी ओर दृष्टिपात करना होगा । 
हँ जज हेर सार प्रेम अर्थात्‌ आनन्द-रसका जो 
हरू तिया घनीभूत सार है, वही प्रेम है । एकमात्र चिद्वस्तु 
भाने सिवा अन्य किसीके प्रति वास्तविक प्रेम नहीं हो 
१! जीयुनादिके प्रति जो स्नेह होता है, वह यथार्थ 
क हना नहीं है; क्योंकि उसमें आत्मेन्द्रियकी प्रीति 
| रि तै वह जड काममात्र है । 
[सु णय अहि इच्छा तरे कहि काम। 
वा गक ति इच्छा घरे प्रेम नाम॥ 
क (भगवान्‌ अरजुनसे कहते हहे कौन्तेय ! 


| 


भी तपस्या करो, वह सब मुझे अर्पण कर दो ।? 
® भ स र का उम अपने सुखका बिचार न 
\ दा यह चाभिमानको त्यागकर अपने कृत 
1011 । ' पन्तन करो कि इससे भगवान्‌ प्रसन्न 


॥ 04३ व ति प्राप्त करोगे--- 
गि (पराजुरक्तिरीश्वरे-ईश्वरके 


| 


भाय इसका कोई पार्थक्य नहीँ है । 
भक्तिको :अमृतस्वरूपा? कहते हैँ । 


झा 
! 


| र oF जो कुछ खाओ, जो कुछ हवन करो) जो कुछ - 


॥ व पला दी भक्ति है | देवर्षि नारददवारा 
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२५७९, 
I 
त्सस्थसयासृत्वोपदेशचात्‌ 
i Ee ee यते होती. 
१८ न्यु! ग्रन्थे 

He !! “भक्तिरसामृतसिन्धु? ग्न्य 

इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्‌ । 

अर्थात्‌ इमे रसभावित एकान्त आविष्टताका नाम ही «राग? 
दै । भक्तिके खरूप या क्षणका निर्णय करते हुए वे भक्तिको 
सामान्य-भक्तिश साधन-भक्ति; भावःभक्ति और प्रेम-भक्ति-- 
इन चार श्रेणियोमे विभक्त करते हैं| यह भक्तिका सूक्ष्म विभाग 
है। स्थूलतः भक्ति दो प्रकारकी होती है- साधन या नैधी 
भक्तिः और परा या प्रेम-भक्ति। शान्नविधिक्रे अनुसार श्रवण; 
कीर्तन आदि नौ प्रकारकी भक्तिर्मे किसी एक या अधिक अज्ञोंकी 
साधनाका नाम साधन-भक्ति या वैधी-भक्ति है । साधन-भक्ति- 
के स्तरसे कोई-कोई भाग्यवान्‌ साधक प्रेम-भक्तिकी भूमिकामें 
अथिरूढ़ होते हैं| उसका क्रम इस. प्रकार है-- 


साधन. भक्ति हइते हय रतिर उदय। 

रति गाढ़ हैरे तार प्रेम नाम कय॥ 

्रेमवृद्धि ` क्रमं नाम स्नेह ` मान प्रणय १ 

राग, अनुराग, भाव, महाभाव हय [|| 

- ( चेतन्यचरितामृत ) ` 

जो लोग इस विषयर्मे विस्तारसे जाननेके इच्छुक हों 
उनसे मैं भ्रीरूपगोखामीकृत ।भक्तिरसामृततिन्धु' पढ्नेका 
अनुरोध करूँगा। 

भक्तिशास्रमै “नारद-पाश्चरात्र” एक विख्यात ग्रन्थ है। 
भक्तिकी संज्ञाके विषयर्मे इस ग्रन्थमें कहा गया दै 

सर्वोपाधिविनिमुक्त॑ तत्परत्वेन निमेलम्‌। 

हृषीकेण हृषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 

“अन्य कामनाओंका परिहार करके निर्मळ चित्तसे समग्र 
इन्दरियोके द्वारा श्रीभगवानकी सेवाका नाम भक्ति है। 


श्रीमद्वागवत भक्तिअनथमें शीर्षथानीय कहा गया है। 
वहाँ भगवदवतार श्रीकपिल्देव अपनी माता देवहूतिको उपदेशके 
प्रसङ्गमै कहते हैं-ध्माता [जो मेरे भक्त है, वे मेरी सेवा छोड़कर 
और कुछ नहीं चाहते । सालोक्य (मेरे साथ एक छोकमें वास)! 
ाष्टि ( मेरे समान ऐश्वय )? सारप्य ( मेरे समान रूप ) 
सामीप्य ( मेरे समीप अवस्थान ) या एकल( bi | 
इनमेंसे कोई भी यदि मैं देना चाहूँ? तो भी वे ग्रहण | 
करते | वे चाहते हैं मुझसे प्रेम करना, मेरी सेवा करना । 


छ 
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२८०: 


आत्यन्तिक भक्तियोग? है। इसके द्वारा मेरे 
बा FR मायाका अतिक्रम करके मेरे विमल 


. तामे भी शरीभगवाचले मायाको “देवी! और “दुरत्यया' 
कहा है । मायाको जीतना बहुत कठिन है। परंतु 
.. मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 

- ञो मेरी शरण छे लेते हैं, माया उनको फिर आवद्ध नहीं 
कर सकती ।? इसी कारण गीताका चरम उपदेश देते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं-- 

: सरवधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं घज। 

= भक्तिके लक्षणके सम्बन्धमें पूर्वाचायोँके मतकी आलोचना 
कंरते हुए देवर्षि नारदने कहा है कि “पराशरपुत्र व्यासः 
जीके मतसे श्रीभगबानकी पूजा आदिमें जो अनुराग है? 
उसीका नाम भक्ति है |? गर्ग सुनिके मतसे मगवानूकी कथामें 
( अर्थात्‌ नामः रूप, गुण और लीळाके कीर्तनमें ) अनुरागका 
नाम भक्ति है । महर्षि झाण्डल्यक्रे मतसे अपने आत्मामें 
( परमात्माके अभिन्न अंशरूपमें ) अवाध अनुरागका ही 
नाम भक्ति हे |? शाण्डिल्यका मत आपातइष्टिसे अभेदवाद- 
मूलक जान पड़ता है, तथापि वस्तुतः ऐसा नहीं है । जीव 
भगवानका अंश अवश्य है; परंतु भगवान्‌ विभुचेतन्य हैं 
और जीव अणुचेतन्य है | अतएव दोर्नोमै सेव्य-सेवक- 
भावका सम्बन्ध नित्य विद्यमान है | 

जीदेर_ स्वरूप हय नित्य कृष्ण दास) 

कणेर . तटस्या शक्ति भेदाभेद प्रकास 

न ( चैतन्यचरितामृत ) 


Aste — 


भगवानका. भक्त विषयोंसे पराजित नहीं होता 


. ` भगवान्‌ कहते हे-- , 


५0 उदी | मेरा जो भक्त अमी नितेन्दिय नहीं हो सका है और संसारके बिषय बारबार 
वह भी क्षण-क्षणमें बढ़नेवाली मेरी प्रगल्म मा 


रहते. है---अपनी ओर खींच लिया करते हैं, 
विषयोसे पराजित नहीं होता; | लि 


क 
si 


है —m Stn र 
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बाध्यमानोऽपि ` मङ्भक्तो ' विषयैरजितेन्द्रियः । प्रायः प्रगल्भया 


# सङ्गाक्तडप SAT ३११५ १ _ चाल 


पुराणोत्तर युगमें भक्तिके क. 
रूपगोस्वामीके मतसे-- पश विसा कै |” 
अन्याभिलाषिताञ्ून्यं रन वी |. 
आजुकूल्येन इध्णाजीकनं झह || 
अर्थात्‌ अन्य अभिलाषे शून्य, ब्र, ||| 
युक्त नित्य-नैमित्तिक कर्म re य का लाई 4 
प्रदत्तिके साथ कृष्णानुशीलन ही उत्तमा प्क | 
नारद-पाञ्चरात्रसे भक्ति-लक्षण-विषयक जो कोक | | 
गया है? उसके साथ इस छोकका जो रार i : 5 
उसके विदलेषणकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होव । | 
गीताके प्रसिद्ध टीकाकार और सुविख्यात भ | 
्रन्थके प्रणेता श्रीमधुसूदनसरखती अपनी बद्वह 
( सम्भवतः अन्तिम ) ग्रन्थ 'भक्तिरसायनभे ऋ 
लक्षणका निदेश करते हुए कहते हैं-- h 
दुतस्य भगवद्धमौद्‌ धारावाहिकतां गता। | ७ 
सर्वेशो मनसो दृत्तिसंक्तिरित्यमिधीगते॥ | ॥ 
अर्थात्‌ “भगवानके गुण, महिमा आदि भव मर गृ 
सत्त-गुणके उद्रेकवश मन द्रवीभूत होकर भगवाळेप 


अविच्छिन्न तैंडघाराके समान जिस चिन्तनभारामे क), 


जाता है; उसीका नाम भक्ति है |! | 
जो लोग भक्तिके सम्बन्धमै अधिक जाननेकी भ पुजू 
रखते हो; उनको श्रीजीवगोखामीकृत “फि i 
धभक्तिरसामृत-शेष”» श्रीविष्णुपुरीगोखामीइृत ता 
रत्ञावली? तथा उसकी कान्तिमाठा? नामक टी 
वैष्णवाचार्य श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीकृत भइन 
के अध्ययनसे अपार आनन्दकी मातिं होगी । 


1 प 

ग्रा 
| (कि 
| 
पं 
धमि 
| 
Nh 


श्रीमद्भा० १ | (४ १ | 
रमि झन 


३ 
| 
A ङ ल्क 

4 | रै 


तात्य भगवानकी अर्थात्‌ परमात्माकी 
| भक्ति तो सभी सांसारिक प्राणी 
॥ है । ल आ रहे हैं । इस भक्तिको भगवानकी 
||ह जैसा कि तुलसीदासजीने कहा है 
ह... रि पिआरि जिमि ठोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
ऐन त लुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 


uM र 
किक 
> भर्ति 
>> 


न 
पि 


के | | क्ति भद्धा? EE प्रेम या रुचि--ये सब 
एवं ; एक ही है । 

य ! खं परिणामत 

क 


| ने मेके इ डमें पलकर अपने-आपको भेड़ समझने- 

"| छो दुसरा सिंह देखकर एवं जल आदिम अपनी 

|| देखकर अपने सिंह होनेका तथा भेड़ न होनेका बोध 

ह| ॥ र | बीट भ्रमरका चिन्तन करते-करते भ्रमर बन जाता 
# ॥॥ ही फ भक्तिका होता है । 


), 2 य. तंसारी 
[कै ती ` अनादिकालसे यह संसारी आत्मा ( जीव ) अपने 
ह सर्फ भूछ हुआ है-अपने सतू-चितू-आनन्दमय 


| अर्थात अपने अजर, अमर, अनन्त ज्ञानमय तथा अनन्त 
ही. रम्य स्वरूपको भूलकर उससे प्रेम न करके बाहरी? 
हे पछ पराधीन वस्तुओर्मि निजपना मानता या उनमें सुख 
हे की ज्ञ गि हो रहा है । भगवद्‌ भक्तिसे जीवको भगवानसे 
पळे ह ससचन रूपके प्रति प्रेम एवं 
पाती वेस | इससे तुच्छ, पराधीन, सुखाभासप्रद सांसारिक 

| | कै कि शाश्वत आनन्द आदिकी इच्छा होती 
[कति _ बोध होकर उसकी उपलब्धि होती है; 
। पन च खरूपमे भिन्नता नहीं है और 
करे रे पे जिस किसीका ध्यान करता ह, वैसा ही 
[भक क ना प्रेमीके ध्यानमें प्रेम, प्रेमी तथा 
2 -ध्येयकी एकता हो जाती है । 


(18 हैं-सोऽहस्‌ ( बही परमात्मा 
गाननेवाळा परमात्मा है) जह्मविद्‌ अमैव भवति 

शक „` जाता है) । यहाँ जाननेका अर्थ 
ररे ही है? किंतु प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध 
| मि [ म दारा परमात्माका प्रत्यक्ष दर्शन या 


0 डक अप ३ 


( ढेखक- श्रीताराचन्दजी पाण्डथा, बी० ए० ) 


$ प w+ कहा गया है- आत्मैव 
FE ।( १२। ११९) अर्थात्‌ ` 


ॐ भक्ति-तत्त्व # . 
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अपनी आत्मा ही सबंदेवतास्वरूप है--सब आम्मामै ही स्थित 
हैं । बाइबल भी कहती है कि “परमात्माने मनुष्यको अपने- 
जैसा ही बनाया? ( जेनेसिस १ | २६; ५।१); तुम ही 


_ देव हो! ( सेट जॉन १० | ३४; पदःसंग्रह ८२ 1६); 


“मानवमात्र प्रभुके पुत्र हैं? ( १ जॉन २। १-२ ); «परमात्मा- 
का राज्य तुम्हारे अंदर है? (सेंट लूक १७। २१); 
और “तुम भी वैसे ही पूर्ण बनो; जैसा कि स्मे तुम्हारा पिता 
( परमात्मा ) पूर्ण है ।? ( सेंट मैथ्यू ५ । ४९) | 

ज़ो आत्मासे प्रेम करेगा; वह परमात्मासे भी प्रेम करेगा 
और इसी तरह जो परमात्मासे प्रेम करेगा; वह आत्मासे भी प्रेम 
करेगा; क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनोंका स्वरूप तत्त्वतः 
एक-सा है और जिसे आत्मा या परमात्मासे प्रेम दै, उसे उनके. 
गुणास भी प्रेम है । ` 

जो परमात्मासे प्रेम करेगा वह उसके भक्तोसेश उसके 
गुर्णोका अनुसरण करनेवाळासे और उसके उपदेशोसे भी 
प्रेम करेगा । इसी प्रकार भक्तों, संतों या उनके दिव्य उपदेशीसे 
प्रेम करनेवालेका परमात्मासे भी प्रेम हो जाता है । 

माला, तसबीह, जप, मूर्तिपूजा आदि तभी सार्थक हः 
जब उनके साधनसे परमात्मामें भक्ति हो । - 

परमात्माकी चाहे आत्म-खरूप समझकर या चाहे एयक 
स्वरूप समझकर भक्ति करें, फळ एक़-सा ही होगा । उसके 
गुणोंके प्रेमी होकर तत्खरूप या तन्मय बन जायेगे । एकान्त 
अद्धा तथा ध्यानका यही फल दै। 

जो विभूति, शक्ति, सौन्दर्यं आदिके प्रेमी हैं, वे भगवान 
की बाह्य विभूति, शक्तिः सौन्दर्यं आदिते आकर्षित होकर उनके 
भक्त बन सकते हैं और फिर उनके वास्तविक और आन्तरिक 
गुर्णोक प्रेमी बन जाते हैं | अतः यह भी एक साधन है | 

क्षीरसागरका प्रेमी कीचडके गड्ढेसे क्यों प्रेम करेगा । 
अमूतका इच्छुक क्या उच्छिष्ट दुर्गन्धयुक्त भोजन-कणकी ३ 
वमनकी इच्छा करेगा १ इसी तरह यदि भगवाते व 
तो सांसारिक विष्रय-भोगोंते प्रेम नहीं हो सकता! दाः 
मगवानक्े प्रेमीको सांसारिक पदार्थोकी इच्छा ग रह 
अतः वह किसी पदार्थके लिये दुखी नहीं हो सा 

भगवानकी मणिम तीन रहनेमै इतना आनन्द है, 
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कँ मद्भाकयुक्तको २७५११ उचत क 


“या भगवानको रतत आ ळी | 
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इतनी एकाग्रता है कि वहाँ मोक्षकी भी इच्छाके छिये 


अवकाश नहीं दै | 0 
भगवानसे सांसारिक पदार्थौकी इच्छा करना वसा ही 
है जैसा कि अमुत-सागरके पास जाकर भी जीवनके लिये विष- 


की इच्छा करना । 


जिन भगवानके स्मरणसे ही विषयेच्छा दूर हो जाती 
दै, उन भगवानका भक्त दुश्चरित्र केसे रह सकता है । 
इसील्यि भगवानसे प्रेम होते ही वास्मीकि, बिल्वमङ्गल आदि 
भक्तोंका चरित्र सुधर गया । गीतामें अहिंसा, समता, अपरिग्रह 
आदिको भक्तोंका लक्षण बताया गया है ( अध्याय १२ ) 
और कहा गया है कि भक्त होनेपर दुराचारी भी तुरंत 
धर्मात्मा बन जाता है ( ९ | ३१ ) | साथ ही यह भी बताया 
गया है कि भक्तोंको भगवानसे बुद्धियोग ( तत्त्वज्ञान ) 
मिळता है, जिसकी सहायतासे वे परमात्माको प्राप्त कर 
लेते हैं (१० | १० ) | 


चाहे आत्माका उपासक होनेके कारण सब जीवाँको आत्म- 
स्वरूप या अपने-ही-जैसा समझ लेनेसे या भगवानका भक्त 
होनेके नाते सब जीवोंको तत्त्वतः भगवत्स्वरूप .समझ लेनेसे 
या उनको भगवानूकी सृष्टि अथवा संतान समझ लेनेसे 


— HO 


आराध्या माँ. 


ONS OG 
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माँ, शरणमे आ गया हुँ | i 
दीनता थी, था झुका अधिकार-मदके सामने में; i 

५ 
ज्वलित थी तृष्णा, सतत था झूमता लघु मानमे मैं, गी 


अब तुम्हारी चरण-रजकी सुरभि-सुस्मिति पा गया हूँ॥ १] 
देखता हूँ, प्रलयकारिणि ! ध्वंसमे निर्माण तेरा, | 
ध्वनि यही श्रुति खोलती है, जाग वत्स ! हुआ सबेरा / «५ 

शब्दमयि ! नव-नव प्रभा तव देख-देख छुभा गया हैं ॥ 
वर्णमे नव अर्थ होकर कर रही क्रीडा सजग तूः 
छन्दमं रस-ज्लोत निर, आत्म मङ्गलसे सुभग तू्‌। , 

तप हुई, प्रिय मुक्ति की ध्वनि गूँजती, वर पा गया हैं ॥ 
माँ, शरणमे आ गया हैँ ॥ 


आकाङ्की बन जानेसे--किसी भी वरहे क्ष 
अथवा सर्व-जीबोंके प्रति मैत्रीभावका गुण अब १ § | 
मागवतमें आया है कि प्राणियोके प्रतिदया मेके | 
उपासना ढोंग है (३ । २९ | २०-२७ ७ | १, Nl 
बाइबल भी कहती है कि “दया, न्याय और सका | 
अपेक्षा अधिक स्वीकार्य है? ( सेंट मैथ्यू ९ | र द्ध 
कहावतें २१ | ३) और “परमात्माजैसे ही ल है। 
(सेंट लूक ६ | ३६) | जज 


इस तरह भक्तिमें ज्ञान तथा 'चारित्यका भी सा 
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अक्षय आनन्द, अनन्त ज्ञान, अमरत्व, आल ब; 
Lo ~ क 1 पु 
से प्रेम करना कितना स्वाभाविक और सरह, एरु | 
काळसे इनसे विमुख तथा इन्हें भूले रहनेसे इनसे प्र 
कितना कठिन भी है । किंतु साधनासे सब कुछ ह| १ 
जाता है और यह प्रेमसाधना तो यदि इस जन्मे छ| ६ 
नहीँ हुई तो आगामी जन्ममें भी इसकी सफलता किर!| ; 


जाता है । 


गङ्गाधर मिश्रः साहित्यरत्न 


CRUE ENE 


| ञी परिभाषा पा है 'पराचुरक्तिः शरे” | इसमें ईथर! 
१ ण इस दो शब्दोंका मर्म अच्छी तरह 


| ललना चाहिये । 


मा मरे हठे उसका त्राता होगाश उसका रक्षक होगा और सुखमें 
तु आ। डन बर प्रकार साथ देगा । कोई सामान्य देहधारी संत, 
मह आअयबा महापुरुष भी ऐसा आदर्श हो सकता है | परंतु नश्वर 
सह| दी महापुरुषकी अपनी सीमाएँ हुआ करती हैं | ससीम 
में | दहा सर्वोत्तम आदर्श तो असीम व्यक्ति ही हो सकेगा । 

न| आए ऐसे असीम आदर्शको ही वह अपना परम आराध्य 
501 क्ता हे और उसे ही ईश्वर कहता है । आदशंकी ओर 
मन | जु उन्मुखता या तो शक्तिके मार्गसे या ज्ञानके मार्गसे 
| गआनन्द्के मार्गसे होती है । अतएव अपने ईश्वरमें वह 
| अनत सत्‌, अनन्त चित्‌ और अनन्त आनन्दकी भावना 
` इत है | अपनी भावनाके अनुसार वह उसे शिवरूपर्मे; 
| शु (राम या कृष्णरूपमें ), देवीरूपमे या ऐसे 
॥ अय सपमे देखता है और उसका दासत्व स्वीकार 
spo समझता है । कभी-कभी वह 
| पा क सत्ताको सहज सुलभ न जानकर 
` | सेता ह Ee सहायक रूपसे ग्रहण करके 
व्या बना ठेता और उसकी ही भक्तिमें दत्त- 


भा यह के 12 आदिको इष्टदेवके रूपमै ग्रहण 


। न है जीवञुद्धिका | इस .दृष्टिकोणसे 
| फक भन एक चेतन व्यक्तित्व मानता है 
! ३ आदर्शकी ओर उन्मुख होता है, जो 
धोडी कोई छ ¬ जयात्‌ जिसमें नाम, रूप, लीला और 
नहीं 1 कोई बन्धन नही हैं । 
ष म नहीं । वह घट-घट- 
ल रत परे | परंतु उसमें मानव- 

| अनुकूल अपना प्रेम और 


अव्यय. 


थ 4 १ भक्तिका मर्म & 
दु 0. . ज्य र रा व त 
ना. 0... 
क 


( छेखक--डा० बलदेवप्रसादजी मिश्र, एम्‌० ए०, डी० लिट० ) 
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अपनी करुणा वितरित करनेकी उमंग अवश्य है । वह 
जीवकी तरह परिच्छिन्न अथवा सीमित नहीं) परंतु जीवोंके 
मनोभारबोके सम्बन्धमै जीवधर्मा अवश्य है; क्योंकि है तो वह 
जीवका ही आदर्श | इस रूपें ईश्वर सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी 


दै । वह जीवके लिये अंशी है और जीव उसका अंश है | 


बह विभु है जीव अणु है | वह पूर्ण और अपरिच्छिन्न है) 
जीव अपूर्ण और परिच्छिन्न है । र 


तीसरा दृष्टिकोण है--आत्मबुद्धिका | इस इष्टिसि तो 
मनुष्य केवळ अपने चेतन स्वभावपर लक्ष्य करता हुआ 
अपना व्यक्तित्व अथवा परिच्छिन्नत्व ही भुला बैठता है, 
अतएव अपने और अपने आदर्शमै उसे कोई अन्तर ही 
नहीं जान पड़ता | उसका ईश्वर उससे भिन्न नहीं | उस 
ईश्वरमै न किसी तरहका व्यक्तित्व है न किसी तरहका 
कृतित्व । वह तो एक अनिर्वचनीय सत्ता) एक महासमाधि- 
की दशा है। वहाँ आराध्य और आराधक एक हैं । 

अध्यात्मरामायणमें इसीलिये कहा गया है-- 


देदबुद्धया तु दासोऽहं जीवबुद्धथा त्वदंशकः। 
आस्मचुद्धया त्वमेवाहमिति मे निश्चला सतिः ॥ 


वस्तुतः इन तीनों दृष्टियोंसे देखा जानेवाळा ईश्वर एक 
ही है । अव्यक्त तत्व भी वही है | घटघटवासी, निगरहनुगरह- 
कर्ता भी वही दै और राम-कृष्ण आदि रूपमें हमारा आदर्श 
बननेवाळा भी वही दै । सार्वभौम नियम भी वही है और वही 
सार्वभौम नियामक भी है । जीव और जगत्से परे भी 
वही है तथा जीव और जगते रूपोंमे विलसनेवाला भी 
वही है | 

अब रही बात परम अनुरागकी | सो अनुरागकी बात 
तो सभी समझते हैं; क्योंकि कामिनी? काञ्चन और कीतिके 
प्रति अनुरागकी बातें दुनियामें सब कहीं देखी जाती हैं | 
किसी-किसीमें इन नश्वर वस्तुऔँकी ओर रा हु भी 
हो जाता है । जब अनुराग इस कोटिका हो जाय क उत 
वस्तुके बिना एक क्षणको भी चैन न पड़े और चित्तकी 
समस्त वृत्तियों पूर्णरूपसे उसी अनुराग-योग्य वस्तुर्मे केन्द्रित 
हो जाय, तब समझिये कि वह अनुराग परम अनुरागकी 
कोटिम पहुँच गया | परम अनुरागीका अपने इष्टके साथ 
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संयोग मछलीका-सा होगा और वियोग चातकका-सा 
होगा । वह इष्टके अतिरिक्त अन्य वस्तुकी न तो स्वम्ञमें भी 
कामना करेगा न उसे एक क्षणके लिये भी भुला सकेगा | 
ऐसा भाव रहना चाहिये अपने ईश्वरके प्रति । 

यों तो काञ्चनः कामिनी और कीर्ति आदि ईश्वरके ही 
चमत्कार हैं; परंत वे नश्वर ओर परिच्छिन्न होनेक्रे कारण 
समग्र ईश्वर नहीं हो सकते । अतएव उनमेंसे किसी पदार्थक्री 
ओर यदि हमने अपना समग्र अनुराग अर्पित कर दिया तो 
यह हमारी मोह-मूढ़ता ही होगी । अनुरागका जो पाठ ह्म 
उनसे सीखे हैं; उसकी सार्थकता तमी है, जब हम उसे 
अपने परम आदर्श आराध्यकी ओर अर्पित करें । तभी इसमें 
पूर्ण शान्ति और परम आनन्द मिलेंगे | 

यह अर्पण क्यों नहीं होता ! इसका प्रधान कारण यह 
है कि विपयगप्रत्यक्षके प्रभावके कारण हमारी मूल प्रबृत्ति ही 
दब जाती है और हम प्रत्यक्ष जगत्‌को ही सब कुछ मान 
बैठते हैं | जीवकी मूल प्रद्ृत्ति है अनन्त सत्‌ अनन्त चित्‌ 
और अनन्त आनन्दकी स्थितिमै पहुँचनेकी | अपने इस 
आदशंकी ओर उसका सहज स्नेह रहा करता दै । यह 
आदर्श उसका सहज सङ्गी दै । गोखामी तुलसीदासजीने 
ठीक ही कहा है-- 

र्न जीव इन सहन सनेहू ! 
अथवा-- 
रह्म जीव इव सहज सँचाती॥ 

परंतु रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्दके भौतिक आधारोंके प्रभावसे 
उर्न्हीमे बुद्धि रमा लेनेवाला जीव उन्हींको सब कुछ मानकर 
उन्हींकी उपलब्धिमै अपनी मूल प्रबृत्ति चरितार्थं करनेकी 
चेष्टा करने छगता और दुःख उठाता है । आवश्यकता है 
कि नश्वर रूप-रस-गन्थ-स्पशे और शब्दो सुन्दरता तथा 


मनोरमता देनेवाले अविनश्वर रूप-रस-गन्ध-स्पर्श और शब्दके | 


परमधाम परमात्मातक्र अपनी दृष्टि कैलायी जाय और इस 
प्रकार अपने अनुरागका उदात्तीकरण किया जाय । यदि ह्म 
रूपपर रीझ रहे है तो श्रीकृप्णके रूपपर क्यों न रीझें । यदि 
हम गुणपर रीझ रहे हैं तो औरामके गुणोपर क्यों न रीज । 
यदि हम शासककी शक्तिपर रीझ रहे हैं तो महेश्वरकी शक्ति- 
पर क्यों न रीक्षे | 
कुछ लोग जन्मसे ही अच्छे संस्कारी हुआ करते 

थोड़े ही प्रयत्नसे उनके मनोभाव ईश्वरकी म जाते न 
उन्हें सच्चे प्रीतिमार्गी समझिये | कुछके संस्कार मध्यम श्रेणीके 
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होते हैं । उनकी प्रीति ईश्वरकी 
उन्हें ईश्वर-विषयक मनन और ओई | 
संस्कारोपर ०2 छगानी पड़ती ह | भ, 
परम आवश्यक है | सत्सङ्ग, सत्‌-चिन्तन ३5 ह 
उन्हें ईश्वरम प्रतीति (विश्वास ) लनी किक गह 
प्रति प्रीति भी होने लगेगी । श्रद्धा और वा. ७ 
बाह्य रूप हैं । भ्रद्धा-विश्वासवाले ऐसे सु पे षेय 
समझ्िये । कुछके संस्कार इतने दब जाते है दी + . 
हो जाते हैं कि वे ईश्वरके विषयमै सोचना कि 
परंतु-- । 


ही नही भ 


“मीचु बुढ़ापा आपदा? जो "सत्र काह पै हर | 
---उससे ये भी डरते हैं | वस्तुतः ये ही सरे स । 
डरते हैं; अतः उनके इस डरकी भावनाका खभ उदर 
ईश्धराभिमुख किया जा सकता है | “परमात्मागी छनन 
तो दण्ड पाओगे; संकटसे बचना हो तो उन प 
जाओ; मनुप्यका किया-कराया जहाँ व्यर्थ हो जात ह३ 
ईश्वरका सहारा ही काम देता दै? ये तथा ऐसी है गग 
किसी अनुकूल परिस्थितिमें ऐसे लोगोंक्े मानस शा 
की जायँ तो वे मी ईश्वरकी ओर उन्मुख हो तते [|| , 
छोगोंको भीतिमागी कहना चाहिये। भौति मा 
मनुष्यमै तन्मयता ळा देता है । जिससे हम बहु क 
डरे, बही हमारे मनमै छा जाता हैः अर्थात्‌ आ||" 
तन्मय हो जाते हैं | यह तन्मयता ही अनुरागी म 
सीढ़ी है। गोस्वामीजीने ऐसे ही लोगोंको छस व्हत 
है--“बिनु भय होइ न प्रीति ।? , 
संसारमै प्रभुके प्रीतिमार्गी बहुत कम र 
साधक प्रतीतिमार्गी कहे जा सकते दै! जो प ह । 
उन्हें चिर प्रयलके अनन्तर ही वह खिति न प 
मीतिमार्गी तो कई हो सकते है परंद उचै | 
वाला कोई व्यक्ति: ई i 
चाहिये | तभी तो वे यह मार्ग भी 
कद्दा है क्रि जीव तीन न 
मीतिमार्ग विपयी जीवोंके | 
जीर्वोके लिये और प्रीतिमागे सिद्ध wb pe 
परिपक्रतामे प्रतीतिमा्गं संधर्ता 11 
परिपक्कतामे प्रीतिमार्ग सघता है । छ 
जिन विषयी जीवोमे दैवी सम्प 


ल्य प्रपत्तिमाग अथवा 
ized by eGangotri 


दे 


पे 


भी झै ३ 


| 


Rome 5 = क्रिसी-न-किसी रूपमे आ 


“= मार्गीके 
छ आचरण करना और प्रतिकूल 


शरणागति है| यदि ईश्वरसे रागात्मक सम्बन्ध 
बुझ पाया है तो इस प्रकारके अम्याससे 
क्रमशः आप-द्दीआप प्रकट हो जायगी । 


~ ८ 
| पूर्तः भगवान्‌? पूजा और भक्ति--ये चार पदाथ 
| र | इनमें भी प्रथम भगवत्तत्वपर विचार करना 
ह| ऐग | एके पश्चात्‌ भगवानकी मूर्तिकी विदोषताएँ, बतळानी 


{| पिस्मण पदार्थक्रमसे ही होने चाहिये । इसीमें उनका 
4 कप स्माया हुआ रहता दै । इस कारण पदार्थ-क्रमको 
| भी न छोड़ना चाहिये | हम भी यहाँ पदार्थ-क्रमका ही 
उ | सरण करते हैं। 
| रके सभी भाष्यकारोने--/सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? 
गे हि ब्रह्मका खरूप-लक्षण माना है | इसके साथ 
हि मस क और सम्मिलित कर देते हैं | तभी 
| ब्रभाको- “अखण्ड सच्चिानन्द्मवाङमनस- 
४ प्‌ कहा है | 80000: 
ह इन सबका एक २ द 
|, य अर्थ करें तो यह होता है कि 
विजातीय और स्वगतभेदसे शून्य, अविनाशी; 
नी 'मानन्दर्वरूप भगवान्‌ है |? 
या पातलाई ने अपने श्रीभाष्यमें भ्रीशंकराचार्यके 
े सस्यं ह बह्म? इस श्रुतिका अर्थ 
शे किया है कि ८ सद्रूप, चिद्रूप और 
पया वले परिच्छेदले शून्य अर ३ 
| एल है नह पा रसे शून्य ब्रह्म दै । 
डे हु (| चड व 
कप कया ३ गी यहा शकरका मत भी इस 
/- ७ गे ही परम ह विशेषोंका प्रतिद्वन्द्वी 
। | ॥ ण मिथ्या हैं न है । बद्दी एक सत्य है, तदितर 
Es शुपिक्ा «सत्य? पद विकारास्पद 
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क्रिया करता 
मानकर चे 
आता । 


` अनुरागमें आराध्य और आराधकका द्वैत तो अनिवार्य है; - 
परतु जब वह अनुराग पराकोटिमें पहुँच जाता है, तब आराध्यः 
आराधकका भावाद्वेत हो उठना भी सहज हो जाता है। 
वह तो अनिर्वचनीय द्वेताद्वैत-विछक्षण स्थिति रहती दै । 
अतएव उसका वर्णन ही क्या किया जाय | 


हुआ भी मनुष्य भगवत्‌-क्ृपाक्रो प्रधान 
तो उसे खेद-खिन्न होनेका अवसर नहीं 


मूर्तिमिं भगवाचकी पूजा ओर भक्ति 


( छेखक--सर्वतन्त्रखतन्त्र विद्यामातेण्ड पं० श्रीनाधवाचायेजी ) 


असत्य वस्तुसे त्रझको व्यादत्त करता है । ध्न! पद 
अनन्याधीन खतःप्रकाश ब्रह्मको जड पदार्थसे भिन्न दिखाता 
है । “अनन्त? पद ब्रह्म या भगवानकों तीनों परिच्छेदाँसे 
रहित बताता है | 

«यह व्याइृत्ति न तो भावरूप है और न अभावशील 
है, किंतु असे इतर सारे पदायीका निराकरण है | ` 

“्चैतन्यमात्र ही ब्रक्षका स्वरूप है। वास्तवमें सत्यत्वादिक 
पदार्थ चेतन्यसे भिन्न नहीं हैं? पर कल्पनास भिन्नके समान 
प्रतीत हो रहे हैं । ब्झमें कोई गुण नहीं है; वह निविशेषः 
निराकार, अहस्यः अग्रा चिन्मात्र है ।? 

भट्ट भास्करने कहा है कि 'सत्यत्व-यह धर्मीका 
व्यपदेश है । चैतन्य उसका घर्म है । चेतन्ययुक्त सत्य ब्रह्म) 
देश और काल, सबकी इष्टि अनन्त है | 

“जिस प्रकार द्रव्य गुणोसे रहित नहीं होता) उसी प्रकार 
ब्रह्म भी गुणोंसे रहित नहीं है ।? ; 

श्रीभाष्यके अनुसार “भगवान्‌ नारायणका नाम ही 
अनन्त होश यह बात नहीं; उनके गुण भी अनन्त हैं । अतः 
भगवान्‌ खरूप और गुण दार्नोकी टि अनन्त हैं | 
भगवानूकी सत्तार्मे किसी भी प्रकारको उपाधिका योग नहीं है 
इस कारण वे ही एकमात्र सत्य हैं । इसीसे वे सत्यनारायण 
जा सर्वशता भगवानमें ही है? इस कारण एके 
मात्र भगवान्‌. ही चरम सीमाके शनी तथा शानख्य 

से युक्त हैं । 

कर Be प्रबन्ध अन्थोमे¬ 
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आ नाशिले कक इक. वासनामिस्तयेव च। 
अपरासृष्ट एवेह पुरुषो हीश्वरः स्छतः ॥ 
__यह भगवानका लक्षण किया गया है। यह एक 
` प्रकारसे योगसूतरमै दिये गये ईश्वरके लक्षणका ही छायानुवाद 
है। इसका भाव यह दै कि अविद्या; अस्मिता? राग? देष 
और अभिनिवेश-इन पञ्चविध क्लेशोसे; पाप, पुण्य और 
मिश्र इन त्रिविध कर्मोसे; कर्मौके विपाक- जाति आयु 
और भोगसे तथा वासनाओसे असंस्पृष्ट पुरुषोत्तमका नाम 
भगवान्‌ 
> कि हम वेदान्तमें सगुणवाद और निगुणवादः 
सबिशेषवाद और निर्विशेषवाद- सब कुछ पाते हैं। यही 
बात हम उपनिषदोमें भी देखते हैं। 'सगुण'से “निर्गुण? 
तथा सविशेष'से 'निर्विशष' शब्द नितान्त विरुद्ध पड़ते दै; 
फिर भी हम भाष्योंकी विचार-परम्पराओंमें ऐसी वस्तुएँ भी 
देखते हैंश जिनसे दोनोंका समन्वय हो जाता है । 
निर्विशेषवादी शंकरने भी विचार करते-करते ब्रह्मसूत्र 
३। २। १३ पर कह दिया है कि 'सविशेषत्वमपि ब्रह्मणो5- 
भ्युपगन्तम्यम्‌। अर्थात्‌ मळे ही परमार्थमें निर्विशेष ब्रह्म 
हो, किंतु उसे सविशेष भी मानना ही चाहिये । 
यह निर्विशषवादमै भी एक प्रकारसे उसके साथ 
' सबिशेषवादकी एकताकी स्पष्ट खीकारोक्ति है। 
ब्रह्मसूत्र १।२। १४ के भाष्यमें आचार्य शंकरने 
हा है. 
निगुणमपि सदू ब्रह्म मामरूपगतैरुंणेः सगुणमुपासनार्थ 
क तैयुंणेः सगुणमुपासनार्थ 
ह्म निर्गुण रहता हुआ भी नाम और रूपमें 
रहनेवाले गुणेसि सगुण हो जाता है । उपासनाके लिये सगुण 
र्का ही उपदेश दिया जाता है |? दूसरे शब्दोंमें कहें तो 
यह कह सकते हैं कि “ह्म भले ही निरु कळ: 
| ण होश पर उपासनासे 
बद सगुण भी हो जाता है। अथवा जिसकी उपासना की जा 
सक्ती है वह उपासनाके लिये सदा सुण रहता है |? 


जिस प्रकार वह निगुंण और सगुण दो 
| शुण दोनों १ उसी 
प्रकार वह निराकार भी है | यही बात ब्रह्मसूत्र ३ । । १५ 
के भाष्ममें शंकराचार्यजी महाराजने कही हे--'आकारविशेषो. 
पदेश॒ उपासनाथों न विरुध्यते ।? ु 
जके सम्बन्धमे उपासनाके उद्देश्य यह' 
ज ह कहना कि 
बह आकार-विशेष ग्रहण १ सिद्धान्तके बिरुद्ध नहीं 
गा करता दै, सिद्धान्तके बिरुद्ध 


संतित्रि, ~ 
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% मद्भक्तियुक्तो सुवन पुनाति # 


अथ'''य एषोऽ ha 
हिरिण्यरसश्रुहिंरण्यकेश सर सेन 
कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी दव सु) १ 
स्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित तखोदिति न, र 
र प्मभ्य उदित उदेति र 
देवे ०३५. 
“भगवान्‌ सूर्यदेवके भीतर जो तेजोमय , 10 
जिसके दाढी-मूँछ ही नहीं, किंतु अ पक 
तेजोमय हेर उसकी शुची कारम पत तमा 
हैं। उसका “उत्‌? नाम दै; क्योंकि वह सारे फे. 6 
जो उपासक उसे इस रूपें जान जाता है, ब भौ 
उपासनाके बलसे सारे पापोंसे ऊपर उठ जाता १॥ | 
यहाँ छान्दोग्य-उपनिषदूने सूर्यमण्डल तत्र रि 
अथवा मूर्तिमान्‌ पुरुषोत्तम भगवानको बताया है तन 
उपासनाका उपदेश भी दिया है । | 
“भगवान्‌ पुरुषविध हैं? इस विपये रिः | 
उपनिभदौंके साथ है । देवता भी प्रायः माती ही. 
सरीखे ही शरीर धारण करते हैं | यही कारण है 8! 4 
स्तुतिमे ब्रह्मा भी अपनेको सात ही वितसिक्र बले|| 
क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने हाथसे सात बिचे (छ| 
हाथ ) का ही होता है। | 
भगवान्‌ वास्तवमें सबंव्यापक हैं) तो भी वे 
होते हैं। इस विषयमे श्रीशंकर ब्रह्मसूत्र १ । २। १४ 
कहते हैं-- 
- सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्ययं | 
विरुध्यते शालग्राम इव विष्णोः। ५ 
“निस्संदेह ब्रह्म सर्वत्र व्यापक हैः फिर भर ही हे 
लिये उसका स्थानविश्येष भी होता है। हे क ` 
सर्वगतत्वके साथ कोई विरोध नहीं होत ने 
विष्णु सर्वव्यापक हैं फिर भी उनकी कः ह 
होती है |? इस तरह व्यापक भी पकदेशैण | 


४3... 


1 
सः 
है, ल 


| 
पेन 


“Ri 


| 


यहाँ आचार्य का भगवान्‌ क | 
रूपमै दृष्टान्त दे रहै दै ।. | fh 
त“ | स 

यदि उपमेय सूर्य और उपमान ह F 
एकबाक्यतासे कहे तो यह कह सकते ३४h 
“भगवान्‌ विष्णुकी सँतिषि द || ` 
ब्रहाकी संनिधि सूर्यमण्डलमै दै | ही ही | 


मण्डली पूणोपमा दै । क्योंकि सूर्समण्डल 

गोल हैं । सूर्यमण्डल तेजोमय तथा तेजका 
नील है तथा शाल्ग्राम भी इष्णात्पर 
र; ह्मः और शाल्माम दोनों व्यापक ब्रह्मच संनिधि 
पक 1 दिखानेके लिये “विष्णु? शब्द व्यापक 


र 
१ 
§ 5 
> रिरि 
र >: 
कह 4) 


| _ रा कहें तो यह कह सकते हैं कि उपासकोके 
फे की पिण्डी सयमण्डल है । वे इसीमें भगवानकी 
पपर `, _ ते हैं | पर उपासना विधिपूर्वक यौगिक ढंगसे 
हिस a | भट्ट आास्करने कहा है-- 
| भे मै तस स्थानन्यपदेश उपासनार्थम्‌, यथा दहरे पुण्ड- 
नदि चक्षुषि च तिष्ठन्‌ इति च तन्न तन्न संचिधानं 
गग की 
गमवू दुदयकमल आदित्य और चक्षुमें भगवानकी संनिधिका 
| कि देती है । अतः इन खाने सर्वव्यापक भगवानकी 
1 षके लिये होती है ।? 
| इता ही नही, ब्रह्मसूत्र १ । २ । १४ में “आदि! शब्द 
1 कल सा ह निससे प्रतीत होता है कि-- 
1 ` उपासनाथ नामरूपग्रहणसपि अस्य निर्दिश्यते । 
' व्यापक सर्वेश उपासकोके लिये संनिधिमें संनिहित होते 
वे एक (रत्ना ही नहीं; अपितु नाम और रूपका ग्रहण भी करते 
१४३ शलोक बह उनका नाम और रूप भी निर्दिष्ट होता है । 
हे अपक होते हुए भी वे सर्वेश नाम-रूपयुक्त होकर 
न्न भे सेनिहित हो जाते हैं, इसका उत्तर श्रीभाष्यने 


j | यि ७ 


0 र 
| ह 1] सगो 
रा पे ८ भगवान्‌ खसहिस्ना स्वासाधारणशक्तिमत्तया 
कि अभाने स्ने दृश्यों भवति । 
| गे शरिते भी भगवान्‌ अपनी असाधारण महिमा 
गत 


हो जाते हैं |? 

लाः ए भावसा भक्तैरं्य- 

कै री दिया है | इसका अर्थ यह होता है 

j दना बाहे है प्रकर्षसे उन्हें जैसे रूप और जिस 

॥ ५ "लांचा देख सकते हैं । 

4 ह शिष्य श्रीनिवासाचार्यने कहा है 
Se तार, ६ । ७-८ की भ्रतिमे “पुरुषो इञ्यते? 

| अह कहा गया है | इस कथनसे ब्रह्मके 


निय no ही इच्छाको पूर्ण करनेके लिये बतायी 
हे) कां 
| 


१ रि 
00 


छ । ® | i 


क सूर्तिमै भगवानकी पूजा और भक्ति # 
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रूपका निर्देश हो जाता है | एबं बासका जैसा खान होता 
है भगवान्‌ वहाँ उसी योग्य विग्रहको धारण करके संनिधि 
सुद दै यह सूर्यमण्डलमै तेजोमय विग्रहके बतानेसे स्पष्ट 
हो जाता है ।?? 

अझसूज़ १ । १ | २० के भाप्यमे भगवान्‌ शंकरने स्पष्ट कहा 
है--परसेश्वरस्थापि इच्छावशात्‌ सायासयं रूपं साधका- 
सुञ्रहाथम्‌ । 

“परमेश्वर भी साधकोपर अनुग्रह करनेके लिये अपनी 
इच्छासे इच्छामय विग्रह धारण कर लेते हैं |? 

ड म ४।३। ११ के भ्रीभाष्यमें आचार्य रामानुजने 
कहा दै-- 

ब्रह्मणः परिपूर्णस्य सवंगतस्य सत्यसंकल्पस्थ स्वेच्छापरि- 
कल्पिताः स्वासाघारणा अप्राकृताश्च लोका न अस्यन्ताय न 
सन्ति, श्रतिस्मतीतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌ । 

“सर्वतःपरिपूर्ण सर्वव्यापक सत्यसंकल्प परमेश्वरकी इच्छासे 
परिकल्पित अप्राकृत वैकुण्ठादि लोक हैं; क्योंकि उनका श्रति, 
स्मृतिः इतिहास और पुराणोमें प्रतिपादन है |? ब्रह्मसूत्र ४। 
३। १० के शांकरभाष्यमें भी आया है-- 

अतः प ` परिशुद्धं विष्णोः परमं पदं प्रतिपद्यन्ते । 

“इसके अनन्तर मुक्त पुरुष विष्णुके परिशुद्ध ( माया- 
परिवजित ) परमपदको पा जाते हैं ।? ; 

इससे प्रतीत होता है कि इच्छापरिकस्मित कोई परम पद्‌ 
भी अवश्य है। | 

इस निरूपणसे सिद्ध होता दै कि भगवान्‌ अपनी 
इच्छासे भक्तोंकी प्रसन्नताके लिये लोकोपकरण और विग्रह | 
ग्रहण करते हैं । ये सारी चीजे प्राकृत नहीं होतीं | इनका _ 
मूल उपादान भगवानकी इच्छामात्र ही हुआ करता ९ | 
मन्त्रों और श्रुतियामें इन लोकोंका भी प्रकरण आता है। 

यह लोक भरीवैष्णवोंके सतस बैकुण्ठ, निम्बाकके ॥॥.: यु 

वृन्दावन? वल्लभके मतसे गोकुल एवं रामानन्दके मत | 
चके अनुसार परमेशरका लोक देखते और पाते है! 

इन लोकॉर्मे नित्य संनिधि रखनेवाले सर्वेशो धर 
कहते है । सि रचनेके समय व्यूहके ल्म भगवान्‌ आठे 
हैं । वासुदेव, संकर्षण अवसद और म 
व्यूह है. । इनमें पर और वदद Re ज 
कारण अवशेष तीन ही व्यूह रह जाते हैं। जीवका 
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२८८ य | 
मनका आ रा आधिपति खमिदेव मोक आणली पा ति भि मने नह पाए तथा अइंकारका अधिपति भूमिदेव ब्राह्मणोके आझणत्वकी रक्षाके | 


संकर्षण; 
अनिरुद्ध होता है । ये तीनों भगवानके स्वेच्छाविग्रह है । 
अधिष्ठाता आदि होनेके नाते जीव आदि भी कहाते हैं | 
वैकुण्ठवासी भगवान्‌ परमपदकी प्रातिपर ही मिल 
सकते हैं | क्षीरसागरवासीकी प्राप्ति दिव्यशक्तिकी प्रातिपर 
भी हो सकती है। वे भी हमसे बहुत दूर है । 
अन्तर्यामीको पानेके लिये शानयोगकी परम सिद्धि 
आवश्यक है | इसे भी पा लेना परम कठिन है | 
इसी कारण भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं एवं भक्तः 
जनौपर पूर्ण कृपा करते हैं | सर्वत्र सबको प्रात होते हैं । 
गोपियाँ भीकृष्णकों ब्रझ समझती थीं । अर्जुन भी उन्हें जान 
गये थे | भगवान्‌ निम्बाकने परब्रह्म परमात्माके पूर्णावतार 
श्रीकृष्ण भगवानको ही वेदान्तवेद्य परत्रह्म परमात्मा माना 
है । इन्होंने वेदान्तक्रामधेनुमें ब्रह्मका लक्षण इस प्रकार 
किया है-- 
स्वभावतो5पासतसमस्तदो ष- 
मशेषकल्याणगुणेकराशिम्‌ । 
व्यूहाज्लिन॑ ब्रह्म परं वरेण्यं 
ध्यायेम कृष्ण कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 
“जिनमें म्वभावसे ही कोई दोष नहीं, जो सारे कल्याण- 
मय गुणोंक्री एक महाराशि हैं, उन निर्दिष्ट व्यूद्देक्रि अङ्गी परम 
र वरेण्य परब्रह्म कमलेक्षण श्रीकृष्णका मैं ध्यान करता हूँ | 
अङ्गे तु वामे वृषभानुजां सुदा 
विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌ । 
सखीसहस्रैः परिसेचितां सदा 
स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदास्‌॥ _ 
"उनके वाम अङ्गमै परम प्रसन्नताके साथ वैसे ही मनो- 
मोहक रूप-ळावण्यवाळी बृषभानुनन्दिनी श्रीराधिकाजी सहो 
यके साथ विराजमान रहती हैं । मैं उन्हीं देवीका स्मरण 
“करता र | 220 मेरे सारे अभीको पूर्ण करती हैं |! 
यही नही, इनके द्वारा रचित ब्रह्मसूत्रका 
प्रतिज्ञाके साथ चलता है कि मैं भषणे समू नासी 


समन्वय करता हूँ |? गीताके भाष्यमें भगवान्‌ शंकरने भी 


कहा दै-- , 


जगत आदिकर्ता नारायण नामक 
ड ण नामक भगवान्‌ 
८ 0-0. Jangamwadi Ma विष्ण, मू्तिरयोका ही दुसरा नाम 


वसुदेवसे कृष्णके रूपमे अवतरित हुए | द है| 


ब्रझसूज ४। ४ | २२ के मापये 
कहा है-- (चा 


न च खातस्य, 
जलघिभंगवान्‌ भक्तजनानुकम्पापरायण, 


श्रीरामचन्द्रः परमात्मा स्वानन्यअक्त ज्ञानि | 
काहिचिद्प्यावर्तयिष्यत्ि । ` से 
- “भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र सदा 
चे सम्पूर्ण वात्सल्य, सौजन्य, ल 
समुद्र हैं । अतः वे अपने अनन्योपासकको 
अयोध्यामे निवास देकर फिर कभी वहाँसे नहीं हयोे 
छान्दो गय-उपनिभदूम “कृष्णाय देवकीपुत्राय प्राह 
विपय मने देवकीपुच श्रीकृष्ण भगवानसे कह ह 
रूपें देवकीपुत्र श्रीकृष्णका स्पष्ट उल्लेख मित्र 
इसके मिवा मुक्तिका, रामरहस्यः हंस) सीता, रामान 
कुप्णतापिनीश वराहश हयग्रीव, दत्तात्रेय, तरह छ 
उपनिपरद्‌ अवतारोकी कथाओंसे भरे पड़े हँ | बेश 
अवतारोकी कथाओका आभास मिळता रहता है। | 
यह सच है-- 
जब जव होइ धरम कै हानो । बाढहिं असुर अपग आं 
तब तब प्रभु घरि विविध सरीरा । हरहि कृषनिवि सदन ५! 
“जब-जब धर्मका हास होता तथा अभिमागी विर 
तत्त्व बढ़ते हैं, तब-तब भक्तोकी रक्षा करने एवं पूर्ग 
उतारनेके लिये भगवानका अवतार होताहै ? | 
पर मधुरताके साथ सारे कार्य अवतारे भी 0 
होते । इनके समयमै भी सब इन्हें सर्वेश नह क 
इस कारण भगवानको फिर सोचना पा 2 
अवतारसे भी जिस कामको पूरा नहीं कर क | 
अब मुझे क्या करना. चाहिये |? | 1 
परत्वब्यूहविभवेरपर्यासरच . छ 
अन्तयमी तदद्याइमचौरूपेण प 0 
“जो का * मैं पर व्यूह और विमवह | 
उसे अब अन्तर्यामी में अर्चावतारसँ ले 
अर्चाका अ क नी | 


| 
अवतारका नाम | 
अवतारका ना i; 


३२ 
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भक्तांके परम उपजीव्य श्रीसीता-राम 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


डी 
2 
“+ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रूपभे अर्चावतारकी 
। इन दिव्य धार्मोके अतिरिक्त 
| झी स , जहाँ उपासकोंने अपनी उपासना- 
भी ह प्रकट किया है । इस विषयरमे 
0) 18 आवश्यकता नहीं? मेरे सप्तम पुरुष 
सु कत आहिताग्नि परमोपासक श्री- 
अर अपनी उपासनाके बल्से बलदेवजीको स्वतः 
| प क्या था | ब्रजके श्रीबळदाऊजीके मन्दिर एवं बलदेव 
के आप ही आदि संस्थापक थे । स्वतः प्रकट प्रतिमाएँ 
हे खयं अर्चावतार हैं | वे किसीकी भी बनायी हुई 
ग देती | समयपर अपने भक्तोंकों अपने प्राकट्यका निर्देश 
हती हैं। भक्त संकेतित खलपर जाकर खोदकर उन्हे 
प्रा कर हेते हैं | 
, | वर्वक्षणसम्पन्न मनोहर प्रतिमा उतने समयतक ही 
| रे रूपमें परिलक्षित होती है जबतक उपासक उसमें 
| मतक दृढ भावना नहीं कर पाता । 


| यह समय मूर्तिमें भगवद्धावके आरोपका अथवा 
| सिं भगवानकी पूजाका रहता है । 


' ॐ पर जव मूतिमे भगवानके आरोपकी परिपूर्णता हो जाती 
| \ फिर वह मूर्ति दारु-पाषाणमयी--जड नहीं रह जाती। 
| वे अपने उपासकके लिये भगवान्‌ हो जाती है] 
भक्त उसे मूर्ति नहीं देखता प्रत्युत 
ह ह १ प्रत्युत अपना भगवान्‌ 
| र उसके सामने आरोप और आरोपितका भेद नहीं 
हेरे | षह मूर्ति नहीं, किंतु सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ 


आच मूतियाँ यो ही नहीं मिल जाती | ये 
| पाढुर्भूत होती हैं । अतः ये शीघ्र ही 
जगती हैं इनकी उपासना शीघ्र ही सिद्ध 
गरेण इन्हें प्रथम कोटिका “अर्चावतार? 


श्स 
जाता है | जल 
जया करते है | ये प्रकट होती हँ, वे स्थळ 


है या देती है 


दिया--“आप सो जायें? 

मीराको ये? तो भगवान्‌ 
1 देखते-देखते औरणछोड़रायजीने 
हानेर स्वयं चिन्मय भगवान्‌ ये | 
| भन्न र उसे अपनेमें लय कर लिया |. 
® ३७ > है. २ * 


4०७ 


कॅ मूर्तिमे भगवानको पूजा और भक्ति कं 


न त+ _ २८९ 
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त देवता और सिद्धि द्वारा स्थापित मो र 
मानवोंके द्वारा निर्मित विधिपूर्वक प्रतिष्ठापित मूर्तियोंका 

करता है | इन सबने विशेषताएँ अवस्य होती हैं रोनी 
उपासकोंद्वारा की गयी उपासनाकी विक्रेषताएँ सबसे प्रबळ होती 
हैं, जो इन्हें ईश्वरकी विशेषताओंसे विशेषित कर देती हैं | इसी 


बातको सोचकर--एक खलूपर 
असिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ 
मैक्समूलरने कहा त्य विद्र 


या--'भारतका विज्ञान इतना उत्कृष्ट है 
कि जिसने पत्थरको परमात्मा बना दिया |? 


उपासना» भक्ति और घ्यान--ये पर्यायवाचक शब्द हैं| 
शुतिमै इन सबके स्थानपर (निदिध्यासन” शब्द मिलता है | या 


तो उपनिषदोंकी सभी श्रुतियाँ अमूल्य हैं पर (आत्मा वा अरे. 


द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तब्यो निदिध्यासितव्यः? यह सबसे अधिक 
मूल्यवती प्रतीत होती है; क्योकि इसमें भगवानके साक्षात्कारके 
साधन बताये गये हैं | श्रवण--पहला साधन है | बेदान्तादि : 
शास्त्रोंसे भगवानका स्वरूप, उनकी उपासनाका प्रकार, कृपाका 


| इनमें भी विशेषताएँ हुई करती हैं । तीसरा प्रकार 


फल? भक्तिरस और उसके विरोधीभावकों भी पूर्णरूपसे | 


जान लेना चाहिये । 


योगभाष्यमें एक खलपर लिखा मिळता है कि 'भगवानके 
गुणानुवाद सुननेपर यदि किंसीकी आँखेमि आसू छलक आयें 


और शरीरें रोमाञ्च हो जाय तो समझ लेना चाहिये कि इसके हे 


हृदयमें मोक्षके बीज विद्यमान हैं |? र 
श्रवण और सत्सज्ञति--ये प्रथमोपादेय है | भगवत्‌- . 


विषयक बांतोंको तत्त्वज्ञ पुरुषोंके मुँहसे श्रद्धाके साथ एवं | 


बिनयपूर्वक सुनना चाहिये । | 


रुक्मिणीने--श्रीकृष्णको पत्र छिखते समय--सवंप्रथम | 


“झुत्वा गुणान्‌ अुवनसुन्दर ।' यति प्रारम्भ किया है । वे 
कहतीं हैं--“हे भुवनके एकमात्र सुन्दर पुरुषोत्तम ! मैंने 


आपके गुणोंको सुना- वे कर्णपथसे मेरे हृदयमें प्रविष्ट हो 
गये | इसी कारण मैं आपकी अनन्या बननेके लिये प्रयत्न 
शील हुई हूँ ।? 
साधनाका प्रथम सोपान श्रवण है । बिना इसके साधक 
आगे नहीं बढ़ सकता | ठे र 


श्रवण विधिपूर्वक महापुरुषाके समीप ही हो सकता हे 
समीप नहीं | सांख्यतूत्रकारने इसे सुद्ददकी प्राति 


माना है । उपदेश सध्यमविवेकी ही हो सकता है; क्योकि 


बही संसकारवश उपदेशाय प्रदत्त होता है । परम विवेकी | 


Fs < व्य, सन र 
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विद्याथी भी उपदेश देनेका अधिकारी नहीं 
` . कबीर अनधिकारियोकी “गुरुआ? 


होता । . 
कहा करते थे । 


` गुरु नहीं मानते थे। याँ तो वे कभी-कभी यह भी कह दिया 


.. करते ये कि-- 


ऱ्ह 
FE 


` „ जोकर मिला सो गुरु मिला; चेहा मिला न कोय । 

मुझे सब गुरु ही मिळे | अबतक शिष्य कोई नहीं 
मिला 1 क्योंकि अद्धाके साथ सुनने और सुनी हुई वातको 

' जीवनमै उतारने? काममै छानेवाछे व्यक्ति मिलने कठिन 


_ होते हैं । - 


` भगवत्तत्व क्या है! मूर्ति कैसे भगवान्‌ हो जाती है ! 


' कहते खयं सर्वत्यागी हो गये ये | 


५३< 


कबतक मूतिमे भगवानकी पूजा हो सकती है ! भक्ति-तत्त् 
वास्तविक रूपमै क्या है! ये सारी चीजें सुनने और समझनेकी 
` हुआ करती हैं | सायणाचार्यने भी एक स्थळपर कहा है कि 
` जगतः जीव और परमात्माके विषयर्मे श्रवण और विचार सदा 


` होना चाहिये । किसी भी परमार्थ सम्बन्धी निरूपणसे श्रोताको 


` ही लाभ होता हो- यह बात नहीं है? अपितु वक्ताको भी लाभ 


` पहुँचता है | याज्ञवल्क्य जनकसे त्याग-बैराग्यकी बात कहते- 


... मननका अर्थ निम्बाकने “निरन्तर चिन्तन? किया है । 


| त्ने कहते हैं-“मननं नाम निरन्तरं चिन्तनम्‌?, अखण्ड 


चिन्तनका नाम ही मनन है | यह भगवानकी ओर जानेके 


छवि प्रथम सोपान है । इसमें अखण्ड स्मृति साधिका है; यही 


$5 
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कारण है कि भगवान्‌ सनत्कुमारने श्रीनारदसे कहा है-- 


सिम की मोषः (छा० ७। २६। २) 


 'झुखण्डं एवं अचळ स्मृतिकी प्राप्ति हो जानेपर जीवकी सारी 


# मद्गाक्तियुक्त सुवन पुनात # 


को भान नहीं होता आ आसा आस. किसको क्या क ` ` २ पि ॥ दे । प्रारम्भका 


. हज पूरी नहीं होती । इसीका नाम 


| 

। ह | 

जो . उस गुरू पै कहीं तबियत रेस: | 

वागे आरुमको ना आँ: ले 1) | 

“जो उस अद्वितीय पुष्पपर तेरा मन चढ रे 1 

फिर इस दुनियाकी बहारके लिये तेरी आँखे गवा ह| 

रह जाती ।? क 

क्योकि उनकी स्मृतिमें गाफिलको 

स्मृति भी नहीं रहती । “सोऽहम्‌? 
जाती है । 

तेरी ही. यादमें हैं गाफिल ए झार क! || 

पूछने भेरसे हम अपनी खबर जते १॥ |. 

कोई अनन्य स्मरणशीळ व्यक्ति भगवानसे भी झड 3 

कि “तेरी यादमै मैं इतना तल्लीन हूँ कि अव मैं अपन || 

समाचार पूछने दूसरेके घर जाता हूँ |? 

भले ही ये पूछने जायें; फिर भी “मैं कोन हूँ बे 

वही वतला सकता दै? जो उनका बन चुका है। 


और तो क्या; क| ` 
की प्रत्यभिश भ : 


|. | 
| 


| 


कविवर विहारीजीके यहाँ तो-- 
जब जब दे सुधि कीजिये, 
तब तव सब सुधि जाहिं। 


“जब कभी भी उनकी याद आ जाती है! असां 
उसके आते ही चली जाती हैं |! दिलूपर इनेदीए हे 
अनन्यस्मूति है 
मननका ही एक रूप दै । ॥ 

निदिध्यासन ध्यानको कहते दै । आचार्य प 
्रहमसूत्रभाष्यमे 'निदिध्यासन” शब्दका घात | 


` वासना. समात हो जाती हैं |? तभी ब्रह्मसूत्र १। १। ४ के है। 
` औभाष्यये औरामानुजाचा्यने कहा है “चिन्तन च असाधारण कारण निदिध्यासन ( म्यान ) a 
` स्ट्रतिसंततिरूपं न ( तु ) स्सतिसात्रम्‌ ।' “भगवाचका प्यान-यौगसूजर्मे ध्यानकी रि 
` ` तिरन्तर स्मरण बना रहना चाहिये | कभौ-कभी एवं किसी गयी है- “तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानस 7 तेरी ( 
पकार स्मरण कर टा चिन्तन नहीं कहलाता ।? ध्येयका आलम्बन रखनेवाली दृत्तिका 24 Fe) 
| होते OE बह्‌ स्मृति दै, जिसके उद्भासित या उद्बुद्ध समान निरन्तर चलता रहे, घ्येयसे इतर ह ही | 
रहता कि भमै ड iE आ यह भी ध्यान नहीं करनेवाली बत्तिके साथ टकराकर सी 1 
हमा है? कहा ६ क्योंकि चित्तर्मे केवळ «ध्यान? कहाता है । दति ब 
. हो जावी एह जाती हे, अन्य व्यापार, दूचियाँ विरत “निदिध्यासन? ध्यान? शान! पराभि ल री 
दु न उसी व हक पर | ही एक पर्याय है--ऐसी बात वेदात हरकि 
काह उरदूके एक कविने किसी अपक-स्मृतिशीळते गयी है । भाष्यकारका यह भी कह रुक ह || 
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J ठ भी इता जप दिया ह मल लाला भी इनका साथ दिया 
त ह १। १। ४ के माष्यमें लिखा है-- 
है।. व अब्यतिरेकेण प्रयोगो इश्यतेः `` 
प्रोषितनाथा पतिस्‌ इति या निरन्तरस्मरणा 
पेड) ह पा सा एवस अभिधीयते । 

) और उपासन दोनोंका एक ही अर्थमें प्रयोग 
( पतिवियोगिनी ) स्त्री पतिका 
यह प्रयोग उसी पतिप्राणाके विषयमै हो 
क| | हता है! जो अत्यन्त उत्कण्ठाके साथ निरन्तर पतिका स्मरण 
है | नती है !! यही बात उपासनामें भी होती है । अतः ध्यानः 


| परामक्तिः ज्ञान; धरुवा स्मृति--इन शब्दोंका 
भस | देद्ता उपरतः 


अपा १ | पक ही अर्थ हे | 
। भ्रैशकराचार्यके द्वारा 'प्रोषितपतिका?का उल्लेख यहाँ 
„ | रेप अभिप्राय रखता है । ध्यान केसे और क्या होता है; 
६ ६१ ढृवियोगिनीको देखनेपर सीधे समझमें आ जाता है । उसे 
| (अपने प्रियतमके स्मरणके दूसरे किसी भी पदार्थका भान 
। न रहता | 
| शुन्तलाको यदि कुछ भी संसारका अनुसंधान रहा 
॥ ऐ तो वह महातपस्ी दुर्वासाकी कभी उपेक्षा नहीं करती । 
र FE 00 महे जान गये थे कि यह अनन्य 
१ ७04 का चिन्तन कर रही है। ऋषिने अपनी शक्तिसे 
| ० ७ ढैदयपर विस्मृतिकी यवनिका डालकर शकुन्तला- 


कै भै मूतको तिरोहित कर दिया, पर सदाके लिये नहीं । 
की | व अपार शक्ति है इृठयोगकी सारी शक्तियाँ 
क “भि साधकको क्षणभरमे प्रदान कर देता है। 
हक. गे गेशिनि को छिन में विशोगिनि को, 

| १६ गह को अनोखी यह बान है। 

| वहौकाएहैकिशं 
| नरप इएऽ ° कर ्ोषितपतिकाओंको उपासनाके 


# ए कोई सार हो या न हो, 
क) न षष नहीं होती डी प्रेमी या कु 
0. है। गायी का श्रवण ही उसके लिये 
| षन जहा इष्णका नाम गया कि वे-- 
है| मर बद रस उम शह की सुधि मूही। 
| झरे इ. = प्रेम बेली दुम फू्जी॥ 
ती. हे हू क जंग भए, सरि 
न ` ५९ गदगद शरा आए जरू चैन १ 
बोल्यौ जात न बैन॥ 
बिबस्या प्रेम . की ॥ 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr | 


“कृष्ण? शब्द कानमें जाते 


२९१ 


घरदार सव कुछ भूल गयीं | इस नामके अकस्मात्‌ सुननेसे झष्ण- | 


के साक्षाकारका ही आनन्द 
८०८ उन्हें आ गया | पूर्वानुभूत रसने 
मूर्तिमान्‌ होकर प्रेमकी वल्छरीको प्रफुल्लित कर दिया | वह 


एक भी शब्द वे न बोळ स्की |? 
मा जर गा ता प | 
ते ली हे जो पं डवे ल 
Mt 
जब भ्येयरूप हो ध्याता सम होता है, | 


'मेः 'तूम्का किस्सा वहाँ सतम होता है | | | 
ध्याता और ध्येयमें कोई अन्तर नहीं रह जाता । 


तभी श्रीकृष्ण उद्धवसे कह सकते हूँ ' 


कण्ठके गद्गद्‌ होनेके कारण 


उन में मोमें हे सखा ! छिन मरि अंतर नाहि। र र 


“सखा ! मुझमें और उन ( गोपियों )में अब कोई अन्तर 
नहीं रह गया है । वे मुझमें हैं और मैं उनमें हुँ | 


श्रीकृष्ण और गोपियोंको एक करनेवाला है जल | यह 


एक ऐसी वस्तु दै, जहाँ भारतके ही समसत वेदान्ताचाय नही, छु 
प्रत्युत सारे विश्वके सारे धर्मोके सभी उपासक एकमत हो जाते. 


हैं | पूर्व या .पश्चिम उत्तर अथवा दक्षिणमें जिस किसीने 


भी भगवानको पाया हैः ध्यानसे ही पाया है । ध्यात ही 


परम साधन है | इसमें किसीको भी किसी प्रकारको संदेह 


नहीं हो सकता । 
श्रवण शब्दोंक़ा ही हो सकता है। ध्यानाङ्ग: अवणमें ऐसा 


क 
पड 


शब्द चाहिये, जो मननका भी विषय बन जाय | ऐसा. - 


इसींका परिचय योगने दिया है- तस्य वाचक! 
८्भगवान्‌का वाचक एकमात्र प्रणव है |! 


2 


अगे आज अने नाम बनन रेस 


€ 
Sr 


Ls,» 


“5 क 
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एक ( 3“) के ही रूपान्तर न नमे बर्षको सपने आसा परम रि | इस कारण 


यही मुख्य है । 
योगी समाधि-प्रापिके सारे उपायोके विफल हो जानेपर- 


भक्तिकी ही शरण लेता है; क्योंकि महर्षि पत्ञलि योगिर्योको 
उपदेश देते है--'ईधवरपणिघाजादू वा ।' ( १। २२ ) 
दरक प्रणिधान (भक्ति) से वे सारी बातें प्रास हो जाती हैं? जो 
निर्विकल्प-समाधिक्रे लिये चाहिये |? 
प्रणिधानका अर्थ कृष्णदैपायनने भक्तिविशेष किया 
है। योगवार्तिककार “३०? के जपके साथ ब्रहाके ध्यानको 
प्रणिधान कहते हैं--प्रणवजपेन सह ब्रह्मध्यानं प्रणिघानम्‌ ।' 
क्योंकि 'प्रणवस्मरणेन सह यस्य सार्वेज्यादियुण- 
युक्तस्य इश्वरस्य स्स्रतिर्पतिष्ठते ।' ग्रणवके स्मरणपूर्वक जपके 
साथ ही सर्वत्वादिक गुर्णोसे युक्त ईश्वरकी स्मृति हो आती है |? 
अतः स्मरणयुक्त प्रणवका जप करते हुए प्रणवके अर्थरूप 
भगवानका स्मरण करते है केवल स्मरण ही नहीं अपितु 
उन्हें बारंबार चित्तमें स्थापित करते हैं | इतना ही नहीं करते? 
अपने सारे कमोंके फलोंको भी भगवानकी भेंट कर देते हैं । 
न्को अपनी आत्माका आत्मा माननेबाले हृदय-कमल- 
में स्थित जीवके भीतर. अन्तर्यामीके रूपमै भगवानका 
ध्यान करते हैं। आत्माको ब्रह्म अथवा आत्मामें ब्रह्म या 


भगवानकी चरण-घूलिका महत्त 


नागपत्रियों कहती हैं-- 


न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पस्मेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ | 


न योगसिद्धीरपुनभंव॑ वा 


“अहा | कितनी महिमामयी है तुम्हारे श्रीचरणोंकी धूलि | जो इस परम दुलभ घूलिकी शरण है ही. 
उनके मनमें सागरसमन्वित सम्पूर्ण घराका आधिपत्य पा लेनेकी इच्छा नहीं होती | इसकी बोका वः 
जरा आदि दोगेसे रहित देहके द्वारा एक मन्चन्तर-काङपर्न्त भोगने योग्य खर्गसुखकी भी का 4 
डो | इससे भी अत्यधिक मात्रामे छोभनीय एवं विध्न-बाधाशून्य पातालसुख---पाताळळोकका 
आकर्षित नहीं करता । इस सुखसे भी अत्यधिक महान्‌ 
त्रह्मपदसे भी श्रेष्ठ योगसिद्वियोकी ओर भी उनका मन न 


ॐ मद्भफियुका उतरन उनात के 


क अना जी भगवानके नामोमै ब्रह्मको अपने आत्माका परम |, 


` संराधनके नामसे भी स्मरण किया गया हे । $| 
। क 


ब्रह्मपदको पा लेनेकी वासना भी उनमें कमी ही. 
उत्पन हीं जाता । इससे भी श्रेष्ठ जन्म मृत्युरिह ` || 
न ग होती । यह है तुम्हारी चरणरजकी शरणमें चले आनेका परिणाम! 
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प्रिय र: 
जातां है । इसमें अनुरक्ति परम क भधा | 
भगवान्‌ शाळग्रामपर निर्निमेष एकाग्र & 
की गतिके साथ 3» का जप और भगवानक्ा ः 
शिळाको सर्वेशके रूपमे झलका देते हैं | ती 
मूर्तियोपर इसी प्रकार ध्यान कर्‌नेसे येम. | 
बंळसे उपासकोंकें लिये भगवान्‌ बन जाती हैं| मी बह छु 
अव्यक्त भगवान्‌ भी उपासनासे भत्तकी इ» |. 
सार व्यक्त होते हैं । ब्र० सू० ३। २। २४ ०७ | 


Es 


भिक्षु भगवानके सम्यग्‌-आराधनका साधन ग्र र्म 
धारणा? ध्यान और समाधिको मानते हैं । झह क | 
शंकरका है । त 
भगवान्‌ रामानुजने स्पष्ट कह दिया है कि भय प्र 
संराधन भगवानको प्रत्यक्ष कर देता है । | 


करना चाहते हैं; भगवानकी मूर्ति उसी समय भरन) स 
जाती दै । निराकार भी साकार एवं व्यापक भी एए 
बन जाता है । 


वाञ्छन्ति यत्पाद्रजःअपननाः | 


० १०। १६ | न 
(दार १०1 | 


कर्म] 


रो 


राजसी 
कती रती | 
(हेम ती क न करके उनसे अभीष्ट फल 
प्री हे प्रयत्न करते है? औरं अपने उद्धारक 
| ह विमुख बने रहते हैं। ऐसे भक्तोंका प्रयास किसी 
फ म हळ हो जानेपर भी वे वस्तुतः कोरे ही रह जाते हैं। 
ही छ कको भक्ति सकामनिष्काम मेदसे दो प्रकारकी होती है । 

सों प्रकारकी भक्तियोंको करनेवाले भक्त निष्कपट 
के भकष न्ने अपने प्रियतम परमेश्वरकी ही उपासना करते हैं; अन्य 
तोत्र अपने प्रभुकी ही बिभूतियाँ समझकर उन सबका 
र| ली अत्तर्भाव मानते हैं | सकाम सात्त्विकी भक्ति करने- 
हो छ भक्त वैकुष्ठ-होकादिकी प्रातिको लक्ष्यमै रखकर अपने 


भए को रिते और उनसे अभीष्ट फल पाकर कृताथ होते ' 


द हे है | ऐसे भक्त कुछ विलम्बसे मुक्तिके भागी होते हैं | 
[काग सत्तिकी भक्तिकी महिमा तो वर्णनातीत है । यह 
तो उन्हीं महाभागोंके दृदयमै अङ्कुरित होती है, जिनका 
भे ब्मोका पुण्यफळ संचित है । श्रवण, कीर्तन» 
| सग) पादसेवन, अर्चनः बन्दन, दास्य, सख्य, आत्म- 
h - बिभागेमि यह भक्ति विभक्त रहा करती 
मोचा यह शक्ति है कि प्रभुको भक्तके अधीन बना 
पूर सी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवजीसे कहा 
परे त. -साधनः शान विज्ञानः धर्मानुष्ठान, जप- 
चा न प्राप्ति उतनी सुगमतासे नहीं करा 
E बढ्नेवाली मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति | 


ने ४ 

A (३ साधयति मा योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 

| यथा भक्तिमेमोजिता ॥ 

( श्रीमद्भा० ११। १४। २०) 


| | शाप की हुईं ते ही ग्रहण किया 
| हतो भक्ति करनेवाले भक्त यदि जन्मसे 
| भी मेरी भक्ति उन्हे पवित्र कर देती है-? 


# भक्ति और मूर्तिमै भगवत्पूजन % 


क ॥ आरु ओर मर्तिम माग ७ ७ भक्ति और मिमे 


( छेखक--पं० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र' झाखी ) 
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भक्त्याहमेकया ग्राह्य; श्रद्धया55त्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति सन्निष्ठा शपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। १४। २१) 
उन्ही प्रभुने यह भी कहा है कि ध्सत्य-दयायुक्त धर्म 
और तपोयुक्ता विद्या मेरी भक्तिसे हीन मनुष्यको भळीभाति 
पवित्र नहीं कर पाते, यह निश्चित है? 
अमं! सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता | 
मज्ञक््यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति हि ॥ 
( श्रीमद्वा० ११ | १४। २२) 
भक्तवत्सल श्रीकृष्ण यह भी कहते हैं क्रि «रोमाञ्च हुए 
बिना? चित्तके द्रवीभूत हुए बिना एवं आनन्दकी अश्रुधारा 
बहाये बिना, साथ ही मेरी भक्तिके किये बिना अन्तः- 
करणकी शुद्धि केसे हो सकती है ।? 
कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना । 
चिनाऽऽनन्दाश्कलया छुध्येदू भक्त्या विना55शयः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। १४।२३) 
पुनः भगवान्‌ निष्काम सात्त्विकी भक्ति करनेवाले अपने 
भक्तकी महत्ताका वर्णन करते हुए कहते हैं कि 'गद्रद 
वाणीके साथ-साथ जिसका चित्त द्रवित हुआ करता हैः 
जो कभी रोता है, कभी हँसता दै? कभी लाज छोड़कर ऊँचे | 
स्वरसे गाता है और नाचने लगता है--ऐसा मेरा भक्त 
त्रिभुवनको पवित्र कर देता है |” 


वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्त 


रुदृत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च । 
विज्ञ उद्गायति वृत्यते च 
मञ्चच्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥ 


( श्रीमद्वा० ११। १४ | २४ ) 


«जिस प्रकार अभिसे तपाया गया सल त्याग क 
देता है और फिर अपने शद रूपमे चमकने लगता ? 
उसी प्रकार आत्मा ( जीव ) मेरी भक्तिके योगसे कमे 
सलको विशेषरूपसे धोकर मेरा सेवन करने लगता है। 


यथाग्निना हेम मळे जहाति 
ता पुनः स्वं भजते च रूपस्‌. । 
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आत्मा च कमाबुशयं विधूय . 
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो मास्‌ ॥ 


( श्रीमद्भा० ११ । १४। २५ ) 

नवधा निष्काम सात्विकी भक्तियोमें वैसे तो कोई भी कम 

नहीं है; पर उन सबमें श्रवण एवं कीतनकी बड़ी महत्ता है 

- जिसे भगवान्‌ उद्धवजीके समक्ष इस प्रकार प्रकाशित करते 

इरी पवित्र गाथाओंके श्रवणरूप व्यापारोसे जैसे-जैसे 

अन्तःकरण परिमार्जित होता जाता है, वैसे वेसे वह सूक्ष्म वस्तु 

(परमतत्र ) को देखने छगताहै ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
अजञनके प्रयोगसे नेत्र सूक्ष्म वस्तु देखने लगता है |? 


यथा यथाऽऽस्मा परिमृज्यतेऽसौ 
मत्पुण्यगाथाश्रवणामिधानेः । 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं न 
चक्षुयंथेवाझनसंप्रयुक्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११ । १४। २६ ) 
“समख भुवनके मध्य वे निर्धन मनुष्य भी धन्य हैं? जिनके 
हृदयोंमें एक भगवानकी ही भक्ति निवास किया करती है; 


क्योंकि भक्तिसूत्रर्मे वैधे हुए श्रीभगवान्‌ सब भाँति अपना, 


बेकुण्ठलोक भी छोड़कर उन निर्धन भक्तोंके हृदयोमे समा 
, जाया करते हैं |? 
सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या 
निवसति हृदि येषां श्रीहरेभक्तिरेका । 
इरिरपि निजलोकं सरवथातो विहाय 
` प्रविशतिः हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ॥ 
( पञ्चपु० उ० ख० ) 
जिस निष्काम सात्विकी भक्तिका हम वर्णन कर रहे हैं, 
उस भक्तिके. धारण करनेवाले भक्त किसी प्रकारका लोभ नहीं 
करते | वे अपने मुकी सेवाके अतिरिक्त अपने प्रभुकी दी 
हुई सालोक्य, साष्टि सामीप्य, सारूप्य और एकत्व (सायुज्य) 
ये पाच प्रकारकी मुक्तियाँ भी अहण नहीं करते, अन्य विभर्वो- 
की तो बात ही क्या । उनके इस त्यागको बात स्वयं 
भगवान्‌ कपिछदेवने अपनी माता देवहूतिसे कही है, जिसे 
पूर्ण प्रमाण समझना चाहिये ; 
साडोक्यसाष्टिलामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत राते 
दीयमानं न गृहल्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
(श्रीमद्वा० ३। २९ | 
' वै भक्त विचारते हैं कि “यदि हम सालोक्य जे 
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सामीप्य मुक्तियाँ झो ३ 3 
उनका एक ही मने तो भ 

ऐसी दशामें इम उनकी उस भि 
कर पायेंगे, जैसी उनके विरहमै न स ह | ९ 
अश्रुपात करते हुए किया करते हैं । यादे हे है ; 
कर लेंगे तो हमारा उनका विभवसे साथ होच 
हम सदाकी भाँति दासमावसे उनकी सेवा सा. 
सारूप्य मुक्तिके अङ्गीकार करनेपर खाने." 
हो जायगा। वैसी अवस्थामै भी हम उनकी शय ॥ 3 
सकेंगे; क्योंकि जवतक हमारे उनके रूपमे विषमता हे | 
इम उनकी रूप-माधुरीपर बिमुग्ध हैं और उस 
निरन्तर दर्शनाभिलाषी बने रहते हैं | सङ्ग क| 
जानेपर सम्भव हैः दर्शनोंका यह चाव न रुक्ष ९ 
एकत्व ( सायुज्य )-मुक्ति ग्रहण कर लेते हैं, ते 
स्वामीकी सेवासे सर्वदाके लिये वञ्चित हो जागी) हस 
इस मुक्तिके पाते ही हम प्रभुमें समा जायेंगे गे 
अस्तित्व ही मिट जायगा | जब, हम सेवा कवडे {ब 
रह जायेगे तब सेवा कैसे कर सकेंगे।? इन्हीं नेत 
निष्काम सास्विकी भक्ति करनेवाले भक्त पंचे | 
मुक्तियाँ देनेपर भी अहण नहीं करते। # 


` त्यागकी बृत्ति रखनेवाले इन भक्तोंकी वह रिका] 
भक्ति शनैश्शनैः निर्गुणरूप धारण कर छेती रमे 
वैराग्यकी जननी बनकर आत्मजनित अन] | 
पु्त्रोको उन भक्तोंका सहायक बना देती है। | 
सहायर्कोकी अनुकम्पासे उक्त भक्तोंकी ख 
साक्षात्कार हो जाता दै और असार संसार विरे छ 

है। यही निर्गुणा भक्ति “आत्यन्तिक मे अं 
स्वीकृत की गयी है। कपिछ भगवान्‌ गर 
हैं कि “इसी आत्यन्तिक भक्तियोगके द्वारा पे ॥ | 
अतिक्रमण करके हमारे भावको प्रात हो ज । 


12 
| ` 


जाता दै । उसे उस 
जिसके समक्ष कोई प्राप्य विषय 


NS n° भाग्यशाली भक्त भगवानके 
शरण ले लेते हैं? वे उस घूलके समक्ष 
है| (करती पद) अक्षाका पद, पातालका आधिपत्य, 
छ पदमत किंसीकी भी चाह नहीं 


॥ हक 
' व नाक न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्‌ । 

| गोगसिदीरपुनभव॑ वा 
|, योगसिदीरपुनर्भवं 

| बान्छन्ति यत्पाद्रजःअपन्नाः ॥ 
हेल ( शरीमद्भा० १०। १६। २७) 
| ह अकी निर्गुणा भक्तिका अनुसरण करनेवाले जो 
स (ज गवात्‌ भक्त पवित्र; कीर्ति प्रभुके पद-पल्ववरूप 
र बा आश्रय ठे ठेते हैं? जो कि आश्रय लेने योग्य सर्वश्रेष्ठ 
को हक उके लिय संसार सागर बछड़ेके पद-चिह्की भाँति 
। कै छम पर करने योग्य बन जाता है। उन्हें खतः परम 
हे हे आति हो जाती है और जो विपत्तियोंका खान है, 
बकर कार उनके लिये रह ही नहीं जाता-- 
ध्रा ये पदपलवष्ठ॑ 
महत्पद॑ पुण्ययशोसुरारेः । 
ग्वखुविवत्सपद॑ परं पदं 
रैक पढं पदं यदू विपदां न तेषास्‌ ॥ 
नसी ( श्रीमङ्गा० १० । १४ । ५८ ) 
ह Sl निगुंणा भक्ति करनेवाले महान्‌ मक्तोंको कोई 
1 पी कता | यदि कोई सताता है तो उसे स्वयं कष्टोंका 


हे हो| (शकर नीचा देखना पड़ता र 
पेत भेव शीर ही डता है । इतना दी नही, उन्हे 


“1 
त. 


अंती भक्त प्रह्मदके चरित्र 


| हा ही अम्वरीष 

भया | भक्तिकी वृद्धि करनेमें सत्सङ्ग; सञ्चरित्रता, 
करै । 7 हन भूतदया- थे विशेष 
कै लिये तो यह आदेश है कि जहाँ 


| 
£ 
| 


गी नदी न बहती हो ओर जहाँ भगवानः 

KE 
भिषक ऐन्दळोक ही क्यों न हो, उसका 

| १६ । 


!| फेर क परमवेष्णव ० चड” 
साइुजन न रहते हो, एवं जहाँ 
¢ ही बैकण्ठकयासुधापगा 

68. । 


/ निमित्त 
हेते ह, शियागादि तथा उनके जन्म-महोत्सव 
ह! ने 
जियो आगावताखदा्याः। . 


3 अल लक 


अतिथि बन जाता है। ` 
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न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः 
सुरेशलोकोऽपि न बै स सेव्यताम्‌ ॥ 
र (ग्रीमद्वा० ५ 1 १९। २४) 
महादजी तो अपना मत यह बतळाते - 
युरुष भगवानूके रिझानेके हेतु धन, च ना च दु 
तप, शास्रादिका श्रवण, इन्द्रियोंका सामर्थ्य, तेज, प्रभाव, 
शारीरिक वल, पुरुषार्थ, बुद्धि और योग-साधन-- इनमैंसे 
ह भी , अपेक्षित नहीं है,-भगवान्‌ तो केवळ भक्तिसे . 
रीझते हैं । इसका उदाहरण गजेन्द्र है; उसपर वे परमपुरुष 
भगवान्‌ केवळ भक्तिसे प्रसन्न हो गये थे 
सन्ये धनाभिजनरूपतपःश्रतौज- 
स्तेजःप्रभावबर्पोरुषबुद्धियोगाः । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
सत्तया तुतोष भगवान्‌ राजयूथपाय ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। ९।९) 
भक्तशिरोमणि प्रह्मदजीका यह भी मत है कि उपर्युक्त 
बारह गुर्णोसे युक्त ब्राह्मण भी यदि कमळनाभ भगवानके 
चरण-कमलोसे विमुख है. तो उसकी अपेक्षा वह चाण्डाळ 
श्रेष्ठ है, जिसने मनः वचन) क्रिया, धनः प्राण-र्‍ये सब 
अपने उन प्रभुको समर्पित कर दिये हैं | वह अतिशय 


. अभिमान-रहित परम भक्त अपने कुलको पवित्र कर देता हैः 


परंतु अभिमानसे भरा हुआ वह ब्राह्मण नहीं कर सकता-- 
विप्राद्‌ द्विषडयुणयुताद्रविन्दनाम- 
पादारविन्द्विसुखाच्क्रुपचं वरिष्ठस । 


सन्ये तदर्पितमनोवचनेहिताथं- 
ग्राणं पुनाति स कुछ न तु भूरिमानः ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। ९1 १०) 
इन सब वातासे सिद्ध हो गया कि अपने प्रभुको वशे 


करनेके लिये भक्तिसे बढ़कर दूसरा उपाय नहीँ है | हमारे ` 
पूर्व महर्षियोंने मूर्तियूजनरूप भगबदाराधनकी सरल रीति उन 
भक्तोंके लिये निकाली थी? जिनकी बुद्धि सरळ थी और जिन्हे 
निराकार ब्रह्म श्रद्धा विश्वास करनेमे कठिनाई प्रतीत हो रही 
थी । कारण, सरल बुद्धिवाले भक्त ws 
दर्शनाभ्यासी थे अतएव उन्हें निराकार ईर जा 

करना कठिन हो रहा या । ससम बुढिवाले महिको पूर्ण 
विश्वास था कि ब्रहम निराकार होते हुए भी विके कणः 
कणसे व्यास हे । उसे विश्वकी किसी भी वस्तुमै आखा 


७.१९८ ४4 
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खोजा जाय तो बह मिळ सकता है । यही निश्चितकर 
म महृर्षिरयोने स्थूळ बुद्धिवाले भक्तोंको मूतिमे 
ईश्वरकी आखा करा दी थी । मूर्तिमै आस्था कर लेनेके पश्चात्‌ 
वे जब भद्धपूर्वक मूर्तियूजन करने छरेश तब उनके 
इदयोमे शनेः-दानेः मूर्तिके प्रति वैसा दी अनुराग हो गया' 
ला किसी अपने प्रिय सम्बन्धीके प्रति हुआ करता दै । जब वे 
भगबन्मूतिपर विमुग्ध होकर ईश्वरभावसे उसकी पूजामे 
संल्म हो गये! तब उन्हें मूर्तिम ही अपने प्रभुके शुभ 
दर्शन हो गये | उनकी देखा-देखी जब अन्य भक्त भौ मूर्तिपूजन 
करने लगे, तब पूर्णरूपसे मूति-पूजनका प्रचार हो गया । 
मूर्तियूजनसे ईश्वरका शान उसी प्रकार हो जाता हैः 
जिस प्रकार छोटे बच्चेको अक्षरबोध कराते समय 
उलटी लेख़नीसे अक्षरोका प्रतिबिम्ब बनाकर उसपर उससे 
लिखवाया जाता है और धीरेधीरे उसे अक्षरोंका ज्ञान हो 
जाता है | फिर वह सरलतासे अक्षर लिखने लगता है । 
मूर्तिम भगवत्यूजन करनेवाले भक्तोंको भी उसी परमतत्त्वकी 
प्राप्ति होती है? जो पूर्ववर्णित सदूभक्तोको प्राप्त होती है । 
सच्चा भाव होना चाहिये । मूर्ति शैली, दारुमयी? लौहीः 
लेप्या, लेख्या, सेकतीः मनोमयी और मणिमयी--इन भेदोसे 
आठ प्रकारकी होती है । आठौँ प्रकारकी मूर्तियोंके चला- 
अचला, ये दो मेद और हैं । चला मूर्तियाँ वे हैं? जो 
पिटारी आदिर्मे रखकर सर्वत्र ले जायी जा सकती हैं | उनमें 
आवाहन-विसजनके साथ, अथवा आवाहन-विसर्जनके बिना, 
दोनों प्रकारसे पूजा की जा सकती है । अचला मूर्तियाँ वे है, 
जिनमें इष्टदेवका आवाहन और प्राण-प्रतिष्ठा करके उन्हे किसी 
मन्दिरमे स्थापित किया जाता है | उनकी पूजामें आवाहन- 
विसजनकी आवश्यकता नहीं रह जाती । भगवद्धक्तांका मूर्ति- 
पूजन देखकर अन्य देवोके उपासकोने भी मूर्तिपूजनकी रीति 
स्वीकृत की थी । वाखवर्मे अनन्यभावसे देखिये तो अन्य 
देवीदेव भी ब्रह्मके ही रूप हैं । मूतिमें भगवानकी आखा 
- रखनेवाले भक्तोक्रे समक्ष भगवान्‌ कैसे प्रकट हो जाते हैं, 
इस विषयरमे इम कुछ उदाहरण दे रहे हैं | 


एक महात्मा एक दिन अपने एक ब्राह्मण शिष्यके घर पहुँचे 
देवयोगसे उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। सालक 
पास कुछ शाल्य्रामजीकी मूर्तियां थीं | उनके शिष्य ब्राह्मणकी 
एक अबोध बालिका प्रतिदिन महात्माजीके समीप बैठकर 
उनकी पूजा देखा करती थी। एक दिन कन्याने महात्माजीसे 


प किण | आप श पूजा हात, ०, लेड, ऊँचे खरे 


% मद्भाकयुका शुच उनात कः ह. 


कन्याको अबोध समझकर हँसी: श्र 
“हम सिळपिले गाता जा केर ३३ शै 
कि 'बाबाजी ! सिलपिळे भगवानूकी हैं के हे 
है !” महात्माजीने कहा, “सिल्पिले जा केक 
भगवान १ मे * 
मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है ॥ ७.७ पे 
बाबाजी | मुझे भी एक आ । के | 
मैं भी आपकी भाँति उनकी पूजा नावी । गे 
उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक । मुर अ 
दे दी और पूजनका विधान भी वतला दिया । (मा | 
तो विदा हो गये | कन्या परमविश्वास तया ह॑ |. 
साथ अपने “सिळपिले भगवान/की पूजा कले ब 
अबोध बालिका अपने उन इष्टदेवके अनुरस 
रग गयी कि उनका क्षणभरका वियोग उसे बह र 
लगा । वह कुछ भी खाती-पीती अपने उ हे 
भोग लगाये बिना नहीं खाती-पीती | वयस्क हे से| | 
कन्याका विवाह हुआ, तब दुर्भाग्यसे उस बेच] ए 
पतिदेव मिळे, जो प्रकृत्या हरिविमुख पे।म 
अपने “सिलपिले भगवान्‌?को ससुराल जाते समका ह 
ले गयी थी । एक दिन उसके पतिदेवने पूजा क 
उससे पूछा कि “तू किसकी पूजा करती है ! उले त 
सारी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेवाले अपने । सिलले भा भ 
पूजा करती हूँ ।?? पतिदेवने करे रदान | 
है १? यह कहकर उस मूर्तिको उठा लिया और बग र 
नदीमें डाळ दूँगा ।? कन्याने बहुत अप | 
कहा--“स्वामिन्‌ ! ऐसा न कीजियेगा | कित द 
स्वभावतः दुष्ट ठह्रे; भला? वे कब मानने छो। शि 
साथ-ही-साथ रोती चली गयी? किंतु उन ल पि 
वेक दिया। 
पतिदेवने सचमुच उस मूर्तिको दा 
समयसे अपने सिळपिले भगवानके विरह इ 
उसे अपने इष्टदेवके बिना सारा पता (बन र 
उसका खाता मझा Eb 
निरन्तर रटने लगी-“ ५ हो ^| 
छोड़कर कहाँ चळे गये? शीतर ह रो ॥ | 
प्राण जा रहे हैं । आपका a 


आकर दर्शन दो? नहीं तो दासीका 
है वा है।” इस करुण पुकारके साथ दी एक 

| £ हुआ कि मैं आ रहा हूँ? फिर उस कन्याके 
गते । तिह मूर्ति उपस्थित हो गयी । जब वह 
[का मनी न लगाने लगी? तब उसी मूर्तिके अंदरसे 

हो गये, जिनके दिव्य तेजसे 


हसि व | शत 


ने महि शि 


जहल पेव ऑल पाडते हुए रद गये । 
ने |. पु सच्चे भावसे भगवत्यूजन करनेपर भगवान्‌ केसे 
मे| अटो जाते हैं और भक्तका समर्पित किया हुआ नेवेद्य 
अन्न किपर अहण करते हैं-इसका एक उदाहरण नीचे 
ज छ ते | 
हो केरा एक महामाजीने एक लक्ष्मी-नारायणका मन्दिर बनवाया 
| ७ बिसे लक्ष्मीनारायणके सिवा अन्य देर्वोकी भी मूर्तियाँ 
ये | हे हात यी महात्माजीने एक अबोध बालकको चेला भी बना 
सा| ल्ल ग, जो मन्द्रिकी सफाई और पूजन-पात्रोका 
आ मो jh आदि किया करता था | वह कभी-कभी महात्माजीसे 
सेम तिके विषयमे पूछा करता था कि «गुरुजी | वे 
डे A 40 अ हैं १: महात्माजी लक्ष्मीनारायणकी 
१ समझा देते थे कि शये लक्ष्मी-नारायण 


लाजीके कथनानुसार ही मन्दरस्थ देवी-देवताओंके 
थी, जो निष्ठा तरुण हो जानेपर भी 
नहीं कर पायी | एक बार 
तीर्थयात्री बन गये । 


साथ अयनानुसार 
हक सपने हे और भोजन बनाकर वह पह 
या । आँखें मूँदकर घंटी बजाने 
। आप दोनों जने मन्दिर- 


न्हे जाना आवश्यक हैः 
छूगाऊगा |? चेला बहुत देर: 


% भक्ति और सूरतिमे भगवत्पूजन # 
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तक खड़ा रहा, किंतु उन्होंने भोजन नहीं किया | तब चेळेने 
विचार किया कि मुझसे कोई अपराध हो गया है; तभी तो 


खुऔँ पहले नहीं पहुंचा, अन्य देवी देवताओंकी ड 
गया) इसीलिये ये रुष्ट हो गये हैं और न न 
उसने लक्ष्मी नारायणके अतिरिक्त अन्य सव देवी-देवताओंकी 
नाकोमें रूई छगा दी और पुनः पात्रका मार्जन करके पहले 
विधिपूर्वक लक्ष्मीनारायणके समक्ष धूप दी, फिर सबकी 
नाकोसे रूई निकालकर अन्य देवी-देवताओंको भी धूप दी। 
फिर लक्ष्मी नारायणके समक्ष भोजन रखकर बोला- अब 
तो कोई जुटि है नहीं, कृपया भोजन कीजिये ।? रक्मी- 
नारायणने फिर भी भोजन नहीं किया । तब चेलेने विचारा कि 
“हो-न-हो भोजन वनानेमें ही कोई त्रुटि रह गयी है । इसीलिये ये 
भोजन नहीं करते ।? बेचारेने पुनः पात्रका मार्जन क्रिया और 
पवित्रताके साथ भोजन बनाकर उनके समक्ष ले गया। 
लक्ष्मी नारायणने फिर भी भोजन नहीं किया | तब चेला एक लह 
उठा छाया और उनके सिरपर तानके खडा हो गया | वह 
कहने छगा--“अबकी कोई त्रुटि नहीं होने पायी है; भोजन 
करना हो तो सीघे-सीघे करको; अन्यथा में दोनोंके सिरपर लट्ठ जड़े 
देता हूँ |! उस चेलेकी अपने प्रति सच्ची आस्था देखकर मूर्तिके ही 
रूपमें श्रीलक्ष्मी-नारायण भोजन करने लगे | अब क्या था, उसे 
भोजन करानेका सरल उपाय ज्ञात हो गया। जिस देवी अथवा 
देवताके समक्ष भोजन रखता; उसके सिरपर लट्ठ तानके खडा 
हो जाता और कहता कि “भोजन करोगे या सिरपर छठ 
जड़वाओगे ।? उसकी बात सुनकर प्रत्येक देवी देवता मूति 
रूपमें ही भोजन करने लगता था। इस घटनाके बादसे 
प्रतिदिन उसका लद्वदेवके ही बछपर कार्य चलने लगा | जब 
सारी मूर्तियाँ प्रतिदिन भोजन करने लगी? तब बीस सेर 
भोजन-सामग्रीकी आवश्यकता पढ़ने लगी | महात्माजी जो 
कुछ सामान रख गये थे वह आठ ही दिनमें समात हो 
गया । जब सामान समास हो गया, तब चेला बेचारा वूकान- 
परसे उघार लाकर मोग लगाने लगा । एक सासे 
पश्चात्‌ जब महात्माजी वापस आये; तब चेलेसे पूछा "कहो, 
बेटा | लक्ष्मी-नारायण आदिकी पूजा तो ठीक-ठीक करते रहे 
न £ उसने कहा कि “गुरुजी | पूजामें तो कोई बुट नहीं होने 
पायी हैः किंतु एक प्रार्थना है कि जब कभी बाहर जाया 
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# मङ्झक्तियुक्तो भुवन पुनाति # 


अबकी आप इतनी 'खल्य सामग्री रख गये थेश जो आउ “से| कहो देवी मी “देख शे ! कहो देवी-देवताओने भोजन | 


से कियाहै॥ १ 

समास हो गयी । वूकानदारसे अधिक-से-अधिक सचमुच किसीने भोजन नहीं किया कि 

A छेनी पड़ी है ।? महात्माने बिगड़कर कहा छाया और लक्ष्मी-नारायणके इ | 
कि “मैं जो सामग्री रख गया था? वह किसने खा डाळी!?' और कहने लगा कि “फिर आप वही हीस कस | 


२९८ 


त्त्व 


जेलेने कहा, “गुरुजी | क्या यह भी पूछोगे ! आपने जो करते हो या लट्ठ जड्वाना चाहते हो |? यह सुनते 


इतनी बढी सेना पाळ रखी है? आखिर अबतक इसने क्या भोजन करने लगे । महात्माजी यह देखकर क 
खाया है ! मुझे प्रतिदिन बीस सेर आँटा ला पडता था; पा और चेलेसे सारा रहस्य पूछा । तत्र उसे 
कष्ट मुझे भोगना पढाहै' वह मैं ही जानता हूं |! महात्मा यी दृत्तान्त बतलाया । महात्माजी चेडेके चरो ड 
बिगड़ पडे और कहने लगे--'क्यो छठ बकता हे १ कहीं देवी- | बोले--'बेटा ! तुम गुरु दो, में चेला हु भ 14 
सच्ची आस्था रखकर मूर्तिरयोमै देवी-देवताओं और भा | पर 
करा दिये । मीरॉवाईको भी भगवानकी चित्रमूलि ३ 


देवता भोजन करते हैं; वे तो केवळ सुगन्ध ल्या करते हैं । 
तूने दुकानसे मिठाई ले-लेकर खायी होगी । में तेरी बात नहीं 


केळ 


पेब हर 
रा 


6 2 


) का 


1० 
धी १. विवा 
0 


भ बरव 


भक 


मान सकता | अच्छा, तू भोजन बनाकर दे; मैं देवी-देवताओको करनेपर परम तत्त्वकी प्राप्ति दुरंगी मति त 

भोग लगाकर देखे कि वे खाते हैया नहीं |! चेला भोजन बनाकर करनेवाले भक्तोंको चाहिये कि वे जब मूर ' 

लाया, महात्माजीने उसे लक्ष्मीनारायणके समक्ष रखकर घंटी देखें, तब प्राणिमात्रके हृदयमें ईश्वरकी आखा रक्त] 

बजायी और आँखें मूँदक्रर खड़े रहे; किंतु उक्त देवी-देवताने का ईश्वरभावसे सत्कार करें और सबकी देवा म॑ । 

भोजन नहीं किया | तव महात्माजीने चेलेको डॉटकर कहा कि वे ईश्वरको प्रसन्न कर सकते ह । 
—o OTE 


अजा 
द्र 


6७ एवं ७ Ca [रीके चर 

| अवधविहारी एवं विपिनबिहारीके चरण | 

र ( रचयिता--श्रीरामनारायण त्रिपाठी “मित्रः शास्त्री ) र 

174 च १ र तके Rd 
छ ध्येय हैं मुनीश्वर, मर्यकमौलि, मारुतिके, _ | 
शर सेव्य हैं सुमित्रा-सूच,  जनकडुलारीके । bi 

| र गेय है सुरपिंदोष-शारदा-सुखण्डिजीके, ड 

छः पूज्य है भरत प्रेम पूरित पुजाराक ॥ ४ 

धर शरण शरण्य है कपीश-रावणाछुजके, ऊं 

भर पावन-करण है अपूत ऋषिनारीके । र; 

क दाता शान्तिके है भव-ताप-तापितोंके “मित्र! || झे 
भ ` देववृक्ष-छंद पद्‌ अवधःविहारीके ॥ $ जि 
Ne ( vw 
ह 'सम्पति-निधान हे प्रधान व्रज-भूतलके, भ | 
Fr जो हैं वुषभाजु-खुकुमारीके । ४ | 
१ देवकी-यशोदा, चसुदेव-नन्दके है हिय, ब्‌ १ / | । 
| २ ' जीवनके फळ हैं विचेकी जन्म-धारीके ॥ ॥ । 
९ मञ्जु मानसर हैं परमहंख-इंसौके वे, | 
१ कक खेह-सुधा-सिन्धु हूँ सनेही सदावारीके! ॐ | 
02053 + नन भव-पारावार पार मित्र _ || 
५ पोत हैं. विशद पद विपिल-विहारीके ! 

—NreItoE rn 
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"कक 
| 
ङ ८ ५ 3). बह बात जो सुनेगा उसीका चित्त 
के | र्क डा कि र अधिक स्पष्ट तथा 
तह अते भ नहीं है कि पारमार्थिक साधनाके क्षेत्रे 
ज साधन है । शान? योग एवं कर्मकी 
| है अहिक सर्वाधिक सुगसता तथा सरलता 
ज बला । तारे पुराण और सभी संत एक खरसे युकार- 
को पके छि भक्ति सुगम है। यह उस राजपथके समान 
सि जार एक अंधा और ढँगड़ा भी बिना कठिनताके चला 
हभ नकत हे, नैता श्रीमद्धागवर्म कहा गया है 
म | धावत्‌ निमील्य वा नेन्ने न स्खलेन्न पतेदिह्‌ । 
रा रा (११ २।३५) 
वा झे हे सुगम होनेके कारण लाखों व्यक्तियोँद्वारा यह मार्ग 
अनाग जाता है । हम सद्दल्लों नर-नारियो और बाळकोंको 
हर, गिरजापरों तथा मस्जिदोर्मे जाते देखते हैं | धांमक 
| | हम लार्खो रुपये व्यय होते देखते हैं और यह 
» भी कोई कम महत्त्वकी नहीं है कि भक्ति-समाजोंकी 
{ {तभी है। ऐसी स्थितिम यह कहना अवश्य ही 
|स होगा कि भक्ति दुर्लभ वस्तु है । फिर भी हम 
' | (लेगा साहस कर रहे हैं कि एक अर्थमें भक्ति दुर्लभ 
(पाततः यह उक्ति मूर्खतापूर्ण प्रतीत होनेपर भी हमें 


७ ८०७... “७७७, “' 


a 


री 

१. | १ कोई भय नहीं है; क्योकि भक्तिके महान्‌ 

४ | झारी बातका तम 'न कर रहे हैं । 

; न आचार्य नारदजी कहते हैं-- 

/ आमा ( भक्तिसूच ५३ ) 

के र्स्का विरले 

न के छत pr दड प्रकाशन होता है, 

निह; हारा अपनेको इसके योग्य बना 

| 

/ | जरग संत एकनाथजी कहते हैं-- 

॥ 100) भक्तिका मानते हैं; परंतु भक्ति दुर्लभ 

/ | न्न ३5+ अप्यन्त निशूढ से 

/ | सा हेलो है। वेद भी इसे 

| | मग कहते हैं... महाराष्ट्रके एक दूसरे 

जिका जन के बढ बलक 

१ तिके ससो समान है ।? अतएव आइये, 

| [9 सी समझनेकी चेष्टा करें | भक्तिके 
| भे समझ लेनेपर 


इस ऊपरी बिरोधका 


# भक्तिकी दुरूभता % 


र २ 
लि र १ दुळभता ब 


( लेखक--आचाय श्री एस ० वी" दांडेवर ) 


श्रीमद्भागवत ७०७ भ क्तराज क्तिकी 
गीमद्धागवतरमे फराज प्रह्लाद भक्तिव 
प्रकार करते हैं > परिभाषा इस 


भ्रवणं कीतेन॑ विष्णोः 


९ ० ४ सरणं पादसेवनम्‌ ॥ 
अचन चन्दनं दास्य॑ सख्यमात्सनिवेद्नम्‌ ॥ 
(७॥५॥ २३) 


“भगवानके गुर्णोका श्रवण, -कीर्तन नह 
सेवन अर्चन, प्रणिपात, दास्य; संक्या पवन व 
यह नौ प्रकारकी भक्ति है। भगवद्गीताका वचन है-- 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोउजुन । 

आतो जिज्ञासुरथांथी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 

भवित न त 

| चार प्रकार 
मेरा भजन करते हैँ-आतं, जिश्ञासुः अर्थार्थी ह 
किंतु भीनारदने अपने भक्तितूत्रमे भक्तिकी सबसे सुन्दर 
परिभाषा दी है-- 

सा त्वस्मिन्‌ परमग्रेमरूपा । (भक्तिसव २ ) 

“वह भक्ति ईश्‍वरके प्रति परमग्रेमरूपा है ।? 

दूसरे सूजकार भ्रीशाण्डिल्य भी इसीसे मिलती-जुलती 
परिभाषा करते हैं-- 9 

सा पराजुरक्तिरीइवरे । 

भागवत और गीताकी परिभाषाओंसे यह परिभाषा 
अच्छी है; क्योंकि भागवत और गीतामें तो भक्ति किन-किन 
विभिन्न रूपमिँ व्यक्त होती है-इसीका निर्देश किया 
गया है | वे भक्तिकी व्यापकताका संकेत करती हैं? वास्तविक 
खरूपका नहीं; क्योंकि बिना सच्चा भक्त बने भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गुर्णोको सुना जा सकता है। कोई-सा व्यक्ति 
हरिकीर्तनमे सम्मिलित हो सकता है--इसल्यि नहीं कि उसका 
नाम-भ्रवणके प्रति अनुराग है? वरं इसलिये कि जिस मकान- 
में वह किरायेपर रहता दै उसके मालिकने उसे 
निमन्त्रित किया है और अपने मकान-मालिकको वह अप्रसन्न 
नहीं करना चाहता । अतएव ऐसा व्यक्ति--जो भी शब्द 
उसके कर्णकुहरोँमें प्रवेश कर रहे हैं? उन्हें यन्त्रवत्‌ उनता 
हुआ केवल शरीरसे तो वहाँ उपस्थित रह सकता दै) किंतु 
वह निरन्तर इस बातकी अतीक्षामे रहेगा कि कब वह 
आयोजन समाप्त होता है । ऐसे मनुष्यको भगवानका 
भक्त? कहकर पुकारता क्या विस्त मात्र नहीं होगा ! 
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इसी प्रकार कोई व्यक्ति केवल अपने श्रोताओको 
रिझानेके उद्देश्यसे भगवानके अवतारोंकी कथा कह सकता 
है अथवा उनकी महिमएका गान कर सकता है, जिससे 
भोतागण मुक्त करसे उसे मेंटकी सामग्री अथवा रुपया 
चढाये। किंठ ऐसे कीतनकारको भक्त नहीं कहा जा सकता। 


एक व्यक्ति तीन-चार मन्दिरोंका पुजारी हो सकता है 
* और प्रातःकालका अपना सारा समय मन्दिरस्य देवताओंकी 
सेबामे बिता सकता है? किंतु पूछनेपर वह व्यक्ति यदि इस 
प्रकारका उत्तर दे कि “अब मुझे छुट्टी मिछ गयी) मैंने 
मूतियोका अभिषेक कर दिया और मेरा कार्य समास हो 
गया |? तो उसे भक्त नहीं कह सकते | यदि प्रतिमाका 
अभिषेक, उसे स्नान कराना; उसे वल्ल धारण कराना आदि- 
में किसीको परिश्रम अथवा साँसतका बोध होता है तो सारे 
दिन ऐसी सेवाओंमें रत रइनेवाला व्यक्ति भी भक्त नहीं 
कहला सकता | 

तथ्य यह है कि ऐसे व्यक्ति भक्तिके केवल बाह्य नियमोंका 
` पालन करते हैं | इसका नाम है--“वेधी भक्ति? | परंतु भक्तिके 
विषयमै सबसे महत्त्वकी बात तो यह है कि सदाचारकी भाँति 
यह भी आन्तरिक वस्तु है। इसका उद्‌गम हृदयसे होना 
चाहिये। 


भक्तिके अन्तिम प्रकार आत्मनिवेदनको छोड़कर शेष 
सभी प्रकार प्रत्यक्ष देखनेमें आ सकते हैं। उनका भक्तिके 
रूपमै आदर. तभी होगा, जब वे आन्तरिक भगवत्पेमकी 
बाह्य अभिव्यक्ति बनें | यदि अन्तरमै प्रेम हो तो यह आवश्यक 
नहीं कि वह विधिपूर्वक प्रार्थनाके रूपमें बाहर प्रकट हो ही । 
व्याकरणकी दृष्टिसे शुद्ध तया भलीभाँति चुने हुए शब्दोंमें 
भगवत्कथा कहनेके बदले भक्त “भगवान? को गाली भी दे 
सकता है और फिर भी उस शापा-शापीकी गणना भक्तिमै ही 
होगी । इसके विपरीत एक विद्वान्‌ आहाण वेदसन्त्रोसे भगवानकी 
स्तुति करता है, फिर भी यह आवश्यक नहीं कि उसे भक्तिकी 
श्रेणीमै ही रखा जाय | महाराष्ट्रके महान्‌ संत तुकाराम- 
जीने भक्तिके प्राणरूप भगवत्‌-प्रेम तथा अर्चन आदि 
भक्तिके बाह्य आचरणोंका सम्बन्ध दिखानेके लिये एक बहुत 
ही सुन्दर इन्त दिया है। वे कहते हैं कि भून्यके पहले 
कोई-सा भी अङ्क रहनेपर--चाहे वह एक ही बयों न हो-- 
भयका भी मूल्यहो जाता है। किंतु यदि श्रून्यके पहले कोई संख्या 
न रहे तो असंख्य श्र््योका मूल्य एकके बराबर भी नहीं 
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होगा # । इसी प्रकार यदि हृदयमें 

कह आये हैं, गालीका भी 
किंतु यदि प्रेम नहीं है तो इंश्‍वरसे सम 
अनुष्ठानोंको भी भक्तिका नाम नहीं दिया जा 
क्रियाओंके द्वारा अनुष्ठानकर्ता भगवानको सै क 
बडाई या प्रतिष्ठा-जैसी कोई सांसारिक वस्तु ग रोज 
प्रकार भगवानका भक्त न होकर बाब कर भं 
है । इसीलिये इस क्षेत्रके अधिकारी पुरुष कहते १ 10 
भक्ति तो रागानुगा ही है । वह परम प्रेमसल्पाऐ | १ 


यहाँ कोई कह सकता है--«अच्छा, प्रन $| 


| हट 
गोज 
शै झे { f 


भक्ति परमप्रेमखरूपा है; किंतु क्या ऐसा पर| 
वस्तु है !? इसपर हमारा. कहना यह है कि दु. पर 
दुभ दै । भोगोंके मति प्रेम सर्वत्र पाया जाता|, 
प्रति आसक्तिमें हेतु विषयांके साथ हमारा चिर ह 
ही है । वे हमारे सूक्ष्मशरीरपर संस्कार छोड़ खो छै 
हम जहाँ-कहीं जिस योनिमें भी जते है उदे ह ।। 
जाते हैं । भगवत्पेम ऐसा नहीं है । वह तो भगा 
का फल है । अतः हमें भगवत्मेमके उस खरुपका ३ 
करना चाहिये, जिसे देवर्षि नारदने अपने #6 
निर्धारित किया है | उससे हमें यह समझनेम सहा] 
कि सच्ची भक्ति क्यों दुर्लभ है | नारदजी कहो है- र 
प्रकाशते कवापि पात्रे । ॥। 
इस प्रेमका जो स्वरूप उन्होंने समश है | 
निरूपण करनेके पूर्व नारद्जी अन्य i 
उल्लेख करते हुए कहते हैं-- 
पूजादि अबुराग इति 
पराशरनन्दन 
आदि अनुष्ठानोंमे अनुराग ही भक्तिका ल ड 


गहि विषय इती भागका ह | ७ 
नाम राम को अक ९१ ब र < 


अंक गएँ कछु दाथ 


की) हेते! 1१ 1.) राये अपने सम्पूर्ण मको भगवानके 
| पख रा थोड़ा-सा भी विस्मरण 

| ण र हो जाना ही भक्ति दै | 

| चार वे कहते हैं कि वाव भिका 

लल अनिर्वचनीय है 


मे | अर्थात परमके वास्तविक स्वरूपकी ठीक-ठीक एवं 
ह कि (धूत परिभाषा अथवा व्याख्या सम्भव नहीं है| 
तारे के 


ठाकत. झे अनिर्वचनीय बताकर वे अगले सूजमें एक दृष्टान्त 
रो हेह विससे इस अलौकिक वस्तुकी कुछ धारणा हो सकती 
नशा कहे है 
मुकास्वादनवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
भह उस आनन्दकी अनुभूतिके समान हे जिसे कोई 
र किती मीठी वस्तुको चखनेपर प्राप्त करता दै ।? 
पा एके बाद ये इस प्रेमके कुछ लक्षण बताते हुए 
| क हे 
| गुणहित॑ कामनारहदितं प्रतिक्षणवर्धभानसविर्िन्नं 
 सितरमतुमवरुपस्‌ ॥ ७४ ॥ 
| य प्रेम गुणरहित दै, स्वार्थप्रेरित कर्मप्रवृत्तियोंसे शल्य 
| र अखण्ड अनुभवरूप है, जो प्रतिक्षण बढ़ता 
ने इसे भी सूक्ष्मतर है तथा कतिपय शोके पूर्ण 
| "र अपनेआप प्रकर होता है | 
| भा हम कह सकते हैं कि जिन बहुसंख्यक मनुष्योंको 
एबं मर्जिदोमे जाते अथवा तीर्थ- 
EE; उनमें थे सब लक्षण पाये जाते हैं १ 
| ४५७ पात नहीं है कि उनमेंसे 
11) सपू बहुत-से लोग भगवद्रार्थना 
लाक उतना भेमसे प्रेरित होकर नहीं करते जितना 
॥ फ्लो हो दूरतक ह और नियर्मोका पालन केवळ 
क| से ेत है । हैं; जितना मोक्षकी प्रातिके लिये 


॥ चो 


| 
| जो भगवानकी महिमा यथार्थः 


प्रेमसे प्रेरित होकर उनकी सेवामें 
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ल गारदनी खय अपना पूर्ण आलो कर हे ठ हैं। ऐसे लोग बहुत ; 
क्योकि भगवानक्े प्रति प्रगाढ प्रेमका नवे पीय १ 
आत्मसमर्पण, सम्पूर्ण त्याग और पूर्ण विश्वास | ये असाधारण 
गुण हैं। अबोध बर्चोकी भाँति हममेंसे अधिकांशका भगवानकी 
मङ्गलमयता, उनके शान एवं शक्तिमें नाममात्रका विश्वास 
होता है । संकटमें हम उनसे प्रार्थना करते हैं और साथ-ही- 
साथ अपनी अभिलाषाओंकी पूर्तिके लिये सांसारिक उपायोंका 
भी अवलम्बन करते हैं । उदाहरणके लिये ज्वरसे पीडित कोई 
व्यक्ति प्रार्थना भी कर सकता है और उसी समय चिकित्साके 
लिये डाक्टरके यहाँ भी जा सकता है | यह भक्ति नहीं दै । 
सच्चा भक्त एकनिष्ठ होता है । गर्मस्थ शिशुकी भाँति वह 
प्रत्येक पदार्थके लिये भगवानपर ही सम्पूर्णरूपसे तथा अनन्य- 
भाषसे निर्भर रहता है । ऐसा विश्वास दुळभ दै | भगवानके 
प्रति अडिग विश्वास सर्वत्र नहीं मिलता | प्रहाद-जैसे भक्तोमे ही 
वह मिल सकता है | प्रतिकूल परिस्थितियोंसे आक्रान्त होनेपर 
हममेंसे अधिकांश इस दिशामें असफल सिद्ध होंगे) - 


भगवानके प्रति अविर विश्वास रखनेवाले व्यक्तिके 
हुदयमें उनका दशन करने उनकी वाणी सुनने! उनके 
निकट सम्पर्कमें आनेकी तीव्र लालसा होती है । इसी प्रबळ 
लाळसाका नाम है “भक्ति? । यही वह वस्तु है जिसके लक्षण 
नारदजीने अपने पूर्वोक्त सूत्रम बताये हैं | 


*ठणके संत श्रीएकनायजीद्वारा लिखित भीमद्धागवतके 
एकादश स्कन्थकी मराठी व्याख्याकी कुछ हम यहा 
उद्धृत करते हः क्योकि उनमें सुन्दर दृष्टान्तोंद्वारा इस प्रेमके 
विभिन्न रूपौका विवेचन किया गया है-- 


भक्त स्हणवितों वाटे गोड मजन मुद्रा अति अवघड \ 
भक्तीचे अंतर अति गुढ, न कळे उघड श्रुतिशाल्ा ॥ 
ज्ञान सागता अति सुगम, मक्ति रहस्य गुद्य परम! 
अङृत्रिम उपजे प्रेम, ऐसे हें वम रावित्या न को ॥ 
हसे माझे. प्रेम पाहे, जो दी बाहे सवदा ॥ 
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बीज त_स क्त्याखोलो यह सन त ` भरितां, उल्हास कृपीवळाचे चित्ता) 
श्री सर्वस्व . मन अर्पिता, तंशी उल्हासता ज होय ॥ 


सपुण सुरूप समर्थ भरता, नियोन गेरिया तत्वतां | । 


जया औीगीं तळमळी जैशी कांता, तेशी करवळता जें उठी ॥. 

त्या .नौवगा माझी 'मक्ती, उडवा जाम निङ्चिर्तो । 

जे भक्तीसी मुरोनि श्रीपती, मक्त होतीं सापडलो । 

चढत्या आवडी माझी प्रीती, तेचि जाणपँ. गाझी 'मक्ति ॥ 
( एकनाथी भागवत अ० १२ ओ० ५० ) 
भक्त कहानेमें मनुष्य गौरवका बोध करता है; किंतु सच्चा 
भक्तं बनना बहुत ही कठिन है; भक्तिका तत्त्व बड़ा ही गहन 
है। उसका ज्ञान वेदों और शाखोंको भी नहीं है । ज्ञान सुगम 
है; क्योंकि उसे एक व्यक्ति दूसरेको प्रदान कर सकता है | 
परंतु भक्ति अर्थात्‌ भगवत्मेम ऐसी वस्तु नहीं है । यदि कोई 
दूसरेके मनमै इसके संस्कार डालनेका प्रयत्न करे तो भी 


सम्भव है ये संस्कार उसकी मनोभूमिमें न. जमे; क्योंकि: 


भक्ति मानवीय पुरुषार्थका फल नहीं है । यह सहसा ऊपरसे 
उतर आती है | यह तो भगवत्कृपाका फल है । 

__ इस प्रेमके स्वरूपकी कुछ धारणा निम्नलिखित इशन्तेसि 
हो सकती है | कोई कृपण व्यक्ति उत स्थानको छोड़कर जा 
सकता है जहाँ उसने अपनी निधि छिपाकर रखी है । किंतु 
जहाँ भी वह जायगा, उसे हर समय अपनी उस निधिकी 
स्मृति वनी रहेगी | इसी प्रकार भक्त चाहे मन्दिरसे बाहर 
चला. जाय और अपने इष्टदेवसे शरीरद्वारा अलग हो जाय, 
फ़िर भी उनकी स्मृति उसे निरन्तर बनी रहेंगी। 


ASP — 


मुचुकुन्दका मनोरथ 


'मुचुकुन्दजी कहते हे--- 


न कामयेऽन्यं तव पादसेवनादर्किचनतप्रार्थ्यंतमाद्‌ वरं विभो। 
आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे वृणीत आयो वरमात्मबन्धनम्‌॥ ` 
श्रीमद्भा० १° 


' अन्तयामी प्रभो | आपसे क्या छिपा है : मैं आपके चरणोंकी सेत्राके अतिरिक्त और कोई 


चाहता; क्‍योंकि जिनके 
मी केवळ उसीके ढिये प्रार्थना करते रंहते 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


पास किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमानसे ला छ 
आराधना करके ऐसा कोन शे हैं] भगवन्‌ | भला, बतलाइये तो सही-' | 
रना करके ऐसा कोन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बोँचनेवाले सांसारिक विषयोंका वर गि 
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वन्ध्या जीको यह जानकर कि बहू न 
उसके पेटमें बच्चा है, अपार आनन्द होता हे, 
भी अपने भाग्यवान्‌, जामाताके ळे र 
होता है । इसी प्रकार भक्तके आनन्दका भी (ओके | 
जब उसे यह. अनुभव होता है. कि प्रभुकी सी ही 
भूमिमै स्थिर हो गयी है । 1. निज 


किंतु अपने प्रेमास्पदसे वियुक्त होनेपर भे हे 


यन्त्रणा होती है । इस व्यथाको हृदयंगम कामे ४ 
कहो | 


एकनाथजी निम्नलिखित दृश्टन्त देते हैं । वे 
कुलीन? रूपवान्‌) सम्पन्न और अनुरागभरे ति पिक 
सहसा परित्याग कर दिया हो, उस नारीकी दना कै | 
वर्णन कर सकता है । इसी प्रकार उस सच्चे भक नश 
चित्रित करनेकी किसमें सामर्थ्य है, जो अपने पहल | 
दर्शनके लिये छटपटा रहा हो, परंतु जिसे दर्शनका तो 
न मिला हो । 
प्रियतम प्रभुके दर्शनक्री ऐसी तीव्र लालसाका क़ 

ही भक्ति है। 
नारदजी कहते हैं कि ऐसा प्रेम स्वयं भगवान्‌ अह | 
उनके भक्तोंकी कृपासे ही प्राप्त होता है-- 
सुख्यतस्तु महत्कृपयेव । भगवत्कृपालेशाद्वा॥ ३०९ | 

* कौन नहीं कहेगा कि ऐसी भक्ति दुर्लभ है। के| 
जन्मोंतक की गयी प्रार्थना) अर्चना) सत्कर्म आदिक छ 
साधनाके कठोर परिश्रमसे प्राप्त करने योग्य हैः यह पर| 


व अन त्या यच ख 25 


जय जा अ "स 


है 


ळक 


तिन भक्तिकी दुर्लभता बतलाते हुए 


| गाते और भगवाच फल _ स्त 
ह सुनहु पुरारी । कोड एक होइ थम धारी ॥ 
ES महे. कोई । विषय बिमुख विराग रत होई ॥ 
|| हर मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान सङ्त कोउ रहई ॥| 
` त कोटि: महे कोळ । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ 
सहल महँ स्त सुख खानी । दुर्कम ब्रह्म लीन विग्यानी ॥ 
दि । हीर दिर अह ग्यानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ 
भभ अदे हो दुरम सुर राया । राम भगति रत गत मद माया ॥ 
त हे त्रिपुरारि ! सुनियेश हजारों मनुष्यामें कोई एक 
| का धारण करनेवाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं- 
| दन एक विषयसे विमुख ( विपयोंका त्यागी) और वेराम्य- 
| पा होता है | श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तामें कोई 
| छ सम ( यथार्थ ) ज्ञानको प्रास करता है और करोड़ों 
। जमे कोई एक ही जीवन्मुक्त द्दोता है । जगतूमें कोई 
| शिय ही ऐसा ( जीबन्मुक्त ) होगा । हजारों जीवस्मुक्तोंमें 
जा } की सान, बरहमे लीन विशञानवान्‌ पुरुष और 
| भम है | धर्मात्मा, वैराग्यवान्‌, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और 
॥ | ह सबमै भी हे देवाधिदेव महादेवजी ! वह 
र. | का मदै, जो मद-माया-रहित होकर रामभक्तिके 
हे हे पा श्रीरामने भी अपने मुखसे 
क है... अर सभी प्रकारके मनुष्योंसे ऊँचा 

०. > 

| मे ने -औ- उतारा । जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 
| हि 2 क. \ सब ते अधिक मनुज मोहि भाए॥ 
| हेरे कु 3 घारी । तिन्ह महुँ निगम घरम अनुसारी॥ 
1५ पि 2142 । ग्यानिहु ते अति प्रिय विम्यानो ॥ 
छ ह| शे स कह तहि = दासा । अहि गति मोरि न दूसरि आसा॥ 
ह| ह धर गह । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीँ॥ 
8. मो न सव जु सम मोहि सह 
| मानी । मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी॥ 
कस मायासे उत्पन्न है । इसमें 
उत्पन्न ठ हैं। बे सभी मुझे प्रिय हँ, 
हुए हैं | इनमें मुझको मनुष्य 


संसार 


> र त ॐ भक्तिक्ती डुलेभता % . न 
| ल). पतित हुलंगता लक भक्तिकी दुता ` 


( लेखक--शकान्तानाथरायज्ी ) 


सबसे अधिक अच्छे छगते 
द्विजेमें भी वेर्दोको 


ति । उन मनुप्योम भी क 
क धारण ले, उनमें भी वेदोक्त धर्मपर 
चळनेवाले, उनमें भी विरक्त ( वेराग्यवान्‌ ) मुझे प्रिय ह 
वराग्यवानोमें फिर ज्ञानी और ' अति पि 

“ शानो ओर जानियासे भी अति प्रिय 
विशानी हैं | विज्ञानियोंसे भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे 
मेरी ही गति है; कोई दूसरी आशा नहीं है | मैं तुझसे वार- 
बार सत्य ( सिद्धान्त ) कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकके 


_समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न 
- है? वह मुझे सव जीर्वोके समान ही प्रिय हैं। परंतु भक्तिमान 


अत्यन्त नीच भी प्राणी मुझे प्रार्णोके समान प्रिय है। यह 
मेरी वोषणा है । 88 
इन सभी वातेंसे सिद्ध होता है कि कर्मकाण्डी या 
ज्ञानी इत्यादिसे भगवानको भक्तिमार्ग अवलम्बन करनेवाला 
जीव विशे५ प्रिय होतां दै । अतः भक्तिका खान सबसे ऊँचा 
है ।-इसलिये यह दुर्लभ दै । 
_ काकशुञण्डिजीको भक्तिका बरदान देते समय भगवान, 
रामच कहा 'था-- 
सब सुख खानि मगति तें मागी । नहिं जग कोः तोहि सम वडमागी॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहिं उदी । जे जप जोग अनर तन दहहीं॥ 
रीझेटै देखि तोरि चतुराई । मागेहु भति मोहि अति भाई ॥ 
“तुमने सब सुखोकी खान भक्ति माँग ली । संसारे 
तुम्हारे समान भाग्यवान्‌ दूसरा कोई नहीं दै । वे सुनि, जो 
जप और योगकी अग्निसे शरीर जलाते रहते हूँ, करोड़ों 
यत्नः करके भी जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पातेः वही 
भक्ति तुमने माँगी है । तुम्हारी चतुरता देखकर में रीझ गया । 
यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी |? 
यहाँ कहनेका यथार्थ भाव यह है कि भगवद्भक्ति मुनिः 
जनोंके लिये भी दुर्लभ है? साधारण जीवके विधयर्मे तो 
कहना ही क्या । इसके लिये दो साधनोंकी अत्यन्त 
आवस्यकता है | प्रथम अटल विश्‍वास और दूसरी रामकी 
कृपा । भगवानमें अटल विश्वासके लिये विश्वासके स्वरूप 
शंकरजीकी आराधना? उनकी सेवा-भक्ति और उनका भजन 
करना चाहिये; क्योकि 
बिनु विस्वास मगति नहिं तेहि बिनु इब न रा ' 
जीव न रह मिभ्रामु ॥ 
राम कृपा निनु सपनेह 
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# मङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


“बिना नट भ बिना भमः जने निलु न हार पली । ह ह ` De rns mh re पय त सी नहीँ होती, भक्तिके बिना श्रीरामः जानें बिनु न हाइ कक 


३०४ 


जी द्रवित नहीं होते ( ढरते नहीं ) और श्रीरामजीकी 
कृपाके बिना जीव सप्नमे भी शान्ति नहीं पाता ।? 

और श्रीरामजीकी कृपा प्रात करनेके लिये पूज्यपाद 
जीगोखामीजीने अपने रामचरितमानसमे बतळाया है -- 
मन क्रम बचन छौँडि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥ 

“अपनी चतुरता अर्थात्‌ छलकपट त्यागकर मन! 
वचन और कर्मसे भजन करनेपर श्रीरामचन्द्रजी कृपा 
करते हैं |? 

भक्ति प्रात करनेके लिये श्रीरामकी कृपा प्रास कर लेना 
अत्यावदयक है । यह अनुभव प्राप्त करनेपर काकमुझण्डिजी- 
ने कहा हे 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥ 


नाकफम्काहल्ल 


पतित और पतित-पावन 


[ एक झाँकी ] 
( रचयिता--भी “विप्र-तिवारी? ) 


मानससे मुक्ता चुन-चुनकर 
चला गूँथने अभिनव हार । 
क्या उनको स्वीकार न होगा? 
यह मेरा लघुतम उपहार ॥ 


लो ! झाँकी कर लो, खर्णिम यह 
फेल रही आभा भूपर। 
पुण्य ज्ञाह्ववीकी गोदीमे 

बैठे बिहँस रहे रघुवर ॥ 


चह आता है कौन लजाता ? 


क्यो अपनेमै सिकुड़ रहा ? पतित पावन राम 
दूर-दूर ही खड़ा हुआ क्यो कण-कणमे । 
प्रसु-वरणोको ताक रहा ॥ ५: राघव राजा , | 
वह निषाद दै ! जिसकी छाया- दिंग-दिगन्तमे गज हु 
तक छू जानेपर ये लोग । ` पतित-पावन 1 
RR 4७ एक 
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. करके दुळंभ भक्ति प्रात करनी चाहिये । यह भर क्ष 


प्रीति बिना नहिं भगति दाई । जिमि ख इ he | 

“हे पक्षिराज ! सुनिये; प ! | 
जीकी प्रसुता नहीं जानी जाती । प्रभुता जाने | 
विश्वास नहीं जमता, विश्वासके बिना प्रीति नई खो 
प्रीति बिना भक्ति बैसे ही इद नहीं होती, जेर त. 


जलकी चिकनाई नहीं ठहरती ।? ष्ण Fe 

भक्ति सुनियोंके लिये भी परम दुक ह | 
श्रीरामकी कृपासे सुलभ हो जाती दै, अतएव द | ५ 
प्रातिके छिये भजन करना चाहिये और रमझान इ ल 


भी ग्रास कर छी" वही सफल-जीवन तया एए ह| कता 
हो गया । 


छोटे लेते हैं, पर देखो! | 
है केसा खुखकर संयोग! | छ 


पावन किया अपावनको 
जगसे . सारा भेद मिरी! इ 
किसने पतित पतंगोको 


!| हे 
पावन करके पार का [छ 


इतके विकास और उत्कर्षमें भक्तिका 
सरे न्यू हमारे साहित्यः संगीत एवं विविध कलाऑपर 

| नु मा१ अमिट छाप है । हमारी मातुभूमिके मनोहर 
पिए क मेढे तथा विशाल स्तूप-स्तम्भ भक्तिकी भव्यताके 
त हैं औमद्वागवतर्मे स्वयं भगवानको ५भक्त- 
|€, एवं भक्तपराधीन' बतलाया गया है । सीताकी 
हुए मद्दाकवि भवभूति अपने «उत्तर- 
न्न द हत “टुको रसः करुण एव निमित्तमेदादू 
रि षर्‌ एयगिवाभ्यते विवर्तान” कहकर करुण-रसके 
एस पक शरज्ञारादि अन्य आठौं रोका समावेश करते हैं । 
मोशन भक्तिको रसराशि सिद्ध करता है । भक्ति-रसका 
हक्ति और विवेचन ही इस लघु लेखका लक्ष्य दै । 


रकि मनकी एक बृत्ति या भाव है। श्रीरांकराचार्य अपने 
कतभाण ( २।४।६ ) में लिखते हैं--“मनस्त्वेकमनेक- 
किए! अर्थात्‌ मनकी अनेक वृत्तिया हैं | मनोविज्ञान मन- 
एल चियो तीन मानता है-(१) शानः (२) भावना 
[४(३) क्रिया । इन तीर्नोमेसे प्रत्येककी पुनः अनेक 
ल | इस बित्रयीकी विशेषता यह है कि कोई भी 
रि अवसा हो, उसमें तीनका अविच्छिन्न साहचर्य्य 
। ३ दया किसी एककी प्रधानता रहती दै । जैसे राज्यमै 
| सनक साय अन्य मन्त्री सहयोगसे कार्य करते हैं, वैसे द्दी 
| ना अन्य दोनों बृत्तियाँ सामञ्जस्यपूर्वक 
न्न गक लिये जो पुरुष 'स्वान्तःसुखाय? 
गागा १ उसकी बृत्तिमें प्रधानता तो भावनाकी 
य हल बोध रहने तथा गानेके रूपमै 
2 का अन्य दोनों इत्तियाँ गौण- 
टीस । फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ीकी 
॥ त, है, साथ ही गेंदको “गोळःतक 
भन आता हर os बना रहता है और सफल 
ही पकर गत पफछ कृतिसे दुःखका अनुभव 
सततो त किसी विद्वान्‌का व्याख्यान 
1 कलेजो उ होती है, पर व्याख्यानपर 
| परे त रखती हैं र जन र 
के 7 नियम यह है कि 


` उैसियोका 
fi ११ भष्म, ३ १ उपाहार प्रत्येक मानसिक व्यापार- 


= 


कि ॥ पतिका हा मनोविज्ञान 


( छेखक--औयुगछूसिंहजी खीची एम्‌० ए०, बार-ऐट-लॉ, विद्या-वारिधि ) 


त क”. 


३०५ 


1 आह किसी एक इत्तिकी परुलता 
अनुसार ही अनेक दृत्तियोंका वर्गीकरण 
म किया जाता है । भक्तिमै 
1 भा कारण मुख्य-वृत्तिके 
अन्तर्गत है कारण वह इसी मुख्य-वृत्तिके 
भक्ति-तत्वको सम्यक्तया समझनेके ल्यि यह जान 
लेना आवश्यक है कि भावनाके अन्तर्गत कौन और कैसी वृत्तिया 
शाखाओके रूपमें रहती हैं । समासतः वे वृत्तियाँ निम्न प्रकार- 
से विभक्त की जा सकती हैं: 
( १ ) देहात्म) यथा- सर्दा गर्मी, भूख-प्यास । 
( २ ) आवेशात्मक यथा- भय-क्रोष | 
( ३ ) रसात्मक) यथा- प्रेम, श्रद्धा । 
संस्कृत-व्याकरणक्े म्वादिगणके धातुओंकी तरह भावनाः 
की बृत्तिर्योकी संख्या अन्य दो मुख्य वृत्तियोंकी वुळनामे बहुत 
अधिक है । आवेशात्मक वृत्तियोर्म हर्ष, विषाद, भय, काम; 
क्रोध, छोभः आशा, ईर्ष्या, घृणा, गर्व, दया, सहानुभूति, 
ममता इत्यादि सम्मिलित हैं | भले और बुरे कर्मके मूलमें 
इन्हीं भावनावेशांकी प्रेरणा रहती है| अजुनके इस प्रश्‍नके 
उत्तरमै कि मनुष्य किसकी प्रेरणासे पाप करता है; श्रीकृष्ण- 
भगवानते कहा है-- 
काम एष क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
(गीता २। २७) 
आसुरी भावनाओँके कारण ही संसारमै अनेक समर हुए 
हैं और आगे भी होते रहेंगे | भावनावेर्शोकी तुलना तूफानोसेकी 
जाती है । वे मनखापके साथ-साथ प्रचण्ड पवनके समान सारे 
शरीरको झकझोर डालते हैं । उदाहरणके लिये विकासवादके 
प्रतिपादक भरीडार्विनने भयके कारण जो लक्षण शरीरमे प्रकट 
होते हैं, उनका रोचक वर्णन ( सारांशमें ) इस प्रकार किया 
हे. "आँखें और मुँह चोडे हो जाते हैं और भें उठ 
जाती हैं | हृदय तेजीसे धडकने लगता है और वनधी क 
पीला हो जाता है । रोम खड़े हो जाते हैं ओर तन कापने ' 
हे और बाणी अस्पष्ट हो जाती 
लगता है । मुख सूख जाता | न 
है। सस लेनेमै कठिनाई होती र पक्रन । साँस लेनेसै कठिनाई होती है । भयभीत पुरुष या 
1. Charles ‘Darwin: Expression of Hr: 
tions, pp. 306-309. र 
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. # मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


३०६ 


ee णाऱ्या वी 


कक (की अभिव्यक्ति होती है । भावावेशमें 


महाप्रभु और श्रीरामकृष्ण परमहंस कभी सने 
Le कभी रोने लगते ये । प्रमु-प्रेम-मतवाली मीराकी 
भी यही दशा हो जाया करती थी । टु स्वयं 
औकृष्णने भक्तांकी ऐसी दशाका वर्णन करते हुए उद्धवसे 
कहा है-- टु 
वाग गद्रादा प्रवते यस्य चित्तं 
` रदत्यभोक्ष्ण॑ हसति कचिच्च। 
विल उद्गायति तृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥ 
(११।१४।२४) 
अर्थात्‌ जिसकी बाणी गद्गद हो जाती है? हृदय पिघल 
जाता हैः जो कभी रोता दैतो कभी जोरसे हँसता दै, कहीं निर्लज 
होकर गाने छगता है तो कहीं नाचने छगता है-ऐसा मेरा 
भक्त संसारको पवित्र करता दै । ऐसे लक्षणको साहित्यिक 
भाषामें “अनुभाव? भी कहा जाता है । | 


प्रश्‍न उठता है कि भक्तिमान्‌ पुरुषके शरीरमें उद्देग- 
जन्य लक्षण क्यो प्रकट होते हैं । मनुष्य दुःखर्मे रोता है और 
सुखमें गाता है और नाचता है | इस प्रश्‍नका उत्तर देनेके 
लिये हमें भावनाके आवेशों (19$0101005) और रसौ 
( Sentiments) के अन्तरके गहन सलिलमे डुबकी 
ळगानी होगी- न 


जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेठ । 


आवेश या आवेग भावनाकी भाप है । यह प्रकृतिका 
विधान है कि मनोमय कोशमें विकार होनेपर उसकी प्रतिक्रिया 
अन्नमय कोश या स्थूल्शरीरमें लक्षणोंदवारा प्रकट होती है; 
क्योंकि 'प्रकृति यान्ति भूतानि ।' प्रत्येक रसमें अनेक 
आवेश अव्यक्तरूपर्मे रहते हैं और अवसर आनेपर प्रकट 
होते हैं । प्रेम-रसमें परिस्थितिके अनुरूप कौन-कौन-से 
आवेगोंका प्रादुर्भाव होता है, यह उदाहरणोंद्वारा स्पष्ट किया . 
जाता है । शकुन्तलाका छालन-पालन करनेसे पहले महर्षि 
“ कण्व “जोर न जाता; खुदासे नाता की कहावतको चरितार्थ 
करते थे | “अभिञ्ञनशयाङुन्तलम्‌? नाटकके चतुर्थ अङ्कके 
“इछोकचतुष्टयम में कालिदासने ऋषिके मुखसे जो भाव 
व्यक्त कराये हैं) वे 'तनया-विइछेष-दुःख' की अमर कहानी 


कहा दै; -0. Jangamwadi Math Collection. प्रति रोष तुदा, उसकी १ 


उसके पैर चिपक-से जाते हैं | यास्यत्य्य शइन्तलेति हृदय «३८% 
[री 


कण्ठः स्तस्भितवाष्पत्त्तिकलुपर्धि्ताजई | की 
वैछ््पं मम तावदीहशमहो he क| ॥ै॥ 
पीड्यन्ते गृुह्दिणः कथं न E 


अर्थात्‌ इस विचारमा कि शुनच ^| 
जायगी, मेरा हृदय विषादसे व्याप्त हो गया है 
रोकनेके कारण कण्ठ अवरुद्ध हो गया है और $ 
नेत्र जड (निश्चेष्ट) हो गये हैं । जब स्नेहके 
बनवासी इतना विकल हो जाता हैः तब दुहित्रे बोकर: 
दुःखोसे गहस्थियोंको व्यथा क्यों न होगी | भवभूति 
विरहसे व्याकुळ रामके साथ-साथ पत्थरको रुख १६ ki 
वज्रका भी दिल दहलवाया है-- बि 
अपि आवा रोदित्यपि दलति चज्त्रस हद | ० 


भावनविशमै रामके तनमें दुःखके जो ल्या». 
होते है? उनका वर्णन भी कितना सरसहै-- | 
निरूद्धोऽप्यावेगः स्फुरदधरनासापुरतया | 
परेषासुन्नेयो भवति च सराध्यातहद्‌य॥४ |; 
अर्थात्‌ आवेगको रोकनेपर भी अघर और नालि गर 
कम्पनसे अन्य पुरुष अनुमान कर सकते ह अ. है 
हृदय अत्यन्त संतस है । जब श्रीकृष्णग्रेमसमी | | 
वेदनासे दुर्बळ हो गयी? तब इलाजके लिये उसे 
जी मेड़ता ( जोधपुर ) से वैद्य लेकर मेवाइ ओ | 
उसने यह पद गाकर सुनाया हि. ग 
हे री में तो प्रेम दिवानी, मरोदर न , | 
ऊपर सेज हमारी, किस बिष कीन! ; 
गगन मंडळ पर सेज पिया की, किस विष एण | 


घायरू की गति घायर आणैः eee । 


लहरें क्या-क्या दृश्य दिखाती हैं । हमे ह 

सारांश यह है कि प्रियजनके कि ॥ चे 
वियोगमें विधाद/ उसके सर्कल प्रति गए ४ भा 
कार्यसे निराशा; उसके केन) 


क 


0240 | क भक्तिका मनोविज्ञान % 


| 
| कै एहे हं । 


जो प्रियजनकी परिस्थितिके अनुसार 
मनोविज्ञानके पण्डितप्रवर शंड 
रसको किसी व्यक्ति या वस्तुमै केन्द्रित आ- 
पवृतिरगोकी ग्रन्थि या पद्धति ( System ) मानते 
आः अ| र का घुरत्धर विद्वान्‌ मेकड्कगल(\D ०५६३11) 
१ अक्ष आवेगका किसी-न-किसी सहजात प्रबृत्ति (Instinct) 
सम्बन्ध मानता है । भयका आवेग तभी आता है, 
॥ | द आलरभ्षाकी नैसर्गिक प्रद्रत्तिका प्रतिबन्ध प्रतीत 
या | लिय प्राणी-नर या पञ्च-न्त्रवत्‌ व्यवहार करता 
षे १ क महान्‌ पुरुषः जो भाइक होते हैं, आवेशमें आकर 
बन कत खबहार कर बैठते हैं | गीताका वास्तविक प्रारम्भ 
अडी आवेगात्मक अवस्थासे ही होता है। उस सरीखा महा- 
हि | वी प्रियजनोंके प्रेमके कारण युद्धक्षेत्रकी सेनाऔँके बीचमें 
| चन करता हुआ हथियार डालकर बैठ जाता है। 
अमे प्रेमकी प्रधानता होनेसे विविध आवेगोंका उत्थान 
| परै और भक्तके शारीरिक लक्षण उनकी पहचान हैं । 
२18 विकार सहिल-दर्षण मै विश्वनाथने रसको काव्यकी आत्मा 
, | भेयं रसात्मकं काच्यम्‌? (१। १। ३) उसी प्रकार 
है" भिन्न प्राण है। नारदने भक्तिको “प्रेमरूपा? ही बतलाया 
pe प ।नारपाञचरत्रमे भी 'स्नेहो भक्तिरिति’ कहा गया है | 


मि 
वार हा होनेके साथ-साथ श्रद्धा-विश्वासरूपिणी 
आगे || , \। भक्ति दै, बहा प्रेम, श्रद्धा और विश्वास अवश्य 
अ. ६। कहा है “बिनु बिस्वासं भगति नहिं ।? 


अतुभाव है 


| स मनोविशानवेत्ता जेम्बै ( Jam९७) ने विश्वासको 
ह । भाव! (The sense of 12911६7) बतलाया 
RT कि त विश्वास करनेका अर्थ यह होता है कि वह वस्तुतः 
ल | रह. या संदेश और विश्वासका विरोध है । 
ह के ल अवहारका आधार विश्वास है । इसीलिये 
| “ना लोकोऽस्ति न परो न सुखं सं- 
) अर्थात्‌ संदेहशीळ पुरुषके लिये न 

रै ओर न सुख हौ है । अपने यहाँ सभी 


(अ ह दु पप" cDougall «5 
2 th व्या मी — Social Psychology”, 
|| भी है गा, बा “Principles of Psychok- 


4 > 
जय 


RR, 


1 टेलिविजन आधुनिक जगतर्मे ज्ञान प्रसारके 
सबळ एव सफल साधन बने हुए हैं | विश्वासर्मे कितना बल 


है--इसका ज्वलन्त उदाहरण यहूदियोंद्वारा पुनः पैलेस्टाइनमें 


निज राज्यकी प्राप्ति है ई० पू० ५२७मे ये लोग निष्कासित 
हुए थे» पर ये इस अटल विश्वासपर जीते रहे कि उनके 
सुदिन फिर आयेंगे और इनको पैतृकमूमिका राज्य मिलेगा। 

श्रद्धाका आरम्म विश्वाससे होता है, पर दोनेमि भेद 
है । साधारणतया खामीका नौकरपर विश्वास होता है, पर 
उसपर श्रद्धा नहीं होती । जिस व्यक्तिमें नैतिक या आध्यात्मिक 
उत्कृष्टता होती दै, वह हमारी भ्रद्धाका पात्र होता है। जो 
नेतिक आदर्श हमारे मनमें अव्यक्त रहता है, वह हमारे भद्धेव 
पुरुषमै साकार होकर प्रत्यक्ष होता है | इस प्रकारकी उत्कृष्टता 
(50८०) पर विश्वास होते ही श्रद्धाका प्रादुर्भाव हो 
जाता है । एक आधुनिक उदाहरण लीजिये । श्रीनरेन्द्र, जो 
बादमें स्वामी विवेकानन्दके नामसे प्रसिद्ध हुए, श्रीरामकृष्ण 
परमहंसके पास आया-जाया करते थे । एक दिन पीनेको पानी 
मॉगनेपर कोई वैष्णव महाशय चाँदीके गिलासर्मे जल लेकर 
परमहंसके सामने प्रस्तुत हुए । पर परमहंसने उसे अस्वीकार 
कर दिया । श्रीनरेन्द्रके एकान्तर्मे पूछनेपर उन्होंने कारण 
यह बतलाया कि वह पुरुष विभयलोडप है। गुप्त खोज करनेपर 
जब यह बात सच निकली, तब उस अज्ञात पुरुषकी अन्तरात्मा- 
को आध्यात्मिक शक्तिद्वारा जान लेनेकी क्षमता श्रीरामकृष्णजीमे 
देखकर श्रीनरेन्द्रका आदरःमाव श्रद्धामें परिणत हो गया | 
इसी प्रकार विश्वरूप-दर्शनके पश्चात्‌ भद्धाते आप्लावित होकर 
अर्जुन भीकृष्णसे प्रार्थना करते है-- 

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
है कृष्ण हे यादव है सखेति। 

महिमानं तवेद्‌ 
मया प्रमादात्‌ प्रणयेन चापि ॥ 

(गीता ११। ४१ ) 

कारण आपकी यह महिमा 
न जानकर: भूळसे या प्रेमसे “हे कृष्ण | | हे यादव | हे रु 
- १ बरबस जो कुछ मैंने कहा है; उसके 
सखा !? इस प्रकार ३ र ल 'शास्रके 
लिये मैं आपसे क्षमा मागता हुँ । केम्जिजर्मे द्ग व 
सरा (शश) का मत हैक वि मा विश शा 


‘psychological Principles, 


अज्ञानता 


अर्थात्‌ मित्र समझनेके 


1. James Ward: 
Pp. 358 
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Objective 5५३६०) पर आधारित 
ग ह काम जो उल और हमार 
ध्यान जाता है | परंतु अद्धामें हमारा माव अ 
jective attitude) होता है आदशका विचार हमारे मन- 
से उठता है । पुनर्जन्ममे विश्वास रखनेका अर्थ है कि पुनर्जन्म 
इस संसारमै होता है| अमुक पुरुषमे हमारी भद्धा होनेका अथ 
है कि वह हमारे आदशंका प्रतीक है अर्थात्‌ हमारे भावके अनुसार 
जैसा वह होना चाहिये, वैसा हमें जँचता है । गीता भद्धाको 
(खमावजा' बतलाती है और कहती है--- 
सस्वानुरूपा सवेस्य श्रद्धा भवति भारत । 
्रद्धामयोऽपं पुरुषो यो यच्छूडः स एव सः ॥ 
(१७।३) 
अर्थात्‌ सभी लोगोंकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके 
अनुरूप होती है । यह पुरुष श्रद्धामय होता है; इसळ्यि 
जिसकी जैसी श्रद्धा होती दै? वह खयं मी वेसा ही है। 
यूनानी पण्डित ऐटो' ( 018६0 ) ने भावो. ( 10285 ) 
को शाश्वत माना दै और कहा है कि सत्यम्‌ (17५६४ ), शिवम्‌ 
(७०००९७) और सुन्दरम्‌ ( 3९४५६५ ) के आदर्शं भी 
सहजात हैं । वे हमारे अन्तःकरणमें ही निवास करते हैं । 
विश्वास और श्रद्धा एक विशेष भेद यह दै. कि विश्वास 
एकाकी या निःसङ्ग वृत्ति है । परंतु भ्रद्धाके अन्तर्गत अनेक 
बृत्तियोंका आवास है और वे परिस्थितिके अनुरूप व्यक्त होती 
रहती हैं । श्रद्धा प्रेमी तरह रस मानी जाती है । उसमें 
आभार आदर, भय, विस्मय और विनयकी भावनाएँ 
निहित हैं। जिन श्रद्धा पुरुषांको किसी महांत्माकी संगतिका 
सौभाग्य प्राप्त है? उनका अनुभव है कि महात्मासे प्रश्‍न 
करते समय उन्हें भय होता दै कि कोई अनुचित शब्द उनके 
मुखसे न निक्रल जाय । महात्माकी असाधारण शक्तिसे विस्मयके 
और उनके अनेक उपकारोंके स्मरणसे आभारके भाव उठते हें; 
उनकी तुळनामें निज लघुताके विचारसे विनय उत्पन्न होती 
है और उनकी सौम्य मूर्ति देखकर हृदय आदरसे भर जाता 
है । इन सारी भावनाओंका केन्द्र महात्माका व्यक्तित्व होता 
है । अतएव मेलोनंका मत है कि भ्रद्धाका व्यक्तित्वसे घनिष्ट 
सम्बन्ध है और जो नैतिक आदर्श हमारे मनमै प्रच्छन्न रहता 
है; वह उस व्यक्तिलमें प्रकट होता है । मैकडरालळ्ने अद्धाको 
सर्वोत्कृष्ट धार्मिक भावना कहा है | भगवान्‌ भी कहते हैं - अ भागिक भावना कहा है भगवान भी कहतेहैंकि-- 


1. Plato: ‘Republic’, 
2, 5, छ. Mellone: ‘Elements 


ogy’, Pp. 250-251, of Psychol. 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति + 


बहुत जरूरी है । 


अद्धावान्‌ सजते यो माँ 2 
स मे प । 
अर्थात्‌ जो मुझे भ्रद्धासे पष 
मान्य है| "जता है बह दे ण 
उपर्युक्त वैज्ञानिक विवेचन रि 
भक्ति भावनाओंका रसायन है | स भ a 
संगम है जहाँ पावन प्रेम, अटल अद्धा और पेत (4 
सरिताओंका सुधा-सलिछ आकर मिलता है| मरि ह 
अपार दै । i 
भक्तिका प्रयोग दो अर्थोम होता दै(१) छ द 
और (२) विशेष | सामान्य अर्थे अन्तरगत ुरभक्त 1 म 
स्वामिभक्तिः देशभक्ति इत्यादि हैं | भक्तिका बिशेष {| 7. 
परमेश्वरकी भक्ति | अतएव नारदभक्तिसूत्र (२) २२ 
गया है---'सा त्वस्मिन्‌ परमग्रेमरूपा” अर्थात्‌ परमो £ 
प्रेम ही भक्तिका स्वरूप है। और शाप्डिल्यभक्सि[ ग 
कहता है--'सा पराबुरक्तिरीइवरे' अर्थात्‌ महि ईन ^ 
परम अनुरागका नाम है । भगवानूने गीतामे अनेक ह| 4 
कि “मेरी भक्ति अनन्य होनी चाहिये |! अनन्यभावे) ` 
भक्ति? होती है। जिस पुरुषकी भावनामे समस रंश ह 
है, उसके लिये सभी प्रकारकी भक्ति ईशरम ह] पर 
हो जाती दै । देशभक्तिके भगवद्धक्तिका प्रकार है| रे 
कितना पावन वातावरण उत्पन्न हो जाता है-इक || *: 
उदाहरण महात्मा गांधीकी भारत-भक्ति थी। इ] रे 
मानते हुए महामना आए 
ल्यके गत दीक्षान्त समारोहके अभिभाषण | पप 
ख्ये ईश्वर-भक्तिको अनिवार्य बतलाया या! उगी क ३ 
समय भारतको चरित्रवान्‌ पुरुषोंकी म । क 


है और चरित्र-निर्माणमै परमात्माकी त्ता नि” | 


भौतिकबादके वर्त्तमान युगमें Rt 
विख्यात विज्ञानवेत्ताने जो भव्य भाव jv a 
उल्लेख करके यह लेख समास किया जाता गेलि हीं | ह 
केरलं ( Dr. Carrel ) है। एला (18 १ 
के लिये उन्हें सन्‌ १९१२ में नोबल प्रस] 
71120 ) प्राप्त करनेका सम्मान मिला पर ब 
छिर्यो ( 1.५००5) नगर विश्व _ ८४6 
1, Dr. Alexis ‘Carrell: ‘Mas । न 


१ % सुत्युके प्रवाइको रोकनेका उपाय # 


शा 
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MN हैं“ को. पा srr 


पक्का रट नाते असाध्य रोग मिट सकते हैं--इसकी प्रतिक्रियाएँ होती हैं। हमारे शास्रका यह वचन कितना साथक है- ' 


सन्‌ १९०२ में आरम्भ की । जिस ळूर 
उ नाम हमारे केन्द्रीय वित्तमन्त्री औ- 
ee प्रसङ्गमै कुछ दिनों पूर्व लोक-सभामें 
जाकर डा० कैरलका एक रोगी? जो राज- 
॥ ॥ | Ft yeulosis )की असाध्य एवं म अवस्था- 
i कश १३ में पहुँच चुका था; सहसा पूर्ण खस्थ होकर 
३ मि गे, व उन्होंने इस आध्यात्मिक चमत्कारकी चर्चा 
रिन ah कर डाली । इसपर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक 
ज प्रबळ आन्दोलन उठा? जिसके परिणामस्वरूप 
१) स्ख अपना पदत्याग करना पड़ा । सौभाग्यसे सन्‌ १९०५ 
पि उत यूया (अमरीका) की चिकित्सा-खोजकी रॉकफेलर 
| । ऐल (Rockfeller 175102) में उच्चपद प्राप्त 
१) न हा और बहा वे तीस वर्षतक कार्य करके विश्व-विख्यात हो 
मा वे आजन्म अन्वेषण और अनुशीलनके पश्चात्‌ इस 
कि रस पंचे हैं कि प्रभु-म्रार्थना ( 789९7 ) की शक्ति 
उञ सली सबसे बड़ी शक्ति है । 
वेंभी इंश्रस्भक्ति और प्रार्थनाके विषयमै डा० केरलने निज 
सग] पय जो विचार प्रकट किये हैं वे प्रत्येक . साधक और 
क ह| नके लिये मनन केरने योग्य हैं । मनुष्यको अपने 
र होड भो भगवानके समर्पण कर देना चाहिये । प्रार्थना तपस्या- 
लान ऐल है। परार्थनामें प्राथीको लवलीन हो जाना चाहिये और 
| फे सश उसकी खिति वैसी ही होनी चाहिये, जैसी स्थिति 
ए निके सामने होती है । अनेक वर्षोके परीक्षणके 
ह; “क अपने अनुभवसे लिखा है कि प्रार्थनाके ही 
कक णा सादि गो असाध्य बीमार 
6 ह लख होते हुए देले गये हैं। इस 
| भक क्रियासे विलक्षण मानसिक और शारीरिक 


अप 
५ जाता 


| 3. 
३ १ $ 
| १14 
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अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणमेषजात्‌ । 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
( गरुडपुराण ) 
“अच्युत; अनन्त, गोबिन्द--इन नार्मोके उच्चारणरूप 
औषधे सब प्रकारके रोगोंका नाश होता है--यह मैं सत्य-सत्य 
कहता हूँ |! 
अन्तिम अध्यायमें डा० केरलने मानवके नव-निर्माणके 
लिये बतलाया है कि संसारके सवोद्यके लिये हमारा . ध्यान 
जड पदार्थों और मशीनौंसे हटकर मनुष्यकी आत्माकी 


ओर आकृष्ट होना आवश्यक दै, अन्यथा हमारी 


सम्यताका शंस भौतिकवाद मानवताको मिटाकर नर- 


यन्त्रौकी सृष्टि रच देगा । इस वैज्ञानिक युगमे मनुरष्योका 


स्थानःयन्त्र ले रहे हैं---यथा “गणित-यन्त्रः और“अनुवाद-यन्त्र ५ 
और साम्यवादी देशम मनुष्य-यन्त्र' बनते जा रहे हैं । 
भक्तिमें अमोघ शक्ति है । नारद-भक्ति-सूत्र ( ४१ ) में 
कहा गवा है 'तस्मिस्तजने भेदाभावात्‌? अर्थात्‌ भगवान्‌ और 
अक्तमै भेदका अभाव हो जाता है । संत श्रीविनोबा भावेका 
कथन है कि “मनमै राम? मुखमै नाम, हाथमें काम” हमारे 
जीवनको कृतार्थ करता है | भगवानूने यही उपदेश गतामें 
दिया है--'खकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ।' 
( गीता १८ । ४६ ) अर्थात्‌ निज कर्माचरणसे मनुष्य 
भगवानकी पूजा करके सिद्धि पाता दै । अतएव भक्तिरससे 
सांची हुई देश-भक्तिकी सफलता आश्चर्यजनक होती है । 
ऐसे देश-भक्तोंके लिये भगवानले आश्वासन दिया है--तेषां 
नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वह्दास्यहम्‌।' ( गीता ९। २२ ) 
अर्थात्‌ उन नित्य मुझमें ही रत रहनेवालोँके योग-शैमका भार 
मैं उठांता हूँ । 


रोकनेका उपाय 

वे नेका 

च कहती ह... प्रवाहको त 
रण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति र 


तावक 


जनाः । 


स उ १।८। २६) 


(0. केळ गएर आपके चरित्रका श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनन्दित होते रहते हैं । वे ही 
ऽस चरण-कमलका दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म-पृत्युके 


तिन न डि 


सदाके लिये रोक देता है । 


> >“-“*““€ 
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३१० 


भक्ति हमारे जीवनका प्राण दै । जिस प्रकार पौधेका पोषण 
जळ तथा वायुके आधारपर ही होता दै उसी प्रकार हमारा 
इदय भक्तिके द्वारा ही बलवान्‌ और सुखी होता है ।. 


भक्तिको दूसरे रूपमें विश्वास ( 5९1९६ ) कह सकते 
हैं | मनोवैशानिक ढंगसे देखा जाय तो भक्तिके विचार 
हमारे दृदयरूपी रिक्त श्यामपट्ट (81871: 912९- ) पर 
मौलिक तथा आधारभूत चिह्न बनाते हैं, जिनपर हमारा भावी 
जीवन आधारित होता है | उदाहरणार्थ--यदि हमारे मनमें 
भक्तिका अछुर स्फुटित हो चुका है तो हमको भक्ति- 
साहित्यसे अभिरुचि होगी, हमारी इच्छाएँ भक्तवत्सछ राम 
या कृष्णमें संनिहित होंगी | इसके विपरीत यदि हमारे मनमै 
भक्तिका कोई भाव नहीं है तो हमें भक्तिकी वार्त्ता दारुण 
ढुःखखरूप और भक्तोंकी कथा यमराजके दरबार-जैसी छगेगी। 


समस्त घमंग्रन्थोका सार ( 1755९४८९ ) भक्ति ही दै । 
भक्तिके ही बीजारोपणके हेतु भागवत आदिकी विभिन्न कथाओं- 
का प्रचार एवं गङ्गा-यमुना, त्रिवेणीसरयूका नित्य स्नान 
किया जाता दै । मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक लघु-से-लघु 
कार्यका, जिसे आप करते हैं, मानस-पटलपर अमिट प्रभाव 
पड़ता है |: गङ्गा-स्नान करनेसे मनमें गङ्गाजी या ईश्वरके 
प्रति भक्तिका भाव अङ्कुरित होता दै । भगवान्‌ शंकरके 
अद्वितीय लिङ्गपर गङ्गाजल) बेलपत्र, पुष्पादि अर्पित करने- 
से भक्तिकी भावना बळवती होती है। 


भक्तिका खोत मनुष्यकी परिस्थितियोंके प्रभावसे प्रस्फुरित 
होता है । मनुष्य अपनी परिस्थितियोंका ही दास होता 

| एक उच्चकुलमें उत्पन्न बालक प्रायः सुशिक्षित 
एवं सुशील होता है । वह अपने कुलकी मर्यादाकी रक्षाके 
देठ बड़े-बड़े कार्य कर सकता है | परंतु जो अर्थहीन है, वह 
अर्थपिके साधनोंका दास है, उसे अर्थका अभाव पागळ 
बनाये रखेगा । नदी-तटके निवासी, मन्दिरके पुजारियों- 
को संतान, तीर्यखानोंके निवासी, कथा-वाचकोकी संतान 
ततथा सजनोंकी संतान पायः धार्मिक भावनाओसे. ओतप्रोत 
होती है; क्योंकि चरित्र-निर्माणरमे वंश-परम्परा (घलल्वाए)का 


OO 
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# मङ्घक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


MO ७७ | | 
अक्तिका मनोवेज्ञानिक खेत `. 


( हेख़क--औङृष्णबदादुर सिनहा, एम्‌ ए०) एल-पळू० बी० ) 


| 


पचास प्रतिशत उत्तरदायित्व होता ३ 
भक्तिग्रधान होती हैं और इभत प भन ह| 
चरित्रहीन ही होती ताने परह "| 
डाकू चरित्रहीन ही होती हैं । माक क| | 
आ परम सीमापर पचे | 
। स्वाध्याय धर्मका निचोइ (७ 
है। खाध्यायके बिना कोई घामिक नहीं वन सकता। | 
अर्थ है- सद्अन्थौंका विचारपूर्वक अध्ययन तथा ल है 
प्रतिदिन पाँच मिनट मौन रहकर, कमसेकम पवि 
किसी धार्मिक अन्थका स्वाध्याय करना श्रेयस्कर] बे 
सत्कर्म करना हो, नित्यप्रति करना चाहिये; इसे रक ह 
निर्माणमें सहायता मिलती है | मनोविज्ञानका सिद्वा जि 
जो कार्य बार-बार किया जाता है; वह आगे चलकर अमळ हि 
सरतः भी होने छगता है | स्वतः होनेको ही खमाव (| झु 
बन जाना कहते हैं | अश्लील विचार भी शल क 
होते देखे जाते हैं । यदि कोई किसी युवतीको गर झन 
देखता दै और प्रफुल्लित होता दै तो बारा उल्लोले। जर 
का ही प्रयत्न करेगा । कुछ दिनों बाद उसका सम | | 
जायगा उस युवतीको बार-बार धूरनेका | पिर स शिर 
उसका रूप उसके मस्तिष्कमें नाचेगा आर पहतः | ष 
भी हो सकता है | यदि उस युवतीका प्रात कला पुल: 
तो बह उसे प्रास करनेका प्रत्येक सम्भव प्रव i । 
यही बात साधु-महात्मा/ भक्त-सजन पुरुषको क्र है बेप 
चित्रादिको देखनेसे उनके सम्बन्ध होती है | परा 
का मनोविज्ञान । कद 


भक्तिकी भावनाओंका उ 
अङ्कुरित भाव होते हैं । वे भाव इ 0 
जाग्रत्‌ करते हैं । कुछ परिस्यितरिया # परिल | भि 
कुछ कृत्रिम होती हैं | उन तेर 
परिवर्तन कर सकते हैं । हमको ना ते 
सत्सङ्ग करें । सदूअन्थौंका स्वाध्याय कै 
उपदेशक या सुधारक नहीं । अतः 
ही हमारी भक्तिकी-भावनाके खोत है| 


महम्मद साहबने एक जगह कहा दै 
भरै ह | ` ` वा खम्भ हैः खर्ग-्राततिके लिये सुलभ 
पा | . प्रयता प द्वारको खोल देनेवाळी सुनहरी 


म 


नेल हम किन्ही अङ्कुतश अवर्णनीय 
| Er सकनेवाले पदाथोंको देखते हैं 
साक क उन्हें सक्म दृष्टि देखते हैं य हमको सहज 
न| भन होता है कि अपनेसे कोई महान्‌ देवी सत्ता 
पंत) ह त्‌ और जगतूके पदार्थोपर शासन करती हुई 
१।ब| बत हो रही है और ऐसा होते ही स्वाभाविक मानकी 
ति सत्र हे उसकी विभूतियोंके प्रति सिर अवनत हो जाता है । 
तय | | प्रकार नदियोंकी स्वाभाविक प्रबृत्ति समुद्रमै जाकर 
| हेही होती है, उसी प्रकार हम सूक्ष्मद्ृष्टिसे देखते हैं तो 
(पत ज्ञ पता है कि इस जगतूके यावन्मात्र प्राणी और पदार्थ 
शो खाभाविक प्रवृत्तिसे प्रेरित होकर पाप-पुण्य करते हुए 
को कै । सने मन्द-तीत्र विकासकी गतिके अनुसार ज्ञात या अज्ञात- 
| शे अपने लक्षयबिन्दुको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे 
५ | इस नियमका अनुसरण करके इस अद्भुत रचनाके 
करत म बिचार करने, इसके रहस्यको जानने तथा इसके 
| भूर नियम और बुद्धिमत्ताको समझनेके लिये मनुष्यका 
। ह प्रेमे भरपूर होकर, जिज्ञासु बनकर अनेक 
> करने छाता है | जिन प्रयत्नोमे पहले प्रेमके 
हे इछ अंशमें भय मिला हुआ जान पड़ता दै, वही 

और वे ही प्रयत्न भक्तिके ढाँचेको तैयार 


४ पिए अङ्ग हैं | जब वे अपने पर्ण 
की पूण स्वरूपको प्राप्त 
| उसो “भक्ति? कहते हैं । 


| 


शिप नहीं हैं त इछ एक-ूसरेसे नितान्त प्रथक्‌ 

भा । जब वे ये एक ही श्ङ्कलाकी अलग-अलग 
कहकर मे होते हैं, तब उनको ह्म 
१ हैं, परंतु उनके एकत्र होते ही 
ऐकर उसको हम £श्द्धूला? शाब्दसे 


चुर अभेद-ज्ञान है । जो परम 


1 जिस प्रकार ज्ञानीको 
जानेपर उसकी भेद-भावना दूर 


( लेखक--शरीसुन्दरजी रुगनाथजी वाराई ) 


हो जाती है और वह इस जगतके किसी भो पदार्थको हसे 
अलग नहीं मानता अर्थात्‌ सब कुछ ब्रह्ममय देखता है, 
उसी प्रकार भक्त अपनी भक्तिमें लीन होकर ईश्वरके सिवा 
और कुछ नहीं देख सकता | जड-चेतन्य कोई भी पदार्थ 
ऐसा नहीं दै, जिसमें उसको ईश्वरके स्वरूपकी प्रतीति न 
होती हो । इसी कारण -प्रमु-भक्तिमै लीन सुदामाने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये जाते समय जंगळ्मे मिलनेवाले रीछ 
और बाघ-जैसे हिंसक पश्मुआँकों भी श्रीकृष्णमय देखा था | 

इम अपने खरूपमें स्थित हो, यही ज्ञानक्री अन्तिम 
सीमा है, जिसके लिये वेदका महावाक्य 'तत्वमसि? प्रमाणः 
स्वरूप दै । वह कहता है कि सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और सत्यका 
भी सत्य, सबके अन्तरात्मा तुम्हीं हो और अपने खरूपका इस 
प्रकारसे अनुभव होना ही ज्ञानकी पराकाष्ठा दै और यही 
वेद और धर्मका अन्त दै । 

एक ओर ज्ञानीको इस प्रकार अनुभव होता है और 
दूसरी ओर भक्त अपनी भक्तिमें छीन होकर शानीको प्राप्त 
हुई वस्तुओका खयं स्वानुभव करता है, अर्थात्‌ दोनोंका 
अन्तिम हेतु मेद-भाव मिटाकर एक ही रुक्ष्य-बिन्दुमें तद्रूप 
होना ही होता है । इसलिये जो सच्चा भक्त हैः वही सच्चा 
ज्ञानी है? वही सच्चा योगी दै । दूसरे शब्देमिं कहें तो ऊपर 
कहे अनुसार भक्ति मूळ खानपर पहुँचानेवाली शञ्चलाकी 
मुख्य कड़ी अथवा ऐसी कड़ी है? जो दूसरी अनेकों कड़ियों- 
को अपने साथ गूँथकर लक्ष्यःवि्दुको प्राप्त- करानेवाली 
शलाका खरूप धारण करती दै । यही एक अति सुलभ 
साधन है? जिसके विना झञानयोगकी प्राप्ति असम्भव ही कही 
जा सकती है| 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रने इसी बातका प्रतिपादन करते 
हुए. भीमद्भगवद्गीताम अर्जुनसे कहा है 


मुझको भजनेवाले ज 
जिल a प्रस हो सकता हूँ" वेला बुद्धियोग प्रदान 
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% मद्भधक्तियुक्तो सुवनं पुनाति & ` 


भक्ति एक ऐसा सरळ और अत्युत्तम विषय है? जिसमें 
शुद्ध भावना और भद्धाके सिवा दूसरे किसी भी तक वितक 
अथवा प्रमाणकी आवश्यकता नहीं रहती | जेसे सूर्य स्वयं 
प्रकाशमान होकर अपने प्रकाशको प्रकट करनेके लिये किसी 
दूसरी बस्तुकी अपेक्षा नहीं रखता० उसी प्रकार भक्ति एक 
ऐसा विषय है, जो खयं प्रमाणरूप है? जिसके लिये किसी 
दूसरे प्रमाणकी-आवश्यकता नहीं होती । 

जबतक मनुष्य अहंता और अहंकारसे मुक्त नहीं होता, 
प्रभुके साथ ऐक्य-सम्पादन करनेमें प्रयत्नशील नहीं होता? 
तबतक उसकी भक्ति शून्याकार ही होती है | परंतु जब उसमें 
सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है और तीज्र इच्छा उसको पूर्णरूपसे 
जगा देती है? तब इस उत्तम योगका प्रारम्भ होता हैः 
जो अन्तमें उसके अधिकारके अनुसार उत्तम; मध्यम या 
कनिष्ठ फलकी प्राप्ति कराता है । 

जब अहृकार-वृत्तिसे उत्पन्न होनेवाले सारे विकार, 
वचन और कर्म उस महान्‌ शक्तिके प्रति पूज्यभावमें तथा 
शुद्ध प्रेममे तन्मय बन जाते हैं ओर क्रमशः शुद्ध होते जाते 
हैं; तब वह महान्‌ शक्तिप्रेरक हो रही है--ऐसा भान होने 
लगता है और यह स्थिति निरन्तर बनी रहे तो अन्ते 
वासनाओंसे निर्मित अज्ञानरूपी अन्तरपट दूर होकर 
अन्तरात्माका ज्ञान हो जाता है और वही हमारा सच्चा स्वरूप 
प कारण उसकी ओर हम खाभाविक ही आकर्षित हो 

| 


भक्ति चाहे जिस प्रकारसे शुरू हुई हो, होना चाहिये 

उसे उच्च भावनासे सराबोर । नीच, तुच्छ तथा हल्के 
केस ho कहीं भी खान नहीं मिळना 
प्र हा हम प्रसुमय i 

पात्र बननेके योग्य हो सकेंगे | SN 
भक्ति इतनी अधिक शुद्ध और खरी होनी चाहिये 

कि उसका हेतु केवल प्रभु-खरूपका उच्च अनुभव करके 
अधुमय बन जानेके सिवा और कुछ न हो | तभी उससे 
ह परिणाम प्राप्त हो सकेगा; क्योंकि भक्तिका 
तना उच्च हेतु होगा, फल भी उतना ही उच्च प्रात होगा । 
प्रभु अपने शककी भावना, प्रेम और देवुके पारखी हैं और 
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सके, उनके साथ बोल न सकें--ऐसे ते 
प्रत्यक्ष-प्रत्युत्तर मिलना असम्भव ही कहा भ 
भक्ति एक अत्युत्तम मार्ग हे । इस मारी. 
अपनी इच्छाके अनुसार प्रभुके सगुण | | भन 
सकते हैं । यहाँ प्रभुके निगुंग खरूपकरो ही त मणी Es 
सगुणरूपको न माननेवालेके लिये मीरा, नरसिंह है 
प्रहद और धुव आदि समर्थ भक्तोका दृशन्त ही तष जे 
बल्कि यह एक ऐसा उत्तम साधन है, जो न्च औं 
प्रभुभावमे, दूसरे बहुत-से साधनोंकी अपेक्षा अधिक कक 
बदल देता है । भगवान्‌ श्रीक्कष्णचन्द्र भगवद्गीत ष 
झङ्काका समाधान करके भक्तिकी श्रेष्ठता बतलाते हुए 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। | म 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। | 


मुझमें चित्त स्थिर करके नित्ययुक्त होक बेला 
भद्धासे मुझको भजते हैं, वे ही भक्तियोगको उस्न ह| 
जानते है ऐसा मेरा मत है |? | 

भक्तिमे एक और सर्वोत्तम गुण है सर्वालमाव ४ ६० 
करनेका, और उसीके सहारे हम सरलूतासे गुणातीत कह | 
हैं। फिर जैसे-जैसे इम अपने मार्गमे आगे बढ | | 
से मार्गमे आनेवाली सारी कठिनाइयाँ सभाक 0 


| 3 


हमारी पूर्ण या अपूर्ण भक्तिकी अपेक्षा न क | १ । 
करनेके लिये ही प्रत्युत्तर प्रदान करते है! | पथ 


मय्येव मन आधत्स् मयि 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्वे १ 


“तुम मुझमें ही मन लगाओ तया न 
खिर करो । ऐसी चेश करनेपर दुम इग हब 
इसमें कोई संशय नहीं है |? भेरी 

इस प्रकार विविध प्रकारके मतयो ३४ 
नाना प्रकारकी? विविध हाजी हो ॥ 
प्रत्येकका हेतु- लक्ष्य-बिन्दु ही 
होकर प्रभुमय होनेका ही .होता ति । F 


यबळ... 


स * कदाचित्‌ मैं भक्त बन पाता ! + 
कु ३१३ 


1 (४) छ कक Me गाम स्स Sn 
२३ दी शा होगी तभी बह अनेक योगौमै एक उत्तम जैसा कि ऊपर अनेकों बार बाज 


मे चुका है; अपनी भक्ति- 
| क्ली जगा । भावना अति शुद्ध तथा उच्च भावोसे ही प्रेरित होनी चाहिये। 


। फेम उत्तम योगको अनुभवमें छाकर तभी हम अति उच्च 
| इस हैं। परंत इसके लिये और उत्तम 
॥ ही पं मात कर सकते हैं । पंड इसके लियेः समथ हो सकते है | चम परिणाम प्राप्त केम 
पप की अत “SRE 
| || भै 
- गता कदाचित्‌ में भक्त बन पाता ! 
र|. ( लछेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
है i कि अमुक केवळ Wishful thinking से 
ह, ह| तत है कोई बीस-बाईस साळ पुरानी | सुना कि अमुक छ याचा धांजापाए से काम 
| a उ बच्चो भविष्यवाणी करता है? यहाँतक कि मृत्युकी है कहीं ! ल 
ही तारीख भी वतला देता है | मैंने भी कुछ प्रश्न उसके समन मोदकन्हि कि मूह ताई १ 
इस हेब दिये । मेरा एक प्रश्न यह भी था कि “जीवनमै कभी x x 
| हव मरु बन सफूँगा क्या १" और फिर» जाना है मुझे दिल्ली, बैठा हुँ कलकत्तेकी 


एकी] उत्तमे उसने लिखा था---“भजन-पूजन? भक्तिभाव 'गाडीमे) बनना चाहता हूँ भक्त, काम करता हूँ अभक्तोके ! 
सते। | श्रता विचार तो बहुत होता है, किंतु सघता नहीं। तब मै भक्त बनेँ, भी तो कैसे । 


ता।॥ | भून आदि शुभ कमेंमे विज्न-बाधाएँ अधिक उपस्थित राही कहीं है, राह कहीं, राहवर कहीं, 
म जती ३ जिससे चित्तमें खेद भी होता है; तथापि आपके ऐसे भी कामयाब हुआ है. सफर कहीं १ 
खा हँ] ण झुकाव अध्यात्मविद्या आत्मज्ञान, वेदान्त, > > > 

॥ भक) इधरःपूजा, उपासना आदि परमार्थकी ओर अधिक भक्त बननेकी राह भळाः किसीसे छिपी है ! अनादि- 
त. be | सच्चे ईश्वरभक्त बन जानेकी झभ-सूचना कालसे हमारे धर्मग्रन्थ, हमारे साधु-संत उसे बताते चले 
न b आ रहे हैं । 


गे से| नोति xX x यह लीजिये, नरसी भगत बता रहे हैं- 

ठ ९३ न कई उत्तर तो समयके कुछ थोड़े हेर ष्ण जन तो तेने कहींमे, जे पौड पराई जाणे रे ! 

ह गही उतर बज यह 'शुभ-सचना? अभीतक पर दुःखे उपकार करे, तेये मन अभिमान न आणे रे ॥ 

L ` पायी । ऊहापोहकी जो स्थिति आजसे - सकु लोकमा सहुने वंदे, निन्दा न करे केनी रे! 

रो इ? बही आज भी है। भक्त बननेकी वाच काळ मन निश्चळ राखे, धन घन जननी तेनी रे ॥ 

है; पर भक्त बन कहाँ पाया | वही समदष्टी ने तृष्णा त्यागी, परञ्जी जेने मात रे। 
जिहा थकी असत्य न बोळे, परधन नव झाले हाथ रे ॥ 


0, 


दि ड 
क | पेछता हे, मगर यरटू नहीं चळता | मोह माया व्यापि नहिं जेने, चड़ सम्य जेना मनर्मारे । 
(शी. जहत ह xX x राम नामशुं ताळी रागी, सकर तीरथ तेना तनमौ रे ॥ 
ह) ह| त्वे न पाया हूँ, इसका कारण यही लगता है ण सेमी ने कहत ठे, काम मोद नड र 
| किते कभी कमी भक्त बननेकी चेष्ठा की ही नहीं, मणे 'नरसैयो' तेनुं दरशण करता; कुळ एकोतेर 


शि 


अव गोता खाते ५ किया ही नहीं | पानीमै वैष्णव वह है तह क 

रर होती है, पयस मय प्राण बचानेक्रे लिये जैसी परायी पीर समझता है. || 
४ तो सो पने लिये पछभरको भी तो ली पराये दुःखमें मदद करता है पर उसका अहकार 
म तो $५९६ नही; फिर मैं अपने उद्देश्यमै नहीँ करता; 


॥ भव भें । भक्त बनता भी तो कैसे | सबकी वन्दना करता है; EI 
ह ४० 
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न” 


३१४ 
क 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


नहीं है 


निन्दा किसीकी नहीं करता? 
मनसा? वाचा? कर्मणा खिर रहता है, 
छोटे-बड़े सबमें समदृष्टि रखता है; 
तृष्णाका त्याग कर्‌ देता हैः 

परक्नीको माताके समान मानता है; 


कभी ठ नहीं बोलता? 
परायी कोड़ी नहीं छूता? 
मोह-मायासे निरिं रहता हैः 
दृढ़ वैराग्यवान्‌ होता हैः 
रामनाम हर समय जपता रहता हैः 
निलोभी रहता हैः 
कपटसे दूर रहता हैः 
काम और क्रोघको मार भगाता है ! 
x १८ > 
गीतार्मे भक्तकी राह बतायी गयी है बारहवें अध्यायमें । 


एक दिन में उसे खोजने ळगा तो उसमें भक्तके ४०१ ४१ 
लक्षण मिले। ये १३वें छोकसे २०वें छोकतक बताये 
गये हैं । 


. भक्तके इन छक्षणोंको मैंने यों समेटा-- 


. अहिसा 

बह किसी प्राणीसे द्वेष नहीं करता | 
सबका मित्र होता है। 

सबपर दया करता दै । 

अपराधीको क्षमा करता है । 

उससे छोगोंको उद्वेग नहीं होता । 

उद्देगोंसे वह मुक्त रहता है । 

वह तटस्थ रहता है | 

आसक्तित्याग 

किसी पदार्थमे उसका ममत्व नहीं रहता | 
उसमें किसी बातका अहंकार नहीं रहता । 
किसीके कुछ भी करनेपर वह उद्विअ नहीं होता। 
दूसरेकी उन्नतिसे उसे संताप नहीं होता । 
इच्छाओंते वह शून्य रहता है । 

दुःखोति वह मुक्त रहता है | 
संकरल्पमात्रका वह त्याग कर देता है | 
वह आशाओंके पुळ नहीं बाँधता | 
वह शुभ-अञ्ुभ दोनोंका त्याग करता है । 
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> 


किसी स्थान या घरकी उसे ममता न | 
स्थितप्रज्ञता | 


वह सुख-दुःखर्मे समान रहता है | 
जो मिले, उसीमें संतुष्ट रहता है | 
हर्षमें वह फूलता नहीं । 
किसीसे वह डरता नहीं | 
किसीसे कभी द्वेष नहीं करता | 
किसी बातका सोच नहीं करता | 
दाचु-मित्रमे समभाव रखता है | 
मान-अपमानमें समभाव रखता है | 
गर्मी-सर्दी उसके लिये बरावर हैं | 
सुख-दुःख उसके लिये एक-जेसे हैं। 
निन्दा-स्तुति उसके लिये बराबर हैं। 
उसकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है | 
योगयुक्तता 
बह योगयुक्त रहता है । 
इन्द्रियनिग्रही होता है । 
इढ्‌ निश्चयवाढा होता है । 
पवित्र होता है । | 
दक्ष और सतत सावधान रहता है । 
मौनी? मननशील होता है । 
भगवत्परायणता | 
मन और बुद्धि भगवानको अर्पित कर देताई। | 
अद्धापूर्वक भक्ति करता है | 
भगवत्परायण होता दै । 
भक्तके लक्षणोंका यह विभाजन अन्तिम पं 
पुनरुक्ति तो है ही? एक श्रेणीका लक्षण 0 5 
सकता है । मूळ बात इतनी दी 5 | 
आसक्तित्यागश स्थितप्रजञताः योगयुक्तता | 
होनी ही चाहिये । बिना इन संग हक शा ड 
माला डाळ लेनेसे? त्रिपुण्डू लगा ः 
लेनेसे ही कोई भक्त नहीं हो जाता । क का | 


RE 8. व पथ ०० च) 


जप माला छापा तिलक Be 
भक्त बननेक्रे लिये तो सारा जीवन | 
पड़ेगा । FE 
>< x | 6 


ह 77 होनी चाहिये 2 oe परा 


` | त बूर भरी होनी चाहिये । 
| उसके ैदयमे प्रेमभाव होना चाहिये । वह न 
ou न धणा । प्रत्येक जीवकी सेबा और 
| , दुखियांका कष्ट दूर करनेके लिये वह सदेव 
ते त्ये! दुरि 

| हर 

उ 


लिये भी? कष्ट देनेवालेके लिये भी 
। पी प्रेम होना चाहिये । उत्तेजना, क्रोध; घृणा? 
| जि विकार तो बट पास भी न फटकने चाहिये । 
। उवा रोमरीम पुकारता हा 
ह. किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना, 
इह में दुदमनी लमे छ 
| ते नहीं { जगह छोड़ी अदावत की! 
| x २६ xX 
| दा हृदय प्रेम और दया, करुणा और उदारतासे 
जन मरा रहना चाहिये | उसके किसी कोनेमें भी हिंसाके 
मई गुंजाइश न हो | केसी भी स्थितिमें वह उत्तेजित 
बहेन तो वह क्रिसीपर कभी क्रोध करे न किसीको कभी 
ब्रा | उसके मुखसे कभी किसीके लिये भी कटु, कठोर 
ब्भ्य शब्द न निकले | किंसीपर भी उसकी भौं टेढ़ी 
बहे | अपकारीके प्रति भी वह उपकार करे । विरोधी, 
बनवी और अलाचारीके लिये भी उसके दृृदयमें क्षमा 
| भष चाहिये, स्नेह होना चाहिये । 
> ३८ ॥ 
|. णे किक या पारलौकिक किसी भी वस्तुकी 
| बा नहीं रहनी चाहिये । किसी भी पदार्थ; स्थितिः 
ले खान, पदके प्रति आसक्ति या ममता न 
भे । उसके चित्तम कोई कामना न रहे । और 
| f मना ही नहीं, तब कसा दुःख; कैसा शोक-- 
| ` भ्ये हेन, न माधोका देना । 
का रासि आदि न, शत उष्ण) मान- 
ब “ते जव जैसी सिति इन्द्रोसे कभी विचलित न होना 

; पड़ जाय, सदा उसीमें संतोप 
ष उठाये | उसका मूलमन्त्र हो-- 

एडै राम, ताही विधि रहिये ! 


दस खितिको क ८ 
योक लिये भक्तको सदा योगयुक्त 
काबूर्मे रखना habe oo - | इसके लिये 


| १ 
| ष 
ही ती सिता हेतु, नी तू भक्त बना कहाँ ! 


Ore 


* कदाचित्‌ मै भक्त बन पाता | % 


ना 02 00. और सतत सावधानीसे साधना 
रखना हर घडी, हर क्षण! हर पल नियन्त्रण 
त नहीं कब्र) किस घड़ी पैर फिसळ जाय । 
जरा चूके कि गये | इसलिये हर समय उसे मौन होकर, 
मननशील रहते हुए साधनामें प्रदत्त होना पड़ेगा | 
> x x 
पर मनुष्यके प्रयलकी भी तो सीमा है । अपने बळ्पर 
बहू कहातक ऊँचा उठेगा। और फिर, इसमें उसके अहंकारके 
प्रवल होनेका भी तो अंदेशा है । इसलिये उसके त्राणका 
एकमात्र उपाय है--प्रसु-चरणारविन्दोमे सर्वात्मभावसे आत्म- 
समर्पण । उसे तन; मन, बुद्धि- सब कुछ प्रभुको अर्पित कर 
देना होगा । सच्चे हृदयसे कहना होगा--- 0 
Take my life and let it be 
Consecrated, Lord ! to Thee. 
Take my will & make it Thine, 
It shall be no longer mine. 
Take my heart, it is Thine own; 
1६ shall be ‘Thy Royal Throne. 
Take my intellect and use 
Every power as Thou shalt choose. 
Take my self, and I will be 
Ever, only, all for Thee. 
मेरा जीवन तेरा, 
मेरी इच्छा तेरी, 
मेरा हृदय तेरा, 
मेरी बुद्धि तेरी और-- 
और तब में मी तेरा ! 
'डूबनेका खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो, 
हम तेरे, किरती तेरी, साहिर तेरा, दरिया तेरा !: 
x x FE 
जब इन कसौटियोपर अपनेको कसने बैठता हूँ? तब 
भीतरसे मेरा ही दिल मुझे कचोटने लगता है कि 
र्णा नथी थथो तुं रे, 
शीद ुमानमा घुमे 
हरिजन नथी थो तुं र ४” २ | 
x x 
काश, में भक्त बन पाता ! 
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ह | 


( ढेखक- श्रीमुकुन्दराय विजयशंकर पाराशये ) 


३१६ 


_ क्वैष्णव-सम्प्रदायके सब नहीं? पर कोई-कोई अनुयायी ऐसा 
माने बैठे जान पढ़ते हैं कि भक्त जब विपत्तिमें फॅसता है, तब 
ईश्वरके नामस्मरणमात्रसे संकटमोचन भगवान्‌ भक्तकी 
रक्षाके लिये दौड़ पड़ते हैं 

पारी हुंडी स्वीकारो महराज रे, शामळा गिरवारी !? 

_ यह भक्त नरसिंह मेहताकी आर्थिक संकटमें की गयी 
पुकार हमारे लिये भी अनुकरणीय है-ऐसा वे मानते है 
और सच्चे दिळ्से मानते हैं । भक्त होना मानो भीड़ पड़नेपर 
भगवानको रक्षाके लिये बुळानेक्रा उपाय हैः इसी रूपमें. वे 
भक्त और भगवानके सम्बन्धको देखते हैं और अपनी विचार- 
सरणिके समर्थनमें श्रुव, कुब्जा, जरासन्धके द्वारा कैद किये 
गये राजा छोग तथा सुदामा आदिके दृशन्त सामने रखते हैं। 


भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने भक्तको चाहे जैसी स्थितिमें- 
से तारे और उबारेँ, इसमें कुछ भी अनुचित 
नहीं? आश्चर्यजनक नहीं? वरं यह स्वाभाविक है । 
परित्राणाय साधूनाम---इस गीतावाक्यके अनुसार भक्तोंकी 
मुक्ति तथा रक्षाके ल्यि भगवान्‌ स्वयं युग-युगमें अवतार 
लेते हैं । एकनिष्ठासे जो ईश्वरकी भक्तिमें लगे हुए हैं, ऐसे 
नित्ययुक्त मक्तोका कष्ट हरनेमें भक्तवत्सल करुणानिधि 
ईश्वरकी महत्ता और तत्परता दोनों ही खीकार्य हैं । 


परंतु भक्त अपनी ऐकान्तिक ईश्वरोपासना छोड़कर, पङ्क 
बनकर अपने सांसारिक व्यवहारमै संकट आनेपर भगवानको 
कष्ट देनेक्रे लिये प्रेरित हो और उसके औचित्यको स्वीकार 
करे, उसकी यहवृत्ति ठीक नहीँ कही जायगी। समझना चाहिये 
कि ईश्वस्प्राप्तिके लिये आतुर मनुष्यके लिये भक्ति कर्म नहीँ, 
बरं एक स्थिति है, अवस्था है। भक्ति एक गति (साध्य ) है, 
साधन नहीं | भक्ति तादात्यके लिये प्रेरणा प्रदान करती है। 
श्रीमद्धागवतमे नसिंह-भगवानूकी स्तुति करते समय भक्त 
प्रहदने ठीक ही कहा है कि जो भक्त बनकर अपने लौकिक 
का ल्यि ye करुणाकी याचना करता है, 

न बाल्क लामार्थी व्यापारी है | भक्ति 

नहीं है; बल्कि स्वेच्छासे होनेवाळे अ. च गज 


उक्लण्ठा युक्त हृदयकी भक्ति ईश्वरके साथ तादाल्यके लिये 
प्रेरणा प्रदान करती है | दूसरी इच्छा उस समंय कम होने 
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ळगती हैं | उस समय भक्तके ऊपर विपत्ति आन, | 


क्षति होनेपर, ईश्वरप्रातिके लिये नहीं, परत किन शे 
सांसारिक साधन-प्रासिके लिये मै न| 


भक्ति नहीं है, किंठ लौकिक दीनदृत्ति है। ही 
सायुज्यके साथ विरोध खड़ा हो जाताहै। और का | क 
भगवानके वीच एकरागतासे विमुख ठत खडा को न्‍ पे 
वैषम्य पैदा कर देता है। भक्तकी वहाँ (तदास bs 
मर्यादा दीखती है यह हीनपात्रता है । भाग 
अनुसरण करनेवालोंके लिये यह उचित नहीं । 
भगवत्माति या भक्तिके सिवा जिसने अल काकी ति 
इच्छा की हैः बद्दी ठगा गया है । पुव, पहर ह| भै 
गोपियोंने केवळ अनन्य भक्तिकी याचना की है | दक्ष 
इन्होंने ईश्वर-स्मरण किया है परंतु वह दुःसते हु 
प्रार्थनाके लिये नहीं । पशु कहलानेवाले गजेन्द्रगमन _ | 
पानेके लिये ही भगवानका स्मरण नहीं किया । जमे ख़ 
ग्राहसे भी अधिक बाधक यह सांसारिक सुखकी इच्छा i 
जीवको ईश्वर-्ञानसे विमुख करती दै। इस प्रकारका ख| 
शानसे रहित जीबन बितानेकी इच्छा गजेद्रको र| _ 
गजेनद्रने तीनों कालसें अबाधित मुक्तिपदकी याचा ति 
वह तो गजेन्द्र था, परंतु मनुप्यभक्त तो ईब छ फे 
जाने और देखे हुए होते हैं। अतः ईश्वर जो सितिप्र सित 
उसीमै बे रहनेके लिये तैयार रहतेहैं। केवढ उत | शि9 
अपेक्षा रहती दै कि उनका मन ईश्वरकी भत्तिमे 
सांसारिक सुखद स्थितिकी अपेक्षा र 
हृदयको बहुत उत्कटताके साथ ईश्वरी 
हैं। ईश्वर जिसको . तारना चाहते ६ क. 
अग्निम तपाकर शुद्ध और निर्मल बना 
समझनेवाले भक्त कभी विपत्ते डरते प 
स्वागत करते हैं। श्रीमद्धा | 
तन्न त्र ||| । 

विपदः सन्तु नः श म i 


देन ८ ; 
भवतो द॒शंनं यव ( आम १५ 


ब जगह i 
द्वे जगदरुरो | हमपर सदा | आवा रै | 6 
करे, जिससे जिनके दसे संसार | 


यह प्रार्थना अपनी प्रथमावस्थाके सुखमय 
५ शी | पाण्डवेके वनवासके बाद, कुरुक्षेत्रके 
को तर्वनाशके बाद, पाण्डव-कुछके एकमात्र 
अप गर्भतकको अश्वत्थामाके द्वारा हानि 
सि जे हा उ बादकी यह प्रार्थना है । जीवनभर संकट-के- 
थ क| सुके स बाद इस प्रकार ऐसी विपत्तिकी स्वेच्छा- 
भ. करते हुए ईश्वरकी अपार महिमाका गान 
| iy र हृदयम परमात्मदर्शनकी कितनी उत्कट 
केले| 


क्त 
क [क कता है। 
| दा तासर्य यह है कि विपत्ति और कष्ट भक्तोंके 
ग्र सांसारिक विषमता तथा ईश्वरकी शाइवत परम- 
गहा प्रत्यक्ष प्रदर्शित करानेवाले प्रसङ्ग होते हैं | 
द्मे सच्चे भक्तकी ईश्वरमै लगी हुई वृत्ति विशेष इढ़ 
| जी है विपत्तिको इष्टस्थिति समझकर आतुर भक्त उससे 
। उठ लेता है | जागतिक दुःस्वानुभवरूपी विषम तरङ्ग 
| जैवननौकाको ईश्वररूपी बंदरगाहकी ओर प्रेरित 
i भौ ह अतः वे वाञ्छनीय होती हैं | विपत्तिके अनुभव 
आफ मो ईश्वरकी ओर ले जानेवाले वेगवान्‌ वाहन हैं 
| पसी जगन्नाथको बुला मँगानेवाले तार-टेळीफोन नहीं हैं! 
चा हि षे जिज्ञासु प्रायः यह प्रश्न उठाते हैं कि 
रक | गम होती है या निष्काम । इस प्रश्नके दो पहलू हैं | 
प्रमा कक होनी चाहिये या निष्काम १ यह भक्तकी आदर्श 


साधारण मनुष्य तो इसकी केवळ कल्पना 


उरो य | दूसरा पहळू है-भक्ति कितनी और 
र्न स चाहिये? यह पहलू भक्तिकी वस्तुस्थितिको 
यल | क्षी उत्तरके भी दो पहलू हँ | वस्तुस्थितिको 
कभा “(कि भक्ति सकाम और निष्काम 
र पेत हु म हक है तथा सकामसे निष्काममें 
द| कै पचा करे तो ऐ वती है | परंतु भक्तिके आदर्शकी 
शी | फो सा क जान पढ्ता है कि भक्ति अपने 
| होनी चाहिये ! नही, निष्काम ही है । भक्ति क्रिस 
ह! पका ““देवहूतिके इस प्रश्नके उत्तरम श्री- 
र हन भक्तिकी ही महिमाका वर्णन किया है-- 
tb 0 एवैकमनसो जुश्रविक्रमंणाम्‌ । 
ति | मिता छि स्वाभाविकी तु या॥ 
| भु या. ह सिद्धेगरीयसी । 
१ निगीणेमनछो यथा ॥ 


a * भक्ति और विपत्ति &. 
® ह लल क क | हम पा सक ।? नैकात्मतां से स्पृहयन्ति केचि- हे 
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न्मतपादसेवाभिरता मदीहाः । 
कात द Fos आसता 
'करणवाले मनुरष्योंकी विषर्यौ- 
को ग्रहण करनेवाली तथा केवल वेदोक्त कर्मे as 
रहनेवाली इन्ियं जो सत्वमूति श्रीह्रिमे खाभाविकरूपते 
वर्तती हैं; उसीको निष्काम भक्ति कहते हैं और यह भगवद्धक्ि 
मुक्तिसे भी श्रेष्ठ होनेके . कारण, जेसे जठराप्मि खाये हुए 
अन्नको पचा देती है; वैसे ही ढिङ्गरारीरको तत्काळ नष्ट 
कर देती दै । मेरी चरण-सेवार्मे ही आसक्त रहनेवाले तथा 
मेरे लिये ही सारी क्रियाओको करनेवाले भक्त केवल मेरी 
भक्तिमें रत रहकर, मेरी सायुज्य मुक्तिकी भी इच्छा नहीं 
करते, फिर भला, सालोक्य-मुक्तिको ही क्यों चाहेंगे । 
औचित्य भी निप्काम भक्तिका ही हो सकता है और 
है-यह सिद्धान्त वेष्णव-सम्प्रदायक्रे अनुयायियोको सर्वथा 
मान्य हैः सो ठीक ही है | भक्तकी सांसारिक तथा व्यावहारिक 
विपत्तिके समय प्रभु सहायक बने? इसमें ईश्वरके लिये कोई 
अनुचित बात नहीं है। अपने भक्तकी इष्टिसे भक्तके धर्म और 
भक्तके अन्तिम हितको देखना है। तब यही प्रश्न विचारणीय 
हो जाता है कि भक्तका अन्तिम ध्येय क्या होना चाहिये १ 
सामान्य जडबुद्धि मनुष्यका ऐसा खभाव होता है कि 
जबतक वह अपने बल, सामर्थ्य, बुद्धि, अर्थ, समय, 
संयोग--सबको अपने वर्मे रखनेका पूरापूरा यल 
करता हुआ. अपने विरोधी तत्वोको नहीं देखता) 
तवतक अहंकार और पुरुंषार्थमे ही भरोसा रखने- 
चाला वह दैवाधीन जड़बुद्धि मनुष्य पारलौकिक परशक्ति 
को स्वीकारतक नहीं करता । ऐसा मनुष्य जब अपने सभी 
प्रयत्नास असफल होता है? जव उसके अहंकारको गहरी ठेस 
लगती है, तब वह किसी पारलौकिक शक्तिको स्वीकार करता 
है। और यदि उस शक्तिकी दयाके प्रभावमै उसकी शरदा जमती 
है तो अपनी विपत्तिके समय वह उस पर'तत्त्वकी सहायता मांगता 
है । इस प्रकारका प्रसङ्ग आ पड़नेपर इंदवरमे अश्रद्धा रखनेवाले 
मनुष्यमै भी सहसा भक्ति उत्पन्न हो जाती रे । यह सकाम भक्ति 
है । परंतु "भक्तिः है--यह बात ही बड़ी है और इस प्रकारः 
की भक्तिका प्रादुर्भाव खयं ही इसवरा दे । यह हि 
है, परंतु यहीं इसकी समाति नहीं दै । भिका महा और 
विराम नहीं है; यहाँ भक्तिका उद्धव होता ० 


पूर्णता अभी शेष रहती है। 
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नकि 


गया | तब ग्राहसे छुटकारा पानेके लिये उसने श्रीहरिको स्मरण 
का | परंतु प्रभुको स्मरण करनेके साथ ही उसके पूर्वजन्मके 
संस्कार जाग उठे । ऐहिक जीवनकी तथा सांसारिक सुखभोग- 
की सारी वृत्तियाँ कम हो गयीं । आत्मज्ञान हो गया। 
आत्मा अमर है? फिर उसके ल्यि यहाँ क्या और अन्यत्र 
क्या ? परंतु आत्मापर मायाका आवरण तनिक भी नहीं 
होना चाहिये, ईश्वरके साथ प्रेममय---भक्तिमय तादात्म्यसे 
भिन्न कोई गति नहीं होनी चाहिये--यह भान होते ही गजेन्द्र 
प्रार्थना करता हुए कहने लगा--- 

जिजीविषे  नाहमिहासुया कि- 

मन्तबेहिश्वाबृतयेभयोन्या । 
इच्छामि काळेन न यस्य विष्ठव- 
खस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥ 
(श्रीमद्गा० ८ । ३ । २५ ) 

“इस ग्राहके चंगुळसे छूटकर में जीनेकी इच्छा नहीं 
करता; क्योंकि बाहर और भीतर--पब ओर अविवेक 
अज्ञानसे व्याप्त इस गजदेहसे मुझे क्या लेना है । परंतु जिस 
अज्ञानसे आत्मरूप प्रकाश ढक गया है तथा ( एक ज्ञानको 
छोड़कर ) उग्र काळ भी जिसका नाश नहीं कर सकता, मैं 
उस अज्ञानकी निवृत्ति चाहता हूँ ।? 

इसके बाद गजेन्द्रको मोक्ष-लाभ होता है; परंतुउस समय 
उसका गज-दारीर गिर जाता दै । वह ईश्वरके पार्षदके 
रूपम मुक्त हो जाता है| यह स्थिति है। दूसरी (सौतेली ) माताके 
कहनेपर ध्रुव राज्यकी आकाइक्षासे तप करते हैं । परंतु 
तपके प्रभावसे ईश्वर-दशनके साथ ही उनकी सकामवृत्ति 
छूट जाती है और हुव ईदवरते केवळ भक्ति साँगते हैं, 
भक्तोका सङ्ग माते हैं शरीमद्भागवतमें ऐसे अनेक उदाहरण 
हैं; जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सकाम उपासना, भक्तिके 
प्रभावसे; सकाम न रहकर निष्कामभें परिणत हो जाती है सकाम 
भक्ति बुरी नहीं हे । भक्तिका होना ही बड़े भाग्यकी बात है | 
सकाम भक्तिका भी औचित्य है; परंतु सकामसे विशिष्ट 
’ भक्तिका प 
यहां उद्देश्य हे] . दै यही दिखलाना 


` शीमञ्धगवद्गीतामैँ भक्तोके चार प्रकार बतलाये गये है. 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


आत्ते जिशासुः अर्थार्थी औं (0४ 
भक्त होते हैं । भगवान्‌ ककी भ क 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते ... | 
उदाराः सवे एवेते ज्ञानी वासम UN 

“उन (चारों ) में ज्ञानी भक्त; जो सुचने | 
तथा अनन्य भक्तिसे मेरी उपासना करता |+ 
याँ कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आर्च; जिज्ञासु और 
इन तीनों प्रकारके भक्तोंको गौण बतळाते हुए प 
अनन्य भक्तिवाले ज्ञानीको महत्त देते ह | उद | 


स्पष्ट कर दी। । 
श्रीमद्धगवद्गीताके भक्तियोगनामक बार्वे की 
भक्तके लक्षणोंकों देखना चाहिये | श्रीकृष्ण कहते हैं- | 


ध्यानात्‌ कमेफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरतन्तस्‌ । $ 
EE 


- , ‹अभ्याससे ज्ञान श्रेयस्कर है, शानते घातक हि न 
मूल्य है । घ्यानसे भी कर्मफलका त्याग विशेष मूल , 
जिस त्यागके द्वारा परम शान्तिकी प्राति होती है. 
यहाँ कर्मफलत्यागकी बात कही गयी है एमे 
सकाम उपासनामें रहनेवाली इच्छाबृत्तिः सह या यी श्रे 
सम्पूर्ण त्यागका भी समावेश समझना चाहिये | ने | 
फलानुसंघानका भी निषेध करते ह कत 
कामनाको क्योंकर छूट दे सकते हैं । RY 
दिखळाते हुए भगवद्गीतामेँ जो विशेषण दिये ग 
देखनेसे भी यह बात स्पष्ट हो जायगी 
“उदासीनः? “सर्वारम्भपरित्यागी? “पट 
“न काङ्कति?, “निर्ममः? इत्यादि > द). 
णन स्वयं अपने मुखारविन्दे ह. हर 1३ र 
निष्काम भक्तके ही हैं? सकाम ली, क्र 
खयं पराकाष्ठाकों पहुँचकर र | 
और आञ्तकाममें स्पृह्य या 
श्रेणी ही ऊँची है । इस निष्काम 
भक्त बने रहते हैं । 


प्रेमी? भक्त? साधु-संतः महात्मा 
ह पी चाहते हैं कि अपने सुहृद्‌ परमदयाछु 
bo उनकी भक्ति अविचळ हो--कभी विचलित अथवा 
|" नहे पये । वह सदा-सर्वदा अडिग रहे; अचल रहे, 
I र | अविच्छिन्न! अन्यभिचारिणी१' अविरल, अभङ्ग 
< अमहण्ड भी बनी रहे एवं नित्य-निरन्तर इढसे दृढतर 
शी हल | अख ! द्‌ 

| पुग पद गरुडध्वज श्रीहरिसे कहते ह 

| हगि मक्तिईढा मेऽस्तु जन्मजन्मान्तरेष्वपि ॥ 

| द्र पक्षिय, सगेषु सरीसपे 

। रक्षःपिशाचमजुजेष्वपि यत्र यत्र । 

| आतख मे भवतु केशव ते प्रसादात्‌ 

लस्येव भक्तिरचछाच्यभिचारिणी च ॥ 

( पाण्डवगीता १२ ) 


ग्रभो | जन्म-जन्मान्तरमें भी मेरी आपके चरणोंमें 


,।॥| ॐच भक्ति सदा बनी रहे । मैं कीट-पतङ्ग, पशु- 


लाहे षश सअजगर, राक्षस-पिशाच या मनुष्य--किसी भी 
मूल शे बन दे हे केशव ! आपकी कृपासे आपमें मेरी सदा- 
|! भेर अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे ।? 

के ४ KL x 
मे| खे महाद नृसिहरूपधारी भगवानसे प्रार्थना 
| चाथ योनिसहसेघु 
ह| ले ७ 


आ येषु पसार | 
च सदा त्वयि ॥ 
प्रीतिरविवेकाना ब 

विद विषयेष्वनपायिनी । 


हृद्यान्मापसर्पतु ॥ 
( विष्णुपुराण १ । २० । १८, १९ ) 


दा र 1. नाथ | 

मद सिसा ३ "रेल योनिर्योमिसे जिस-जिसमें मैं जाउँ, 

बै हरे अच्युत | आपके प्रति मेरी ९ 

क | २ । अविवेकी का क सदा-सर्वदा अक्षुण्ण 
1 ५ [| पुरुषोंकी 1] पकी रू ०७ अविचल ~ 

{ ह BR बसी ही प्रीति जेसी आवचछ प्रीति 


| “न्त भगवानसे निवेदन करते हैं-- 


नहो क सण करते. हुप मेरे 


सा कै अविचल भक्ति # . 
हि आदिमा? अ भक्ति 


( ढेखक- श्रीघासीरामजी भावसार “विशारद .) 


“अनन्त परमात्मन्‌ | मुझे तो आप उन वि 
| न विशुद्ध-ह्ृद्य 
महात्मा भक्तोंका सङ्ग दीजिये, जिनका आपमें अविच्छिन्न 


भक्ति-भाव हो |? 


x > > > 
0 महर्षि अगस्त्यजी धनुर्धारी भगवान्‌ रामसे 
ना | वरदान 
अबिररू भगति बिरति सतसंगा । चरन सरोर्ह प्रीति अमंगा ॥ 
हे प्रभु | मुझे प्रगाढ भक्ति, वैराग्य, सत्सङ्ग और 
आपके चरण-कमलोर्मे अटूट प्रेम प्राप्त हो। ' 
3८% अ... >: कम x 
ररितिकिसोरी मिटे ताप ना 
बिन दृढ़ चिंतामनि उर हाएँ। 
x x xX xX. 
भारतेन्दु बाबू हरिशरनद्रजी भी अपनी ईश-विनयमें 
कहते हैं 


श्रीबर्रुम पद कमर अम में भेरी मक्ति बढ़ाओ ॥ 
x x x x 
इढुताका प्रमाणपत्र 


यह तो हुई अविचल भक्तिके दो-चार प्रेमियों-- 
भगवद्भक्तिपरायण पुरुषोंकी बात | अब सुनिये ! श्रद्धाछ एवं 
धर्मपरायणा नारियोमैसे एककी अविचल भक्तिभावना ! 

भक्तिमती शबरीजीकी कुटियापर जब मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ राम पघारे; तब वे गदगद होकर नाचने लगी। सदा 
सत्य वचन बोलनेवाले भगवान्‌ राम शवरीजीके छल छिद्रहीन 
हृदयको भक्तिमे ओतप्रोत देखकर बोले - 

सकल प्रकार मगति इढ॒ तोरे । 

ऐसा प्रशंसासूचक प्रमाण-पत्र पाकर भी क्या शबरीजी- 
की भक्तिमै विराम-बिन्दु लग गया ! कहाँ प्रेमी अपने 
प्रेमास्पदको विस्मरण कर सकते हैं। जव वे फलापण कर 
चुकी और भगवानते उनसे वरदान माँगनेक्रे लिये कहा? 
तब वे कहती हैं-- 


तथापि 


“मैं अत्यन्त नीच है 
दर्शन कर रही हूँ? यह क्या साधारण अहे 34. 
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दु # मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति ॐ 


मो स जश आहिक म ची मैं यही चाहती हूँ कि आपमें मेरी इढुभक्ति सदा नी | 


तत इन झंझटोंमें छोहीं। ` टर 

बनी रहे ।? _ परंतु र सब झंझटोंमें पढ़े कौन |. | 

भगवानको हँसते हुए कहना पड़ा--“यही होगा? । करनेके लिये हम तो “विनयपत्रिका | अपिच मह | 
कोटिश ~ ENN भ १ 

धन्य है ! भक्तिके ऐसे इढ़ प्रेमियोंके चरणमै : दासजी चाहते है, वेसी-ही रहनी खय भीमा he 


> मागे | 
प्रणाम ! पि कत्रहुँक हों यहि रहनि रहेंगे । | 
दढृताकं साधन ` श्रीरघुनाथ कृपालु कृपा ते संत सर क । 

भक्ति--हरिभक्तिः गुरुभक्तिः पितृभक्तिः मातृभक्तिः जथाराम संतोष सदा काह सो स | ३ 
पतिभक्ति आदि क्या हैं ! और किस प्रकार इनमें ददता आ पर हित निरत निरंतर भन न च दे क| 
सकती है ! इन प्रनोंका उत्तर जिस सुन्दर, सुगम) सरळ और परुष बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि कल | 

सूक्ष्मरूपर्म भक्तशिरोमणि पूज्य महात्मा श्रीदुलसीदासजीद्वारा बिगतमान सम सीतक मन पर गुन नहि क p 


विरचित श्रीरामचरितमानसमे मिल सकता है? वेसा . अन्यत्र परिहरि देह जनित चिता इख सुख सम क ॥ 
नही । भक्तिकी जो अनेक धाराएँ मानसमें प्रवाहित हो रही दुरित लह ता Fe | 

हैं, उन सबका यहाँ विवेचन करके लेखका कलेवर बढ़ाना र 9 
प्रथम तो हमें अभीष्ट ही नहीं? दूसरे यह कि अन्य विंबर्योकी “क्या मै कभी इस रहनीसे रूँगा! मान) हि 
चटोरी हमारी लेखनी भक्तिके नामसे कोसो दूर भागती है । भीरञुनाथजीकी इपासे कभी में संतांकासा समाज 1 
हम तो केवळ यही चाहते हैं कि हमें अपने अहैतुक दयालु करूगा ! अर्थात्‌ जो कुछ मिङ जाय, उसोमे सुँ छ 
भगवानका ज्ञान हो जाय, उनसे हमारी जान-पहचान हो ( मनुष्य या देवतासे ) कुछ भी नहीं चहुँग || 
जाय और उनके चरणकमलेंमं प्रीति ळग जाय | बस, फिर दूसरोंकी भलाई करनेमें ही लगा रहूँगा। मना ब! 


क्या | कल्याण हो गया | कमसे संयम-नियमोका पालन करूँगा | कानेते गर र| 
जाने बिनु न होइ परतीती । और असह्य वचन सुनकर भी उससे उत्पल हुई (रे, 

बिनु पीति होइ नहि प्रीती ॥ आगमे न जटूँगा । अभिमान छोड़कर खल 
प्रीति बिना नहिं अगति इढ़ाई। रहूँगा और मनको शान्त रखूँगा । दूसरी र 

ES > x 5 कुट कुछ भी नहीं करूँगा । शरीरसम्बन्धी चित्तँ है| 


: भक्तिः ज्ञान, वैराग्य और मायाके सम्बन्धे अपने अनुज सुख और दुःखको समानभावसे सहूँगा | है ग 1 र 
आता रक्ष्मणजीद्वारा पूछे गये प्रश्नोंका उत्तर देते हुए भगवान्‌ तुळसीदास इस ( उपर्युक्त ) मार्गपर रहकर कमीज 
श्रीरामने योडेमें बहुत कुछ बतलाया दै कि किस प्रकार-- हरि-भक्तिः को प्रास करेगा !? 


यमराजका अपने दतोंके प्रति आदेश 
यमराज कहते हैं-- | न 101, 
जिहा न चक्ति भगवहणनामघेयं चेतश्च न स्मरति त्चरणारित | |) आ 


बिसुख पापियोँको ही मेरे पास ळाया करी | 


गिर खु 
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नामसरण 

कहना है कि “भक्तिका स्थान मन है । 

अगवानके नामको जपनेमात्रसे न तो भक्तिका 
सूचित होता है और न भक्तिकी अभिइद्धि 
rE (नरै इस प्रकारकी भावना समीचीन नहीं | बड़े-बड़े 
| | (हे वहा है कि मनके चञ्चल होनेपर भी यदि भगवान्‌: 
॥ | दहे जपने लगें तो वह भक्तिका प्रमाण और 
'॥ | (| अभिब्रदिका मार्ग है | इतना ही नहीं? यह बात 
ग | ज्ञ और त्से भी सिद्ध ही जाती है । हमें 
न्च हे तो यह याद रखना चाहिये कि जिन शब्दोंका उच्चारण 


ही 
"|| क्त 
। 
र | नम अखि 


| अद रनेवाले जीभ आदि अवयवोंद्रारा होता है, वह. 


क] कक अपना काम नहीं बरं उसके पीछे इन शब्दोंके 
| उक्षण करनेकी प्रेरणा या मनका संकल्प काम करता है। 
म बनेआपहोनेवाली शारीरिक चेष्टाओंके अन्तरालमें भी गुप्त- 
॥ छौ ग्रगसिक संकल्प रहता है इस बातको आधुनिक 
के] संगात्रकी मानते हैं इस शास्त्रने यह मान लिया है कि 
र आयः चलते समय, पलक मारते समय भी इन 
हा मे पीछे मानसिक प्रेरणा अवश्य रहती है । ऐसी 
हिं बब हम “रामराम? का उच्चारण करते हैं, तब 
गी हिटर चाहिये कि मनके अंदर कहीं भगवानका नाम 
४3 ७3 ढाढसा छिपी है । ऐसा हुए बिना अचानक 
निबा लन बाह्र नहीं आती। इस प्रकार माननेमें भी 
| शके से व उचारण किया जाता है, उतनी ही 
हे, कोई दोष नहीं है । मनकी 
होनेके साथ-साथ यह कम्पन प्रकट 
[पके कव नामका उच्चारण करते समय 
| रा हता है ना रहनेके कारण जब भगवान: 
को गो और न ही भक्ति-भावनाको ऊपर 
| मिता है | अतः 49 र पाने योग्य होनेका 
| फो नक ३= भी पण्डितांने स्वीकार. किया है 
4. उच्चारणका स्थान सर्वोपरि है । 


मानव-सेवा 
लोढा, छोगोका कहूना है कि «नाम जपना, 


| ल भश, रिना भक्ति नहीं है। भक्ति है 
> ~ 


॥ 
4 
Ee 
॥ | भाळ 
छ 
| ऐके कुछ 


& भकिके सम्बन्धमे कुछ वेतुकी आलोचना एवं उनका उत्तर # 


तिके ८“ हैक समबन्ध कछ बेतुकी आलोचनाएँ एवं का र 


( ढेखक--श्रीजटावछभ पुरुषोत्तम एम्‌० ए० ) 


३रे१ 


उत्तर 
लोगोंकी सेवा करना और वही भगवानकी सेवा है |? यद्यपि 
अन्य बार्तोकी तरह हमारे शास्त्र यह भी कहते हैं कि मानवके 
प्रति भी भगवदूभाव . रखना आवश्यक है; फिर भी ये लोग 
तो भगवानको मानवताके रूपमे देखते हुए ही कहते हैं कि 
मानवको सेवा भगवानूकी सेवाके समान है | इनकी इष्टिमे 
भगवान्‌ और मानवके स्थानमें कोई भेद नहीं है । ये मानवके 
सिवा भगवानूके अस्तित्वको मानते ही नहीं । कभी-कभी तो ये यह 
कहते हुए भी पाये जाते हैं कि “भगवान्‌ हैं ही नहीं ।? पर 'पादो- 
ऽस्य चिइवा भूतानि त्रिपादस्थाम्रत॑ दिवि’ की घोषणा करनेवाले 
उपनिपद्‌ कहते हैं कि “एक मानव-सृष्टि ही नहीं बरं सारी सृष्टि 
मिलकर: भी भगवानके सामने अत्यन्त अल्प है । परमात्माकी 
व्यात्ति हमारी बुद्धिके परे दै । किंतु इन लोगोको इन उपनिपर्दो- 
की बार्तोपर विश्वास नहीं है । यहातक कि इनक्रे मतसे जिनको 
मानवकी सेवा करनेका अवकाश ही नहीं प्राप्त होता--ऐसे 
दीन-दुखीः लँगड़ेलूले, बहरेअंधे आदि तो भगवानकी सेवा 
करनेके सभी अवसरोसे वञ्चित हैं| इसी प्रकार निरन्तर 
ईश्वरके ध्यानमें मग्न रहनेवाले पवित्र मुनि) तपस्वी आदि भी? 
इनके मतरे, ईश्वरकी सेवासे दूर रहते हैं । इंथरकी वाणी ही 
वेद है । ऐसे वेदके विरुद्ध उळटा-सीधा कोई भी काम करने- 
का दुस्साहस नहीं करना चाहिये; परंतु ये लोग यह बहुत 
बडा अक्षम्य कार्य करते हैं; जो ईश्वरके आशानुसार सत्साधनो- 
में मो हुए सत्पुरुषांकी भी मनमानी आलोचना करते है और 
उन्हे ईदवरसेवासे विमुख बतलाते हैं| अतः यह कहनेमे 
अत्युक्ति नहीं होगी कि इनकी यह चे सर्वया दोषयुक्त दै। 


सकाम-भक्ति र 

बहुत थोड़े लोग आत्माको जाननेकी इच्छासे या 
मोक्ष पानेकी लालसासे परमेश्वरका भजन करते हैं। निन्यानवे 
प्रतिशतसे अधिक भक्त तो ऐसे ही हूँ जो कु 
न्यायसंगत इच्छाऔंकी पूर्ति-संतानकी प्रातिः र 
मुक्ति आदिके लिये ही भगवानका स्मरण करते हैँ । पर ऐर 
भक्तोंकी कोई भी उन्नत भेणोके भक्त कभी निन्दा या 


तपर भी भूलकर भो इका सरण नई 
हिमा उक भको कर 
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लार जाउ । इको लोग एको जामा उन्हें परिहासके साथ चेतावनी देते हैं कि ॥ व्यापार 
नहीं करना चाहिये । केवल नारियळ समर्पण करनेसे 
यह तुम्हारा रोग दूर नहीं कर देगा। जो काम तुमलोग करते हो! 
वह व्यापार है न कि भक्ति ।? भक्तश्रेष्ठ इतना तो अवश्य 
जानते हैं फि नाखिकको बार्तोका कोई मूल्य नहीं हैः परमात्मा 
औकृष्णकी बातोंका ही अधिक मूल्य है । जब स्वयं भगवान्‌ 
ही आपना भजन करनेव्ाे गरीबों? पीड़ितों और जिज्ञासुओको 
४उदार'कों उपाधि देते हैं; तब ये नास्तिक उनको भक्त न 
कहें तो इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं । 

भगवान्‌ कहते हैं-- 
` चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 
. आतां जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
.. उदाराः सबै एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतस्‌। 

3% ( भगवद्गीता ७। १६, १८) 

अच्छा ख़भाव या उत्तम चरित्र 

` इन लोगोंक्ा यह भी एक आक्षेप है क्रि “जब लोगोंमें 
यह भावना खिर हो जायगो कि भक्ति ही श्रेष्ठ है और भक्ति 
ही हमकी भवसेन्जुसे तार देगी, तब लोग अच्छे खभाव तथा 
उच्च चरित्रको अवहेडना करके भक्तिके भरोसे रहकर मार्गभ्रष्ट हो 


ON एत 
क ~ 


मा बा 


° 
७ 


= 
क 
दि न 
=» 
=+ क 
जडे 
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% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


सीनेमें समाने हेतु 


' - ( स्चयिता--श्रीपृथ्वीसिंहजी चौहान “प्रेमी? ) 


लोकलाज छोड़, दौडदौड़ हरि-मन्दिरको, 
साघु-संग बैठने को मजबूर हो गई! 

निरख-निरख पूर “जूर नन्दलालजीका” 
सरकःसरक दुनियासें ` दूर हो गई॥ 

कोड़ीतौछ वेच अपनेको गिरघारी-हाथ, 

. दिव्य अनमोल हीरा केहेनूर हो गई । 


ममी ध्यामसुन्दरके सीनेमै समाने देतः 
' मारा नाच-नाचके पसीने-चूर हो ग६॥ 


जायेंगे | इससे, लोगोकी पह ॥ 
बड़ी ठेस ळगेगी ।? "पूरक गुर ताके | 
वस्तुतः इस प्रकारका आक्षेप करनेवाडे | 
रहे हैं कि भक्तिका मुख्य फळ क्या है। भक्तिका र । 
है--भक्तके अन्तरात्माको शुद्ध कर देना। जिसपर । 
होती दै? वही पुरुष धर्म-बुद्धिवाला समझा ळी R 
भक्तिसे ईश्वरकी कृपा प्राप्त होती है। ये लोग भभ ह 
श्रीकृष्णके निख्नाङ्कित वचनपर ध्यान नहीं देते है 


अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यमाङ ¦ | 
७ ७ ७९० ७ ७ ५:7५ ७:७० ० ४० ० ००:०१९९,७ ००० ७८७) ७४७१ शता है | 


क्षिप्रं भवति घर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निग 3 । 

(गीता ९। ३१, | 
“इन वाक्योमे भगवानूने यह स्पष्ट कहा हि क 7 
करनेवाला मेरी प्रातिसे पहले निश्चय ही घमा को 
वाला धर्मात्मा हो जायगा । भगवान्‌ अपने भन्चेग्र * 
उपकार तो निश्चित ही करते हैं कि वे उसे दुरावत | १. 
कर देते हैं । वह भगवानूकी कृपासे तुरंत धर्म है| ४. 
शाश्वती शान्तिको पा जाता है | इससे यह तिदरे ##| ॥ 
उच्च चरित्रके निर्माणमै कोई बाधा नहीं अत ॥। कः 
भक्तिसे तुरंत पूर्ण तथा विशुद्ध निप्कलङ्क चिअ ति ग 
प्राति सहज ही हो जाती है । | 


का 5 डौ नब ठग जी, 2" औँ सो खु, झै 


` ` केवा धप्पद 148 +-+१-- 
ती ह र ५ क 5 क ` 


क्तिः भगवान्‌ और गुरु--एक ही तत्त्वकी 
पी i है। औीगुरुदेवकी पासे भक्तसङ्गकी माति होती 
के सकते प्रेमभक्ति प्रदान करनेवाले श्रीगुरुके 
[प्राप्त होता है । भ्रीगुरुके चरणोंका आश्रय 
| करे सङ्ग-प्रभावसे भक्ति प्राप्त होती है। 
| वे कहेशाप्ी ( क्लेशोंका नाश करनेवाली ) शुभदा? 
| मी हुता प्रदान करनेवाली ब्रह्मानन्दे भी अविक 
| „ढी एवं श्रीकृष्णको आकर्षित करनेवाली शुद्धा प्रेम- 
| पे उदय होनेपर भक्तिके स्वरूप, भगवानके स्वरूप 
| ष कके खल्यका परिचय प्रात होता है । भक्ति 
१ ऽ इते है! भक्ति किसकी करें १ भक्ति ही क्यो 
ॐ छ! भक्ति कौन करे १ इन प्रश्नोंका समाधान होनेपर हृदय 
ग निरसे पूर्ण हो सकता है । 
` द्वान्तविचारमे पहले सम्बन्ध, अभिधेय, प्रयोजन 
हे इ अभिकारी--इन चारोंका विचार किया जाता है । 
१४) पके समबन्धमें भी तदनुरूप अनुवन्व-चतुष्टयका जानना 
1 || क्क है। प्रथम है--सम्बन्ध-तत्व । भक्तिदेबीका निगूढ- 
शि नसम श्रीभगवानके साथ है । एक ही परतत्त्वका 
| क पा और भगवान्‌--इन तीन प्रथक्‌ नामेसि श्रुति- 
| सुरो वर्णन किया गया है; तथापि इनकी अभिव्यक्तिः 
| तम नित होता है । निर्विशेषरूपमें स्फुरित होनेवाला 
| त बरन विभु और अनन्त है। जीव-जगतूके भीतर चेतना- 
|. उ तारा तित करनेवाला अन्तर्यामी परमात्मा चेतना प्रदान 
| क ह झ्क्त है। परंतु भगवान्‌ अनन्त- 
| स्व है। साधारण बुद्धिसे निगुण 
| ३ क पके रुपमै स्वीकृत होता है, यही लोकमें 
| चरे स 1 त होता है, यही लोक 
| हैक खान परमानन्दःविग्रहस्वरूप श्री- 
हो मम नगे प्रतिष्ठा हैं--यह बात गीतामें स्प 


सु लोग उसकी विझत व्या्या हने 


| शहत गीताका सिद्ध वाक्यका तात्पर्य समझनेमें 
कषे हि ४ वेह वचन इस प्रकार है-- 

1. पेशल च ९ रक [व्यस्य च। 
1. कान्तिकस्य च ॥ 


वि्‌ ( १४। २७ ) 
भू कनरण कह हैं कि में ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ ।? 
बु “प्रतिमा? करते हैं । यह 


ॐ प्रेम-भक्ति ॐ 
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( लेखक--प्रसुपाद श्रीप्राणकिशोरजी गोखामी ) 


व्याख्या आदरणीय नहीं है; क्योंकि श्रीकृष्ण निराकार ब्रह्मकी 
प्रतिमा हैं--यह बात स्ती 


कार नहीं की जा सकती | प्रकाशकी 

प्रतिमा सूर्य दै, इस वातक्रो कोई युक्तियुक्त नहीं कह 
सकता | अमृतः अव्यय, शाश्वत धर्मं और एकान्त सुंख--. 
इनकी भी प्रतिमा नहीं हो सकती | श्रीधरखामी कहते है 
` बरह्मणोऽहं प्रतिष्ठा प्रतिमा घनीमृतं ब्रह्मैवाहं यथा 
घनाभूत-प्रकाश एव सूयमण्डलं तद्वदित्यर्थः . . 
अतएव यही कहना ठीक हैकि अमूर्त ब्रह्म हैः घनीभूत 
परब्रह्म भगवान्‌ हँ । भगवत्खरूपके सम्वन्धर्म भक्तिके नेत्रोसे 
जो देखा जाता दै, हम धीरतापूर्वक उसीका विचार करने चळते 
हैं। भगवान्‌ सत्‌-स्वरूप, चिन्मय तथा आनन्द-रस-घन मूर्ति 
हैं | अनन्त, अचिन्त्य, बिचित्र शक्तियाँ उनकी खरूपभूता 
हैं। वे भेद-रहित होकर भी भेदवान्‌ है अरूप होकर भी रूपवान्‌ 
हैं, विभु होनेपर भी उनकी मध्यमाकृति सत्य और नित्य 
है। मानव-मनके द्वारा परिकह्पित परस्परविरोधी अनन्त गुर्णोके 
निधि श्रीभगवान्‌ हैं | उनका स्थूलसूक्ष्म आदि किसी विशेषण- 
के द्वारा निर्देश नहीं कर सकते । उनका श्रीविग्रह, 
खप्रकाश अखण्ड स्वरूप है | अनन्त एवं विग्रहवान्‌ होकर 
भी प्रधानरूपमे वे एकविग्रह हैं? अपनी अनुरूपा स्वरूप-शक्तिके 
प्रकटरूप श्रीलकषमीजीके द्वारा परिसेवित हैँ । अपने प्रभा- 
विशेषका विस्तर करके वे आकार, परिच्छद ( साजसजा ), 
एवं परिकर ( पार्षद आदि ) के साथ अपने धाममें: व्राज़मान 
रहते हैं । सवरूप-शाक्तके विलाससे अद्भुत गुण-लीला आदिके 
द्वारा आत्माराम मुतियोंके भी चित्तको आकर्षित करते हैं |. 
उन्हीके सामान्य प्रकाश-स्थानीय ब्रह्मत्व है । जो अपनी: 
तटस्था शक्तिके अनन्त विलासरूप जीवोके एकमात्र आश्रय 
हैं, जिनकी शक्तिकै आभासते विश्वपञ्च प्रकट होता हैः वे 
ही पण्डितगणरचित पदाबलीके द्वारा अभिव्यक्षित भगवान्‌ 
हैं | ऐश्वर्यमाव एवं माघुर्यभाव दो ही भावोसे उनका अनुभव 
हो सकता है । उनकी समृद्धिकी बात उनके भक्तके. मुखे 

ही वर्णित है | जैसे-- | क ह 

पटपञ्चा्द्‌ यदुकुळसुर्वा. कोटयस्त्वां अरन्त . 
` र्षस्त्यशशे करिसपि निघयश्रार्थजातं तवासी । , 


श्च नवभिलेक्षितः चित्राय ५ 
शुद्धान्त किन OR रायते के ॥. 
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अथवा-- है 
चिन्तामणिश्ररणमूषणमङ्गनाना 
ऽङ्गारपुष्पतरवस्तरवः सुराणाम्‌ । 
ब्रजधन॑ ननु कामधेचु- 
बृन्दानि चेति सुखसिन्धुरहो विभूतिः ॥ 
- (मुरारे ! छप्पन कोटि यादव आपकी आराधना करते 
` हुँ। प्रसिद्ध अष्टनिधियाँ आपके प्रयोजनीय घनराशिकी वर्षा 
करती हैं, अन्तःपुरे नौ लाख प्रासाद आपके विलासके 
खान हैं । आपकी इस समृद्धिको देखकर कौन नहीं 
विस्मित होगा ।? 
. अथवा-- 

(अहो | बृन्दावने ऐश्वर्यकी बात कहाँतक कहें । 
वहाँ चिन्तामणि खियाँके चरणोंके आभूषण हैं? कल्पवृक्ष उनके 
श्रुज्ञारसाधनके लिये पुष्प प्रस्तुत करते हँ, कामधेनुओंके 
झुंड ही वहाँका गोधन दै ! बृन्दावनकी विभूति सुखका अनुपम 
सिन्धु है !? ; 

` इसजन्ममें अथवा किसी पूर्व जन्ममै भगवदनुरागी भक्तोके 
सन्गके फलस्वरूप हृदयम भगवत्प्रीतिका उदय होता है। शाल्नोंका 
विचार करनेसे या पापाँका दण्ड देनेवाला मानकर भयसे 
प्रभुकी जो भक्ति की जाती है; उसको “विधि-भक्ति? कहते 
हैं. और प्राणोके खतः-स्फूत आवेगसे भगवानके रूप-गुण- 
लीला-माधुयंकी बातें सुनकर मनमै यदि ळाळसाका उदय होता 
है, प्रियतम प्रमुके प्रति नैसर्गिक रसमयी आविष्टता दीख 
पड़ती है तो उसको “राग-भक्ति? कहते हैं । इस राग-भक्तिका 
सर्वश्रेष्ठ उद्गम कृष्णावतारके समय ब्रजमण्डल्में हुआ था । 
ब्रजवासियोंकी श्रीङृष्णके प्रति भक्ति राग-भक्ति या रागात्मिका 
भक्ति थी | उनके अनुगत होकर की जानेवाली भक्ति 
रागानुगा कहलाती है । श्रीराधाके प्रेममे रागात्मिका भक्तिका 
चरम उत्कषे हुआ है | 


` ` श्रवणकीतंन आदिके द्वारा साधकके जीवनमै भक्ति 
आकार ग्रहण करती है। जो अबतक विमुख रहा, वह उन्मुख 
होता है | जो अपवित्र था, वह पवित्र होता है ॥ कोई इस 
भसे कि भक्ति न करनेसे शास्र॒की आज्ञाका उल्लङ्खन होगा 
और कोई भगवत्यात्तिकी लालसाके वश साधनःभक्तिका 
अनुशीलन करते हैं | भक्तिका क्रम यह हे--( १) श्रद्धा, 
(२) सांधुसङ्गः ( ३ ) भजन-क्रिया, ( ४ ) अनर्थनिबृत्तिः 
(५ ) निष्ठा," (६) रुचिः (७) आसक्ति, (८) भाव 
तथा ( ९ ) प्रेम | तृतीय पर्याय यानी भजन-क्रियामै प्रवृत्त 


` वृन्दावने 
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क मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति + 


` उना £] | 
होनेपर साधकके सामने।अनेक अनर्थं श ` प्र 
कौन अनर्थ उपस्थित होगा--यह निश्चय र मष 
अवस्थामे अनर्थोसे वचना बड़े ही भागते र मन 
प्रवृत्तिके साथ जो एक उत्साह देखा जाता है; उस भको हे 
दशा? कहते ई | उस समय साधक समझता व 1. 
चेष्टासे सत्र कुछ हो जायगा; भगवद्रासि हो | 
उसके पश्चात्‌ आती है तीव्र चञ्चलावस्धा, | ; 
कभी उत्साह होता हे तो कभी अनुत्ताह र ले क 
साधक इढ्तापूर्वक भजनमै आग्रहशील होता है, पर भ ह 
नाम है व्यूढ-विकल्पं । इस अवस्थाको पार करनेफ तं रे - 
दूँ; या संसारमै रहकर ही भजन करूँ? इस प्रकार सा|. „ 
भाव उत्पन्न होता है | इस समय उसको मनोरा | | 
विषयको लेकर युद्ध . करना पड़ता है । अतएव ब क| 

“विषय-सङ्गरा’ कहलाती है । दृढ-संकल्प करे तह । 
नियमपूर्वक भजन करनेमै लगता है, पर समसान्नन| ॥ 


. नियममें शिथिलता आ जाती है; इस अवस्थाको सिक] ग 


कहते हैं | इस अवस्थाके बीतनेपर “तङि र ह 
अवस्थामै साधक भक्तिकी तरङ्गोमै हिलोरे खातारहतरीन| द 
जन्मान्तरके सुकृत-दुष्कृत अथवा अपराधोंसे जो अबल है 
होते दैःवे साघकके साधनाके प्रति आग्रहसे तथा भीगुर्वेक ॥ क 
कृपासे जब दूर हो जाते हैं? तत्र साधक अनिहिता की अर 
अवस्थासे निश्चिता भक्तिकी भूमिकामे प्रवेश || थे 
रोगी पुरुप्रको जिस प्रकार स्वादिष्ट अनने गी | 
नहीं होती, उसी प्रकार अनिडिता भक्तिकी अवखार | 
भजनसै रुचि नहीं होती । निष्ठाका उदय होने |, 
रुचिका आविर्भाव होता है । यह रुचि को, न 
परिणत होती है । गाढ आसक्तिका नाम ही हे ऐ 
तन्त्रमै कहा गया है कि प्रेमकी प्रयमावखा नः.) 3) 
अभु-रोमाञ्च आदि प्रकट होते है! उता | भ 
जीवनमै कुछ चिह देखकर समझा हँ (1) भा 
हृदयमें भावका अङ्कुर उत्पन्न हो (79 
(२) अग्यथकालत्व, ( ३ ) ' (६) | 
ध्ुत्यतार (५) आशम ` मावहि भे 
(७) नाम-गानमें सदा रुचि! ( म ति, 

वर्णने आसक्ति और (९) उनके तापनि ४ 

प्रीति--ये ही उत्पन्न भावाडुर र दा अति | ` 
लक्षण हैं । राजा परीक्षित्‌ त्थः जावि | 
भीत या क्षुब्ध नहीं हुए वे बोलि £ 


{| 
6 
i 


ति हट 


EE: 


छ मय करे है। ह है, ऐसे समयमें सुझको ब्रह्म्यापवश 
त हँस छे: मेरा चित्त इससे विचलित नहीं 
बाणीके द्वारा भगवानका स्तवन करते 

| ह| को नमस्कार करते हैं, मनद्वारा सर्वदा उनका 
भ हृदे इससे भी उनकी सम्यक तृत्ति नहीं होती) इसी- 
हस रजी ढुदयको आद्लावितकर अपना सारा जीवन 
न्न रे न समर्पण कर देते ह | राजि भरतके विषय- 
| चिरकाल्से प्रसिद्ध दै । उन्हान परमपुरुपोत्तम 
| (वानी महिमाके प्रति लालसान्वित होकर अपने योवनके 
| ही दुख्यज ख्री-पुत्रः बन्चु-बान्चव तथा राज्यको 
| 3 समझकर त्याग दिया । राजा भगीरथ राजाओंके 
गि णि होनेपर भी अभिमानझ्चूत्य हो गये, जिससे 


| दहे इसमें श्ीहरिभक्तिका प्रादुर्भाव हुआ । वे शुके राज्यमें, 


| इ रभिमान होकर भिक्षा मागते और अतिहीन जनको 
र| । शञभिवादन करते । भगवानको पानेकी दृद आशाका 
| आह 'आशावन्ध! दै | “हे गोपीजनवछभ ! मुझमें प्रेम 
' र| तात्र भी नहीं दै । साधन, ध्यान) धारणा, ज्ञान; पवित्रता-- 
| हमीमुझमे नहीं है; तथापि तुम दीनेंके प्रति अधिक दयाळ 
(७) हे यह सोचकर तुम्हारी प्रातिकी जो मुझे आशा होती है, 
| छी पे क! दे रही है हाय !बतछाओ--मैं क्या करूँ! 
हट आ तको पाउँ १? इस प्रकार प्यारे प्रभुको पानेका जो गुरुतर 
व गग बही "समुत्ण्ठा? कहलाता है । लीलाशुक कहते हैं--- 
॥ ॥ मे इणवर्णकी दोनों ञ्रुलताएँ थोड़ी झुकी हुई हैं, बरुनी 


` $ > ~ 
| अवीर नी ह, दोनों नेत्र अनुरागीके दर्शनके लिये चञ्चल 


150 | 
५। रे 
| 


। = ! आज वाला राधिका अपने कमल-सद्दश 
अफर रही ह मडरतर कण्ठसे तुम्हारी नामावली- 
भने सदा रुचि) इस वणनसे यह समझमें आ जाताहै.कि 
३ यन किशोर किस प्रकार होती है । श्रीकृष्णे 
शम रू्पकी बात सुनकर उस परमसुन्दरके 


{ने (a आसक्ति न होगी १ वृद्ध ब्रजवासी- 
परे ३३ स कहते. हें कि यहाँ 
एकर ॥ की थीं, तव उनकी यह 


ल्क ` ब्रजमे वास करनेकी 
| देखनेमे आता है कि बहुत-से 
वास परित्याग करके ब्रजवास 


मत हो 
पेलेर पुर तीहै] 


३२५ 


करते हैं । साधक, सिद्ध एवं नित्यसिद्ध परिकरोंमें 

गुण पूर्ण, पूर्णतर एवं लारा 
डो भगवानको स्वरूपशक्ति संवित्‌: “सार शुद्धसत्त्वविशेषात्मिका 

हार्दिनीमयी चित्तवृत्ति ही भाव है | भगवतद्माप्तिकी 

अभिलाषा, उनकी सेवाकी अभिलाषा तथा भगवानके सौहार्द- 

छाभकी अभिलाषासे यह भाव भक्तिप्रेम--सूर्यकी किरणों 

समान उदय होकर चित्तको मसुण कर देती है । चित्त जब 


सम्पकरूपस मकुग (कोमळ ) हो जाता है, तब परम आनन्दे 
उत्कपसे घनीभूत भाव ही प्रेम कहळाता है | 


सम्यडसस्णितसान्तो.. ममत्वातिशयाह्षितः | 
भावः स एव सान्हात्मा बुधेः प्रेमा निगद्यते ॥ 
ड _ ( भक्तिरसागृतसिखु १।४। १) 
भावदशाम मसुणताकी बात सम्यक्रूपते कही नहीं जा 
सकती | किंतु प्रेममें मसुणता तथा ममत्व-ब्रोध पूर्णरूपसे प्रकट 
होता है । | ह 
भक्तक्रे मनके अनुसार भावोदयमें तारतम्य होता है । 
गरिष्ठ मन खर्ण-पिण्डके समान तथा छघिउ मन तूळ (रूई )- 
के समान होता दे । चायुके झोंकेकी तरह अल्प भाव भी 
रूईके समान हलके मनको आन्दोलित कर देता हैः परंतु 
स्वर्णःपिण्डके समान भारी मनको चञ्चछ नहीं कर सकता | , 
गम्भीर चित्त समुद्रके समान और गाम्भीर्य रहित मन क्षुद्र 
जलाशये समान होता है| भाव महापर्वतक्रे समान समुद्रको 
क्षुब्ध नहीं कर सकता परंतु क्षुद्र जलाशयमं क्षोभ उसन्न 
कर सकता है। महिष्ठ चित्त नगरके समान है और क्षोदिड चित्त 
झोपड़ीके समान होता है| इन दो प्रकारके चित्तोम भाव प्रदीप 
या हस्तीके समान रहता है । नगरमे जलाया हुआ प्रंदीप किसीकी 
दृष्टिको आकर्षित नहीं करता? अथवा हाथी प्रवेश करनेपर भी 
लक्ष्यका विषय नहीं बनता । परंतु कुटीरका प्रदीपं चिचको 
आकर्षित करता है और हस्ती प्रवेश करते ही लक्ष्यका विषय 
बन जाता है | कर्कश चित्त क्र खणे और लाइके समान रै 
तथा भाव अग्निके समान | वञ्रदुल्य तापस हृदय भावाग्निसे 
कोमळ नहीं होता | खर्णतुस्य चित्त अभिके विशेष तापको 
प्राकर गल जाता है | परंठ लाहकी तो बात ही अलग है को | 
बह तो जरासे तापसे भी पिघल' जाता है | खभावत कोर 


'ित्तकी मधु) नवनीत और असतरे. साय ठुलना कर सकते 


हैं। सूर्यके तापकी तरह भाव थोड़े ही तापे wn 
समान हृदयको विगलित कर देता है । es यतस 
बृन्द्का चित्त असुतचुल्य है, वह सब समय विः रह 


हुआ भी सहसा बाहर प्रकट नहीं होता। ` : 
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आक, त्यात रोती टे सय ७ : अम-अथवाः निर्मल निबिड भाव! विभावः अनुभाव? 
आभिचार भावोंके संयोगसे श्रीकृप्ण-रतिमें 
"यमक आता है । खायीभाव ही भक्तिरसका मूळ उपादान 
जो अविरुद्ध या विरुद्ध सब प्रकारके भाबोको आत्मसात्‌ 
रकी सप्रादूकी तरह इन सबको वशमें करके विराजित हैः 
“नको खायीभाव कहते हैं | इसीका दूसरा नाम हे 
आडण ग्रीति | यह इष्ण-म्रीति पाँच मुख्य और सात गोण 
अलौकिक पारमार्थिको रसोका आखादन कराती है । 
(१) शान्त, ( २ ) दास्यः (३ ) सख्य; ( ४ ) वात्सल्य 
और (५) मघुर-ये पाँच मुख्य स्त है । (६ ) हास्य; 
(७ ) 'अद्भुतः (८ ) वीर) ( ९ ) करुण? ( १० ) रौद्रः 
(-११-) भयानक और ( १२ ) बीमत्स--ये गोण सत रस 
हैं । द्वादश रसाका वर्ण है-( १ ) सवेत; ( २ ) विचित्र? 
(३ ) अंरुण, ( ४) शोण’ ( ५ ) श्यामः ( ६ ) पाण्डुर) 
(७) पिङ्गळ (८) गौरः (९ ) धूम्नः ( १० ) रक्त! 
'( १६ ) काला और ( १२) नीला- इन बारह रसोके देवता 
क्रमशः इस 'प्रकोर है--( १ ) कपिलः ( २ ) माधवः 
(३) उपेन्द्र, (४) नरसिंहः (५) नन्दनन्दनः (६ ) हलधर) 
(७) कूर्मः (८) कर्किः ( ९ ) राघव? ( १० ) परशुराम) 
"( ११) वराह, ( १२ ) मीन या बुद्ध | 

. .+कृप्णःप्रीति भक्तःचित्तको उल्लसित करती है, ममता- 
चुद्धिका उदय करती दैः विश्वास उत्पन्न करती है; प्रियत्वका 
अभिमान जाग्रत्‌ करती है; हृदयको द्रवित करती है, अतिशय 
लाळसापूर्वंक स्व ( श्रीकृष्ण ) के साथ युक्त करती है, 
रिक्षण नयेनथे रूपमै अनुभूत होती है, अतुलनीय एवं 
निरतिशय 'चमत्कृतिके द्वारा उन्मत्त कर देती है । जिस 
-अवश्यामें अतिशय उल्लास होता है उसका नाम है ।रति? | 
यही: रति ममत्वकी अधिकता होनेपर “ग्रेम कहलाती है । 
प्रेम जब सम्भ्रमरहित विश्वासमय होता है; तब उसका नाम 
“ग्रंणय? होता है.। अतिशय. प्रियत्वे अभिमानसे प्रणय- 
कोटिल्यका आभास अहण करनेपर जो भाव वेचित्र्यको 
अहण करता दे, उसका नाम है “मान? । जितको 
ब्त काेवाला प्रेम “स्नेह कहलाता है । स्नेह. अतिशय 
आते बुक होनेपर “रलम परिणत होता है । राग 
अपने विषयको: नये'नये रूपोर्मे अनुभव कराके तथा खयं भी 
प्रयाजा रूप धारण करके “अनुराग? नाम ग्रहण करता है | 
अतुरागमेःप्रिय और प्रियाके प्रेमवेचित्यका अनुभव होता 
है तथा प्रियक्रे सम्बन्धसे अग्राणीमें भी जन्म लेनेकी लालसा 
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जाग्रत्‌ होती है। अनुराग असमोध्व चमर कात च ज्र 
उन्मादक हो जाता है, तब उसको :महाभाव व शी | 
का उदय होनेपरमिलनावस्थामे पलकका रर. मी 
उठता है । कल्पका समय भी क्षणके समान बि 
और विरहमें क्षणकाल भी कल्पक्रे समान दी जन 


महाभावस्वरूपिणी श्रीराधा भरीकषण्े प हैक F 
श्रेष्ठ हैं । परमसुन्दरः असमोषध्यं हीन | 
से समलंकृत नन्दनन्दन श्रीराधाके प्रेमके मन्द त 
श्रीराधा मधुर-रसका श्रेष्ठतम आश्रय हैं | मत 
परस्पर रति इतनी प्रगाढ है कि सजातीय अथवा बिक प्‌? 
किसी भी भावके समावेशसे कहीं भी कभी भी उल्ले बि | है 
नहीं होता । यथा--- iE 


इतोऽदूरे राज्ञी स्फुरति परितो मित्रपरह | 


दशोरमे चन्द्रावलिरुपरि श्ञैछस्य दनुः। | ला 
असव्ये राधायां कुसुमितलतासंदृततनो | दनः 


इगन्तश्रीलोछा तडिदिव मुकुन्दय वल्ते। | 
( भक्तिरसामृतसिन्धु ३।५।३मे अह | 
“कुछ दूरपर माता यशोदा हैं, चारों ओर सा| 
भित हैं, आँखोके सामने चन्द्रावली हं समीप ही लेब |; 
अरिशसुर है; तथापि दाहिनी ओर कुसुमित लामी भोगं ` 
श्रीराधाके प्रति मुकुन्द्की चञ्चल दृष्टि विद्युत्‌के समान | हि 
पड़ रही है |? श्रीकृष्णकी संघिनी संवित्‌ और हॉल. हि 
इन तीन शाक्तियोंमें श्रीकृष्ण एवं भक्तोका | 


ह 
करनेवाली हादिनी शक्तिका सार है मादन क झे 
जिसमें सब प्रकारके भावोंकों उत्पन्न ie क्र 
महाभावखरूपा श्रीराधाका असाधारण युग ६ । [गे 
श्रीराधाके भावका नाम है- “मादनाख्य महि ५ । फ 
श्रीराधाके कायिक गुण छः १) ८ | शे 
( २ )नववया' ( ३) चलापाज्ञा? । 
( ५ ) चारुसौभाग्यरेखाढ्या, ( ६ ) pe |. 
वाचिक गुण तीन हैं--( १ ) सङ्गीतर्प | 
रम्यवाक१ ( ३ ) नर्मपण्डिता । 
मानस गुण दस हैं-( 
पूर्णाः ( ३ ) विदग्धाः (४ शालिनी )( 
शीला, (६) सुमर्यादा, (७) पै” रो 
शालिनी? ( ९) सुविलासा, (१०) 
श्रीराधाके और भी कई णाक 


शा र न बकोत्मजानिश्चर 

| | ३९, 
1 बह सविधूपलम्तिकृतिच्छायं वपुर्बिश्रती । 

। द्यो २.९ कृति 

| न्सखुटवार पुरुकेलेग्धा कदस्बाक्कति 
| पा शध प्रवांतकदलीतुल्या केचिद्‌ चत्तेते ॥ 
"पाही कलहान्तरिता अवस्था .दलकर उन्हींकी 
उवच अलंकारपूर्ण वाक्यमें श्रीक्कष्णसे कहती है-- 
| धी मदले बिना आज राधाकी क्या दशा हो रही 
| ३ केहो? राषाके नेत्रोसे इतनी जळ-बृष्टि हो रही है कि 
रा क्र झुगा जळ बढ़ गया है । उनके दारीरसे पसीना इस 
का यू रहा हैः जेसे चाँदनी रातमें चन्द्रकान्तमणि पसीज 
| जी है। उनके देहका रंग भो उसी मणिक्रे समान पीला पड़ 
है कण्ठकी वाणी अर्द्धस्फुट एवं सतरभज्ञयुक्त हो गयी है; 
रे केसे समान सर्वाङ्ग पुलकित हो रहा है । 
| स्ता भीषण ऑधी-पानीमें केलेके पेड़के समान कॉपकर 
| सर इये पड़ी दै |? अभु) कम्प, पुछक्र, स्वेद, वैवर्ण्य, 
हु उसो दशमो दशाक्रे समान भूमिमें छण्ठन आदि सात्त्विक 
र| ह भाव अनुभाव श्रीराधाकी महाभावस्वरूपताको प्रकट 


| भवान्‌ औङष्णचेतन्य महाप्रसुके शरीबिग्रहमै श्रीरूप- 
ष र उन्ह महाभावस्वरूपाकी प्रेम-रस-दृष्टि देखनेकी 
र शा स ई-क्या वे चेतन्यमहाप्रभु फिर हमारे 
रश त पक होंगे १ जो अपनी अश्रुधारासे समीपकी 
(५: जे हा कर देते थे, आनन्दसे जिनके अङ्गमें कदम्ब- 
त्त 0 पुल्कावली दृष्टिगोचर होती थी, 
ता हिना म a रहता था) उच्चखरसे अपने 
खेदे » ८ फो नाम-कीतंन करते [नन्दे 

, बे हुए अ मझ 
शै प्रु मुझे दर्शन दें | यथा-- 
| यु 
हि भरितः सान्द्रपुलकेः | 

० नीपस्तवकनवकिअल्कजयिभि: । 
सिमिततजुरुट | 5 उरर्कीतेनसुखी 
मे पुनरपि इशोर्याखति पदम ॥ 


भे अहा साथ श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकी 


अनन्तवि श्रीराधाका प्रेम-विलास- 
शसमय प्रेमके विवर्त या विचित्र 


से 


जाता है, इसंका संवाद वहाँ 


ऋ प्रेम भक्ति ज्र 


| छ न च 


न दिये कपका वर्णन करते इण पशिच्स्य णय रूपमें नायक्र-नायिकाका 
एयक अभिमान किस प्रकार दूर होकर म वि ह 


र पाया 
अपनी सखीले कहती है... या जाता है । मानिनी राधा 


— 


पहिरुहि राग नयन भङ्ग मेरु । अनुदिन वाढ्सअत्रधि ना शेरू ॥ 
ना सो रमण ना हाम रमणी \ ढुहुँ मन मनोभर पेष जानि ॥ 
ए सखिसे सब प्रेम काहिनी । कानु ठामे'कहबि विठुरह जानि ॥ 
ना खोजळुदूतो ना खोजळुं आन । दुहुँ केरि भिजन मध्यत पॉचवान ॥ 

नेत्रोंके कटाक्षसे ही प्रथम राग उत्पन्न हो गया । क्षण- 
क्षण प्रीति बढ़ने लगी, उसकी कहीं अवधि आयी ही नहीं। न 
तो वह रमण है और न मैं रमणी हूँ । दोनोंके मनको प्रेमने 
चूण करके एक कर दिया | अरो सखि | यह सब प्रेम कहानी 
प्रिय कान्हसे ही कहनी है । भूलना मत । नं में दूती 
खोजने गयी और न किसी दूसरेको खोजा, दोनोंका मिलन 
हो गया । इसमें प्रेम ही मध्यस्य है । 


महाभाववती वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाका जो ग्रेम-परिपाक 
अघिरूद्‌-अवस्थामें परमानन्दघन गोविन्दक्ो सम्यक संतोष 
प्रदान करनेमें समर्थ है तथा जिस प्रेमको मध्यस्थ करके 
श्रीराधा और गोविन्दकी परस्पर एकात्मता और वश्यता हैः 
उस प्रेमा-भक्तिको प्राप्त करनेके लिये श्रीराधाकी सखियोंका 
आनुगत्य आवश्यक है । 
श्रीललिताःविशाखा प्रभृति सखिया तथा श्रीरूपमञ्री 
आदि मञ्जरीगण भोग-तृष्णाःूत्य हैं । उनके श्रीकृष्णकपेवा- 
निष्ठ भावक्रा अनुगमन करते हुए रागानुगा-पथसे भजन करना 
ही भक्तिराज्यका चरम फल है | i 
इस भक्तिका अनुशीलन करते समय श्रीराधा-कृष्ण- 
युगलकी अष्टयाम प्रेम-सेवाको प्राकर जीव धन्य हो सकता 
है । इस भक्तिमें जीवमात्रका अधिकार है | भगवान्‌ कहते है - 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा सुगा: । 
येऽन्ये सूढधियो नागाः सिद्धा सामीयुरम्जसा ॥ | 
| ( भागवत ११। १२। ८ ) 
केवल भक्तिभावके द्वारा ही गोपियॉर गोट 
यमलार्जुन आदि दृक्ष? पर्वत? त्रजके हरिण आदि परा 
कालिय आदि नाग तथा अन्य मूढबुदधि जीव भी. मुझको 
अनायास ही प्राप्त करके कृतकृत्य हो गये || 


BE 
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'भक्तिसाधन ओर महाप्रभु श्रीगोरहरि 


(केक --डा० श्रीमहानामनत ब्रह्मचारी, एम्‌० ए०,पी-एच्‌० डी०, डी० ल्टि) 


३२८ 


आवश्यकताका अन्त नहीं । वह निरन्तर 
Fr रत रहता है । चाह मिटती नहीं | 
इसका कारण है जीवकी अपूर्णता । अपूर्णं जीव पूर्ण होना 
चाहता है । अतृप्त जीव तृसि खोजता है । मरणशील जीव 
अमृतको ओर दौड़ लगा रहा है। जवतक. उसको अमृतमय 

* मार्गकी प्राप्ति नहीं होती? तबतक कामनाकी निवृत्ति नहीं । 
जीवनकी तात्कालिक आवश्यकताओंकों हम भलीमाँति 
` जानतेहँ। सम्पूर्ण है आवश्यकताको नहीं समझते' नहीं 
` ` शोचते । कर्मकी आवश्यकता है मोजन-वस्रके लिये? भोजन- 
बस्नका प्रयोजन है जीवन-घारणके लिये | इतना स्पष्ट है । परतु 
जीवन धारण किस लिये है-यह स्पष्ट नहीं है । हम कलाईमें 
घडी बाधते हैं? दस-पाँच मिनटका हिसाव रखनेके लिये । परंतु 
सारा जीवन बीत गया है इसका कोई हिसाबकिताब नहीं है। 


' - इस समग्र जीवनके प्रयोजनको ही वैष्णवः 


“प्रयोजन तत्त कहा गया दै | जीवनकी जो अन्तिम परम 


ग्रयोजनीय वस्तु है? वह क्या है! श्रीमन्महाप्रभुने सनातन- 


' गोखामिपादको इस प्रश्नका निम्नाङ्कित उत्तर दिया था-- 
पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम मह्दाधन\ 
“जिस प्रयोजनके पूर्ण होनेपर सारी आवश्यकताएँ, निवृत्त 
हो जाती हैं, बह है प्रेम । प्रेम प्रयोजन ।? 
यहाँ: ध्यान देनेकी बात यह है कि महाप्रभु यह नहीं 
कहते कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रयोजन है |? क्योंकि यदि 
इदयमें प्रेम न हो तो मनुष्यको भगवान्‌ प्राप्त हो जानेपर भी 
प्राप्त नहीं होगे । कस, शिझ्युपाळ आदिने भी भ्रीकृष्णक्ो प्रात 
किया था; परंतु उनके प्राण प्रेमहीन थे; अतएव वे उस 
प्रातिका आखादन न कर सके | भोजन हो और भूख न हो 
तो भोगकी प्राप्ति न होगी । अतएव पहले आवश्यक है भूख । 
कृष्णाखादनकी भूख ही प्रेम है । प्रश्न हो सकता है कि 


“भोजन हों ओर भूख न हो- यह जैसी कष्टप्रद अवस्था द 


है; उसकी अपेक्षा भी “भूख है, परंतु भोजन नहीं? 

अधिक कष्टप्रद नहीं है ! यह विचार लौकिक का 
और भूखके सस्बन्धर्मे बिल्कुल यथार्थ है, परंतु अलौकिक-- 
अप्राइत शुधा अर्थात्‌ श्रेम? के सम्बन्धे सर्वथा सत्य नहीं 
डे प्रेम नही, पर कृष्ण हैं--ऐसे दृ्ान्त तो हैं, अते 
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कंस आदिका । परंतु प्रेम है और कृष्ण 
हशन्त कहीं नहीं मिलता | शीश त 
प्रेमका एक अनिर्वचनीय खभाव है | चा | 
ह्द्यमे जाग उठनेपर आखाद्य वस्तु, प्रेमका | 
वहाँ दौड़कर आनेके लिये बाध्य है; क्योकि थे हो 
प्रेमके अधीन रहते हैं। . स 
इस परम प्रयोजनीय वस्तुको प्रास करे ल 
नाम साधन है । प्रेमधनकी प्राप्तिके साधनका नाई 
“भक्ति प्रासिका साधन है |? भक्ति बड़ी ही दु 
है। श्रीरूपको शिक्षा देते समय महाप्रभुने भनति सुदन " 
का वर्णन किया है । | 
- ब्रह्माण्डमें अगणित जीव चौरासी लक्ष योने र 
कर रहे हें । प्रथ्वीपर 'चलनेवाले जहमें क्च] “ 
आकाशमै उड्नेवाले असंख्य जीवसमूहमि मनु के 
-अति अल्प है । उनमें सनातन वेदिक सिदान्त #| 0. 
छायामै आश्रय लेनेवाले मनुरष्योकी संख्या और॒म॑ | 
है। जो वेदोंके माननेवाळे हैं। उनमें आधेके लभ [र 
कहनेमात्रको ही वेदोंको मानते हैं | उनके जीवनके भर) ल्‌ 
वैदिक सत्यका प्रकाश नहीं है। | कि 
जिनके जीवनके आचरणे वेदिक धारा | | गर 
उनमें अधिकांश लोग याग यञ्च आदि हए बे 
| प्रकृत तत्वज्ञानकी प्राप्ति उनको न की 
ब ति-सम्पन्न नहीं होते | तची || है- 
भी सभी अनुभूति-सम्पन्न न कोटि खने 
क्त नहीं होती | ज्ञानसमत्न कोटि मठ | मे 
बिना मुक्ति नहीं होती | ज्ञान ३1४ 
एक अनुभूति ग्रा्तकरफे सुक्तिलम करी ती 
ेटि जीवेमें >. ~ “भक्त एक भी 5: भ 
कोटि सुक्त जीवोमें कृप्ण-भ मज पभ 
है। मिलेन मिले- निश्चितरूपते कुछ कहा | 


अवि मम 
“मुक्ति? शब्द अभाववाचक है और मिड १३ श्‌ 


छुटकारा ताग नि 
बलका ग ३ 


१३ 
rN} 


111 
१ 


ढुःखसे परित्राण, बन्धनसे 

परंतु भक्ति एक भाववाची सबके को ९ 

दोनों उसी प्रकार एक नहीं हो उपभोग क पु 

'बन्धनसे मुक्ति, और खाघीनताका | कि 

हैं। कहीं कोई देश बहुत रय क. 

पाशको छेदन करता है? परंठ EF. 
ज 


कि... 
प्र 


®>. 


| 0 
| 


हु सम्भोग हैः वह सर्वथा चेष्टा- 
9 प्राची कमर मुक्तिकी साधना एक हैं? भक्तिकी 


| उती १ हे 
8 00 भिन्न है | दृष्टि और दृश्य भी भिन्न-भिन्न हैं। 
कै रि एक कृष्णभक्त दुर्लभ है ।? 
रे 


३ 4 करे कि मुक्तिसुखमे एक आपात-पूर्णतृत्तिका 
| हा भर है उस जो मख हैं? उनके लिये भक्ति 
३३ काका पय ही रुद्ध हो जाता है। 

| ननी जबलुरु हैनु करि माने \ 

र वखुतः बुद्धि शुद्ध नहे कुप्णमक्ति चिने ॥ 
$| नी अपनेको जीवन्मुक्त हुआ मानता है । परंतु 
ह, इष्णभत्तिके विना बुद्धि छड नहीं होती ।? 

' क निष्काम होता दै । मुक्तिकामी भी सकाम 
प्र कामनाहीन होनेके कारण शान्त होता है, और 
न हेनेके कारण ही शान्तिका अधिकारी होता है । भक्तिकी 

*| जतका वर्णन करते हुए महाप्रझुने श्रीरूपगोस्वामीसे 
॥€ गा कि संसार-चक्तमे भ्रमण करते-करते कहीँ किसी 
मात जीवको भक्तिलताका बीज प्रात होता है । कौन 
5 (क भागवान्‌! संसार-पथपर चळते-चलते कदाचित्‌ किसीके 
जन भं इस प्रकारे विचारका उदय होता है कि अपार धन- 

|स विद्वाबुद्धि, सामध्य-सौन्दर्यके होते हुए भी मैं इस कारण 


कु | सित अभागा हूँ कि मुझे हरि-भक्ति प्रात नहीं हुई । यह 
| पु तीब होकर यदि चित्तमे उद्वेगकी सृष्टि करती है 
है । को अक्ति भाग्यवान्‌ हो जाता है । 


र न गारी भावना भी अकारण ही उदय होती 
गे | मे 100 नहीं है । जिस ग्रहस्थके पड़ोसी उसकी 
70) धात 1 पत १ वह अपनेको धनी समझता है । 
| झोन पड़ोसी उसकी अपेक्षा धनशाली होते हे, वह 
# | भो उ सिता है । इसी प्रकार जो लोग भक्तिधनके 
। को. गिण मास होनेपर अपनेमें इस धनका 
| अभक्त भरण वेद्नाका उदय. होता है । इसके 
हृदयमें रही हुई भक्ति भी 
मानक साधुसङ्गसे सर्वतिद्धि होती 
अतिशयोक्ति नहीं है । 
सङ्गसे जिसके हृदयमें भक्तिचासना 
गुरु कण वान है । वैसा भाग्यवान्‌ 
:. सादे पाय भक्तिकता बीज? । 


_ 


TI शीदी/ी दी 


सकी $ भक्ति-साधन और महाप्रभु भोगौरहरि +; 


। mame. . ३२९ 
| | | किट 
ठो नही मिलता । खावीनताका आखादन सदे पावः यह श्रीमुखकी उक्ति ध्यान देने योग्य है। 


भक्तिबीज चेष्टा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता । केवल 
रा ही प्रात हो सकता है । यह सर्वतोभावेन प्रसाद-छाय 
bes कदापि साध्य. नहीं । तब फिर क्या 
याः 4927“ नहीं है £--अवद्य है | यदि नहीं 
१ साधन-भजन करनेके लिये क्यों 
कहा जाता | 
बहुत कष्टकर प्रयास या भजन-साधनके फलखरूप यह 
ज्ञात होगा कि वह प्रबल चेशे द्वारा प्राप्त होनेवाली वस्तु 
नहीं है । भक्तकी अपनी चेशकी व्यर्थताको दिखलाकर 
अन्तःकरणमें अनुभव करा देना ही इसकी सार्थकता है । 
वास्तविक अनुभूतिकी प्राति तो कृपासे ही होती है । वेदमन्त्रमे 
आता है--'यसेवैध बृणुते तेन लभ्यः › वे जिसको कृपा 
करके वरण करते हैं; वही उनको प्राप्त कर सकता है। अन्य 
सब लोगोंक्री अन्य सव प्रकारकी आयोजना आडम्बरमात्र है । 
अनुग्रह-शक्तिकी मूर्ति श्रीगुरुदेवकी पाके विना और कोई 
मार्ग नहीं है । 
दृदयमें भक्तिबीजके जम जानेपर नित्य जल-सिञ्चनकै दारा 
उसको बढ़ानेकी साधना करनी पड़ती है। बढ्नेपर वह ब्रह्मलोक 
एवं परव्योम ( वैकुण्ठ ) को भी भेदकर गोळोक--इन्दावनमें 
श्रीकृष्ण-चरणरूपी कल्पतरुके नीचे आश्रय-लाभ करेगी | तब उस 
लतामें प्रेम-फल फलेगा । परंतु जल-सिञ्चनका कार्य तो इसके वाद 
भी चलता ही रहेगा-जैसे बीजपरःवेसे ही फलवती लतापर । 
भ्रवण-कीर्तन ही यह जछसिश्चन हैः यही सर्वश्रेष्ठ साधन है । 
अन्य सन प्रकारके साधनोंकी अपेक्षाः मद्दाप्रमुकी देनरूप 


-इस भागवतीय साधनमें एक अपूर्वता है | अन्यान्य सब 
'साधनोंमें पहले शास्रोक्त साधन-रहस्य आचार्यके मुखसे सुना 


जाता है? उसके बाद जीवनके आचरण अनुष्नके द्वारा उसका 
पालन किया जाता है-। परंतु उपर्युक्त भागवतीय साधन“ 


केवल श्रवणद्वारा ही फलम्राति होती है । केवळ अवणाज्ञके 


माध्यमसे ही प्रेम-प्रातिरूप फळ प्रात हो जाता है । यह पक 
नयी बात है । केवळ कथा सुननेसे कल्याण किस प्रकार होगा? 
यह श्रवणमङ्गलख एकमात्र आगवत-शास्रको ही प्रात है। 
न ७ 


इसका गूढ हठ अतसंधान करने योगय है। क 
“इतिकर्तव्यता? -_ अथात. यनी ° 
सभी शाल्नमे विधिनिषेध है| नि्काम कर्म 


और यह न करना? यह a 
करना, फराकाङ्खा नहीं कलाई ' कण्ठस्थ गो 


उसका चिन्तन करनेने कोई लाभ नहीं होता | वास्तविक जीवन 
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ES 


१ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # . 


३३० 


उसे कार्यरूपमें आ = का जाम ोतो भ ताणा ¬ करनेसे ही वाञ्छित लाभ राहे| भागवत मतको 7 ॐ है 144 
भांगवतंशासत्रका मुख्य कथन (इतिकर्तव्यता? नहीं दै । भागवत- 
का लक्षय है---पुराणपुरुषकी नित्य नवीन रहनेवाली छीला-कथा- 

_ काषर्णन करना--जो शाश्वत सत्य ब्रजवनमें प्रकटित हुआ था, 
उंसके संवादको घोषित करना । इस घोषणाके कानोंमें पड़ते 
ही कल्याणका स्रोत खुळ जाता है । यही भागवत-शास्त्रका 


दावा है । यह रहस्य और भी स्पष्ट होना चाहिये । 


` -जोवके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्बन्ध अनादि और 
नित्य है । नित्य वस्तुका किसी कालमें भी नाश नहीं हो 
सकता | जो मनुप्य सदा ही उसको भूळा रहता है---यहाँ 
तक कि मुँहसे उसको अस्वीकार भी करता है? उसका भी 
कुष्णके साथ नित्य-दासत्वका सम्बन्ध नष्ट नहीं होता? केवल 
विस्मृतिके आवरणसे ढका रहता है । 


जिस प्रकार लौकिक वाल्य-जीवनके अनेकों प्रियजनोंकी 
बातें कर्मजीवनमें स्मृतिपटपर नहीं रहती? किंतु कोई 
यदि दैवात्‌ किसी बाल्यवन्धुका नाम उच्चारण करे तथा 
उसके रूप, गुण, कार्य आदिका वर्णन करके सुनाये तो उसे 
सुमकर प्राण आकुल हो उठते हैं। जितना ही सुना 
जाता है, उतना ही विस्मृतिका आवरण दूर होता है। 
अन्तमें श्रान्तिका पर्दा एकदम हट जानेपर प्राचीन 
प्रीति पुनः नवीन हो उठती है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण 
जीवके नित्य निजजन हैं । ब्रजका रस-तत्त्व ही जीवका 
शाइवत वासस्थान है । यह नित्य-सम्बन्ध उसको याद 
नहीं रहा है । सम्बन्धके शास्वत सूर्यको स्मृति-भ्रंशरूपी 
मेघने ढँक दिया है । “माजन होय भजन? | केवळ भजन- 
के द्वारा ही यह मेघ हट सकता है। नित्य ब्रज-कथा-भ्रवण- 
रूपी पवनके झॅकोरेसे यह आवरणकारी मेघ दूर हो जायगा । 
रजकी रसखीलाकी कथा सुनते-सुनते ही प्राण प्राणवछभके लिये 
आकुळ हो उठेंगे | रासलीलाके उपसंहारमें श्रीञुकदेचजीने 
यही बात कही है--याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ।? 


माधुयंघन त्रजप्रासिका उपायं है-- नित्य नवायमान 
माधुयमयी ब्रजकथाका पुनः-पुनः श्रवण और अनुशीलन | 
न्तिका पर्दा बहुत ही मोटा और घना हो गया है, 
अतएव इसके हटानेके लिये बारंबार इस कथाके 
आखादनकी आवश्यकता है | हमारे कार्नेमि मल है, इसी 
कारण यह कथा सुननेपर भी हमें सुनायी नहीं देती, कानके 
भीतर जाकर भी हृदयमें प्रवेश नहीं करती | इसीलिये 'नित्य॑ 
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भागवतं शटणु--भागवतो नित्य सुनो ग. 
&> ~ 3 नि 1४ के 
अभिनिवि मपू € यम | 
निविष्ट चित्तसे सम्पूर्ण मन गर न | 


कीर्तन ही चरम कल्याणद हैं | वे भी अमृत है | 
कथा भी अमृत है। उस अमृतकथाका जे रो भे] 2 
हैः वह भी पूर्णामृतका आस्वादन करता है। जो को || 
है, उसको भी परमामृतका खाद मिलता लार) र | 
हे । श्रीनारद-भक्तिसूत्रमें भक्तिको “अभूतल पै || 
गया है । श्रीगीतामें भगवान्‌ कहते हैं--'भक्तया ४५ 
म 
सकता है ।? श्रुति कहती है---'भक्तिवशः पुरपः, पश्न | 
भूयसी ।! “श्रीभगवान्‌ भक्तिके वश हैं ।? 'भक्तिही भनाई 
का श्रेष्ठ साधन है।? “भक्तिरेव विपणुग्रिया”-भनतिद| 
विष्णुको प्यारी है । +; | 
भक्तिलताकी बृद्धिके मार्गमे दो प्रवळ वाधाएँ | 
चेष्णवापराधश दूसरा है छाभ-पूजा-प्रतिशकी साप | विष 
पुमान्‌ बेषणवः?--इस व्युत्पतिके अनुसार जीवमात्र हदै आ 
हैं। उनको पीड़ा पहुँचानाः उनकी अवज्ञा करना; निदा या 
--इत्यादि वेष्णवापराध हैं। अपराध मुख्यतः नेको || 
प्रतिदिनके व्यवहारमै नेतिक अपवित्रता हौ आ 
नेतिक जीवन अपनाये विना आध्यात्मिक साधना छ| 
नहीं हो सकती । निरपराध होकर भजन करेन || क 
यह भी है । मनुष्यके प्रति, भक्तके प्रति? शाक्रे ग! पर 
और आचरण जिसका जितना ही निर्मल होगा उ] फु 
भी उतनी ही शक्तिशालिनी होगी । अ ५ 
ग्रतिष्ठाका लोभ साधनःपथका दूसरा विभ रै है. | 
परम प्रभुके आसनपर जब हम अपने म | ९ 
बैठा देते हँ, तब भक्तिलताकी इंडि रुक री 
बात नहीं? बढी ही जटिल विपदा था प कि 
दृष्टि हरि-पद्से विच्युत होकर निज पदर हा 
जाती है । फलतः श्रवण-कीर्तन आदि ज 
प्रतिकूल होने लगता है । तब जल | 
ही बढ़ती ह; मूल भक्तिलता स 


आराध्य वस्तुके प्रति उष्य ठी ह भि 
विपत्तिसे छुटकारा मिळ सकते कि 
विसर्जित करके भक्तिलताके मूर नता 

है । जो कुछ मेरा है? वह सभी 0 


_ NN 


# 'भक्तःप्रवर गोस्वामी तुळसीदासका जन्म? +; 
apenas ens = = 


® छा देना पहेगा । चत्रकी के दानव तो नल पड़ेगा । चन्द्रकी के दानमे और भी कुछ नवीनता है । उन्होंने केवळ प 
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| | द्वार हैं 'तोमारी गरे गर्रचनी हाम' ही नहीं 

; अतिक १ सूर्यकी 404। सम्पत्ति ३ 1 द्विम मदान किया, बल्कि उदात्त-उज्ज्वरू-रस- 
| हत गर्वसे गर्विणी हूँ:-“इस प्रकारकी बुद्धिमै महाभावमयी . ते जिविका था विशिष्ठ 
हरि भ्रवण-कीतैन करना होगा । वितरण किया है | केवळ बितर 
क बजकथाकी * ° क हो र बितरण ही नहीं क्रिया, अपितु 
| करनेंपर ही भक्तिलता श्रीृप्ण- स्वयं आचरणमें द्‌ 
सत प्रकार सांधन =` >कर आस्वादनसे भरपूर होकर वितरण 
| दे पहुँच जायगी | तव व्रजबन और हृदयवन किया | और बितरण किया पात्रापात्रका विचार करके नहीं 
| ज्व | कृप्णके साथ जीवका जो नित्य सम्बन्ध विक बिना विचारे, बिना कृपणता किये, कंगाल र 


रै उसी अन्तकरण अनुभूति होने छगेगी । भक्तिलतामें रोरोकर जिस-तिसके द्वार द्वारपर घूमकर । ऐसी महासम्पदा 
| प्म फर कलेगा । | इस अकारस आर कभी वितरित नहीं हुई | इसीलिये श्रीश्रीगोर- 
| न्दते यह भागवतीय साधन-तत्त् _जगत्‌को सुन्दरको भक्तगण *वदान्यशिरोमणिः कहते हैं। हरिभक्तिघनके 
॥| मा है केवळ इतना ही नहीं । महाप्रभु श्रीगौरसुन्दर- महादाता श्रीश्रीगौरहरिकी जय हो ! भक्ति देवीकी जय हो |! 


——HEIE ~ 


'भक्तप्रवर गोस्वामी तुलसीदासका जन्म! 


( रचयिता--श्रीविच्ुभेश्वरप्रसादजी उपाध्याय (निर, एम० ए० ) 


| x रङ्मि-रथपर आरूढ़ हुए, 
ह| जा प्रमा शुच । पूर्व-अद्वि>टज्ञ पर कञ्चन बिलेरते, 
° | गिनी बिदा हुई; इवेत-हरित मण्डलमे, 
1k सिन्धुकी अपार जळराशिको तरङ्गोम, प्रकृतिकी पोठिकापर, 
| सुन कर, छुम-छुम कर, | सज-धज, सजीव-से हो, 
छ| "पह छनछनाया क्‍यों ? चेतन उल्लास-से, 
| पेश सिन्धु कृष्ण मेघ-मण्डलके घूँघटसे, 
| जग, मूत्त जातरूप-से । 
बक्का प्रभात मन्द्‌ स्वणे-स्मिति-से पुलकित थे 
ह| पुग युगको ० अधर-द्वयः 
ची स कः [ _ आकुल थे युगल नयन, 
द| पथ; व्याकुळ थे प्राण-मन । 
| न छोक हर्ष-वीचि व्याप्त हुई 
|" हि, को प एक-एक रोममे । 
मति, भावाँकी गतिसे 
अपार शान । अनुप्रेरित थे विवस्वान, 
सहसा नभ बीच और तूणं गतिसे ही 
र - चञ्चल था स्यन्दन-चक्र 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
क 


३३२ 


। त) नकन ची वृत्र-भीतिसे हो ज्यो चञ्चल शक ) 
रह-रहकर कँपता था मरुत्पथ । 
चेसे ही भावांका वेग लिये, 
सत्यतिरेक-मझ! 
आयत-भाभास के मधुमं, 
आकण्ठ इव, | 
झन्‌ःझन्‌ कर अंतरके 
` तार झनझना उठे। ` 
` -----"देखा तो प्रतीचीके व्योमपर 
` ` परे थे मेघः 
__ श्मिद्चिम कर मेघ-पुष्प सावनके झरते थे । 
ऐसा क्‍यों ! 
. चोळ उठी हँसकर दिशाएँ सब, 
: नील व्योम-रन्त्र-से, 
_ समवेत कण्ठसे-- 
और जगे पक्षीगण; 
बुन्त-पुष्प, तरु औ? तृण; 


- अस्बुधिपर रह-रहकर 
` मारुत. कयां करता नृत्य ? 
आजकी नवेळी उषा 
. जाते क्यो लिपटी है 
वदोंके गानमे ?! 
सोच ही रहे थे सब, 
_ निर्झर, 
सर, 
सिन्धु; 
- थल; 
_ शकती कहीं थी प्रकृति 
मेघ-अवगुण्ठनसे; ` 
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२: मद्भक्तियुक्तो सुवन पुनाति # 


= 


DE 


और तव होगा यह घरतीका 


आकुल, 
समाकुल 
उस स्वणिम विहानको । 
धीरेसे डोळ उठा धरतीका आँच त्य 
पर्वेत-पयोधर पीन । 
दुग्ध धवल फूट चला, 
तरल-मधुर, 
शक्ति-प्रखर, 
जननीका जीवन-रस । 
जाग उठी धरती माँ-धीरेसे चीख उठी, 
मानो थी पीड़ित वह प्रसवकी पीड़ासे। 
“सुन, सुन रे, भोले जग, 
केसा नाद्‌, कैसी ध्वनि; 
नभका आशीवेचन; 
देवोंकी वाणी शुभ--कोन हुआ? 
किसने अवतार लिया ? | 
चोला नभ--तुरखीने; जय हो जय तुसा! 
बोलीं दिशाएँ- “जय ज्ञानी महर्षिकी !' 
हुई नभ-चाणी शुभ-- 

होगा यह भारतका, नहीं-नहीं, विश्वक्ा 
महान कवि, 
मनीषी श्रेष्ठ । 
भारतीय संस्कृति, साहित्य और धर्म म 
युग-युगतक फूलेगा, पनपेगा इसक पा | 
ज्ञानका प्रकाश गुम्न, धर्मकी अनन्त 
भक्तिकी अनन्य द्यति इससे ही फेटेगी! 
बिश्वको देगा यह 'रामबोळा' राम को 
और शुचि आत्माज्ञान, शकि-दान! (को! 
जिससे भव पायेगा सत-चितआन 
भारतकी भक्ति-धर्म-संस्कृतिका देवर ' 
प्रतिनिधि श्रेष्ठ, 
रामका अनन्य भक्त ।' 


प्रेमभक्तिका खरूप 

त्वस्मिन्‌ परमग्रेमरूपा । 

| ( नारद-भक्ति-सुज्ञ ) 

| (क) शये पति ऐकान्तिक मेम-खस्पा है ।' 
प्रत करनेका साधन भक्ति ही ६ । भक्ति-साधनके 

| अवमे जो ऐकात्मिक प्रेम घास होता दे, वह 

| पो ही है। वही वास्तविक भक्ति दद । साधन-भक्ति ही 

त्रा तिड-भक्ति अथवा परम प्रेम नामसे पुजारी 

हेरै इतीकी परा-भक्ति? कहते हैँ । भगवान्‌ नारद 

कु ३ परम प्रेम ही श्रीभगवानकी पराभक्तिका प्रकृत 

हरे 

| (क्षिके द्वारा अभीष्ट सिद्ध होता है जिसके द्वारा 

मतका भजन किया जाता है, उन्हें प्रात किया जाता है, वही 

' | प १--भरीश्रीविजयकृष्ण गोस्वामीके इस वचनका समर्थन 

 कषद्वागवतोक्त निम्नलिखित -छोकसे होता है-- 

* | स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक्र उदाहृतः । 

| बेनातिब्रम्य त्रिगुणं सदूभावायोपपद्यते ॥ 

र . (३।२९।१४) 

` पी आलन्तिक भक्तियोग कहलाता हे, जिससे जीव 

ना मायाको पारकर मद्धाच-मेरे विमल प्रेमको 

रोता है |! ॥ ु 

| ह प्रेम है | प्रेमकी पराकाष्ठा, ही 

रितामृतकार लिखते हैं_- 

ु ४ ह्झ्ते ह्य 

गढ़ हरे तार 


स्ता 


रतिर उदय । 

तार प्रेम नाम कय॥ 

| प्रेम उपजय॥ 

\ म कहते हूँ पि उसन्न होती है? रतिको ही गाढ़ 

भगान्‌ हु । दो कृष्णमेम उपजता है | 
रै । अथवा प्रेम-रस ही श्रीकृष्णका 


५ भि 
|. 
|, 

ग 


05:40 ४ क अजपा-नाम-साथनद्वारा भर वाकी र 
| की नम समन कळ _ जप भगवान वासुदेवको उपासना + 


यक अजपा नाम-साधनद्वारा भगवार पट 7 तियुक्त अजपा नाम-साधनद्वारा भगवान्‌ वासुदेवकी उपासना 


( लेखक--श्रीनरेशजी ब्रह्मचारी 


>> शी 
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सगुण सानि इत्णकासा शिरोमणि । 
पराशान्ति और परमानन्द्रूप पराभक्ति- प्रेम र्समय 


दै । यही बात देवर्षि नारद निम्नाक्लित शन्दोमे कहते हैं-- 


शान्तिरूपात्‌ _परमानन्दरूपाच्च । ( भक्तिसूच ६०) 
श्रुति भी कहती है--आनन्द ब्रह्म । 
_ इससे स्पष्ट होता है कि प्रेम ही पराशान्ति है; परमानन्दमय 
प्रेममूर्ति ही खयं श्रीभगवान्‌ हैं। भगवानका ही दूसरा 
नाम प्रेममय है | एक प्रेमी कविकी उक्ति है हे प्रेममय ।. 
मेरै जीवनको प्रेममय चना दो ।? कवि ब्राउनिंगने भी कहा हे; 
“इश्वर | तुम प्रेमस्वरूप हो, इसी सत्यपर मै अपना जीवन 
निर्माण करता हँ । ( God | Thou art Love, 1 
build my faith on that, )' 
तात्पर्य; प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही परमात्मा है । 
श्रीमद्भगवद्गीताने पुरुषोत्तम परमात्माको ही ईश्वर 
कहा. दै-- 
उत्तमः . पुरुषस्त्वन्यः परसम्मेत्युदाह्ृतः । . 
[कि (१५। १७ ) 
पराशान्तिमय, परमानन्दखरूप, प्रेममूर्तिः परमात्मा 
पुरुषोत्तम ही संस्कारावृत जीवात्मारूपसे वासुदेव होकर जीवः 
देहमेंअनुस्यूहे | | 
प्राकृत प्रेम ही प्रेममयकी प्रेमज्योति | 
जीवदेहमै जीवात्मारूपसे ओतओत ईश्वर परम प्रेममय | 
हैं । इसीसे जीवमात्रके आन्तर और बाह्य संस्कारोमे भी उसी 


` प्रेमका ही विकास परिलक्षित होता. दै । यह विशुद्ध प्रेम | 


ज्योति आवरणरूप समस्त संस्कारजालको मेदकर अन्नमय 
स्थूल देहके बहिभागमें प्रकाशित होनेसे संस्कारयुक्त होती 
है । मेघाइत सूर्यरव्मि मेघरूप आवरणको भेदकर बाहर _ 
निकल. आनेपर भी जिस प्रकार मलिनिताको प्रात होती है-- च 
सम्पूर्ण तेजोविकास दृष्टिगोचर नहीं होताः उसी प्रकार विश्च | 


प्रेमच्छटा भी मलिन हो जाती है? काल? कर्म और खभावके 
है, तब जेसे 
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नाहे अतः संसारजालको करकी जो साधना है, कही ह ही कामनापूर्ण होता है । अतः संस्कारजालको 
भेदकर यह जो प्रेम बाहर आता है? वह काम-गन्धयुक्त होता 
है और काम-गन्धयुक्त होगेके कारण ही फिर इसे प्रेम न 
कहकर “काम? कहते हैं | कामनायुक्त होनेसे कक और 
कामनामुक्त होनेसे वही वस्तु भरेम? कहलाती है। श्रीचेतन्य- 
चरितामृतमें काम-प्रेमका पार्थक्य इस प्रकार निरूपित = 

` आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा, तार नाम काम । 

कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा, धरे प्रेम नाम ॥ 

मतलब यह कि अपने सुखकरी इच्छा काम दै? और 
श्रीकृष्णके सुखकरी इच्छा प्रेम | वस्तुतः कामःप्रेममें कोई 
पार्थक्य नहीं दैः पार्थक्य केवळ उसके प्रयोग-भेदमें है और 
` प्रयोग भी हुआ करता दै कामनानुयायी ही | 

श्रीमद्वागवतका वचन है-- 

कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सोहदमेव च । 

नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 

( १०।२९।१५ ) 

अर्थात्‌ काम, क्रोधः भय, स्नेह, एकता, सौहांद--- 
इन सबको जो भगवान्‌की ओर लगा सकता है--भगवन्मुखी 
बना सकता है, वह अन्तमै निश्चय ही प्रेममें तन्मयताको प्राप्त 
. होता है । जिस किसी प्रकारसे भी हो, भगवानके साथ 
सम्बन्ध जुड़ जाना चाहिये । जिस किसी भावसे भी वृत्ति 
भगवानमें लगनेपर मन भगवन्मय हो जाता है । 

कामादिके वर्तमान बहिमुखी भावोंको बाहरसे खींचऋर 
अत्तमुखी करके, जहाँसे ये भाव आये, वहीं इन्हें पहुँचा 
देनेसे सब कर्तव्य समाप्त हो जाता है, सब झगड़ा मिट जाता 
है । काम अर्थात्‌ कामना-वासनासे ही अहंता-ममताः क्रोधः 
भव आदि सबकी उत्पत्ति होती दै । 

अतः कामकरी साधनामें ळगनेसे अर्थात्‌ काम क्या वस्तु 
हैः इसे पूर्णलुमते जाननेकी साधनाके द्वारा कामको सम्यक: 
` खूप जाननेपर काम अर्थात्‌ कामना-वासनाकी उसक्तिक्रे 
मूलका पता लग ही जाता है-यह विज्ञनसम्मत सत्य है | 
परे, माया, मोह) ममता बा ल 
विप्नक प्रेमके संस्कारयुक्त मलिन त न स 
पुरुष प्रेममयक्रे . अनुसंधानमें सन करारी 

$ अग्रसर होना होगा । इस 

मडिनताप्रात प्रेम अर्थात्‌ कामादिको अन्तर्मुखी या भगवन्मुखी 
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भगवत्रेमही । दे भद | 
वासुदेव-तत्त | 

प्रेम ही पराशान्ति है, पराशान्ति हीप्रे३ | 

ही किस प्रकार प्रेम है, यह समझना हो तो पहर पश 
होगा कि अशान्ति क्या है |. इस अभावका भी. केरी 
नहीं है चाहनाका भी कोई शेष नहीं है।च 
चीज हैं; उन सबके मिल जानेसे ही अभावका अन्ग ° 
है, अन्यथा नहीं | यह सव चाहना-पाना दिस 0 
है--यह सब चाहनेका मूल क्‍या है ! का - 
मूल है । पर इस वासनाका मूल क्या है ! गो 
भगवानसे ही होती है । महाभारतका वचन है | 


वासना वासुदेवस्य चासितं शवा 

सर्वेभूतनिवासीनां वासुदेव नमोऽलु ते) | | 

वासुदेवकी वासनासे ही विश्वकी सृष्टि होती है। छ| 
से ही श्रीभगवान्‌ वासुदेवरूपसे भुवनत्रयमें सर प्राग 
अंदर निवास करते हैं । श्रीभगवानसे ही वासा 
होती है । वासनामात्र उन्हींकी है। अतः भेरी क| 
“मेरी कामना? इत्याकारक खभावजात अजानस्प छ| 
भाव और संस्कारको भुलाकरःवासना वासवम निह 
सर्वथा लौटा देनेसे मनकी बासना-कामनांका अत हे र 
है । इस प्रकार बासनारूप संस्कारोसे मनके सु हे 
फिर कोई काम ही नहीं रह जाता । वासनासे मन स | 
अतः मन भी वासनाके साथ-साथ ही “उनमें क है| 
है । श्रीमद्भागवतमै श्रीभगवान्‌ 
उपदेश करते हुए कहते है--“मन ही त 
मोक्षका कारण है | मन जब विषय ¢ 1 a 
वह बन्धनका कारण होता है और जब 1 प 
होता है, तब मोक्षका कारण होता दै। जत यह जि 
“मेरा? के भावते उत्पन्न होनेवाले काम । 
मुक्त हो जाता है? तब वह सुखदुःखे त | 
और द्वन्द्वातीत अवस्थाको प्रात होता | ति | 
वैराग्यभक्तियुक्त हृदयसे म अर 
अद्वितीय, भेदरहितः स 5 
निर्लेप ( सुख-दुःखद्चत्य ) क. वह i | 
अनुभव करता है.। योगियोके लिगि" मी | 
श्रीहरिकी भक्तिके सदश अन्य 
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पट मलन wt कल सय सन क ल न 
| | तापर तभीतक स्त्री-पुरुष एवं विषय-विषयीका 
का रत है होनेपर भी कर्मेन्द्रियौ और 
| कै; मनके लय होनेपर भी कमेन्द्रियाँ अ 
र ` दो होताही है? पर उसका प्रकार भिन्न होता 
झर क निकल जानेपर, श्रीभगवानसें लय 
ह र हैं केवळ जीवात्मा और परमात्मा । 
कोत जैव गद हअ जीवात्माका यह मिलन हो जानेपर गवर णाम 
| ते बाचा स दमनके दारा यन्त्रिचालित यन्त्रके द्वारा कर्मरूप 
| अह बीवका चरम वक्ष्य है । ऊ 
भित उनकी शरण लेनेसे हमारी समस्त बासनाएँ. 
॥उढाक हो जाती हैं | सारी वासनाएँ उन्हें समर्पित होनेपर 
झ और 'इमारा' नामकी कोई चीज ही नहीं रह जाती | 
तभाव भी नहीं रहता, दुःख भी नहीं रहता । प्रेममय 
परगतपाल शान्तिमय सुशीतळ श्रीचरणोंमें आश्रय पाकर 
हड आनन्दःनिरानन्दश मान-अपमान आदि विषयाँके 
` | शरि तापोसे दग्ध जीव क्षुधा'तृप्णा, रोग-शोकसे 
`` | तान्तः शीतळ होता हुआ पराशान्ति लाभ करता है । 
“| गोमी प्रभु कहते हैं-(कतृंत्वाभिमानके रहते मनुष्य 
|| होता । मुक्त होनेपर भी मनुष्यमे कर्म देखा जाता है। 
दब होता है वालक्रीडावत्‌+ उन्माद-रत्यवत्‌ | केवळ 
तत्‌ देहके द्वारा कायं होते रहते हैं । परंतु मनुष्य जबतक्र 
. | आपको दीनहीन कंगाल नहीं समझ पाता, तबतक कुछ 
रश हो सकता; दीन-हीन होनेपर ही दीनाना 
। य थ दया करते 
| द्याका पात्र नहीं |! 

खयं गीतामें कहा है--.. 
भरण गच्छ सर्वभावेन भारत। 
जावत परा शास्ति स्थानं प्राप््यसि झाश्वतम्‌॥ 
(१८1६२) 

लो, उन्हीके प्रसादसे शाश्वती 
होगी |? 


ह्यतम परमपुरुषाथ- 
हुए कहा हे-_ र 


कि बम 


| ह भवेन उन्दीकी 
भय भोगीत 
| किक उप करे 
माना भ्‌ 
| मे ह सयाजी सां नमस्कुरु । 
न परिबल मतिजाने धियोऽसि से ॥ 
|, ग्‌ परि च मासेकं शरणं ` 
ब्रज । 
( १८।६५-६६ ) 
मेरे भक्त और पुजारी बन 


जी क उसे स्मा दो, 
। § केरे बिधिसे मुझे प्रात.होओगे, यह 


। इसी 


& प्रेमभक्तियुक्त अजपा-नाम-साधनद्वारा भगवान्‌ वासुदेवकी उपासना & 


TD 


३३५ ` 


तुमसे सत्य-सत्य कहता हुँ । कारण, तुम मेरे 
स्भावजात सकळ धर्म मुझमें ही परया मल डी हे 
मेरी शरणमे आ जाओ. आ जाओ ।' कारण, श्रीभगवानसे ही सब 
धर्मोकी सृष्टि होती है । क्रमशः मलिनता प्राप्त होनेसे मोहवश 
अच धर्म भगवानसे पथक प्रतीत होने लगतेहं | 
भक्ति-साधन-रहस्य 
साध्य वस्तु श्रीभगवानके सम्बन्धर्मे ज्ञान होनेसे उनपर 
_जो आकर्षण अर्थात्‌ अनुराग होता है, उसीको भक्ति कहते है। 
स्थूल-जगतूके वैषयिक सम्बन्धसे सम्बन्धित होकर सर्वभूतस्थ 
श्रीभगवान्‌ वासुदेवकी सृष्टिके सरस लीला-माधुर्यक्रे स्वाभाविक 
आकर्षणसे आकृष्ट हो वैध भोगके द्वारा विषयोपभोग- 
प्रवृत्तिसे निवृत्त होनेके हेतु अर्थात्‌ कसनाप्रसूत स्थूल- 
जगतूमें संत्र वासुदेवरूपसे सूक्ष्म अप्राकृत भगवल्लीला- 
विलास-माधुर्यके दर्शन और सेवनके द्वारा आस्वादनके उद्देश्य: 
से श्रीभगवानकी ओर प्रबरृत्ति-स्थापन करनेके लिये जो साधना- 
की जाती दै, उसे भक्तिसाधना कहते हैं । 


वासना-समपंणरूप भक्तिसाधनाके द्वारा | 


जीवात्मा-परमात्मा-मिळन 
आत्मज्ञान लाभकर अपनी वासना उन्हें समर्पित कर्‌ अपनी वासना उन्हें समर्पित कर्‌ 
चुकनेपर भगवदिच्छासे चालित होनेके लिये जो साधना की. 


जाती है, वही भक्ति है । इस भक्तिके द्वारा अन्तमें जो तत्त्व 


प्रात होता है? वही “भगवख्ेम? है | प्रेमके द्वारा प्रेममयकी 
सेवा ही प्रेमिकका एकमात्र लक्ष्य होता है । इस प्रेमके नाना 
रूप हैं | इसीसे इसके नाना नाम और आख्यान हैं | प्रेममयः 
से ही प्रेमके द्वारा विश्वकी सृष्टि होती हैः प्रेम ही विश्वको 
धारण किये हुए, है प्रेममै ही विश्वका ल्य होता है । अमके 
दवारा ही जीव अथवा ज़ीवश्रेड मानवकी उत्पत्ति होती.-है। 
प्रेम ही जीवका आश्रय हैः परेममें ही जीव विलीन हो जाता 
है । अनादिकालसे अनन्त प्रेममयकी सष्टिसितिजजय लीला 
होती चली आयी है और आगे भी होती रहेगी | काक 
और खभाबसे प्रभावित होकर अनन्त जलराशि महासमुद्रसे 
जलबिन्दु बाष्पाकारमै उड़कर मेघाकारको प्रास होते और 
बृष्टिखूपसे धरतीपर बरसते हैं; पीछे छोटे-छोटे निर्झर आदिका, | 
सहयोग पाकर वेगवती खोतखती नदीके आकारमें खाता 244. 
प्रधावित होकर महासागरमें जाकर फ्रि मिल जाते हैं। इसकी 
गतिमै जैसे कोई विराम नहीं होता? वसे ही ्रेममयकीः सृष्टि 
खिकिप्रडय खीलाका भी कोई अन्त नहीं दै. | नद-नदीक्नै 
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महासमुदर्मे जित प्रकार कोई हास- 
| विश्व-सृष्टिस्थिति-प्रलयम 2 कली 
` प्रेममयकी सत्ता उसी प्रकार अनन्त ही. बनी रह 
हे । महासमुद्रमे नदीका जैसा मिलन होता हैः परमात्माके 
साथ जीवात्माका मिलन भी वैसा ही है । भ्रीगीतामें श्रीभगवान्‌ 
. कहते है-- 
_ भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यइचास्मि तत्वतः । 
- ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा वित्राते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(१८।५५) 
भंक्स्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधो<जुन । 
. ज्ञातुं द्रष्टुं च तच्वेन अवेष्डू च परंतप ॥ 
(११।५४) 
. महासमुदर्मे भिल जानेपर नद-नदीके जल-कर्णोकी एथक्‌ 
सत्ता रहती तो है, पर उसका कोई अनुमान नहीं किया जा 
सकता । परमात्माके साथ जीवात्माके मिल जानेपर ठीक वेसे 
ही जीवात्माकी प्रथक सत्ता रहनेपर भी उसकी धारणा नहीं 
की जा सकती । 


विधिहीन भक्ति उत्पातका कारण, भक्ति ही श्रेष्ठ 


मिलनसे अनन्त 
वृद्धि नहीं होती? 


वासना-निवृत्ति अर्थात्‌ वासनाको तन्मुखी करनेका सबसे 


सहज उपाय भक्ति है है । यह भक्ति वैधी है। विधिहीन भक्ति 
उत्पातका कारण बनती है; यही भरीभीगोस्वामी प्रभुने कहा 
है। भक्तिकी श्रेष्ठता समझाते हुए खयं भगवान्‌ गीतामें 
कहते है--- 

` मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

- श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
(१२।२.) 
४१ अर्थात्‌ मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन- 

. भ्यानमें अनुरक्त रहकर पराभक्तिके साथ जो मेरी उपासना 
. करते है, उन्हें मैं श्रेष्ठतम योगी मानता हूँ । 
। साँख्यशास्रकार भगवान्‌ कपिल कहते है - 
न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि । 
सइशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ 
त ३ ( भागवत ३। २५। १९) 
क भगवत्यातिके निमित्त स्वात्मा हरिके 
` अति की हुई भक्तिके समान और कोई मङ्गलमय मार्ग 
नहाहे !! * ३ 
देवि नारदने कहा है-- . | 
__ “खित्यात्‌ सौलभ्यं भक्ती ।' 'त्रिसत्यस्य अन्तरेव 


सुखमें विनियोग करना | यहाँ यह प्रश 
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“सब प्रकारके साधनेंमे भक्ति EE 
है "साधन कि छ 

और सुलभ । भूत, भविष्य, वतमान गद शर 
भगवानूकी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे 9 रा फ | 
| । 


भगषत्तत्त एवं वासुदेवतत्त; शरणा || | 
अभ्यास-योग | 
विषयोमे लगी हुई म़रदृत्तिको त्यागकर भगवान 


4 

[यको प्रद्ृत्ति-मार्गका साधन ५.) ड - पणे ~ वान न 
उपायको प्रद्वत्तिमागंका साधन कहते हँ । को घे | 
साधन है । यही वास्तविक प्रवृत्ति है। भास्क | 
ही श्रीभगवानकी ओर प्रबृत्ति है ओर श्रीमगवाळी ३| । 


प्रबृत्ति ही विषय-वासनाकी निवृत्ति है | 


निवृत्तिमार्गका साधक सबसे निवृत्त हे रे | 
एक भगवानको ही गरात करनेके साधन-्रमसे तास | 
जब उनके दर्शन पा जाता है, तब सब बहल । 
उन्हीं भगवानके दर्शन होते हैं | इस प्रकार वामदेव | 
उपलब्धि होती है । इस उपलब्धिके होनेपर साफ का । 
भीतर सबको और सबके भीतर “एकःको देख पतरै। | | 

श्रीगीतामें श्रीमगवानूने श्रीअर्जुनको उपदेश मे 
हुए सारा विषय समझाकर यह स्पष्ट कर दिया | 
प्रवृत्ति या निवृत्ति--जिस किसी मार्गका जो कोई सा| ॥ 
उसके लिये भक्तिपथ ही सबसे सहज है | भीगीतन एक १ 
या संन्यासाश्रमके सम्बन्धमै एथक्रूपसे कोई उसे 
किया है। सम्पूर्ण गीताका सार है शरणागतियक , 
अर्थात्‌ भक्तियोगके द्वारा शरणागत होना! इत | ह 
अर्थ है सब कामनाचासनाओकी निहि ए | 
ओर ति अर्थात सब वाहनाकामलामँत र 


बेर , 
सुख किस बातमें है !? उनका जो सबसे परियं * | । 
सम्पादनसे उन्हे सुख हो सकता है । इसल्यि १ | 
अध्यायमें भक्तियोगका उपदेश करे 3 \ ॒ 


कहते है-- ने मिग || 
अइचाना मत्परमा अक्ता (१171 । 
| भक है 


| 
||: 


अर्थात्‌ जो श्रद्धायुक्त मरय "1 


अति प्रिय हैं | संयंत विवरे पी 
“एकमात्र मेरी शरणमें आक, HN 
फोका त्याग करो; अम्यासते शान हू. 


_ MMM 


0 1 द्रमभकियुक्त अजपा-नाम-साधनद्वार भगवान्‌ वासुदेवकी उपासना % ३३७ 
RE प झनै सङत्यागकी ह रहे एलाक पे का विशेष है--इस त्यागके ज अर्थात्‌ भगवयातिल्य लो खिर रखकर नि अर्थात्‌ भगवत्याततिरूप लक्ष्यको खिर रखकर नित्य 
| ते क्याम होती हे? यदी श्रीमद्धगवद्रीताका वेध कर्मोका श्रीगीताक के जली ताक “मत्कर्मकृत्‌”भावसे सम्पादन करनेकी सम्पादन करनेकी 
तिय चेष्टा करनेसे भी भगवत्‌-स्मृति ¬= भगवत्‌स्मृति सदा ही जागरुक रहेगी] 
औमगबज्ञाम जप करते हुए उक्त प्रकार कर्म करनेसे तथा &ए उक्त प्रकार कर्म करनेसे तथा 


“श्रीभगवानका ही नाम में ले रहा मा ही नाम मैं ले रहा हूँ” यही भाव हृदे यही भाव हृंदयमें 
| _ यही श्रीमगवान्‌का शुह्यतम परम उपदेश > ॒ 
| (els केसे प्राप्त होती है? इसीका रीगीतामे उ स हो भवतति बनी रहेगी le 
| ना है। सम्पूर्ण शरणागतिको ही पूर्णभक्ति न आयात समपणमन्यक्रे दवारा सदा ही 


| हों | अध्यायोमै भीभगवानूने जो कुछ 
| * कया के सव भक्तियोग ही है; मामेकं शरणं 
| ] 


5 
HD 


मे] 


म कि षि हनेसे 
ष | त वणन क शरणागत-भाव रहनेसे निश्चय ही भक्तियोगका आश्रय तनाव रह्नेस निश्चय ही भक्तियोगका आश्रय प्रात 
बि मित सजा हैं भक्तिकी पराकाठा ही प्रेम है होगा । इस प्रकार साधन करते रहनेसे क्रमशः श्रीनाम- 


| 


। अजपा-नाम-साधन-रहस आ _भगवानके सङगे प्रभावते लाम आहति बढ़ती जायगी | 
, | ले करते हुए शरणागतिका अभ्यास करनेके आसक्तिके प्रबळ होनेपर नामका सङ्ग छोड़ना क्रमशः 
हेह छे हन, सरल? शवासःरश्वासके साथ अप्राकृत शक्तियुक्त असम्भव हो जायगा । यह “नाम? प्रेममय श्रीभगवानका हो 

द निर भीमगवनराम-साधन शाख्ोमें निर्दिष्ट है । हे; भाव और विश्वास हृदये बस जानेपर नामभगवानके 
न| क्षक्मागवतश्रीमद्धगवद्दीता आदि शास्तर-अन्थोमे भी संकेत- साथ प्रीति इत्यादि बढ़ेगी और तब भक्तियुक्त मन नामः 
च ऐवा उल्लेख है । रथी श्रीअजुनने सारथि श्रीकृष्णका प्रेममय होकर रदेगा। ॥त॥त॥+॥-¬|¬_ 

१। | हिमत खरकार करते हुए शरणागत . होकर तथा इस प्रकार `` आण-मनोगेज्ञानि 

क| गेम अधिकारी बनकर श्रीभगवानके संकेत-वचनोंकरो हृदयंगम गाण-मनावज्ञानिक साधन-तक् | 

है| मा था। औश्रीगोखामी प्रभुने कहा हे--“भगवद्रीता और देह, प्राणश मन और आत्मा परस्पर घनिष्ठ सम्बन्धसे 

छ| शषद्वागत- ये दो ग्रन्थ उपनिषदोके भाष्यस्वरूप हैं | गीता सम्बद्ध हैं आत्माका ही संस्कारयुक्त स्थूल विकास मन! माण 

| बेर भागवती पद्धतिके अनुसार साधन करनेसे क्रषियांके और देह है ऐेतरेय आरण्पकमे प्राणको ही प्रधान माना 
| शकी वात “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्ह्म'( तैत्ति० उ० २।१) दै देहमें सर्वत्र और देहाश्रित इन्दरियादि? मनः बुदि-- 
मुह) गर बोकी सत्यता प्रत्यक्ष होती हे, इसमें संदेह सबके ऊपर प्राणकी क्रिया और प्रमुत्व है। मन और 
| नबे दो भाव हॅ नित्य और लीला । नित्य साधन इन्द्रियोकी भी क्रिया प्राणके ऊपर न होती हो-यह बात नहीं 

गा होता है और लीलछा-साधन भागवतके द्वारा । है; पर बुद्धिश मन और इन्ियादि स्थूलमें आसक्त होनेके 


| षित परमाप्रोति शोक कारण इनकी क्रिया देइके ऊपर ही होती है । अतः स्थूळ 

द| खो बहा रसं रन्भवाऽऽनन्दी क देहके साथ जिसका विशेष सम्बन्ध है? उस प्राणका आश्य लेकर _ 

| _ "वेत्ता परमपद प्रात करता है, आत्मज्ञानी शोकसे मुक्त हो सनको वशर्मे करना केवळ मनका अवलम्बन करके साइना , 

1) च तसरा रसपाकर ही जो रान गाकसमुक्त हा करनेकी अपेक्षा अधिक सुगम दै । हर 
लचे जोब आनन्दित होता है; 


अतः प्राणका आश्रय लेकर सत्सस्कारयुक्त मनके द्वारा 


(हमा. नही मिलता ब्रहमशञन) योग, भगवत्तत्व- अत 
॥ | रप „हो कहे गयेहैं । * *--*यही सत्ययुगका उक मले ताजी बा त 
र होने व अद्भुत मनोविज्ञानसंम्मत साधना दे मर पत पायक सारा सी 
|| ही। अत; 0 भासअ्वासका चलना भी जारी देह और मनमै सर्वत्र ससंसकारयुक्त रच 


क ना किया शो घय दे बाला 


| स भा त क भी हेण नामव! केस अभ लाक 
| Ce दु “उायसाय सदा ही प्रणामके द्वारा होता है? मनके असत क सक स er | 
|| =. सगात भा होता रा । ` सूड मरे बे ही लले सात 
> "मैं ४३... > To के आ 
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न आगरी शकर भवह द न यी आत्माका पता चळता दै। आत्मा ही प्राणहै-ग्राणही होकर आसक्तिके बढ्नेपर क हो | | 
ली उपति णो रीर न्ते बरणातपर भावात | 
आत्मा? कहा है । यह प्राण-मन-संयुक्त भगवज्नाम-साधना मरुत अदाका उदय होता हे यह भो होता है । तहे । नामका क्य स i 
ही भक्तिसाधनका मुख्य अवलम्बन है? यही “अजपाः सिद्धान्त है । | 
साधन! है | विषयोंमें वैराग्य एवं न 
प्रियतम भगवान; प्रेममक्तिसाधनमें व्याकृता च या ल भगवान नता | 

यह अजपाःसाघन ही परमप्रेममयके प्रेमछभका उगम प्राप्िम् प्राथमिक कारण है । तप शे कावा हे 

तम श्रेष्ठ उपाय है । पर यह मानना पड़ेगा कि यह साधन ज्याच और वेताल हिन श पुरुषार्यके वर |. 
जैसा सुगम है? वैसा ही कठिन भी है । अद्धावानके लिये सुगम अ गदरा दोनही नदे यी दे 
और भरद्धाहीनके लिये अत्यन्त कठिन दै। कारण, शरद्धा — ते हैं । जीवका उदे माळी 
अक्तिते ही साधना होती है । विषय-वासना पाप दै? अतः अथवा परम मेममयको प्रियतमरूपसे प्रात कला!) 
भक्तिके द्वारा ही भगवानको प्रियतमरुपसे देख और र| । 


भगवत-प्रातिकी वासना पुण्य है? अतः ग्राह्म दै । 
त्याज्य है । भगवत्‌: हैं । भगवानकी भक्ति पानेके लिये अनुराग जन| । 


अगवत्‌मखभकी यह इच्छा ही व्याकुछताका कारण है । 
न ता दै । प्रेमी. दी दोगा । भगवानसे अनुराग विषयसे विराग ह। ह| 
व्याङुलतासे ही श्रद्धा आदि भक्तिका उदय होता दै | भ्म होता है उपरर डिये विषयते बयर | 


जन-चूडामणि देवि नारद कहते हैं-- उ कम का ही अभ्यास करना होगा । उभयविध अम्यात है क्र । 
नारदस्तु तदापिताखिळाचारता तद्‌ 23% न है । एक साथ दोनों अम्यास करने साधना झ| | 
नाङो (समस मती रोती है। मकृतिकी विक्ृतिका लाग ही वैर है॥ 


«भगवान्‌ नारदका यह मत है कि स्वकृत समस्त कर्म क तया ळा 11३ 
भगवान्को अर्पण करना और उनका विस्मरण होनेपर हक a र बे ड 
ieee ren विकृत दीख पड़ता है । ज्ञान-चक्षुके खुलनेके लि र| 

प्रेमलभ्म “आदौ अदधा’ अवस्य प्रयोजनीय है । विकारके त्यागका अभ्यास करना होगा । 
भगवानके ग्रति अनुरागको ही श्रद्धा कहते हैं। महर्षि 
शाण्डल्यने कहा है-- अखिलाश्रय वासुदेव-साधनरहस 

सा पराजुरक्तिरीइवरे । (अक्तियूत्र २) प्रेमच्छटासे मोहरम्रख जीवके विषयासक्त न हे 

“ईइवरके साथ सम्पूर्ण अनुरागको ही भक्ति कहते हैं।? वैध कत्तंव्य-कर्मोके अंदर सर्वत्र प्रेममय पर प्रेममयके ख 


भगवानको अपना प्रियतम बनाना होगा । श्रुति भी यही कहती चेष्टा करनेसे मन क्रमशः तन्मय हो जायगा 


हे । बृहदारण्यक उपनिषद्के निम्नलिखित मन्त्रसे यह प्रमाणित प्रेममयकी प्रेमच्छटाका ही स्छान प्रकाश फैल है गी |: 
22 पळ प्रेममयके ही विकत प्रेमसे परिूर्णहै-यहीभा गो ); 
श्रेय; पुच्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सर्वस्मा- हृदयमें रखकर मनुष्यके खाभाविक परेम कि 

. दन्तरतरं यदयमात्मा। (इइदा० उप० १।४।८) प्रेमच्छटाका आश्रय लेकर प्रेममयका पतङ्गा 51. 


क के भगवान्‌ वित्तकी अपेक्षा प्रिय हं, पुत्रकी सक्त मन विषयोंमें प्रेममयकी खोज करत ईन क | 
य ई, अन्य सब प्रियांकी अपेक्षा प्रिय है, सबकी जागतिक प्रेम (काम ) के वन्धे ग | 

अपेक्षा प्रिय अर्थात्‌ प्रियतम हैं । जगत पेम न परेममयके म्लान मेमच्छटाल्य प्रेम सु 6 ती ॥। 
इस भ्रद्धाकों छानेके लिये नित्य-नेमित्तिक इस अद्धाको छानेके लिये नित्य-नैमित्तिक कर्तेव्य-कर्म) 
सत्सङ्ग) विचार और अजपा-नाम-साधन नियमितरूपसे “ङ्गः विचार और अजपा-नाम-साधन नियमितरूपसे करना 
होता है हा इतते कम; साध्यवस्तुके सम्बन्धे शान-छाभ इससे क्रमशः साध्यवस्तुके सम्बन्धे शान-छाभ 


ल कन्यके साथ बरा कर्तव्य-कसाके साथ “पास अला | । 
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के भक्ति # 


म F ३३९ 
| ८5 र हा ले राज हेला देह | भीषण अना गर काल 


। 4 याको विषयास खींचकर एक भगवान लि य ह च की विषयोसे खींचकर एक भगबानूर्मे 


6 न करनेसे आसक्ति एवं निष्ठ करनेसे आसक्ति एवं निष्ठा 
। आ ती जो रीत मल मा भो प्रेममयको 
होगा | 
| त्त | सेवाखादनमें ही चरितार्थता 
| आहाशके मेषमुक्त होनेपर जैसे सूर्य-दशन होता है; 
ह| हु मेष आकर सूर्यको ढक देते हैं और प्रथिवी मलिन 
| झधरण करती है? वैसे ही कभी-कभी श्रीभगवान्‌ भक्तको 
1 इर ओर खींचनेके लिये अहैतुकी कृपा करके थोड़ी देरके 


| 190 इद प्रेम भक्तियुक्त मनसे गुरुदत्त अप्राकृत 
के धे सक्ति 


आडोक ही आशा है | 


इस आझाके बळपर ही जीव 
अन्धकारमे भी मार्गपर चलता 
मा सिड चे है | यह आशा ही उसकी प्रगति 


। प्रेममय भगवान्‌ प्रेमी भक्तको मिलन 
मा दशनरूप अमृतबिन्दुका परम मधुर आखादन क्षणभरके 
छिये कराकर बिच्छेद विरहकी अवस्था उसन्नकर उसके 
अदर व्याकुछताकी आग जला देते हैं । विरह्याकुळ प्रेमी- 
की इस अग्निमें उसकी अपनी बासना दुग हो जाती है। 
रह जाती है तब केवळ तन्मुखी वासना-तन्मयी वासना, जो 
अनुमान या घारणाके परे है | प्रेमी उत अवस्थामै प्रेमानन्द- 
सागरमै तैरता-उतराता रहता है--उसकी दृष्टि तब सब 
कुछ प्रेममय हो जाता है, केवळ एक प्रेम और प्रेम ही रह जाता 
है। अन्तमै इस प्रेमरस-सिन्धुमे वह समाधिस्थ हो जाता 
है। उस समय उसकी क्या अवस्था होती दै; इसे प्रेमी भी 
जानता है या नहीं--कुछ कहा नहीं जा सकता | 


भगवद्धक्ति-साधन-सिद्ध सेवासे ही इस रसका आखादन 


| (किले वत्र अन्धकार छा जाता है । फिर थोड़ी देरके छ्यि होता है नान्यः पन्याः। आखादनमें ही चरितार्थता दै । 
I -रम्स्स्रि9€-६<- 
ह / ; 
क | भक्ति |: ne 
| ‘i ( रचयिता--श्रीवी रेश्वर उपाध्याय ) _ ; 
| र सार नहीं जप-तप-जोगादि में, साधन मे | 
नाही. अरु अन्य कोऊ साधन ही कार है। 
४४ कार हे न तीथे व्रत खंयमहृ करने का, 
रौ 3 याते भव बेडा नहि होनहार पार दै॥ < 
र ४ पर है तुम्हारी तभी नैया-यह सत्य माझ 
| य सुंदर 'बीरेखः सिख देत बारबार दै। | 
106 र बार है न यामे नेक मुक्ति के साधना एक नरो 
|. भगवज्ञाम कलिमे बस भक्ति सार दै॥ ` न 
2 1 आसा है कौन, जिहि' .ते फिरता गुमानभरे + रु 
| र चंद्‌ ही दिनाँ की जग जिंदगी की आसा है। *. 
11 आसा है न तात-मात-बनितादिक साथी की, 
11 र औ ना संग जावे धन-धामादिक खासा है॥ र 
f ४ खासा है इदि ते कार करौ उपकार तुमः 
0 . देह निज चित्त पुनि दया-धमेबासा दै। > ल 
| वाशा है भगवत्‌ का सभी प्रानियों में, यही ह न 
| 0 हि बसवर भवसुकि होन णाद! हु... 
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अर्थ है प्रेम । भक्ति प्रेमका सर्वोत्तम विभाव 
द्दै। व आत्मसमर्पणमय होता है । पुरुष-छ्लीके बीच 
जो प्रेम होता है? वह चाहे जितना गहरा हो! चाहे जितना 
निर्मळ होश आत्मसमर्पणकी सूमिपर आरोहण नहीं कर 
सकता | आत्माको समर्पण करना “जितना कठिन कार्य हे, 
समर्पित आत्माको ग्रहण करना उससे भी अधिक दुष्कर है। 
ज्ी-पुरुषका प्रेम अन्ततक स्वार्थविजडित रहकर किसी एक 
क्षुद्र मायिक भावमें पर्यवसित हो जाता है । पार्थिव प्रेमसे 
कभी अमृतत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । निःस्वाथश अन्तर- 
तमः सुमधुर भावसे भरा सुधा-सिश्चित अनुराग जब 
श्रीभगवानूर्मे निवेदित होता है तभी प्रेमकी पराकाष्ठा-- 
परिपूर्णता होती है | यही अमृत है । खयं भगवान्ने 
औमद्भागवतकी कुरुक्षेत्रमिळन-लीलारमें प्राण-प्रिया गोपी जनोंको 
उपदेश दिया है-- 
* मयि भक्तिहिं भूतानाममृतत्वाय कल्पते । 
(१०॥८२ | ४५ ) 
इस भक्तिकी तुल्नामें पर्चि प्रकारकी मुक्ति भी हेय 
जान पढ़ती दै | भगवान्‌ स्वयं अपनी ओरसे भक्तको मुक्ति 
देनेके लिये आते हैं; किंठु भक्त उस मुक्तिको छोटाकर भक्तिके 
लिये प्रार्थना करता है-- : 
` दीयमानं न गृह्न्ति त्रिना मत्सेवनं जनाः। 
( शरीमद्भा० १। २९ । १३) 
इस मुक्ति और भक्तिके सम्बन्धमें, ब्रह्मज्ञान तथा भग- 
ब॒दनुरागके विषयमै मानवकी मनोवृत्तिः विशेषतः आधुनिक 
शिक्षित छोगोंकी रुचि-प्रवृत्ति किस प्रकार विभक्त हो गयी 
है--इस विषयर्मे कुछ आलोचना की जायगी । उसके पहले 
भक्तिके सम्बन्धमें यरत्किचित्‌ श्रीमद्धागवतरूपी अध्यात्मदीपके 
आलोकर्मे विचार करनेकी चेष्टा की जाती है | 
श्रीमद्वागवतके प्रथम स्कन्धमें शौनकादि ऋषियोंको 
उपदेश देते हुए भ्रीसूतजी कहते हैं--- & 
स बै पुसां परो घमो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 


(१।२।६) 

इस भागवत-वाक्यमें हमको “धर्मसमुदायमें भक्तिः 
स्थान क्या है” इसके निर्देशका संकेत मिळता है | औमद्‌ 
भागवत, प्रथम स्कन्ध, प्रथम अध्यायके तृतीय श्लोकमे 
कहा गया है कि भीमद्धागवत ग्रन्थ वेद-वेदान्तरूप कल्पवृक्षका 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति क 024 


हि अत्त्त 


( ढेखक- डा० औक्षेत्रलाळ साहा एम्‌० ए०, डी० लिट्‌ ) 


मधुरतम रसमय फल दै, और यहाँ 
कहते हैं कि सुर-नर-गणके लिये 
उन सबमें जिस धर्मकी सर्वोत्तम परिणति भक्ति 
वही परम धर्म है। इस शछोकमें भक्तिके समबन्ध | 
बातें कही गयी हैं । शुद्धाभक्तिका प्रयोग होता है-.. छि शि 
तत्त्वमे । "अधोक्षजः ( Transcendent हः रर 
शब्दकी निष्पत्ति दो प्रकारसे होती है-(१ ) he । 
अक्षज अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य शान बिके `| 
पराभूत होता है यानी प्राकृतिक ज्ञान-विज्ञानके दवा चि >... 
संघान नहीं मिल सकता । ( २) अथवा तारी र्र 
पराभूत या प्रविइसत होनेपर शुद्ध चिन्मय चित्त बो भनन| 
स्वरूप प्रकाशित होता है, वही अधोक्षज है | गनी 
्रसङ्गमें भक्तिके परमसाध्य वे अधोक्षज परम पुस न| 
सच्चिदानन्द-विग्रह सर्वकारणोंके कारणखल्प है अंक रा 
चरितामृतमें कहा गया है-- | कि 
जो मायातीत लीला-पुरुघोत्तम हैं वे ही शकण 
सर्वोत्तम प्रेमके पात्र हैं; और वे द्द क 


सर्वोत्तम ग्रा 
सिद्धि प्रदान करके भक्तको कृतार्थ करनेमें समप 1 ह 


भक्तिका कोई अवान्तर उदे 
अहैतुकी दै । झुद्धा भक्तिका कोई अ | 


गोस्वामी कहते हैं-- 
अन्याभिलाषिताञून्यं ॥ 
आनुकूल्येन क्कृष्णाबुशीछन 


भागवतके इलोकमे भक्तिका रि 
तर्वातिद्याबिनी है! ल 


जञानकमांद्यनाबृतम | | 
न मिलता! | 


उपर्युक्त भागव 
“अप्रतिहता? । भक्ति 
सारी प्रतिकूल शक्तियों । 
भक्ति एक बार जिस कती | भवि | 
कर | 

कोई विरुद्ध शक्ति प्रवेश न 0" 


विजविनीः चिर-संजीवनी या 
देवी हषा गुणमयी सम 


इली कारण भागवत रयो ओर मन न ण हो जाती है | इसी कारण भागवतमें 
। i उदिता’ कदा गया है। 
[की विशेषण है--यया55त्मा सम्प्रसीदति । 
| ह कुम प्रकाशित होता है । वह तप; 

| योगसाधना? ध्यान-धारणा प्रश्रति 
॒ । शा प पलन होकर या प्रोज्ज्वल होकर प्रकाशित 
हि अकिंचना भक्तिके प्रभावसे अति गम्भीर 
अमृत-सर्शसे आत्मप्रकाश एवं आत्मप्रसन्नताके 
प हेण! सारे आच्छादन-आवरण हट जाते “हँ, मिट जाते 
छ| [धान शन? जप-तप आदि किसी भी साधनसे यह 
शि दक परिणाम सिद्ध नहीं होता, परंतु अमृतमयी 
| रा यह अनायास ही सिद्ध हो जाता है। 


"म नतोके चौथी बात यह बतलायी गयी है कि धर्म क्या 
के फ़के साथ भक्तिका क्या सम्बन्ध है। धर्म वही 
न सरला] वही भावना या साधना दै? जिससे भक्ति प्रकाशित 
| बिते भक्ति उत्पन्न होती है--यह बात कहना ठीक 
॥ री सरि भक्ति अन्तरके अन्तरदेशे चिरस्थायिनीः 
३३/[िििनी शक्तिके रूपमें सदा विराजमान रहती है । 
| क उपत्ति नहीं होती | उसका उल्लास होता दै, प्राकट्य 
[कै वर । उती उल्लास और प्राकट्यमें जो सहायता करती 
सर्द | गया विजवाधाओं और अन्‍्तरायोंकों दूर करती हैः 
क (र अनुशीलन धर्म दै । श्रीचेतन्य-चरितामृतर्मे 
ह| ड कृषाप्रम साध्य कभु नय १ 

¡| “शुदे चित्ते करये उदय॥ 


| ह कि जब हृदयमें समुदित होती है, निर्मल अन्तरमै 
|| मश होती है, तभी भगवानके साथ अनन्त आनन्दः 
ह ` हि लता समारम्भ होता है, अन्यथा नहीं । 
ह| ल, बि नित्य तत्व है- यह सत्य भागवत! 
[क भे अध्यायके दो चिरस्मरणीय इलोकॉर्मे 

न, ८ रित हुआ है। जिस चित्तमे कोई 

काम-क्रोघादिका उत्पात 
द बिता रहा है, जिसे 
आर कोई आकाज्ञा नहीं है? उस 
इन्द्रियों सत्त्व-पथर्मे प्रवर्तित होती 
प्रभाव नहीं रह जाता । 


प्र 


पं || 


# भक्ति-तस्वे % 
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इन्द्रियों और मन सत्त्व-पथपर ss 
औभगवानसें भ” संयोग प्राप्त करते हैं तथा सतत्वगुणके 
प्रभावसे युक्त होकर धीरेधीरे आनन्द चिन्मयरूपिणी चिर 
तनी भक्तिवृत्तिमें बिढीन हो जाते हैं। सारा अन्तर उस 
भक्तिकी अमृत किरणोंसे आलोकित हो उठता है। इसकी 
साधनामें ज्ञान-विज्ञान, योग-तप-स्वाध्याय आदिकी घनघटा 
कुछ नहीं रहती | अति सहजभावसे खाभाविक निर्मळ 
जीवन-पथ पूर्णतः प्रकाशित हो उठता है | यह सब कुछ 
भ्रीकृष्ण-सेवाकी प्रातिके लिये आकुछ आकाह्लाकी मित्तिके 
ऊपर संघटित होता है। यही प्रसिद्ध 'देवानां गुणकिज्ञानों? (३। 
२५ | ३२-३३ )--आदि ऋोकोका निगृढ़ तात्यवे है। 
भागवतमें अन्यत्र कहा गया है कि भक्तिके बिना योग- 
तप आदिसे भी चित्त शुद्ध नहीं होता । गुणोंका प्रभाव रह 
ही जाता है । चित्त मायातीत नहीं हो सकता । जो लोण 
मुक्त हो गये हैं; अथवा मुक्त होनेका अभिमान रखते हैं 
तथा वस्तुतः योगादिकी उच्च भूमिपर आरोहण करते हैं; वे 
अन्तमें निम्न भूमिर्मे आ पढ़ते हैं। केवल भक्तिहीनता ही 
उनके इस पतनका कारण है । 
__ आर्थ ` कृच्छ्रेण परं पदं ततः 
पतन्त्यघोऽनाइतयुष्मदुङघ्रयः । 
(१०।२।३२) 
दुर्खम पदादपि परत हम देखत इरी १ 
bi त ( रामचरितमानस ) 
श्रीभगवान्‌ कपिळदेवने तृतीय स्कन्धके अन्तिम अध्यय 
जो भक्तियोगकी व्याख्या की है? उसमें भी अति प्राञ्जछ 
भाषामै यही बतलाया गया दै कि भक्ति सहज और स्वाभाविक 
शक्ति है | लीला-पुरुषोत्तम भगवानकी रूपर्‍ुण-लीलाकथा: 
का श्रवणमात्र करनेसे भक्तके दमे भगवानके प्रति 
अक्तिखोत उमड़कर प्रबळ वेगे बहने लगता है--ठीक उसी 
प्रकार जैसे भागीरथीका जळखोतम्रवाइ समुद्रकी ओर 
ख्रोत्ग्रवाइमै कभी विरति नहीं होती । 
प्रवाहित होता दै । उस खोत न 
श्रीमद्वागवतर्मे अखण्ड, अद्वप पक 
विभावोका ब (व इम या 
वान्‌ । ब्रह्म ड ; वह 
परमात्मा विश्वजरह्मण्डकी अन्तर्यामी गा र ड 
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भगवानके सांनिध्य सेवा तथा लीला-विलासादिके सङ्गकी 
कामना करते हैं। शान-साधनाका फळ ब्रह्म-सायुज्य-मुक्ति 
अथवा ब्रह्मनिर्वाण है | योग-साधनामें जीवात्मा मायाके 
बन्धनसे मुक्त होकर ज्ञाता? शान और शेयके भेदको छाँघ 
जाता यानी परमात्मामें विळीन हो जाता है । भक्ति-साधनामें भक्त 
श्रीभगवानके ढीलाराज्यमै प्रवेश करता है | मायासे तो वह 
अवश्य ही मुक्त हो जाता है । गीताकी भाषामें 'विशते 
तदनन्तरम? । शान और भक्तिका भेद अति विलक्षण है । 
ज्ञानका चरमफल है--महाश्रून्यमय आकाशमै विलीन हो 
जाना । भक्तिका चरम फळ है--अनन्त-रूपरस-ऐश््वर्य-रुण- 
शाली सर्व-भाव-परिपूर्ण तत्त्वखरूप श्रीभगवानके आनन्द- 
चिन्मय राज्यको प्राप्त करना । 


यहाँ एक प्रश्न खाभाविक उठता है कि यदि भगवान्‌ 
और ब्रह्ममें इतना अन्तर है तो साधकळोग भगवानको 
छोड़कर त्रह्मभावनामें क्यों छगते हैं ! इसका कारण है 
खामाबिक व्यक्तिगत प्रबृत्ति और रुचिका भेद । सेकड़ों हजारों 
शानी-विज्ञानी अद्वेत-तत्त्व निर्विकल्प ब्रक्षकी ओर स्वभावतः 
ही आकृष्ट होते हैं। निर्विरोष तत्त्वमे ही उनका विश्वास है | 
वही उनकी एकमात्र शक्ति है । सर्वातिशायी, सर्वाश्रयी 
परम ब्रह्म खयं भगवानूके रूप-रस-लीला-धाम-परिकर प्रभृतिमें 
उनका विश्वास नहीं है । वे इन सब बातोंको कल्पना 
समझते हैं | आनन्द-चिन्मय सत्ताका अमृतमय तत्त्व उनके 
शुष्क चित्तमे कभी प्रतिभात नहीं होता | वे छोग गोलोक- 
बन्दावन आदि धामोके तत््वोको बिल्कुल ही मिथ्या मानते 
हैं वे लोग समझते हैं कि जड जगत्‌ रजस्तमोमय विश्व 
है। जो कुछ हैः इतना ही है। इसके अतिरिक्त सब कुछ 
मिथ्या है । परव्योम तथा उसके भीतरके भगबद्धाम आदि 
उनके निकट मिथ्या कल्पनाके विळास हैं | किसीका भी 
अस्तित्व नहीं है | है केवळ माया-बिनिर्मित बिपु विश्व | 
परंतु ब भी अद्वैत तस्व-विञ्चानकी प्रज्वलित अनग्निमै भस्मी- 
भूत हो जाता है । रहता है केवळ निराकार निर्विशेष ब्रहम | 
साधक खयं भी नहीँ रहता? बह अश्माम्निके समुद्रमे सफुछिङ्गके 
समान विलीन | अद्वेत-विज्ञान इस प्रकार 


ढीढामय, मनोरम, मधुरतम, 

मञ्जुळतम, नित्य घाम गोळोक चि 20 

“a कृतार्थ कक के चिरंतन चिन्मय 
` इस कारण सब शास्रांमे क 

` है।गीतामेक्रहा गया है भक्तिकी महिमा कीर्ति हुई 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# मद्भक्तियुक्तो झुचनं पुनाति # क 


योगिनामपि सर्चेंषां ह 

जा नयतो मास इ । | रश 

1) ॥ दत 

“सम्पूर्ण योगियोमें भी जो (६ inl jr 
अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर अद्धाबान्‌ योगी मुह | 

ड मान्य हे! जता हे, व नख छ 


पिर ल अन्तमें श्रीभगवान कहते है. | 3 
सवयुद्यतम भूयः श्णु मे परम यि 
साम्ने सत्यं ते अतिजाने पोऽ े। | दष 

हे ete hi 

“हे अजुन ! सम्पूर्ण गोपनीयोसे अति गेफ़ || एम 

परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी हुन |" ॥ 
मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन से P 
और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करने तू मे | | 
होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करत हूँ। || 
मेरा अत्यन्त प्रिय है |? | 5 
श्रीमद्धागवतके एकादश स्कन्धमै औभगवा्‌ भै जलः 

जीसे कहते हैं--.. भिः 
न साधयति सां योगो न सांख्यं धमे उद | 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भतक्तिमंमोिता। |! 
(११। !॥/ शी 

सहर्खों योग-साघनोमेंश सहलों सास्र 
सहसों वदाध्ययर्नोमे सहसा धर्मसापर्गोमे' सरि ए) 
जिन भगवानके पादप्यांका स्पर्श भी प्रात नहीं हे! | मु 
भगवानको भक्तिके द्वारा प्राप्त किया जा समवा [1111 
सख्य-मधुरादि रसोंके सम्बन्धको प्रात दोकर भ: 
चार भागेमिं विभक्त होती दै (१ लय रि 
(२) साधनःभक्तिः (३) भावभक्ति शकी बे 
भक्ति । नियमित पहले म झे 
सामान्यतः जिस श्रद्धाग्रीति BT छै 
जीवके दृदयमें होता दै? वह क परी परे 
साधनानुष्ठानकी प्रणाळीमें ठ ते| 
के नामसे पुकारी जाती है । जब 2 पती पि 
है, तब अन्तरके अन्तर्देशर्मे जो अति ररे ॐ 
उत्पन्न होता है- पूर्योदयके पूर्व आ i 
समान, जो आगे चलकर प्रेममें 


क| 
{| 
| ।क 
१ शत 


नाम “भाव-भक्ति' दै । आइका म ५ 
विशिष्ट सम्बन्ध, नहीं जुड़ता | जव है, तमी 
विशेष सम्बन्ध स्फुरित होने 


Bi! ८ 


fr 


“1 क् ड 


न | रि उ 
त्‌ | | द भक्ति है । सनकसनातन-सनन्दन- 
| शान्त-भक्ति दै । उपनिपर्दोमि 
भक्तिकी किरणें आभासित होती हैं: 
अक्रूर? अम्बरीषः हनुमान्‌? विभीषण 
||ह दास्यभक्तिः दै | अर्जुन उद्धव तथा गोप- 
| क 'सख्य-भक्ति' है। नन्द-यशोदाकी भक्ति 
१ | आज | श्रीराधा, ललिता विशाखा आदिकी भक्ति 
गया 'कान्ता-भार्फत 
| भी गम्भीरतर) मधुरसे मधुरतर स्तर- 
है किक प्रकाशित होती है- स्नेह, मान? प्रणय, राग, 
"| भक महाभाव आदि । चित्तमे जब स्नेह आवि- 
तस और प्राण कोमल 
वेद । है! तब समस्त बुद्धिश मन और प्राण ल 
| | कै लिप भावको प्रास होते हैं | सब निर्मल और 
म एक हो उठते हैं तत्पश्चात्‌ मनका विकास होता है । 
| झकर गम्भीर आत्मोपळब्धि उत्पन्न होती है । क्षण- 
मं झगे आता है कि “मै प्रेम करूँगा? | वह सोचता है कि 
'॥शकलेकी योग्यता मुझमें कितनी है ! मैं प्रेम-सेवा कर 
व ॥ मूंग या नहीं ! प्राणाधिक मेरी सेवा ग्रहण करेंगे या 
ता॥ | श॑! इस विचारके साथ-साथ कुछ आत्ममर्यादाका बोघरूप 
१॥| श्न भी जग्रत्‌ हो उठता है । आत्मसम्प्रदानमयी 
क| भीतर भी-“मैं अपना अपमान सह सकता हुँ, 
र ७ अपमान नहीं सह सकता । जो प्रेम अमरकोकसे इस 
र गा है. वह प्रियतमसे भी बढ़कर महिमा- 
110 कद मकारका एक अभिमानका भाव निगूढुरूपसे 
शी कल । मानके पश्चात्‌ प्रणय उत्पन्न होता है। 
१) ३ र नायक और नायिक्ाकी सुमधुर प्रीति 
(लि उतेह करि अभिमानकी अभि 
र नहीं रह जाता प्रणय-रतिके इसी 
| घनीभूत अमृतरसका आदान-प्रदान 


जित 
अक्ति है | 


॥॥ है, ल मने आते हैं, आँख-से-आँख . 


परस्पर जान-पहचान 


4 ७ * | प्रणये 
| | दे राग उत्पन्न होता है । रागमें रति 


आदि वर्णोको प्राप्त होती है । जिस 
ले होते हैं, रतिके भी उसी प्रकार 
; रग ही रतिके अन्तरङ्गका रूपाभास 


“पग होता है | इसमे एकके अन्तरका 


| rio दाल, सक, wes आलस कप पे तमारम्म हह याक पाक, बल, कवक पा है । शानत दास्य, उख्य) वर्ण दूरके अनतरं प्रतिमासित होता है । एकके अन्तर 


थे पाचों प्रकार प्रेम-भक्तिके अन्तर्गत जब जो भाव 
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जाग्रत्‌ होता है, दूसरेके अन्तरमें भी उसी 
समय उसी भावकी 
प्राणसे, चित्तका अब सुटत हो उठती है | प्राणका 
गम्भीर मिलन होता है; जिसका नाम 
प्रेम दै उसका इस सनुरागमे ही मुख्य प्राकट्य होता है 
ममे जो एक अचिन्त्य द्वादैतभाव रहता है ै 
होता है अनुरागर्मे । इसी कारण प्रेमका ने अदत 
है। अनुरागके बाद आता है भाव; “भाव? शब्द यहाँ पारि- 
भाषिक है | “चैतन्य-चरितामृतः अन्यर्गे लिखा है. - 
्रेमेर परम सार तार नाम माद! 
अर्थात्‌ प्रेमका जो परम निर्यास है, उसीका नाम 
भाव है । इस भावके परम सारको हाभाव? कहते हैं । 
महाभावमें ही प्रेमकी पराकाष्ठा है । प्रेमके भीतर जितना 
आश्वयमय अपूर्व चिन्मय उल्हास तथा उच्छवास निहित 
दै? उसका अनिवचनीय प्राकऱ्य महाभावमें होता है । इसकी 
अभिज्ञता मानव-जीवनमें नहीं होती । एक आश्चर्यमय दिव्य 
मानव इस मर्त्यलोकमें महाभावकी चित्त-चमत्कारिणी विकार- 
लीलाका प्रदर्शन करा गये हैं वे हैं नदियाके भ्रीमन्महाप्रभु 
श्रीकृष्णचेतन्यदेवः जो प्रेमभक्तिके अवताररूपमें जगत्में 
आविभूंत हुए थे | महाभाव रूढ और अधिरूढ भेदसे दो 
प्रकारका होता दै । अधिरूढ महाभाव भी मादन और मोदन 
भेदसे दो प्रकारका होता दै । यह महाभाव श्रीराधा तथा उनकी 
सखियोँकी सम्पदा है | प्रेमकी अनुभूति) उसका आश्चयंतम 
विभाव परम्पराजनित प्रकाश पाता है इसी मादनाज्य महा- 
भावम । अनुराग, जो महाशक्तिशाली व्यापार, महाज्वळन्त 
विद्युत्‌-स्फुरण प्रवाह हैः वह प्रतिविभावित होता है इसी 
मादनाख्य महाभावमें । भक्ति क्या वस्तु है-- यह समझनेके 
लिये अधिरूढ़ महाभावका अकुत करना आ है। 
जो लोग भक्तिको मधुर मनोराग ( Sweet Sentimens 
tali ty) कहकर उसकी अवज्ञा करते हैं, वे अज्ञानी हैं। भक्ति 
प्राकृतिक अनुभूति (#७९४०६ ) मात्र नहींहे । यह एक 
तेजखिनी चिन्मयी शक्ति दै । इस शक्तिके प्रभावते भगवान्‌ 
वशीभूत होते हैं । यह शक्ति ही विश्वकी कक 
रासमण्डळमे होकर भी ब्रजाङ्गनाओंकी आविस 
्रभावसे भगवान्‌ जिस रूपमें उनके मध्य पुनः दनको 
हुए ये bs न्यान करते. हण स 
समाप्त करते दै ; 
तासामाविरमूच्छौरिः स्यमानसुलाम्डनः। | 


ih 
पीताम्बरधरः खग्वी (भागवत १०।३२।२) 


पार 
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वेष्णव-भक्ति ओर भारतीय आदरा के 


( लेखक--श्रीमती शैलकुमारी वाना) 


प्रेम-भक्तिकी चर्चा करते .समय पहले वैप्णव-समाजकी 
चर्चाका विषय सामने आता है | भारतका जो सनातन आदरो 
है, उसके साथ प्रेम-भक्तिका सम्बन्ध: ओतःग्रोत होकर जुड़ा 
हुआ दै | अतएव प्रेम-भक्तिके -विषयमे कुछ कहनेके पहले 
भारतीय आदर्शके विषयमै कुछ कहना आवश्यक है | 

आदर्श सृष्टिकी ओर लक्ष्य रखकर विचार करनेपर कई 
खरोकी बात. विशेषरूपसे मनमै आती है | उनमें पहला -वदिक- 
युगका आदर्श, है । वैदिकयुगकी प्रज्ञा विचित्र और विभिन्न- 
पथगामिनी थी और उसका लक्ष्य था त्राद्धि । वैदिक 
इतिहासमें हम देखते है. कि ऋषि और ब्रह्मवेत्तागण अझिमें 
आहुति डालकर प्रार्थना करते हैं-- 
... हमारे शंत्रुओंका नाश हो" हमें धनकी प्राप्ति.हो तथा 
ग़ाहंस्थ्य-सुख प्राप्त हो |? वे. कहते हैं--'हे हुताशन ! तुम 
हमारी कासनाओंको सिद्ध करो । शजुके तेजको .पराभूत करो 
और दाम्पत्य-जीवन॒कों सुखमय बनाओ ।? यह प्रार्थना हम 
सुनते है अपाला, जुहू आदिके मुखसे; यह प्रार्थना सुनते हैं 
शचीके तथा देवमाता अदितिके मुखसे | अर्थात्‌ श्रेष्ठ देवताओंके 
मुखसे ही. हमें ज्ञात होता है कि उनका प्रेम ऋद्धि 
और सिद्धिकी सार्थकता और पार्थिव प्रतिष्ठाके बीच. निवास 
करता था। 
nt 
नक्षेत्याग्नी' है | बिराट उन्मुक्त नभ उस समय आराध्यका 
प्रतीक बना | यहाँ गीताकी वाणी याद आती है-- 
चान्तं न मभ्यं न पुनखर्वादे ` 
छ ब पइयामि विदवेश्‍वर विज्वरूप । 

_ अयांतू नामःरूपसे अतीत एक पराशक्ति दल 
आह ख है। 25 सारी प्राकृतिक वस्तुएँ 
ताज और न भार उसमे स्थित हैं तथा समस्त 

आराधनाओका केन्द्रिय आदर्श है वही एक | 


होता ए शन्त आइतिक अरण्ये परिवेशे ध्वनित 


फिर वनित होता है-- सुखम ॥ 
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कै मङ्कक्तियुक्तो: भुवनं' पुनातिः % 


| 


ट्र 

पा 

| 

न तत्र सूर्यो आति न चन्द्रतारढू | 
नेमा विद्युतो भान्ति तो | | ॥ |] 
तमेच  भान्तमनुभाति सर्व अन्धः । | 8 


तस्य भासा न मिड ) 
क. सबेमिद विमति 1 
“वहाँ ( उस आत्मलोके र २।२।१) | 
चन्द्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न हे साह | 
चमचमाती है; फिर इस अभिंकी तो बात ही सार! गि 
प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित शेव; 1४ 
उसके प्रकाशसे ही यह सब कुछ भासता है? | 
पुनः सुनते हैं । 
नायमात्मा ग्रवचनेन लभ्यो 1. 
न मेघया न बहुना भुते | ष 
वृणुते तेन हम्य || 
स्तस्यैष आत्मा विबृणुत्ते तनूर खा । | 
(कढ० १।२।२) | 
“बह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त हेयो सी) 
न घारणाशक्ति अथवा अधिक भ्रवणसे ही प्रात हो | 
यह [ साधक ] जिस [ आत्मा | कावणक 
[ आत्मा ] से ही यह प्रात किया जा सकता है| को ष 
यह आत्मा अपने. खरूपको अभिव्यक्त कर देव| उँ 


यमेवैष 


रहेता ] 

अर्थात्‌ इस उपनिपद्‌-युगके बसे | 
उद्बुद्ध होता है अपार्थिवतामें । भक्ति अतत ति 
उन्होंने जान लिया था कि भूमा इत षि ॥ दै 
नहीं है | इसीलिये उन्होंने कहा था |: 

यन्चुम इयं भगोः सर्वा एथिवी वित्त शं hs 
कथं तेनास्रुता स्याम ! ह i 
I 


५ 


PN 


|| 


ee 
अतएव हमने देख लिया कि तिल व्री 
आकर्षण इस युगमें परिवर्तित हो गया". . हैं। । 
में | फळतः ये दोनों मानो दो खतन तक ॥ 
इसके वाद हमको पौराणिक fs | ९ 
सामञ्जस्य खोजनेकी एक चेष्टा a 
और भी पूर्णतर होता दै i 
महाभारतके देवता भीराम अ 


कै वेष्णव-भक्ति और भारतीय आदर्श ५ 


| | ; a का 
2 या गया है। उनके कार्य-कछाप/ उनकी विरहमें हमारे प्राण 


त हि--यहतक कि उनकी चरित्रगत विशेषताओं- 
ग्रहण किया गया है । सारांश 
हए श्रीरामं और श्रीकृष्णके पाद-पझोमें पूर्ण 
„पन्न हो गया है | 
ह कही जाती है । वैष्णव-भक्ति आज 
॥ | नजा सम्भवतः पूर्णतम आदर्शसे: अनुपाणित 
|; (क आदर्शम यह और गह-देवता स्वतन्त्र नहीं हैं। 
( णब प्रणम ही प्रियको प्रतिष्ठित करते हैं। सब मिलकर 
शी । हागररहो जाते है| दक्ष जैसे प्रकाश, वायु और आकाश-- 
ग को रस संग्रह करके प्राणमय हो उठता हैः वैष्णव 
रं ॥कै उसी प्रकार परम प्रियतमको परिपूर्ण भावसे भक्ति 
(१ आ इते ह देह और देही एक हो जाते हैं । 
पैगक्‍्भकति-तत्व अद्वैतवादका प्रत्याख्यान करता है। 
ळा भि वादरायणका ब्रह्मसूत्र है । यहाँ निम्बाक या 
ब। | सभाम मतवादकी प॒थकृताके लिये कोई स्थान नहीं है । 
| रा वादकी दृष्टिति, द्वैतवाद या. अद्वेतवाद--किसी भी 
१1 (फु व्यि यहाँ स्थान ही नहीं है । ब्रह्म क्यों जगतूका 
स) |गप्कारग के उपादान-कारण क्‍यों नहीं है, 
ही आत्‌ और ब्रहाका प्रथक्‌ अस्तित्व क्यों स्वीकार्य 
| 1४00 प्र्नोके छिये यहाँ कोई खान नहीं है । 
त | क्षण हि राध्यदेवता हैं, वे ही इष्ट है, फिर चाहे 
1] ! दनो हा? मी न किया जाय । वैष्णव- 
‘E [दने प्रेमके आवरणमें कैसा अपूर्व- 
br क उ कै राधिका उसका मूर्तिमान्‌ खरूप हैं । 
गे स पिका सजीव विग्रह है । उनका 
९ है| इस प्रेममें मन और प्राण 
ष प उन्मत्त नहीं होते। जैसे एक 
हू जी वर्णच्छटाकी र होकर हमारे नयनोंको 
पा , किक पष्टि शौ "है; उसी प्रकार 


न भ 


५ 
ह. 
| 


र्न 
नं 


सनातन भक्तिके आदर्शको 


गा मे के मेमरी Ut प्रीतिपात्र सखा- 
Mis भे इसके ,„ "`. हा यह संसार है । यही 
"क आने भी बहुत उपर हैं, उनके प्रति 
पे आकर्षित होते हैं, जब उनके 


विरह? संताप प्रभ्नति नाना. 


शो परियो त परिवारके आदशमै गठित है। . 


ग व्याकुल हो उठते हैं, उनके विरहकी 
व्यथा और उद्विम्ताकी 
हुआ हो ही अनन्यतामे जब अन्तरात्मा क्रन्दन करता 
रे दरसण दौज्यो आय; तुम बिन रह्यो न जाय ॥ 
जळ बिनु कमर, चंद निन रजनी, 
. ऐसे तुम देख्यूँ' जिन ' सजनी 
आकुटु-ब्याकुक फिरू रैन दिन, बिरह कळेजो खाय ॥ 
दिवस न भूख, नींद नहि रैना, ; 
सुसू कथत न आवै बैना, 
कहा कहू, कछु कहत न आवै, मिलकर तंपत बुझाय ॥ 
क्यू तरसाद्री अतरजामी, 
आय, मिलो किपा कर स्वामी, 
मीर. दासी जनम अनमी पड़ी तुम्हारे पाय ॥ 


तब हृदयसे जो अपार्थिव प्रेम और भ्रद्ध 
उनके प्रति अपित होती है, वह प्रेम ही रा 
उपजीव्य है | इसी भक्तिकी मस्तीमें एक दिन श्रीगराङ्गदेव 
विभोर हो गये थे । श्रीपरमहंस रामकृष्णने इसी रसके 
आखादनमें बाह्य सुधबुध खो दी थी और इसी आवेशमें 
आविष्ट होकर देवी आंडाळ-- | 
सधुरं मधुरं. बहुरम्य `विभो हर 
सुरं मधुरं वदनं मधुरस । 
सुगन्धि झुदुस्मितमेतदहो हु 
मधुरं मधुर मधुरं सधुरम्‌ ॥ 
--कहतेकहते शरीरङ्गमकै श्रीरङ्गनाथके नामपर 
उन्मसवत्‌ हो उठती थी । जगतूर्मे इस पराभक्तिकी कहीं 
तुलना नहीं है। ऐकान्तिकता और ग्रगाढतामें यह अतुलनीय है। 


श्रीराधिकाका प्रेम काम-गन्ध-झूत्य है | प्रेम यदि सचमुच 
प्रेम हो तो उसमें कामके लिये स्थान नहीं। यह भारतीय 
दर्शन है । प्रेम विशुद्ध है प्रेम भगवत्खरूप हैः प्रेम भक्तिका 
मूल है | श्रीराधिका इसी प्रेमकी पूर्ण अभिव्यक्ति हैं | भी- 
राधिकाने श्रीकृष्णको देखा नहीं? श्रीकृष्णको जाना नही! 


परंतु जिस दिन उनका नाम सुना? उसी:दिनसे वह मधुर 


ना Re 
__ कानेर भीतर दिया ममे परि गो 
आकुड करिह मोर प्राण ! 
नोक भीतर विट हकर मर्मखल्में घुस गया और 
उसने मेरे प्राणको आकुल कर दिया |! 
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: # मद्भधक्तियुक्तो सुवनं पुनाति $ 


१३४९ | 
और फिर कहती हँ 
ना जानि कतेक मधु दयाम नामे आळे. गो 
वदन छाड़िति नाहिं पारे! 
जपिते-जपिति नाम अवशा करि . गो अ 
 _ केमने पाइब सइ तारे ॥ 
अरी | मैं नहीं जानती कि च्यामसुन्दरके नाममै कितनी 


, बदन इसको छोड़नेमें असमर्थ हो रहा है । 
का मैं अवश हो गयी? सखी ! अब में उनको 
केसे पाउँगी !? यु 

भाव. ही रागात्मिका भक्ति है । भारतके भक्ति-मार्ग- 
का यही आदर्श है। | | & 

पहले ही कहा जा चुका है कि प्रेमकी आन्तरिकता 
और गम्मीरतार्म श्रीराधिका भारतीय भक्तिकी आदर्श हैं। 
वैष्णव भक्तिका चरमखंरूप 'राधा-भाव? है इस भावका 
प्रकृत. खरूप» श्रीराधिकाके सिवा?- विश्वके. दर्शनमें और 
कहीं नहीं मिळता । “मैं तुम्हारी ही हुँ । मैने अपना सर्वस्व 
तुमको अर्पण कर दिया | मेरी सारी इन्द्रियोंके अधीस्वर 
तुम्ही हो; तुम सब कुछ ले लो ।' पूर्णतम निष्काम-भावसे 
ऐसी बांत राधाके सिवा क्या और कोई कहं सका है! 
सारांश यह कि श्रीराधिका दुविधा, शङ्का, संकोचः संशय 
आदिसे विरहित चित्तसे, आदर्श भक्तके स्वभावसिद्ध अकुण्ठित 
रूपमेंश निष्ठावान्‌ जगत्‌के सम्मुख आत्मनिवेदनके एक 
अपूर्व आदर्शके रूपमै स्थित हैं । वह आदर्श है--- 

बन्छु | तुमि थे आमार प्राण । 
` देह मन आदि -तोमाते सेपेठि 


1. (कुक शी जाति मान्‌॥ 
“ . ` अखिकेर नाथ तुमि हे कालिया ! 
“7: योगीर . आरध्य घन ॥ 


द्‌ गोप-गोयारिनी . हम अति हीना 
. ना जानि भजन-पूजन ॥ . 
पिरीति-रसे. . ते ढाछि तन-मन 


३ दिगि - तोमार पाय॥ 


हे प्यारे ! मेरा पाप-पुण्य सब केवल तुम्हारे चरा र 


भजन बिना बिना पूँछका पशु 
'कागमुझुण्डिजी कहते है--- ' | म 
. खमचंद्र के भजन बिलु जो चह पद 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूछ 
5320 3 ts 
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करकी बिया डाके सब डो! | 
ताहात नाहिक है. 
बंघु तोमार कागिमा कंलकेर क] |, 
गाय प्रिति | 
> : x पुस | | 
Mon. 
मास मन्द नहि क 
कहे चण्डीदास पापपुण्य मम | 
तोमार चरण सुत्र) | - 
है बन्धु ! तुम मेरै प्राण हो [मैने दसर 
तथा कुल? शीळ; जाति और मान--सब तुमको काह| 
कृष्ण | तुम्‌ अखिल जगतूके नाथ हो, योगिने ऊ 
घन हो । हम गोप-ग्वालिनियाँ अति हीन हैं मन 
नहीं जानतीं । प्रेमके रसमें ढालकर मैंने अगा तन 


क्या बुरा--यह मैं नहीं जानती । चण्डीदास बल |. 
भारतीय बैष्णबी-भक्ति यही बात कही 1 
वैष्णवोंकी कामना है । पता नहीं” ऐसी pe | 
भाषार्मे, ऐसी मर्मस्परदिनी निर्भरतासे स se’ 
भक्ति--ऐसी हृदयभरी? विनतीमरी? म pe 
करनेवाले कोमळ मधुरखरमे . प | 
आत्मनिवेदन करनेकी बा य सित 
है या नहीं । परंतु भारतीय - 
नित्यमधुर और नित्यस्थायी प्रेम ही भाखी ॥ 
का अटळ आदर्श है । 


। 
| हो « 


बिषान ॥ र 


{ 
(उत्ता) _ हु 


८<_ 


ar 


ः 


जाल फेला 


„ . सत्यसे 


समकम्समरम्साकम्ामरमम्क 


१०७७ 


के साध तेरी 5 


| क साध तेरी 


( रचयिता--वैद्यराज भीषनाधीराजी गोखामी ) 


अमरवेंभव सजन ` ` करना, `` 


- एक ही 
साधना-पथ-पथिक 
दुःखके गम्भीर तलमै 
अमर वेभव सृजन करना, 


वासनाका, 
मोह-तमसे पथ समावृत, 
सजग हो -मग पग बढ़ाना, 
अमर वैभव सजन करना, 


मानपर जव विजय होगी, 


अङ्करित तृष्णा हुई तो, 


शान-दीपक - बुझ न जाये, है अविद्या-निशि 


अमर वेभव सुजन. करना, 
इन्द्रियोपर विजय . पाकर, 


अमर वभव सृजन करता, ' 


अटल साहस? से निरन्तर, . 
यह निराशा-निशि विळयकर, 


भान्तिका अनुभव न करना; 
घभव साजन. करना, 


E सिन्धु-सरिता-निर्झ सकी 


भेदता चळ, 


जा पहुँच, 


हो साध तेस॥ 


बनकर, कोटि - कष्टोको संहनकर। ` 
_ विपद-हिमगिरि, तीव्र. तपसे, मयी 


विलय . होगा स्रोत. बनकर ॥ 
सुख  छगाते . नित्य फेरी । 
एक ही' हो. . साध तेरी॥१॥ |.“ 


, चमकती ` `  संगतृष्णिकाप | ' 
मुग्ध करती” “हैं. हवाऐ॥-. 
बंज रही - अविवेक-भेरी। 

पंक ही हो: सांध तेरी॥२॥ 


आत्मविजयी. .. तब बनेगा। 
गते .अपना खनेगाः। 
झँघेरी। म 
पक. ही. हो साध तेरी॥३॥ 


अटळ सयम-साधना कर। 


तप-त्यागसे, : निज इष्टकी आराधना ' कर ॥ 
`. स्वतः . चुक्षित हो. उठेगी, 
- अमर वेभव सृजन. करना 


किल्विषाँकी विशद ढेरी। ` 
पक ही हो साथ तेरी॥४॥ 


सफल -होकर फूळना मत। 


विफल हो खुख ॥ 
' बना . be 


एक ही हो साध तेरी॥५॥. -६ 


साधना-पथं र 
सुत कातरको जगाता॥ ` ' ` `` ` 
सिद्धिः होगी चरणचेरी। ` 
पक ही. हो : साध. तेरी॥ ६॥ 
घाटियोको, - .. कन्द्रोको। 
_ मोहके, ` खुखमन्दिरोकी ॥ 


सुधा-सरि-तउ, पान. कर झट, कर :न. देरी |; 
सुजन करना, पक. .ही हो साक्ष : तेरी॥७॥ ¦ ` 


: — a :. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


+ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


दुष्टिमे भक्तको रसभावके प्रेममें डुवाकर! अलौकिक 
तत्वका स्मरण कराकर? अहंता-ममताको भुलाकर दीनता- 
पूर्वक ग्रभुकी सेवा करानेवाळी भक्ति पष्टिभक्ति कहलाती है । 
यह भक्ति प्रभुकी या गुरुकी पाके बिना नहीं प्राप्त होती । 
इसीळिये पुष्टिमार्गको अनुग्रह मार्ग भी कहते हैं । भ्रीकृष्णचन्द्रके 
लीळा-रसके आनन्दमैसे निकले हुए आनन्दात्मक, रसात्मक 
भावोने जो भक्तिका स्वरूप ग्रहण किया, वही पुष्टिमाग दै । 
इस मार्गमे जीवात्मा अंश और परमात्मा अंशी हैं | धर्म और 
धर्मी प्रभुको मानकर प्रभुका दास होकर प्रभुकी भक्ति करनेसे 
प्रभु प्रसन्न होते हैं । त लो 

पुष्टिमार्गम गीता, भागवत और वेद प्रमाणखरूप माने 
गये हैं । गीताके बारहवें अध्यायमें बतलाये गये भक्तोंके लक्षण 
पुष्टिमागंकी उत्तमता प्रदर्शित करते हैं। पुष्टिमागंको आधुनिक 
बतलाना ठीक नहीं । जैसे सूर्य आज ही उगा है--थह कहना 
ठीक नहीं हौता- सूर्य तो था ही; वह रातके समय नहीं 


दीखा, सबेरा होनेपर दौखनें छगा--यही बात पुष्टिभक्तिके - 


विषयमे है । वह नित्य होनेपर भी बीच-बीचमें तिरोहित होकर 
प्रमुकी इच्छासे पुनः आविर्भावको प्रात होती है । छस हुई 
पुष्टिभक्ति प्रभुकी इच्छा और आशाते पुनः श्रीवळभाचायंके 
द्वारा आविभूंत हुई है। ` 

औमद्भागवतके अनुसार नन्द-यशोदा, गोप-गोपिकाओं 
तया गार्योको अनुग्रहपूर्वक प्रभुने भक्तिका दान किया । 
अजुँनको भी गीताम भगवानने शरणागति ग्रहण करनेके 


लिये--'सर्वधर्माच्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज’ ( १८ | 


६६ )--का उपदेश दिया । 
पुष्टिमागके भक्त मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करते, सर्वात्म- 


भावते प्रभुके शरण जाकर, प्रभुकी तन-मन-धनसे सेवा करके; . 


सेवाके फलखरूप सेवाकी प्रापतिके लिये निष्क्राम भावसे सर्व 


प्रभुको अपंण करते हैं | प्रभुकी प्रासिमे होनेवाळा विलम्ब 


और उससे प्रात होनेवाला बिरह-ताप इस मार्गकी साधनामें 


मुख्य माने जाते है । पुष्टिमार्गमे प्रमुकी तनुजा, वित्तजा और 
क सेवा की जाती दै। इनमें मानसी सेवा श्रेष्ठ : 
है| तनुजा और वित्तजा सेबा सिद्ध हो जाय तो अहंता और. 
ममता दूर हो जाय । दीनताकी प्राप्ति होनेपर मानसी सेवा 
तिढ होती है । तब दृदयमें अलौकिक प्रेमका रना बहने छता  : 


बंद 
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ह ` तुरक ˆ 


( ळेख़क--सौ० भीरचिरा बहिन वि० मेहता ) 


` होता है; तब प्रेमलक्षणा भक्तिसे प्रभु प्रस्न होते ै। | 


'मधुरभावमे प्रेमकी मुख्यता है! म 


है, जिससे एकात्मकभाव, 
“बासुदेवः सवेमिति? ( ७ | १४ ) स 
रसरूप-रसनिधि स्वरूपको खोरे द 
प्रभुकी लीलामें पहुँच जाता है। 

इस मार्गकी प्रातिके लिये औमहाप्मुने पकी 
उपदेश करके देवी जीवोंको प्रमु-सांनिध्य दिइ ख 
लाया । पुष्टिभक्तिके मार्गम कोई बालखरुप, कोई 
स्वरूप तथा कोई प्रौदस्वरूपकी सेवा करते हए | 
और सख्यभक्तिके धारा सर्व-समर्पण करके आह्न 
भक्तिको प्राप्त करते हैं । वे भगवानके सुखे झिप] 
रहते हैं; उन्हें देइका अनुसंधान नहीं रहता औ रो 
ताप प्रभुका सानिध्य प्राप्त कराता है । | 

पुष्टिभक्तिका साधन नवधा भक्ति दै । अव, छै 
स्मरण, पादसेवन; अर्चन, वन्दन, दास और स्ह 
इस क्रमसे साधना करनेपर अन्तमें आलस छ 


भक्ति करतेःकरते वैराग्य होनेपर शनक | 
है । उस प्रकाशसे ृदयमें मान-अपमान! दुलई 
इन्द्रोँसि उपरति प्राप्त होती है । सुखदुःख मी] ` 
होते हैं। यदि मन मरो अपंग हो जाए सी. 
निश छगा रहे, मुके परमम सदा मस रे 
कामोष, राग-देष और लोम छूट जहर से | 
काम प्रभुके सुखके लिये! प्री प्रस ड 
हं। यही पुष्टिमार्गकी भक्ति है । ह 

सब भावार्मे मधुरभाव प्रभुके bs 
हे । उसमें जातिवर्णका भेद नहीं रहता 
तथा ख्याने भी इस भावके द्वारा 


अद्वतमें परिणत करता है। जब प्र j 4 
होती हे । प्रियतमके सुखके ल्वि हे 1. 
समर्पण कर दिया जाता है? तब ई [जोग | 
त्याग करनेमे तो कोई केश नहीं हीत प्रत ही 
त्यांगता हे, उसे अलौकिक प्रथम इ | 
प्रुका सेवक प्रमुकी सेवा करता । 
। बहुत दिन इस 


ह, 


बे केला. सुद्र जगत बनाया & इधर 


| ह करा माम शा न कत | खोळनेके लिये कहा । भक्तने उत्तर होकर उसका हाय पकड़कर आँखें खुल्वाकर दर्शन दिये । | 


| आँखें 
| कोठी > आँखें खोदूँगा तो तम्हारे दर्शनसे प्रभुके सुखके सामने 
a अपने सारे सुख-दुःख; 
| हरी | गदि तुम्हारी सेवा भलीभॉति नहीं को तुच्छ समझकर, अहंता-ममताको पाकर रा 
हे तुमको कष्ट होगा और वह मुझे सहन नहीं सर्वभारवोको प्रभुम केन्द्रित करके, उनके ही प्रेममें नित्य नयी 
मैं आँखें नहीं खोळूंगा ।' यह उत्तर नयी सेवासे तन्मय होकर प्रेम-रसके. समुद्रम इये रहना 
१ । प्रस्न हो गये और तत्काल ही साक्षात्‌ प्रकट पुष्टिमक्ति है। 


केसा सुंदर जगत बनाया ! 
( रचयिता--श्रीश्यामनन्दनजी शास्री ) 


कैसा सुंदर जगत बनाया ! 
न नीला यह आकाश न नयनोके नभम छिप पाता । 
ध्वनित ऋचाओंसे पल-पल हो तेरी महिमा गाता॥ 
न नभ-गंगाके खर्ण-कमळ ले सूरज अध्य .चढ़ाता।, 
स्वागतमे तेरे यह चंदा रजत-कुसुम . बिखराता ॥ 
रजनीने ले धागे... तमके हीरक-हार सजाया! . 
४ कैसा सुंदर जगत बनाया! 
मर्मरके खरमै ये तरुगण तंव संदेशः सुनाते । 
पाकर थपकी मलयानिलसे साद्र' शीश नवाते॥ : . 
. पत्तोकी नीलम-थालीमै फूलसुदीप  जळाते। . . 
मीठे कळकळ-छळ द्विजगण गा गुणगण नहीं अघाते ॥ 
1 पा करके संकेत तुम्हारा नाच रही दै साया! 
केसा सुंद्र जगत बनाया! 
; महारूप लखकर ज्यों तेरा मौन बना है सागर । 
४. लहर हँसती शशिमै तेरी छविका दशन पाकर ॥ 
झूम रही नदियाँ प्रसुदित हो विकसाये तट कलियाँ! 
छते ही तुमको हो जातीं गीली मनकी गछियाँ॥ 
नउनागर ! क्योकर यह तुमने इन्द्रजाल फेलाया ! 
कैसा सुंदर जगत बनाया ! | 
विइच रज्गस्थळ, जीवन नाटक अनुपम रास रचाया । 
' अनळ-अनिळ-घन-गिरि-वन-भू-कण ,नाटकहेतु बनाया॥ . .. 
जन्म-मरणके झूळेमे ` झूळे . मानवकी काया... 
कौन कहे तेरी लीलाको, सबपर , उसकी. छाया॥ . 
® 


. 0 ५७: | 


—— oI 
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३५० तलामा मु | 
ट्स कलक | न्य य्य 
Rs  श्रीराधाभाव `... 99 
( लेखक--साहित्याचायं) रावत श्रीचतुञुजदासजी चतुवेंदी ) ` न 
. . सम्मोहन-तन्त्रान्तर्गत ` श्रीगोपालसहखनाममै यह न्यारौ है सव लोक. ते क| 5२ 
पष्टरूपसे अङ्कित है कि जगद्गुरु श्रीकृष्णचन्द्र भगवानकी: हेत लडिति लाळ. तहे ज. शिका 
आराधना जगत्‌-जननी श्रीराधिकाजीकी भक्तिके बिना अपूर्ण गौर स्याम ; तन मन रसे परम र ष | 
है । भगवान्‌ शंकर माता पार्वतीसे कहते है -. -... ....- निकसत नहिं तहिं ऐन ते. उके २२०७ । | 
। 


गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेजः समचंयेत्‌ । 


जपेद्‌ वा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥३७॥| 1 
अर्थात्‌ आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासनाः. . 


जपात्मक अथवा ध्यानात्मक--किसी प्रकारकी करनी हो तो 


इससे पूर्व गौरःतेजयुक्ता , भगवती भ्रीज़ीकी समाराधना ' 
आवश्यक होती है; क्योंकि श्रीजीकी उपासनाके बिना ' 


जगद्गुरु श्रीकृष्णचन्द्रकी, उपासना करनेका मनुष्य 
अधिकारी नहीँ होता । यदि कोई .. मनुष्य हठधमीसे 
शक्तिरहित केवल ब्रह्मकी. उपासना करता है तो बह 
प्रायश्रित्तका भागी होता है | अतः भगवानकी आराधना 


शक्तिसहित ही करनी चाहिये । | गन 
-भद्धा -और प्रीति" रखकर उनमें लीन रइना| कया 


राधा-शक्तिके माननेवाले - भक्तरिरोमणि श्रीहितहरिवंश 
गुसाइजीने वि० सं० १६०१ में “श्रीवन्दावन-शत” - नामकी 
णल दै, जिसमें शरीराधाजीको प्रधान माना दै । आपने 
‘$ द आ 


बुंदानन शत करन. कों कीनो मन उत्ताह । -- .: 


नवर राधिका इषा बिनु कै होत :निबाइ ॥ 


नवर राधिका पा विन कहि घों पादै कोन ॥ ' 
सबै अंग गुन हीन है, ताको जतन न॑ कोय। " 
एक किसोरीइपा तें जो: कछु होम सु होय ॥ 
प्रिया चरन बर जानि कै बरनों हिएँ हुरास । 
तेई उर में आनिहें बुँदा बिपिन प्रकास ॥ ' 


कुमरि किसोरी लाडली करना निधि सुकुमारि 
बरनों बुँदा 


निवास तभी सफल हो सकता दै, जब ीरषेनूकी पाहः 
| ह परी अधिष्टत्री देवीः ol 
« 5" चरणाको अपने ृदयमे स्थापित करके. ही 
` वास किया | आपने लिला है-- ९ 


_ & मङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति % 


: माव प्रकट: किये ह | 


: सबः घटनाओंमें उन्हींकी शक्ति, : ज्ञान और प्रेम 


:-आसक्तिका : त्याग--करके उसके .लिये कर्तकं | | 


_ कठिन है | फिर. भी, यदि ऐसा कोई पिए बीरे 
दुलैम हुैट सबनि ते. बृंदाबन : निज भौन ।- | | र 

रक्षा करते. हुए उसे अभयदान ` देकर 
. गुरु) रक्षक तथा मित्र बनकर उसे योग-पयपर आल | 
` इहते हैं । भगवान्‌ भ्रीकष्णने अर्जुनको समो | 


विपिन को तिन के चरन समारि॥:. : 
गुसाईजी श्रीराधिकाजीके मुख्य भक्त थे और गौणरूपसे : 
युगळसरकारके | उनका यहं इढ्‌ विश्वास था कि बुन्दावनर्मे . 


मान : ० 2 
५ ७ मु न न्चाख्‌ 
उ हँस.मुसुंकाय प्रेम रस चाखू , पी 
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जद्यपि राजत एक रस द 

` रहितादिकं सखियन सहित र स 1 | 
वैराग्य नेरे ही सन्यात होता हे ल 
कुछ छोड़कर सच्चिदानन्दकी प्रीतिमें 01] | 
एक उसी प्रेमी इष्टको देखता है, जैसे 


समझकरः परमानन्दित रहना । 'तद्भक्तिः अर्थात आर 


अर्थात्‌ अपने समस्त कायोंको, चाहे वे बे भी हज. 
इष्टदेवके प्रति अर्पण करना. ओर सार्थ तथा |. 


होना । पूर्णरूपेण : आत्मसमर्पण करना 


तो भगवान्‌ उस आत्मसमर्पण-कत्ताकी प्रसे$ | 


कहा है- . '' Fr | 
` -मन्मना भव मञ्चक्तो मद्याजी मां नस! | 
. मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने 
$ भगवान ष्णच् ष्णचनद्र :अ | 
देवी सं राधिकाजी -थीं । उनकी छवि 
वे कहते हैं--- . ':' ` ` : ७-१ 
या की उनि देख. मंचर गगौ सम हस 
| 
ज्यों काजर की रेख || 


भक्तिके पाँच भाव 
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(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


1 CE CM pre गे छलिया, मेरी चितवन न्यारी, 
के | मेरी मेष कि कारी कामरिया ॥ २॥ 
4 2 धर को जाऊ, अँगना में बाँसुरी बजाऊ,.. 
; || ला कहँ ढग खोळ कमळ पर पामरिया ॥ ३ ॥ 
हयँ बुरुवा लै! हिउमिछ के मोय नाच नचा ळे, - 
है अम की मेख ठुमुक नळे : पामरिया ॥ ४॥ 
| हले की राधा रानी, 
= हुल सागर यह खेम देर तू ग्वारिनियाँ ॥ ५ ॥ 
( ब्रजका एक लोकगीत ) 


बुंदावन के बोके . मानी, 


i] भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र राधामय थ तथा राधाभावस 
॥ 


` टेरत हेरत . हारि पर्थौ रसलान 
: देख्यो: नयौ बह कुंज कुटीर में बेव्यो परे राधिका पामन ॥ 


विनय 


( र्चयिता--प्रो> जयनारायण मलिक एम्‌० ए०; डिपू०; एड०, साहित्याचार्य, साहित्याळंकार ) 


३५१ 


महाकवि बिहारीने भी श्रीराधाभावको 
सतंसईके प्रथम दोहेमें लिखा ह मजा देकर 
बा हरो राधा नागरि सोग। 
[ शष पर स्याम हरित .दति-हो 
रसनिधि रसखानने लिखा है त दृति हाय ॥ 


1 है 


नहा में ढूँढयो पुरानन गानन, वेद रिचा सुनि चौगुनी चान । 


देख्यो सुन्यौ कबहुँ न किते, वह केसी सरूप औ कैसे सुभायन ॥ , 
बतायो न रोग कुगायन । 


` सुवनमोहनी कुमरि किशोरी लाडिली प्रिया भराधिका 
जीके चरणोंको अपने हृदयमें स्थापितकर-बारंबार यही कहै - 
जय राधे, श्रीराचे | 
राघाउर गोपारु भज मन श्रीरधे । ` 


| | तिमिमयी रजनीमे हुँ मै कृपाशील होकर . तुम मुझको 
|| प्रान्त पथिक, हे -नाथ! गीता-श्ञान बता देना। 
। फिछल पथपर चलता हूँ प्रिय! अपने चरण-कंमळमे प्रियतम! ` 
कर दो मुझे सनांथ॥१॥ मेरा चित्त छगा देना॥६॥ 
| अशरण-शरण, दयामय, खामी, [ - इष्यो-द्वेष नष्ट हो जाये, ` 
मेरा मार्ग. दिखाना। हृदय 'प्रेमसे ` भर ' जायो ` 
स यहाँसे तुम प्रकाशके मन-मोहनकी सुन्द्रतामै ` ` 
क मन्द्रिमे र ` ज्ञाना ॥ २॥ मेरा मानस जाये ॥७॥ 
/ | प कमे नहीं है; | जभी कामना मेरे अन्तः त 
ह| कः ह फर पाया हा” खमे शोर आयेशा. 
आ प्रभुवर | उथळःपुथल. जब हो जायेगी i 
ननो कण्ठक चुन छाया हूँ॥३॥ . हृत्तन्त्री बज जायेगी॥८॥ 
हि. -: जीणे है प्रियतम | सुझको तब तुम . कृपया 
पु के उठती... 9 प्रयतम | सु तुम 
| नेः पहुंचेगी यी क Ra । ) ७ र pu देना। 
खणे उ “र RR पाप-पः 
ह कक न दवार/॥ ४॥ ` ˆ अपनी झलक दिखा देना॥९॥ 
नाथ । ६ कमॅमार्गमे ` ` 'भगवत्सेवांसे प्रक्षालित 
कर ` बीचिमें प्रभुके ` चरणं जि त 200 
जब बरा जाऊँ॥५॥ मानव जीवन पा 
— NB 
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हि. या ` ˆ` „ मञझरी-भाव-साधना हि,  .जनपसाषना  । 
( केखक--आचाये औप्राणकिशोर गोलामी ) 


सीता-राम, गौरीशङ्कर राघा-कृष्ण-ये शक्ति एवं 
शक्तिमानके विविध युगलरूप हैं। विभिन्न समुदाय बहुत दिनोसे 
इनकी आराधना करते हैं । जो छोग शक्तिकी नित्यमूर्ति 
_ और सच्चिदानन्दमयं . परके नित्यविग्रहको स्वीकार करते 
हैं, वे भगवानके नित्यधाममें पाषंद-सहित आराध्य-खरूपकी 
' भावना करते हैं । उनकी अनादिसिद्ध जीवखरूपर्मे नित्य 
:भगवत्सेवा चलती रहती है । नित्यसिद्ध सेवामय जीवखरूप- 
का एक विशेष परिचय वैष्णवाचार्यौने स्पष्ट भाषामें प्रदान 
किया है । ! । 
श्रीनिम्बाकाचार्यके अनुयायी श्रीभइने आदिवाणी या 
युगलशतकम श्रीराधा-गोविन्दके नित्य विलासका, जो उनके 
नित्यधाममें चलता रहता है, वर्णन किया है। आठौं पंहर 
युगलकिशोरके रस-विळासकी भावना ही उनका श्रेष्ठ अवलम्ब 
है । नित्य विलासी युगळकिशोरकी नित्य सेवा ही उनकी 
अभिळाषाका विष्रय रहता है। वे कहते हैं-- 
'जनमं जनम जिन के सदा हम चाकर निसि मोर । 
त्रिभुवन पोषन सुधाकर ठाकुर जुगर किसोर ॥ 
युगळकिशोर हमारे प्रभु हँ, इम जन्म-जन्मान्तरके उनके 
चाकर हैं-यह नित्य सेव्य-सेवकभाव श्रीभ्रीभट्टाचार्यजीसे हमें 
प्रात होता है । आचायंके प्रचलित नामके अतिरिक्त औगुरु- 
द्वारा प्रदत्त, युगळसेवाके उपयुक्त, सखियोंके अनुगत दासी- 
खरूपका भी एक नाम मिळता है । श्रीराघा-श्यामसुन्दर 
कुखलीलामें भोजन करने बैठे हैं; हाथमें ग्रास लिये हैं और 
परस्पर रसमय अळाप कर रहे हैं | उस समय श्रीभट्ट अपनी 
सुध-बुध भूलकर युगळकिशोरकी सेवामे लग गये हैं । यही 
उनके जीवनका श्रेष्ठ फळ है । वे चरणोंमें सिर झुकाकर विनय 
कर रहे हैं और अपने हाथोंसे भोजन करा रहे हैं । 


बिनय करत पाऊ जु मैं. नाउँ चरननि माथ । 
. „ देह घरे को फरु यही, हितु निमाजँ हाथ॥ 
आऔमट्ट सखीसमाजमें भरीहितूनामसे अपने खरूपकी भावना 
करते हँ | श्रीहितू उनका सिद्ध नाम है । सुप्रसिद्ध श्रीहरिः 
ब्यासाचार्य इनके ही शिष्य हैं । इयामस्नेहियांके लिये परम 
आदरणीय “मह्दावाणी' श्रीहरिब्यासजीकी रस-प्राणरूपताका 


सर्वश्रेष्ठ निदाने । योगपीठःवर्णनरमे प्रधान नित्य सखिया 
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आठ हैं और उनमे प्रत्येककी : 
कुल मिलाकर चोसठ दासियाँ । पसन | 
इन्हींकी पाका भरोसा करके महावाणामें इ, | 
क्रम दिखलाया गया है । भधा 
श्रीहरिव्यासजी कहते हैं 
प्रथमहिं रंग श्रीदेनि मनाऊँ । तिन को कृपा है मह | 
रङ्गदेवीकी अनुगामिनी सखियोंमें एक भुर 
भी हैं । कन्दर्पा नामकी रङ्गदेवीकी अनुगामिनी सह 
सङ्गिनी भी एक “हित? है । 
प्रधान सखीकी अनुगामिनी दासीको अन्नच छ 
हैं। इसका अर्थ है--तरुणी विलासिनी | साघकजकोई। 
गुरु-कृपासे इस तरुणी-स्वरूपका आविष्कार पठे हि| 
कब और कहाँ किया था--यह तो नहीं बतलया ज लह || 
परंतु यह लौकिक भोगराज्यसे दिव्य रसराज्यमे प्र 
एक विराट संकेत हैः इस बातको में मुक्तके सह, 
कर सकता हुँ । संसारमै आसक्त एक पुरुष साम 
अहण करके अपने पुरुष-अभिमानको त्यागकर के 
तरुणी, विलासिनी सेवाकारिणीके रूपमै चिन्तन उरे भो. 
भावसे अपने प्रियतम प्रभुकी सेवा करे-रससापो#| 
यह अत्यन्त अभिनव विचारणीय भाव है । 


Te Sn I SS Ne OS कतर 


सिद्धान्तसुखःमे औीहरिव्यासजी कहते है 


विविध बिनोद बिहारिनि जोरी, गोरी स्याम सक ks | 
हितु सहचरि (श्री) हरिप्रिया हत, निरखत चल" | 
भ्रीगुरु-मूति सखी श्रीहितूकी अनुगता £ 
ब्यास सिद्धस्वरूप श्रीहरिप्रिया दासीके 00०२ | 
सकल सुखके घाम, विचित्र-लीलाकारी के न | दै 
के समीप रहकर दशंगानन्दकी अभिलाषा 


र्व 


गोला २ मडि गोडीय वै दिल विल |. र 


की बात बहुत सपष्टरूपरे कही है । यो. ठु i gw 
ललिता, विशाखा). चित्रा? ress ऱ्ह 
इन्दुलेखा? रङ्गदेवी । इनमें परायणा र्जर | 

आढ हैं | इनके सिवा सेवा” 


(त युगलक्शयोरकी सेवामिळापिणी नित्य- 
॥ es है । नवीनरूपमें साधककी अभि- 
A परिणतिका नाम है--मञ्जरी । तुलसी आदि 
ज छोटेखोटे फळ निकलते ह उनको मी 
| #१ अर्थ कोशर्म लिखा मिळता है--पल्ल्वाडुर! 
शि प्न अग्रभाग । सेवाकी अभिलाघाके साथ- 
दृदयमे नये भाव प्रस्फुटित होनेकी अवस्थाको 
| 0 ही इस “मञ्जरी? पदका व्यवहार किया जाता है। 
| के मतत “मञ्जरी? का अर्थ होता है--मधुरा या 
| हुसी | भील्पगोखामीने और आगे चलकर श्रीनरोत्तम 
| हले भी म्री! शब्दका ही व्यवहार किया है। 
| ,सपननरी सार श्रीरतिमज्ञरी आर ल्वङ्गमञ्जरी मन्जुकाली । 
छे री संगे कस्तूरिका आदि रंगे प्रेमसेवा करे कुतृहकति ॥ 
हे | ऐेवापरायण ये मञ्जरीगण प्रेममयी तृष्णा लेकर अत्यन्त 
| उनके साथ युगलसरकारकी सेवा करती हें । इनमें श्री- 
| री प्रधाना हैं | इनके अनुगत होकर भजन करनेके 
| साथ वस्तुको प्राप्त करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । 
8 स अनुगा हये प्रेमसेवा रुव चेगे इङ्गिति बुझिब सब काजे । 
से गुण इगर्माग सदा हव अनुरागी बसति करिब सखी माझे ॥ 


आनन्द मिलता है । श्रीरतिमज्ञरीके 
गोबिन्दको उल्लास मिलता है. । मैं अयोग्य 
क्या मैं उनको सुखी कर सकती हूँ ! 


| १ रहती ह न उनकी पाका निर्देश पानेकी इच्छा- 


परमपरा है, उसी सिद्ध परम्पराका आश्रय 


र चुगलसेवाक्रे लिये उपयोगी उसके 
7 वास, वयस्‌, भाव और, सेवाके 

बार खोल देंगे तथा उसको स्वाभाविक 

नियुक्त कर देंगे । | 


देह पाइया सेई भात जुड़ाने परानी ॥ 


क्ष i 
Bh | 
[4 


| ह ण सण घण. गजल सका मञजरीस्वरूपका विशेष लक्षण यह है कि वह नायिका- 


hs पोषक दासको 
| एसरी डन नित्यमञ्जरीगणके अनुगत होकर जो- 


I र गाए 
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भावक्रे सम्बन्धम पूर्णतः निरपेक्ष रहती छ 
युगलके प्रति प्रीतिवहन करके ही वह RUNS 
bs व वह -नहीँ चाहती । श्रीराधाको 
अभदि । देनेम जो हुल मिळता है, वही उसे 

सखीर समाव एर अङश्पकथन | 

कृष्ण सह नित्य लीझाय नाहि सलीर मन॥ 

कृष्ण सह राधिकार लीस! ये कराय १ 

निजसुख हुइते ताते कोटि सुख पाय ॥ 

साधकका भाव परिपुष्ट होनेपर प्रेमके अम्युदयक्ते साथ- 
साथ सिद्धदेह या भावनामय मञ्जरीदेह प्रकट हो जाती है । 
लौकिक प्रात देहका अवसान हो जाता है | साघक-अवस्थामें 
भावना और सिद्ध अबस्थामें उसकी पूर्ण परिणति होती है । 
सखोर सङ्गिनी इई, तबे प्रेमसेवा पाईं, मने-मने करि ये भावना \ 
साधने माबिब जाहा, सिद्ध-देहे पाग ताहा, कहिराम एई तत्वसीमा ॥ 

मञ्जरी शुद्ध सेवाकी मूर्ति है। उसे भोग-विषयक लोभ 
तनिक भी नहीं होता । दूसरेका सौभाग्य देखकर उसे जलन 
नहीं होती । एक दिन भीराधाने मणिमज्ञरीको छिपाकर 
श्रीकृष्णके समीप भेजनेका अनुरोध करके एक सखीको भेजा। 
उस सखीने मणिमञ्जरीको बहुत कुछ समझाया-बुझाया) पर 
वह उसे श्रीकृष्णके समीप नहीं छे जा सकी | तब वह राधाके 
पास लौट आयी और बोली- प्रिय दो | तुम्हारे निर्देशसे 
मैं मणिमञ्जरीको प्रछुब्ध करने गयी थी । मैने उससे कहा-- 
/आळलिता-विद्याखा कभी सखीभावम रहती हैं. और कभी 
औक्कष्णके साथ नायिकाका सुखभोग भी करती हैं । हे 
सखि | तुम भी उसी प्रकार श्रीकृष्णके साथ मिलकर आनन्द 
प्राप्त करो । कृष्ण-मिलनसे जो सुख मिलता है, उसकी तुलना 


दूसरोंकी अपेक्षा किस गुणमै कम हो !? मेरी यह बात 
सुनकर मणिमञ्जरी बोली--“औराघा भ्रीकृष्णके साथ मिलकर 
जो सुखभोग करती हैं? वही मेरे अपने मिलनेकी अपेक्षा 


! 
है । मैं तो नित्य राधा-गोविन्दके मिलनके आनन्दको 
जला चाहती हूँ ।? हे प्रिय सखी राधे ! मेंने समझ 
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सया 
कदापि सणिमञ्जरी न कुरुतेऽमिसारस्टृद्दास्‌ ॥ 

१ मञ्जरी वनमाला बनानेके लिये पुष्पचयन कर रही 
थी | या उसको देखकर बोले- “सुन्दरि ! इस कुञ्जमै 
प्रवेश. करो | यहाँ और कोई नहीं है । मेरे साथ विलास 
करके जन्मको सफल करो ।' यह बात सुनकर वह 
मञ्जरी बोली--«श्यामसुन्दंर ! सुनो मैं अपने मनका 
यथार्थ भाव तुमसे कहती हुँ । श्रीराधारूपी सुन्दर विल्लास- 
भूमिर्मे तुम जो अपने मधुरभावकी विभिन्न सब चतुराइया 
दिखाते हो, उसीसे इम सब गोपियोंके मनकी वासना पूर्ण 
होती है । ठुग्हारा अङ्ग-सङ्ग पानेके लिये मेरा मन कभी 
उत्सुक नहीं होता | तुम श्रीराघाके साथ बिलासमें मग्न रहोगे? 
तब हम श्रीराधाका सुख देखकर परम आनन्दित होगी । 
हमें बस, इस दर्शनकी ही आनन्दःसेवा देते रहो | साक्षात्‌ अङ्ग- 
सङ्ग नहीं |? इन बार्तोपर विचार करनेसे मज्जरीभावका आदर्श 
समझमें आ जायगा । श्रीरूपरति आदि मञ्जरियाँ श्रीराधा- 
कृष्ण युगलके सुखसे ही सुखी हैं | साधक दासको चाहिये कि 
वह उन्हीके आदशसे अनुप्राणित होकर मज्ञरी-देहकी भावना- 
से अध्यामसेवामें लगी हुई सखीके रूपमै अवस्थान करे | 


श्रीरतिमञ्जरीके, जिन्हने श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके रूपमै 
प्राणोकी सेवा-निष्ठाको बताया हैः वाक्यामृतका आस्वादन 
करनेसे ज्ञात होता है कि सेवापरायणा मञ्जरियाँ श्रीराधाके प्रति 
प्रीतिकरी अधिकतामें श्रीकृष्ण-ग्रीतिकी भी परवा नहीं करतीं । 
इसका कारण भी है। श्रीराधाकी प्रीतिम ही श्रीकृष्णकी 
प्रीति है और श्रीराधाके सुखमें ही श्रीकृष्णका सुख 
है--यह गोपनीय सत्य सेवापरायणा मञ्जरियोंको अज्ञात 
नहीं | इसी कारण शरीराधाके समीप श्रीकृष्णको लानेमें वे 
सेवापरायणा देवियाँ परम उल्लास प्राप्त करती हैं । 
मणिमञ्रीने किसी एक नव मञ्जरीको शिक्षा देकर 
कहा--*अरी चतुरे ! मैं खयं अनुभव करके तुझे उपदेश 
दे रही हूँ | तुम भीराधाके साथ सखीभाव प्राप्त करो | यदि 
मनमै संदेह हो कि जब श्रीकृष्णके साथ प्रणय करना प्रयोजन 
है, तब राधाके साथ प्रणय करनेके लिये में क्यों कहती हुँ तो 
ह 7 बतळाती हूँ--औराघाके साय प्रणय सिद्ध होनेपर श्रीकृष्ण- 
रूप धन स्वयं आकर उपस्थित होगा - 
राधाके चरणोंमे प्रीतिछाभ करना ही हित | 
प्रेमसेवा-छाभकी तृष्णा दृदयमें लेकर श्रीराधाके पाद-पद्ाँके 
समीप रहना ही श्रीमन्महाप्रमुके अन्तरङ्ग जनोंका परम अभिः 
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# मङ्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


कन्या ३। छजना क च मत है | कृष्ण-कान्ताओंकी अपेक्षा - मञ्चरी टि 


वैशिष्ट्य साधकमण्डलीद्वारा अनुमोदित १ क्न | 
आशाका त्याग करके सेवाभिलाघीका जी | चकन |. 


प्रेमधर्मका आदर्श है । क्ण 
श्रीराधा महाभावरूपा हैं । | 


भार्वोका उदय होता है । कृष्ण-च रे मे| ॥ 
दायिनी तथा कृष्ण-सेवामयी सारी दृत्तियोंकी खान कक । 
1 


महाभावको अङ्गीकृत करके ही रसराज 
रूपमें आविर्भूत हुए । श्रीगौराङ्गमै रषा) हद“ 
मज्ञरी- सारे भावोंका प्रकाश सह ॥| 
भीरामें ष 
दिन गम्भीरामें शयन करके आविष्ट भावें वे सक्न 
देख रहे थे । मुरळीकी ध्वनिः सुन्दर श्यामड सप पतन 
त्रिभज्ञ-छलित शरीर, गळेमें वनमाला धारण किये मनका - 
श्रीगोविन्द ! श्रीकृष्ण श्रीराधाके वामभागमें गोपी 
वेष्टित होकर नृत्य कर रहे हैं । यह दर्शनका आनन्‌ £| 
गौराङ्गको मञ्जरीभावके आवेशमें ही हुआ था, गद | जे 
पड़ेगा । न 
पुनः एक दिन चटक पर्वतको देखकर उन्हें गल | ३ 
भ्रम हो गया । उस दिन महाप्रभु भावावेगर्मे दोइक | 
हो गिर पड़े | उनके शरीरमें अश्रृ-कम्प-पुलकादि साकत 
दीख पड़े | कुछ क्षण इसी प्रकार बीत जानेपर भक्ताग ह|| 
उच्चारण करने लगे । आषिश-भङ्ग होनेके बाद वेग 
“स्वरूप ! मुझको गोवर्धनसे यहाँ कौन हें आग 
औकृष्णको गौएँ चराते देखा । वंशीध्वनि सर | 
आ गयीं; श्रीकृष्णने श्रीराधाको लेकर कख प्रवेग हु | 


प्रियसखियाँ पुष्पचयन कर रही थीं । यह ६४ क | भ 
आनन्दम्च हो रहा था । तुमलोग शोर pe | बा 


विलास-भूमिसे मुझको यहाँ क्यो छे आये !' इए 
महाप्रसुके मञ्जरीभावका ही परिचय मात अ. 
श्रीमन्महाम्रभु प्रेमोन्मादवश तद 
विशाळ तरङ्गोच्छकित जलराशिसे भी ठ ॥ 
निकाला । वे सब प्रेमके स्प्शसे प्रेमोन्मच ०! कट 
प्रयत्नसे क्रमशः आवेश-भज्ञ होनेपर __. ८ 
बृन्दावनमें यमुनामें श्रीराधा 2 कठि क्र ही से 
सखियोंके साथ युगल श्रीराघा-इ्ग त्यागे |. 
में उस समय दूसरी सेवापरायणा  ... |. 
खड़ा होकर वह लीला देख रहा था । हो. 
तीरे रहि देखि 
एक सखी 


4 य्य प स | = ३५५ 
2 ह क साथ - 
र्क इ भक रत जो तलतल भत स उरे भभित, उसीके अन्तर्गत है; इसी- 

| Mid प्त भीमहाप्रभुमै भी इस भावका उदय 
पं | का आनन्द लेती हैं. वे ही सेवापरायणा ्रीृष्ण-भोग-पराङमुखी, भीराधाके पाद द अधिकः 
भ र बीच भी आवेडार्मे मज्ञरीरूपर्मे तर प्रीति रखनेबाली मञ्जरी की जय हो | इस मक्षरीभावगे 
८ त ८ ई। औराधाके महाभावकी किरण-छटा यह प्रतिष्ठित होनेमें ही जीवकी साधनाकी चरम सार्थकता है। 
भ रस-तत्त 
| रेम-भक्तिरस- 

म / ( लेखक--आचाये श्रीअनन्तलाळजी गोखामी ) 
|च हावी गोदावरी गङ्गाके पवित्र तटपर हुए प्रेमा- इसमें शान्तरसकी तन्मयता, दास्यकी सेवा एवं आमोदः 


क ता अवितय महार और भक्ति-रसज्ञ श्रीरामानन्द्राय- 
| कदम जो शान्त? दास्य! सख्यः वात्सल्य और मधुररस- 
| फन भक्तितलका रहस्य है? उसका दिग्दशनमात्र इस 
णी | शान्तरसमयी भक्तिमें एक निष्ठा और दास्य-रस- 
द४ फन भके सेवा-सुखके आस्वादनके अतिरिक्त, अखिल- 
क| ्रण्डनायक मायातीत श्रीभगवानके अनन्त ऐश्वर्य- 
' | द्भव भी उपासकोपर पड़ता है; किंतु सख्य-रसके उपासक 
हक ते अपने आराध्यके सम-सम्बन्ध-युक्त प्रेमभावमें ही मग्न 
ह \ पो हँ | कारण यह है कि चैतन्यघन श्रीभगवान्‌, और 
"५ | क्षयण जीवर्मे तत्त्वत समभाव है । अतः जीवका 
| हामि भाव सज्य ही है । 
इ पि कभी किसी प्रकार सखाके सम्मुख भगवानका ऐश्वर्य 
रमे आ ही जाता है तो वह उसे सहन करनेमें अपने- 
11 न Sl व्याकुल हो उठता है । 
| Err समय सखा अजुन भगघान्‌ श्रीकृष्णसे 
en छ भयेन च प्रब्यथितं मनो मे । 
| शेय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
| सह्य पा (गीता ११ । ४५) 
1 ed 0 वहार और समभाव होते 
है भे ते तते ही हं। । सखा परस्पर समान प्रेमकी 


का प्रश्न करनेपर रामानन्दजी कहने 
दग ण प्रवाह जिसमें किसी भी प्रकारकी अपेक्षा 
_ होता रहे, ऐसा तो एकमात्र वात्सल्य- 


कदाचित्‌ किळ रागवत्‌ ॥ 
( भक्तिरसाम्ृतसिन्धु ३ । ४। २५ ) 


प्रमोदर्मे संकोचरहित प्रीति तो है ही, निरपेक्षभाव भी 
है । साथ ही पाल्यःपालकका सम्बन्ध होनेसे छोटे-बढ़ेका भाव 
भी है ही । इसके अतिरिक्त पालकके अपेक्षारद्वित प्रेममै कर्तव्या- 
कर्तव्य एवं धर्माधमंका विचार भी रहता है । 

अधिकंसन्यभावेन शिक्षाकारितयापि च। 

( भ० र० सि० ३।४।५) 

उक्त व्याख्याके श्रवण करते समय श्रीमहाप्रभुजीके 
श्रीअङ्गकी शोभा देखकरं रसिकबर राय महाशय समझ 
गये कि प्रेमाबतार प्रभु . प्रेम-सिन्धुकी प्रबल तरज्ञमिं 
निमग्न हैं| अधिक आनन्द और उत्साहे रामानन्द्राय 
माघुयं-प्रेमका वर्णन करने लगे । श्रीकृष्ण-प्रातिके अनेक 
साधन हैं | जिस साधनके द्वारा साधकको आनन्दानुभव होता 
हे, उसके लिये वही उत्तम है; परंतु निष्पक्ष विचारसे साघर्कोके 
भावमें भेद प्रतीत होता है | किंतु मधुर-रसके प्रेममें अन्य 
रसेंके सारे गुण एवं भार्बोके अन्तर्गत हो जानेसे भाव- 
भेद नहीं रहता । इसके आलम्बन तो श्रीकृष्ण ही है-- _ 

आश्रयत्वेन मधुरे इरिरालम्बनो सतः । 

( भ० र० सि" ३।५।४) 

श्रीकृष्णकी आह्वादिनी शक्तिमें जो सार-अंश हैः वह है 
मधुर प्रेम । यह-प्रेम आनन्दःचिन्मय रस है | इसका परमः 
सार मह्दाभाव है | 


कहने 
मिलित रूप भ्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुको प्रणामकर कह 
छगे--प्रभी | मैं इस रस-रहस्यके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं 
जानता । आपने ही शक्ति-सञ्चार करके इस प्रेम-तत्त्वको प्रकट 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* मद्भक्तियुक्तो मुघन पुनाति # 


उभाव ओर उसके कुछ अनुयायी भक्त ` उ मात जोर उसके कळ अतुयायी अ उसके कुछ अनुयायी मक्त. 


३५६ 


स्‌ 


(ढेखक--पं० श्रीसियाशरणजी शर्मा शास्त्री ) 


ईश्वरको प्रात करनेके कई साधन हैं। पर उन सबमें 
भक्ति श्रेष्ठतम साधन है? यह सिद्धान्त सर्वमान्य है । ईश्वरके 
साथ रागात्मक सम्बन्धको ही हमारे शास्रैनि विभिन्नरूपसे 
व्याख्या करते हुए “भक्त? संज्ञा दी है । वेधी और रागास्मिका 
न दो भक्तिके मुख्य भेद हैं नारदीय पाश्चरात्रादि ग्रन्थोंमें 
इसका विशद विवेचन मिळता दै । स्थिति-भेदानुसार एक 
भक्तिके ही कई अवान्तर भेद हो जाते हैं । इसमें रसिकः 
सम्प्रदायद्वारा प्रचलित सखीभावकी भक्ति भी भक्तिका एके 
प्रधान अङ्ग मानी जाती है । 

सखी-भावनाकी भक्तिके प्रवर्तक कोन थे, इसका विकास 
कब और कैसे हुआ--इस विभ्रयमें इसके मर्म ही 
प्रामाणिकतौरपर कुछ कह सकते हैं। हाँ? मेरे दृष्टिकोणके अनुसार 
इस रसिकसम्प्रदायका प्रादुर्भाव गोपियोंकी प्रेमा-भक्तिके 
आधारपर ही रसिक इदयोंद्वारा किया गया । सूरके समयसे 
बहुत पूवं ऐसी भावना देशम प्रस्फुटित हो गयी थी । अग्र- 
दासजी महाराजमें भी; जो अष्ट्यामादि ग्रन्थोके रचयिता 
हैं, यह भावना पायी जाती है। 

अस्तु सखी-भावकी प्रमुख विशेषता दै जो इसके नामसे 
स्पष्ट हों रही है। इस भावनाकी विशेषताके विधयमें कह 
सकते हैं कि महात्माजन अपनी आत्मामें ईश्वरीय प्रेमके बीज 
रखते हैं । उनकी आत्माका परमात्मासे मिलन होता है तो वे 
मोक्षजेसे पदार्थकी भी कामना नहीं करते और उस दिव्य 


स्वरूपके साथ साकेत घाम या गोळोकमे नित्य-विहारकी कामना 


करते हैं | उस दिव्य छोकमें पंखा, मोरछल आदि सेवाके 
उपकरण भी ईश्वरेच्छित रूप धारणकर सेवानन्द ळूटते हैं। इस 
लोकमें भी उन महात्माओका अवतरण होतां है तो वे साकार 
भगवानकी इहळौकिक लीलाएँ रसिक भावनासे प्रकट करते हैं। 
इस प्रकार वह प्रेम बीज क्रमशः अङ्कुरित होकर वल्लरीका रूप 
धारण करता दै, फिर पुष्पित. होता है । उसके पुष्पकी नित्य 
अविनाशी सुगन्ध उन रसिकोंद्वारा गुम्फित अन्थरूपी हारों- 
में पायी जाती है |. 

सखी-भाव भगवान्‌ राम-कृष्णकी ळीलाआँसे ओतप्रोत है 
इसका साहित्य हिंदीमें या यों कहिये जज-भाषा, अवधी आदि 
बोलियोमिं पर्याप्त मिळता है | इसको विरोषरूपमें सामान्य 
` जनतामें महत्त्व नहीं प्राप्त हो सकता | इसका कारण यह है क्रि 
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इसकी भावना सर्वसाधारणके अनु 

भावना रसिक या श्रज्ञारिक पर नह गो ।३| “1 
दृष्टिकोणसे यह भावना वास्तविक रूपमै डर) 
आनन्दानुभव करा सकती है | परंतु जिस थै, 
देवी भावनाओंको रीतिकालके रात कै | 
नायिकारूप दे दिया, उसी प्रकार इन भन भै 
दुरुपयोग हो सकता है । परंतु ईश्वरानुरागी रति कू 

भावनाओंके द्वारा उन रसिकशिरोमणिके निकट भी कै. 

जा सकते हैं | यही इस साहित्यकी विशेषता क॑?) 
सकती है । | 
सखी-भावनाके कुछ प्रमुख भक्तोका संक्षित परि ब! 
प्रस्तुत करते हैं, जिनके साहित्यमें यह भावना गैर ह| 
यहाँ जिन भक्तोंका परिचय दिया जा रहा है, वे श्रीरामसम्न। F 
साहित्यके निर्माता हैं । इस रसिक-सम्प्रदायके अस | 
प्रसिद्ध प्रवर्तक हुए होंगे । अन्य महानुभाव इसका अझ ही 
नुसार परिचय प्रदान करेंगे । El 
अग्रअलीजी | 3 
अग्रदासजी भक्तमाल-रचयिता नाभादातजीके गुर (| अक 
रैवासा धमंस्थानके प्रथम अधिष्ठाता थे | इनके अश | त 
पद्य, कुण्डलिया आदि प्रसिद्ध हैं। परंतु इन्हीं म ति 
अळी नामसे राम-जन्मोत्सवादिके बढे सुन्दर सरु | र्क 
रचना की है? जो प्राचीन ग्रन्थोमें प्रात होते | 
९ [त सम्भवत आम 

निश्चयपूर्वक तो नहीं कहा जा सकता? परत | 
रामोपासर्कोमै इस भावनाके प्रथम रीती | 


रोपालदासजीके नामसे आप झाँझूदासजी 


के अनुयायी थे | परंतु | नामे 
प्रात हैं । जयपुर राज्य एवं 
हैं। आपके राम-जन्म एवं राम-विवाह तया | 
उत्कृष्ट | साहित्यिक 020. है ह 
पर्दोमै जो आन्तरिक भावना आपने है। गीत होते { ५ 
नामको पूर्ण चरितार्थता प्रास होती ल pe 

में और भी चार चाँद लग गये हैं । त] 
अपने नामके साथ आपने 


ति आना जा रहा है । 
॥ 100९ बि? त रामसखीजी 


| नखी-भावनामें अनन्य थे । आपके पद 
| म होते हैं । होरी आदिमें रामसखीजी- 
| ज उतो सब रंगेसि निराला एवं मनोहर प्रतीत 


तालान उलो साहित्य मौलिक है । 

( अवधके परसिद्ध संत थे । आपकी प्रेरणासे आपके 
गी सली भावके प्रमुख पुजारी बने । इस प्रकार आप 
है| नाके निर्मातारूपमें हैं । 

| चन्द्रअलीजी | 
'| जाम्मश्षरीजीके अनुयायी एवं सियासखीजीके अनुज 
|¦ | नवरतरहस्य्रकाश आपकी रचना है? जिसमें बत्तीस 
का वर्णन ललित पदावलीमै किया गया दै । आप 
| शुर रव्यक्रे निवासी एवं १७५० वि० में विद्यमान थे | 

| रुपलताजी _ 

1 अे। इनकभवन अयोध्याके प्रसिद्ध संत हैं । आपने स्वयं 


| रूपसरसजी 

| , ताजी प्रेरणासे ही आपने म्सीता-राम-रहस्य- 
| लान्ता निर्माण किया--जिसमें अध्यामद्वादशमास) 
जळ भावना-प्रकाश, जुगल-प्रकाश आदि प्रसङ्घोद्वारा 
| क्त वर्णन किया गया है। सीताराम- 
| द 90. से पूव आपका रचना-काल रहा । 
3 नाम था । 

| रसिकम्रियाजी 

रछ सके पूर्व बंदाचरोमे हैं| आपके पद बहुत 


® दत्तक पुत्र कहे जाते हैं | रामानुजदास . 


क he संव 
क भजन करनेवाला सव कुछ है # 


ड ची ै। आपका कछ फ प खल श एवं कुछ 
चाके है । लौकिक नाम रघुनाथदासजी था | 


ज्ञानाअलीजी 
Ms पदावडीके रचयिता श्रीसली-भावोपासकोँ- 
माभ है | यह पुस्तक लखनउसेप्रकासित हुई है। आपकी 
भाषामें अवधी एवं फारसीकी झळक पूर्णरूपेण विद्यमान है । 
न्यत तीनी एवं रतनअलीजी 

"श्रीकृष्ण गायक प्रसिद्ध संत हैं। चन्द्रसखी- 
जीके गीत मीराके बाद राजस्थानमे दूसरा स्थान रखते हैं| 
रतनअलीजी दादूपंथी संत एवं जयपुर राज्यके कहे जाते है | 
फिर भी श्रीकृष्णके फाग, झूला एवं रासबिहारी सभी 
भावनाओपर आपने बहुत पदरचना की है। 'मीरके प्रभु गिरधर 
नागर? की भाति उपयुक्त चन्द्रसखी एवं रतनअलीजी भी 
“चन्द्रसली मज, बाल कृष्ण छबि” आदि पुट देते थे । 

गुभशीलाजी 

आप चंदेरीके राजा थे । इन्होंने रूपतरसजीसे सखी- 
भावके  साहित्यकी प्रेरणा लेकर सुन्दर पदों एवं छन्दोका 
निर्माण किया । जयपुर-मन्दिरमें रहे | फिर अवधवास किया | 
वहीं आपकी विशेष प्रसिद्धि है। 

सुखप्रकाशनीजी 

जयपुरके खंडेळवाळ वैश्य थे । सियबक्सजी आपका 
नाम था । “मिथिलाविद्यर? ग्रन्यकी आपने रचना की हैः 
जिसमें जानकीजीकी ओर एवं महळकी टहलकी ओर विशेष 
झुकाव है । आप रूपसरसजीके दिप्य थे | | 


जाहोताके बैद्य थे । हीरालाल नामसे व्यवसाय करते ये। | 
सियासखीजीके पर्दासे प्रेरणा. लेकर आपने सखी-भावनाके 
पर्दोंकी रचना प्रारम्भकी एवं जन्मोत्सवादिके बहुत पद रचे! 
१९२० वि० के आसपास थे | 


` भजन करनेवाला सब कुछ है 
सोइ सर्वग्य शुनी सोइ ग्याता। खोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धमे परायन सोइ कुल चाता। राम चरन जाकर मन राता ॥ 
नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 
खोइ कबि कोबिद सोइ रनघीरा। जो छळ छाडि भजइ रघुबीय । 


(रामचरितमानस! उत्तरकाण्ड) ` ` 


DSS 
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त रा म 
sooo 


बिप्र बंस जो होइ, ए बारह गुन युक्त जन। 
इरि पद मजे न सोइ, बहि ते स्वपच बरिष्ठ अति ॥ 
भूरि गरन द्विज कुरु अभिमाना । नहिं पवित्र गुन करहिं निदाना ॥ 
भक्ति हीन गुन सब अघ रूपा । तरै न सो कबहुँ मव कूपा॥ 
स्वप्च समप तन धन प्राना \ सा कुरु तारे सकर पदाना ॥ 
भगवान्‌ दिव्योपसुप्य हैं अर्थात्‌ खर्गतक पहुँचनेवाले 
देबता-सुनि आदिके द्वारा ही प्राप्तव्य हैं। अवा्मनसगोचर हैं 
बाणी तो क्या, मन भी वहाँतक नहीं पहुँचे सकता । 
पराकाष्ठा यह है कि जिस समय वेकुण्ठर्मे आप 
विराजते रहते हैं; उस समय दिव्यगति देवता-मुनि आदिके 
सिवा वहाँ किसीकी पहुँच नहीं | कभी-कभी तो सनकादि भी 
पार्षदोंके द्वारा रोक दिये जाते हैं; फिर वहाँ दीनोंकी गुजर 
कहाँ । यदि यही दशा रही तो फिर दीनोंके लिये उद्धारका 
द्वार कोन-सा होगा । कल्याणगुणाश्रय भगवानके गुणांसे 
साधारणतया क्या लाभ हुआ | यदि कोई करामाती योगी हों 
अलौकिक चमत्कार दिखाते हों? किंतु कभी किसी आवश्यकता- 
वालेपर कृपा करनेका मौका ही न आये तो उसकी सिद्धिसे 
लोगोंको क्या लाभ | इसलिये भक्तिशास्रेमि भगवानके और- 
और गुणोके साथ एक प्रकृष् गुण है--'करुणा-वरुणाल्यता? | 
अपने भक्त और सांसारिक ग्राणियोंके उद्धारके ढिये आप यहाँ 
( भूमण्डलपर ) पधारते हैं| आपका यही ब्रत है कि जो 
इस दुस्तर भवसागरमें एक बार भी मेरे अभिमुख हो गया, 
उसे में अभय कर दूँगा | आपकी घोषणा है-- 
सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सव॑भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम॥ 
( वास्मीकिरामायण ६ । १८ । २५ ) 
जो एक बार भी मेरे अभिमुख हो गया, "मैं तुम्हारा हूँ? 


यह कहकर मुझसे जिसने रक्षा चाही, उसको भयके कारण सभी 
प्राणियाँसे मैं अभय कर देता हुँ यह मेरा अतः ( दीक्षा ) 


है |? दीक्षित यदि अन्यथा आचरण करे तो प्रत्यवाय (पातक) - 


होता है | ऐसी दशार्म दीनोद्ारत्रती भगवान्‌ प्राणियोंके 
उद्धार-अनुग्रहके लिये भूमण्डल्में विचरते हैं | यही सब 
देखकर शात्नशजन भगवानकी स्तुति करते हैं--'सदनुअहो 
सवान्‌? आप सजनोंपर अनुग्रह करते हैं । "पक क तो अर्थ ठीक 
है ही, किंतु इसका दूसरा पक्ष भी है--'सत्‌-अनुग्रह ५ अर्थात्‌ 
आपका अनुग्रह बड़ा अच्छा दै | और-और देवताओंका 


१. स्तुति--मह्त्व । “पचे यशसि च शोकः? ( अमरकोष ) । 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति + जक 
भक्तिका एक श्ये. ® 


( ढेखक- देवपिँ भट्ट-श्रीमधुरानाथजी शास्त्री ) 


अनुग्रह तो पुण्यकी गठरी लिये 
किंतु दयाके निधान आप स्नो भा ह| 
भक्तिशाक्नोंके अनुसार दीनोंको | 
लिये जब आप भूमण्डळपर प्रकर होते हैं, त्र य १ 
उद्देश्य रहता है--भक्तोका उद्धार, उनको अपे म ते 
करना । भगवानके उद्देश्ये, प्राणियोंके उद्धार, भइ हव 
त्रत-निर्वाहरमे जो सहायता पहुँचाते हैं, भगवान्‌ नेई {१ 
प्रसन्न होते है उनका आभार मानते हैं । इस्ति E । शि 
कहा था कि “विभीषण यदि लङ्काम ठा हुआ ही मे क पोई 
करता तो मुझको वहीं जाना पड़ता | वह खयं कर र 
रहा है--यह तो मेरी मेहनतकी बचत है, उतका बल्न ति 
है ।? अतः भगवानकी इच्छा और लोकाल्यमे पाहे| ' 


अवतारके समय भगवत्पिय और श्रेष्ठ होते हैं । | खि 

और कोई कितने ही बढे ज्ञानी, ध्यानी हों। पार. 
साधनाभिमानी हों, किंतु जो भगवानके सम्मुख अनुकृ का | बोई 
आते हैं; भगवानकी सवारीमें सम्मुख होते हैं; वे है || भ 
बड़े-बड़े ज्ञानी रहे और ठीक उद्धारके समय बुङ दोरेणणे॥ मे 
अभिमुख न हुए अथवा दुस्सङ्गादिसे उन्हें कुछ सार | से 
हो गया? जिस तरह चाहिये उस तरह अनुकूल नहीं से| ` 
अतएव उनके लिये यदि कहना पड़े कि वे हां पं 
तो उनकी अपेक्षा वे दीन, निस्सहाय गरीब ही अच | . 
भगवानकी इच्छापूर्तिमै सहायक हुए | यही | 
करके भक्तप्रवर श्रीप्रह्मदके मुखसे कहलाया ग्या | 


विप्रादू द्विषदूगुणयुतादरविन्दना+ ls 
पादारविन्दविसुखाच्छुपर्च 


मन्ये तद्पिंतमनोवचनेदिता 
प्राणं पुनाति स कुछ नउ शल 
( श्रीमद्भागवत ४ 

(अर्थात्‌ धन, कुलीनत? रूपए त, की | 
प्रभाव, बल, पुरुषार्थः बुद्धि को 
गुरणोसे युक्त पूज्यजातिवाला ना तो उती, 
पद्मनाभके चरणारबिन्दसे विमुख ° कह 
वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मत? 
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क । क कुछतकको पबित्र कर देता है, जब कि 
| ५ (ळा रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी 


। i कर सकता | 


| । हिय कि भक्तिका महत्त्व दिखलानेके लिये यह 
शो र पाबय ) ही कहा गया है । यहाँ भगवान्‌ 
के 0 उ अभिप्राय हैं। यदि प्रशांसामात्रमें तात्पर्य होता 
क | १% ` नवातूसे विमुखः अथवा भगवानके उपदेशा- 


॥ त्त्य वा वश्चित। किंतु यह सब नहीं कहकर वे कहते 


| € =` पादारविन्दसे विमुख'-अर्थात्‌ उन चरणारविन्दोंसे 
र जत उद्धारार्थ; दिव्यकाष्ठा; सर्वतोसुख विभूति, 
झे काम परमप्रिय ्रीलक्ष्मीका सतत सानिध्य छोड़कर इस 
0 असहायोके प्रति करुणाको हृदयमें रखकर इसलिये 
'| तेह कि निस्साधन--जिनकी दिव्यधाममें पहुँच नहीं, 
' नभी अभिमुख हो सकें । इसीलिये घरामण्डलमें विचरण 
| इसे साधन भीचरणारविन्दपर ही श्रीव्यासजीका लक्ष्य 
जञा | अतएव आपने कहा है--'पादारविन्दविसुखात्‌? । 
४ निने यहाँ दिव्य भी नहीं पहुँच सकते) सनकादि भी 
/ भरही रोक दिये जाते हैं; वे दीनोद्धारक भगवान्‌! 
अर परमेश्वर) कमळ-कोमल श्रीचरणोँसे कठिन कण्टका- 
हो| हर भवाटवीमे खयं विचरण करते हैं और हमें अवसर 
र| शकि अव भी हम उनके अनुकूल हो जायैँ- केवल 
Fr हूँ? यही कह दें-तो बस, काम बना-बनाया है । 
त, विकार अनुकूलताका 
k | षो द सम्मुख नहीं जाते | अतएव कण्टकाकीर्ण 
| कप त फैमछ-मृदुल श्रीचरणांको उनके लिये तो 
| ल्मा २ रा है | इसीलिये भगवानकी दयाडता, 
कोपरा टे सूचित करते हुए कहते है देवता 
(शकत, उ मुकुटमें रखी मन्दारमालाओसे 
अण निवेदन मढ चरणोंके सम्बन्धमें त्रजगोपिकाएँ 
कि “आप इन कोमळ चरणोंसे 
भ्यं घूम रहे हैं; उन कण्टकोसे तो 
9 नहीं, अतएव इन चरणोंको 
नः |), जय हमको आश्वासन मिले-- 
/ क छि चरणेपर चरणोकी कोमलता और सौन्दर्य 
f E कहते हा अरबिन्दका रूपक बाधते हुए 
| : र दारविन्दविसुखात? । 


| | कर सहायक न ताज समर्पित कर रखे हैं; क्योंकि जहाँ भगवानके घराधाममे पधारनेको ही पहले लक्ष्यमें 
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रखा गया है; जिससे कि प्रभुको कष्ट होनेपर भी दीनोंका 
उद्धार तो हो जाय, वहाँ “उपदेशामृतसे विमुख” इत्यादि 
कहनेमें कोई स्वार्थ न था | जब यहाँ पधारेंगेश तभी तो 
उपदेशामृत-पान करनेका सुअवसर मिलेगा | यदि चरणारबिन्द 


यहां आनेका कष्ट ही न करना चाहे, तब दीनोंकी अर्जी 
उनतक पहुचानेवाळा, दिव्यशक्ति कौन-सा “पैरोकारः बैठा 


है | अतएव चरणारविन्दोंका ही यह अनुग्रह है कि आप 


यहाँ फ्थारकर हमारा उद्धार करते हैं। इसी आशयसे 
यह कहा गयां है--'पादारविन्दविमुखात्‌ः । 

“बिसुखात्‌’ ! “विमुखात्‌? यह क्यों कहा गया ! 
पादारविन्दोका संवाहन नहीं करते; उनका स्पर्श करके पुण्य 
अर्जन नहीं करते--और तो क्या, उनकी ओर ८उपगमन! | 
तक नहीं करते ( आतेतक नहीं )--यों कहना चाहिये था । किंतु 
यहाँ कहा गया है “विमुखात्‌? | अर्थात्‌ पादारबिन्दोसे (बिः 
( विरुद्ध दिशामें ) मुख किये हुए | दूसरे शब्दोंमें; जो 
अपने पाण्डित्य-धन आदिके गर्वसे, अपने साधनोंके बलपर 
इतने अभिमानी हो रहे हैं कि “हम कर्ता हैं; हम यश--दर्श- 
पौर्णमासादि इष्टि यथावसर कर रहे हैं; भगवानपर हमारा दावा है? 
यह कहते हुए जो भगवानपर अपने सत्कर्मोका भार डालकरः 
अपने बळपर अपनेको खड़ा हुआ मान रहे हैं। भगवानकी 
प्रपत्तिमै जिनको आग्रह नहीं है- शास्रक्रे प्रामाण्यक्रे कारण 
“प्रपत्तिः आदिको मानते तो हैं परंतु उनपर ही सर्वथा 
निर्भर नहीं करते, अपनी कृतिशालिता ( करतूत ) पर 
अकड़करः चरणारबिन्दोंकी ओर दीनभावसे आना तो दूर 
रहा, किन्ही अलक्षित प्रत्यवायोसे जिनका उधर सुख ही 
नहीं होता--ऐसे ज्ञानाभिमानियोँसे तो वह नीच ही अच्छा 
यह भाव हृदयम रखते हुए आपने कहा है-*बियुखात्‌' 
( जिनका अभाग्यवश मुख ही नहीं मुद्दा ) | 

भगवानके ऊपर सब कुछ नहीं छोडनेवाटेसे, उनके 
चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं लेनेवलिसें) अतएव उन चरणः 


कमळोसे विमुख रहनेवाले उन्नतःकाापच्न साधकसे तो 
“इवपचं वरिम? ( मन्ये )- पच अर्थात्‌ चाण्शलको भी में 


ह ठसे तो मैं उस चाण्डालकों 
सर्वथा अपनेको अधिकारी समझनेवा मिय 
भी श्रेष्ठ मानता हुँ जो भगवचरणारविन्दकी ओर 
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ओरसे विमुख है । 

(क्यों !? कदाचित्‌ कोई उन्नतकाष्ठाधिरूढ सज्जन दावा 
कर बैठना चाहते हाँ तो वह नहीं चळ सकता। आप 
कहते हैं--'अहं वरिष्ठं मन्ये' । “यह मेरे मनकी बात है कि 
मैं ऐसे उन्नत पुरुषसे उस अधम समझे जानेवालेको ही 
श्रेष्ठ मानता हूँ | मेरी दृष्टिमं तो वही उन्नत और श्रेष्ठ है जो 
भगवानके अभिमुख है।जो विमुख हैं? वे चाहे जितना 
अपनेको ऊँचा मानते हो, वास्तवमें अधम हैं; अभागे हैं। सीधी- 
सी बात है--जो भगवानके प्रिय हैं; जो भगवानके लोकोद्धार- 
त्तमे हाथ बॅटाते हैं? जो उन चरणारविन्दोकी ओर ही 
टकटकी छगाये रहते हैं; भगवदीय तो उसे ही श्रेष्ठ कहेंगे । 
हमें उन उन्नतमानियोंसे क्या लेना-देना ! अतएव आप 
अपनी भावनासे कह रहे हैं-"विसुखात्‌ इवपचं वरिष्ठम्‌? । 

विस्तारके लिये क्षमा करना पड़ेगा | कई दुदुरूढ 
( अड़ियछ ) पण्डितोके लिये कुछ अधिक भूमिका बाँधने- 
की जरूरत पड़ जाती है | श्वपच, चाण्डाल क्यों बड़ा ! 
बड़ा ही नहीं, (वरिष्ठ? | यहाँ “सुपरलेटिव डिग्री दी है; यह 
क्यों !--यह बहुर्तोको शङ्का हो सकती है। किंतु प्रसज्भवश अपने 
साक्षात्‌ अनुभवके आधारपर एक दृष्टान्त यहाँ दूँगा । उच्च श्रेणीमें 
पढ्नेके लिये जिस समय सम्पूर्ण क्लासके विद्यार्थी--धनी, अमीर) 
गरीब, जागीरदार, प्रतिदिन मजदूरी करके पेट भरनेवाले भी-- 
आजकलके प्रवाहके अनुसार हाईस्कूल परीक्षा पास करके 
कालेजमें जा पहुँचते हैं, वहाँका अपना स्वानुभव निवेदन 
करता हूँ | वहाँ कोई बढे अच्छे-अच्छे वस्न पहने) 
ठाटसे बैठते हैं | बढ़े फेशनसे रहते हैं। बड़ी गम्भीरता 
और. अमीरी दिखाना चाहते हैं । किंतु जरा बारीकीसे लक्ष्य 
दीजिये--अध्यापकको वहाँ कौन बिद्यार्थी प्रिय होगा ! 
जो पढ़नेमें चित्त देगा, यथेष्ट अभ्यास करके पढ़ाये 
हुएको अहण कर लेगा | अथवा यों कहिये कि जो पढ- 
पढ़ाकर पास हो जायगा और अच्छी भ्रेणीमें आकर 

अध्यापकके उत्तम “रिजल्ट? ( परीक्षापरिणाम ) में सहायक 
होगा | पाच विदयाियमें जिसकी िष्यतापर शुरुको अभिमान 
ओर प्रसन्नता होगी) वही अध्यापको प्रिय होगा । वहाँ उनके 
ठाटयारसे हमारे पाठमें कौन-सी सहायता हो गयी ! सब कुछ 
सौन्दर्य-सौदुमार्य रहते हुए भी हमारा हृदय उसी विद्यार्थीकी ओर 
झुकता रहेगा जो पढ्नेमें दत्तचित्त होगा | बस, बुद्धिमानांको 
यहाँ दार्शन्त समझानेकी अधिक जरूरत नहीं 'पढ़ेगी;। 
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% मद्भक्तियुक्तो सुवन पुनाति # 


क दी F 
है और अन्य बड़ी-बड़ी प्ररोचनाओं ( लालच ) की भगवानके यहाँ भी, आप ही कह, हणे छ 


1 
. उच्चाधिकारिताका कोई मूल्य नहीं। इधर वह नह 


सम्मान मिलेगा ! जो 
भगवानक़री ओर जिसकी गार क. ह 
जिसका मुख है, चरण-कमलोपर 
रही है, वही उस महत्त्वाभिमानी ks |. 
मुख भगवानूकी ओर नहीं झि 
जाति लेकर क्या करना है १ उ दिरा सै 
वैकुण्ठ-भूमिकासे उतरकर अपने उदास 
यहाँ पधारे। अब कहिये--जो उनके उद्धार ७ र 
हैं, अपना उद्धार करके स्वयं ही लाभ नहीं पक | 
भगवानको लोगोंकी दृष्टिर्मे दीनोद्धारक, निर्घनके धन ही शा 
कर देते हैं--भगवानक़ी करुणा-वरुणाल्यता (दोन क 
को प्रमाणित करनेके साधक बनते हैं, उनपर भ 
अनुकूल इष्टि होगी या कोरे बड़प्पनके अभिमागे र्‌ से 
रहकर उनकी ओर मुख ही न मोड्नेवालोपर!क्या माह ग 
उनके ठाट और अभिमानके लालची हैं! भगवान्‌ #| रि 
भावके भूखे सुने जाते हैं। मला, भक्तकी जाति और उक्क 2 
भगवानको क्या लाभ हुआ ! प्रत्युत भगवान्‌ ऊँचेपफ़े क| ` 
तो “विमुख” हैं+उसकी ओर आँख उठाकर देखतेतक नहीं ९. 
दीनोद्धारक, सर्वप्राणियोके लिये अभयसत्र सोमे | ` 
भगवानका कौन-सा उद्देश्य पूर्ण होता है ! साफ ही पके `. 
आता है कि ऐसी परिस्थितिमें उनकी साधनसम्बरत भ हे 


क्या हुआ; काम तो इस समय वह कर रहा है जे के 
उँचेको करना चाहिये--भगवानकी उद्देश्यपूर्ति तफ | 
रहा है। इसीलिये भगवान्‌ व्यास कहते है 
"अहं तु इवपचं वरिष्ठ मन्ये’ | 
करना अर्ब | हे 
“श्वपन्चम्‌? इस पदपर भी लक्ष्य | 
गया है | «नीच? चाण्डाल) अधम इत्यादि 
घिक्कारके लिये बहुत थे फिर “धपच' (३ 
खानेवाळा ) क्यों कहा ! कोई जन्मतः चाण्ड हो! 
वह सत्सङ्ग और बड़े भाग्यसे अपने अधम क 
अच्छी चर्यामे आ गया हो; सज्जनौकी तरह र्ति 
प्रकार जीवननिर्वाह करता हो तो उसके 
नहीं होनी चाहिये । आजकल तो या डत 
जाता है कि यदि उसकी ps गे 
पेशा करनेकी हालत न हो और बढ हि| से 
हो तो फिर उसको दुरदुरानेस न 


रॅ 
कुलको शं 


हि. .- % भक्तिका एक नोक ॐ 


“इबपचम्‌? । वह अपनी 
जो उसकी अधमताको प्रत्यक्ष 
। किं वे कहते हैँ-हमें उसको उन 
2: री तक! वह चाहे जिस बत्तिस जीता हो; 
| ली अभिमुख न ! सदा भगवानपर ही तो 
वे ३? फिर उसकी उस जात्युचित वृत्तिसे 
धक | > घुणा होनी चाहिये ! गोविन्द भी यदि 
रो ले ब्र रीझते हों? अच्छे कर्माको देखकर ही 
क ते हों तो फिर उन साधारण देवता और इन 
"को की क्या अन्तर रहा ! पुण्यकार्य करनेसे तो अन्यान्य 
HR वगमल करते हैं | परम भागवत लोग तो भगवानसे कहते 


ह भी 
शो. दती दे 


|| हे सकम और ऊँचे अधिकारको देखकर भक्तोंके 

रो द्र करते हैं) वे देवता तो “वणिक? हैं--अच्छे 
a 6 हो लेकर, वदेम मनोरथपूर्ति करते हैँ । साक्षात्‌ 
$| सन्‌ अर्यात्‌ सव॑समथं तो आप ही ह जो अधर्मोपर भी 
उ आ अनुग्रह करते ६ । वसः फिर जो वेचारा 
द| उ कारण अपनी पारम्परिक अधम वृत्ति चलाता हुआ 
। छै इदमे भगवानके चरणोंकी एकनिष्ठा रखता है, 
क ॥ ९ भागने योग्य है ! क्या धर्मव्याथ आदिको 
न्न छ गे) मिसे तपस्वियोंने भी शिक्षा ग्रहण. की थी! वह तो 
| य कमा विप्रसे भी बढकर देश जो साधन- 
| ` उन्नत अधिकार रखता हुआ भी भाग्यका 


इँ#ं| "रे कुछ लाभ उठा न सका; भगवानसे विमुख रह 


ह| | श तिरस्कारको सूचित करते हुए कहते हैं 
| [र वरिष्ठं ( सन्ये ) । 
| ९ यह भक्तिकी महिमा है, उसका माहात्म्यानु- 
ह| है| र i विषयमै औरोको शिक्षा दी जा 
। न बात नहीं है । यह प्रशंसावाद नहीं | यह 
पश के घेत रकम मानी हुई बात है। अन्य 
गौ 0 है! र डा सि उस चाण्डाळको क्या बुरा 
भश का ब्राह्मण है, और वह है अधम 
हकर ^ विचारना चाहिये कि जिसे हम चाण्डाळ 
0) ६. चाकर हे क्या उसके शरीरके भीतर रहने- 
त : नहीं, इतना मूर्ख भागवतको 
शाई कोई भी भारतीय नहीं हो सकता | 
|| क" २ शय कोई उपाधि नहीं | उसका 
| र, देश ( प्रसिद्धि 
| रही, - ) देहके 


आत्मा न ब्राह्मण न 


1 


| ३१ उस समय ब्राह्मण, चाण्डाल आदि 


ला फ्रि आत्मासे शून्य अकेली देहके ल्यि भौ 
न यह व्यपदेश नहीं चळ सकता । जिस समय 
९ घालता राम ( अन्तरात्मा) उस शरीरसे निकल जाता 
[दि कुछ नहीं कहा जा 
की । विसारकी जरूरत 
-रस-रक्तादिसे बनी इस 
तभीतक उस चेतनको ह्म 


सकता | मिट्टी? है, सव यही क 
नहीं । किसी चाण्डाल पिताके 
देहमें जवतक ये प्राण रहते हैं, 
“चाण्डाल? कहा करते हैं। 


इससे यह माना गया कि इस चाण्डाळजनित देहमें जव 
प्राण आदि चेतनोचित साधन रहा करते हैं, तभी इन 


दोनों अर्थात्‌ देह और आत्माकी संयुक्तावथाकों हम 
“चाण्डालः कहा करते हैं। यदि देहमें आत्मा, प्राण नहीं तो 
वह चाण्डाळ भी. नहीं कहा जा सकता | अब अपनी बुद्धिसे 
आप ही देख लीजिये । जिस चाण्डालके मन, वचन, 
इंहित ( चेश यानी कर्म ) और उनके अर्थ ( प्रयोजन, 
धनादि ) तथा प्राण भी जब ईशवरमें लग हैं, उस देहम नही, 
तब वह देह और प्राणकी संयुक्तावस्था कहाँ रही | जब उस 
देहमें प्राण ही नहीं; तब आप उसको चाण्डाल भी केसे 
कह सकते हैं १ आपने लक्षण बनाया था चाण्डाल-देहमें जव 
प्राण रहे; तब उस संयुक्तावस्थाको हम ।चाण्डाळ कह 
सकते हैं | किंतु यहाँ केवल “प्राण” ही नहीं, अन्यान्य 
शरीरोंके साथ सम्बद्ध देखे गये मन-वचन-कर्मादि भी जब 
ईश्वरमै लगा दिये गये, भलाः तब भी आप उसे चाण्डाल ही 
मानते रहेंगे ! 

कदाचित्‌ शङ्का हो कि “जब प्राण ही लगा देनेकी 
बात कह चुके तब मन आदिकी बात ही कहाँ रह गयी, 
प्राणक्रे साथ ही तो ये सब रहते हैं १? किंतु यह ठीक नहीं। 
प्राण ळगा देना या दे भी देना सहज हो सकता है किंतु 
अन्य सब जगहसे हटाकर इस मनको एक जगह लगा देना 
अति कठिन है । मनके विषयमै खयं अजुनने गीतामें 
कहा है-- 

तस्याहं निम्नह॑ मन्ये वायोरिव सुदुष्करस्‌। 

(६॥ ३४ ) 

“मनको वर्मे छाना मैं वायुको रोक ढेनेके समान 
अति दुष्कर ( कठिन ) मानता हूँ |? 5520 

हमारा अध्यय दूसरी दिशे रहर भी तथा 
एकाग्रताके लिये अथक परिश्रम करनेपर क 
ऐसे हटी हैं कि वहाँ टिककर बढात्‌ दूसरी और करे 
जाते हैं| विस्तार करनेकी आवश्यकता नही! भ्यान जप 
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हुए भी खूब कडाईपर कमर कस लेनेपर भी हमारा 
मन-मधुप॒ भ्रमण करता रहता है और ही तरफ | किंतु जो 


भाग्यवान इस तरहके “माथी” मनको भी ईश्वरमें लगा 


` देता है और प्राण भी वहीं जोड़ देतां है, यह देह तो केवल 


खोळीसी पड़ी रह जाती दै? फिर क्या उसको भी आप 
अपनी परिभाषाके अनुसार चाण्डाल ही कह सकते हँ? 

. अब आप ही देखिये कि “भक्ति? का कितना प्रबल 
प्रभाव है जो नीचातिंनीच गिने जानेवाला भी सबसे अच्छा 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति % 


ही नहीं, वरिष्ठ ( अत्यन्त श्रे) 
लिये सम्पूर्ण वाङ्मयका तत्त समझने को ॥। 
मुनि, विद्धत्मवर भी भोग अथवा हि | 
क्या, मोक्षतककी इच्छा नहीं करते, हे... "शष 
भक्ति ही माँगते हैं | वे कहते है & "पाणे क 
र ( दोहा ) | 
न हि भुक्तिं मुक्ति न किल यदुनायक | 
मि -डगिके याचि 


—¬N eI 


भक्तिरसके सर्वतोमधुर आलम्बन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! 


( लेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


मनुष्य सुख चाहता है । बैकुण्ठ और इन्द्रलोकके 
नाम मनुष्यकी सुखःपिपासाके ही अभिव्यञ्जक हैं । मुक्ति 
तो इसका एकान्त सत्य निर्देश है; किंतु सुख मनचाही, प्रिय 
एबं सवंतोभद्र वस्तुआँकी प्रातिसे ही आसानीसे प्राप्त दो 
सकता दै । ऐसी इष्ट वस्तुएँ मानव-मनके स्वभावानुसार विविध 
और विभिन्न हैं । 
` यह भी सर्वमान्य सत्य है कि प्रिय वस्तु एवं इष्ट- 
देवके सानिध्यसे जो सुख प्राप्त होता है, उसका कारण 
वस्तुगत अनन्य प्रेम और अनुराग ही है और अव्यभिचारीः 


पूण निर्दोष अनुरागका नाम ही भक्ति है। 


` झाण्डि्यसूजञम इसी पूर्णानन्दका वर्णन इस तरह हुआ है- 
अथातो भक्तिजिज्ञासा । सा परानुरत्तिरीश्वरे | (१-२) 
ईश्वर ही आनन्दघन और सच्चिदानन्दस्वरूप है | वही 

सब आनन्दा एवं भक्ति-रसका एकान्त खोत है। 

` भक्तिकी एक विलक्षणता यह भी है कि वह खयं 

निरपेक्ष फळरूपा है-- 

स्वयं फछरूपतेति बह्मकुमारः | (ना० भ० सू० ३० ) 
अनेक आचार्योनि भक्तिको परम पुरुषार्थ और ज्ञानका 

कारण खीकार किया दै-- - 

: « उपायपूवेकं भगवति मनःस्थिरीकरणं भक्तिः | 

. -भक्तिज्ञौनाय कल्पते । ee 

` भक्ति शान्ति एवं परमानन्दरूपा भी कही गयी है. _. ` 
शान्तिरूपात्‌ परमानन्दरूपाच्च | (ना० भ० सू ६०) 


भक्ति श्ञानकर्मात्मक; सुळभ, प्रमाणनिरपेक्ष 
शन एवं योगसे भी श्रेष्ठतर दै । शर क 
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अन्योन्याश्रयत्वमित्येन्ये। (नाप स्‌? 
> ° है| 
अन्यस्मात्‌ सोल्भ्यं भक्ती, (ना० म) छ| 


प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्‌ स्वयं प्रमाणत्वात्‌ | 
(ना० म’, 
सा तु कमेज्ञानयोगेभ्यो5प्यधिकतरा। (ना० ग०१७| 
भागवतकार श्रीव्यासदेव भक्तिकी तरल्ताके ति 
कहते हैं--- | 
अञ्जसा येन वर्तत तदेवास्य हि दैवतम्‌ | 
| ( श्रीमद्भा० १०।२४। 
यही कारण है कि शान-कर्मकी अपेक्षा झै 
आनन्दघन ईश्वरकी प्रातिका सरळतम साधन है- | 
तस्मात्‌ सैव ग्राह्या सुसुक्षमिः । (ना० म | 
. भक्तिकी भी दो शाखा हैं--१- निर्गुण ९ 
इनमें सगुणशाखा सरल, सार्वभौम bs | 
भी पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णपरक भक्ति है. | 
क्योकि श्रीकृष्ण ही भगवानके पूर्णावतार है । 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवाच, 011 
ईश्वरके साकार-विग्रह पूर्णावतार असी 
विशेषताका यह भी एक कारण दै किक 
मतसे ईश्वर परस्पर-विरोधी गुणांक डळ) 
सर्वदेशः सर्वकाळ एवं हद औरत 
भंगवानके विग्र-खल्प श्रीकृष्ण भी क कती 
गुणोंके सदाश्रय ही हैं विशेषतः र १ 
माधुरीके तो वे समन्वय: ताशा बहरे” | 
इसीलिये श्रीव्यासने उनके i क | 


| 


नन्द्रायके मूर्तिमान्‌ भाग्य 


५ 
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नागपलियोंद्वारा सुभूषित नटवर 


~ 


कट >“ 


| मनोवैज्ञानिक सत्य है कि 
दृभी ताइ नाते ही प्यार करता है । 
बातकेबिराट्‌ ल्पसे.थबराकर यही तो कहा था-- 
तदेव मे दर्श देव रूप रै 
प्रसीद देवेश जगन्निवास । 
(गीता ११ । ४५) 


॥ इभी सर्ववादिसम्मत बात है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कढ गर्ग और ऐश्वरयकरे प्रतीक हैं । मुख्यतः उनका 
| हत माघुयरुप तो कोटि-कोटि-काम-विनिन्दक है । 
हा ब्रा यही है कि पुराणोमिं श्रीकृष्णचन्द्र मानवोचित 
| सप बताये गये हैं । वे गुण इस प्रकार हँ 


| | (१) रुपः (२) वर्ण (३) प्रभाः ( ४ ) राग) 


3२ 
19५ 


| | | क 


(८) बसण, ( ९ ) छायां । 
| व्हॉ यह भी विचारणीय बात है कि श्रीकृष्णके 
5 | pr ढोकाढोकदुर्छम सौ न्दय-माधुर्यप्राण शुद्धसत्त्वगुण- 


ng 


स्तपपञ्चानि सुखावहानि । 

| हे ( औमद्वा० १० 1२ । २९ ) 

| | वयल्साक्षाखिससस्वधाञ्ञि। «| 

नस ( श्रीमद्भा० १० ।२।३० ) 
५ “पन्ध्रको रूप-माधुरीपर रोकर 

| कह घुरीपर मोहित होकर भक्तिमती 


रहे हो 
| गज | मुझे तो आप शीघ्र ही अपना वही मानव- 


। (अरोरिकअवययोंकी ) 
म पे न झस्पष्टता--रूप दै। गौर-इयाम आकर्षक 
Nn * यकाशमान कान्ति--अभा है। आकर्षक 
त दै । कुसुमोचित मृदुता 
| ne Up puma 


गम 0 ॥ चन्द्र्‌-सढ्ञ {अवयव 
भत आह्वादकारक एवं = 


१ ृत्य-आकषंण-जन्य 


| किक न, बस 
। "we, 


|| | (१) आभिजात ( ६ ) विलासिताश ( ७ ) लावण्य) 


स्पश-कोमलता-- , 


ै। बा शिष्टाचार एवं विञ्रम-विळास- 


# भक्तिरसके सवैतोमघुर आलेम्बंन भगवान्‌ श्रीकृष्ण | & 
rer) न का, 


| | > ष न विम (मा०१०।३३।१९) 


मधुर मुरं वपुरस्य विभोः 
मधुर॑ मशुरं वदनं 
मङगन्धि  सदुस्ितमेतदही के वस 
सुरं मधुरं मधुर मधुरम्‌'॥ । 
इसी विषयमै स्वयं श्रीकृष्णसखा उद्धवजी बे हैं" 
विस्मापनं खस च सौभग़ें: 
परं पदं मूषणमूषणाङ्गसूर॥ ` 
( श्रीमद्गा० ३1 २। १२) 


भीकृष्णकी रूप-माधुरीपर भीष्मपितामहकी सम्मति है. 
विवाह्मश्रायस । ४ 


“गोविन्दलीलामृतः में रूपकाळंकारद्वारा 
रूप-माधुरीका वणन इस प्रकार किया गया है. 


सोन्द्यासृतसीदुसिन्दुळरूनाचित्ताद्रिसर ढावकः 
कर्णोनन्दिसनर्मरम्यवचनः 
सं 


कोटीन्दुशीताङ्गकः । 
- पीयूषरस्याधरः 
श्रीगोपेन्द्रसुतः स कर्षति बलात्‌ पञ्चेन्द्रियाण्याछि मे 
श्रीकृप्णकी रूप-माघुरीपर शरीरवीन्द्रनाथजीके भी शब्द 
सुनिये-- 
तोमार मधुर रूपे भरेछे भुवन। . 
मुग्ध नयन मम पुरुकित मोदित मने॥ 
भगवती श्रीरुक्मिणीजीने विवाहार्थं श्रीकृष्णको पत्र 
लिखते हुए उनके विषयमे कहा था-- 
का त्वा मुकुन्द महती ङुलशीलरूप- ` | 
विद्यावयोद्रविणधासभिरात्मतुल्यम्‌ । | 


: १. अहा ! भगवान्‌ आक्रष्णचन्द्रका वपु, वदन एबं रुः 
सित कितने मधुर लगते हें । . द कू 
२. श्रीकृष्णका रूपं सम्पूर्ण शोभा-सम्पत्तिका परम आभ्य दै 
उनके श्रीअङ्ग आभूषणोंको भी भूषित करनेवाळे हैं। . - 
३. विवाहाकाङ्किणी कन्याओकि ल्यि तो श्रीकृष्ण ही एक- 
मात्र विवाहके योग्य हैं । | 
४. अरी सखी ! गपु मेरी पाचों इनदरियोका बल्क 
आकर्षण करते हैं। वे अपने सौन्दय-सुधा-सागरसे मेरी-जैसी युवतियों- 
के चित्तरूप पर्वतको छावित कर देते है, उनकी परम रम्य नर्मोचियाँ 
कानोंको आनन्दित कर देती दै, उनके शीअज्ञ करोड़ों चाके 
समान सुशीतल हैं, वे-अपने सुधातुल्य सौरमकी बाइसे सम्पूर्ण जगत्‌- 
को व्याप्त कर देते दै, उनके अधर पसे मी मुर हे । क 
५. त्रैलोक्य-मावन श्रीकृष्ण ! तुम्हारे मधुर रूपसे चतुंदेश | 
युवन मरे है उसकी मै कया प्रशंसा करू । उससे गेरे नयन युख हे 


और मन पुलकित और सुदित । 
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कारे नृसिंह नरलोकमनोऽभिरामम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १०। ५३२ । ३८ ) 
इसी तथाकथित कृष्ण-सौन्दर्यपर कालिदासके 
परिवर्तित गाब्देमि एक भक्त कहता है-- 
सरसिजमलुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोल॑क्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
अयमधिकमनोज्ञो गोपवेषेण कृष्णः 
किमिव हि मधुराणां मण्डन॑ नाकृतीनास्‌ ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण मानव- 
मनकी रूप-पिपासाके एकान्त सदाश्रय होनेसे जड-चेतनात्मक 
जगतूके भक्ति-भाजन हैं | ऐसे अविकल गम्भीर रूप-रसके 
मधु-सिन्थु होनेके कारण श्रीकृष्ण भक्तिरसके एकान्त 
आलम्बन सिद्ध होते हैं--वह भी विविधरसात्मकः उल्लेखा- 
लंकार-भोग्य एवं अनत्वयालंकार-प्राण | > 
श्रीव्यासजीने श्रीम॑द्धागवतमें श्रीकृप्ण-रूपकी झाकी 
इस प्रकार करायी है-- 
मह्लानामशनिर्नुणा नरवरः खीणां स्मरो मूतिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो: शिशु: । 
झृत्युभोजपतेर्विराडविदुपां तत्त्वं परं योगिनां 
बृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः ॥ 
(१०।४३।१७) 


_ 6 Ss Teen विशी, औ 
१. श्रीकृष्ण ! आप प्रत्येक दृष्टिसे महामहिम हैं। कुल, शीळ- 


स्वभाव, सौन्दर्य, बिद्या, खायी युवावस्था, धन-धाम--समीमें 
आप अनन्वयाळंकारके विपय हैं । मनुष्यमात्र आपके दशझंनॉसे 
आत्मञ्चान्तिका अनुभव करते हैं। ऐसी दशामे कौन ऐसी कुलवती, 
गुणवती और भैयंवती कन्या होगी, जो विवाहके योग्य समय आनेपर 
आपको पतिरूपमें वरण करना न चाहेगी ! 

२. कमळ सिवारोसे परिव्याप्त होकर भी सुन्दर प्रतीत होता 
दै | हिमांशुका कळडू भी उसकी शोभाका ही कारण होता है । 
इसी तरह गोपवेपमे भी श्रीकृष्ण बहुत अधिक सुन्दर ही प्रतीत होते 
हैं। सच दे, रूपवान्‌ व्यक्तिके लिये कौन-सी वस्तु सौन्दर्यवृद्धिका कारण 
नहीं बन जाती ? अर्थात्‌ उनके लिये सब कुछ शरङ्गाररूप ही होता दै । 

३. श्रीक्षण्णचन्द्र अपने अग्रज बळराHरके साथ कॅसके सभा- 
मण्डपर्मे प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखायी दिये--मल्लोंकों वज, 
मनुष्यॉकी मनुष्यभ्रषठ, ख्रियॉकी मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपॉको खजन, 
दुष्ट राजाऔँको दण्डधर, अपने मात्रा-पिताको पुत्र, बसको मृत्यु, 
` अश्वानि न्यूनबछ एवं निरे बाळक) योगियोकी परमत्र और 
बुण्णिगणको परम दैवता । 
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# मद्भक्तियुक्ता सुवनं पुनाति # 


आ, ज तम च आ «०७१०० च कुळवती न बृणीत कन्या यही हेतु है कि भगवान्‌ औहणक 7 ८ 


स्तुत्य स्थान प्रत्युत यह कहना भी समुचित णी | 
(अ) भक्ति-साहित्यमें श्रीकृणका ५... ) 
(आ) भक्ति-साहित्वमें श्रीकृष्ण प्रेमरको > स 
(इ) श्रीकृप्णभक्तिपरक साहित्य वाढ i 
किंतु सरस बस्तु है । २ 
ई श्रीकृष्ण a=“ क्ति 
पक ( ॒ १ br भक्तिरससे वाङ्मयको वह ® 
पत; भाक्त-साहित्यको-या यों कहना चाहिये... 
भक्तिरसकी एक अभिनव स्वतन्त्र शाखाका | त 
है। किंतु इसमें ष्ण-भक्ति-विषयक रति ही सायी ह | 
विमावैरनुभावैश्च सास्विकेब्यंमिचारिप:। | 
स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानामानीता ्रवणादरिभि;। 
पुषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो मरे । | 
ही ( भक्तिरसागृतसिखु २1 ।५॥ 
श्रीकृष्णभक्तिगत विस्मय-रति किस प्रकार अहरह 
परिणत हो जाती दै? इसपर भक्तांके उद्गार इस प्रक्ार-। 
आत्मोचितविभावाद्येः स्वाद्यत्वं भक्चेतपि। | 
सा विस्मयरतिर्नीतादूसुतभक्तिरसो भवे १ 
भक्तः सर्वविधोऽप्यत्न घटते विखयाश्रः| ॥ गा 
लोको त्तरक्रियाहेतुर्विषयस्तत्र का | 
तस्य चेष्टव्रिशेपाद्यास्तस्मिन्नुद्दीपना मता। | 
क्रियास्तु नेत्रविस्तारसम्भाश्ुपुठकादय। | 
( भक्तिरसामृतसिन्यु ४। ॥ | 
इसी तथ्यको भक्तिः इस प्रकार मी सम | भ 


= १ भ 
सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा । 


॥ 1 
+ 


( ना० म ६) 


ही महि 
| 


र्ल 


१. जब स्थायी-भावरूपा कृष्ण-रति वि 


सास्विक और व्यभिचारीभावोके द्वारा 


साद्दाय्यसे भक्त-हृंदयमें आकर आखादकी बस्तु 


आश्रय, अलौकिक क्रियाके देतु 
बिशोप-समुदाय उद्दीपन i 
और पुलकादि क्रियाएँ विभाव हैं । 


|| ५ रागत्वमेव भक्तितत्त्वम्‌॥ 
शा आलादन ऐसा लोकोत्तर रसाखादन 
| छ 

का और न किसी खार्थकी ओर आकर्षित ही हो 


और कामोते तो सर्वथा अस्सा ही रहता है। 


भूतनाथ 

भवन्तमसिष्टुवन्तः । 

तुह्या भवन्ति भवतो नचु तेन र्किवा 

भूत्याश्रित॑ य इह नात्मसमं करोति ॥ 

( भक्तामरस्तोत्र ) 

अर्थात्‌ हे जगतूके भूषण) हे प्राणियोंके स्वामी भगवान्‌ | 

त्‌। ) अफे सय और महान्‌ गुणोंकी स्तुति करनेवाले मनुष्य 

ब्रन ही समान हो जाते हैं | परंतु इसमें कुछ भी आश्चर्य 

गह माफि जो कोई स्वामी अपने आश्रित पुरुषको 

॥। | शत दवार अपने समान नहीं बना लेता, उसके स्वामीपनसे 

11 | स्ञाद्मम? 

की | प भक्तिका प्रादुर्भाव “दासो5हम्‌? की 
| “आणे होता हे भं तेरा दास हूँ? ऐसी भावनासे भक्त 

री oe करता है और वह अपनेको भगवानका एक 
। सा उ सेवक समझता है | साथ ही वह भगवानसे 

| क्र पि दूर करनेकी भी प्रार्थना करता है । 

4 काल होता है । 


| 20 उसकी दृष्टि भगवानका गुण-गान करते 
) में हू २७ छर अपने आस्माकी ओर जाती है। 
ै आक्माके और भगवानके द्रव्यगुण- 


'॥ करता है। तब उसे थोड़ा ही अन्तर 


ना हो है कि भगवान्‌ कसे पितु और कभी किक सफल न र ही है कि भगवान्‌ कमोंसे 
पवि राग हो असि सत्य ऐ। 


#[भिक्तिकी चमत्कारिणीःअचित्त्य शक्ति # 


| a नन कर देनेवाली दै |! ऐसे : लोकोत्तर भक्ति रस 


किसी भी प्रकार इससे विचलित और भ्रमित" 


FR _ 
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सर्वतोमधुर आलम्बन 


शाखे इस प्रकार भी वर्णन हुआ है--- भगवान्‌ भीकृष्ण ही हैं, जिनके विषयमै ब्रह्मसंहितामें इस 


प्रकार कहा गया है 


इस्वर परमः कृष्णः सञ्चिदानन्दविग्रह 
१ दानन्दविग्रहः । 
अनादिरादिर्गाविन्द सर्वकारणकारणस्‌ ॥ 


“भगवान्‌ गोविन्द परमेश्वर, परम आकर्षक) सचिदानन्द- 


ऐवी द्मे वह विश्व-प्रलोभन और विश्वशान्ति- मूर्ति, अनादि, सबके आदि तथा समख कारणोंके परम 
कारण हैं |? जहर 738: 


भक्तिकी चमत्कारिणी अचिन्त्य शक्ति 


( लेखक-श्रीश्रीरामजी जैन, “विशारद! ) 


रहित हैं, जिसके कारण - उपयुक्त गुण पूर्णरूपसे 
प्रकट हैं। और वे ही मेरे गुण कर्माबरणेसे ढके हुए 
हैं; इस कारण मैं संसारी आत्मा हूँ और वे परमात्मा हैं । 
यह “सोऽहम्‌?की भावना हैः--जिसका रूप है-जो तू 
है; वही मैं हूँ। यह भक्तिका किशोरकाळ है। इसके 
बाद भक्त, विधय-भोगोंसे राग-भाव त्यागकर एवं संसारसे 
मोह तोड़ एकान्त खानमै आत्मसाधन करता है। जब 
शारीरिक कष्टों एवं उपसर्गोके आनेपर भी उसका ध्यान 
भङ्ग नहीं होता) उस समय उसके कर्मोकी निर्जर ( पूवसंचित 
कर्मोका झड़ना और नवीन कर्मोका रुकना ) हो जाती हैः 
जिससे राग-द्वेघ्रादि विकार नहीं पनप पाते । इसके पश्चात्‌ 
उसका आत्मा यह निश्चय करता है कि भम पूर्ण शुद्ध आत्मा 
हूँ? और वह वासवमै पूर्ण झुर हो जाता है। उसकी यह 
भावना कोरी भावना नहीं होती? वर वह परमाससखरूप 
ही बन जाता है। यह भक्तिका यौवन-काल होता है। यही 
उसकी सर्वोच्च सीढ़ी है । 

एक भक्त भगवानकी सच्ची भक्तिद्वार खय भगवाच 
बन जाता है। इसील्यि कहा गया है कि भगवान्‌ तो वेदी है? 
जो अपने भक्तको अपने-जैसा बना ले और भक्त भी वही 
हे, जो भगवानको भक्तिके दारा भगवान्‌ बन जाय | | 

भगवान्‌ वीतराग हैं। वे किसीकी भक्तिसे le 
अप्रसन्न नहीं होते । फिर भी जैनघर्मने भक्तिकी र 
स्वीकार किया है । कारण यह रे र 
अगवा गैर अप हे सम्बन्ध रखता है। 
पिता-पुत्रका और कभी मित्र 
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अगवानूके वीतरागत्व गुणको । भक्तिमें वह ऐसा तन्मय हो 
दा है कि उसे अपने और भगवानके सिवा कुछ भी दिखायी 
नहीं देता; यह तन्मयता ही दासोऽइम्‌? रूप भक्ति है। 

एक ढोंगी भक्तकी भक्ति और सच्चे भक्तकी भक्तिमें 
बड़ा अन्तर है। ` 

ढोंगीकी भक्ति-भावना-- 

शास्त्र सुने, माळाप फेरी, प्रतिदिन बना पुजारी । 

किंतु रहा जैसा-का-तैसा, हुआ न मन अविकारी ॥ 

साठ सालको उम्र हो चढी, फिर मी ज्ञान न जागा । 

सच तो यहद होगा कह देना, जोदन रहा अमागा ॥ 

नहा रिया, हो गग्मा शुद्ध, आ खडा हुआ प्रमुपद में । 

त्याग न सका वासना मनकी, डूबा गहरे मद में ॥ 

इधर घुप-भ्रामण करता, मन उधर सुरुगता जाता \ 

माव-शून्य केवल शरीर पूजाका पुण्य कमाता ॥ 

वही मसक्कत, वही गरीबी, सुख न सामने छाती ॥ 

बढ़ा न पैसा भी इतना, जो सबपर रोब जमाता \ 

विद्युत-वायु फैनसे रेता, या मोटर दोड़ाता ॥ | 
नहीं सोचता, यह पुजा क्या, जिसमें चित चश्चरु है \ 

बहूजेटियोंपर कुटि, या फिर कोई हल-चढ है ॥ 

सच्चे भक्तोंकी भक्ति-भावना- 

( १ ) महाकवि धनंजय भगवत्‌-पूजामे संलग्न थे । 
उसी समय एक व्यक्ति यह कहता हुआ आया कि “आपके 
उको सपने डँस ल्या है, आप चलिये ।? उस समय 
घनजयका क्या उत्तर था-- ८ 

सुनता है, सुनकर कहता है- भैं ही- क्या कर दूँगा \ 

पूजन छोड़ मग्‌, आखिर जीवन तो डार न दूगा ॥ 

. , समाचारवाइक उत्तर सुनकर लौट गया और उसने कवि- 
पलीसे कहा कि वे तो भगवत-पूजामे संलग्न हैं | इतना सुन 
पली दुःख ओर शोकसे संतप्त होकर मन्दिरमे गयी । 
०८ १९ x x 

कहती हु कठोर छो, क्या पूजा अब मी माती है॥ 


अरे छोड चर दो, पूजा को फिर भी समय मिरेगा । हो गये और फे 

हो गयीं । प्रहरीगण अचेत | छ 

चछा गया बचा तो दुख दिरसे कमी न निकरेगा ॥ बु । हि त : 

मूला ह्या जो बच्चेक्ा रहम मुहाती । यह है भक्तिकी बानगी और उसकी | 

| चो, खौफसे मेरी धड़क रही है छाता ॥ उसका चमत्कार अवर्णनीय है। ही गज 
२.2. 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति # 


वह ही जता है जोर सूळ आता. ` इतनेपर भी घनंजय जब वत ई हालका न इतर भी नंगा ७ की गुणको भूल जाता है और भूल जाता इतनेपर भी घनंजय जब पने यु 3 


बिमूढ पत्ती अचेत पुरके शरीरको भि 
भी उनकी भक्तिमें कोई बाधा न आयी | शेले आवी; 
सब नर-नारी चकित थे। तब उन्होंने त रे) | 
रचना की, जिसका स्पष्ट प्रभाव हुआ... तिपा | 
| विषापहारं मणिमोषधानि 

मन्त्रै समुदिस्य रसायनं 
आम्यन्त्यदो न स्वमिति स्मरन्ति 
पर्यायनामानि तवैव तानि ॥ प 

अर्थात्‌ “शरीरका विष उतारनेके हिये बेग फ 
मन्त्र तन्त्र, औषध एवं रसायनके लिये भागते | 
किंतु आपका स्मरण नहीं करते | उन्हें यह शत नह| ` 
सब आपके ही नाम हैं, विष उतारनेवाले तो आद | 
फिर क्या-- | 
उठा कुमार नोंदसे, सोकर ही जैसे जग हे। | ९ 
जीवनकी दुंदुमी श्रवणकर महाकार भाग हे॥ | . 
घनंजय फिर भी भगवानकी स्तुतिमे लीन रे। ळ| _. 
उपस्थित छोगोंने कहा-- 1 
कहने ठगे धन्य पूजा और घन्य अनन्य पुो। | 


च] 


(२) मानतुङ्ग आचार्य वंदीगइर्मे ये कहा | हॉ 
था | उस समय भक्तिमें तल्लीन होकर उन्होंने भगर क 
स्तोत्र? की रचना कर. डाली । खोत्रका ४, वी %| हू 
पढ्‌ रहदै थे-- 
आपाद्कण्ठसुरुश्टङ्कवेधिताङ्गा 
गाढं ब्रइक्निगडकोटिनिशएजहः | 
त्वां नाममन्त्रमनिशं मडुजाः अरन्त 
स्यः स्वयं विगतवन्य हु भवन्ति 
अर्थात्‌ “किसी मनुष्यको पेरसे गदनत# 
कर बंदीग्॒हमें डाळ दिया गया होश मोटी पी 
उसकी जावे छिळ गयी हों? तब भी आफ oy) 
स्मरण करते ही उसके सारे बन्धन इट जाते | | 
बंदी-णहके ताळे खुळ गये एवं बेडिय। और अन 


मिच्छामि नृणां धर्म सनातनस्‌। 


मर अत पुमान्‌ विन्दते परस्‌ ॥& 
यत्‌ पुमान्‌ 'विन्दत परस्‌ 
कांधमाच ( श्रीमद्धा० ७ 1११1 २ ) 


|) ,॥ छ्प्प्य 
| म सुम धरम करम निज निज बतराबे \ 
| उन पाहन करे जथोचित लोकनि पादे ॥ 
| जहम तै लहि उच्च नरन पुनि विप्र कहाने \ 
(| न यास करि ब्रह्वलोक द्विज कूँ पहुँचाने ॥ 
से| मत्र तें निज वरन आश्रम घरमनि पाहि कै \ 
[| 2 हूं पै परमपद, प्रभु पद मन कूँ घारिकै ॥ 
र! हमको? लोकको जो धारण करे, समाज जिससे स्थिर 
हक्के, उतीको धर्म कहते हैं। ऋषियोंने विविध भॉतिके धर्म 
| जे उनमें वर्णाश्रमःधर्म समाजके लिये ऐसा परिपूर्ण है 
ह. | ह इस सभीके लिये स्थान दै, सभी इस धर्मका पालन करके 
` "| बने प्रातकर सकते है, सभी इसकी छत्रछायामें पनप 
| छे शमी क्रमशः उन्नतिके शिखरपर पहुँच सकते हैं | आज 
बेम, समाजवाद तथा अन्य नाना प्रकारके वाद जगतूमें 
ह हि लक्ष्य ल ब एवं बाहरी समतातक ही 
हर | को का वणाभ्रमधमक उच्च लक्ष्यतक कभी नहीं पहुँच 
| (वथ 1100 करते समय भगवान्‌ वेदव्यासने 
त 1 “7 “आाणियोंका अधिकार केवलमात्र 
| लेम का जितनेसे उसका पेट भर जाय । जो 
| जा ve है, वह चोर है डाकू है; उसे 
| नेह अब बताइये, इससे बढ़कर साम्यवाद 
| - कहतेहे--हम विषमता मिट देंगे; सबको 
| व्याक्तगत न होकर सम्पूर्ण राष्ट्रकी 
अधिकार सबको एक-सा होगा ।? 
सर और आकर्षक लगती हे, कित आकर्षक लगती हैं, किंतु 
नारदजीसे कहते हे-_“भगवन्‌ ! अब मैं 
घाय मानवमात्रका सनातन धर्म सुनना 
भे र परमपदको प्राप्त कर लेते हें । 


| के 0 का सत्वं हि देहिनाम्‌। 
खु से स्तेनो दण्डमहंति॥ 
'( मीमद्भा० ७ । १४।८) 


# भक्ति ओर वणोश्चम-धगै # 


| वास ताना त स्ट 
| भक्ति और वर्णाश्रमधरम 


( ठेखक- पूज्य श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज ) 


व्यवहारमै इनको छाना अलन्त कठिन 
अभाव) रूपरंग। लंबाई-चौडाई, 
प्रकृति तथा अन्यान्य सभी बातें समान नही--एकका खभाव 
दूसरेसे मिलता नहीं, एककी सूरत दूसरेसे भिन्न है, हस्ताक्षर 
भी किसीके की मिलते नपे किदायकीरेलाँभी 
बो डान के त 
१ जठराग्नि समान नहीं; 
सबकी वातपित्त-कफजनित प्रकृति एकसी नही, सबका 
भोजन, सबकी खानेकी रुचि; आहारका परिमाण एक सा नी, 
तब आप सबको समान केसे बनायेंगे ! ऊँच-नीच) छोटे- 
बड़ेका भेदभाव सदासे रहा है, अब भी है और आगे भी सदा बना 
रहेगा; कितु वर्णाश्रमःधर्ममे बड़प्पन धनसे नहीं माना जाता; 
वहाँ बड़प्पनका कारण त्याग तथा सद्गुण है; जो जितना ही 
बड़ा त्यागी तथा सद्गुणी होगा; समाजमें वह उतना ही बड़ा, भेष्ठ 
एवं पूजनीय माना जायगा और दूसरे छोग उसके सहायक होंगे। - 
बर्णाश्रम-धर्ममें ब्राह्मण) क्षत्रिय; वेदय और श्रूद्र--चार 
बर्ण हैं तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थः वानप्रस्थ और संन्यास चार 
आश्रम हैं | ब्राह्मणका मुख्य धर्म तप और त्याग है?इससे वह 
सर्वश्रेष्ठ है । क्षत्रियका धर्म प्रजापालन और त्याग है | वैश्यका 
धर्म वाणिज्य और त्याग है तथा झट्का धर्म सेवा और त्याग है। 
त्यागकी मात्रा निम्नवणोमे न्यून होती जानेसे ये वर्ण एक दूसरेसे 
निम्न माने गये हैं। चारों आश्रम चारों वर्णोके ल्यि नहीं हैं। 
ब्राह्मण चारों आश्रमोंको धारण कर सकता है । क्षत्रिय 
संन्यासका अधिकारी न होनेसे तीन वैश्य ब्रह्मचर्य और रहख-- 
दो ही आश्रम ग्रहण करनेका अधिकारी है तथा द्यूद केवल 
ग्रहस्थका | इस प्रकार त्यागको ही सम्पूर्ण समाजका लक्ष्य मानकर 
परमपदकी प्राति ही इस धर्मका मुख्य ध्येय खीकार किया गया है।# 
वर्णाम-घर्ममै ब्राह्मणका शीषस्थान है। वहसमाजका मुख होनेसे 
मुख्य कहा गया है | वर्णाअम-धर्मम जन्स कमे और न 
को मुख्य माना गया है । जिसके यहां परमरागत दि 
संस्कार होते आये दो? जिनके माता-पिता दोनों दविज हाँ तया 


न है । जब सबका 
सचि-बुद्धि, आक्कति- 


र “जिनके दिजोचित संस्कार भी न द्विजोचित संस्कार भी हो! वेही दिज कहलानेके अधिकारी 


आमाः थुतिचोदिता । 


* चतरो गागर द्वावेको वैश्यशहयोंः 1 
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३६८ # मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


हैं; वे अपने दशक दाते पाती. लानि याल सा त 5 च पालन करें और अपने वर्णके लिये बतायी खधर्मका यदि पाळन करता रहेगा तो उस रक 1 


हुई बृत्तिद्वारा ही अपनी आजीविका चलायें। उदाहरणके छ्यि भोगकर अगले जन्ममें क्षत्रियके घर द नो § 
ब्रा्मणका कर्तव्य वेद पढ़ना? दान देना? यज्ञ करना है; अतः ब्रह्मचर्ये स पद होकर जापानी ग | 
वह अपनी आजीविका भी वेद पढाकर, यज्ञ कराकर तथा दान जब दृद्धावस्था देखे, तव प्रजापाउनका का 
लेकर कर सकता है | इस प्रकार सब मिलाकर उसके छः कमे हैँ । 
क्षत्रिय और वैश्य वेद पढ़ें; दान दें? यज्ञ करें; किंतु वे पढ़ा वनमें जाकर घोर तप करे और कन्द-मूळ क 
नहीं सकते; यज्ञ नहीं करा सकते; न दान ही ले सकते हैं । तपोलोकद 

क्षत्रिय अपनी आजीविका प्रजा-पाळन करके दण्ड और करो- वानप्रस्थ चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, बा 


द्वारा कर सकता हैः वैश्य कृषि-गोरक्षा तथा वाणिज्यद्वारा | करते-करते मरेगा, उसे तपोलोककी राति होगी। त भी 


उत्कट त्याग और तप है और वह ब्राह्मण इ ३+ | 
ब्राह्मणोमे भी दान लेना उत्तम नहीं माना गया पष्वीपर आना नहीं री त ह्‌ हम है वे ओ | 
है| उनमें जो जितना ही त्यागी होगा? वह उतना ही श्रेष्ठ माना पोलोकसे ही सते ह 


जायगा और वहाँ भी अपने जानको पूर्ण कळे कने तौ 


जायगा | सबसे श्रेष्ठ तो वह हैः जो पक्षियोंकी भाँति खेतोमें भु - 
तथा बाजारमै पढ़े अन्ने दानको नित्य बीनकर उन्हीले एग सुक्त हौ जायगा । जिसका शान अपूर्ण हे, क लकर मै 
निर्वाह करे | मध्यम वह दै, जो नित्य अपने निर्वाह योग्य ही एच्चीपर छौटकर ब्राझणकुलमै जन्म लेगा और पनि क| मि 
अना या पल बति या यइखियति भाँग लावे, एक दाना मका विधिवत्‌ पाठन करके ओक जायगा | 
भी कल्के लिये न रखे | अघम वृत्तिवाला वह दै? जो बिना £ करके मुक्त हो जायगा | वर्ण-धर्मका और आअगपर | १ 
माँगे जो भी कुछ कोई दे जायश अनायास प्राप्त हो जाय? विकासक्रम है । इसमें खधर्मका पालन ही मुल | गे 
च 3 लै यह धर्म कर्मपरक है । अपने वर्णके परम्परागत कमंग्रे | ग 
उसीपर निर्वाह करता है; और निकृष्ट दृत्तिवाला वह है? जो यश नहीं छोडना चाहिये, चाहे बरे को दोस ती 
अध्ययन तथा दानद्वारा अपना निर्वाह करता है। इस प्रकार र क इना ताइ? ५ १० ०000 । 
जिनका सम्पूर्ण जीवन त्याग और तपोमय है, उन्हें समाजमें क्योंकि अपना वंश-परम्परागत कर्म करते हुए मर कै रश 
र च्छा है दूर सरेके धर्मके है 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता था । बढ़े-बड़े चक्रवर्ती राजा ऐसे त्यागी ठा ७३२ धर्मको बिना क कभी अ | का 
तपस्तियोसि थर थर कॉपतेथे | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य-इन ९ RT परधम भयावह होता है ॥| बी | (क | 
तीनोंकी 'द्विज? संशा है; क्योंकि इन तीर्नोका उपनयन-संस्कार र है नी नि तो न 
होय 1, शेता है दूसरा | करनेके लिये बारंबार प्रेरणा देते हैं। वे वहते | ऋ 
प हा हर | हज नाक दुक तुम्हारा जन्म क्षत्रिय-कुलमें हुआ दै? क्षत्रिय ह कः 
जब पढ़ने योग्य हो जायें, तब वे घर छोड़कर गुरुकुलमें जायें; जज कल्याणा दूसरा है ही नहीं । मान हे | 
बाँ गुरु, अभि) अतिथि तथा सूर्यकी उपासना करते हुए १९ कता न. उग निचित ही समी शे 
वेदाध्ययन करें | वहाँ मी तीनों बणोके जद्मचारियोके पथक. रते करते ne त है का आिपस | 
पृथक नियम हैं, उनके वर्णके अनुरूप ही उन्हे शिक्षा दी जाती वि क ३ भि हक मैया रश. क । १ 
थी । श्यूद्रवाळक अपने घर ही रहकर अपने माता-पितासे हा हा हुक हावा देकिमतुथ अपे ` 
अपनी कुछागत बृत्तिको सीख छे | अध्ययन समाप्त करके अपने यह कितनी अ कसो कभी न छे । ती खन (0 हे १५॥" 
वर्णकी कन्याके साथ विवाह करके ग्हस्थाश्रमर्मे प्रवेश करे | 


| || 
दर धर्मपूर्वक कर्तव्य समझकर गहस्थीमै ही रहकर यावत- सदोषमपि 60. it 
जीवन तीनों वर्णोकी सेवा करता रहे केवल सेवाके पुण्यसे ही | a 0 
वह मरकर खर्गका अधिकारी बन जायगा | जब उसके पुण्य '+ लें निधन भेयः परथमो भाव म) > 
थोड़े शेष रह जायेंगे तन उसका जन्म वेश्यकुल्मे होगा | वश्यको | हतो वा आप्यसि र्ग जिला वा ye | पर 
भी घर छोड़कर वनमें जाकर घोर तप करनेका अधिकार तलादुतिष्ठ कौतेय बैंड कार. 


नहीं । वह जीवनपर्यन्त ग्रहस्थीमे ही रहकर कतंव्यबुद्धिसे 
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ह =  तोज्तकणे पा ताय लड़का है तो उसे कपड़े 
है तो उसे जूते ही बनाने 
उसे कपडे ही चुनते रहना चाहिये | यदि 
अपना काम छोड्ना भी पड़े तो 
| उसे फिर अपना ही काम सम्हाल लेना 
Ld मे दूसरेकी' इत्ति--अन्य जातिका पेशा 
\ वि! गरे | हॉ? तीन काम मनुष्य छोड़ सकता 

Js हबे पूर्वज प्राणिवध करते रहे हँ या खरीका वेष 
फे | न करते रहे हों अथवा चोरी-डाका डालते रहे 
पु पितो र्या छोड़ देनेमें भी कोई दोष नहीं है। 
| के एसरागत कमौंको आग्रहपूर्वक करते रहना चाहिये | 
मे| त गाभिमचर्मका मर्म है | पाण्डवोने राज्यके लिये युद्ध 
पळ हा या | उन्होंने तो अपने क्षात्र धमकी रक्षाके 
कह लि युद्ध किया था। धर्मराज बार-बार कहते थे--हमें 
मर परी चाहिये! ऐश्वर्य नहीं चाहिये; अवश्य ही हमारे धर्मका 
न| बेदना चाहिये | समर्थ होनेपर भी बिना आपत्ति-विपत्तिके 
[| गेफ़ीय प्रजापालनरूप धर्मको नहीं करता; उसे धर्म-त्यागका 
नरेन गलत है । हाँ; विपत्तिकालमें वह वेश्यका व्यापार 
नह) कर सकता है या ब्राह्मण-वेषमें घूस सकता 
2 शि कमी भी, केसी भीः विपत्तिमें शूद्धवृत्ति ग्रहण 
| धौ कर सकताङ । इसीलिये लाक्षाग्रह्से भागकर. पाण्डव 
| Fr ही धूमे. थे bh भिक्षापर ही निर्वाह करते 
॥ आक प्र उनपर विपत्ति आयी हुई थी, इसलिये उन्हे 
| “020 खीकार करनेमें दोष नहीं छगा । यदि 

| आज साम निर्वाह करते. तो उन्हें दोष 

पुकार अपने र | पाण्डव नहीं चाहते थे कि हम 
भे पे UT ही संहार करें; इसीलिये 
| रहना भी स्वीकार कर लिया था | 
| केवळ पाँच गाँच लेकर ही वे संतोष कर 


रकी धर्म है 3 


F रे गे 
क ॥ ज्ञ भूपतिको भी राजा ही कहते 
पेग उसे अव्य दी SSB था | कुछ-न कुछ भूमि- 
प्रन गा चाहिये | दस-बीस ही क्यों न 
पतति बनकर होने चाहिये । क्षत्रिय जहाँ भीः 
ही रहे । भूमिका: खामित्व 


फ और बाणिज्य वैश्य ही कर सकते 
ने शृतय कथंचन । 
०२११।२७।४८) 


क भक्ति और वर्णोश्रम-धर्न % 


हक”??? 7 
थे । द्र इन सबके 
सम्पूर्ण भरण-पोषण गोलो ४ ह हव, डर 
था | स्मृतिकारोनि तो यहातक कवर 
गभवती, बच्चे; बृद्धएव दास-दासियाँको भोजन कराके तव सयं 
भोजन करना चाहिये. | दासःदासी परिवारके एक अमित 
अङ्ग समझे जाते थे । यदि किसीका सेवक भूखा: रहता है तो 
उसके स्वामीको पाप लगता है | इसी वर्णाश्रमके कारण सम्पूर्ण 
भारतके गॉर्वोरमे कितनी सुन्दर समाजवादी सहानुभूतिपूरण 
सची और इढ़ व्यवस्था रही और-अब भी विद्यमान है. 
गॉवोमे चारों वणौकरे लोग रहते थे 
भूमिके स्वामी होते थे,. दूसरे वर्ण भी न हु 
थे ॥ पण्डित-पुरोहित सबके यहाँ धार्मिक कृत्य करा देते ये 
और बदलेमें उन्हें केवल कुछ दक्षिणा मिल जाती थी, जिससे 
उनका काम अच्छी तरहसे चल जाता था | वैश्य अपना 
व्यापार करते थे [ ग्वाले गोसेवा करते थे | गामे जो कुम्हार 
है). वह वर्षभर बिना कुछ ल्यि सम्पूर्ण गाँचवार्लोको बर्तन देगा | 
नाई सबके बाळ बना देगा | धोबी कपड़ा धोता रहेगा । बदई 
सबका काम बिना कुछ-लिये-करता- रहेगा | इसी प्रकार और 
सब लोग भी काम करेंगे | जिस दिन खेत कटेगा, ये सब लोग 
खेतपर पहुँच जायेंगे; जितने ये काम करनेवाले हैं; सब-के सब. 
एक-एक बोझा वह कटा हुआ अन्न बाँध छायेंगे | कहारः 
पानी लेकर पहुंचेगा? एक बोझा उसे भी मिल जायगा | खेत कटते 
समय कृषकके मनमें उल्लास होता है? उस समय: उसे अपनी 
उपजका कुछ भाग देना भारी नहीं लगता । मान छे गाँवमें- 
सौ कृषक हैं। ऐसी. दशामें इन टहल करनेवालोंको बिना: 
जोते-बोये सौ-सौ बोझ अन्न मिल जायगा । पद्ुओंके ल्यि भूसा 
हो गया । वर्षभरको खानेको अन्न हो गया । इससे. बढ़कर 
सहकारिता या समाजवाद क्या होगा ! उस समय सबको 
देना कृषक अपना धर्म समझता है | 


सब लोगोंमें परस्पर सहयोग इतना होता है कि भंगी” 
चमार). जुलाहाश- कोरी: तेली-सब एक दूसरेकी चाचा- 
ताक». मैया-भतीजा कहते हैं-। गाँवमें मंगीकी भी बारात « 
आयी? सभी उसे अपनी समझते ये-। वे. क उच्च णके 
स््रीं-पुरुषोते भी हँसी-ठड्टा कर लिया करते ये । हम ईस 
देते थे; भाई गाँचका दूल्हा है । कितना परस्पर ममल जा ] 


' मैं जब छोंटा थाः तब एक भंगिन लाश जातोस 


इम. उसे ताई बहते ये । सदा आसीयकी भति उसे मानते 
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रहे । केवळ वह स खग कहीं विवाह ये वर्णाभमर्गते निकाले गये थे] न छूती नहीं थी । शा वमत निकाले ग लोग कर्ही विवाह 
करने जाते और उस गाँवमें अपने गॉवकी कोई मंगी- 
चमारकी भी लड़की होती तो स्वयं उसके घर जाकर लड्कीको 
नेग देते थे । यह कोई पुरानी बात नहीं । बीस-पचीस वषे 
पहिळे तो खूब थी, अब भी गॉंबोरम है; किंतु अव उतना 
ममत्व नहीं रद्द गया । 
वर्णाभ्रम-घर्ममे उँच-नीचपन कोई घुणाकी दष्टिसे 
नहीं था | पूरा वर्णाभ्रम एक शरीरकी भाँति है । शरीरमें 
मुख, . हाथ, पैर, शिक्षः गुदा आदि सभी अङ्ग है हैं 
सारे अङ्ग शरीरके ही । किंतु कुछ मुखमें दिये जाते हैं 
कुछ भूमिपर चलते हैं कुछको स्पर्श करनेपर मिट्ट 
लगाकर जळ्से हाथ धोने पढ़ते हैं । चार वर्णोके 
अतिरिक्त एक पञ्चम वर्ण भी होता था । उसमें दो भाँतिके 
लोग होते थे | एक तो वे द्यूद्र, जो सेवा छोड़कर चोरी 
करने लगे थे, ब्राह्मणःक्षत्रियोंकी लड्कियांको उठा छे 
जाते थे अथवा ब्रह्महत्या आदि दूसरे जघन्य पाप करके भी 
उनका प्रायश्चित्त नहीं करते थे । समाज उन्हें हेय दृष्टिसे 
देखता था । उनकी संतानोंकों ग्रामसे बाहर रखते; उनसे 


फाँसी दिलाना, मलमूत्र उठवाना या ऐसे ही अन्य छोटे 


कार्य कराये जाते थे । उनका स्पशं वर्जित था । वे वर्णाश्रमसे 
बहिष्कृत समझे जाते थे | फिर भी थे वे समाजके एक अङ्ग 
ही | समाजका उनसे काम चलता था । इसलिये उन्हे 
पञ्चम वर्ण या आतिद्यूद्र कहते थे । दूसरे पञ्चमवर्णमें वे 
भी माने जाते थे) जो वनांमें रहते थे, जिनके वर्णोचित 
संस्कार नहीं होते थे | जंगली जातियोंमें निषाद, हूणः शबर) 
किरात, आन्त्र, पुलिन्दः आभीर, यवन आदि अनेक वर्गके 
लोग होते थे | इनके घरद्वार नहीं होता था । ये अरण्योमे 
दल बनाकर घूमते थे । 
वर्णाश्रमी जब किसीको दण्ड देते थे, तब उसे वेद- 
बहिष्कृत कर देते थे । अर्थात्‌ वर्णाभ्रम-धर्मसे निकाल 
देते थे। महाराज सगरने ' अनेक जातिके क्षत्रियोंको 
वेद-बहिष्कृत कर दिया; उन्हें क्षत्रियत्वसे च्युत कर दिया | 
वे सब दूसरे देशमि चले गये और इन दल्वाळोमि मिल 
गये । भगवान्‌ शरीक्कष्णके पुत्रोमेसे भी कुछ स्लेच्छोंक्े 
राजा हुए | इस प्रकार ये लोग उन जंगली जातियोंमें जाकर 
राजा बन गये । इनमें क्षत्रियोंके संस्कार, बल-पौरुष, घर्म- 
भावना तो थी ही; केवळ बड़े छोगोंके कोपके भाजन बनकर 
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पा VV 98 कर | 
ये वर्णाश्रम-घर्मसे निकाले गये थे। वहाँ जञा, को 


_ आधिकारी है | भक्तिमार्गका तिदान्त है हे । भक्तिमार्गका सिद्धान्त है 1 | | 
गहात। (व. | 


तो उन जंगली जातियोंमें ही किये; क शेन म 
अपनी लड़की देनेको तैयार नहीं थे | किंतु त से| 
क्षत्रियोचित कराते रहे । पुरोहित भी मिल ही ये बे | 
भी हो गया । झानैः-दानेः ये फिर भम है 
राजगौड़ आदि ऐसे ही क्षत्रिय-हे । आमीर और छ | 
जो पञ्चम कहा गया है; वह बनमें रहनेके कार निशी 
धर्मका पालन आसेतु-हिमालय-- स 
होता है। समुद्रपार जानेसे द्विजातियोंको पुनः संस्कार + | 
पड़ते थे | आज जो उन्नत राष्ट्र माने जाते हैं, उनका क | 
अधिक-से-अधिक दो-ढाई सहस व्घोका ही है | हैः । 
और चीनको छोड़कर शेष सभी देशोंके लोग यातो षे | 
मछलियोंपर निर्वाह करनेवाले मछुए या बनें पुरे | 
लेकर विचरनेवाळे आभीर थे । इन सबके साथ रहमत | 
भी रहते थेः जो प्रायः सङ्गदोषसे इन्हीके-जैसे आचरणवढेक् |. 
जाते तथा इन्हींकी छड़कियोंसे विवाह कर लेते ये; ये सकेनन 
भारतसे ही जाकर अन्य द्वीप-ढीपान्तरोमि बस गये । ये बोलि | 
घर-द्वारके--खानाबदोशोंके कबीले घूमते हैं; इनका मूल्य | 
भारत ही है । कहनेका अभिप्राय इतना ही है । महभाक्े 
पूर्व दो ही प्रकारके छोग थे; वर्णाश्रमी आय अथवा वणारे. 
रहित निषाद या आभीर आदि अनार्य । 
विशुद्ध वर्णाश्रम-घर्ममें परमपदका अधिकारी ब्राई | 
माना गया है । संन्यास-आशमका अधिकारी एक | 
ब्राह्मणको ही बताया गया है |# अन्य वणोके छोग जोत्न | 
ग्रहण करते थे, वे सांख्य ( ज्ञानमार्ग ) के अनुयायी हते १ 
अङिङ्गसंन्यासी । संन्यास तो केवल ब्राह्मण ही वा 
कर सकता है | इसीलिये लोग वर्णाभम-घर्मको बाइक । 
मी कहते हैं । पीछे बौद्धों आदिने इस बातका ह. | 
कि केवळ ब्राह्मण ही नहीं, सभी मोक्षके अर । 
इसीलिये उन्होंने वर्णाश्रम-धर्मका भी खख्त _ 
भक्तिमार्ग अथवा वैष्णव-घर्म वर्णाभः a 
नहीं करता, प्रत्युत समर्थन ही करता ४ री | 
बातको नहीं मानता कि केवळ ब्राह्मण संतयासी 
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# आत्मन्यभीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रतजेद, 
ब्राह्मणा: प्रत्रजन्तीति थुतेः । ( मिता तती है 
चीणें वेदजते विद्वान जाह्मणो मोक्चमाम्रयेत्‌( मुर ह” 
.एप वोऽभिहितो धर्मों जाह्मणस्य चतुरि ! ( 


| करते हुए 
व री प्राप्ति हो जायगी । ग्रहस्थाश्रमका 
| pe वर्णौकी दै । भक्तिमार्गके आचार्य कहते हैं-- 
र करते हुए जो अक्ति-भावपूर्वक प्रभुकी 
वह ग्हस्थमे ही रहकर परमपदका 
' जारी बन जाता हे । 

आप ब्रह्मचारी हैं | आपको कोई आवश्यकता नहीं कि 
पित-ऋण तथा देव-क्रण- इन तीनों 
उन्मण होनेके लिये ग्रहस्थी - बनें-ही-बने । वैसे 
लाम तो कहता है कि जो इन तीनों ऋणोंको बिना 
| बे) बिना संतानोत्पत्तिके मरता है? उसकी सद्गति नहीं 
होती कित भक्तिमार्गवाले स्पष्ट कहते है- “जो सर्वात्मभावसे 
' अ शरण्य प्रमुकी शरणमें आ गया है, वह देवता, पितर 
क्ष | स शितया न तो ऋणी ही रहता है न उनका 
| किर बनके उनके लिये कर्म करनेको ही विवश है; 
| प्रावानक्ी भक्ति करनेसे ही सब ऋण अपने आप चुक 
॥ से हैं| | यदि आप ग्रहस्थ हैं तो ग्रहस्थीमे ही रहकर 
वाचक भक्ति कीजिये । वानप्रस्थ हैं तो वनमें ही बसते 


पकिभवद्वारो भगवानको पा जायेंगे । आप ब्राह्मण हैं तो 
| न हया है। बड़े भाग्यसे उत्तम कुलूमे जन्म हुआ है; किसी 
गोल रहकर मगवद्‌-भक्ति कीजिये, आप बिना संन्यास 
| च छोकके जायेंगे, परमपदके अधिकारी बनेंगे; यद्यपि 
| „ ४ अदायमें सन्यासका निषेध नहीं है । वैष्णवलोग भी 
fF का करके संन्यास लेते हैं । भगवान्‌ रामानुजाचाये) . 
y र आदि आचार्यचरणोने भी संन्यासं-दीक्षा ली थी। 
Le त जीवनका उत्तरकाल संन्यासीके 
| 8 ङ्ग! भेक्तिमार्गम भी दण्ड ठेनेका था | भक्तिमार्गमे भी दण्ड लेनेका 
क RR ेदोक्तैबंतेमानः सखकर्मभिः । 
“गति यायाद्‌ राजंस्तद्धक्तिमाडनरः ॥ 
|: हः ( भीमद्भा० ७। १५। ६७ ) 
हि. Se न किंकरो नायमृणी च राजन्‌ । 
| . _ ` शरण्यं गतो मुकुन्द परिहृत्य कतम्‌ ॥ | 
( थीमद्भा० ११ । ५। ४१ ) 
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कि संन्याससे ही परमपद प्राप्त हो । यदि भक्ति नहीं 
तो आप चाहे ब्राह्मण हों) देवता हाँ, ऋषि हो, 
विद्वान्‌ हों अथवा बहुश हों) भगवान्‌ आपले प्रसन्न नहीं 
हो सकते | इसके विपरीत यदि भक्ति है तो आप चाहे 
क्षत्रिय हों) बेश्य हाँ, शूद्र या अन्त्यज ही क्‍यों न हो आप 
निर्मला भक्तिके प्रभावसे परमपदके अधिकारी बन सकते 
हैं; भक्तिके विना अन्य सब कुछ बिडम्बनामात्र है 
भगवानके भक्तका यदि किरात, हूण, आन्त्र) पुलिन्द, 
पुल्कसः आभीर) कङ्क यवनः खस तथा अन्य पाप योनिवाले 
Bhs ठे छे तो वे मी विश्वुद्ध बन जाते हैं! । भक्ति- 
मागमें प्रपन्नतापर सबसे अधिक बळ दिया गया है | सच्चे 
दयसे मनुष्यमात्र ही नहीं, कोई भी प्राणी भगवानकी 
शरणमे चला जाय, अन्तःकरणसे कह भर दे- हे प्रभो | 
में तुम्हारा हँ, तुम्हारी शरणमें हुँ? तो वह सबसे निर्भय बन 
जाता है--उसे अभय पद, मोक्ष या भगवछोककी प्राप्ति हो 
जाती है | 


भक्तिमागमें वर्णसे नही अपितु भगवद्भक्तिसे | 


, श्रेष्ठता है । यदि भगवद्भक्त द्र है तो वह यद्र नही, 


परमश्रेष्ठ ब्राह्मण है | वास्तवमें सभी वणोमें द्र वह हैः जो 
भगवानकी भक्तिसे रहित है+ | यदि ब्राह्मणोचित बारह गुणोंसे 
संयुक्त विप्र भी है; किंतु भगवद्भक्तिसे हीन है तो उस 
ब्राह्मणसे भगवानका भक्त श्वपच कहीं श्रेष्ठ है । चारों वेदोंका 


ज्ञाता ब्राह्मण भी यदि वह भगवानका भक्त नहीं तो वह 
slits isis ISSR न 


# सुखजानामयं धर्मा यदविष्णोङिन्गथारणम्‌ । 
राजन्यवेश्ययोनेति दततात्रेयसुनेवंचः ॥ ( बौधायन ) 
+ नाल द्विजत्वं देवत्वसृपित्वं वासुरात्मजाः । 
प्रीणनाय सुकुन्दस्य न दृत्तं न बहुता ॥ 
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च। 
प्रीयतेऽमळ्या भक्तया हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ७ 1७ | ५१-५२ ) 


 किरातहूणानत्रपुङिन्दपुस्कसा आभीरकक्का यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया: शुदचन्ति तसै प्रमविष्णवे नमः ॥ 
(श्रीमद्घ०२।४। १८) 
> सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते | 
अभयं सवेभूतेम्यो ददाम्येतद्‌ मतं मम ॥ 
( वास्मीकीय रामायण ६। १८ । २३ ) 
अगवदअक्ता विप्रा भागवताः स्ट्ताः । 
ह ते शुदा ये झमक्ता जनार्दने ॥ 
( महाभारत ) 
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त ल क आ तउ लन ती स प्रिय नहीं; -भगवदूभक्त श्वपच भी है? तो उस 
ब्राह्मणसे श्रेष्ठ है । 


इस प्रकार भक्तिमार्गके आचार्योने वर्णाश्रम-धर्मका 
खंण्डन न करते हुए! प्रत्युत उसे मान्यता देते हुए भी भगवद्‌: 
भक्तिको ही संबोपरि माना है। अन्य युर्गोमि वर्णाश्रम 
धर्मकी ही प्रधानता -रहती है, किंतु इस 'कलिकालमें तो 
भक्तिको ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है | भक्तिमे भी -भगवन्नाम- 
कीर्तनकी प्रधानता है। कोई श्रपच--चाण्डाल ही क्यों न 
हो? यदि उसकी जिह्वापर भगवानका नाम नाचता रहता है 
वह सदा भगवन्नामोंका उच्चारण करता रहता है तो वह सबसे 
श्रेष्ठ है। भगवान्‌ कपिलदेवकी माता देवहूतिजी कहती हैं-- 
उसने सभी यज्ञ, तप ' तथा उत्तम कार्य इस भगवन्नामके 
| गानसे ही कर लिये । 
इस कलिकालमें जो जहाँ हैः जिस वर्णमें है, जिस 
आश्षममें है? वहीं रहकर शुद्ध सदाचारपूर्वक जीवन 
बताते . हुए भगवन्नासाका निरन्तर :स्मरण :करता -रहता हैः 
उसे जो गति प्राप्त होती है; वह सबसे श्रेष्ठ योगियोंको 
«भी , दुर्लभ है । इस भक्तिमार्गमें देशका, कालका, वर्णका” 
“जातिका, आश्रमका तथा अन्य किसी बातका नियम-नहीं है । 
मनुष्यंको केवळ :इतना ही चाहिये कि वह भगवन्नामका 
[निरन्तर गान/ करे और भागवती कथाओंका रवणः करे | इसीसे 
अविच्छिन्न भगवत्‌-स्मृति रह सकती है | यही जीवका चरम 


लक्ष्य है । भागवतकारने तोयहाँतक कहा हैः-वर्णाश्रमःवर्मके तौ अति उत्तम परमपद भक्ति माद ही त क | !फ 
द्‌ > हे 


राम नाम मनि दीप 


रे 
ढु 
१ 


यते, यरः ्ियामेव "परिश्रमः परो वर्णाभ्रमाचारतपः्रुतादिषु । अविस्मृतिः 


1 मरते समय अत्यन्त आतुर अवस्थामे विवश होकर गिरते-पडते भी जिनःशरीहरिका नाम केनेसे 
बन्धनोसे विमुक्त होकर सर्वोत्तम गतिको ग्राप्त कर केता दै; हाय ! कडियुगर्म ऐसे भगवानूंकी भी भक्ति प्राणी 
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+ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


नासु राम को कळपतरु कलि कल्यान निवाखु । 
जो सुमिरत भयो भागते तुलसी : तुलसीदास ॥ 


तुळसी भीतर बाहेरही जौँ चाहसि उजिआर॥ र 
१; 


# अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यञ्जिहवाम्र वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्तुरायौ त्रहमवूुगोग 7 


पालन, “तप और बालम य तप और शास्त्र-श्रवणादियें हट 
किया जाता दै, उसका फळ बा बा मह्‌ ® खर 
श्रीकी प्राप्ति एवं उत्तम प्रो.) | 
जीवका जो मुख्य लक्ष्य--भगवान्‌ ओर ग. 
तत्‌ 


कमलोंकी स्मृति है; वह तो भगवानके 
भगवन्नाम-कीर्तनसे ही होती है + | 
सरळ) सुगम, स्वोपयोगी) -सुन्दर धर 
छोगोंका ऐसा दुर्भाग्य है क्रि जो 

ऐसे सरळ साधनको पाकर भी भगवस्नामोंका है 
करते, भगवानूकी भक्ति नहीं करते | इसीसे दुत 
भगवान्‌ वेदव्यासने बढी ही पीड़ाक़े साथ कहा है. | 


यन्ञामधेयं त्रियमाण आतुर 
पतन्‌ स्खलन्‌ वा विवशो गृणन्‌ पुमार। || 
विसुक्तकर्मागळ उत्तमां गति 


_ छप्पय 
जा आश्रममें रहो, बरन चाहे जो झ्लै। /. 
हदे दिय हरि भक्ति, महिनता मतही गौ | 
भागीरथी समान भगवती महि उछो। |. 
जो जन आश्रय छेहिं, पार तिन अवसि साग | 

सब घरमनि तजि सरन इक सेर हु भै ब ; 


जीह देहरी द्वार। 


द्वा? 


श्रीधरपादपद्यय 


(.औमद्धा० १ 
सभी 


1 

५ 

कग च्य 
यु 

» 


। 1 है | हु गो था अश्ञानंके कारण संसारके पदाथ--स्री 

। सत्ता, शरीर आदिमे सुख-आनन्द मान- 
मेळे ) छु अली करनेके लिये प्रयास करता है। परंतु बुद्धि- 
मे #5 करने तथा प्रत्यक्ष देखने और अनुभव करनेसे 
क ऋ पतत होता है कि ये सव क्षणभझुरः दुःखदायी और 
योग तथा आत्मज्ञानके द्वारा 
| र शन मकर इन सबका त्याग किया था और यह 
कर किया था कि वास्तविक सुख-शान्ति और आनन्द 

हप जगनियन्ता श्रीहरिके चरणारविन्दर्म है । 

द्रत सुल, आनन्द और शान्तिके धाम सर्वशक्तिमान्‌ 
(म श्ीहरिने अपनी क्रीडाके लिये इस अत्यन्त अद्भुत 
आफ जगत्‌की रचना की है । उन सर्वज्ञ प्रसुमें ही ऐश्वयं, 
| कश, श्री, ज्ञान और . वैराग्य आदि भग ( ईश्वरताके 


“| रर अजन्मा होकर भी, अपने स्थापित वर्णाश्रम-धर्म तथा 
| पके ऊपर जव-जब संकट आता है, तब-तब अवतार 
। | एकके धर्म और धर्मशोकी रक्षा करता दै । 
॥|__भैवःउस परम ब्रह्म परमात्माका अंश है | शाश्वत सुख; 
री i मे मंडारखरूप भगवान्‌ श्रीहरिसे 
| 00 'जीवका आनन्द _ तिरोहित - 
| और देह) हा जी क जाता र 
॥ भ्व तापोसे संतक्ष हो 
] यो ल कर्मोके अनुसार चौरासी लाख योनियोंमे 
| अग Ci संकटको भोगता है. और जब 
| आयले दुही ता त्य आराधना करता हे, तभी 
है| 
॥ पद शन्न गे मनिन्द्सवरूप हैं । गीता और उपनिषद्‌ 


म हैं कि वे जगतूके : 
पवनार, SE "पिता माता, घाता; 
"षीः निवास 


त? शरण, -सुद्धद्‌ः प्रभव -और 
प ञि “बीज और अमृत हैं |-ऐसे 
५ आई. सुकी आतत करनेके--लिये ज्ञान: 

अधिर आदि अनेक “साधन हैं ।, परंतु वे सब कठिन 
भः न ही 1 :ळोगोके. द्वारा. उनक्रा आचरण 
र "एक ऐसा सर) सुगम और 


१ आए ) सदासर्वदा सम्पूर्णरूपसे रहते हे । वह परम कृपाळ 


१ ऋक साम-यज्ु। गति, .- 


> 4 | ` ३६ वर्णीश्रम-धर्म और भक्ति क्र | 
>> यी | ३७३ 


( लेखक --श्रीनारायण पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


a साधन है. कि चाहे जिस जातिका; देशका या - अवस्थाका 
अपना पुरुष हो, उसका अवलम्बन करके सहज 
ही प्रभुपद प्रात कर सकताहे| | 


श्रवण, कीर्तन; स्मरण, पादसेवन 


वनः :अचेन) -वन्द्न, 
दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन--भक्तिके ,ये नौ प्रकार 


हैं। महाराज, परीक्षित, देवि 'नारद प्रहद, लक्ष्मीजी, राजा 
थव, अनूर। हनूमान्‌! वीरशिरोमणि ,अर्जुन, तथा राजा बढिने 
इस नवधाभक्तिका ऊमशः आश्रय लेकर प्रसुकी कृपा प्रात 
'करके-अपने. नामको अजर-अमर कर दिया है | 
परंतु नवधाभक्तिके उपरात्तःप्रेमछक्षणा नामकी भक्तिका 
स्वरूप दिखळाते हुए: भक्तिमार्गके आचार्य (देवर्षि नारद तथा 
महर्षि शाण्डिल्य :कहते.हे.कि भगवानके अति परमग्रेम:ही 
भक्तिका सर्वोत्तम लक्षण है और ऐसा परमप्रेम ब्रजकी गोपिर्योमि 
था । .शरीर “और संसारसे सारी समता. हटाकर .अनन्त 
ब्रह्माण्डके अधिपति अन्तर्यामी. प्रभुऔकृष्णके चरणारविल्दको 
अनन्य .अद्धा-भक्तिके साथ सर्वात्मभावसे भजते.हुए उन्होने 
अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था | अतएव शिव/-विरञ्चि, 
हेब, सनकादि तथा नारद और लक्ष्मीजीको भी.परत्रह्मका 
जो अनिर्वचनीय आनन्द नहीं प्रात हुआ थाश बह गोपियोंको 
प्राप्त हुआ ।-इसी कारण :पितासह जीसे लेकर :सद्धव- 
_पर्यत्त महानुभाव उस पदकी-प्राप्िके लिये श्रुतिरूपी ग्रोपियोंकी 
चरण-रजकी सदा आकाङ्खा किया करते हैं। २. 
शके निवासी. संतारमे.सुली,जीवन -व्यतीत करते हुए 
भक्तिद्वारा मृत्युके बाद परमपद प्राप्त कर, सके) इस शुभ 
प्रयोजनसे विश्वखश. श्रीहरिने सुष्टिके प्रारस्ममें ही वदशाल्का 
निर्माण करके वर्णाश्रम-धर्की अति. उत्कृष्ट योजना कर दी औ। 
; देशकी सुव्यवऱ्था.तथा-कल्याणके दिये झां म्यक 
काममै -छगाने तथा -शान :मदान:करनेके 'हिये प्रतिवर्ष 
करोड़ों अरबों -रुपये -खचं त “सौर उनकी विडा 
लिये -छोगोंपर अरबों <रपय्रोके (कर जगना ४ पा 
_झंझटक्रा काम . है; <परंत रणभम यादार 
अह. झझट सर्वथा दी ,करती. पडती! "सकिरम 
व्यवस्था -वेढऱयाज्ञके „शानरे स्ससनन आई ह 
_जञन--िक्षा - निशुल्क - देते है .[::क्षत्रिय-प्रजाकी रथा 
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तथा व्यापारके दारा प्रात ब कप, ताला, हे तथा इनकी सहायता पले 2) बावली, कूप, तालाब” 
बाग, अभ्सत्र, औषधालय) धर्मशाळा? , पाठशालाः गो. 
शाळा, मन्दिर तथा यश-याग प्रभति प्रजा-कल्याणके कार्योको 
सम्पन्न करनेमें लगाते हैं और द्र शित्पकलाके विकासके 
साथःसाथ उपर्युक्त तीनों व्णोकी सेवा करके कृतार्थ होते है । 
इसी प्रकार स्त्रिया पातित्रत-घर्मका पालन करती हुई पति 
तथा सास-ससुरकी सेवा करती हैं | शिष्य गुरुकी सेवा करते 
हैं। पुत्र माता-पिताक़्ी आज्ञामें चलते हुए माता-पिताकी 
सेवा करते हैं तथा 'प्राणिमात्रके हृदयमै भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजते हैं? इस भावनासे सबके कस्याणकी कामना करके? सबका 
हित हो--ऐसा प्रयत्न करते हुए लोग दिन-रात प्रभुका स्मरण- 
चिन्तन करते हैं । यों करनेसे सबको खतः ऋद्धि-सिद्धि 
प्रात होती है और अन्तमै सहज ही मोक्षपद मिल जाता दै । 
धर्मव्याध, सती नर्मदा, तुलाधार वैश्य सत्यकाम जाबाल; 
` तोटकाचार्यं और एकलव्य आदि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 
नरपुङ्गव अर्जुन सवंसद्रुणसम्पन्न पुरुष थे | वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम भक्त और सखा थे । उनके-जैसा वीर योद्धा 
उस समय त्रिलोकीमें कोई न था। महाराज युधिप्ठिरके राजसूय- 
यज्ञे अवसरपर उन्दने भगवत्‌-कृपासे दुनियाके सभी राजाओंको 
जीत लिया था | कहीं भी इस महापुरुषकी पराजय नहीं हुई 
थी | परंतु दुर्योधनकी दुष्टतासे जब कौरव-पाण्डवांका युद्ध 
प्रारम्भ होनेका समय आया, तब दोनों सेनाओंके बीचमै 
अपने रथके खड़े होते ही अपने सामने लड़नेके लिये संनद्ध 
गुरु, काका, दांदा, मामा आदि कुठम्बी और सगे-सम्बन्धियों- 
को देखकर वे विषाद और व्यामोहसे व्याप्त हो गये और 
क्षात्रधर्मको त्यागकर भिक्षुकका धर्म अङ्गीकार करनेके लिये 
तैयार हो गये | ई 
___ इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने विषादग्रत और कर्तव्य- 
विमूढ होकर शरणमें आये जिज्ञासु अर्जुनको निमित्त बनाकर 
समस्त संसारके लोगाँको जो दिव्य उपदेश प्रदान किया, वह 
आज श्रीमद्धगवद्गीताके नामसे प्रसिद्ध है | इस सर्वग्राही 


उपदेशमें श्रीकृष्ण परमात्माने अजुंनसे कहा कि “देह और ` 


आत्मा एक नहीं? बल्कि एथक्‌प्रथक है । देह नाशवान्‌ है 
, और आत्मा अविनाशी है । तुमने क्षत्रियजातिमें जन्म लिया 
, है? इसलिये युद्ध करना तुम्हारा परम धर्म है। आग लगानेवाळे, 


“बिष देनेवाले/ श्र लेकर सामने लड़नेके लिये आनेवाळे, - 


' धर्मका हनन करनेवाळे, धनका हरण करनेवाळे; ५ 
_ धर्मका ६ गले, १ भूमिका 
इरण करनेवाले और ख्ीका इरण करनेवाळे*आततायी'कहळाते 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


| न 
पन ज इनको पता करक तथा इनकी सहायता कबाह ७९ 
गणना है । अतएब ऐसे आततायियोंको मारे के 
नहीं है।? श्रीकृष्ण फिर कहते हैं कि व्याहण, छ, १ | 
शूद--इन चारों वर्णोकी सृष्टि मैंने की है | रे से 
लोगोंको अपने-अपने धर्म-कर्मका यथाविधि 
चाहिये । ख्वधर्मका पालन करते हुए मय छो टी 
LR हुए मृत्यु हो जाय ते 
7 परतु परधमका आश्रय तो भयावह है । प्रत्येक ० 
जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंके अनुसार चेष्टा ङ र 
क्षत्रियजातिमै जन्म लिया दै, युद्ध करना तुम्हारा सक 
मोहवश या कायरतासे युद्ध नहीं करोगे तो प्रत ( 
बलपूर्वक तुम्हे युद्धमें लगायेगी । प्रकृतिका मि कर 
शक्य नहीं । सुख-दुःख? लाभ-हानिः जय-पराजयक् | 
छोड़कर निष्काम बुद्धिसे मेरा स्मरण करते हुए बुक्ा। 
कर्तव्यका पालन करोगे तो तुमको दोष नहीं झोगडै| 
बन्धन नहीं होगा ।? 
- परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि इस विक्षोमे 
उत्पन्न किया है । विश्वमें मुझसे पर--श्रेष्ठ दूर क्षेत्री र 
है । मैं ही युग-युगमे अवतार लेकर धर्म और पर पा 
रक्षा करके दुष्टोको--धर्मका नाश करके पाखण्ड | 
को, आसुरी इत्तिके नास्तिकोकी दण्ड देकर पांग | 
स्थापना करता हूँ । मै क्षर अक्षरते अतीत पुर्षे 1१ > 
घामको सूर्य या चन्द्र प्रकाशित नहीँ करते? प्रचुतग 
प्रकाशित करता हूँ । दूसरे सारे छोक ऐर | ७ 
जाकर जीवको मर्त्यलोकमें लौटना पढ़ता ठ झा 
घामको प्रात्त करनेके बाद जीवात्माको र | 
लौटना पड़ता । संसारमै जो | 
प्रधान पदार्थ देखनेमै आते हैं | 
मेरे विश्वरूपका दर्शन वेदश यश या उ BY, 
नहीं दै । वह केवळ अनन्य भक्तिसे 
मेरे अनन्य भक्त हो? इस कारण म >, 
करता हूँ? उससे तुम मेरा दर्शन करी । । 
; आदेश देते है कु है हि 
भगवान्‌ पुनः करता है उलो 
परित्याग करके जो स्वच्छन्द चेश fl 


लोकर्मे सुख या सिद्धि मिळती तज | | 
विषयमे शाखज्ञानको 


चाहिये । यश दान और क 
करनेवाले हैं; इसलिये नरकके द 


PE Rp 


ह ग करके मारे. तीनों वणमा त ` त्याग करके यज्ञादि 
चाहिये | अन्नसे प्राणियाँकी उत्पत्ति होती 
होता है और यश्ञग्यागादिसे प्रसन्न 
करते हैं; अतएव परस्पर-कल्याणाथ 
: कम करने चाहिये । अब तुम्हारे परम हितकी 
तुम मुझमें ही मनको लगाओ मेरे भक्त 
| ही भजनसूजन और आराधन करो |? भगवान्‌ 
&) केश कहे हैं कि "मैं सत्य कहता हूँ? इससे तुम मुझको 
| १ छो । ढिँढोरा पीटकर तुम घोषणा कर दो कि 
॥ अक यदि कोई दुराचारी और पापी भी हो, तो भी वह 
| व और मेरे भजनके प्रभावसे तुरंत ही धर्मात्मा बनकर 
का | हा। तुम जो कुछ धर्म-कर्म करो, वह सब मुझको 
द| दो और “एक मेरी ही शरणमें चळे आओ, मैं 
र| हो सव पाते छुड़ाकर मुक्त कर दूँगा । हे परंतप ! 
| दस हुन्छ दुर्वलताका त्याग कर तुम उठ खड़े हो और मेरा 
जोह मण अते हुए युद्ध करो।? भगवानकी आज्ञाको सिर 
त्री स अनुने युद्ध करके वर्णाश्रम-धमंका पालन क्रिया, 
किए उसकी अपूर्व विजय प्रास हुई और विश्वमै उसकी 
तिमता फहरायी | 
अ गरगश्रम्धम किसी मनुष्यका बनाया नहीं है, किंतु 
ह| शा शकी रचना है । इसे नष्ट करनेका उद्योग 
फंसे प्रति अपराध होता है और अन्तमै अपराध 
| “का दुरी तरहसे नाश होता हे । वर्णाश्रम-धर्मके 
| र अधा-घुंध मच जायगी) प्रजामें वर्णसंकरता 
जी मकर इगि होगी । अत् 
| ` kt शरेय चाहनेवाळे जो भी लोग हों 
| गाश्रिमधमका रक्षण और पालन अवदय- 


निर्माण वेदोक्त विधिके अनुसार विवाह 
पे मणये वर्णाश्रमधर्मको सुरक्षित 
(^ आई ` ।येचारो दुर्ग दृढ़ हो) तभी 
*ह सकता है और अन्तःकरणकी 
अन्तःकरणको शुद्ध करनेके निर्मल 
भगवदाज्ञाका अबलम्बन 
| प... घव, छ होकर दर्शन देते Ln 2 
केये | अन्‌ ९ साङ्ग आदि उच्चकोटिके 
॥ भक्तिके वेगमें भी उन्होंने कभी 


ज्र वणोध्रम-धर्म और भक्ति ऋ . 
RR ल्‍ खचहख ८८ ८५." 1 २. 
तीनोंका 
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वर्णाश्रम-धर्मका त्याग नहीं किया और इस हेतु भक्तके | 
रहनेवाले श्रीभगवानको उनके योगश्षेमकी ख का 

आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी औरज्ञानी 
भगवानको भक्ति करते हैं। इनमें ससह च र 
समझा जाता है । तथापि आर्च ( दुखी ), तत्त्वजिज्ञासु 
और द्रव्यप्राततिके इच्छुक भक्त भी प्रभुको प्रिय होते हैं । 
अतएव श्रेयोडमिलाषी मनुष्यको सौन्दर्य, माधुर्य, लावण्य 
डेपाडता; भक्त-वत्सलता एवं उदारताके निधि और थोड़ा-सा 
भी धर्माचरण एवं भक्ति करनेवालेको भी अनन्त फल प्रदान 
करके महान्‌ भयसे बचानेवाले विश्वम्भर श्रीहरिकी शरणमें 
सनभावस जाकर उनका भजन करना चाहिये । 

जगदीश्वर श्रीहरि सबके प्रति समदृंष्टि रखनेवाले तथा 
समभावापन्न हैं | उनके लिये कोई अपना-पराया या शु-मित्र 
नहीं | तथापि कुन्ती पुत्र अर्जुनके प्रति अत्यधिक स्नेहवश उन्होंने 
दूत और सारथिका काम तथा राजसूय यज्ञके समय 
ब्राह्मणोके चरण धोने-जैसा कार्य करनेमें भी संकोच नहीं 
किया, यह देखकर बहुर्तोंको आश्चर्य होता है। 

परंतु भक्ताधीन रहनेवाले श्रीभगवानके इस विलक्षण 
व्यवहारमें तनिक भी आश्चर्यकी बात नहीं है | परम कृपाछ 
भगवान्‌ भावके भूखे हैं और एक-गुना करनेवालेको सहस- 
गुना फल देते हैं । सूरदास) चैतन्य महाप्रभुश जयदेव कवि, 
ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव तुकारामः पुण्डरीक नरसिंह 
मेहता, मीराबाई और ऐसे ही दूसरे असंख्य भक्तोके लिये 
प्रभुने विविध रूप धारणकरः महान्‌ कष्ट उठाकर उनका 
मनोरथ पूर्ण किया है |. 

नारायणके सखा नरके अवतार अर्जुन कितनी उचच 
कोटिके भक्त थे इसका अब हमको बिचार करना है । एक 
समय अर्जुन सख्त बीमार पढे । बहुत अधिक ज्वर ह 
जानेके कारण वे बेसुध होकर सोये पढे यै (वी असा 
उनकी सेवा-भरूषा कर रही थीं। अनके रूण होनेका 
समाचारं पाते ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजीके र ० 
स्थिति जाननेके लिये पारे और अडका पर दबाने छ। । 
भगवानके वहाँ पघारनेकी बात जानकर हे ली 

नारदजीके साथ पधारे और भगवान, शकर भी पाती 

नारंदजीके साथ "° आर्युनकी ओर देखने त्यो, तब 
लेकर पहुँचे । जब सब ही रोम-रोमसे “जय भीकृष्ण'की 
उन्हे ऐसा प्रतीत हुआ कि 
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ध्वनि निकल त्न्न्न्न्त्त्त्ल्ज्ल् रामा की और जगतके प्राणियोको भक्ति-भावमें निमग्न 
कर रही है | इसका प्रमाव आस-पास खड़े हुए महानुभावों- 
के ऊपर भी. पड़ा; फलत; नारदजी वीणा बजाने लगे; ब्रह्माजी 
वेदोच्चार करने लगे, उद्धवजी करताल बजाकर नाचने लगे 
तथ्रा शिवजी डमरू बजाकर ताण्डव-नृत्यमे प्रबृत्त हो गये । 
अर्थात्‌ अर्जुनके अद्वितीय भक्तिभावको देखकर सब-के-सव 
शरीरकी सुध-बुध भूल गये !' 

उसी प्रकार जिस समयः भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस लोकको 


% मद्धक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


हो तत्काल राज-पाट तथा संसारके सरे ८ जे : 


छोड़ वल्कल वस्त्र धारणकर अमू नक ॥ 
इधर-उधर विना देखे, भगवान्‌ श्रीकुषाका क. 
करते हुए उत्तराखण्डमें स्वर्गारोहण करने ह ड 
और प्रभुपदको प्रात हुए । ऐसे भक 
भक्तवत्सल भगवान्‌ दासत्व करें तो इसमें मि 
क्या है । भ i 
प्रभुकी अनुकम्पासे हमछोग भी अनन भ 
वर्णाश्रम-घर्मका पालन करते हुए इस पदन्न 


` छोड़कर अपने निजधाम गोळोकको पधारे और अजुनको 
इसका: समाचार मिला, तब वे भगवानके . विरहसे व्याङुल 


भाग्यवान्‌ वनेंः यही प्रभुके चरणोंमें अम्य्थना है | 


A} IN IN AI AA ~ हन 


हरिः तत्‌ सत्‌ | 
TT. ॥ 

र हु 
शिव-ताण्डव । 


( रचयिता--कविवर श्रीम्गोपालशजी ) 


घना घुमंडः सी. घुमरि जटा घन घोर घमंडति। 
लोल. लहर लहि. लास्य लटनि लहराति उमंडति॥ 
नीराजन-सो. करत भाल लोचन अमंद दुति। 
रजत धार सी बनत परिधि ससधरकी सुचि रुचि॥ 
आपुस मै लहि घात को, सुंडमाल अति कड़-कड़त। 
करि पिनद्ध अति बेग सों व्याध चर्मह फड्फड़ंत॥ 
डगमगाति अति उर्वि सेस के फनह असरन। 
आदि कूर्म कसमसत, धसत गिरि उठत नभ चरनः॥ 
डमडम डमरू डमत सूल चमकत अति दमकत। 
र्पेन की. फुफकार सपि, अति. चुनि सो धमकत ॥ 
सुवन मंडि भूतेस की भुवन भीति की छय करनि। 
साध्य नटनि नउराजकी अनपायिनि मंगल करनि॥ 


> 5 जदंडनिं पै 
नाग नाच अंगनि- पै, वक्ष सुजदं 2 


__ जटाभार नाचे चहुँ लहरि लहरि के! 


संगी अधरनि नाचे, डमरू उमाचि रै! 
सुडमाळ नाचे उरदेस पे हहरि की 
'सुकवि ' गोपाल’ भूतपति भब्य तांडव में 


कबिता रसीली नाचे कबि पे सहरि हि 
चेंद्र नाचे भाळ पै, जटाटवी' बिसाल बीच 
गंग नांचे छौटनि सौ छहरि छहरि के। 
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hd : -# रामायणमे भक्ति # 


हग संस्कृतिग्ेमी एवं धार्मिक वर्गोकी यह एक 
ता है कि सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक जनप्रिय हिंदू 
म एवं ` शा वाल्मीकीय रामायणका प्रधान 
| „ है भक्ति प्रपत्ति अथवा शरणागति । यद्यपि भक्तिः 
hr तथा शरणागति--इन तीन शब्दोंके भावमें सूक्ष्म 
| दिखानेका हठधर्मीके साथ प्रयास किया गया है; 
|| ज्व एकार्थक ही हैं और उनका अभिप्राय है— 
| दी ईशरपरायणता' | यो तो गीतामें “दारण ब्रज? इन 
| उदेश अन्तके परसिद्ध छोकों ( १८ । ६५; ६६ ) में स्पष्ट 
| गग क्या गया है? परंतु “भजते? और “पपद्यते? पदोंका 
ज अर्मे खान-स्थानपर प्रयोग हुआ है ( देखिये-- 
॥॥ ११; ७ । १४ १९; ९ | ३०, ३३; 
| १ ।१०; ११ | ५४; १४ । २६; १५ । ४; 
| |८| ५५ ) | उपासते? .शब्दसे भी वही भाव व्यक्त होता 
| १(३। १४. १५; १२।२, ६; २०३ १३ ।. २५ )। 
) एके अतिरिक्त जिन शब्दोंका प्रयोग हुआ है, वे ये हैं 
स मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । ( १२। ८) 
| हि लेखक चाहे जो कहेंश सच बात तो यह है 
| न शन और “पराभक्ति” दोनोंको 
अ डो दोनोंका भेद दिखानेके 
| - के हे हि उक्ति तो 'यही है कि 
| १,१३५, अभक्तदोर्नो ही उन्हें प्रत करते है 
पहुच जाते 
तथा ८ 


0” ४ 
७ 
i 


; करते हैं | इससे यह सिद्ध 
| तम्भावनाके 2 हुए उनके समान आंनन्दके 


> दीश 'इश्वरके मति अनुराग? को ही 
जु सा “राजुरक्तिरोश्वरे। (२ ) प्रपत्तिकी 


) और अक्षरोपासक एवं ईश्वरोपासक भी 


१७, १८, १९; १३। १० ) ` 
रोका । ५४ ) तथा “विशते ( १८। ` 


| हि. रामोपण बहि 07 77 वा रामायणमें भक्ति - . 


( छेखक--श्रीयुत के० एस० रामामी शास्री ) 


आजुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्ज 
नमू । 
रक्षिष्यतीति चिदवासो गोप्तृत्वे चरणं तथा |: 


NN २७ क्षेपकापंण्ये 


लक उनके प्रतिकूल 
आचरणका त्याग, तं हमारी रक्षा करेंगे-इसपर विश्वास, रक्षाके 
लिये उनसे प्रार्थना, न्य 


आत्मनिवेदन तथा देन्य--ये छः 
शरणागतिके लक्षण हैं |? ८52 त 


ये सभी बातें. साथं-साथ रहती हैं | कुछ छोग भक्तिका 
लक्षण बतलानेके लिये उसके निम्नाङ्कित नौ रूपोंका उल्लेख 
कर देते हैं न 
श्रवणं कौतेनं विष्णोः स्मरणं पादुसेवनम्‌ । 
अचनं . वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 
इति पुंसापिंता विष्णो भक्तिइचेन्नवलक्षणा | 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत, प्रहादोपाख्यान, ७। ५। २३, २४ ) 
“विष्णुभगवानूकी भक्तिके नौ मेद हैं--(१) भगवानके 
गुण-लीलानाम आदिका श्रवणः (२) उन्हीक्रा कीर्तन; 
(२) उनके रूप-नामादिका स्मरण, (४) उनके चरणोंकी 
सेव, (५) पूजा-अर्चा (६) वन्दनः (७) दास्य, 
(८) सख्य और (९ ) आत्मनिवेदन । यदि भगवान्न 
प्रति समर्पृणक्रे भावसे यह नौ प्रकारकी भक्ति की जाय 
तो मैं उसीको उत्तम अध्ययन समझता हूँ ।? हे 
शान्त, दास्य) सख्यः वात्सल्य) माघुयं--इन शब्दोसे 
भक्तिसम्बन्धी एक और तथ्यका ज्ञान होता है। संक्षेपर्मः 
भगवानके प्रति अनुरक्तिजनित सुखका ही नाम “भक्ति है 
__ वैष्णवतिद्वान्तके अनुसार रामायंण ` शरणागतिः 
परक शास्त्र है | शरणागतिकी भावना सम्पूर्ण ग्रत्थमें व्यात 
है, इसलिये यह वाखवमे ऐसा ही शास्र है। परंतु साथ-ही- 
साथ यह धर्म-शात्र) नीति-शात्र और मोक्ष-शात्र भी है। 
“रणागतिः शब्दका निम्नलिखित 'छोकोर्मे स्पष्ट प्रयोग, 
हुआ है-- द 
0 र वयमायातास्तस्य वे मुनिभिः सह । 
सिंदधगन्धतरयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः ॥# 
(बालकाण्ड, १५ । २४-२५ ) 
7 देनहालोग भगवान्‌ नारायणसे कहते ल सा न अले हे 
सुनियोके साथ मिलकर हमडोग उस ( रावण) के न 
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३७८ 
अनि तण क 
ततस्त्वा शरणाथ च शरण्यं समुपस्थिताः । 
परिपाळ्य नो राम वध्यमानान्‌ निशाचरैः ॥ 

( अरण्यकाण्ड ६। १९ ) 
शरणागति ( शरणापेक्षा तथा शरणदान ) का सर्वाधिक 
पूर्ण उदाहरण वास्तवे विभीषणकी झरणागतिमें ही मिळता 
है । वे एक छोक ऐसा कहते हैं? जिसमें शरणागतिके पूर्वोक्त 
छहों अवयबोका समावेश हो गया है-- 
निवेदयत मां क्षिप्रं राघवाय महत्मने । 
सब्लोकशरण्याय विभीषणसुपस्थितम्‌ ॥ 
य युद० १७ । १७ ) 
श्रीरामद्वारा शरणागतवत्सलताके त्रतका निरूपण 
निम्नलिखित छोकॉर्मे हुआ है, जो उतने ही प्रसिद्ध हैं-- 
सित्रभावेन सम्प्रा न त्यजेयं कथंचन । 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगार्हितस्‌ ॥ 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सव॑भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ प्रतं मम ॥ 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 
न (युद० १८ । ३, ३३, ३४ ) 
- इसी उदात्त और उदार भावनासे श्रीसीता राक्षसिर्याको 
अभय प्रदान करती हैं, यद्यपि राक्षसियाँ उनसे रक्षा चाहती 
भी नहीँ । | 


आदि सभी आपकी शरणमें आये हें।' छ 1, 
१. “अतः हे राम ! शरण छेने योग्य आपके समीप हमलोग रक्षाकी इच्छासे ही उपस्थित हुए हैं । राक्षसोंके दवार मारे बी 


आपके पास आये हें । सिद्ध, गन्धवं, 


इमलोगोंको आप त्राण दें ।? 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


- प्रतिपादन किया है 


अवोचद्यदि तततथ्यं अवे शरण हि |; 
व |” 


उसी भावनासे प्रेरित होकर वे 20 ‘| 

को दण्ड देनेसे मना करती हैं, जिन्होंने उ उन राहू । 

तथा व्यथित किया था | वे ्षमाके डया 

सिद्धान्तका इस प्रकार निरूपण करती है. ^ भे 

पापाना चा झुभाना चा त । 

कारुप्रयमार्येण ne हि जे 

रामायणमें आदिसे अन्ततक च पाप 

रावणने भी भगवान्‌ विष्णुके रूपमै और „| 

यद्यपि श्रीराम खयं | 

ही बतळाते है-- र १: 

आत्मानं मालुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम/ | 

( युइ० ११७1) 

ब्रह्माके नेतृत्वमै सभी देवताओने रामभक्त # | 

श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया है-- - | 

अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि॥ | 

(युद० ११०१] ) 

वाल्मीकिजी विशेष करके अरण्यकाण्डमे यह हिम | 

हैं कि ऋषि शरभज्ञसे लेकर शबरीतक सबके लिये भगं | 
कृपाका द्वार खुला है और भगवद्धक्ति सभीर एकि | 

अधिकारी बना देती है । | पं 


}. 
1 
|| 


“सब प्राणियोद्दारा शरण छेने योग्य उदारद्ददय श्रीरघुनाथजीसे शीघ्र जाकर कहिये कि विभीपण आया है ।' १ 


“मित्रमावसे आये हुए विभीषणका त्याग मैं कमी नहीं कर सकता । सम्भव है उसमें दोष हो; पर दोषी श अगर १ 
रक्षा करना सञ्जनेकि छिये निन्दित नहीं है । जो शरणमे आकर एक वार भी “भै तुम्हारा हूँ? कहकर मुझसे रक्षा चाहता [क , 
समस्त प्राणियोसे अभय कर देता हूँ । यह भेरा ब्रत है--मेरा नियम है । वानरश्रेष्ठ ! उसे मेरे पास छे भागी । 
चाहे विभीषण हो या खयं रावण ही क्‍यों न हो, मैंने उसे अभय दे दिया !! . 
४. सीताजी बोलीं, “यदि यह बात ठीक हुईं तो में तुम्हारी रक्षा करूगी। 
“पापी हो, पुण्यात्मा हो अथवा वधके योग्य ही क्यों न हो, सब्जनोंको अपराधियोंपर दया करनी चाहिये; गि 


हीं होता।? 


“मै अपनेको दाशरथि रामके रूपमें मनुष्य ही मानता हूँ 1 
७. आपके जो भक्त होंगे, वे कहीं असफल नहीं होंगे ।? 
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उपनिषदोंका “श्रीमद्‌- 
|| उपनिषद्‌ और दोका सार “श्रीमद्‌ 
ke अभ 1 न सर्वतन्त्रसिद्धान्त है॥ इसलिये 'सरे- 


कछ | भाने ग्रन्थका तात्यय निर्णय करनेके साधनोंमें 
क| (१) अरम (२ ) उपसंहार और (३ ) अनुवृत्ति-- 

| क्ष गधन सर्वोपरि स्वीकार किये हैं । अर्थात्‌ ग्रन्थका 
| अ किन गन्देमि होता है और उपसंहार--परिसमाति 
0) | नशे होती है तथा बीच-बीचमें भूयोभूयः किन 
| दे आग्रेडित किया गया--छुहराया गया है--बस | ये 
| कब ग्रत्यका हृदय प्रकट करनेमें अपरिहाय देतु हैं। अब 
क) । हिय (कसौटी ) पर गीताको कसकर देखना चाहिये, 
| सिपेगीताका खारस्य “बावन तोळे, पाव रत्ती? जाना जा सके | 


वासं | | उपक्रम 
कि हा गं तो गीताका आरम्भ “राष्ट्र उवाच” से होता है; 
हि त्ते पूरे प्रथमं अध्याय और दूसरे अध्यायके 
है. भेक तात्कालिक सामरिक स्थिति और गीताकी 
ग । जा भूमिके साथ-साथ भगवानने एक ,लौकिक 
| क अझुनको जो उचित परामर्श दिया है; 
| ने । तभी तो दूसरे अध्यायके सातवें छोकमें 


जि 


| अपेण्यदोषोपहतस्वभाव: | 

DT (हे भगवन्‌ | ) बुद्धिकी कृपणतारूप दोषके 
त गे शोयंतेजोधुतिसम्सत क्षत्रियखभाव बद्ल गया 
| स भानस मेरा चित्त सर्वया मूढ हो गया है, 
_ का त्य पूछता हूँ । ` 

| म उ अन एक “रईस? की 
FE बने वान्‌ भक्तिवश आज्ञाकारी सेवककी 
| ` आदे ह गे खामिर्योके खरम 


+ अ्ीमङ्कगवद्गीताका खारस्य प्रपत्ति # 


तामाका २ 'स्वारस्य--प्रपत्ति 


३७९, 
स््््््स्स्स्क्व्त्क्व््् 


( ेखक--शाखर्थ-महारथी पं० श्रीमाथवाचाबंजी शादी ) 


सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत !(१।२ १ 
त श है अच्युत | दोनों सेनारओके मध्यम जगा 
त भगवाच "तत्काळ हुक्मकी तामीळ की | 

अब जब उपयुक्त “कार्पण्य आदि ९ 
अपनी बैदिक तवता और हाह असन 
स्वीकार करता हुआ कतेव्योपदेश चाहता है, तब भगवान्‌ 
मौन हैं? कुछ बोलते ही नहीं । अजुनने भगवानकी चुप्पीपर 
चकित होकर पुनः कहा-- : 

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे (२1७) 
अर्थात्‌ (हे प्रभो | ) जो मेरे लिये कल्याणकारी बात 
होश उसे निश्चितरूपेण कहिये.। | 

भगवान्‌ फिर भी चुप रहे | उन्होने मनमें विचार क्रिया 
कि “मैं यहाँ सारथ्य करने, आया हूँ, गुरु बनकर उपदेश देने 
नहीं । “रईस? को 'साईस' कभी उपदेश नहीँ दे सकता । 
तत्त्वोपदेश गुरू शिष्य-सम्प्रदाय-पद्धतिसे ही देय और ग्राह्य 
हो सकता है । मैत्रीपूर्ण परामश तो में अबसे पूर्व दे ही चुका 
हुँ। अतः जबतक अजुन , साम्प्रदायिक पद्धतिसे शिष्यत्व 
स्वीकार नहीं करता, तबतक तत्त्वोपदेश नहीं दिया जा सकता ।?? 

अब तो अर्जुन भगवानके मौनावलम्बनपर अत्यधिक 
विचलित हो उठा और विनयपूर्वैक बोला 

- शिष्यस्ते$हस्‌ (२1७) 

अर्थात्‌ (हे गुरो | ) मैं आपका शिष्य हूँ । ( आप 

मुझे शिक्षा दीजिये । ) .  --: 

` भगवान्‌. फिर भी चुप रहे और मनःदीमन अ्जुनकी 
अवसरवादितापर मुस्कराने लगे । (अहो [ये संसारी जीव अपना 
खार्थ सिद्ध करनेके लिये केसे कैसे अपञच रचत हैं । अजुन जब 
किंकर्तव्यविमूढ हुआ, तब झूठमूठ मेरा वाचिक शिष्य बनकर 
अपना काम निकाळनेको हाथ-पैर मारने छगा। भव्य र 
हुते पूछता हूँ कि त्‌ मेरा शिष्य किस विल 
दे कक कोन दोषा मही (कता nd 

देनेमात्रसे कोई किसीका शिष्य बन | , २ 
मेरा शिष्य होनेकी बात अपने सुले गा व र 
पूछ देखा है कि मैं भी तयण 0. 


नहीं |? इत्यादि। 
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तार मर तोतया सजा अभारत सोका ला | 
अब तो अर्जुनको भगवानका यह मौन-धारण असह्य 
हो उठा ! वे अतीव आतुर होकर साष्टज्ञ प्रणामपूर्वक 
गद्गद्‌ कण्ठसे बोले-- 
झाधि सां त्वां ग्रपन्नस्‌ ( गीता २।७) 
अर्थात्‌ (हे देवाधिदेव ! ) मैं आपकी शरणमे आ 
पड़ा हूँ मुझे शिक्षा दीजिये । 
बस) जब अर्जुनके मुखसे “प्रपन्नम्‌? शब्द निकला, तब 
भगवानने सोचा कि अब मौन धारण किये काम न 
चलेगा । अब तो शरणागत अजुनको तत्त्वोपदेश देना ही 
पड़ेगा | संसारके अन्यान्य सभी सम्बन्ध उभय पक्षकी सम्मतिसे 
ही स्थिर होते हैं | उदाहरणके लिये किसीकी लड़की और किंसी- 
का लड़का है; ज्यों ही दोनों पक्षाके अभिभावक 'समघी?-- 
समान बुद्धिवाळे हुए त्या ही वर-कन्याका दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थिर 
हो गया | इसी प्रकार जब गुरु और शिष्य दोनोंने उभय- 
सम्मतिसे 'सह नाववतु' पढ़ा कि गुरु-चेला बन गये | परंतु 
शरण्य और शरणागतके “प्रपत्ति? रूप सम्बन्धमें उभयपक्षकी 
सहमति अपेक्षित नहीं | जब किसी विपन्न आतुरको आत्म- 
ज्ाणका अन्य कुछ उपाय न सूझा और मरने लगा, तब वह 
एकमात्र अमुकको अपना रक्षक मानकर “तवास्मि, शाघि मां 
स्वाँ प्रपन्नम्‌? कहकर शरणमें आ पड़ा । आतुरको -इतनी 
फुरसत कहाँ किं पहले शरण्यको टेळीफोनपर पूछकर या 
प्राथना-पत्रका फार्म भरकर शरणमे आनेकी स्वीकृति ले। 
ऐसी दामे प्रपत्ति ही एकमात्र ऐसा सम्बन्ध दै) जिसे 
झारण्यसे बिना पूछे ही शरणागत अकेला स्थापित कर लेता 
है | तथास्तु अतः भगवानके चुप रहनेका अब कोई कारण 
नहीं रहा और भगवानने उपदेश आरम्भ कर दिया | 
पाठक खूब ध्यान दें कि जो भगवान्‌ उपर्युक्त 
ऋछोककी , वाक्य-रचनाके अनुसार अजुनके बार-बार 
“इच्छामि? भूदि? और “शाधि? कहनेपर भी टस-से:मस न 
हुए, वे ही शरणागतवत्सळ भगवान्‌ “प्रपन्नम्‌? शब्द तुनते 
ही सब उपनिषदोकि अमृतमय दुग्धको भरभर कटोरे अपने 
हाथों अजुनको पिछानेके लिये कटिबद्ध हो गये और तबतक 
शान्त न हुए? जबतक स्वयं अजुनने 'करिष्ये वचनं तव? 
(१८ | ७३ ) नहीं, कहा: | इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद्ध- 
गवद्रीताका वास्तविक उपक्रम--आरम्भ प्रपत्ति से होता है। 
का क 'उपसंहार :; 
* ` अगवानूने गीतामे सांख्य, कर्म, ५ उपासना, शांन आदि 
सभी योगोका विशद निरूपण किया; परर ज 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॐ 


Dh 
क 
दै 


अध्यायके ६६ वें छोकमें उपसंहार | 
प्रारम्भ किये हुए अपने तत्त्वोपदेशका स भि | 
में ही किया । भगवान्‌ बोळे मी पा 

सर्वेधमान्‌ परित्यज्य मामेक 


अहं त्वा सचेपापेभ्यो मम । | उ 
अर्थात्‌ ( हे अर्जुन! ) सब ह य ह 


(सर्वोपरि प्रायश्चित्तभूत धर्म ) मेरी अनन्य शरणमे 
मैं तुझे सब पार्पासे मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर | 
इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताका उपसंहार भी 


ही हुआ है | 


हा 
प्रतिर | .. 


अचुइत्ति |, 
गीताके बीच-बीचमें तो पदे-पदे भक्ति-प्रपत्तिगणागी | के 

की ही अनुवृत्तिका उल्लेख विद्यमान है । यथा. |. 
(क) ये यथा मां प्रपद्यन्ते तासधैव भजाम | ३ 


( ख ) मद्भक्ता यान्ति मामपि। f 
(ग) मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य" "तेऽपि ख |ॐ 
परां तिम्‌ । [ 


__ (क) जो जिस रीतिते मेरी शरणमें अव | 
उसको उसी भावसे ग्रहण करता हूँ । ही. 
( ख ) मेरे भक्त मुझे प्रात होते हैं । 

(ग) हे पार्थ ! झूद्गादि भी मेरी 
गतिको पा जाते हैं । प 
(घ ) जो मेरा भक्त है; वह मुझे भि उ 
` (ङ) उस भगवानकी शरणम चा ' | 
मोक्षपंदकी प्राप्ति हो हे त द ३ 
च) एकमात्र मेर लरे री! ॥ 
> (डक अति अरे तिल 
हो जायगा । 2 पर ण ति... 
इस प्रकार श्रीमद्धगवद्वीतामे पचि... हः 
प्रमाण विद्यमान हैं।  '' | वट 


प्रपत्तिका वेशिष्व्य 
एक और भी रहस्य मननीय कि गीतामें 
ह निरूपण भगवानने “हसन्‌ इदस 


र ह सते-हँसते किया है, बहा शरणागतिका 

॥ उपसत होनेपर उसेन केवल हास्य-विनांदस वच 
क प क ही कहा है? अपितु अजुनको 

; आनेकों बाध्य किया है और 


उग्र भाषामें कोसा भी है । जैसे छोकके इद्धजन 
पि | रादि साधारण बाते तत साधारण शब्दोमिं बतला 
कषम अवश्यकरणीय वातको £ गम्भीरताके साथ 
के और साबबान करते हुए. आ कहा करते हैं? 
गै के आ प्रकार गीताम सांख्य, कर्म, ध्यान और ज्ञानयोग 
अषि निरुपण तो साधारण शब्दोंमें उपनिबद्ध हैः 
ग | सु पतियोग' का वर्णन असाधारण चेतावनीपूर्ण सचोटे 
न अङ्कित दै, जिससे यही विषय भगवानका हाद प्रतीत 
। अ] | वर! हम पठकोंके विचारार्थ यहाँ एक-आध उदाहरण 
|| कृते है। यथा-- 3 
। 4१] ($) बमा दुष्कृतिनो मूढा: प्रपद्यन्ते नराधमाः। 
„| "पपहतशाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 
(७1१५) 
(१) अ बेखमहकारान्न ओष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ 
( १८ । ५८) 
१ क) जो मेरी शरणमे नहीं आते, वे पापी दै, 
आधुरभावसम्पन्न हैँ, उनके. ज्ञानको 


छ 


अहकारवश तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट 


ढे क न मा प्रपद्यन्ते' इतना तो मूल 
प, नराधम र, वचन हैं। जब अप्रपन्नोको 


रो मायावश नष्टज्ञान कहनेपर भी 
गे हुआ, तब आवेशमै आकर उन्हे आसुर 


वास्मीकिजी कहते हैं 


होता है कि मेरी शरणमे न आनेवाळे 


भगवानका निज गृह 


जादि न चाहिअ कब 
हुँ कछु तुम्ह सन सहज 
पसहु निरंतर तासु मन सो राउर 


* भगवानका निज गृह % 


३८१ 
भावमाश्रिता:' तक कह डाला, जिसका सीधा-सीधा अर्थ यह 


वाले आसुरी खभाव हैं |? दूसरे 
पद्यमै तो आवेशका स्तर इतना ऊँचा हो गया कि भगवानने 


अपनी बात अनसुनी . कर देनेपर अजुनकों सम्भावित 
अकस्याणकी चेतावनीमात्र देना ही परया नहीँ समझा अपितु 


विनष्ट हो जानेका धमकीपूर्ण शाप सहन करनेको उद्यत रहनेके 
लिये भी आतङ्कित कर दिया 

इससे सिद्ध है कि सर्वशास्रमयी गीताका फलितार्थ 
एकमात्र “प्रपत्तियोग' है | इसी कारण गीताके मुख्य 
तासयात्मक एवं हृदयभूत इस मार्गमै अकारण-करुण, करुणा- 


वरुणालय श्रीमन्नारायण समस्त जीर्वोको अजुनके व्याजसे 
परिनिष्ठित करना. चाहते हैं । 


मुक्तिका चरम साधन एकमात्र प्रपत्ति" है । शास्रान्तरमै 
इसी तत्वको अन्यान्य नाम देकर .मोक्षका हेतु बता 
गया है । ऋते ज्ञानान्न मुक्ति” आदि वेद-वाक्योंमें “ज्ञान 
शब्देका तात्य 'अस्मात्पदादयमर्था बोद्धव्यः? के अनुसार 
शक्तिग्रहपूवेक “स्थाणुरयम्‌, पुरुषोश्यम” जान लेनामात्र नहीं 
हे; अपितु (जीव सर्वथा और सवदा भगवदाश्रित हुए बिना | 
सर्वविध उपवासे अत्यन्तं निवृत्ति नहीं पा सकता!---यह 
तत्त्व हृदयंगम कर लेना ही वावमे मोक्षका अव्यभिचरित 
साधन है । इसी प्रकार मोक्षदायिनी भक्तिका तांत्पये भी 
“भजनं भक्तिः के अनुसार श्रवणकीतन मात्र नहीं! 
अपितु उक्त आरम्भिक भ्रेणियोंकों लाघतेछाघते अन्तिम 
कक्षा आत्मनिवेदन? में आरूढ हो जाना ही मुक्तिका 
साक्षात्‌ साधन है | इसलिये ज्ञानकी पराकाष्ठा? भक्तिकी 
चरम दशा, आत्मनिवेदन? अथच शरणागति- ये सब 
प्रपत्ति' के ही अभिन्न नामान्तर हैं । 
` ` श्रीमद्धगवद्वीता समसत शाजवादीका समन्वयात्मक 
सिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थ है? अतएव इसमें सब वादोंका 
यथावत्‌ निरूपण करते हुए भी श्रीमनारायण भगबानूने 
“प्रपत्तियोंग” का स्वोपरित्व सुखिर किया कै! जो उपक्रम? 
उपसंहार तथा अनुवत्ति आदि प्रमाणोंदवारा सुरि है। प 


सनेहु । 
गेहु ॥ 


४ 
७ 
0) 


(ste 
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( ढेखक्- -श्रीपाण्डुरङ्ग अथावले शास्नीजी ) 


औमद्धगवद्रीताके वारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यह प्रस्न पूछते हैं कि “जो अनन्य-मेमी 
भक्तजन निरन्तर आपके भजन और ध्यानमें गे हुए आपके 
सगुणरूपकी उपासना करते हैं और जो ज्ञानीजन आपके 
अविनाशी सच्चिदानन्द निर्गुण निराकार तत्त्वकी उपासना 
करते हैं, उन दोनोंमें उत्तम योगवेत्ता कौन है १? 
वास्तवमें यह प्रश्‍न भगवान्‌ श्रीकृष्णको अत्यन्त कठिन 
परिस्थितिम रख देता है । यदि कोई व्यक्ति मातासे यह 
पूछे कि उसका प्रेम उसके पाँच वर्षके बाळकपर अधिक 
है या पचीस वर्षके युवा पुत्रपर ! उस समय माताकी जो 
स्थिति होगी; वैसी ही स्थिति भगवानकी यहापर हुई है; 
क्योंकि माताकी दृष्टि दोनोपर समान ही है | किंठ प्रत्यक्ष 
` सत्य इसके विपरीत है । माता पाँच वर्षके बाळकके सभी काम 
खयं करती है और पचीस वर्षके युवक पुत्रको अपने काम 
अपने हाथाँसे ही करने पड़ते हैं | इसलिये भगवान्‌ इन दोनों 
प्रकारके भक्तोंका वर्णन करते समय अपनी स्थिति स्पष्ट करते 
हुएं कहते हैं-- 
` मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
` श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
ये त्वक्षरमनिदेस्यमच्यक्तं पर्युपासते । 
` संअंत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्रवम्‌ ॥ 
संनियम्बेन्ट्रयगरसं सवंत्र समबुद्धयः। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वेभूतहिते रताः॥ ` 
| ( गीता १२ | २--४) 
उपयुक्त इलोकोमे भगवान्‌ स्पष्टरूपसे कहते हैं कि “दोनों 
प्रकारके भक्त मुझे ही प्रात होते हैं--दोनों ही मेरे हैं और 
मैं दोनोंका हूँ | किंठु जहाँ साधनाका प्रश्‍न आता दै, वहाँ 
दोनेमिं अन्तर दै । यद्यपि सगुणोपासक और निर्गुणोपासक 
बा गाना का क है) फिर भी साधनाकी 
सरुणोपासना सीधी, सरळ ओर सुखद है तथा निर्णुणो- 
पासना टेढ़ी कठिन और दुःखद है | इस भूमिकाका 'स्पष्टी- 
करण करते हुए ही भगवान्‌ कहते हैं 


क्छेशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तेतसाम्‌ । 
अभ्यक्ता हि गतिदुंःखं ` देहवन्निरवाप्यते ॥ ` 
 . (गीता १२।५) 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


अर्थात्‌ सर्व, सर्वशक्तिमान, ३९ जन ३ | 
ब्रह्मस्वरूप परमास्माके निगुण भावकी प्रतीत इः hy ¢ 
अव्यक्त होनेके कारण इन्द्रियोँद्वारा उसकी अनु | 
इसी कारण निरुंणकी उपासना क्लेशमय होती र सह 
होती है। रे 

प्रकारके खरूपे जो परमेश्वर अचिन्य, सती |. 
और सर्वशक्तिमान्‌ होते हुए भी हमारे ही ल] 
बातचीत करेगा, हमारे ऊपर ममत्व रहेगा, कः 
अपना कह सकेंगे, जो हमारे सुख-दुःखोंको सुन के ज्र 
सकेगा और हमारे अपराधीको क्षमा कर देगा और नि 
अपना और जो हमें अपना कह सकेगा ओर जिले ऐवा] ह 
सम्बन्ध बॉथा जा सकेगा, जो पिताके समान हमारी सराहन | |: 
जो हमारा माई, पति, पोषणकर्त्ताः खामी, साक्षी | इन 
स्थानः आधार और सखा है और जो माँके समान हों भरे झ 
बालककी भाँति सँभालेगा--ऐसा जो सत्यसंकस, लगे! शे 
सम्पन्न) दयासागर, भक्तवत्सल) परम पावन? परमोदाए ४ ऋ 
कारुणिक, परम पूज्यश सर्वसुन्दरश सकलगुणनिधाक ह| 
और प्रेममय परमेश्वर है; उसका स्वीकार मनुष्य भरिको तव 
लिये सहज ही कर लेगा । कहनेका तात्य यह ह|| 
भक्तिका साधनमार्ग राजमार्ग है और निगुणोपहलब थि 
ऊबड़-खाबड़) पत्थरों? काँटों और झाडियेंे पक *| 
है । इस सगुण भक्तिमार्गका रहस्योदूघाटन भगर ह | 
नवें अध्यायके आरम्भमें करते हैं-- 


इदं तु ते ुह्यतमं rk 
- ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोद््यसेखुग |® 
राजविद्या राजगुहा कः प | भ 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं ih 


(गबर ९५ | 


अर्थात्‌ सगुणोपासना, राजयोग या 
विज्ञानसे संयुक्त? परम पवित्र? प्रत्यक्ष! ह 
है | किंतु यह बात समझमें आनी 
भगवांनले इसे 'राजविद्या | 
सर ए. डी. एडिंग्टन लिखते हैन ol 68४ | 
“jn - history religiods og ४7 | हि 
often been associated ४ tne 


९१.५ 
that cannot be appro 


र hind र must be insisted on 
छ contact with spiritual 
any general 1110078106, 
commoriplace matter of 
bs | न it should be treated as 

1: 

ता 
i she Nature of the 


scussion.” व 
physical World” by Sir 
A, D. Eddington ) 
अतिशयोक्तिपूर्ण है? यह कहते हुए 
| धारणक लिये दैनन्दिन जीवनमै महत्त्वपूर्ण 
कि हि ३ यह एडिंग्टन-जैंसे विदवानोको भी स्वीकार 
| शिप्रहर शनमार्गका मुख्य आधार शक्ति और बुद्धि 
बरार भकि-मार्गका,मुख्य आधार श्रद्धा और विश्वास 
शक्र) आ ऐश्वरी सत्ताकी प्रतीतिके लिये ग्रन्थांके अध्ययन) 
| इ दताः अधिकार इत्यादिकी आवश्यकता नहीं दै । 
अगे बि एक जङ्गली मनुष्य किसी जङ्गलमै सो गया है 
मे शै इ जब उठता है? तव अपने चारों ओर पृथ्वी, सूर्य, 
दर छ पत नदी इत्यादिको देखता है और विचार करता 
ता छह थे सव मेने तो तैयार क्रिये नहीं ओर मैं कर भी नहीं 
पक्ष छा पिर ऐसी कोई वरिष्ठ सत्ता होनी ही चाहिये; 
हि को क चित्रविचित्र और आइचयंमय जगत्‌ निर्माण 
छ | हि दी के थोड़ा और विचार किया जाय तो 
| रा यह आ जायगा कि इस बाह्य जगतूकी 
र क मेरे अंदर ही है अर्थात्‌ वह मेरे पास ही है; 
मेरा अस्तित्व है, तभी मेरे लिये बाह्य 
ल इश्योका अस्तित्व है | जगतर्मे सुगन्ध हैः 
| होती है; नाकके बिना चमेली” 


क प्र्न 
ध स्य यह हैकि यह्‌ बाह्य दृश्य जगत्‌ अचिन्त्य प्रभु- 


(शे मात्रको ऐश्वरी सत्ताकी 
WE हि सत्ताकी प्रतीति हो, 
1 गग हौ रिच हो--इसके लिये ही यह समस्त 
॥ |. अधिक पाहै। सार यह उत्तर बौद्धिक है। 
भ उत्तर यह है कि यह समस्त 
दी निर्माण क्रिया है । इस उत्तरसे 
बीचका जो व्यवधान है, जो पर्दा 


क श्रीमद्गगवङ्गीतामे भक्ति # ` 


mr eS IS 
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है, वह हट जाता है ओर कस वव पका 2 
ना एवं प्रभुका सम्बन्ध अत्यन्त 
शै अर्थात्‌ प्रिय और प्रियतमका स्थापित हो जाता है | 
श्वरूपद्शनके पश्चात्‌ अर्जुन गीतामें यही बात कहते हैं-- 
प्रियः प्रियायाहेसि देव सोदुस्‌ ॥ 
दु , (१११४४) 

“पिता जेसे पुत्रके, सखा जैसे सखाके और पति. जसे 
प्रियतमा पलीके अपराध सहन करता है पैसे ही आप भी 
मेरै अपराधको सहन करने योग्य हैं |? 


यूरोपके प्रसिद्ध वेज्ञानिक रेकेजेक्र (९८०५६८) ने 
शा सम्बन्धकी आन्तर एवं बाह्य अनुभूति इन शब्दम 
‘I Jive, yet not I, but God in me? 
अर्थात्‌ में जीवित हूँ | पर मुझमें मेरा (अहम! नहीं दै? 
मुझमें मेरा ईश्वर ही ओतप्रोत है। 5 
“Mere perceiving of Reality would 
not do, but ‘participating in It, possess- 
ing and being possessed by It. . 
अर्थात्‌ केवल सत्यका अनुशीलन ही पर्याप्त नहीँ दै? 
(केवळ ऐश्वरी सत्ताका ज्ञान ही सब कुछ नहीं है ) किंतु 
भीतर-बाहर उसीसे ओतप्रोत हो जाना ही सच्ची भक्ति दै । 
यदि एक रौब्दमें कहें तो--“गोपीवत्‌? । प्रभास-कषेत्रम 
गोपिर्योने भगवानके व्यक्त और अव्यक्त खरूपका वणन 
करते हुए, जो भक्तिका रहस्योद्घाटन किया है? वह असन्त 
हृदयग्राही है-- | अ 
आहुश्च ते नछिनाभ पदारविन्द 
थोगेश्वरेहैंदि विचिन्त्यमगाधबोधेः । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलग्बं 
गेहंजुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः ॥ . 
छं . ( श्रीमद्भा० १०1 ८२ । ४९) 
के पद्मनाभ ! तुम्हारे चरणारविन्द अगाध शनी 
योगेश्वरोंदवारा हृदयोमे चिन्तनीय बताये गने हैं । संसारकूपमें 
गिरे हुए इम जीवोंके अवलम्बरुप थे चरण पहखीकी शंशयै 
में फँसी हुई हम सबके हृदयासे मी सदा प्रकट रहै _. 
इसी प्रकारकी अनुभूतिका वर्णन रंसिकवर भारु 
श्रीहरिश्चन्द्रजीने किया दै Oe 
पिया प्यारे बिना यह मारी ति और हि ८ कं ह 
सुख छौँडि के संगमको तुस्ह इन च्छो 
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हु नाक रामा” 
- हरिचंदजू हीरन को बेवहार के काँचन को है प्रेखिए का १ 
, जिन आँखिन में तुव रूप बस्यो, उन ऑँखिन सो अब देखिए का ॥ 


` अतएव हमारे उस ईश्वरको देखनेके लिये प्रेमका चश्मा 
लगाना पड़ेगा । इसीके लिये स्वामी ब 
गुरुदेव श्रीरामक्कप्ण परमहंसके सामने याँ आत्म 


किया था-- 

` ` कत दिन हवे सेप्रेम संचा१  . 

इये पूर्णकाम, बोरिबो हरिनाम, नयने बहिनि अश्रुघार॥ 
कने हने आमार शुद्ध प्राण मन, कबे जाजो आमि प्रेमेर वृन्दावन । 
संसार बंधन हइवे मोचन, ज्ञानाब्जन जाइवे लोचन आँधार ॥ 
कचे परशमणि करे परशन, लौहमय देह होइवे काश्चन । 


इस्मिय विश्व करियों दर्शन, छुटाइबो भक्तिप्थे अनिवार ॥- 


हाय । कबे जाने आमार घर्म कर्म, कवे जाने जाति-कुरेर ममे । 
कने जाने भय भावना श्रम, परिहरि अभिमान लोकाचार ॥ 
"माखि सर्व अंग भक्त पद घुर, काचे क्य विर बैराम्यो झूलि । 
पिन प्रेम वारि. दुइ हात तूरि, अज्ञरि अज्ञरि प्रेम यमुनार ॥. 
प्रेम पागरु हय होसिबो कांदियो, संचिदानंद सागर भासिबो । 
आपनि माति७ सकले माताबो, हरिपदे नित्य करिबो बिहार ॥ ' 
5 ( श्रीरामकृष्ण परमहंस कथामृत ( बँगला.) पहला भाग ) 
«उस प्रेमका संचार कब होगा ! | 3 
. “जब पूणकाम होकर हरिनामकी रट ळगाऊँगा और आँखों 
से अश्रुधारा बहेगी । मेरे प्राण-मन कब शुद्ध होंगे) कब .मैं 
रेमके बृन्दावन जाउँगा .! (कब ) संसारका बन्धन टूटेगा)' 
और. शानाज्ञनके प्रभावसे आँखोका अन्धकार दूर. होगा | 
कब प्रेमरूपी पारस-मणिका स्पर्श करके मेरा लौहमय देइ 
कञ्चन हो जायगा १ (कब ) विश्वको इरिमय देखूँगा, 
भक्तिपथमें बेबस होकर लोटूंगा । हाय ! मेरै धर्म-कर्म 
कब छूटेगेश कब जाति-कुलका अभिमान-दूर होगा १ कब 
भयःचिन्ता-श्रम जायेगे ! ( कब ) छोकाचारके अभिमानको 
छोड़करः सारे अङ्गमें भक्तकी चरण-धूलि लपेटकर, कंधेपर 
. स्थायी वेराग्यकी-झोळी लेकर प्रेम-यमुनाका प्रेम-सलिल दोनों 
हार्थीम लेकर अज्ञलि भरःभरकर पीउँगा १ ( कब ) प्रेमे 
गहाळ होकर. हँसूँगा; .रोऊंगाः सञ्चिदानन्द-सागरमै डरबू-उतरा- 
ऊंगा, खय मतवाला होकर सबको मतवाला बनाउँगा और 
नित्य श्रीहरि-चरणोंमें विहार करूँगा १? | 


उक्त प्रकारसे प्रभुके साथ प्रेमका सम्बन्ध शापितो जानेके 
पश्चात्‌ प्रत्येक देश, काल और परिस्थितिमे, प्रत्येक व्यवहारमें 
प्रभुसरण होतारहेगा। इस प्रकारके प्रेमकी पत्रीति, उसमें श्रद्धा 
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और विश्वास तथा हृढ़ताका नाम ही भक्त | 
प्रेम-सम्बन्धको जानने-समझनेके छ्य भकत ै | hy j 
कारविदोष) विद्वत्ता; तक या अनु किती के 
है। जिस प्रभुशक्तिने जगतूके निशी ९ 
लिये ज्ञान ( संवेदन-शक्ति ) की निको ओह) ` 
उसको जानना और समझना कितना सीधा ठी गी 
` ऐश्वरी सत्ताको अपना लेनेपर यह क) 
आ जाता है कि *रात-दिन प्रभु मुझे सभे 
सुळाते हँ, खाया हुआ पचाते है, मेरे शरीरों के क ¢ 
करते हँ । उन्हॉंकी सामर्थ्ये मेरी जीवनजौका का | 
प्रत्येक कृति उन्दींकी सत्तासे सम्पन्न होती | 
इन्द्रिया भी मेरी नहीं और उनके व्यापार भी ण & 
इसलिये प्रत्येक कर्म मभुको अर्पण करना- ह ` 


मेरी धारणा है कि गीताके निम्न «कोके भं र 
किया गया है-- 00 | १ 


यत्‌ करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि झ। | 
यत्तपस्यसि कान्तेय तत्‌ ङुरुष्व मनर्पणम्‌॥ हद 
(९1५ ४ 
इसी भक्तिभावको एक ईसाई संते यो सक्ति) ॥ ३ 
Ob to be nothing, nothing! १ 
Only to lie at his feet 
A broken and empty vessel, 
" For the master’s use made meet, 
Empty that 16 may fill me, 
As forth to his services I g0— 
Broken so that more freely 

. His life through mine may 107. क \ ड 
गीतामें अर्जुनकी भूमिका एक संशयात्मा अली रश 
गीताके प्रथम अध्यायमें अर्जुन रा ire ह्‌ 
च्युंतिको छिपानेका प्रयत्न करते दै | इस द्वा [| 
उत्तर भगवान्‌ गीताके सातवें अध्यायतक ड 


आध्यात्मिक जगतके रहस्योंको जाननेकी 

किमध्यात्मं कि क बियो त. 
किं प्रोक्तमधिदव मरा |. 
` कोञ्न्न ेददेऽसि जयति 


हः | अनका गीते आठवे सकर भनवे म हे उत्तर भगवान्‌ गीताके आठवें 
| अरे ड बिखारपूर्वक देते हैं । इससे अजुनकी 

क्न र्‌ स्वरूपको 01 जान ५२ 
क) के ताविक स्वरूपको 


| “र. वरं घास पवित्रं परमं सवान्‌ । 
बह 1 भतं दिब्यमादिदेवसजँ विझुस्‌ ॥ 
क त (गीता १०। १२) 
न हके उक्त खरूपको जान लेने और समझ लेने- 


|, सभावतः अजुनके मनमै क प्रत्यक्ष दर्शनकी 
क| हवा जी है और रह - अ विश्वरूपदशनके 
उसकी समझमें आता दै कि यह स्वरूप इतना 
|| दै कि इसकी उपासना या भक्ति करना असम्भव 
गह नव वह फिर भगवानले सोम्यस्वरूप छृष्णबपु धारण 
उ र्ना करता है । | 
__ हु प्रकार ग्यारहवें अध्यायतक अजुनके सभी संरायों- 
१॥ | दजे हो जाता है और वह निःसंशय हो जाता है । तथापि 
| झन्‌ उसे अपने उपदेशोंके अनुसार जो कार्य कराना 
' झे के उसे करनेकी उत्कण्ठा अजुनमें नहीं दिखायी देती । 
“| बारका यह वेगुण्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और ध्यान देने 
| गेय | संशय-शमनके पश्चात्‌ कृतिशीलता अथवा प्रभु-कार्य 
| भग उक्तः अभिलाषाका निर्माण करनेके लिये ही भगवान 
| भशे अध्याये फिरसे भक्तिका रहस्य विस्तारपूर्वक 
| न पमञ्चानेकी आवश्यकता हुई; क्‍योंकि केवल ज्ञान- 
Er हना नत पह एते खिर (७०४०) हो 
र क कृतिशील अनानेके लिये श्रद्धाकी प्रेरक 
छ| 0३३ इ {००९ ०६ 240 ) की आवश्यकता 
11 के शक्तिका नाम “भक्ति? है। ; 
अ रस स्थितिका मुख्य कारण यह है कि 


गए "ते गीताम दूसरे 
है अप (को अध्यायसे आठवें अध्यायतक जिस 
र ( ब अ ) का सु मार्गदर्शन किया, वह 


६ ) भ्न $ १९ घात अजुनकी समझमें आ गयी, 
| न क इंए उसके फलमै निरपेक्षता और 
लान उपदेश श्रीकृष्णने दिया, बह उसकी 

भसे अहार उतरा | प्रत्यक्ष कर्म करते हुए फल निर- 


डी 


प 
0 जेहकार 
की के पत एना बहुत कठिन है । ऐसा मैं कर 


न सर भशनको नहीं था । अतएव कृतिकाळीन 
स्यागसे भी 


$ ्जीमङ्कयवद्गीतामे भक्ति # 
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र १कर भगवानने भक्तिका एक नया संदेश 
प्रतिष्ठापित किया | 1 संदेश और मौ 


उन जो ज्ञानयोग और भक्तियोगका समन्वय कर्म- .. 
योगमें किया गया दै, उसके दो पक्ष हैं--एक आन्तर भक्ति 
दूसरी बहिभंक्ति | आन्तर भक्तिद्रारा व्यक्तिगत 
आध्यात्मिक विकास और बढिभँक्तिद्वारा व्यक्तिगत विकास- 
को समष्टिकै विकासमै जोड़ना होता है । इन दोनों प्रकारकी 
भक्तिके समन्वयका नाम ही पराभक्ति या फलरुपा भक्ति है। 
आन्तर भक्तिमें सगुणोपासनाद्वारा चित्तशुद्धि एवं चित्तैकाग्रता 
तथा ध्यानद्वारा पूर्णताका अनुभव प्राप्त करनेका रहस्य गीताम | 
समझाया गया है | साथ-ही साथ जो ईश्वर मेरा पालनकर्ता 
और पिता है उसका यह जगत्‌ है; इसलिये इस जगत्को 
सुधारनेका प्रयत्न करना मेरा पवित्र कतव्य है-यह 
समझकर अध्ययन) मनन? चिन्तन एव निदिष्यासन- 
द्वारा प्रभुके ज्ञानमय और प्रेममय खरूपकी भक्ति करनेका 
मार्गदर्शन जगत्को देनेके कार्यम योगदान करना- यही 
बदिर्भक्ति है | विञ्वम्भर और विश्वरूप परमेदवर दोनों- 
की उपासना एक साथ चलनी चाहिये । जो लोग. ऐसा नहीं 
करते और केवल खाना-पीना और मोज करना दी जीवनका 
लक्ष्य मानते हैं उनके लिये भगवान्‌ कहते है" 
सोघाशा मोघकमोणी मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनी श्रिता:॥ 
(गीता ९॥ १२) 
अर्थात्‌ ऐसे बृथा आशा) इथा कमे और दर्‍या शानवाळे 
अज्ञानीजन राक्षसीः आसुरी एवं मोहिनी प्रकृतिको ही धारण 
किये रहते हैं ।: 
आज इस जगतूर्मे जडवाद चारों ओर नभ उत्प कर. 
रहा हे । मानव-जीवनर्मे सदाचार? नेतिकता! इरअमका 
सुसंस्कारिता, पूज्योंके प्रति आदरमाव ओर परदे “नो 
नितान्त अभाव हो गया है। इस जडवादके ग 
समख जीवन अपण 
भगवद्धक्त मरकाय करके लिये आन कहते हैं-- 
करते है उनको आश्वासन देते हुए भगवात कह क 
॥ ये जनाः 
अनन्याश्चिन्तयन्तो सा न. बह्ाम्यहस॥ 
(गीता ९1२२) 
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डी 


पन्नं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । 
तदहं भच्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ 
(गीता ९। २६) 
` «जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फळ, जल 
आदि अर्पण करता दै? उस ग्युद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुप्पादि मैं सगुणरूपसे 
प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ।? 
किंतु यदि कोई यह कहे कि «मैं पढा-लिखा नहीं हूँ 
मुझसे प्रभुकाय केसे हो सकेगा, अथवा मैं दुराचारी हुँ, मैं 
क्या करूँ १? उन्हें भी भगवान्‌ आश्वासन देते हुए 
कहते हैं 
* अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते सामनन्यभाक्‌ । 
साशुरेव स मन्तव्यः सम्यरञ्यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छाम्ति निगच्छति । 
` कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणस्यति ॥ 
RE (गीता ९ । ३०-३१ ) 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
रोकर्‌ भुझको भजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है, 


Ah 
याचना 


देव ! दया कर तनिक देख लो, और नहीं कुछ मुझे चाहिये। 

पद्‌-पद्माकी भक्ति मिले बस, और नहीं कुछ मुझे चाहिये ॥ 
काम-क्रोध औं छोभ-मोहमें, पीस रहा संखार। 
कछ कराल व्याल-सम पीछे, दुखका पारावार ॥ 

सह नेका कुछ शक्ति मिले बस,और नहीं कुछ मुझे चादिये।पद०॥१॥ 


सेड 


MRR 


Fe 


# मद्भक्तियुक्तो सुवन पुनाति % 


Or ण न पी | 
तैयार रहते हैं; उन्हें भी भगवान्‌ आश्वासन देते हुए क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाळा ३ र | 


दांडा चारो ओर जगतमें, लेकर खुचकी चाद । 
अन्धकारमय भव्राउवीमें, मिली न कोई राह ॥ 
राह-अदर्शक व्यक्ति मिले बस, और नहीं कुछ मुझे चाहिये॥पद०॥२॥ 
. काछिन्दीके कलित कूलपर, हरित कदँबकी छाहँ। 
वंशीधरकी वंशी बजती, दे राधा गलबाहँ ॥ 
युगळ-चरण-अनुरक्ति मिळे बस, 
पदःपदूमोकी भक्ति मिळे बस, और नहीं कुछ मुझे चाहिये॥ 
i . शिवनाथ दुवे 


“Siren 
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निश्चय कर छिया है कि परमेश्वरे | 
भी नहीं है । वह शीघ्र ही घर्मा आने इन, | 
त्मा | 
रहनेवाळी परम शान्तिको प्रात रोष शो भौ 3 
निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट गड ॥ 
इसी प्रकार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, रे | ; 
नहीं है? उनको भी भगवान्‌ आश्वासन कहर, अक्षो ३ 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि युः ल | 
ख्यो वैश्याखथा शृद्धास्तेडपि यान्ति परा ग | 
(गेव 
“हे अजुन ! बी, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि ॥ ॥ » 
जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर | 
होते हैं।? क. 
और अन्तमें सभीको कहते हैं | 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमखुर। | 
मामेवैष्यसि युत्तवैवमात्मानं | 


Fy है 
| 


अतएव आवाल-वृद्ध-नर-नारी सभी प्रमुकी आनाएं\ 
बाह्य भत्तिद्वारा व्यक्तिगत और बैश्विक विकासमै अपनगेद | 
करते रहे---यही श्रीमद्धगवद्वीताके भक्तियोगका सत 


और नहीं कुछ मुझे चाहिये । 


RRR ITE 


षे (2 सर पापनादक! पुण्यप्रद और पवित्र भोग- 
झी ह बह्‌ भगवत्तच्वका परिज्ञान कराता दै । 


लततक गया है-- 

पी. लल दुळंभा परमा गतिः। 

। ( जयाख्यसंहिता १ । ३८) 
| वतक भगवत्तत्वका शान नहीं हो जाता, परम गति-- 
ककल इकति दुर्भ ही है ।' विषयार्णवर्मे निमग्न प्राणियोके 
| गर पाश्चरात्र-शात्नमे अमित प्रकाश डाला गया है । 
| दशका वर्णन चतुर्वेदसमन्वित महोपनिषद्‌ कहकर 
| «उ गया है | महाभारतके शान्तिपर्वमे भगवान्‌ व्यासका 
| ने 

दई महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितस्‌ । 
| झि प्रकार अमृत पी लेनेपर किसी अन्य वस्तुमै स्पृहा 
| ह जाती) उसी प्रकार पाञ्चरात्रका ज्ञान हो जानेपर 
ता लोग सृहा किसी दूसरेमें नहीं रहती-- 
गेझ | गया गिपीय पीयूषं न स्पृहा चान्यवस्तुपु । 
तर| 'त्रममिज्ञाय नान्येषु च स्पृहा सताम्‌ ॥ 

| ( नार्‌द-पञ्जरात्र १ 1१ । ८२) 

| सिने नारदसे कहा कि तीनों लोकोंमें इस 

। कि पत कठिन है । यह प्रकृतिसे परे है, 

| ल्य कर चो शा हक 

भाले नाशके र 5 अं 

| हि दीपक सह है. 

सें पर च सर्वधाससिवाण्डितम्‌ । 

| झं के. स्वरात्रामिघं स्टृतम्‌ ॥ 

| भती द चे कसमूलनिङ्कन्तनस्‌ । 

| | खाज्ञानध्वान्तदीपकम्‌ ॥ 
|, रप द ( नारदपञ्चरात्र २ । १ । २-३) 
| क. शास्र 


न 


क ही भगवत्तत्वका परिज्ञान 
| आहे प पादन करता है | नारद- 
| र्क थोग और लक है । तत्त्व मुक्ति’ 
| केन येह आह. > अङ्ग हैं | पञ्चरात्र सात 
१ शेव ३ कौमारः वाशिष्ठ, कापिल) 


| ३७.३ गीय 
प | ष, ते शेध 


उ 


< भ छः पञ्चरात्र, वेद्‌ 
सन्थन करके ज्ञानामृत- 


# नारद्‌-पञ्चरात्रमे भगवञ्चिन्तन ५ . 


व पा जी द 
hn नारद-पञ्चरात्रमे भगवचिन्तन 


( लेखक--श्रीरामलारजी श्रीवास्तव, बी० ए० ) 


खप नारदीय पञ्चरात्र प्रस्तुत क्रिया । यह 
सार है; नारदपञ्चरात्रे आ ₹ समस्त वेर्दोका 
उक्ति ह. मे ही मास्यीकी देको अति 
घट पञ्चरात्रं देदांश्च पुराणानि च सर्वशः | ः 
इतिहासं चमेशासत्र शाखं च सिद्धियोगजम्‌ ॥ 
इष्ट्या सब समालोक्य ज्ञानं स प्राप्य शंकरात्‌। 
शानासृत पञ्चरात्रं चकार नाररो मुनिः ॥ 
सारभूतं च सर्वेषां वेदानां परमाद्युतम्‌ । 
नारदीयं पञ्चरात्रं ` पुराणेषु सुदुलूभम ॥ ` 
( नारद-पञ्जरात्र १। १ । ५८ ) 
नारद-पञ्चरात्र प्राचीनतम वेप्णव-साहित्यका एक अङ्ग है। 
इसमें श्रीकृष्ण और उनकी प्राणप्रियतमा श्रीराधाकी उपासनाः 
पद्धतिपर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है; जीवन और मृतयु 
सुख ओर दुःखः इहलोक और परलोककी समस्यापर विचार 
किया गया है? एवं इस विचारके द्वारा भगबदवर्मसिंद्विकी ओर 
संकेत किया गया है | इसमें घमं, अर्थ कामका भी विवेचन 
किया गया है तथा वैकुण्ठा ही जीवका ध्येय है--इसपर 
विशेष जोर दिया गया है । श्रीकृप्णकी भक्ति और प्रेमकी 
इसमें अच्छी तरह आलोचना की गयी है | 
नारदःपञ्चरात्रमे वर्णित भगवदुपासनासम्बन्धी ज्ञानके 
मूलखोत श्रीकृष्ण ही हैं । नारद-पद्नरामें व्यासकी शुकदेवळे 
प्रति उक्ति है कि प्राचीन कालमें गोलोकमें गतश्शङ्ग पवतपर 
भगवती विरजाके तटपर पवित्र बरदक्षके नीचे श्रीराधाके 
समक्ष श्रीकृष्णने ब्रह्माको नारदपञ्चरात्र सुनाया; ब्रह्माने उतै 
अवणकर भगवती गङ्गाके तटपर शिवसे इसका वर्णन किया; 
शिवने नारदको सुनाया और नारदने सर्यग्रइणके अवसरपर 
पुष्कर-तीर्थम मेरे समक्ष इसकी पुनरावृत्ति की 
प्राणाधिकप्रिय॑ झुद्धं परं ज्ञानाखृत॑ मद! 
पुरा कृष्णो हि गोलोके झतश्छक्गे च पवते ॥ 
बरह्माणं कमरोद्भवम्‌॥ 


१ परमादरम॥ . 
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पञ्चरात्र भ्रीकृष्णद्वारा प्रदत्त होनेसे परम दिव्य तथा 
बरम पवित्र भक्तिशास्त्र है? जिसका मूलविषय भगवचिन्तन 
` है | यह वेदरूपी दधिसिन्धुका नवनीत हे) ज्ञानसिन्धुका 
अमृत है | नारद-पञ्चरात्रकी प्रणयन-थूमिपर नारदकी 
स्वीकृति है- 
बेदेम्यो दघिसिन्धुभ्यश्वतुम्येः सुमनोहरम्‌ । 
तउज्ञानमन्थदण्डेन संनिसंथ्य नवं नयस ॥ 
नवनीतं ससुद्धुत्य नत्वा बाम्भोः पदाम्डुजस्न । 
विधिपुत्रो नारदोऽहं पञ्चरात्रं तमारभे॥ 
( नारद-पञ्चरात्र १ । १ । १०-११ ) 
` श्रीभगवानके लीलाविस्तारके लिये शंकरकी आज्ञासे 
नारदने पाञ्जरात्रशाक्र नारायणांश व्यासदेवको प्रदान किया | 
शंकरने नारदको सावधान किया थां-- । 
` अतः परं न दातब्यं यस्मै कस्सै च नारद । 
. विना नारायणांदं तं ब्यासदेवं सुपुण्यदम्‌ ॥ 
( नारद-पन्चरात्र २। १। १६ ) 
नारद-पञ्चरात्रमै श्रीकृ्ण और श्रीराधा-विषयक 
सरस भक्ति साधना तथा उनसे सम्बद्ध उपकरणोंका ही 
प्रचुरतास चिन्तन किया गया है | इसमें बतलाया गया है 
कि भक्ति अथवा उपासनाक्रे द्वारा भगवानकी सेवा ही परम 
गति--मुक्ति है । सेवा अथवा भगवानकी पूजा इस पश्चरात्र- 
के प्रकारामें स्मरण, नासकीतनः वन्दन, चरण-सेवाः 
अर्चन और आत्मनिवेदनद्वारा सम्पन्न होती है । 
श्रीमद्धागवतपुराणमें इनके अतिरिक्त श्रवण, दास्य और 
सख्यका भी निर्देश किया गया है । भक्तिकी बड़ी 
महिमा गायी है नारदीय पञ्चरात्रमें शिवने | उनकी नारदके 
प्रति उक्ति है कि श्रीकृप्णविषयक भक्तिकी सोलहवीं कछाकी 
भी समता मुक्ति नहीं कर सकती--- 
. साच श्रीकृष्णभक्तेश् कलां नाईति घोडशीस्‌ । 
_ श्रीङृष्णभक्तसङ्गेन . भक्तिभवति मैष्डिकी ॥ 
` ` (नारू-पब्रात्र२र २1२) 
भक्तके सङ्गसे ही नेष्ठिकी भक्तिका उदय होता है । 
अभक्तोका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये; उनके साथ संलाप, 
उनके शरीरका स्पर्श और उनके साथ भोजन करनेसे पापका 


भागी होना पडता है-- `. 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति + 


इस उद्धरणसे यह वात प्रमाणित हो गयी किं वा का याल्येयासत्तसंतरगाद दुद पच दुशन्‌ सपोद “12 


आलापादू गात्रसंस्पश्ौच्छयनात्‌ गर | 
( नारद मजा ३। २।३। 
नारद-पञ्चराच भागवत-साधुर्यक्का ४ 1 

व्र चेत्र $ नस्पा के 

परम पवित्र वाङ्मय है। परम बही सीति रेक | 
हुई है । नारद-पञ्चरात्रमै ही नहीं, जयास 0 
भी ब्रह्म और वासुदेवकी अभिन्नताका गोव कराया न | 
यत्‌ सर्वन्यापक देवं परमं ब्रह बाबत | 
चित्साञान्यं जगत्यस्मिन्‌ परमानन्द | 


द ५५4 ग्‌ || 
चासुदेदाइभिन्नं तु बद्धयक्ें यकेन्दुशतप्रमप 
स वासुदेवो सगवासदसा परेः 
( जयाउ्वसंहिता ४144] 


परम ब्रह्म खसंवेद्य, अनुपम; सक्रिय | 

f गति और 9 nn एव्ा 

सर्वाश्रयः परम गति और परमानन्दमय चित्रित गियर & 

है नारद-पश्चरात्रम । परम उपास्यल्पमें भीदष | 3 

€> ७७ क र भ ५ 

श्रीराधाविषयक भक्तिका इसमें निरूपण है | भ्रीजृण | ८ 

अति निर्लिसः निर्गुण परमात्मा है; उन्दीका घान ऋ| + 

चाहिये, ऐसा नारद-पञ्चरात्रका मत है-- | 

ध्यायेतः लं परमं बहा परमात्मानमराश्वस्‌। 

निरीइझतिनिरिछ नियुँणं प्रकृते! परम्‌ 

( नारदःपञ्जरात्र १।! ॥| 

समस्त बेद श्रीकृप्णका सवन करते हैं पर हि 

नहीं जानते; वे भक्तप्रियः भक्त और क | 

करनेके छिये विग्रदधारी हैं। वे भीरः | 

राधिकेश्वर हैं; सबकी श्रीवृद्धि करते हैं“ हा 

स्तुवन्ति चेदा यं शश्रन्नान्तं जानन्ति क EY 

द॑ सौमि परमानन्दं सानन्दं ग । | 

भ्क्तप्रियं च अक्तेशं ह || 

श्रीदं श्रीश॑ श्रीनिवासं श्रीकृष्ण ह | 

-पन्नरात्र ११ | | 

प्राणापिक 10 ` 

श्रीराधा भगवान्‌ म दता र ? 

प्राणेश्वरी है, अभिन्न अङ्ग उपासना अपा प्रतिमौ ३ 

श्रीकृष्णका चिन्तन है; उनकी उ र 
की ही उपासना अथवा भक्ति है । 


स्स प्रला मा वेदेयु च सुदुळंभस । 
% | से च वेदाङ्ग सुछुळंमम्‌ ॥ 

। लिति ( नारद-पञ्चरात्र १ । १५ । २६ ) 
| उल्लेख दै कि नारदने भगवान्‌ शिवसे 
प्रकाश डालनेकी प्रार्थना की | महादेवने 
है, उसमें भगवानूका नित्य निवास 
| “पेलेको रासमण्डलमैं श्रीकृप्मस सौन्दर्यकी आगरी 


हुआ 
सम्मूय तझ्शीमादधार ह्रेः सुरः । 


तेव राधा सम्ास्चाता पुराविद्भिश्व नारद ॥ 
सुन्दरी एुरा। 


हृणवामांशसम्धूता बूच 
र्ट प्रोषि कन 

ययाश्राशांशकळ्या बभूचुदेवयोपितः ॥ 

( नारद-पन्नरात्र २ । ३ । ३६-३७ ) 


देवरे कहा कि श्रीराधाका आख्यान अपूदेः सुदुर्लभ 


मा | कषेरगेपनीय है। अविलम्ब मुक्ति मिलती है इस आख्यानसे । 
ण क| हपुणप्रद और वेदका सार हे । जिस प्रकार श्रीकृष्ण 


| बसता ओर प्रकृतिसे परे हैं; उसी प्रकार श्रीराधा ब्रह्मस्वरूपा 
बे प्रकृतिस परे हैं । भीराधा चिन्मय है; वे कृत्रिम नहीं 
| हही ही तरह नित्य सत्स्वरूपा हैं 
) अप राधिकास्थान . गोपनीयं सुदुलंभन । 
सद्यो मुक्तिप्रदं झुद्रं वेदसारं सुपुण्यदस ॥ 
बथा ब्रह्मस्वरूपर्य श्रीकृष्णः यक्कतेः परः । 
त्या ब्रहास्वरूपा च निर्लिछा प्रकृतेः परा ॥ 
| र ( नारद-पञ्चसत्र २ । ३ | ५०-५१ ) 
ब | रः स गति | कथन है कि श्रीकृष्ण 
| है । माता पितासे शतगुण 
| र रर, | भीराधा इस दृष्टिसे विशेष 
11--महिसामयी है--- 
` जगतो तातो जगन्माता च राधिका । 
" शतगुणा माता बन्द्या पूज्या गरीयसी ॥ 
नसे ( नारद-पञ्चरात्र २। ६ । ७ ) 
तीनों लोक पावन होते हैं । बे 
रिम उपास्य और पूज्य हैं । संत झुद्ध 
! भजन करते हैं । त्रेलोक्यपावनी 
शरद पश्चराजका कथन है--- 
ताचे ged सन्तोऽसे्न्त नित्यशः । 
नित्यं ष्णो ददाति च ॥ 
( नारद-पञ्नरात्र २। ६ । ११ ) 


AFP 
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# नारद-प्च + भभवशण्न्तत > 


न 


शुद्ध तथा निर्मळ भनवाळे 
न्द्यराशि दिव्य वृन्दावनका 
जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम 
ठस | इस परम रम्य बृन्दावनमे 
सू्य-सरोबरमे आता की उदयोन्मुख 
हे DY Fi सुखनिविष्ट मुकुन्द- 
का ध्यान करना चाहिये-- भं 
तद्रत्नकुट्टिमनिविषएटमहिष्ठयोग- 
पीडेऽशपत्रसर्णं कमर विचिन्त ¦ 
उद्यद्विरोचनसरोऽचिरमुष्य मध्ये 
संखिन्तयेत्‌ सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम्‌ ॥ 
( नारद-पञ्ररात्र ३ । ५। ६ } 
श्रीकृष्णका श्रीअङ्ग छावण्य-सार-समुदायसे विनिमित हैः 
उनका सौन्दर्य मनोभव-देह-कान्तिःविजयी है | श्रीकृष्णके 
भजन; ध्यान; नाम-कीर्तनः चरणामृत-पान और तदर्पित 
भोजनके प्रसाद-ग्रहणमें ही सर्ववाब्छित परम धर्म संनिहित 
है- ऐसा नारद-पश्चरात्रमैं स्पष्ट उल्लेख है--- 
परे श्रीकृष्णभजनं ध्यानं तन्नामढीतनम्‌ । 
तत्पादोदकनेवेयभक्षणं सर्वचाम्छितस्‌ ४ 
( नारद-पच्चरात्र १ । २। ६४) 
भगवान्‌ श्रीयादवेन्द्र भक्तिप्रद हँ ये कमियाके कर्मके 
साक्षी हैं, राधिकेश्वर हँ; परमात्मखरूप और परम निर्छित 
हैं। वैष्णवोकी इच्छा सदा उनकी उद्धेतुकी भक्ति प्रात करनेकी 
ही रहती हैं-- म, 
निर्विकल्प ददात्यस्थ नेत ग्रह्मति वेष्णब | 
अनिसित्तां हरेभक्ति भक्ता बाब्छन्ति संततम्‌ र + 
( नारदःपञ्चरात्र १ । ४ १८) 
नारद-पञ्चरात्रमै भगवान्‌, phe भीकृष्णकी भगवत्ता 
और उनकी प्राणाधिका श्रीराधाकी शक्तिमत्ताका ज्या 
विश्लेषण मिलता है | सर्वत्र णके परम मऊ 
ही अभिव्यज्ञन दीख पडता है | नारदपञ्चरात्रे 
विषयक 


भक्तको अपने चित्तमें ही 
चिन्तन करना चाहिये, 
मधुर नित्य लीला'बिहार 


मयी भक्ति ` 


_ ३९०, 


देवर्षि नारदजीने भक्तिकी व्याख्या आरम्भ करके 
पहले भक्तिका रूप बताया कि “वह भक्ति भगवानके प्रति 
परम प्रेमरूपा है और अमृतस्वरूपा है । उस परम 
्रेमरूपा और अमृतस्वरूपा भक्तिको प्रास करके मनुष्य 
सद्ध ( सफल-जीवन ) हो जाता है? अमर हो जाता है 
( जन्मःमृत्युको लाब जाता है) और तृत हो जाता है 
( उसके सारे अभाव मिट जाते हैं, कामना-वासनाएँ सदाके 
लिये शान्त हो जाती हैं ) | उस भक्तिको प्राप्त करनेके बाद 
मनुष्यको न किसी भी वस्तुकी इच्छा रहती है न वह 
शोक करता है; न वह द्वेष करता हैन किसी वस्तुमै भी 
आसक्त होता है और न उसे ( वित्रयमय जगतूर्मे ) उत्साह 
ही रह जाता है । उस प्रेमरूपा भक्तिकों पाकर मनुष्य 
( प्रेमसे ) उन्मत्त हो जाता है, शान्त हो जाता है और 
आत्माराम बन जाता है | ? (सूच १ से ६) 
इसके पश्चात्‌ नारदजी प्रेमरूपा भक्तिको कामनाशून्य 
तथा निरोधरूपा बतलाते हुए कहते हैं कि “यह कामनायुक्त 
नहीं है; क्योकि वह निरोधस्वरूपा है। 
(निरोध कहते हैँ- लौकिक-वैदिक समस्त व्यापारोंका 
ग्रभुम न्यास कर देनेको, और उस प्रियतम भगवानमें 
अनन्यता एवं उसके प्रतिकूल विषयमै उदासीनताको । 
#अपने प्रियतम भगवानके अतिरिक्त दूसरे समस्त 
आश्रर्योके त्यागका नाम अनन्यता है और लौकिक तथा 
वैदिक कमोर्मे भगवानके अनुकूल (उनको सुख देनेवाले ) 
- कर्म करना ही प्रतिकूल विष्रयमे उदासीनता दै | 
` ४ परंतु विवि-निप्रेधसे अतीत अलौकिक प्रभु-प्रेमकी 
प्रात्तिका मनर्मे) इढ़ निश्चय करनेके बाद भी ( जबतक 
परेमोन्मत्तताकी दशामें कर्मकरा शान छूट न जाय तबतक ) 
शाज्की रक्षा करनी चाहिये अर्थात्‌ भगवदनुकूछ शास्त्रोक्त 
कर्म करने चाहिये। यों करनेपर यानी मनमाना आचरण 
करनेपर पतित होनेकी आशङ्का रहती है । लौकिक कमोंक्ो भी 
ह 100 ल नाह पर 
क 2 ड १ ततक 
रहेंगे |? ( ७ से १४) | देते ही 


तदनन्तर नारदजी भक्तिके लक्षणोंके सम्बन्धमै बिभिन्न 


 आचायाँका मत बतळाते हुए उदाहरणसहित अपना 
` अतजाते हैं। वेकहतेहे-- द 


शि... यक अनुसार मकल ७ अनुसार भक्तिका स्वरूप 


[ भक्तिपर देवर्षि नारदजीके ८४ सूत्र बड़े महत्तवके हैं । यहाँ उनक्रे सूतंका भावार्थ | | 
1] | 


'रखनेवालोंको भक्तिका ही वरण 
२५ से ३३ ) | 


RONSON 2२२१ 3३९१९६ चर 


“अब नाना मर्तोंके अनुसार उस 
हैं । पराशरनन्दन श्रीवेदव्यासजीके 


शाण्डिल्य ऋषिके मतसे आत्मरतिके म १३ 


अनुराग होना भक्ति है, परंतु नारदके पत्ते 
कर्माको भगवानके अर्पण करना और 
भी विस्मरण होनेपर परम व्याकुळ 


है। और यही ठीक है । 


“ऐसी भक्ति ब्रजगोपियोंकी है । ( एस पर्न 
गोपियाँमें ) इस अवस्थामें भी माहात्य-जञनझी विस 
अपवाद नहीं दै ( अर्थात्‌ वे श्रीक्रणको भग्न | 
जानती हों, यह वात नहीं है ) । उससे ( माह्मे|| 
शून्य प्रेम तो जारोंके प्रेमके समान होता है |. 
( कामजनित ) प्रेममें प्रियतमके सुखसे सुखी हेग न| 
है (वहाँ तो अपने इन्द्रिय-सुखकी महिन कामना ऐ)! | 
| 


(सूत्र १५ से २४) 
अब श्रीनारदजी उस प्रेमरूपा भक्तिकी महिमा के 
हुए, उसीको वरण करनेकी शिक्षा देते हँ-- 
“बह प्रेमरूपा भक्ति कर्म, ज्ञान और गोण * 


भि हन `| 

| 
पूजा आदिमे अनुराग होना भक्ति है, गगा he || 
भगवानकी कथा आदिमें अनुराग होना ३६ जे 


अपन्न | 
हो जाना ही | 


॥। 


५ 


श्रेष्तर है; क्योंकि वह फलरूपा है ( उसका कोई र| 


फल नहीं है, वह खयं ही फल है ) 1 ईश्वरका भी (बै) 


अभिमानसे द्वेष है और दैन्यसे प्रेम है। मिनद हो. है 
मत है कि उस प्रेमरूपा भक्तिका सावन शॉन ही एहि | 


रछ 
आचायोका मत है कि भक्ति और शन पस 


दूसरेके आश्रित हैं । 
पूर्वंकथित भक्तिकी 


फलरूपताको 
देवर्षि कहते हैं कि राजगह और भोजनादिमे 1); 


है। ( वहाँ केवळ सुनने-जाननेसे काम 
तो जान लेनेमात्रसे राजाकी प्रसन्नता 
ही मिटेगी | अतएव ( संसारके नय 


इसके पश्चात्‌ उस प्रेमरूपा भक्तिके सवत 
महिमाका वर्णन करते हैं-- 
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1 0 तत वर के ००” र ते हैं । पे सम्या 
श्र र भक्तिके साधन बतळाते हैं । वह 
| वार्ण क सङ्गत्यागसे मिळती है; अखण्ड 


जार 


| शै 
झे | Be लाभ होगा ही) । ( सी 
की | हुम उत ( भगवान्‌ ) की कृपासे ही मिलता है; क्योंकि 

$ | ज्वां और उनके भक्तमे भेद नहीं होता । ( अतएव ) 
| र (महपुर्पसङ्ग ) की दी चेष्टा करो, उसीके लिये प्रयत् 
प बरो॥ (सूत्र २४ से ४२) । 
कर| हृन्तर भक्तिकी प्रामिभै कुसंगतिको बड़ी बाधा 
र शै झे हुए नारदजी कहते हैं 
ह|| ढुलङ्गका सर्वथा ही त्याग करना चाहिये; क्योंकि 
ह मे| (दुस्सङ्ग ) काम) क्रोध, मोह) स्मृतिभ्रंशः बुद्धिनाश 
मा जेरागका कारण होता है । ये ( काम-क्रोधादि दोष ) 
1 छे तही तरह ( बहुत हल्के रूपमे ) आते हैं 
। (बेर दुसइसे विशाल ) समुद्रका आकार धारण कर लेते 


। जी मायासे तरकर अखण्ड असीम भगवत्येम प्राप्त 
भेह उपाय बतछाते हैं-.. 


|| _ कते हैं--धमायासे कौन तरता है, कौन तरताहै १? 
त! (ब है- “जो समस्त सज्ञोंका त्याग करता है, 
| ३ Se कौ स्की करता है, जो ममतारहित होता है। 
(० आर, बो झै अलग ) एकान्त स्थानमें निवास 
| (७७४३... बन्धनोंको तोड़ डालता है तथा 
योगश्षेमका त्याग कर देता है । जो 
1 ता हे, जो ( भगवद्विरोधी ) कमोंका 
€ निभ (र हो जाता है | ( प्रेमकी तन्मयतामै ) 
| फिका (अस फर देता है, वह केवल ( अखण्ड ) 
ज्र > पता है, ८“ प्रेम प्राप्त करता है। वह तरता हैः 
2 त भे जाता है तार देता है ( वह तरन- 
हीही ७७५ ३)? ( 


सून ४६ से ५० ) 9 
तथा शौणी भक्तिका खरूप 


# नारद-भक्ति-सत्रके अनुसार भक्तिका स्वरुप ५ 


| AR व. 


FA 


प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय --गूँगेके 
तरह ( वह कहा नहीं जा सकता 2 | किसी बळ | 
ऐसा प्रेम प्रकट भी हो जाता है रमे 
( गुणकी अपेक्षा नहीं रखता ), 


है; प्रेमका ही 


करता है ( वह 
अपनी मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसे केवल प्रेमका ही अनुभव के 


हुआ प्रेममय हो जाता है ) | 
“गौणी मक्ति ( सत्त्व-रज-तमरूप ) गुणोके भेदसे या आतं . 


. आदि ( आतं) जिज्ञासु, अर्थार्थी ) के भेदसे तीन प्रकारकी 


होती है। इनमें उत्तर-उत्तरकी अपेक्षा पूर्व उल्लिखित 
भक्ति अधिक कल्याणकारिणी ( श्रेष्ठ ) होती है ।? (सूत्र 
५१ से ५७ ) र 

तदनन्तर भक्तिकी सुलभता तथा महत्ता वतळाते हुए 
“भक्तको क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये? 
इसका उपदेश करते हैं 

४ ( भगवत्‌-प्रामिके ) अन्य सब ( साधनों ) की अपेक्षा 
भक्ति सुलभ है; क्योकि भक्ति स्वयं प्रमाणरूप है, उसके 
लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है । भक्ति शान्तिरूपा 


और परमानन्दरूपा दै | (शान्ति और परमानन्दकी हीजीवको | 


चरम कामना होती है और ये दोनों इस प्रेमभक्तिके 
सरूप ही हैं )। . क 

८ भक्त को) लोकहानि ( लौकिक हानि 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वह अपने आपको तया 
लोकिक- बैदिक ( सब प्रकारके) कर्माको भगवानके अर्पण 
कर चुका होता है। परंतु जबतक् भक्तिमे सिद्धि न मिले 
उ ला एस सक 
व्यवहार ( लौकिक व्यवहार ) का ( खरूपसे) SL नहीं 
करना चाहिये | परंतु फळ त्यागकर उसे भक्तिके 


( कभी ) नहीं सुनना चाहिये । ws 
त्याग करना चाहिये । सब आचार भगवाचके अर्पण कर 


(भी) यदि शा ह 


बने रहें तो उन्हें. ( उनका ग्या 


) चौ. 


किक ग 
करना चाहिये | स्री? धन! नासिक और वेर चरित्र. 


| टिप 


टी. फ 
IN | 
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नहो नावा तत 


"जुळ त दास्यभक्तिते पूर्ण अभाव हो जायगा» (तब मैं मनि प > 
` करना चाहिये। तीन ल्पोका भङ्ग करके नित्य दास्यभक्तिते या पूर भक्ति करेगा) +. | - 
| Js (न ही करना चाहिये रेम ही करना बाट देखते हुप आधा, क्षण भी (अ | 


उक, नहीं गँवाना चाहिये । अहिंसा जञ विग) जा | 
> चाहिये |? ( सूत्र ५८ से ६६) ह दै ' सत्य, ` ज्ञौ „| 
दे > करते हैं. आस्तिकता आदि भलीभाँहि छ” से| 
. ._ अब शीनारदजी प्रेमी भक्तोंकी महिमाका नअ चाहिये | शा सदा: म निम का क | 
कान्त ( अनन्य ) भक्त ही मुख्य ( भेष्ठ ) है । ऐते अगबानका भजन ही करना चाहिये (क) 
` अनन्य भक्त कण्ठावरोष, रोमाञ्चः अभुयुक्त नेत्रैसि उपलक्षित अन्त देवि नारद ना च ॥ ( सूज ४ से ) 
झोकर परस्पर सम्भाषण करते हुए अपने कुछोको ही नहीं? उसकी सर्वश्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं छ 
`. समूची एथ्वीको पवित्र कर देते हैं; वे तीर्थोको सुतीर्थ) कर्माको धवे भगवान्‌ ( प्रेमपूर्वक ) गा ये ज 
` सुकर्म और शाज्रोको सत्‌-शात्न बना देते हैं; क्योंकि वे होते हैं और भक्तोंको अपना अनुभव व क 
( भगवानमें ) तन्मय होते हैं। (ऐसे भक्तोका आविर्भाव डाले ऊदान १ 0 6 
इकर ) पितरकोग प्रमुदित हो उठते है, देवता नाचने > ब हात लाई ही भड है, भक्ति है गे] 
: देखकर ) पितरलीः यह प्रेमस्वरूपा भक्ति एक होकर भी ( १) गुणमाहात्यामुः, 
"  छगते हैं और यह एथ्वी सनाय (धन्य? सुरक्षित) हो जाती है। . (२) रूपासक्तिः (३) पूजासक्ति, (४) स्मरणासक्ति (0) 


Boor 20 


दनः रूप) कुल? आदिके 
ह ९ भक घत” (5) पः (>) त (चल 
ड र न सक्तिः (९) आत्मनिवेदनासक्ति, (१०) तन्मृयतासकि क्षै 
(भगवान्‌ ) के ही होते है 7 (सूत्र ६७से७३) (११) परमविरहासक्ति--इस प्रकार ग्यारह प्रकारकै हेवी!) 
इसके बाद भक्तिके विन्न तथा प्रधान सहायक साधनोंका “कुमार ( सनत्कुमारादि ), वेदव्यास; शुकदेव शाबित 


अ करते हैं गर्ग, विष्णु नामक ऋषि, कोण्डिन्य) शोप, उद्धव) भए 
"27: 9 1 बढि, हनूमानः विभीषण आदि भक्तितस्वके आगत 
“(भक्तको )वाद-विवाद (के पचड़े ) में नहीं पड़ना छोगोंकी निन्दाःस्ठुतिका कुछ भी भय न करे (छ) 
` चाहिये) क्योंकि वादविवादमै बढ्नेको जगह है और वह एकमतसे यही कहते हैं । | 
ह : आनियत है (उससे किसी निर्णयपर गी नहीं पहुँचा जा सकता ) | त्यो इस नारदोक शिवानुद्ञासनम विर चभो 
|. (अके साधकको ) भक्तिशात्रोका मनन करते हैं, बे परम प्रियतम ( भगवान्‌) को (परम रिच 
३ रहना चाहिये और ऐसे कर्म भी करने चाहिये जिनसे भक्ति प्रात करते हें, परमप्रियतमको ही प्रात करे २/॥ 


 >उदृबुद्ध होती है। जब सुख" दुःख) इच्छा छाभ आदिका ( सून्न ८० से ८४)। 


ह लक :.” -- ५७) -- 


____ भगवान्‌के चरणोंका आश्रय सब भय शोकादिका नाशक है 
क) नह्याजी कहते हे-- 

 तावद्वयं द्रविणगेहसुहभ्चिमित्त शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च ट्या । 
| तावन्ममेत्यसद्वग्रह आर्तिमूलं यावन्ञ तेऽङध्रिमभयं प्रवृणीत ( होल ३1९१ 


} 4 


वतक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं लेता, तमीतक उसे त हि | 
` के कारण प्राप्त होनेवाले भय, शोक, लसा, दीनता और अत्यन्त लोभ आदि सताते ह | 
 मैमेरपनका दुराग्रह रहता है; जो दुःखका एकमात्र कारण है । |; 

` स्की विशद व्याख्या पढ़नी हो तो गीताप्रेसते प्रकाशित “्रेमदशेन' नामक पखर कि 


है ॥ 
Rs 
> शक 


श्व 
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भक्तोंकी आराध्या भगवती दुर्गा 
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._ अहामयी हैं। वे मधुर वात्सल्य-रस- 
ह । उनका अनुग्रह प्रात करके जीव कृताथं 
सेहरमयी जननी है- साघक्क उनका बालक 
माँ यशोदाके लिये शिश श्रीकृष्णकी तरह 
लिये साधक पात स्नेह-रससे न हो 

पुकारकर रात हुआ आकुछ जाता 
र ग्रे प्राणमं कातरताका अनुभव 
क्तिवादमें भी भक्तिसागका पता 


ह । 


तिने कहा है पाणि चिद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌ । 
व्क अभिमान त्यागकर बाळकमावसे रहे । इस प्रकार 
| पुमा खित होना शक्तिवादका प्रधान साधनमाग है | 
| उमंग वालल्य जैसे शिश्षुकी ओर धावित होता हैः बैसे 
(झिका अनुराग और अनन्य प्रेम भी मातृदर्शनके लिये 
हात होता है । शिशु माको छोड़कर और कुछ नहीं 
झव शिशु रो उठता है माँक्रे न दीलनेपर और जो कुछ 
\ पत है, सव मॉसे ही । शिद्युकी चाहकी सीमा नहीँ हेश 
| एक आपना सारा अभाव बतळाता है माको ही । इसीसे 
। त अर्गला सोत्रमे इम लिखा हुआ पाते हैँ 

देहे सोभाग्यमारोग्यं देहि से परं सुखम्‌ । 

सं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 

; ( अगल्मस्तोत्र १२ ) 
| व र्ल र ह दो, परम सुख दो, रूप 
ES ९ शजुका नाश करो ।? विश्वमे 


| EU कुछ भी चाहिये, सभी उस विश्वजननीसे ही 
नि । शक्तिवादका यह एक विचित्र मार्ग है | 


| है... साधकके सम्बन्धमें श्रीमद्धागवत्म कहा 


साहोक्यसा 
हिसामीप्यसासुप्यैकत्वमप्युत । 


न 
गृहुन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 


FE शक्तिवादमं भक्तिका स्थान १; ` 13: १२७७ भाटी 


है तपा मि मय आय भक्तिको स्थान 


( लेखक---आचारये श्रीजीब न्यायतीर्थ एम्‌० ए० ) | | र 


साधनपथमें ऐसा विपरीत भाव दीखनेपर मी वस्तुतः | 


साथककी गति समानभावमें पर्यवसित होती है। इसका कारण हः टु 


है वे तीन एपणाएँ या वासनाएँ, जो हृदयक्की प्रन्थिके 
केक ह अय कलीचा एर न 
पुत्रेपणा अर्थात्‌ मान; अर्थ और | 
संतानकी कामना--मनुष्यके सहजात हैं।शिज्ञु युवक) वृद्ध 
नर ओर नारी--सभी इन तीनों वासनाओंकी पोट्लीको बड़े 
जतनपे हृदयमें छिपाये रखते हैं। साधक साधनाके समय | 
उस पोटलीको--उस कामनापूर्ण कतिको अलम कहाँ | 
रखने जायगा १ त्रिनयना जननीकी दृष्टिके बाहर कौन-सा - 
खान हे, जहां इस हृदय-ग्रन्थिकों रखा जा सकता है? 
जगतूमे सकाम साधक्रोंक़ी संज्या ही अधिक है, निष्काम 
अधिकारी कितने हैं ! सकाम उपासक जब माँकी आराधना | 
करेगा, तब अपनी कामनाको छिपाकर कैसे रख सकेगा २? 
जिसने अन्तरके युस स्थानमें घर बना रखा दै, उसको | 
शरीरके या पूजा-मन्दिरके बाहर कैसे फेंका जा सकता है? | 
माँके सामने ही संतान अपने हृदयके दार खोलकरः आत्म | 
निवेदन करके कृतार्थ होता है । भक्ति या शानमात्रके लिये 
प्रार्थना करनेका अधिकार रखनेवाले कितने है ! केवल सुखसे | 
ज्ञान या भक्ति माँगना क्या कपट नहीं है ! जो मनुष्य | 
संसारके अभावाँसे प्रताडित होकर दिन-रात कामनाके कारण ' 
मूढ हो रहे हँ, उनका मोहग्रल मलिन चित्त भक्तिका आधार 
कैसे बनेगा--उसमें भक्ति केसे टिकेगी १ जन्म-जन्मान्तरकी 
भोग-लिप्सा भूरी राक्षसीकी माँति साधकके चित्तकों ग्रास किये 
बैठी है यह बात वह साधक राक्षसकुलका नियन्त्रण कररेवाली . 
दशप्रहरणधारिणी मॉक्रे सिवा और किसको बताने जायम! ! क 


७ ५ 


की कामना कौन पूर्ण कर सकता है ! किसी एकके दास प ee 


अनेक धनियोके द्वापर बारवार सिर | 


भ (३।२९।१३) होना दूर रह 
| खास वाके सिवा और कुछ भी गही ता pn Re कस 
1 शिश समस्ताः समान ऐश्वर्य; समीप मगर्ना भर रह जाता है | ड्सी 
केन भी बह. भगवानूके साथ एकत्व-प्राति- दारोंको त्यागकर विकी जा खोलकर 
| क्त हर हीं करता |? द्वारपर ही अपने १ 
है दो, जप्‌ दो यह्‌ प्रार्थना है माँ | तुम करता है | माँ समग्र ऐश्वर्य सं 
हिः. "पश शन्रुका नाश करो । हैं--उनके चरणमूलों विधा पु 
त MR र “2, 
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प ना नानाह नी । करोड़ोंकरोड़ों वर्षांतक करोड़ोंकरोड़ों संतान उस 
रेश्वर्यका भोग करते रहें? तब भी उसमें कमी नहीं आ 
सकती । उनके ऐश्वर्यका मंडार अट्ट है । साधककी 
कामनारूपिणी मधुमक्खी विश्वमाताके मधु-कलरामे पड़कर 
खये ही मर जायगी | शाक्त साधक इस विपरीत मार्गसे ही 
सिद्धि प्रात करते हैं। कामना अभावकी प्रेरणासे जागती 
है और पूर्णताकी महिमासे वह आप ही नष्ट हो जाती 
है। जो संतान यह कह सकता है कि 'माँ ! मुझे जो कुछ 
चाहिये? सव तुम्हीं दो- मैं अन्य किसीके दरवाजेपर जाकर 
खड़ा नहीं होऊँगा?ः वही तो मातृभक्त संयमी संतान है । 
बहुत-से अक्षम, अधम क्षुद्रोके दरवाजोपर न भटककर यदि 
कोई मातूपदप्रान्तक्रा आश्रय लेता है तो क्या वह संतान 
भी भक्तके रूपमे धन्य नहीं होगा ! 


साधनाके अधिकारी दो प्रकारके होते हैं--सकाम और 
निष्काम । जन्म-जन्मान्तरकी साधनाके फलस्वरूप यदि कोई 
निष्कामभावसे शक्ति-पूजा करता है तो उसके लिये "रूपं देहि 
जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि? का तात्पर्य दूसरा होगा । 
जो ज्ञातव्य ( जानने योग्य ) है, उसीको मनुष्य जानना 
... चाहता है । परमात्मा ही परम और चरम ज्ञातव्य दै, ऐसा 
बहुत-से उपनिषदोके द्वारा निरूपण किया गया है । परंतु 
वह शातव्य वस्तु अपने-आप नहीं मिळती, माताकी 
पासे ही प्रास होती दै; इसीलिये उससे 'देहि? 
कहकर प्रार्थना की जाती है । “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष 
आत्मा विवृणुते तनू स्वाम्‌ ।? “वह परमात्मा जिसको स्वेच्छा- 
से वरण करता है, वही उसे पाता है । बह उसीके सामने अपने 
स्वरूपको प्रकट करता है ।? इस अनुग्रहे बिना मनुष्य उसका 
साक्षात्कार नहीं कर सकता । वह पहले उपास्यरूपसे अप्रकट 
रहता है, फिर दयावश साधकका सौभाग्योदय होनेपर वह स्वयं 
हौँ प्रकट होकर भक्तकी मनोवाञ्छा पूर्ण करता है | यही 
रूप?) प्रामि है । 
ओ 'जयं देहिः--संसार-जय-कारी अनन्यांका शान दो । 
` निष्काम साधक संसारका जय करना ही चाहता है | 
संसारजयिन ग्रन्थं जयनामानमीरयेत्‌ । 
अष्टादु्पुराणानि रामस्य चरितं तथा ॥ 
ष्ण वेदं पद्मं च यन्महाभारतं चिदुः । 
तथव विष्णुधरमाश्च शिवधर्माश्च शाश्वताः ॥ 
` जयेति नाम तेषां च प्रवदन्ति मनीषिणः । 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति + 


“जिन अन्यको सहायताले संसार-जय किया र | 
उनका नाम “जय? है । अठारह पुराण, जा स | ¦ 
दवैपायनरचित पञ्चम वेद महाभारत, विषको | 
त्तर आदि ग्रन्थोंक्ो “जय? कहा गया हैः भक्ति, जि 

“यशो देहि? इन दाब्दोंद्वारा 'सह नौ यश, | 
उ० १। ३। १ )--इस गतिसम्मत यशकी पाना पेर | 
उपनिषद्‌ सम्बन्धी शानसे जो यश मिलता है ७0 
चाह की गयी है | वह “यदा? देवताओं के द्वारा न्को ] 

“(द्विषो जहि?---जीवके अन्तःशत्रु है न्ष | 
षड्रिपु । इन्हीं शत्रुओंके विनाशके लिये न्‌] र 
इन रिपुओंका मूल है--राग-द्वेष । जबतक चित्ते लो | 
रहेंगे, तबतक चित्त मलिन रहेगा | उस महिन है| 
मातृमूर्ति प्रतिब्रिम्बित नहीं होगी । महाभारतके भीरी 
आती है- भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब अर्जुनको दुगास छ| 
करनेका आदेश दिया, तब अजुनने रंथसे उत्रन | 
स्तोत्रका पाठ किया था उसमें श्रीदुर्गाको खयं पए | 
स्वरूपिणी कहा गया दै-- 

संध्या प्रभावती चेव सावित्री जननी तया | 

तुष्टिः पुष्टिष्टेति डीसिश्चन्द्राइित्यविवधिनी॥ ! 

८ (२३ । १५०0) | 
संघ्या- -सृष्टिप्रलयकर्त्री, प्रभावती--चन्द्रसूय्दु& | 
होरात्ररूपा, सावित्री--सूर्यस्य प्रक्ाशनशत्ति्य॥ | 
जननी--माठवत्‌ पालयित्री, तुष्टिः संतोपः पुष्ट | 
उपचयः, तिः- धैयेस्‌, दीसिः- ज्योति? यया दास | 
चन्र दित्यो वेते, येन सूर्यस्तपति तेजसेद इति भुस | 
( नीहकाकी। | 

इस ब्रह्मरूपा ढुर्गाकी कृपा प्रात करनेके हिये म 
ने पहले कहा--“छुचि भूत्वा महाबाही !' दुम | 


Ne sao ne a NS 


के 
दुर्गापाठ करो । चित्तमें शुचिता आवे बिना सै | 


अतएव सक्राम और निष्काम दोनों विकारी 
प्रवृत्त होनेपर माताकी कृपा प्राप्त करते हें । 

इस मातृभावसे उपासनाकी सूचना 
ऋग्वेद हम देखते हे कि जैसे अघि" बढ ती! | & 
आदि देर्वोके लिये यशका विधान दै? १ न| ` 
भारती) इडा, प्रथिवी? नदी? वाक आदि FE 5 


हैः ह = आस्यार गतले मान मम इनमें एथिवीका बार-बार माताके 
पे १ | जर गया है । पिता माता नच झुवनानि रक्षतः 
३६ | श वता और माताके रूपसे इस विश्वकी रक्षा करते 
१ कै देवियोके लिये कहा गया है कि “तुम 
| का आति स्नेहमयी हो? तुम्हारा रस ( वात्सल्य-प्रेम ) 
त | हमछोगोंको वह सुख प्रदान करो |? 
मा | ( ऋक ० १०।९) 
कल | आरे जो कुछ भी शक्तिका विकास देखा जाता है? वह 
ह्‌ || ऊ महाशक्ति-जहमयीसे ही प्रसरित हुआ है 
१ अहे रहा है। देवील्क्त ( कह १० । १२५ ) के 
| हहे बबरमत्ति- इत्यादि मन्त्रोमै यह बात कही गयी है 
| धी ( शक्ति ) जीवको भोजनशक्ति? दशनशक्तिः 
कि और प्राणशक्ति प्रदान करती हूँ । फिर मैं ही 
| कु भांति प्रवाहित होकर जगत्‌-निर्माण-कारिणी) भुवन- 
| ज्ञमपिनी महाशक्ति हूँ । जीव-शरीरमै जितनी इवेत- 
| दि वणी विचित्रता है, वह भी मुझ महाशक्तिकी ही 
आ अथववेद ( ११ का० ८ सू० १७ म०) में 
। | शेणा ३ 
॥ | मे देव उपाशिक्षनू तदजानादू वधूः सती । 
10) | छा वसस या जाया सास्मिन्‌ वर्णमाभरत्‌ ॥ 
ु । भ इन््ायो देवा उपाशिक्षन्‌, समीपे डाक्ता भवितु- 
के र > oe इतोद्वाहा भगवती आद्या 
न | पप शिव पाता 3 इतम्‌ अजानात्‌ ज्ञातवती । 
ले 1) ५ सा क जळ सायाशक्तिः 
क्ष] | धे शर ॐ oO शक्तिः अस्मिन्‌ षाटू- 

।  गेरोरे गरिपीतनीलादिवर्णम्‌ आभरत्‌ आइरत्‌ उद्‌- 


+ 
| प्‌ ५) 


| ५ पव शरीरें रहनेकी इच्छा करते हैं-- 
णार चिद्रूपा शक्तिने महेश्वरी वधू 
चाला पारमेश्वरी शक्ति समस्त जगतूकी 
का ज घाट्कौशिक मनुष्य-दारीरमें गौर- 
। पिना है । की |? मनुष्य-शरीरमे ज्ञानेन्द्रियाँ 
| जज बी प त्य है देवताका स्वरूप; इसीलिये 
के दु स है। शरीरके गात्रवर्ण या 
# हुमा है । श्वरीकी सृष्टि हैं; यह वेदमें 
|... ले झी ह उद्गम है- वेद । यह बात 
हि गोका मत है कि वेदसे कुछ 


hh 
॥ 


1१ 
हि.» 
ग 
१ 


* शक्तिवादमे भक्तिका स्थान =; 


ST 


मन्त्र घि 
माचीन हैं; कुछ अर्वाचीन हैं और ब्राह्मण तथा उप- 


दोनेके लिये किसी ऋषिके 
“' के हृदयमें प्रतिभा 
ऋषि और 


आधुनिक कविताकी भाँति वेदके मन्त्र कल्पनाप्रधान 
भाव-विळासमाञ नहीं हैं। प्रत्येक मन्त्रका अनुधानके साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसील्यि मीमांसाझाख्की घोषणा है-- 
आज्ञायसय क्रियार्थत्वात्‌ । (१। २। १। १) मस्त 
वेदका प्रयोजन है--कर्मानुछ्ठान ।? 

इस कर्मको समझनेके लिये ब्राहमण-मागको छोड़कर 
अन्य कोई उपाय नहीं है | क्रिस यहुमें कौन-से मन्त्रका 
विनियोग होगा--यह ब्राह्मण-भागसे ही जाना जा सकता 
है । अन्य किसी भी कल्पनासे या युक्तिजालका आविष्कार 
करनेपर भी संशयका नाझ नहीं हो सकता । कोई कप्पना- 
कुशल व्यक्ति यदि मनमाने ढंगसे विनियोग करने भी जायगा तो 
उसे दूसरा क्यों मानेगा १ अतः प्रमाण देना पड़ेगा और वह 
प्रमाण ही है--ब्राह्मण-भाग । यज्ञके साथ मन्त्रका जो सम्बन्ध 
है, उसे साधारण बुद्विका आदमी केसे समझेगा ! समझनेका 
कोई उपाय ही न रह जाता, यदि मन्त्रके साथ ही ब्राह्मणः 
भाग भी ऋषियोंके हृदयमें उसी समय स्फुरित न हो जाता | 
इसीलिये वेदार्थका प्रकाश करनेवाले यास्क आदि मनीषियोने _ 
कहा है-मन्त्रवाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌ | “मन्त्र और ब्राह्मण इन 


मनुष्यके जीवन-घारणका एकमात्र उद्देश है”-यह भाव 
बदलने छगा? तब भगवान्‌ कृष्णद्वेपायनने 


का विभाग करके मन्त्र और ब्राह्मण-भागको प्रयकूप्रयकू कर र 


दिया । इसीलिये वे वेदव्यासके नामसे प्रसिद्ध हुए | 
जड विशनकी भाति मानवञुद्धिके अनुशार 
क्रमिक विकास नहीं हुआ है। इसमें जिस सत्यका प्रकाश दैः वह री 
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शाधत है; अतएब कर्म-विधिश प्रयोगकी पद्धति और रहस्य- 
वाद इन सबका सायःहीसाथ प्रकाश और प्रचार हो 
' अया था | मनुष्य सदासे ही तत्त्व जिज्ञासु रह्म है । वैदः 
वर्णित यशेमिं जिन सब देवताओंकी पूजा होती है? उन देवताओं- 
का स्वरूप जाननेके लिये यजमान और पुरोहित दोनोके 


ही मनमै कौतूहूळ होना अत्यन्त स्वाभाविक था; क्योंकि इन सब - 


याय हम प्रचुर धनके व्यय तथा प्रयासकी आवश्यकता होती 
थी | एक-एक यशसे कोई-कोई अपना सर्वख ही दक्षिणा- 
रूपमे दे डालते थे; कोई सोनेके खुर एवं चाँदीके सींगोंवाली 
हजार. गौओंका दान कर देता था, कोई सहस खर्णमुद्राओंका 
दान करता, तो कोई खुळे हाथों लाखों खर्णमुद्रापँ वितरण 
करता | इतना विराट त्याग एक महान्‌ आदर्शका बोध हुए 
विना नहीं किया जा सकता था। मनुष्य सदा ही मनुष्य 
है । आजका मनुष्य करोड़ोंकरोड़ा रुपये आणविक शक्तिके 
छिये व्यय कर रहा है एक विराट ऐहिक अभ्युदयक्री 
आशासे | उस समयका मनुष्य क्या इतना निर्वोध था 
कि बिना ही कारण? कुछ भी अनुसंधान किये बिना करोड़ों- 
.. करोड़ों खर्ण-मुद्राएँ उड़ा देता ! ऐसा कभी नहीं हुआ । 
उन दिनों भी एक महान आदर्श था । वह आदर्शं था-- 
उपनिषद्घाणी । 
यो वा - एचश्शरं गार्यविदिस्वास्मिंछोके जुहोति 
यजते . तएसतप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तदू 
भचति. यो घा एतदक्षरं गाग्येविदित्वाससाल्लोकात 
प्रैति `स. कृपणोऽथ य एतदक्षरं गागि विदिस्वा्ा्लोकात 
अति स ब्राह्मणः । 
( दहदारण्पक० ३। ८ । १०) 
“हे गार्गि ! जो इस ब्रझको न जानकर इस जगतूमें बहुत 
वर्षोतक होमः यज्ञ या' तपस्था करता है; उसका फल अन्त- 
वाल होता दै; एवं जो अक्षरब्रह्मको विना जाने इस जगत्‌- 
से प्रयाण करता है, -वह्‌ दीन होता है और जो उसको 
जानकर इस जगतूसे प्रस्थान करता हैः बह ब्राह्मण (ब्रझविद्‌) 
होता है |? बह्मविद्‌ ब्रह्म ही हो जाता है, यह भी उपनिषदूकी 
चरम वाणी है | इस दुर्लभ अमृतत्वको पानेकी उमंग, 
इस शाश्वत परम निःश्रेयसको प्राप्त करनेकी आशासे प्राचीन 
. . भारतवासी यशर्मे दीक्षित होकर सर्वस्व अर्पण करके यज्ञाः 
जुष्टान करते थे और यर्के फलको पूर्णरूपसे जानकर ही धनी 
यजपान लोग यज्ञ करनेके ल्यि उत्साहित होते थे । वेदमन्त्रोमि 
जग्ह-जगह सुख) अर्थ, स्वर्ग और शत्रुनाशकी प्रार्थना है--- 
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यह सत्य है; परतु वह न्य ; 


है--विराट्‌ सम्पत्ति, अमृतत्वलाभ- एक शात ह है 


इसे प्रलीभनके हुए. बिना मनुष्य सवखदाने अणि) | 
तैयार नहीं होता । यदि मनुप्यको यह अच्छी जिक, f 
आ जाय कि घरका संचित निश्चित सारा ब्र ये | ् 
जायया और अनिश्चित काल्पनिक ऐहिक अर्थ या हदै 
आशासे दरिद्र होकर पता नहीं कितने काडत ! 
देखनी पड़ेगी, तो झया किसीकी ऐसे कामों बे 
होगी ! इसीसे देखा जाता है कि मन्त्र) सन्त्रका हत्य | 
जिस उद्देश्यसे यञ्ञानुष्ठान किया जाता है, उसका तत, के | 
मानवकी चरम गति--इन सब विषयाँका शान एऊही साय सु | 
होनेपर ही मनुष्य उस उपदेशको शिरोधायंकर बीको: | 
मार्गपर चलानेमें प्रदत्त होता है जिस बुदिशक्तिको ठेका ! 
जगत्में आता है; उसने प्राचीन कालमें मनुप्यको जेते चरा 
है, अब भी वह वैसे ही मार्ग-प्रदर्शन कर रही है। केवल आर | । 
परिवर्तन हुआ है | उस समय ब्रहमविजञनके छवि मन| ३ 
सर्वस्वका त्याग करता था) आज द्रव्य-विज्ञान या वझे | 
लिये मनुष्य सब कुछ लय देनेको तैयार है। प्रयाहे| * 
पथिकोने विश्वको कल्याणमय भावरूपमे स्थापित निष | 
पाश्ास्य-पथके अभियानकारी लोग: आज ध्वंसकी ओर भन | ५ 
हो रहे हैं | लक्षणके द्वारा इसका अनुमान होता है| 
जो जगतूका सुजनः पालन और संहार करता है 1 । 
ब्रह्म है» यह बात वेद-पुराण-इतिहास--सबमें कही ग | 
वह ब्रह्म पुरुषस्वरूप है या नारीस्वरूप अथवा व 
शक्तिस्वरूप है--सदासे ही यह विचार चलं बल. 
उपनिषदूर्गे कहा गया है-- | ॥ 
त्वं स्री स्रं पुसानसि त्वं कुमार ल | 


“तुम स्री होः तुम पुष्प हो? तुम कुम 
कुमारी हो ।? 


ते ध्यानयोमालुगता अपक्यच काया ॥ 
देवात्मशक्ति कक iif 


(ब्ह्मवादी ऋषियोंनें ्यानयोगके Es 3६ 
आच्छन्न देवशक्तिके रूपमे उपलब्ध किग ड द | । 

केनोपनिषदूर्मे कहा गया है कि ७ EF. 
उमा हैमवती'के रूपमै आविभूत हुई 


|: | सदसद्दाखिकास्मिके । 
उई) ` स्िविव कि स बै किं स्तूयसे तदा ॥ ` 
८ वक्तिः सा त्व (क तदा ॥ 

| सवस्य या 
झक | क्ता ( १ । ८२,८२३) 
से परमेश्वरको उपलब्ध करना-- 
3२ \ | ॥ शक्तिरूपस परमे A 
शोर | ग क क 
गो जहे नेत्र पट्टे, तहत ष्ण स्फुर \ 
। बा ( त्रीचैतन्यचरिताम्त ) 
सुख | श्रमद्वागत (११। १४। २७) में भग़वानने कहा है-- 
के | कियान्‌ घ्यायतश्रित्त॑ विषयेषु विषजते । 
मु ममनुस्मरतश्रित सस्येद प्रविलीयते ॥ 
र | ।पि्योका चिन्तन करनेसे चित्त विषयाँसै आसक्त होता 


आव | (शर बासार मेरा ( भगवानका ) चिन्तन करनेसे चित्त 
| मुग ही बिछीन हो जाता है ।? 


के |. गती देखा जाता है कि जगजननी परमेश्वरी विष्णु- 


२ झवा चेतना-बुद्धि-निद्रा-क्षु घा-छाया-शक्ति-तृप्णा-क्षान्ति-जाति- 
॥ खयअदाकान्तिलक्ष्मीजत्ति-स्मृति-दया-तुष्टि-मातृ-श्रान्ति आदि- 
। $ साग जीव-जगतूर्मे अभिव्यक्त सभी भावोंमें व्यात हैं| 
` कर उन सकी केवळ “नमो नमः? कहकर आराधना की गयी 
| सेदं कहा गया है 
॥ 5 | गइ नम आ विवासे नमो दाधार एुथिवीम्मुत द्यास्‌ । 
सम्यो नम इंश एया कृतं चिदेनो नमसा चिवासे ॥ 
Ce 0 गा) 
मि ह ड ९, अतएव म॑ नमस्कार करता हूँ । 
| स छ रथिवीको धारण किये हुए है । इस- 
कोड प करता हूँ | देवगण नमस्कारके 
हारा कृतपापका प्रायश्चित्त करता हूँ |! 


अः शक्तिवादर्मे भक्तिका स्थान & 


३९७ 


धूप लक आरम सले सी तिक ण होमके द्वारा पूजा 
| दोनों कभी स्वल्पाहार और कभी सा तो 
मनको भगवतीमै निचिष्ट करके तपस्यामें छग गये | 
श्रीमन्भागवतमे भगवानूने कहा है-- 
सद्गुणश्रुतिमात्रेण मथि स्वंगुहादाये 
भनोगतिरविस्छिंता यथा गञ्म्भसोऽमुधो 
मेरे ३ । २९ । १: 

“मेरे गुण सुननेमात्रसे मुझ Eo ओर ला 
ओर बहती हुई गङ्गाकी घाराकी भाँति मनका जो अविच्छिन्न 
प्रवाह बहने लगता है--वही भक्ति है |! 

इस अविच्छिन्न मनोगतिका स्वरूप है-- 

आतरारभ्य सायाहु सायाह्यात्‌ प्रातरन्ततः। | 

यत्‌ करोमि जगन्मातस्तदेव तव पूजनम्‌ ॥ 

“परातःकाळसे आरम्भ करके सायंकालपर्यन्त और साय 
काळसे आरम्भ करके प्रभातपर्यन्त मैं जो कुछ भी करता 
हुँ हे जगजननी ! सब तुम्हारा पूजन ही है |? 

शिशुका माताके प्रति हृदयका जो आकर्षण है; शक्तिवादमें 
उसीको भक्ति कहते हैं ऋग्वेदमे श्रदधादेवीका उल्लेख है-- 

श्रद्धयाझिः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । 

(१०।१५१। १) 
पश्रद्धासे ही अभि प्रज्वलित होती दै और श्रद्धाके द्वारा 
दी यजमें आहुति दी जाती है ।? 

था देवी सर्वभूतेषु अद्धारूपेण संस्थिता । ` 

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमलस्ये नमो नमः॥ - 

( दुर्गोसप्तशती ५ । ५० ) 
श्रद्धा भक्तिरूपिणी न होनेपर मी शक्तिवादमें मातू- 
भ्दधारूपिणी होकर भक्तिंका आकार धारण कर लेती है। 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ | 


| महिम वेदसिद्ध है-इसलिये नमस्कारके ( गीता १२ । 3 ) 
| हुक तिरी आराधना की गयी है। (परम अद्धाके साथ मुझमें मनोनिवेश करके सुम नित्य रत 
॥ भी रा ही असन्नता या शरणागति प्रदर्शित होकर जो मेरी उपासना करते हैं? वे ही मेरी मान्यताके अनुसार 
1 ह ऋषि उपदेश करते हैं-- युक्ततम हैं ।? अतः भक्तिवादमे भी श्रद्धा उपेक्षणीय नहीं है | 
1 जाघिता Fe शरणं प्रमेश्वरीस्‌ । सुरथ और समाधिकी उपासनामें गीताके इती भावकी 
|: णां भोगस्वगोपवर्गंदा ॥ छाया देखनेमै आती है । न्ये कामादिक 
| „भर सुर (सप्तशती १३ । ४-५ ) ( मूककविङ्कत ) विवी भक्तिमूखक -- 
न उस देवीके शरणागत हो जाओ। कटाक्षः मन्दस्मित? चरण? ३2 जाता है और माळे. प्रति 
| ण्गेपुरथ और कै पार्थिव भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष भी देती वर्णन पढ़ते ही हृदय भक्तिभावत भर जासकतां दै । 
(समाधि नामक वैश्य नदी-तटपर देवीकी परानुरक्िके मधुर उच्छ्वातका आए 
रुट 
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शि... पने भमिकारं ¡` " भाव-भक्तिकी भूमिकाएँ | 


(भगवानसे कुछ चाइना कर्म हे और स्वयं भगवानको 
चाहना उपासना है?--ये शब्द हैं एक वन्दनीय महापुरुषके । 
परंतु थोड़ा विचार करें तो स्वयं उन्हें न चाहकर यदि 
हम उनसे किसी वस्तु या अवस्था-विशेषकी कामना करते हैं 
तो उनके प्रति हमारा सच्चा भगवद्भाव भी केसे कहा जा सकता 
है ! क्या भगवानसे बढ़कर भी कोई वस्तु या अवस्था 
हो सकती है, जिसकी हम उनसे कामना करें? अतः सच पूछा 


जाय तो जबतक हमें किसी भी प्रकारकी कामना है? तबतक 


हमने प्रभुको पहचाना ही नहीं । इसीसे सकाम कर्मका 
प्रतिपादन करनेवाला मीमांसा-दर्शन निरीश्वरवादी है | उसकी 
ष्टिमें स्वर्गं ही सबसे बड़ा सुख है और इन्द्र ही सबसे 
बड़ा प्रभु | सकामकर्मी या सकाम उपासकका उपास्य कोई 
भी. होश वह देवताकोटिमें ही आ सकता है; उसे भगवान्‌ 
नहीं कह सकते । एक वेतनभोगी भृत्यका अपने स्वामीसे 

` जैसे वेतनके लिये ही सम्बन्ध होता है, वेतन न मिलनेपर 
उस.सम्बन्धके टूटनेमें देरी नहीँ लगती, उसी प्रकार सकाम 
पुरुषका अपने उपास्यसे मुख्य सम्बन्ध नहीं होता | वह 
तो. केवळ कामनापूर्तिके लिये ही उसकी सेवा-पूजा करता 
है । अतः उसके लिये तो उपास्य केवल कामप्रद देवमात्र 
है, वह उसका परमाराध्य प्रियतम नहीं हो सकता । 


_ इनसे भी निम्नकोटिके वे लोग हैं, जो कुछ पानेके 
लिये नहीं प्रत्युत अनिष्टकी आशङ्कासे केवळ भयसे 
प्रेरित होकर ही देवोपासना करते हैं | सकाम पुरुषोंकी 
उपासना छोभम्रयुक्त होती है तो इनकी भयप्रयुक्त | इनकी 
तो अपने उपास्यर्मे देवबुद्धि भी नहीँ कही जा सकती | 
इनका उपास्य कोई भी हो, इनक्रे भावानुसार तो वह भूत- 
प्ेतादिकी कोटिमें ही गिना जा सकता है | इनकी उपासनामें 
प्रीतिकी तो गन्ध भी नहीं होती । कारागारमै बंद हुआ 
एक बंदी जिस प्रकार केवळ बंदीगहके अधिकारियोके 
भयते ही अपना काम-काज करता है, उसकी न तो अपने 
काममें ही रुचि होती है और न अपने म्रभुओंमें प्रीति ही? 
उसी प्रकार ये छोग भी अपने उपास्यकी प्रसन्नताके ल्यि 
अथवा किसी कामना-पूर्तिके उद्देश्यसे उपासनामें प्रवृत्त 
नहीं होते, प्रत्युत उपास्पके कोपे बचनेके लिये तथा 


अनिष्ट-निवृत्तिके उद्दे्यसे ही उपास्यकी प्रकृतिके अनुरूप 
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( ढेखक--खामीजी भीसनातनदेवजी ) 


कर्म-कलाप किया करते हैं । 
विधिकी प्रधानता होती है और तो प ख| 
उपास्यकी अभिरुचिकी । | पे उ | 

भगवानके भक्त इन दोनों प्रकारके ॥ 
होते हैं । उन्हें न तो अपने उपाजे ह 
होता दै और न किसी वस्तु या अनसा होम | | 
प्रभुको अपना परम आत्मीय और सर्वस्व सहे | 
फिर वे उनसे क्यों डरें और क्या चाहे ! रि ॥ | 
क्या अपने पितासे कभी भय होता है ! तया | 
सम्राटका युवराज क्या कभी किसी तुच्छ वसतु ब्रत | 
कर सकता है १ भगवान्‌ उसके अपने हैं और ख झ | 
उन्हींका दै; अतः उनका होकर ऐसी कौनसी झु॥| ५ 
जिसे वह पाना चाहेगा । उसका प्रसुसे केवल प्रीति समन | 
होता है । ऐसा सम्बन्ध किसीका किसीके भी साथ हे। ह | || 
भगवत्सम्बन्धके सदश ही है । इसीसे सतीका पति | # 
शिष्यका गुरुके प्रति और पुत्रका पिताके प्रति यदि सिर /॥ 
निष्काम प्रेम हो तो वह भगवत्मेमके समान है एक | ह 
प्रातिका साधन हो जाता है । शाखोमे ऐसे अनेको परे | क 
पाये जाते हैं । ऐसा प्रेमी अपने प्रेमासपदकी प्रकि रि । ॥ 
और कुछ नहीं चाहता । F | 

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि श्रीमद्ादीक | 
भगवानने आर्च, जिज्ञासु, अर्थार्थी और की 
प्रकारके भक्त बताये हैं और उन त हल | 
0 ८ २ (७ । १ EF 
उदाराः सबै एवेते? ( ७ । वमो ह । 


ढ़ यम 00 फे याणः हाथ 


> 


और अर्थार्थी व्यक्तियाको इतने 
बतलाते हैं १ दे | 
इसका उत्तर यह है कि भगवानते सि छ 
भक्तोंका वर्णन किया है? उनमें जिशाठ 
ही लोग हैं जो केवल भगवत्तत्वको 
अथवा भगवत्तच्वमें परिनिष्ठित दै | 
भी चे ही महाभाग हैं, जो खभावतः र 
केवळ परिस्थितिविशेषके कारण है कली धी 8 
अथवा अर्थप्राप्तिके लिये उनसे उरी by 
आत्ति-निवारण अथवा पति 
प्रयोजक नहीं हैं । अबोध बालक अपनी 


तथापि यदि उसे किसी प्रकारके 
॥£ तो वह माँकी गोदमै ही शरण लेता 
|: की ह देती वकता होती है तो मासे ही उसकी 
| इसी प्रकार जिन भक्तोंका प्रभुसे सहज 
वे आपत्ति पड़नेपर उन्हींको पुकारते 
॥ कै किती वस्तुकी आवश्यकता पड्नेपर उसे उन्हीसे 
क ) Pr र | यही उनका आत्तत्व और अर्थार्थित्व है | इनके 

| ह हेग भी इन्हीं कोटियं गने जा सकते हैं, जिनकी 
| जा आरम्भ तो आर्चित्राण अथवा अर्थप्राप्तिकी 
ते हुआ था; परंतु पीछे ये निमित्त तो गौण हो गये 
` अ भावग्रेम प्रधान हो गया । उन्हें भी भूतपूर्व गतिसे 
| हु भैर अर्घाथी भक्त कह सकते हैं । परंतु किसी भी 


| हब हो जता है 


हि (गछ भी अपनत्वके कारण ही आसक्ति होती है । 
गा | छे हुन्दर और सद्भुणसम्पन्न बालककी अपेक्षा भी 
गस | क्र कुछ और गुणहीन बालक अधिक प्रिय जान पड़ता 
| ॥ स प्रकार जव लौकिक तुच्छ व्यक्तियोंके प्रति अपनत्व 
हि (गा भी जीव प्रीतिके पारामे बध जाता है, तब अनन्त- 


व्यक्तियोंसे सम्बन्ध छोड़कर एकमात्र 
है गाता रीती जत । प्रभु तो "एकमेवाद्वितीयम? हैं | 
| भय दर f सिवा और कोई नहीं है | अतः वे 
|| क तो सकते हैं | जबतक जीवका 
ही सेभव नह जेड सम्बन्ध रहता है; तबतक वह 
ih इ द पदार्थ हो सकता है, जो प्रमुका न 
| से ३; जगदीश्वरका ही है तो आप अपना 
है| A से उन्हीके हैं, इसलिये आप भी 
रे | माझे साथ हर इसलिये वे ही आपके भी हैं | 
| भे आफ्ना सपना सम्बन्ध तो केवल उन्हींका 

३ केवळ उन्हीमे होना. चाहिये । 


# भाव-भक्तिकी भूमिकाएँ ३ 


र छि न न 2 
दु 0000. कारण किसी अकारफा घोर काका. हुता कै उसका कारण किसी प्रकारका और सबकी तो आप 


उन्हींके नाते सेवा कर सकते है जित 


इस प्रकार सब सम्बन्धोको छोड़कर जब भक्त केवळ 
भगवानूर्मे ही अपनत्व करता है, तब स्वभावसे ही उनमें 
उसका अनुराग बढ़ने छगता है | अनुरागकी बृद्धिके साथ 
चिन्तनका बढ़ना भी खाभाविक है | जबतक भगवान्‌से 
सम्बन्ध नहीं होता, तबतक तो भजन-चिन्तन करना पड़ता 
है, परंतु सम्बन्ध हो जानेपर प्रीतिके उन्मेषके साथ उनका 
चिन्तन भी स्वाभाविक हो जाता है तथा भगवदनुराग 
बढ़नेसे अन्य वस्तु और व्यक्तियांके प्रति उसके मनमें वैराग्य हो 
जाना भी स्वाभाविक ही है । भक्तिशात्रोमे भगवद्रेमकी इस 
प्रारम्भिक अवस्थाका नाम ही शान्तभाव है | इस अवश्थामें 
सम्बन्धका कोई प्रकारविशेष नहीं होता, प्रसज्ञानुसार सभी 
प्रकारके भावानुभावाँका उन्मेष होता रहता है। इसीसे इसे 
प्रेमकी प्रारम्भिक अवस्था कहा गया दै । इसका यह तास्थ 
कभी नहीं समझना चाहिये कि शान्तभावमे प्रतिष्ठित भक्त 
अन्य भक्तोंकी अपेक्षा निम्नकोटिका होता है । भावकी 
गम्भीरता होनेपर इस भावमें भी भक्तको प्रेमकी ऊँचीसे- 
ऊँची भूमिका प्रात हो सकती है । भगवान्‌ शुक और 
अवधूतशिरोमणि सनकादि इसी कोटिके मक्त हैं। 

जहाँ सम्बन्ध होता है; वहाँ उसके अनुरूप परस्पर प्रेमका 
आदान-प्रदान होने लगता है । इससे प्रेमियोंकी रुचि और 
योग्यताके अनुसार उस सम्बन्धके अनेक मेद हो जाते हैं। 
यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो एक ही प्रेमासदमै दो 
प्रेमियोका भी सर्वोशमे समानभाव नहीं होता । तो भी 
व्यवहार और विवेचनके सौकयेकी इष्टिसे उन सम्पूर्ण भेदोको 
कुछ नियत संख्यामै विभक्त कर दिया गया है | भक्ति 
शाख्नेमि ऐसे चार मेद बताये गये हैं | उनके नाम हन 
सेव्य-सेवकभाव, सख्यभावः वात्यल्यमाव और अगा 
इनके साथ उपर्युक्त शान्तभावकी भी सम्मिलित 


कुछ पाँच भावकी गणना की जाती है | | 
सेव्यसेवकभावमै भगवातके ऐश ओर माहा 
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४.०० 


open 


जानेकै कारण उसमें माघुर्यक्रा पुट भी अवश्य रहता है । 


सतः हृदयमें पूर्ण अनुराग रहनेपर भी उसके शीळसंकोचमें 
किसी प्रकारकी शिथिलता नहीं आती । इस भूमिका 
अभुकी आशाका अनुवर्तन उसका प्रधान कर्तव्य रहता है । 
उसमें औचित्य अनौचित्य देखनेका वह अपना अधिकार 
नहीं मानता | इसलिये कई बार अपने प्रभुकी आज्ञासे 
उसे वह काम भी करना पड़ता दै? जिसे बह स्वयं नहीं 
करना चाहता | श्रीभरतलाळजी, लक्ष्मणजी और हनुमानजी 
इसी कोटिके भक्त हैं । जो अपनी बुद्धि और रुचिको एक 
ओर रखकर प्रतिक्षण अपने प्रभुक्री ही भावभङ्गीका 
अनुसरण करनेके लिये तत्पर रद्द सकते हैं? ये ही इस भावके 
अधिकारी हैं | 

. ` किंतु जिनकी दृष्टि ऐश्वय और माहात्म्यसे विशेष 
आकर्षित न होकर प्यारेकी सुख-सुविधापर ही अधिक 
रहती है; वे सख्यभावक्रे अधिकारी होते हैं | इनमें शील- 
म्संकोचकी शिथिलता रहती है; क्योंकि बराबरीका नाता 
ठह्रा | इसलिये अपने नित्यसखाकी आज्ञा या भातभङ्गीक्े 


_ अनुसरणकी ओर इनका विशेष ध्यान नहीं होता । इन्हे 


यदि ऐसा जान पड़े कि आज्ञा न माननेसे उसे अधिक सुख 
भिळेगा' तो ये उसका उल्लङ्घन करनेमे कोई संक्रोच नहीं 
करेंगे । परंतु आज्ञाका उल्लङ्कन करनेपर भी ये ऐसा काम 


. .करनेका साहस. नहीं कर सकते, जो उस प्रिय सखाके मनके 


ददारथ-कोतल्या आदिका यही भाव 


विरुद्ध हो । ब्रजके ग्वालबाल, अर्जुन और सुग्नीवादि इसी 
कोटिके भक्त हैं। 


चात्सल्यभावमँ ममता और स्नेहकी अत्यन्त गाढता 
रहती हे । यहाँ ऐश्वर्य और भी ठत हो जाता है। प्यारा 
अपना लाड़छा लाळ जान पड़ता है। ललनको छाड़ लड़ाना-- 
यही भक्तका मुख्य कर्त्तव्य रह जाता है । यहाँ बराबरीका 
नाता नहीं प्रत्युत अपनेमें गुरुत्वका भान होता है । सखा 
तो प्यारेके मनक्रे विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता; परंतु 
'याता-पिताको. यदि आवश्यक जान पढ़े तो पुत्रके मनकी 
उपेक्षा करनेमें भी संकोच नहीं होता । अपने ललनके 
हितकरे लिये वे उसे झिड़क भी सकते हैं और कभी-कभी 
चाइना भी कर बेठते हैं और लालजी झिड्क एवं ताड़ना 
सहकर भी अपने उस बड़भागी भक्तके सरक्षण-सुखको 


ब्याग नहीं सकते | ऐसी यह: प्रीतिकी अटपटी रीति tl 


यहां शासक शास्य हो जाता है 


| श्रीनन्द-यशोदा और 
है। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३: मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ३: 


अक्तकी पूर्ण दृष्टि रहती है) परंतु 5 कुल म क ली सम्बन्ध हो अब कुछ मधुरभावके विषयमै भी क? शः 


परिणतिकी दृष्टिस होता है | जिस ज्र र 
` भावकी जितनी उत्कृष्ट परिणति बर i ही 
नहीं 


भावमे दीक्षित हो उसीमें तू होने 


जैसी प्रीतिकी प्रगादता और पारस्परिक 
है? वेली पूवोक्त किसी भावमें नहीं होत 
संकोचका यत्किचित्‌ आवरण रहता ही है पे श्र 
संकोचके  छिये कोई स्थान: नहीं है। बा आपने | ' 
सुखके लिये स्वयं तो उसके नके बिद ज | 
सकती है? परंतु उससे वैसा करा नहीं 
प्रियतमा तो प्यारेसे वह भी करा हेती है, १ 
चाई और इस विवशतामे भी प्रियतमको ए | 
रसकी अनुभूति होगी । अतः मधुरभाव सभी मो र 
सिरमौर है | यहाँ भक्त भगवानका भोग्य हो जे 
यही आत्मसमर्पणकी पूर्णता है । श्रीगोपीजन सी छ| 
भगवानको भजती हैं । | 
इस प्रकार संक्षेप भक्तिके पांचों भावों कर| 
हुआ । भावदृष्टिते इनमें पूर्वपूर्वकी आपा उके 
उत्कृष्ट दे तथा प्रत्येक भावमें अपनेसे पूवत भे | 
समावेश भी हो जाता है । झान्तभावमें विरक्ति, सेमक्त| 3 
भावमें अनुशृत्ति, सख्यभावमें प्रीति और वाससे लेह | १ 
प्रधानता होती दे । मधुरभावर्मे इन सभी सेंगर k 
हो जाता दै । इनके अतिरिक्त प्रियतमको सुमधुर सा| 
करनेकी विशेषता रहती दै । इसी प्रकार अन्य भे ' 
उनसे पूर्ववतीं भाव अन्तर्भुक्त रहते हैं| इस पर| । 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष होनेपर भी भक्तोमें वैसा ततमई| | 
समझना चाहिये । भक्त तो अपनी-अपनी प्री +| ह 
सिके अनुसार ही किसी भावको स्वीकार रड पे 
उसीमै परिनिष्ठित होकर भगवत्मेमकी अँची तेंच ह 1, 
प्रात कर लेते हैं । ऊपर हमने विभिन्न भावे बि 
का उल्लेख किया दै? उनमें किसे छोट या बढाई की 1 


टित नहीं? र | 
भक्तिका उत्कर्ष भावके प्रकारकी दृष्टित न ह| पी 


कोटिका भक्त है-छोकमें जेते की पि 


अधिक मूल्यवान्‌ है; परंतु ऐसा नियम 
कोयलेका व्यापारी किसी भी उ 
धनाढ्य नहीं हो सकता । अतः 
विशेष भावक्रा आग्रह न रखकर 


ऊपर हमने का दै कि सती 


पुत्रका पिताके प्रति यदि विद्युद्ध निष्काम 
| भगवत्मेमके समान दी प्रभुप्राप्तिका साधन 
| बे हु यह स्मरण रखना चाहिये कि वहां 
| हक! ` द करनेकी वात कही गयी है और 
ह ३ # सा आदि बुद्धि करनेकी बात है । 
||| > है और यह .भगवत्सम्बन्ध है । अतः वह 
| शामन है और यह साक्षात्‌ साधन । 
1 ए १" 
| के ग 
ih छाक गया है | 
छ| ह भावभक्ति पहले तो की जाती है ओर 'पीछे 


है | है प्रति 


कानता होती है? प्रीतिकी नहीं । ऊपर जिन नित्यसिद्ध 
| -ा्द्राउदाइरणरूपसे उल्लेख किया गया हैः उनमें यह 
झे बि खतः सिद्ध है । भक्तिशाखरोमे उनकी भक्तिको 
उस्र. सि कहा गया है । दूसरे लोग अपने-अपने भावानुसार 
अहे |. उर्नुसरण करके अपने भावमें परिनिष्ठित होते हैं । अतः 
व्यक्त | अननै भक्ति रागानुगा कहलाती दै । रागानुगा भक्ति 
| आवासका साधन है और रागात्मिका प्रातिरूपा है। 
सके \ पे रागानुगा ही रागात्मिका हो जाती है | अतः प्रीति 
ति पपन है और प्रीति ही साध्य हे-- 


क टि साधन सिद्धि राम पद नेहू । 
क है ` शक्त हमने जीवलोकके भावभेदोंका वर्णन किया; 


५ हि तो मशुका खभाव है-खभाव ही नहीं) साक्षात्‌ 
बे ३१ कण दिव्य चिन्मय मङ्गलविग्रह प्रीतिके तत्तों- 
ह. ने हा रा परीतिकी मधुरिमाका आस्वादन किये 
TI 
ह| |.) ` अपने ही खरूपभूत चिन्मय धाममें स्वयं 
| गोर पप रूपमे विराजमान हैं । प्रिया और 
हँ प व भेद नहीं है । वे दोनों ही 
Li "ण एक नः 

॥ पृ सरूप सदा दै नाम \ आनंद की 
| पना सवती रण के आनंद स्याम ९ 
अ क और प्रियतमक्रा-प्रियाजूके प्रति जो 
ह| भना कठिन 9 ' उसका इस छोकमें कहीं आभास 
/ शोख जी अपनी ही सम्पत्ति 
| ६३ दद्य जो अद्भुत भाववैचित्य 
अ | क्म अ भा 

१ ` पफ रहते हर जाते हैं । प्रिया-प्रियतम 
| अनुभव नो अचिन्त्य महिमासे 
> 9 भे ५१-_ क ; | 


५ 
।' 
ह 


१ 
| 


| 
| 
% 


उसे साक्षात्‌ भगवद्मेम न कहकर भगवसत्पेमके : 


| कि हो जाती दै । जबतक की जाती है, तबतक कृति- हैं 


रहा जाता | अतः उसका आखादन - 


क भाव-भक्तिको भूमिकाए # - 


> 


य ` रहत मानो बहु शिळे 
उस “विरहृच्यथामें प्रियाजी प्रियतमका चिन्तन करते 


करते तदूप हो जाती को 
अपने ही ढिये र और अपनेको प्रियतम समझकर 


प्रियाजीके वियोगमें अपनेको प्रियारूपमें देखकर अपना ही 


रहती है | इसी 
परिया-प्रियतमके अन्तस्तलम स्थित रसार्णवको आन्दोलित करते 


३०१ 


ना 


रहते है । भक्ति-शा्रोमे औराधाके भावको महाभाव या राधा- 


ये तो हुई भावराज्यकी बातें | तथापि भावोंका 
विवेचन करते हुए किन्हीं-किन्हीं आचायोंने ज्ञानी भक्तोंको 


'शान्तभावके अन्तर्गत माना है। इससे अनेका साधकोंको 


यह भ्रम हो सकता है कि तत्त्वनिष्ठ महानुभाव शान्तभावके 
उपासक हैं । परंतु स्मरण रहे, भाव और बिचार ये दो - 
अलग-अलग मार्ग हैं | विचारक किसी भी भाव, विश्वास या 


'खीकृतिका आश्रय नहीं छेता | वह तो अपनी जानकारीके 
'आधारपर असतूका त्याग करके सत्यकी खोज करता है - 


अनात्माका बाध करके आत्मानुसंधान करता है | इस प्रकार 
विवेचन करते हुए. असनिषेधावधिरूपसे जिस सत्यकी उसे 
उपलब्धि होती है, जिसक्रा किसी प्रकार निषेध नहीं 
किया जा सकता, उसीको वह अपने आत्मरूपसे अनुभव 
करता है । यह सत्य ही उसका विश्वामखान है। उसका 


` इससे नित्य अमेद है | इस इश्मि परिनिष्ठित रहना ही 


उसका आत्मप्रेम है | इसे आत्मरतिः आत्ममिथुन और 
आत्मक्रीडा आदि नामोंसे भी कहा जाता है । यद्यपि तत्व 
निके ज्ञानमै किसी प्रकारका भेद या तारतम्य नहीं होता-- 
सभीकी तत्तदृष्टि एक ही होती है! तथापि निष्ठामै अबस्य 
तारतम्य रहता है । इसीसे योगवासिक्ठादिमै शानकी सात 
भूमिकाएँ बतायी गयी हैं । उनके नाम ee 


तनुमानसा, सत्त्वापत्तिः 
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नि नक्का मरि, बन्स ना ६ कहते हैं और आगेकी भूमिकाओंमें आरूढ़ होनेपर 
वह क्रमशः ब्रहमविद्वरश ब्रह्मविद्वरीयान्‌ एवं ब्रह्मविद्दरिष्ठ 
कहलाता है | अतः: जञानीको उपर्युक्त किसी भावके अन्तर्गत 
नहीं गिना जा सकता | ऊपर श्रीशुक और सनकादिको जो 
शान्तभावक्रे भक्तरूपसे कहा है, उसका कारण यह है कि वे 
नित्यसिद्ध महापुरुष तो ज्ञानी भी हैं और भक्त भी । अतः 
भक्तदष्टिते इन्हें शान्तभावके अन्तर्गत गिना जा सकता है । 
इस प्रकार भक्तोंके भावभेदके समान यद्यपि ज्ञानियोंमे 
भी भूमिकाःभेद माना गया है, तथापि इन दोनोंमें किसी 
प्रकारका साम्य नहीं है । ज्ञान प्रशान्त महोदधि (P८1 
0८९०) के समान दै, जिसमें किसी प्रकारकी हलचल 
नहीं दै; और प्रेस अतलान्तक महासागर (4६12६० 0०९०7) 
की तरह दै, जो निरन्तर भाँति-भाँतिकी भावानुभावरूप 
अर्मिमालाओंसे उद्वेलित रहता है ।. ज्ञानकी भूमिकाओंमें 
उत्तरोत्तर प्रपञ्चक्री प्रतीति गलती जाती है । वे निवृत्तिरूपा 
हैं। निस्संदेह उनमें खरूपभूत विलक्षण आनन्दका भी 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है; परंतु उससे प्रधानतः चित्तकी 
प्रशान्तवाहिता और गम्भीरता ही बढ़ती है । उपरतिका 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष ही उसका स्वरूप है | अतः उसका मुख्य 
उद्देश्य है-शरीरके रहते व्यावहारिक बन्धनोंसे मुक्ति 
प्रदान कर देना । इस प्रकार व्यवहारे मुक्त करके भी वह 
उस तत्त्वनिष्ठको किसीके साथ बाँधता नहीँ । यहाँतक कि 
उस खरूपभूत आनन्दका भी विद्वान्‌को बन्धन नहीं होता. 
परंतु भाव तो भक्तको प्रेमपारामें बॉधनेवाळे हैं | वे उसे 
भगवानके प्रेममें बाँधक्रर ही भव-बन्धनसे मुक्त करते हैं । 
भार्वोमे जो पूर्व'पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तरका उत्कर्ष माना गया 
है, उसका कारण भी उत्तरोत्तरका पूर्व पूर्वकी अपेक्षा अधिक 
बन्वनकारक होना ही है | परंतु यह बन्धन है निखिलरसा- 


` अह्वादजी कहते है-- ` 
मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु सङ्गो 


यः प्राणवृत््या परितुष्ट आत्मवान्‌ सिद्ध बत्यदुरान्न 


श्रभो | घर, खी, पुत्र, धन और भाईतरन्धुओंमें हमारी आसक्ति न हो; यदि हो 
भक्तोमे ही | जो संयमी पुरुष Me शरीरन्राहके योग्य अन्नादिसे संतुष्ट रहता है, उसे गित 
प्राप्त होती है, उतना शीघ्र इन्द्रियलोढुप पुरुषको नहीं होतीछ 
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* मङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


प्रेमी भक्तोंका सङ्ग प 


मृतमूर्सि, सोन्दर्यसार थ्रीहरिके | च| 
मधुरिमा है, विलक्षण मादकता पडत रि चे 5 


युक्तिकी ओर आँख उठाकर ईए भह | , 
मुक्ति देना चाहते हैं, तो भी गेरी दख |... ह 
देते है-- "सा पि +| 


दीयमानं | 
दीयमानं न शुहणन्ति विना मो सा | 

( श्रीमद्मा, ३। 

य माचा 
भिन्न ह तथापि दोनोंको जिसकी ५ 
एक ही है। उस साध्यके आव अणे; 
वस्तुमे भेद नहीं है । भक्तकी इष्टि वह तत क्त रा 
क्योंकि प्रभुके नाम, धाम, लीला और | 
अभिन्न हैं तथा ज्ञानीकी दृष्टिमं वह चिमा है को | 
वह उसे सकळ संनिवेशसे शून्य देखता है। भने । 
सृष्टि प्रभुका लीला-विलास है और ज्ञनी इस मन| 
देखता है । भक्त प्रभुको ही अपने सत्य सकस र है 
रूपमें भासमान देखता दै और शनी इसका निरास बसे के। । 
तत्पर ही दृष्टि रखता है | तथापि सृष्टिका भा हेब | 
निरास, मूलभूत तत्त्व तो एक ही है । वह एक ही ततम] 
दृष्टिमे सगुण है और ज्ञानीकी दृष्टिमे निगुंण । इता भए| ५ 
विशेष कारण है। भक्तका आरम्भसे ही भगवा हैं| , 


१९। ए] | 


सान 


भगवान्‌ सगुण हैं और ज्ञानी गुणमय प्रपञ्चता बान ' 
उनमें प्रतिष्ठित होता है? इसलिये उसके लिमे वे hl | 
परंतु वे स्वतः न सगुण हैन निगुंण | सगुणतानिगु | ! 
उनमें इन्हींके द्वारा आरोपित हैं । वे खतः कया 


वे ही जानें । 


यदि स्याद्‌ भगवत्परियेषु र । ॥ 


शौ | 
र [| 
तो केवट | ह| ` 


जु 


, घातुसे 'क्तिन्‌' प्रत्यय करनेपर “भक्ति? 
होता है । वह सजातीय-विजातीय-खगतमेद्‌- 
, खानुभववेद्य? सर्वाज्ञीण-रसाखादाडुर- 
एएमानत्दाडर महाळबाळसीमा? कपिल आदि 
स ह यह संवेद्यः प्रकृति-पुरुष-जन्य-जगदवस्थिति- 
| म द्‌असदूविलक्षण मायाद्वारा कल्पित प्रपञ्च: 
है| हे अकितः चमत्कारकी चरम: सीमाके मध्यारूढ 
| ॥॥शम्हागवतादि अरनथेमि वह नौ प्रकारकी बतलायी गयी 
॥ एकर विवरण भ्रीरूपगोखामीने भक्तिरसामृतसिन्धुमे 
बुत पक किया है । 
| क्ष यहाँ भक्ति-लक्षण-निरूपण-प्रसज्धमेः प्रयोजनवश, 
हि द्मा प्रदर्शित कुछ लक्षण उपस्थित किये जा रहे 
तेक || से 'सा पराजुरक्तिरी धरे? ( २ )--“वह भक्ति ईश्वरमें 


| | ६ नीय 
ह 


पूबेषनुरागो भक्तिः “पूज्य जनोंमें अनुराग ही 
ह| (यह देवीभागवतका मत है ( स्कन्ध ७, 
॥| लाग २७) । “सभी उपाधियाँसे मुक्त होकर तप्परतापूर्वक 
| पति भगवान्‌ हृषीकेशकी निर्मल सेवा ही भक्ति दै? 
छै गादयञ्चरात्रका मत है | 

| हाइ शानकमादिसे .अनादृत . अनुकूल- 
| शकी परिचर्या ही श्रेष्ठ भक्ति है?-यह श्रीरूप- 
पादन मत है । [ 


' | पम शाण्डिस्य ऋषिके मतकी विवेचना की 


| देन 2. परमेश्वरमें जो सर्वोत्कृष्ट अनुराग 
| ग भै है | इस लक्षणमे दूसरी परिभाषा 
| का नोः वहाँ भी अनुरागकी बात 
पा ` सेवोथप्रद होनेके कारण वहाँ 

. | भाव हो हा होनेके कारण वहाँ भी 


5 र नही 
कक 


k हर कोशन 

४ ` वतसन धातुः सेवायां परिकीर्तिता । 
भर भु (अ० २३१ ) 
| | काने ? अर्थमें प्रयोग होता है, इस- 
ही "ग ही भक्तिका प्रधान साधन कहा है।? 


सेवा ही «भक्ति? पदके द्वारा 


के अक्ति-विवेचन कै ह i णी 
हि नवि क २ 
भक्ति-विवेचन 


( छेखक--पं० श्रीअखिलानन्दजी शर्मा, कविरत्न ) 


निर्दिष्ट हुई है । साधन-बाहुल्यका 
अनुकूछ उन-उन सामग्रिर्योका नत सर्वात्मभावसे 
इ करना अशक्य है | इसीलिये राजर्षि भर्तृहरिने 


कहा दे 
सेवाधमंः परमगहनो योगिनामप्यगम्य; । 
. सिवाधम बड़ा ही कठिनः तथा योगियोके लिये भी 
असाध्य दै |! | | 
भळा, जिसका रहस्य योगिर्योको भी शत न हो 
सके; उस सेवाधर्मको. इन्द्रियछोछुप पामरजन कैसे जान 
सकते हैं--इस बातका उस धर्मके रहस्यको ही विचार 
करना चाहिये । हिका 
पर-अपरके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी है | 'यख देवे 
परा भक्तिः आदि श्रुति-प्रमाण-सिद्ध परा भक्ति ही ज्ञानपद- 
वाच्य है | इसीलिये-- 
भक्तेस्तु या परा काष्ठा सैव जञानं प्रकीर्तितम्‌ । 
“भक्तिकी जो पराकाष्ठा है, वही शन कही गयी है ।? 
यह देवीभागवतर्मे हिमाळ्यके प्रति भगवतीका वाक्य है 
( दे० भा? ७ । ३७ ).। इससे पराभक्ति तथा ज्ञानकी एक- 
रूपता सिद्ध होती है । वहीं यह भी कहा गया है-- ' 
परानुरक्‍्त्या मामेव चिन्तयेद्‌ यो ह्यतन्द्रितः । 
स्वाभेदेनैव मां नित्यं . जानाति न विभेदतः ॥ 
इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता परामक्तिस्तु सा स्सता । 
यस्यां देव्यतिरिक्तं तु न किंचिदपि भाव्यते ॥ 
इत्थं. जाता प्रा अक्तियंख भूधर तस्वतः। 
` तदैँव तस्य चिन्मात्रे मद्र्पे विलयो भवेत्‌ ॥ 
(७1३७) 
इन प्चोके अनुसार परा बुद्धिका आय लेकर सर्वत्र स्थित 
शक्तिको शक्ति तथा शक्तिमानकी एकताके कारण सर्वत्र अमेद 
बुद्धिसे देखनेवाळा पुरुष चिन्मात्र भगवतीके रूपमे प्रत्यक्ष 


-ही विळीन हो जाता है। यह ल्यकारिणी वृत्ति ही पराभक्तिदै। 


इसी अर्थको मनें रखकर भगवान्‌ भीकुष्णने भगव 
ये वचन कहे दैँ- | र : 
यो माँ पश्यति संत्र स्व डं सथि ` उ 
af. में न प्रणश्यति 
तस्याहं न प्रणश्यामि सं च (६।३०) 


इन्हीं सब उक्षणो उपजव्योपजीवकमावसे लेकर 
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४०४ ॥ 
न यका. तता अर मत मारे से हो क आचार्योने उन-उन अन्थोमे भक्ति-रहस्यका प्रदर्शन प्रत्येक मन्दिरं सवदी मी | 
किया है | सहृदर्योसे छिपी नहीं है | गाहुत्य ह, ३. 
अपरा-भक्तिके देवीभागवतमें बहुतसे मेदं दिखलाये गये ' ' यहातक भक्ति तथा भक्तोंके मेद बते 
ह । विहित और अविहित भेदसे वह पहले दो प्रकारकी है। विभागको लेकर इस विषयका विवेचन कया ग्ये। मझे. 
शाख्रानुमता भक्ति तो विहित है और स्वेच्छानुमता भक्ति दैवतकाण्डमें कहा गया है-- जता है ३ | 


अबिहित है | विहिता भक्ति सामीप्य, सायुज्य आदि मुक्ति- 
फल प्रदान करनेवाली होती (है । इसीलिये वह व्यासादि 
महर्षियोंकों अभिमत है । पुराणोमें महर्घियोद्ारा उसके 
अनुसरणकी बात भी मिलती है | भक्तोंको उसीका अनुवर्तन 
करना चाहिये । छट 
` इस तरह भक्तिके लक्षणोंकी विवेचना करके अब भक्तोंके 
बिषयर्मे भी कुछ विचार किया जाता है । उत्तम! मध्यम 
तथा अधमभेदसे भक्तोके भी तीन प्रकार ईँ-जैसा कि 
शरीमद्भागवतमें कहा गया है-- | 
सवभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगत्यात्मन्येष . भागवतोत्तमः ॥ 
. (११। २। ४५ ) 
“जो सभी प्राणियोमे अपना तथा भगंवानकां भाव देखता 
है तथा प्रोणिर्योको अपनेमें तथा भगवानमें देखता हैः वही 
भागवतामें श्रेष्ठ है ।? इस इलोकमें पराभक्तिके अनुवर्ती 
साधकके लिये सबको भगवद्रूप देखनेकी बात कही गयी है । 
मध्यम भक्तका लक्षण बतळाते हुए श्रीमद्भागवतमे 
कहा गया है-- ट 
हवश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। 
प्रेममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः॥ 
1 (११।२।४६) 
“जिसकी भगवान प्रीति, भगवंद्धक्तोसे मैत्री तथा 
अशानियोपर कृपा एवं शत्रु ओके प्रति उपेक्षाकी बुद्धि हो, वह 
मध्यम कोटिका भक्त है।? योगदर्शनमें भी “मैत्रीकरुणामुदितो- 
पेक्षा'कां उल्लेख ग्रासं होता है। ऐसी बात भेद-बुद्धिके कारण ही 
होती है । जो प्रतिमामै ही श्रद्धापूर्वक भगवानकी पूजा करता 
कै परंदु भगवद्भक्तो तया अन्य प्राणियोंका जो आदर नहीं 
करता; वह साधारण भक्त कहा गया हे  . ` 
अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्र्‍येइते। ˆ 
न तद्भकेु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्थृतः ॥ ` 
१.९ १ (११ । २ 1.४७ ) 
_ ` केवळ प्रतिमाकी पूजा करनेबार्लोमे यह बात प्रत्यक्ष होती 
है इसका हमढोग राठःदिन अनुभव करते. हैं। आज 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


माहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा | 
एकस्यात्मनोन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥ न सष 
७ ७ 
इसी यास्क-मतकी व्याख्या करते हुए प्राचीन "प क 
मन्त्रम उन-उन देवताओंके चिहोंक्ों देखते हा | ४ 
परमात्माका अनेक रूप तथा नामेसि नसा ह 1: 
सर 35 मा जज 
तदेवाग्निसदादित्यसद्वायुतदु चन्द्राः | 
तदेव झुक्कं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥ | 
दके (३२।!| _ 
इस .यजुवेदके मन्त्रमें अग्नि, वायुः आदिक | * 
आदि नार्मोंसे एक अहाका ही निर्देश किया गया ै। छ| 
इन्द्रश मित्रश अग्नि तथा वरुण भी कहा गया है। 


इस मन्त्रम एक ही ब्रह्म अनेक नामेति निर ह 
है । अतएव श्रीशाङ्कराचार्यने अपने दर्शनमें एका 
अनुसरण किया है । | 
`  वेदोम अ तथा भगव्रापि दोनो दी भई | 
मूलक बतलायी गयी है । | 
व्यमेबैष वृणुते तेन छभ्यखस्वैष आतमा विदृणुते ल । 
यह श्रुति भगवद्मातिको साधनसुल्न न | 
अतः इस मार्गमें भगवदनुग्रह ही सब इर | हे 

भक्तके लिये सर्वत्र भगवेद्धावकी वही कसो त 
महिमा शार्खोमे कही गयी है | सुप ह री 
विद्यमान भगवानको एकदेरास्यित मा ३6 
में उनकी अर्चा करनेवाेके लिये कहा हश 
पूजा भस्मे आहुति छोड्नेके र ° 
भीकपिळदेव माता देवहूतिसे कहते is i | 

यो सां सर्वेषु भूतेषु र र 

हित्वार्ची भजते मौढ्याद्‌ 


जीवरूपसे प्रविष्ट भगवानका बहुमान 


क भगवान्‌ भक्तके पराधीन है & 


ही त्त्य डी त  ------ 


0४ प्रणमेद्‌ दण्डवदू सूसावाश्वचाण्डाळगोखरम्‌ IF 

ट्ट प्रणमेद्‌ बहुमानयन्‌।  (११।२९।१६) 
| पसैतानि जीवकळ्या ला प्रविष्टो भगवानिति ॥ र & पणती पुष्टि करते हुए कहा गया है-- 
शो (-श्रीमद्घा० ३ । २९ । ३४) सवंभूतेषु चात्मानं क ठ | 

। भी भगवातते. जहाँ मक्तोके लक्षण कहे हैं) वहाँ ; (स्वर रह ) 
| कप इत बाती आवश्यकता बतायी है कि भक्तका “इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार प्रह 

| _ रके प्रति दे तो होना ही नहीं चाहिये, बरं पुरुषोत्तम देखता है और सवान्तरयामी परमप्रभु परमात्माको 
ह मित्र तथा दीन-दुखियोके प्रति करुणावान्‌ होना प्राणिमात्रमै देखता है, वह फिर कभी किसीते घृणा या द्वेष 
pw ` नहीं कर सकता |! 

` दष्ट सर्वमूतानां मेत्रः करण एव च। इस प्रकार सबके हृदयमें विराजमान भगवानको सर्वत्र 
| ` (गीता १२। १३) देखनेवाले भक्तका चिन्मात्र ब्रह्मे लय हो जाता है--यही 
भगत तो यहाँतक कहती है कि भक्तको सर्वत्र गीताका भी मर्म है । इस प्रकार हमने भक्तिके लक्षण एवं 
है।॥ तर रखते हुए कुत्ते, चाण्डालः गाय-बेळ तथा खरूपपर संक्षेपतः अपने विचार “कल्याण? के पाठकोंके समक्ष 
१९॥। होककोभगवात्‌ समझकर प्रणाम करना चाहिये, केवळ प्रस्तुत किये हैं । विखार-भयसे अधिक न लिखकर यहाँ 
(क च|, दण्डवत्‌ पृथ्वीपर गिरकर : अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं । .. 


"पा भगवान्‌ भक्तके पराधीन हैं. | 
॥| सव शरीभगवान्‌ कहते हैं-- का 


४ मह भक्तपराधीनो ह्याखतन्त्र इव द्विज । साघुभिग्रेस्तहदयो भक्तभेक्तजनप्रियः॥ 
| (मे मद्भक्तेः साधुभिर्विना । श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन येषां गतिरहं प ॥ _ 
` शयगारपुतरापान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सद्दे ॥ 
ह रपि निरद्धहदृयाः साधवः समदशंनाः । वशीकुवेन्ति मां भक्त्या सत्खियः सत्पति यथां॥ 
| a प्रतीत॑ च. साळोक्यादिचतुष्यम्‌ । नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्‌ कालविदुतम्‌॥ 
| ~ ददेय महयं साधूनां हृद्यं त्वहम्‌ । मद्न्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
| 1 दुर्वीसाजी (र । प ( श्रीमद्धा० ९।४। ६३-६८) 
| | मैं सवैथा भक्तोके अधीन हूँ। अपनी इच्छासे मानो कुछ भी नहीं कर सकता मेरे सीघेसादे सरळ 
॥ जा हाथमें कर रखा है । भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे | 000. | अपने 
| [निन भी अद्री मैं ही हँ | इसलिये अपने साधुखभाव मक्तोंको छोड़कर मैं न तो अपने-आपको चाइता- 


| मर-संब उ ल लक्ष्मीको ही | जो भक्त खरी, पुत्र, हा का धन; स न 
बरी झा र केवल मेरी शरणमें आ गये हैं, उन्हें छोड़नेका संकल्प भी में केस कर 

॥ ७ ह सदाचारी पतिको बमें कर लेती है, वैसे ढी मेरे साय अपने हृदयको म 
की. गी पि अगदी साधु भक्तिके द्वारा मुझे अपने वशमें कर ठेते. हैं. मेरे अनन्यग्रेमी भक्त सेवाः 


ह | _श्पइत्य मानते हैं उन्हें सालोक्यसारूप्य आदि या मात 
|| वे उद र । मेरी सेवाके फलखरूप जब वस्तुओकी 

ही हो पाज सीकार करना नहीं चाहते; फिर समके फेरसे नष्ट हो जन परी भनेक 

Lb मं आपसे और क्या कहूँ; मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे भरी, र ०. 2. नहीं जानता । 

।। ` ` अतिरि ओर कुछ नहँ जानते तथा मं गतिर भर इछ ग 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


०० वुरिमतोका जयजयकार च जय-जयकार !' 
( रचयिता- श्रीत्रझानन्दजी “बन्धुः ) 


। EC) 
गर्वीली रम्भाके नूपुर जब करते सुमधुर झंकार। 
भस्म मनोभवको करती तब किसकी प्रलयंकर हुंकार? 


उसकी, ईश-भक्तिका जिसके. उरपर है पावन अधिकार | 


कोटि कोटिःशत, कोटि-कोटि-दात, हरि-भक्तोंका जय-जयकार |! 
. (२) 

पर-उपकार, निरन्तर करुणा, मेत्रीके पावन भंडार। 

पापी, पतित, पराजितसे भी करते ही जाते हैं प्यार। 

निज प्राणोंके. हत्यारेका वे करते सम्यक सत्कार ! 

कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तांका जय-जयकार |! 


(३) 
सत्यशीलता और विनयके वे होते अनुपम आगार। 


अद्धयामिनीम॑ भी ` मिळते शरणागतसे भुजा पसार। 
सदा सुदृढ़ पकड़े रहते हैं वे निज नौकाकी पतवार | 
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तांका जय-जयकार |! 
(४) 
विष्णु समझकर अभ्यागतका वे करते. अतुलित सत्कार। 
दुखी पडोसीको निज उरका अपित करते निइछल प्यार । 
(जियो, जिलाओ'के होते हैं वे जाज्वल्यमान अवतार। 
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तांका जय-जयकार !! 


(५) 
रजनीकी सुख-सजी सेजका लिया उन्होंने कब आधार? 


' उनकी चरण-घूंलि चन्दन है, पूजनीय वे सभी प्रकार । 


मेरे मतमै तो होते हे. वे ईश्वरके ही अवतार। 
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोका जय-जयकार !! 


(६) 
जब. कि किसी. दुर्बल भाईकी जर्जर नौकाकी पतवार । 
छुट जाती उसके हाथांसे भँवर-बीच बिल्कुल मझधार । 
तब वे उसे सहारा देकर ले जाते निश्चय उस पार! 
कोटि-कोटि-दात, कोटि-कोटि-शत; हरि-भक्तांका जय-जयकार !! 
(७.) 


“सत्यं शिवं के. वे पग-पगपर पावन अवतार ।' 


अचल केन्द्र - अध्यात्मःशक्तिके; अमर. साधनाके. भंडार | 
उनकी चरण-रेणुका कण-कण ही. वास्तवमै दै हरिद्वार! 
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.ईशःभजन है, इश-भजन हे; ईश-भजन है जगमे सार! 


# “हरि-भक्तांका जय-जयकारः|? % 


जज क २ | (८) 
गाते ही रहते हैं प्रतिपळ उनकी उरतन्त्रीके तारः 
“मुवन चतुर्दश तीन लोकका सव भौतिक वैभव निस्सार। 


कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरिःभक्ताका जय-जयकार || 


` कौन बली, जो उनके उरमें करे निराशाका संचार? 


आशाके अजस्र आराधक, भूप भगीरथके अबतार । 
सदाकाल सत्साथी उनके वे अपिलेश्वर करुणागार। 
कोटि-कोटि-शत, कोडि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥ 


ह २७ 
थक जाते हें रा और मान छेते हें हार। 
कितु न मिलता उन्हे लेश भी भक्तोंकी महिमाका पार। 
उनके खागतद्वारा पुलकित होता इश्वरका भी द्वार । 
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तांका जय-जयकार |! 


११ 
नव-निर्माण प्राण हैं उनके इन हैं सुखका -संचार। 
जन-मन-गण-अधिनायक होते वे भूके बाँके सरदार। 
धमऱ्युद्धमे उनके रिपुगण करते दारुण हाहाकार । 
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोका जय-जयकार || 


(१२) 
जननी जन्मभूमि कर उठती जब उनके सम्मुख चीत्कार । 
तब वे शान्त नहीं रह पाते करनेको उसका उद्धार | 
रख देते हैं भूतल-ऊपर हँसते-हँसते सीस उतार । 


कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोरि-शत, हरि-भक्तांका जय-जयकार || . 


( १३ 
शोषण या साम्नाज्यवादकी शा दूषित दीवार । 


उनके ल शोणितकी जब करती अविरल बौछार । . 
प्लवके बनते तब वे मूर्तिमान अवतार। . 
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरिभक्तौका जय-जयकार || _ 


इँसते हँसते उन्हे त्य तो है खीकार। 


लाचार, अन्याय, अमङ्गलका न उन्हे रचता व्यवहार | 


कोडि-कोडि-शत, कोटि-कोरि-शत, हरि-भक्तोका जय-जयकार |) 


१५ 
खुरा-पान करते है पक 1 . असृतसे प्यार। 


टे यान है मदि-मण्डलपर मानव-जीवनका आधार! | 
कोरि हळाहळके प्यालेका वे करते. शतःशत सत्कार! 
'कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरिभकोंका जयजयकार री. 
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४०७ 


०2 
श्रितळङितसुकूछं सवदा सर्वकूले 
_ ख़ळदुलप्रतिकूलं दीनभक्तानुकूळम्‌ । 
रचितसरयुकूछं .मोछसत्सहुकूल 


.« परिहतजनशूल॑ नौमि तत्पादसूळम्‌ ॥ 

संसारके सभी प्राणी जिस अद्वेत अखण्ड आनन्दावातिके 
सदा इच्छुक रहा करते हैं. वह एकमात्र श्रीहरिके चरणों- 
में ही है? अन्यत्र नहीं-ऐसा सत्‌-शास्रोपर विचार करने- 
वाले समीका निश्रान्त सिद्धान्त है; और उस अखण्डानन्त 
दिव्यानन्दकी प्राप्ति एकमात्र भीहरि-क्पासे ही सम्भव 
है, अन्य उपाय-कदम्बोंसे नहीं-अर्थात्‌ वह क्रियासाध्य 
नहीं? अपितु कृपासाध्य है; इसलिये प्रत्येक सुखार्थीको श्रीभगवत्‌- 
कृपा अपेक्षित है। श्रीभगवत्कृपा कैसे प्राप्त हो, इसे श्रीभगवत्कृपा- 
प्रात अनुभवी दिव्यात्माओंने बताया है | वह यह है 
कि श्रीहरिमै भाव करनेसे ही भावाधीन श्रीहरि कृपा करते हैं--- 


माव बदय भगवान 'सुख निधान करुणा भवन । 


श्रीहरिमै भाव करनेके अनेक प्रकार हैं--जैसे वात्सल्य- . 


भाव? सख्यमाव/ मघुरभाव और दास्थभाव आदि ।. 


श्रीहरिम हमारा भाव हो; ऐसी प्रबळ कामना प्रत्येक विवेक- : 


शील प्राणीको करनी चाहिये; क्योंकि भाव ही भजन है, जो 
मगवानकी तरह ही सत्य है-- | | 
उमा कहो मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सब सपना ॥ 
निज अनुभव अब कहों खगेशा । बिनु हरि भजन न मिहि करेशा ॥ 

विनिड्चितं वदामि ते न चान्यथा वचांसि मे । 

हरि “नरा अजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥- 
न मुमुक्षु मानव भगवानको किंस भावनासे 

निर्णय भगवान्‌ खयं करते हैं-- 

मोहिं तोहि नाते अनेक मानिये जो माते । ( विनयपत्रिका ) 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माझुपयान्ति ते । ( गीता ) 
मुमुक्षा दोनेपर जिस जीवको भगवान्‌ जिस भावनासे 
खीकार करना चाहते हैं, उसके हृदयमें वैसा ही भावोद्रेक 
उत्सन्न करके--दास, 'सखा) पिता-माता, . पुत्र-पुत्री एवं 
कान्तादि बननेक्रे लिये प्रेरणा करके उसकी पूर्तिम सहायता- 


भजे इसका 


ee केखककी अग्रकाशित पुस्तक “मानस-रल्ावळी'के एक अध्यायका संक्षेप । 
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= सके अनुसार भक्तिरसमें ध्यानयकारक ७ ति नत अनुसार भकिरसमे प्यान 0 अनुसार भक्तिरसमें ध्यान-प्रकार+ 
`  हेखक--मानसतत्वान्वेषी पं० भीरामकुमारदासजी रामायणी, वेदान्तभूषण, साह्न ) 


. भावनावाला भावुक अपने आराध्यका ध्यान बैसे इख | 


.खाभाविक ही स्वामीके' पदप्रान्तका पर 


# मङ्कक्तियुक्तो भुवन पुनाति # : 


का संयोग लगा देते हैं; साथ ही. हह 
विष्णु आदि जिस रूपमै उसका उ ॥ 
उसी रूपमें उसकी चित्तदृत्तिको आकर्षित कहे | 
| ॥ 
भगवानके श्रीबिग्रहमै एवं दिव्यान |. 4 
प्रकारका भेद नहीं रहता, परंतु पि |, 
ध्यान-अकारमें थोडा-सा भेद होना खाभाविक टी हे | 


इसका स्पष्टीकरण उदाहरणोंद्वारा 
किया गया है; | 
किया जाता है । क 

कोई भी उपासक- प्रेमी अपने प्रेमास्पदका तिन * 
है, उस समय उसके हदयकी जैसी कुछ भावना होती ह| " 
स्पदका वेसा ही विग्रह हृदय-नेत्रोक्रे सामने आ जाव. 
उसी हार्दभावंनानुरूप प्रेमास्पदके अज्ञोंपर पमी घूमा] 
पड़ती है । परम प्रेमास्पद भगवानके प्रति वात्सल्य, सलग] 
और दास्य--इन चार रसोसे आविष्ट भक्तोकाध्यान भ 


रामच 
जिसका दिरदर्शनमात्र इस छु गे | 


थक्‌ होता है--जैसे माता-पिताकी दृष्टि सतारे गुहार : 


पर प्रथम पड़ा करती है- यह नैसर्गिक नियम है जे छि ह 
सिखाना नहीं पड़ता और मुखसे उतरकर वह | 
जाती है। एतदर्थ इस वात्सस्य-रसासक्तिके हिये मु ॥ भि 
किया खा + 
आरम्भ करके पदप्रान्ततकका ध्यान विहित हया | 


भृत्य जब स्वामीके सामने होता है; त्ब ल 


पहुँचती दाख 
मुखमण्डल तक पहुँचती है । अत 
रसिकाके लिये चरणसे लेकर मुखमण्डल्तकके |` 
किया गया दै । वात्सल्य और se ७ 
ध्यानमें प्रेमास्पद श्रीहरिके RA 
गया है । अन्तर दोनोमें यह है कि हीन ल 
के प्रेमास्पदका ध्यान प्रथम ' br 
पदमरान्तपर दृष्टि जाती है और दाश 


पदप्रान्तसे आर्म 
का ध्यान पदम की 
विराम पाता है । इसी तरह ग्रेमी न्य 


के कटि-प्रदेशसे समुत्थित 


ही सीमित रहती है । सख्य 
हई. कटेबक 
के खार 


| क रसिकोके ध्यानमें यही अन्तर है कि 

॥ | कटिसे उठकर शिरस्राणतक जाता 

हस्तक ध्यान सिरसे प्रारम्भ होकर कटि- 
ना मार्त, । चारों रोकि ध्यानका प्रमाण मानसके 

र १ कि दिया गया श्रीरामजीके नख-शिख-श्ज्ञारका 
| उदाहरण देखिये 


|] पत्‌ 


हि रसे 
| यान 


हा द विश्वामिन्नजीका भाव श्रीरामजीके प्रति वात्सल्य- 
ले ली इसील्यि उनकी दृष्टि श्रीरामजीके मुख- 
द पो कराकर पदःप्रान्तके पास आजानु ( घुरनोंके 
सक) सवित बाहुके करपछर्वोमे धारण किये हुए, धनुष- 
कत गयी, जिसका वर्णन श्रीगोस्वामीजीने अनव- 
म =; कारण संक्षेपे किया है । महर्षि श्रीविश्वामित्रजी- 
रर रील ही कविके अनवकाशका हेतु है । वर्णन 
हा ग है 
न उस दोउ बीर हरषि चरे मुनि भय हरण । 
॥ क) शा मिखु मतिधीर अखिर विदय कारण करण ॥ 
हाकी नयन उरबाहु विशारा । नीर जरूद तनु दयाम तमारा ॥ 
| ट्रक कसे वर माथा । रुचिर चाप सायक हुहु हाथा ॥ 
री (२) 
हारि विचरते हुए श्रीरामजीको देखनेके 
लर य्य दौडने पास पाँच वर्षका 
सा ` ते वे बड़े आनन्दसे शान्तिपूर्वक 
#! है। पर तके बारंबार अवलोकन 
ग | पचर सब मतो (उत्तर दो. ७५ कीदूसरी चौपाई)से 


॥ १ कमान मोही! (उत्तर ० ७६ की आठवीं चौपाई )तक 


त. भाव तोदास्य-रसान्वित है ही, यह उनके- 

। लैः र्‌ न तरिअ उर्गारि \ 

प कि सि और श्रीमुशुण्डिजीको भी 
है उ जे बे को हे अपना दास जानते एवं 
भै र ( है 


] सा 


% मानसके अनुसार भक्ति-स्समे ध्यान-प्रकार % 


न्स 


>> हक प्रियतमके शिरोमण्डलसे . 


४५९, 


(३) 
इसी तरह स्वयं श्रीशंकरजीका ही-- 
रघुकुरुमणि मम स्वामि सोइ कहि शिव नायउ माथ । 


राम रूप नख शिख सुभग बरहि बार निहारि। 
पुरक गात लोचन सजक उमा. समेत पुरारि॥ 


“और अवसर पाकर अर्थात्‌ जब अपने इष्ट रूपका 
वर्णन करना था, तब अपने नित्य बन्दनीय-- ` 
बंदों बार रूप सोइ रामू । 
का नख-शिख वर्णन शंकरजीने विस्तारके 
किया है-- 
काम कोटि छबि श्याम शरीरा । नो कंज वारिद गंभीरा ॥ 
अरुण चरण पंकज नख ज्योती \ (बा० दो० १९८ चौ० १) से 
तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी॥ (बा० दो० २०० चौ०२) तक 
अन्तिम पंक्तिका “भवानी? सम्बोधन स्पष्ट कर रहा है 
कि यह नख-शिख-वर्णन. औशंकरजी कर रहे हैं श्रीशंकरजी 
ध्यानके नेत्रौसे पीत झीनी झेगुलियाके नीचे भी दिव्य मङ्गल- 
विग्रह श्रीभगवानके वक्षःस्थळपर ।विप्र-चरणाळू! देख रहे है 
परंतु श्रीभुशुण्डिजी तो राजप्राज्नणमें-- 
बिच अजिर जननि सुखदाई \ 
---के रूप-रसका पान प्रत्यक्ष चर्मचक्षु-पुटोसे कर रहे हैं| 
इसलिये उन्हे 
उर आयत आजत बिविधि बार विभूषण चीर। | 
--के बीच उस आनन्द-कन्दके वक्षःस्थलपर सुलाञ्छित 
“वप्र-पद-छाञ्छन? का साक्षाक्तारः नहीं होता था । इसीस 
श्रीमुशुण्डिजीने उस समय उत्तः विप्रपादाङ्ककी चर्चा 
नहीं की | 


साथ 


दास्य-भाव ही था। तभी गड न क 
प्रभु सर्वेज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य ता” हा 
परंतु जब युगलसरकार श्रीसीतारामरूप “2 न 

साक्षात्कार हुआ? तब युगढकिशोरको देखते 
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४१० ऋ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति % 


क --+++ | 
मन्वन्तर ( दो सौ पचासी युगसे अधिक ) राज्य ब करके तप. रमाभि औरामका अप ह तप श्रीरामाभिन्न औरामका अपर विग्रह हो के | | | 


करनेवाले बृद्ध मनुके हृदयमें ऐसी अवस्थामै जो समुचित था; अवतरित हैं | आपसे ही शज्ञारका रमो हुए 
उसी वात्सल्यका उद्रेक हो आया; तभी तो उनकी प्रथम प्रत्यक्षमे कवि-कल्पित शङ्गाररसकी उद है | 
मुखपर ही दृष्टि गयी? तब क्रमशः सर्वाङ्गपरसे फिसलती हुई तरह कहीं भी किसीके सामने राकम र ना ॥ / 
दृष्टि चरणोंपर विरामको प्राप हो गयी पतिपरायणताको दास्य-भावनाके रूप दिन्न £ 
सरद मयंक बदन छनि सींवा | (बा० दो० १४६ चौ० १) से इसीलिये प्रथम दर्शनमै “नख शिख कः क्रय | । 
पद राजीव बरनि नहिं जाहीं । (बा०दो० १४८ चौ० १)तक ( बा० का० २३३ | ४) से लेकर नरि ॥ ॥ 
स्मरण रहे कि मानसमै अनेक स्थानोपर भगवज्नख- दीपाधीश्वरी होनेपर भी वे अपने प्रियतमक्े नो 6 
शिखका वर्णन है, परंतु इस मनुःप्रकरणकी नख-शिख- रखती है-- |]; | 
बर्णनशैलीमै अन्य खलेसि थोड़ा अन्तर है और उस यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । ।बपु सकर ना 
अन्तरने इसमें एक अनूठी छटा छा दी है। उस अन्तरका निज कर गृह परिचर्या करई । रामचन्द्र आयु ४ 
कारण लेखककी “मानस-रल-मञ्जूघा पुस्तकके «“छवि- जाकी कृपा कटाच्छ सुर चाहत चित न हु | | 
समुद्रके रक्त? शीर्षक निबन्धमें किया गया है । राम पदारनिन्द रति करति खमवहिं छे। | 
मनुके हृदयमें वात्सल्यभावने अड्डा तो जमा ही लिया; इसीसे विवाइके अवसरपर भी आपने वदत. 
परंतु उन्हें अटळ विश्वास नहीं हो रहा था कि जगजनक शभदृष्टिके समय भी दास्यरसाविष्ट भानुकर त 
प्रभु मुझे पिता कहेंगे | इसीसे महादानीके अभय-वचन सुन श्रीरामरूपको पदयान्तसे आरम्भकर शिरोदेशतक देख- | 


अविश्वस्त मनमें धेयं धरकर बोले-- | पुनि पुनि रामहिं चितन सिय “1111 (कि 
नाथ कहों सतिमाब' * '* `` नाय तुमहिं समान सुतः `" यावक युत पद कमर सुहाए ॥ ( बालकाण्ड दोह 1) | 
और इसके बाद भी प्रणाम करके माँगा कि-- से लेकर ( 


सुत बिषयका तन पद रति होऊ । मोहि बढ़ मूढ कहै किन कोऊ॥ सहेत मोर मनोहर माथे । मंगरुमय मुकत मि गा | 


अस री चरन गहि रहेक । हे आरामजीने तो औखामिनीनको इक्र लो 

तब प्रभुने भी उन्हें पिता(तात)कहकर सम्बोधित किया-- है; इसीलिय कोहवरो काने | 

ह ऽहि स दिल तात शद x अहण किया है; इसील्यि श्रीजूकी ओरते कोहर, | 

तह शार तात गए कछु कार पुनि \ समय, बनमें और लङ्का आदि अनेक सलोप मा 

पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना । अंतर्धान भए भगवाना.॥ कुरि पकट हुआ है की i 
भगवानूने उन्हें जब तात (पिता) कहकर सम्बोधित किया, भावनाको सर्वत्र गोप्य ही रखा है | सरण रही 

तब मनुजीका वात्सल्य विश्वास करने योग्य हो गया | इसीसे कि श्रज्ञारभावना गोप्य रखने- केवळ F 
उन्होंने प्रभुके अन्तर्हित होते समय उन्हे प्रणाम नहीं करनेकी निधि है प्रदर्शन करने-करानेक्र बु न तै 
किया | ङ्कामे भी ब्रह्मा, शिव, इन्द्रादिकोंको प्रणाम-सतवन ॥ * उर अनुभवति करिल. 
करते देखकर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया र कीन्हेउ प्रगट न कारन तेहदी खुश! पु 
नहीं किया, वरं प्रमुने ही जनकपुरके ज्ये “रो जनकगृहे छ ८ | 

उनकी वात्सल्यप्रवणता देखकर स्वयं प्रणाम किया-- जिस हुआ तो 


अनुज सहित प्रभु बन्दन कीन्हा \ आशिरवाद पिता तब दीन्हा ॥ तका यया रे br की) 
१ प्रभुको ही बारबार घनुर्मेखाङ्गणमे हेते |. 
टगे; क्योंकि अब पितृत्व-वात्सल्य इट गया | Fed हे fae शृ्गारभान शा | 
बार बार करि प्रमुहिं प्रणामा | दशरथ हरषि गयर सुरधामा॥ वक्ताओँने सुलसे लेकर कटितकका र क 
(५) शरद चंद निन्दक मुख नैके । (8 श 
महारानी औसीताजी खङ्गार.रसकी अघिषात्री देवी हे और करि तुनीर पीत प बेणे! | 
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१ तीक पुष्पवाटिका तो शज्ञाररसकी खानि ही 
बे हवे अ्चाररसप्रधाना श्रीजूक़ी अन्तरङ्गा सखियोंने 
को देखकर उसका वर्णन शिरोदेशसे लेकर कटि- 


ष ह गिर सोहत नीके ।  ( बा० का० २३३।२ ) 

| वि पट पीत घर” ॥ ( दोहेके अन्ततक ) 

ही...) 

| श्षरकरजीका तो अपना दास्यभाव ही हे, इसीसे 
| द्भ भी नखसे लेकर शिखतक देखा--- 

प्र एम रुप नख शिख सुभग बारहि बार निहारि । 

| एक गत लोचन सजरु उमा समेत पुरारि॥ 

| स रहे-यह 'पुरकगात लोचन सजक” केवळ पुरारि 

किक ह, उमा-सतीके नहीं । यहाँपर «उमासमेत? 

साता विशेषण है; क्योंकि सती-त्यागके पूर्व शिवजी 

हि. र कवल मुण्डमाली कैलासपति- 

| क क उमा--सती साथ ही रहती 
। हा । और इसके पूर्व जो-- 


ह 8: i नर बर 
मै 
॥॥ न यर पिव 
0. . मोरे सव 
र धरम नीति 
है कम बचन 


॥ ४ लक्ष्मणजीकी अनन्य प्रीति 

| दीन्दि मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कदराई ॥ 

| धोर धरम घुर धारी । निगम नीति कहुँ ते अधिकारी ॥ 
प्रभु सनेहँ प्रतिपाळा। मंद्रु मेरु कि ळेहिं मणला॥ 
मातु न जानउँ काह । कहँ सुभाउ नाथ पतिआह ॥ 
जगत सने सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
एक तुम्ह खामी। दीनबंधु उर अंतरजामी॥ ` 
उपदेखिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही॥ ' 
चरन रत होई । कृपासिंधु परिइरिअ कि सोई ॥ 


TR वी 


१ कै लक्ष्मणजीकी अनन्य प्रीति ५ 


Ww प... 


कहा है, वहाँ इन विदुलो न 
अतिरिक्त शिव और विष्णुके 
खिया सती पे साय उसकी पली नहीं है दे 
सती अस्य हैः परंतु रमा--छुक्मी और उमा. 
सती निज-निज पतियोंके साथ हैं; इसीडिये < 
कहा गया है | १ पुरारि 


होना स्वाभाविक ही है। अतएव मेथिळ बालक 
हका प्रभुके प्रति 
सख्यभाव दोनेसे उनकी दृष्टि सरकारके करिप्रदेशसे ऊ 
शिरःप्रदेशतक गयी- - हे 
पीत वसन कटि परिकर भाया `" `" ` मेचक कुचित केश ॥ 
| ( बाढकाण्ड २१९ ) 
परतु मानसके भाषान्तरकार कवि पूज्य श्रीगोखामीजी 
तो दास्यरसान्वित हृदयवाळे ही ठड्रे | इसीसे तुरंत ही-- 
नख शिख सुन्दर बन्धु दोउ शोमा सकर सुदेश । 
दिशा दिया। अतः जहाँ कहीं भी मानसमै व्यास-समाससे 
केसा भी श्रीरामजीके नख-सिखका वर्णन हैः वहाँ वहाँ वह 
सहैतुक है; उपर्युक्त नियमानुसार पूर्वापर प्रकरण देखकर 


| ध्वा तदनुकूल उसका भाव समझ ळेना चाहिये कि यह भक्तिके 
| रिच विवुध बल्या । चढ़े विमाननि नाना यूथा ॥ किस इसके रसिक महानुभावका ध्यान है | 
| बा 2० /“ 5 


. आ28:8:$/क 7३:47: क7/:222<- 


( अयोध्याकाण्ड) ५ 


— BN 
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बि  बनसमं भरि “7000 अक्ति 


( रेखक--पं० श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी ) 


,कल्याणःकें विद्वान, सम्पादकने 'कल्याण' के 
“भक्ति-अङ्क? के लिये “मानसमें भक्ति*सम्बन्धी एक 
लेख लिखनेको मुझे आजा दी । मैं मानसका स्वाध्यायी 
जरूर हूँ? आस्तिक भी हूँ और अपने देवी-देवताओं और 
घर्मग्रन्थोका अन्धभद्धाछ भी हूँ; पर मानसमें महात्मा 
तुळसीदासने भक्तिका जो निरूपण किया है, उस भक्तिकी 
मिठासका अनुभव मुझे विस्कुछ नहीं है । यह बात मैंने 
सम्पादकजीको छि भेजी और प्रार्थना की कि “मुझे क्षमा 
करें । मैं जो कुछ लिखूँगा, वह मेरा न होगा? तुळसीदासजीकी 
चोरी होगी या उनसे उधार लेकर ही छिखूँगा | अभी तो 
युधिष्ठिर महाराजकी व्याख्याके अनुसार मेरी गिनती मूखमें 
ही की जायगी ।? युधिष्ठिर महाराजने महाभारत में मूर्ख और 
पण्डितकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 

पठकाः पाठकाश्चैच चान्ये शाख्रविचिन्तकाः । 

सर्वे ब्यसनिनों सूखौ यः क्रियावान्‌ सं पण्डितः ॥ 

अर्थात्‌ पढ्नेवाले, पढ़ानेवाले और शास्रका मनन- 
चिन्तन करनेवाले--यें सब व्यसनी और मूख हैं; पण्डित तो 
बही दै? जों क्रियावान्‌ है । 

फिर भी सम्पादक महोदयने मुझे क्षमा नहीं किया और 
मानसकी भक्तिपर कुछ-न-कुछ लिख देनेका ही आदेश 
दिया । इसीसे यह अनधिकार चेष्टा मैं कर रहा हूँ । 

मैं तुझसीदासजीको हिंदू-जातिकी रक्षा करनेवाला एक 
क्रान्तिकारी नेता मानता हूँ । त्रह्ज्ञानी ऋषि-मुनियों और 
परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्नारों तथा तत्त्वदर्शी विद्वानों और 
. कवियोसे उद्दीत हिंदू-जातिकी रक्षा करनेके लिये मानो उन्होंने 
अवतार लिया था | कविता तो अपनी बातौको सरस और 
हृदयग्राही बनानेके लिये उनका एक साधनमात्र थी । 

तुळसीदासजीके जमानेमें मुसलमानी शासनसे हिंदू-जाति 
और हिंदू-धर्मपर आधात-पर-आघात पड़ रहे थे और अपने 
धमंग्रन्थार्मे अपनी रक्षाकी शक्ति रखते हुए भी वह उससे 
अनभिज्ञ थी और भीतर-ही-भीतर छिन्नभिन्न हो रही थी | 
ुळसीदासजीने उसके नष्टश्रष्ट होनेका कारण खोज लिया 
और एक वीर पुरुषकी तरह वे उसकी रक्षाके लिये छाती 
र ® गये | मानस उन्हीके उद्देश्यका एक 
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' हिंदुआँकी वे जातियों? जो उच 


९-० 


मुसल्मानी धर्म इस देशमै बाहरसे 
संस्कृतिसे मेल नहीं खाता था, पर उससे ह ;क्‍ 
लिये जबर्दस्त प्रलोभन था । मुसल्मानी मज्द | 
थाश जो बहिश्तमें दरबार छगाकर रहता याब | 
शासकोकी तरह मुसलमानी धर्म माननेवाळेंबोदण | 
और माननेवाळोंके अपराध भी क्षमा कर देत र है, 
मुकाबहेमें हिंदुओं सैकड़ों देवता ये, जि पर | 
माँगा वर देनेवाळे, परम खतन्त्र और महान्‌ शा | 
प्रत्येक हिंदू-धर्मानुयायी किसी-न-किसी देवतान ऊ 
था। मुसल्मानौकी एक ही पुस्तक थी, जिसमें हिल हुक) | 
मानना ही मुख्य धर्म था, जब कि हिंदुओंक्े पार क | 


था । इसके सिवा मुसल्मानोंके सामाजिक जीवे हि| 
भी ऐसे थे, जिनसे उनका संगठन प्रतिसताइ भरता 
नये सिरेसे ताजा और पुष्ट होता रहता था बेहरे 
एक दिन जुमा--झुक्रवारको मस्जिदमै एकत्र होते ओज 
बैठकर नमाज पढ़ते और सामाजिक एकताको पुता 
लेते थे । वहीं एकान्तमें वे 'हिंदुओके साय किक 
मोर्चा छिया जाय? इस विषयपर निर्मयताके सप ह| 
बातें करते और आगेका कार्यक्रम निर्धारित करे छ | 
एकं दिन मीलों दूरके सुसदमान दरगाइम एकत हत | 
में गळे मिळते और अपना सामाजिक बढ ब | 
सोचते और घर लौटकर उसीके अनुसार र्त 
उनके-जैसा संगठन हिंदुओँमे नहीं था | शिक 
ईसाई, यहूदी? पारसी? चीनी आदि किसी गर 
पास ईश्वरीय घर्मग्रन्थ पाये जाते है! समाज सल 
रखनेकी ऐसी युक्ति नहीं पायी खु शर 
हिंदुओँमें जप, ध्यान? स्तुति? 1 
अलग बैठकर करनेके नियम प्रचि । 


बि 


स्वभावतः हिंदू-समाजते आर, 


= राजो न्त 2000 1 9 8 पे भी विचारोकी यह विभिन्नता समाजमे व्याप्त 
र्ष 


अपने समयकी इस दशाका चित्रण 


नैको र 
तख निहितं गुहाया 
महाजनो येन गतः स॒ पन्थाः ॥ 
नि ( महा० ३1३१३ ॥ ११७ ) 
न. की कदी स्थिति नहीं है। श्रुतियों भी भिन्न-भिन्न हैं। 
ह ही श्रपि नही हैं कि जिसका मत प्रमाण माना जाय 
| = रा तत्व गुहार्मे निहित है अर्थात्‌ अत्यन्त गूढ है; 
से|... ससे महापुरुष जाते रहे हँ, वही मार्ग है |? 
राजना भी कोई निश्चित पंथ नहीं था । सबका चुनाव 
ब्रहाअला था | 
` पंच हजार वर्ष पहले जिस जातिमें ऐसा मतान्तर 
| ए हिये हुए था और वह पाँच हजार वर्षोतक छगातार 
इता ही रहा था, वह जाति एक धर्म और बल- 
| इ समाजिक नियमोसे सुसंगठित मुसल्मान जातिका 
र्म केसे कर सकती थी ! हिंदुओंमें तो भगवानकी 
| गर्ने आकर भी एक साथ बैठकर जप, तप, ध्यान, पूजन 
क| भेभा करनेका नियम नहीं था । सप्ताहकी तो बात ही 
| हा अभरमे भी कोई एक निश्चित दिन नहीं था, जब 
।हे| शिरे मित्र और भाई-भाईकी तरह साथ बैठकर अपने 
| "शी दशापर बिचार करते और इसपर भी तर्क वित 
| नये आये हुए धर्म और उसके माननेवाले विध 
| जि लो उ ले विवर्मी 
| गति उचाली रीत और धर्मकी रक्षा कैसे की जाय | 
दरे दूजातिकी इस कमजोरीको पहचान छिया 
इगुर्णोको दूर करनेके लिये प्रयोग झुरू 
क है उन दिनों हिंदुओंमें, 
चर ते १ निगुण ब्रह्मकी चर्चा जोरों- 
षी वे इ माननेवालोंके लिये परलोकमे 
गे तो एक हा जो मुसल्मानी किक 
| HE बसा हुआ था, 
| २ आ क 4 | इससे निगुण ब्रह्मकी व्याख्या 
आने छ्या ४ खर्ग ज्यादा सुलभ और 
-स्वातन्त््य तो इतना बढ़ 


| के रे ष्णव एक 


हे 
ही भै 


% मानसमे भक्ति ॐ 
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RRR 
कान 21. नवन ता 
या | उपरे विधमी शासक अनुसरण कोई नहीं करता 
देता था । इसका द उडी त पाव र 
इस प्रकार किया ह. दुरुसीदासजीने “बालकाण्ड' में 
र भीमरूप सत्र पापी। निसिचर निकर देव परतापी ॥ 
करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप घरहिं करि मागा ॥ 
जेहि बिधि होइ धमे निमा । सो सत्र करहि बेद प्रतिकूजा ॥ 
जहि जहि देस घेनु दविज पावहिं । नगर गाउँ पुर आणि साहि । 
सुम आचरन कतहु नहिं होई । देव निप्र गुरु मान न कोई॥ 
नहिं हरिमगति जग्य तप ग्याना । सस्नेहुँ सुनिअ न बेद पुराना ॥ 
जप जोग बिरागा तप मख मागा श्रवन सुनइ दससीसा । 
आपुन उठि घावइ रहै न पाइ घरि सब घारइ खीसा। 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना! 
तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 
बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कनि मिति॥ 
एक ओर हिंदू-जातिपर ऊपरसे यह मार-परमार पड़ 
रही थी, दूसरी ओर सामाजिक विश्रङ्कळता ऐसी फेळ रही 
थी कि हिंदू-जाति बिना पतवारकी नाव हो रद्दी थी | तुळसी- 
दासके समकालीन हिंदू-समाजकी जो दशा थी, उसका भी 
वर्णन उत्तरकाण्डमें इस प्रकार किया गया है-- 
करि मरु ग्रसे धमे सत्र कुछ मए सदग्रंथ \ 
दभिन्ह निज मति करिए करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ 
अप लोग सब मोहंबस लोम ग्रसे सुभ कर्म! 
सुनु हरिजात ग्यान निधि कहे कछुक कहि धर्मं ॥ 
बरन धर्म नहिं आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नर नारी ॥ 
द्विज श्रुति बेच भूप प्रजासन । कोड नहिं मान निगम अनुसासन ॥ 
मारा सोइ जा कहुँ जोह मावा । पंडित सोइ जो गाई बजावा ॥ 
्िष्यारंम दंभ. रत जोई (सा कहुँ संत कहद सब कोई ॥ 
सोइ सयान. जो परधन हारी ( जो कर दंभ सो बढ़ आचारी ॥ 
जो कह झूठ मसखरी जाना । करिजुग सोइ गुनवंत बाना ॥ 
जिरातार जो शति पथ त्यागी! करिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी ॥ 
जाई विर अद जटा बिसी । सोइ तापस प्रसिद्ध करिका ॥ 
अहु वेद मून घरे मच्छामच्छ ज ख 
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सुदर दिजन्ह उपदेसहिं ग्याना | मेरि जनेऊ 
> xX 


शुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । मजहि नारि पर पुरुष अभागी ॥ 
सौमागिनी बिमुपन हीना । बिधवन्ह के सिंगार नवीना ॥ 


x x १८ 
मातु पिता बाउकन्हि बोरावहिं \ उदर मरे सोइ धर्म सिखावहिं ॥ 


बांदहिं सूट दिजन्ह सनः हम तुम्ह ते कछु घाटि \ 
जानई ब्रह्म सो बिप्रबर आखि देखावहिं डाटि॥ 


नारि मुई गृह संपति नासी । मूड मुड़ाइ होहिं संन्यासी ॥ 
निप्र निरच्छर कोलुप कामी । निराचार सठ बूषरी स्वामी ॥ 
सुदर करहि जप तप ब्रत नाना \ बैठि बरासन कहहिं पुराना ॥ 


x x xX 


तपसी घनवंत दरिद्र गृही । करि कोतुक तात न जोत: कही ॥ 
x ड 


xX २९ 


सुत मानहि मातु पिता तव ठों । अवरानन दीख नहीं जब हों ॥ 
ससुरारि पिआरि रुगी जब तें । रिपु रूप कुटुंब भए तब तें॥ 


x x > 
करि बारहि बार दुकाळ परे । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ 


तामस घमं नर जप तप ब्रत मख दान । 
देन न नरषदिं घरनी बए न जामहि घान ॥ 
} x > 


x 
नहिं तोष बिचार न सोतरुता । सब जाति कुजाति भए मगता ॥ 


इरिषा पस्पाच्छर छोलुपता \ मरि पुरि. रही समता निगता ॥ 
सब छोग नियोग ब्रिसोक हए । CU घम अचार गए ॥ 

राह्मणसे छेकर श्रूद्रतक समाजकी यह स्थिति थी | 
तुल्सीदासजीको माळूम था कि हिंदू-जातिको जो क्षयरोग 
ळग गया है, उसकी अमोघ ओप्रधि उसके धर्मग्रन्ोमे ह, 
जिसे वह भूछ गयी है | उनको तो अपने पाससे केवळ इतना 
ही करना था कि ओषधि निकाळकर सामने रख देना | 


उन्होने निरुंण बाके समकक्ष सगुण ब्रह्मकी उपासना 
रामको एवं: उनके चरित्रको एक केन्द्र 
बनाया | खुदाका तो कोई मानव-चरित्र था ही नहीं, इंससे 


सामने रखी ओर 


लोग रामचरित्रकी ओर 

बोधगम्य और अनुकरणीय 
“तोबा? कहनेसे खुदा अपराध क्षमा १ 

नाम ळेनेपर पाप निकट आता ही नहीं, Fd 

राम राम कहि जे जमुहाही । तिन्हहिं न पाप पुंज समुहाहीं ॥ 
सुसल्मान शासकोने बहुतसे हिंदुओंक्रो जबरदस्ती 

अपमान बना छिया था | तुलसीदासजीने राम-नाम जप 

कराके उनको शरद कर ठेनेका संकेत किया है । 


आफ्से-आप शुके | वह चरित्र 
था | 
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a er ८... | 
नारि बिबस नर सकरु गोसाई \ नाचहिं नट मर्कट की नाई ॥ खपच सबर खक जमन जड़ पाँचर कोर | 


हेहिं कुदाना ॥ 
> 


रामु जपत पावन परम होत मुन भ्र || 
इसमें जमन ( यवन ) शब्द विशेष िस्। ` | 
निम्नवर्गके प्रति उच्च वर्गकी जो घृणा थी, | | 
3 | 

का कत बहुत क्षीण दो रहा था | र ३ 
उठानेका उदाइरण रामके | 
पहले अछूत जातिका केवट a पुत किक से| ' 
और उनके गुरु वशिष्ठ दोनोंके गळे लगाया | क 00 | 
रामका भक्त ही नही, बल्कि ₹ आक | 
भरतसे लड्नेको भी तत्पर हो 
प्रस्तुत करके तुळसीदासने यह हस्म | 
उचित सम्मान पाकर इसी तरह निम्नवांकरे लोग समी ह| 
जातिकी रक्षा कर सकते हैं | रामने जटायु गद को | 
पिताके समान मानकर सम्मानित किया | बानर हनुमान इवं | ¶ 
ही मुळाकातमें लक्ष्मणसे दूना प्रिय कहा और गढे माव | । 
तव रघुपति उठाइ उर ठावा । निज लोचन जर संतु र 
सुनु कपि जिर्य मानसि जनि ऊना। तें मम प्रिय हठिमन दुगा ही 
शबरी भीलनीके हाथसे रामको फड लिंगे मे 
तुळ्सीदासजीने मानसमें जगह-जगह «दुजी परंत ३ 
दैश क्या यह हिंदुओंको संकेत नहीं था कि “अपना फ़ | 
कायम करो ।' तुलसीदास त्रिकालदर्शी महात्मा ये | के | 
वे देख रहे थे कि तीन सौ वर्षों बाद भारतको सराय रिक | 
वाला कोई पुरुष आयेगा । उसके लिये उन्होंने पेत | 
तैयार कर रक्खा था । रामने जिस रथकी ब्याख्या की है अर | ६ 
अज्ञों-उपाज्ञोंका मिलान महात्मा गाँधीके जीवनते कीगि | * 
रावन रथी बिरथ रघुबीरा । देखि विभीषन मय हत | क शर 
अधि प्रीति मन मा संदेहा । बदि चरन कह सहि क 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना । केहि निधि निति | 
सुनहु सखा कह कृपानिघाना । जेहि जय हसो स || 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सोऽ छ न. | 


~ समता ए । 0 
बक बिबेक दम परहित घोरे । पा दी संतोष कह 


विजय | 

कवच अमेद बिप्र गुर पूजा । यहि सम । शुक. 
सखा धर्ममय अस रथ जाके । त | 
आश्चर्यकी बात है कि जिस न्यम मा | 4 


सचमुच उसी रथपर बैठकर महात्मा 
El । 

| | आ छै न यह भी मालूम था कि सुराज 
| बल (मा सचालन करेंगे? वे हिंदू-धर्मग्रन्थोंका 
से 1 हान और धर्मनिरपेक्ष राज्य चलायेंगे १ उन्होंने 
हनुमानजीको अपने अनन्य भक्त- 


{ अतय जाके असि मति न टर्‌ हनुमत \ 
| & सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
। त ईश्वरको नहीं मानते हो? तो यह चराचर जगत्‌ 
| किक स है इसीके सेवक बनो । तुलसीदासजीने 
| झर रामका कोई एक निश्चित रूप निर्धारित नहीं 
बल उनके समयमें जितने मतः सम्प्रदाय और 
जे अन्य केन्द्र थे? रामको सबसे सम्बद्ध बताया है । 
गर | रफ भक्त थे और राम शिवक्रे भक्त थे । इस तरह 
बै और शैव- दो बड़े सम्प्रदायोंका कलह शान्त हुआ | 
। ग्रगमुसुडि कोवा थे, जो पक्षियोंमें चाण्डाल गिना 
) ख़ ऐै उसे ऊँचे आसनपर बैठाकर उसके मुखसे राम- 
छ | शयी, जिसे पक्षियोंके राजा गरुड़ने आसनसे नीचे 
के E पुना । इस तरह गुणको जाति-पॉतिसे ऊँचा 
क. भया और उच्चवर्गका मार्ग-प्रदरशन किया । 
ह| - पाने रामको आदर्श पुरुष और महाराज 
| परिवारके स्री-पुरुोँके स्वभार्वोका चित्रण 
| oa जिस प्रकारके स्वभावबाळे पात्र उस 
न रहित थ | इससे पात्रोको अपने शुण-दोपोका 
करनेक्रे लिये एक उदाहरण प्रस्तुत 


भानस प्रसङ्गोसे 
भक्तिके प्रसङ्गोसे भरा है । तुळसीदासजीने 


| शि] का भुद्धिको ही रामकी भक्तिमें प्रमुख खान 


तुळ्सीदासजी कहते है 


मोर सुधारिहि सो सब भाती । जाखु पा नहि छुप अघाती ॥ $ 
पम खुखामि कुसेबक मोसो । निज दिखि देखि दयानिधि पोसो । | 


१६ भगवन्छृपा & 
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व त वम न मका बेगि दरें में माई । न 
सो सुतंत्र अवलंब न ज्यो । aE 
मति तात अनुपम सुड मूला । मिर जो संत हह अनुकूला ॥ 
भगत के सधन कह बसानी । सुगम पंथ मेहि पहि प्रानी ॥ 
्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती | निज निज कर्म निरत सति रीती ॥ 
एहि कर फक पुनि विषय विरागा । तब मम घर्म उपज अनुराग ॥ 
श्रदनादिक नव भक्ति दाही | मम हीरा रति अति मन माही ॥ 
संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम वचन भजन दढ नेमा ॥ 
शुरु पितु मातु बघु पति देवा \ सव मोहि कहँ जानै इढ़ सेवा ॥ 
मम गुन गावत पुरक सरीरा \ गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके \ तात निरंतर. वस. मैं ताके ॥ 

बचन कमे मन मोरि गति मजनु करहिं निःकाम \ 

तिन्ह के हृदय कमर महुँ करडे सदा विश्राम ॥ 

( अरण्यकाण्ड ) 

इस तरह एक-एक व्यक्तिका जीवन भक्तिमय होकर 
शुद्ध हो जायगा तो उससे बना समाज सुदृढ़ और उन्नतिशील 
बन जायगा | 

तुलसीदासजीने हिंदुओंको एक साथ मिल्नेजुल्ने, 
बैठने-उठने और विचार-विनिमयक्रे लिये कई केन्द्र स्थापित 
किये; जेते- कीर्तन, रामलीला, तीर्य-माहात्मयश गज्ञाजीका 
“दरस परस मजन अरु पाना» राम-कथाका श्रवण 
आदि | तुलसीदासजी अपने वर्तमान कालको देखते हुए 
अपने प्रयोगकी रक्षामें भी जागरूक थे | उन्होंने कल्युगमे 
हिंदूजातिक्री दुर्दशाका चित्रण तो किया? पर अपने किसी 
ग्रन्थमें “हिंदूः शब्द नहीं आने दिया; क्योंकि सम्भव था कि 
(हिंदू? शब्दसे सुसल्मान शासकोंके कान खड़े हो जाते और 
वे मानसको ही निर्मूल करनेमें लग जाते | 

मानस हिंदूजाति और हिंदूधरमकी रक्षा और इदि 
लिये तुलसीदासका एक प्रयोग है? जो गत तीन सौ वषत 
निरन्तर चळ रहा है और यह तबतक चलता रहेगा जबतक 
दामं रामराज्य नहीं कायम हो जायगा । 


I 0 


भगवक्कृपा 


.( बालकाण्ड ) 


———उ re 
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गोस्वामी तुल्सीदासकृत 'श्रीराम'चरितमानस? भक्ति- 
शाल्रका एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है। मनोहर पद्यमयी रचना 
होनेके कारण वह अतीव श्रुतिमधुर और चित्ताकर्षक हो 
गया है । खयं ग्रन्थकार इसे--“रघुबर भगति प्रेम परिमिति 
सी? ( बाल० ३० | १४) कथन कर गये हैं । “परिमिति? 
शाब्दपर ध्यान देनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि श्रीरामकी 
भक्ति और प्रेमका प्रतिपादक ऐसा अन्थ दूसरा नहीं है । 
रामचरितमानसमें “भक्ति-तत््तर का विविध-विधानपूर्वक 
विवेचन किया गया है | यथा-- 
भगति निरूपन बिनिध निधाना । छमा दया हुम रता बिताना ॥ 
( बाल० ३६। १२३) 
“भज सेवायाम्‌? धातुके आगे/क्तिन? प्रत्यय जोड़नेसे भक्ति- 
दाब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ “सेवा? है । आत्मकल्याण 
चाइनेवालेके लिये भक्तिका विधान किया गया है | यथा-- 
भजि रघुपति करु हित आपना ॥ 
यह भक्ति दो ग्रकारकी होती है--( १ ) अभेदःभक्ति 
और दूसरी ( २ ) भेदःभक्ति। अमेद-भक्तिको ही ज्ञान 
कहते हैं । यथा-- 


सोइमसि इति बृत्ति अखंडा । दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
सो तें ताहि तोहि नहिं मेदा । बारि वीचि इव गावहिं बेदा ॥ 


इस प्रका (भक्ति) करनेवालेको 
न र भजन (भ लेको परम सिद्धि- 
की प्राप्ति होती है तथा वह भगवत्खरूपमै लीन हो जाता 
है | इसीको ।निर्वाण-सुक्तिश कहते हैं | 

भेद-भक्तिमें सेवक-सेव्य-भाव प्रधान ( मूल ) रूपसे 
है। इस प्रकारकी भक्ति करनेवाले भक्तजन आयी हुई उ 
को भी ग्रहण नहीं करते | उनका साधन और सिद्धि दोनों 
ही भगवच्चरणानुराग होता है | हक 


यथा-- 

“अस बिचारि हरि भगत सयाने । झंकुति निरादरि भगति लोमाने ॥ 
ताते मुनि हरि हीन न भयऊ । प्रथमहि भेदमगति बर रयऊ ॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न हेहीं। तिन कहुँ राम माति निज देरी 
- साधन सिद्धि राम पग नेह ७ अस्तु ड्‌ 
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. रामचरितमानस भक्ति निरूपण क अक्तिनिरुपग चच | 


( छेखक--पं० श्रीमैरवानन्दजी शर्मा 'ब्यापक' रामायणी, मानस-तर्वान्वेषी ) 
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१ 
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इसीलिये कहा गया हवै 


भगतिहिं ग्यानहि नहिं कछु भेदा । उभय हि | 
प्रयोजन तथा अधिकारीके भेदसे भक्तिको पंस. 
हैं । विषाद-नाशके छिये निषादराजके प्रति | 
द्वारा शान-वैराग्य एवं भक्तियुक्त बाणी कही गव| (३) 
९३। १) भगवत्कृपा-सम्पादनके ल्यि खयं ।( 
रामद्वारा लक्ष्मणजीके प्रति “भक्तियोगः बा 
गया है (३। १३। ५-१६। १ ) । तथा खार| 
जन्म-फल-पासिके लिये। सर्वसाधारणके दिये, ॥. | 
प्रति नवधा-भक्ति तथा भागवत्-कथित मवा | 
( अवनादिक नवभक्ति हदाहीं ) वर्णमभि 
लिये कथन की गयी दै। यथा--भगति के साधन बहे | 
प्रथमि निभ्न चरन अति प्रीती । निज निज करम निर बह 
तेहि कर फर पुनि विषय बिरागा । तब मम घरम उप झु) | 
साधन-भक्ति दो प्रकारकी होती दै, वेधी और य| 
शास्तरोपदेश-श्रवणद्वारा जो मनुष्यका भगवचरणोगे झु 
होता है उसे वैधी भक्ति कहते हैं| यथा- | 
श्रुति पुरान सब अंथ कहाहीं । रघुपति मगत विना सुह 
तथा स्वाभाविक अनुरागसे भजनम प्ति क| 9 


उसे रागानुगा कहते हैं | यथा-- | क 
मन ते सकळ वासना भागी । केवळ राम चस सस 
ज्ञानी? जिज्ञासुः अर्थाथी तथा आव क) | 
भक्तोंके लिये गौणी (वैधी) भक्तिका विधागर | | 
ज्ञानीके लिथे-- ; का । 
नाम जीह जपि जागहिं जोगी । निरत निरि छक; प 
नर्म सुखदि अनुमव्ि अनूपा | अकय अनामग त \ 
जिज्ञासुके लिये-- | 
जाना चहहिं गृढु गति जेङ। नाम जोह { 
अर्थार्थीके लिये-- 
साधक नाम जपहिं ल्य लाएँ । होहि | 
हे भिन है बर ह | 
जपहिं नाम जन आरत भारी । सिट ह ` 


हेड अर्ति | १ 


लिगमा यथा- अबिरक मति विरति सतसंगा ॥ 
विर प्रेस-सक्ति: यथा--अबिर प्रेम मगति मुनि पाई॥ 
` कि यया--पंथ कहत निज भगति अनूपा । 
| क अनुपम सुख मूळा । राम मगति निरुपम निरुपाधी ॥ 
ह राम भक्ति, यया--राम मगति चढ़ पावहिं बिनु बिराग 
क 

| लम भक्ति, यथा--उीन्हेसि परम भगति बर मोगी॥ 
इतपायिनी भक्ति, यथा--अनपाथिनी भगति प्रमु दीन्ही ॥ 
मर भक्ति, यथा--भक्तिं अयच्छ रघुपुंगव निमंरां मे। 
आव-भक्ति, यथा--माव भगति आनंद अघाने ॥ 
| ब्सण्ड भक्ति, यया--मति अकुंठ हरि भगति अखंडा ॥ 
| बिशुद्ध अविर भक्ति, यथा---अबिरक भक्ति बिसुद्ध तव | 
| पवसुखखानि भक्ति,यथा--सब सुख खानि भगति तै मागी! 
"४ चिन्तामणि भक्ति, यथा--राम भति चिंतामनि सुंदर । 


पुमा ल्या भक्ति, यया- सब कर फळ हरि भगति सुहाई । 
ह|) शैली भक्ति, यथा- रघुपति भगति सजीवनि मूरी । 


| लर अनेक भक्तिके विधानोंका मानस? में यथास्थान 
इम है | शान और भक्ति दोनों मागोमे संसारसे 


| सब दे हरणरूप फलमे तो 
क तर पा. कोई भेद नहीं है 


| फि कलहे भकिके छिये एक स्थानपर कहा है. 
| प ह से खुश मगत तुल्सी सारि सुदास । 
|. के नह “रन जुग सावन मादन मास॥ 
॥ उ बढ्नेवाली भक्ति है । वर्षा कभी 
द ना ओर कभी स्वल्पाधिक भी होती 
र्व के (व्यू त पका अखण्डताके लिये दूसरे 
| -सुरसरि घाराः कहा गया है। 
(| राम च दना चाहिये, इसलिये आ 
| ष ल कहनेका भाव यह है कि जिस 


ये | सह गागरे नहि कछु मेदा । उमय हरहिं भव संमव खेदा ॥ 


वर्षाकी धारासे ही पुष्ट होती 5 
एक काम-पुरा भक्ति है, उसे जहाँ न : 
कल्पदृक्षसम न्य गया है । एक न 0 न 
“का रजनी भगति तब? तथा "राम भगति चितामनि सुंदर” 
कहा गया है । «राका-रजनी? शारदीय पौण॑मालीकी रात्रि है | 
इसमें रानिके दुःख-दोष कुछ भी नहीं होते । 'प्रत्युत शीत 
होनेसे दिनकी अपेक्षा मी यह अधिक 
सुखदायिनी होती है |. 
इस रात्रिमे भी भगवन्नामका परमअकाश है | यथा-- . 
राका रजनि भगति तब राम नाम सोइ सोम... 
अपर नाम उडगन बिमरु बसहु मगत उर ब्योम ॥ . 
दूसरी भक्ति “चिन्तामणि? है, जो «परम प्रकास रूप 
दिन राती? दै । ज्ञान-दीपसे. जो वस्तु-दर्शन होता है, वही 
वस्तु-दर्शन 'मणिःसे भी होता है | यह द्विविध है--एक तो. 
नामोचारणरूपा और दूसरी अखण्डस्मरणरूपा है। पर यह: . 
भक्ति खोजनेसे मिलती है | यथा-- 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी । पाव मगति मनि सब सुख खानी॥ 
यह साधनजन्य नहीं; खतःसिद्ध है । सतसङ्गमे१ 
सतू-शास्रर्मे अन्वेषण ( अनुसंधान ) करनेसे मिलती है ।: 
यहाँ मर्मशका साथ होना आवश्यक, है तया सुबुद्धिकी भी. 
अपेक्षा रहती है । “शान-दीपक” को. बुझाकर इस “मणि? 
की प्राप्ति नहीं होगी? किंतु शनको नेत्र बनाकर उसकी 
प्राप्ति करनी होगी। यथा-- नड 
पावन पर्बत बेद पुराना । राम कथा संचिराकर नाना ॥ 
ममी सज्जन सुमति कुदारी । म्यान बिराग नयन उररी ॥.. 
माव सहित खोज जो प्रानी \ पाव सति मनि सब सुख खानी ॥ 
मिटाने? be क 
सम्पत्तिरूपा है । इसमें कामादि षड[वकार हैए हट 
विनाशिका ऽ है। अतः दोनों ( शन और भक्ति ) में « 
स सा सम तो CE 
किंठ भक्ति और शनमे बस्ठराम्पकी इक्तिबहुत बहा मेद. ! 
(१) भक्तिके खरुप (२) साधनः Go 


(२) अधिकारी विल्थणतारै | र नि मेहित 
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ति हासत मेरेप्र तय सब जना --. तथा सर्वत्रं आत्मदेष्टि रखना?- देख ब्रह्म समान 
संब माही. “शान? का खरूप है। (२) राम-गुण-ग्रामसे 
भरी हुई रामकथाका अवण.करना “भक्ति? का साधन है । 
तथा 'सो उँ ताहि तोहि नहिं मेदा? (तस्वमसि) और “सोहमस्मि 
इति बृत्ति अखंडा ' ( अहं ब्रह्मास्मि). आदि महावाक्य 
कषान? के साधन हैं । ( २) राम-प्रेमकी प्राति “भक्ति? का 
फल है और अज्ञानकी निवृत्ति “हान? का फ़ळ है। (४) 
भक्तिमे प्राणिमात्रका अधिकार है. और शानमें साधन- 
चतुष्टय-संम्पन्न- द्विजमात्रका ही अधिकार है । 


ज्ञान और भक्ति दोनाँक्रा एक ही व्यक्ति एक साथ 


अनुष्ठान भी नहीं कर सकता | भक्त तो 'भगवचिन्तनमे 
सर्वदा मग्न रहता है और ज्ञानी (जिज्ञासु) विचारमें । ज्ञानीको 
«दृष 'एवं भआतुश्रविकः--सभी प्रकारके विषयाँसे वैराग्यः 
होता है वह दृश्यादइय सभी सृष्टिको मिथ्या समझता दै । ऐसी 
दद्यामे उसका भगवानूके मी नाम-रूपादिमें कैसे प्रेम हो 
सकता है ॥ बिना इनमें अनुराग हुए वह इनका ( भगवान: 
का ) चिन्तन ( स्मरण ) भी कैसे कर सकता है । 

- शान-मार्ग तो तळवारकी धारपर चळनेके समान बड़ा 
कठिन है | यथा-- 


झुरस्य .धारा निश्चिता दुरत्यया. दुर्ग 'पथसत्कवयो वद्न्ति ।. 
2 (कठ०१।३। १४): 


स्यान पंथ कृपान कै. घारा । परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 
'इस मार्गम पतन होते देर नहीं छगती । इधर भक्तिमार्ग बड़ा 
सुगम पंथ है | यथा--सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी । इस प्रकार 
सुभीतेपर ध्यान देनेसे ज्ञान और भक्तिमे बड़ा अन्तर प्रतीत 
होता दै । ज्ञानी तो अपने पुरुषार्थ. ( शक्ति ) से काम लेता 
है और भक्त भगवानके चरणोंमें अपना सर्वख : अर्पणकर 
निर्भय हो जाता है तथा निश्चिन्त रहता है । भक्तकी पूरी 
जिम्मेदारी भगवान्‌पर आ जाती है । फलतः ज्ञानीको बढ़े विकट 
प्रत्यूहों ( विष्नों ) का सामना करना पड़ता है.। यथा-- 


#कात' कष्ट बहु पावे कोक । मक्तिहीन मोहि प्रि नहिं सोऊ ॥ 


“ पर भक्तको भगवदनुग्रहके कारण किसी प्रकारके विघ्न 


बाधा नहीं पहुँचाते | यथा-- न्‍ 
सकळ बिभ्न ब्यापहिं नहि तेही । राम सुकुपों लोकहि जेही ॥ 


च्न्तु 
# 
~ 
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"हरि पद रति रस बेद बखाना ४ पान निरा मकि रह | 


.इस रसते . पथक होना नही 


बाद 
| अनेका पु साक्षात्‌ भगवद्माप्ति हो जानेके व | 
ज्यान अगम प्रत्युह्द अनेक्रा\ साधन कठिन न मन कहु ठेका... 


| पद ° १\ डर | 
पर कोई  'सदा स्वतंत्र राम मगन 48 


“भक्तको कको तो. साधनकाछसे ही आनन्दःहीआनन्द है | - 


: #% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी । वाक सुत सम दा 
जनहि मोर बळ निज बळ ताही । इहु कहें काम हे 
यह विचारि पंडित मोहि मजहीं । पाहु ग्यान मा 


_गह सिसु बच्छ अनरु अहि घाई। त॑ पाप सश ग्छो | । 


वारकहि 2 
10७ 


गह सिसु बच्छ अनर अहि घाई। तह राखइ 
जिमि सिसुतन व्रन होइ गोसाई । मातु चिरात क ब्‌ |! 
जदपि प्रथम दुख पात्रै रोग वाह भरर हँ || 
व्याधि नास हित जननो गनति न सो सिसु परा | 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित की। | 
तुरुसिदास ऐसे प्रभुहिि कस न भजहु अरम लपि | 

. भक्ति केवळ भाव ही नहीं है, किंतु स्वोर प) 
“र्‌स’-स्वरूप है । यथा--- 


'सुनि रघुवीर भगति रस सानी ७ 
श्रुतिमे कहा हे-- | 
रसो वै सः । रस<ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति। | ` 

( तेत्तिरीय० २। ७1!) | 

श्रीभरद्वाजजीके मतानुसार भक्तिभावको एं || 
परिणत करके पहळे-पहळ भीमरतजीने दिखळया है ण | ' 
` तुम्ह कह भरत कंक यह हम सब कहें उपदेसु। 4 

: राम मगति रस सिद्धि हित मा यह समः २% f 
जो किसी कामनाकी सिद्धिके लिये भक्ति (ऋ) | 

हैं, उनको इस रस? की प्राति नहीं होती। उसके लि | | 
भक्ति भावमात्र दे । किंठ निष्काम भक्ति कर | 

इसी ( भक्तिरस ) में निमग्न रहा करते हैं। यथा F 
सकर कामना हीन नियत मी | 

नाम सुप्रम पियुष हृद तिन्ह |` 

बे इस रसका पूर्ण आखादन करते र | 
भी भवा \ 
प्रार्थना करते रहते हैं--- | 
उत्र कषा करहु पढि मोती | सम त | । 
‘गथा ४ [| ५ 
भगवान परम खतन्त्र हैं। य्था कक | 


न्व दाम की 1, 
७५८०-71 


ऋ रक शक्ति ३ ` 


| र क पन गा महिमा 


| a 


५१९ 


आ) ये खुब इदं । नरादरेण ते पदं 


गौ । नात्र संशयं \ 

ल | यी प्राप्तिके लिये भक्तको “दंकर-भजन!; ` रारि a RT सु ) 
ब) | € तया श्रीरामगुण-गाथा ( रामचरितमानस). राम माई os an जे लोग। 

र पर्सन पारायण करते रहना व ह यथा-- यह संबार जाहु उना व्र र जा i 
नो | कान करहिं परारी । सो १५ भगत हमारी॥ सुनहितिमुक्त विरत अ बिवई । रहहिं मग गी संपत्ति नई 
ग |, शं जोक तजि सेइहि \ मगति मो A संकर देइहि ॥ भगति बिबेक भक्ति दढ करनी । मोह नदी कहे सुंदर ती 
|. हेड एफ गुपुत मत सबहि कहाँ कर जोरि। ब्रिमरु कथा हरि पद दागनी । सगतिः होइ. सुनि. अनपायनो:॥: 
| | हर मल बिना नर भगति न पाइ मोरि॥ अस बिचारि जो कर सतसंगा राम भगति तेहि समिक्षा 


| हला कर पर सुत सोई । अबिरक भगति राम पद होई ॥ मुनि दुम हरि भगति नर. पाहि बिहि प्रयास । 


दृहळ उठा दुशशासनका दिल, विस्मित सारे वीर ॥३॥ . 
आह-प्रसित गजराजः पुकारा जाहि-ताहि घनरँयाम। 
सव संकट कट गया पलक्में, निर्बेळके बल राम ॥४॥ 
दु्वीसाका दर्प दलन. कर, -अंबरीषका त्राण]. 
माधवने जगको: .जतळाया भक्ति धर्मका . प्राण॥५॥ 
परमेश्वरमें परम प्रेम है परा भक्तिका सार .. 
भक्त-जनोपर भीड़ पड़े तब लेते हरि अवतार॥ ६॥ 
भव्य भक्ति यह प्राप्त उसे, जो निर्मम निरहंकार! | 
नित निमेळ, निस्पृह, निइछल है; पावन प्रेमागार॥ ७॥ _ 
करती भक्ति मनोरथ ` पूरण,' दरती.. कठिन ' कुजोग। ` 
भरती मनमै शान्तिःसुधाको, हरती सब . भवःयेग ॥८॥ ` 
स सिद्धि भोगता साधक, जिसकी भक्ति अनन्य ` 
योग-क्षेम उसके : सध जाते, जीवन होता धव्य॥.९॥ 
भक्ति 'सिखाती--अल्लिळ. विश्व है... प्रभुळीलाका धाम) 

में राम, नाम मुखमै हो, करसे हो शुभ स ॥१०॥ , 

: झैरापण करके तन-मनसे | 

भक्ति छोड़ फलाशा हरिपर, 
फिभिवानी दूर भगाती जन 


॥ | धक्क बिख्नाय पद नेहू । राम मगत कर लच्छन_एहू | जो यह कथा निरंतर सुनहिं मानि विखास॥. . 
पा मु AQ ~ शक्ति १ Ro 1) 
ह. भक्तिकी शक्ति 
| | (रचयिता--श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌» ए० बार-एट छौं, बिद्यावारिषि) . fre 
हसते-हसते मीराने कर छिया. गरलका पाना ... ¥ Ce 
९८ चकित हुआ राणा, जव - पाया विषको सुधा समान ॥ १॥. १ कं 
LE |; अनल हुआ शीतल जल-सा, छूकर प्रह्मदका पैेर। . Y टि उस 
। !] \ |; सरस स्नेहसे हुआ पराजित दैत्यराजका ` बैर ॥ २. ॥ / 0 जलम 
® \ भरी सभामे लाज रही, जब _बढ़ा द्रौपदी. चीर। १ १ 
y | 
५ 


कि 
~ 
Ei 

15८ 

ब 


अद्धा-विश्वास-रूपिणी, ` भक्ति 
' चमत्कारकी गाथा जगम ५ 
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४२० 


आजके इस भौतिकवादी युगमें भी संसारके समस्त 
प्रवेश व्यापारोमे निरन्तर एक गति वर्तमान 

१. अर हे, जोमानवके, समाजके, राष्ट्रके एवं विश्वके 
पारस्परिक सम्बन्थोर्मे एक तादात्म्य बनाये हुए है । यह गति 
है अनुरागकी । रागवृत्तिसे सभी मनोदृत्तियाँ आवत हैं) उसमें 
उनका समावेश है | हम जिसे अपना प्रिय मानते है, उसमें 
तो रागकी भावना प्रकटरूपसे होती ही है; पर जिससे हमारा 
विरोध होता है अथवा जिसके प्रति हम घुणा रखते हैं, उसके 
प्रति भी हमारे अन्तरमें यह राग ही प्रच्छन्नरूपसे निहित होता है । 

. रागवश जब हम किसीसे कुछ आशा करते हैं या व्यवहार- 


विशेषकी अपेक्षा करते हैं और जब उसके द्वारा अपनी. 


आझाओंको फलीभूत न होते अथवा उसे विपरीत आचरण 
करते देखते “हँ तभी तो हमारी विरोधभावना एबं घुणा 
मूर्तरूप ले लेती है । यही राग, जब अपना लौकिक रूप 
त्यागकर पारळौकिक हो जाता है, ईश्वरोन्मुख हो जाता है 
और लग जाता है उस सत्‌-चित्‌-आनन्दमय परब्रहममेंश तब इस 
रागको “भक्तिःकी संज्ञा प्रदान की जाती है । 


सा पराजुरक्तिरीश्वरे । ( शाण्डिस्य० । २ ) 


इस भक्तिके मुख्य दो स्वरूप हैं--१. सगुण भक्ति; 
जिसंके अर्वाचीन प्रमुख उपासकोंमें संत तुलसीदासजी, 
सूरदासजी आदि हैं और २. निशुण भक्ति, जिसके मुख्य 
आराघक हैं--संत कबीरः जायसी आदि । मनुष्यकी प्रकृति; 
कर्म एवं स्वभावानुसार पुनः इस भक्तिके तीन भेद हैं--तामसी/ 
राजसी एवं सात्विकी | प्रस्तुत छेखमें जिस “भक्तिःपर विचार 
किया जा रहा दै, वह है सात्तिकी भक्ति | इसमें सब प्रकारसे 
केवळ भगवानको ही परम आश्रय माना जाता है एवं समस्त कार्य 
सवतोभावेन भगवस्रीप्यर्थ भगवानको ही अर्पित करके किये 
जाते हैं । इस सात्विकी भक्तिके भिन्न-भिन्न आचार्योने अपने- 
अपने मतानुसार अनेक प्रभेद किये हैं | कतिपय मनीषियोंने 
इनके निम्नलिखित नामेते छः भेद किये है साधन, 
साध्य, जञानकर्ममिथा, प्रेमा, रागानुगा एवं रागात्मिका । 
भक्तिमार्गके प्रमुख आचार्य महर्षि शाण्डिल्यने दस उपभेदोंकी 
व्याख्या की है--सम्मानः बृहुमान) प्रीति) विरह, 
इतर-विचिकित्सा, महिमख्याति, तदर्थप्राणस्यान, तदीयता, 
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थि: जाप ओर मकि 4 रामायण ओर भक्ति |, 


( रेखक--श्रीशम्भुशरणजी दीक्षित ) 


सर्वतद्‌भाव और अप्तिकूलता। | 

परमभक्त महर्षि नारद्जीने + अनयो | 

किंतु इनका ज्ञान या तो जन-जनतक पहुँच खि ग 
न 


छोग उसे भूल गये । श्रीमद्भागवत | 
ही वर्णन किया गया है | उप रके गै 
श्रवण कीतंनं विष्णोः स्मरणं ; 
अचेनं चन्दनं दास्यं मा | 
आज जनसाधारणमें भक्तिके प्रचलित मेद नौ है | 
२. भत्तिके प्रकार इसका प्रमुख कारण कदाचित्‌ ओळ 
शिरोमणि भक्त-चूडामणि मर 
ठुळसीदासजीका रामचरितमानस है, जिसका प्रवेश गक 
गरीब) महलसे झोपड्डीतक प्रत्येक हिंदूके घर है औक 
अंश निपट गँवार अनपढ़ आमवासीको भी कणप || 
तुलसीदासजीने भी रामायणमें नौ भेदोंका ही वर्णन न 
रावणके चौर्य-कर्मके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम सई || 


[| 
ह 
ह 


1: 


. सहित सीताजीकी खोजमें वन-वन भटकते एक दिनका ब्‌ 


भक्तिमती भीलनी शबरीके आश्रमपर पहुँचते हैं उ मा | ह 
की वन्दनाको शब्द नहीं मिलते | वह अपनेको नीच मर | 
मतिमन्द, गँवारी एवं अघरूप बतळाती है। हंट | 
का प्रण है सेवकका हित-साधनः उसके | 
एवं दैन्यसे प्रेम । भक्तके अनुरूप शबरीके 
भगवान्‌ श्रीराम प्रसन्न हो गये और बोले CE 
पुरुष-ल्ली, ऊँच-नीचश धर्म-बढ़ाई आदि कुछ नई छ 
मेरे निकट तो केवळ भक्तिका ही एक नाता मायहै Fs | पं 
कहकर वे अपनी भक्तिके नो खरूपोंका वर्णन ही भर 
नवधा मगति कहउँ तोहि पाहीं | सावधान सुत ल्या ३ 
प्रथम मगति संतन्ह कर संगा ! बूसरि रति म 

गुरु पद पंकज सेवा 
चौथि मगति मम गुन गन " य 

मंत्र जाप मम दढ़ बिस्वासा । पंचम कर 
छठ दम सीर निरति बहुकर्मा निख ' 
सातै सम मोहिमय जग देखा । मेते हों 
०० ७ सप नहि देख i त 
आठवे जथा काम संतोषा । नेहु | 
नवम सरू सब सन छह हीना मम FE 


करई कपट ४ 
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| Pf ne Se 
च, बताया कि यदि कोई स्त्री-पुरुष? चरः द्वा 

~ र भक्ति धारण करता दै तो दे भामिनि | नाहिन तात उरिन का मन 

शि प्रिय है | झि बै राम गुन गाहा । कह सुनाबहु मोही॥ 

I खरूप समझनेके लिये “अतिशय प्रिय? भी कीन हनुमान सुमति अदगाहा ॥ 
| ह है । महात्मा तुळसीदासजीने इनके मरत तीसेर पहर इई बोळ किक 0. । 
क| णो शिनाये हैँ । भगवान्‌ श्रीराम विभीषणसे कहत राम सिय राम सिय उमगि ठमगि अनुराग ॥ 


1 द सक गुन तोरे \ ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ॥ 
| लाले कोने गु्णोका अधिष्ठान विभीषणे बताया । 
॥ | रि चराचरद्रोही होनेपर भी जो व्यक्ति 
॥ |. ङ बंधु सुत दारा । तन घन भवन सुहृद परिवारा ॥ 
है||| ता ताण बठोरी । मम पद मनहि बाँच बरि डोरी ॥ 
| हो इच्छा कछु नाहीं \ हर्ष सोक मय नहिं मन माहीं ॥ 
| x xX x 
कै छुर उपासक परहित निरत नीति इढ़ नेम। 
ि| दन भरन समान मम जिन्ह कें द्विज पद प्रेम ॥ 
' | झरुर्णेको धारण करनेवाला ही भगवान्‌ श्रीरामका 
री हो सकता है। रामायणमें और भी ऐसे भक्त 
स `अ, नी) रीछपति) अंगद, नल) हनुमान्‌। रामजी 
1 # छू बानरोको विदा करके पुष्पकविमानद्वारा अयोध्याके लिये 
एह | न इसे तैयार हैं; किंतु ये भक्त--- 
` नसह कठुप्रेमगस भरि मरि लोचन बारि \ 

| समुह चितवत राम तन नयन निमेष निवारि ॥ 
ल तेरे खाद हो रहे हैं रामप्रेममें, उनकी वाणी अवरुद्ध हो 
म दि अपने इष्टके वियोगकी भावनासे 
| रा अविरळ अश्रुपात हो रहा है । तब 
1 “करके, खणे \ लीन्हे सकर बिमान चढ़ाई ॥ 
व| भ पहुचनेपर शुरु वशिष्ठजीसे मिलनेपर 
ह मे सि 
। ॥ तेजा भा महे मोहि अधिक पियोर ॥ 
॥ १ कष क प्रियकी श्रेणीम नहीं आते ! 
गे एक्‌ बसि? उनके अबाध सांनिध्यकी प्रातिके 
a लख अ ही उपर्युक्त शुणोंक्रा धारण 
| ७ या गिनती हार भक्तियाँ सुलभ हाँ, उनके 
1 भती ही ऐसे है) पो छ 
॥ 3 , जिनमें 

| ऑफियोका समावेश है । 


हक हा 


स्मरण 
र क सोचहु न \ जपहु निरंतर गुन गन पाती ॥ 
पाद्सेवन-अचंन | 
नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न दे समाति। 
मागि मागि आयु करत राजकाज बहुमँति॥ 
आत्मनिवेद्न 


न 
अब कृपाळु जस आसु होई । करों सीस घरि सादर सोई ॥ | 

दास्य; सख्य एवं वन्दनके उदाहरणासे तो अयोध्याकाण्ड 
भरा पड़ा है । फिर भी क्या वे “अतिशय प्रिय? नहीं हो 
सकते ! नहीं ! क्योंकि ये तो--«अतिशय प्रिय? से भी 
कहीं अधिक उच्च एवं श्रेष्ठ हैं | प्रिय पात्र कभी भी अपने 
इष्टके बराबर नहीं होता । किसीके प्रेमका पात्र होना ही अपने- 
को उससे छोटा स्वीकार करना है । अतः उपरके पदमे 
जिनको “अतिशय प्रिय? माना हैः वे सभी भगवान्‌ भीरामसे 
कहीं छोटे हैं | किंतु भरत ! भरत तो भगवान्‌ भीरामसे 
छोटे नहीं, बराबरीकी भी कौन कहे, वे तो उनसे भी श्रेष्ठ हैं 
प्रमाण--'मरतहि जानु राम पराः । किंतु परछाहीं तो व्यक्तिः 
से श्रेष्ठ नहीं होती ! देवगण कहते हैं-- 
जौ न होत जग जनमु भरत को । सकल घरम घुर धरनि घरतको॥ 

कुछ श्रेष्ठता तो बतायी गयी, पर अब भी भगवान्‌ भी- 
रामके समकक्षसे दूर ही हैं । विदेहराज महाराज जनक 
कहते हैं-- , 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिं रु न सकहिं बानी ॥ 
७४ अब तो भरतजी रामजीके बराबर आतेसे दिखायी 
देते हैं । श्रीरामजीका भरतकी महिमा जानना उनकी ब्त 


मरत कुरु टोका " रामको यह ' | न 
समयमै एक ही तो कुलका दीपक be 
पहुँच गये। जितनाःजितना निकटतर 
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उतना भरतजीको भ्रेष्ठतर बतलाता गया | जो अधिक निकट होता 
है, वढी तो अधिक सही भी जानता है । उससे भूल नहीं 
होती | भगवान्‌ राम. भी तो अपने श्रीमुखसे ही भरतको 
अपनेसे ऊँचा मान लेते है -साघारण कथनद्वारा नहीं, भगवान्‌ 
श्रीशंकरको साक्षी करके | 
कहउँ सुमाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
भूमिकी रक्षाका भार तो खयं लेकर ही अवतीर्ण हुए 
थे? किंतु आज उसका श्रेय भरतजीको देना ही पड़ा | यदि 
कोई तक करे कि “ये सभी सम्बन्धी थे, सम्भव है भरतजी- 
की मनोदशाका विचार करके उनके उद्दिग्न चित्तकी शान्तिके 
निमित्त उनकी कुछ अधिक प्रशंसा कर दी हो? तो एक वनवासी 
उदासी तापसके मुँहसे सुनिये | प्रयागराजमें मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज- 
जीकहतेहै ` 
सब साधन कर सुफरु सुहावा । रुखन राम सिय दरसन पावा ॥ 
तेंहि फळ कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुमाग हमारा ॥ 
. सुरणुरु बृहस्पति भी इसकी पुष्टि करते हैं--'जगु जप 
राम. रामु जप जेही. भरतजी रामसे बढ़ गये; बढ़ते ही चले 
गये. उस. राज्यको . त्यागकर--जिसके लिये 'जो पितु देइ सो 
पावइ. टीका» -'करतेहु राजु त तुम्हहि न दोष! आदि वाक्य 
ऋषियों ओर. महर्षियोंने कहे हँ, एवं श्रीरामक्रे वियोगजनित 
जछनकी, शात्तिक्रे. लिये. श्रीघुवीरकी चरण-रज-प्राप्तिके हेतु 
अपने शरीरको वनपथमे. डालकर तथा उस राहपर गज-रथाको 
त्यागकर जिसपर श्रीराम, 'प्यादेहि पाये सिघाए* और यह 
आकाइक्षा लेकर कि 'सिर मर जाउँ उचित अस मोरा ९ ये हैं 
नवधा भक्तिके धारण करनेवाले धन्यातिधन्य श्रीभरतलालजी | 
जिस भक्तिका इतना प्रभाव है कि उसके नौ भेर्दोमेतिकिसी 
` एकक धारणासे भगवत्‌आ्राप्ति हो जाती है, 
न जीवनका चरम फल परम तत्त्व प्राप्त हो जाता 
है; उसकी प्रातिक्रे कुछ साधन भी. बताये गये हें । सहज ही 
ea प भक्तिप्रातिक्रे साधन बड़े 
odour ae 
EE पूछनेपर संक्षेपमै वे 


३. सांधन 


मगति के सावन कहडे बखानी । सुमन । 

र न ८04: मोहि पाजहिं प्रापी ॥ 
प्रथमि बिप्र चरन 'श्रीतों। निज निज कर्म निर श्रुति रोती ॥ 
पहि कर फक नि रित्य निरांगा । तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥ 
भवनादिक नन भकत इदा । मम हीला ति अत्ति मन माहं ॥ 
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व 
F 


है के 
॥ १ 


सरळ एवं सहज होनेपर भी खक है २७1, 
नहीं हो सकती; चित्तकी शुद्धि तीह र ति क 
दूर करनेसे, मनकी चञ्चलता दूर होती मनी ३७, | । 


से, वैराग्यसे; समस्त रागेसि उपरि रेतो | 
आख्यासे, और वह आती है रखो ब्र क 
नित्य-नियमपूर्वक पालन करनेसे | इसके न भिन 
अपने ऐहिक सुखका मोह नहीं त्याग सक्ती ह श 
भगवतू-प्रेममें निष्ठाको स्थान कहाँ | ठ f 
स्थिरता नहीं | यह साधना कहने-सुननेमें सुगम हक. 
किसी उग्र तपसे कम नहीं | इसके : पु ‘i 
कहते हैं-- भोव 

॥ 


संत 'चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम वचन मञ्च भि 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कह जाने ला 
मम गुन गावत पुरक सरीरा । गदगद गिरा नयन वह गा? 


यह है वह साधन? जिसके द्वारा क्रिसीको भ 
प्रात्त होती है । और जो इन साधनोंको अपनाकर | 
दम्भ आदिसे रहित हो जाता हैः भगवान्‌ कहते ह“ 
निरंतर बस में ताके ! इन साघनौको अङ्गीइत झ बे. 
साधकके मन एवं शरीरकी दशा क्याहो जाती है |. 
लक्षण भी बता दिये गये हैं, जिससे उसकी पहि ह| | 
साथ ही जाँच हो सके और कोई अपनेको धोलेते काह| । 
कि किसी देवने उसे वास्तवमें अपनाया है अपा मे| । 
वह उनका बाह्यरूप ही लेकर बैठ गया है | सुते | 
से प्रेम दै, अपने आनुश्रविक कर्मके प्रति छान है भर्न | 
की लीलामें रति भी हैः संतोंके प्रति आदरभाव ह गोण जु 
भी हूँ भगवानके गुणोंका गान; किंतु क्‍या मेरी र | 

है! क्या भगवानका गुणानुवाद करते समय मेरा ग wr 
हो उठता है कण्ठ अवरुद्ध हो जाता ब शं के 
नेत्रोंसे पावनकारी? मनोमलहारी! निर्मल जल हो | 
अबिरल धारा! क्या उस समय हमारा हृदय विग | 
आ जाता है और समद्रश होकर चारों ओर सीत छ 


देखता है १ क्या हमारे शरीरजनित विर र| 
लक्षण | यह है त॒ल्सीके 
हैयाप्रदत्त! ने काक्रमुशुण्डिके ः का ॥ है: ह ५ 


मोह, मद? मत्सर निःरोष हो गये हैं pl 
दम्भ है। कितना पूर्ण है साधनोंका वर्णन 
__ साघनसम्पन्न होनेपर भी क्या नहि ह 
४. मक्तिअित. प्रात हो जाती दै! म पस [ 
माता पार्वतीद्वार भगवान्‌ शक | & 


( कोउ एक होइ धरम त्रतघारी ॥ 
4 छट क्षोई । विषय बिमुख बिराग रत होई ॥ 
ह क सस्यक म्यान सडत फोड छह ॥ 
£ कोऊ । जीवनमुक्त सडत जग सोऊ ॥ 

सुख खानी । इम ब्रह्ममीन बिग्यानी ॥ 
। जळ ग्यानी । जीवनमुक्त ब्रह्म. पर प्रानी ॥ 
शि हे ग सुसमा । राम भगति रति गत मद माया ॥ 
“ है कि ऐसी श्रेष्ठतम भक्ति क्या साधक साधना 
प्रात कर लेता है? अथवा भगवान्‌ श्रीराम 
शेले उते भक्ति प्रदान करते दै? भक्त साधनाके द्वारा, 
के दार अपनेको इस योग्य बनानेका प्रयास करता है 
श्रीरामकी भक्ति पा सके । वह बन सका 
इसका निर्णय खयं भगवान्‌ करते हैं एवं 
तदर्थ अर्जित उसके अधिकारके 


ग 


भो 


| बषनपर; भक्तिपर! छोड़ देते 
पाड बतः हो जाती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि वह 
हाफ हुआ या नहीं । और तब) केवल तब जब वह 
ना रत है, अपनी भक्तिका वरदान देते हैं । 

ह| कमुशुग्डिजीपर भगवान्‌ श्रीराम प्रसन्न हो गये और-- 


ह| भुं मागु वर अति प्रसन्न मोहि जानि । 
का भाहि सिविअपर निधि मोच्छ सकर सुख खानि ॥ 
जक बिर याना । मुनि दुर्म गुन जे जग जाना ॥ 
क| * सब संसय नाहीं । मागु जो तोहि भाव मन माही ॥ 
1 | “कितनी सरकता; ग्रसन्नताके साथ वर देनेको तैयार १ 
एए मी केसी १ एक-से-एक महान्‌, सभी एक 
भी । पर क्या इनमें अपनी 
किया १ ऊ »७ 6००७ हुँ 2४७ . "| उसका 
। ` सरळताके साथ, यही भगवान्‌ 
it | त्य है। पर भुशुण्डिजी कच्चे 
अरे अस आया की निरन्तर साधनाके बाद 
भ । अतः उनके भरकने, मायासे 
"रा कहाँ थी | वे तत्काल-- 


क त । त्य करन तब कागेउ ॥ 


ई उनके ही शब्देमि बाँधते हुए 


आपनी देन न कही॥. 


"गे रामायण आर भक्ति # 


| ४१३ 
जे शस अर देहू । मो पर करु कपा अद मेह॥ 
अरस मगति सुद्ध तम श्रुति पुरान जेहि गाद । | 
क ee \ कोठ. पाव || 
सुखघाम । 
सोइ निज भगति मेहि भरु देहु दया करे राम ॥ 
भगवानूने भुशुण्डिजीकी चतुराई जान ली और उन्हे 
“तथास्तु! कहना पड़ा वे प्रसन्न होकर बोळे. 
सुनु बायस ते परम एयाना । काहे न मागसि अस बरदाना ॥ 
सब सुख खानि मगतिते मागी । नहि जग कोठ तोहि सम बढ़मांगी ॥ 
सुग्रीवसे मित्रता हो गयो । भगवान्‌ श्रीराम उसके शत्रु 
का नाश करने एवं उसे राज्य और स्री दिलानेका वचन देते हैं 
किंतु भक्तिका जिक्र यहाँ भी नहीं करते । पर वह भक्त क्या जो 
भगवान्‌ भ्रीरामकी बान न जानता हो, जिसने उनका बिरद॑ 
न सुना हो। भगवान्‌ शंकरजीकहतेह-- 
उमा राम सुभाउ जेहिं जाना । ताहि भजनु तजि माव न आना॥ 
अतः सुग्रीव भक्ति ही नहीं मांगते बरं घोर रातरुके प्रति 
वैर-भावको भूलकर उसे भी परम हितकारी मानते हुए कहते है - 
बाकि परम हित जासु प्रसादा । मिहेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥| 
अब प्रमु कृपा करहु एहि माती । सब तजि भजनु' करों दिन राती ॥ 
हनुमानजी जत्र माता सीताक्रा कुशळसमाचार 
लेकर लङ्कासे वापस आये) तब उन्होंने भी सुखदायिनी 
दुलभ भक्ति’ का ही बरदान मांगा था। विभीप्रणने भी सिव 
मनभावनि निज भगंतिः ही श्रीरामजीसे मोंगीथी | . , 
रामायणमें केवळ दो पात्र ही ऐसे मिलते हैं? जिन्हे 
भगवानूने बिना मागे अपनी ओरसे ही भक्तिका वरदान 
प्रदान किया। एक हैं भक्तराज केवट, जिन्हें मयका संकोच 
देख “पिय हियकी जाननिहारी' सियने मुदित मनसे मणिः 
उतारकर उतराई दी किंसु | 
टी शरद लन सि नहिं क्छु केवट हेह \ 
बिदा कीन्ह करुनायतन मगति बिम बरु देइ ॥ 
एवं 14, 
क्ष्ण मुनि । भगव तोडी ड. 
si जानु मुनि मोही । जो बर माहु देऽ उ 
पर ये भक्तराज औरेते भिन ये | अल 
छोड़कर बोले. 
चतुर भी थे। बरका सारा भार भगवाच साबा. 
मुनि कह मैं. बर कबहु न जाच । सुसिम पर न ह 
eS रघुराई। सो मोहि देहु दास 
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४२४ # मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # च | 


जो पे सेचने ळ्या द? विय मी चल ऊह्दपोहमें पड़ गये | सोचने लगे- “क्या दूँ ! किसीर्मे भौ फिसळनेका भय | क | 
इसने तो अपनी समस्त कामनाएँ. मुझको ही अर्पित कर विस्तृत वर्णन करते हुए सुञि जीव और स्स पै 


दीं। मॉगनेवाळेको तो इच्छित वस्तु देकर वरदान पूरा शज्ञान-मागके द्वारा बै गरड +| 
कर दिया जाता दै। याचक भी प्रसन्न हो जाता है और नसी मिरा क 
दाताको भी संतोष मिळता दै । पर यहाँ तो भिन्न अवस्था 
है; इन्हें कौनसी वस्तु दूँ? जिससे भक्तराज सुतीक्ष्णको सुख 
पहुँचे १? सोचते-सोचते अन्तर्मे इस निर्णयपर पहुँचे कि “जो कुछ 
नहीं मागता, जो परम संतोषी है? उसे ऐसी वस्तु दी जाय, जो 
सबसे अधिक मूल्यवान्‌ हो? सर्वश्रेष्ठ हो और .जो सबको 
सुलभ न हो तथा जिसके पानेपर कुछ भी पाना रोष न 
रहे ।? ऐसी वस्तु है भक्ति--“अविरळ भक्ति? | बस; फिर 
क्या था, निर्णयपर पहुँचते ही तो दे दी पर ये भक्त 
तो असाधारण थे और. भगवान्‌ ीरामकी उस बानसे 
परिचित थे) जो उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुखसे नारदजीसे 


कही थी-- 


ओर बोठे-- 


प्रमु जो दीन्ह सो बर में पावा | अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ 


- अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। 


मम हिय गगन इंदु इद बसहु सदा निहकाम॥ | 
: ` भगवान्‌ भक्तद्वारा ठगे गये | पहले तो भक्तने भगवानसे 
ही भक्ति प्रात की और फिर उन्हें अपने हृदयमें अधिष्ठित 


कर छ्या 5 है भक्तिकी महिमा | 


` उपयुक्त इशन्तसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अपनी 
भक्तिका वरदान भगवान्‌ श्रीराम अपनी ओरसे केवल उन्हीं 
भक्तोको देते है, जो उनसे अन्य कुछ भी याचना नहीं करते, - 


अपेक्षा नहीं रखते । 


भगवत्‌-आतिके अन्य साधन भी हैं | ज्ञानके द्वारा, निर्गुण 
जझकी आराधनाद्वारा भी वे अग्राप्य नहीं; 
किंतु श्ञान-मार्ग; निर्गुण-पंथ बहुत कठिन 
शान हुए बिना किसका 
किसका आराधन ? बिना 
भ्रेष्ता आराधन अथवा लोकाचारसे अभिन्न होते 
क ( कक . हुए भी अलौकिक पुरुषके सहारेके 
ता इस संसारके दुर्गम वर्नोर्मे पग-पगपर पथभ्रष्ट होनेका . 
डर | निरन्तर सावधान रहते हुए भी उसके अनेको खड्डमेंसे 
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भगवद्माप्तिके 
अन्य साधन औरः है | रूप-विशेषका 
उनसे भक्तिकी ध्यान और 


हि **""***“*** " बारक सुत सम दास अमानी ॥ 
करर सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि बारुक राखइ महतारी ॥ 
अतः उन्होंने भक्तिका वरदान स्वीकार कर लिया 


अन्तर्मे यदि विज्ञानरूपिणी 

ईश्वरके समझनेके प्रयासमें ता भी शेस 
है--सुख+ सम्पत्ति ऐश्वयका लोभ दिसा त | 
छलनाओंके द्वारा उस शान-बुद्धिको भ्रमित र गोड 
करती है । यदि कहीं वह असफ होती ने 
भोगके लोभी इन्द्रियोंके देवता है बे 
अवसरकी ताकमें रहते हैं और बुद्धिको धे, |. 
कर क बा हे नष्ट कर रौ हा | 
ससा जाता हे, भगवानसे दूर | 
चे कहते हैं-- दूर हट जात है। ३ 
ग्यान पंथ कृपान कै धारा । परत खगेस हेह नह 


xX xX xX X ॥ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । अनइच्छित आवर अन 
अस बिचारि हरि भगत सयाने । मुक्त निरादरि मगत 

इसके विपरीत भक्तिका मार्ग बड़ा सरर एव पु 


भगवान्‌ श्रीराम स्वयं अयोध्यावासियोसे कहते है- | 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न जप तप मन 


बैर न निग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सा सच | 
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दछ 
प्रीति सदा सज्जन संसगी । तुन सम निमय सा | 
सम गुन आम नाम रत गत ममता म | 
ताकर सुख सोइ जानश पण | 
आगे चलकर भुद्चप्डिजी पुनः कहते है की | 
सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि र वि करा, 


पद 
सब कर मत खगनायक एहा । करिअ रभ खर 
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माता. सुमित्राका रामके लिये लोकोचर त्याग 


कल्याण 


फी 


> 
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उपमा देकर तथा मायारूपिणी नर्तकीसे 
| पका मोहित होना सम्भव बताकर “भक्ति? की 
| द्भ | खयं भगवान्‌ श्रीराम भी लक्ष्मणः 
|| eh की है 

| लॉ मं भाई | सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
|| म की मात 
| | झफ्रार रामचरितमानतस फर श्रीरामकी 309 
| की श्रेष्ठता ही प्रतिपादित की गयी है । किंतु 
|(अ भीर बिचार करनेपर यह श्रेष्ठता या 
| विक नहीं? तात्विक नहीं दै---ग्यानहिं मगतिहिं नहि 
छुक तल तो यही है दोनों ही भगवत्पातिके एथक- 
` | साधन होते हुए भी उनमें गहरा पारस्परिक सम्बन्ध है । 
| को बिता निरी भक्ति भक्ति न रहकर पशुवत्‌ जडतामात्र रह 
बह | उसमें अपने सदसद्‌-व्यवहारको विवेकपर कसने 
| [गने षके सम्यक्‌ रूपको समझनेका अवसर नहीं रेह 
झा। के सम्यक ज्ञानके बिना भक्तिमे स्थिरता नहीं आ 
खत | इसी प्रकार भक्तिके बिना ज्ञान भी निरा शैतानका 


दि (शन ) में सात्त्विकता नहीं आती । आजके 
|| | भुम, परमाणुबम आदिकी रचना इसी भक्तिञचन्य 
की है डखसप है । जहाँ निर्मल ज्ञान होगा, वहाँ भक्ति 
/ अस होगी | मि लोमश निर्गुणपंथी थे, ज्ञानमार्गी थे, 
र तै भन) अद्वैत, अनाम, अनीह, अरूप, निर्विकार 
|| | ए ह मानते थे । इसीका उपदेश 
| धि दिया; किंतु सगुणोपासक होनेसे 
को पो गणुण मतका खण्डन करके सगुणका 
* तब मुनिवर अप्रसन्न हो गये | काकशरीर प्रात- 

राप दे दिया । किंतु इसपर भी जब 
रचमाज विचलित न हुए और न 


हो 
ये 


| म, 
| १०३. 


के विषय-चचा खुननवाले मन्द्भागी + 


ह न 


उनमें भय अथवा दीनता 
बिपरीत हो जब 


सहर्ष चळ दिये, तब 
को देखकर शव तत्र मुनिवरने उनकी इस शालीनता- 
“ अवनतः दुखी होकर उन्हें बुलाया, राम- 
"ननका उपदेश दिया और राम-कथाका वर्णन किया | 3.४ 
थी, ज्ञानमार्गी गि वणन किया | पिगुण- 
पथा, ज्ञानमार्गी होनेसे उनमें भक्तिका ह 
दी ० अभाव नहीं था | 
ईसी प्रकार जहाँ अविरल भक्ति होगी, वहाँ 
सकता । हनूमानज़ीने भगवानसे * हा शान पीछे नहीं रह 
वरदान पाया था फि कता ता 
पाया था। तो क्या वे ज्ञानी नहीं 
en र्‌ १ वे 
रानी हा नही, 'ज्ञानिनामग्रगण्यमः भी हैं। अतः भक्ति 
हर टक: दोनों एक दूसरेसे भिन्न नहीं हैं और अन्तिम एक 
ध्येयके री साधन हैं । अन्तर हे केवळ साधनाका । एके 
अपेक्षित ढैएकाअता, मनन, चिन्तन एवं तदर्थ समयकी प्रात | 
दूसरेमे कोई ऐसी वस्तु वाब्छनीय नहीं । भक्तिकी साधना चढते 
फिरते, उठते-बेठते, खाते-पीते, सोते-जागते-_ हर समय द 
सकती दै । आजके युग्मे जव भौतिकवाद बहुत बढ़ गया है 
एव जीवन अत्यन्त संघषमय हो गया है, मानवको अपनी रोटी- 
रोजीकी लड़ाईसे ही फुरसत नहीं, अपने आंपग्रन्थोंके तथा उनमें 
प्रतिपादित गम्भीर विषयाँके अनुशीलनकी उसे फुरसत नहीं | 
आज उनके अध्ययनके लिये उसके पास समयका अभाव है । 
फलस्वरूप तदनुकूल कर्मों तथा आचारोंक्रो वह भूल चुका 
है । ज्ञानके द्वारा आत्मचिन्तनकी ओर मानवकी रुचि छे 
जानेवाले मनीषी भी सुलभ नहीं | तव भक्ति ही, भगवानका 
भजनःस्मरण ही एक ऐसा सरल साधन है जो उन्हें अध्यात्म- 
की राहपर, भगवस्मीतिके मार्गपर आगे बढ़ा सकता है |: 
इसमें अध्ययन) मनन, चिन्तनः आनुश्रविक कर्मं आदि 
क्रिसीका भी बन्धन नहीँ | कालकी गतिके अनुसार इस युग- 
में भक्तिकी यही उपादेयता, श्रेष्ठता है । गोखामीजीने 


कहा दै-- , 


ही os वरं इसके 
वे छको प्रणामकर 


विषय-चर्चा सुननेवाळे मन्दभागी 


चाच्युतकथासुधाम्‌ । हित्वा श्टण्वन्त्यसद्वाथाः 


|| श | वत्कथाम्रृतको ते छो 
बै ह इकार आदि जीबोके विष्ठा चाहनेके समान जो मुय भगवकपाइत १0. 
' सनते, वे तो अवस्य ही विधाताके मारे हुए है, उनका pg 


ro 


पुरीषमिव विड्सुजः ॥ 
( श्रीमद्धा० ३। ३२। १९ ) 


ही मनद है? 
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% मङ्कक्तियुक्तो भुवनं पुनाति % 


४२६ 
श्रीरामचरितमानसमें विशुद्ध भक्ति | 
( केखक--श्रीरामचन्द्र्जी शमो छांगाणी ) | 


इस संसारका प्रत्येक प्राणी जब भी अपने जीवनका मर्म 
हदता हैः तब उसे उस मर्ममे उस प्राणीकी किसी प्रधान वस्तुका 
गूढ्तम रहस्य छिपा मिळता है । जब कोई अन्य प्राणी उस 
भ्रमित प्राणीकी मनोदशापर विचार करता दै? तब वह कुछ 
चाहता है? यह बात स्पष्ट हो जाती है । अब प्रश्‍न यह होता 
है कि वह क्या चाहता है । सुखकी कामना उसक्रे हृदयमें 
है, यही बात विचारसे ज्ञात होती है । 

यह सुख उसे कहाँ मिलेगा ! संसारकी क्षुब्ध वस्तुओमे, 
जिनमें बह रात और दिन मग्न रहता है £ कदापि नहीं ! 

हमारे प्रातःस्मरणीय कवि-कुल-तिछक गोस्वामी 
श्रीतुङसीदासजीने इसका मर्म भानव-जातिके लिये स्पष्ट कर 


दिया है-- 
श्रुति पुरान सब अंथ कहाही । रघुपति मगति बिना सुख नाहीं ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामकी भक्तिके बिना प्राणीको सुख नहीं 
मिलने का । इतना ही नहीँ उनका तो दृढ़ विश्वास है कि 
भले ही-- 
अंधकार बरु रबिहि नसात्रै । राम विमुख न जीव सुख पादै ॥ 
हिम तें अनरु प्रगट बरु होई । निमुख राम सुख पाव न कोई ॥ 
इन गहन विचारोको साकाररूपमें प्राणीको दिखलानेके हेतु: 
श्रीरामचरितमानसर्मे भक्तिके कितने मद्दान्‌ सुन्दर उदाहरण 
हमारे समक्ष रखे गये हैं । भगवानके अनन्य भक्त जटायुजीकी 
अबिरल भक्ति कितनी महान्‌ है ! भक्तिर्मे भावुकताका 
आसन श्रेष्ठ है । परम भक्त जटायुजीकी भावना अपने 
भगवानूर्मे पूर्णरूपसे थी | रावणने उनकी दशा अत्यन्त 
करुण कर दी थी; परंतु उनकी आखा प्रभु अवधविहारीमें 
इतनी थी कि प्रभुके दशान किये बिना उनके प्राण पयान 
नहीं कर सके | 
आगे परा गीघर्पात देखा । सुमिरत राम चरन. जिन्ह रेखा ॥ 
भगवानूने अपने भक्तकी आशाको पवित्र बनाये रखा | 
भगवद-दर्दानोंके लिये लालायित जटायुके करुण नेत्र भगवानके 
मुखारविन्दको देखते ही उसपर लग गये । वे अपने प्रभुसे 
अपना मनोभाव न छिपा सके-- ; 
दरस कागि प्रभु राखेउ प्राना | चरुन चहत अब कृपा निधाना॥ 
' कितनी महान्‌ थीं उनकी भावनाएँ | प्रभुके दर्शन पाते 
ही भक्तकी मनःकामनापर मानो अमृत-वर्षा हो गयी | | 
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माता श्रीजानकीजीको कितने दास $ । 
खर्णमयी लङ्कामँ ! वहाँ आराम एवं शासित * ३ ३| । * 
किंतु उस खर्णदुर्गकी ओटमै निशाचरी बा ण 
माता जानकीको अनेकों कष्ट थे | परंतु उनके वक क. 
भगवानका परम भक्तिका नित्य प्रखर प्रकाश वा 
माताकी दशाको निहारकर व्यथित थे-- |. 
कुस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदये | 
माता जानकीके .हृदयमें कित अह 
चिन्ता होती उस निशाचरी शासनकी । भगवद्धदिक्न 
ही समस्त भवरोगको सुखरूपर्मे परिवर्तित इर देणी 
भगवानकी भक्तिमें श्रद्धा, विश्वास) विवेक एव पक्रन 
परमावश्यकता है । पवनकुमारसे राघबेन्द्र आमने. 
सीताजीकी दशाके विषयमें पूछा, तब भी उनके गहान 
उनकी अनन्य भक्तिका ही वर्णन हो पाया । तनिक हि| 
निज पद नयन दिए मन राम पद बाह सैर! | 
एवं भगवानके सम्मुख भी उनकी भक) 
भूल सके 
नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार श! | 
लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहि वट! | 
उनके हृदयम भी--रामके पवित्र पदका है | 
जो श्रीजटायुके ृदयमें था-- द | 
सुमिरत राम चरन जिनह रखा! की 
कितनी विशुद्ध भक्ति थी गता बगा 
हृदयमें | उनका समग्र दुःख उस 1 
डूब जाता था । ऐसी भक्ति जिसके हुदा | | 
दुम है उस प्राणीके लिये . 2. न 
बसइ भगति मनि जहि उर माही । खर कामादि > 
जब ऐसी ला व ग्रीक इद इसत 
हे, तब भगवान्‌ भक्तकी सारी क 
पवित्र दयसे ही पवित्र भक्तिका मा 
भगवानूने केवटकी भक्तिसे संतुष्ट होकर बे | 
बिदा कीन्ह करनागतन मति कि है।आ 5 
भगवानकी लीला भी बड़ी वि कि 


अच गहा 


भक्तिरूपी मणिका प्रकाश ' | Fs 
देते देर तब क्या. होता 0) आई 


ही सुनिये-- 


# कृष्ण-भक्ति # 


| छ आ 1010 क त 
2 = ख रूबलेस न सपनेहुँ ताके ॥ - 9 
| ntti वरची णी गूढ़तम प्रकाश है उस भक्तिमें ! संचारका 
) किकी विजय-दुन्दुमि तो सारे विश्वमै गूँज जाती है। 8 अपना जीवन सहजमें ही सरस बना सकता 
F णी हं प्राणीको भवसागरसे भगवत्‌-तरणि स्वयं दीखती अपने प्रभुकी भक्तिमें ही सारी सुखकी सामग्री 
३ । मे हती है।यथा-- वती है । धन्य हैं बे भक्त, जो भगवद्धक्तिके विना 
उ बदामि ते न अन्यथा वर्चांसि मे । अपना जीवन नीरस समझते ह| 
अजन्ति ग्रेश्‍3तिदुसर॑ तरन्ति ते ॥ बोलो भक्त एवं भगबानकी जय | 


कृष्ण-भक्ति 
(वेदान्ती स्वामी भीर गीलीशरणदेवाचायं साहित्य-वेदान्ताचार्य काव्यतीर्थ।मीमांसाशा्री ) ` 
धन्य धन्य मूर्धन्य नर, कृष्त चरन दृढ़ राग। 
ऋद्धि सिद्धि सम्पत्ति सुख भुक्ति मुक्ति कर त्याग ॥ १॥ . 
चित्त बित्त चंचल-चपल, जाने जीव जहान। 
कृष्ण चरन मै लगतहा, पावै पद निबौन॥२॥ 
साधक साधन मान तज भज प्रभु पद सब सार। 
कृष्न-सरनसे हो तुरत मायासे निस्तार॥३॥ . . 
नित्य घाम, बूंदा बिपिन, धन्य धाम मुघेन्या | 
राधा कृष्त खरूप सुख जानें रसिक अनन्य॥ ४॥ 
सुख विलास दंदा बिपिन गुरु सेवा संजोग। 
कृपा कृपाछलय क्रृष्न की पावे बिर्छे छोग॥५॥ 
मनमोहन घनस्याम को नेक न लीनो नाम। 
चाम दाम धन थाम में खब भए बद्नाम॥६॥ 
मन मलीन संकित सदा सुर नर सुनि जो होय। 
महामोह महिमा अहो बस्तु खरूप न जोय॥७॥ 
श्रद्धा अरु बिस्वास बिचु भक्ति भाव नहि होय! 
नेत्र बिकल जिमि जीव कों बस्तु न दीले कोय॥ ८॥ 
यह्‌ दीनबंधु संसार असार रस बारंबार बिचार 
द्‌ श्रीकष्न हैं सुधासिछु सुख सार॥९॥ 
सम्मुख रुख में सुख सदा दुःख बहिसुख होय। 
'कृष्न विसुख या जीव को नहि कदापि सुख होय ॥ १०॥ ` 
काम कीरानुकी कडुता कठिन कठोर। ' ` 
फेना कन ओकृष्न के कष्ट नष्ट कर घोर ॥ ११॥ 
नर पामर मरते फिरे जटिळ काल के जाल! 
यान जान. तब पावहों . होय रुपालु रुपाल । 333 
संतत खारथ सत्य € 
भियपद्‌ आति ` रीति ही यहे भरम को रीति ॥ ३॥ 


Rt ns 
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४२८ 


लेखक--श्रीक्रपिकेशजी त्रिवेदी ) 


` जड़ चेतन जग जीव जत सकरु राममय जानि । 
बंद सब के पद कमळ सदा जोरि जुग पानि॥ 

प्रातःस्मरणीय गोखामी तुलसीदासजीने “सीता-राममय? 
जानकर संसारके समस्त जड तथा चेतन जीवोके चरण-कमलो- 
की दोनों हाथ जोड़कर बन्दना की है तथा श्रीरामचरित- 
मानसमें जहाँ चेतनकी भक्ति प्रदर्शित की है, वहीं 
जडाँक्री भक्तिपर भी उत्तम प्रकाश डाला है । संसारके किसी भी 
 कविने जडोंके प्रेमका उतना अच्छा उल्लेख नहीं किया? 
जितना कविता-कानन-केसरी श्रीमत्तुळसीदासने अपने 
श्रीरामचरितमानसमें किया है । उन्होंने जड तथा चेतनमें 
भक्तिका कारण सत्सङ्ग लिखा है, जैसा कि श्रीरामजी 
श्रीलक्ष्मणजीसे उपदेश करते हुए कहते हैं-- 
मगति तात अनुपम सुखमूळा १ मिङ जो संत होई अनुकूला ॥ 

इसी वातपर अधिक बढ देते हुए गोखामीजीने 
बालकाण्डके प्रारम्भमें कहा है-- 


जरुचर थरुचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 
मति कोरति गति भूति भराई । जब जेहिंजतन जहाँ जेहिं पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ बेद न आन उपाऊ॥ 
बिनु सतसंग बिबेक न होई । राम कृपा बिनु सुरुम न सोई ॥ 
(२।२-४) 
“जलम रहनेवाले, .जमीनपर चळनेवाले और आकाइामें 
विचरनेवाले नाना प्रकारके जड-चेतन जितने जीव इस जगतूमे 
हैं, उनमेंसे जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी 
यत्नसे बुद्धि; कीर्ति, सद्गति) विभूति ( ऐश्वर्य ) और भलाई 
पायी दै? सो सब सत्संगका ही प्रभाव समझना चाहिये । वेदों 
और लोकें इनकी प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है । 
सत्सङ्गके विना विवेक नहीं होता और श्रीरामजीकी कृपाके 
बिना बह सत्सङ्ग सहजमें मिलता नहीं ।? 
अब प्रभ उठता है कि “जलमें रहनेवाले किन जीव- 
धारियोने अथवा किस जडने उत्तम गति प्राप्त की | इसका 
उत्तर यह है कि जिस समय आराषबेन्द्र सरकार ढङ्कापुरीमै 
प्रवेश करनेके लये समुद्रमै पुछ बाँधकर सारी सेनासहित 
लक्कापुरीको जा रहे थे, उस समय समुद्रके जितने जीवधारी 


वे प्रभुकी अछोकिक शोभाको देखनेके लिये सेतुके किनारे- _ 
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हि य ।भरितमानसम जर ओर वेतनको 7 । श्रीरामचरितमानसमें जड और चेतनकी भक्ति ह 
( | 


पर लग गये | इसका वर्ण 
क्रिया दै-- "त मनसन्रले 
मकर नक्र नाना झप व्या । सत जोजन तर दा 
अइसेउ एक तिन्हहि ज खाहीं । एकनह के इर को भि 
प्रसुहि बिलोकहि टरहिं न रोर । मन इत स ह 
तिन्ह कीं ओट न देखिअ बारी । मगन भए र्‌ र ह 
सारे जलके जीव प्रभुके दर्शन कखे इता 00 क. 
यह केवल प्रभुकी अहैतुकी कृपाका प्रभाव था, कि EE 
में रहनेवाळे जीवाँको भी अपना छिया | Ee 
अव जलमें रहनेवाला जड कौन है, के #| का 
भक्ति प्रदर्शित की हो ! वह है मैनाक पर्वत, जो खु धा 
बैंठा था । समुद्रके कहनेसे श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय त बम 
हनुमंतलालजीको विश्राम देनेके लिये उसने अनेश्रेष्। एंव 
कर दिया और अपनेको धन्य माना । | सय 
जकनिधि रघुपति दूत बिचारी । तें मैनाक होहि कहो) । 
हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह ना! | ` 
राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ सिए | 
हनुमानजीका स्पर्श प्राप्त होना ही मैनाकका पस | "१. 
होना था; क्योकि | 
जब द्रवै दीन दयाळु राघव साधु ह || 
जहि दरस परस समागमादिक पाप a 


तो भक्तिके प्रभावको भलीमाँति अ. ४ | 
विस्तारसे कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | 
केवल इतना ही कहना पर्यात होगा ह 
करि प्रेम निरंतर नेम लिए । पद गा शी 
सम मानि निरादर दर > सत 2 र 
पृथ्वीपरके जड-संशासे सम्बोधित र 
पर्वतोंकी भक्तिका वर्णन रामायणे E 
गया है | यथा 
कामद से गिरि रामं प्रसादा \ अहेति ` डु 


अथवा- 


रितु अरु कुरितु कार गति त्यागी ॥ 
| क्व वार्थ ऋत और कुक्रतुका विचार त्यागकर 
| आग 21 ये जीवधारियोंकी तरह अपनी 
| रे लद गये । वे र्जे तरह अ 

| ह बह भक्ति किस जीवधारीसे कम है । मेरे 
न | जनाँ गह भरीसीतारामजीकी ही कृपा थी? जिसके कारण 

सेवाएँ देने लगे | गोखामी 
| और Lid एं. 
| दीने जीने कदी दै 
hl | ही ऋतु तस्र फरत, सिरा द्रवत जङ जोर । 
ध | हन सिय करि कृपा, जब चितमत जेहि ओर ॥ 
है | ( दोहावली १७३ ) 
के _ नऋ विचरनेवालोमें गरुड, काकभुशुण्डि तथा जटायु 

| न भतिका वर्णन श्रीरामचरितमानसमै आता है। 
| कमुर्थरुण्ड भगवान्‌ श्रीरामके परम भक्त थे। उनकी भक्ति 
$| बकर रुप राम कर ध्यान? थी । इसी कारण भगवानकी 
दुई ऋर्व॑द्ओंक़ों देखनेके लिये वे भगवान्‌ श्रीरामके जन्मसे 
ओफ) एच वर्क श्रीअवधमें ही निवास करते थे । इसके विषयमें 

| तय भुगुग्डिजीने कहा है-- 
कर) सफाई उह जह फिरहि तहे तह. संग उड़ाउँ १ 
1 | कूनि पइ अजिर महे सो उठाइ करि खाड॥ 
| ॥ | गै काकमुशष्डिजी भगवानकी कथाक्रे परम प्रेमी थे, 
| शि भगवान्‌की कथा कहते थे--- 

| 4 त विचित्र विधि नाना । प्रेमसहित कर सादर गाना॥ 


i सी 
(७ केयाका गान सुनकर श्रीशिवजी भी मराळ पक्षी 
खे नने गये थे | इसकी चर्चा करते हुए शिवजी 


Ns रम हित लागी । 


मी ; 

a. पत्र *्श 

ह] ह त मराझ तनु घरि तह कीन्ह निवास । 
१ | डग रघुपति चरित पुनि आगे कैलास ॥ 
र 


| कहते हे -- 
ग पतित; है 


| ग 


# “हरये नमः कहते ही पापोसे मुक्ति # 


सेलचा; क्षुत्वा चा विवशो ब्रुवन्‌। हरये नम इतयुच्चैसुच्यते 


ह ध 
£ 5 क ध्य्‌ ते ०७, ~ बन ८ ~ 
१ के ति तेमते, फिसळते, दु:ख भोगते अथवा छौंकत समय 
? ह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है |! 
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इसी राम-कथाके द्वारा गरुडका 
का; जो 
भुशुण्डिजीने मोह दूर किया | ण 


रावणने तलवारसे कार 
वळरहित होकर भूमिपर गिर पडा.| छ आर 
जब ठढमणके सहित सौताजीकी खोज करने निके, उस 
समय उन्होने-- 
आए परा गौध पति देखा । सुभिरत राम चरन जिन्हरखा ॥ 
भगवानको देखकर गीधने अपनेको परम घन्य माना 
और भगवानको सीताजीका सब समाचार वतलाकर भगवान्‌ 
के सम्मुख, ही वह परम घामको चछा गया । भगवानले 
उसका सस्कार स्वयं अपने हाथोसे क्रिया-- 
शीच अघम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ 
सुनहु उमा ते लोग अभागी \ हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥ 
जिस प्रभुकी प्रीति आकाशमै विचरनेवालें पश्षियोपर ऐसी 
थी; उस प्रभुकी कृपाळुताका वणन कोन कर सकता है | 
अब प्रश्‍न उठता है कि वह जड कौन है, जो आकाश 
ही रहता है ओर भंगंवानकी भक्तिसे सम्पन्न है । वह 
“बादल” या “जलद! है, जो संसारको जीवनदान देता हे, 
चातककी प्यास शान्त करता है तथा जिसकी गजना सुनकर 
कृषकः मोर, दादुर प्रसन्न हो जाते हैं | ये ही जलद जब 
कभी भरतलाल-सरीखे भक्तको पां जाते है; तब घूपसे उनकी 
रक्षा करने लगते हैं? जैसा कि महाकवि तुलसीदासने 
रामायणमें कहा दै-- खि 
किए जाहिं छाया जरुद सुखद बहु बेर बात। 
तस मग भयउ न राम कह जस भा मरतहि जात ॥ 


नाका cai — 


५) पुग ` हरये नमः” कहते ही पापोंसे मुक्ति 


( श्रीमद्भा० १२। १२ । ४६) 
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िज्ञाळविइवस्य विधानबीज वरं वरेण्यं विधिविष्णुरार्वेः । 
: वसुन्धरावारिविमानवहिवायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते  विद्युद्धज्ञानसूर्त्तये । 
आत्मारामाय रामाय सीतारामाय वेधसे ॥ 
बालकःबृद्ध, युवक-युवती; ब्राह्मण-चाण्डाळः पापी-पुण्य- 
वान्‌१पण्ित-मूसं प्रत्येकसे यदि स्वतन्त्ररूपेण एथक-प्रथक पूछा 
जाय कि “आप क्या चाहते हैं १: तो सभी एक ही उत्तर देंगे । 
पण्डित जो बोळेगा, मूख भी वही कहेगा | पापी जो उत्तर 
देगा» पुण्यवान्‌ भी वही उत्तर देगा | अखिल जीव-समुदाय 
क्या चाहता है ! किसके पीछे कल्प-कल्पान्तर, युग-युगान्तरः 
जन्म-जन्मान्तर उन्मत्तकी भाँति भटक रहा है ! वह परम वस्तु 
क्या है जिसके लिये सभी आङुल हैं ! आनन्द ! आनन्द 
क्यों चाहिये ? 
आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन 
जातानि जीवन्ति आनन्द प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । 
(तैत्ति० उप० ३।६।१) 
आनन्दसेही ये भूत उत्पन्न होते है, आनन्दमें जीते हें, 
अन्तमे प्रयाण करके आनन्दर्मे ही छीन हो जाते हैं | जबतक वह 
परमानन्द नहीं प्रात होता; तबतक आवागमनकी निवृत्ति नहीं 
| जानें, अनजानमें सभी लोग उस खोये हुए आनन्दकी 
खोज कर रहे हैं । सब इसी ठोहमें हैं कि वह आनन्द किस 
a OC । जिस दारुण समयमें इमने जन्म 
त मम आनन्द केसे प्रात हो सकता है ! 
एकबार कुछ मुनियोंक्रे मनमें यह प्रश्‍न उपस्थित हआ--- 
“किस कालमें थोड़ा भी धर्म अधिक फळ प ११ 
वे लोग इस बातकी स्वयं मीमांसा न कर सकनेके. कार प 
भगवान्‌ वेदव्यासके आश्रममें जा उपस्थित हुए | उस यं 
व्यासजी स्नान कर रहे थे | करने 
लगे | व्यासजीने “कलि धन्य है !? कहकर डुबकी लगायी, 
न्य थद? कहकर दूसरी डुबकी ठगायी, पश्चात्‌ “धन्या 
नारी |! कहकर तीसरी डुबकी छगायी और पानीसे निकलकर 
मुनिर्योके Heo सुनियोंने न अभिवादन किया । 
बेटे % अनुसार सबने आसन ग्रहण किया 
ग्य बेठे व्यासजीने उनसे पूछा--«कहिये, आए 
मक आगमन किस प्रयोजनसे हुआ !? तब उन्होंने कहा, 
९ आप यह बतढाइये कि “कलि धन्य!” «धन्य रद्र !? 


मुनिळोग उनकी प्रतीक्षा करने 


$ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति % 


कलियुगका महान्‌ सावन-_ भगवन्नाम 


ढेखक्र महात्मा श्रीसीतारामदास ओंकारनाथ 
( ) 


“धन्या नारी? कहकर आपने 

उत्तर देते हुए व्यासजी बोळे. 
यत्‌ कते दशभिवंबेस्त्रेताया 
द्वापरे तच्च मासेन झहोरात्नेण त्त्‌ 


क| | द 
क्लै। | ee 
६। ? 1११] । 


७ 


“सत्ययुगे दस वर्षतक यज्ञ, दान 
स फल होता है, I वही एक वर्ष 
ता ईं तथा द्वापरम एक मास यज्ञ-दान | 
होता है? वही फल कळियुगमें एक महे ची | 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञेसत्रेतायां ापे्व्‌। || 
यदाझोति तदाझोति कलो संकीत्यै केशबम॥ | 
( विष्णुपुराण ६ । १।१|| हा 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यज्ञतो मद। | 
द्वापरे परिचयांयां कलौ तद्धरि्तंनात्‌। | भिः 
( श्रोमद्वा० १२ । ५1५) ग्र 
(सत्ययुगमै ध्यानके द्वारा, त्रेतायुगर्मे यज्ञे द्वार, का | 
में पूजार्चनाके दवारा जो फल प्रात होता है! बे |. 
केवल हरिकीत॑नके द्वारा प्रात होता है ।' वह फड एके क| हाः 
अभीप्सित परमानन्द है ! उस परमानन्दमय भम 
प्राप्त करनेका उपाय कलियुगर्मे केवळ नामसंदीलन है। | 
मुनिळोग बोळे--“आपने “धन्य टर !' सोः | i 
व्यासजीने उत्तर दिया--“-राह्माण क्षत्रिय और वेला | के 
विहित कमोर्मे अधिकार है । वे छोग कलियुगे रवा | 
ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेमें समर्थ न हुए तोमर | | 
होंगे । परंतु ञद्रके लिये किसी वेदः विहित | 
होनेके कारण, वह केवळ उपर्युक्त तीन वर्णोकी 
उत्तम गतिको पा लेगा | इसी कारण मैने ' 
मुनियोंने फिर पूछा-आपने “ता 
व्यासजीने उत्तर दिया कि द्विज सदा के 
साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करके जो फल पात 
पतिकी सेवाके द्वारा सहज ही प्रांत 
नास्ति गा डी यज्ञः 
दान, तप नहीं है । ना 
करके धन्य होती है | सतीनां पादरजसा 
--सतियोंके पादपद्मकी धूलिसे एथ्वी अत्य 
है । पातित्रत्य--पति-परायणताका तत 


i [ 


। 
1 
1५५४ 
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| कहा जे छे आयी थी । पतिव्रता शाण्डिलीके 
| क सीको नेका यह शाप होनेपर कि “योदय होते ही 
| (९ = गा? शाप्डिलीने कह दिया कि “यदि 
। | का अब सूर्योदय होगा ही नहीं ।? पतित्रताकी 
॥ न करके सूर्य उदित न हो सके । नारी पति- 
गर्त हमे असाध्यको भी साध्य कर दिखाती है । उस 
11 हि जातिकी वह शक्ति आज भी अक्षुण्ण है । तो गया 
| यो !ग है पतिनारायण-अत ! यदि फिर भारतमें यह पति- 
| दतत छौट आये तो महाशक्ति जातिकी समस्त शक्ति 
दुद हो उठेगी। सती नारीमें जन्म-जन्मान्तरकी स्मृति 
| ङ्भ रहती दै । वह असम्भवको सम्भव कर दिखानेमें 
hl षं होती है। क 
| ध्वात्‌ व्यासजीने मुनियोंसे पूछा--#आपलोग यहाँ 
रदवसे आये हैं ?? उन्होंने उत्तर दिया--“हम जिस 
४ मेले यहाँ आये ये, आपने प्रसङ्गवश बही बतला दिया |? 
हर | ला अर मुनिलोग अपने-अपने स्थानको चले गये | 
| स्युगका साधन है नाम-संक्ीतन । केवल पुराणोमे ही 
| वत कही गयी हो, ऐसी बात नहीं हे । कलिसंतरणो- 
| भे भी नामजपका उल्लेख मिळता है । 


हो जाओगे ।? नारदजीने पूछा--« 
कट पूछा--ध्वह 


| पे ह राम राम राम हरे हरे। 
| हे ३ कृष्ण कृष्ण कृष्ण इरे हरे ॥ 
। व्वा नाञ्च कछिकल्मषनारानम्‌ । 
4 \ ररतरोपायः सवेवेदेषु - इश्यते ॥ 
1 ष का अल 
५ के त केढिके पापोंका नाश करनेवाले हैं, इनकी 
# । १. हट जानेकै कहीं नहीं दीखता ।? 
) री पक्ष सोलह बाद जैसे रवि-रदिमका प्रकाश होता 
नि गामोके द्वारा सोलह कलाऔँकेक्ग हट 
रै थडा,आकारा, वायु, तेज, जळ, क्षिति, 


१ मन्त्र, कमे, सारे लोक और नाम। 


f नवात वर न क बेद "ऱ्य 
| जातां | अध्यात्म-राज्यके मुकुटमणि > जानेपर 'प्रकाशते परं नहा! 


रहना प्रकाश होता है | 
नारद्जीने पूछा, “कोऽस्य विधिरिति इसकी विधि 


क्या है १ ब्रह्माजी बोले, " विधिरिति? 
स्वेदा शुचिरशचुचिवो पडनू सोका 
समीपतां सरूपतां उन बाह्मणः सलोकतां 


चिकोरीजँपति तदा ब्रह्महत्या hae 
स्वणेस्तेयात्‌ पूतो भवति । पितृदेवमनुष्याणामपकारात्‌ पूतो 
भवति । सवेधमैपरित्यागपापात्‌ सद्य: झचितामामुयात्‌ । सद्यो 
सुच्यते सदयो सुच्यते इत्युपनिषत्‌। ( कडिसं० उप० ) 
“स्वेदा शुचि-अशुचि- किसी भी अवखामै उच्चारण 
करनेसे ब्राह्मण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्यको प्राप्त 
होता है। इसका साढ़े तीन करोड़ जप करनेसे मनुष्य ब्रह्मइत्ाके 
पापसे उत्तीर्ण हो जाता है । वीरहत्यासे मुक्ति पा जाता है| 
स्वर्णकी चोरीके पापसे पवित्र हो जाता है । पितरः 
देव-मनुष्योंक्रे अपकारसे पवित्र हो जाता दै। सवंधर्मोके 
परित्यागके पापसे तत्काळ शुचिता प्राप्त करता है | सद्यः मुक्त 
हो जाता है । सद्यः मुक्त हो जाता दै।? 
कलि-संतरणोपनिषदुर्म वेद-विहित कमेसि वञ्चित कलिके 
ब्राह्मणोंके लिये भगवान्‌ हिरण्यगर्मने इस नामसन्त्रका उप- 
देश नारदजीको दिया । 
उपनिषदुक्त धर्मम द्विजातिमात्रका अधिकार होते हुए 
भी भगवान्‌ प्रजापतिने इसमें सपष्टरूपसे कहा है कि यह 
मन्त्र केवळ ब्राह्मणके लिये है । यह बात 'जाहमण? शब्दके 
प्रयोगके द्वारा स्पष्ट हो जाती है । यह मन्त्र सभी वणके द्वारा 
गाये जाने और जप किये जाने योग्य हैः यह कहनेते 
श्राह्षण' पदकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती| ._ 
आयोंके समस्त नाम वेदमूलक हैं रामकृष्ण आदि नाम 
भी चेदम उपदिष्ट हुए हैं यदि ऐसा कर्हे तो ठीक न होगा! 
महाभारत, रामायणः तन्त्रः अंशदश महापुराण he 
अविकलरूपसे बहुतसे उपनिषदू-मन्त् कथित लुतो 
परंतु उनका पुराणादिमे कथन होनेके पल जाते हैं | 


राम राम राम हर हे 

कृष्ण कृष्ण कृष्ण हेर हेर ॥ 
ठीक इसी प्रकारसे किसी तन्त्र या पुराण 

__यह मन्त्र ठीक इसी प्रकार किसी अधिकारी 


ग्रन्थसे उक्त न होनेके कारण ईस मतमा पक्षपात 
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बण है हदो कहा करते हैं 1७ राषातत्कों. सके... हे-यह विद्वानलोग कहा करते हैं ।# राधातन्त्रमे 
यह मन्त्र भगवती त्रिपुरादेवीके द्वारा भगवान्‌ वासुदेवके प्रति 
इस प्रकारसे कहा गया है-- 

हरे कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण छृप्ण हेर हरे १ 

हरे राम हेर रास राम राम हेरे हर॥ 

भगवतीने कण शुद्धिके लिये इस मन्त्रका उपदेश किया दै । 
कण शुद्ध हुए बिना अनाहत नाद सुनायी नहीं पड़ता | अनाइत 
नाद प्राप्त हुए बिना महाविद्याकी उपासनाका अधिकार नहीं 
प्रात होता | इस भावसे अर्थात्‌ कर्ण-शुद्धिके लिये मन्त्रका 
उपदेश होनेके कारण आचाण्डाल सभी इस मन्त्रके अधिकारी 
हो गये हैं और इसमें मन्त्रकी सारी शक्ति निहित हैं । 


योगसार-तन्त्रमे भगवान्‌ शांकरने देह-शुद्धिके लिये 
भगवती पार्वतीको यही मन्त्र बतलाया है । ब्रह्माण्डपुराणके 
राधा-हृदयमें भी यह मन्त्र 


हरे इष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हर हरे॥ 


-- इसी प्रकार कथित हुआ दै । 


सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग--इन चारों युगोंके 
चार तारक ब्रह्मरूप नाम हैं । जैसे-- 


% यह मन्त्र वैदिक उपनिषदे होनेसे तथा इसमें “जाह्मण' 
शब्द आ जानेसे कुछ महानुभावोंका जो यह मत है कि यह 
केवल ब्रा्मणोके लिये ही है, सो उचित है; परंतु एक बहुत उच्च 
स्तरके महात्माने बताया था कि भगवानके राम-कृष्ण आदि सभी 
नाम वेदमूलक होनेसे सभी मन्त्र हैं और जहाँ मन्त्र-बुद्धि है, 
बहा अधिकारानुसार विधिनिषेध आवश्यक है; परंतु उन्हीं नामोका 
यदि केवल नाम-बुद्धिसे जप-कीत॑न किया जाय तो फिर न किसी 
विषि-निपेषकी आवश्यकता है और न वह किसी भी वर्ण-जातिके 
डिये वज्ये ही होता है । अतएव (हरेर, “राम”, “कृष्ण---इन तीन 
पद्रोकी आवृत्तिरूप सोछह नामका जप-की्तन नाम बुद्धिसे “हरे राम 
हरे राप राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
हरे हरे! इसी रूपमें सभी वर्णों एवं जातियोंके सभी नर-नारी कर 

सकते हैं । इसलिये जहाँ, जिस प्रान्त या सम्प्रदायमें इसका जिस 
रूपमें जप या कीत॑न होता हो, उसमें परिवतंनकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । “नाम? बुद्धिसे जप-दीर्तन करनेमें कोई भी आपत्ति 
नहों है । . --सम्पादक 
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$ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ५ 


सत्ययुगे 

- नारायणपरा . वेदा नता 
नारायणपरा अुक्तिनौरायणपरा णपराक्षरा | 
त्रेताथुगमें-- गति: | 


राम नारायणानन्त सकुन्द 


कंसारे मधुसूदन 
कृष्ण केशव कसारे हरे वे | 
कुण्ड 
द्वापरयुगमे तन | 
हरे मुरारे 


गोपाळ गोविन्द सुझुन्द श्ञौरे। 
यज्ञश नारायण कृष्ण विष्णो 

निराश्रयं माँ जगदीश 

कल्युगमें--- | 

ह्र कष्ण र इष्ण कृष्ण इण हो हे) | 

हरे राम हरे राम राम रम हो हो | 

केवल वेष्णव ही नहीं, शाक्त, सोर, गाणपल-# |. 

इस मन्त्रको अपने-अपने इश्टदेवताका नाममन्र खर) हि 
सकते हें । राधातन्त्रमें त्रिपुरा देवी इस मत्र शी 

कहती हं जी 


हकारस्तु सुतश्रेष्ठ शिवः साक्षात्‌ न संशयः। [फो 


रेफस्तु त्रिपुरा ` देवी दशमू्तिमयी सदा॥ ||| 
एकारं च भगं विद्यात्‌ साक्षाद्योनि तपोधन। | झो 
“हे पुत्रश्े | “हः का अर्थ है साक्षात्‌ रि | इर 
त्रिपुरादेवी हैं, एकार कारणरूपिणी हैं । 'हरे'का अपी | क 
शक्ति | “हृ? धातुके आगे “इ? प्रत्यय लगानेते | खर 
निष्पन्न होता है । “ह? धातुका अर्थ है हण अस फक 
महाजनोंका कहना है कि जो पापहरण करता है के | 
है । इसी प्रकार जो ताप? चिन्ता, केश! पु गा 
आदि हरण करते हैं; वे ही हरि हैं| इस कारण | 
वैष्णव विष्णुको, शाक्त शक्तिको, शैव शिवक! 
गाणपत्य गणपतिको समझ सकते हैं। जो 
वे हरि नाराग्रण हैँ; जो अज्ञानकों हर छेते (ति 
दुर्गतिको हरण करनेवाली हरि दुर्गा हो ( 
इरण करते है, वे हरि सूर्य है और जो वि री ३ 
रे 
भ 


रक्ष॥ 


वे इरि गणपति हैं | इस प्रकार “हरे हल ह |. 
अपने-अपने इष्टदेवताके सम्बोधनका पद धे" 

भक्तानां पापादिदीषान ॥ 
कृष्ण:--जो भक्तोंके पापादि दोषोका ति त 


4 
न्‌ 


हि वे उरत मा 0 9 आ 9 9 दा दुर्लभानपि इुरुषाथोन्‌ आकर्षयति 
कृषणः--उनके अति दुलभ पुरुषार्थोका 
रण वह “कृष्ण! कहलाता है। कर्षति आत्मनि 
प्रलये इति शेषः--प्रलयकालमे 
आकर्षण करता है वह “कृष्ण? 
बा कृष्णः--जो शत्रुओंका कर्षण 
करता कै वह “कष्ण? है। मनुष्योंका पाप-कर्षण 
भी वह “कृष्ण? कहलाता है | 
परमानन्दे णश्च तद्दास्यकमेणि । 
| न्ता हि यो देवस्तेन ष्णः प्रकीतितः ॥ 
| „¬ शब्दका अर्थ है परमानन्द; “णका अर्थ 
|, दाल | जो इन दोनोंका दाता है? वहभ्कृष्ण' है |? 
| ज प्रकार कृष्ण शब्दके द्वारा शाक्त, शैव, सौर 
| त्च आदि सभी अपने-अपने देवताको समझ सकते हैं । 
| स धातु क्रीडार्यक है, उससे “राम” शब्द सिद्ध 
| हर | रमन्ते लोका अन्न इति रामः- सब लोग इनमें 
:| ङे है, अतएव इनका नाम राम है। रमयति लोकान्‌ 
| हष बा राम सब लोगोंको आनन्द प्रदान करते हैं, अतएव 
| धाम! है रमयति मोदयति सर्वान्‌ इति रामः-- 
[फो आनन्दित करते रहते है, इसलिये वे «राम? कहलाते 
| गूर्वोको जन्म, स्थितिं और नाइके द्वारा क्रीडा 
| व्य वे "कर । इस प्रकार “राम” शब्दके द्वारा भी 
Ee ii सौर सूर्यको गाणपत्य गणेशको 
जब १ रका अपने-अपने इष्टदेवताका 
सते मोस उ यह महामन्त्र पञ्चोपासकोंके लिये 
| प, जपने योग्य है | 
भी 5 प्रचारक श्रीकृष्णचैतन्य महा- 
| चार सभी वर्णोके लोगोंके लिये 


| । क्ष) 
| इ कारण 


औगुरुदेवे औ १०८ 


असो श्रीमद्दाशरथिदेव 
३ अनुमोदन प्राप्त करके इसके प्रचारमै प्रवृत्त 
ष ष भात तो अलग रहे, श्रीभगवन्नामकी 
प स्वयं कहते हैँ 
। | ज जा सस जन्तवः । 
| हे ड अनु क वतेते ये 
। १ ने | दारे हदय सस ॥ 


ते अथवा अवज्ञासे भी जो लोग 
! र उनका नाम सदा मेरै हृदयमें 


# कलियुगका महान्‌ साधन--भंगवंच्नाम % 
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देखते अयात्‌ अभक्तिपूर्वक नाम ढेनेपर कैसे कार्य है 
सकता है ! इसका उत्तर देते (हुए महज ह 
कि वस्तु-शक्ति कभी अद्धा-अभ्द्धाकी हाजन लोग कहते हैं 
नाइटिक एसिड अः ° के अपेक्षा नहीं करती | 
जला देता हवै घ = भौ शरीरपर गिरानेते शरीरको 
उगापूतक आगमे हाथ डाळनेसे भी हाथ जल 
जाता है । अभ्रद्धापूर्वक विष खानेसे जब मृत्यु अनिवार्य है; 
तब ओभगवानका नाम भी किसी प्रकारसे ग्रहण करनेपर मनुष्य 
इता होगा ही । जितने भी नाम उच्चारण करोगे या 
gs करोगे; वे सारे नाम रक्तम, मांसमें। अखि, मेदे 
जामे भिळ जायेंगे और शरीर नाममय हो जायगा | 
एक दिन शरीद्न्दावनघाममै यमुनामें भीप्रभुपाद 
विजयकृष्ण गोखामी खान करनेके लिये उतरे । पैरमै कुछ 
छगा । देखते हैं कि एक मनुष्यका हाय है ! उसपर 
लिखा है-- 
हेरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
जिस महापुरुपकी वह हड्डी यौ उसने इतना नाम , 
लिया था कि हड्डीमें वह लिख गया था | 
महाराष्ट्र देशमै चोखामेळा नामक एक महार (हरिजन) 
निरन्तर 'विद्ठल, विद्ठल' जप किया करते थे | श्रीभगवान्‌ उनके 
आकुल आह्वानसे स्थिर न रह सके | उन्होंने आकर भक्तको दर्शन 
दिया तथा उसके कार्यमें सहायता करने लगे । वह राज- 
मिस्रीका काम जानता था | एक दिन चार-पाँच राज- 
मिख्रियाँके साथ वह एक ऊँची दीवार तैयार कर रहा था | वह 
दीवार दैवयोगसे गिर पढी । दीवारसे दबकर चोखामेळा 
और दूसरे राजमिख्नी मर गये उन दिनों पंढरपुरम प्रख्यात 
भक्त नामदेवजी रहते थे | वे चोलामेळाके दीवारसे दबकर 
मरनेकी बात सुनकर वहाँ जा पहुँचे ओर जेते ही बहाकी 
इटे हटानी शरू कीं तो देखते क्या हैं कि राजमिल्नी- 
लोगोंका मांस सड गया हैः केवळ कङ्काल बचे इए है 
कौन-सा कङ्काल चोखामेळाका है यह निश्चय न कर 2? 
कारण वे एक-एक कङ्कालके पास कान छगाकर क ला 
एक कङ्काल सुड “विड नत ब 
बह कङ्काळ चोखामेलाका दै यह नि छ कजी 
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ह या लाजते, वह त्यो. यव करता रे। न कलियुगका एकमात्र साधन है? यह सभी 
शास्र एक स्वरसे घोषणा कर रहे हैं-- - 
हरेनांम हरेनांम हरेनामैव केवछम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव चास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
"( बृहन्नार० पु० १ । ४१ । १५) 
“इरिका नाम, इरिका नाम, केवळ हरिका नाम-- 
कलियुगर्मे हरिनामके सिवा अन्य कोई गति नहीं है? नहीं हैः 
नहीं है ।' | 
केबल नाम-संकीर्तनके द्वारा मनुष्य किस प्रकार कृतार्थ 
हो सकता दै? अब इसपर विचार करें | 
शब्दसे जगत्‌की सृष्टि होती हैः यह वेदने स्पष्ट शब्दोमें 
कहा है श्रतिमें शब्दको “प्राण-स्पन्दन' नाम दिया गया है । सब 
कुछ शब्दसे उत्पन्न है | वही शब्द ब्रह्म मानव-शरीरके अन्तर्गत 
मूळाधारमें परा, नाभिमें पश्यन्ती, हृदयमें मध्यमा और 
युखमें वेखरीरूपसे क्रीडा करता है| संसारकी रचनाका मूल 
सूत्र है- बहु स्यां प्रजायेयेति । “मैं बहुत बनूँगा, प्रकृष्ट रूपमें 
पैदा होऊँगा |? सष्टयुन्सुखी गति होनेपर वैखरी वाकू 
संसारकी रचना करती है | जन्म-जन्मान्तरोमें भ्रमण करता हुआ 
जीव जब बहिर्मुखताकी ज्वालासे व्याकुळ होकर केन्द्रकी ओर 
छोटना चाहता दै, तब उसको शास्र वाकका अवलम्बन 
करके ही केन्द्रमै टोट आनेका निर्देश करते हैं | वेखरी वाकके 
द्वारा नामसंकीर्तन करते-करते जब जिह्वा और कण्ठ 
कृतार्थ हो जते हैं, तब वाक मध्यमामें अर्थात्‌ ृदयमें उपस्थित 
होती है । उस समय दारीरमें कम्प, रोमाञ्च तथा देहावेश होता है, 
अर्यात्‌ शरीर मानो बड़ा प्रतीत होता है; शरीर दाहिने- 
बायंः आगे-पीछे कम्पायमान होता दै; सिर मेरुदण्डके 
भीतर सन्‌.सन्‌ करता है; तथा ऐसे ही और भी 
बहुत-से लक्षण प्रकट होते हँ; क्रमशः ज्योति और नाद 
आकर उपस्थित होते हैं। अलौकिक शब्द-स्पर्श-रूप-रस- 
गन्धक्रा आविर्भाव होनेपर लौकिक रूपरस आदिके प्रति 
उपेक्षा हो जाती है| भीतर लाळ, नीले, पीले, इवेत आदि 
अत्युज्ज्वल आळोकके प्रक्राशसे साधक आनन्दसागरमें 
डूब जाता दै । कोटिकोरि प्रकारकी ज्योति है तथा 
अरबों-खरबों प्रकारके नाद हैं | इन सबका निर्णय करनेकी 
सामर्थ्यं किसीमें नहीं है। मेघ-गर्जन, समुद्र-कल्लोल-ध्वनि) भ्रमर- 
ध्वनिःमधुकर-गुज्ञन; वेणु-वीणा-तन्त्री-नाद तथा मृदङ्ग-करताछ 
आदिके अनेकों नाद है, जिनकी गणना नहीं हो सकती | “जय- 
गुरुनादः (गुरु-गुरु' नाद; «सोऽहम्‌? नाद, ८३० नाद्‌? साधक 
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ॐ मङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # . 4 


अनुभव करता है । जब अविराम 
है तब उस नादको रोकनेकी 
अन्ततोगत्वा वह ८३०३ 
जब नाद ओर 
साधकर्म 


मकाङ्वा पदा होती 3 | 
का चिन्तन होते रहनेपर फिर भगवानले रह | 
वे भक्तको उसके प्रार्थित रूपमें दर्शन ३३ गरौं || 
न देते हैं वर ले| | होम 

इष्ट-अज्ञमें मन्त्रका ल्य हो जाता है, ततर बह ड 
जाता है । जबतक जीवित रहता है, पुणे निन फ्त 
3>“कार-क्री डा गरफ है| ही: 
कार-क्रोंडा करता रहता है | बह जगत्‌ सा | र 

लेकर आनन्दसे प्रारब्ध-क्षय करके | 
परमानन्दषाममे उ | शरा 
होता है । वह जल स्थल-आकाश, मनुष्य पशु पके, छ| र 
पतज्ञ--जो कुछ देखता हैः सर्वत्र ही उसे भगवस्सूति रेत त 
है। “जहाँ नेत्र जाय तहाँ इष्णमय दीले ॥ उत्हेशिज्ञ 
वासुदेवमय हो जाता है । 
मन्त्रयोगी, हठयोगी, लययोगी, पातञ्जलयोग, रैछ गा 
शाक्तः शैव, सौर, गाणपत्य--सवकी काम्य वलु ऐना | 
एवं नाद । नादको छोड़कर शान्ति-छाभ करनेका वृसा)" 
नहीं है । सभी अन्तमें नादको गरात होते हँ। छ 
साधनोंका अन्त नादमें--अनाइत ध्वनिकी ग्रां || 
अनाहत ध्वनि प्रात करनेके लिये साधकलोग सव छु ' 
कर आहार-विहारका संयम करते हैं और बक । 
अग्रसर होते हैं । साधन-पथकी समस्त विष्न बाधाओं क 
क्रमण करके वे नादकी प्राते समर्थ होते हैं । 
नाम-संकीर्तनकारीको और कुछ नहीं कत लि 
केवळ नाम-संकीर्तन करते-करतें खयं नाद आर आरती भर 
उपस्थित होता है और साधकको आलोक | 
डुबा देता हैः भगवद॒शन करा 
उच्चखरसे कहते हैं-- हील 
कृते यद्‌ ध्यायतो क्ढौ I 

द्वापरे परिचर्यायां कळ 

व ( श्रीमद्धा 


करते रहो नाम-संकीतनः नित्य 
देंगे दर्शन निश्चय ही प्रतक्ष 
कलिमे कल्याणका मार्ग है नास 
नाम छो, नाम लो | जय नामः जन ॥ ३ 


निरंतर हे 
देश |. 


स्‌ 


ही प्न मनि दाप घर जीह देहरी द्वार) 
| ग्मि ७ पा 
| भीतर बाहेर 


| जौ चाहसि उजिआर ॥ 

| को दोनों ओर अन्धकार है । बाहरके घोर 
॥ हाले बे नेता एबं राजनीतिके कर्णधार शान्तिको 
स पर आह करना चाहते हैं एवं भीतरके अन्धक्रारमे वे 
। मलका अन्वेपण कर रहे हैं; किंतु सफलता उनको 
॥ शेरे प्रत नहीं होती । फिर इसका उपाय क्या है? 
पु रग गोखामी तुलसीदासजीने उपरिलिखित दोहेमे 
पो हला दर उपाय बताया है कि “यदि तुम भीतर और 
है| क्रेन ओर प्रकाश चाहते हो तो राम-नामरूपी मणिको 
| गरीरके जिह्वारूपी द्वारपर रख लो |? 


काब हिर्यकरिपुने भक्तम्रवर प्रह्वादको धधकती 
| पॅक दिया और भगवत्कृपासे उसका बाल भी 
क| हुआ, तब हिरण्यकशिपुको महान्‌ आञ्चर्य हुआ । 
| [को आपवर्षनिमम देखकर प्रहादने कहा था-- 
जपतां कुतो सं 
सर्वतापशमनैकसेषजम्‌ । 
. मम गात्रसंनिधौ 
| तक आ सलिलायतेऽधुना ॥ 
(क्य की जप करनेवाळोंको भय कहाँ; 
छ तमल वल तापोको शमन करनेके लिये 
2 १ पताजी | 'पत्यक्षे कि प्रमाणस्‌ १? 
| हत शीर द आकर आज अग्नि भी 
| फि. हे चारौं ओर नाना प्रकारके भयंकर एवं 
र म्चा हा जनता पीड़ित हो रही है, विश्व- 
भो दिया ल न इस “सतापशमनैक- 
। संसारका कोई इंजेक्शन: 


के भगवच्नाम-महिमा % 


| | यश: `` 
॥ न विर. प 
जज गवन्नाम-भहिमा आ 


( लेखक--इरिदास गञ्जाशरणजी शमा "शील! एम्‌० ५० 


) 
विश्वके सते, महात्माओं एव पीर. 
एव पीर-५गम्बरोंने डंकेकी 
सि हमि हा 
he परमातमाके नामरुपी रसायनको पीओ ! क्योकि इसके 
पीनेसे कोई रोग नहीं रहता | 


यथार्थतः कोई भी कष्ट, रोग, ताप एवं शोकादि तभी 
अःकमण करते हैं जब पूर्वजन्म अथवा इस जन्मे पार्पोका 
फल उदय होता है | यदि किसी युक्तिबिशेपसे पार्पोका क्षय 
हो जाय तो जीवको कष्ट ही क्यों हो, दुःख क्यो भोगना पढे | 
श्रीमद्धागवतमे इसका बड़ा सुन्दर उपाय बताया गया है-- 
यत्कीतेनं क 


यत्स्मर यदीक्षण 
बन्दन यच्छ्रवणं यद॒हंणम्‌। 


लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं 
तस्मै सुमद्रh्रवसे नमो नमः॥ 
( श्रीमद्गा० ॥२। ४। १५ ) 
“हमारा उन सुन्दर यशवाले भगवानको बार-बार प्रणाम है; 
जिनका कीतंनः स्मरण) दर्शन, वन्दन) अवण एवं पूजन 
लोकके पापोंको तत्क्षण नष्ट कर देता है |? 


इस «छोकमें “विधुनोति? क्रिया एकवचनान्त है अर्थात्‌ 


: उपरिलिखित किसी भी एक काये करनेसे समस्त पापोंक्रा 


शीघ्र ही क्षय हो जाता है । तब क्यों न इन उपायोंको 
काममै लाया जाय । इनमें भी सबमे सरळ है-भगवन्नामः 
कीर्तन एवं नामस्मरण | जब नाम-कीतनसे लोगोके पार्पोक्रा 
क्षय हो जायगा, तब उनके दण्डखरूप दुःख क्यों भोगने पड़ेंगे ! 
कितना सरळ उपाय दै दुःखसे बचनेका ! पर हाय | यह हमारा 
दुर्भाग्य है कि हम फिर भी भगवन्नाम नहीं छेते । शाने 
कहा है कि 
अनन्त बैकुण्ठ सुकन्द इष्ण 
गोविन्द दामोदर साधवेति। 
वक्त समर्थोऽपि न वक्ति करिच- 
” दुहो जनानां भ्यसनाभिसुख्यम्‌॥ 
'भगवन्नाममें सबसे विलक्षण बात यह है कि भगवान्ये अपनी 
समस्त शक्तिका निक्षेप अपने नाममें कर दिया है | सम्भवतः 
जो काम नाम कर सकता हैः वह राम भी नहीं कर सकते । 
इसका निर्णय गोखामीजीने रामचरितमानस A 
नाम-महिमा-प्रसज्ञ्म किया है । रेलका कलेबर बढ़ 
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भयले रामचरितमानसके वे उद्धरण यहाँ नहीं दिये जाते । 
पर इतना कहे बिना भी नहीं रहा जाता-- 
कहों कहाँ लगि नाम बढ़ाई । रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 
नामके अंथक प्रचारक गोस्वामी तुल्सीदासजीने तो 
'मानसके अन्तमं अपने अनुभवकी घोषणा इस प्रकार की है-- 
रामहि सुभिरिअ गाइअ रामहि । संतत सुनिअ राम गुन आमहि ॥ 
इतना ही नहीं? जब उनसे पूछा गया कि “मानव-जीवन- 
का लक्ष्य क्या हे उद्देश्य क्या है ! फल क्‍या है !” तो 
उन्होने निष्पक्षभावसे कहा कि हम औरोंकी बात तो 
नहीँ कहते, पर हमारे विचारसे तो-- 
सिय राम सरूप अगाध अनूप बिलोचन मानन का जलु है । 
श्रुति राम कथा मुख राम को नामु दिएँ पुनि रामहि को थु है॥ 
मति रामहि सो, गति रामहि सों, रति राम सों, रामहि को बलु है \ 


सब की न कहै तुरुसी के मतं इतनो जग जीवन को फलु है॥ 
( कवितावली उत्तर० ३७) 


` यों तो समी संतों एवं भक्तीने नामके रसका पान किया 

है और अपने अभुभव बताये हूँ, पर इस घोर कलिकाळमे 
श्रीकृष्ण-नामरूपी चिन्तामणिके सबसे बड़े पारखी औीचेतन्य- 
महाप्रभु हुए हैं । उन्होंने एक दिन कातरखरमें पुकारकर 
कहा था 

ना्नामकारि बहुधा निजसवबंशक्ति- 

स्तत्रापिता नियमितः स्मरणे न काळः। 
पुताइशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि 
दुद वमीदश्ञमिहाजनि नानुरागः ॥ 
- | ( श्रीचेतन्य शिक्षाष्टक २ ) 

है प्रभो | आपने अपने नाममें अपनी समस्त शक्ति 
निहित कर दी है और आपकी दयाछुता इतनी है कि 
'अपने नामका स्मरण करनेके लिये कोई समय भी नियत 
नहीं किया है. | आपकी मुझपर इतनी असीम कृपा है, पर 
मेरा यह दुर्भाग्य कि अभी तक आपके नाममें मुझे अनुराग 
उत्पन्न नहीं हुआ |? 

श्रीभगवानके पादारविन्दको निरन्तर स्मरण करनेका 
एक अद्भुत प्रभाव यह होता है कि वह अमङ्गलोंका 
नाश करता तथा शान्तिका विस्तार करता है; अन्तःकरणको 
पवित्र करता एवं श्ञान-विशान तथा वैराग्यसे युक्त 
मगवद्धक्ति प्रदान करता है | श्रीमद्धागवतमै इसी आशयका 
निम्नलिखित इलोक मिळता है-- 
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$ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


क फत ` 


अविस्मृतिः 


समं 1 
ज्ञानं च विज्ञानविरागबुक्न | 
यों तो भगवन्नाम कैसे भी लिया जाय ७७. १ 
माग कुमाय अन आसुँ । नाम जपत मार टि ` | 
च 


प्र श्रीभगवान्‌ उसी | 

प्रदान करते हैं, जिसकी क ष च 12 
मम गुन गावत पुरुक सरीरा । गदगद गिरा नयन के | 
काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस $ ॥ 1 
हा पा ऐसा भक्त स्वयं ही पावन नहीं बनता, आणि इ 
विश्वभरकों पवित्र कर देता है-- 


वागु गद्गदा द्रवते यस्य चित्त 
रुद्त्यभीक्षणं हसति इष | 

विलज्ज उदूगायति नृत्यते च । 
मञ्चक्तियुक्तो सुवनं पुनाहि। | 


भगवान्‌ कहते हैं कि “जिस भक्ती वी (॥| हर 
कीर्तन करते-करते ) गद्गद हो जाती हैः जिसका चित ₹ | ऐश! 
स्मरणसे द्रवित हो जाता हैः जो मावावेशमे क्षण स 
है और कभी-कभी हँसता भी है एवं ढज्जा छोड़ उस 
मेरा नाम-संकीर्तन करता है तथा दत्य भी कत ऐ | 
मेरा भक्त समस्त विश्वको पवित्र कर देता है।' ॥ 
वेद, उपनिषद्‌? पुराण एवं रामायण तथा 
भगवन्नामकी महिमा भरी पढी है । इसके अर्ति | । 
कबीरसे लेकर महात्मा गाँधीतक- सभी सत! ग | प 
महात्माओंने अपने अनुभवके आधारपर यही ह । 
केस केसव कूकिये, ना शग, "| 
बार बार की कूक से, 
संत कबीरने तो हु 
दिया कि प्रभुका नामस्मरण करनेते मर ॥, 
मन ऐसा निर्मळ मया, जैसे ib. 


नामजप? नामस्मरण अथवा | 

किसी भी प्रकार निरन्तर भगवा fh 

विश्वकल्याण हो सकता है | पि 
पन्था 


| न हंतींकी महिमाका वर्णन करते हुए भगवान्‌ 


ला हिस मम लीला ! हेतु रहित परहित रत सीका ॥ 
1: 


( अरण्य का० ) 
बिनती मुदितायन ॥ 
|| ( उत्तर का० ) 

ह प गुत ग्राम नाम रत गत ममता मद माह १ 
| >> 


सुख साइ जानइ परानंद संदोह ॥ 
ये ( उत्तर का० ) 


| शाम जैसा-जैसा गुण है अथवा भगवान्‌ जैसी-जैसी 
| उतेह, उतीके अनुरूप उनका नाम पड़ जाता है। उनका 
के नाम उनकी लीला और गुणोंका द्योतक दै--जेसे 


गुण अथवा लीला 
१. परम मनोहर चरित अपारा। 


२. प्रिय पालक परलोक लोक के। 
३. सोश्वसुधा तल सुधा तरंगिनि । 
४. सोश संबाद उदार जेहि बिधि भा। 
५. अभिमत दानि देवतर बर से । 
६. भव भेषज रघुनाथ जस । 
७.राम कथा चितामनि चारू । 
८.कलिजुग केवल हरिगुन गाहा । 
९. राम कथा कलि कल॒प विभंजनि। 
१०. जग मंगल गुन आम राम के। 


| “पति नाम उदारा । 
1 | “म गम को कलपतर 


११.जो दायक फल चारि। 


महेसू । १३. मंत्र महामनि विषय ब्याल के । 


माता । १४.प्रिय पालक परलोक लोक के । 
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% श्रीभगवज्ञामकी अपार महिमा % 


I SP मा महिमा 


( ळेखक--स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी ) 


४३७ 


| सत्य तो यह है कि भगवानका प्रत्येक 

लीलाओंका ही समास-रूप है अथवा यो हिव कि त 
प्रत्येक नामकी व्याख्या ही उनकी लीळा है । इसलिये जहाँ- 
जहाँ भगवन्नामकी जो महिमा बतायी जाय, वही उनकी 
लीलाओंके लिये भी समझनी चाहिये | 

भगवन्नामकी महिमाका वर्णन जब खयं भगवान्‌ भी 
नहीं कर सकते, तब फिर इस दीन लेखककी लेखनीमें क्या 
प क कुछ भी लिख सके | खयं श्रीमद्गोखामीजी 


कहों कहाँ लगि नाम बढ़ाई । रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥ 
फिर भी त्रप्रिसुनि-प्रणीत घरमंग्रन्थेमि जो नाम- 
महिमाका वर्णन दै, वही संक्षेपमै 'स्वान्तःसुखाय' तथा 
“निज गिरा पावन करन कारन? यहाँ लिखा जाता है-- 
श्रीशंकरजी पार्वतीजीसे कहते हैं-- 
तन्नामकीतंनं सूयस्तापत्रयविनाशनस्‌। 
सवेषामेव पापानां प्रायश्रित्तमुदाह॒तम्‌ ॥ 
नातः परतरं पुण्यं त्रिषु खोकेषु विद्यते । 
नामसंकीर्तनादेव तारकं _ ब्रह्म इश्यते ॥ 
अर्थात्‌ श्रीभगवन्नामक्ीतेनसे आध्यात्मिक ( कामः 
क्रोध, भयः वैर डाह आदिसे उसन्न मानस दुःख ) 
दैविक ( वायु) वर्षा) बिजली, अग्नि आदिते उसन्न दुःख ) 
और आधिभौतिक ( मनुष्य? राक्षसः पशु, पक्षी आदिते 
उतपन्न दुःख )-इन तीनों तार्पोका समूळ नाश हो जाता दै 
और सब प्रकारके पार्पोका प्रायश्चित होता है । श्रीभगवन्नाम- 
कीर्तनके समान पुण्य तीनों लोकम और कोई भी त | 
इस १७ ही मनुष्य साक्षात्‌ भगवानके द 
कर सकता है | 
छा इतना महान्‌ होनेपर भी यह बा इतना oo 
भगवन्नामका ग्रहण पुरुष नारी) ब्राहमण 
हैं और परम पदको प्रात कर 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया बेश्या 
तत्राजुकुर्वन्ति 


पपिरे यान्ति सतत 


चचा 


खियः 008 चि मातत 


४३८ 


पि क 0. माहे कोई बाबा ७ लोक ळाहु परलोक निबाह ॥ 
नामतो कोई देश-काल तथा शोचाशौचका 
नियम भी नहीं है--जहाँ-तहाँ जिस किसी भी अवस्थामें कीर्तन 
किया जा सकता दै-- 
न. देशक्रालनियमः शोचाशौचविनिर्णयः । 
परं संक्रीतनादेव राम रामेति सुच्यते ॥ 
इस भगवन्नाम-कीर्तनमें विशेषता यह. है कि दुष्टचित्तसे 
अथवा भयः शोक, आश्चर्य, हँसी-मज्ञाक अथवा संकेतके 
बहाने उच्चारण कर लेनेसे भी परमपदकी प्राप्ति हो जाती है-- 
आश्चर्य वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः। 
व्याजेन वा स्मरेद्‌ यस्तु स याति परमां गतिस्‌ ॥ 
सांकेस्यं पारिह्दास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। 
बेकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहर विदुः ॥ 
भाय कुमाय अनख आलसहुँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥ 
राम नाम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पाप पुंज समहाहीं ॥ 
इतना ही नहीं? यह नाम-संकीर्तन तो खाते-पीते; सोते- 
जागते, चळते-फिरते-हर-समय किया जानेयोग्य है, इसके 
लिये कहीं प्रतिबन्ध नहीं | 
गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्‌ वापि पिबन्‌ झुञ्जञ्ञपंस्तथा । 
कृष्ण कृष्णेति संकीत्यै मुच्यते पापकन्चुकात्‌ ॥ 
कृष्णति मङ्गछं नाम यस्य वाचि प्रवतंते । 
भस्मीभवन्ति . सद्यस्तु  मह्दापातककोरयः ॥ 
जिस भाग्यवान्‌ पुरुषकी जिह्वाप सदा भगवन्नाम 
विराजमान है, उसके लिये गज्ञा-यमुना आदि तीर्थ कोई विशेष 
महत्त्व नहीं रखते । क्रग्वेद-यजु्वंदादि चारों वेद उसने पढ 
लिये, अश्वमेधादि सभी यज्ञ उसने कर डाले 
`न गङ्गा न गया सेतुन काशी न च ए । 
जिह्वाम्रे वतते यस्य हा | 
ल यजुवेदः सामवेदो झ्यथर्दणः । 
अधाता येनोक्त हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 
अश्वसेघादिभिर्यज्ैनरमेधैः सदक्षिणेः || 
यजितं तेन येनोक्तं हरिसिव्यक्षरदयम्‌ ॥ 
तेन तसं हुतं दृत्तमेवाखिलं 
तेन सर्व कृतं कर्मजालम्‌ । 
येन श्रीरामनामासतं पानक्रृत- 
कालम्‌॥ 
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र 
यदि कोई चाण्डाल | 

करके श्रेष्ठ तथा कृतकृत्य व्यय णी भर्ना के F 

आदि कुछ भी करना बाकी नहीं रह चा | 
बचचामधेयश्रचणाजुकोर्तनद्‌ | 

यतम | ! 

दोऽपि लः सबा शरद सदि! | » 

कुतः . 

अहो बत जाओ तरी दशनार्‌। | इहे 

यजिल्वाम्न | 

यजिहामे वतते नाम तमयम्‌। | शा 

तेपुखपस्तै जुडुः सस्ुराया | 

तरह्ानूडुनोम शृणन्ति ये ह| [नि 

( श्रीमद्भागवत ३।३३। ५) गण 

नीच जाति श्रप्चो मरो जपे निरंतर ण्म। ह 

उँचो कुक केहि काम को जहाँ न हर ज्ञो समा | . 

तुरुसे जाके बदन ते घाखिठ निकसत राम। | 

ताके पग की पगतरी मेरे तन को चा क 

कहाँतक लिखा जाय | भगवन्नामकी महिमा गछ त 

जो कोई इस भगवन्नाम-महिमाको केवल अर्थवाद मा छे | ता 

हैं; वे नराधम हैं और नरकके भागी होतेहै- (शे. 

अर्थवादं ह्रेनौञ्चि सम्भावयति यो बरः। | क्न † 

स पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटम्‌। ` ४ ( 


कल्याणकामी पुरुषोंको चाहिये किं शरम |, 
महिमापर दृढ़ विश्वास करके उसका निरन्तर जप कम | 
भवसागर उनके लिये गोखुर बन जायगा | खयं न र 
चाहिये और दूसरोसे जपबाना चाहिये | तभी तो भल | छ 
पार्वतीजीसे कहते हैं | 
तस्पाल्लोकोद्धारणार्थं हरिनाम प्रक | है 
सववत्र मुच्यते लोको महापापात्‌ करो क | 
“लोगोंके उद्धारके लिये सर्वत्र आ | ३ 
करना चाहिये | कलियुगे जीव एकमात्र ha 
सारे महापापोसे छुटकारा पा सकेंगे |” भष 


की 


{| || 
1|. 


ह 
हुडि पिगत 


तुरुसिदास हरि नाम सुधा तजि संठ कली भ्र 
सरिस जन जनमत जगत | 
सूकर स्वान सुभाल 


भगवान्‌ सबको सदूबुद्धि प्रदान १ | 


> 
i 


र > 


| नहीं खिन खारा खिन मीठ \ 
हा जग 
झर र बैठा हकमा कार मसाने दोठ॥ 
1 | % म महात्मा कबीरदासजी भक्त-मण्डलीको 
। अक हुए कहते हैं कि यह संसार कुछ भी तो नहीं दै? 
॥ | इसकी सत्ता है! यह कभी खारा तो कभी 
| हे जत है अर्थात्‌ यह प्रत्येक अवस्थामै परिवतनशौल 
1 | ओ भी पदार्थ खिर नहीं है--उदाहरणार्थ आज जो 
बिर इचे वैभवका स्वामी बना बैठा है, कलको 
| समं पहुँचकर-- 
| हु कौ ज्यों काकड, केश जले ज्यों घास ! 
रू जग जस्ता देखकर, भए कबीर उदास ॥ 
| तम परिवर्तित हो जाता है? अर्थात्‌ उसकी मृत्यु 
पका है| 
| 'बत्खहिप्रत्रो मत्यु” का सिद्धान्त अटल है। इस अटळ 
त न्क अनुसार संसारकी सारद्दीनताश परिवर्तनशीलता एवं 
| सतप विचार करके ही हमारे वेदों; उपनिषर्दो, शास्त्रा, संतो, 
[स नो एवं कविवरेने मानव-जीवनका एक ही 
| ७ निश्चित किया है--भगवत्प्राति; आत्मसाक्षात्कार या 
| |ष( नामभेद है, खरूप-भेद नहीं ) । जो मनुष्य 
| छो सिद्धिके लिये साधन नहीं करता, मनुष्य 
भेजे आमोदवारका प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय 
||भती है। असतूर्म आस्था रखनेके कारण वह अपनेको 
'| इता है। 
|| तत्रापि पस्त्व तिपारदर्शनम्‌ 
0. सुस्त्वं श्र । 
| पे; दद 
| क्षे न यतेत मूढधीः | 
स ह्यात्महास्व या ॥ 
स शा ( विवेकचूझमणि १ । ४) 
| १ बह इस सके अनुसार मनुष्यका परम पुरुषार्थ 
| पि अनन्त एवं अपार संसार-सागरमें डूबते 
) की रक्षा करे। यदि पुरुष होकर 


॥ 
| 


कि इसी जीवनमै ब्रह्म ( आत्म- 
अन्यथा बड़ी भारी हानि होगी। 


0) 4 . # कलियुगका परम साधन भगवज्नाम ५ 00 मक 
& ८ 
८7 कलियुगका परम साधन ध |*०*5 
|. कलियुगका परम साधन भगवन्नाम 


( लेखक--ीरघुनाथप्रसादजी साधक ) 


श्रुतिका वचन है . : ` 
इद चेदवेदीदथ सत्यमखि न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 


केन उप्‌० 
भाव यह है कि इसी जन्मगे क ( आत्मा ) न 
लिया? तब तो कल्याण है; अन्यया बढी भारी हानि है। अब 
यहापर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि «भ्रति और ाळ्ने 
जिस आत्म-तत्वको जाननेका आदेश दिया है, उसको 
जानेका क्या उपाय हैं १? - 
इस प्रश्नका उत्तर तो हमें सहुरुकी कुपाद्वारा ही प्रात हो 
सकता है; क्योंकि 
बिनु गुरु होइ कि ग्यान, ग्यान कि होइ विराग बिनु \ 
यह विचारकर भक्त-साधक गुरुके पास जाकर अपार 
संसार-सागरसे पार होनेक्रा उपाय पूछता है-- 
अपारसंसारससुद्रमध्ये 
सम्मतो मे शरणं किमस्ति? 
गुरो पालो कृपया वदेतत्‌-- 
( प्रश्नोत्तर मणिरत्नमाला ) 
अर्थात्‌ हे कृपाळ गुरुदेव | कृपया वतलाइये कि अपार 
संसाररूपी समुद्रम बते हुए मेरे छिये सहारा क्या है ! 
इसपर गुरुदेव सरळ और संक्षिप्त उत्तर देते हुए 
कहते है ` 
विसवेशपादाम्बुजदी्घनोका ॥ . 
अर्थात्‌ विश्वपति परमात्माके चरणकमल ही इस संसार- 
सागरसे पार उतरनेके लिये विशाल जहाज हैं। अन्य कोई 
उपाय नहीं है। 64... 
` औमद्धगवद्वीतामे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजने 
अर्जुनको “परमेश्वरको शरण ही शान्ति प्रदान करानेवाली 
हे! इत्यादि उपदेश दिया है-- न छ: 
तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत । 


स्थानं प्राप्स्यसि शाखतम्‌॥ 
तत्मसादात्‌ परां शान्ति स्थानं Gein) 


इस उत्तरत स्पष्टतया यह निश्चय हो खा हो सकता 
पहुंचे बिना हमारी बाघाओका शमन | औरामके | 
र न 
अतिरिक्त अन्य कोई नहीं दै | 
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ककन .. ३... दोनी मारोती म ७ ७ ७ कोसरू पाक सो को सरनागत पाऊ) 
मज्यो बिमीषन बंधु भय मंज्यो दारिद कारु ॥ 
( दोहावळी १६० ) 
तुळसीदासजी कहते हैं---“कोसलछपति श्रीरामजीके समान 
शरणागतकी पालना करनेवाला दूसरा कोन है ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं | विभीषणने भाई रावणके भयसे श्रीरामका भजन किया 
था; परंतु भगवानले उसे लङ्काका राज्य देकर उसके दरिद्रता- 
रूपी अकाळका नाश कर दिया |? अतः भगवानकी शरणमें 
पहुँचना, उनका अनन्य आश्रय लेना, उनके प्रेमको प्रात करना 
तथा उनके पावन नामोंको जपना ही मनुष्यका प्रमुख ध्येय है। 
हुँ जुग तीनि काऊ तिहुँ लोका । भए नाम जपि जोर विसोका ॥ 
बेद पुरान संत मत एह । सकर सुकृत फर राम सनेहू ॥ 
x x x 
सकरु सुकृत कर बड़ फर एहु। राम सीय पद सहज सनेहु । 
२८ x x 
सखा परम परमारथ एदु । मन क्र्म बचन राम पद नेहू ॥ 
x x जा 
पुरुषारथ स्वास्थ सकरु परमारथ परिनाम १ 
सुरुम सिद्धि सब साहिबी सुमित सीताराम ॥ 
अबतक भगमत्प्रापिके शास्रानुमोदित साधन ज्ञान? कर्म 
एवं भक्ति--ये तीन ही प्रमुख रूपमै स्वीकार किये जाते रहे हैं | 
, इन तीनों साधनेमिं ज्ञानका साधन तो अत्यन्त हिट 
एव दुस्साध्य इ 
कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिबेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय जों, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 
म्यान पंथ इपान के घारा। परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 
जो निर्बि्ञ पंथ निर्बेहई। सो कैबल्य परम पद ल्हई ॥ 


 ज्ञनमार्गके अनन्तर कर्म मागका विधान है | कर्मका 


पंथ शानपंथकी अपेक्षा सरल होते हुए भी प्रकार-मेदसे 
अति कठिन है। उसमें भी कर्म, अकर्म तथा विकर्मके 
खरूपकों पहचानना पड़ता है; क्योंकि कर्मकी गति अति गहन 
है | पुनः सकाम कर्म निष्काम कर्म; ब्रह्माण कर्म; फलेच्छा- 
अ कर्म आदि कर्मके अनेक मेद हैं; जिनके कारण कर्म 
का निश्चय ही नहीं हो पाता कि दाम्त्रानुसार निर्दिष्ट 

कि [दष्ट 

मको जीवनके व्यवहारे किस प्रकार उतारे | 


तीसरा साधन भक्तिका है | यह साधन शान तथा कर्म 


# मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति + 


दोनों मार्गोकी अपेक्षा सरळ श्र 
मनुष्यकी अविद्या शीघ्र नष्ट i प ॥ 
अविद्या-नाशके फलस्वरूप अपने ढा रै औँ हौ | 
ही करनेमें समर्थ होता है | "आक्का उदव कम | ॥ 
मगति करत बिनु जतन प्रयासा । संस । 9 
|; 
असि हरि मगति सुगम सुखदाई को अस पद न स 
इस प्रकार भगवानूकी भक्तिका यह तीस क | 
अविद्याका नाशक, सुखदायक एवं सुगम है। 1 
शानद्वारा जो मोक्ष प्रात होता है, 
भक्ति ही है । यथा-- | 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । अनइच्छित आ वीं 
> बहे आ|| . 
जिमि थर बिनु जर रहि न सकाई। कोटि महि कोड नत 
तथा मोच्छ सुख सुनु, खगराई । रहिन सह हरि मग्र „ 
अस बिचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर मग हो| + ` 
भक्तिका साधन अन्य साधनोंकी अपेक्षा हुए. 
सराहनीय है अवश्य) किंतु इसके भी सकम र| ५ 
निष्काम भक्ति आदि कई भेद हैं । इन मेदक भष 
ही भक्तों) साधका एवं साधनोंमें भी भेद ए) 
है। पुनः भक्तिके साधनमें भी गुरुभक्ति, सम ® 
भगवत्कृपा, विषयत्याग तथा ईश्वरमै भद्रा पछि 
आदि पालनीय नियर्मोकी अनिवार्यता है वे | _ 


अशुभ भेष भूषन घरे, 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नरः जन 
ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर, कहि न 
भुति संमत हरि भक्ति पथा सद \ र 
तेहि न चलहिं नर मोह बस) क्ट । | ॥ 
सकर धरम बिपरीत कळि; किस बोटे उँ 


$. 
| (२ 


| 
} 


तुरुसी उभय अधार 
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| (१) भीरामनाम और ( २) श्रीगङ्गाजीका 
| - | रामनाम और गङ्गा-जळको आधार माननेवाला 
| Ee पकिमार्ग ही है? किंठ साधन-सुविधाके विचारसे 
पे न इस साधनको भक्तिसे स्वतन्त्र “नाम-साधन”के 
रक्ष क खकार किया है । इस साधनमें भगवानूने अपनी 
| था भी अपने नामकी महत्ता विशेष बतलायी है । 
| दमक विषयमे भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुल्सी- 
| हे इस प्रकार लिखा दै 
उसु राम को कलपतर करि कल्यान निवासु । 
बो सुंमस मयो माँग तें तुरुसी तुरूसीदासु ॥ 
दग तीन कार तिहुँ रोका \ भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
| दे पन संत मत एहू। सकर सुकृत फर राम सनेहु ॥ 
५ | पुाबुग मख विधिदूजें । द्वापर परितोषत प्रभु पूरे ॥ 
| मर मूर महीना। पाप पयोनिथि जन मन मीना ॥ 
| अम पर कारु करारा । सुभिरत समन सकल जग जारा ॥ 
| ब कि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
ह| अपन माति बिबेकू। राम नाम अवलंबन एक ॥ 
है| रपसधनके विघयर्मे गोखामीजीने जो कुछ हक 
॥। | ही आशेवर निष्कर्ष निकलता है कि कलियुगमे ज्ञान 
| वव - ही साधन सुलभ नहीं हैं; केवल राम- 
| क्या | बिना राम-नामके परमार्थकी प्राप्ति 
|| बहि इ बिनु परमार्थ की आस 
| | पद गहि चाहत चढ्न अकास ॥ 
| भे ( दोहावली २० ) 
| न बिना परमार्थ ( मोक्ष ) की आशा 
\ त अन पकड़कर आकाशमै चढ्ना चाहते 
॥ श्त ` “व करना चाहते हैं |? पर ऐसा तो 


बेर सिकता ते बरु तेल। 
| भ हो ति भष 
के क Us हो जाय और रेतके 
है ७, नह } श्रीहरिके भजन बिना. 
५ "भाजा सकता? यह सिद्धान्त अटल है।? 


Mh. ५ ५ नाममाग मै एक और 


७ २३९०-७०-०३ 


# कलियुगका पंरम साधन भगवन्नांम ५ 


है नना केबल गरका बळ रो दाता नी कते हैं कि कलम केवळ पालण्डका विळ्याणत है। वह है नामकी व्याप्त 


ता | शान, कर्क 
बक अपने-अपने क्षेत्रमै सीमित हैं; अर्थात्‌ 
श प्राप्त होनेवाले फल परथक-प्रथक हैं; किंतु 
नाम? के विषयमै ऐसा नहीं कहा जा सकता Pag 


नाम-मार्गमें निगुंणपंथी ( वा क ( अवतार 

वादी i कर्मपंथी ( याशिक )>ये तीनों एक साथ ही 

महण किये जा सकते हैं | “नाम-मार्गी' तुल्सीदासजीने तीनों 
थोकी समुञ्चयात्मक उपासनाकी व्यवस्था भी कर दी है | यथा-- 


हिय निगुन नयनन्हि सगुन रसना राम सुनाम । 

मनहु पुरट संपुट रुसत तुरुसी रहित रुळाम ॥ 

( दोहावळी ७) 

भाव यह है कि नाम-मार्गीकीउपासना-पद्दतिमे हृदये 
निर्गुण ब्रह्मका ध्यान, नेत्रेमि खरूपकी झाँक्री तथा जीभसे 
राम-नामका जप--यह ऐसा है मानो खर्णकी डिबियामै 
मनोहर रत्न सुशोभित हो । परंतु तीनोंका समुचय करनेपर 
भी गुसाइजीने यहाँ नामको रब तथा निगुंण-ध्यान एवं सगुण- 
की झाकीको सोनेकी डिबिया बताकर साधकके लिये नामकी 
ही विशेषता दिखायी है | 

नाम-मार्गकी व्यापक्तामे जहाँ एक ओर इस प्रकारकी 
समुच्चयात्मक व्यवस्थाः हैः वहाँ दूसरी ओर पूर्ण खतन्त्रता . 
भी है। इस खतत्त्रतामे जिस प्रकार खेतमें उल्टासीधा 
केसा भी बीज क्यों न डाला जाय, वह उचित अवसर पाकर 
फल देगा ही, उसी प्रकार रामका नाम उल्टा-सीधा--केसे 
भी लिया जाय, अवश्य ही फलदायक होगा | 

जान आदि कबि नाम प्रतापू । मगउ सुद्ध करि उर्द् जापू ॥ 

उपर्युक्त विवेचनके आधारपर "नाम-महिमा' का 
यक्तिचित्‌ आभास अनायास ही प्रात हो जाता है अस्तु: 

इस प्रसङ्गमें “नाम” और “नामी? की कस्पनापर भी 
विचार कर लेना अनुपयुक्त नहीं जान पड़ेगा । 'अज्ञाजि 
सम्बन्ध की भाँति ही 'नाम-नामी-सम्बन्थःकी कलना भी 
की जाती है | जिस प्रकार अङ्चाङ्गिसम्बन्धके अनुसार दक्ष 


- यं तो अङ्गी है और उसकी गाखाएँ अङ्ग हँ, उसी प्रकार 


भगवान्‌ खयं तो नामी हैं और राम, कृष्णः गोबिन्द आदि 
भगवानके नाम हैं । परंतु जहां हिर 
( दक्ष ) कौ उपादेयता एवं महत्ता “अ ( ह 
की अपेक्षा अधिक हैः वहाँ नामनासीसम्बन्त में नाम! ब 

अपेक्षा “नामी? का मदत्व उतना नहीं दै | न 
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४३२ 


सम्बन्धकी कल्पना दोनोंमें समानरूपसे होनेपर भी धर्म, 
व्यापार एवं प्रयोगके नाते दोनोंमें महदन्तर है। एकमें शाखाओं 
(अज्ञ) की अपेक्षा वृक्ष (अङ्गी) का अधिक महत्त्व है; किंतु 
दूसरे प्रकारके सम्बन्धमें खयं भगवान्‌ ( अङ्गी ) की अपेक्षा 
उनके नाम ( अङ्ग ) की विशेष महत्ता है । 
गोखामी तुळसीदासजीने नाम-नामीका सम्बन्ध मानते 
हुए भी नामी ( भगवान्‌ ) की अपेक्षा उनके नाम ( राम) 
की विशेष महिमाका इस प्रकार गान क्रिया है-- 
समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रमु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साची ॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू । सुनि गुन मेढु समुझिइहिं साधु ॥ 
देखिअहिं रूप नाम आधीना । रूप भ्यान नहिं नाम बिहीना ॥ 
रूप बिसेष नाम बिनु जानें \ करतरु गत न परहिं पहिचानें ॥ 
सुभिरिअ नाम रूप बिनु देखें । आवत हदये सनेह बिसेष ॥ 
नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उमय प्रबोधक चतुर दुमाषी ॥ 
x : x २८ 


अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नामु हुहूते । किप जहिं जुग निज बस निज बूते ॥ 
| > > > 


उभय अगम जुग सुगम नाम तें । कहेउँ नामु, बढ़ ब्रह्म राम तें ॥ 
> > x 


राम मगत हित नर तनु घारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं मुद मंगर बासा ॥ 
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खरु कुमति सुधारो॥ 
रिषि हित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ 
सहित दोष दुख दास दुरासा । दरड नामु जिमि रबि निसि नासा॥ 
भंजेठ राम आपु भत्र चापू । मव भय मंजन नाम प्रतापू॥ 
दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन ॥ 
निसिचर निकर दरे रघुनंदन । नामु सकल करि कलुष निकंदन॥ 
( रामचरित० बाछ० ) 

सबरी गीघ सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ \ 

नाम उघारे अमित खरु नेद बिदित गुन गाथ॥ 
र ( दोद्दावली ३२) 
न इतना ही नहीं, इसके आगे भी ।नाम-माहात्म्य?- 
विषयक अन्य बहुतसी चौपाइयाँ रामचरितमानसमें यथाक्रम 
एवं यथास्थान प्रात होंगी, जिन्हें पढ़कर हम प्नाम- 
महिमा? का कुछ आभास प्राप्त कर सकते हैं | वैसे नामकी 
महिमा अपार है--न तो कोई उसका पार पा सकता है न 


# मंङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


नाम? की सत्यतामें बिश्वा ” 
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उसकी बड़ाई ही गा सकता है | 
कहों कहाँ रूणि नाम बढाई । रामु न सकि 
व जब जा महिमाका गान सय 
नह कर सकते, तब हम साधारण । 5 
गा सकते हैं | वास्तबमें हमे नामी गम मि | 
है, हमें तो वास्तवमै नामका जाप करना हे गै र | 
सुखपूर्वक जीवन-यापन करनेके लिये नि क| | 
एवं विश्वास हे-- हो ऋ औँ 
` मरोसौ नाम कौ भारी। | 
प्रेम सों जिन नाम लोन्हो, भए 
आह जन गजराज चेरथौ, 
हारि के जब टेरि दीन्ही, 
सुदोमा दारिद्र भंजो, 
द्रौपदी को चीर बाढ्यौ, 
बरिमीषन को ठाक दीन्ही, | 
दास ध्रुव कों अटर पद दियो, राम दख | 
सत्य मक्तहि तारिवे को हीरा बिल्ली! | 
बेर मेरि क्‍यों ढोर कोन्ही, सूर कही | 
जिस प्रकार भगवान्‌ स्वयं भक्तिके वशीभूत हेक- | 
जात पत पुछै नहिं कोई । हरि का मनै सो हरि ब ह 
--के अनुसार ऊँच-नीचका विचार न कफे ते म. 
सद्गति प्रदान कर देते है,उसी प्रकार भगवानका पर| 
नीच जातिके व्यक्ति भी सत्कारके पात्र बन गये [पय |. 
राम नाम सुमिरत सुजस भाजन भए कुर! |. 


1 |. 
कुतरुक सुरपुर राज मग लहत भुवन लि ॥ | 


जब नीच जातिके व्यक्ति” व्याध’ सग! हा 


~ त्रै म 
पक्षियांतकका उद्धार -जपर्स हो जाता ह! a 
पक्षियोतकका उद्धार नाम म pe 


मनुष्यरूपमें साधनःपथके पंथी हैं। हमें कती २ 
एवं आशाके साथ नाम-जप पी «| १ 
नामके प्रतापसे ही हमें लौकिक एर A 
प्राप्त हो सकता है । कहा भी दै or 
राम नाम मनि दीप घरु जीह यती. 
तुरुसी भीतर बाहेरुँ जे चाहि दु । 
. और भी-- 
तुरुसी जो सदा सुख चाहिय 
जिस मनुष्यने नामकी महिमाको 


रस 
हिय तौ रसँ निरि कु | 
द्द बै है रु 


कोई संदेह नहीं है । 


| हनति गेति कलो वक्यति अत्यहस,। 
| द यत्तं पुण्य तीर्थकोरिससुद्भवम्‌॥ 
| ( स्कन्द० द्वारका-मा० ३८ । ४५ ) 
| तीथौनि जम्बूद्वीपे तु संदा । 
पवल तत्रैव विष्णोर्नामसहस्रकम्र्‌ ॥ 
| ( पद्म० उत्तर? ७२ । ९) 
| ळॉ.विणुभगवानके सह्नामका पाठ होता है, 
। | हूँ वपर जम्बूदीपके समस्त तीर्थ निवास करते हैं |? 
. और भी-- छ 
` अषामेव यज्ञानां लक्षाणि च ब्रतानि च। 
| तौथंत्रानानि सर्वाणि तपाँस्यनशनानि च॥ 
| ऐेपसहल्राणि म्रादक्षिण्यं सुवः शतम्‌। 
- | हृग्णामजपर्‍यास्य कलां नाहँन्ति षोडशीस्‌॥ 
हे! (तहमवैवतं ) 
| अलो यशश समख व्रत, सम्पूर्ण तीर्थोका खान; 


| नाम-जपकी 
| णः सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं | 


॥ क्षि त 


सदा सत्र 


न | ह अपुर्या, तीर्थी एवं यशाके फलको प्राप्त कर 


क| शरितो वेद-पाठ; पृथ्वीकी सौ परिक्रमाएँ-- . 


# श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाले व्रत ५ 


| 3 ह म साई 
| Sd गोविन्द-गे आदि रटता रहता 


अतः-- 
प्रीति प्रतोति सुरीति सांग 
म्‌ 
एली तेरे है महो आदि मच पीलाग॥ 
( दोहावली 
तुसीदासजी कहते हैं कि ' 
विधिके साथ राम-राम-राम जपो Me विश्वास और 


सध्य अन्त तुम्हारा आदि 
र जर अन्त तातो दी कामे कल्याण है |? वस, 
हरेनामेव नामैच नामैव मम जीदनम्‌। - 


कलौ नास्त्येव नासत्येव नास्त्येव गतिरन्यया॥ . 
` ( नारदमहाएुंराण, पूरं ४१ । ११ 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां समरति नित्यशञः। त 


जलं भिस्वा यथा पद्मं नरकाबुद्धरास्यदस्‌॥ ई 
र ( स्कन्द ० वेष्णव ० माग० ३६) 
“जो “हे कृष्ण | हे कृष्ण || हे कृष्ण |||! ऐसा कहकर 
मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमळ जळको 
मेदकर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरकसे निकाह 
छाता हूँ ।?? द 
. राम मरोसो राम बरु राम नाम बिखास। - 
सुमित सब मंगरु कुसळ मागत तुरसीदास॥ | 
"१८ ( दोह्यवली ३८ ) 
x xX 


श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाले ब्रत 


2 शेथाध्ययनं पथा नक्तमुपवासमयाचितम्‌। इत्येवं. कायिकं पुंसां मतमुक्त व म सी 
ui विष्णोः कीर्तन॑ सत्यभाषणम्‌ । अपैथुन्यमिद॑ राजन वाचिक मतसु | 
कीत येत्‌ । नाशोचं कीर्तने तस्य सदाशुद्धिविधायिनः॥ 


हरितुष्टये ॥ 
च्यते ॥ ˆ 


( पद्म० पा० ८४ | ४ --४५९ ) 


करनेके लिये किये जानेवाळे 'मानसब्रतः हैं अहिंसा; सत्य, अस्तेय, हर्य और कठः . 

| है_एक समय भोजन; रात्रिमें भोजन, पूरा उपवास और त व 

दास है... साध्याय, मगवानूका कीर्तन; सत्यभाषण और चुगढी आदिका ला ह 

.. कीतेन करना चाहिये इनमें अंशुद्धिकी बाधा नहीं है; क्योंकि नाम खं ही शुद्धि करते वी, 
ड । | 1: ६5: os ist 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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४४४ 
न. 0 जज 


प्राथनाका 


(ठेखक--ओ्रो० श्रीफीरोज कावसजी दावर, एम्‌० ए०, एल.एल० वी. ` a 


` प्रार्थना आत्माके लिये उतनी ही खाभाविक होनी 
"चाहिये जितनी शरीरके लिये भूख और प्यास । निर्दिष्ट 
धार्मिक गब्द-समूर्होको यन्त्रवत्‌ गुनगुना देनेका नाम 
प्रार्थना नहीं है । यह तो उस क्रियाका केवल बाह्य और 
व्यावहारिक आचरण है? जिसे करनेके लिये प्रकृतिका अनुरोध 
है और जो ससीमको असीमके साथ उसके सम्बन्धकी याद 
दिलाती है । यह क्रिया अवश्य ही संक्षित होती है; क्योंकि 
प्रार्थनाकी समातिपर हम फिर अपने पार्थिव प्रयोजनोसे 
युक्त हो जाते हैं । किंतु एकाग्र ध्यान ही जिसका सार है; 
ऐसी सच्ची भक्तिके सीमित. क्षणोरमे परमानन्दखरूपकी जो 
"झलक प्रांत होती हे? वह अपने सांसारिक कत्तव्यांके आचरण- 
क लिये हमें नवीन उत्साहसे भर 'देती है। 3 
क्षुव्धत्वर और विभक्त उद्देद्यवाळे आधुनिक जीवनके 
इस विलक्षण. रोगमे प्रार्थना ही आत्माको आवश्यक शान्ति 
प्रदान करती है । जीवनके पार्पोसे हम मलिन और दूषित हो 
, हेहै । | प्रार्थना ही जीवको वह मानसिक पवित्रता प्रदान करती 
है, जो दुष्कर्मजनित वैरूप्य तथा सदाचारके सौन्दयंके भेदको 
परखती है । आकर्षणों तथा प्रलोभनासे घिरे रहनेके कारण 
` हम दुर्बल हो रहे हैं। ऐसी अवस्थामें प्रार्थना ही हमें 


शक्ति और बल प्रदान करके इस योग्य बनाती है कि. - 


` भगवानके सिपाहियोंकी भाँति जीवनकी लड़ाईमें हम शेतान- 
की सेनासे लोहा लेकर आगे बढ़ सके | जीवनके संशय, 
कठिनाइयों एवं भयसे हम तंग आ रहे हैं | ऐसी दशामें 
भगवान्‌ ही हमारी चरम गति हैं; और अपनी रक्षाके 
लिये उड़कर उनके पास जानेके लिये प्रार्थना ही हमारे पंख 


हैं । एक त्रिमुजमै आधारसे शिखरतककी प्रलम्ब रेखा ही . 


सबसे छोटी होती है; इसी प्रकार कर्म और ज्ञान भगवान्‌- 
' को प्राप्त करनेके लिये उत्तम मार्ग हैं अवश्य, किंतु परमात्माके 
* पोस नित्य पहुँचनेका तथा धरतीपर हमारे अपने निवासकाल- 
“के लिये आवश्यक, शान्ति, पवित्रता एवं शक्ति प्राप्त करनेका 
` सबसे समीपका मार्ग दैभक्ति) - . 


हद मात्र ढीजिये हम लोग दिनमें पाँच बार प्रार्थना करते हैं। 
प्रातःकालकी हमारी पहली प्रार्थना भगवानके सामने ऐसी 


प्रंतिशके रूपमे होनी चाहिये कि दिनभर हम बिचार, वाणी 


और व्यवहारमै पवित्र रहेंगे । दूसरी प्रार्थना लेखाजोखा - 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति. # 
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- अनुभव करता है । 


भक्तकी प्रार्थना किसी प्रकारका उ क 
: बरं खयं परमात्माके ज्य होती के र है |. 
- ` कोलमें नहीं? अनन्त Bt भगवानमे दीः - हनी, | 
कोटिकी होती हैं| वे क 
युद्ध ठना हुआ दै? ऐसे दो 


|} 


[क 
करनेवालेकी भाँति होनी चाहिये, जो की 
हुए, घंटोंमें हमारा आज वि ना एं ह| ह 
करे। यदि हमने अपने वचनका पालन न जे 
अगली प्रार्थना हमारे आत्माको शक्ति % र र हा 
प्रदान करनेवाली होगी; किंतु यदि हम हे | 
फिसळ गये हैं तो हमारी तीसरी प्रार्थना हृदयको मा 
वाळे पश्चात्तापे भरी होगी और उसमें भरा ग न 
रपटीले मार्गमे दुबारा भूछ न करनेका निव क| है 
अन्तिम प्रार्थना हमको इस योग्य बनानेवाल हेन | 
कि हम दिनभरके अपने व्यापारोका ढेखाजोखा बहन 
भगवानके प्रति उनके अनुग्रहोंके लिये इतरता प्र) त 
कर सकें । प्रलोभर्नोका वीरतापूर्वक सामना कलेप ह| अ। 
एवं अपनी भूलोक्रे लिये अनुताप प्रकट कर सग ६ 
जीवनके संघर्षमें हमें अधिक सदाचारी एं ऐश $ 
बनानेके लिये. सर्वशक्तिमानसे याचना कर छें। | क्षे 
जिस प्रार्थनाकी चर्चा की गयी हैः वह सामन सु | अप 
युक्त साधारण स्तरके. काम-काजी मनुष्ये लि॥॥ झन 
कि उन योगियोंके लिये जिनका जीवन स इह 
दीर्घ प्रार्थना हैः परमात्माके साथ अविस्छि ३! | - 
योगीकी तो स्थिति ही निराली है वह ऐश है |. 
कदाचित्‌ अपने पूर्वजन्मोंमे अजित i 
भगवानके द्वारपर पहुँच चुका है? जो अनतत छ 
विलीन हो जानेको तड़प रहा हैऔर जो हर | ति 
पड़ी मछलीकी भाँति सांसारिक पच 


1 


a 
० झा 


शॉ 


| 
यद्यपि प्रार्थनाका वाच्यार्थ र 1 
गै | 
अनुनयःविनय और सेवातक ही ei हर) 


ग 
ह | 


| =. सध्या री 6000 ७ २” प्रार्थनाको भगवान्‌. स्पष्ट ही पूरी 
| लौ लाए मकि घोर वर्षाके लिये और 
| af 


क्षति | धूपके लिय प्रार्थना करता है तो भगवान्‌ 
| a नहीँ प्रसन्न कर सकते । स्वार्थपूर्ण 
। ३| हृदयाभिलाषाके अनुसार कभी उत्तर 

| मे कितनी भी उचित क्यों न हों। 


01 
क हाम छे जानेवाळी किसी महामारीको भेजना 
कको हार ।अतएब सच्चे कर्मके समान. प्रार्थना भी 
| ह होती चाहिये । | 

| अक जब अपनेको भक्तिके अन्तिम स्तरतक् विनम्र और 
| हकमा ेत है तब भी उसकी प्रार्थना याचनाका रूप नहीं 
से| पना भगवानके साथ सौदा भी नहीं है । अपनी 
र भन प्रायनायूजा तथा यज्ञादिके बदले भक्त भगवानसे 
| अनुप्रहविशेषका दावा नहीं कर सकता । भगवानसे 


१. भी है; क्योंकि भगवान्‌ रंगकर चलने: 
भक्ोमी|  सकताको जानते हैं तथा धार्मिक 


_ पिच्छा श तको सवथा . स्वीकार कर लेना, 
पाहे, ग इच्छाको एकरूप कर. देना ही 
.. ¬ “इच्छा पूरी हो? यही. प्रार्थनाका 


॥ 1 ७॥.%-& हित - ४ 
ह ९८ "मे 3 ७ sa * 
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सर्वश्रेष्ठ रूप है; क्योंकि इसर्मे विनय, सम्मान 
३ सम्मान 

हष या रहता ही है । पारसीधर्मकी मा 
पलल दोश अहुरामज्दा" ( बुद्धिमान्‌ प्रभु 

ह! | ) इस्लामधर्म भी कक्षा ( प्रारब्ध) तथा तस्लीम 
( समरण ) को प्रधानता देकर हमारी अन्तिम गतिको 
निर्मित करनेवाले भगवानकी इच्छाका निर्विरोध अनुवर्तन 
करनेकी स्मृति भक्तको “दिलाता है | हिंदुओंकी प्रार्थनाका 
भी मूलतत्त्व है-उन भगवाचके प्रति शरणागति अथवा 
“पत्ति जिनसे ऊपर कोई अन्य सत्ता नहीं है और जो 
ज्ञान एवं सत्यके मंडार हैं। इस प्रकारकी प्रार्थना, जो कि 
भागवत-धर्ममें लक्षित होती. है, ऐकान्तिकी ( अनन्य ) भक्ति 
कहलाती है । किंतु यह पूछा जा सकता है कि आध्यास्मिकताके 
इस ऊंचे स्तरपर पहुँच जानेपर मानवीय पुरुषार्थके लिये; 
जागतिक कतेर्व्योको करनेके लिये कोई प्रेरणा वच रहेगी क्या १? 
शङ्का उचित है, किंतु उसका समाधान यह है कि भगवदनुगत 
भक्त प्रथ्वीपर. लोकहितके कर्माको उसी प्रकार करता रह 
सकता हैः जैसे घड़ी टिकटिक करती रहती है; बरं उसके 
कमै और भी अच्छे हे क्योंकि अनन्तकी इच्छाका निरन्तर 
अनुगमन एवं उनसे सतत समक भक्तके कामेंमें शक्ति 
पवित्रता तथा शान्तिका संचार करके उनको भगवत्संसपशके 
द्वारा पवित्र कर देगा । : 7 .. i 


. ~ “यह कहा जाता है कि भढाईका पुरस्कार होना चाहिये 
नित्य ` बढ़ते हुए भले कमोके करनेकी विकसित शक्ति 
यदि कभी खार्थपूर्ण प्राथना करनी ही हो तो भक्तको 
अधिक गम्भीर सद्गुण, शुभाचरणके लिये और अधिक 
व्यापक क्षेत्र तथा उन्मुक्त एवं खार्थहीन उदारताके लिये 
अत्यधिक शक्ति प्रात करनेके निमित्त करनी चाहिये | खार्यः 
पूर्ण प्रार्थनाकी खार्थपरताको यह भाव मिटा देगा | और जब 
अहंता एकदम क्षीण हो जाती है? तभी हृदय भगवाचका भर 
बनता है । अनाचार एवं क्रूरताके दारसे आया हुआ वमव तया 
शक्ति आत्माको नीचे पटक देते है! उसे -पापपङ्कमे घसीट 


४४६ 


सामूहिक प्राथनाकी आवश्यकता और भारतका उत्थान 


( लेखक --श्रीअच्चू धर्मनाथ सहाय, वी०ए०, बी० एळ्‌० ) . . 


प्रार्थना अनेक प्रकारकी होती है । पर उसके दो मुख्य प्रकार 
हैं--एक व्यक्तिगत प्रार्थना और दूसरी सामूहिक प्रार्थना, अथवा 
एक भगवानसे कुछ माँगनेकी प्रार्थना और दूसरी भगवानसे 
केवल भगवानके लिये; भगवत्रेमके लिये प्राथना । इस 
अन्तिम श्रेणीकी प्रार्थनामें न माँगना है न जाचना है? बल्कि 
. अनेक भावोंद्वारा प्रभुको अपनाना है उनके पुनीत चरणोंमे 
अपने शरीर, मन और आत्माको समर्पित करना है | बस) उन्हीं- 
में रमण करना, उर्न्हर्मि अनुरक्त रहना, उन्हींके प्रेमका रसा- 
खादन करना, अपने समस्त जीवन-व्यापारको उन्हींमे केन्द्रित- 
कर रखना, कभी पूजा-पाठ, स्तुति-गान करना? कभी धन्यवाद 
देते हुए ङृतत्ञतापूर्वक नाम-स्मरण' करना, कभी इरि-नाम- 
यश-संकीतन करना, कभी हृदयका सरळ सच्चा निष्कपट 
उद्गार उनके सामने रखना; कभी केवळ अश्रुआँद्वारा ही उनको 
रिझाना, समस्त चराचर जगत्को उन्हींका व्यक्त रूप समझ- 
कर उसकी सेवा करना--यही इस प्रार्थनाका क्रम है । इसी- 
को आराधना भी कहते हैं और इसीका दूसरा नाम उपासना 
है। प्रार्थना चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक, चाहे किसी 
लौकिक वस्तु या सुखकी प्रातिके लिये हो चाहे “निष्केवल प्रेम”के 
लिये; भगवानका अनुसंधान परम आवश्यक है| भगवान्‌ 
का - अनुसंधान जितना ही प्रबळ होगा; हमारी प्रार्थना 
उतनी ही बळवती होगी । मनुष्यमात्रक्रे .लिये व्यक्ति- 
गत प्राथना उतनी ही आवश्यक है जितनी किसी देश, समाज 
और राष्ट्रके लिये सामूहिक प्रार्थना | बल्कि सामूहिक प्रार्थनामें 
सम्मिलित होनेके पूर्व सबके छिये व्यक्तिगत प्रार्थना करना 
आवश्यक है; क्योंकि इससे सामूहिक प्रार्थनामें बळ मिळता है 


और शक्ति उत्पन्न होती है | 

` व्यक्तिगत प्रार्थनामें हम केवळ अपनी श्रद्धा, प्रेम; भक्ति 
और अपत्तिके बलपर भगवानका अनुसंधान करते हैं । किंतु 
सामूहिक प्रार्थनामें एकके अतिरिक्त अनेकोके बल और अनुभवः 
का लाभ हमें प्रात होता है जिससे सामूहिक शक्ति प्रात होती है 
और भक्तिभाव--प्रेमभावक्रा एक अनोखा उच्छास उमड़ 
पढ़ता है, जो जन-समुदायके हितचिन्तन, एकीकरण और 
' संगठनं जावूका-सा काम करता है | . व्यक्तिगत प्रार्थना 
सिन एकान्त स्थानकी चीज है । इसमें तल्लीनता, एकाग्रता 

शान्तिकी आवश्यकता है | जबतक मन स्थिर नही, 


८0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by €587160 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति % 


चित्त इधर-उधर जानेसे रुकता | 
में जमता नहीं, सच्चा भाव मन भा ह| १४ 
आतुरता और विहल्ता नहीं, सच्चा और मति हेत शल 
और दुखी चित्त नहीं, प्णयपूवक भक दिवन ढत 
नहीं) सच्ची श्रद्धा, प्रेम और लगन वहा भी | 
में बळ नहीं आता और व्यक्तिगत गरा F 
पूरी फळदायक नहीं होती | निरन्तर एकान्त ल | - 
प्रभुमें दिल ळगानेके लिये, अपने हृदयका भाव ध A 
करनेके लिये बहुत आवश्यक है | अं छ हा 
न नहीं । दिल खोलकर प्रियतम प्रमुसे वाते कज: स 
१ अपनी दीनता, तन्मयता? आत्मनिवेदनका परि | भ 3 
भाति अधिक सतन्त्रता और प्रेमके साथ दिया बस्तर 
जो जनसमूहके सामने सम्भव नहीं । शव 
प्रिय सन कौन दुराव, परदा काह मापे! |, 
जानत भाव कुमाव, सबके ठर अंतर बत | 

यदि चित्त, मानस, हृदयः वचन! कम प्रितम |, : 
प्रकार जा मिले हाँ, निकम्मा सोच विचार, पिल | या 
निष्फळ मनन या अमनन न हो और मनमे सिवा रे | क 
किसी वस्तुके रहनेकी जगह न हो तथा यदि ग्रा र| ह 
और आर्चतापूर्वक दिल खोलकर की जाय तो कोई | 
नहीं जो सिद्ध न हो सके । ऐसी व्यक्तिगत ग्रां गग | के 
भी की जा सकती है और दूसरेके लिये भी | अपनी ओश | 
छिव प्रार्थना करना और भी अच्छा है और ऐती को; | 
जल्द सुनी जाती हैः क्योंकि उसमें साप खे | 
होता । दूसरोंको दुखी देखकर दुखी होना! |“ द 

चाहना उनके लौकिक-पारलौकिक युल वाते 1) 
समुन्नत, पवित्र, सदाचारी बनानेके ल्गिः र्र 11 को 
उनका अनुराग बढ़ानेके लिये प्रभुसे विनय उग (00 
उपकारी और उपयोगी है और पेण 0 बर्गे गे 


| 


मिळता है । ss ये! h १ 
सकता है-“सैँवलिया भ अ | 
.माव बस्य भगवान) सुख निधान क सी 


दूसरोंके लिये प्रार्थना करनेवाले पी 
विशेष होती है और उसकी हब का । 
मागें ही होती है । ह 


+ 
न 
FN 
$) 
१ 
| चै 
| 
he 


की 01 


[£ झै इक्तिशालीरूपसे वायुमण्डलमै व्याप्त हो जाते हैं। 
| त समशरणते एक प्रबळ बिद्युत्‌-शक्ति उत्पन्न होती 
“|, यो जगत्‌का उपकार तथा कल्याण होता है । अल्प- 
ह | च भी ऐसे वातावरणके रची प्रभावित हो उठते 
| बरडे उन भावोंको खींच लेते ६ और सुख; शान्ति 
|+ आनन्दका अनुभव करते हैं । महापुरुष और जीवन्मुक्त 
ऐसे कल्याणकारी विचारौंको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना- 
तके उपकारार्थं छोड़ते रहते हैं, जिससे समाज एवं 
[काहे नहीं बस्कि विश्वभरका कल्याण होता है । यही 
„ दै रि एकान्तवासी महात्मा दूर रहते हुए भी अपनी 
1 मारो; हितचिन्तन तथा द्युभविचारोंद्वारा समाज, 
| र और विश्वभरका कल्याण करते हैं । हमारे महा- 
है की जो कि प्रार्थनाएँ होती थीं, वे सामूहिक 
| ग शोर बा ध 494 य प्रेरित रद्दती 
| भेको लच्छ--निर्मल vat 
|| ल वनानेकी इच्छासे की गयी हैँ । 
ह | आ सुखिनः सबै सन्तु निरामयाः। 
| पा. तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
जे ढुगाणि सर्वो भद्राणि पहयतु। 
की इसमवासोतु सवः 
| रां 
| सी करे दुःखका किसीको 
| पेत ज्ञाऽ ` गि भाग किसीको न मिळे, सब प्राणी 


है हेय 
| पार गोज्सतु अतिर्थीश्च लमेमद्दि । 

ई ' सन्तु सा च याचिष्म कंचन ॥ 
(पारे पास Bm ( शुङ्ठ यजुवँद ) 
कं स ज्य मुर सामग्री हो; हम सदा बहुत-से 
चिहान म रहें, हमारे पास माँगनेवाले 


Sn 
१) 


छ रक ना माका 

हमारे सर्वप्रधान गायत्री मन्त्रे सदबद्धि ॐ 
के लिये जो प्रार्थना की गयी है, ह य 
रखते ई--हम सभीकी सद्बुद्धि और सत्पेरणाके ल्यि 
भगवान प्रार्थना करते हैं; न केवळ अपने छि । इस प्रकार- 
की जनहितकरी व्यक्तिगत प्रार्थनादवारा दूरस्थित मनुष्योकी 
मनोदृत्तियॉ सहजमें बदली जा सकती हैं; उनको श्रद्धावान, 


भक्तिमान्‌ और चरित्रवान्‌ बनाया जा सकता है, जो 
दूसरे साधनोंसे सहजमें सम्भव नहीं। और यदि - 


प्रार्थनाके साथ-साथ सामूहिक प्रार्थना भी चलती 
और भी आश्चर्यजनक और अद्भुत चमत्कार र 
& ba दो-चार hi Sl जनसमूह्‌ किसी देव-मंन्दिर: 
प्राथना-भवन या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थानपर सम्मिलित होकर 
एक मण्डली बनाकर एक साथ स्तुतिगान करते हैं या भक्तिभावसे 
उस दीनदयाळ प्रभुका नाम-यशोगान) वन्दना, बंदंगी-- 
प्रार्थना करते हैं; तब इसे सामूहिक या सामुदायिक प्रार्थना 
कहते हैं। ऐसी सामूहिक प्रार्थनाकी शक्ति विलक्षण होती है। 
सामूहिक प्रार्थनामें सामूहिक तत्त्व निर्दिष्ट रहते हैं | इसमें 
केवल भक्तिभावका प्रादुर्भाव ही नहीं होता बल्कि सामूहिक बल, 
सामूहिक शक्तिशसामूहिक जीवन/सामूहिक सम्बन्ध और सामूहिक 
भावकी प्रबल तरङ्ग अपने-आप विलसित और विकसित होने 
लगती हैं जो सारे वायुमण्डलको उन भार्वोसे ओतग्रोत कर 
देती हैं । ऐसे शुद्ध बातावरणके प्रभावसे मेदभावः 
दुर्वासनाओंके भाव और नास्तिकताके भाव जडमूळसे नष्ट 
हो जाया करते हैं और उनके स्थानमै समभाव, श्रातृभाव) 
प्रेमभाव? एकताके भाव और आस्तिकताके भावका उदय होता 
है; जिसके द्वारा जनःसमाजका एकमन हो जाना? एकाग्रता 
लाभ करना? एक मार्गानुगामी बन जाना? संघशक्ति उन्न 
करना एकं स्वाभाविक बात हो जाती है | सम्मिलितल्पसे ` 
प्रार्थना करनेकी प्रथा सभी धमो नो समाजेम प्रचलित है | 
हमारे यहाँ देवमन्दिरोंमे हर समय भोग-आरतीके उपरान्त 
ऐसी सामुदायिक प्रार्थनाका नियम है । मुसल्मान और 
इसाई भाई अपनी-अपनी प्रार्थनाके समयपर और बा 
शुक्रवार और रविवारको ॥ 4 बा यज) हिसा: 
बंदगी किया र री सामुदायिक न 
अपने इष्टदेवकी बंदगी , दले रह पी 
रहता? 
हे, आपसे प्रेम होता है! किसीके मति दे पढ़ 
मन? वचन) कर्मसे दूतरेको सहायता बन 


अभिमानका नाश हो जाता. 
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हि ह ला सती, तोच जोकर ६ करनेकी भावना उत्पन्न होती है | इसमें अपनी; 
समाजकी और राष्ट्रकी--तीनोंकी उन्नति होती है और 
राष्ट्रियता बढ़ती है । सामूहिक प्रार्थनामै एक और विशेषता 
यह है कि प्रार्थनाके समय भगवानकी स्वयं उपस्थितिका 
अनुभव जीव करता है | भगवानूके भ्रीसुखका वचन है-- 
नाहं. वसामि बैकुण्ठे योगिनाँ हृदये न च । 
मद्भक्ता. यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
कस्य 73 (पद्०:उ० ९४। २३) 
“नारद | मैं वेकुण्ठमें नहीं रहता और न योगियोंके 
दृदयमें मेरा वास है । मेरे भक्तजन जहाँ मिलकर मेरा गान 
करते हैं, वहीं मै निवास करता हूँ . २ 
मिलकर .समुदायमें एक साथ भगवानका नाम-गुण- 
यश-कीर्तन करनेसेश उनका गुणगान करनेसे, स्तुति-प्रार्थना 
करनेसे भगवानमें प्रेम उत्पन्न होता है, सुननेवालोंकी भी 
भगवानकी ओर प्रवृत्ति होती है | ऐसे समारोहमें एक-दो 
प्रमुख भावनावाले व्यक्तियोंकी उपस्थिति आवश्यक होती है, 
जिसके प्रभावसे सारी मण्डली प्रभावित हो जाती है और 
भगवतू-प्रेमकी उत्ताल तरङ्ग अपने-आप उमँडने लग 
जाती हैं | सब भावमें डूब जाते हैं, एकको वूसरेके भावोसे 
मदद मिळती दै केवळ प्रार्थनामें सम्मिलित होनेवाले 
व्यक्तियोकी ही सहायता प्राप्त नहीं होती बल्कि भूतकालके अनेके 
साधुसंतों और जीवन्मुक्त महात्माओंकी सहायता मिळती है | 
ऐसे पवित्र स्थळपर निस्संदेइ दिव्य आत्माओंका प्रेम-जीवन 
उतरता है और पूर्ण परेमभक्ति और शान्तिका खोत प्रवाहित 
होने लगता है। सारे देवता, पितर, गन्धर्व, तीर्थ; ऋषि: 
महर्षि) सिद्ध वहाँ. आ विराजते हैं; आनन्दित होते हैं और हर्ष 
तथा शान्तिसे भरा हुआ आशीर्वाद दे जाते हैं सामुदायिक 
प्रार्थनाकी प्रथाको इम आज भूल बैठे हैं और इसीसे हम- 
छोगोमिं मेळ, जातीय ` संगठन) पारस्परिक सद्भाव) प्रेम 
और समताका अभाव है । हमलोगोंको इन गुर्णोको 
अपनाना चाहिये । एक ही निर्दिष्ट समयपर सबको 
य हर रोज या हफ्तेमै कमसेकम एक बार किसी 
चाहिये | कुछ दिनोते श्रीखामी करपातरीजी महाराज, श्रीतुकडोजी 
महाराज, श्रीखामी शरणानन्दजी तथा अन्य दूसरे-दूसरे महात्मा 
और मंब प्राथनासम्रिति इत्यादि अनेक संखाएँ 
बा महत्व और उपयोगिताको समझाते हुए 
सके कोने'कोनेमें इसका प्रचार कर रहे हँ । यह बहुत ही 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति % ` 


'एक हो जायँ, सब एक ही पथका 


_रामनामर्मे विश्वास और सामूहिक 


किसी देशको समुन्नत, सुसम्पन्न 
तथा शक्तिशाली बनानेके लिये उ 
जनताका नेतिक स्तर बहुत ऊँचा |.” हो). खक 


जाय, सब. दुःख-क्लेश, विष्न-बाधा, > वैर ३ 
संघशक्ति उत्पन्न करें | pe फे 
एक ही सूजमे बॅध जाये) ईश्वर और धरा ला | 
अपने-अपने धर्मके अनुकूल ही आचरण करें, बिसे ह 
प्रति ढुर्भावना न रखें और सम्मिलितरुपते छ 
कीर्तन और प्रार्थना किया करें । सभी नत इती 
छु भोग्ने 
सूत्र बाध रखनेकी क्षमता केवल हरिनाम 
रखता है; क्योंकि इसमें कोई मतमेद नहीं हे। फ. 
सरकार धर्मनिरपेक्ष राज्य होनेके कारण धमत झह 
रहती हे और यहाँकी जनता, कर्मचारी, नेता और छ 
विदेशी शिक्षा एवं सभ्यताके प्रभावसे ईश्वर ओफ 
उन्नतिमें बाधक समझते हैं, वल्कि कुछ अग्न ह 
मूर्खता और पाखण्ड कहते हैं| इसी कारण ह|| 
चातावरणके प्रभावसे यहाँ धर्मका हास, असा क| 
पक्षपात, चोरी, चोरवाजारी, रितः बेईमानीका बेक 
है। जो लोग अहिंसा, त्यागः बलिदान! निर 
पंरोपकारके पथपर अग्रसर थे. आज वे भी अक 
खार्थपरायण, अधिकारलिम्छ और भग हु * | 
रहे हैं.। यश» मानःप्रतिष्ठाः .ठायबाट! * 
उपार्जनके फेरमै धर्म, नीतिः मर्यादा याग, | 
हार कर रहे हैं । न ईश्वरका डर है ग 
राजदण्डका न ळोकलाजका | इसका मूठ 


एक. ही उपाय है--महात्मा गा मी; 
जन समाजको सचमुच शुद्ध सात्विक) न | 
शक्तिमान्‌}. निःखार्थी?. सच्चा भक्त 
बनाना हो. तो हमें. सामूहिक: कीर्तन! ही और. 
शरण लेनी होगी । इससे बुद्धि , ति | 
बुद्धिसे हमारे व्यावहारिक कार्य भी i | 
हितकर और सुखप्रद होंगे (6 
देशकी काया पळट जाय” देश 


9 
1 


शम्भु 


॥५ ७ 
भागवतधमके बारह ममज्ञ 


सयम्भूनीरदः श नमार; कपिलो मजः | 


न... 
-अनाचार? इुराचार-दुशचारः 
| हल र नष्ट हो जायें? नैतिकताका विकास 

| | श्वर निवासी सुखमय? आनन्दमय; शान्ति- 
| Dis हमें चाहिये कि महात्माजीकी 

| से बत बाहरी कियात्मक कार्यके साथ-साथ उसके वास्तविक 

0 की ग्रहण करें-हम सदासर्वदा भगवानके 

हो अनुभव करते हुए सब व्यावहारिक कार्य 

हि निमित उन्दींकी प्रसन्नताके ल्यि उन्हींकी प्रेरणासे 
| | हारे विचार’ हमारी इच्छाए हमारी सब 
| | था भगवत्‌-सेवाका रूप धारण कर लें अर्थात्‌ जीवनके 
| मापा प्रार्थनामय हो जायें । खेदकी बात है कि 
महोग महात्माजीके आदेशको भूल वैठे हैं; उनके 
इातुसार कथनानुसार नहीँ चल रहे हैं | यही कारण 
|| हि देम सर्वत्र असंतोष फैला हुआ है और देशका 
| मन दिन-पर-दिन होता जा रहा है । महात्माजी 
राकी आवश्यकता उपयोगिता और महत्त्वको भली प्रकार 

। | अतये और यह समझते थे कि राज्यमद, अधिकारमदः 

| अण धर्ुद्धिका लोप और नैतिकताका विनाश 

| | बहुत सम्भव है । अतएव उन्होंने अपने अनुः 
| के समि सम्मिलित प्रार्थनाका कठोर नियम बना 

॥ | ग। खं भी नित्य नियमित रूपसे प्रार्थना करते थे, 

| F Ei सम्मिलित होते थे और सबको 

/ |. वाध रखना चाहते थे, जिससे सबके हृदयमें 

) | र नामनिष्ठा और प जग जाय) जो सब 

| |. रका उद्गमखान औँ सफलताकी कुंजी है । 
(ह यि क की जानेवाली प्रार्थना कभी 

| आ उ अवश्य स्वच्छ बनाती हैः 
| रो देवीम कर देती है और सुख- 

“इस एक बातको सिद्ध कर 

सब तरहकी अभिलाप्राएँ पूर्ण 

नापर उनका विचार उन्हीके द 


| 


1 । की सक 


पै 
| ही भर अपने कुछ साथियोंके अनुभवते 
`| फेकता हे एर त है? वह कई दिनोंतक 
| हम सेवा पर पाथना बिना नहीं रह सकता | 
करनेके लिये पैदा किये गये है, 
चाहते हैं | यदि हम जागरूक रहेंगे 
१ राक्षसी नहीं। मनुष्यका धर्म 
) 


# सामूहिक मार्थेनाकी आवश्यकता और भारतका द 
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भनु ता है. देवी बनना है। परंतु यार्थनारहित 
नी आसुरी होंगे, उसका व्यवहार अशुद्ध होगा; 
व्यवहार अपनेको और संसारको 
डड. ह होगा; दूसरेका अपनेको और जगतको 
। परकोककी बात तो जाने दें; इस लोकके 
शान्ति देनेवाळ 
अतएव यदि हमें मनुष्य बनना है तो तन रकती 
के अ रसमय और सार्थक बना डाले | 
आपको यह सलाह दूँगा कि आपः प्रार्थनासे 
भूतकी तरह चिपटे रहें | यह न पूछिये कि प्रार्थना किस 
तरहसे की जाय | केवल राम-नाम बोलकर भी प्रार्थना की 
जा सकती है | प्रार्थनाकी रीति चाहे जो हो, मतलब 
भगवानका ध्यान करनेसे है |? 
राम-नामकी महिमाके विषयमै उनका अनुभव इस 
प्रकार है-- 


“मैं अपना अनुभव सुनाता १ अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं संसारमै व्यभिचारी 


होनेसे बचा हूँ तो रामनामकी बदौळत । जबजब _हीनेसे बचा हूं तो रामनामकी बदौलत | जब-जब सुझपर 


II UT EE UE 


विकट प्रसङ्ग आये हैं, मैने रामनाम ल्या है और में बच 
गया हूँ । अनेक सकते रामजामने मेरी रक्षा कै 


करोड़ों हृदर्याका अनुसंधान करने और उनमे ऐक्यमाव 
पैदा करनेके लिये एक साथ रामजामकी धुन जैसा दूसरा _पैदा करनेके लिये एक साथ राम-नामकी घुन-ैसा दूसरा 
कोई सुन्दर और सबळ साधन नही है |? 


यदि इम महात्माजीके सच्चे अनुयायी और सच्चे 
भक्त हैं और चाहते हैं कि इस देशकी खतन्त्रता सुरक्षित 
रहे, इसके नैतिक अधःपतनका अन्त हो जाय, इसमें वास्तविक 
रामराज्यकी स्थापना होश कोई भी दुखी न रहे, सब स्नेह 
पूर्वक एक दूसरेके हित और सुखवर्घनमें निरत रहें? देश 


सब प्रकारसे सुखी एवं समृद्धिशाढी बने संसारमै विश्वशान्ति _ 


विश्वप्रेम और विश्वःबन्युत्वकी स्थापना होतो हमें चाहिये कि हम 
महात्माजीके पदचिहोंका अनुसरण करे उनके आदेशका | 


पालन करें, राम-नाममें पूरी भद्धाः प्रेम और भक्ति उपल | 


करें और सामूहिक प्रार्थना और सामूहिक हरिकीर्तनकी प्रया 
प्रचलित कर जनःसमाजमें नवजीवन, नवीन शक्ति और नये . 
उत्साहका संचार करें | कलियुगमै सम्मिलित nb 
सम्मिलित हरिकीर्तनका बहुत माहात्म्य है संघे शक्ति 
कलौ युगे | इस युगमें भगबद्माति तया सब प्रकारकी 
इच्छाओँकी पूर्तिका दूसरा कोई सुगम और सरळ 
साधन भी नहीं है | अन्य युगाँमै 


सम्मिलित प्राथया और | 


जो कळ घोर तपसा” | 
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— 
योग-समाधि आदिसे प्रात होते हैं? वे कलियुगर्मे केवल 
भगवतू-संकीतनसें ही प्रास हो जाते हैं-- 
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना । 
तत्फलं लभते सम्यक्‌ कलौ केशवकीतेनात्‌ ॥ 
कृतजुग त्रेता, द्वापर पूजा मल अरु जोग। 
जो गति होइ सो करि हरि नाम तें पावहिं ठोग॥ 
करिजुग जोग जम्य नहिं आना \ एक अधार राम शुन गाना ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता \ हित परकोक लोक पितु माता ॥ 
हरेनांम हइरेनौीम हरेनीभेव केवलम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


प्राथनाका मनोवेज्ञानिक रहस्य 


(.लेखक--श्रीज्वालाप्रसादजी गुप्त, एम्‌० ए०, एल० टी० ) 


आजकल प्रार्थनाको बहुत-से लोग गलत समझ रहे 
हैं | विशेषकर बीसी शताब्दीके युवक्रोकी सुशिक्षित दृष्टिमे 
प्राथना एक ढकोसलाश एक विडम्बना, खाने-कमानेश उगने- 
'ठगानेका एक धंधा है । कुछ अन्य लोग समझते हैं कि 
प्राथना करके हम बर्च्चोकी तरह मीठी-मीठी बातोँसे 
परमेश्वरको फुसलाना चाहते हैं | यह भी ठीक नहीं । 
सच्ची बात तो यह है क्रि प्राथना मनका मोदक नहीं है । जो 
व्यक्ति बिना परिश्रमके मुफ्तका माळ उड़ानेकी फिक्रमें 
रहते हैं; उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि ईश्वर किसीके 
गिड्गिडाने नाक रगड़ने या भीख माँगनेकी ओर ध्यान 
नहीं देता | सच्ची आन्तरिक प्रार्थना श्रद्धा शरणागति तथा 
आत्मसमर्पणका रूपान्तर है । महात्मा तुकाराम; महाप्रभु 
चैतन्य, स्वामी रामदास, मीराबाई, सूरदास) तुलसीदास 
आदि भक्तसंतों एवं महात्माओंकी प्रार्थनाएँ जगठ्रसिद्ध हैं । 

अंग्रेज कवि टेनीसनने भी कहा है किं बिना प्रार्थना 
मनुष्यका जीवन पशु'पक्षियोजेसा निर्बोध है । प्रार्थना 
जैसी महाशक्तिसे काम न न लेकर और अपनी थोथी शानमें 
रहकर सचमुच हम बड़ी मूर्खता करते हैं । वास्तवमै 
प्राथना तो परमेश्वरसे वार्तालाप करनेकी एक आध्यात्मिक 
प्रणाली है | जिस महाशक्तिसे यह अनन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न है 
तथा ढालित-पालित हो रहा है, उससे सम्बन्ध स्थापित 
करनेका सरल एवं सच्चा मार्ग हमारी आन्तरिक प्रार्थना ही है | 
भक्त परसानन्दखरूप परमात्मासे प्रार्थनाके सुकोमल तारों- 
द्वारा ही सम्बन्ध जोड़ता है | 
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% मद्धक्तियुक्तो सुवनं पुनाति % क .. 


क 

अतएव सबके लिये उचित है क्रि जे . 
हरि-नाम-यश-संकीर्तन और प्रार्थनाका गि १” 
करें और नित्य-नियमितरूपसे जइ का 
समयपर सब मिलकर समष्टिरूपसे हक शि | 
और सामूहिक प्रार्थनाकी सुमधुर और गा सक | क 
आकाशमण्डलको प्रतिध्वनित कर हें: बौर छ =| र 
प्रथाका प्रचार और प्रसार ऐसे भाव शे से 
कि यह हमारे वैयक्तिक, सामाजिक, 


र A 4 

और चाके झा) | 
सामूहिक और ह| ` 

जीवनका एक अनिवार्य अङ्ग बन जाय | बै |; 


प्रार्थना केवल प्रार्थना-मन्दिरतक ही सीमित नँ छ| 
बल्कि कहीं भी और किसी भी समय की जासकतीरै। बा लो 
ही सरळ, सच्ची और आन्तरिक होगी, भगवानके हृदय १ 
ही द्रवित कर सकेगी । जिसने प्राथनाके रहस्यको सनन 
है, वह बिना प्रार्थनाके रह ही नहीं सकता । एक तती के 
कथन है कि «प्रार्थना मनुष्यके मनकी समख कि |? 
एवं अनेक दिशाओंमें भटकनेवाली वृत्तियोंको एए भ 
एकाग्र करनेवाले मानसिक व्यायामका नाम है ।'सि| 
मन प्रार्थनासे सुसंचालित होकर आसिक भतत ४ 
र दर ते| से 
करता है । इससे समस्त कष्ट और व्याधियॉ दूर भं 


और मनमें ईश्वरीय शक्तिका आभास संचरित क न 


अब हमें देखना है कि प्रार्थनाकी इस हि: और जा 
मनोवैज्ञानिक आधार तथा रहस्य क्या है! मनो | ष 
कथन है कि प्रार्थना अव्यक्त मनसे उठी हुई एफ र 3 
है । मनुष्यके चेतन मनसे परे उसका प म छ| भे 
मन भी है । यह अज्ञात चेतना प त जक 
एक-से-एक आश्चर्यजनक साम 

हमारी एकाग्र मनसे की हुई ना 


रोर शात भ ४, बे 
| 


ह 
nih) | 
है 


मनकी ओरसे गुप्त मनकी ओर 
बुद्धि, सदभाव? 0: सामथ्य 
केन्द्र यही गुप्त मन है | युतत सदेव दि 
कोई गणना नहीं हो सकती | यह दे 
रूपसे कार्य करता रहता हैः 
गुप्त मनका कार्य 


टन का जा वो अनन्त शफि मतके जितको फा कत ण तो अनन्त शक्ति मनुष्यके 


रत | लिन है | निर्बळ-से-निर्बळ मनुष्यकी शक्तिका 
शशि गु दर गुह्य मन ही है । शक्ति? प्रवाह, प्रेरणा) 
कं ग भरा है । वही शान्ति, सुख जर आनन्दका 
केक है] वही हमारा रक्षक या भक्षक है । ग्रल्वेक 
के EE इस अचेतन मनमें पदापणकर हमारे व्यक्तित्व 
$ | 4 खायी इति बनकर उसे प्रभाबित करती रहती 
र छ| || स प्रकार वह मनुष्यके मानसिक एव शारीरिक संगठन- 

| _ समुचित भाग लेती हे । यदि वह स्वास्थ्य, शक्ति, 
| ह ताम) बुद्धि तथा अन्य किसी उत्कृष्ट भावसे सम्बन्धित 
[हलते हमें अंदरसे एक प्रकारका उत्कष तथा 
त पिता है और यदि इसके विपरीत भावनाएँ हुई 
| त उनका प्रभाव भी निराशाजनक और हानिकारक ही होता है। 


[| गर्षाका मनोवैशनिक आधार गुप्त मन ही ह | 
| सेिशकी दृश्सि प्राथना एक प्रकारका “आत्म-संकेत? 
ळ| गा आाससूचना” ही है | जीबनमें संकेत तथा सूचनाएँ 
इष पालित करती हैं| उदाहरणार्थ, आप खिन्नमन 
दी | फेर मामं चळे जा रहे हैं कि अकस्मात्‌ किसी प्रफुलवदन 
र पी मेंट हुई । उसकी मुस्कान तथा उसके उत्साहः 
ह| फि वचन आपपर बलप्रद औषधका कार्यं करते हैं और 
1 न निराशा विलीन हो जाती है | यह संकेत अथवा 
झाडा प्रभाव है | ऐसे ही एक विशेष प्रकारकी 
क हा आर्थनाएँ भी हैं । आपकी 
| श्या बनाए, अपने ही मुखसे उद्वेलित 
कि झि किन अथात्‌ गुह्य मनमें पहुँचकर 
| ना भाग बन जाते हैं । जिन विचारोंका 
1) शीघ्र गुप्त मनपर पहुँचाया जा सकता 

॥। | "गो ही शत्र प्राना गन 
अ. फर मनको झुक. तो होती है । प्रार्थना करते 
। अवस्था अचल एवं कुछ निष्क्रिय-सी 


| हे मन्द पड़ जाती है 


५ 


| 
| 
| 
| 
| 


त । अतः उस समय एकाग्रता होनेसे 
५ जैक हे एकाग्रता 

१ हा शषा गुह्य मनमें प्रवेश कर जाता है । 
शि १ इत्तियां उन सूचनाओंको ग्रहण कर 
1 |. |) 


ह पौ गाए नहीं उठती । प्रार्थनाकी अवस्थामें 
( रच ओर जितनी ही हमारी तन्मयता 
6 ॥ फि पर उतनी ही अधिक हमें अन्तरकी 
| [हेत ६ पनी इष्ट भावनाके बीजारोपण- 
1. ष बिरोधी र बार सनको शिथिलकर, नेत्र 
है ` भाको हटाकर हम प्रार्थनापर 


पेहुचेने 
त है। 


$ प्रार्थनाका मनोवेशानिक रहस्य ३ 
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चित्तको एकाग्र करेंगे, उतनी ही बार परमात्माके परम पावन 


संस्पशसे रोम रोमसें पवित्रताका संचार होगा | ऐसे ही ढंगसे 


रोगी स्वास्थ्यकी रे 
सकता है | मार्थना करके रोगमुक्त तथा खस्थ हो 


शब्दोको सपारेसे तोतेक्री 
नहीं । यह तो एक हा TT 


नय है । परार्थ 

_विश्वाससे सिञ्चित होनी चाहिये । विश्वास र 
आपकी प्रार्थनाके शब्दोंमें जितनी भदा होगी, वह अन्तरमा 
जितनी संयुक्त होगी, विरोधी भावनाओंकी जितनी उसमें कमी 
होगी, विश्वाससे वह जितनी सराबोर होगी, शक्तिमान्‌ परब्रह्म 
सत्तासे उतना ही उसका तादात्म्य स्थापित हो सकेगा | 
अन्तरसे प्रेरित सच्ची प्रार्थना एक «सेत अर्थात्‌ 
( Auto-suggesti0n ) की ऐसी पद्धति है, जिससे हम 
स्वये अपने गुंह्य मनसे अपनी ही शक्तिका महासागर खोळ 
देते हैं। ध्यान रहे कि हमारी प्रार्थना आशावादी हो । 
इसीमें हमारा परमकल्याण है | हमें प्रार्थनोर्मे कहना चाहिये-- 
“है परमेश्वर | आप तेज: पुञ्ज हैं, आप बुद्धिके सांगर हैं 
शक्तिके अथाह उदधि हैं | हमे भी तेजसे परिपूरित कीजिये, 
हमारे अंदर बुद्धि उँडेल दीजिये, शक्तिसे हमारा 
अङ्ग-अङ्ग मर दीजिये-त्तेजोसि तेजो संयि घेहि । 
गद्गद स्वरसे कहिये--“अब देर न करो, देयामय ! 
जीवन अल्प है। अपनी दिव्य ज्योतिसे इंस जीवनः 
में नित्य प्रकाश फेला दो | इंसे समुज्ज्वळ बनाकर अपने 
मन्दिरमें छे चलो और सदाके लिये वहीं रहनेका खान देकर 
निंहाळ कर दो ।!? इंसी प्रकार प्रार्थनाके अन्य सुन्दर रूप हो 
सकते हैं । परंतु सावधान ! प्रार्थनामें कोई निकृष्ट शब्द न 
रहें । निकृष्ट शब्द घातक शत्रु हैं । हमारी प्रार्थना जितनी 
सुन्दर शरद्धा तथा विश्वाससे युक्त होगी? उतना ही सुजनात्मक 
कार्य करनेमें वह समर्थं होगी । इसी मनोवेशानिक आधारपर 
गायत्रीमन्त्रको “सर्वस्तिद्धियोंका दाता! तथा धोका मूळ 
मन्त्रः कहा गया है | देखिये इस आयोंकी प्रार्थनाको 


छ सूर्युवः स्वः तत्सवितुवरेणयं भर्गो देवल धौमहि 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । | 
कितनी सुन्दर तया ख सकत भरू हैहया | इसका 


“इस उस सुखखरूपः श्रेष्ठ, तेजस्वी? पापनाशकः 
अर्थ है कि हि. रणा करते हैँ; जो हमारी बुद्धिको 


(गो १ और ) प्रेरणा देतां है (? 
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प जा न ला सुहामुननायपककाताना 
उपर्युक्त मनोबैशनिक दृष्टिकोणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
जीवनमें आशावादी प्रार्थनाका आध्यात्मिक प्रयोग वास्तव 
अमृतोपम ओषधि है | अतः हममेंते प्रत्येकका कर्तव्य है 
कि विशुद्ध हृदयसे महान्‌ प्रभुके अनन्त उपकारोका आभार 
मानकर अपने तथा प्राणिमात्रके जीवनर्मे आनन्द 


ही 


प्रार्थना--पूर्णताकी भावना 
( ठेखक--श्रीविश्वामित्रजी वमा ) 


प्रार्थना? शब्दका अर्थ माना जाता है-माँगनाः याचना 
करना । प्रार्थना मानव-जीवनका एक सहज; स्वाभाविक और 
आवश्यक अङ्ग है | जबसे मनुष्य संसारमै आया, तभीसे वह 
प्रार्थना करता आया है । मनुष्य मेधावी होकर भी परिस्थिति- 
वश और प्रकृतिवश जीवनके व्यवहार-व्यापारकी समस्याओंको 
सुलझानेमें यदा-कदा अपनेको असमर्थ और अल्पज्ञ पाता है। 
तब वह अपनेसे बड़ी सत्ताके प्रति श्रद्धावनत होकर उनका 
हल हँढता है, उसका हृदय किसी अपार अज्ञात सत्ताको 
पुकार उठता है; वही उसकी प्रार्थना है | मनुष्यके मन और 
दृदयके विकासके अनुसार उसकी प्रार्थनाका रूप बदलता है । 
प्राथनाका कोई निश्चित सूत्र नहीं है | सबकी प्रार्थना अपनी 
अलग विशेषता रखती है--किसीका बाह्य रूप प्रकट होता दै, 
कोई अन्तर्मनमें ही प्राथना करते हैं | अपने-अपने निर्दिष्ट 
' मर्तोके अनुसार प्रायः सभी धार्मिक संस्थाएँ और परम्पराएँ 
प्राथना-प्रधान हैं प्राथना सीखनी नहीं पड़ती, उसके मन्त्र 
रय्न नहीं पड़ते, वह कोई क्लिष्ट साधना नहीं है। प्रार्थना 
मनुष्यह्ृदयकी सहज स्वाभाविक भक्ति है; जो बाळक भी करता 
है और उसका उत्तर पाता है। 


आजकल विज्ञ साधकोंमें, विशेषकर पश्चिममें प्रार्थनाका 
रूप “धन्यवाद? होकर बहुत व्यापकरूपर्मे चामत्कारिक ढंगसे 
सफल हो रहा है । कहा जाता है कि परमात्मा हमसे भिन्न 
द है और हम दीत-हीन आश्रित नहीं हैं कि हमें परमात्मा- 
कुछ सांगना? याचना करना, गिड्गिडाना पड़े | परमात्माने 
इमे सब शक्तियों दी है, संसार दिया दै, हमें दिव्य जन्म दिया 
हे, हम व. खीकार करें, हम इन सबके लिये अपनेको 
धन्य मार्ने और ऐसे दिव्य सुन्दर आयोजनके परमात्मा 
को धन्यवाद दें | र हे 


हिंदू योगसाधना और नवधा भक्ति करते हैं, वेले ही 
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तया सुखद छिये द ड सुख-वृद्धिके डिये प्रार्थना करें.) इह ` 1 
उपासनासे परमात्माका दिव्य स्पर्श हमारे मंड ग्र 

साथ ही समस्त मनस्ताप और क्लेश भ॒ "ने क 
नवजीवन? नवीन बळ, परम शान्ति हो कै 


होगा । यही प्रार्थनाका मनोवैज्ञानिक रका रे | 


PR 


अन्यान्य धर्म भी प्रार्थना-प्रधान हैं | आजकर दिर | 
समाजमें प्रार्थनाका विशेष विकास हो रहा है औह[ 
मनोनियमसे लोगोंको रोगनाश, हुःख-दर्दनिवाण ई) ५ 
गम्भीर समस्याओंमें यदा-कदा तात्कालिक सफलताएं ङ| 
हैं । योरप-अमेरिकामै दिन-रातः निःस्वार्थभावत दुर बेळे | 
दुःख-दर्द-दारिद्रथके निवारण देतु प्रार्थना अर्थात्‌ पपतश |. 


ND 


वायरळेससे संवाद आते हैं और उनके लिये ्ार्थनाएँ बै | 
हैं । लाभ होनेपर अथवा पूर्व ही लोग उह भ्रद्धानुताज | म 
रकम भेज देते हैं । मासके अन्तम इस प्रकार जमा हुई फ | ९ 
को लोग आपसमें बॉट लेते हैं । उनका धंधा एकमात्र ही. | 
लिये प्रार्थना करना होता है । कितने ही लोग सतत ३ 
ऐसा करते हैं और इस प्रकार आत्मकल्याण एवं पोष ७ 
लगे रहते हैं । हज 


“यूनिटी?# नामकी ऐसी एक संस्था ली सिए 
संयुक्तराज्य अमेरिकामें है । इसका आरम्भ | ३ 
हुआ | अगस्त १८५४ में चार्ल्स फिल्मोरने अ |. 
छिया था | लड़कपनमें बरफपर खेळ क | 
बुरी चोट आयी कि उनका एक पॉव बढ़ा हो ह| स 
लिये एक बाधा थी | फिर भी जीवनमै अर्नेक बहती | | ® 
साहसके साथ करते हुए अध्यात्ममै उनकी रबि ह 
रोगी होनेपर इन दम्पतिने क, उपचार ष 
परमात्माकी शरण ली । प्रार्थनाक न 
जागी | उससे उन्हें आशातीत लाभ हुआ और ण र 
ने पड़ोसियोंके न एक प्रार्थनामण्डळ | ज 
को लाम होनेके साथ उसका इतना विका ह 


+ Unity, Lee's Summit 


| हा हो ह करते हैं | दो साप्ताहिक एवं छः मासिक 
| हग गे दर्जनों आध्यात्मिक पुस्तकें भी बहॉसे निकली 
कै | हि ह | अध्यासक्षेत्रविभाग देशमे संसारमै केन्द्र- 
से| ह करता है । कई सौ केन्द्र हैं । हजारौं 
ति | डाकद्वारा भी शिक्षा दी जाती है । हजारों शिष्य 
हिल ग्राहक हैं | कई ट्रक भरकर रोज 
|. शहि दूर डाक जाती है । प्रत्येक पत्र प्रार्थना पूर्वक 
| हा है और डाकमें डाला जाता है । संस्थाका हरेक 

न ऐक काम झभभावनाकी प्रार्थनापूर्वक करता है । 


` ग्रां आफ फेथ) विंग्स आफ हीलिंग, सोल क्विनिक# 

| दि अन्य अनेक प्रार्थना करनेवाली संस्थाएँ और प्रकाशन 

ह| (सके भी कार्यक्रम कई सौ रेडियो स्टेशनोंद्वारा प्रसारित 
| शिबते है । 


ब | नपि रूपमे उन साप्ताहिक अथवा मासिक पत्रोमै प्रकाशित 
ख | ऐऐ। प्रतिमास इन पत्रेमि हमें दंग कर देनेवाले समाचार 
| हो मिलते हैं कि खुले दिल्से प्रार्थना करनेवाले लोग 
बहे) भरे कितना और केसा चामत्कारिक और तात्कालिक 
क हँ उठत है सारा संसार एक चमत्कार और रहस्य है । 
हँ |. अ भावनामात्र है; क्योंकि हमारा व्यवहार और व्यापार 
९. रही मन, बुद्धि और आत्मविकासके प्रतिबिम्ब हैं । 


219 पल एवं विश प्रार्थना करनेवालोका कथन है कि 
| ( परम आत्मा ) से, अपने प्रति ईमानदारी 
| निस्संकोच अपना दुःख-दर्द-दारिद्रथ प्रकट 
र परे दिखसे धन्यबादपूर्वक संसारके वैभवको 
| रवो | उछपुम्हे प्राप्त है; उसके लिये परमात्माको 
ह| भका, अह त ६देदारिद्रथ वास्तवमै हमारी श्रान्त 
| बनाके ही प्रतिबिम्ब हैं और येसब ऐन्द्रियिक 
जब्या । सत्य परमतत्त्व सनातन और 
प नवत राखिय पैसे रा उस सत्यमें स्थिर हो जाओ तो सब 
हे भाग जायगा जैसे सूर्यके उदय होते ही 


of Fei र 
aith, Wings of Healing, Soul 


# प्रार्थना-पूर्णताकी भावना ॐ 


< क सणा नोद बत न ॐ आ काल रूपें है और इसमें अन्धकार भाग जाता है। अन्धकार 
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कार" अज्ञान वास्तवमें कुछ 

सूर्य चौबीस घटे प्रकाशमान है। दिन-रात तो प 
हमारी वाह्मवृत्ति एवं स्थूळ दृष्टिमें भासमान होते हैं | तुम 
परमात्माकरे पुत्र, उसके उत्तराधिकारी हो; संसारका सब वैभव 
तुम्हारा द, उसे स्वीकार करो | तुम परमात्माके समान पूर्ण हो | 

इस पूणताको भावनापूर्वक स्वीकार करके अपनी पूर्णताको सिद्ध 

करो । दीन-हीन भावनासे दीनता-हीनता प्राप्त होती है। श्रेय- 

भावना धारणकर श्रेय प्राप्त करो । | 


बहुत वर्षोकी बात है । आयलँडके ब्रिस्टल नगरमें, श्रीजाज 
मुकरने अपनी ऐसी पूर्णताकी भ्रद्धा-भावनासे एक अनाथाळय 
स्थापित किया था। बढ्ते-बढ्ते कई सौ लड़के उस अनाथालयमैं 
हो गये थे । वे कभी किसीसे याचना नहीं करते थे, न समाचार- 
पत्रोमै “चंदेःकी अपील छपाते थे | केवळ भ्रद्धा-प्रार्थनाके 
बलपर वे अनाथालय चलाते थे | वे पूर्णताकी भावनामें सदा 
लीन रहते थे | एक दिन ऐसा हुआ कि भोजनका समय हो 
गया किंतु भोजनकी व्यवस्था नहीं हो सकी । प्रबन्धकने स्पष्ट 
कह दिया कि आज इस समय खानेको कुछ भी नहीं है। मुळर 
महोदय कुछ भी विचलित न हुए | कई बार कहकर प्रवन्धक- 
ने चिढ़कर अन्तमें कहा--।भोजनका समय हो गया; कहियेः 
क्या घंटी बजा दूँ!” मुळर साहबने उत्तर दिया--।भोजनका 
समय हो गया हो तो घंटी बजा दो ।? 


घंटी बजा दी गयी | सब लड़के भोजनालयमें आ गये। 
इतनेमै ही बढ़िया तैयार खाद्यसामग्रीसे भरी एक “वेगन? 
अनाथाळयके दरवाजेपर आ लगी । बढ़िया माळ-टाळ सब 
बच्चाको परोसा गया | पता चळा कि किसी धनिकने अपने 
यहाँ एक बृहत्‌ भोजका आयोजन किया -था किंतु कुछ 
कारणसे वह भोज स्थगित कर देना पड़ा | खाद्य-सामग्री खराब 
न जाय, इसका विचार करनेपर उसे मुलर साहबके अनाथाल्यका 
स्मरण हुआ और अन्तः प्रेरणासे उसने उस समय वह सब 
सामग्री उनके अनाथालयको भेज दी । 

इसी प्रकार एक दूसरी सत्य घटना अभी हालमै छपी 
थी | अमेरिकामै एक परिवार अपनी मोटरमै जंगली पहाड़ी 
मार्गसे यात्रा कर रहा था । इतनेम उनकी मोटरका एक टायर फट 
गया । सुनसान जगह थी, बस्ती बहुत दूर थी और सोटरमै 
अतिरिक्त टायर भी न था । ऐसे समय प्रार्थना, पूर्णताकी 
भावना ही एकमात्र उपाय सिद्ध हुई । एक बच्चेकी भावनामें 
प्रखरता थी । उसने कह्य--““परमात्मा ही हमें यहा “टायर! 
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४५४ । 
हक नजर शनाया था। व 5 दे जा 
भेजेगा | परमात्माके मंडारमै सब कुछ सब जगह? सबके कर्घोपर आया था, पैदल गया । बात कहो रु ) 


लिये, सदा-सर्वदा मौजूद और प्राप्य है ।” यह भावना हदता 
और श्रद्धापूर्वक दुहरायी गयी | 
आपपर ऐसी बीते तो आप जंगलमें उम्मीद करेंगे कि 
कोई अन्य मोटरबाही राइगीर इधरसे निकलेगा और परमात्मा- 
द्वारा संयोगसे हमें उससे टायर मिल जायगा । परंतु वास्तवमें 
ऐसी उम्मीद उन्होंने नहीं की | कुछ समय बाद सचमुच 
एक «टायर? सड़कपरसे दूरसे छुढुकता हुआ आकर इनकी 
सोटरके पास पड़ गया । इस टायरके माळिककी इन्होंने प्रतीक्षा 
भी की, किंतु अन्तमें इन्होंने उसका उपयोग कर लिया | 
यह संवाद उस परिबारके एक व्यक्तिने उक्त प्रकाशक संस्था- 
को भेजा और वह “५९ 197८ ७०० ५९६? शीर्षकसे 
साप्ताहिक पत्रमें छपा था | 
ूर्णताकी भावनाकी प्रार्थनासे कतिपय मरणासन्न 'छोग 
जी उठे हैं और जीते रहे हैं मेरे जीवनमै भी कुछ घटनाएँ, 
घटी हैं । लगभग पचीस वर्ष हुए होंगे, मैं अपने घरसे पाँच 
सौ मीळ दूर था | भाईका तार मिला, “पिताजी बहुत बीमार 
हैं, फौरन आओ |? तार पाकर मेरे मनमै जानेका किंचित्‌ बिचार 
तोहुआ, कितु मैने तय किया कि मरना तो सबको दै, मैं जाकर 
बचा थोड़े ही लूँगा । अस्तु, जो परमात्मा करे, वही ठीक । 
मैने ऐसा ही प्रार्यना-भावना-मय तार दे. दिया और मैं एक 
मासतक निश्चिन्त रहा | कोई खबर भी न मिली । एक मास 
बाद मैं गया तो देखा पिताजी भजन गा रहे हैं । लोगोंने बताया 
कि मरनेकी तेयारीमें पिताजीको जमीनपर लिय दिया गया 
था । उसी समय तार गया-आया । वे जी उठे और तीन 
वर्षतक रहे | 
दूसरी घटना, एक इरवाहा जंगछमें हळ चला रहा था | 
उसपर बिजली गिरी, सुबहसे वह पानी-कीचड़में ही मुर्देकी 
तरह अचेत पड़ा रहा । दोपहरको पता चलनेपर लोग खाटपर 
उसे गाव छे आये तीन मीळ । पश्चात्‌ एक मीळ चलकर मेरे 
पास लाये इछाजके लिये | छगभग तीन सौकी भीड़ थी | 
व्यक्तिको मैंने अच्छी तरह देखा। नाडी, हृदयगति--कुछ 
नहीं । कीचड़-पानीसे लथपथ, गीला; आठ घंटेसे निरा मुर्दा | 
अविचळ भावसे उस समय मैंने जो किया, उसके फलस्वरूप 
आघ घंटेमै उसकी आँखें खोलनेसे खुळ सकी और पुतलियाँ 
गतिमान्‌ दिखायी दी, फिर सन्दन भी । मैने प्रयलसे उसका 
सुँ भी खोळा । मूकवत्‌ अस्पष्ट आवाज़) फिर वाणी 
उठाया-बेठाया, चळाया-फिराया 
ळाया-फिराया; दौड़ाया और वह जो चार 
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हानि लाम जीवन मरन जस अपजस 


परम आत्माकी सूकम शक्तिका इम इच र | 
सकते हैं; परंतु इच्छानुसार उससे काम नह न| 


उसकी ही नीतिपर हमें आश्रित रहना होगा | “क | 
प्राथनामें परमात्मासे अपनी मि के | 2 


जाता कि हे परमात्मा | मेरे लिये ऐसा | 
व्ही करा मो. 44. 
वस्तु भेज, मेरे बच्चेको रोगमुक्त कर २ 
खीकारात्मक पूर्णताकी भावनासे प्रार्थना की जाती है। | 
1. 1 place myself and all my affairs, | 
ingly in the hands of Fatker, That तत 
is for my highest good 1 Shall come ७ me | क्त 


2. God is love, and His love, 7३६५ | मः 
through me, gives me increased und र 
standing. In the feeling of Gods ह| ति 
love, Iam radiant with health. Quite 


a magnet for riches of every kind. 
3. There is nothing to fear 001 
Omnipotent good, is the only preset 
and power. | | 
My guidance is from God, the So | 
of all wisdom. | 


१. मैं अपना जीवन और व्यवहार ममे पी | 


भरपूर खस्थ हूँ और सब प्रकारके वैभवका अरि हे 
३. भयका कोई कारण नहीं | ता 
सवेश्वर है। वही मेरा ज्ञानदाता और तला भ 
“यूनिटी? के संस्थापक चार्ल्स र आह है 
विधानके अनुसार जो व्यक्ति अपनी आन PEN 
बिकास और व्यवहार करता है? | 


सम्भव है |? ले झा 
आधुनिक वैज्ञानिक डॉ० ० ह रती ई 
“पार्थनासे विचित्र क्रियाएँ सूः ह 


* मायाके द्वारा किनकी वुद्धि ठगी गयी है ? % 


| ण क य कि छने लिये एकमात्र पुर क शान ७७. ७ | चमत्र छानेके लिये एकमात्र ऐसा कुछ होता है कि शङ्के छोकसे मानव-मन भ्रद्धाकी 


> हाः री 1 हे [एक 
द्राव - छा किंतु 

| नई मनुष्य खयं नहीं करता) किंतु दिव्य 
116 (की नियमोके अभ्यास एवं प्रयोगसे होता 
| । र ळं ठीक कुंजी डालकर अमानेसे Hs खुल दु 

[लो मो ही खटखटाते रहनेस या उ गाळत 1-0 
न| क देगी घुमानेसे ताला नहीं खुलता । प्राथना 
भे ७.) तब विकट परिस्थितियों एवं समस्याओँको 
ह ॥ व हये, सबके लिये सहज सुलभ सस्ती साधना हैः 
अ प्रेरित होती दै । 
क | द दूवकने एक पुस्तक लिखी दै? जिसमें उन्होंने 
0३ | करे धर्ना दुनियाँकी सबसे बड़ी शक्ति दै? जो सभी 
० | तुष हमै एक अन्य आध्यात्मिक अभ्यासी लेखक 
| रे लिखा है--“परम आत्माके लिये कुछ भी कठिन 
एह शब प्रतिक्षण चमत्कार करता है ।? डॉ० एमिली केडीने 
ह| खिर 
शाह "10818 something about the mental 
[ 140 thanksgiving that seems to carry 
ie human mind far beyond the region of 
[90110 the clear atmosphere of faith 
| (शार्क, where all things are possible.” 


| अ ्थनाकी मानसिक क्रियासे, धन्यवादकी भावनासे 


Sen 


३५५ 


भूमिकामे आ जाता है, जहाँ सब कुछ सम्भव है | 

नो ( अमेरिका ) का एक संवाद छपा है-- 

'* युवकक हृदयका आपरेशन अस्पतालमे 

आपरेशनके पहले उसके माता-पिता संशयग्रस्त थे, किंतु मर 
हिम्मत बाघ ली थी । उसे परमात्मापर पूर्ण अद्धा थी | 
आपरेशनके बाद कई दिनोंतक वह प्रायः अचेत रहा | कुशळ 
डाक्टरोने कहा कि उसके मस्तिष्कमें वायुका ऐसा प्रकोप हो 
गया है कि होश आनेकी आशा नहीं मिळती और होश आया 
भी तो वह किसीको पहचानने या बातचीत करने योग्य भीन 
होगा । उसका जीवन, मस्तिष्ककी क्रियाके बिना, जडवत्‌. 
दोगा | उसके एक हितेधीने यह समाचार सुना तो वे चुपचाप 
विना किंसीको कुछ प्रकट किये; उस युवकके लिये प्रार्थना 
करने लगे | कई दिनोंतक कुछ न हुआ | किंतु उसका 
हृदय बरावर काम कर रहा था| एक दिन उसकी मनि 
उसे पुकारा, कोई उत्तर न मिला | सब लोग निराश-से 
थे | फिर सम्बोधन किया, तो उत्तर मिला | वह माँको 
पहचान गया | वह स्वयं हिल-डुल नहीं सकता था, सारे शरीर- 
को लकवा-सा मार गया था । कुछ दिनों बाद वह तिर 
हिलाने लगा? फिर पॉव. भी, फिर हाथ भी । डाक्टरोने इसे 
चमत्कार कहा है | तबसे वह स्वस्थ होकर सब प्रकारके खेळ- 
कूद करता रहा है और उसका मस्तिष्क ठीक है। 


ur | ---+४-<७९-४--+-+-- 


| मायाके द्वारा किनकी बुद्धि ठगी गयी है! 


| | र्जी कहते हे 


[|| 


| 


प्रमे 


प 
तही 


Sh 


भापकी मायाके द्वारा ठगी गयी है ।? 


नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यददेतोः। 
कहपकतरं क्ुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नणाम्‌ ॥ 


( श्रीमद्भा० ४ । ९। ९ ) 


रवतुल्य शरीरोंके द्वारा भोगा जानेवाला, इन्द्रिय और विषयोंके संसर्गसे उत्पन सुख तो मनुर्ष्यो- 
िठ सकता है | जो लोग इस बिषयःसुखको लिये जयित खते हैं और जो ज्मसरणके 
माळे कल्पतरुखरूप आपकी उपासना भगवत्यापिके सिवा किसी अन्य उद्देश्यसे करते हैं, उनकी 


—D— tr 


अर । | 10 Aeris rreence of the phenomenon is 
॥ : डू Tay re The only condition indis-pensablo to tho ०८०० i 
औ£' ष्र tet in motion a strange phenomenon, tho : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४५६ 


555४ ड - सरूप 


( ढेखक--श्रीमदनविहारीजी श्रीवास्तव ) 


प्रार्थना जीवनका एक मुख्य अङ्ग है। उसका वास्तविक 
रूप क्या होना चाहिये, यही इस लघु प्रयक्षका उद्देश्य दै । 
- साधारणतः हमारी प्रार्थनाएँ व्यक्तिगत कष्ट-निवारणके 
हेतु ही हुआ करती हैं | भगवानसे हम किसी-न-किसी रूपमें 
अपने ढुःखेसि छुटकारा पानेकी याचना करते हैं । उनके 
समक्ष. अपनी कठिनाइयोंकी सूची पेश करते हैं और रोकरः 
गिड़गिड़ाकरः बिलखकर आतंभावसे उनका निराकरण चाहते 
हैं | इस याचनामें दो बातें विचारणीय हैं-- 


एक यह कि या तो प्रार्थीके कष्टोपर नियन्ताका 
ध्यान बिना प्रार्थनाके आकर्षित नहीं हो सकता । और-- 

दूसरी यह कि सर्वेश्वका ध्यान उन कष्टोंपर होते 
हुए भी बिना प्रार्थनाके वे उसे हटाना नहीं चाहते या हटा 
नहीं सकते | 


यदि हम पहली बात मानें तो सर्वसर्मे अल्पज्ञताका दो५ 
आता है और दूसरी बात माननेसे करुणासागरमें--जिसकी 
अहेतुकी कृपाका यशोगान पूर्णरूपेण वेद, पुराण, ऋषि और 
सिद्ध भी नहीं कर सकते और जिसका सर्वसमर्थ होना 
साधारण गुण है--क्रूरता या असमर्थताका दोष आता 
है, जो सर्वथा निर्मूल ही नहीं, बल्कि ईश्वरकी निन्दा करना 
और उसके प्रति अविश्वास प्रदर्शन करना है | 


क्या परमात्मा हमारे दुःखोंको नहीं जानते या जानकर 
भी बिना अर्जी हटाना नहीं चाहते या नहीं हटा सकते १ 


नहीं? वे संज्ञ सब जानते हैं और यह भी जानते हैं कि 
जिसको हम प्रत्यक्ष कष्ट और दुःख समझते हैं, उसका 
वास्तविक रूप क्या है | हम अपनी अव्पज्ञताके कारण--अपनी 
सीमित बुद्धिसे जिसे दु:ख समझते हुँ, वह शायद हमारे 
कल्याणका निश्चित सोपान हो | जब माता किसी चतुर जरासे 
अपने छोटे बचेके घावको, जो और किसी तरह अच्छा नहीं 
हो सकता, यह आदेश देते हुए कि “देखना घावका कोई अंश 
कूट न जाय और मवाद रह न जाय? चिरवा देती है, तब 
था बचा अपनी माता और जराँइपर कुपित नहीं होता और 
40 सुनाता £ पर माताकी-सी बुद्धि रखनेवाला व्यक्ति 
क्या रै ` मूरता समझता है! नहीं, नहीं? चीरनेमे, इस 
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हमारे कष्ट दूर हों, बल्कि हम करेंगे कि “भवर | 


चीरनेकी तकलीफमें भी उसे 

इम औरौंकी बात क्या hed 
लालजी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके वियोगसे । 
7 लौटा लाने गये थे, उन बहे अ नं हँ 
न लोटनेपर यह हठ किया कि ध्यदि आए _५ लि 
या तो मैं भी वनमै रहकर आफ्नो | 
किर शरीर त्याग दूँगा |? इस उल्झनमें यत | 
अब भेद खोलना ही होगा और भरतको महान्‌ | 
दिग्दर्शन कराना ही होगा । भगवानके संकेत इसे 
वसिष्ठने भरतको एकान्तम समझाया और कहा छि भा] ह 
रावणको मारनेके लिये अवतरित हुए हैं, सीता गोग 
हैं, लक्ष्मण शेष हैं; इसलिये भगवान्‌ निससंदेह कन्न 
जायेंगे ।? # तब भरतकी आँखें खुलींऔर वियोगी क 
वेदनाको भूलकर वे भगवानकी चरण-पादुका लेकर छोरजे| 


तात्पर्य यह कि भगवानका एक विधान है और! |; 
“मङ्गलमय?; जो कार्य उस विधानमें हो हे है। गो 
सर्वदा-सर्वथा सबके कल्याणके लिये ही हैं। एज 
उस विधानका रहस्य हमें न ज्ञात हो और कहे धन 
अमङ्गलसूचक प्रतीत हो; परंतु ज्यों ही हमें उत ते| 
मङ्गलमय होनेका ज्ञान या कमसेकम विश्वत भ | क 
जायगा) त्यों ही फिर हमारी प्रार्थना यह नहीं हो 


[| ह वल 


+ एकान्ते भरतं माह वसिष्ठो शनिनां र 


वत्स गुह्यं श्रणुष्वेदं मम वाक्यात उ | 
रामो नारायणः साक्षाद्‌ ब्रह्मणा याचित रे है । 
रावणस्य वधार्थाय जातो pr 14 
योगमायापि सीतेति जाता . ॥ 
क्षेपो पे लक्ष्ममो जातो राममनैति क. 1 ३ 
रावणं हन्तुकामास्ते गर्मिष्यन्ति 1 साला के 
कैंकेग्या वरदानादि थ. कारा | 


सबै देवकृत॑ नो चेदेवं सा गा | 
तस्मात्‌ त्यजाग्रं तात Re 
( अध्यात्म ०१ 


| {` हाजी ब रजा? होंगे और हमारा भाव यह 
की के पराग म है? जो मिजाजे यारमें आये |? 
हि ५ ~ 


| निराकरण चाहनेके बदले हम आत्म- 
| ह और जिस तरह भगवानसे “सरवेधमौन्‌ परित्यज्य 
| वि गीता १८ । ६६ ) इत्यादि सुननेके बाद 


` हरणं अज! ( 

अने 'करिष्ये वचनं तब” ( गीता १८। ७३) कहा 
| जह उनके विधानमें हम भी मङ्गलका अनुभव करेंगे 
है कर वनम “निमित्तमात्र? होना अपना सौभाग्य समझेंगे । 


| शक प्रार्थना प्रत्येक देशमै और प्रत्येक .धर्ममें किसी- 
[सी से की जाती है | व्यक्तिगत रूपमै अथवा सामूहिक 
| म मन्दिरमे, संस्थाओमे अथवा आश्रमोम प्रार्थना 
षय हम देखते हैं। इन प्राथनाओंको देखकर हमारे 
® | सभावतः यह प्रश्न उठता है कि सच्ची प्रार्थना क्या 


| को हि अगम्य प्रभाव और अपरिमित शक्तिका 
| | पाथनाके निर्मळ और शान्त जमे 
| ०७ जो परमानन्द प्रात होता है, उसके 
सुख अथवा स्वर्गके विलास-वैभवका 
बिसात ही नहीं रखता | 


गिः ति भरथना लीन हुए मनुष्यके भीतरसे 


| ण वाला तथा परमेश्वरके अगाध शक्ति 
क हना एक अदृश्य आत्मशक्तिका खोत 
३ शि ९ सर्वशक्तिमान, सवो द्वारक परम 


# प्रार्थना "एक अपरिमित शक्ति # 


> (रवि टन पक मर्ज कै उसे इग मब्बहै मोगा ही तेह णच ह उतत रस णव भा ० मर्जी देश उसीमें हम प्रसन्न हैं. मॉगना ही तो है--तो 


ईश्वरकी पूजा या बाह्य उपासना- 


३५७ 
ह लोकहितकी ही याचना 
दृष्टिसे यह प्रार्थना- - 5 ‘a 
है भवन्तु सुखिनः सर्वेः सन्तु निरामयाः | 


भद्राणि पश्यन्तु सा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 
“बहुत सुन्दर हे । किसी दशामे भी अपनी व्यक्तिगत 
किसी बातके लिये प्रार्थनाका न होना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस 


निवन्धमें निष्कियताका प्रतिपादन नहीं है, सतत निष्काम 
कम तो करते ही रहना.होगा । 


- तात्पर्यं यह कि प्रार्थनाका वास्तविक रूप है- 


( १ ) भगवानके मङ्गलमय विधानमें आत्मसमर्पण--- 
प्रथम श्रेणीकी प्रार्थना | 


,( २ ) केवळ लोकहितकी कामना--द्वितीय श्रेणीकी 
प्रार्थना । 


i . 
प्राथंना--एक अपरिमित शक्ति 


( ढेखक-श्रीप्रतापराय भट्ट बी०एस-सी०, राष्ट्रभापारत्न ) 


प्रार्थना है | प्राथंनाका अन्तिम ध्येय और फल, परमात्माके 
साथ आत्माका ऐक्य-सम्पादन है । वाणी और बिचारसे अतीत 
महान्‌ प्रभुके साथ आत्माका यह तादात्म्य भी वर्णनातीत हैः 
निगृढु है । 

हृदयकी गहराईसे अनन्य प्रेम और श्रद्धापूर्वक की गयी 
प्रार्थना मनुष्यके तन और मनपर अद्भुत प्रभाव डालती है । 
प्रार्थनाके द्वारा मनुष्यमे जो बुद्धिकी निर्मळता और सूक्ष्मता, 
जो नैतिक बल, जो आत्म श्रद्धा जो आध्यात्मिक शक्ति और 
आत्म विकास तथा जीवनको उद्विग्न और संतत् करनेवाले 
जटिल सांसारिक प्रश्नोंकी सुलझानेकी पारदर्शी समझ और 
ज्ञोनकी प्राप्ति होती है? उसकी तुळनामें इस जगतूमें दूसरी 
कोई ऐसी शक्ति या रसायन नहीं है? जो मनुष्यके जीवनपर 
इतना चामत्कारिक प्रभाव डाल सके | 

यदि हम सच्चे दिलसे, एक चित्तसे, विनम्रभावसे 
प्रार्थना करनेकी आदत डाल हें तो थोड़े ही समयमें हमको 
अपने जीवनमै चामत्कारिक परिवर्तन दिखायी देने लगेंगे । 
अपने प्रत्येक कार्यमें तथा व्यवहारमें इसके प्रभावकी गहरी 
छाप पड़ी हुई जान पड़ेगी | जिस मनुष्यका आन्तरिक जीवन इस 
प्रकारकी विशुद्ध दयसे की गयी प्राथंनाके फलखरूप उन्नत हो 


` "पाकनस ` सरूपः सर्वव्यापी होकर भी अदृश्य गया है, उसकी oo a कर, 
१ भे ष्ट कान होनेका मानवोय प्रयास ही ० समदुर्शी और कितने 3 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


४५८ ` `` य सया | 
. और व्यवहारमें कितना अन्तःकरणकी ईश्वर-प्रार्थना उनके जीवनमै बोळ 


उसके स्वभाव 
य oe सोम्यभाव निखर उठता दै । 


कितना निर्दोष और बाळकके समान सरळ है। 

या तो उसके अन्तःकरणकी गहराईमें ईश्वरके 
प्रति ऐसा अटळ विश्वास तथा प्रेमकी एक ऐसी ज्योति 
चमकती रहती है कि उसके पवित्र प्रकाशर्मे अपनेको वह 
भलीमाँति देख सकता है । अपने-दोषः अपने अंदरकी खार्थ- 
वृत्ति तुच्छ अभिमान या शुद्र वासनाओँको वह निहारता 
है | उसको अपनी अल्पताका! नैतिक उत्तरदायित्वका? 
बौद्धिक ळघुताका और सांसारिक लोभ और आसक्तियोंकी 
असारताका ठीकःठीक भान होता जाता है. । इस प्रकार 
नह. अधिकाधिक सत्त्वशील होकर प्रभुके समीप पहुँचता 
जाता है। 

प्रार्थना सचमुच ही एक महान्‌ अगम्य बल है । अंग्रेज 
महाकवि टेनीसन कहता है-- 

५ More things are wrought by prayer 
than this world dreams of.” £ 

“जगत्‌ जिसकी कल्पना कर सकता दै? उसकी अपेक्षा कहीं 
अधिक महान्‌, कार्य प्रार्थनाके द्वारा सिद्ध हो सकते हैं |? 

एक नहीं अनेक बार मैंने देखा. और अनुभव किया है 
क्रि अच्छे-अच्छे वेद्यां और डाक्टरोंकी सारी ' चिकित्सा व्यर्थ 
` हो.जानेके बाद) बिना किसी खास उपचारकै केवल ईश्वरमें 
परमः निष्ठा और अचळ भ्रद्धायुक्त प्रार्थनाद्वारा बड़े विषम और 
असाध्य रोगके रोगी आश्चर्यजनक रीतिसे रोगमुक्त हो जाते 
हैं | महान्‌ भक्तों और संतोके जीवनमै हम ऐसी अनेक 
घटनाओं और प्रसज्ञोके विषयमे सुनते और पढ़ते है कि जिनका 
सामान्य रीतिसे होना सम्भव नहीं दै तथा जिनको हम प्रकृति- 
विरुद्ध कह सकते हैं | इस प्रकारकी घटनाओंकों हम अपनी 
माषार्मे भक्तो, संतोंका या भगवानका “चमत्कार? कहते 
हैं | परंतु यह वस्तुतः एक महापुरुषके अन्तःकरणकी . सच्ची 
ग्रयनाद्वारा प्रात हुई अपरिमित शक्तिका ही परिणाम है; 
क्योंकि प्रकृतिके कथित अटळ नियर्मोका उलङ्घन करनेकी 
सामथय इस संसारमै यदि किसीमें है तो वह ईश्वरो प्राथनामे 
ही है। मनुष्य जो प्रार्थनाके द्वारा अपने जीवनमै भी एक 
अगम्य ईश्वरीय शक्तिके सतत और खिर संचारका “अनुभव 
करता है, यह भी क्या एक चमत्कार नहीं है ! 


हि अपने राष्ट्रपिता पूज्य महात्माजीके. जीवनको देखिये 
मके मनमै प्रार्थनाका महत्व सबसे अधिक था । से 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


थी । वे निस्संकोच कहते थे कि करे सामने 
राष्ट्रियः सामाजिक अथवा राजनीतिक विकर 
गुत्यीका सुलझाव मुझे अपनी बुद्धिकी डा 
स्पष्टता और शीघ्रतासे प्रार्थनाके द्वारा विघुद सज 
मिल जाता है । वे पार्थनाको एक अक्षय और अहरह | 
समझते ये । सत्य और अहिंसाके तत्वका सच्चा थि र पे 
प्राथनामें ही मिलता था । स्र 
कुछ लोग समझते हैं कि अमुक शब्द, समु | 
अथवा अमुक पदको किसी विशेष रीतिसे बोलने या गे | 
“प्रार्थना? कहेंगे । दूसरे छोग कहते हैं किपर हे | 
निर्बल और दुखी मनुष्यको आश्वासन देनेका सक्षम | 
हे । बहुर्तोका मत है कि लक्ष्मी, अधिकार) यश) संतश्री | 
या ऐसी ही किसी सांसारिक एषणाकी सिद्विके लिये ईस | 
नम्नतापूर्वक याचना करना ही प्रार्थना है । यदि इनमे | 
भी अर्थमें हम प्रार्थनाको लेते हैं तो हमारा ग्रा | 
मूल्याङ्कन बहुत ही अपूर्ण और निम्न कोठिका है।ह | 
्रार्थनाका माप अपने स्वार्थके छोटे गजसे करते हैं। यहे 
चेसी ही हैःजेसे कोई अपने घरकी टंकीके बरावर विश्वका स 
करनेवाली मेघबृष्टिका मूल्याङ्कन करे । ठीकतोसर बि 
करें तो मनुष्यकी सर्वोच्च शक्तियोंका श्रीपरमात्मशकिदे क | 
तादात्म्य ही. मानव-जीवनके उत्कर्षकी चरम सीमा है। | 
अन्तिम ध्येयपर पहुँचनेके लिये जो क्रियाशील प्रि ह 
हमारी प्रार्थना है | देह, चित्त और आत्माके पूण हन 
ऐक्यसे उत्पन्न अपूर्व आनन्द? शान्ति और आपर 
अनुभव हमको प्रार्थनामै ही-मिळता है | ला 
प्रार्थनासे भले ही हम अपनी शारीरिक se ह| 
दूर न कर सकें) अपने मृत साजन ळी | 
और कोई ऐसे चमत्कार न दिखा चा 
जीवनमें सुननेमें आते हैं--तथापि प्रा है! 
तेजपूर्ण केन्द्र है, जिससे सतत pees को, 
सौम्य प्रकाश रोगग्रस्त तनमें और शोक? और गोरल | 
प्रकाशके ज्य एक प्रकारकी, | 
संचार करता है । नां इता अर शी 
यहाँ धू ब है लि ४ | 
कहाँसे आता है । विज्ञान ई मी | 
सूझ्मतम वैज्ञानिक अनुसंधान और आ, परी | 
ईश्वरके गहन खरूपतक नहीं | 
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हीं पहुँच सके ६ 


हि 


» सत्य-शानस्वरूप परमात्माके 
है जोइनेका प्रयास करता है । इससे 'सत्यं 
| A, की विराटू शक्तिका छोटा-सा अंश तो 
| दवन ही है। इस दिव्य चैतन्य अंशसे युक्त मनुष्य 
र्ने | औं द्वारा बहुत बलवान्‌) उन्नत और 

है। 
| बातों स्पष्ट है कि सांसारिक वासनाओं और 
॥ 20 चरितार्थताके लिये की गयी प्रार्थना हमको कभी 
| आरनहीं प्रदान कर सकती | सच्ची प्रार्थनामें,परमात्मासे कुछ 
| ह्या नहीं जाता! बल्कि सच्ची प्रार्थना उसके-जेसा बनने! 
दे| अन्त उसके साथ एकरूप होनेके छिये ही होती है । 
` सेद हमको ईश्वरके सांनिध्यका तथा अपने ईश्वरमय 
| पक अतुभव करना है । गद्गद कण्ठसे तथा सनेहाद दयसे 
| जे लिये भी की गयी प्रार्थना भक्तका कल्याण करनेमें 
| बै । सचमुच किसी स्री या पुरुषकी सच्चे अन्तःकरणसे 
| है ग्यी प्राथना कभी निष्फल नहीं जाती | 
'अकालो नास्ति घर्मस्य? के अनुसार धर्मकार्य किसी भी 
सा | भव हो सकते हैं । इसी प्रकार प्रार्थना भी किसी स्थानमें 
क| भी समय हो सकती है | इसके लिये किसी निश्चित 


ह तेन ब्यवसायमै ओतप्रोत हो जानी चाहिये । 
जक योडासा समय प्रार्थनामें ळगाना और शेष 


0 /4 # ब्रह्माजीकी कामना % 


| | seme oe wid गला ३ किअत्यशक्ति मानव इसके द्वारा अपने सच्चा धर्ममय जीवन भी एक प्रकारसे प्रार्थनाका ही मार्ग दै । 


है! 14 भगवन्‌ | मुझे इस जन्ममे, दूसरे जन्ममें अथवा : किसी पक्षी 
त्त आपके दासोमेसे कोई एक होऊ और फिर आपके चरण-कमलोकी सेवा करू | 


क 
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सुन्दर लालित्यमय आलङ्कारिक भाषामें ही प्रार्थना हो 
सकती है--यह भी एक भ्रम है, असत्‌ सिद्धान्त है। भाषा 
तो एक बाह्य आडम्बर है |. प्रभुके प्रति प्रेमसे विहल 
अन्तःकरणमेसे प्रभुसे मिलनके लिये जो तरङ्ग, जो भाव अपने- 
आप उमड़कर बाहर आते हैं वही सच्ची प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना 
चाहे जिस भाषामें हो, चाहे जिन शब्दोमिं हो, वह भगवानको 
सदा स्वीकार होती है। तुलसी, सूर, मीरा या नरसिंदके 
सर्वोत्कृष्ट पद या भजन प्रमुओआर्थनाके लिये किसी खास 
भाषामे नहीं बनाये गये हैं.। परंतु भक्तद्ददयकी गहराईमेंसे 
नैसगिक रीतिसे निकले प्रेमञ्चोत ही इन भावपूर्ण पर्दो या 
उद्भारोंके द्वारा बाहर व्यक्त हुए हैं । | 

धर्म प्राथना और ईश्वरीय तत्तकी ओरसे आज मानव 
उदासीन है । इस उदासीनताके कारण ही जगत्‌ आज 
बिनाशके द्वापर खड़ा है । मनुष्यके -आत्मविकासके मूलम 
जिस अध्यात्मशक्ति, जिस ईश्वरीय अंश, जिस दिव्य बलकी 
आवश्यकता है; उसकी हमलोग--मानव-जाति, उपेक्षा कर रहे 
हैं । फलखरूप जगत्‌ घोर निराशा, अन्धकार, अशान्ति, वेर- 
विद्वेष और हिंसाके जालमै जा फँसा है । यदि जगत्‌को इस 
दावानलमेंसे बाहर निकलना है? त्राण पाना है -तो जगतूके 
प्रत्येक मनुष्यको अपने व्यक्तिगत जीवनमें आत्माकी सच्ची 
उन्नतिके लिये एकनिष्ठासे प्रभुप्राथना करनेकी आदत 
डालनी पड्गी, जिससे उपेक्षित एवं अवनत मानव-आत्मा 
प्रार्थनाके अगम्य बलके प्रभावसे पुनः विशेष उन्नत हो जाय 
और मानव-जगत्‌ फिर अत्यन्त सुखी हो जाय और सच्ची 
शान्ति प्राप्त करे | इस दृष्टिसे मनुष्यों और राष्ट्रकै जीवेनमें>- 


हरे ग्य असत्यका आचरण करते रहना--इसका पहलेकी अपेक्षा आज प्रार्थना बहुत ही महत्तवकी वस्तु तथा 
गहीं है। यदि सच्ची प्रार्थना जीवनका मार्ग है तो अनिवार्य बन गयी है। | क 
RS RLY | रर 2४8९२५०८८५ 5 2, ॥ र 
A बह्माजीकी कामना 
| "षी इहते हे | क वक्र 
| इस नाथ चुरो म बघण हब श्म ` 
ऽपि भवज्जनानां सूत्वा निषेवे तद ( श्ीमद्भा० १० ] रै | २०.) 


गी आदिके जन्ममे भी ऐसा सौभाग्य 
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आदमी जब किंसी मँवरमें फैंस जाता है और डूबने 

लगता है और कहीं भी उसे सहारा नहीं दीखता उस 
समय वह चीखता है--भगवानके सामने? जिसे दूसरे शब्दोमे 
प्रार्थना कहते हैं । प्रार्थना दुखियोंका सहारा दै? निर्बलोंका 
बळ है; निर्धनका धन? अनाथोंका नाथ) दीनका बन्धु--सब 
कुछ प्रार्थना ही है | प्रार्थनामँ बहुत ताकत है । प्रार्थना गर्म 
लोहेको ठंडा और पत्थरको मोम कर देती है।वह 
तूफानको रोक देती दै, ड्रबती नेयाको किनारे ळगा देती है । 
संसारी लोग भी प्रार्थनासे नरम हो जाते हैं; फिर परमात्मा तो 
अत्यन्त कोमळ हैं, वे प्रेमी और दयाळ हैं तथा सर्वशक्ति- 
मान्‌ हैं; उनसे की गयी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती । 
प्राथनाते आत्मशक्ति बढ़ती दै और समस्त कामना पूरी होती 
हैं। इसके विषयमें प्राचीन उदाहरण तो अनेक हे, मैं तो अपनी 
प्राथनाओंका वर्णन करूँगी । जैसे द्रौपदीके चीर बढानेके लिये 
प्रभु दौड़ पडे थे» उसी प्रकार मेरी भी पुकार सुनकर उन्होने कई 
बार सहायता की; जैसे प्रहादकी अनेक दुःखोसे परमात्माने रक्षा 
' की थी? ठीक उसी प्रकार मेरी भी अनेक बार रक्षा की है । 
कहीं पानीसे) कहीं आगसे, कहीं बिजलीसे, कहीं कोठेपरसे गिरने- 
से और कहाँ ढोंगी साधु-संतोंसे और शात्रुओसे मेरी रक्षा की है। 
मेरे जीवनका अनुभव है कि प्रार्थना करते ही न जाने उनकी 
शक्ति कहोसे आ टपकती है | मेरा जन्म ईश्वर-प्रार्थना 
करनेते हुआ था । जन्मसे ही भगवानका नाम कानोंमें पढ़ा 
था और उनकी महिमा सुनती रही थी । एक बार मनमें 
आया कि अपनी गुडियोंमें जान डलवा दूँ प्रार्थना करके 
परंतु मेरा अयक्ष व्यर्थ गया । फिर मेरी आँखोंमे सफेद फूली 


और ढेंढर पड़ गये । चार महीने मुझे कुछ भी दिखायी नहीं 


दिया पिताजीने कहा था कि मेरा बोलना और चलना 

लना भी ईश्वर- 
कृपासे ही डुआ था | पूरा बोळ नहीं सकती थी, टगे i 
नहीं थीं। आंखें भी उसकी क्कपासे फिरसे मिली हैं । मेरा 


प्रयत्न और डाक्ररोंका परिश्रम व्यर्थ जाता था | ईश्वर सवः ` 


शक्तिमान हैं। मैने अपना इष्ट भ्रीकृष्णजीको चुन लिया और 
_ उनकी पूजा करने लगी | बॉहपर उनका नाम छपा लिया | एक 


` दिन वे रात्रिके समय स्मे हसते हुए दिखायी दिये । गीताप्रेसकी 
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क मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति + 
त पाते नोऽभि पतति 5७३ ्ररथनासे मनोऽभिलाषकी पूते $| 


सच्चे भत्तोंद्वारा सहायता देकर निकाळ लिया | - भा 


गीतापर जो चित्र है, ठीक उसी प्रकारकी आइ क | 
लगायी उधर भगवानूने मेरे सं तियो | 
चने मेरे संसारको जडे उदा, ^| 

दिया । जो भी चित्र आते गये, उन्हे वे मिराते | 
अजय रः ¬ र । 

रुकने नहीं दिया । जब-जब धर्मसंकट पड़े, तब कोक. | 

सि १ तव-तव 

की, ग्रलोभनोंसे बचाया, भयसे बचाया, घने जंग ॥ 
की । जब-जब मेरे हृदयसे चीख निकली, उम द | ` 
उसी समय मुझे सहायता मिलती रही है और झै | 
रक्षा होती रही है मेरे जीवनकी दर्द और पोइ त | 
लंबी गाथाएँ हैँ | उनका वर्णन पूरी तरह मैं भी नीम 
सकती | धोखा देनेवालोकी बुरी नीयत समने शः | 
युवतियोमें नहीं होती, परंतु भगवान्‌ उनकी हर समर ह 
करते हैं । जो हृदयसे बचना चाहती हे, जो अपनी आरो 
बेचना नहीं चाहती, जो हुँसती हुई मृत्युको गले ठग लवे | 
है, उसकी रक्षा भगवान्‌ अवश्य ही करते हैं। मैने प्रया | 
कि किसीकी मुँहताज न होकर अपनी कमाईसे चारो धामन ख़ 
करूँ; वह भी पूरी हुई । फिर मैंने प्रार्थना की छि झ | 
न करके तेरा भजन करूँ; वह भी पूरी हो गयी। आ | कै प 
कृपासे ही परीक्षाओमें पास होती रही | फिर एक वार | 
वर्ष हुए एक स्थानमें जा फंसी । वहाँ हरिभजन तोह il 
गया, सारे दिन परदोष-दर्शन होता था गपि क 
आता रहता था । भगवानने अपनी | 


भ 
मेरा दृढ़ विश्वास-सा हो गया है कि कोई प्रार्थना करे अ [शि 
करे, परमात्मा जीवका कल्याण ही करता रहताहै। जो उ | \ प 
बह करता है, उसमें हमारी भलाई ही भरी रही ै। म | ६ 
लिये संसार सूना हे । उनका जीवन यदि म उ 
जाता है तो प्रभु उन्हें अपना लेते हैं? उनके 5 
करके परमपद देते हैं | उनसे प्रार्थना करे! क 
अपनानेके लिये हजारों हाथ हैं और 
कान, देखनेके लिये हजारों नेत्र और १ 
लिये हजारों पैर हैं | मेरा तो इढ़ 2. प 


ha 


बनें युक्त 


¢ हि भीर) वाचामगोचरश इन्द्रियाके 
४ त पर्क परमाणुमै व्याप्त, बुद्धिसे परे; शरुतिप्रतिपाद्य 
|: ज जिसके विपयमें श्रुति -कहती है “न तत्र वाग, 
| वू न विद्य--( केन १ । ३ ) इत्यादि, उस 
३ (र निरवयव २ अका पूजन--पाद्य-अर्ध्य- 
ब), शादि विधान केसे बन सकता है १ अतः यह 
। तत -शक्तिमान्‌ जो ब्रह्म है; वह 

या ईर भी सावयव) निष्क्रिय होते हुए, भी क्रिया- 
| कि है इड भी जायमान्‌ होता है । वह अपने भक्तो- 
स बनता है-डपासकानां कायार्थ 


3 br श्पसाम्ये' | 
१ नेर भी ग सना! शब्द बनता है । वह 


क श्रीसीता-रामजीकी अष्ट्याम-पूजा # 


7. ना ती 
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( रचयिता--कविवर श्रीसुमित्रानन्दनजी पंत ) 
॥ करता मन! तुम अन्तरके पथसे आओ, 
| १ ज्र व जीवनके जीवन, चिर भ्रद्धाके रथसे आओ, - 
आन मौन प्रति उर स्पन्द्नमे जीवन-अरुणोदय सँग लाओ . 
हे | हण महे करता मन ! नव प्रभात, युग नूतन। 
। बधुसजछ अब मेरा आनन, बद्दे रुधिर मै खर्गिक पावक, 
। हुदैन तरछ घारिजके लोचन, खप पंख लोचन हौ अपलक, 
| ` ,ह मानस स्थिति, स्मृति से पावन, रेंग दे श्री शोभा का यावक ३ 
तुम्हे समर्पण ! जीवनके पग प्रतिक्षण! 


आज व्यक्तिके उतरो भीतर, 
निखिल विश्वमै विचरो बाहर, 
कर्म चचन मन जनके उठकर : 


आराधन | 


श्रीसीता-रामजीकी अष्टयाम'पूजा 


( रेख़क--न्याय-वेदान्ताचायं, मीमांसाझाख्ी स्वामीजी श्री १०८ श्रीराप्रपदाथंदा सजी वेदान्ती ) 


अपने जीवनको अर्पण करके प्रेमोन्मादमें उन्मत्त हो आनन्दा- , 
नुभव करते रहते हैं ।' Bois ed 

ऐसे सगुणोपासक अनेक प्रकारसे प्रमुकी उपासना करते 
हैं | कोई तो ( अचादि दिव्य विग्रहोंका ) बाह्य पूजन करते 
रहते हैं और कोई अन्य प्रेमीजन मानसिक अष्टयामःपूजनः 
में निरत रहते हैं । वे प्रेमी आचार्यसे प्राप्त अपने दिव्य 
स्वरूपका दास्य, सख्यः वात्सल्य शज्ञार आदि भावांसे 
अनुसंधान करके उसी खरूपसे नित्य मधुर ळीळाओंका परि- 
शीलन करते हुए आन्तरिक दृष्टिसे इस प्रकार सेवा 
करते हैँ. 

(दिव्य अवधधामः साकेतके मध्यमे सप्तावरणयुक्त 
श्रीप्रिया-प्रियतम प्रभु श्रीसीता-रामजीका जो मणिमय विशाल 
दिव्य भवन है! उसीमें अष्ट कुझीसहित शयन कुज. भवन हैः उसीमें अष्ट कुज्लोंसहित शयन-कुज्ञ७ भी है। 

9 शयन-कुजके चारों ओर दिव्य मणिमय अष्टकुञ्ञोंका निर्माण 
न न किया करते हें । ह कुञ्चोका क्रम 
इस प्रकार है--ध्यमे शयन:कुक्ष, चारों ओर वछसडुड) 
सर्वतोष-कुआ, जान-कुज, शरारी? भोजन-छुज) विश्राम-कुज, 
समा-कुञ तथा ब्यारू-कुज हैं। विशेष जिशसुजन मनोवृत्तिनिरोषक 
इस भावनाको रसवंत संतके दारा आपर करनेकी चेष्टा करे। 
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प्रेमी भक्त प्रातःकाळ अनेक माङ्गछिक वस्तुओको लेकर 
शयन-कुखमें भगवानकी शयन-झॉकीका इस प्रकार अनुसंधान 
करता है कि मणियोसे मण्डित दिव्य पर्यक्कपर श्रीसीता-रामजी 
शयन कर रहे हैं । नेत्र बंद हैं । मुखारविन्दपर मन्द सुस्कान- 
से युक्त भोलापन है । केश विंड॒लित हो रहे हैं। श्वास-पवन 
एवं दिव्य अन्नोंकी सुगन्धसे वह कुल व्याप्त है । उस समय 
उत्थापनके लिये प्रेमी भक्त प्रेमोन्मादर्मे भरकर भेरवी राग- 
में जगानेके गीत गाने लगता है । जब प्रिया-प्रियतम जगकर 
मुस्कराते हुए उंठकर बैठ जाते है तब वह खर्णकी झारीमें 
छाये हुए दिव्य जढद्वारा मुख-केमळ एवं कर-कमलका 
क्षालन कराता है। दिव्य वस्नोंकी धारण कराके वल्लभ-कुझमे 
औीग्रिया-प्रियतमजूको लाता है । उस कुज्ञम सुन्दर दन्तधावन 
( केसर, कर्पूर, इळायची आदि सुगन्धित द्रव्योंसे बनी कूची- 
द्वारा ) कराता है । तब माखन-मिश्री भोग छगाकर मङ्गल- 
आरती करता है । उसके बाद सर्वतोष-कुञ्जमै आकर प्रिया- 
प्रियतम सभी भक्तोको दर्शन देते हैं। सेवा करनेवाला भक्त 
उनपर चैंवर इळाता दै। उसके पश्चात्‌ वहाँसे ्लान-कुमें प्रभु 
पधारते हैं । फुळेळ आदिसे अभ्यङ्ग एवं उबटनकी सेवा करके 
बिविध प्रकारकी स्नानोचिंत सामग्रीसे वह प्रभुको रान कराता 
है ( उस कुञ्जमै सामयिक अनेक जळ्यन्त्र तथा प्रफुल्लित 
कमळेसे युक्त पुष्करिणियाँ बनी हुई हैं )। 
वहसि म्र्भु शङ्गार-कुञ्जमैं पधारते त्‌ । सेवा करनेवाला 


` भक्त उस कु्षर्मे दिव्य वल्लाभूषणोसे प्रभुका श्ङ्गार करता है । 


(पुनः दो दिव्य आसन बिछाकर उनपर श्रीसीता-रामजीको 
*विराजितकर पूजाकी सामग्री तथा भक्तमाळकी पुस्तक पाठ 


 द<< «<<< << <<< 
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श्रीराम-नाम-महिमा 

बृंदारक बदन पे बृत्रासुर जीत पाई, 
त्र पै बिचित्र बिजे बासव ने पाई दै। 

बासव पै जीत 'जिय भाई बीसबाहु पाई 
बीसबाह पै जे बहुबाह की सुहाई दै॥ 

पाई जे सहसवाइजू पै सूगुनाइ पुनि) 
श्गुनाइजू पे जीत पाई रघुराई दै। 
राम रघुराईह पै पाई राम नाम जीत, 
| राम नाम अभय अजीत 


करनेको रखता द्वै । पश्चात्‌ श 
प्रकारके षड्रसयुक्त भोजन कद केक गाड. 
है । पश्चात्‌ ताम्बूळादिद्वारा उनकी के ल 
~ वा | 
मध्याहुके समय विश्राम-कुञ्जमै फेज ३ ॥ 
पर प्रभुको शयन कराके चरण-सेवा कला भै ३ ४ 
चौपड़ आदि विनोदकी सामग्री रहती ३) ee (सन्न 
द्वारा जगाये जाकर भगवान्‌ विनोदार्थ मी 
इत्यादि विह्दार-स्थर्लोपर पधारते हैं। भक्त मम | 
उन छीलाओंमें सम्मिलित होता है। फिर सार खी 
सभा-कुञ्मे पधारते हैं | बहाँपर कविजन हि हक 1 
हैं । गायक यशोगान करते हैं । कनाम 
आकर सम्मुख रास करती हैं | उसके बाद शयना सा त | 
पर ब्यारूकुञ्जमे ब्यारू करके प्रभु शयनः | 
जबतक ग्रसु नहीं सो जाते; तबतक भक्त चरणसेग न. 
रहता है । क्षे 
इस प्रकार अष्टयाम-सेवा मानसिक रुपे आमने त 
गुरुके द्वारा उपदिष्ट भावनाके अनुसार की जाती है। क$) 
रूपमें यह मानसी सेवा योगिक प्रक्रिया है । चर मारी): 
के लिये यह दुर्गम है । जबतक भक्त अपनी मनोगत 
अन्यान्य विषयोंसे खींचकर उस परम सेव्य सबद | 
लगायेगा, तबतक इस रसका आस्वादन उसेन |; 
वास्तवमै इस साम्प्रदायिक गुप्त रहस्यको पूर्णतया र| १ 
संकोच होता है | अतः. यहाँपर संक्षेपमें दिगदनमात | ३ 
गया है। E 


Hel bs, # स्या. 


Ee जक 


खुखबाई है॥ १1. | | | 


त 
| | ह 
¡|  आत्तिविमर्श 
ण ह 
क _ बमले अंश हं । यथा-- 
सम तो जीवछोके जीवसूतः सनातनः \ 
रेह | झरी (गीता १५ | ७ ) 
गे ; ह अबिनासी \ चेतन अमर सहज सुख रासी ॥ 
६ 3 ( रामचरित० उत्तर ० ११६ ) 


|| ह्‌ अंका अर्थ भाग ( हिस्सा ) होता हे । अंश 
बझ के लिये होता है । अर्थात्‌ जो जिसका भाग होता 
|| कि होता हे और उसी ( अंशी ) का भोग्य 
मेज बरा] उती प्रकार अंशभूत जीव अपने अंशी ईश्वरका 
वळ क | अतः इसे अन्तर्वाह्य इन्द्रियोसे ईश्वरकी भक्ति ही 
मेचे यही इसका स्वरूपप्रयुक्त धर्म है । श्रीमद्‌- 
लि क (१० | ८७| २० ) में भी भ्रुतियोंने अंशभूत जीवका 
भकत ही कहा है । श्ीनारदःपञ्चरात्रमे भी ऐसा 
माह 
क रि सतः सर्वे झात्मनः परमात्मनः । 
| "या लक्षण तेषां बन्धे सोक्षे तथैच च ॥ 
। रडे यदि ते स्वसत्तायां स्पृह्या यदि । 
| भएस्य हरे: स्वास्यं स्वभावं च सदा स्मर ॥ 


[ त जल कहा है 
| | ` मेत्रि सेक बिमीवण बसत १ 
| सा ( विनय-पत्रिका ५८ ) 


स जीवका खरूपप्रयुक्त धर्म हरि-भक्ति 
शाप ता | शेल ) होकर यह कभी सुखी 
|स 
| १ ड न \ रघुपति मगति बिना सुख नाहीं ॥ 
कि मः चंया सुत बस काहुदि मारा ॥ 
शक प गीत न सह सुल हर पूल 
नप म पा \ बरु जामहिं सस सोस बिषाना ॥ 


क, २ नसावे । न 
ह न न जीत सुख पाउ ॥ 


# शीसीता-रामजीको अष्टयाम-पूजा-पद्धति # 


` राम सुख, पाद, न कोई: 
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७ श्रीसीता-रामजीकी अष्टयाम-पूजा-पद्धति 


( छेखक--श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज ) 


वारि म्ये घृत होइ वरु सिकता ते बह तेल । 
बिनु हरि भजन न मद तरिअ यह सिद्धांत अपर ॥ 
( रामचरित० उत्तर० १२२ ) 
यह प्रसङ्ग श्रीरामचरितमानसके अन्तमै निष्कर्षरूपसे 
कहा गया है | इसे नौ असम्भव दृशन्तोंसे पुष्ट किया गया 


है । नौ गिनतीकी सीमा है । इस प्रकार मानो असंख्य 


दृष्टान्तांसे राम-विमुखका सुख न पाना पुष्ट किया गया दै | 
अतः राम-भक्तिसे ही जीव सुखी हो सकता है । 
भय-दशन 

इतना . ही नहीं कि राम-विमुखतासे जीवको सुख नहीं 
मिलता; प्रत्युत उसकी बड़ी दुदंशा होती दै; यथा-- 

सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो । 
हरि पद बिसुख उल्णो न काहुँ सुख, सठ यह सपुझ सबेरो ॥. 
बिछुरे ससि रि मन: नैननि तें पावत दुख बहुतेरो। 
भ्रमत श्रमित निसि दिवस गान महँ, तहँ रिपु रहु बढ़ेरों॥ 

( विनय-पत्रिका ८७) 

अर्थात्‌ जैसे ईश्वरके अंशभूत चन्द्र और दूयं अपने 
अंशी ईश्वरके मन और नेत्रसे एथक ( विमुख ) होनेपर 
आकाशमै दिनरात भ्रमण करनेका एवं राहुके द्वारा गरे जानेका 
दुःख पाते रहते हैं, वैसे ही अंशभूत जीव अपने अंशी ईश्वरसे 
बिमुख हो दिन-रात सुखश्त्य जगत्रूपी आकाशमे चौरासी 
लक्ष योनिमें भ्रमणका एबं बारबार जन्म मरणका दुःख 
भोगता रहता है । पुनः एथिवीका अंशभूत न क्रितना ही 
आकाशकी ओर फेंका जाय? पर वह अपने अंशी भूमिपर 
ही स्थिरता पाता है । समुद्रका अंशभूत म pes 
बरसाया जाय? वह स्थिरता तभी पाता दै जब नदिपाद्वर 
समुद्रमें पहुँचाया जाता है । ऐसे दी जीव भी अंशी ईश्वरको 
प्राप्त करके ही अचल स्थिति पा सकता है 

प्राकृतिक अपशकुनोके द्वार भी परम दयाड भगवाच, 
हमे इसी बातकी मानो चेतावनी देते हैं । यथा. 


४६४ 


न नन अनास 5 5 । जन जीवहिं माया रुपटानी ॥ 
स ८00 (यवत. किष्किन्धा० १३ ) 
उसी समय मायिक जगतूकी भयानकता अपशकुन द्वारा 
देखी जाती है | बालक जन्मते ही छींकता है? फिर रोता है और 
रोते हुए “कहाँ? कहाँ? ऐसी ध्वनि भी व्यक्त करता है | छींकनाः 
रोना और “कहाँ जाते हो? ऐसा कहकर यात्रामें टोकना- ये 
तीनों यात्रामें भारी अपशकुन हैं | इनमें एक अपशकुनका 
भी दुष्परिणाम मृत्यु कहा जाता है | यहाँ तो तीन अपशकुन 
एक साथ हुए है “तीन तिकट महा बिकट' इस कहावतके 
अनुसार ये बहुत ही भयंकर हैं; इस जगत्-यात्रामे इसे बार-बार 
जन्म-मरणका भय देनेवाले हैं | यथा-- 
अनबिचार रमनीय सदा . संसार भयंकर भारी । 
४ ( विनय-पत्रिका १२१ ) 
अपराकुनसे बचनेके लिये लोग यात्रामे आगे न. चळकर 
अपने घर ही लौट आते हैं । बैसे ही इस जीवको इन भयंकर 
अपशकुनोसे डरकर जहाँसे यह आया है; उस अपने अंशी 
ईश्वरकी ही ओर लौट पड़ना अर्थात्‌ उसकी भक्ति कंरते हुए 
उसीकी प्राप्ति करना चाहिये | तभी यह इस मृत्युमय संसार- 
भ्रमणसे बच सकता है | 
. कर्तव्य 
' _ भक्तिसे ही भगवानकी प्राति होती है । यथा-- 
.-अक्त्या त्वनन्यया शक्य अहृमेवंविधोऽज्ञुन। 
ज्ञातुं ब्रुं च तच्वेन प्रवेषुं च परंतप ॥ 
 `(गीता११।५४) 
यह्‌ भक्ति एक तो श्रवण आदि बाह्य इन्द्रियोंसे की 
जाती दै | इसे “श्रवण कीर्तन “११ आदि ना भर 
कहते हैं | दूसरी अन्तःकरणसे मानसिक सेवारूपमै की जाती 
है। इसे ही “मानसिक अष्टयाम-यूजा? कहा जाता है । यह 
अत्यन्त उपयोगी है | यथा ` र 


बाहिज पूजा जो करै, ,मन मरी चहु ओर। 

: चित भसे नितु को कहे सिय बलम निज ठोर ॥ 
` ` (रसिक जलीजी) 

जन यह सेवा मनसे की जाती है | इसमे हरिध्यानसे पबित्र 

शेता हुआ मन क्रमशः शान्त होता है | गीता ६। ३५ में 

चञ्चळ और दु्निग्रह मनको बे करनेके लिये +. 


के लिये भगवानूने 
अम्यात ओर वैराग्य--दो उपाय कहेहे बे दोनों अप 
सा आवे मनको अनय ति उच 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति. # 
ee है 
भगवानकी सेवामें गना पहल है। ह १ 


विविध प्रकारके आनन्दोमै लुभाया 
य उ ला जाता ही नहीं । यदि 
उसे सेवामें ही खींच राना पड़ता है; 
नियत समयपर हो नहीं न सवे निक 
है कि कोई क्षणभर भी बिना कुछ व | 
तदनुसार मनके लिये यह सर्वोत्तम धंधा है ९2 र|. 
यह अष्ट्याम-सेवा श्रीअयोध्या एद |: 
ऐकान्तिक संतोमे प्रचलित है। इसमै प्रष य 
दीक्षा-विधान होता दै । फिर किसी रसकी फल पी | 
आचायंसे नियत सम्बन्ध प्राप्त किया ९ १ 
५ या जाता है। क्ढे। - 
सख्य, दास्य एवं वात्सल्य रसोरमे भी होती है पर 
विशेषकर श्ङ्गार-रसमै प्रचलित है | इसमें रीता] 
दिव्य सचिदानन्दविग्रहके समान किशोर अबे क|. 
ही नियत अवस्था एवं रूपकी स्थिति आचद छ 
रहती है । उसी दिव्यरूपसे नित्य तुरीयावसागे ह |. 
सेवाकी भावना की जाती है। अतः सेवामें ल्गनेवाठे हि| ६ 
महल एवं विविध पदार्थ तथा परिकर- सब चिम ही छे | 
हैं। इस प्रकार हृदयके सभी संकल्प चिन्मय सह| 
सीता-रामजीकी सेवार्मे लगते हुए समाप्त होते जते हैं।र हि 
मानसिक सेवा आयुपर्यन्त की जानी चाहिये । यथा- | 


स खल्वेवं वर्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मरोकमभिससे। | ति 
( छान्दोग्य० ८ । १५। 1) भ 


नित्यचर्या 


इस अष्टयाम-सेवामें आचार्यद्वारा नित्य तिहि | 
अयोध्या एवं वहाँके श्रीकनकभवन और फिर उत्तेकर | 
अष्टकुझो? द्वादशा वनों तथा विषो | 
चित्र ( नकशे ) प्राप्त किये जाते हैं । फिर सा 
सेवाविधि भी सीखी जाती है और सेवाओंके निक a 
उत्तम विधानसे सेवाएँ की जाती हैं | परलेक / ७9 
मार्ग भी नियत रहते हैं । क. fs 

प्रातःकाल ब्राहामुहूर्वमे अपने निवत 0) । 
उठकर अपने परिकरोंक्रे साथ स्नान उ | 
रसाचार्य एवं आचार्यके नियत कपर 1, 101101. 
जाती है | फिर उनके साथ-साथ सभी हक ह | 
क्रमिक सेवाओंका एक पद उद्धृत कि |. 


१ श्रीसीता-रामजीकी 


बे हा हो दिन नो पिव संग प्रकृति निबेरि॥ 


| ॐ ने मोगबल्कम देखिहों इग देरि॥ 
| बिधि नहाय साजि सिंगार आरति. फेरि । 
| हिय महु मिहि सँग छबि करेऊ हेरि ॥ 
| का आड़ खेल दंपति छवि सुभोजन केरि। 
| नन प्छोटि पग छबि लखन रेटि सुनेरि॥ 
| द्भ ए सिंगार दोल़ झुलाइ फेरा फेरि॥ 
हु समापिय जाय सिय बेठकहिं तह केटेरि । 
| का रह चंग संग नहाय सरि पुरिनिरि॥ 
झै सिगार सिंगारि आरति निरखि छनि रासेरि । 
| शि मित्र मंडलाकृति नटय दंपति . घेरि ॥ 
क| प कराय व्यारू करय सँग सब चेरि। 
ग 2 ठव हसि सेंड पा दंपति रहसि इग गेरि ॥ 
ग | पा गुएजन सुकुंजन आइ कुंज निजेरि। 
ष हर रहि दंपति भहु बिहरनि देरि॥ 
ह र मेरे शरज्ञाररसके “मञ्जु रसाष्टय़ाम? अन्थका 
| | ह । इसमें सखीरूपसे यह प्रार्थना की गयी है 
|, ` भमी आगो यामोंकी सेवा करती हुँ; वैसे ही 
। | व केव करूंगी !? इन सेवाओंका 
1!) 


१५ पुरुस सीखना Ye ~ 
| रार चाहिये, यहाँ बिस्तारभयसे नाम- 
- ह 

क सिक रे भूमिकामें बहुत साधनोंके पश्चात्‌ 
॥ भहा कुछ साधन नहीं कहा गया 

| ` या पायेगा १ 
उस : शानसें मंयोग दु 
हे भि अन्यः २५ ~ गोग एवं योग-साधन 
. पोका अपेक्षा नहीं रखती । 


ry 


१ 


गया कि यह भावना तुरीयावस्थासे 
श्रीरामचरितमानस (उत्तर० ११७) 


आधीन ग्यान बिग्याना ॥ 
मचरित० अरण्य्‌० १५ ) 
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अष्टयाम-पूजा-पद्धति # 

तथापि इसके .सांधनकाल्ये तीनों शरीरोका शोधन अनायर, 

हो जाता है, तब इसकी शुद्ध स्थिति होती है | क्ली 

कक (क) क ता ओर निशिरा एवं उनकी चौदह 

सेनाओंके रामरूप देखते हुए 
साधकके 


3६५ 


स॒ 
गये; वेसे इस 
सम्बन्धी क्रोध, लोभ और के 
टु काम एवं सम्बन्धित 

एकादश इन्द्रियाँ यातन अनत इन शो के 
सहस संकल्प चिन्मयरूप हो होते हुए रे 
ए सेवामें 


यी 
रूगकर समात हो जाते हैं। कहा भी है-- 


खर है क्रो, होम है दूषन, काम फिर धिर 

कामे क्रोध लोभ मिरि दरसै न क 

१ ( वैराग्य-परदीप:काष्ठजिहास्वामी ) 
` ( ख ) इस मानसिक पूजामे जब बाह्य व्यवहार 
बंद हो जाता है,' तब र लयते प 
सकत्पोंकी शान्ति इसमें इस प्रकार होती है | जैसे इन्द्र- 
पूजाकी सामग्री जब गोवदनःपूजामे लगी, तब इन्द्रने कोप 
करके घनघोर वर्षा की । भगवानने गोब्न धारणकर 
इन्द्रका गर्व चूर्ण किया, वह शान्त होकर चला गया, 
वैसे यहां भक्ति गोवर्द्धन है, क्योंकि यह इन्द्रियोको दिव्य 
सुख दे बढ़ाती हैः तृत करती है | विषयोसे इन्द्रिय-देव तृ 
होते हैं | अतएव विषय एवं तत्सम्बन्धी संकल्प इन्द्रादि 
इन्द्रिय-देवोंकी पूजन-सामग्री हैं | उन्हीं संकल्पोंकों चिन्मय 
रूपमै यह अब भगवानूर्मे लगाता है । वहाँ भगवानूने 
गोवर्द्धन-धारण किया है वैसे ही यहाँ भक्तकी भक्तिनिष्ठ 
श्रद्धाको भगवान्‌ धारण करते हैं ( गीता ७ 1 २९-२२ 
देखिये ) | इन्द्रकी सारी वर्षा भगवानने गोवर्द्धनपर ले ळी | 
इसी प्रकार इसके इन्द्रिय-विषय-सम्बन्धी सारे . संकल्प 
चिन्मयरूपसे भक्तिमें छगकर समाप्त होते हैं | इन्द्र शान्त 
हो गया, वैसे इसकी भी सृक्ष्मशरीर-सम्बन्धी बाधाएँ निवृत्त 
हो जाती हैं। ' 

` (य) जैसे श्रीकृष्णके परिकर खाल-बालों और बछडा 

को मोहवश ब्रह्माने स्वनिर्मित माना था | अतः उनका 
हरण करके क्षणभरके लिये वे अपने छोकको चळे गये | उतने - 
कालमें यहाँका एक वर्ष बीत -गया | लौटकर उन्होंने नव- ` 
निर्मित भगवानूके परिकरो और बछड़ोंकों चिन्मय भगवद्रूप 
देखा, तब उनका. मोह दूर हुआ | वेसे ही इस भावना- | 
सम्बन्धी संकल्पक प्रति भी बुद्धिके देवता ब्रह्माको मोह होता 
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हे कि “ये संकल्प तो क बुद्धिके 
भक्तिसे तुस्त भगवान्‌ इ 
सा जब बुद्धिका ल्य रहता है? तब.भी जीवको शान रहता 
है कि मैं सुखसे सोया था । यह सुखानुसंघाता शानखरूप 
ग जीवात्मा है-- 
र दू प्रत्यक्त्वम्‌ । 


श्रीराधा-ऋष्णकी अष्टकालीन स्मरणीय सेवा 


साधकगण श्रीव्रजधामर्मे अपनी अवस्थितिका चिन्तन 
करते हुए अपने-अपने गुरुस्वरूप मञ्जरीके अनुगत होकर? 
एक परम सुन्दरी गोपकिशोरीरूपिणी अपनी-अपनी सिद्ध 
मक्षरी-देहकी भावना करते हुए» भ्रीललितादि सखीरूपा 
तथा औरूप-मञ्ञरी आदि मञ्जरीरूपा नित्यसिद्वा त्रजकिशोरियोँ- 
की आज्ञाके अनुसार परम प्रेमपूर्वक मानसमें दिवा-निशि 
औराधा-गोविन्दकी सेवा करें | 


निशान्तकालीन सेवा 


१. निशाका अन्त ( ब्राह्ममुहूर्तता# आरम्भ ) होनेपर | 


श्रवृन्दादेवीके आदेशसे क्रमशः शुक सारिका, मयूरः 
कोकिल आदि पक्षियीके कलरब करनेपर श्रीराधा-कृष्ण- 
युगळकी नींद टूटनेपर उठना | 

२. भीराधा और श्रीकृष्णके परस्पर एक दूसरेके श्रीअङ्गमे 
चित्रनिर्माण करनेके समथ दोनोंके हाथोमें तूलिका और 
विलेपनक्रे योग्य सुगन्धिःद्रव्य अर्पण करना । 

३ भ्रीराधा-कृष्ण-युगलके पारस्परिक श्रीअङ्गोमें शृङ्गार 
करनेके समय दोनोंके हार्थार्मे मोतियाँका हार, माळा आदि 
अर्पण करना । 

४ मङ्गेलआरती करना । 

५. कुझसे डन्दावनेश्वरीकेघर लौटते समय ताम्बूल और 
जळपात्र लेकर उनके पीछे-पीछे चलना | 


६. जल्दी चलनेके कारण टूटे हुए हार आदि तथा 
बिखरे हुए मोती आदिको आँचलमै बाँघना | : 


७. चर्वित ताम्बूल आदिको सखियोमे बाँटना । 


का ८० घर ( यावर ग्राम ) पहुँचकर श्रीराधिकाका 
स्लिम या क ० 0010011 शयन करना । स 

| * सर्ोंदयसे पूर्व ६ घड़ी ( दो घंटे, २४ मिनट) का 
काठ 'ब्राह्ममुहूत' कहलाता है] | 
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अपनेको जानता है | इस अवस्थे स बि 
करता दै? इसीसे “परार? कहाता है टे प्रश 


स्वरूपसे ही हैं और चिन्मय हैं, इस शामते समे. 
निवृत्त हो जाती है । फिर स्थायी उवाच खन्न 
हुआ करती है । क्ष] 


प्रातः#कालीन सेवा | 
१. रात्रि बीतनेपर ( अर्थात्‌ प्रातःकाढ फे जै 
शीराधारानीके द्वारा छोडे हुए वस्ोको भोकर तप का दर 
ताम्बूछ-पात्र और भोजन-पान आदिके पात्रोको मको 
साफ करना । 
२. चन्दन घिसना और उत्तम रीतिसे केसर पंछ। 
३. घरवालोंकी बोली सुनकर सशङ्कित हुं 
बुन्दावनेश्वरीका जगकर उठ बैठना | | 
४. श्रीमतीको मुख घोनेके लिये सुवासित जब ओर ® 
आदि समर्पण करना । | 
५. उबटन अर्थात्‌ शरीर खच्छ करनेके झि म 
द्रब्य तथा चतुस्सम अर्थात्‌ चन्दनः अगरः र भ 
मिश्रण, नेत्रेमि ऑजनेके लिये अञ्जन और माछ 
प्रस्तुत करना । |: 
६. श्रीराधारानीके बंग अदु उति | . 
लगाना । ४ १ 
७. तत्पश्चात्‌ सुगन्धित 00. हु छ| र 
मार्जन करते हुए खच्छ करना (व 
८. ऑवला और कल्क जि मी त. 
श्रीमतीके केशोंका संस्कार कर ति 
__ ९, ग्रीष्मकालमें ठंडे जल और पक ४ 
उष्ण जळसे श्रीराधारानीको जान | १६ 
१०. जानके पश्चात्‌ पम A 
जळ पाँछना | छ Fb 
शी सा क शरीक अचर >“ 
» दण्डतर्क प्रती ह 
# सूर्योदयके उपरान्त छः 1732 - 0: 
रइता है । ME ` 


| 

४ | 

है थे 
Fy 


ह्न 


# भ्रीराधा-कृष्णकी अष्टकालीन स्मरणीय सेवा # 


RR 
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( जरीका ) सुमनोहर नीला वस्र 


ड जूके बार श्रीमतीकी केश-राशिको सुखाना 
| 


क ही पूजाके लिये सामग्री तैयार करना । 

| मूते भौइन्दावनेश्वरीके द्वारा कुज्ञमें छोड़े हुए 

|, 5 हर आदि उनके आशानुसार वहाँसे लाना । 

| |. परके ल्यि भीमतीके नन्दीश्वर ( नन्द॒गांव) जाते 

से |.तबूड तया जलपात्र आदि लेकर उनके पीछे-पीछे 

सन्न) ह इला | 

| (८, भीवृन्दावनेश्वरीके पाक तैयार करते समय उनके 
| पुर कायं करना । 

म्र | (९, तखाओसहित श्रीकृष्णको भोजनादि करते देखते 

हस्त | 

| ९. फ़ तैयार करने और परोसनेके कार्यस थकी हुई 

र हि पंखे आदिके द्वारा हवा करके सेवा करना । 
| १, शहणका प्रसाद आरोगनेके समय भी ीराधारानी- 

ह| सार पंखेकी इवा आदिके द्वारा सेवा करना । | 

be हि ह रि पुष्पोके द्वारा सुगन्धित शीतल 

हि | Re सुगन्धित जलसे पूर्ण आचमनीय- 


10 'भचीकपूर आदिसे संस्कृत ताम्बूल समर्पण 


"| १. 
ह क ति पीताम्बर आदि सुबलके द्वारा श्री- 
| हि 
ण प भि सोलह खङ्गार निने ने हे-(२) 
ल जारण करना, ( ३ ) नीली साडी 
| करधनी बाँधना, (५ ) वेणी गूँथना, 
पेन, (८) बे एन) ( ७ ) अञ्जो चन्दनादिका 
भन १ ( ९ ) गढेमे फूछोंका हार 


ू्ीह#कालीन सेवा 
१५ वाळभोग (कले ऊ) आरोग करके श्रीकृष्ण के गोचारण- 
के लिये वन जाते समय श्रीराधाजी सखियोंके साथ कुछ दूर 
भ्रीकृष्णके पीछे-पीछे जाकर जब यावटको ढोरे, उस समय 
ताम्बूळ और जळ-पात्र आदि लेकर पीछे-पीछे गमन करना | 
_ २. औराधा-गोविन्दके पारस्परिक संदेश उनके पास 
पहुचाकर उनको संतुष्ट करना । 
जी ३. सूर्यपूजाके बहाने ( अथवा कभी-कभी वन-शोभा- 
दशनके बहाने ) श्रीराधाकुण्डमें श्रीकृष्णते मिलन करानेके 
हेतु श्रीमतीको अभिसार कराना और उस समय ताम्बूल 
और जळूपात्र आदि लेकर उनके पीछे-पीछे गमन करना | 
मध्याह्न कालीन सेवा 


१. श्रीकुण्ड अर्थात्‌ राधाकुण्डपर भीराधा और कृष्ण- 
के मिलनका दर्शन करना। २ र. 

२. कुञ्जमै विचित्र पुष्प-मन्दिर आदिका निर्माण करना 
और कुञ्जको साफ करना । 

३. पुष्पशय्याकी रचना करना । 

४. श्रीयुगलके भ्रीचरणोंकों धोना । 

५. अपने केशोके द्वारा उनके श्रीचरणोंका जल पोंछना । 

६. चैंवर डुलाना | 

७. मधुक ( महुए ) के पुष्पोसे पेय मधु बनाना । 

८. मधुपूर्ण पात्र श्रीराधा-कृष्णके सम्मुख धारण करना । 

९, इलायची, लौंग कपूर आदिके द्वारा सुवातित 
ताम्बूल अर्पण करना । ट 

१०. श्रीयुरळ-चर्वित कृपाप्राप्त ताम्बूलका आखादन 
करना | ह 

११. श्रीराधा-कृष्ण-युगळकी. विहाराभिछाघाका अनुभव 
करके कुञ्चसे बाहर चले आना।  -« ' 

१२. भीयुगलका केलिबिलास दर्शन करना । . 

१३. कस्तूरी-कुङ्कम आदिके अनुछेपनद्वारा सुबासित 
श्रीअङ्गके सौरभको ग्रहण करना | ज 

१४. नूपुर और कंगन आदिकी मधुर घ्वूनिका अवण 
करना |__.__ 3 म त नर 


प उापकाब्के उपरान्त छः दण्डके काल्की,पूरवाड-संश दै । 


† पूर्वाढके उपरान्त बारह दण्ड कार - मध्याइके नामसे 
निर्दिष्ट है ।. HF हट 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति % 


४६८ 9 
त नहर पदात मसरा निन 5 क न 
औीयुगलके श्रीचरण-कमलोमे ध्वजा! वज, अङ्कुश पदार्थोसे भरकर श्रीराधिका और सिरे र ३ 


दर्शन करना | करना | ह. 

1. विहारके पश्चात्‌ कुक्षके भीतर पुन झूलन-लीला्मे गान करते पक. शे | 
प्रवेश करना लाना । | 0 

श्रीयुगळ्के पैर सहलाना और हवा करना । ४१. जलविहारके समय चञ्च और त, । | 

१८, सुगन्धि पुष्प आदिसे वासित शीतळ जल प्रदान श्रीकुण्डके तीरपर रखना | च 
करना । ४२. पाश-क्रीडामै विजयप्राप्त क 
१९. विलासबश श्रीराधा-रानीके श्रीअङ्गोंके छस चित्रों श्रीकृप्णके द्वारा दावपर रखी सुरङ्गा हच 

का पुनः निर्माण करना और तिलक-रचना करना । सुरळी आदि ) को वाँधकर बलपूर्वक | ७ 
२०. श्रीमतीके श्रीअज्ञोमे चतुस्समके गन्धका अनुलेपन दास्य विनोद करना | जै 

४३. सूय-पूजा करनेके लिये राधाकुण्डसे भीक 


करना 
२१. हूटे हुए मोतिर्योके हारको गूँथना । 
२२. पुष्प चयन करना । 
२३. वैजयन्ती माळा तथा हार एंवं गजरे आदि 
गूथना। 
: २४. हास-परिहासरत श्रीयुगलके भ्रीहस्तकमलॉंमें 
मोतियोका हार तथा पुष्पोंकी माला आदि प्रदान करना | 
२५. हार-माला आदि पहनाना । 
२६. सोनेकी कंधीके द्वारा भ्रीमतीके केशोको सँवारना । 
२७. भ्रीमतीकी वेणी वाधना । 
२८. उनके नयनोमे काजळ ळगाना | 
२९. उनके अधरोंको सुरक्षित करना । 
` ` ३०५ चिनुकमें कस्तूरीके द्वारा बिन्दु बनाना-। 
३१. अनङ्ग-गुटिका, सीधु-विलास आदि प्रदान करना । 
३२. मधुर फर्लोका संग्रह करना । 
२३ फर्लोको बनाकर भोग लगानेके लिये प्रदान करना । 
.. ३४. किसी एक स्थानमै रसोई बनाना। 
३५. भ्रीयुगलके पारस्परिक रहस्यालापका श्रवण करना | 


३६. श्रीयुगलके वन-विहार, वसन्तःलीला) झूलन-लीला, 


जळिहार, पाशी आदि अपूर्व लीलाओंके दर्शन | 


करना | 
३७. श्रीयुगळके वन-विहारके समय श्रीमतीकी वीणा 
आदि लेकर उनके पीछे-पीछे गमन करना | 4 


२३८. अपने केशोके द्वारा श्रीयुगल्के श्रीपादपद्मॉकी 
रजको झाड़ना-पोछना | 


= होळीला पिचकारियोंकी सुगन्धित तरल 
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समय उनके पीछे-पीछे जाना | 
४४. सूर्य पूजामे तदनुकूल कायाँको कना। | त्र 
४५. सूर्य-पूजाके पञ्चात्‌ श्रीमतीके पीछेगीछ ऋ] गै 
घर लौरना । पं 
अपराह#कालीन सेवा | 
१. श्रीराधिकाजीके रसोई बनाते समय उमे | 
कार्य करना । { 
२. श्रीराधारानीके जान करनेके लिये जाते सम ळ|. 
वच्लाभूषण आदि लेकर उनके पीछे-पीछे जाना | 
३. खानके पञ्चात्‌ उनका शङ्गार आदि कला | 
४. सखियाँसे घिरी हुई श्रीदृन्दावनेवरीके ष भै 
अटारीपर चढ़कर वनसे लौटते हुए सखाओे पिर ५७ 
दर्शन करके परमानन्द-उपभोग करना | री 
५. छतके ऊपरसे श्रीराधिकाजीके | 
सखियोंके साथ उनके पीछे-पीछे उता । | 
सायंकालीन सेवा | 
१. श्रीमतीका तुल्सीके हाथ रवद ह |; 
घर भोज्य-सामग्री भेजना । भर केता किर | 
पुष्पोंकी माळा अर्पण करना तथा || 


तुळसीके नन्दाळय जाते समय उसके ता” 
२. नन्दाळयसे श्रीकृष्णका 


7 


[ : सर्यास्तके उपरान्त डः दण्डका 
व्यवहृतः होता दै 1 


| 


॥ 
| 


ह 9 ्ररषिका और 243 रिमा ॥ 
ही” सौरभसे उनकी नासिकार्का अ 
न | „दुगि चुपके 


बिके क्र! आदिले सुगन्धित शीतळ जल प्रदान करना | 
| a करनेके लिये सुवासित जलसे पूर्ण 
| इ आ ९ 
` त प्रदान करना | हत 2 
iE ची डग-कपूर आदिसे सुवासित ताम्बूल 
है ती प्राणेश्वरीका अघरामृत-सेवन अर्थात्‌ 
| क वचा प्रसाद भोजन करना । 
कै प्रदोष#कालीन सेवा 
| (,संघ्याकालमै इृन्दावनेशवरीका वस्त्रालंकारादिसे 
वेनत शृज्ञार करना अर्थात्‌ कृष्ण-पक्षमे नील वस्त्र आदि 
क| जेल पक्षमे श्न वत्रादि तथा अळंकार धारण कराना 
हं ग्नुलेपन करना | 
| २.अनन्तर सखियाँके साथ श्रीमतीको अभिसार कराना 
' गाउने पीछेपीछे गमन करना | 


बा 

| निशा[कालीन सेवा 
बल । झे औराधा-कृष्णका मिलनदर्शन करना । 
Ft रमे नृत्य आदिकी माधुरीके दर्शन करना | 

|. ३, 
क्ष होला श्रीराधिकाजीके नूपुरकी मधुर ध्वनि 
ण १ ध्वनिकी माघुरीको श्रवण करना । 
न दन गीत-माधुरीका श्रवण करना तथा 


ऱ्य 


रात बह दण्डके 


# ` श्रीहरिकी पूजाके आठ पुष्प * 


श्रीहरिकी पूजाके आठ पुष्प 


३६९ 


६. श्रीराधिकाकी वीणा-वादन-माधुरीका श्रवण करना । 

७. नृत्य, गीत और वाद्यके द्वारा सलिर्योके साथ 
श्रीराधा-कृष्णके आनन्दका विधान करना | 

८. सुवासित ताम्बूल, सुगन्धित द्रव्य, माळा; हवा, 
सुवासित शीतळ जळ और पैर सहलाने आदिके द्वारा 
श्रीराधा-कृष्णकी सेवा करना | 

९. श्रीकृष्णका मिष्टान्न तथा फलादि भोजन करते 
दर्शन करना | 


१०. सखियोँके साथ दृन्दावनेशवरी श्रीराधिकाजीका 
श्रीकृष्णके प्रसादका भोजन करते हुए दर्शन करना । 

११. उनका अधरामृत (अवशेष भोजन) ग्रहण करना | 

` १२. सखियोके साथ-साथ श्रीराघा-कृष्ण-युगळका मिलन 

दर्शन करना तथा उनके ताम्बूलसेवन और रसाळाप॒ आदिकी 
माधुरीके दर्शन करते हुए आनन्द-छभ करना | 

१३. सुकोमल शय्यापर श्रीयुगलको शयन कराना । | 

१४. सखियोके साथ जालीमेंसे श्रीयुगळक्रीड़ा-दशंन 
करना । र 

१५, परिश्रान्त भ्रीयुगलकी व्यजनादिद्वारा सेवा करना 
और उनके सो जानेपर सखियोंका अपनी-अपनी  शय्यापर 
सोना । स्वयं भी वहीं सो जाना | 


निम्नलिखित दिनोमे श्रीकृष्णकी गोचारणडीला और 
श्रीमतीकी सूर्यपूजा बंद रहती है. 

१. श्रीजन्माष्टमीके दिन और उसके बाद दो दिनोतक । 

२. श्रीराधाष्टमीके दिन और उसके बाद दो दिनोतक । 

३. माघकी झुक्छा पञ्चमी अर्थात्‌ वसन्तपञ्चमीसे 
फाल्गुनी पूर्णिमा अर्थात्‌ दोलपूर्णिमापयन्त २६ दिनोतक | 


भिसा प्रथम क ०९ 
` सासु पथ पुष्पं द्वितीयं करणग्रहः। तृतीयकं भूतदया चतुर्थ क्षान्तिरेव च॥ ` 
है। साफ उप ध्यानं ज्ञानं विशेषतः । सत्यं चैवाष्टमं > हड. । 
|. हिता, रिया चार्चितो हरिः । पुष्पान्तराणि `` बाह्यानि चुपस' 
{ हि सुष्ट होते : जीवदया, क्षमा, मनका संयम, ध्यान, ज्ञान और सत्य- इन आठ पुसे पित 
~ व हैं । दूसरे पुष्प तो बाहरी उपचार हैं | केक 
र सरे उपरान्त क _- 
| खेले इ छ: दण्डके कारको प्रदोव कहते हे । 


कालको निश्ञाकाल कहा जाता दै। ' 
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करे. म्गक्तियु्तो सुवनं पुनाति न 


= सदाय अष्यामसेवाआवना 5५ 


( छलेखक--औरामछालजी श्रीवास्तव ) 


४७० 


ब्चमसमादागनो हकरल. अवगाइन 
करनेका अवधर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अनुग्रह तथा कपास 
किसी-किंसीको मिळता है । पुष्टिसेवा-भावना अत्यन्त निगूढ 
और रहस्पपूर्ण है । इसमें समस्त कर्म पूर्ण समर्पणके साथ 
यशोदोत्सज्ञ-छालित वात्सल्य-साम्राज्यके महामहिम अधिपति 
पूर्णपुरुषोत्तम लीलाविहारी भगवान्‌ श्रीनन्दनन्दनको 
प्रसनन करने और सुख देनेके लिये किये जाते हैं । 
वछ्भ-सम्प्रदायमें अष्टय़ाम-सेवा-भावनाकी मुलभूमि 
भंगवदाश्रय है, बिना इसके सेवा-भावना सिद्ध ही नहीं होती । 
जबतक सेवकर्मे साधनकी अपेक्षा है; तबतक अन्याश्रय है | 
भगवानका अनुग्रह होनेपर भाव अङ्कुरित होता है और 
इसके बाद रसरूप भगवानका आश्रय अपने-आप ही मिल 
जाता है| श्रीमदाचायंचरण महाप्रभु वल्लभका वचन. है-- 

तस्माजीवाः पुष्टिमार्ग भिन्ना एव न संशयः । 

भगवद्रूपसेवाथ॑ तत्सृ्टिनौन्यथा भवेत्‌ ॥ 

( पुष्टिअवाह-मयोदा-मेद १२ ) 
`` 'निस्संदेह पुष्टिमार्गीय जीव सबसे भिन्न हैं और यह 
सृष्टि केवल भगवद्रूपकी सेवाके लिये ही हुई है । पुष्टि 

मारे भाव ही साधन है, भाव ही फल है । पुष्टिमार्गीय 
अष्टयाम-सेवा-भावनामें भगवदाश्रयपूर्वक भावका ही पोषण दै । 
' आचायंचरणकी वाणी है-- ` 


'चेतखत्मवणं सेवा तस्सिद्धयै तनुवित्तजा। 
ततः ससारदुःखस्य नितृतति्रह्ममोधनम्‌ ॥ 
( सिद्ान्त-सुक्तावळी २ ) 


. 'चित्तको भगवान जोड़ देना ही सेवा है; इसकी 
सिद्धि प्रभुके चरणमें तनःधन--सर्वखका समर्पण करनेसे 
होती है; इससे संसारके दुःखकी निवृत्ति होती है और ब्रह्मका 
बोध हो जाता है |? प्रमुचरण हरिरायजीकी उक्ति है-- 

ष्णः सव॑दा सयः सर्वलीलासमन्वितः । 

भ्रीकृष्णका स्मरण होनेसे चित्त उनकी सेवामे सहज 
अन्तत हो जाता है | भगवानकी सेवा फल, भोग और 
नब प्रातिके लिये नहीं करनी चाहिये-ऐसा पुष्टि 
गीय सेबा-भावनाका खरूप है | महाप्रभु वलभाचार्यका 
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कथन है कि सर्वभावसे प्रत्येक समय स्‌... । 
ही सेव्य हैं; यही सबसे बढ़ा धर्म है । ति 
अष्टयाम-सेवा-भावनाकी आधारशिला है. i 
सवंदा सर्वभावेन भजनीयो बनाव] | 
स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि काचर] । 
सदा श्रीकृष्णके ही चरणोंका त वु, | | क 
भजन करना 'चाहिये--इसीकी परिपुष्टिके हिथे क. 
सम्प्रदायके आचार्यचरणोने अष्टयाम-सेवा-भावनाझा | 
किया है। अध्यामःसेवा-भावनाका आशय है- भागे 
लीला-चिन्तनमै निरन्तर मनका लगे रहना । | 
पुष्ठिमा्गमें सेवाके साधन और फलमें अन्तर नही छ 
गया है । दोनों एकरूप हैं । अष्टयाम-सेवा आठ ख| 
( पहरों ) में विभक्त है | प्रातःकाळसे शयन-समयतक इक्े- | 
मङ्गला, श्थङ्गार' ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग! स । प्र 
आरती और शयन--आठ रूप हैं | श्रीगुसाईजी दिः | ब 
जी महाराजने अष्टयाम-सेवा-भावनाको विशेष से ग्रति | ह 
किया । उन्होंने अपने अष्टछापके भक्त कवियों ह क | ॥ 
प्रकारकी झाँकियोमें कीर्तनकी सेवा प्रदान की यौ।/ | ॥ 
नाथजीके जीवनकालमें  अष्टयाम-सेवा-भावनाग सह | ॥ 
उत्तरोत्तर बढ्ता गया । उन्होंने आठौं दर्शने गिर | ३ 
परमानन्ददास, नन्ददासः गोविन्दखामी! इ | 
सूरदास, चतुर्मुजदास, छीतस्वामी और कृष्णदास Fl 
सेवा प्रदान की थी । अष्टयाम-सेवा-भावनाका नि | 
चरण हरिरायजीने भी अपने साइली आवा या हे | 
अन्थमै किया है । | 
मंगलाकी झाँकीमे पहले श्रो गब | 
बाद मङ्गल-भोग रखा जाता है? फिर आरती छा 
यशोदा-परिसेवित श्रीकृष्णके मङ्गल दया ` | 


निरूपण किया गया है-- | 
जनन्युत्सङ्गललगः 1111) 
यशोदासुम्बितसुखो न्दु पुस | 
स्वबालमित्रगोपालसंगीतगुणसागरः 1. 


geome ओर न बना बह्कोरे पा हक कक सा गोदमै विराजमान हैं? माँ 
दर्शन कर रही हैं? मुख चूम रही हैं; 
| ` उकर लाड लड़ा रहे हैं? श्याम- 
निरवधि गुर्णोक्रा गान कर 


े | कहेबा कर रहे हैं, प्रसुकी मङ्गल-आरती हो 
की और नवनीतका रसाखादन कर रहे हैं| 

| ब मङ्गछमयी है-- 

| अती शकी 

| खा निधि मं नेद को लाइ । 

न बि जाय जसोदा, न्हात खिजो जिन मेरे बार ॥ 

हेस | इ गत मंगळ मूरति, मंगळ लीळा ररित गुपाक १ 
| % : > >९ 

| ,ळ बस गवै परमानंद?) सखा मंडली मध्य गोपारु ॥ 

( पुष्टिमागीय कीतंन-संग्रह भाग इरा ) 


। (२) 

| पाकी सेवा-भावनाके बाद श्थङ्गारका क्रम आता है । 

नः \ गा यशोदा अपने बालगोपालका समयानुकूल ललित श्थङ्गार 

नै | इते हैं। उबटन लगाकर तथा स्नान कराकर वे श्याम- 
हि | हो पैताम्बर धारण कराती हैं । ब्रजसुन्द्रीगण और ब्रज- 
% | छ उनका परम रसमय दर्शन करके अपने-आपको धन्य 
क | सोई प्र माकी गोदमें विराजमान है, करमें वेणु और 
i ह हक छवि मनोहारिणी दै, पीताम्बरसे शोभा 


पशोदोत्सडसंस्थायी पाश्‍वेभागकृतासनः ॥ 
गोपिकवेश्तिखीयजनन्युद्रभूषण ४ || 


| । ( साहस्री-भावना १६२-१६३ ) 
| व को शोभा अनुपम है, अङ्ग-कान्ति विलक्षण 
.. मंशा बल अछि मेरे मुदित रहे अदझाय ॥ 
| भे पक र जनु फूल बनराय । 
ह "ग अंग पर 'कृष्णदास' बहि जाय ॥ 


1 गज 000 
(|| कतै बा गो भावनाओं श्रीकृष्ण ग्वाळ-वालोकी 
| रहेक रण जीलामें प्रवृत्त होते हैं। मॉ सील 


| गइन वन और जलाशयकी 


# चल्लभ-सम्प्रदायम अष्टयाम-सेवा-भावना # 


४७१ 


ओर न जाना, बालकोके साथ लड़ना मत, कॉर्येवाली 
भूमिपर न चलना, जीव-जन्तुवाली जमीनपर कमल सद्दशा 
सुन्दर चरणौंको मत रखना और दौड़ती गार्योके सामने मत 
दौड़ना-- 
वने बाळ न गन्तव्यं गहने न जढाशये । 
न कार्य वालकैयुंद न भूमौ कण्टकान्विते ॥ 
स्थळे न धार्य चरणं ससस्वेउम्बुजसुन्दरम, । 
न रावां सम्सुखे कार्य धावन्तीनों च धावनम्‌ ॥ 
( साइत्नी-भावना १७७-१७८ ) 
प्रभु बाळ-गोपालोको साथ लेकर गो-चारण करने जा रहे 
हैं । वेणु-बजा-बजाकर श्यामसुन्दर गार्योको अपनी ओर बुला रहे 
हैं।प्रभुके वेणु-वादनसे समस्त चराचर जीव मुग्ध हैं। भ्रीकृष्णकी 
ग्वालमण्डली नृत्य-गीत आदि पवित्र ढीलामे तल्लीन है; 


प्रभुका गो-चारणकाळीन ग्वालवेष घन्य है-- 
शङ्गाररसभावात्मस्वरूपहतधैयंकः लि 
सरस्सारसहंसादिमौनहङ्सुद्रणादिकत्‌ ॥ 
वृन्दावनदुमळतामधुधाराप्रवषेकः ' । 
लीलागतिव्रजसुवो मदंनक्छेशहानिकृत्‌ ॥ 


( साइत्ली-भावना १९५-१९६ ) 


“अपने शङ्गाररसके . भावात्मक खरूपसे. श्रीकृष्ण 
गोपियोंका धैय हरे लेते हैं। वेणुनाद सुनकर सरोबरमें सारसः 
हंस आदि मौन घारणकर. तथा नयन मूँदकर तन्मय हो 
जाते हैं । दृन्दावनकी दुम-लताएँ. मधुधारा बरसाती हैं? 
श्रीकृष्ण लीलापूर्वक (इठळाते हुए) चळ रहे है. व्रजभूमिके 
मर्दनका दुःख दूर कर रहे हैं ।! | 

FR) छ कई 

ग्वाळ-सेवा-भावनाके बाद राजभोगका दर्शन रो । 
प्रभुके गो-चारणक्री बात मतमें *सोच-सोचकर _ 3 
चिन्तन कर रही हैं कि मेरे लाळ ग्वाल-बालेकि साथ पया 
भूखे होंगे । माता व्याकुल हो रही हैं । अत्यन्त ऱ्य 
गोपीके हाथ यशोदा अपने लाळ तथा क के 
सरस पक्वान्न तथा अन्य स्निग्ध सुस्वादु Nh 
रही हैं । सारी सामग्री खणे और रजतके 'पाः 


गयी है । 


वर्न गे म 
सत्या र मध्याहृदिवसारोहणोत्सुका । 
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नाला जि काल्या 


हि त रक 1. मर्न करके शातितो णना च समाहूतनिजात्यन्तस्निग्धगोपीजनादृता । 
सम्पाद्योदनसूपान्तपक्कान्नव्यब्जनादिकस्‌ ॥ 
२५ FO १९४ Re 
तावत्‌ सकलसदुवस्तु सुवर्णरजतादिजे । 
,पात्रे प्रत्येकमथवा निधाय न सिलेद्‌ यथा ॥ 


( साहत्री-मावना ३२७-२९१ २३४ ) 

यशोदा गोपीको सावधान करती हैं कि सब सामग्री 
अच्छी तरह रख दी गयी हैन, मिल न जाय एक दूसरेमें; माताके . 

सतनसे दूध झर रहा है, उनका कण्ठ गद्गद है? नयनोंमें प्रेमाश्रु 


हँ | गोपी राजभोग नन्दनन्दने समक्ष उपस्थित करती दै? 
प्रभु ढीलापूर्वक कालिन्दीके तटपर बैठकर भोजन कर रहे हैं-- 
यमुना-तट भोजन करत गोपार । 32080: 
बिबिध मति दे पठ्यो जसुमति व्यंजन बहुत रसाळ ॥ 
स्वारु मंडली मध्य बिराजत हँसत हंसावत ग्वारु । 
` ` कमर्नयन मुसकाय मंद हस करत परस्पर ख्यारु ॥ 


xX xX x. ` x 
'नन्ददास? तह यह सुख निरखत अँखिया होत निहाल ॥ 
( कीतंनसंभ्रह ३रा भाय ) 


(352 6) (५) 
` 'राजभोगके बाद प्रभु संध्याहमें शयन करनेके लिये 
इञ्ज प्रवेश करते हैं | छः घड़ी दिन शेष रहनेपर प्रभुको 


५... गोषाः सगोधना गन्तुं ब्रं, पश्यन्ति ते पथम । 

र खामिनीदृदंनानन्द स्वामिनीसहसंस्थिते ॥ 
पट; गोवर्धने कम समागत्य . पुछिन्दीभिः ` कृतोद्यमः । 

... कन्दादिकं समीकृत्य तथा वन्यफछानि च ॥ ˆ 
° 85:15 के. x 
_ समानीय ` खयं नम्नपदवीं तव प्यति 2 
इयति । 
पूरणीयखतखर्य भवतैव सनोरथः॥ 


( साहत्रीमावना ४९९-५०१, ५०६, ५०९) 


००३ उँ 


® >: I ७. ~ 


ले न छ, बही दिन शेष रहता है, तब सिया कुज्ञभवनके . 
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पुनात ऋ - च 


- वर्णनं करके जजपतिको जगाती 

कान्त. | आपके जागनेका हा रा क 
गोपाळ बरजमें जानेके लिये आपकी र 
स्वामिनीके दर्शानसे आनन्दका अनुभव | 
साथ ही स्थित रहनेवाले व्यामसुन्दर | ५ » „९ सन | 
पुलिन्दियोंके साथ सखियाँ कन्द आदि तथा XX गे 
फर्लोको लिये आपकी वाट देख रही हैं; आप फे | 
मनोरथ पूर्ण करें |” >. 


(६) 


फलानि फळरूपेण फळरूपयुतः फम्‌ | । 

हरिदासस्य फळदः फकादः सोऽभवत्‌ परुः 

( साहत्री-भावना ५१) 

भ्रीबाळकृप्णकी यह झाँकी अदभुत है | प्रभु गरात 

घर आनेके लिये उत्सुक हैं । 
छनीरे रार की यह बानिक बरनत बरनि न जई। 

देखत तन मन कर न्योछावर, आनंद उर न समाई ॥ | 

कंद मूर फर आगें घरि कें रही हैं सरु सिर नाई। | 

“गोबिंद? प्रभु पिय सों रति मानी पठई रसिक रिस्ता | 

( कीतंनसंग्रह ३२ माग) | 

भोग आरोगनेके बाद बाट जोहनेवाळी मॉकी भइ | 

का चिन्तनकर हरि गोप-धेनुसमन्वित संघ्याकालं | | 

ओर चल पड़ते हैं । F 

| (७) | 

सातवीं सेवाभावनामें संध्या-आरती है भी | 

मन्द वेणु बजाते हुए वनसे गाय चराकर लौट रे ऐक | 

पद | 

यशोदा पुत्र-दर्शन-ळाळसासे आकुल होकर 202 रण 
रही हैं । गोधूलिबेलामै गोपाळंलालकी (सा 
रमणीय है । जज-गोपाज्ञनाएँ प्रसुका बदरि हेड. 

हैं; वेणु-बादन सुनती हैं और रस ish 
हैं; यशोदाके हृदयमें वात्सल्य-सागर उमर री बल. 

उनके इस भाबसे मुग्ध हो रहे हैं : 

उतारती हैं । 


», छ 
| i Pann eas ¢ eet 
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ही. क घन . सात ` , छभस ॥। . 


सखियौंके साथ अपने बालगोपालको 
क्गीदा हित होती हैं। उनके सर्वाज्ञमें स्वेदशरोमाञ्च 

ND पढ़ते हैं वे कपूर घी एवं कस्तूरीसे 

मः क्ाबुक्त आरती अपने पुत्रपर वार रदी हैं !! 

\ 
A तनु गोरज रूपटानी ॥ 
ह पुग पियरो पट मुख मुरळी गुंजत मृदु बानी । 
ल्म म िरिषारी आए बन ते कै आरति वारत नदरानी ॥ 

( कीतेनसंग्रह ३रा भाग ) 
(८) 


हेयाआरतीके बाद शयन-भावनाका क्रम चलता है | 
हो अपे छाठको शयन-भोग आरोगनेके लिये बुलाती 
| शी प्राथना करती हैं | वे कहती हैं--«हे पुत्र ! 
॥ क प्रकारकी सरस सामग्री सिद्ध की है । सोनेके 
घेपे नर्नात और मिश्री भी प्रस्तुत हैं । प्रभु भोजन 
से है प्रु इसके बाद दुग्ध-घवळ शय्यापर शयन 
निथि विराजमान होते हैं | माता यशोदा उनकी 
निह फेरकर सो जानेके लिये अनुरोध करती हैं और 

भोका गान करती हैं 

भिर खं शय्यासमीपे सुतवत्सला । 
| '्रगयशचद्रागमनसिद्ये ॥ 


नन अ निर ( साहल्ली-मावना १०३८ ) 


EF 


ॐ भगंवांनंकी दयालुंतों % . 


२४८४४४० ४५८७५४७ १५० ३४४५ ० २४ ७ ७७० १७०९७ ४७ कर आ Ser 
rr Sow 


i द लज्यवितमदूवतिकायुतस ॥ 
| द खाउ्यविव ( साहल्ली-भावना ७७७-७७८ ) ` 


न स्तनोंमें इलाइळ विष लगाकर श्रीकृष्णको मार डालनेकी नीयतसे उन्हें अतिरिक्त पा 


४७३ 


दर्शन करके निवेदन करता है कि 


रही हैं “स्वामिनी आपकी राह देख 


१ पया आदि सजाकर प्रतीक्षा कर रही हैं P 


वर्णन सुनकर श्रीराधारमण 
शय्या त्यागकर तुरंत मन्द-मन्द गतिसे चळ पढ़ते हैं 


(साइस्ती-भावना १०८९) 
“करोड़ों कामदेवेकि लावण्यवाले मदनाधिक-मनोइर 
श्यामसुन्दर सखियाँके बताये मार्गपर धीरे.घीरे चल्ने ळे ।? 
यो धीरे-धीरे सुरळी बजाते वे केलिमन्दिरमै प्रवेश करते हैं। 
बड़ी दिव्य झाँकी है-- 
ठाढ़े कुंज भवन । 
रुटपटि पाग छुरी असकावलि,घुमत नयन सोहें असन वरन ॥ 
कहा कहूं अँगअग की सोमा, निरखत मन मुरझन । 
“गोबिंद प्रभु को यह छनि निरखत रतिपति भए हैं सरन ॥ 
ढं ( कीतंनसंग्रह इरा भाग ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके नित्य आश्रयसे ही वल्लभ'सम्मदायगे 
प्रचलित आठ पहरकी सेवा-भावनाका रहस्य समझमें आता 
दै । श्रीकृष्णकी सेवा ही जीवका एकमात्र कर्म दै 
तस्मात्‌ सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण: शरणं मम । . 
बद्ञ्चिर्‌व सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥. 
`. ' ( नवरत्नम्‌ ९) 
भ्रीकृष्णके आभ्रयसे--दारणागतिसे ही अष्टयामसेवा 
भावना सिद्ध होती है । इसके द्वारा महामाङ्गलिक प्रथु | 
नवघनश्यामशरीर उज्ज्वंळ-नीलमणि ' नन्दनन्दनर्मे नित्य- ` 


क अपने जानकर उनके पास सखीको निरन्तर अनुराग बढ्ता दै; भगवान्‌ राधारमणका सानिध्य 
"चले जतो हैं । सलियोका समूह मिला हे! 
| | —— aes 
| म कोह भेगवानकी दयालुता 
[i | अहो , बकी यं २ जिघांसयापाययदप्यसाध्वी न यृयद' | 
पैसे गति चाञ्युचिता ततोउन्य के वा दयाल शरण जे 


( नमदा ३1 २1 २३) सुद पट 
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पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने भक्तिः 
कल्वका निरुपण विशेषरूपमें गीताके सातवें अध्यायन 
प्रारम्भ किया है । उसका पहला पद है-- 
“मय्यासक्तमनाः गाँचीजी 
हमारे देशके उत्कृष्ट साधक संत महात्मा गांधीजी 
जिस गीताको “अनासक्ति योग? के नामसे पुकारते हैं वही गीता 
हमें यहाँ आसक्तिका उपदेश कर रही है और कहती है-- 
“नको मुझ भगवानमें आसक्त करो तो मुझे सम्पूर्ण जान छोगे 
और चित्तके सभी संदेह नष्ट हो जायेंगे; पर वहींपर यह भी 
सूचित किया गया है-- 
«कृश्चिन्माँ वेत्ति तत्वत? (७॥ २) 
भरे तत्वको या तत्त्वतः मुझको कोई एक ही जानता 
है ।” अन्तिम ( अष्टादश ) अध्यायमें कहा गया है-- 
ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । ( १८। ५५ ) 
“मुझमें मन आसक्त करके जब भक्त तत्त्वतः मेरा ज्ञान प्राप्त 
कर लेता हैः तब उसे मेरे धाममें प्रवेश मिळता है ।? शुद्ध (परा) 
भक्तिका प्रारम्भ यहींसे होता है। उस शुद्ध भक्तिका तत्त्व- 
वर्णन करना क्या किसी भी विषयी? पामर प्राणीके लिये 
सम्भब है ! फिर भी जो यह लेख लिखनेकी प्रेरणा मिली; 
इसे मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ । इसी बहाने श्रीकृष्ण- 
नामके स्मरण, उच्चारण, लेखन और कीर्तनका पुण्य तो प्रा 
होगा ही और धीरेधीरे कृपा करके वे ही अपनी जुद्ध परा- 
भक्तिका तत्त्व अनुभव करा देंगे--ऐसा विश्वास है | 
आइये, पहले हम उन्हीं परम पुरुषके मूलखरूपका 
चिन्तन क भक्तिका तत्त्व हमें समझना है | 
भगवानूने कहा हे--'सुहृदं सर्वभूतानाम? (५ । २ 
ह सभी प्राणियोँका मित्र हूँ | At 
[ कोई प्राणी नहीं दै, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
खल्पकी ओर आकृष्ट न हो । वे अपनी रूप-माधुरीसे 
सम्पूर्ण चराचर प्राणियाँको सर्वदा आकृष्ट कर रहे हैं और हमें 
निमन्त्रण दे रहे हैं कि “शीघ्र ही मुझसे आकर मिले | 
महाराष्ट्रके एक परम संतकी वाणी है-- 
- बाट पाहे ऊमा, भेटीची आवडी . 
कपाल तातडी. उतावील॥ 
या चह गुट देख रहे हैं; उनको जीवेसि मिळनेकी 
यदि र । वे प्रम दयाळ हैं--उनकी रुचि 
यह है कि समख प्राणी शीप्रतासे आकर उनसे मिल हें ॥ 
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` तत्वका और उसमें भी श्रीकृष्ण्भक्ि ततक 


- उसका ज्ञान है; वह तो श्रद्ध 


पहुँचते १--विषयोंमें क्या लिपरे || 
कारण यही है कि हमें उनके A 0 सक ह| ६ 
माधुरीका शान नहीं दै । गोस्वामी तुळ्सादासजी को. 
जाने विनु न होइ परतीती । पीति न प क 
प्रीति बिना नहिं भगति दिदाई। |` 

“जाने बिना प्रतीति नहीं, प्रतीतिके बिना पी | हँ 
और प्रीतिके बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती | तब आहे, र| इ 
भगवानको जाननेका प्रय्न करें, जिससे उनमें विश है| ग 
बिश्वाससे प्रेम हो और प्रेमसे दृढ भक्तिका प्रादुर्भाव ह ।: 
हमारे जीवनका अन्तिम लक्ष्य और शाश्वत घ्य है। || 
भगवानको जाननेके पहले हमें अपने खस्न | * 
करना पड़ेगा; क्योंकि भगवानको जाननेवाला ब || १ 
जिसे अपने स्वरूपका विपरीत ज्ञान है, वह भगवाळी | 
जान सकता है । और अपने खरूपका तसगझा | 
अत्यन्त कठिन दै । क्याँकि-- \ 
आश्चयंवत्‌ प्यति कश्चिदेन | 
माश्चर्यंचदू वदति तथैव चान्य। || 
आश्चयंवच्चैनमन्यः र ष 
श्रुत्वाप्येनं वेद न त ॥। ३ 

अपने आत्मखरूपको गुरुके बचने सकर म | 
नहीं जानता--ऐसा भगवान्‌ कहते है । पिर | 
जानना तो और भी कठिन है । भगवान्‌ खस | 
माँ छु वेद न करन कीचे 

“मुझे तो कोई नहीं जानता |? ऐसी जे #। छ 


| | 


आकर्षणोंका केन्द्र-बिन्दु दै? म कयौ 
“ बात यह है कि भक्ति-तत्त * कद्र भ 
यही उसका वर्णन है । प त | 


विषय है । बुद्धिका काम है | 
हृदयका काम है भक्तीकरण | डि रत 
करके जानना और भक्तिका काम हक 
वचर्नोको मानकर लगना । हे और! 5 

भक्ति-तत्व स्वीकारपर pp नही 
अस्वीकारपर । जबतक हम हि. 


र्न! 
4, 
f 


तबतक भक्ति केसे होगी ! 
कि मान ळें कि “है? और 
तो उसकी प्राति दो जायगी । भक्ति- 
बुद्धि-तत्वमें जानकर 


कृतिम स्वभाव वरको . जानकर 
॥ | गं का सुनकर उसे मानकर बाद- 
। | फिर पाकर भक्ति की जाती है । अन्य 

| इह विषमं विकृति पायी जाती है--उसे संस्कृति कहते 
पडत ज्म | माता-पितापर विश्वास नहीं? पहले जानकर फिर 

पु दते ह और इसीलिये तछाककी बारी आती है क्योंकि 
क 2 इतो विशन तो होता है? पर सम्यगज्ञान न होने- 


| 4 अज्ञान ही कहना चाहिये । विविधताओका ज्ञान 

| न है समका शन सम्यग्‌-शान है; उन विविधताओंमें 
झा झन नहीं है तो वह अज्ञान ही है । भगवान्‌ 
न (समोऽहं सवंभूतेषु “मैं सब भूतोमे सम हूँ ।? 


| 
| 


शै! 
FR ॥' 
की 


% पत्थरकी सूति और भगवान्‌ % 
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तात्पर्यं यह है कि हमें भक्ति-तत्वका आनन्द लेना है तो 
आधारपर खीकारसे प्रारम्भ करना 
कटी कि ला युर सुन्दर हैं | गुरुने ना 
» शास्र कल्याणके | 
हैं | अतः लग जाओ-- निराकार नाहह 
“मय्यासक्तमनाः 
निश्चय ही-- 
“असंशयं समग्रं माँ यथा ज्ञास्यसि ।? 
मौर फिर 5 जो आज 
ततो मां तश्वतो ज्ञात्वा विद्वते तदनन्तरम । 
“मुझे तत्त्वतः जानकर मेरे धाममें प्रवेश लगा |? 
नित्य-दिव्य-लीळामयकी भक्ति मिलेगी, जिसके य 
भोक्ता भगवान्‌ हैं-- 
“भतो भोक्ता महेश्वरः? 
_ हम नित्य सेवक ( भोग्य ) और भगवान्‌ नित्य भोक्ता 
( सेव्य ) । आनन्द-ही-आनन्द ! 


वहाँ 
आनन्दके 


-<४-प्स्स७€७.८-- 


पत्थरकी मूर्ति ओर भगवान्‌ 


( ढेखक--श्रीकिरणदक्त्जी माथुर, बी० ए०, साहित्य-विशारद ) 


। स देकमन्दिरोंकी राञ्च-ध्वनि अपनी सुमधुरतासे 
। युल के करती थी, वह अपने कानोंमै 
॥ | 1 डाळ छेता था | भगवद्विग्रहके सम्मुख 
|| भक्तोक्रो ढोंगी और मूर्खं कहा करता था 
| मिङ नहीं था वह, ईश्वरपर उसे विश्वास था; 

| सेवा-अर्चना करनेवालोका वह कट्टर 
| है कहा करता था कि कहीं एक 
हि ह आगे हसने, गिड़गिड़ाने और रोने- 
| से छ जता है । बीसर्वी सदीके इस नवयुवक 
ता बा बात कोई अद्भुत नहीं, स्वाभाविक 
| + ना वह पळा था, वह बुद्धिवादी 
A | ही ज्ञानकी; वास्तविक 
विशेषता है । परंतु 


सरोकार a 
र्न किया करता था | देकर 


“(एक अवधूत आयै 


प्रभातका समय था । भगवान्‌ मरीचिमाली अपनी खर्णिम 
किरणोसे जगत्‌के जीवनको अनुरक्षित कर रहे थे | पक्षियोंकी 
सुरीली और मीठी तानोंमें जीवनका एक नया संदेश-सा निकळ 
रहा था | ऐसे समयमें एक युवकने 'रुद्रदत्त! के द्वार- 
कपाटको खटखटाया । उसने झटपट द्वार खोला तो अपने 
सम्मुख “हरिदास? को खड़े पाया । . 

“हरिदासः भी रुद्रका अभिन्नह्वदय मित्र था । वह जब 
भी आता है? कोई-न-कोई नया संदेश अवश्य लाता दै- ख्द्र 
जानता था इसे । इसके पूर्व कि रुद्र. कोई जिज्ञासा करे-- | 
हैं, गङ्गा मैयाके तटपर डेरा डाला है 
उन्होंने । चलोगे दर्शनको ! सुना है बढे भारी योगी हैं वे 
शङ्का और तक तो ठहरता ही नहीं उनके सामने”--एक 
साँसमै कह गया हरिदास । भला, रुद्र ऐसे अबसरको कब 
छोडनेवाला- था । बड़े दिनोसे साध थी उसकी; अपने मित्र 
इरिदासको ठिकाने छानेकी | उसकी समझमें हरिदास 
जो भगवदूविग्रहके सम्मुख करुणाके सर पुकारा करता 
था; यह उसकी निरी मूर्खता ही थी | कबीरदातका पर क न. 

दुनिया कैसी बावली पाथर फन क अ 

घर की चकिया कोई न पूरे, जिसका पैसा लाय | 

- -.-उसके मखिष्कमें चक्कर लगता रहता था। / 
: > १९ AIS TIE 
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अवंधूतजीने अपना डेरा बड़े सुन्दर स्थानपर लगाया 
था । चारों ओर सुन्दर और सघन इक्षोकी दीवारसी चली 
गयी थी । भगवती भागीरथीका कळकळ नाद वहास स्पष्ट 
सुनायी पढ़ रहा था । रुद्रकी इच्छा थी अवधूतजीसे 
एकाल्तम मिलनेकी। परंतु दर्शकोंकी भीड़ इतनी 
अधिक थी कि उस समय बात करना तो दूर रहा? 
दर्शन करना ही बड़ा कठिन था । अतः दोनों मित्रोंको 
दूर ही एक वृक्षके पास टिकना पड़ा | दोनों अपने-अपने 
बिचारेमि लीन थे। कोई परस्पर बातचीत नहीं कर रहा 
था । दोनों मौन साधे खड़े थे। 
रुद्र सोच रहा था- “हरि कितना भोला है । व्यर्थके 
प्रपञचमें कितना शीघ्र फॅस जाता है यह । कहता है--“गुसने 
मुझे एक भगवानकी मूरत दी है और कहा दै इसकी प्रेम- 
.भावसे. पूजा किया कर, भगवान्‌ तुझपर. रीझ. पड़ेंगे ।? 
निरा मूर्ख कहींका | भला; पंत्यर'वत्यरकी पूजा करनेसे भी 


कोई दर्शन होता है ! क्‍या जगत्‌-नियन्ताने इसी हेतु 


मानवको बुद्धि दी है कि इसका बिना प्रयोग किये--बिना 
तकी कसौटीपर कसे, वह जो सुने उसे मानता चला जाय ! 
वह सोच रहा था कि आज हरिदासकी आंखें खुळ जायेगी । 

इधर हरिदास भी विचारशून्य नहीं था । उसे अपने 
मित्रके विचारोपर क्रोध नहीं? दया आती थी | उस 
भद्धामय युवकका मुखमण्डल एक गान्त-खिग्घभावसे 
-जगमगा रहा था । अपने गुरुवचनोमे पूर्ण आस्था है उसे, 
ऐसा छक्षित होता था उसकी सूरतसे । 


लगभग एक घडीतक उन्हें उसी बृक्षके तले बेठे रहना 
_ पढ़ा? तब कहीं अवधूतपादके दर्शन उन्हें हो सके । 
अवधूतपाद वास्तवर्मे बढ़े प्रतिभाशाली थे | उनका गौर 
वर्ण और उन्नत ललाट एक अलोकिक तेजसे प्रकाशित था | 


आंखोमें एक शान्तिसी विराजमान थी । उन्होने संकेतसे इन | 


दोनो बैठनेके लिये कहा । दोनो मित्र धीरेसे बैठ गवे । 
` "तो जिज्ञासा दै तुम्हारे हृदयमे ११ 


प्रजन किया | भळा, आजके नवयुवक जित्ञासाके 
और क्या करने आयँगे- जानते अवधूतपाद | ह 
` हाँ स्वामीजी | जिज्ञासा है और हम दोनों 
विवाद भी---रुदने जरा आश्वस्त होकर कहा | मिति 
„दो कह डालो अपना असमंजस | निवारण करनेका 
प्रयत्न करूँगा ।? | | निवारण करनेका 
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` गयी । ऐसा अभ्यास करनेसे तो हृदय छद होव. 


“स्वामीजी | हरि कहता है | 
कि 
ईश्वरकी प्राति हो सकती है; क्या भ न क 
तो यह श्रममें हे । भला; कहीं उस (भरै 
परमात्माकी मूरत गढ्कर पूजनेसे बह प्रात शेल हु 
॥|॥ 
उसको प्र त 


4 


1. 
| + 


“तो फिर तुम्हारे जे 
सकती है १? न || 
“ध्यानसे--चिन्तनसे |! | 
“बहुत ठीक | तुम समझते Jf 
क्या तुम बतलाओगे कि उस hal | 
ध्यान केसे करोगे !? b> १ 
“अपने चित्तको एकाग्र करकेः--रुद्ने का! | 
(चित्त काहेमें एकाग्र करोगे !? | 
“शून्यमें | 3 । 
“क्या शून्य ही परमात्माका खरूप दै !? | 
.- शून्य तो नहीं है, परंतु अव्यक्तपरमालाग्र |. 
उसीमें करनेसे उसकी प्रासि होगी ।? || 
वस, यहीं भ्रमं हो) भैया साघुने दग छ| 
कहा | 
तुम्हारी ये मायालिस आँखें मला, सें ग। 
सर्केगी--और केवळ श्ून्यमें। जो वासवगे पपल ९ 
स्वरूप भी नहीं है! अपने चित्तको एकाग्र कला एक | 
चिन्तन करना नहीं? अपनी चञ्चल इत्दरियोंको गगर 
बस्तुओंसे हटानेका अभ्यास करना है और इस भ | 
पूर्णावस्थाका अर्थ यह भी नहीं है कि भग | 


शुद्ध अन्तःकरणमें परमात्माका आविर्भाव ११ | 
इससे तो तुम्हारे विपक्षीका विश्वास अधिक Es HI 

पपत्यर-पूजा करनेसे ईश्वर मिळे यइ पे के 
बेढब बात दै, स्वामीजी | मेरा मन तो |. 
तैयार नहीं ।? प्रतिवाद किया खद्रने | आ 
“यह तो विश्वास करनेकी बात है मे ह्या! || 
करके देखो, इसका फळ उम्हें कट 2970 

“जो वस्तु बुद्धि और 0212 न | 
नेको तैयार नहीं? खागीनी।' ते| 

छो दर हच ४ को [| 


व्हॉ, खामीजी |”-जरा र्ड. |. 


1 


# पूजाके विविध उपचार # 


४७७ 
' शा: “7 कि के र तय Meo or: 
> » क पी ह? “अब जरा यही सिद्धान्त तुम अपने प्रश्‍नपर तो छगाओ ! 


“भगवतू-विग्रहकी पूजा करनेवाला उस अदृश्य 
शत्र समश जाओगे । तुमने पढ़ा होगा परमात्माको पात करनेके लिये मूळधन माननेक्ी तरह 


| (त पता नहीं होता! तब हम उसे निकालनेके बिग्रहको परमाद्माका प्रतीक मान लेता है और उसी 
पी 000 रते हँ बता सकते हो १” मकार भगवत्याप्ति कर छेता है, जिस प्रकार एक गणितका 
नि सते हॅ, खामीजी ! जैसे-माना कि विद्यार्थी वास्तविक मूलधनकी |! 
| क | . अवधूतके उत्तर अकाट्य हँ, अनुभव किया रुद्रने। 
| आज उसके नेत्र सदाके लिये खुल गये थे) आज उसे 
के se तत्त्व-द्शन .हो गया था | लोट गया. वह अवघूतपादके, 
| देहु धने प्रयोगसे वास्तविक मूलधनकी प्राप्ति चरणेमिं । 
|? हरिदास भी संतोषकी हँसी हँस रहा था । 


पूजाके विविध उपचार 


[| . 
| ( संकलनकत्त--पं० ्रीमेघराजजी गोस्वामी मन्त्रशाजञी, साहित्य-विज्ञारद ) 
स उपचार” शब्दका अर्थ और महत्त 
| क| साधन) जिसके द्वारा साधक अपने विमल अन्तःकरणसे भक्ति-भावपूर्वक आराधना करता हुआ देवताका सानिध्य 
रहम | थ अत है उपचार कहलाता है। | [ ज्ञानमाला ] 


है 


शतय और तत्रमे औपचारिक अर्चनका अत्यधिक महत्तव है | प्रत्येक उपचारके लिये एयकूपरयक ऋचाएँ और 
ल सि है | विषिहीन और अमन्त्रक पूजन शाल्नसम्मत नहीं है । पूरे विधि-विधानसे की जानेवाळी और समन्त्रक 
| लाए ही देवगण प्रसन्न होकर साधकको ईप्सित फळ प्रदान करते हैं । 


उपचार कितने और कौन-कोन-से हैं ! 
प्रचलित एवं प्रधान उपचारोंकी तालिका निञ्नाङ्कित दै 
पञ्चोपचार र. . षोडशोपचार : 0100... 
ST र 
७ (३) (४) (६ १) (२) (३) () (, 
ज्य र्र १ त आवन _ पाच म. 


be 
) 


> 


) ( ९ ) ० १ १२) 3 (१ ३) (१४) (९ र 
वेक १०) (११) ( समर्पण 
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३ i 


( मेस्तत्रअकार ११ ) 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति * 


अभ 6 
,. मेरतत्तरके अनुसार पुरुषयूक्तकी १६ ऋचाओंसे उपर्युक्त १६ उपचारोंद्वारा श्रीविष्णुभ 
अप्रचलित एवं गौण उपचारोंकी तालिका नीचे दी जाती है-- 


| | हि २ 
| 
(२) (२) 


(१) 


दशोपचार  . द्वादशोपचार अष्टादशोपचार | 
ह ( १) ताम्बूल और | 
(२)दक्षिणाकेयोगसेबनतादी 77 


| ह 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) 


पाद्य अघ्यं आचमनीय मधुपकं आचमनीय गन्ध पुष्प धूप दीप  यैवेद 


Mm [| [| "कणाचा स नि :4॥ | | | [छ 
COR) (२) CO) .(५)-> (a) (७) (८) (६) 


आवाहन आसन अर्ध्य पाद्य आचमनीय स्नान वस्र उपवीत आभूषण 


(२०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६) (२७) (||| 
गन्ध पुष्प दीप धूप पुष्पमाला अनुलेपन(उबटन) नमस्कार प्रदक्षिणा विकन || 
| (केलाही व) ||. 


32 | | | | | | | 
MO (00) (207 (४) (५): Ca) Cs) (८) (३) (७ 
आवाहन आसन पाद्य अर्ध्य आचमनीय मधुपर्क आचमनीय स्नान सुगन्ध द्रव्य दिसा 
ME Oe lI TT OT ला 

(२२) (१२) (१३) (२४) (१५) (२६) (१७) (१८) (५॥ 
घुतस्नान मधुस्नान शद्धोदकस्नान शकरास्नान पञ्चामृतस्नान झद्धोदकस्नान लेपन शद्दोदकलान “हि 
ह चरण तर ग गा ची 
(२०) (२१) (२२) (२२) (२४ (रप) (२६) (२७) (२० ( 

उपवीत ता ८ जन चन्दन सौभाग्यसूच इरिद्राचूर्ण गुळाल सिन्दूर कजळ  दूर्वाकुर 


९) (३१) (३२) (23) 20 क 00) (३६) (०० 


पुष्पमाला रललमाळा अलंकार धूप दीप नेवेद्य ऋतुफल 


| पूजोफ्चार केम ५ और १६ है Fe 
उल्डेल है | साधको चाहिये कि वह उदार इ. “ठे पगे १२१ १८१ २८१ ६४ र | सलग 
अर्चनते ही साधकको अभीष्ट-सिद्धि प्रात होती है क साती धरा ता 
द खत सम्‌ | . शिवम्‌ || सुन्दरम्‌ !!! 
र है कप 
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भक्ति-महिमा _ 

शाण्डिल्यसे पूछा--“भगवन्‌ ! 
कालकी अपेक्षा न रखनेवाला, अर्थात्‌ सब जगह 
|^ काम देनेवाल ऐसा कौन-सा उपाय हैः 
1 सर्वोकृष्ट सिद्धि प्रात कर सकता है? 
|करग्रलनेउत्र दिया-- . 
| न पेालन्तिक॑ विगर हरेभंजनमेव हि। 
| क्षक्नहानपेक्षात्र साधनाभावमप्युत ॥ 
(शा० सं० १1९) 
| द्रो! मतुष्य-जीवनमें सबसे बढ़कर कल्याणकारक 
| मतन है। किसी देश या कालकी इसमें अपेक्षा नहीं है 
| शैन छक्के लिये साधन जुटाने पड़ते हैं ।? 
| सिुतामामा सिद्धः कण्ठमणेरिव । 
॥ ऋ यासो भवेत्‌ तस्य ` प्रीणने करुणानिधेः ॥ 
| ( शा० सं १1१०) 
|. देहधारी जीवोंके आत्मा ही हैं और कण्ठमें स्थित 
कि जान सदा प्रात हैं उन करुणानिधि प्रभुको प्रसन्न 


१ 


। कि प्रयास भी नहीं करना पड़ता |? 
| शोवर एवाभिसाध्यते । 
| 1 सरितः सर्वा: पर्यासन्नाः सरित्पतिम्‌ ॥ 
छ (शा० सं० १। ११) 
के पय काम और मोक्ष--चारों पुरुषार्थोकी सिद्धि 
ळर क ही हो जाती है । जिस प्रकार सारी 


||| „ पिंकी आरामे ही होता है ।: 


| 11 यत्रास्ति 
नधि हक मे हा 
ण |` गोळा 
छ फिका साधन कर ( झा० सं. १। १७), ` 
ह | भि सय भी परमानन्दकी प्राति होती . 
fr भका सेवन कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष 
| बै ह सर्वोधोनामनुत्तमा । 
E प शान्तियंतोञ्भयस्‌ ॥ 


( शा० सं १। १९) 


के मदां शाण्डल्य आर, भक्तितन्त्र & 


महर्षि शाण्डिल्य और भक्तितन्त्र | 


( ढेखक--पं० भीगौरीशङ्करजी द्विवेदी ) 


जाती हैं, उसी प्रकार चारों पुरुषार्थोका 


४७९. 


“भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-चारों 
भी बढ़कर है | इससे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 


पुरुषाथाँसे 
दै और अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर जीवको 
र + जीवको 

है, वह निर्भय हो जाता है |? ens 
येन केन प्रकारेण कृष्णस्य भजन ` 

सेन 


हितस्‌ । 
सस्सुच्यते जीवो यदानन्दमयो द्यसौ ॥ 
( शा० सं० २। ३२) 
“नाम-स्मरण, मन्त्रजप, पूजा, ध्यान) स्तोत्र-पाठ आदिं 
जिस किसी भी प्रकारसे श्रीकृष्णका भजन कल्याणकारक होता: 
है । इससे जीव संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है; क्योंकि असु. 
श्रीकृष्ण आनन्दमय हैं। तब भला, प्रभुका सांनिध्य हो 


जानेपर जीवको भव-व्याधि केसे सता सकती है ।? 


आचार ( सनातन ) 
ये यत्र देवा भूदेवा यो धमः शास्रसम्मतः । 
ते तथेवानुसतेच्या इत्याइ भगवानजः॥ 
( झा० सं० ३ 1 १०) 
“भगवान्‌ ब्रह्माजीकी आज्ञा है कि जिस स्थानमै जो 
देवता हाँ, जो ब्राह्मण हों? जो शास्र-सम्मत धर्म हो", बहाँ 
उनको तदनुसार ही बर्तना चाहिये |? 
तीथे देवे तथा क्षेत्रे काळे देशे च धामनि। . 
या यथा वर्तते रीतिसां तथैवाभिमानयेत्‌ ॥ 
[ ( शा० सं० ३।.९) 
-तीर्थस्थानमें? देवताके विषयमे? घर्मक्षेत्रमै, कालविशेषमे? 
देशविशेषमें तथा घरमे जैसी रीति बर्ती जाती रही हो? उसका 
उसी प्रकार पालन करना चाहिये |? 
तत्र पूजाग्रवाहोऽपि महतां समयाजुगः। ` 
तततयैवातुस्त॑न्यो  दूषयंश्र पतत्पसौ॥ 
(शा० सं ३1८) 
“वहाँ पूजा-पद्धति भी जैसी महापुरुषोके द्वारा प्रचलित 
व्वळी आ रहीं हो उसका उसी प्रकार -अउुसरण करना 


` नाहिये । जो उस. पद्धतिको दूषित करता दै? .उतका पतन 


र pe पठने. यागो. योगो मधुद्दिष ह 4 
__ जाग्नां संकीतेनं सेवा तथा तथिहधारणस्‌ ॥ व 
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# सद्भकियुक्त सुवन पुनाति ; ऋ 


४८० 4 >> शि 
(क्का ५ वी IT | 
तदीयाराधनं च्या नवधा द्विजसत्तम । भक्तियुक्त होकर उस मनका जप छिया विक 
जन्मना विश्ययात्रापि तपसा हरिसेवया ॥ श्रीभगवानके भक्त एवं भक्तिके परम बचत भभ 
सस्सङ्गेत चुणां झुद्धिः पञ्चघा परिकीर्तिता । अ सा व बाचा | 
5 तस्यैवोद्धरणं 3 ससार. घम) || स-जैसा ग 
५ नवधा भक्तियोगेन तस्वैवोड्रण॑ स्टृतस्‌ या |? तत्पश्नात-_ शन और भित हि 


उ जक ( झ्ा० सं ३। २०-२२ ) 
,_. #श्रीकृष्णकी अर्चा) मन्त्र-जप) स्तुति हवन? ध्यान) नाम- 
संकीर्तन? सेवा, शक्ञ-चक्रादि उनके चिहोंका धारण; उनकी 
आराधना यह नवधा भक्ति है | मनुष्यांकी झुद्धि पाँच प्रकारसे 
होती दै सकुकमै जन्म ढेनेसे, विद्याध्ययनसेः तपल्यासे, हरि- 
सेवासे तथा सत्सङ्गसे; और नवधा भक्तिका योग होनेसे उनका 
उद्धार हो जाता है ।' 
५ . भक्तियोगकी शिक्षा खयं भ्रीविष्णुभगवानने त्रझाजीको 
सृष्टिके आदिमे दी तथा तारक महामन्त्रका जप करनेका 
आदेश: दिया | १ 
भक्ति-विकास--उद्धव ओर प्रसार 
तारकं मे मद्दामन्त्रे जप त्वं येन वाब्छिता। 
सक्तिः सृष्टिश्च भो. प्रह्मन्‌ सस्॒द्धा सम्भविष्यति ॥ 
। (शा० सं० ४। २९) 
श (ब्रह्मन्‌ | तुम मेरे तारक महामन्त्र ( राम-नाम ) का 
जाप करी, जिससे मनोवाञ्छित भक्ति प्राप्त होगी तथा. समृद्ध 
(प्रचुर) खष्टि उत्पन्न होगी |? इससे ज्ञात होता है कि भक्तिका 
उद्धव पहलेपहल त्रझाजीके अन्तःकरणमें सुष्टिरचनासे पूर्व ही 
हुआ था । उसके बाद-- 
उपासितो ` वसिष्ठेन कदाचित्‌ प्रपितामहः । 
` “ प्रायः प्राह महायोगं भक्तियोगं यथायथम्‌ ॥ 
- वसिष्ठोऽपि कृपाविष्टः शक्तये भक्तितो जगौ। 
पराशराय तन्मन्त्र कुरुक्षेत्रे जगौ सच॥ 
पराशरो अजापैनं भक्तथाऽऽचारेण सादरम्‌ । 
जातोऽसौ परमाचायों सुङुन्दे भक्तिमान्‌ सुनिः ॥ 
सुकुन्द्भजनात्‌ तस्य पुन्नो व्यासो महासुनिः । 
न्यतो धमो यतो ज्ञानं यतो भक्तिः प्रवर्तते ॥ 
2: ( शा० सं० ४। ३४-३७) 
“वसिषठजीने त्रझाजीकी उपासना करके भक्तिरूपी महा- 
योगको यथाथरूपमें प्राप्त किया और बसिऽजीने कृपापूर्वक अपने 
 भक्तिमान्‌ पुत्र शक्ति ऋषिको भगवद्धक्तिका उपदेश किया | 
कि कुरुकेतरमे अपने पुत्र पराशर मुनिको प्रदान 
या । पराशर मुनिने आचारपूर्वक आदरभावसे तथा 
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पाराशर्यात्‌ प्रबृत्ताभूद्‌ अक्तेः ४ 
ज्ञानवैराग्यसस्पूर्णा शक चेद्वेदान्तसमता हः 1 
ज्य कर य मधुनामा प्रमक्ञः| | 
मधुविद्येति सा प्रोक्ता दधीचियासुवाच | 
सा विद्या परमा लोके बहुधालि प्रात्‌ UE 
यस्यां मन्त्रविभागोऽपि देशिकानां स्त | 
कर्णारके द्राविडे च आन्त्र सोराष्ट्र उले । | 
शूरसेने माधुरेऽपि प्राधान्याद्वयाप्रता तुसा॥ | 

` ( शा० सं० ४। ३८-॥]| 

“व्यासजीने ज्ञान-वैराग्यसे परिपूर्ण और वेदजेदाकम। 
भक्तिके श्रेष्ठ मार्गका प्रवर्तन किया । व्यासजीकी सा रि 
आराधना करके उस भक्तिको मधुनामक प्रभञ्जनने प्रा | 
इसलिये उसको मधुविद्या भी कहते हैं, जिसे दघीचिनेफ्रर | 
था । वह परम श्रेष्ठ विद्या प्रभञ्जनसे संसारमै विविध रो | 
प्रचलित हुई | आचार्योने उसके पृथकपृथक्‌ मत्र 
किये और प्रधानतः उसका कर्णाटक, द्रविड आन धै |. 
उत्कल, शूरसेन और. मधुरा आदि देशोमि प्रचार दुब 
ब्रह्माद्या भगवद्धक्ता जीवा दासा निसर्गतः! 
उपक्ुवेन्ति. . 


॥ 1१1 
हि 


सेवक हैं; वे श्रीकृष्णके शरणापन्न होकर संसार _ || 
करनेके लिये छोगोंकी सहायता करते हैं |” ह... hh) 
प्राचीन कालमे श्वेतद्वीपमे क्षीरशायी. भी | 
ब्रह्मा आदि देवताओं तथा सारे तपस्वी मुनियने क 
पूर्वक सम्यक्‌ आराधना करके चारों ब 
तथा योग-सांख्य आदि सारे शाखे सार पी 
रहस्यस्वरूप पज्ञरातर-शार्रको प्रात किया वश 
को पुनः बिष्णुभगवानकी आराधना करे "त 
किया,,जिसके कारण वह छोकमें नारद-पंञ्चरत हे 
प्रसिद्ध है । जैसे-- 


पश्चरात्र ` ४ 
यन्मे योगां सुदुर्छभम्‌ । 


| बला देवि मामिट्टा मासुपागता: ॥ 
| भि हाणा जपल्तो से महामचुस । 
| ® दं मेऽद्य उपकृत्य परानपि॥ 
ससा वेद्वेदान्ततत्पराः || 
क्रया जितात्मान सांख्ययोगेन संगताः ॥ 
हं योगखया झैवं वेदारण्ये च पञ्जकस्‌। 
| पतन रात्रयः कान्ते आत्मानन्द्समपंणात्‌ ॥ 


र. 


| प्रसितो योऽर्थः स यन्न स्वयमाप्यते । 


हि 


त | 
E 
॥ | 
र 
॥ 


1 9 
| 
4 


॥ | नदमेतेन म्राझोति परमात्मनः ॥ 
| | जाणपञ्गैः पूर्ण पञ्चकार्थोपदेशनम्‌ । 
| 1 ग पञ्चरान्रसुदाहृतस्‌ ॥ 


| ( झा० सं० ४ | ७२--७७ ) 
सच रेव परत नामक जो हतया 
छल | स्यात्‌ हे देवि | पञ्चरात्र नामक जो रहस्यात्मक मेरा 


न्न कर गा! मेरे परायण, एकमात्र मेरी शरणमें आये हुए मेरै 
ते तिभ बप करके मेरे पदको प्रात हुए हैं तथा दूसरोंका 
कफि कसे शन-विज्ञानसे सम्पन्न, वेद-वेदान्तर्मे तत्पर, 
ह| मगोजयी और सांख्ययोगसे युक्त हुए हैं | हे 

| हल योग, शेवसिद्धान्त, वेद और आरण्यक- थे 
लि त. क्योंकि ये आत्मानन्द प्रदान करने- 
| ग शप्सत अथ जहाँ स्वयं प्राप्त होता है, 


4 पमामाक्ने : 


गये । वहाँ उन्होंने अति 
सन्दिरसें कोटि-कोटि काम- 
अलिकति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र- 


| णि मछ भक 
क ` भे 
की 


“| भगबानने प्रसन्न होकर जिस . 
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# महाष शाण्डिल्य ओर भक्तितन्त्र # 


४८१ 


दीक्षित किया | इसी सम्परदायमै शाण्डिल्य 
कौण्डिन्य और निको सुनि थे और 
उन्होंने कौण्डिन्य और गर्गमुनिको दीक्षित किया | 


इस सम्प्रदायमै देवता, असुर; मानव, पशु दि 
-पक्षी आदि 

समख जीवोंका अधिकार है; परंतु विभिन्न जीवो अधिकारः 

भेदसे भक्ति तीन प्रकारकी होती है--सात्तिकी) राजसी और 


तामसी । 
सात्तिकी भक्ति 
वर्णाश्रमधमेंण जानविज्ञानशालिना। - 
वैराग्येण गुरोळंब्धा भक्तिः सा सास्विकी हरेः ॥ 
विज्युद्धचेतसः पुंसो सहतां समजुगहात्‌ । 
चेतसामुन्नतिर्नित्या सुख्यैषा साखिकी भवेत्‌ ॥ 
संत्र भगवद्भावः  सर्वत्रेवानुकम्पनस । 
साश्विकाचरणात्पुंसो भजनं सात्विक सतस्‌ ॥ 
( शा० सं० ६ | ७--९ ) 
“वर्णाश्रम-धर्मका पालन करते हुए, शान-विज्ञनशालीः 
वैराग्ययुक्त जीवनसे गुरुके द्वारा प्राप्त हरिभक्तिकी साधना 
सात्त्विकी भक्ति है । विशुद्ध हृदयवाला पुरुष महात्माका 
अनुग्रह प्राप्तकर नित्यप्रति जिस भक्तिके द्वारा आत्मोनतिमे लगा 
रहता है; वह सात्तिकी तथा मुख्य भक्ति है |.सर्वत्र--जड- 
नेतनमै भगवद्धाव रखते हुए? सर्वत्र--सब जीर्वोपर करुणाकी 
बृष्टि करते हुए सात्त्विक आचरणके साथ जो भगवद्धजन होता 
है, उसको सात्त्विक भजन कहते हैं ।? 
शमो दमखपः शौचं वैराग्यं ज्ञानमात्मता। री 
दया दानं तथा धघैय॑सात्विकानां स्वभावतः॥ 
(श० सं० ६। १४) 


«सात्त्विक भक्तमें मन तथा इन्द्रियोंका निग्रह खधमके 


. लिये कष्ट सहनेकी प्रवृत्तिः बाहर-भीतरकी पवित्रता वैराग्यः 


ज्ञान, खरूपस्थितिः दया, दान तथा धेय आदि गुण 


सभावतः होते हैं |? 
| राजसी भक्ति : 


! ये भजन्ति सुमेधसः। 


४८२ 
देशज्ञातिकुळानां च . अभिमानेन संयुताः । 
खधमेण राजसा मताः ॥ 


(श० सं ६। १०-११ ) 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष यशो और दानादि पुण्यकमौंको करते 
हैं, अपने वर्णाश्रमोचित धर्मसे भगवानको भजते हैं) वे विच्छिन्न 
( बिखरी हुई ) इतिवाले भक्त राजस भक्त कहलाते हैं। सारांश 
जो देश? जाति तथा कुलका अभिमान रखते हुए खधमंद्वारा 
भगवानकी अर्चा करते हैं? वे राजस भक्त हैं ।? 
दया दानं तपः शौचं स्वाइंकारः क्षमान्वितः । 
उत्साह उद्यमादीनि राजसानां स्वभावतः ॥ 
(शा० सं० ६। १५) 
(राजस भक्तोमे दया दान! तप, शौच, आत्माइंकारः 
क्षमा? उत्साह) उद्यम आदि गुण खभावतः होते हैं ।? 


तामसी भक्ति _ 
मूढात्मानो$तिविक्षिसचेतसो इढनिश्चयात्‌। 
यथोपदेशं कुर्वांणा भजनं तामसास्तु ते ॥ 
संरम्मेण निजार्थेन अविविक्ताग्रहेण वा । 
_ झास्त्रेकदेशमाश्रित्य भजनं तामसं मतम्‌॥ 
(शा० सं० ६ | १२-१३ ) 
“जो मूढ़ एवं अति विक्षितचित्त पुरुष हढ्निश्चय करके 
उपदेशानुसार भजन करता है? वह तामस कहलाता है। 


इसी प्रकार विवेकशून्य होकर अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिग्रे , 


जोशमें आकर या आग्रहपूर्वक शास्रक्रे एक अज्ञविशेषंका 

आश्रय लेकर जो भजन किया जाता है; वह तामस भजन दै |? 
सौढग्रमाग्रहवादइचादाढथ - कार्येष्वनुद्यमः । 
मोहो प्रोह्ो बृथैवेहा तामसानां स्वभावतः ॥ 
“तामस भक्तोमे मूढृता, इठ, दृदताका अभाव, अपने 


कायोमें उद्यमका अभाव, मोह! द्रोह और व्यर्थकी कामनाएँ 
-खभावतः होती हैं? | ८ 
गुरुलक्षण 


स्थित्वा निजाश्रमाचारे सास्विके कमंणि स्थित: ॥ 
निवृत्तिमार्गनिरतः सवेषासुपकारकृत्‌ । 
सरळो$नळ्सो दक्षो सैत्रः कारुणिकोष्दाठ: ॥ 
शान्तो दान्तः ञुचिधीरो महता पादसेवकः। 
भगवद्भक्तसङ्गेन 
कुढीन॑ भगकञ्चक्त वेदवेदान्ततत्परम्‌ । 
श्रीभागवतशाखजे शान्तं दान्तं सदा झुचिम्‌ ॥ 


ऋ मळूकियुक्ता सुवन पुनएत ओ 


|$ 
“जो वेदवेदान्त आदि सतू-ाङ्भज्े yf 
स्वरूपको जानकर अपने आश्रमके आचारा पर भा 
हुआ सात्त्विक कर्मोमें स्थित है, जो छने के. 
हुआ भी सबका उपकार करता है, जो रि | 
दक्ष, मित्रभावसे युक्त, करुणाशाली, हो 2 
मन और इन्द्रियांका दमन करनेवाळा, शु से 
महात्माओंका चरणसेवी, भगवद्धक्तके सङ्ग रीर | 
श्रद्धावान्‌ है ऐसे कुलीन, भगवद्भक्त बेद 
अध्ययनमे तत्पर, श्रीभागवतशास््रके ज्ञाता, मन और 
को वशमें रखनेवाले शान्त, सब दोष्रेति रहि को 
सदा बाहर-भीतर पवित्र रहनेवाले तथा परमराते म. 
किये हुए दिव्य गुणवाळे पुरुषको गुरु बनाये! |. 
च्छ निगु 
सगुण आर निगुण भक्ति | 
यावदू भेदाभिमानो हि कार्यवुद्धिश् सेवे। | 3 
तावत्तु सगुणा भक्तिः कतृ णां विद्धि त्त | 
यद्विधोऽस्या भवेत्‌ कर्ता सा प्रोक्ता तद्विधा दु । ` ति 
भूम्याः सम्पर्कतो. वारि मधुरं विरसं या 
( शा० सं० ६। ४९४४. 
“जबतक मेदाभिमान हैः अर्थात्‌ मै भारे ४] | 
हुँ यह अभिमान मौजूद है और भगवते | ' 
है; अर्थात्‌ मैं भगवानके सेवा-कार्यमें छगा हस । 
धारणा बनी हुई है तबतक उन भक्त | 
तत्वतः सगुण ही जानना चाहिये । सगुण भरि |. 
सत्व-रज-तम---जिस गुणकी प्रधानता सक ॥ 1 
है, उसकी भक्तिको तदनुसार पप्डितलोग क करर. 
और तामसी कहते है-- ठीक उसी प्रकाश आरि >. 
विभिन्न . प्रकारकी भूमिके सम्पकसे मधुर! फा | 


रसवाला हो जाता दै ।? यस 1 
यदाऽऽत्मरूपिणी सैव खा | (३ 


निस्संशयात्मिका हेती ह] 
कहलाती है । इसमें भगवे वि र 
त्ति हो जाती है । देहके धर्म प |. 
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3 # महर्षि शाण्डिल्य और भक्तितन्त्र # ४८३ 
र हव शरण हो जाती पियो थग हो घाती... 1 लाका जाती कोरिचिन्तामणिस्थान 
ण सारी मनोइतियाँ क्षीण हो जा „ठि 
| रड 900७ भक्तिमें लीन होता 344 २ मन्दर्सितो$तिकरुण, ko 
> [रि ाधनापज्ञा लिद्धावस्था छु निणुणा। गोपाळ्यालकैः ऋडन्‌ कदाचित्‌ प्रादुरास हृ । 
| छ सा साक्षात. असादान्युरवैरिणः ॥ साई साथी पिनसलुझरयोचिदान्िसुः ॥ 
नश दिदेव ( शा० सं० ७1 ३२ ,) साधु साधो महाभाग मज्ञक्त्या मां भजन्निह । 
मर हि होती है और निगुणा स्थितः सुतपसा सिद्धः शाण्डिल्य वृणु वान्छितम्‌ ॥ 
| शी द्वव्य प्राप्त होता है। यह निगुणा भक्ति (शां सं० ३२--४३ ) 


कं ष्की पासे किसी विरले ही साधकको प्राप्त 
EL 
जे पतुतिदावखाको प्रात हुआ भक्त भी साधक होता 
(क| श्य कहते हैं-- 
प छ) शिंगोर्गपे भवेत्‌ कर्ता यथैव परमेश्वरः । 
"म उर तरणिस्तिष्ठन प्रकाशयति विष्टपस्‌ ॥ 

| कश भक्त भी साधक होता है । जैसे परमात्मा निगुण 
. |ल्लभीकता है तया जेसे सूर्यं अकर्ता होकर भी सारे 
क्रो फ़राशित करता है उसी प्रकार सिद्वावस्थाको प्राप्त 
| केरा छोक कल्याण होता रहता है । उसकी प्रत्येक 
दरा भजन होता रहता है |? 


| पि शाग्डिल्यप्रोक्त श्रीकृष्णका ध्यान 
छ| मत्र सस्थितेनेशः सदेव हृदि संस्छतः । 


५ 


कही खवनीरद्र्यामो नीळेन्दीवरळोचन: ॥ 


8३४ 


। न | जने प्रांुग्रीवस्तथोन्नसः ॥ 
ही - नीलालकविराजितः । 

! की नखचन्द्रकलां दत्‌ ॥ 

क रो । ीसंसकपीतपीताम्वराञ्चित छ तः | 
| । , . नाभिगाम्भीर्यागीणेविष्टपः ॥ 

| क वि्रदनोपस्यां महेन्दिरास्‌ । 

॥ 


महर्षि शाण्डिल्य कहते हैं कि कौंने यहाँ रहकर सदा हुदय- 
में भगवानके खरूपका स्मरण किया । उनका नवीन मेघके 
समान स्याम वर्ण है | नीछ-कमलके समान नेत्र दै, पुष्ट वक्षः- 
स्थल है, विशाळ नितम्ब हैं, शङ्कके समान कण्ठ है, क्षीण 
कटि है | जङ्घा आदि वर्तुळाकार और भरे हुए हैं, ऊँची 
गर्दन है तथा उठी हुई नासिका है । पूर्ण चन्द्रके समान 
सुन्दर मुखमण्डल है; नीले रंगकी अलकें सुशोभित हैं । कमलवत्‌ 
चरणोंमें नख चन्द्रकलाकी शोभाको धारण कर रहे हैं | रलमयी 
करधनीसे सुशोभित पीत वर्णका पीताम्बर धारण किये हुए है । 
तरिवलिसे युक्त सुन्दर उदर और गम्भीर नाभि है । विस्तृत 
उरःस्थलपर अनुपम श्री सुशोभित हो रही दै । गेम मुक्ता- 
की माला तथा खर्णकी मालासे विभूषित हैं । वक्षःस्थल्पर 
वै नयन्ती माला तथा वनमाला सुशोभित दै | अँगूठी, कंगन 
आदिके द्वारा तथा बाजूबंदके द्वारा सुन्दर भुजाएँ शोभा दे रही 
हैं। ठोडी हीरेसे उद्दीत है गजमुक्तासे नासिका सुशोभित 
है । रोलीका लाल तिलक शोभा दे रहा हैः मकराकृति 
कुण्डल चमचमा रहे हैं। मोर-सुकुट धारण किये हैं; हाथमे 
वंशी और बेंत अति सुन्दर छगते हैं? सर्वप्रकारके आभूषणाँसे 


हुए) मन्द-मत्द हसते! गोप- 
श्रीकृष्णा प्रादुर्भाव हुआ । 
करते हुए देखकर प्रमुने 

क मेरा भजन 


पूर्वक तिरछे नयनोसे देखते 
बालकोँके साथ क्रीडा करते 
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क मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 


Me मा5. या गाजी 
जन्माङ्गसे भक्ति-विचार 


( छेखक--पं० ग्रीवळरामजी शाली एम्‌० ए०) ज्यौतिपाचायं, साहित्यरत्न ) 


४८४ 


जिसको वैद्य या डाक्टर रोग कहते हैं? उसे ज्योतिषी 
ग्रहयोग कहते हैं? उसे ही ओझा लोग भूतबाधा बतलाते हैं 
तथा भगवानके भक्त उसीको पूर्वजन्मकृत भवबाधा मानते हैं। 
अपने राम तो यही समझते हैं कि बिना उसकी मर्जीके पत्ता 
भी नहीं हिळता | जो कुछ भी हो, ज्योतिषी होनेके नाते 
प्रस्तुत प्रसङ्गमै ‹जन्माङ्गसे भक्तिविचार’ के रहस्यको उप- 
स्थित कर रहा हूँ । ः 

फलित ज्यौतिषमें जन्माज्ञके आधारपर जीवकी प्रत्येक 
अवस्थाकी दैनिक स्थिति ही नहीं? अपितु क्षण-क्षणकी गति- 
विधिका विचार भलीभाँति किया गया है | मनुष्यकी जन्म- 
कुण्डळीके कारकांश लग्न, गुर्वधिष्ठित राशि? पञ्चम तथा नवम 
भाव एवं उनके स्वामियोंसे भक्तिका विचार किया जाता है । 


स्यास्य 


| नन ४ nT १२ 
| सहन >२/जन्मड० यातनु )०८ म 


3 2225 


भक्तिकी जानकारीके लिये ग्रहस्थिति, ग्रहोँंका बलाबल 
तथा सहयोगी अहम मित्र-शत्रुका विचार भी करना चाहिये । 
ग्रहोंकी दशा-अन्तर्दशाके अतिरिक्त दृष्टिबल आदिका भी 
विचार कर लेना चाहिये । 


भक्ति और धर्मके विचारके लिये आचायोने नवम और 
पञ्चम-दो भावों ( स्थानों) को नियत कर दिया है। यहाँ 
पाठकोंकी जानकारीके लिये; ग्रहोंकी स्थितिके अनुसार मानवकी 
कुण्डढीसे भक्तिके तत्वका बिचार किया जाता है | 

१० जिसका पञ्चम भाव सूयंसे युक्त अथवा दृष्ट हो, वह 
भगवान्‌ सूर्य और शंकरका भक्त होता दै सुते 
सूर्यंशंकरभक्तः । ( जातक-तत्त्व- १ १। २७) ऐसा जातक 
यदि हिंदू-धर्माबलम्बी हुआ तो शिवका अनन्य भक्त होता है। 


सुर्य यदि नवम भावे मित्रके क्षेत्र ( राशि ) में हों तो जातक 


अनुष्ठानशीळ और सात्त्विक होता है। देवताओंमें दृढ़ भक्ति 
'रखता है । ऐसे जातकको प्रयम और दशम व षाम तीथ-यातरा- 
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:ईदवरमें; देवताओंमें और गुरुमै दृढ 


अहोंके साथ हाँ तो जातक भगवानका अनन्य भि ई 


का योग होता है । यदि सूर्य उच्च या 


विपरीत यदि सूर्य नीच राशिमे स्थित होकर न 
जातक धर्मम अभिरुचि नहीं रखता | | 

२. यदि जातककी जन्मङुण्डलीमे बुध, गुर ३; 
दशमेश--ये तीनों ग्रह पूर्ण वळ्वान्‌ हों तो वह यश | 
इत्योंका अनुष्ठान करता दै--जञेज्यकर्मपाः सब रहा ह 
वह पुराण आदिके श्रवण-मननमै अपना समय तव | ११ 
सत्कर्म और तीर्थाटनमै उसका समय प्च |. 
ऐसा जातक देव-प्रतिमा और ब्राह्मणोमें श्रद्धा खतरे ४1. 
मन्दिर तालाब आदि स्थानोंका निर्माता भी होता है। | 


उसे देखते हैं तो वह भैरव अथवा कार्तिकेयका अनन ह| ९ 
होता है- पुन्ने भौमसम्बन्धे स्कन्द॒भैरवभक्तः । ऐसे ब 
ब्राह्मणांकी विशेष कृपा रहती दै | 


जातक दृढ़ भक्त और भगवत्‌-प्रेमी होता है । यदि ह$ | 


होता है । | 

५. जिस जातकके कारकांश ल्मे इ ८ । 
गये हाँ तो उसके लिये भगवान्‌की अनन्य भरिकै | 
संदेह ही नहीं रह जाता--अंशे ज्ञाकंजो विष्युम । ड 


नवम भावमें चन्द्रमा मङ्गल एं बृहस्पतिके प | 
भी ऐसा ही योग बनता है--देवाराधनततरो ब | 
रवागीइवरेः | ऐसा जातक व्रत" 
शरीर सुखा डालता है । वह तपसी? मन 
है। ऐसा जातक ईश्वरका अनन्य भक्त 
करता है । उसके हार्थोसे कई म 
है । यदि जातक हिंदूधर्मके अन्तगत उन 
सनातनघर्मकी रक्षाम अपना जीवन ही 
वह ब्रह्मज्ञानी और अत्यन्त उदार 

६. शुक्र यदि जातकके नवम तमाङ 


कर गुरु-भक्तिका परिचय देता 


|: 02200. यादे कार्यों पत भालः ०006 0१00 ण 

| द आ ब्यय करता है । ऐसा जातक अपने 

| ९1९ _ दा करता है और सत्कार्यं व्यय करता 

| हि हके साथ या मित्र अहोँके साथ 
गक | का हों तो जातक भगवानका अनन्य भक्त 
.. छग्नमै केतु और चन्द्रमा गये हो तो 
ह. याती आदि महाशाक्तियोंकी उपासना करता हैः 
प गे अशे होता दै । कारकांश लें केतु और शुक्र गये हो 
| मामी तया दस महाविद्याओका भक्त होता है । 
त | द्रा गुस्से युक्त अथवा दृष्ट हो तो शारदा ( सरखती ) 
न| भर होता है। पञ्चमभाव शरसे युक्त या दृष्ट होतो 
है| क्षक आराधना करता दै 
| | झो केतुचन्यो गोरीभक्तः । अंदो शिखिशुक्रों लक्ष्मी- 
| क सुते गुर्सम्बन्धे शारदाभक्तः । सुते छुक्रसम्बन्धे 


न ह| सुखामक्तः । 
मना ( जातकतत्त्व ११ । २८-३१ ) 
| मेँ भावमें वृहस्पति हो, नवांशाधिपति ९ वें हाँ और 
व) हू गुभग्रहसे दृष्ट हाँ तो जातक गुरुका भक्त होता है-- 
ग तङ्गावसंयुक्ते नवांँशाधिपतो तथा। 
[ह| उम्रहेक्षिति वापि शुरुभक्तियुतो अवेत्‌ ॥ 
| ( जातकपारिजात १४ । ९३) 
| है। ८ बाके नवम भावमें यदि नीचका शनि अन्य 
र ह ' साथ बंठा हो तथा पञ्चम-नवमपर किसी झुभ- 
| पिन हो तो जातक जिसधर्ममें पैदा होता हैः 
ह उडन करता है | यदि शनि उच्च राशि स्थित 
ही \ ल हुआ या स्वर्ग जानेवाला होता 
र कल भर होता है| यह बो जातक भगवान्‌ शिवका 
| पिया गा शनि क्षेत्री होकर नवमख हो 
| भ मेश बा हा कराता है। ऐसा जातक उनतीसवें 
का निर्माण कराता है । 
भावभें क म 
| जातक भक्ति-धर्म-कमंविहीः 
॥ ग र्ती। धर) रुस) पिता आदिमें विश्वास और 


यिः 

आहेत के नवम भावमे अकेला केतु हो) 
| खत Rs पञ्चममे भी कोई 
हि, ह छ या होता है । 


३१. 
| सित ह 


प्रेताशन्या; स सेवक; । 


२४ जन्माङ्गसे भक्ति-विचार % 


(2 Fe व दा 
0 अधिक भाग यज्ञादि कार्या एव शाळा, ` ` ११. बुध यदि जातकके पञ्चम भावमें स्थित हों या 


३८५ 


उसे देखते हों तो वह सभी देवताओंका भक्त होता है-- 
सुत शसम्बन्थे सर्वदेवभक्तः ( जातकत० ११ । ३६ )| 
. १२. राहु यदि जातकके पञ्चम भावर्मे स्थित हो या 

उसे देखते हों तो वह पर पीड़ाकारी देवता, यक्षिणी, 
प्रेताशनी आदिकी भक्ति करता है--परपीडकयक्षिण्यो; 
( ज्योतिस्तत्त ३१ । ५१ ) 

यदि पञ्चम और नवम दोनों भार्बोके अधिपतियोंका 
परंस्पर सम्बन्ध दृद हो तो वह जातक निश्चय ही महान्‌ 
साधक और अनन्य भक्त होता है । 

प्रत्रज्या ( संन्यास ) विचार 

१. दशम स्थान कर्मस्थान माना जाता है। इस स्थानसे 
जातकके प्रत्रज्या या वैराग्यका विचार किया जाता है । यदि 
पञ्चमेदाश नवमेश, दशमेशका सम्बन्ध दृढ हो जाय तो 
जातक महान्‌ भक्त और विरक्त होता है | यदि पञ्चम 
स्थानमें पुरुषग्रह बैठा हो या उसपर पुरुषग्रहकी पूर्ण दृष्टि हो तो 
जातक पुरुष-देवकी भक्ति करता दै | भक्ति या उपासनाके 
विचारमें शनिका पञ्चम और नवम भावसे सम्बन्ध यदि इढ़ हो 
तो जातक परिव्राजक होकर भी धर्मशाज्नोक्त आचार-विचारका 
खण्डन करता है । किसी आचार्यने स्पष्ट लिखा है-- 

नवमस्थाने सौरो यदि स्थितः सवंदशंनविसुक्तः । 

` नरनाथयोगजातो नृपोऽपि. दीक्षान्वितो भवति ॥ 

( बृहज्जा० १५ । १५ की अट्ोत्पढी टीकामें उदाइत; ) 

“शनिके नवमस्य होनेपर जातक सर्व-दशन-विमुक्त होकर 

एक विशेष मत स्थापित करता है । यदि वह जातक राजा 

“भी हो तो राज्य त्यागकर संन्यासकी दीक्षा ग्रहण करता है।! 

ब्रह्मलीन श्रीरामकृष्ण परमहंसजीकी जन्म कुण्डली देखनेसे यह 

अवगत होता है कि पञ्चमेश बुध शनिके क्षेत्रमै लमगत है । 

लग्नेश शानि बुभके क्षेत्रमै अष्टसस्थ हैं । गनिकी पूर्ण 

दृष्टि पञ्चम स्थानमें है । पञ्चमेश' दशमेश पञ्चम और दशम 

खानेसे पूर्ण सम्बद्ध हैं | इन्हीं कारणों तथा शनिके प्रभावसे 
श्रीरामक्कृष्णजी इतने श्रेष्ठ साधक हुए । 

_र यदि जन्मके समय चारसे अधिक अह एक साथ 
एक ह स्थानमें स्थित हो.तो वह जातक गहस्यागी होता है! 
उतम बँके योग वह जातक मवा स मक होत 
हे । यहाँ यह भी सरण रखना चाहिये कि चार या चारे 


है ड 7९ ग्रहंके 
CC. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# मद्धकियुक्तो सुवनं पुनाति * 


४८६ | | 
ल हय उपलित किया ¬ मी आवश्यक है। उत्तम संक्षेपर्मे उपस्थित किया जा रहा के र न 


प्रहोंका 
के क तार विचार करना चाहिये |. 
(क ) चार- या चारसे अधिक ग्रहोंका एक स्थान 
( भाव ) पर एकत्रित होना । दु 
(ख) उन अददमें कोई भी एक दशमाधिपति हो? 
कोई श्वमेश हो या कोई नवमेश हो । 
(य) बली ग्रह अस्त न न हों । 
(घ) कोई भी ग्रह बळी अवश्य हो । | 
(ङ) आपसी युद्ध (अहयुद्ध ) में कोई भी ग्रह पराजित 
न हुआ हो। 
यदि मङ्गल-ग्रह बळी हो तो उस त्यागीका वस्त्र लाल 
होता है | अर्थात्‌ वह संन्यासी होता है। यदि सूर्य बली 
हों तो जातक पर्वत या नदीके तीरंपर रहकर सूर्य, गणेश 
या शक्तिकी उपासना करता है। 
` सूयोराधनतत्परा गणपतेभंक्ता उपायाश्च ये । 
कौमारब्रतमिच्छतामधिपतिस्तेषां सदा भास्करः ॥ 
2 ( साराबळी २० । ३० ) 
ह तह च है कि ऐसा जातक परमात्माकी 
रहता दै । 
यदि चन्द्रमा बली हों तो ऐसा जातक शिवका सिद्ध 
भक्त होता है | यदि मङ्गल बळी हों तो जातक बौद्धधर्मका 
अनुयायी होता है, किंतु जितेन्द्रिय होकर अपना संन्यस्त 
जीवन व्यतीत करता है | बुधके बळी होनेपर जातक किसी- 
के मतसे विष्णुभगवानका भक्त होता दै, किसीके मतसे 
तान्त्रिक संन्यासी होता है | बृइस्पतिके बळी होनेपर जातक 
सिद्ध एवं विद्वान्‌ भक्त होकर यज्ञादि अनुष्ठानका कर्ता होता 
है | शुक्रके बली होनेपर जातक भगवान्‌ विष्णुका अनन्य 
alsa खं क णी ऐका भोग करता है । 
जातक दिगम्बर 2 
सलल हा है। रहकर पाखण्ड-त्रतका 


विरक्ति-योग 

मानव-जीवनमे विरक्तिका होना सबसे सुखद और 
मङ्गलदायक योग होता है 
मन न a की त चाहे किसी भी ति 
१ यदि उसमें सचमुच विरक्तिकी 
“उत्पन्न हो गयी तो उसका कल्याण निरिचित हे । के 
ie दरदरकी खाक छानता नजर आता है | 
र नो फलित ज्योतिप्रके आचार्योने विरक्ति उत्पन्न होनेमें 
गकि योगका जो विवेचन किया है, उसका कुछ अंश 
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संन्यासी | श्र कि र न 
होता है । यह योग खामी | 


चुका है कि एक स्थानपर चार या चारे ३. |? 
एकत्र हो जायें तो वह मानव सांसारिक 0 * द|): 
पाकर 2422 भक्ति या किसी भौ देवी. 
लग जाता दै | विरक्तिके लिये भी उपर्युक्त 1३ 
है । किंठु अन्थान्तरोके अवलोकनसे यह औ F 
है कि एक स्थानमें चारसे अधिक ग्रह कन ॥। 
भी वह मानव विरक्त या संन्यासी हो सकता है। क || 
“मन? ही प्रधान कारण है | मनपर चन्द्रमाका अका | ! 
माना गया है । अतः चन्द्रमा और शनिके सम | 
मानव 'त्यागी? बनता है। यदि विरक्तिदाता गर कले | * 
साथ अस्त हो तो वह मानव ग्हस्थ रहकर भी एक | 
उपासनामें लीन रहता है । यदि विरक्तिकारक ह| 
युद्ध ( ग्रहयुद्ध ) में हारा तो मानव विरक्तिकी भन्न |. 
करता ही रह जाता है । मानवके विरक्त और माह | 
भक्त होनेमें मतान्तरसे निम्न अहयोग कारण हो सकते - | 
१. यदि ळग्नाधिपतिपर अन्य अकी ग | ' 
और उसकी दृष्टि शनिपर हो तो वह जातक विरक्त हेत।| | 
२. यदि शनिपर किसी ग्रहकी दृष्टि हो गो | 3 
की दृष्टि ढग्नाधिपतिपर पढ़ती हो तो जातक पिति | 
रूपसे विरक्त हो जाता है । | 
३. यदि शनिकी दृष्टि निर्बल ळनपर पढ़ती ऐ | ६ 
बह जातक (यदि मानव है तो ) अवश्य विरक्त बन बर if 
४. यदि चन्द्रमा किसी राशिमें खित होकर स | । 
शनिके द्ेष्काणमें सिद्ध हो और उस चन्रमा क. | 
अहकी. दृष्टि न हो, केवळ शनिकी दृष्टि पिद ह! | 
जातक निश्चित विरक्त होता है | 
५. यदि नवमेश बळी होकर नवस 
भावमें हो और उसपर बृहस्पति तथा 
और बृहस्पति तथा शुक्र उसके साय र ; 
भक्त और संन्यासी होता है । छ और |. 
६. चन्द्रमा यदि जातकके नवम प्रख्यात विर | २ 
भी ग्रहसे दृष्ट न हौँ तो वह जातक १ 


पढ़ती हो तो जातक महान, सन्यासी 


यदि चन्द्रमा हों या चन्द्रमा 

| 00 धिम या चन्द्रमा शनिके द्रेष्काणमे 
NE 
७. | [म = अगवद्वक्त होता दै । 
| लही ओर अद्रमा जिस राशिमें हौ उस राशिका स्वामी 

| 22 बलवान्‌ शनिको देखता हो तो जातक 
| न हेता दे! 
म । ऱ्य दृष्टि पड़ती हो तथा कोई जच्चग्रह चन्द्रमाको 
| हेतो जातक दरिद्र विरक्त होता दै । 
:| ११, ढमाधिपतिपर यदि कई ग्रहोंकी दृष्टि हो और 
| 1४ डालनेवाले ग्रह किसी एक राशिमें हों तो जातक 
याह | हिंसा लागी होता है। 
| ११, यदि कर्मेश अन्य चार अहे साथ हो तो 
| इचत इस जीवनसे छुटकारा पानेपर सदाके लिये 
॥ पहः हो जाता है । 
(झै | २. नवम खानमै यदि शनि स्थित हों और शनिपर 
ता भ भी ग्रहको दृष्टि न हो तो वह जातक निर्चितरूपसे 
| म्‌ विरक्त और भक्त होता दै । 
| (४. यदि लग्नका स्वामी बृहस्पतिश मङ्गल अथवा 
| हैं तथा उस रम्नाधिपतिपर शनिकी दृष्टि हो 
| ह हों तो जातक संन्यास ग्रहण करके किसी 
न्रौ | पम जीवन व्यतीत करता है | 

| - की जन्मराशि यदि निर्बल हो और उस- 
| ष | दृष्टि हो तो जातक निश्चित संन्यासी 


४ दे रि 

(छ टीन चन्द्रमा जिस राशिपर हों? उसके 
केको क - अहेकी इष्टि न हो तथा जन्मराशिके 
ney भनिपर पड़ती हो तो वह जातुक अवश्य 


| 
१. 


र भावसें तीन बली ग्रह हों और सभी 


* जन्साज्गल भक्ति-विचार # 


४८७ 


मदान करनेवाले अपर दृष्टि डालता हो और सूर्य 
कर हो तो वह जातक बाल्य-कालमै ही महान्‌ विरक्त 

भगवद्भक्त हो जाता है। आदिगुरु शंकराचार्यजीकी 
कुण्डळीमे ऐसा ही योग है। 


अध्यात्मयोग 

भारतीय आचार्योने जन्माङ्गसे भक्ति, धर्मके साथ 
मानवके दार्शनिक जीवनका भी विचार किया है | सा 
योगका सम्बन्ध कर्मसे होता है । कर्मका विचार दशम स्थानसे 
होता है | मानवके जीवनमै अध्यात्मयोगकी स्थितिके लिये 
रहसि सम्बन्धित कई परिस्थितियाँ होती हैं । सक्षेपर्मे निम्न 
प्रकारसे ग्रहोंकी स्थितिके अनुसार विचार किया जा सकता दै - 

१. यदि दञ्ममेश उच्च या खगेहीं या मित्रगेही 
होकर ञ्चभग्रह हो तो जातक अध्यात्मकी अनुभूति करता है । 

२. यदि नवम स्थानमै मीन राशि हो और उसमें बुध 
या मङ्गल बेठा हो तो ऐसे जातककी मुक्ति आत्मज्ञानसे होती 
है । ऐसा योग श्रीरामानुजाचार्यजीकी कुण्डळीमे प्राप्त होता है । 

३. यदि दञ्चमेश नवमस्थ हो तथा बलवान्‌ नवमेश 
बृहस्पति और झुक्रसे दृष्ट या सहित हो तो जातक जप- 
घ्यानादि कर्ममें सवदा निरत रहता है । 

४. दशमाधिपति यदि शुभ ग्रह हाँ या दशमाधिपति 
दो शुभ ग्रहोंसे घिरा हो या दशमाधिपति शभ ग्रहे नवांशमें 
हो तो जातक अध्यात्मञ्ञान:्रातिमे सफल होता दै। यह 
योग महात्मा गांधीकी कुण्डलीमे देखनेको मिळता है। . 

५. दशमेश यदि पाँच शुभ वर्गोका हो या सात 
उत्तम वगोंका हो तथा लग्नेश बळी हो तो जातक ग्यभकर्म- 
निरत और अध्यात्मवादी होता दै । 

६. यदि नवमेश बळी और शुभग्रह हो तथा उनपर 
बृहस्पति या शुक्रकी दृष्टि हो या बृहस्पति अथवा शुक्र साय 
हों तो जातक जप-ध्यान आदि शभ कामे सफलता प्रात 
करता है । 

७. चन्द्रमा पूर्ण बळी होकर केन्द्रख हों तथा उसपर 
बृहस्पति या झुक्रकी दृष्टि पड़ती हो तो जातक उत्तम भक्त 
होता है या अध्यात्मवादी होता है । 

८ यदि दशमाधिपति और ढमाधिपति नवमख हों तथा 
ददामाधिपतिपर पाप-अहकी दृष्टि न हो तो जातक निश्चित- 
रूपसे अध्यात्म-दर्शनमें प्रवीण होता है | 
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के सद्भ चुप कण उचत न 


४८८ 
योग-साधना-योग हो वर्ण शि छान कहो और जव |, 
न -कर्मके णन तीन ग ह i 
जन्माङ्गसे भक्ति? धमं तथा अध्यात्म अतिरिक्त होता है। ग ता चार अह होतो जाल 1 


मानवकी योग-साधना-क्रियाका भी विचार किया जा सकता 
है। ध्योगी? शब्दसे ज्ञानयोगी? कर्मयोगी और भक्तियोगीका 
अर्थ निकलता है | ग्रहोंकी परिस्थिति और बलका विचार 
करके फलका महत्त्व समझना चाहिये । 


६. यदि कक छम हो, वृहस्पति 
शनि सिंहराशिगत हों एवं चन्द्रमा ए ह| 


मिथुनराशिमे हों तथा सूर्य और महे । 
जातक महान्‌ योगी होता है | कै सरदे | 


` १. यदि समख ग्रह शनि और मङ्गलकी सीमाके 
अन्तर्गत हाँ तो जातक योगी होता है । 

२. जन्म यदि मकर राशिका हो तथा समस्त ग्रह मङ्गळ 
एवं सूर्यकी सीमाके अन्तर्गत हों तो जातक महात्मा होता है। 

३. समस्त ग्रह यदि जन्माङ्गके चन्द्रमा और 
बृहस्पतिकी सीमाके अन्तर्गत हों तो जातक दीर्घजीवी योगी 
होता है । यह स्थिति श्रीजवाहरछाल नेहरूकी कुण्डली- 
में भी प्रात दै । | 

४. यदि जातकका जन्म मेषके अन्तिम नवांशका 
हो, लग्नख बृहस्पति अथवा शुक्र हों) चन्द्रमा द्वितीय 
स्थानमें हों तथा मङ्गल धनराशिके पञ्चम नवांशके हाँ तो 


७. क्से लेकर धनतक छ; राशियों 
स्थित हों तथा तथोक्त राशियोंमें कोई भी न्य राशि + | 
तो जातक सिद्ध योगी होता है । 0). 

८. शनि, गुरु एक साथ होकर नवमख याद | 
हाँ और एक ही नवांशमें स्थित हों तो जातक मि | 
योगी होता है । 

९. यदि जन्मलभ धनराशिकी हो, बृहत | 

उही ष्र] 
हो, लभ मेषके नवांशकी हो, शुक्र समे हों और्स। ) 
कन्याराशिगत हों तो जातक परमपद प्राप्त कता है। | 

इस प्रकार जन्माङ्गसे भक्ति, कर्म, योग, अधाग | र 


|i 
| 8 


जातक सिद्ध महात्मा होता है । विचार फलित ज्योतिषमें विस्तारके साथ किया गया है। | ) 
श्रीशुकदेवजीकी भक्तिपरीक्षा _ | 

[ रस्भा-भ्रीशुक-संवाद ] | | 

( केखक--पुरोहित आीलक्ष्मणप्रसादजी शास्त्री ) र 


चन्द्र, पद्य आदिर्मे बिखरी हुई संसारभरकी समस्त 
कमनीयताको एकत्रित करके ब्रह्देवने जिसका निर्माण किया 
था, जन्ममरणसे छुटकारा पानेके छिये काम-क्रोध-मद- 
मोहसे पराड्मुख मुनिर्योके तत्वञ्ञानको जो अपनी नेत्ररूपी 
अज्ञल्यिते मानो पान कर चुकी थी, तपाये हुए सुवर्णकी 
भाति जिसके शरीरकी कान्ति सूक्ष्म वस्नांको चीरती हुई 
मानो फूटी पड़ती थी, जिसके समस्त अज्ञोमे सुगन्धपूर्ण 
अङ्गराग महकं रहा था और जो प्रवाळके समान रक्तवर्ण 
ओषयुगळके मध्य अपने ईषद्‌ हासते चन्द्रमाको भी लित 
करती थी, वह खर्गढोककी छलामभूता अप्सराश्ेषठ रम्भा 
अनेक दिव्य आभूषणोंसे भूषित एवं सोलहों श्रङ्गारसे सजी 
हुई मूतलके नक्षत्र समूहके समान नख-मणि-मण्डळसे समन्वित 
वी हा नूपुरके मज्जुल रागमें अपने 
५ मधुर-मिश्रय करती आज सहसा 

| भूसध्डरुप्रर उतर आयी है | जिनका यक सनत्कुमारकी 
भाति समख विद्याओके अध्ययने निर्मल हो गया था; “जो 
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तेजमें दूसरे अग्निदेवके समान प्रतीत होते ये; सतत योग | _ 
तथा ब्रह्मश्ञानके द्वारा जिनके कामक्रोधादि अन्तश | 
हो चुके थे एवं तीब्र भक्तियोगके द्वारा । 
अर्पित होनेके कारण जिनका मन सुस्थिर हो चुका था! त्य 
तपस्वी श्रीशुकदेवजीको अज्ञान? अन्धकार डी | | 
पतनके गम्भीर गर्तकी ओर आकृष्ट करनेकेछियै एह 


ख] 
होकर उसने शून्य तपोवनमें प्रवेश करके तिक र | 


। । | 
T 


ह 
3. 
है! 


कुतूहल उत्पन्न कर दिया | झा | 

अनन्यसाधारण स्वरूप और अनुपम pe |, 

. अवस्था और सुरीला कण्ठस्वरः एकान्त खान दी | 

हाव-भावश मस्तीभरा आळाप और र रा क ER 
रम्भाका अज्ञ-अज्ञ अनज्गका उच दवे ही 
वह अपने मदिरापानसे रक्षित नेत्रद्ार कष" रे 
बाणभूत॑ कटाक्षोंका, मुनिवरपर सतत 1! 
रही थी | ढि | ` 

फिर भी तपोधन मुनिकुमारको प a 3 


RS) 2” 


४ गयी थी । वे अपनी सहज वाणीद्वारा 
| ह करने छगे-- 
| af को आ. क 
ऱ्य बनल ज्योतिमयश्चिदात्मा । 
ह भ्वितों येन हृदि क्षणं वा 
| 1 गत तस्य नरस्य जीवनम्‌॥ 
भू दे | मन तया वाणीके परे अखिल विश्वका रञ्जन 
[ A एह्योपण करनेवाले! ज्ञानरूपी प्रकाशसे युक्त 
| नद त्रा जिसने भक्तियुक्त दयसे ध्यान नहीं 
ते| छ उत मनुष्या जीवन व्यर्थ चला गया । अतः काम- 
| कलि दचकर सदा ब्रह्मका ही चिन्तन करना चाहिये) 
ढा एकर्जवनका यही सारं है।? 
क| दरीषु रमभा |? रम्भा भी कोई साधारण स्री नहीं थी, 
| शहनेप ही निराश हो जाती । झुकदेवजीसे भी मधुर और 
। | रखे उसने भी अपनी विपयभोगमयी बुद्धिसे भोगोंमें 
| यजन सार्थकताकी घोषणा की । वह बोली-- 
॥ धुम भूते हो युवक | सुन्दर देह, मोहक स्वरूप 
| नन तरुणाईका ही समन्वय पाकर नहीं? अपितु 
| खासी सवृश्रेष्ठ सुन्दरी तरुणीको एकान्तर्मे अनुरक्त 
| भी तुम इस प्रकारकी निस्सार बातें करते हो ! 
| चन्दूनचञ्चिताङ्की 
तरुणी सुशीला । 
प्रेमभरेण येन 
| शपा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ 
का व्यक शरीरपर चन्दनका लेप होनेसे 
| कह के शत हो रहा हो और जिसके 
| हे, ऐरी सक चञ्चकता एवं कमलके तुल्य 
जे है गे युवतीका जिसने गाढ़ प्रेमालिज्ञन 
ह | गाए... हँ” संसारमै उसका जीवन तो 
# | बहते 
| को है देवि | मोक्ष कहाँ १ यम-नियमादि 
| शरो तथा ह जिसका मन निर्मळ और इन्द्रियाँ 
`| नः ही अविचलित अनन्यभक्तिके कारण 
रत मै है मुतिका मकारके कमोसे जिसकी आसक्ति नष्ट 
| भि, अधिकारी तो वही मनुष्य हो सकता 


` 


4 “ हँ. र मेळ ६९२... 


0 4 १८. आशुकदेवजाको भक्ति-परीक्षा # 
| urn २. हि ठा स्स EE MS, 
हे \ छ लल बुद्धिमें तरुणी स्रीकी कोई चतुर्थुजः . शक्गदायुंदायुधः 
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१ कोस्तुभमाढया ` बृतः। 
भ्याने एतो येन समाधिना नहि / 
बृथा गतं तस्य नरस्य जीचनस्‌॥ | ¢ 
“जिसके चारों मुजाओमै शद्ध चक्र, गदा और पद्म 
सुशोभित हैं तथा वक्षःथळपर जिसके कौस्तुभमणि एवं 
वनमाझा विभूषित हो रही है; ऐसे पीताम्वरधारी हृदयहारी 
श्रीविष्णुके ध्यानमें जिसने समाधि नहीं लगायी, अनतरे | 
जीवन तो उसीका व्यर्थ गया | [ 
प्रस्तुतका निषेध और शूत्यका, जो कुछ नहीं है, 
समर्थन तो अज्ञान है। सुनो तरुण | अङ्गनालिङ्गनाजन्यादि 
इन्द्रिय-सुख ही सर्ग है और देहका नाश ही मुक्ति इसळ्यि- 
कामातुरा पूणेशशाङ्कवक्त्रा 
बिस्वाधरा कामळतेव 
नालिङ्गिता स्वे हृदये सुजाभ्यां 
वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ ` 
“जिसका मुखमण्डल खस्थ क्षणदाकरकी कान्तिके समान 
सुखदायक हो एवं जिसके बिम्बफळकी तरह आरक्त अघरोंमे 
अमृतकी आशङ्का हो रद्दी होश ऐसी कामातुरा कोमलाङ्गी 
बालाको जिसने दोनों हार्थोमें भरके अपने हृदयसे नहीं 
लगाया? उसका जीवन तो व्यर्थ ही गया ।? 


नहीं | निकल भक्तिके द्वारा झुद्ध चैंतत्यरूप निरञ्जन 


गौरी । 


` निराकार जगन्नियन्ता बह्मकी अद्वतभावेन प्रातिका नाम 


“मोक्ष! है और वह इस नश्वर जगतूके सम्पूर्ण प्रपश्नोंको 
छोड़े बिना असम्भव है | उनमें भी काम? क्रोध, मोह और 
लोभ तो मनुष्यके महान्‌ शत्रु हैं । अतः इनसे दूर रहकर . 
नीळ कमळके समान सुन्दर नेत्रोवाले सर्वात्तर्यामी प्रभु 
नारायणके, जिनके आकर्षक अङ्गोपर केयूर हारादि शोभायमान 
हो रहे हैं, चरण-कमर्लोमें जिसने भक्तिपूर्वक अपनेको अर्पण 
करके इस आवागमनके चक्रको नहीं काट दिया) उसका 
यह मनुष्यदेह धारण करना व्यर्थ ही है-- 

नारायणः हक प्रमुः 

डव येन सुपूजितो नहि nF 

बृथा. गरतं तस्य. नरस्य. जीवनम्‌ ॥ ` 

| 'इतनेपर भी असफलताका वरण न करनेवाली रस्माने अपना 
भाब और भी स्पष्ट करके मनिवरपर अपना, इःद्रजार बिछाना 
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क मद्धक्तियुक्तो सुवन पुनाति # 


> | ह 
क गन... नरवनामिय तिद स. 2 ] 
चाहा | वह बोली--“चित्र-विचित्र आकर्षक वेषयुक्त नव- नयनाभिराम विशुद्ध रूप-सौन्दर्यके कट ७ । | 


खबङ्गादि तथा कपूरते सुवासित मुखका जिसने समक्ष बासनामें ओत-प्रोत खार्थभरे रूपे = णे || 
क क की छेकर एकरस हो पूर्णरूपसे स्पर्श नहीं घुटने टेक दिये । रम्भाने व्याकुळ र मशन 1: 
क्रिया, उसने संसारमै जन्म छेनेका भला फल ही क्या पाया । साहसका संचय करके एक बार और ख| 
फिर काम तो पुरुार्थका द्योतक है, उसकी इस प्रकार करनेका प्रयास किया । वह अपने उन्नत सनेन |. 
अवदेलना करना तो ईश्वरका वहिष्कार है । जिस कल्पित नीचे खसकाती मुनिपर उनका प्रहार करती हुई र | 


रूपराशिपर तुम मुग्ध हो गये होश उसे अन्तरिक्षमे खोजना 100 0000 कुसुमप्रकीणो | 

निरा इठ नहीं तो और क्या है! अरे वह रूप तो तुम्हारे सुगन्धितैछेन सुवासितायाः। | 

चरणेमि दासत्वकी दीन याचना कर रहा है । उसे स्वीकार नामदिंतौ गुल्म कुचो निञ्ञायां | 

करके कृतकृत्य करो, मुनिराज !? वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌॥ |: 
र होकर रम्भाने तिके समक्ष ष्वपर अपना परं तीनों ढोकी पवित्र लेले भक | 

माथा झुका दिया । इसपर भी जलू-कमछवत्‌ लेशमात्र भी विकरा ह|. 


«कामका अर्थ स्रीसहवास नहीं है? देवि | काम पुरुषार्थ हुआ । उनके तो नेत्र बंद हो गये । ls 
है, यदि उसका नळ और क्य आ स्वरूपक्री अमृतवाणी उन्हें न जाने किस लोगों हे बई |. 
हो । अन्यथा विपरीत कर्म मनुष्यक्रे अभ्युदय तथा निःश्रेयस्‌ विसा किये |। 
दोनोपर पानी फेर देते हैं और जिसे ठम कर्त कहती न अ उ हे | 
हो, उसीके भयसे तो वायु बहती है, सूर्य तपते हैं मेष साजा खीसजिना सज (रला त अम | 
बरसते हैं और अग्नि जलवे हैं | मनुष्यका चरम ल्य उन्दी ्ञेमे विविक्त आलीनश्िल्तवेन्मामतखिद। || 


देवाधिदेव भगवानूकी प्राप्ति है तथा उस लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिये संसारमै हरिः ( शऔनङ्भा० ११। १४। २५१) 
OR र अत्याः पथ उनका मुखमण्डल अनन्त तेजे विभूषित हो |; 
` श्रीवत्सलद्दमीकृतद्वत्मदेश- | वे अपने तेजसे साक्षात्‌ सूर्यक्री भाँति प्र्वत्ति हो के | 
सा्ष्यध्वजश्रक्रधर:...€>“परात्मा। नाच-नाचकर गद्भद वाणीसे वे श्रीभगवद्‌ भतत रि | ह 
| | सुङुन्दो ` पुनः-पुनः गान कर उठे-- | 
Cs ये विउवम्भरो ज्ञानमयः परेशो . 


छया गरतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ जगन्मयोऽनन्तयुणप्रकाः 

अब तो रम्भाका रङ्ग फीका पड़ गया और उसकी... आराध्य येनैव तो न योगे 

. चञ्चळता चंपत हो गयी | भक्तकी अहैतुकी भक्तिके समक्ष जथा गतं तस्य नरख जब | 
शान-व राग्य oe भक्तकी उदासीन दृष्टिके समक्ष परंतु रग्भा तो न जाने कबकी नौ दो मा । 

तया जिनके हृदयमें श्रीवत्स और छक्ष्मीका निवास है, ऐसे चुकी थी। | 


दि सुनि भी भगवानकी अहैतुकी भक्ति करते हँ। | 
हर हि! | | 
. आत्मारामाञ्च सुनयो निग्रेन्था अप्युरुक्रमे । कुवन्त्यदैतुकों अकि ण 


जो ले ज्ञानी है, जिनकी अबिधाकी गॉट खुळ गयी है और जो सदा आमे ही 0) ७| : 
अपनी ओर खींच लेते जा “3 किया करते हैं; क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे क 


NN 
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|. वाणी और शरीर भगवन्मय 
| मि दम न्यु बन स्मरण हो? वाणीसे निरन्तर 
| ळू हो; शरीरसे अनवरत उनकी सपर्यो होश 
| कह | देहकी क्रियाओका उद्देश्य जब केवळ 
| अप और जब केवळ भगवान्‌ ही मनोवृत्तिर्योके 
[फी तव बह अवस्था भक्ति कहलाती है । भजन 
दि हे पर्याय हैं एवं इस भक्तिकी परम्परा वेदोके 
| ७ है चढी आ रही है । ऋग्वेदके-- 

|| हले विष्णो सुमतिं भजामहे। ( १ । १५६। ३ ) 

| बचने भजनका स्पष्ट निर्देश है । उपनिषत्‌-साहित्य- 
| ' 1 तको 'उपासना? भी कहा गया है । स्वयं “उपनिषत्‌? 


` षवत कहा गया है कि भगवद्‌-गुर्णोके सुननेमात्रसे, 
॥ झगे गङ्गाजङके समान, सर्वान्तर्यामी भगवानमें मनके 
| भत प्रवाहित होनेको ।निर्गुण भक्ति? कहते हैं । नारद-पाञ्च- 
| लकत है कि इद्द्रियाँसे श्रीभगवानूकी वह सेवा भक्ति 
| है जो समस उपाधियोंसे रहित हो और परमात्मपरक 
| फे भिड हो । 
| न्रा 
। (ख्य उपासनाका अर्थ है--सगुण ब्रह्ममे 
| चिती एकाग्रता ही इसका परम प्रयोजन 
|, ९ चरि सत्यलोककी प्राति इसका अवान्तर फळ 
मधुसूदन सरस्वतीजीने कहा है कि साधन 
ह छोड़कर पिघळे हुए चित्तकी सवेश्वर 
“वाहक समान निरन्तर इत्ति भक्ति कहलाती है। 


भगवान्‌ शिव कहते हैं-- 


मं . भगवानका माकट्य प्रेमसे & 


हि «किरत विवेचन 


ल श्रक्कष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ५०, पी-एच्‌० डी०, आचार्य, शाख्री, साहित्यरत्न ) 


veins — 
भगवानका प्राकट्य प्रेमसे 


ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगठ होदि मै जाना ॥ 
काल दिसि बिदिसिद्द मारी । कहडु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं.॥ 
भग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी च र 


४९१ 


भक्तिका लक्षण करते हुए आचार्य रामानुज बताते हैं 
कि प्रेमपूर्वक अनुध्यान--चिन्तन--ही विद्ानोंद्वार भक्ति 
कहलाता है | वे कहते हैं कि ध्यान और चिन्तनका आधार 
जो परब्रह्म परमात्मा है, वह अत्यन्त प्रिय है । अतएव 
उसी प्रियताके कारण प्रियतमका ध्यान और चिन्तन स्वयं 
भी अत्यन्त प्रिय होता है । प्रियतमका अत्यन्त प्रिय ळगने- 
वाळा ध्यान या सतत स्मरण ही भक्ति है | 

आचार्य निम्बाककी सम्मतिमें प्रेम-विशेष ही भक्तिका 
लक्षण हे और वह दो प्रकारकी हे-एक तो साधनभक्ति 
और दूसरी साध्य-भक्ति | साधन-भक्तिका दूसरा नाम है 
“अपरा? और साध्य-भक्तिका दूसरा नाम है 'पराः । आचार्य 
मध्वके मतमें भगवत्सेवाके तीन प्रकार हैं | प्रथम है अडून 
अर्थात्‌ दाहिने कघेपर सुदर्शनका . और बायें कंधेपर पाञ्च- 
जन्यका चिह्न धारण करना | दूसरा है नामकरण अर्थात्‌ 
पुत्रादिके नाम ऐसे रखना, जिनको बोलते और सुनते समय 
भगवानकी स्मृति हो । तीसरा प्रकार है कायिक, वाचिक 
और मानसिक भजन । आचार्य वल्लभ भक्तिको दो प्रकार 
की मानते है मर्यादा-भक्ति और पुष्टिभक्ति | श्रीभगवानके 
पोषण अर्थात्‌ अनुग्रहसे जिस भक्तिका उदय होता है? उसे 
पुष्टि भक्ति कहते हैं; जिससे जीवका निरतिशय कल्याण होता है। 

श्रीरूपगोस्वामीके अनुसार श्रीकृप्णक्रे उस अनुशीलन- 
को भक्ति कहते हैं जिसमें अत्य किसी पदार्थक्री अभिलाषा 
न हो; ज्ञान ( अपनेसे अभिन्न रूपमै ब्रह्मानुसंधान ) और कर्म 
( स्मृत्युक्त नित्य-नैमित्तिक आदि) का आवरण न होर. 
किंतु ऐसी प्रदृत्ति हो जो श्रीकृष्णको अच्छी रगे । 

इस प्रकार विविध सम्मदायोंद्वार निरूपित भक्ति ही भक्तके 
लिये कामधेनु है और साधकमात्रका कल्याण करनेवाली है। 


ट 


( बालकाण्ड 
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४९२ 


भगवाबका प्यारा भक्त 


' ( लेखक--श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका ) _ 


हक कृपासे श्रीभगवद्वीताके विषयमें दो 
क य सत्सङ्गी पाठकोंके समक्ष 
रखनेका अवसर मुझे पहले मिला था । कुछ मित्रको मेरे विचार 
पसंद आये एवं उन्होने पुनः समय-समयपर मुझे अपने 
बिचार प्रकट करनेकी प्रेरणा दी; अतः उन मित्रोंकी भावना- 
का आदर करके इस लेखमें दो छोकोपर अपने विचार प्रकट 
कर रहा हूँ । आशा है कि गीता-खाध्यायी सजनगण मेरे 
बिचारीका तुलनात्मक अध्ययन करके अपने विचारोंस मिलान 
करनेकी कृपा करेंगे और मेरी त्रुटियोंका सुधार करनेके लिये 
मुझे उचित परामश देंगे । 
भगवानने अपने प्यारे भक्तके लक्षण श्रीमद्धगवद्वीता, 
अध्याय १२ के १३ से १९ तक, सात ोकोर्मे बताये हैं । 
उनमेंसे प्रथम दो छोकोंके आधारपर इस छेखमें अपने विचार 
पाठकोंके समक्ष रख रहा हूँ । श्वोक इस प्रकार हैं-- 
अद्देश सवंभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
-निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
संतुष्ट : सततं योगी यतात्मा इढनिश्चय;ः । 
: मय्यपिंतमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मै प्रियः ॥ 
६ (गीता १२। १३-१४ ) 
अर्थात्‌ जो समसत प्राणियोमें दवेषरहित है, सबका मित्र 
है, करुणाभाबसे सम्पन्न दै, ममतारहित और अंहंकाररहित 
दै, जिसके लिये सुख और दुःख समान हैं, जो क्षमाशील है एवं 
निरन्तर संतुष्ट रहता है, जिसका चित्त बरामें हे, जो इढ- 
निश्चयी है तथा मन और बुद्धिको जिसने मेरे अर्पण कर रखा है 
ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। : - 
इस प्रकार भगवानने अपने प्यारे भक्तके बारह लक्षण 
इन दो छोकोर्मे बतलाये हैं | इन्हें पढ़कर साधकको विचार 
करना चाहिये कि “इन क्षर्णोकी अपनानेके लिये अर्थात्‌ 
अपने जीवनमें उतारनेके छिये मुझे क्या करना चाहिये ! में 
कित प्रकार प्रभुका प्यारा भक्त बन सकता हूँ !: 


इनमें पहला लक्षण है-समख प्राणियोमें द्ेष-भावसे 
रहित होना | इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि किसी भी 
प्राणीको चुरा मानना/ उसके दोषोंको देखना, उनका वर्णन करना 
अथवा उनको सुनना और उसकी समालोचना करना एवं किसीका 
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कँ मङ्गाक्छथुक्त। अनन जुनात. % 


अनिष्ट चिन्तन करना या . है 
रुकावट डालना किसीको जी अथवा किसी स्च 
किसीको अपना वेरी मानना या अपने द: 00 
आदि सभी द्वेष-भावके अन्तर्गत हैं। सर शु म जै 
समस्त माणियोंके प्रति द्वेष-भावसे रहित नहीं हो रं 
भगवानका प्यारा भक्त वननेकी इच्छा रतन त पं 
चाहिये कि वह किसीमें भी द्वेष-भाव न करे; बिक ही 
करना भगवानसे ही द्वेष करना है। सव भगवाते हि. । 
भगवान्‌ हैं अथवा सभी भगवान्‌ हैं-तीनों मानी | 
किसी: एकका भी अनुसरण करनेवाला किसी भी पो | 
किसी भी प्राणीके साथ केसे द्वेष कर सकता है, बैसे ह| 

२ , ता है कप क्रि । द 
बुरा, वरी? दुःखका हेतु अथवा नीच समझ सकता है $| * 
किसीका अहित कर सकता या चाह सकतादै। |! 

साधकको सोचना चाहिये कि "मेरे मनमें यदि हक । 
प्रति द्वेष-माव दै, मैं किसीको अपना प्रतिदन्दी मात || 
किसीका भी किसी अंशर्मे बुरा चाहता हूँ या करता हेन |. 
मुझमें बड़ा भारी दोष देश प्रझुप्रेमकी प्रातिमें बह भं || 
रोड़ा है। इसका मुझे शीघ्रातिशीघर त्याग कसा हैं कों |॥ 
इसके रहते हुए मैं प्रभुका प्रिय भक्त नहीं बन सकता | 

दूसरा लक्षण है-सबके प्रति मित्रभाव। इस्प ष | 
करनेसे पता चलता है कि द्वेषभावका नाश होनप हम | 
भावकी प्राप्ति हो सकती है । जबतक किसी भी प्रा शै त 
मनुष्यका द्वेष-भाव हैः वह उसे बुरा समझता हैव म 
दोष देखता है, तबतक उसके प्रति मित्रभावकी सल | 
हो सकती है | मित्र कैसा होना चाहिये? इस | 
श्रीराम अपने सखा सुग्रीवसे कहते है-- F : 
अन मित्र हुख होहिं हली । तिन्ददि निल .|॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रू म ह) 
कुपथ निवारि सुपंथ 'चळावा । शुन 5 र 
बिपति कार कर सतगुन नेहा। श्रुति कह ` री] 


५७0 भरि 
जब साधककी समस्त क्रियाए व्र र 


| | 


| न 
| |) ति 
1; 


होती हैंश तभी वह समस्त प्राणियोंका (| 
है। अतः साधकको सर्वहितकारी भाको मं क 
प्रत्येक कर्मका आरम्भ करना चाहिये | बु 


। भी प्राणीका किसी भी अंशमें कुछ भी अहित 
चाइना--किंसी भी प्रकारसे अपने सुख- 
हु जता कामना करना मित्रतामै कलङ्क है। 
जब तो आसक्तिकी जननी दै; क्योंकि उसका 


खै 


१1 1] प् 
व्ह 


i मित्रता 


च हक है। इसके रहते हुए राग-द्वेषका नाश नहीं 
वाह | तादे रहते हुए साधक प्रसुका प्यारा भक्त 
से (| ; साधकको चाहिये कि किसीसे 
| हक जा सकता | अतः साधकक नर 
मे । बि कुछ भी न चाहे एवं किसी प्रकारकी 
याङ्ग ज्ञाभीन रखे | 
ते| (हा लक्षण है--करुणाभावसे सम्पन्न होना । इसपर 
र (र क्लेते पता चता दै किं जवतक मनुष्य द्वेष-भावसे 
| बी और मित्रभावसे भरपूर नहीं हो जाता, तबतक उसमें 
| क करणाभाव जाग्रत्‌ नहीं होता | ममता और आसक्तिसे 
पे जे कर्णा देखनेमें आती है; यह वह करुणाभाव नहीं 
कि | वे भावाने प्यारे भक्तोमें होता है । भक्तका करुणा- 
गत जया रागद्वेष-झत्य और आत्मभावसे पूर्ण होता है; 
५४ | भेदभाव नहीं रहता । भक्त पराये दुःखसे दुखी 
क हे अपने दुःखसे नहीं | अतः यह करुणा खिन्नताका 
| प नहीं कर सकती, अपितु प्रेम-रसको जाग्रत्‌ एवं 
| लत करती है | साधारण मनुष्योंकी करुणा सीमित भावको 
|. ह है। उसमें किसीके प्रति रागका और किसीके प्रति 
| कि । उसमें क्षोभ, खिन्नता और उद्देगका 
जे | मे ह प्यारे भक्तकी करुणा सर्वहित- 
वै | या निर्म और परमम्रेमसे भरी हुई 
| 


} 


पे उड है-ममतासे रहित होना । इसपर विचार 
कि किसी भी व्यक्ति या पदार्थको 
किसी भी प्रकारके भोगकी-सुखकी इच्छा 
गा ही ममता दै । यहाँ इस बातको 
मानना कि कै नाते सबको समान- 
नेवाळी समता नहीं है, बह तो ममताका 
"रम निर्मळ आत्मीयता है । अर्थात्‌ 


भे र कोई भी व्यक्ति > 
॥ हे... फि या पदार्थ किसीकी व्यत्ति 
फेः र आसिकके की व्यक्तिगत 


लिये समस्त - 
दन कुछ प्रात विश्व प्रभुका है 


द यि 


` क भगवानका प्यारा भक्त # 


| 
र ह नह होनी चाहिये! जिते खव नमर 0000 उके हार नहीं होनी चाहिये? जिससे सब मायामात्र है। अतः इनको अपना मानना अर्थात्‌ किसी 


| है और ज्ञानीकी इध्मं. 
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वस्तु या व्यक्तिसे सीमित सम्बन्ध ३३ 
"तारय विकार है । इसके रहते hse 
और द्वेष-भावसे रहित नहीं हो सकता | अतः उसमें मित्रभाव 
त करुणाकी स्थिति भी नहीं हो सकती, सुतरां साधकके 
ममताका त्याग परम आवस्यक है । 2 
पाचियाँ लक्षण है--अहंकारसे रहित होना का व्यि 
करनेसे पता चलता है कि स्थूळ, सूकम और कारण- इन 
तीनों शरीरोंके सम्बन्ध जो अपनेमें सीमित व्यक्तिभावकी 
स्वीकृति है; यही अहंकार है | इसीका विस्तार वर्ण, आश्रम, 
जाति, गोत्र, नाम, देश; प्रान्त, ग्राम? मोहल्ले आदिका अभि- 
मान हैः जिसके कारण मनुष्य मं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हुँ, मैं क्षत्रिय 
हूँ, में दर हूँ: मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं हस्य हुँ मैं वानप्रस् हुँ: मैं 
संन्यासी हुँ में अमुक सम्प्रदायका हँ मै हिंदू हुँ, में मुसल्मान हुँ, 
मैं ईसाई हूँ, मै यूरोपियन हूँ, में जापानी हूँ, मैं रूसी हूँ 
मैं राम हूँ? मै श्याम हूँ, मैं अग्रवाल हुँ, में माहेश्वरी हुँ” 
में ओसवाल हूँ, मैं पारीक हूँ, में दायमा हूँ? में राठोड हूँ 
मैं मारवाड़ी हूँ? मैं बंगाली हूँ? में रामगढ़का हूँ में 
कलकत्तेका हूँ? इत्यादि अनेक भावोंकों अपनेमें स्वीकार 
करता है और उस स्वीकृतिको लेकर नाना प्रकारके भेद 
उत्पन्न कर लेता है | फलतः उपे कोई तो अपना और कोई 
पराया प्रतीत होने लगता है; जिससे उसका राग-द्वेष दृढ होता 
रहता है । अतः साधकको इस अहंकारका सर्वथा नाश करना 
होगा | इसका त्याग करनेके लिये अपनेमे विशुद्ध अहंभावकी 
स्थापना करना भी एक प्रकारका साधन है--जैंसे यह मानना 
कि मैं भगवानका दास हूँ? सखा हूँ? भक्त हूँ इत्यादि । 
सीमित अहंभावसे रहित हुए विना ममताका सवया नाश 
नहीं होता एवं भोक्तापनका भाव नहीं मिटता और भोक्तापनके 
रहते हुए राग-देष और काम-क्रोध आदि विकारोंका मूलोच्छेद 
नहीं हो सकता; फलतः वह सबका मित्र और सबके प्रति 
करुणाभाव-सम्न्न भी नहीं बन सकता| इस इृष्टिसे भगवानका 
प्यारा माग प बननेके छिये अहंकाररहित होना भी परम 
आवश्यक है | वश 
यह अहंकार ही गर्व और अभिमानका रुप के 
करता है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अपने अंदर ; 
प्रकारके महत्त्वकी स्थापना कर लेता है तया दरको त 
समझने लगता है । अतः साधकको इसका सया साग i 
देनाचाहि्ये। २ 
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उठा लक्षण है--सुख-ढुःखमें सम होना । इसपर विचार 
करनेसे पता चलता है कि सीमित व्यक्तिभावका नाश होने- 
पर ही मनुष्य सुख दुःखमें सर्वया सम रह सकता है। इस 
समताको प्राप्त करनेके लिये साधकको चाहिये कि वह प्रत्येक 
परिखितिको साधन-सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करे 
और प्रत्येक परिस्थितिमै प्रमुकी कृपाका दर्शन करता हुआ 
उनके प्रेममें निमम्म होता रहे, अथवा उसे प्राकृत विधान 
मानकर राग-देषसे रहित हो जाय या “सब कुछ मायाका खेल 
है? यह मानकर सर्वथा असङ्ग हो जाय | उपयुक्त तीनों ही 
मात्यताओंसे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियोंकी एकता 
हो जाती हैः इन्द्र नहीं रहता, भेद नहीं रहता; तब सुख और 
दुःखका सम हो जाना खाभाविक हो जाता है | 

सातवाँ लक्षण है--क्षमाशील होना । इसपर विचार 
करनेपर पता चलता है कि जबतक मनुष्य सुख और दुःख- 
को समान नहीं मानता; तबतक वह पूर्णतया क्षमाशील 
नहीं हो सकता । जो. हमको किसी भी प्रकारका 
दुःख देनेमै निमित्त बनता है? जो अपराधी है; उसे अपराधका 
बुरा फल न भोगना पड़े--इस भावका नाम क्षमा है । अर्थात्‌ 
उसके प्रति मनमै ऐसा भाव उत्पन्न हो कि वास्तवमै इसका 
कोई अपराध ही नहीं है? यह तो मेरे प्यारे प्रभुकी ही प्रेरणासे 
इस घटनामें निमित्त बना है, प्रभुने कृपा करके ही मेरे दिते 
लिये; मेरे साधनको दृढ़ करनेक्रे लिये यह परिस्थिति प्रदान की 
है--इस भावका नाम क्षमा है | सुखकी चाह और दुःखका 
भय रहते हुए इस प्रकारकी क्षमा स्वाभाविक नहीं हो सकती 
और उसके बिना साधक क्षमाशील नहीं हो सकता | 


क्षमाशील साधक स्वभावसे ही वैरभावसे रहित, 
सबका मित्र एवं करुणाभावसे सम्पन्न होता है; अतः पूर्वोक्त 
सभी गुण उसमें आ जाते हैं । इस दृष्टिसे क्षमाशील होना भी 
साधकके लिये परम आवश्यक है | | 
आठवा लक्षण है--निरन्तर संतुष्ट रहना । इसपर 
बिचार करनेसे पता चलता है कि जो स्था चाहरहित 
हो जाता है, जिसके मनमै किसी भी प्रकारकी कोई कामना 
नहीं रहती तथा इसी कारण जो सुख-दुःखमै सम हो जाता है; 
जिसके राग: नष्ट हो जाते हैं, जिसमें ममता और अभिमान- 
का नाश हो जाता है, वही निरन्तर संतुष्ट रह सकता है। 
भगवानके ह मनर्मे किसी प्रकारकी खिन्नता 
र रहती; क्योकि किसी प्रकारकी 

शन होना ही खिन्नता या असंतोषका कारण है। मत 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवन पुनाति # 


) की 
| | 
कि ति 


किसीसे कुछ चाहता ही नहीं, तब अतो 
कैसे हो १ वह तो सदैव अपने न 
हुआ उनके प्रेममें निमग्न रहता है | ऐसा 
प्रभुको प्यारा लगे, इसमें कहना 
चाहिये कि सर्वथा निष्काम होकर 
रहे; यही वास्तविक संतोष है | 
नवाँ लक्षण है--योगयुक्त होना | र्ल । 
करनेसे पता चलता है कि यहाँ एकमात्र प्रमे ह | 
जोड़ लेना अर्थात्‌ जगत्के समस्त सम्बन्धोकी हे र 
तोड़कर एकमात्र प्रभुको ही अपना मान छेना मे f 
को सर्वथा उनके समर्पण करके उनका हो रहना है मेक F 


भे. 
ही नेच | 
सर | 

ससो | 
॥ 


होना है; क्योंकि चित्तदत्तिनिरोधरूप योग तो बताया | 
कहा गया है और समतारूप योग व्सम-दुःखुसःपेंगाय | । 

उपर्युक्त भावसे योगयुक्त हो जानेपर मुझे ह| 
स्मृति अपने-आप होने लगती दै, उसमें व्यवधान न | 
और न किसी प्रकारका श्रम ही करना पड़ता है। अतः स | ३ 
जीवन निरन्तर सरस रहता है । [i 

दसवाँ लक्षण है--चित्तका वर्म होना। इ हि| 
करनेसे पता चलता है कि चित्त शद्ध होनेपर अपेश 
बशमें हौ जाता है, जिसके होते ही पराधीनता सहस | 
जाती है | उसके पहले जो मनुष्यक्री यह दश एं | 
कि वह जिस कामको करना उचित समझता है उसे | 
सामर्थ्य और सामग्री रहते हुए भी उसे कर नहीं प 9 
जिसको करना उचित नहीं समझता” उसे शेर | 
पाता अर्थात्‌ अपने ही विवेकका स्वयं अनादर न्य । 
है, विवेकके अनुरूप जीवन नहीं बना सकता | बु 
हे । चित्तके शुद्ध और वशमें हो जानेपर यह पर्पल ह. 


रहती, विवेक और जीवनकी एकता हो जाती । र | 


ग्यारहवाँ लक्षण है--निश्यका ह होत «| 
विचार करनेसे पता चलता दै कि यहा लि | 
प्रभु-विश्वासको ही दृढ़ निश्चयके तामसे कर [1 ति 
तक मनुष्यमै अनेक विश्वास वि “19 
व्यक्तियों और वस्तुओपर वह विश्वात "ई 
अर्थात्‌ उनकी स्वतन्त्र सत्ता 
मिळनेकी आशा रखता है? उनमें Ah 
करके उनसे विभिन्न सम्बन्ध खापित तह |. 
उसका प्रभु-बिश्वात अचळ और विरि 


पी हि ° ७१ सव नाता म त प्रकारका आंशिक संदेह छिपा रहता है । 
ज मी भक्त नहीं हो सकता | 
WN ण ब कि अपने प्रियतम प्रभुम और उनकी 
प किसी भी प्रकारका किंचिन्मात्र भी संदेह 
| की करें तभी उसका निश्चय इढ्‌ अर्थात्‌ अचर 
बक ओर बह भगवानका प्यारा भक्त हो सकता है। 
| दै मन और बुद्धिको प्रभुके समर्पण कर 


ही 
॥ 


क| को लक्षण षे __ २ द्‌ 
| शी व न लक्षण दै; इसके हो जानेपर साधकमें 
k 


क्त |< ही उषणा समावेश हो जाता है; क्योंकि जब 
रके ह; पन भगवानका हो जाता है? तब वह सर्वथा विशुद्ध 
ग | हो जाता है? उसमें किसी भी प्रकारका विकार नहीं 
| एह उसके द्वारा जो कुछ काम होता है, वह भगवानका 
जोक होता है। फिर सांधककी अपनी कोई मान्यता या 
र | एम मं रहती) वह सर्वथा बेमनका हो जाता है । अर्थात्‌ 
कक शि बोई भी वस्तु या परिस्थिति उसके लिये शेष नहीं 
गा | तँ विकी आवश्यकता उस भक्तको अपने लिये प्रतीत 
॥ इस प्रकार जब साधककी बुद्धि भगवानकी बुद्धि 
पर |स है तब उसमें किसी भी प्रकारकी जिज्ञासा शेष नहीं 
पेश, उसकी समख जिशासाएँ सदाके लिये पूर्ण हो 
| क जतक मनुष्यमें कुछ भी जानने या समझनेकी 
| किन है, तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि 
) न के भुके समर्पित हो गयी; क्योंकि जाननेकी 
म | क a बुद्धका प्रकट स्वरूप है । यह 
च न्‌ ° १ जबतक मनुष्य अपनेको बुद्धिमान्‌ 
वह ने od ला है । अतः मन और 
४ कर देना--यह अन्तिम साधन 
क न ज्ञ समावेश है। 
धको र दो शोकं भगवानके प्यारे भक्तके जो 
पिक) थे गये हैं, उन्हींकी व्याख्या अगळे पाँच 
भभप्राय यह है कि इनर्मेसे कोई भी लक्षण 
रश | जाय तो शेष ग्यारह भी अपने-आप 
| अनुस किता ¬ अपनी रुचि, योग्यता और 
ति सना. भी साधनको अपना ले तो उसे 
१ भो ग तैयार हैं । इसीछिये 
| वू «भावस रहित होनेको प्रधानता 
| पाको ३५ गन किया है । सोलूहवें इळोकमे 
¢| “गो अयात्‌ अहंकार 
की 4 “शून्यताको प्रधानता देकर 
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निष्कामता, असङ्गता, खिन्नताका अभाव आदिका उसके 
अद्ध-प्रत्यज्ञाके रूपमें वर्णन करते हुए. उसकी व्याख्यां 
की है। २७वें इल्ोकमें ममता-शून्यताका स्पष्टीकरण करनेके ` 
यि हषे; शोक) चिन्ता, इच्छा एवं अच्छे-बुरेंकी कल्पना 
आदि जो ममताके कार्य हैं, उनसे रहित होनेकी बात कही 
गयी है। इसी प्रकार १८वें और १९वें इल्लक्रॉमें समताका 
वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है | उसके साथ-साथ संतोष, मनन 
शीळता) बुद्धिकी स्थिरता, ममताका त्याग--इन भाबोका भी 
समावेश किया गया है | उपर्युक्त १३ वें और १४वें इलोकोमे 
मूळरूपसे वे सभी बातें आ गयी हैं, जिनकी व्याख्या १५बेसे 
१९वें इलोकतक की गयी है; इस कारण मैंने इन दोनों 
इलोकोके स्पष्टीकरणे इन सभी इलोकोंका भाव ले छिया है | 
इस प्रकार यदि इमलोग इस विषयपर विचार करें 
और प्रसुके प्यारे भक्त बननेकी लाढसाको जाग्रत्‌ करके 
विश्वासपूर्वक प्रभुके सम्मुख हो जाये तो सहजमें ही प्रभुके 
प्रिय भक्त वन सकते हैं; क्योंकि वास्तव तो हम सब उन्हीं 
हैं । भगवानूने हमारा त्याग नहीं किया दै? इमछोग ही उनसे 
विमुख होकर संसारमै भटक रहे हैं; अतः जब चाहे तभी 
अपने नित्य साथी प्रभुसे सम्बन्ध स्वीकार करके हम उनके 
प्रिय भक्त बन सकते हैं । 
भगवानूने अपने प्यारे भक्तके जो लक्षण बतलाये हैं; उनको 
अपनानेमै किसी भी प्रकारकी अस्वाभाविकता, असमर्थता या 
कठिनाई नहीं है; यह हमारा जन्मसिद्ध खाभाविक अधिकार है 
कि हम प्रसुको अपना मानकर उपर्युक्त साधन सम्पत्तिसे सम्पन्न 
हो जायँ । सच्ची बात तो यह है कि जो इस साधन-सम्पत्तिके 
विपरीत लक्षण हैं; जो हमें स्वाभाविक और सहज प्रतीत होते 
हैं तथा जिनका त्याग हमें कठिन प्रतीत हो रहा दै, वे ही हमारे 
लिये अस्वाभाविक हैं | थोड़ा विचार करनेपर समझमें आसकता 
है कि किसीके साथ देष या वैर भाव हो जानेपर हमें जिस 
प्रकार भयभीत और चिन्तित रहना पड़ता है? उसके कारण 
जिन-जिन कठिनाइयाका सामना करना पड़ता है? वे सब 
द्वेष या वैरके त्यागमें अंशमात्र भी नहीं हैं; अपितु नस 
शान्ति और आनन्द ही-आनन्द है। इसी प्रकार प्रत्येक साधनके 
विषयमै समझा जासकताहै| | 
अतः साधकको चाहिये कि प्रमुका आश्रय लेकर) गा 
आपको उन्हे सपशर एवं सब मशे उनका होकर 


उनका प्यारा भक्त बननेकी रालसाको जाम्रत्‌ करे | कर : 


BPE - 
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४९६ 
वि केफारमाष्य ७ । 
` ` . अक्तिके उपर भाष्य पा म 5 


.( कलक औीनयतरय भगवानदास दरका, एम० ए०, डी० ओ० सी०, विद्यावारिधि, भारतभूषण, 


मक्तिके विषयमे अनेकों विवरण, टीकाएँ व्याख्याएँ 
विवेचन, और भाष्य होनेपर भी सबसे उत्तम भाष्य या 
विवरण श्रीमद्धागवतका एकादश स्कन्ध है--यह कहें तो 
अतिशयोक्ति न होगी; क्योंकि उसमें सारे ही सुसंयोग 
एकत्रित हो गये हैं । वक्ता खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हैं और शता भागवतोत्तम भीउद्धवजी हैं । प्रसङ्ग श्री- 
भगवानके परमधाम-प्रयाणका है और निमित्त है सर्वसाधारण- 
के कल्याण या संसारसे तरनेके उपायका समाजके लिये 
संदेश ` । भीमद्धागवतमें श्रीवेदव्यासकी समाधि-भाषा 
उपनिबद्ध हुई दै श्रीकृष्णभगवान्‌का भी समाधि-भाषामें 
ही संदेश . है। दूसरेसे पाँचवें अध्यायतक नव-योगीश्वरोके द्वारा 
प्रणव और तीन व्याह्वतिर्योके व्याख्यानलूप उपोद्घातसे इसका 
आरम्भ होता है। “अथः शब्दसे गायत्रीके भाष्यरूपमें छठेसे 
उन्तीसवें अध्यायतक स्तुतिद्वारा प्रारम्भ करके “नतोऽस्मि? 
शब्दसे उसका उपसंहार किया गया है | यहाँ संग्रामके 
लिये कोई उतावला नहीं दै । श्रीउद्धवका प्रश्न केवळ अपने 
लिये ही नहीं है | उनको अपने लिये कोई घबराहट नहीं 
है। वे तो कहते हैं कि “तुम्हारी मायाको, दुसर अन्धकार- 
को मैं तो तुम्हारे गुणानुवादके द्वारा पार कर लूँगा, परंतु 
लोककल्याणके लिये कोई सहज मार्ग बतलाओ |? श्रीभगवान्‌ 
भी चोबीस गुरु करनेवाले, बुद्धिवादी अवधूत श्रीदत्तात्रेयके 
अ्रसङ्गद्वारा विशेषरूपसे उपदेश प्रारम्भ . करते हैं, यद्यपि 
म ही परम तत्वका निम्नाङ्कित इलोकर्मे कथन 
दम 


यदिदं मनसा भाचा _चक्ुम्याँ श्रवणादिभिः । ४ 
:.. नशर ग्रह्ममाणं च चिद्धि सायामनोमयम्‌ ॥ _ 
८ _ ९ श्रीमद्वा० ११॥७॥७) 
 - और इसके द्वारा निजान्त, केवळ बाधशेपरूप तत्वको 
र मिथ्यात्वको दिखलाते हैं; क्योंकि 
२ आर उत्कृष्ट प्रकारकी भक्तिमें इस निश्चयकी 
अनिवार्य आवस्यकता देश | न 
` प्रसावनामे योगीश्वर श्रौहरिने भक्तोंके 
बताये हैं | इनमें सर्वोत्तम भक्त वह है Ft 
` भेगवानू्म--आत्मामे देखता है। जो ईश्वरम प्रेम, उनके 
Fs मती अशानी“लोगोंके ऊपर कृपा तथा द्वेष 
करनेवालेके-प्रति उपेक्षाका भाव रखता दै, वह मध्यम दै; और 


` केव भगवत-मूसिमे सम्यक अनारसे अद्धादारा पूजा-अर्चन 
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करता हैः उसको प्राकृत भक्तकी नान | 
अर्चा भी किसी ऐसी-बेसी वस्तु नहीं, बार शा! 
भगवतू-मूर्सि अग्निम सर्वदा गतिमान शक्ति माजू 
"धाम (य 
सागर» नदी इत्यादिके पुण्यदर्शनमय ज मसग | 
आदिमे क 
रूप भगवद्विभूति मानवमें तथा ईश्वरके १. 
ही दृदयमें की जा सकती है | अधिक क्या, तक गे 
भगवानका दर्शन-पूजन हो सकता है यदी | 
जिस परिस्थितिमें हो उनकी पूजा की जा कती | 
आ पड़ा हो तब» अन्धकारमें मार्ग न सूझता हो ॥ | 
महान्‌ उद्देश्य सिद्ध झरना हो तब, अथवा किसे भी | 
बस्तुको इच्छासे शून्य, शान्त मन हो, तब भी मठ | 
कर सकता है और उत्तरोत्तर उत्तम गतिको प्रात कर्ता | 
योगीश्वर हरिके इस ईश्वरदर्शनको मानो पुनः ह| 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैँ | 
सूर्याऽग्निर्घाह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुत्रहम्‌। | 
भूरात्मा सत्रैभूतानि भद्र पूजापदानि मे॥ 
( श्रीमद्भा० ११।११।॥) 
(सूर्य, अग्निश ब्राह्मणः गौएँ, वैष्णव, आकाश | 
जल; पृथ्वी, अपना हृदय और जीवमात्र मेरी पूय) 
हैं |? सूर्यमें संध्या-वन्दन आदिसे, अगनिमे पत 
ब्राह्मणमें अतिथि-सत्कार आदिसेश गायमें उक्र ६ ` 
पालन आदिसे, विष्णु-भक्तोंमें आदरसक्ार/ ह 
ध्यान आदिसे, वायुमें प्राणायामसे और 
तर्पण आदिसे भगवान्क्री पूजा की जा 
इस प्रकार भगवत्‌-उपासनाके अनेक मार्ग 
हैं और वे सभी चरम कल्याणक्रे साधन कु । 
संबमे ईश्वर-बुद्धि करनी चाहिये | बड़? पीपछ 1 मूर 
शक्तिके महानिवास अणुरूपमेंश अथवा पारी 
प्रियारूपर्मे ईश्वरबुद्धि करनी चाहिये | प 
समान ही है या दोगा-केवळ यह ९. का 
३ ' विश्व बरह्म ह दुरा 1. 
चलेगा | परंतु ध्यह सारा ही विश्व अ आर 
नहीं?--इस ज्ञानके द्वारा थुतिभगवत | 
निराकरण करती है । हव. 
सर्व खदिवदं जहा नेह. नाना तीरी. 
झव विष्णु प्रतिमा होती है उख ह| | 
प्रत्यक्ष मूर्ति है । टु | 


|] परु 
र 


( ७ | ४; । ०३ ०1४७ ) नक 
॥ 122 ७७ २८2००२२०२० 1०195 
"४॥०७॥]५]॥०1७५ ७३) * 
| SRJNBHPR ERS) Ee 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Crm €? / tx / २६ 2 


नित्य चयेयेस्यडनब्स्टिप्पमिः ॥ 


आनुयजास्य्गड 


HIT न” तप अ न 


ETN 


— 


~ 2३.» “01 IP 3; २१ ३५१ 


अष्ट-काल 


, प्रातः पू्वौह्णो मध्याहृश्रापराह्कः। 
रोषो नक्त चेत्यष्टौ कालाः प्रकीर्तिताः ॥ 
0) 


९९ / ४५ / स्थ 2) १ 


ols 04 


कात (द्दे पूर्व दो घंटे चौबीस मिनटका काळ )) 
उप दो घंटे चौबीस मिनटतक )) पूर्वाह्न 
[हात्‌ दो घंटे चौबीस मिनट )? मध्याह्न ( तत्पश्चात्‌ 
|. अइताछीस मिनट )7 अपराह्न ( तसश्वात्‌ सूर्यास- 
के पंटे चौबीस मिनट )? सायाह्न ( सूर्यातके बाद दो 
हे ब्रत मिनट )' प्रदोष ( तत्पश्चात्‌ दो घंटे चौबीस 
क्ट)! निशा (उसके बाद चार घंटे अड़ताळीस मिनट )- 
, | प्रदिनके आठ भागोंमें अष्टकालीन पूजा होती है । 
पून प्रतिमामें। चित्रपटमें या मानसिक की जाती है 
पर या उत्तर मुंह बैठकर करनी चाहिये । 


्रातखान 


| पूर्गोदके पश्चात्‌ प्रायः ढाई घंटेतक प्रातःकाळका 
भा हेता है | शौचादिसे निवृत्त होकर हस्त-पादादि-शुद्धि- 
{छ दन्तधावन करके आचमन करके प्रतिदिन यत्नपूर्वक 
न्न करे | श्रीहरि-भक्ति-विलास” में लिखा है कि ब्राह्म- 
| णः इष्णरकी्तन करते हुए उठे, फिर हाथ-मुँह आदि 
न] हा तन करे; पश्चात्‌ आचमन करके कपड़े बदलकर 

180. सरण) कीर्तन और ध्यान करके प्रभुको जगाकर, 
i त भेळ श्रीमुख प्रक्षालन कराके, मज्ञल- 
| सम्पादन करके अरुणोदयका समय 
| गतःलञानके लिये बाहर निकले तथा कृष्ण- 
वर के ईर जलमय तीर्थमै या उसके अभावमें 


TNS 
€ hrc 


सञ्जुसाजार्याह वनत्य 


१ विधिपूर्वक स्नान करे | 

पुष्प-चयन-विधि 

|. है परत व्र करके पवित्र वस्न धारण करके 

शर उ'प-चयन करे | मध्याहकाल्में 
वजित है। [ 


ड एउसी-चयन-विधि 


- || की भव अप ३३. 


कै क श्रीभगवत्पूजन-पद्धतिका सामान्य परिचय # 
प तन नक म अब 


गवत्पूजन-पद्धतिका सामान्य परिचय 


४९७ 


उक्सखतजन्सासि सदा स्वं केशवप्रिया । 

केशवार्थ चिनोमि खाँ वरदा भव शोभने ॥ 

त्वदजुसम्मवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिम्‌ । 

तथा ङुरु पवित्राङ्गि को मळविनाशिनि ॥ 

चयनोद्भवदुःखं ते यद्वेव हृदि वर्तते । 

चत्‌ क्षमस्र जगन्मातस्तुलसि त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ 

यह मन्त्र उच्चारण करके श्रीतुळसीदेबीको नम 
दाहिने हाथसे धीरे-धीरे इन्तके साथ क का 
द्विदलके साथ मञ्जरी चयन करके पबित्र पत्रमे रले । 
कौड़ोंका खाया हुआ अथवा छिन्न पत्र ग्रहण न करे | अखण्ड 
पत्र ही प्रशस्त होता है । इस मन्त्रसे तुळसी-चयन करके 
श्रीक्कष्णपूजा करनेसे लक्ष-कोटि गुना फल प्राप्त होता है-- 

मन्त्रेणानेन यः याद्‌ गृहीत्या तुळसीदळूस्‌ । 

पूजन वासुदेवस्य छक्षकोरिफलं लमेत्‌ ॥ 

( श्रीहरि-भक्ति-विछास ) 
( ञीशिवःपूजाथं ) 
बिल्वपत्र-चयन-विथि 

बिल्वकी बड़ी महिमा है । लिखा है कि सहसो कमलोंके 
द्वारा भगवान्‌ शिवजीकी पूजा करनेसे जो फल होता दै, वही 
बिल्वपत्रद्वारा करनेसे होता है | तुळसी-पत्रकी भाँति ही बिल्व- 
पत्र तोड़ते समय नीचे लिखे मन्त्रका उच्चारण करे-- 

पुण्यवृक्ष महाभाग मालूर श्रीफळ प्रभो। 

सहेशपूजनाथोय व्वप्पत्राणि चिनोम्यहम्‌ ॥ 

पत्र तोड़नेके पश्चात्‌ नीचे लिखा मन्त्र बोलकर बिल्ववृक्ष- - 
को प्रणाम करना चाहिये-- 

४७ नमो बिल्वतरवे सदा शंकररूपिणे। - 

सफलानि समाङ्गानि कुरुष्व शिवहषंद्‌ ॥ 

बिल्वपत्र छः महीनेतक बासी नहीं माना जाता । पूजामै 
इसको उलटा चढ़ाना चाहिये । | 

| पूजाके उपकरण 

. आस्रं स्वागतं पा्ममव्य॑साचमनीयकस्‌। 

सधुपकौचमस्नानवसनाभरणानि च॥ 
गन्चः सुमनसो धूपो दीपो नैवेद्वन्दने । 
प्रयोजयेदर्चनायासुपचारांस्तु षोडश ॥ 
( तन्त्रसार) मत्स्यसूक्त ) 
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«आसनः स्वागत? पाथ? क गे च वये सद गो यी SP रके प बने चेह गी मधुपक? 
पुनराचमनीय) स्नान वसन! भूषणः गन्धः पुष्पः धूप? दीप” 
नैवेद्य और स्तुति-पाठ- थे पूजाके षोडशोपचार हैं 
पाद्यमध्ये तथाचामो मधुपकोचमस्तथा । 
गन्धांदयो नेवेद्यान्ता उपचारा दृशक्रमाव्‌ ॥ 
वाद्यः अर्घ्य, आचमन? मधुपक) पुनः आचमन’ गन्ध? 
पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्ये दशोपचार हैं।? 
गन्धादिभिनैवेदयान्तैः पूजा पाञ्चोपचारिका । 
सपयाँख्चिविधाः प्रोक्तासासामेकां समाचरेत्‌ ॥ 

- ग्धः पुष्प, धूप) दीप और नैवेध--ये पूजाके 
पञ्चोपचार हैं | यह तीन प्रकारकी पूजा कही गयी है । 
इनमैसे एकका सम्यक्र अनुष्ठान करना चाहिये ।? 

ष्टाङ्ग अध्ये 

आपः क्षीरं कुशाग्राणि दध्यक्षततिकासथा । 

यवाः सिद्धार्थकाइचैवमध्योऽ्टाङ्गः प्रकीर्तितः ॥ 

( भविष्यपुराण ) 

“अर्ध्य पात्रमें जळ, दुग्ध) कुशाग्र, दि; अक्षत) तिळ! 

` यब और स्वेत सर्घप- इन आठ द्रव्योंका निक्षेप करके 
व्यवहार करे |? ` 
डर मधुपक 
` मधुपर्कके पात्रमें घृत) दधि और मधु-इन तीन द्रव्याँ- 
की व्यवस्था करे | मधुके अभावमें गुड़ तथा दधिके अभावमें 
Ma करे | मधुपर्कको काँस्यपात्रसे ढकनेका विधान 
ते 


मधुपक दधिमधुधतमपिहित काँस्यैनेति । 
( कात्यायनसत्र ) 
पूजाथे जल-ग्रहण 
यांज्वल्क्य-संहितामे लिखा है--- 


“न नक्तोदकपुष्पाद्यैरचेनं स्नानमईति'। 
ररात्रिमै जो जळ या पुष्पादि आहरण किया जाय; 
उससे श्रीहरिका स्नान-पूजन सम्पन्न न करे |? विष्णुस्मृतिमे भी 
लिखा है--न नक्तं गृहीतोदकेन देवकम कुयात्‌ । अर्थात्‌ 
ात्रिकाळमे संग्रहीत जलसे दैवकर्म न करे । » 
क पवित्र गङ्गा, यमुना, राधा-कुण्ड आदि तीर्थोके जलके 
अन्य जळ हो तो-- 
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गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि . 
नमंदे सिन्धु कावेरि जळेडर्मिन से रि । | 
इस मन्त्रके द्वारा जलके ऊपर इ || 

| 


तीर्थोका आवाहन करे | । 
पूजोपकरण-खापनअगाती | 
( १ ) स्नानीय जल--आ्रीभगवानक्े सामने द ~ |. 
स्थापित करे । सामने दकि 
( २) स्नान-पात्र और आचमन पात्र | 
( ३ ) शङ्क--अपने सामने वामभागे आधासर खत | 
करे | | 


( ४ ) घण्टा--उसके समीप किसी आधार जे 
( ५ ) नेवेद्य और धूप--अपने वाम पाइव | 
(६) तुङसी और गन्ध-पुष्पादिके पात्र--अफेकष | 
पारवंमे । § 
( ७ ) घृत-दीप--तुळसी आदिके समीप; पर तब | 
होनेपर अपने वाम पाइवमै स्थापन करे। |. 
( ८ ) पूजाके अन्यान्य द्रव्यादि--अपने सामे के |. 
सुविधा होश वहाँ रखे । | 
( ९ ) हस्त-प्रक्षाळन-पात्र--अपने देशे हे | 


घण्टा-स्थापन-विधि | 
«काँ? बीजका उच्चारण करके अपने मर 
आधारके ऊपर घण्टा रखकर “अ | 


स्वाहा?-यह मन्त्र पढ़कर “एतत्‌ माम 
गन्धपुष्पे, घण्टायै नमः? मन्त्र पढ़कर गन | | 
घण्टाकी पूजा करे; पश्चात्‌ वामहसद्वार षण्ड | 
बोले-- के | 
सवेवाद्यमयीं घण्टा देवदेव त । थे जा 
तस्मात सर्वप्रयत्नेन घण्टानाद ये त. 
द. 

देवताके आवाइन कार्यमें तथा हा 2 || 
और नेवेद्य अर्पण करते तथा खान | 
अवश्य करना चाहिये | ॥ 


के 
है 


ॐ शङ्गाय सशराय हैं फट्‌ ढाबा ( हा) डू 
उच्चारण करते हुए पुष्प | 
ओर छींट करके दिग्बन्थन करना पा | 


| ये भूता सुवि संस्थिताः । 

) ठ Re नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
0 9 पढ़कर? 'अख्राय फट्‌--इस अस््रमन्त्रका 
ह हुए तीन बार वामपादकी एड़ीसे भूमिपर 
| ही के बिष्न दूर करे? फिर पूजा प्रारम्भ करे । 

; पूजाके लिये आसन 

“पञ्चरात्रमै लिखा र Ep Esk 

इादाहदरदर्वं $रि्रस्वं पाषा उ स्भवस्‌ । 
धरण्या दुःखसम्भूति दौभांग्यं ` दारवासने ॥ 
तृणासने यशोहानि पछवे चित्तविश्रसम्‌ । 
भासने व्याधिनाशं कम्बलं दुःखमोचनम्‌ ॥ 

| सके आसनपर बैठनेसे दरिद्रता, पाघाणपर 
| ज्ञो प्रथ्वीपर दुःख, काके आसनपर दोर्भाग्यश तृणके 


8 


परा तथा कम्बळके आसनपर बेठनेपर दुःखमोचन 
| ऐ है|! 
आसन-शुद्धि 

पथ्वि त्वया रता झोका देवि त्वं विष्णुना ता । 
| संच धारय मां नित्यं पवित्रं कुरुचासनम्‌ ॥ 
| रेत मन्त्रसे जळ-सिञ्चन करके आसन-शुद्धि करे | 
हि उपवेशन-विधि 
| _ फफमागमे आसनका कोई विशेष नियम नहीं है। 
| शिवारते बैठना ही सर्वापेश्षा आरामप्रद होता है । 
(| ह भोर उर्देश ( जाँच ) के मध्यमें दोनों पद-तरोकों 
|| सीधे बेठनेका नाम स्वस्तिकासन है । दिनमै प्रायः 

ण 1000 उत्तरमुख होकर बेठना चाहिये । 
1 || रोक हो तो उसको सम्मुख लेकर बैठना 


` पत्र हृष्णाचेक; 


८72, 
त» 


| यु २ आयो दिवसे प्राङ्सुखो भवेत्‌ । 
| ` न्यां स्थिरमूतिश्च सम्मुखः ॥ 
( श्रीहरि-मक्तिविलास ) 
तिलक धारण-विधि 


क ¢ | क रज या गोपीचन्दन आदि पवित्र 
$ 


"> ड टे 
i जे 
ने 


| पेज 
र रज वाय नस? अन्त्र बोलना चाहिये । 


# श्रीभगवत्पूजन-पद्धतिका सामान्य परिचय % 


® | र  . री लाह आचमन-विधि 


किया जाता है | ललाट आदिमे तिलक. कराना हो तो डु? दधि? पुत? मड 
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च 

हाथ-पर धोकर आसनपर बैठे; तत्पश्चात्‌ दाहिनी हथेळीमे 
तनिक जल लेकर--# विष्णु; इ विष्णुः & विष्णुः । 
र तद्विष्णोः परमं पदं सदा पञ्यन्ति सूरयो दिवीव 
चझ्ुराततस्‌ ॥--यह मन्त्र पडकर तीन बार आचमन करे | 
यह जळ इतना होना चाहिये कि जो ब्राह्मणके हृदयतक, 
क्षत्रियके कण्ठतक) वेश्यके ताइपर्यन्त तया स्री और झ्रके 
युखमात्रका स्पर्शं कर सके | तसश्चात्‌-- 

अपविन्नः पचित्रो वा सवौवस्थां गतोऽपि वा | 

यः सरत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः झुचिः ॥ 

यह मन्त्र पढ़कर सिंरपर जलका छींटा दे | 


पाद्यादि-अपणके नियम 

श्रीमूत्तों तु शिरस्यष्यं दद्यात्‌ पाद्यं च पादयोः । 

मुखे चाचमनीयं त्रिमंधुपक च तत्र हि॥ 

“श्रीविग्रहके मस्तकपर अर्घ्य तथा दोनों चरणोपर पाद्य 
अर्पण करना चाहिये। आचमनीय- तीन बार--और मधुपक 
भ्रीमुखमे प्रदान करने चाहिये |? श्र 

. श्रीभगवत्स्नानविधि | 

श्रीहरि-भक्ति-विलासमें लिखा है कि प्रभुके “निकट 
“भगवन्‌ ! स्नानभूमिसलंकुरु--यह प्रार्थना करके “पादुके 
निवेदयामि नमः कहकर प्रसुके सासने पादुका-युगल प्रदान 
करे; पश्चात्‌ स्तोत्र और गीत-वाद्यादिके साथ उनको श्रीमन्दिर- 
के अम्यन्तर ईशान-कोणमें निर्मित ख्ानचेदीपर छे जाकर 
स्नानार्थ ताम्रपात्रे स्थापित करे । तत्पश्चात्‌ शङ्क 
भगवानको स्नान कराये | | 

खान-मन्त्र 

इस मन्त्रसे पहले गङ्चमै जल छे 

स्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विष्टतः करे। 

मानितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥ 

“इ पाञ्चजन्य | तुम प्राचीन काछमें समुद्रसे उत्पन्न 
हुए ये, विष्णुभगवानले तुम्हे हाथमें धारण किया तथा तुम सब 


* देर्वोके मात्य हो? तुम्हें नमस्कार !' 


पञ्चामृतसे भीभगवदभिषेक 


क लिखा है कि पद्चामृतर्मे स्नान 
भ्रीहरिभक्ति-विळासमे य 


क्रमशः शङ लेकर एकम्‌ स्नान कराये। 
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=== = य य य क | | | 
चन्दन घिसनेका नियम | 


सेत चन्दन ही भीभगवदर्चनामें व्यवद्दत होता है। आश्रेयः सर्वेदेवानां धूपोऽयं प्र.म. 
तर्जनी (२५ टु यह मन्त्र पढ़कर) “उम दद | 

हाथसे चन्दनकी लकड़ी पकड़कर तजनी अङ्कुलिका र कर) इमू के 
न कराते हुए दक्षिण हायकी ओरसे घुमाकर चन्दन-घर्षण नसः क er इससे घंटी बनहे ग क | 
करना चाहिये | रू साथ प्रभुके नाभिदेशपर्यन्त परमा उवा सै 
गन्ध अपण-विधि दीपार्पण-विधि | 


, अँगूठे और कनिष्ठा अङ्कुलिके द्वारा चन्दन आदि गन्ध- 
` द्रव्योको अर्घण करे । ०. 


पुष्पौंको लेकर २ 
क पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसम्भवे । 
« पुष्पचयावकीण च हुँ फट्‌ स्वाहा ॥ 
थह मन्त्र उच्चारण उनके ऊपर जळल-सिञ्चन करके 
उसमें चन्दन तथा अन्य गन्ध-द्रव्य निक्षेप करे | 


पत्र-पुष्प आदिके अर्पणकी विधि 

पुष्पं वा यदि वा पत्रं फलं नेष्टमघोमुखम्‌ । 

दुःखद तत्‌ समाख्यातं यथोत्पन्नं तथापंणम्‌ ॥ 

धपत्र-पुष्प अथवा फल कभी भगवानको अधोमुख करके 
अर्पण नहीं करना चाहिये | यह भगवानको प्रीतिकर नहीं 
होता, अपिठु क्लेशदायक होता है | अतएव ये प्रकृतितः जैसे 
उत्पन्न होते हैं? उसी रूपमें अपण करे |? विहित और सुसंस्कृत 
बृन्तसहित पुष्पको चन्दन-छिप्त करके अङ्गुष्ठ और मध्यमा 
अङ्गुलिके द्वारा दृन्तकी ओर धारण करके अर्पण करना 


चाहिये । 
तुरुसी-अपण-विधि 
वुळतीदल्की भळीभाति धोकर जल्यून्य करके चन्दन 
लगाकर अनामिका और अन्लुइसे धारण करके, उसके पृष्ठ भागको 
नीचेकी ओर करके, श्रीपाद-पद्ममें एक-एक करके अपंण 
करे | तुलसी यत्र कमससे-कम तीन बार अपण करे । किसी- 
किसीके मतसे कम-से-कम ठे बार अर्पण करना चाहिये | 
धृप-अपण-विधि 
पीतळ आदि धातुकी बनी हुई धूपदानीमें 
i काइका 
क रखकर “पुष धूपो नम? कहकर अङ्गारपर जल 
न करते हुए सुगु, अगुरु) चन्दन घृत और मधुसे 
बना हुआ क उसपर छोड़ दे | पश्चात्‌- “ 
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दीपाधार गौका घृत अथवा असमर्थ | 
तेलके साय रूईकी बत्तीर्मे अथवा केवळ कपूरको बार | 
्रजवछित करके दीपाधारमें तुळसीके साथ “पुष श त 
कहकर जल प्रक्षेप करते हुए दीपोत्सग करे | वेब | 
सुभकाशो  महातेजाः स॑स्र, | 
स वाह्याभ्यन्तरज्योतिदीपोऽधं प्रतिगृह्यताम्‌ । | 
~ यहमन्त्रपाठ करके 'इमं दीपं श्रीकृष्णाय निकेखे 
नमः? बोलकर प्रभुके श्रीपाद-पद्मसे नयन-कमलपवन उत्त) 
आलोकित दीप घुमाकर दीपार्पण करे । | 
पोडशोपचार-पूजा-विधि र 
षोडशोपचार-पूजामे निम्नलिखित उपचार आपि म्ने-। 
आसन ॥ 
इदमासनं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः । भ्रम! | 
प्रभो इदमासनं सुखमास्यताम्‌ ॥ | 
--यह मन्त्र पढ़कर सुमनोहर आतन अगवा ले | , 
अभावमें पुष्प अर्पण करे |. | 
स्रागत--निम्नलिखित मन्तरसे लब | 
- यख दुशनमिच्छन्ति देवाः 325 I 
तस्य ते परमेश्वर ! सुखागतमिदं EF { 
पाद्य--'एतत्‌ पाथं श्रीकृष्णय पण | 
चरणका लक्ष्य करके पाद्य अर्पण करे। पर 
अध्य--(इद्सघ्यं भ्रीकृष्णाय रह 
श्रीमस्तकपर अध्य प्रदान करे | 
आचमनीय--इद्माचमनीय 
नमः” कहकर प्रमुके दक्षिण हाथको 


ह 

पुनरराचमनीय- “इद नराचा नि | 
निवेदयामि नमः? कहकर श्रीमुखमै वि | ह) 
अर्पण करे | ह 


$। | ह्वर 
i परिधेयवस्त्रम्‌ऽ इद्सुत्तरीयवासश्च 
| नमः? यह कहकर प्रभुको मनोरम 
क्‌ अशय .. उत्तरीय वस्न परिधान कराये । 
‘ ब्व और निवेक्यामि 4 
|€ इमानि सूषणानि श्रीकृष्णाय नमः 


र्ट ठे 
| र खर्ण-रौप्यादिनिर्मित अलंकार धारण कराये । 


रज आ मं गन्धं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः? 
1111] । दल अगुरुकपूरमिञित गन्ध लेकर श्रीअङ्गमें धीरे- 
| ^ एस यलसे लेपन क्रे | 


ह। | गह कहकर ्चरणोमें तीन वार पुष्पाञ्जलि प्रदान करे । 
धूप/दीप- अर्पण करनेकी विधि ऊपर दी जा चुकी है । 
|  नवेद्-तत्पश्रात्‌ बड़ी भ्रद्धा-भक्तिसे घण्टा-नाद एवं 


[ळ| _ "एके जीवनका सबसे बडा प्रश्‍न यह है कि परम- 
मिन साक्षात्कार उसे केसे हो और उसका स्वरूप 
) प्रे | र 
| है धारणा यह है कि इन्द्रियोंकी जहाँतक गति 
` ` उपर उठकर) इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध करके? 
| शनत धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा ही भगवानका” 
| फा साक्षालार किया जा सकता है । 
क री ही वात हो) तब देखना यह है कि वह साक्षात्कार 
फि । उक्त दृष्टिमै इन्द्रियांका सर्वथा निरोध 
| कप स्पष्ट है कि वह साक्षात्कार ऐन्द्रिय नहीं 
भाषाके सहारे उसे किसी प्रकार बुद्धिगम्य 


एके 

१ ठ पह ठीक है | क उठता है कि जब 

सेक योजनाओं वाधक ही हे, तब क्या आध्यात्मिक 
| तेभ अचः इन्द्रियाँ व्यथे ही हैं १ क्या वे बाधक 
आ... सहायक नहीं हो सकतीं ! 


ॐ कृष्ण और गोपी # 


श ज च ह ज म थे बज का पा ब्द स्नान कराये । विधि ऊपर दी जा दिखलानी चाहिये | श्रेष्ठ भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य पदार्थ 


इमानि पुष्पाणि श्रीकृष्णाय निवेदयामि 


५०१ 


नेवेद्यमे अर्पण करे | बीचमै जळ अर्पण करना चाहिये | कोई 
अभक्ष्य पदार्थ नेवेद्यमे न रखे । नैवेद्यके अन्तमं आचमन 
कराना चाहिये | | 

तसश्चात्‌ ताम्बूलादि मुखवास अर्पणकर छत्र आदि 
धारण कराकर नीराजन करना चाहिये । a 

नीराजन ( आरती )--मूळ-मन्त्रसे घण्टाश शङ्क) 
घड्याळ आदि नाना वाधों एवं जय-शब्दसे महानीराजन 
करना चाहिये । कपूर, घी आदिकी बत्तीसे नीराजन करे । 
चार बार पदतल, दो बार नाभि; एक बार मुखमण्डल तथा 
सात वार सभी अङ्गौमै नीराजन करनेकी विधि है । इसीके . 
साथ सजल शाङ्कसे भी आरती करनी चाहिये । उसे तीन बार 
भगवानके मस्तकपर घुमाना चाहिये । तत्पश्चात्‌ पुनः कपूर 
आदिसे आरती करे । तत्पश्चात्‌ पुष्पाज्ञलि; स्तुति, नृत्य-गीतः 
प्रणामादि करने चाहिये । 


वन्द्ना-अन्तमें अपनी रुचिके अनुसार स्तुतिपाठ 


` करके श्रीविग्रहको दण्डवत्‌ प्रणाम करे । 


NOD — 


कृष्ण और गोपी 


[ केखक--डा० श्रीमजुलदेवजी शास्त्री, एम्‌० ए०, डी० फिल० ( ऑक्सन ) ] 


एक दिन प्रातः नेत्यिक भ्रमणके लिये जाते हुए यही 

समस्या विकटरूपमें मनमै उठी । निश्चय किया कि इसका 

समाधान आज ही होना चाहिये । 

- नगरके बाइरकी प्राकृतिक सौन्दर्याबलीमे विचरते हुए 

अनुभव किया- ... | 
प्रकृतेमातृभूतायाः क्रोडे क्रीडन्ननारतम्‌ | 
ढाछितः पाठितञ्वापि सदानन्दो वसास्यहस्‌ ॥ १ ॥ 
स्नेहा नित्यसंस्थायि तस्या माझुगमज्जुतस. ै 

पौयूष सदानन्दो वसाम्यहस्‌ ॥ २ 

डा हक क (रस्सिमाढा ३६ ) 
अर्थात्‌- 


प्रकृति-माताकी गोदमे 

सदा क्रीडा करता हुआ! 

तया लालित और पालितः 

मैं सदा आनन्दसे रहता हू 
उसके स्नेहे आइ नित्य रहनेवाले। 
अद्भुत माधुयकी देखकर! 
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मानो अमृतको पीकरः 

' । मैं सदा आनन्दसे रहता हूँ ! 
अथवा-- 
लोकोत्तेण दिव्येन माषुयेंण समन्तिता । 

` येयं प्रसादनी शक्तिछोंके सर्वत्र संस्थिता ॥ 
सुर्ये चन्द्रे जळे वायाबुस्फुछछुसुमावलोौ । 
सेयमाविभंवेच्छश्वत्‌ तिष्ठतान्मम मानसे ॥ 

"( रदिममाला ३४ । १ 1३ ) 

अर्थात्‌-- 


` _ लोकोत्तर दिव्य माधुर्यसे समन्वितः 
जो प्रसादनी शक्ति 
सुष्टिमे सर्वेत्र-- 
सूर्यमे चन्द्रमामे, जलमें) वायुर्मे, 
. > प्रफुछ कुसुमावलिर्मे-- 
संस्थित है; वह आविभूंत होकर 
सर्वदा मेरै मनमै वास करे | 
इसी मानसिक एष्ठभूमिमें भगवद्रीताके निम्न वचन स्मरण 
हो आये-- 
: , रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूयंयोः। ` °° 
पुण्यो गन्ध; शुथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ॥ 
( गीता ७ | ८-९ ) 
. अर्थात्‌ जढेमें रस, चन्द-सूर्यमे प्रभा, पृथिवीम पवित्र 
सुगन्ध और अभिमे प्रकाश- थे सब भगवानके ही रूप हैं। 
. उस समय यही प्रतीत होने ळगा कि विश्वका यावत्‌ 
सौन्दर्य भगवानका ही सौन्दर्य है । जैसे मांसमजा आदिसे 
पूर्ण और ढुर्गन्धते पूरित इस शरीरम जो मनोशता और आकर्षण 
» उसके मूळमें चेतन आत्माकी सत्ता है, उसी प्रकार इस 
विश्वमै तत्तत्‌ पदार्थोद्वार जो दिव्य शान्ति, जीवन-प्रेरणा, 
वक > और सौन्दर्यकी गरतीति इन्द्रियोद्वारा हो रही 
न भूड्म मूलतत्वस्वरूप भूतभावन भगवानकी 


उक्त दृष्टिते भगवानके अनुभवर्मे 
७ इन्द्रियां २230 के शाः 
स्तः इन्द्रियां साधक ही हैं, बाधक. नहीं। 
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` खरूप शाश्वत तेजको, इन्द्रियोंका 


| 
| 


उक्त भ्रमणमें उद्धत विचार | 
उसी ३८ 
कर छिये गये थे, उन्हींको संक्षित माह ( | 
देते हैं-- पह 
आनन्द शास्वत तेजो रो २४ 
रुद्धाक्षाः प्रयतन्ते यत्‌ स्वान्ते दष्ट मन. ; h 
तदेतदिन्त्रियैः साक्षात्‌ परितः ण पा | 
दडा भक्ताः प्रसीदन्तः कीतयन्ति लिए 
षण्यकर्षक तत्व सिन्द्रियाणामतो 
“मनीषी लोग संसारसे उद्विम् चित्त ल्क | 
निरोष कलते, इ 
मानस या अन्तःकरणमें देखनेका प्रयत्न इते | 
सर्वत्र परमेष्ठी (परमे-जँची सिति शिक क! 
आपाततः उद्धृत अनुभवोंकी अपेक्षा उत्कृ्त गुज । 
गम्य ) उसी मूळ-तत्त्वको भक्तजन साक्षात्‌ इन्र य 


` कर ( अनुभव करके ) दिन-रात उसका कीर्तन असे| 


“इसलिये इन्द्रियोके छिये आकर्षक देहे कह कक 
भक्तजनोंकी परिभाषार्मे, 'कृष्णः इस नामते कह लि 
और इन्द्रियॉकी इतियोंको “गोपी” (गोननिको छ 
या पुष्ट करनेवाली ) कहा जाता है ।' | 

अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त दृष्टिसे इस अनतातत ॥ 
विशाळ विश्वके माध्यमसे जिसका सुन्दर रूप हमें र| 
गोचर हो रहा दै और जो खभावतः इनदो व्यि रा भे 


है, उसी परम तत्वको “कृषण? इस नामते कहा जत | 


ih 

अपनी दृत्तियोद्वारा ही इनियको बाह ह 
र्फ हि 

होता है । दूसरे शब्दोंमें? इन्द्रियोंके इल्ियलकी ल 
वाली या उनको पुष्टकरनेवाळी] ( उनके योग | 
को देनेवाली ) इन्द्रिय-इत्तियाँ ही हैं । रि 
इन्द्रियांका नाम “गौ? है । इसहिये न if 
गोपी? कहा जाता है। इन इच्तियाँ ( गोपो) “| 
१. गवाम्‌, इन्दरियाणा पाङतं इहि ba व 
पुष्पेषु अमय इव विषयेषु मता 


तेनैवेन्द्रियाणां तस्त पुर्टिं च. कुरवन्ति 
क्षीणत्वसम्मावनोत्पद्तते । अतो दृतय पन 


[अलग भ || 
गोष! || 


बाह्य जगत्‌की ओर है ।! जैसे मधु-मक्खियाँ 

) मधुको? या सूर्य रश्मियाँ नाना प्रकारके 
a न खींच लेती हैं? उसी प्रकार आध्यात्मिक 
इद्धियाँमै बाह्य जगतूके माध्यमसे ही 


पि 


पे 
९ ° 


a 
४1९४ 
| की 
है 0 


| | भगवानके साक्षात्कारकी योग्यता आ जाती 
गा, hee परम तत्वके सक्षात्कारका यही अर्थ है । 

| | 

म्‌ १ 

खा | भक्तिलाभका 
ताप 

झे | निलो दु्ररिताज्ञाशान्तो नासमाहितः। 


| ज्रातमानसो वापि ग्रचानेनैनमाप्चुयात्‌ ॥ 
| ( कठ० उप० १।२।२४) 
। अ डोपतिद्के इस मन्त्रसे स्पष्ट है कि “जो पुरुष 
मु तवार विमुख नहीं? जो विक्षिस है, जिसका मन एकाग्र 
दां जिसे मानसिक शान्ति प्राप्त नहीं? वह परमेश्वरको 
अते||श्न हं कर सकता; जबतक वह प्रज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याका 
पू न छे | इस वासनाप्रधान साम्प्रतिक युगमें 
हा झ| मक अकर्मण्य मनुष्योंकी योगाभ्यासादि कच्छूसाध्य 
हज लिगि एवं सफलता असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य 
| |स परिते प्रमुप्रातिके लिये भक्ति-मार्ग अपेक्षा- 
॥ हुम है। भक्ति भी अन्तःकरणकी परम पुनीत भावना 
क गते आन्तर नियन्त्रणके हेतु किसी-न-किसी साधनकी 
क्री - है। बहुधा देखनेमें आता दै कि 
त 0२०० इढ़ भक्तिकी तीव्र लालसा ऐहलौकिक 
म द चित्तवृत्तिद्वारा परास्त हो जाती है । 
wd क हुए Ms 
| ई आकषषणोसे. 
छ i त्स वि माइ 
[राफ हू अद्घालुजन इससे छाभ उठाये | 
रि भात गत:-सायं सूयके उदय एवं अस्तसे ठीक आध 


|: 
ह. 
७ 


क. हिडे 


# अक्ति-लाभका सहज साधन & 


भक्तिलाभार्थ एक सद्यःफलः 
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बाह्य जगतूमें भगवान्‌की स्थिति आपाततः नहीं दिखायी ' 
देती, आध्यात्मिक उत्कषंकी अवखार्मे ही उसका भान होता 
है । इसीलिये परम तत्वको 'परमेष्ठी” कहा गया है | 

यह आध्यात्मिक दृष्टि जिनकी हो जाती है; सच्चा “भक्त! 


उन्हींको कहना चाहिये । वास्तवमें "कृष्णः और “गोपी? ये 
शब्द भी उन्‍्हींकी परिभाषाके हैं । 


सहज साधन 


( छेखक--राजज्यौतिपी पं० श्रीसुकुन्दवछभजी मिश्र ज्यौतिषाचाय ) 


हुए तीन बार मानसिक प्रणाम करे और नीचे लिखे 
महामन्त्रका निश्चल रहकर खड़े-खड़े १०८ बार जप करे 
छ» हीं देवदेव कृपासिन्धो सवैनाशिन्‌ महाब्यय । 
संसारासक्तचित्तं मां क्तिमागे निवेशय हीं अँ ॥ 
जपके अन्तम मुँह भरकर घण्टाके .प्रतिनादके समान 
प्लुतखरसे उत्तरोत्तर निम्नखरकी ओर जा रही ८3» की 
घ्वनिको ब्रह्माण्डतक छे जाकर मुँह बंद किये शनै;शने वहीं 
विलीन कर दे | इस प्रकार ग्यारह बार करे | इस क्रियाके 
साथ-साथ भगवान्‌ श्रीशंकरका उपयुक्त ध्यान भी करे | 
इस प्रकार प्रतिदिन नियमितरूपसे ठीक समयपर भद्धापूवक 
उपर्युक्त मन्त्रके जप एवं (३०१ के उचारणसे कुछ ही दिनमै 
सांसारिक तामस-राजस वृत्तियाँ सात्विक वृत्तिकी प्रधानतासे 
अभिभूत होकर प्रझुचरणोमे भक्तिभावना विकसित होगी । 
यह अनुभवसिद्ध प्रयोग दै । किम्बहुना- इस सरळ साधनासे 
कैसा ही संसारासक्त व्यक्ति क्यों न हो! छः मासम ही उसकी 
चित्तवृत्ति भौतिक आकर्षणेसि विरत होने छगतीहै | शनैम्याने' 
सभी विष्न दूर होकर .द्दयमें भगवान्‌ भीशकरकी कृपासे 
स्वेष्ट खोत उमड़ने लगता है? इदय 
आनन्दर्मे फूला नहीं समाता | अन्तमै भव-सागर-तारिणी शान्ति- ` 
दायिनी दृढ़ भक्तिकी प्राति होकर मानव-जन्म सफल हो जाता है| 
विशेष--इस साधनको शुक्कपक्षम॑ चतुर्थी? 


द| शान्त एकान्त स्थानमै जाकर झुद्ध हन 
| कै | पूर्व या उत्तर मुँह खड़े होकर कूरे तिथिको छोड़कर अन्य किती 0008” 
110 "इनदर भगवान्‌ श्रीशंकरका ध्यान करते प्रारम्भ करना चाहिये । 

| !, र 

| "पि गीता ३। ३३) 

ह साह रणत्‌ स्वयम्भू । ( कठोपनिषद्‌ २। १। १ ) तथा प्रकृति यान्ति sD कळ हम ६१।२) 
ह | जु १ यत्त लौकिकाना > i विबुधानां प्रती यते | ( 

की. चं मगोचरम्‌। तदेव परितः स्पष्ट 
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कि निया भक्तिके विधिष सा च विविध रूप 


( छेख़क--डॉ० श्रीकृष्णदःत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


५०४ 


भगवानका अन्वय ओर व्यतिरेक 


रीविष्णुभगवान्‌ जगतूमे अन्वित हैँ और इससे व्यतिरिक्त 
भी हैं | जगतमें भगवानके अन्वय (अनु + इ + अ) से 
तात्पय है जगतूर्मे उनकी अन्तर्यामिताक्रा; क्योंकि उपनिषद्‌- 
का वचन दै कि तत्‌ सट्टा तदेवाजुप्राविशत्‌ । “अनुप्राविशत्‌"- 
से निर्दिष्ट अनुप्रवेश (अनु + प्र + विशु + अ) ही 
अन्वय है और इसी हेतुसे यह विश्व भगवानको एकपाद्‌- 
विभूति कहलाता है। ईश्वरके समग्र भावका जगतूमें “अनुप्रवेश? 
अथवा “अन्वय? नहीं होता, अपितु अत्यन्त खल्पांशका-- 
यस्यायुतायुतांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता। 
अतः ईश्वर जगतूसे व्यतिरिक्त भी हैं । ईश्वरके इस 
व्यतिरेकी ओर श्रुतिका स्पष्ट संकेत है-- 
( अ) अतो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
(आ) त्रिपादखाम्त॑ दिवि । 
(इ) त्रिपादूष्वं उदेत्‌ पुरुषः । 
- ईश्वरको विश्वातिग किंवा विश्वातिक्रान्त बतानेके लिये ही 
उन्हें “पर? कहा जाता है-- 
. विउ ब्याप्यापि यो देव एतस्मात्‌ परतः स्थितः । 
प्रस्मै श्रीमते 'तस्मै विष्णवेऽस्तु नमो नमः ॥ 
: विश्वके कर्ता भर्ता और हर्ताके रूपमै वे क्रमशः 
झुम, अनिरुद्ध और संकर्षण कहाते हैं । उन्हीका धर्म- 
संस्थापनार्थं युगार्‍युगामे अवतार होता है | वे ही आवाहन 
करनेपर मूततियोंमे विराजमान होकर भक्तोंकी पूजाको खीकार 
किया करते हैं |. 
* ऐसे महामहिम बिष्णुभगवानकी अनादिकाळसे 
'चली आ रही है । ष्णुभगवान्‌की भक्ति अनादिकाळसे 
` भक्तिमें दो न्याय 


` भक्तिमा्गमें दो न्याय प्रसिद्ध हैं-एक तो मकट-किशोरः 
न्याय और दूसरा मार्जारःकिशोरज्याय । पहलेमें उपासक 
उपासनामे अपनी ओरसे इस प्रकार प्रवृत्त होता 
१ र प्रकार बदरियाका बच्चा अपनी ओरसे अपनी माताको 
bos अइ होता दै; और दूसरेमै वह इस प्रकारकी 
अ उदासीन रहता हुआ ही भगवानको इस. प्रकार. 
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बुढाता है, जिस प्रकार बिल्लीका बच्चा 
बैद्रियाका वच्चा स्वयं माताको पकड़े रहता है के |. 
जहाँ जाती है; वहाँ चला जाता है; परंतु दि षे | 
माता खयं उसे अपनी इच्छासे मुँह बे... 
चाहती दै, ले जाती है । पहला स्वेच्छारे महादु | 
तो दूसरा माताकी इच्छाके अनुसार ।' i | 

उपासक अपनी समस्त भावनाओंको एकग र 
केन्द्रित कर देते है, परमात्माको अपने सभी भवे कू | 
और आधार बना लेते हैं; जगदीश्वर ही उनके गात, हे 7 
आता? मित्रः वन्छु-वान्धवः पुत्र हैं | उनकी विद्या, धर क्ष | 
समस्त कामनाएँ भी वे ही हैं 


पिता माता सुहृदू बन्धुआता पुन्नस्वमेव मे। | 
विद्या धनं च कामश्च नान्यत्‌ किंचित्‌ स्वया विना। | 


सेवामें तीन भाव 
सेवामें तीन भाव हैं--( १) बढेकी सेवा (| 
बराबरवालेकी सेवा और ( ३ ) छोटेकी सेवा | माता १| 
गुरु) पति) स्वामी, सम्रादकी जो सेवा पुत्र, शिष्य! पले 
सेवक करते हैं--वह पहला भाव है । एक मित्र पूरे ति| 
'की जो सेवा करता है- वह दूसरा भाव है। माति |. 
सेवा पुत्रकी करते हैं--वह तीसरा भाव है। आफ | 
ईश्वरकी सेवा इन तीनों भावोसे ही करते हैं | पछी | 
“दास्य? दूसरेको “सख्य? और तीसरेको "बास है | 
पत्नीद्वारा पतिकी सेवाके भावको “मा” नाम भ ह| 
हैः जिते हम प्रथम भावका ही परिकत और $ | 
मान सकते हैं । | 
शब्दोंका औपचारिक हटी | 
जीव अपनेको पुत्र ब पु # 
आराधना करता है । छोः छ | 
होता है, ठीक उसी प्रकार आराध्यते ब 1.1 ड 
दोनेपर भी आराध्य पिता दै और आराषक - करत. 
का यह औपचारिक प्रयोग है । यही हु | 
और माधुर्यमे भी समझनी चाहिये । 
ईश्वरको पति कहता है? तब 


८ श्रीचिष्णु-भाक्तक विविध रूप कै 


क क्योंकि जीव और ईश्वरम लौकिक पत्नी, श्रवण करना, उनके नामादिका कीर्तन करना? उनकी 

"नकी गन्धका भी अवसर नहीं है । महिमादिका स्मरण करना, चरण-संवाहन, सात्त्विक सामग्रीसे 

न्यायके अनुसार किसीको यह अच्छा उनके श्रीचरणोमें सपर्याका समर्पण, उनके श्रीविग्रहोंक्रे सम्मुख 

बाळक समझकर उसका आराधन प्रणाम? दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन--भजनक्रे ये नौ 

गा लगता है कि मैं उसे मित्र प्रकार वडे प्रसिद्ध हैं। इनमें एक-एक प्रकार साधकका कल्याण 

| भर सीको यह अच्छा लगता है कि मैं कर सकता दै। यदि साधक एकाधिक अज्ञोंको अपनाये तो 
इ । किंठु जितनी सहज सेवा ईश्वरको कहना ही कया | 


| क स्रा और खामी मानकर हो सकती श्रवण 
! है ओर नहीं । दास्यभावमें तो सेबा-ही-सेवा श्रीभगवानके नाम, गुण और लीलाऔंका सुनना “श्रवण! 
उ हा उपासक कहता है कहलाता दै । महाराज परीक्षित्‌ इसके आदश दै, जिन्होंने 


| दृति दासोऽसि शिष्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते । एक सप्ताहतक श्रीभगवचचरित्रोक्रा श्रवण करके मुक्तिळाभ 


हा || ^ लामी युर्माता पिता च सम माधव ॥ किया या | श्रवणकी फलभूतिमे एक वचन है-- 
पक ( ब्रह्मतन्त्र ) संसारसपसंदष्टनष्टचेष्टै कभेषजम्‌ ह 
| अर्गत्‌ हे माधव | मैं आपका दास हुँ, शिष्य हूँ और कृष्णेति वैष्णवं मन्त्र धुत्वा युक्तो भवेन्नरः॥ 
मे! | एं आप मेरे खामी, शुर और माता-पिता हैं । यह अर्थात्‌ “श्रीकृष्ण” इस वैष्णव मन्त्रका श्रवण करके 


| हरी, यह सेवाभाव ही? साध्या भक्तिका भी खरूप दै । मनुष्य भव-पाशसे छुटकारा पा जाता है । संसाररुपी सके 
|| कक रतिते न सही, अलौकिक रीतिसे तो भगवान्‌ विश्वके माया-मोहरूपी विषके प्रभावसे प्रभावित व्यक्तिके लिये यह 
| सरता हैं ही- रामबाण औषधका काम करता है । 
| ्वमम्वा सवभूतानां देवदेवो हरिः पिता । ( अभ्निपुराण ) कीर्तन 


संवेगकी तीव्रता व्याख्यान? प्रवचनः खवः सोत्रपाठ, कया 

| केरे विविध भायोमें यह कोई निश्चित नियम नहीं है येसब कौर्तनके हिवि रूप ai, चाळ 

| # पढे दासकी साधना की जाय? फिर सख्यकी? फिर आदर कै जिनके एक आ Fe ee 

ले रसी और अन्तमं माघुर्यकी । जिस भावमें रुचि होश वही सुक्ति हो गयी । व यशैस्प्रेतायाँ द्वापरे$चेयन्‌ । 

तो| शभर किया जा सकता है । जिस भावमें भी संवेग तीव्र bin कलौ संक्ीत्ये केशवम्‌. 

| ते इयाम हो जायया । भगवत्याति किसी भाव - यदामोति क विष्णुपु० ६1 २1 १७) 

| सिडी सापेक्ष न होकर व्यक्तिविशेषके संवेगकी ही ४ आदि जटिल 

| भा खती है। संवेगकी बढी महिमा है । इसके प्रख्यापनके अर्थात्‌ कलम रात होती 
| निर माधुर्यभावके संवेगसे भी अतृप्त भाबुकोने जारः अर्ज्ञोवाळे ध्यानके आदि यर्शोद्वारा यजन करनेसे 

| य की है | व्यभिचारिणी ज्लीके मनमै उपपतिके है, त्रेतामै अभिशेमः सा प्रचुरधन-साध्य मन्दिर 

|| ,  अस्सामै जो तीत्रता होती है; बही तीत्रता जब जो सहति प्रत होती है एवं 


ै कोर्वनसे ही प्राप्त हो जाती है । 
अपनी अभिलाषा इस प्रकार प्रकट की है-- श्रीभगवान केशवके नामु 


| ` लोभिहि प्रिय जिमि दाम \ $ प्रहदी हैं बा्पकालमै ही 


ही `' सेवाके आऔमरवानका प्रत्यक्ष” दर्शन प्रात किया था । पुराणका एक 
[5 सि भकारसे होती है । उपास्यकी गुण-कथाओंका वचन है 
ष ह ; ° अंक ६७-... 
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गङ्गास्नानसहलेडु पुष्करस्नानकोटिपु । 
यत्‌ पापं विलयं याति स्खते नश्यति तद्धरौ ॥ 
( गरुइ० २२२ । १८) 
अर्थात्‌ जो गुरुतर पाप अनेकानेक्र बार गङ्गाजळमें और 
पुष्करजलमे स्नान करनेसे नष्ट होता है? वह श्रीभगवानके 
स्मरणमात्रसे नष्ट हो जाता है । 
चरण-सेता 
चरण-सेवामे श्रीलक्ष्मीजी आदर्श है, जो नित्य-निरन्तर 
श्रीभगवानूकै चरण-कमर्लोकी सेवा किया करती हैं | जिनका 
मकरन्द मन्दाकिनीके रूपमे प्रवाहित होकर त्रिभुवनकी पाप- 
राशिको सर्वथा विच्छिन्न कर देता है; उन दिव्य चरणकमलों- 
की सेवा कौन नहीं करना चाहेगा | 
अचेन 
अर्चनकी प्रथा परम प्राचीन है । इसका निर्देश भ्रतिमें 
इस प्रकार है-- 
महे दूराय विष्णवे चार्चत । 
ह | ( ऋग्वेद १ । १५५ । १ ) 
अ 1 महान्‌ एवं ध्ूरवीर विप्णुभगवानका 
अर्चन कीजिये | पुराणमें लिखा (९७७ पा 
र सम्पूजनान्नित्यंस॒॑पापं प्रणश्यति । 
अ भगवान्‌ विष्णुकी 
सगरो अते [न्‌ विष्णुको पूजा करनेसे पूजकके सब 
ल वन्दन 
वन्दन-नामक अङ्गमें आदर्श 
पुत्र अक्ूरजी हं जिन्होंने श्रीभगवानके बक मको पक 
करनेकी सम्भावना-मात्रते ही अपने जीवनको सफल समझा 


था एवं जो भगवान्‌ 
करके उनमें छोटने ढगे थे। ताद 


वन्दनी महिमामें महाभारतका बचन है-- 
अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ 
समच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ 
सकल ( महा० शान्ति ४७ | ९८ ) 
अर्थात्‌ जो भक्तजन नीलवण पीताम्बरधारी 
१ अच्युत 
बन्दना करते ह, उन्हें किसी प्रकारका भय नहीं 


दास्य 
जिनका बरन द अजनाजन्दन औदतुसातूजी 
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स्स्स य | 

दासोऽहं के गिसळेन्द्रस्य है 

द्र रामसाहिए, |; 

( वारमी० रा० सुन |) | F 

अर्थात्‌ मैं उन कोसलेनद्र औरामक्ा गा; 
कार्य कळाप और लीला-चरित्र छोझामिए, + भा 
भजनका निरूपण इस प्रकार किया है... है छ 
१५ 


महस्ते विष्णो 


३ १। १५] 


अनुग्रह 
अर्थ है 


अर्थात्‌ हे विप्णो ! इम द 
दृष्टिका भजन करते हँ | भजनका 
सेवायास्‌ । जो सेवा करता है, वही सेवक शबि र 
अतएव भक्तिमें दास्प्रभाव प्रधान है | अन्य सभ | 
किसी-न-किसी अंशर्मे, सेवाका भाव अवस्य विद्यमान 
है; फिर दास्यभाव तो सेवा-ही-सेवा है । ॥ 

सख्य 
सख्यमें अर्जुन आदर्श हैं । भ्रुतिने भगवार छि 
बन्धु और सखा इस प्रकार कहा है-- 

(अ) भवा मित्रो न शेब्यः। 

( ऋग्वेद १ । १५६।!] 

(आ) स हि बन्धुरित्था । 

( ऋग्वेद १ । १५४1४) 

( इ ) घजं च विष्णुः सखित्रां अपोणुते । 

( ऋग्वेद १ । १५६।।) 

आत्मनिवेदनमें आदर्श विरोचन-तनय महन #| 

हैं, जिन्होंने भगवान्‌ त्रिविक्रमके चरणोंमें अपना सवस की प 

समर्पण कर दिया था । इसीको प्रपत्ति ३ 

कहते हैं । | 

तन्मयता कं र 

तन्मयतामै गोपियाँ आदर्श हैं| श्रीकृष्ण न | 
चराने जाते तो गोपियाँ दिनभर श्रीकृष्ण वळ 

करती थीं । इनकी तन्मयताकी पराके h 

तब होता है; जब श्रीकृष्णके छीलास्थलीमें 
गोपियाँ अपने परमाराध्यक्री लीळाएँ करने 


. लीळा भगवतस्तास्ता 
( 


वात्सल्य 
वात्सल्यमै यशोद्राजी आदर्श दै । 
नामक वसु थे और यशोदाजी थीं द्रोण 


ह यनपे नक २” कृष्णरूपर्म सेवा-सपर्या करनेके 


पुत्रीमूते 
गोपगोपीषु भारत ॥ 
(श्रीनद्भा० १०। < 1 ५१) 
ध्यान 


उब अविच्छिन्न और एकतान हो जाता है, तव 
है । ध्यानके आदरा हैं 


LI हण 
ख | इ सपमे परिवर्तित हो जाता 


| छ बार वसन्त ऋठ॒में रुद्रावतार दुर्वासा मुनि तीनों 
| ब्रते हुए द्वारका पहुँचे । उनके जटा-जूट्युक्त 
श शरीरको देखकर श्रीकृप्ण-पुत्र साम्बने अपने रूपके 
| झपा आकर उनकी नकल बनायी । सुनिराजसे यह 
|श नही देखा गया । क्रोधसे कापते हुए वे तुरंत बोळ 
[शि साम] हमको कुरूप और अपनेको अति रूपवान्‌ 
| झर गे तुमने हमारा अनुकरण किया है? इस अपराधमें 


६11] झग शीत्र कुष्ठी हो जाओ |! 


। क| गम असन्त व्याकुळ हुए । कुष्ठ-निवारणार्थ उन्होंने 
हं | मरे उपचार क्रिये, परंतु किसीसे भी कुष्ठ नहीं दूर 
गई | 1 अन्ते वे अपने पूज्य पिता. आनन्दकन्द भ्रीकृष्ण- 
। पत गये और उनसे प्रार्थना की--“पिताजी ! दुर्वासा- 
| | शपे मै बुरोराते पीड़ित हो रहा हूँ, मेरा शरीर 
| त ९, खर दबा जाता है, पीड़ासे प्राण निकले जाते हैं 
| शान नहीं मिळती, अब क्षणमात्र भी जीवित 


| झक. गना हे । आपकी आज्ञा पाकर अब मैं प्राण- 


५ क त हूँ न मेरे असह्य दुःखकी निदृत्तिके 
। 7 आज्ञा दें ।? 

ge [i क्षणमात्र शान्त रहे । फिर विचारकर 
0 शेष क रण करो । धैय त्यागनेसे रोग अधिक 
| उ सर्वोपरि उपाय बताता हूँ । अब तुम 
रॉ के सयनारायण आराधना करो? जिससे 
क| भ ` "त्त हो जाय । यदि विशिष्ट देवताका 
| ^, पिप करे तो अवस्य ही विशिष्ट फलकी 


५०७ 


उत्तानपादके पुत्र भ्रुव, जिन्होंने बाल्यकालमै ही, नारदजीके 
प्रभावसे, घ्यानकी ऐसी उच्च भूमिक्रा प्रात कर 
उन्हें वेकुण्टधामसे पधारे हुए एवं सम्मुख 
विराजमान अपने इष्टदेवका भी पता न चला । घ्यानकी 
महिमामें पुराणका एक वचन दै-- 
आऊोड्य सर्वशास्राणि विचायै च मुहुमुँहुः । 
इइमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 
न हन्य दाचे ( नृसिंहपु० ६४ । ७७) 
स्त शाख्रोक्रा पर्यालोचन करनेपर एवं बार- 
बार खिर बुद्विसे सोचनेपर यही सार सिक सि 


निरन्तर सदा-सर्वंदा श्रीमन्नारायणका ध्यान करना चाहिये । 


श्रीसाम्वकी सूर्य भक्ति 


( केखक--शीकृष्णगोपाळजी माथुर ) 


साम्बके संदेह करनेपर पुनः श्रीकृष्णने कहा- -“गाल्न-वाक्य 
और अनुमानसे ही हजारों देवताओं होना तिद होता दै और 
प्रत्यक्ष देवताओंको ही यदि मानते हो तो सूर्यनारायणसे बढ़कर 
कोई दूसरा देवता ही नहीं है । सारा जगत्‌ इैन्दीसि उतपन्न हुआ 
है और इन्दीरमे लीन हो जायगा । ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, 
राशि, आदित्य? वसुः रुद्र वायुः अग्नि) अश्विनीकुमार 
इन्द्र ब्रह्मा) दिशाएँ, भूः-सुवः-स्वः आदि सब ढोक, पर्वत, 
नदी-नदः नाग-नगः सागस्सरिताएँ एव समस्त भूतग्रामकी 
उत्पत्तिके हेतु श्रीयूर्यनारायण ही हैं | वेदश पुराण, इतिहास-- 
सभीमें इनका परमात्मा-अन्तरात्मा आदि शब्दोंसि प्रतिपादन 
किया गया है । इनके सम्पूर्ण गुणों और प्रभावका सौ वर्पोमि 
भी कोई वर्णन नहीं कर सकता | तुम यदि अपना कुष्ठ मिय- 
कर संसारमै सुख भोगना चाहते और मुक्ति-मुक्तिकी इच्छा 
रखते हो तो विधिपूर्वक सर्यनारायणका आराधन करो? जिससे 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक दुःख तुमको कभी न होंगे [? 
पिताकी आज्ञा गिरोधार्यकर साम्ब चन्द्रभागा नदी 
के तटपर जगव्यसिदध “मित्रवन नामक सूर्यक्षेत्रमे गये और 
बहाँ उपवास करके सूर्यमन्त्रका अखण्ड जप करने लगे। उन्होंने 
ऐसा घोर तप किया कि उनके शरीरमें अस्थिमात्र शेष रह गयी । 
वे प्रतिदिन अत्यन्त भक्तिभावते गद्दद होकर 'यदेतन्मण्डळं 
शुकं दिव्यं चाजरमन्ययमः इत्यादि ऋरोकोवाले स्तोत्रसे 
सूर्यनारायणक्री स्तुति करते थे । इसके अतिरिक्त तप करते 
समय वे सहखनामसे भी सूर्का सबन करते ये । 


एक बार खप्नमै दर्शन देकर सूर्यनारायणने उनसे कहा कि 
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त्सहुखनामसे हमारी स्तुति करनेक्री आवश्यकता नहीं है। 


हम अपने अत्यन्त गुह्य पवित्र और शुभ इक्कीस नामका स्तोत्र . 


तुमको बताते हैं |#_ इनका पाठ करनेसे सहखनामके पाठका 
फल होया । यह इक्कीस नामका हमारा स्तोत्र जैलोक्यमें 
रसद है। जो दोनों संघ्याओंमें इस स्तोत्रका पाठ करेगा? वह सब 
पापोंसे--रोगोसि मुक्त होकर धन-धान्यश आरोग्य संतान 
आदिसे युक्त हो जायगा ।? 

तत्पश्चात्‌ साम्बकी अटल भक्ति, कठोर तपस्या! श्रद्धा- 
युक्त जप और स्तुतिसे प्रसन्न होकर सूर्यनारायणने उन्हें 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया | बोळे-“वत्स साम्ब | तुम्हारे तपसे हम 
बहुत प्रसन्न हुए हैं वर मागो ।? 

साम्ब भक्तिभावमें अत्यन्त छीन हो गये थे । उन्होंने 
केवल यही वर माँगा- “परमात्मन्‌ ! आपके श्रीचरणोमें मेरी 
इढ्‌ भक्ति हो ।? 


भगवान्‌ शंकरकी भक्तिका प्रत्यक्ष फल 


( ढेखक-पं? श्रीदयाशंकरजी दुबे, एम्‌० ए०, एुल-एल० बी० ) 


भगवान्‌ शंकर आशुतोष हैं | वे थोड़ी ही सेवासे शीघ्र 
, प्रसन्न हो जाते हैं | पूजासे जितने शीघ्र भगवान्‌ शंकर प्रसन्न 
होते हैं; उतना शीघ्र प्रसन्न होनेवाला भगवानका अन्य कोई 
खरूप नहीं है | जब कभी किसी व्यक्तिको कोई संकट आता 
है तब वह उसे दूर करनेके लिये भगवान्‌ शंकरकी शरण 
लेता है । वह किसी मन्दिरमै जाकर भगवान्‌ शंकरकी पूजा 
करता है या रुद्राभिषेक कराता है। जो भक्तिपूर्वक पूजा 
करते हं उनका संकट शीघ्र ही अवश्य टळ जाता है | 
भगवान्‌ शंकरको पूजासे कितना लाभ हो सकता है उसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अपने कुट॒म्बसे ही देता हूँ। 
` अध्यप्रदेशके निमाड जिलेके बडवाह नगरसे करीब पाँच 
मीलकी दूरीपर श्रीनमंदाजीके उत्तर तटपर श्रीविमलेश्वर 
महादेवका प्राचीन मन्दिर है | मेरे पितामह श्रीदेवेश्वरजी ढुबे 
इस मन्दिरसे छगभग तीन मीलकी दूरीपर रतनपुर आममें 
निवास करते थे । वे प्रतिदिन प्रातःकाळ अपने गाँचसे 
श्रीविमलेश्वर महादेवके मन्दिरके पास आकर नर्मदामें जान करके 


 ओवेश केश पिर 


- हक विकतंनो विवस्वांश्च 'मातेण्डो भास्करो रवि: । छोकप्रकाशकः . श्रीमान्‌ 
दान: क स ् तरिकोकेशः कर्ता इता तमिस्नद्दा ।तपनस्तापनस्वैव 


गभस्तिहस्तो ब्रह्मा 


२ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


सूर्य बोले--“यह तो होगा ही, और र | 
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` तव लजित-से होकर साम्बने दे म्र त 
यदि आपकी इच्छा है तो मुझे र ही । 


देते रहेंगे। अव हैः F 
चन्द्रभागा नदीके तटपर मन्दिर बनवाकर उसके णा ७ 
स्थापित करो ।? ण 4 
साम्बने सूर्यके आदेशानुसार चन्द्रभागा नद|. 
मित्रवनमें एक विशाळ मन्दिर बनवाकर उ गिर EF 
सूर्यनारायणकी मूर्ति स्थापित करायी | | 


श्रीविमलेश्वर मद्दादेवको नर्मदा-जल अर्पण करते ये|| 
गन्ध लगाकर बेळपत्र और फूल भी चदाते थे वेप 
मन्त्र नहीं जानते थे, इसलिये वे बिना मन्त्रके ही बीफ | 
और श्रद्धासे नियमपूर्वक कई वर्षोतक भगवान्‌ रकती | 
करते रहे | उनके पास कोई जीविक्राका साधन नहीं | 
वे भिक्षाद्वारा अपना और अपने कुट॒ग्बका पालन झो 
भगवान्‌ शंकरकी पूजाके प्रभावसे उनको कभी भी | 


257 ~ 


उनका स्वर्गवास हुआ । उसी पूजाके प्रभाव i 
तीस वर्षोंसे प्रयागराजमें गङ्गा-सेवनका सुअव छ 
है और मेरी तथा मेरे कुडम्वकी उन्नतिका पा |; 
भगवान्‌ शंकरजीकी सेवा ही है | मै कनी 
आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे 27 
Me. शक्तिके अनुसार नियमपूर्वक अर 


शुचिः 
च सर्वदेवनमस्कृतः ॥३॥ 


हि आहिवमकिके विकि ह त परी 


+ 


१4११ 


| हरि 
७ i विद्वानोने शैव, नकुलीश अथवा पाझुपत; 
| 


री प्रि | और कहीँ कहीं मुर्दा इत्यादि *भमण करनेके 
| हाक छोगोंने शैंव-सम्प्रदार्योमे कुछ अवेदिक सम्प्रदाय 
ळ| [गने पर मेरा विचार ऐसा नहीं है । मैं समझता 
षि | | हि सकाम उपासनाके कारण मद्यः मांसः नरबलि 
| तला प्रचार इसलिये हुआ कि इन विशिष्ट 
| इं बिद्यमान हैं? जो अत्यन्त रहस्यमय हैं । इनका कुछ 
| कन मदाम नीलकव “With Mystics and 
| ygicians in 1५७७४” में मिलेगा । सिद्धियाँके फेरमें 
बी का (अ विजयसे चौंधिया र है 
दे भी बीभत्स कृत्याँपर भी उतर आते हैं । 
hs छि इस प्रकारकी सिद्धि केवळ भ्रममात्र है और केवळ 
| शै है समयके लिये होती है । निष्काम उपासनामें जो 
| क, हृदयका हल्कापन तथा सांसारिक विषर्यासे मुक्ति 
|; प तो कहना ही क्या । उसमें केवळ भाव 
"वयो र दा कुछ कमी होती दै? वह 
क वि मामक रूप तो वह दै, जो काशीके 
| के षा है । उसका कुछ वर्णन मैंने एक अन्य 
| शेक प | इसमें केवळ गङ्गाजल, चन्दन, 
दि भ >. पभ _आकके फूल, धतूराः कर्पूर 
पल किये जाते हैं और भगवान्‌ शंकरपर 
/( | चे है | इणे चढाया जाता है | भक्त इसी पूजासे 
सपू ही द कुछ भी मॉगना नहीं रहता । 
| म परम आनन्द देती है । 
१ जिसे पाझुपत सम्प्रदाय भी कहते 
यथा राजस्थानक्रे कुछ भागों तथा 
गिर य नज है । नकुलीशका जन्मस्थान 
शी मे मोटा अपादः जो सूरतके निकट है। उनके 


ह ॥ 


चा डंडा तथा बाँच हाथमे बीजपुरक 
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->यऱ्प्ट 
श्रीशिवभक्तिके विविध रूप 


( लेखक--श्रीमगवतीप्रसारसिंद॒जी, एम्‌० ए० ) 


कथा अबतक लोग सुनाते हैं| 
ˆ वीरैर अथवा जंगम-सम्प्रदाय 


अथवा दिखलाये 
हक म्बके जोगेश्वरी नामक स्थानपर जोगेश्वरी गुफाका 
दर्शन क्रिया) तब भित्तिमूर्तियोंकों देखनेसे यही ज्ञात त्या 
शिवजीके विविध चरित्र--यथा अन्धकासुर-वध, पार्वती- 
परिणय, नन्दीक्षोभ इत्यादि दिखलाये गये 
ये हैं। इन 

मूर्तियोंकी देखनेसे कोई अश्छीळ बात नहीं प्रकट होती । 
अब इस सम्प्रदायके लोग बहुत कम देखे जाते हैं | 

कालामुख-सम्प्रदाय मद्रास प्रदेशके अधिक भागोंमें 
तथा मध्यप्रदेशमै कळ्चुरि राजाओके राज्यमें प्रचलित था । 
इसमें भी कपाळमें भोजन इत्यादि कुछ बातें थी, जिनका 
उद्देश्य केवळ सकाम सिद्धि ही कहा जा सकता है | बहुत दिर्नो- 
तक यह सम्प्रदाय खूब फला-फूला | इसके सुन्दर-सुन्दर मर्ठोके 
भग्नावशेष ग्वालियर तथा रीवा प्रान्तामै मिळते हैं। इस 
सम्प्रदायमै अच्छे-अच्छे साधु गुरु हो चुके हैं और प्रायः 
काकतीय राजाओंके समयमै इसकी समृद्धि अपनी चरम 
सीमापर थी । इस सम्प्रदायके लोग भी अब बहुत कम 
मिलते हैं | 

कापालिक सम्प्रदायका प्रचार महाराष्ट्र देशमें अधिक 
था और वहीं अब भी मैरवकी उपासना खान-खानपर 
पायी जाती है. ।. काशीके महाराष्ट्र उक्त नगरमे स्थित 
प्रसिद्ध कालमैरवके मन्दिरको. विशेष . सम्मान देते हैं ।.कहते 
हैं इस सम्प्दायमै मद्चक्रा सेवन होता है तथा नरबलितक 
दी जाती थी । किंतु यदि ये बातें होती हैं तो बे सकाम 
उपासनाकी ही द्योतक हैं | मैरवकी उपासना तो अब भी 
रहस्यमय मानी जाती है? पर इसमें सदाचारकी मातरम 
कोई त्रुटि नहीं होती | 

इस समय अघोरसम्पदायके भी कम उपासक दिखलायी 
घडते हैं । इस उपासनामें मृत व्यक्तिका सासः सलमूत्रादिक 
उसी प्रकार सेवन किये जाते हैं; जैसे दूध तथा गङ्गाजल | 
यह बढी कठोर उपासना हैः पर है यह भी सकामदौ। 
म सुप्रतिद किनाराम तथा तच 


कन्नड प्रान्तमे पाँच. 
छ; सौ वर्ष पूर्व प्रादुभूत हुआ । इसमें भी अनेकानेक सिद्ध ..... 


lection. Digitized by eGangotri 
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दु 
` हु । इस सम्प्रदायकी विशेष ना 
श्‌ , ० वर्ष हुए की थी । काशीमें सुप्रसिद्ध | गमबाडी मठ / 


| इसी सम्प्रदायका दै । >>> णा 
क “क्ष एक्र लेलमे मैं पहले किख चुका हूँ कि . 


. महात्मा हो गये हैं । ये छोग 
“ इनकी गायत्री पञ्चाक्षरी मन्त्र 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


0 1 0 म मा वत | 
न | पात शोगा । वावा देत 70 ई | 
ब्राक्मणँसे विरोध रखते हैं। “देना पर्या होगा । जावा देशमै |. 


है और ये गलेमें सिवलिङ्गको होनेपर पुरुष अपनी धर्मपत्नीको । | 
जिसक्रो ये लोग जुनेऊ समझते खेतपर जाता दै तथा उन लोगोंमे सास | 
समुन्नति बसव नामक आचार्यने इसके बाद कहा जाता है कि उस खेतमै कप शत 


डिबियामें रखकर बाँधे रहते ह, 
समुन्न 


बौद्ध क प्रायः १००० वर्ष हुए नाथ 
च्च (| | मत प्र ड 000 
सम्प्रदायमै परिणत हो गया । इस सम्प्रदायमै योगाभ्यासपर 
विशेष जोर दिया गया है और इस सम्प्रदायके योगी 
नाथ कहे जाते हैं | ये लोग शद्ध साच्चिक सदाचार बर्तते हैं। 
जहाँतक मैंने अनुसंधान किया है शैव-सम्पदारयोमि 
स्त्री विषयक कोई बात नहीं मिली? यद्यपि यह विषय 
अत्यन्त रहस्पपूर्ण दै । मनुप्यके शरीरमें लिङ्ग तथा योनि 
शरीरस्थित ७२००० नाड़ियोंके केन्द्र होते हैं और उनमें 
सात्विक उत्तेजना पैदा करके अनेकानेक रहस्यमय कार्य 
किये जा सकते हैं | इस विषयमें केवल एक ही उदाहरण 


“महिम्नो नापरा स्तुतिः’ 


( केखक--एक शिवभक्त ) 


पुष्पदन्तका शिवमहिम्नस्तोत्र संस्कृतके स्तुतिवाङमयका 
एक अमूल्य रक है | इस स्तोत्रकी फलश्रतिसे ज्ञात होता है कि 
पुप्पदन्त शिवके गणोमें श्रेष्ठ माने गये हैं भारतीय वाङ्मयमें 
युप्पदन्त नामके एक जैन और एक बौद्ध अईत्‌ भी हो 
गये हैं | कथासरित्सागरमें लिखा है कि पुष्पदन्त नामका 
एक शिवका अनुचर था | उसने एक बार छिपक्रर शिव- 
पार्वतीके रहस्य-आलापकों श्रवण किया | इससे शिवने उसे 
शाप देकर उसकी आकाशमै संचरण करनेकी गति अवरुद्ध 
कर दी । पीछे पुष्पदन्तने महिम्नस्तोत्रकी रचना करके 
महादेवकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आश्तोषने 
शापजनित क्लेशसे उसका त्राण किया | विष्णुतन्त्रमे भी पुप्पदन्त 
नामक एक विष्णुके अनुचरका उल्लेख मिळता दै । प्रचुर 


ऐतिहासिक प्रमाण न मिळनेके कारण यह निश्चय. करना 
कठिन है कि विभिन्न सम्प्रदायेंमे एक ही पुप्पदन्तका उल्लेख 
है या उसी नामके विभिन्न व्यक्तियोंका; परंतु महिम्नसोत्र पढनेसे 


जान पढ़ता है कि पुष्पदन्तमै संकीर्ण साम्प्रदायिकता नदी थी। 


; हक सम्भव है कि एक ही पुप्पदुन्तको सबने अपनाया हो । 
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न उ चो, | 
है | | 
| यह बात शायद 5९1] | 

पुर्तकमें मुझे मिली । अस्तु at क| 

शेव-सम्मदार्योके विपयमै जिन लोगोने ह्व) | 
अधिकांश निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते; क्योंकि विक ॥ 
वे शिक्ष समझते हैं । इसका प्रमाण केवळ गुदम ब्ध 
मद्रास प्रान्तके स्थानमें एक मूर्ति है । इस मूतिप खुद 
बने हुए हैं। में नहीं समझता कि इतने गरे बिपन्न त | 
प्रकार उड़ा दिया जा सकता दै, जबकि. पुराणम सोति | | 
की .कथा विद्यमान है । मैं अब भी समझता हूँ ह कि | 


उपासना परम सात्त्विक है तथा शम्मुका व्यक्ति झन |! 
उपासना परम सात्त्विक है तथा शग्मुका व्यतित छ 


पायी जाती हैं तो वे केवळ सिदियोके फेस पो ह| 


सकाम उपासकोंकी देन है । 


त्रयी सांख्यं योगः पञ्ुपतिमतं घैष्णवमिति ॥ 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। | 
रुचीनां वैचित्र्य । 
मर्णमिव। | 
नृणामेको गम्यस्स्वमसि पयस ल, 
- ~ | 
“प्रभो ! यह मार्ग श्रेष्ठ दै” वह पाप | 
प्रकार वैदिकः सांख्य? योगः शेव? 
मर्तोका अवलम्बन करके लु त 
ऋजु और कुरिछ- नाना प्रकारके मार्ग pl 
तुम्हारी ही ओर जाता है । जिस प्रकार 
सीधे-टेदे मार्गोसे बहती हुई एक स ९ 
इस छोकमें पुप्पदन्तने संसारके I 
का निरूपण किया है। वस्तुतः ज मणि री 
ऐश्वर्य भेदसे विश्वर्मे असंख्य उग तर्हा 


ड 


जीर्बोका कल्याण करता दै | इस al 
गुण, अनन्त शक्तिसे युक्त तब अर्थ F 
पार पाना किसके बूतेकी बात है | प ह 


ह्ये 


* “महिस्नो नापरा स्तुतिः + 


| ५११ 
। नन र उदार = 
` | 2. अनुसार उसकी स्तुति करते हैं और उस  निभुवनविजयी 


हो गया | त्रिलोकीमै उसका कोई शत्रु 


| ही वाणीको पवित्र करते हैं । नहीं रहा | 

k पुप्पदन्त कहते हैं कि हे प्रभो ! यह विश्वका अयल्ादापाद्य त्रिमुवनमवैरब्यतिकर 

और संहार ठुम्हारी ही विभूतियाँ हैं। जो लोग दशास्यो यद्‌ बाहुनभृत रणकण्डूपरवशान्‌ 

| शटा करते हैं? नाना प्रकारके कुतक उठाते है-- शिर:पद्मश्रेणीरचितचरणाम्मोर्दबळे: 

| ४, (रखो दि आदि करता है? कैसे करता है, क्या उसका | स्थिरायास्त्वद्धक्ते्रिपुरहर विस्फूजितमिदम्‌ ॥ 

|| बोरसे उपादान हैं; इत्यादि-वे छोग निश्चय ही तथा-- ग्र 
ग, ति हृतबुद्धि है जडमति हैं । ऐसी शङ्काए करके वे यरि सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती- 
ma को ब्यामोहमै डालते हैं । तुम्हारी महिमा न जाननेके मधरचक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः | 
(के | ऐवी मठ करते हैं । न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वचचरणयो- 
कोण | दप तुम खात्माराम होश अपने ही आत्मार्मे-- ने कस्याप्यु अत्यै भवति शिरसस्तवस्यवनतिः॥ ३३॥ 
तिथि | पन खरूपमें रमण करते हो | यह सारा विश्व तुम हो, “बाणने जो त्रिभुवनको अपने अधीन करके इन्द्रके परम 


लढा है | इसलिये जगतूको जो सत्‌ एवं धुव कहते 
। ऋ | मारे जो उसे अभुव, असत्‌ कहते हैं, उन दोनोंकी 
उत्ते ऐ गुबरता है । यद सब तुम्हीं तो हो। यह जो 
| ह तमारा ही ऐश्वर्य है । तुम्हारे इस अनन्त ऐश्वर्यको 
| E सित हो रहा हुँ । मुझे स्तवन करनेमें छजा 


हि पश्चात्‌ पुष्पदन्त परमेश्वरकी महिमाको मन और 
| ही अगोचर बतछाकर उनके अर्वाचीन पद अर्थात्‌ 
| भनुग्रहके लिये गृहीत वृषभ, पिनाक, पार्वती आदिसे 


| 


उरे तेज:पुज्ञ मूर्तिके ऐश्वर्यकी इयत्ताको 
प ब्रह्मा और नीचेकी ओर श्रीहरि 
र गेय समर्थ नहीं हुए । तब 


करने अत्यन्त 2. 
जे रे | भक्ति तथा श्रद्धा 


गये 


| र फ उत 


भक्तिका अद्भुत प्रभाव है । रावण 
उम्हारे चरणोपर चढ़ा दिया 
कपासे वह अनायास ही 


दिक्षा दीम ` 
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ऐश्वयंको भी तिरस्कृत कर दिया था; वह, हे वरद | तुम्हारे 
चरर्णोकी पूजा करनेवालेके लिये कोई आश्‍चर्यकी बात न 
थी । तुम्हारे सामने सिर नत करनेवाला कौन उन्नतिको 
प्राप्त नहीं होता ? 


इस-प्रकार शिवभक्तिकी महिमा वर्णन करते हुए पुष्प- 
दन्त शिवक्री करुणाका उल्लेख करते हैं | जब सिन्धु-मथनके 
उपरान्त कालकूट नामक महाविष निकला; तत्र उसकी ज्वाळासे 
अखिल ब्रह्माण्ड संतप्त हो उठा | उसके बढ़ते हुए तापको 
देखकर देवता और असुर दोनों भयभीत हो उठे; ऐसा जान 
पड़ता था मानो अकालमें ब्रह्माण्डका नाश हो जायगा । 
भगवान्‌ शिवने उनके भयसे करुणाद्रंचित्त होकर उस काळ- 
कूटको उठाकर पान कर छिया । वह विष पीनेसे शिवका 
कण्ठ नीला हो गया? वे नीलकण्ठ कहलाने लगे | चतुर्दश 
भुवर्नोके भयको दूर करनेवाले शिवकरे कण्ठकी वह कालिमा 
भी शोभा देने लगी और वह स्तुतिकी वस्तु हो गयी-- 


.विघेयर्यासीद्यश्रिनयन विषं संहृतवतः । 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुछते न श्रियमहो 
विकारोऽपि राध्यो सुवनभयभङ्गज्यसनिनः ॥ १४ ॥ 
जो जितेन्द्रिय हैं? संयममें रत हैं, उनका तिरस्कार करना 


अहित होता है । कामदेवके बाण जो विश्वविजयी हं 


देवता, असुर और मनुष्य--कोई भी जिनके लक्से बचकर 


नहीं जा सकता, ऐसा शक्तिशाली कामदेव भी तुम्हारी ओर 
लक्ष्य करके तत्काल भस्म हो गया । अपने इस कायके द्वारा 
हे प्रभु ! जगतुको तुमने संयमीका तिरस्कार न करनेकी 


८ 


me [ 


शक अति 1 नेत्र क्रचिइपि सदेवासुरनरे 
सि जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
पझ्यन्नीश खासितरसुरसाधारणमभूत, , 
जर: सासंन्यात्मा नहि वशिषु प्यः परिभवः ॥ १५ ॥ 
> अब आकाशसे अवतरण करते हुए गङ्गाके जळ-प्रवाहको 
धारण करनेवाले शिवकी महिमाका गान करते हुए कहते हैं-- 
वियद्व्यापी 0 
प्रबाद्दी वारां यः एषतळघुद्टः शिरसि ते। 
जगद्‌ द्वीपाकारं जळधिवळयं तेन कृतमि- 
्यनेनेचोन्नेयं तमददिस दिव्यं तव वपुः ॥ १७ ॥ 


दे प्रभो | तुम्हारे दिव्य तनुके अत्यन्त महिमान्वित होनेका - 


अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि जो गङ्गाजलका महा, 
प्रवाह आकाशव्यापी हो रहा था और जिसमें उठते हुए. 
बुद्दरोकी शोभाको तारागण द्विगुणित कर रहे थे तथा भूतल- 
परं आकर जिसने समुद्ररूपी परिखासे जगत्‌को द्वीपाकार बना 
दिया, वह गङ्गाजलका महाप्रवाह तुम्हारी विशाल जटाओंमे 
एक लघु जळक्रणके समान दील पड़ता है|? 


आगे दिवभक्तिके अपूर्व फलका निर्देश करते हुए 


गतो भत्तयुद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 

न्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति . जगताम्‌ ॥ १९॥ 

त्रिपुरहर ! श्रीहरिने सहस कमेलोसे तुम्हारी अर्चना 
प्रारम्भ की और तुमने उनकी भक्तिकी परीक्षाके लिये उनमें 
एक कसलकी कमी कर दी; तब उन्होंने अपना एक नेत्र-कमल 
उत्पाटित करनेकी चेष्टा की और वह भक्तिका अत्यन्त प्रकर्ष 
सुदरशन-चक्रके रूपमै परिणत हुआ, जो सावधानीसे त्रिलोकी- 
की आज भी रक्षा कर रहा है ।? 


है शम्भो | तुम स्मशानोमें क्रीडा करते हो, प्रेत-पिशाच 
तुग्हरेसाथ रहते है, चिताभस्म शरीरमें लगाते हो; मनुष्याके 
कपाळकी माळा धारण करते हो। इस प्रकार तुम्हारा सारा-का- 
सारा शीळ (ढंग) अमङ्गलरूपद्दै । परंतु हे वरद | जो तुमको 
सरण करते हँ, उनके लिये तुम परम मङ्गलमय हो-- | 
इमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा-. र 
द्चिताभस्माळेप स्रगपि नुकरोटीपरिकर; । 


४ मद्भकियुक्तो सुवनं पुनाति * “> जज 


परमं सङ्गलमसि॥ २४॥ र 
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“संयमी मुमुक्षु लोग सविधि प्राणायाम ` 
रोककर अपने अन्तःकरणक्रे भोतर जित द्वारा गे | 
करके रोमाश्चित हो उठते हैं, उनकी आँच 
प्रवाहित होने लगते हैं और मनमें ऐसा आहाद 
मानो अमृतक्रे सरोवरमै स्नान करके निकले ह 
हे शंकर ! तुम्हीं हो |? कक 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवके सगुण- निगुंगल्यका Ei 
करते हुए पुष्पदन्त शिवाद्वैत-सिद्धान्तका नदत | 
त्वमकंस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- | 
स्त्वमापस्त्वं न्योस स्वसु धरणिरात्मा स्वमिति च 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिन्नतु गिर | 
न विझस्तत्‌ तस्यं वयमिह तु यत्‌ त्वं न भवसि॥१।| 
:/ “तुम्ही सूर्य हो, तुम्ही चन्द्रमा हो! तुम्ही पतन हे के| 
होश जळ होश व्योम हो, पृथिवी हो और आत्मा तु है- | 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ लोग परिच्छिन्न रूपमे भले है तु| 
गुणानुवाद करें । परंतु हे प्रभो ! हम “तो ऐस | 
नहीं देखते, जो तुम नहीं हो । अर्थात्‌ एकमात्र ससै] 
हो और कुछ नहीं दै ।! | 
` शिवकी इस अष्टमूर्तिका निर्देश महाकवि काबिल 
अपने अभिज्ञान-शाकुन्तल नाटकके आदियें “या सधना | 
इस नान्दीपाठमें किया है। और “आत्मा तमिति हक 
भगवान्‌ शंकराचार्यने मानसपूजाका सुन्दर उपसा न 
आत्मा स्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणा शं ४ 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा सि 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः ो्ाणि 
यदू यत्‌ कमै करोमि तत्‌ तदखिल शम्मो 


लं ५ 
1 


धर 


जट 


जो 
समाधिस्थिति है; और चरणोके द्वारा | 
` तुम्हारी ना रही है; जो ड sf 


यह पूणे आराधना सम्पन्न ह; 
पर्वात भावका' 


॥ & शड 


१ & | - ; र 
। भक्तोंके परमाराध्य श्रीभवानी-शकर 
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| Dom क क च नमो 
री तदश ख़रहर महिषाय च नमः। 
| द कब छिनयन यविष्ठाय च नमो 
दो ल ते तद्विदमिति रावीय च नमः ॥ 
mf ( अरण्यप्रिय ! ) अत्यन्त निकटवतीं 
हे मदन । और अत्यन्त दूरवर्ती तुझको नमस्कार ! 
ला” को नमस्कार ! अत्यन्त बृद्ददूप तुझको 
क्ष . न ज्येष्ठळू्प तुझको नमस्कार ! अत्यन्त 
नता, (बढ़ी नमस्कार [यद्द सारा विश्व तुम्हारा ही रूप है; 


हम तुझको नमस्कार | तथा इस सबका संहार 


ले तुझकी नमस्कार !? 

| जलसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः 

` अबटतमसे तत्संद्दरें हराय नमो नमः । 
असुस्हते सस्वोद्रिकौ स्टंडाय नसो नमः 

| दहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ 
बिधी उतत्तिक्रे लिये रजोबाहुल्यरूप भवक्रो पुनः- 
छ; नमस्कार | विश्वके संहारके लिये प्रबळ तमोरूप हरको बार- 
बा नमस्कार! संसारको सुख प्रदान करनेके लिये सत्त्वाधिक्यरूप 
मो बारबार नमस्कार | त्रिगुणातीत महान्‌ ज्योतिःस्वरूप 
रिकी नमस्कार और फिर नमस्कार |? 

न त प्रकार स्तुति करनेके बाद पुष्पदन्त अपने उपास्य- 
लो अन्तिम पुष्पोपहार देते हुए कहते हैं-- 

` झपरिणति चेतः क्केशवएयं क्ल चेदं 


बै च तव गुणसीमोज्कङ्किनी दाइवदद्धिः। 
शव चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधादू 
| पए चरणयोस्ते 


र चाक्यपुष्पोपहारम्‌-॥ 
यह्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
पे क पाचौ क्डेशोके वशीभूत) स्वल्पविषया 


. अ. ट रब स्ततः” £ 


चर्‌ 


१६” RRR 00 r 


“यदि कालेपहाइके समान काजलकी राशि हो ओरछिन्डु 
उसको घोल्नेका पात्र बनेर कल्पद्रक्षकी गाखाएँ लेखनी 
बनें) परथिवी कागज वने और उस ठेलनीक्ो हाथमें लेकर 


` उस कागजपर स्वयं सरखती देवी सदा निरन्तर लिखती जायें 


तो भौ हे परमेश्वर ! तुम्हारे गुणोंका पार नहीं पा सकतीं |? 


खोत्रको समात करते हुए श्रीपुष्पदन्त कहते हैं-- 
इत्येषा वाल्यायी पूजा श्रीमच्छझ्रपादयो :। 
अपिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिवः । 

ग्रीयतां मे सदाशिवः ॥ 


“यह महिस्नस्तोत्ररूपी वाइमयी पूजा मैंने भगवान्‌ 
शङ्करके चरण-कमर्लोमै अर्पित की है । इससे चे देवाधिपति 
सदाशिव मुझपर प्रसन्न हाँ, प्रसन्न हों |? 

तब तत्त्वं न जानामि कोइशोऽसि महेश्वर । 

यादृशोऽसि महादेव ताइशाय नमो नमः ॥ 

“हे महेश्वर ! तुम केसे हो, तुम्हारा क्या स्वरूप दै? यह 
मैं नहीं जानता । हे महादेव | तुम जैसे भी हो, वैसेको ही 
मेरा वार-बार नमस्कार !? $ 
इस सतोत्रमें शिवके सगुण निर्गुण दोनो रूपोकी महिमाका 
गुण-गान, भक्तोके ऊपर उनकी अमोघ करुणा और कृपा 
इष्टि सर्वभूतसर्वदेवमग्रताश नाना प्रकारसे नमस्कृतिर 
महिमाकी निस्सीमताः उनके गुण वर्णनर्मे शारदाकी भी 
असमर्थता और अन्तमें अपनी प्रणति-पुष्पाज्ञलिका वर्णन 
किया गया है । शिवतत्त्व, शिवभक्तिः भक्तिका फलः 
नमस्कृति आदि तत्त्वोके सुन्दर समावेशके कारण तथा इस 
स्त॒तिके द्वारा पुष्पदन्तपर शिवकी कृपा होनेके कारण यह 
स्तोत्र . सब स्तोत्रम भे दै--ऐसी ख्याति है । फलधुतिके 


भ्त २ ९ कहां तुम्हारी ज्रिगुणांकी सीमाको मी अन्तमें कहते कर पहुजनिरगतेन । 

७ प्रकार शाश्वती ऋद्धि | तथापि हे वरदायक श्रीपुष्पदुन्तसुल हरप्रियेण । 

भेणे ही उलाहका मेल हुए 'मुझमै आपकी तरम ps क समाहितेन 

यह वाक्यरूपी पुष्पोंका कण्ठस्थितेन प pe >. 
ति मेट काया हैए 5 णलो भरति यकि 
| भीहि में क्या कर सकता हूँ प्रभो ! 'औपुष्पदन्तके! जो शिवजीके प्रसिद् अब 
| जले बे पुवी । वा है! शिवजीको प्रिय है।जें भो | 
Ju उत 0 का क । 
२० ६५६६ उ “SR 
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या संध्या सेव गायत्री द्विधाभूता व्यवस्थिता । 
' संध्या चोपासिता येन विष्णुस्तेन ह्युपासितः । 
नित्यकर्मसु सवेडु संध्योपास्तिभंवान्यतः ॥ 
( शिवपुराण ) 
«जो संध्या दै? वही गायत्री है | एक ही तत्त्व दो रूपोमे 
स्थित है । जिसने संध्योपासन किया दै? उसने भगवान्‌ विष्णु- 
की उपासना कर छी। इसीळिये, है पार्वती! सभी नित्यकमोंमें 
संध्योपासन मुख्य दै |? 
.  गायत्रीत्रह्मेक्षयस!--( शतपथ ब्राह्मण ) 
“गायत्री और ब्रह्ममें अभेद है |? 
गायत्र्येव परो विष्णुः गायनर्येव परः शिवः । 
ग्रायज्येव पर॑ व्रह्म गायत्र्येव त्रयी यतः ॥ 
“गायत्री ही परमात्मा विष्णु है, गायत्री ही परमात्मा शिव 
है और गायत्री ही परब्रह्म है; क्योंकि तीनों वेद गायत्रीसे 
ही निकले हैं |? 
प्राचीन कालमें गुरुकुलपद्धति थी । उस समय और 
उसके पश्चात्‌ दीर्घ काळतक द्विजवर्णके बालकोंकों बुनियादी 
शिक्षणके रूपमे सबसे पहले शौचाचार, हवन एबं संध्यो- 
पासनका ज्ञान दिया जाता था-- 
उपनीय गुरुः शिष्य शिक्षयेच्छौचमादित: । 
आचारमशिका्य च संध्योपासनमेव च ॥ 
और वे प्रतिदिन तरिकाळसंध्योपासन एवं हवन बिना 
छाघा जीवनपर्यन्त करते थे, कभी छोड़ते न थे-- 
मोब्जीबन्धनमारभ्य सायं, आतश्च कार्यो; । 
मध्याहे$पि च कत॑न्यं यावत्‌ ्राणदिमोचनस्‌ ॥ 
संध्यामिष्टि च होमं च यावज्जी समाचरेत्‌ । 
न त्यजेतूं सूतके वापि त्यजन्‌ गच्छत्यघोगतिम्‌ ॥ 
क्योंकि « संध्योपासनका त्याग करके 
करनेवालेकी भी अधोगति होती ह... य 
योऽन्यत्र कुस्ते यत्नं धर्मकार्ये द्विजोत्तमः । 
चिहाय सध्याप्रणति स याति नरकायुतम्‌ ॥ 


संघ्योपासनका प्रथम कार्य है पापका परिमार्जन करना -- 
गायत्रीजपकृदू भक्त्या सर्वपापै प्रमुच्येते । 
गायन्रीजप्युदो हि शुद्धब्राह्मण उच्यते ॥ 
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% मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


( ढेखक- श्रीसत्यनारायण दवे ) 


यावन्तोऽस्यां पुथिष्यां हि विकमेस्था 
तेषां वे पावनार्थाय संध्या सृ दविजाः 


गायत्री-उपासनाका दूसरा कार्य 


सिद्धि है। श्र 
लक्षद्वादशयुक्तस्तु ति 
न बाह्मणो वेदपाठान्न et 
त्राह्मण साद्‌ द्विजोत्तम; ॥ |; 


ब्राह्मणत्वकी प्राति केवळ त्रिकाल गायत्री 

होती दै? दूसरे किसी मन्त्रसे नहीं होती । रा || 

जप पूण होनेपर पूर्ण ब्राह्मणत्वकी सिद्धि होती 
गायत्रीका तीसरा काम दाताका पापसे उद्वार कराचे |. | 

सिद्धि प्रात्त कराना होता है-- | 
पतनात्त्रायत इति पात्रं शास्त्रे ग्रयुन्यते। | 
दातुश्च पातकात्‌ त्राणात्‌ पात्रमित्यमिधीयते॥ | 


पुरश्चरण करना चाहिये | 
चतुर्विंशतिलक्षं वा गायत्र्या जपसंयुतः! | 
ब्रोह्मणस्तु भवेत्‌ पात्रं सम्पूर्णफरमोगस्‌॥ | 
इहलोककी समस्त कामनाएँ गायत्रीजप ही | 

होती हैं । इतना ही नहीं? बल्कि स्वर्ग-मोक्षकी कामना, ग 

गायत्री-उपासनासे ही पूर्ण होती हैं । | 
ऐहिकासुष्मिकं सव गायत्रीजपतो 4 
काले तु वन्दिता संध्या ती 1 4 
गायन्रीजाप्यनिरतो मोक्षोपाय च 
संभ्यासुपासते ये ठु सतत शंसित 
चिधूतपापास्ते यान्ति हो 
साविच्याङ्चैव मन्त्रार्थं जञात्वा चेव ब्लो |. 
तस्या त्त न्चोपास्य I न 
व हन्येताीति ण्यतर्लि t 


00 है | (ल नाका 4 री पूज्योञ्सौ ब्रह्मकोकमवाप्नुयात्‌ ॥ 
५ च 


a करनेसे वह स्वर्ग तथा मोक्ष देती 
| a व्यक्ति मोक्षका उपाय जान जाता 
1110 डता ै। जो श्रेष्ठ त्रतधारी व्यक्ति निरन्तर 
| रप प्रात कर्‌ ह उन Pe 
|ॐ _ की उपासना करते हैं उनके सभी पाप जुळ 
|; ब) क होते है गायत्रीः के 
| ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैँ । गाय 
त [और वे अ उसमें दि 
| लो सनार्यको जानकर) और उसमें जिस तत्वको 
| उसकी विधिपूर्वक उपासना करके प्राणी 
गा है 
| गरो प्रस होता है जो तीन वर्षतः प्रतिदिन सावधान 
| का जप करता है? वह वायुरूप तथा आकाशरूप 
शेत | वातत ब्रह्मे छीन हो जाता है | जो ृदय-कमलमे 
| _ छान करते हुए गायत्री-मन्त्रका जप करता है? वह 

| न्यते विनिर्मुक्त होकर श्रेष्ठ गतिको प्रात करता 
भसे | ३ ग्रीक ठीक-ठीक जानकर उसका उपदेश करता है: 

| छोक तथा परलोकमें भी पूजित होकर ब्रझलोकको 

। | ॥ 

| पेव है 
| एफ्रार धर्मः अर्थ, काम और मोक्ष- इन चारों 
| सप सिद्धि केवल गायत्री-मन्त्रसे ही होती है । इसी- 
च भि वेदेमि गायत्री मन्त्रको सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया है। 
हि Ei कत्पवृक्ष अथवा कामधेनु केवल गायत्री- 
वि 
| | चः समो नास्ति मन्त्रो चेदचतुष्टये ॥ 
पं | ब दशन यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च। 
| अ केल्या प्राहुसुंनयो न तदित्यृचः ॥ 
ही, . सेविता नित्य संध्या कामदुघा भवेत्‌ ॥ 


| भुना 

| यथावत्‌ साधुसाधिता । 
| रिश्सामियं विद्या 

| 


शि 
1 
र 3 
न 


॥ 
| 
एँ 


ब्राझणांको यह गायत्री-मन्त्र सब 
करता है १ : 
“त्सिल्यपूर्ण अङ्कको त्यागकर गुरु- 
अचसात वर्षकी अवस्थाके ब्रह्मचारीके 


| 


(1 
13 

| 

की . 


' सिद्धिकामदुघा मता ॥ 

$ | जे 1141 'तत्सविंतु:) इत्यादि गायत्री-मन्त्रके समान 
4 को ज मन्न नहीं है। सम्पूर्ण वेद, यज्ञ, दान एवं 
। शिप 'मन्जक्े सोलहवे हिस्सेके बराबर भी नहीं 
। | भन्ने र कालपर सेवन करनेसे संध्या सम्पूर्ण 
। | आशा भरती दै । अधिक क्या कहा जाय भली- 
| आ 

। 

| 

॥ 


| एक 


कं र्ट ९ 5! M९१२२ यञा-उपासना % 


५१५ 


लिये माताका स्थान गायत्री कैसे छे सकती है, ऐसी मुझे 
एक वार शङ्का हुई | इसपर मुझे निञ्नाङ्कित 'छोक मिला - 


तन्न तद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौब्जीबन्धनचिह्वितस । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते ॥ 
परतु आज अपनी अनियमित, अल्प, जुरिपूर्ण 
निम्न प्रकारकी संध्योपातनाके साथ गायत्रीकी व 
अनुभवोंको तोलनेपर मुझे गायत्रीकी-कृपाका पलडा ही नीचे 
जाता हुआ दीखता है । इससे मुझे विश्वास हो गया है कि 
गायत्री बालव्रझचारीकी तो क्या, समग्र विश्वकी माता है। 
दयाळुः शक्तिसम्पन्ना माता बुद्धिमती यथा । 
कल्याणं ङुरुते ह्येषा प्रेम्णा बालस्य चात्मनः ॥ 
तथेव माता लोकानां गायत्री भक्तवत्सला । 
विदधाति हितं नित्यं भक्तानां धुवमात्मन: ॥ 


“जैसे दयाळ बुद्धिमान्‌ एवं शक्तिसम्पन्न माता प्रेमवश 
अपने बालकका हित करती दै, उसी तरह भक्तवत्सला 
लोकमाता गायत्री निश्चयपूर्वक सदा ही अपने भक्तांका 
कल्याण ही करती है ।? 

भक्तवत्सला गायत्री माताकी कृपाके अनुभवसे प्रभावित 
और आश्चर्यचकित होकर गायत्रीउपासनाके माहात्म्यका 
गान करते हुए प्राचीन ऋषि-महर्षि कभी थकते नहीँ, बल्कि 
मुक्तकण्ठसे उसका गुणगान करते हैं । गायत्रीउपासनाने 
खुले हाथों ब्रहमज्ञानका दान किया है-- 


कुयौदन्यञ्च वा कुयौदनुष्टानादिकं तथा । 
गायत्रीमात्रनिष्ठस्तु कृतकृत्यो भवेद्‌ द्विजः॥ ८ 


 यायच्यास्छु परं नाखि इद लोके परत्र च॥ . 
गायत्री जपते. यस्तु वौ कालो ब्राह्मणः सदा le 
असलातिग्रहीतापि स याति. परमां गतिम्‌ ॥. . 
संध्यासु चाध्येदान॑. च प bs 
सहस्रियं इग्‌ सुरैः पो ग 

प्रदा देवी पततां. नरकाणेवे । 
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जि पाला का चकितः स्नानश्चीकश्च यः सदा । 
तं दोषा नोपसर्पॅन्ति गरूमन्तमिवोरगाः ॥ 
पतत्‌ संध्यात्रयं प्रोक्तं बराह्मण्यं यत्र तिष्ठति । 
अस्य नास्त्यादरसत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥ 
यदावस्थासु स्याष्लोके विपन्नासु तदा छ सः । 
सौनं ` मानसिकं चैव गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ 
देन्यस्कृशोकचिन्तानी विरोधाक्रमणप्रदस्‌ । 
कार्य गायञ््यचुष्ठानं भयानां वारणाय च ॥ 
गायत््युपासनाकरणादात्मशक्तिविवधंते 
आप्यते क्रमशोञ्जस्य सामीप्यं परमात्मनः ॥ 
जप्येनेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा ङुयान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 
गायत्रीं यस्तु विप्रो चै जपेत नियतः सदा । 
स यातिं परमं स्थानं वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ 
गायत्री तु परित्यज्य अन्यमन्त्रसुपासते । 
सिद्धान्नं च परित्यज्य भिक्षामटति दुर्मतिः ॥ 
सर्वकल्ये. समुत्थाय कृतशोचः ससाहितः । 
स्नात्वा संध्यासुपासीत सर्वेकालूमतन्द्रितः ॥ 
. पुकान्ते सुस्थळे स्थित्वा संध्याविधिमथाचरेत्‌ । 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः । 
गायत्री तु जपेंदू भक्त्या सर्वपापत्रणाशिनीस ॥ 
अतः खस्थेन चित्तेन श्रद्धया निष्ठया तथा । 
कत्तंब्याविरतं काले नित्यं गायः्युपासना ॥ 
अल्पीयस्या जगत्येव साधनायास्तु साधकः । 
.. -भगवत्यास्ठु गायत्र्याः कृर्पा प्रापनोत्यसंशयम्‌ ॥ 
|. व्राह्मण अन्य धर्मक्रियाओका अनुप्रानादि करे या न 
करे! गायत्रीमात्रमें निष्ठा रखनेसे वह कृतार्थ हो जाता है | 


# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ४ 


गिरते हुए लोगाँको हाथ पकड़कर 
ब्राह्मणको पवित्र तथा नियमपूर्वक 
करना चाहिये । गायत्री वेदोंकी माता है गाम 
नाश करनेवाली है । इस लोकमे तथा परर | 
से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं है । जो नित्य ल भी | 
संध्याका लोप:करनेसे डरता है; उसके पास कोई भ त | 
तरह नद फटकते जैसे गरुड़के पास सर्प | उ | 
संघ्याएँ ही वह वस्तु हे, जिसके आघार जहर ६ 
रहता है; जिसकी उनमें आखा- श्रद्धा नही, आज 
नहीं कहा जा सकता । जव संसारमे मनुष्य विपन्न के | 
होश तब उसे मौन संध्या एवं गायत्रीका मानि न 
लेना चाहिये । ( सभी प्रकारके ) भयोंकी निवृति ड 
रोग, शोक, चिन्ता एवं देन्यको भगा देनेवाली गा | 
अनुष्ठान--जप करना चाहिये | || 

“गायत्रीकी उपासना करनेसे आत्म-शक्ति दत ऐबे | 
क्रमशः अजन्मा परमात्माकी समीपता प्रात होती दै ब्रन | 
गायत्रीके जपमात्रसे सिद्ध (कृतकृत्य) हो जाता हैः वह औरस | 
करेया न करे; क्योंकि ब्राह्मणको मित्रदेवत (स्योपासक) प्र | 
जाता है। जो ब्राह्मण नियमित रूपसे सदा गायत्रीका अन्न 
हेश वह ( मृत्युके अनन्तर ) वायुरूप तथा आकाशम झन 
परम गतिको प्राप्त होता है । जो गायत्रीको छोइर छि | 
दूसरे अन्त्रकी उपासना करता हे, वह मूर्ख मानो शि. 
भोजनका परित्याग करके भीख माँगता फिरता दै। पत |. 
प्रातःकार्मे उठकर शौचादिसे निवृत्त हो जान करे आ | 
चित्तसे निराळस्य होकर सदा संघ्योपासन करणा ग | 
एकान्त पवित्र स्थलमें खिर होकर संध्यांविषिका क 
करना चाहिये | इसलिये खान करके पवित्र मरते! | 


| 
त के 


८ नाशिनी क्‌ करना 
सवपापः गायत्रीक क॒जप 
सवपापनादिनी 1 प्रयत्नपूर्वक ` बासि | 


दिनमें या रातमें अज्ञानवश जो कुछ भी ( अनुचित ) कर्म 
अतः स्वस्थचित्तसे श्रद्धा एवं निष्टापूवक 


हो गये हाँ, त्रिकाल-संध्याक्े आचरणसे वे सव नष्ट हो जाते 


र | 

| नित्य) नमित्तिक तथा काम्य-इन तीनों प्रकारके कृत्यो- बिना लॉघा गायत्रीकी उपासना करनी चालि F 

मै गायत्रीसे वकर तपोवर्धक साधन इस लोक तथा परछोक- भगवती गायत्रीकी थोडीसी भी चा | 

il कोई नहीं है | जो ब्राह्मण दोनों समय गायत्रीका जज उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है हु सेव 

त म न ह ना) शेनेपर गायत्री:उपासनाका थोड़ा भी ग्रे | 
की प्रात होता हे तीनों संध्याओमे अर्ष्यदान तथा : दिती |; 

तीन सह ( एक कालमें एक सहस्त पुण्यका भागी होता दै 11 

स ) गायत्रीका जप करने: ८ 


बाठा देवताओते भी पूजा जाता है | गायत्रीदेवी नरक-समुद्रमै 


क So ४ । ७ 
Pe ट "लि ८ टी 
ot याड 
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| दीक्षित जगत्प्रसिद्ध विद्वान्‌ महान्‌ शैव 
| oo सगे भाई अच्चा ( आचार्य ) दीक्षितके 
। ५1 इतके मातापिता बाल्यकालमें ही दिवंगत हो 
, इनके पूर्ण पालन-पोषणका भार इनके पितामह 
| हण दहिसर ही पडा । अप्पय्य दीक्षितका इनपर 
अक लेह या । उनकी ही गोदमें बैठकर इनका 
| जगैस्सातादि शाखोका अध्ययन हुआ । ये महान्‌ 
| & महार कवि और जगदम्बा मीनाक्षी देवीके महान्‌ 
बने | अपय्य दीक्षित इनके दीक्षाणरु भी थे । इन्होंने 
बने 'आनन्दसागरखव? के द्वारा जगदम्बा मीनाक्षीको 


च || नीचे. पक्तियाम उन्हीं सुक्तियोंका कुछ चमत्कार 
12) हा गह । 


गरम | अनन्दसागरखव'के आरम्भमें श्रीनीलकण्ठ दीक्षितने 

रहे | अमे कहा है-- 

र झि] अनत सुदितमाहृतमानने . वा 

|| कस्याद्वमस्तु हयं क्रिमतः फळं वा । 

| सा मनो द्रवति या जगतां स्वतन्त्रा 

| _ प्स्यासवाम्म पुरतः कथयामि खेदम्‌ ॥ 

£ मम चाहे रोडे, सिसई ~¬ >. ¬ 

|; ह दि रोक) चिल्छाऊँ, अपने हाथसे अपने 

| के से स इससे किसका हृदय पसीजेगा ! 
[भार क्या होगा ? जितका मन 
रापत और जो ड्‌ ~ 
ऐसी तो ही स जगत्‌-व्यापारके लिये 

(खेद) को दी हो | अतः तुम्हारे सामने हृदयकी 
ह्‌ प्रकट करता हू 1१ 


४3223. 


है i 


४22 


— 


है 1, “मेरा 
|" भन व्याकुळ रहे, “वाणी लड्खडाने लगें 
भशे हे माँ ! उस समय मेरी उस 


| Rs ग्रामीणञ्जन शहरमें 
ह भषित हो जाते है... आनेपर शहरके त्रि 


श्रीनीळ दीश्चित जे 
# श्रीनीलकण्ठ दीक्षित ओर उनका 'आनन्द्सागरस्तव ५ 


(लक दकि ओर उनका आना दीक्षित और उनका 'आनन्दसागरसव' 


( लेखक--मदानहोपाध्याय पं० श्रीनारायण शाली सिस्ते ) 


ह और लै..साप्राएश,,जगेहो, Co 


५१७] 


महान्‌ और मामूली मकानको भी कोठी कहकर पृते 
देश उसी प्रकार अधिकांश जन. नानाविध देवी-देवताओंकी 
उपासना करते हैं; किंतु हे माँ | मेरा मन तो केवळ तुम्हारे 
भीचरणोरमि इस प्रकार रमा हुआ है कि कोई कितना भी 
उसे खींचे, वह तनिक भी तुम्हारे चरणोसे विचलित 
नहीं होता ।? 

नीलकण्ठजी आगे कहते हैं--- 


“मॉ ! तुम मुझे अङ्गीकार करो या न करो; अपनाओ 
या त्याग करो; में तो तुम्हारा दास हुँ और पी जगदम्बाका 
दास इस वचनसे ही तीनों छोकोंको जीत ढूँगा । इतना 
ही नहीं! अन्तिम समय जब यमराजके दूत दण्ड 
लेकर सामने आयेंः उस समय हे विश्वमाता ! हम 
जगदम्वाके दास हैं-केवळ. इतने कथन, स्मरण और 
आभाससे- मैं उन यमदूतोका कपालभज्ञन कर सकूँगाः 
ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है |? - 

आगे देखिये | 

“वेदान्त-वाक्यसे उत्पन्न निर्मळ अपरोक्ष विचारके द्वारा 
मनुष्य मुक्ति पाते है? इन भ्रुति-तिद्धान्तोंके द्वारा हे एवतकन्ये 
मातः ! कितने लोग तर सकते हैं !? 

“एकएक वेदकी कितनी-कितनी शाखा. हैं; उन वेदो 
नाना उपनिषद्‌ हैं | उन सबका अर्थ ज्ञान-रहित केवल अक्षर- 
ज्ञान कितने मंनुष्यांको कितने गुरुओसे कितने जन्म हो 
सकता है !? 

फिर कहते हैं 

“सहस्रो जन्माँके अनन्तर अर्थ-श्ञनरहित अक्षरन शायद 
हो जाय; परंतु उसके वाद भिन्नभिन्न वादियोद्वारा कल्पित 
विकल्प-तरज्ञोंसे भरे हुए प्रतिकूल पूर्वपक्षरूप समुद्रोकरो 
कैसे पार किया जायगा !? | 

आगे देखें-- व 
“पहले ज्ञान हुआ कि ब्रह्म है; परंतु वह किसी काये 

हे 4९ कि नहीं? शक्ति है अर्थात्‌ 
समर्थ नहीं है । फिर शान हुआ विमोचिनी है-- 
| है । फिर शान हुआ कि. वह बने । 
बन्धनसे मुक्त करनेवाली है फिर अउभप 


पी, उसके, बाद 
1. Digitized by eGangotri 


रा SIP ००३०० सा. 


# मञ्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


आ बह बहा चारों ओर उडे ह त त | ८ 
' बामे करनेवाले मदनके अन्तक--श्चिवकी वह वक्लभा चारों ओर कुड॒म्बकी खियाँ, i 
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' डे, मदनान्तक शिव भी उसके पीछे पागल हँ । 
न्य सात-आठ शब्दोंके देरफेरमे ही मेरे जीवन- 
भरके किये हुए सारे शास्रपरिश्रमका सार- निचोड आ 
जाता है !?. 

. आगे वे लिखते हैं-- 

:. हहे पर्वतराजकन्ये | जो धीरे-धीरे इस प्रकार अपरोक्ष 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है? उसपर तुम रीझ जाती हो और 
जिसपर तुम प्रसन्न होती हो! वही इस प्रकार ज्ञान प्रात, 
करनेगे समर्थ होता है | इस प्रकार यह अन्योन्याश्रय है । 

(इस प्रकार इस महान्‌ कालकी कोई अवधि नहीं है। 
कदाचित्‌ किसी अन्तिम जन्ममें कोई मनुष्य गति प्राप्त करे | 
आगर्मेका मुक्तिप्रातिमे यह समर्थन पर्यायतः दूसरे शब्दोमें 
यही सूचित करता है कि शायद ही किसीको किसी जन्ममें 
मुक्ति.मिले | 
_ (कर्म करनेसे फल-भोग करना ही पड़ता है और न 
करनेसे अधःपतन होता हैः ऐसी वेदवाणी है । फिर आखिर 
मुक्ति केसे मिले! यह संशय वना ही रहता है । 

“हमारे ग्रारव्ध कर्मने कितने फर्लोका आरम्भ किया) 

आगे और कितने कर्मोका आरम्भ होगा--इसको कौन 
जानता है । कितने समयतक मुझे प्रतीक्षा करनी पडेगी? 
जिसका एक क्षणार्धं भी मेरे लिये कल्पशतके समान हो 
र्‌हाहै! . . 
„. मनुष्य एक क्षण भी अपने बलसे संसरण करनेमें 
असमर्थ हदै । सांख्य, योग आदि शास्त्रोकी पद्धतियॉ उसके 
कानमें प्रवेश ही नहीं करतीं | किसी अत्यन्त क्षुधापीड़ित 
मनुष्यसे यदि कहा जाय क्रि बाळूके कर्णोको पहले अलग 
करके गिनो और तब उनको खाओ, तो उसकी जो गति 
होगी? ठीक वही गति मेरी हो रही है | 


- - मॉ ! इस संसारको ही परम उपभोग्य माननेवाले 
ऐसे कितने ही लोग हैं; जो मेरे बिचारसे धन्य है | मैंने 
जो शास्त्र पदे, उनसे ज्ञानका आभासमात्र प्राप्त हुआ । 
उससे न मुक्ति मिली न पूर्ण अज्ञानसे होनेवाला संसार-सुख 
मिला ।' इस शानाज्ञानकी दशामे मैं संसारके द्वारा बहुत 
बेश पा रहा हूँ | . है कह 


ौ 024 


। मि | काम! क्रोध मद, मत्सर आदि षड्रिपुआसे 


ररा अन्तर भरा हुआ है । बृद्धावय्याक्रे कारण शरीर 
रियो, बा्लोकी संफेदी और सैकड़ों रोगोे व्यत है। मेरे 


0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यच 
बैठे हुए हैं | माँ ! मेरे मनको रता के चले |. 
“हे सुवनसाक्षिणी माँ ! मेरे लिये . इस समय 
होगा, इसका यह कारण है; यह इस प्रकारे 
है; इसमें यह प्रमाण है-इत्यादि बातें जानेको भै | 
शक्ति नहीं रह गयी । ऐसी ते डा झे 
बताओ | hee ५ 
“माँ ! मेरा हित किसमें है, में यह र. 
कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है। में दो डी: प्र | 
होनेसे तुम्हारी पूजा-अर्चादि भी करनेमें असमर्थ हा | 
अनन्य-शरण होकर तुम्हारी शरणमें आया हूँ | हे मीन! 
तुम विश्वकी जननी हो और मेरी तो खास माँहो। | 
“माँ ! कुछ तो मैंने भ्रुतियोंमें, कुछ आगमे ज्ञ 
शास्त्रोमेः कुछ गुरुओंके उपदेशोमे सुना दै । बत, उसे मे | 
यह ज्ञान हुआ कि तुम गोप्त्री ( रक्षिका ) हो-इसी समे 
तुमको स्वीकार करूँ, यह बुद्धि उत्पन्न हुई । | 
“माँ ! तुम्हारी प्रेरणासे ही मैं आँखें खोल्या ह 
करता और श्वास भी लेता हूँ । ऐसी अवसाम मुझे शें |स 
प्रामादिक कर्म यदि हो जाय तो उसमें मेरा क्या दोर! 
जिस प्रकार माँ बच्चेको खाना खिलाते समय यदि बनं | 
पाचन-शक्तिका ध्यान न रखकर उसे खिलाती ही लै | 7 
और इतना खिला दे कि उसका पेट फूटने रगे! उसी | 
क्या लोग बच्चेको “भुक्खड” करेंगे ! | 
“अपनी बुद्धिके बळसे ही जो मुक्ति प्रात करे क | ड 
हे प्रारब्ध कर्म भले ही प्रतित | शे 
करते हैं; उनके लिये उनका : जा 
हेतु हो सकता है । परंतु मां | तुम्हीको मे 
तुम्हारे दवारा जो ठुम्हींको परात करना चाहते हि| 
लिये भी यदि प्रारब्ध-कर्म प्रतिबन्धक हो तो कि 7.1 
लिये हो ! तुम्हारा वीरवाद कहाँ रहा * | 
` मँ | यदि मुझपर तुम्हारी करण र 
बचाना चाहती हो तो बचा छो; गर्द कहना ह है 
पुण्यका मुझे लेखा देखना पड़ेगा? यह | 
जिसके ऊपर कोई मालिक नहीं? * रा हात | ऐ 
अनुसरण करनेकी बात कहे तो ई. 
और क्या है १? 
उपांसनासे स्वात्सार्पणयोग सर्वश्रेष्ठ मात 


बा है | १ 


कट. 


१ चप भ व व यम “माँ मदीयं च सकलं 
॥ आल समर्पये ॐ तत्सत्‌ ।' यह कहते हुए 
से| पे हं । भीनीलकण्ठ दीक्षित कहते हैं-- 
रे गुरु अप्य्य दीक्षितने तुम्हारे चरणोंपर अपने 
प्र, जरा अर्पण कर दिया है। उसी अपण-जलमे 
करि चरणोपर आकर गिर पड़ा । अब माँ !मैं 
हुँ। मेरी उपेक्षा करनेकी तुम्हारी क्या बिसात 
क मेरी तुम कुलदेवता होः मैं तुम्हारी उपासना 
ए नहीं सकता | छ 
| [मै तो सरकारी ढोर? के समान हूँ । यदि मैं 
| लर भी किसी दूसरे देवताके मन्दिरमे चला जाऊँ 
|| उरी उपासना करने लगूँ तो क्या सुझपर उस देवताका 
| अक्ष हो जायगा १ जिस प्रकार किसी खेतमें यदि कोई 
| दरले चला जाय तो उस खेतका मालिक उस पशुको 
| अग मही बता सकता, उसी प्रकार में तो तुम्हारा ही दास 
| मो सदा मानूँगा; क्योंकि मुझपर सरकारी छाप पड़ी है |? 
| इस्ेग्राणियाको लक्ष्यकर श्रीनीलकण्ठ दीक्षित कहते हैं- 
भरेमूखों | तुमछोग अपने सिरपर इतना बोझा लादे 
झे | शे पशन हो रहे हो! क्यों न सारा बोझ जगदम्वाके 
||सं अपंणकर भारमुक्त हो जाते ! उसके बाद यह 
| शर पुग्दै सागरे बजाय गडेकी तरह प्रतीत होगा और 
| भे हुगमतापूर्वक् पार कर लोगे । 
| । आ शरीर कहाँ गिरेगा, उसके बाद मुझे कहाँ जाना 
| "ञो मेरे पापयुण्यका लेखा लेकर मुझे कितने 
| जक लोहा साधन क्या है १-- 
| ही ७ मर मनमै थीं । उन सबको अपने 
| उव ने तुम्हारे चरणोपर रख दिया है। 
1 च्य अनुसार जड और चेतनका विवेक; प्रथ्वीसे 
| गे य तत्वोंका परिशोधन--यह सब मेरी 
>) हहे और जल अपनी आत्माको समर्पण कर 
ह | सेर शन है। कोटिकोटि आगर्मेसि प्राप्त होनेवाला 
है . दे 
1) NSN Fs पाहुकाओपर मैंने अपनी आत्मा चढा 
) “षे, जे मेरी पाताल इन लोकोमे रहनेवाला कौन 


०७४ 


आख उठाकर भी देख सके ! 


हि... # थीनीलकण्ठ दीक्षित और उनका 'आनन्दसागरस्तव' # 


यह तो निश्चित ही है; किंतु अब में अपना सारा भार तुम्हारे 
अपर रखकर जो अनन्त शान्तिका अनुभव कर रहा हूँ 
इससे बढ़कर मुक्तिमें भी क्या रखा है ! 


“मॉ ! चाहे तुम काशीमै मेरा शरीर गिराओ या डोमके 
घरमें, चाहे सवर्गम ठे जाओ अथवा मुक्ति दो या अधोगति 
हे ल ही दया करो या कालान्तरमे, मुझे कोई घबराहट 
नहीं है | अपनी वस्तुपर मालिकका अधिकार 
कोई घबराहट नहीं है। या धान 
“मै केवळ यही चाहता हूँ कि तुम्हारी कथा सुननेमें कोई 
विन्न न हो । मोक्ष दो? मेरा यह वचन यदि विरुद्ध न हो तो 
मोक्ष दो; परंतु मेरे विचारमै मोक्ष भी एक तरहका उपसर्ग 
( विघ्न ) ही है । तुम्हारी सेवा सदा होती रहें और उसी 
आनन्दम में डूबता-उतराता रहूँ यही मैं चाहता हूँ ।? 


अब (नीलकण्ठ दीक्षित, अपनी स्तुतिका नाम उन्होने 
(आनन्दसागरस्तव” क्‍यों रखा इस बारेमे कहते हैं 
“अम्ब ! मुझे तुम्हारे सिरसे लेकर चरणतक समस्त 
सुवनोके लिये मङ्गलकारक अङ्ग-प्रयङ्गोको मन-ही-मन स्मरण 
करते हुए तथा आनन्द-सागरकी तरज्ञांकी परग्परामे झूलते हुए 
कितने दिन बीत गये--यह मैं नहीं जानता | इसी कारण. 
सोत्रका नाम 'आनन्द-सागर' पड़ा]. | 

“मॉ | ये श्रुतिके सिर अर्थात्‌ उपनिषद्‌ पत्यरसे भी 
कठोर हैं । सम्भवतः इनमे संचार करनेसे तुम्हारे ये चरण 
रक्तवर्णं हो गये हैं | अमृत समुद्रके मन्थनसे लब्ध नवनीतके 
समान सुकुमार तुम्हारे इन चरणोंको क्या में स्मरण कर 
सकूँगा ! 

(माँ ! इस त्रिलोकीमै जो गुरु है? उनके भी गुरु 
तुम्हारे “चरण” मस्तकपर धारणकर हमळोग इस संसार 
समुद्रको सहज पार .कर जायँगे । ( यहाँ 'गुरुःके दो अर्थ हैं 
व्या भारी या बोझल और २६ पूज्य! आदरणीय | ) 

तमा! तुम्हारे चरणोंकी अलौकिक मृढुलताका विचार 
ल्‍ कर मैने उन्‍हें सकर पकड़ छिया ह क्योकि मै वर्ण 
में निमजनके भयसे त्रस्त हूँ। हे सघुरेश्वरी ! मेरा यह 

करो! 
Moe कुछ अपराध हो जानेपर भगवान, पशुपति 
भी जिनका बहुत धीरे और अपने मस्तकी चन्द्रककाकी 
हैं, तथा पुष्पौद्वारा अर्चन करनेसे भी जो 


बन्धन-मुक्ता करोगी, सुख दोगी-- उन चरणोंकी के तो नहीं दी क 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति & 


ल आक अडत. एक सन और पूछत ड पा [ का पक कान सोर वलण दर ० 6 अनुत्तरः अप्रमेय, . अप्राकृत एक कान और दूसरा सर्यपुत् प्र | 


% 


मङ्गल अपना चरण-कमल दयाद्र होकर जब तुम 
कलग, तब मैं किस नेत्रसे उसको देख सकूँगा ! 
करै अन्तःसमयमें शास्रास्रेसि लेस यमदूत. जब मुझे 
घेर .लेंगे) माँ ! तब तुम क्या अपने इस बालकके पास 
खयं. आओगी ! उस समय तुम्हारे चरणामे बजते हुए 
मणिमय नूपुरोंकी झनकार मैं सुन सकूँगा ! 
मौ ! तुम्हारी गोदमें क्रमशः ब्रह्मा/ शिवः केशव 
प्रृति कुमार आते हैं और फिर जाते हैं । वह अपनी गोद तुम 
मुझको कब दोगी ! क्योंकि मैं जड हूँ और जड पुत्रपर 
माताका विशेष स्नेह होता दै । 
काँ !: अपनी जङ्घापर मेरा मस्तक रखकर अपने 
अञ्चसे हवा करते हुए मेरी थकावट दूर कर दो और इसी 
जन्मे मुझे अपना उपदेश सुना दो | अन्तमें मणिकर्णिकापर 
क्या रखा है ! 
„(त्रिपुरे ! मुक्तजन भी तुम्हारे खन-पानकी छालसासे 
तुम्हारे चारों ओर मैंडराते रहते हैं; फिर में तो भवज्वरसे 
अस्त हूँ? मेरा तो मुख सूख रहा है | क्यों न मेरा मुख आर्द्र 
हो ! ( यहाँ 'सुक्त'के दो अर्थ हैं--१. वे जो मुक्ति प्राप्त कर 
चुके हे और २. मॉके गलेमें पड़ी मुक्ता-मालाके दाने । ) 
“मके गेम जो हीरेका हार प्रतीत होता है? वह हीरेका 
नहीं है। मेरे खो जानेके बाद जब मैं माँके पास हूँढ़कर लाया 
गया) तंब मॉके वात्सल्यसे झरते हुए दुग्ध-बिन्दुओंकी 
जो पंक्ति बनी, वही हीरक-हास्सी प्रतीत होती दै । 
«माँ ! तुम्हारी दृष्टि कर्णका अतिक्रमण नहीं कर सकी? 
कर्णके इधर ही सीमित रही । ( "कर्ण'के यहाँ दो अर्थ हैं 


MOE — 


“मॉ | तुम्हीं जगत्‌का निर्माण करती 
हो» संहार भी करती हो और निर्वाह भी 
इत्तान्तको भगवान्‌ शिव कदाचित्‌ जानते भी 
मा ! तुम्हारे साइचर्यसे ही शिवजीको 
कहा जाता है । | 

“यह भगवान्‌ शिवका अन्तः = 
तपता, हवा नहीं चलती, इसकी स हे क ॥ 
है । तब यह क्या है १ यह शिवजीका अन्तःपुर है। है अं 
ऐसे बच्चे यहाँ मौजसे घूमते हँ। ५ स्‌ | हरे 

“मुझे ऐसी जगह न दो, जहाँ तुम्हारा सांनिध नहे। | 
जिस विद्यामे तुम्हारे तत्त्वाका बोध नहीं? वह विदा भीन | ३ 
चाहिये। तुम्हारे चिन्तनसे रहित आयु भी मैं नहीं चाह) र) 

“तुम सत्ता हो, अखण्ड सुख-संवित्ति हो, लेक 
सृष्टि) स्थिति और संहारमें स्वतन्त्र हो । तुम्हारे सिवा झि | 
कुछ नहीं रहता । शिवका अर्ट्वाङ्ग तुम होः वह्‌ मू | १ 


की जल्पना है । ह 
त 


“देवी | तुम जेसी हो, वेसी हो | तुम ऐसी हो हे | 
इस बातको कहने अथवा जाननेके लिये कौन समयं है? |, 
तो इतना पामर हूँ कि अपनेको ही नहीं जानता । आई [अनन 
बनायी हुई स्तुति तुमको समर्पण करनेमें भी मुझे उजाला || 
रही दै। माँ ! मैने कोई कृति गुम्फित की और ठ खि | 
दी- इस बातको लेकर संतोषका एक कण भौ मेरे हर | 
नहीं है; क्योंकि आजतक अपनी मूर्खता मैं ही जानत यी रै 
सारा जगत्‌ जान जायगा; फिर भी म्हारी दीन | 
मेरा विश्वास दै ।? 


| भगवचरण-नोका hn 
श्रीशुकदेवजी कहते है-- | ॥ 

' समाश्रिता ये  पदपलबष्ठव॑ महत्पद्‌ पुण्ययशोसुररेः। | 

अवाम्बुधिवेत्सपद परं पदं पदं पदं यदू विपदां न तेषाम्‌॥ 09 (१ 

( श्रीमद्भा० १°" ` „ ठै त 


0 “जिन्हे पुण्पकीर्ति मुकुन्द मुरारिके पदपद्धवकी नौकाका आश्रय लिया है, जो सुरो हक, लि |) 
लिये यह भवसागर वछडेके खुरसे बने हुए गड्ढेके समान है | उन्हें परमपदवी प्राप्ति हो जाती है 


विपत्तिर्योका निवासस्थान यह संसार नहीं रहता |! 


—S— ame op 
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ऐसे क्षण आ उपस्थित होते हैं, जब 
आली संल हो जाते हैं। 
हृ य होते हैं । इन्हीं क्षणोमें मानव अपने 
|. देबी जगत्‌का दर्शन करता है । क्षणिक 
ग को | होकर जद सबकी तिका 
(8४ म 

|. की अव्य है। इसी अनुभूतिमें मग्न होकर एक 
हिका ७ 
म छि देवाअधिवोचता नो मा नो निद्रा इशत सोत जहिपः। 
ली | दहिम देवो ! तुम्ही हमारे रक्षक हो; अब ऐसी कृपा 
ह। |#उपदेश दो, जिससे निद्रा और जल्पि ( निरर्थक 
जत) पर शासन न कर सकें । निद्रा और प्रमाद 
क (हिता जि रजोगुणका परिणाम है । इन दोनोंसे ही 
हे. | रं ।तम ओर रजके साम्नाज्यसे निकलकर हम सत्त्वमे 
` [निनि हैं। सखगुणके शीतल, खिग्ध एवं आह्वादकारी 
। 0 ह विराजमान हों | सत्तमे समाविष्ट होना ही मानो 
1 करना है । देवत्वमें यह प्रवेश, दिव्यताका यह 
हो पापसे असम्पृक्त रहनेके लिये अमोघ ओपधि है। 
मरे द्योतक हँ, पर दिव्यता जीवनकी जननी 
दीजीवन है | यह जीवन उत्थान, उन्नति 
“कर. परम श्रेयतक पहुँचाता है | दिव्यता 
लिये यज्ञ) तप और दान करने 


तर | 
। आ “ऊधनि सोमं सुनोति भवति दुमां अह । 
|, वनसे ही उत्पन्न होता है । दिन 
व तको की ही ओर अपना ध्यान ले जाना 
है। ते देव कामना करते हैं । देवोंको तप भी 
को अपनी उ हैं और तपखीके - घट 
कर भर देते हैं । अतसतनूर्न 
डेम जल नहीं भरा जा सकता; 


|i 


भो 
MR 
१, हुँ ५ को तो उससे घडा 
भर कै गा गलकर नष्ट हो जायगा और 


लि | भे बेकर जायगा। इसी प्रकार जिसने तपकी 
हे. सेरा | नहीं लिया, वह अमृत-रसको 
"चे मिट्टीका घडा कुम्भकारके अवमे 


हग नह तब उसे पानीसे चाहे ऊपर- 


उसमें भरा 
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र देवोकी शरणमे श्र 


ह... देवी शरण आज शरणमें 


( ठेखक--डा० सुंशीरात शमो, एम्‌० ए०, पीच) ढी०, ढी० लिट 


) 
रहेगा | इसी प्रकार तपश्चयनि डि 
तपा दिया है, जो बा वा र 
की 'खः निन्दा-स्तुति) लाभ-हानि 
आदि इनको सहन कर चुका है, वही सत्त्के रसक्ा 
साद छ सकता है और वही उसे सुरक्षित भी रछ 
है. । दान भी ए उपयोगी साधन है । इससे हृदयकी 
संवत वी ह, वह विशाळ बनता है और पवित्रताक्े 
यज्ञ) तप और दानके लिथे हृदयमें दृढ़ संकल्प जाग्रत्‌ 
होना चाहिये । मैं बरत ले हूँ, पका निश्चय कर दै. कि मुझे 
ड्स पथपर चलना ही है | अबतक संकल्पर्मे हदता न होगी, 
में सत्मथपर चलता हुआ भी बारबार फिसदूँगा.। दृढ 
संकल्प उत्पन्न करनेके लिये प्रभुभक्ति भी अनुपम सहायता' 
पहुँचाती है । “मा प्रगाम पथो वयम्‌ प्रभो | हम सत्मार्मछे 
कभी विचलित न हों | 

क्रव्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा झुचे। 

खुळा सुक्षत्र खुळय । § 

“पूज्य महनीय भगवन्‌ ! मेरी दीनता ही मुझे कर्तव्यपथछे 
पराङ्मुख कर रही है | दुम दया करो) इस दीनतासे मेरा जाण 
करो और मुझे कतेव्यमार्गपर लगा दो |? 

इस प्रकारकी प्रार्थनाएँ भक्तके ब्रत तथा संकल्पको दृढ 
कर देती हैं । भद्रः संकल्प यदि दृढ हो जायें? अदम्य और 
विर्धोको छिन्न-भिन्न pi जाये क 

दुराग्रहीको दूर कर देते हैं ओर मानव सन 
bn उसे एक अमेद्य कवचक उपलब्धि है 
जाती है । 

फिर भी जीवन उतना सरळ नहीं है, जितना प्रतीत 

लगता है | ऊँचा चढ़कर भी मानव मानवे 
स पुनः नीचे गिर सकता है । न जाने कब मानवे 
अन्तरत दानव फुफकार उठे ! ऐसे अवसरोंपर मागती 
अपने मन्युका सहारा छेना 'चाहिये | मन्युका साजरा भ 
क्रोध है पर वासवे मन्यु और कोपे लक, 
अन्तर है । क्ोषमे विवेक भाग जाता है! य, हिंसा 
शीलता? विमर्श और विवेक साथ रहते हैं। RR 
अगिवार्यल्पसे क करती परत सहनी डौ 


रती है | क्रोध दूसरेपर 
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दु्वैत्ति्योपर? अपने ही ऊपर | जब-जब स्लळन हो? जब जब 
हम पथसे प्रथक हों? जब-जब दानवता देवत्वका दमन करने- 
पर उतारू हो, तब-तब हमें मन्युकी शरण जाना चाहिये और 
कहना चाहिये--मत्यो ! तुम अदम्य इन्द्रके समान ही विजयी 
और प्रशंसनीय हो | आओ), आज तुम मेरे अधिपति बनो; इस 
हृदयपर शासन करो और इसमें जो ब्रत-भङ्ग करनेवाले दानव 
आ घुसे हैं; उन्हें निकाळ बाहर करो | तुममें गजबकी 
सहनशक्ति है--त॒म्हारा उत्सः खोत, उद्धवस्थान बड़ा 
गम्भीर है ! तुम्हारे जाग्रत्‌ होते ही ये दैत्य भाग खड़े 
होंगे ! तुम्हारे आगे इनका बल ही कितना है !? 
मन्यु निश्चितरूपसे हमें बचानेवाला है । क्रोधमें हम 
अपनी तथा दूसरेकी हानि करते हैं? दोनों ही घाटेमें रहते 
हैं; पर मन्युमे छाभ-ही-छाभ है | 
'मन्युःमें मनन सम्मिलित है | हम अपनी दुर्वत्तिरयो- 
पर सोच-समझकर विचारपूर्वक ही क्रोध करते हैं । बिना 
विमर्श और विवेकके वे दूर हो ही नहीं सकतीं । इन्हे 
हटाकर हम पुनः कर्त॑व्य-पथपर अग्रसर होते हैं । वैदिक 
ऋषि हमें आदेश देते है कर्मके तानेको फैलाते जाओ 
उसमें ज्ञानका वाना डालते हुए उसे तूर्यतक पहुँचा 
दो | ज्ञानपूर्वक कर्म करनेसे हम प्रकाशकी स्थितिमें पहुँच 
जाते हैं । प्रकाश सत्त्वका ही परिणाम है | उसमें प्रवेश करना 
मानो ज्योतिष्मानोंके पथको पहिचान लेना है। यह जान- 
पहिचान ही तो हमें उनका साथी बनाती दै और यह साथ- 
साथ रहना ही मानो ज्योतिर्मय देवोंके पथकी रक्षा करना है । 
कोई भी मार्ग अपने अनुयायियोंके अभावमे ही नष्ट होता है। 
जब अनुयायी निकल पढे, तब मार्ग भी चल पड़ा, सुरक्षित 
हो गया | चलते-चळते उसके बीचमें उगे हुए झाड़-झंखाड़ 
भी अपने-आप ध्वख हो जाते हैं | इस प्रकार देवोने अपनी 
मि जो प्रकाशपथ निर्मित किया है, उसकी रक्षा हो जाती 


है। मार्ग चाळू हो जाता है | 


.  देवोंका यह पथ उल्बणरहित हे--इसमे ग्रन्थियों नहीं हैं; 
चक्रता भी नहीं दै । यह सरलताका मार्ग. है, इसपर चलना 


है। इस ऋत-पथका 


ड अभिमान कवि, ऋषि, ज्ञानी विप्र अथवा देव प रचनापर 
१ 8 नहीं: करते | वे उसे अपनी य मानते | 


Stee — 
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उसका खोत उनकी दृष्टिमे देवाधिदेव ५३... केक |. 
विप्रश बृहत्‌) विपश्चित्‌ आदि नार्मोसे इना है > | 
है । ये ज्ञानी इसी हेतु उससे प्राप्त वस्तुको पेरून [| 
कर देते हैं । यह प्राप्ति ही उनका सर्वख थी सेह 
सर्वस्व समर्पित कर दिया, वह प्रभुकी अं नो को | 
बैठकर निश्चिन्त हो गया | स्वी कन | 
जानी अपने मन, अपनी बुद्धि दोनोंको ही ir 
संयुक्त कर देते हैं | इस क्रियासे वे खयं अस , "| 
भूसा बन 5 संकीण न रहकर बृहत्‌, बिहा री 
ब्रह्म वन जाते हँ । उदारता, महत्ता, र 
देवत्वके पर्यायवाची शब्द है । es जाइ भी. 
परम प्रभु वेसे ही जन-जनमें व्यास है बिक्न क | पै 
बूझकर अपनेको उनके सिपुद कर दिया, उसे फि पक | 
पछटने और माथा खरोचनेकी आवश्यकता नहीं ख| 
प्रभु स्वयं उसके होत्रको, यशियकर्मको धारण कणे जे | 
उसके ज्ञानको प्रकाशित करते रहते हैं | | 
योगदर्शनके चतुर्थपादमें जिस प्रसंख्यान नामे की | घो 
ज्ञानका वर्णन दै उसे समर्पित कर देनेपर शनी झे | गि" 
समाधिम जिस आनन्दःवर्षाका अनुभव करता है ब लहे | 
समर्पणके पश्चात्‌की ही आनन्दमयी भूमा अक्खा || 
इस प्रकार प्रझुने जिसके समर्पणको स्वीकार कर छि ड 
जिसके सबनोंमें रमण करने लगे, वह अटल पर्वकी छ| 
खड़ा हुआ सैकड़ों) सहस्रो दानवी दको चुनौती देव ह 
है । बाढ़ें आती हैं; तूफान आते हैं? पर पर्वत के 
ही अचळ; उसपर जैसे इनका कोई प्रभाव ही नही पी दि 
इसी प्रकार .प्रभु-समर्पित ज्ञानी भक्तके हे ! 
पामरता और पापकी फौज आती हैं? पर अपना हत; 
पराभूत होकर लौट जाती हैं | वे उसका ॐ |. 
नहीं पाती, उलटे खयं ध्वस्त हो जाती है | जे 
प्रकाश-सम्पन्न, दिव्यताके धनी को 
तुम्हारी शरण हूँ । तुम जिस पे 
चले थे; उसीपर मुझे भी चला दो | 8 आब 
समस्त सत्संकत्प, मेरी समस्त दिशा १ .| ३ 
दिव्यताको पानेके लिये ॥ रभ ब 
आदेश दे रही हैं | इस पथसे बद.) है > डी 7 
है ही कौन । देवो ! आज मेरी सब र ह | 
हो रही हैं छे लो अपनी शरणमे! . >» 


से 


आ ४ i 


बसुधैव कुढस्कस, । 
he world. 
e all mankind. 


--गैरीसन 


country is t 
| yy countrymen था. 


| संसार ही मेरा देश है | 
बझ त मानव-जाति ही मेरे देशवासी हँ ।? 
चळ | , भी अनेक प्रकारकी होती है । मानव-खभावः 


| «भ व्यक्तियोंके अनुरूप हो सकती है । जिस प्रकार 
| की, गुणाभाग या त्रैराशिक पञ्चराशिकके हिसाब 
उ विद्यार्थीकै लिये आइन्स्टीनके सिद्धान्त सर्वथा निरर्थक 
| उरी प्रकार उचकोटिके आध्यात्मिक सिद्धान्तोंके लिये जिस 
क्क ल प्ररकी पात्रताकी जरूरत है उसके अभावमें वे 
| इक | त असरे बीजके समान ही साबित होंगे । हम यहाँ 
६. | किप प्रकाकी भक्तिकी आलोचना करने नहीं बेठे । 
| भी पश्चशीलकी भावना ही युगधर्मानुकूल दै । 
ख | किसी धर्म, जाति या देश-विशेषने नहीं ले लिया; 
की मी. Es फिलासफी वर्तमान समयमै भी हमारे 
देवाह] | 
र fn बिश्वनियन्ताके अस्तित्वमें ही शङ्का करते हैं, 
॥ (क करके अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । 
दात क 1 ळीच मानव-समूहुर्मे--सौहाद 
| श्वम्भरकी सेवा दै । 
`| Fa निस्संदेह उच्चकोटिकी है; पर 
कू उसे विकृत कर दिया है, इस- 
| “a बकोटिकी समझी जाने लगी है | यातायात- 
!) यो हच एक दूसरेके बहुत निकट आ गये हैं । 
पहले महीने छग जाते थे, वहाँ अब 
| जब छः-छः सात-सात घेटौमै 
नहीं इत र नड हे, तब दूरीका सवाल 
|; व अणु-बर्मोके आविष्कारके बाद 
| तञ दले तद हो ग ह 
| गा धति साथ ही डूबेंगरे | इस प्रकार 
1.1) जमदायक हे स्वार्थ तथा परमार्थ 
ज्या क दै | 


Tr 


` | क और पत्रतके बेचिच्यके अनुसार भिन्नभिन्न प्रकारकी . 


` # विश्व-भक्ति ॐ ` 


( लेखक--पं० ्ीबनारसीदासजी चतुबेंदी ) 


अव प्ररन यह है कि 
किया जाय । 

सबसे पहले तो यह खयाल दिसे निकाल देना होगा 

; | 

कि हम किसी चुनी हुई जातिके हैं--भगवानके खास कपाः 

पात्र । इस प्रकारका व्यर्थाभिमान सवा सोलह आने गलत 


इस भावनाक्रो जाग्रत्‌ केसे 


है ।. पुमान गुविंदहि भावत नाही, । विश्वकी कल्याणकारी 


शक्तियोंका प्रादुर्भाव भिन्न-भिन्न युगोमें संसारके अनेक देवम 
हुआ है और भविष्यमै होता रहेगा | आवश्यकता इस बात- 
की है कि हम उदार दृष्टिसे इस प्रश्नपर विचार करें । 
सुसंस्कारो अथवा कुसंस्कारोकी जड़ बाल्यावस्थाने ही जम 
जाती दै, इसलिये प्रारम्भिक पाठशाळाओंकी पाठ्य-पुस्तकोमै 
ऐसे पाठ रखने चाहिये जो विश्वमेत्रीकी भावनाको पुष्ट 
करनेमें सहायक हों | 

वस्तुतः उपर्युक्त प्रस्ताव रोमा रोलाने, जो संसारके 
लेखकोमें शिरोमणि थे) बहुत वर्ष पहले अपने लेखमें रखा 
था । हमारे विद्यार्थी एमसन और थोरो, यत्सगय और गेटे, 
एडवर्ड कापँटर तथा दीनबन्धु एण्डूज, ए० ई० ( जाज 
रसेल ) और नेविनसन तथा एलबर्ठ स्वेटज्ञरके छोकोपकारी 
कार्योसे क्यों न परिचित हों ! उसी प्रकार पाश्चात्य विद्याथि- 
समाजको भारतीयः चीनी और जापानी महापुरुषोसि परिचित 
कराया जाना चाहिये | 

“कल्याणः के अनेक पाठकोंको पता होगा कि रोमां रोलॉ- 
को नोबुल पुरस्कार मिला था | उन्होंने रामकृष्ण परमहंस तथा 
सामी विवेकानन्दके जीवनचरित लिखे दै. और महात्मा 
गांघीजीपर भी उन्होंने एक पुस्तक hs है a 

एक भारतीय विद्यार्थी श्रीपरमानन्द र 

उन्हें एक पत्र भेजा या । उस पत्रके उत्तम रोमा रोलाने 


लिखा था-- 


सै किया है। मेरे भारतीय भाई तुमने अपना जो हाय 


मेरी ओर बढ़ाया है? उसे सय ति वस 
तुम्हें मास ही है कि दुहे देशे रुते पति में आने 
अनुभव 
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५२४ | | 
का प्रयल करो | पूर्व आ ९ क निकट ठे गासमायगेश देप का 5 च पश्चिमको एक दूसरेके निकट से बाज़ आयेंगे ही । द्वेप क्या कभी जज ) 


लानेके कार्यको अपने जीवनका एक आदर्श बना लो । हमें 
एक विश्वात्माका निर्माण करना है । आज वह विद्यमान नहीं! 
पर एकंन-एक दिन अवश्य होगी ।' 
'विश्वात्माःसे रोमाँ रोलाँका अभिप्राय 'विश्वबन्धुत्व” 
की भावनासे ही रहा होगा | 
लाला हरदयाळ और विश्वबन्धुत्व 


ख० लाला हरदयालने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
‘Hints for 52011-001:07०! के अन्तमें लिखा है-- 

“मैने विश्व-संघक्ी बात कही है। आप पूछ सकते हैं कि 
मैं व्यक्तिगतह्मसें उक्त विश्व-संबकी स्थापनाके लिये क्या 
कर.सकता हूँ | आप उसके लिये बहुत कुछ कर सकते हैं । 
इस बातको आप न भूलें कि सुशिक्षित और. सुशील बुद्धि- 
वादियोंके सत्सङ्गसे विश्व-संघका मार्ग प्रकाशमान होगा `" 
“““**"“विश्व-संघकों पथ-प्रदर्शकोंकी जरूरत है और आप 
एक पथप्रदर्शक वन सकते हैं ।'" “*"""* 'दूसरी जातियोंके 
प्रति कोई भी विद्वेष या घुणाकी भावना न रखिये । विश्वका 
इतिहास पढ़िये; जितनी भी यात्रा कर सकें? कीजिये; किसी विश्व- 
भाषाका अध्ययन कीजिये । विदेशियों तथा अजनबियोंसे 
वन्घुत्व स्थापित कीजिये और इस प्रकार अपनेको तथा अपने 
मित्रोंकीं विश्व-संघके नागरिक बननेक्रे योग्य सिद्ध कीजिये । 
अपने घरपर सबका खागत कीजिये | अपने नगरमें अन्ता- 
राष्ट्रिय क्लबकी स्थापना कीजिये ।'*"*““*'आज न सही 
कल? कल न सही परसो, किसी-न-किसी दिन विश्व-संघक्री 
स्थापना अवश्यम्भावी है | केवल काल-लब्विकी वात हैः" * ` 
सोतेजागते आप उसीकी कल्पना कीजिये | सूर्योदयके प्रथम 
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आज भी परस्पर-विरोधी राज्योम ऐसे सैकड़ों थकत 
हैं, जो विश्व-बन्धुत्वकी भावनासे ओतप्रोत ह| 


सेतुबन्धका प्रोग्राम 

भिन्न-भि में बिखरे हाए इनर ६... क. 

का आया क... 
~ ` ` ° ११ पए उससे इ भ 
क्यों ह ! क्या वद गिळह्री, जिसने भगवान्‌ रा | 
सेठुबन्धके समय रेतीका कण मेंट दिया था, निराश व | 
कहते ह कि गिलहरीकी पीठपर जो लकीरे पायी जाती ह | 
भगवानके हाथका प्रेम पानेसे बनी थीं । इमी प |... 
जो भी महानुभाव आज भिन्न-भिन्न जातिय पारसाई | छ 
सद्भाव फैलाकर विश्व-भक्तिके लिये क्षेत्र तैयार कर ऐ[- | बँ 
दुभाषियेका काम कर रहे हैं। वे आगे चलकर अक | 
मानव-समाजके प्रेमपात्र बनेंगे । । 
विश्व-भक्तिकी भावनाके लिये यूनेस्को जानेकी कल | 

नहीं और न उसके लिये लंदनः मासको, टोक्यो! पेलि ब. 
दिल्डीके संकुचित घोसलोंमें ( फ्छेटके लिये यही इद | 
उपयुक्त है ) बैठनेकी आवश्यकता है | जहाँ भी कॉ कप 
प्रेमी वेठ जायगा, वही स्थळ किसी दिन केन्द्र बन सतार | 
कविवर नज्ञीरके शब्दोंमें-- 


जा पडे यादमं उस शॉ 


तराया 


वही गोकुरू हे ह्मे ओर बही बुदा ५ 
है तख्त वही > 
वही हे तलत वहाँ करो, 52: ह ग 


मानव-समाज एक है और इस एकता मव कि 
हमारा युगधर्मं है । विश्वात्मा श्रीकृष्णके हजारों 


उषाका आगमन होता है । भले ही आप सूर्योदयके दर्शन ये शब्द आज भी आकारामे गूँज रहे द [३ 1 
न कर सके; फे श्रद्धाञ्जलि ८ मे शि 
हर तन पर उघाके प्रति तो श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर ही सर्वे ये ससि । के 
उपाके पूर्वका अन्धकार ग 12 (कक 

पक ७.४. 

वर्तमान युगकी उपमा हम उपाके पूर्वके अन्धकारसे दे “जिस ज्ञानसे मनुष्य एथक टयक र ke 1 |) 
सकते है पर यह अन्धकार चिरस्थायी नहीं है । आखिर परमात्मभांवको विभागरहित समभावतते | 
लाह कबतक एक दूसरेके सिर फोड़नेमें आनन्द. जानको तू साच्विक जान |... है 
न ड र: कभी-न-कभी तो ये मदान्ध राष्ट्र अपनी हरकतों- विश्व-भक्तिका यही मूलमन्त्र हे | नशी | 0 

- -“-?”»9 8६९४४. 


३ देशाभाक्तका इश्वर भक्तिसे सम्बन्ध २६ ५२५ 


यह नीतिका लिक प्रसिद्ध दै-- 
ग्रामस्यार्थे कुछ त्यजेत्‌। 
स्याथ आत्मार्थे एथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 
लिये ( आवस्यकता होनेपर ) एक 
गाँवके कल्याणके लिये कुलका त्याग 
ससे | ` दके कल्याणके लिये गॉवका भट कर दे और 
र इता लिये संसारका त्याग कर दे ।? 


लात सीमित होता है? ये परिवारके ही हानि- 
के गेचते हैं आगे बढ्नेमें रोक होती दै; क्योंकि 
| ले बीफ़ व्यापक भावनाकी चर्चा परिवारमें नहीं होती । 
कण |. जघ बह चर्चा होती दै, वहाँ परिवारकी स्वार्थ-भावना 
| जनपद और देशकी अक्तिके रूपमै परिणत हो 
| ख । इकरा ही सम्यक्‌ विकास ईश्वर-भक्तिक्रे रूपमै होता 
|, पणु.इसके लिये भी सत्सङ्गकी परम आवश्यकता दै । 
| फेम तिलक) महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द 


न ही कय नहीं ह सकता । जेसे हाथ-पेर 
|स ही अङ्ग 7 शरीरसे अलग होनेपर 
| गाद. उदा बन जाते हैं; उसी तरह जो ग्राम- 
गही होती । उसमे तेज, आकर्षण नहीं होता। हिट- 
ha "तको देशभक्तिका पाठ पढ़ाया? जातिः 
|) a जये ग्रह रखा; पर वह भक्ति 
भ जमनीको हानि उठानी पड़ी । 
हे मर्यादा होती है | दालमें नमक उतना 
|. पोष्य नहीं रह भेह दाल बनी रहे; अधिक पड़नेसे 
| आल भगी । इसी तरह एका देश 
3X १ वह वेधे हुए पानीकी तरह 


शवर-भक्तिसे अलग हो जाती है, वह . 
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| काका सम्बन्ध 


| ५ ( ठेखव--बाबा गरीराषवदासजी ) 


स्वच्छते बजाय सडून पैदा कर सकती है । “बहता पानी 
(निमा? ब थासो गंदा होय? का अनुभव इस संकुचित देदाभक्ति- 
में भी होता है। आज पार्टीके नामपर आत्मस्तुति तथा परनिन्दा- 
का जो बोलवाला है, वह भी विकृत देशभक्तिकी एक 
झाँकी कराता है। 5 

` औसमर्थ रामदासजीने कहा था कि (“हलचल्मै 
सामर्थ्यं है; जो करेगा सो पावेगा | परंतु उसमें भगवानका 
अधिष्ठान होना चाहिये ।? इस सदुक्तिमें श्रीसमर्थ रामदासर्जनि 
देशभक्तिके जोशके साथ ईस्वरःभक्तिका होश मिलाकर दोनों- 
का सुन्दर ढंगसे समन्वय किया है। 


देशभक्ति अधिकांश रूपमै भौतिक व्यवहार तथा सुख- 
सामग्रीके साधनसे सम्बन्धित है--यह माना जाता है । परंतु 
मनुष्य केवल पाञ्चभौतिक शरीरका पुतला ही नहीं है । उसके 
भीतर आत्मा भी है, अन्तःकरण भी है | इसलिये आमबुद्धि- 
प्रसाद केवळ भौतिक सुख-सुविधामे नहीं होता; यह कोई 
और ही चीज है, जिसको हम अपनेको खोकर पाते हँ । 
ईदवर-भक्तिमें मनुष्य अपने अहंकारको भूल जाता है। देशभक्तिः 
का रूपान्तर जब ईश्वर-भक्तिमै हो जाता है? तब आत्म-प्रसन्नता- 
का अनुभव सहज हो जाता है? और इससे देशभक्तका बर 
तथा तेज विशेषरूपसे बढ़ जाता है। महात्मा गांधी तथा 
श्रीलोकमान्यके चरित्रसे हमें यह शिक्षा मिळती है कि देशभक्ति 
उनकी ईइ्वर-भक्तिमं बाधक नहीं? साधक थी। यह सबका 
अनुभव है कि तोकी रक्षा हम तभी कर पाते है जब उनको 
नम्रताके धागेमें गूँथते हैं । नम्नताके भागम गये बिना निरे 
व्रत बिखर जाते हैं | अतएव देशभक्तिके साय नम्रताका स > 
योग आवश्यक है? और वह नम्रता ईश भक्तिके द्वारा सरलताति 
प्रात होती है। तभी देश-भक्तिके ्र॒तक्री अखण्डता बनी 
रह सकती है । उसमें अन्य सहुणोका सहयोग हे & 
तेजखिनी बन जाती है उसमें व्यापकता आ जाती है। 
2 न श्रीगांधीजी उनके अनन्य शिष्य 
राष्ट्रपिता महात्मा श्रीगांधीजी तथा 2० व 
संत श्रीविनोबाजीने अपने कार्यक्रममै प्रातःसाय पर 
प्रार्थनाको इसका अभिप्राय यह. 
ईशः खान दिया है इ 


नाका खोत बहता है! उन मावे चरणे 


न भूलकर? जहसि 3 
कार्यकी चर्चाम न पनी 


= 


५२६ 
व क न  हैं। लाज एक देशके एप 


कार्यको आरम्भ करे? और रातको उनके चरणमै आत्मसमर्पण 
करके उनकी गोदमें सो जावें | हमारे प्राचीन आश्रम-जीवनकी 
यही विशेषता थी । ईष्वरका आश्रय लेनेके कारण आश्रममें 
पारिवारिक भावना थी? जिसकी आवश्यकताका अनुभव आज 
सभी करते हैं | 

` वसुधैव कुडुम्बकस्‌? का अनुभव करानेमें यह ईश्वर 
भक्ति बड़ी सहायक होती है । इस अणुयुगमें यातायातका 
साधन तीतर होनेके कारण सारा विशाल विश्व छोटासा हो 
गया है, एक बड़ा शहर-जैसा लगता है । अणुका प्रभाव 
आकाशतत्त्वरर पड़ता है; परंतु आकाशसे परे भगवत्तत्व है 
और -उसीकी भक्तिसे हम अणुबमके युगमें निर्भय रह सकते 


“Serr 


भक्ति ओर 


( लेखक--श्रीनन्दळालजी दझोरा, एम्‌० ए० (-पू० ), सी० टी०, विशारद ) 


विश्वकां प्रत्येक मानव आदि-कालसे शान्ति तथा सुख- 

की चाहमें भटक रहा है | आजकी सामाजिक स्थिति तो और 
भी गम्भीर हो गयी है । आज प्रत्येक मानव शान्तिकी 
खोजमें सुखकरी आकाङ्खा लिये भटक रहा है । प्रत्येक मानव 
एवं राष्ट्र उद्जन-बमसे भयभीत है | श्रद्धाःविश्वास छत्त हो 
चला है, वर्णमेद और जातिःमेदकी समस्या ताण्डव-दृत्य 
कर रही है, हिंसा और प्रतिहिंसाकी ज्वाला विश्वको विनाशकी 
चुनौती दे रही है, बुद्धि कुण्ठित हो गयी है, ज्ञानको जंग 
लग गया दै, निष्काम भावना छस हो चली है, कर्मके बन्धन 
शिथिल हो चुके हैं, समाजकी मर्यादाएँ टूट चुकी हं, प्रत्येक 
मानव केवल क्षणक्षण बदळनेवाली अनिश्चयात्मिका बुद्धिका 
आश्रय लेकर) वैज्ञानिक प्रमा्णोका राग अलापता हुआ अपनी 
मनमानी करनेपर उतारू है । शास्रोँके प्रमाण उसे मान्य नहीं । 
यही कारण है कि स्थिति विषमसे विषमतर होती जा रही है । 
. ऐसी परिस्थिति्मे विश्वको शान्तिक्रा संदेश देनेवाला) 
उसमें छायी हुई विषमताओको मिटाकर उसे आलोकित 
करनेवाला यदि कोई मार्ग है तो वह है “ईश्वर-भक्ति? का । 
उस परम पिता परमात्माके विधानको हृदयसे स्वीकार करो । 
उसके कार्यको अपना कतंव्य समझकर शरीर, मन और वाणी- 
की पूर्ण छगन, श्रद्धा तथा अनुशासनके साथ सम्पन्न करो। 
उछके विधानका विरोध तथा आलोचना करनेका तुम्हे कोई 
अधिकार नहीं है | यही उस परमात्माके प्रति सच्ची भक्ति 
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# मद्धकियुक्तो सुवनं पुनाति # 


: चर , |; 
श्रद्धाजलि अर्पणकर उनकी इमा प्रातकर हम अपने देनिक हैं । आज एक देशके क्‌ अखिलज्ञ क) ॐ | 


सारी मानव-जाति एक कुटुम्ब-जैसी बन 
आजके इस अणुयुगकी देश-भक्ति ईष्वर-भक्ति रै भ 
है; क्योकि देश और कारके संकोचकी बोर भन्ने | 
विश्व एक परिवार बन गया है| कि 
देश-भक्ति- बिश्व-भक्ति मानो इश्वर आ 
रूप है । आज हम विद्वके नागरिक है | संसारी र | 
हमारे ऊपर असर पड़ता है, हम उससे अपनेको हि | 
रख सकते | अतएव देश-कल्याणके लिये हमें बि है र 
की कामना करनी पड़ती है, और उसकी पूर्ति विलेन न 
कृपासे ही हो सकती है । अतएव देश-भक्तिके लि स क्के 
भक्ति अनिवार्य है । F 


समाज-सेवा 


सम्पूर्ण सृष्टि ईश्वरकी दै । इसको सुचारुरूपते चढ F 
विधान ईश्वरने बना रखा है । वही इसका पाउन तपण | 
करनेवाला है | तुमको इसमें कार्य करनेका निमित्त बना |, 


11, 
है । तुम इस आशकी अवहेलना मत करो! न यह सो | 


भाव जाग्रत्‌ होगा, इससे राग: द्वेष पैदा होगा! 
अशान्ति होगी तथा ईश्वरीय व्यवस्थ 
जिसका भार तुम्हारेपर रहेगा और उम 
बनोगे | | 
संसारमै तुम्हें जो कुछ करना दै उरे शता शी ) 
समझकर करो?. तथा यह समझो कि मेरै अद. ति (क 
प्रेरणा मुझसे ऐसा करवा रही है । इस प्रकार क तीह. 
लाभ-हानि होगी? वह तुम्हारी नह? छ| 
केवल कार्य करनेवाले हो? लाभ- 
नहीं । किंतु यदि तुमने सच्चे दिले 
नुसार कार्य नहीं किया तो उसका दण्ड ह से ^| 
कार्य करनेमें जो कुछ लाभहानि हो१ व किट k 
कर दो । यदि - तुमने उस लाभको. हि 


% भक्ति ओर समाज-सेवा # 


है ; 
| गया था । गीता तुम्हें डंकेकी चोट 
। मा फलेषु कदाचन। 


( २। ४७ ) 
| क करें ही अधिकार है, उसके फलोंमें कभी 
र; 

र ह ईश्वरीय संदेशकीः ईश्वरीय प आज्ञाकी तुम 

क कल कर सकते हो! यदि तुमने कार्य करके फलकी 

है । तो उसते मोह पैदा होगा, मोहसे राग-द्वेष होगा; 

| दे कोष होगा और क्रोधसे क्रमशः बुद्धि-नाश होकर 
क्र हो जायगा । ज्यों ज्यों फलकी इच्छा प्रबळ होती 

.|झ भ्रम आसक्ति होगी और आसक्ति होनेसे तुम 

ङा लोग | यह खार्थ ही संघका कारण है तथा 


है! हृ नि समाजमे व्याप्त हो जायेंगे । इन सबका उत्तरदायित्व 
| हेण; क्योंकि तुमने ईश्वरीय आज्ञाकी अवहेलना 
गाळ | इसे लिये तुमको स्वयं तो दण्ड मिलेगा ही; 
नास ५ नौका भी डूबेगी | यह सब होगा तुम्हारी 
ट न ने हि कि तथा फछेच्छाके कारण | इसलिये 
| गि, | 
इं) म हु 
ऐं शोर; करना क्या है, इस ओर ध्यान दो | यह 
भ | व्य रची गयी है । प्रत्येक वस्तुमै ईश्वरकी 
| सं छे साक्षात्‌ ईश्वर माना गया है? 
i ६ | शरीर भिन्न-भिन्न हैं | उस आत्माके 
ञि ताव न करो । कोई भी कार्य करनेसे पूर्व 
र | पक उम जो कुछ करने जा रहे हो, वह ईश्वरीय 
| स ही है!” फिर कार्य करो । याद रखो तुम 
| उछ भी नहीं कर सकते, यहाँतक कि दूसरोंकी 
३ अ], बिना तुम्हारा ES 
ह ण एतच इ अभ 
| स द कुछ मिला है और मिलता है, जिसके 
| जन्य जे उड़ा रहे हो, रँगरेल्यॉ कर रहे 
अ. सहयोगसे ही प्राप्त हुआ है । प्रकृतिने 
बिभिन्न पदार्थोका सुजन किया हैः 


तथा राष्ट्रकै प्रति तुम्हारा अहसान नहीं बल्कि कर्तव्य है-- 
ईश्वरीय आदेश है, जिसकी अवज्ञा तुम नहीं कर सकोगे | 
ईश्वरने तुम्हें इसलिये पैदा किया है कि तुम कर्म करो) 
प्रकृतिके नियमानुसार तुम कर्म किये बिना नहीं रह सकते। 
किंतु कर्म केसा ! जो समाजके हितमें हो, राष्ट्रके हितमें हो 
तथा मानवमात्रके कल्याणके लिये हो | समाजसेवा सबसे 
बड़ी सेवा है | मनुष्यके लिये इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीँ? 
इससे बढ़कर कोई साधन नहीं एवं इससे बढ़कर कोई 
कर्तव्य नहीं; किंतु होनी चाहिये यह निष्काम भावसे। ` “ 
यदि तुमने समाजसेवाका ब्रत ले लिया--बड़े मनोयोगसे? 
अनासक्तभावसे एवं फलेच्छाका त्याग करके--तो यह तुम्हारी 
उस परम पिता परमात्माके प्रति सची भक्ति होगी | यदि ` 
तुम उक्त पथके पथिक बनकर मार्गम कहीं भटक गये तो 
उस ईश्वरीय आज्ञाका स्मरण करो, जो विभिन्न शाखा 
तुम्हारे समक्ष तुम्हारा मार्गदर्शन करनेके लिये उपस्थित की 
गयी है । याद रखो | तुम ऐसी विषम परिस्थितिमै उसे 
सही मार्ग प्रात करनेकी आशा मत रखो, जो खयं भटका 
हुआ है । वह ठै और गहरे गडे गिरा सकता है। 
यदि तुम परमात्माके सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो 
समाजके कायाँको ईश्वरीय कार्यं समझकर सच्ची छगनसे किये 
जाओ, विपतिरयोते घबराओ मतः तुम्हारी भक्ति "सच 
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अनन्त ` 


५२८ 

तक  . अपनेसइद भर क 

न इरति न च हन्ति किंचिदुच्चैः 
सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥ 


( विष्णुपुराण ३1 ७। २० ) 


“जो पुरुष अपने वर्ण-धर्मसे विचलित नहीं होता? 


देशभक्तिका यथार्थ खरूप और उसका इश्वर भक्तिके साथ स 


( ढेखक-- श्रीम्रधुम्रप्रसाद त्रिभुवन जोशी ) 


भारतदेश धर्मप्रधान देश दै । धर्म आय-संस्कृतिका 
मूळ आधार है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गीतामै यह घोषणा 
की है कि वे अधर्मका नाश करके घर्मकी भलीभाँति संस्थापना 
करनेके लिये अवतार धारण करते हैं । 
ऐसी स्थितिमें देशभक्तिके मूळमें धर्मका स्थान अवश्य 
होना चाहिये | यदि देशभक्ति इस सत्य धर्मसे रहित दै तो 
चह देशभक्ति निष्फल दै? झूठी दै । क्योंकि भारत-सरकारने 
राजचिहके रूपमै “सत्यमेव जयते? के सूत्रको स्वीकार किया है | 
` अतएब सत्यधर्मयुक्त देशभक्ति सच्ची भक्ति है और 


पि 


यहीं देशभक्ति ईश्वर-भक्तिके साथ ऐक्य साधन कर सकती 


% मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति ३ 


अपने सुद्‌ और विपक्षियोमि समान 
[न } . 
का धन हरण नहीं करता न कि जोक | 
उस अत्यन्त रागादिञ्चन्य और मा | | 
विष्णुका भक्त जानो |? . हः कि रा ।क्‍ क 


है; क्योंकि ईश्वर सत्यस्वरूप है | 
परंतु देशभंक्तिके नामपर असत्या 
चल रहा है? उससे किसीका है 
का भी कल्याण हो सफ ह्‌ 
आशा मुझ नहीं हे । 
देशभक्ति और ईश्वर-भक्ति यदि सतयधमने झे 
तो दोनों एक ही हैं, यह दीपकके समान स्पष्ट है। 
परंतु इसक्रो आचरणमें छाना सहज नह] 
परम कृपाल परमात्मा सत्यके आचरणकी शक्ति दें बै| गर 
देशके नागरिकोंमें सत्यका आचरण बढे, तभी कताश | ग्र 
आशा की जा सकती है | दोष हरि-इच्छा । 11 


a0 x4. 

~ क 

' सेवा मेवा है ५ 

( लेखक--श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त “हरि! ) प्र 

सेवा मेवा है | और चाकर-य्हळ॒आ--खासकर “साम अ क 
सेवा करो; मेवा मिलेगा | मतलबी स्वामीका चाकर-टहळुआ स्वामीके तपर ति शे 
पर कब १ नाच नाचता हुआ भी दुर-दुर्‌ ही पाता है? पठार दक 


जब सेवा सेवाके लिये ही करोगे--न कि मेवाके लिये, 
त्तब | 


x xX 
सेवा मेवाके लिये की, तो मेवा मिळना तो दूर, उल्टे 
pe जानलेवा बन जायगी, दीनः दुनिया = काका न 
गी | 


. जन-जनकी उँगढी उठ जायेगी तब तुमपर 
रछानिसें गल-गलकर रह जाओगे | दोर द 


मेवाक्रे लिये की गयी सेवा सेवा ही कहाँ र 
लार 1 ही कहाँ है, वह तो 
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है, चपतियाया-छतियाया ही जाता हैः 
उड़ा पाता | 
x > ? 
पर सेवा सेवाके लिये ही करनेपर मेवा 
अनायास उड़ेगा--अयाचित ही? 
सेवा-हित सर्व लहक-लहककर 
स्वयं ललक-ललककर? तुम्हारे नाना दगा 
छलककर तुम्हें भीतर-बाहरसे 
नहीं सकता किये बिना? ३ 
अतः सेवा करो, मेवा पावो | सेवा गी 


क्षे 
| 
को | क 


हारे हिमः संस्कृति और क यता 
| „रुच ही सर्वोपरि है । शास्त्रकारोने भी गुरुके 
| हलत एव महत्त्वपूर्ण बताया है । 

0 र गति दोनूँ. खड़े काके लागे. पाय। 
तहात गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाय ॥ 

| _दस दोहैमै गुरुको भगवानसे भी ऊँचा बताया गया 
अतः गुरुभक्ति और गुरु-सेवासे बढ़कर और कुछ भी 
ह| हाँ। कठोर परिश्रम करके एवं नाना प्रकारके कष्टोंको 
| र भी जो दुर्लभ ज्ञान) गूढ रहस्य विद्या आदि 
क्रो नहीं प्रात हो सकते? वे सहजमें ही गुरु-भक्ति एवं 
| के आशीर्वादसे प्रात हो जाते हैं। पौराणिक कथा 
हिद हैकि एक बार आयोदधौम्य ऋषिने अपने नवीन शिष्य 
|| बरो खेतकी मेंड़ बॉधनेका आदेश दिया था; जिसे 
क| ब्तीने अपने प्राणोंक्री परवा न करके पूरा किया । 
सा| अकर जव और सब प्रयत्न विफल हो गये, तब वह स्वयं 
(वह ठेट गया | इस प्रकार उसके शरीरसे पानीका प्रवाह 
छ गया। वादमे आयोद धौम्य ऋषि उसे खोजते-खोजते वहाँ 
पने, तो शिष्यकी अद्भुत भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। 
| ह लगाकर आशीर्वाद दिया कि «समस्त 
प पढे ही आ जायँ । लोक-परलोकमे 
त त होगी एवं तुस उद्दालक ऋषियके 


र - एक दूसरी कथा है । इन्हीं आयोद धौम्य ऋषिके 
डी” डे च भी अपनी गुरु-भक्तिद्वारा बहुत ही उच्च 
कव्या 1 था । गुरुके आशीर्वादसे उन्हें भी 
| नादि कण्ठस्थ हो. गये। इसी प्रकार हिंदू- 
क हिंदू धर्म रक्षक वीर छत्रपति शिवाजीकी अनुपम 
। एक बार वे अपने प्राणोंकी भी 

अपने गुरु समर्थ योगिराज रामदासजीके 
कैप व बाले सिंहिनीका दूध छाये थे। इसपर 
भ दने उन्हे वह आशीर्वाद दिया, जिसके प्रतापसे 
(गे हिंदू-जाति, धर्म एवं संस्कृतिके रक्षक होकर 
किया । आज भी समस्त हिंदू-जाति उनके 


. ५०३७ 


क; To ° उसका महत्त 


( लेखक--ओवल्लभदासजी बिन्नानी “जजेश% साहित्यरत्न, 


५२९ 


साहित्यालंकार ) 


गुरु समर्थ रामदासजीने 
बु रा ही । यही नहीं) एक वार शिवाजीने 
गु आवेशमें अपना सारा राज्य गुरुजीको अर्ण कर 
दिया था; जिसे समर्थने शिवाजीको सम्हाळ करनेके लिये लौटा 
दिया था | मेवाड-कुल्ससूर्य बाप्पा रावळ भी बहुत ही बड़े 
७-भक्त थे; अपने गुरु हारीत मुनिके आशीर्वादसे ही वे मेवाड- 
से राज्यके संस्थापक और अधिपति बने एवं हिंदूधर्म और 
संस्कृतिके परम उद्धारक बन उन्हें गौरवान्वित किया | 
.महाभारतमें एकलव्यकी अनुपम गुरु-भक्ति प्रसिद्ध है, जिसकी 


द्रोणाचार्यके प्रति इतनी निष्ठा हो गयी, कि वह उन्हे मनःही- 


जन शुरु मानकर उनकी मिट्टीकी प्रतिमासे सब कुछ सीखकर 
अजुनसे टक्कर लेनेवाला नामी धनुर्धर हो गया । 

इस प्रकार हा देखते हैं कि संसारकी प्रायः सभी 
बड़ी-बड़ी विभूतियाँ गुरु-भक्ति एवं गुरु-सेवाके अनोखे प्रभावसे 
ही इतनी महान्‌ हुई हैं । 

उपयुक्त विवरणसे स्पष्ट है कि हमारे हिंदू-धर्म संस्कृति 
और सभ्यतामे गुरुका खान सर्वश्रेष्ठ है । प्रायः विद्याम्याससे 
लेकर सभी प्रमुख संस्कार गुरुद्वारा ही सम्पन्न होते हैं। गुरुके 
बिना कोई भी काम और ज्ञान नहीं होता । झिक्षामें तो गुरुकी 
जरूरत है ही, उपनयन आदि संस्कार कराने और उपासनाकी 
दीक्षा-जेसे गूढ़ ज्ञान देनेका अधिकारी भी गुरु ही होता है। 
यहाँतक कि मन्त्र सिद्ध करानेका अधिकार भी गुरुको ही है । 
इस जीवनको सफल बनानेके लिये पग-पगपर शुरुका होना 
जरूरी है | यथार्थेरूपसे देखा जाय तो गुरुसे कभी मनुष्य 
उत्मूण हो नहीं सकता | अतः शुरुका दी सर्वोपरि है । 
श्रीतुलसीदासजीने भी “गुर बिनु होइ कि ग्योन” कहकर . 
उनका महत्त्व बढ़ाया है | हर 

खेद इस बातका है कि आजका विद्यार्थी जगत्‌ गुरु- 
भक्तिसे बहुत दूर हो रहा है । गुरुभक्ति-जैसी वस्तु 
उनमें रह ही नहीं गयी है । वे अपनेआपको बहुत 
कुछ समझने लगते हैं| गुरुजनोंके साथ प्रायः ठीक बताव 
भी नहीं करते । यह बहुत ही छज्जाजनक है। इससे: हमारे 
प्राचीन दिंदू-धर्मः सभ्यता तथा संस्कृतिको गहरी ठेस लगी ` 
है और हमारे देशका भी मस्तक नत हुआ है। क्या ही 


ऊँचा कर सकती है | उनको आज अच्छा हो कि इमलोग गुरूभक्तिकी अनुपम शक्तिसे एंक बार. 
मतःस्मरणीय किसने बनाया ! उनके फिर भारतको उन्नतिके उच्चतम शिखरपर पहुंचा दे। 
५४ ३३४२०५० > 
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“आदौ. सम्बन्धस्थापनस्‌ 1 सम्बन्ध-स्थापन किये बिना 
त क होना असम्भव है। इसलिये भक्तिमार्गमें सव- 
प्रथम सम्बन्ध-स्थापनकी आवश्यकता दै । शिशज्ुभाव धारण 
करके माँके ऊपर निर्भर रहनेका नाम मातृभक्ति है। 

साधकके हृदयमें शिशभावके दृढ़ होनेपर मातृभक्ति 
प्रगादरूपर्मे प्रकट हो जाती है । साधक ठीक-ठीक बाळक-जअसा 
ही सरल, दन्द-मुक्त? सदा प्रसन्न और केवळ माँपर निर्भर 
रहता है । शिज्ुभक्तके हृदयमें भय? शोक या संताप प्रवेश 
नहीं कर सकते; क्योंकि वह महाशक्ति जगदम्बाके अभय अडुमे 
सदा निर्भय होकर खेळा करता है । मातृभक्ति- माताके प्रति 
परम प्रेमरूप भक्तिके प्रकट होनेपर क्रियारूप भक्ति नहीं रहती? 
उसे जप या पुरश्चरण करनेकी आवश्यकता नहीं रहती; 
क्योंकि माका विस्मरण उसको असह्य हो जाता है । 

व्याकुळ होकर माँका स्मरण करनेसे रोमाञ्च हो आता हैः 
अभ्रुग्रवाह होने लगता है? चित्तवृत्तिका अनायास निरोध हो 
जाता है; मनका माध्यम लीन होनेपर शरीरका भान नहीं 
रहता; और इस प्रकारके प्रेमी भक्त-शिशुके हृदयमें माँ अपनी 
कृपाकी वर्षा करके? उसको सक्षात्‌ दर्शन देकर प्रेमा-मृतका 


यमराज कहते हैं-- 
नामोच्चारणमाहात्म्य हरे पइ्यत 


गमे मैं अर डे 

पयःपान कराकर सदाके लिये तृत्त--पूर्णकाम कर देती है। मिल जाता हूँ । हे माँ ! प्रज्वलित परमि मै आंग वि 
बंगालके अद्वितीय संत, प्रातःस्मरणीय पूज्य श्रीरामकृष्ण आहुति देता हूँ? इसको स्वीकार कर | खाहा! [ए 
--+ * ४ ण | 

| ३ 

अपने दूतोंको यमराजका उपदेश ॥ 

१ 

प 

1. 


पतावताळमधनिहंरणाय पुंसां 


'प्रिय दूतो | भगवानके नामोचारणकी महिमा तो देखो, अजामिल-जैसा पापी भी एक बार (| 
मात्रसे मृत्यु-पाशसे छुटकारा पा गया । भगवानके गुण, लीला और नामोंका भढीभाँति 4: ह || 
सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है; क्योंकि अत्यन्त पापी त 
चन्चल चित्तसे अपने पुत्रका नाम नारायणः उच्चारण किया, इस नामामासमात्रसे 


हो ही गये, उसे मुक्तिकी प्राति भी हो गयी |? 


—— beeper 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * ® 


तमकः... 00 | 
| मातृभक्ति | 


( लेखक--श्रीभगवत्‌ दवे ) 


पुत्रकाः । अजामिलोऽपि येनेव | 
बिक्कुइ्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलो5पि नारायणेति प्लियमाण इयाय सी 


परमहंस देव “माँमाँ» पुकारते समाधि । 
जगदम्बा काली उनको साक्षात्‌ दर्शन देकर रोके | 
करतीं, और वे माँसे कहते थेमा | मैं यः $ त्च | । 
यन्त्रको चलानेवाला यन्त्री ह|. भैः ( 
शुजरातके परम भक्त श्रीवक्ठभ भट्टको | 9 
जीने साक्षात्‌ माँरूपमें दर्शन दिये थे, उनके हिरे इ | । 
भूतिं माँके खरूपर्मे बदल गयी | | 
रुजरातके अन्तर्गत नडिआदके गरडनाम्क मह 
बालकको आरासूर अम्बाजीके धाममें माने मध्यरतरि कर| 
खिलाकर तृस किया था । धन्य है भक्तोकी मातृभक्त है। 
माँकी शिझ्यु-वत्सळता ! 
प्रेमस्वरूपा शिद्यु-वत्सला करुणामयी माँ | तुम्हारी अहे| 
जय हो ! जय हो!! मेरे मनरूपी सिंहको वाहन वनाकर॒म| 
तू विराजमान हो जा । हे सिंहवाहिनी माँ ! दयम हे! 
हे करुणानिधि काली ! भवभयभज्ञनि भगवति | है छि 
हृदयरक्षिनी माँ ! तेरी जय हो! जय हो !! जय हो|! | 
पनको “तू” में विलीन करके मैं तेरै अंदर खो जता हैँ क| 


५ 
१ 


॥ है 


भ 


( श्रीमद्भा० ६ | है |." 


| (कै है। यह घाठ “व्याप्त होनेःके अर्थ्मै आती 
R रु प हे कि जो सर्वत्र व्याप्त हैश वही विष्णु 
। व्यातत होनेके कारण पृथिवी भी वही है: 
| मावह है और द्युलोक भी वही दै। जीव वही है, जगत्‌ 


॒ न | शो ईश्वर वही हे । वह अनन्त है, असीम हे» अपरिमेय 
| उक्लो शेयरूपमें जानना सम्भव नहीं । र सा 

| यह मनुष्य अनादिकाळसे उसकी खोजमें है | उसी 
ऋ का परिणाम आज असंख्य भावनाओंके द्वारा असंख्य 
| जदेवके रूपमे अभिव्यक्त हो रहा दै । मनुष्य जमात 
| ल्क, सम्मदार्योमे गठित होकर निश्चयपूर्वक “एतावत्‌? 

| इतर एक-एक विशिष्टरूपमें, अपनी-अपनी विशिष्ट कस्पनाओं 
| बर भावनाओंके दरारा उसको पूज रहा है । मानब अपूर्ण 
अ १, असर हे, अल्पशक्ति-सम्पन्न है; यद्दी कारण है कि वह 
॥ ३. पा, स्व और सर्वशक्तिमानके आगे सिर झुकाता है । 

रि ७ | उम यह उपासना अहैतुकी नहीं कही जा सकती । 

| उपासना चाहे जहाँ: जिस रूपमे भी हो; उसका कोई-न- 
आह फर हेतु अवश्य होता हे । बिना हेतुके मनुष्यकी किसी 
| “मे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । विष्णु-भक्तिका भी हेतु है-- 
| थर दुःखेसि चाण पाना । पाप और दुःख--ये दोनों जीवके 
| धम हुए हैं; बह इनसे जाण पानेके लिये व्याकुळ है? इनके 
| "उसे प्राणको चैन नहींहै। पाप ही उसको जन्म-मरणके 


' | जीव छटपटाने लगता है, त्राहि-त्राहि कर उठता 


| _ असा अरष्यरुदन सुने कौन! चारो ओर इष्टि दौडाने- 
| ह दीनबत्सळ विष्णुके सिवा और कोई नहीं दीखता; 
| भा “ण उठता है--“बचाओ?; और तत्काळ अपनेको 
ह पे भर्तमयी गोदमें सुरक्षित पाता है । वह पाप- 


हे । इसके पश्चात्‌ वह हरिभक्तिका 


A ण्जे पालि दुःखानि च जीवस्येति हरिः । 

। | आई. ते पाप और दुःखको इर छेता हे, उसे हरि 
| ऐप. और दु+ दूर हो जाते हँ तब जीवको 
| \ ११३८३ ह होता है; उसका हरिसे नाता जुड़ जाता 
3. स्मरण करता है और सामने स्थित 


| र्मे डरता है, भवसागरके मझधारमै छे जाकर गोते. 


कँ: हरिभक्ति ओर हरिजन 


| 18...  रिक्तिमरतन आओ ओर हरिजन 
| ( ळेखक--पं० श्रीगौर करजी द्विवेदी ) 
व्याकरणमें 'विष्ल” धातुसे “विष्णु? शब्दकी . 


५३१ 


भगवानके गुर्णोको, उनकी महिमाको देख-देखकर कृतार्थ 
होता है । अब हरि सरण और हरिगुण-गान उसके जीवन- 
का आधार बन जाते हैं | वह इनके विना रह नहीं सकता, 
पाप-तापसे दूर रहकर हरि-भक्तिमै छीन रहना ही उसके 
जीवनका एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। 


अतएव यह स्पष्ट हो गया कि भगवानकी पूजा--हरिभक्ति 
वही कर सकता हे, जो भगवानके शरणापन्न है, जिसको 
भगवानूका परिचय प्राप्त है । गीताशाल्रका भी यही रहस्य 
है । जब कुरुक्षेत्रमें दोनों सेनाओंके बीचमै भगवानते अजुंनके 
रथको खड़ा किया, तब अर्जुनको पाप और तापने आ वेरा | 
वे मोहके वश होकर अत्यन्त तापसे संतप्त हो उठे और 
विषण्णचित्त हो प्रसुसे कह बैठे- “गोबिन्द | मैं युद्ध नहीं 
करूँगा ।? परंतु जब भगबानूने उनको फटकारा और कहा 
कि तुमको अवश होकर युद्ध करना ही पढ़ेगा!ः--तब 
अजुन घबरा उठे और किंकर्तव्यविमृद होकर भगवानके 
शरणापन्न हुए । आत्म-समर्पणके बाद ही अजुनको गीता- 
जानकी प्राप्ति हुई । वस्तुतः महाभारतका युद्ध तो आज भी 
अनेक रुपोंमें चळ ही. रहा है। इस महाभारतका आदि नहीं» 
अन्त नहीं । देवी वृत्तियाँ पाण्डव-पक्ष हैं? आसुरी इत्तियाँ 
कौरव-पक्ष हैं; जिस जीवने भगवानको अपना जीवन-रथ 
हाँकनेके लिये वरण कर लिया है, वह अजुन है । महाभारतके 
युद्धमें उसको मोह होता है? आसुरी इत्तियोके प्रति ममत्व उसको 
आ पेरता है? उनको आत्मसमर्पण करनेके लिये वह तयार 
हो जाता है। परंतु भगवान्‌ जब उसके (सारथि हैं? तब वह 
धर्मच्युत कैसे हो सकता है । उसको गीताशनकी माति होगी 
और वह अहंकारके वशीभूत होकर नहीं? बल्कि निमित्तमात्र 
बनकर आसुरी इत्तियांका संहार करेगा! उसको इस महाभारतः 
में जीवनयुद्धमे विजय प्राप्त होगी और साथ ही संसारे 
पाण्डबो अर्थात्‌ दैवी इत्तियौँकी जयका उद्घोष होगा; भगवान्‌ 
की महिमाका, शरणागतिकी अपूर्व शक्तिका गुणगान होगा । 
जीव-अंगत्‌ धन्य हो जायगा । 

इत जीवन सुम विजयी होनेके लिये भगवानकी शरणागति 
एकमात्र उपाय है । अपनी सारी दैवी इत्तियोंके साथ भगवान: 
के चराका आश्रय लेकर ही जीव आसुरी इतियोपर विजय 
हत कर सकता है । जीवनकी सफछताका यही एक उपाय 
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अग्रसर होता है । भगवानको सारथि बनाकर? उनके हार्थोर्म 
बागडोर देकर जीवन-युद्धमै आसुरी इततियोंका सर्वनाश करके 
कृतार्थ. होता है | गीता-शाज्रका यही लक्ष्य दै । 

हरि-भक्तिका अधिकारी हो जानेपर जीव हरिजनके रूपमें 
ही भ्रीहरिकी उपासना कर सकता है । कहावत भी है--।देवो 
भूत्वा यजेद्‌ देवस? । जो हरिजन हैं? वे हरिरूप ही हैं । इसी 
कारण वैष्णवलोग शङ्ख-चक्र. आदि चिह्न धारण करते हैं; दया- 
करुणा? क्षमासंतोष आदि. देवी गुणोंका आश्रय लेते हैं। 
भगबदुर्णोके प्रति अतिशय अनुराग हरिजनका लक्षण है | 
निरभिमान होकर दीनोंके प्रति द्या और पतितोंके प्रति प्रेम-- 
यह हरिजनके लिये खभावसिद्ध होता है।आजकल जो 
सहिष्णुता; उदारता, सहानुभूतिः दान-दाक्षिण्प आदि-- 
नागरिकताके प्रमुख गुण गिने जाते हैं--हरिजनमें सहज ही 
इृष्टिगोचर होते हैं | अतएव हरिजन, एक आदर्श नागरिक 
होता है | हरिजनके जीवनका एकमात्र आधार हरि होते हैं 
और अपने प्रत्येक कर्मके द्वारा हरिकी भक्ति (सेवा) करना ही 
उसका एकमात्र लक्ष्यः होता. है । उसके हरिको ही नाना 
सम्मदायवाळे नाना नामःरूपोंसे भजतेः हैं; अतएव उन 
सबके प्रति उसका स्वाभाविक प्रेम होता है । उसके हरि 
ही नाना रूपोमै, नाना प्रकारके देवी-देवताओंके रूपमै पूजे जाते 
हैं; अतएव उन सबमें वह हरिभाव ही रखता है । हरिजन 
साम्प्रदायिकता, प्रादेशिकता आदि. संकीर्ण भावोंका शिकार 
नहीं होता । अपने शुके नाते वह सबसे प्रेमका ही भाव 
रखता है और प्रेमका ही बर्ताव करता है । वह जीवमात्रको 
प्रभुमय समझ जन-कल्याणार्थ से 
Jo कका परचाल तागा अनुसरण करता 


परंतु आजकल “हरिजन? शब्द एक विशेष अथ जज 


भारतमै पिछड़ी हुई जातिका सूचक बन रहा है। विश्ववन्द् 


महात्मा गांधीनें इसःअर्थम इस. शब्दका प्रयोग 
किया; फलतः रहि “हरिजन? शब्द इसी विशिष्ट Rn 
बन गया | गांधीजी हरिभक्त थे, उनकी हष्टिमे मानव- 
न ही एक विशिष्ट रूप था| ये पिछड़ी 
रे जो अज्ञान, दारिद्रय तथा नाना प्रकारकी 
रूप हैं। उनकी नर LE 

क EE उनका निरादर सामाजिक पाप है, 
माना दै; उनकी सेवा, उनकी सहायता. 


{ 


% मद्भक्तियुक्तो झुवनं पुनातिः % 


५३२ ॥ ¢ 
हे । शरणागत होनेके बाद वाडा नः दी देगा ३ । ७ आका अधिकार प्रात भगबानकी ही सेवा है । १ अधिकार प्रा भगवानकी ही च है । भगवान्‌ पतितंको रके | 


होता है तभी जीव भगवानके निर्देशके अनुसार जीवन-युद्धमे पापियोंकों तारते हैं; अतः इन सामाजिक 
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कुरीतियाँके दलदलमें फँसे हुए “हरिजनों/के उखा ॥ 
कल्याणके मार्गम अपनी भ्रद्धाज्ञलि, अपनी सर जगे | 
करना भी हरि-सेवा है । यदि समर्थ होनेपर मोर एक | 
सेवामें योग नहीं देता तो वह हरिभक्त केस ला | 
परंतु “हरिजन” के उद्धारके लिये दिह भौ रित 
सुगम और सबसे श्रेष्ठ उपाय है | भगवत्‌- ही | 
करनेपर तथाकथित “हरिजन? यथाथ हरिजन बनकर अप र 
कल्याण तो करता ही है, समाजको भी पवित्र कर देत F 
श्रीमद्भागवतमें कहा गया है-- 


विग्राद्‌ द्विषड्गुणयुताद्रचिन्द्नाभ- 
पादारविन्दचिसुखाच्छ्रुपचं वरिष्ठम्‌। 
तदपितमनोवचनेहितार्थ- 
प्राण पुनाति स कुल न हु भूरिमानः ॥ 


“( शम-दमादि ) बारह प्रकारके गुणास युक्त बराह || 
जो भगवानके पादारविन्दसे विमुख दै, वह चाण्डाल श्रे [लि 


Da 


सन्य 


में लिखा है कि मुझको ( अभक्त ) चारों वेदोंका जानेर 
ब्राह्मण प्रिय नहीं दै, मुझे तो अपना भक्त श्वपच भी पाग है। | 
उसको देना चाहिये, उससे ग्रहृण करना चाहिये! क में | . 
समान ही पूज्य हे-- | 
न मे प्रियइचतुवेंदी मद्भक्तः श्वपच प्रियः। 


तस्मै देयं ततो ग्राह्मं स च पूज्यो यथा इ | 
[ त (प्छ) | 


भगवानकी इष्टम सारे जीव एकसे हैं? वह न तो 
छोटा हैं न बड़ा। सबके साथ एकसा न्याय ६. 
अपने-अपने कर्मोके अनुसार जन्म 
को प्रास करता है | ब्राह्मण अपने दुष्कर्म क | | 
प्राप्त होता है और चाण्डाल अपने सत्कमाते शि 
पास होता है । आहझणःकुळमें जन्म 
कुलमें जन्म ठेनेवालेको भगवान्‌ शीश मिल हे हार हि 
वह भगवच्चरणोंमें अपनेको निवेदित क है [आह |. 
गिरे हुओंको उठाते हैं; उपेक्षितीको आदर हैं।वेक E 
असमर्थ और दीन जीवोँके प्रति विशेष कुपार्ड F 


| Cem Uses ets CANE हैं। अतएव हरिभक्तिके 

। ह मोर हरिजनोद्धार दो सकता दै । 
। ff तदन पहले-पहल इन पिछड़ी जातियोँको 
| FE । उन्होने रेदासको दिष्य बनाया | 
रि नी तिके बाळक होनेपर भी हरिभक्तिके बलसे 

ह ह हुए। सचा हरिभक्त चाहे छोटी जातिका हो 

| बतिका-यधपि वह समाजसे आदर पानेका भूखा 
| पसी तथापि समाज पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसका गुणगान 
अन्न ft साळसाळ उसको श्रद्धाज्ञलि अर्पित करता 
र करै | समाज कतल नहीं दे; जिस व्यक्तिने हरिभत्तिमें 
| आन किया समाजको भगवत्यासिका मार्ग दिखलाया, 
साकी सर्वाधिक सेवा की; इस अमूल्य सेवाको 
| क्योंकर भूळ सकता है । अतएव हरिभक्त 
कही सचा हरिजन है; वह अपने कुल और जातिको 
त्रे संसारको पुनीत कर देता है । जीवन कर्म-प्रधान 
ॐ {उत्रन नहीं । क्योकि जाति स्वयं पुराक्कत कर्मपर 
लत है| अतएव जीवनको पुनीत करनेवाली) यम- 
ह क कत करनेवाली इरिभक्तिका आश्रय लेना जीबमात्रका 
क | जब दै | हरिभक्तिकी महिमाका वर्णन करते हुए 
इ थए कहता हे-- 
| स्प्रेऽपि सुनेः शरेष्ठो विष्णुभक्तिपरायणः । 
से| तकिविशीनस्ठ द्विजोऽपि श्वपचाधमः ॥ 
| "मे छीन रहनेवाला चाण्डाल भी मुनिसे श्रेष्ठ 


{ 
|; 
|: 
१, 
१ 


ह] 
~ 


| 'शाएवापनी महिलाएँ कहती 
1 ळक 


हें-- 


दोहने5वहनने मथने 


f 0): 


| ह कणसे बे 


A NN ANA A 


a 


| गोपियाँ 
क्र गोपा धन्य हैं । निरन्तर श्रीकृष्णमे ही चित्त ठगा 
कत. रेदीकी छीलाओंका गान करती रहती हैं । वे दूध दुंहते, दही मते, 
[फिर रि धुळते, रोते हुए बाळकोंको चुप कराते, उन्हें नदलाते-घुळाते, घरोको 
| मकज करते समय शके युके गानं ही मस्त खती हैं । 
Son | 


TTT mmm 


+ १जगोपियांकी महत्ता. % 


५३२३ 
TT 


“४५८५-०८-५८ 


है और विष्णुभक्ति-बिहीन ब्राह्मण श्रपचसे भी अधम है ।? 


मध्ययुगर्म दक्षिण देशके आळ्वार लोग भक्तिमार्गके 
परम उपदेश हुए हैं । उनमें तिरुप्पन्‌ नामक आळ्वार, 
जातिके चाण्डाल होनेपर भी ब्राह्मणोके द्वारा पूजित 
और हो रहे हैं। हरकि ; है. कोई 
अं । इरिभक्ति पारस-मणिके समान है; कोई 
कितना ही पतित, कितना ही पिछड़ा हुआ क्यो न हो, 
हरिभक्तिके प्रतापसे उसका जीवन देदीप्यमान हो जाता है 
“हरिजनों?के उद्धारका भी यही एक सरळ और निश्चित मार्ग 
है । हरिभक्तिके द्वारा “हरिजन? केवळ अपनी जातिको ही 
नही समस्त मानब-समाजको उठाता दै, भक्तिके आलोकमें 
रहकर सारे लोकको आलोकित करता है | 

भगवानने गीतामें कहा है-- 

चातुवेण्थ सया सृष्ट  गुणकमंविमागवा: । 

वर्णविभाग मनुष्यक्कत नहीं है! सनातन है और खयंभगवान- 
के द्वारा सुष्ट दै । अतएव भगवद्विधानमें अड़ंगा छगाकर यदि 
कोई ऊँचा होना चाहे और 'तसाच्छाखे प्रमाणं ते" इस 
भगवबद्वाक्यकी अवहेलना करके आगे बढ़ना चाहे तो उसे ठीक 
रास्ता केसे मिलेगा । अतएव बबंडरमें न पढ़कर अपने-अपने 
जातिगत मोका पाठन करते हुए हरिभक्तिका आश्रय ढेना 
ही श्रेयस्कर है | इरिभक्ति जीवनको पवित्र कर देती है । सब 
छोगोंके कल्याणका मार्ग है--एकमात्र इरिभक्ति | अतएव 
हरिजन होना मनुष्यकेः ल्यि परम. सोभाग्यकी बात दद ओर 
वद. हरिभक्तिके बिना सम्भव नही । 


—~ Cameo 


ब्रजगोपियाकी महत्ता 


ोक्षणमाजनादौ । 


लोपलेपप्ेह्यङ्वनाभेरुदित 
, यन्ति चैनमचुरक्तधियो ५श्रुकण्ठययो धन्या व्रजख्जिय उरक्रमचित्तयाना; ॥ 


2 .( भीमद्धा० १० | ४४ | १५) 
रहनेकेकाएण प्रेमभरे हृदयसे तया आके 
घात कूटते, घर 


न्न 
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ह्म ५३४ 
=-= ककः 


भक्ति भी विदेशियोंकी देन ! 


( छेखक--पं० श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र, एम्‌० ८० ) 


धार्मिक तथा राजनीतिक कारणोंसे अधिकांश पाश्चात्य 
बिद्वानेनि यह सिद्ध करनेका सिर-तोड प्रयत्न किया है कि 
“जीवनके किसी भी क्षेत्रमेः जो भी श्रेष्ठ है? वह भारतका 
अपना नहीं; भारतने उसे विदेशियोंसे ही सीखा है |? इसमें 
पाश्चाच्यौके अनुयायी पाश्चाच्य-शिक्षाप्रातत भारतीय विद्वान्‌ 
अपने उन ज्ञानदाताऔंसै भी चार कदम आगे हैं । पाश्चात्य 
विद्वानोंकी उच्छिष्ट सामग्रीपर उन्होंने जमीन-आसमानके 
कुलावे भिडाये हैं | भक्तिके सम्बन्धमें भी यही बात दै। 
कहा जाता है कि “भारतने भक्ति भी दूसरोसे ही सीखी ।? 
इस सम्बन्ध मुख्यतः तीन मत हैं | पहला मत यह है कि 
“भारतमें भक्ति आर्येतरःतत् है |! दूसरा मत यद्द है कि 
“भक्ति भारतको ईसाई मतकी देन हे! और तीसरा यह कि 
“भारत इसके लिये इस्लामका ऋणी है |? यहाँ क्रमशः हम 
इन तीनों मतोंपर संक्षेपमे, विचार करेंगे । 

. , वेदोसे लेकर आजतक अपने यहाँ भक्तिकी अविच्छिन्न 
परम्परा मिळती है । इसी.अङ्कके लेखोंमें वेदों, उपनिषदों; 
इतिहास-पुराणोमे भक्तिसिद्वान्त दिखछाया गया है | पर यह 
सब इन विद्वानोंके दिमागमें नहीं घुसता । वे कहते हैं कि 
“वेद अनादि-अपौरुषेय नहीं हैं, बाहरसे आये आयोंने उनकी 
रचना की | रामायण, महाभारत आदि इतिहास तो अपने 
वर्तमान रूपमे बहुत समय बाद बने.। पुराणोंकी. रचना तो 
ईसवी सनकी ८वॉः९वो शताब्दियोमे हुई |! अतः ऐसे 
छोगॉके ळिये अपने यहाके शाञ्जबचनोंके प्रमाण कोई मूल्य 
नहीं रखते | उनके तकोंका उत्तर तो उनकी विचार-शैळीको 
व्यानमें रखते हुए ही देना होगा | 


( १ ) भक्ति आर्येतर-तरव 

अपने किसी भी इष्टदेवके प्रति भक्ति हो सकती है । 
पर अपने यहाँ भक्तिका मुख्यतः सम्बन्ध है भगवान्‌ विष्णु 
तथा उनके अवतारो--और उनमें भी विशेषतः भगवान्‌ 
औक्कप्णसे | पहले पाश्चात्त्य .विद्वानोंकी देखा-देखी कहा . जाने 
छगा था कि थेदोंमें भक्तिकी चर्चा नहीं ।? किंतु जब 
मेहिन-जो दरोमें शिव पूजनके कुछ चिद्व मिळे, तबसे यह कहा 
जाने छगा कि “भक्ति आयेतर-तत्त्व है; क्योंकि शिव या रुद्र 
अनायदेव हैं |” यही बात विष्णुभक्तिके सम्बन्ध भी कही 
ल कारण यह बतळाया गया कि «आर्य गोरे थे 
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और विष्णु काले, तब फिर वे आयाँके देवता क्र) 
हैं |? पर विष्णुका नाम आयोके द सा क्ष F 
कहा जाने लगा कि “विष्णु? शब्द (सूये र | 1 
है।? तब प्रश्न उठा कि “जो देवता सूर्यके समान पि ४ 
चमकीला था? वह काला कैसे बन गया ? इसे | 
डा० झुनीतिकुमार चटर्जीका कहना है कि आफ (|. 
बाचक देवता विष्णु भारतमै आकर द्राविड लाका छ 
मिल गये; जिनका रंग द्राविडोंके अनुसार आ | 


| । 
शै | 


गौ 
सहद नीळा अथवा श्याम था; तमिळ भाषामें | 
“विन्‌? भी कहते है, जिसका “विष्णु” शे [| 
सम्बन्ध हो सकता है ।? 
> ~ ॥ 
वेष्णव मतको “अवेदिकः? मानते हुए आचा हि| 1. 
सेनने लिखा है कि “जिस शुने छिज्ञधारी दिको ह| 
दिया था? उसीने विष्णुके वक्षःस्थळपर भी पदाघात झि।| आ 
जान पड़ता है कि “थ्रगुगण बढे निष्ठावान्‌ वै )॥ ह 
वैष्णव धर्म प्राचीनतर वैदिक धर्मके उस पदाभाते बक | श्र 
होकर हमारे देशमें प्रतिष्ठित हुआ ।' [हि 
काळे-गोरे रंगोंके आधारपर ऐसी बातोंका पि ह| ॥ 
बाळे विद्वानोंसे पूछा जा सकता है कि “हिब ते स छ 


सकता है तो फिर ढाल होनेके कारण ब्रश "|| 
निवासी “छाल भारतीयः (रेड इंडियन मपि र 
बृहस्पति मंगोल हुए ।?? (विन? बक | 
जोड़ देना कितनी निरर्थक खींचातानी है । का 


“संस्कृतिके चार अध्याय? 
“सच्ची बात कदाचित्‌ यह आयी प भु 
आयेंतर प्रवृत्ति थी और वह आयो यामा री 
आगमनके पहलेसे ही भारतीय सति ( 
द्राविड भारतमै आर्योसे पहले आई आगी | । 
द्राविड धर्ममें समाविष्ट हुआ झा उ ह | 
प्रस्फुरित रूप नहीं मिळता! यारि 


4 

| «#९ ` नान भक्तिकी ओर नहीं गया, जो उस 

| हि अर रका अङ्ग समझी जाती थी । पीछे 

। रि क जब यशवाद निर्जीवता धारण करने लगा 

| ॥एक उपनिषरदोम एक नये धर्मकी खोज करने लगे, 

| ते भक्तिको अपनाया होगा; क्योंकि यज्ञवाद- 

| उसका मन उत्रने लगा था |? 

ऋ | पे इस मतके समर्थनमें वे भक्तिके मुखसे कहलाया 

८ स ॥॥ यह वचन उद्धत करते है कि धसे द्रविड़ देशमै जन्मी, 
वा मैंने विकास पाया महाराष्ट्रमे कुछ दिन ठहरी 


दन्ना द्रविडे साहं बृद्धि कर्णाटके गता । 
क| चित्‌ कचिन्महाराष्ट्रे गुजेरे जीर्णतां गता ॥ 
| उनका कहना दै कि यह इलोक भागवत तथा पद्मपुराण- 


छा ऐक "निग्रो ( हवशी ) जातिके बाद आग्नेय; आग्नेयोके 
| छ विड और द्राविडंके बाद आर्यजातिके लोग यहाँ 
| भवे" क्या विद्वान्‌ छेखकसे यह पूछा जा सकता है कि 'निग्रो 
क| सके पहले इस देशमें कौन रहते थे, वे किस जातिके थे, 
है १) शावे संथा जंगली ही थे या समस्त भारत मानव-जातिसे 
ल > ञ शै था ! अपने यहाँ आर्य नामकी किसी जातिका 
क| भी उत्छेल नहीं मिळता । यदि कोई ऐसी जाति रही 
| 1 वह कहीं बाहरसे भारत आयी होती तो प्राचीन 
वीन रि उसका कुछ उल्लेख अवश्य मिळता । 
जण विद्वानोंकी बातको पंकड़कर हमारे यहाँके 
| बे ही तरह यह रट लगाये रहते हैं कि “भारतमें 
£] भर 200 जातियोंका ताता छगा रहा है |? वस्तुतः 
|: भारतमें ही सर्वप्रथम मानव-सृष्टि हुई और 

। ॥ दिके विभिन्न 
| ^ पिछे भूखण्डोमे जाकर बसी | पाश्चात्य 
हना स हजार वर्षोर्मे ही सम्पूर्ण इतिहासको 
| धरो द । अपने यहाँके मतानुसार वर्तमान सृष्टि 
वेध पुरानी है । सुष्टिग्रळ्यका चक्र बराबर 


4 # भक्ति भी विदेशियाँकी देन ? + 
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२]. पतर कय रहा, जलता रहता है। बरे ह र जोकर. रा ना क | जबतक यशवाद लोकप्रिय रदश चलता रहता है | यदि यह बात विद्वानोंक्री समझमें आ जाय 


तो इतिहासकी कितनी ही पहेलियाँ सुळझ जायँ और यह 
स्पष्ट हो जाय कि किसी समय समस्त संसारमै एक ही धर्म 
तथा एक ही संस्कृति थी और वह है “वैदिक धर्म और 
बैदिक संस्कृति | विषयान्तरके भयसे इस सम्बन्धमै अधिक 
न लिखकर संकेतमात्र कर दिया गया है यदि इसे 
सान लिया जाता है, तो भक्तिको 'आयेंतर-तस्व? कहनेका 
कोई कारण ही नहीं रह जाता | 
भ्रीदिनकरजीने जो चोक उद्धृत किया है, वह 
भागवतमें नहीं, पद्मपुराणान्तर्गत भागवत-माहात्म्यमे है । 
उक्त इलोकके आधारपर भक्तिको “आयेतर-तच्व' बतळाना 
केवल बुद्धिका फेर है । ऐसी बात वे ही कह सकते है, जो पाश्रार्च्यो- 
के कथनानुसार द्राविडा आयो आदिका भारतम बाइरसे आना 
मानते हैं । पर अपने यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं; 
द्राविड़ोंमें भी चातुर्वण्य-व्यवस्था आदि सब कुछ वेदिक तत्त 
ही दै । द्राविडं आदिको किसी प्रकार भी “विदेशी! या 
“अनार्य? नहीं कहा जा सकता | द्रविड़, कर्णाटकः न 
तथा गुजरातमें आज भी भक्तिके प्रति आकर्षण दिखलायी 
पड़ता है । “भागवत-माहात्म्य'में जहाँ ऊपरका इछोक आया 
है, वहीं यह भी कहा गया है-- 
बृन्दावनं पुनः आप्य नवीनेव सुरूपिणी । 
जाताहं युवती सम्यक्ग्रेष्ठरुपा तु साम्प्रतम्‌ ॥ 
इससे समस्त भारतमें भक्तिकी व्यापकता ही स्पष्ट होती 
है । भक्तिशान्न विष्णु तथा उनके अवतारोंस ही सम्बन्ध 
रखता है और विष्णु बैदिक देवता माने जाते हैं इस तरह 
श्रीदिनकरजीकी बात जमती नहीं | 
(२) भक्ति इसाई मतको देन 
जर्मनीके विख्यात मनीषी प्रोफेसर वेबरने अपनी रचना- 
आमे यह सिद्ध किया है कि 'कृष्णका जन्म ईसाके पश्चात्‌ 
हुआ | उन्होने बतळाया है कि “क्राइस्ट? शब्द; जिसका आज 
भी फ्रेंच भाषामें “स्ट? उच्चारण होता है? 'इष्ण'का 
उमां है । यही स! शब्द काङनिपयोउते अश 
होकर “कीट? के रूपमै परिणत हुआ ओर अन्ततः 'झष्ण बन 
गया |” तमिळ भाषामै अबभी कृष्णको (फिड? और बॅगळामे 
कष्ट या को कहा काया या पकृष्टो? कहा जाता है । इससे भी यह सिद्ध क्रिया 
१. इसका पूरा विवेचन देखिये “कल्याण? ,हिंदू-संस्कृति-अड्ूके 
त्संस्शतिकी समस्या? शीषक लेखमें । 
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“= भ =. 
गया है कि “भक्ति” ईसाई मतकी देन है; क्योंकि भारतमें 
भक्तिके आधार कृष्ण ही हैं | 
` प्र पाली-भाषाके बौद्ध ग्रन्थ 'निद्देस में वासुदेव' 
बलदेवकी चर्चा आयी है। यह ग्रन्थ ईसासे चार सौ वर्ष पर्वका 
माना जाता है । पाणिनिके भी एक सूत्रमै वासुदेव और 
अर्जुनके नाम आये हैं | पाणिनिका समय भी उसी शतान्दीके 
लगभग माना जाता है | महाराज चन्द्रगुस मौर्य ( ईसा-पूव 
३२५ ) के दरबारमें मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था । उसने 
लिखा है कि उस समय “हरक्यूल” की पूजा 
करते थे, जिनके अधिकारमें मथुरा-जैसी विशाल नगरी थी; 
जहाँ यमुना नदीका प्रवाह था । इस “हरक्यूल? शब्दने 
अनेक विद्वानोंका ध्यान आकृष्ट किया, जिनमें प्रोफेसर 
विल्सन; गोडफ्रेः हिग्गिंसश लेसन. -अरियन तथा स्ट्रोयो 
प्रधान थे | यद्यपि इन विद्वानोंकी धारणाओंमें मतभेद रहा, 
तथापि इतना अवश्य निर्णय हो गया क्रि «इस शब्दका 

प्रयोग श्रीकृष्ण अथवा बळदेवके हेतु किया गया है |? इंसा- 

पूर्व तीसरी या दूसरी शताब्दीमें हेलियोडोरने वासुदेवकी पूजा- 
के लिये वेश नगरमें गरुडध्वज स्थापित किया था | उसके 
लेखमें वासुदेवको “देवाधिदेव? कहा गया दै । हेलियोडोर 
यूनानी था, जो वेष्णवधर्ममें दीक्षित होकर “भागवत? उपाधि- 
से विभूषित किया गया था । ईसा-पूर्व कालके घोसुंडी; 


` नानाघाट, भीतरीगाँव आदि अनेक स्थानोंके शिलालेखे 


द्वारा वासुदेबका ईसा-पूर्व होना सिद्ध होता है । 

भारहुतके वौद्ध-स्तूपमें 'गजेन्द-मोक्ष' तथा भागवते 
अन्य कई हृद्य अङ्कित हैं । यह स्तूप भी ईसा-पूर्व दूसरी 
शताब्दीके लगभगका माना जाता है । कई बौद्ध जातको एवं 
अश्वघोषके “बुद्धचरित? काव्यमें) जिसकी रचना ईसवी सनकी 
प्रथम गताब्दीमै हुई थी, भागवत तथा अन्य पुराणोंके कई 
आख्यान मिलते है । वे बहुत पहलेसे प्रचलित रहे होगे 
तभी उनका उक्त.काव्यमे समावेश हो सका | प्रोफेसर गोकुल- 
छन इन्हीं आधारोपर अपनी पुस्तक ८5127111105112 
and importance of Jatakas? जातकोंका 
अभिप्राय और महत्त्व ) में लिखा है कि र अवैदिक बोर 
प्रमाणेति भी स्पष्ट होता है कि भागवत आदि पुराण ईसासे 
पूर्वक हैं |: न 

खर्गोय सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकरने भी खीकार किया 


है कि “वासुदेवका पूजन ईसाके पहलेसे चलता था |? उनके 


अनुसार प्राचीन, काळमें कैणवर्धर्म मुख्यतः तीन तस्वोंके 
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योगसे प्रादुर्भूत हुआ पदका आ पहला तत्व षु 
उल्लेख वेदमै मिलता है । दूसरा तर नम ट 
जिसका विवरण महाभारतके (नार नाका ॥| | 
तीसरा तत्व “वासुदेव-मत” है, जिसका सम लोभे 2 
किसी ऐतिहासिक व्यक्तिसे है जो ह नहु | 
पूर्व प्रकट हुआ था । पर वासुदेवमै गोपा | छ 
विदेशी जान पड़ती दै । अपनी प्रसिद्ध | 
Vaishnavism’ ( शैव और वैज्याक्मत ) कि ॥ | 
कि ८ “वासुदेवमें गोपाल कुष्णका भाव बादमै आया वे नि | ी 
जाति कहीं बाहरसे आकर भारतमै आबाद ह । भ 
उसीके साथ “क्राइ्ट! नाम आया | गोपियोंके ब 
छेडछाड रासीला आदि श्आर्य मर्यादा के || 
इससे भी गोपाल कृष्णका भाव बाहरी सिद्ध होता है। है ह 
उन्हें भी वासुदेवमें आरोपित कर छिया गया |” इसे बह ह 
पर बौद्ध विद्वान्‌ कोसाम्बीने लिखा है कि «के हसक | 
में जिस प्रकार महादेवका रूपान्तर लिङ्गमे हुआ, उस क़ ks 
गुसोके अवनति-कालमें वासुदेवका रूपान्तर बहुनाक गोरछ| 
हुआ ।? इसे उद्धृत करते हुए अपनी पुस्तकं गौराई 1 
लिखते हैं कि “प्राचीन अन्थोमे कृष्णकी प्रेमका छ| 
मिलती । इससे प्रमाणित होता है कि वे कोरे प्रेमी मौह 


क्पनाएँ, हैं, जिन्हें इन छोगोने कण्णं कह 
टूँस दिया ।? 


अवस्य ये । फिर आभीर कहीं बाहरसे आगे बी है 
प्रमाण १ कृष्ण-्लीलाओंमेंश जिनका हे# 
अश्लीलता देखना विक्कत दिमागकी ही म १ 
है। इस सम्बन्धमें उक्त ऐतिहासिक रागे । 
अन्य बातें भी विचारणीय हैं | जब प्रति 


पुस्तक मराठीमें लिखी | अखि |. 
प्रयत्न किया है कि “ईसाका जन्म गी ह 3 


गी (> न आदिने लिखा दै कि फिल्स्तीनः 
«नियो आदिमं दिंदू देव देवियोके पूजनके 
£ ~ पाबे जाते हैं १, ऐसी दशामें हो सकता है कि 

मै रि फिलिस्तीनर्मे बसनेवाळे किसी हिंदू घरानेमै 
भने त 
का ऐ है | 


भे | एकरे हैं ।' 
क ` दी गोपालाचारीका भी ऐसा ही मत स | सबसे 
त | नक समता तो ईसाकी मूर्तियों तथा चित्रोंमें मिलती हैं | 
+ हे एक चित्रम ईसाकी माता हिंदू रानीके वेषे 
लो औ उसके मतकपर कुङ्कुम रगा हे । यह चित्र ईसवी 
क| मची शताब्दीका बतलाया जाता है । मिळनके एक 
छ गिरने भी एक ऐसा ही चित्र है जो उसी समयका 
क| खग जता है । म्यूनिकके एक चित्रमें ईसा संन्यासी वेष- 
>= (गोर उनके मस्तकपर्‌ तिलक भी है । फ्लॉरेसकी एक 
नो भिवे यश्ेपवीत धारण किये हुए हैं । 


बा, भणे जीवनमें १८ वर्षतक ईसा कहाँ रहे इसका 
एं ह िंगरयोमे कोई उल्लेख नहीं । रूसी विद्वान्‌ डाक्टर नोरो- 
कें | ए सम्बन्ध ४५ वर्षतक अनुसंधान करते रहे । अन्तमं 
स | मपर पहुँचे कि इन वर्षोर्मे ईसा भारतमै | 
ः क अध्ययन तथा योगाभ्यास करते रहे । इ 

as तिब्बतके एक बौद्ध बिहारके कुछ प्राचीन 
|; इसके उन्होंने तीन फोटो लिये; जिनमेंसे एक 
शे न पास भेजा | पोपने उसे तुरंत जळा देनेकी 
| है डाक्टर नोटोविचको अपनी "पुस्तक प्रकाशित 
ढिला; पर उन्होंने उसे छपा ही दिया | 


| इ कहा जाता है कि सिकंदरियाके 
|, सू़ी दिये जानेका आँखों देखा बर्णन अपने 


F 
f 2) | 
पी 
॥ ` 
iB (३९ 


अपनी पुस्तक 


|" * में सप्रमाण सिद्ध किया दै कि 
| _ ` ती नार उत्त देशो वसे थे । 


हि % भक्ति भी विदेशियोकी देन १ % 


Re i Vw 
| क रा oo Oo न 
|; किसी हिँदूके घरमै |” डाक्टर बुकानिन भाषासे इसका अंग्रेजीमे अनुवाद कराया गया | सर्वप्रथम . . 


॥ | गयी है। वह हिंदू आभूषण तथा साड़ी पहने हुए दै. 


५३७ 


> यह पद बहुत प्रचलित है--( आबे ) 
इंशोद गेल फिरलो मरि |? अर्थात्‌ ईशनाथ मृत्युः 
के बाद जीवित होकर अख गये | सामी अभेदानन्द्का 
कहना है कि 'नाथ-नामाबलीमें यह बतलाया गया है क्रि 
“सूळीपर चढ्नेके बाद ईसा भारत गये |! श्रीविजयकृष्ण 
गोस्वामीने यह पद देखा था । अरबीके “तारीख आजम! में 
लिखा है कि “ईसा कश्मीरकी सीमापर ठहरे ये |! ख० मौलाना 
मुहम्मद अलीका, कुरानके अपने अंग्रेजी अनुबादमें कहना है 
कि ईसा सूलीपर मरे नहीं थे | वास्तवर्मे उनकी मृत्यु कर्मीरमै 
हुई । वहाँ वे योग सीखते रहे और समाधि-अवस्यामें उनका 
शरीर छूटा ।? 

पर इस तरहकी बातोंके लिये ऐतिहासिक प्रमाण हँदुनेमै 
सदा कठिनाइयाँ पड़ेगी और बराबर संदेह बना रहेगा | सभी 
प्राचीन धमां, संस्कृतियों एवं पवित्र ग्रन्थोमे एक ही प्राचीन 
परम्परा किसी-न-किसी रूपमै मिलती है । फ्रांसीसी विद्वान्‌ रेने 
गेनोने अपनी पुस्तकोंमें इसपर अच्छा प्रकाश डाला है | यह 
परम्परा वेदिक ही हो सकती है? जैसा कि पहले संकेत किया 
जा चुका है । विभिन्न परिस्थितियोंके कारण अन्य देशोमें 
उसका रूप बदल गया? पर उसकी झलक सबमें मिलती है । 
यदि यह मान छ्या जाय तो ऐतिहासिक प्रमाण हँढनेके 


समय भारतमै भक्ति भावनाका प्रवाह जोरसे चल रहा था । 


1. Father Hupart: “A South Indian Coo 1 Sut dian Miso 
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हे | हहोत कि भक्ति मारतो तया बोटम विवस चह हे ७ तरह यह कथमपि सिद्ध नहीं होता कि “भक्ति भारतको 
ईसाई-मतकी देन है ।” 2 
(३ ) भक्ति इस्लामकी देन 

ऐतिहासिक प्रमार्णोद्दारा दिखलाया जा चुका है कि “ईसाके 

सैकड़ों वर्ष पूर्व भी भारतमै भक्ति-भावना थी ।? तब भी कुछ 
विद्वानाने यह सिद्ध करनेका साहस किया है.कि “भक्ति भारत- 
को इस्लामकी देन है |? सर्वप्रथम सरे चार्ल्स इल्यिटने १९२१ 

में प्रकाशित Hinduism and दलात 

( हिंदूधर्म और बौद्धधर्म ) नामक अपनी पुस्तक्रमें लिखा 


कि “रामानुज, मध्वः लिज्ञायत और ला जोर बि वीरशैव सिद्धान्तापर कुछ 


धट. डुस्हामी प्रभाव हो सकता दै ।' इसे लेकर कुछ भारतीय 
विद्वान्‌ उड़ पडे और “हिंदू-सुस्लिम-एकता? की धुनमें उन्होंने 
यह सिद्ध करना आरम्भ कर दिया कि “भक्ति भी भारतको 
इस्लामकी ही देन है ।? इनमें सबसे प्रमुख हैं--प्रयागके 
डाक्टर ताराचंद, जो भारतके मध्यकालीन इतिहासके 
प्रकाण्ड पण्डित? माने जाते हैं । पहले वे प्रयाग विश्वविद्यालयमैं 
अध्यापक ये; फिर वहाके उप-कुलपति(९106-011811061101) 
हुए और बादमें भारतसरकारके शिक्षा-सचिव तथा ईरानमें 
राजदूत | उन्होने अपनी पुस्तक Influence of Islam on 
Indian Culture’ ( भारतीय संस्कृतिपर इस्छामका 
प्रभाव ) में यह दिंखळानेका प्रयास किया है कि “निम्बार्क, 
रामानुज, रामानन्द, वल्लभाचार्य और दक्षिणके आळवार 
संत तथा वीरशेब सम्प्रदाय--ये सबःकेसब इस्लामके प्रभावे 
कारण आविर्भूत हुए |? वे लिखते हैं कि “बिष्णुस्वामी, 
निम्बार्क और मध्वका चिन्तन नजाम+ अशअरी और गजारीके 
चिन्तनक्े समान लगता है |? वे यह भी कहते हैं कि “उन 
“ आचार्यौने जो मार्ग चलाया, उसमें जातिःप्रथाकी कठोरता 
नहीं थी, धर्मक्रे बाहरी उपचार अप्रमुख थे तथा एकेश्वरवाद 
आङुळ भक्तिभाबनाः प्रपत्ति और गुरु-भक्तिपर उसमे बहुत 
जोर दिया गया था | ये सब इस्लामकी ही विशेषताएं. हैं |? 
यह दिखलाया जा चुका दै कि राम और कृष्णकी 
उपासनाके साथ भक्तिका उदय भारतमै बहुत पहले हो चुका 
` था | उक्त भारतीय आचार्यं एवं संतोके विचारों तथा वचनोमें 
सूफी संतोंके विचारेसि जो समता उपलब्ध होती है, उससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि भारतीय आचार्य सूफी संतोसे प्रभावित थे 
आधुनिक इतिहासकार भी अब यह मानने ळग गये हैं ३. 
भावके पू केवळ अरबमें ही नहीं, उन समस्त 
` अफ्रीकी शमा एशियाई देशॉमेंश जो आज मुस्लिम है, वैदिक 
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India’ 


तथा बोद्धधर्म "> 
उन्हीं धोके कुछ तत्त्वांसे ८ „इसमे 
भारतमें भारतीय संतोंके सम्पर्कर्म झाः 

विचारेसे भी बहुत प्रभावित हुए । सूफी 
वेदान्तकी छाप दै, इसे भी आधुनिक ह 
लगे हैं । तब फिर यह कैसे कहा जा सता हे हि 
वेष्णव आचार्य सूफी विचारोते प्रभावित त 
ताराचंदका यह भी कहना है कि दक्षिणे 
भी मुसल्मानी प्रभाव है |? डाक्टर ङा 


‘Early History of Vaishnavism in Snes 
( दक्षिण-भारतमें वणावमतका झज | 


इतिहास 2 नामक अपनी पुस्तकर्मे यह सिद्व गरवा! | 
प्वायगइ आळ्वारका समय ईसवी सनकी दूपरी झाई] 
हे । इसी प्रकार उन्होंने एक दूसरे आळ्यारा सह|" 
शताब्दी बतलाया है । प्रमुख आळ्बारोँका समय गलत 
शताव्दीतक है | यदि उनपर मुसल्मानी प्रभाव मार्ग 
है तो यह भी मानना पड़ेगा कि यह प्रभाव मलबे अ 
होगा । किंतु उस संमयतक वहाँ इस्लामका इतना प्रश ® 
नहीँ हुआ था कि .उसके प्रभावसे नये धार्मिक भन धं 
उठंते । फिर आळ्वार संत आकस्मिक नहीं माने बहते | 

भारतमें उनकी परम्परा उस समय आरम् हुई पै । 
अरबमें इस्लामका जन्मतक नहीं हुआ गा! गक 


ने किया, जो नवी शताब्दीके उत्तर रिचता | का 
पास रंगे रहते ये | यह संग्रह प्रब | 
प्रसिदध दै । इसमें संग्रहीत पदो प्रपतिः शा 02 
समजण और एकान्तनिष्ठाके भाव भरे प ६ र ति 
गदै कुछ छोड्कर भगवानकी | 

Ce श्रीरामानुजाचार्यने इसपर बहुत न | 
भक्तिके दर्शनका “तमिळ प्रबन्धम्‌ | 
मिळता दै [के ` द इरि 

डाक्टर १ 
माने जाते हैं; दत पुस्तक A Pie भर |. 
में लिखा है कि “उत्तर-भारत भक्तिअचारे तदी Ft 
बड़ा ऋणी है । उनका समय दह रित गै 
तब भी उनके मत तथा आचरणमें त्या 
प्रभाव नहीं देख पड़ता ।' | 


| 


दका यह भी कहना है कि *वीररोव- 
उस समय उत्पन्न हुआ होगा, जब 
| & रूपमै भारत आने तथा काम्बेसे लेकर 
| ठग दहते लगे |? इस सम्प्रदायका पर्या साहित्य 
। (रत ढगा भाषाओंमें उपलब्ध है । इस साहित्यमें 
| भर अथवा आगमसे लिये हुए हैं । हिंदूधर्मके 
भ 5 धर्मका उल्लेख नहीं है |&अल्लम _ 
र हे बढे संत हुए? जो वौरदीव तके जि बड़े संत हुए+ जो बीरशैव-मतके 
रे से समैसमियिक थे । “अल्लाः 'अल्लाः और गौर (अस्लम”के _ के 
| री समानता देखकर कुछ विद्वानाने वीरशेव-मतपर 
न|. प्रभावका अनुमान लगाया है । क पुष्टि वे 
[३ हे कते हैं कि वीरशैवोमें शवको गाड्नेकी प्रथा है | 
सर |. ळे 'कन्नड-कोष? के अनुसार “अल्ल्मःका अर्थ 
है न कि 'अल्लाका अनुचर? | रही शव 
_ देबी प्रथा तो इसका प्रचार भारतकी कई जातियों 
ह | गम पहले भी था और अव भी है; इस तरह 
परम समी प्रभाव सिद्ध नहीं होता । सच बात तो यह 
अन स दक्षिणे पहले शैव-मत और बादमें वीरशैंव-मत 
को | लकत बहे इस्लामका प्रचार ही नहीं हुआ था । 
| १ re तराचंद-जेते विद्वानाने तो यहाँतक कहनेका 
जा, है कि यदि भारतमै इस्लाम न आता तो 
कर कर आविर्भाव होता या नहीं इसीमें संदेह है । 
ल के ही विचार रखनेवाळे दूसरे विद्वान्‌ 
| Eo जो भारत-सरकारके शिक्षा-विभागके 
पति र स अपनी पुस्तक ‘Our Heritage 
| ॥| ! के पके ) में यह दिखलानेका प्रयत्न कियाहैकि 
सि पे अद्वेतका पाठ इस्छामसे सीखा है।?# वे भक्ति- 
प्रभाव मानते हैं । उनका कहना है कि 
आठवीं शतान्दीके आरम्भके लगभग 
पन होता है। भारतीय विचार-धारा- 
क णक चला जाता है । शंकर 


| ह 


ले ३ वल्लभा'चाय--सब दक्षिण 

निमा र तथा शेव-मर्तोका उत्थान एवं, 

A जण न्या राजनीतिक एवं सामाजिक 

1»; हर कार परिवर्तन समझमें नहीं 

| "भा को “सिद्धान्त वर्षे ८, अक्क २-पर्मे 
प रस्डाम' शीषंक ळेखमे देखिये । 


# भक्ति भी विदेशियोकी देन ? वलि 


५३९ 


आता और टी इतिहासकार इससे बड़े चक्करमै पढे है इस : 
रहस्यकी कुंजी हमें तब मिलती है, जब हम इसका सम्बन्ध 
दक्षिणमें सातर्वी शताब्दीके मध्यके लगभग इस्लामने प्रादर्भाव- 
से जोड़ देते हैं।? परंतु जो तक दिये जा चुकेहैं, उनसे 
इस मतमें कुछ दम नहीं रह जाता | दक्षिणम उस समय- | 
तक इर्ळामका प्रभाव नाममात्र था । उससे भक्तिके आचार्यों- 
की विचार-धारा प्रभावित नहीं मानी जा सकती । इस तरह 
“भक्ति भारतको इस्छामकी देन दै”, यह बेसिर-पैरकी 
कल्पना है [क 


` निष्क 
सच बात तो यह है कि इस प्रकारका विवाद ही 
निरर्थक है । भक्ति कोई लेन-देनकी वस्तु नहीं । उसकी 
भावना विश्व-व्यापिनी है; उसका आधार है प्रेम, जो प्राणि 
मात्रमें पाया जाता है। हिंसक पश्ञुओंतकर्मे नर-मादा 
परस्पर और अपने बच्चोसे प्रेम करते हैं | भेड़ियोंकी माँद- 
में मनुष्योँके बच्चे पळे पाये गये हैं | पशुपक्षी भी खामिभक्त 
होते हैं। उनमें बुद्धि, विवेक? विचार अधिक नहीं होता; इसलिये 
उनमें भक्तिं भी इससे आगे नहीं बढ़ पाती, यद्यपि कुछ 
विशिष्ट पशुःपक्षियोमे किसी सीमातक भगवद्भक्ति भी देखी 
गयी है | भगवदर्पित प्रेम ही भक्ति है । इसका ठेका किसी 
व्यक्ति) देश) जाति, मतः सम्प्रदाय या धर्मके पास नहीं | 
विश्वके अधिकांश «लोग ईश्वरमै विश्वास रखते ओर किसी- 
नःकिसी रूपमै उसकी भक्ति करते है । सभी देशों) सभी 
जातियों और सभी धर्मोमें समय-समयपर “भक्तिके बावरे 
पाये जाते हैं | इस इष्टिसे इसमें कोई देशश जाति या धम 
किसी दूसरेका ऋणी नहीं कहा जा सकता | पर भक्तिके 
प्रकार और साधनोंमें भिन्नता अवश्य हैः जो होनी भी 
चाहिये; क्योंकि सबके संस्कार, खभाव और बुद्धि एकः 
जैंसे नहीं होते । पर इसमें संदेह नहीं कि भक्तिपर जितना 
गम्भीर. और विस्तृत विचार अपने यहाके अयम 
मिळता है? उतना अन्य किसी देश या जातिके ग्रन्थोम नहीं | 
इस अङ्कके ही ठेखोमि भक्ति सिद्धान्तके गहन विशस 
. मिलता. है? जिससे उसकी गम्भीरता एव 
बु है। यदि इस 
बिशालताका बद छ फर अनुमान लगाया जा सकता 
तळ विषयपर दिनकरजीकी पुस्तक जति चार 
अध्याय/मैं अच्छा प्रकाश डाला गया है। 


सूक्ष्मः 
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डे # मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति % 


जैसा कि लेखके आरम्भमें संकेत रहे | पर यह कहना कि “भारतने भक्तिका 


मूलखोत एक ही है; का 


क्रिया जा चुका है । यह बात दूसरी है कि समय-समयपर से सीखा? सर्वथा निराधार और भ्रामक है। उ) 


— CIID — 


निहोरो श्रीराधा जू सों 


( स्वयिता--औरूपनारायणजी चतुर्वेदी “निधिनेह? ) 
सरल सनेह चित बित के हरनहारे, चरन तिहारे राधे असुन वरन हैं। 
पिय मद छाके, अभिळाखे आस पूरन कौं, डग अरविंद सुख कारन करन ह| 
हिय करुना के ठाम अभिराम सुखधाम, घनदाम घनस्याम जीवन मरन. हैं। 
अभिमत दैन वारे कंजन तें न्यारे कर वितरत मोद, राधे ! रावरी सरन हैं। 
चरन- नख दुति चरन भरति भावना अनेक, भूले से भ्रमे से दास दासन के चित वीच। 


सदु दकारे उन पंजनि निरंजनि पै सीस पारिबे की होड़, केसी परी खींचा खींच। | 


'अरुनाभा गुलुफ महाउर पै पाइल की, भक्त उर देति महा आँनद सौ सीचि सीचि। 


पद्तल धूरि भूरि सिद्धि दातार, खंत लहत अपार सुख हिय धारि इग मीचि॥ | 


दृग--सम दीठिवारे इग पिय नय नीति धारे, भारे करुना के भार बरुना किनारे से। 


गोविद के आनंद के कौतुक की नठसार, चटसार भक्ति, अलुरक्ति छवि धारे से | 
` शक्ति वर्णमाला, डोरे रुचिर तमाळा पुहे बरुनी डुसाछा बीच, कोरन पै कारेसे। | 
राधे | तेरे हग सुग बधि करुना की बीन, डटि रहि जात संत संतत सहारे से। | 


हृदय-त्रियुन सनेह सिंधु उमगि रहो है हिय, पियवारो, खुतवारो, सखावारो ्यारौ है | 


. हीतळ महोतळ है सुथल मनोरथ कौ, तीरथ है पुन्य को सुधन्य घुनिवारौ हात 
बिबित अनेक भाउ सुकुर मनोरम में, अबिलम्ब एक बुंद मध्य नैन तारी रे है| 
सारी जगती की जडता कौ बिथुरौ है बन, रूँदि खूँदि डारौ हिय तेरो गज कायै है। | 


कर- मंजु गोरे गोरे भोरे विद्टुस की नौका कर, लहरि रही हैं रेखा ढुरनि मुरनि की! | 


की॥ 


सृगमद्‌ बोरे पोरे, किरन बिथोरे नख, देत हंलकोरे बाद नाद के खु की! | 


हलत चळत हैं न, पळत तऊ हैं जग, शुनत कथा हैं दाख 


चळे बिजु तारे, बिन बोले किलकारें, अहा ! न्यारी है कहानी राधे रावरे करति नज 


चंदबंखी रुचिर कन्हाई की जुन्हाई राधे ! आधे हग खोलि हिय आसन 
कंस दुरभावना कौ पूतना-प्रधान आजु, छीर बिनु करि, हरि संग कूकि 


| 
ललिता बिसाखा गोपी करि के अळोपी, मीचि बनवारी इग अजुराग राग सागि द | | ६ 


जानि पावे कोऊ नाहि तेरी करतूति राधे | सब कौं समोय धोय सब 
— NS D> 
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क विवार समता जन विभि समाये भच पा 7 अन्य ही कि वाब विधिले उ ¬ क एवं धमाके विचारोमें समता जान विभिन्न सम्प्रदायोंके भक्तोरमे परसर भें 


पड्ती दै तो अधिकतर सम्भावना यही है कि “सबका आदानप्रदान होता रहा, वे एक दूसरे परा न १ 
मह 


ॐ ही अच्छा कार्य है !! जहाँतक 
| Ln आजतक ऐसा और किसी कामके बारे- 
| हे बह है भी ठीक । भूदान? सम्पत्तिदान तया 

विक ही प्रक्रिया अन्ततः है तो वही चीज? जिसका 


क्र - न डा० इन्द्रसेन एम्‌ 
१1 प्र ७ इर ० 
| A डी से उस दिन सायंकाळ पांडिचेरीमें 
| ती चर्चा छिड़ी तो उन्होंने अरविन्द-आश्रममें संत 
| पाका विस्तारसे वर्णन करते हुए ये बातें कही । 
` बै सन्‌ ३०-३२ की । अरविन्दकी ओर मेरा झुकाव 
बया |एक तो उत्कट देश-भक्तिः दूसरे योगी--दोनों ही 
तेरे लवि आकर्षक ये । - सोचा थाश जेळसे छूटकर कुछ 
| उके आश्रमम रहूँगा साधना करूँगा और फिर आगे 
| ज्ञ हेग, देखा जायगा । पर-- 

के मन कछु और है, कर्ता के कछु और ' 

| अपविन्आश्रममें पहुँचनेमे ही पचीस साळ लग गये | 
| ६ वे बहिये पिछली मईमें कालडीके सर्वोदय सम्मेलनमै 
` | होग ठग गया, इसलिये लौटते समय इतने दिनों 
पहुँच सका । अन्यथा कौन जाने कब वहाँ 


EN 
ब्ध 


| क गौर आज वह महान्‌ विभूति, जिसके चरणोंके सांनिध्य- 
| समर देखा या, अनन्तर्मे विलीन हो चुकी है। कमलके 
। या अन्य असंख्य पुप्पोसे आच्छादित उसकी वह 
| क i Lo उसका वह साधना-स्थलश उसका 
|  भऔमोकी झाँकी देखकर ही मैंने संतोष माना । 


| चकम जक मूळ सिद्धान्त है--आत्म-समर्पण । 

॥ पा इन्द्रियोंकी सारी वृत्तियोंको चारों ओरसे 

| नन परमेश्वरके चरणों समर्पण करना । अपनी 
E. खोद बहाना । 


| षी 
| 4 | १ हौ हा अभिलाषाऔं, वासनाऔं' 
१ क | मेप ससातकर प्रभु-चरणोंमें एकान्त-भाव- 
ह 0 सकिदो साधनाका लक्ष्य था । 
| ^११।कक५ पण कर देनेके बाद ही यह भक्ति 
| हहे किसीने-- 


७ 


Re 


% “भूदान’ भक्तिका ही काम है # 


। हि. दान भतिकारी राग ला “भूदान? भक्तिका ही काम है 


( लेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


५४१ 


nN 
A 


बेखुदो छा जाय ऐसी, दिसे मिट जाए खुदी । 

उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है॥ 

भूदानमें इस आत्मसमर्पण-योगकी ही साधना तो हो . 
रही है। मेरे पास जमीन है तो मैं उससे कमसेकम छठा 
हिस्सा उसे दे दूँ जिसके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है भूमि- 
हीनके रूपमै जो दरिद्रनारायण भूखों मर रहे हैं, चिथडे लगाये : 
घूम रहे हैं भॉति-भॉतिसे कष्ट भोग रहे हँ, उन्हें हम अपनी " 
भूमिका कुछ अंश दें और उनके बहते आँसुओंको पछि, ` 
भूखसे बिलबिलाते उनके बच्चोंके लिये हम अपनी रोटीमेंसे 
एक टुकड़ा निकाल दें? अपने कपड़ोंमिते एक कपड़ा उनकी 


` लना ढँकनेके लिये उन्हें दे दें |अपनी सम्पत्तिमैसे कुछ हिस्सा 


उन्हें दे दें | अपनी बुद्धिमेंसे कुछ बुद्धि उन्हें दान करे 
अपने साधर्नेमिते कुछ साधन उन्हें दे दें | यही तो है--भू- 
दान, यही तो दै- सम्पत्ति-दान) यही तो है--बुद्धि-दानः यही 
तो है-साधन-दान। , 

अपने खो जानेने और होता क्या है! ._ 

भगवानते हमें जो कुछ दिया है- रुपया-पैंसाः धन-दौछतः 
जर-जमीनः विद्याबुद्धि--वह सारी सम्पत्ति भेरी’ नहीं? 
भगवानकी है? समाजकी है | 'समाजाय इदं न सम! | इसे मैं 
अपनी मिलकियत बनाउँ) यह गलत है । 

तेरा तुझको संपते क्या लागे है मोर! 

' चीज तुझे सौंप दी--यही तो भू.दान है । मेरे पास 
जो oe मेरे दूसरे भाइयांका भी हिस्ता कै! उसमे 
मेरा कुछ नहीं है | समाजने मुझे दिया है समाजको याह 
भगवानकी 'चीजः भगवानको अर्पित करना ही तो भूदान ९) 

और इसीका नाम तों है भक्ति | 


भक्तका अपना कुछ नहीं होता र 
(हमारा! बन जाता है दूसरोकीः पास-पड़ोसियोंकी? समाजकी 
देशकी? त प्राणिमात्रकी उवा ः 

जाता है । | 
हट मय सब जग जानी! करडे प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


बढ्यो वह प्रु दर्शन करता हे! इना 
पुकारता हैत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र पूरी भक्ति होगी । 


५४२ 
कि mn लारी के कद. हो (रण जीन! - 71 “मलिक दिनमर म वाक 4 तू, तू ही राम रहीम। 
तु ही मालिक मोहना, कैसो नाम करीम ॥ 
सब घट व्यापक राम है, देही नाना भेष। 
राव रंक चंडा घर “सहजो? दीपक एक ॥ 
“और जब वह इस प्रकार घट-घरमें प्रभुके दर्शन करता 
है, प्राणिमात्रमेनारायणकी झाँकी करता है? तब यह स्वाभाविक 
हे कि "जो कछु करें सो पूजा? | फिर वह जो भी काम 
करता है, यही सोचकर करता है कि “मैं जो भी कार्य कर रहा 
हूँ, उस रूपमें परमेश्वरकी भक्ति ही कर रहा हूँ । खेतमें कुदाल 
चलाता हूँ तो इसीलिये कि खेतमें जो उपज होगी, वह 
नारायणकी ही पूजामें छगेगी। फुलवाड़ीमें गुलाब और चम्पा, 
बेला और चमेली, तुलसी और जूहीके पौधोंको सींचता हूँ तो 
इसीलिये कि ये पुष्प, ये तुलसीदल प्रभु-चरणोमें ही अर्पित 
होंगे। मैं. खाना खाता हूँ तो इसील्यि कि यह शरीर प्रभुका 
मन्दिर है; इसे स्वच्छ रखना, इसे स्वस्थ रखना मेरा धर्म है । 
कारण, इस शरीरके द्वारा प्रभुकी ही सेवा होनेवाली है | घर 
होया खेत हो, दफ्तर हो या कारखाना हो-जहाँ भी, जो भी 
काम में करता क प्रभुकी सेवा ही है |! 
इसीका नाम दै--आत्मसमर्पण-योग') इसीका नाम है--- 
भगवद्भक्ति इसीका नाम है--भूदान । (शतम 
बाबा ( विनोबा). कहते हैं--««भूदान-यज् ईश्वरकी भक्ति- 
का ही माग है । हमारे पास जमीन दै, हमारे पड़ोसीके पास 
नहीँ है। उसे थोड़ा हिस्सा देंगे, तो वह भी खायेगा और 
उसके बच्चे भी खायँगे; यह भक्तिका मार्ग हो गया । 
“पड़ोसीको अपनी सम्पत्ति और शक्तिका थोड़ा हिस्सा 
देना भक्तिका मार्ग है। पढोसीकी सेवा करना भक्तिका ही 
“मार्ग है | हम सब ईश्वरकी संतान हैं; सब मिलकर काम 
करेंगे, बॉटकर खार्येगे; मिलकर भगवानका ज र 
नाम लगे, तभी 


हुए 
भावना होनी चाहिये | 
क खेतर्मे काम तो करता है,छेकिन खेत जोतते-जोतते 
प तमा ह बढ़ा देता है | कहता है 
अपने हो गया, इसे भगवान हे तान रोगा 'तो यह 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


(मालिक दिनमर 


मजदूरी नहीं देता | स्क ke iE 
रुपया चाहिये?; मालिक बारह आने दभ 


अधर्म हो देता है ण 
हाँ गया) अब भगवान्‌ कैसे प्रसन्न शा | पेग ब. 
- “मजदूर मालिकके ` | 
नाम तो लेता दै, लेकिन le रा |° 
की तरह देखरेख रही तो काम करता १ ह| 9 
जाता है । आठ घंटेमें मुश्किल्से चार घटे द्‌ ग 
कहता है--“यहृ तो मालिकका काम है, | ह 
बिगड्ता है १” तो यह अधर्म हो प 
केसे प्रसन्न होगा ! ३ । 
“भगवानने सुन्दर-से-सुन्दर | 
चावळ दिये; उसका भात करार पे त क | 
चाहिये; वह तो मेवा है | लेकिन चावल और छह. 
शराब बनाते हैं और शराब- पीते हैं, तो यह अझ 
गया । अब भगवान्‌ केसे प्रसन्न होगा! 
“«जमीनके मालिक बनकर बैठते हं; बोलते हहह | 
२५ एकड़ जमीनके मालिक हैं | पड़ोसमें दसे 
जमीन नहीं है, याळ-चच्चे हैं; खानेको पूरा नहीं परळ | 
और यह मालिक बना देखता हैः तो यहं अभ | 
अब भगवान्‌ कैसे प्रसन्न होगा ! | 
८हम भगवानका नाम तो लेते हैं, हमें भदा भी | 
लेकिन वह अधूरी है। सोते समय और उठनेप पर्ष | 3 
का नाम लेते हैं और दिनभर उसे भूले रहते है दिम |. 
करना चाहिये | खेतमै काम करते हैं तो वह भी छर | 
का काम है | उससे हम सारे गॉवकी सेवा कर 
अपने कुटुम्बके लिये जितना चाहिये! उतना रख |: 
का गाँबवाळोंको दे दें तो यह काम 
ही काम है ।?? 
१८ 
आज भूदानके द्वारा 
प्रसार हो रहा है। भूदानको ढेकर देश" 
अद्भुत हवा बहने लगी है-ग्रेमकी हा? 
उदारताकी हवा। ऐसे अदत पावन 
आते हुँ कि दय गद्गद हो उठता | 
` यह लीजिये, एक गाँवमें भूदान डि 
भूमिहीनामे वितरण हो रहा दै ! 


1 


1 


x 1 15 
दशके ज ह र 
लागी ६ 


लो है पर ' एक टेढ़ा सवाल है | 
पा, हैं ज्यादा । अब किया क्या जाय ! 
| झे? ने इतनी जमीन दी जाय? जिससे उसका 
| ह चढ जाय! अथवा जितने भूमिहीन हैं, उनमें 
tg ङ्गम ७" १ 

| पोती जमीन बॉट दी जाय £ 

| न देदा था। भूमिहीन तो तैयार थे--जैसे चाहे 
| तर दिया जाय--चाहे वह कम लोगाँको दी जायः 
| ~ बॉट दी जाय । पर बॉटनेवालोने यह प्रश्‍न 
ही छोड दिया-“ठस जैसे कहो, वेसे करें? | 
| अमिदीनोने सोच-विचारकर कहा---।विठ्ठलनाथ हमारी 
बडे | ;३। उसीकी कृपासे हम लोग जी रहे हैं । विनोबाजी 
झो | छ मे ही हैं; उन्हीके चलते जमीन मिल रही है । घरमै 
गु | ३ चार बच्चे हैं | इन्हें आठ रोटियों चाहिये; पर दो 
भ | पे तो क्या वह एकको देकर तीनोंको भूखा 


| 0७ न और परिवारके हिसाबसे दो-दो एकड़के ठुकडे 
| होम बाट दिये गये | पर अन्तमै फिर एक समस्या 
| कह हुई | धानकी खेतीका बहुत अच्छा आधी एकड- 
| RN छडा वचा | दो .भूमिहीनोंमें उसे बाँटना था। 
| f आप करके चोथाई-चौथाई एकड़ देना अच्छा 
क) र्क ॥। ४५७ भी उससे क्या होता | तब यह 
|, र दो होने कोई एक ही इसे 
प दोनों इसका फैसला करें | 
दा व जवान, जिसपर पाँच आदमी आश्रित 
करो कि बूढा) उसपर नौ आदमी आश्रित थे। 
| के कुछ इक हो; बूढेको ही यह जमीन मिळे । 
६ पहले ही बूढा बोल उठा--«दीजिये 


\ 


भगवान्‌ राम कहते हैँ 


1 र 
it 2 
ड 


ऱ्र ह... गवली, नही किसकी मिती - उ मम य व 


ववै भूमि गोपालकी, नहीं किसीकी मारिकी' उसीको | जवान छोकरा है, 


है? तेरे घरमै नौ आदमी, 


| जं है! नहीं; जितना होगा, उतनेमेंसे ही टुकड़ा-टुकड़ा . 


भगवानको शीघ्र द्रवित करनेवाली भक्ति 


४ धर्म ते बिरति जोग ते. ग्याना । र मोच्छप्रद बेद बंखाना॥ ` । 
जाते बेगि दरवडे मैं भाई। सो मम हे भगत सुखदाई ॥ 
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मन लगाकर खेती करेगा !! 
. . 
आकाश-असे विशाल नवाळे 


सुनकर लोग चौंक पडे | 
तभी वह युवक बोला- “क्य दादा, 


इस उदार बूढेकी बात 


दा, क्या यही न्याय 
जवान) पत्थर भी तोड़ हा म के ह छ 
यह जमीन ले लेनी चाहिये |? प 

बूढेने उसे डॉटा--'बेट ! मैं कहाँ कहता हूँ किं में 
जमीन नहीं दूँगा; फिर जब मिलेगी, तत्र ले दूंगा । पर तब- 
तक तू मेरे वच्चे-जैसा; तेरा बाबू और में दोनों साथ-साथ 
कुइती खेलनेवाले | बेचाराखग पहुँच गया; मैं अपने वच्चेमें 
और तुझमें भेदभाव करूँ तो वह वहति न मेरे सुपर थूकेगा! 

बूढ़ा किसी तरह न माना | लाचार, उस नौजवानको 
ही आधी एकइका. वह टुकड़ा लेना पड़ा | 


१८ x x 
दूसरे भूमिहीन अपने-अपने हिस्सेमेसे जब बूढेको 
देने लगे) तब उस बूढेने उन्हें भी डॉट दिया म्ह ही 
कौन ज्यादा जमीन मिली है! जितनी मिली दै, उसीमें 
अपने बच्चाका यानी मेरे नातिर्योका पेट भरो; जब 
बचे, तब मुझे देने आना | भगवान्‌ मुझे भी कभी देंगे ही |? 
ब्रिमला ताइँका. कहना है कि “बूढेकी यह उदारता 
देखकर मेरा हृदय भर आयां । क्या आकासे विशाल 
मनवाले इस बूढेको भूमिसे वञ्चित ही रह जानां पडेगा १ 
सभामें फिर जमीन मांगी गयी | 
तत्काळ एक आदमी ` उठा? -उसने अपनी धानकी 
अत्युत्तम एक एकड़ जमीन देनेकी घोषणा कर दी | 
उसी समय दान-पत्र भरागया और उली सभामें उत 
बूढेको जमीन दी गयी | - SE 
२८ x 


> 
प्रभु यह उदारता? यह विशालता, .यह भक्तिनभावना 
हम सबसे भरे यही उनके चरणोंमे प्राथना है। 


रामचरित ० अरण्य० ) 


— DID 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति % ह. । | | 
म == किम समर्पण, खामिलविसजंन को समपण, क”. ता ताण. खामिलविंतन 00. ; 


( लेखक--वाबा भीराघवदासजी ) 
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.  भक्तिमे समर्पण-भावनाका प्राधान्य है । जबतक भक्त 
अपने इष्टदेवमें अपनेको अर्पण नहीं कर देता; तबतक 
- उसकी भक्ति अधूरी है | प्रभ उठता है कि इस समर्पणमें 
बाधक कौन है और यह बात सहज समझमें आती है कि 
खामित्वमै “मेरा-तेरा? भावका अभिमान मनुष्यको ईश्वरसे 
दूर ढक्केळ देता है और समर्पण पूर्ण नहीं होता । 
जीवनमें खामित्वका होना वेसा ही हैः जैसे पानीसे बरफ 
बन जाना | तरल पानी किसीका सिर नहीं फोड़ता | पर 
स्थूल बरफ बन जानेसे वह ठोस होनेके कारण चोट पहुँचाने- 
का साधन बन जाता है | 
ममत्वकी भावना जब बहुत मोटी हो जाती है तब बड़ा 
भय उत्पन्न होता है । इस खामित्वकी भावनाको मिटानेके 
लिये साधनाकी जरूरत है। आज संसारमै स्वामित्व बड़े 
पेमानेपर है? जिसके परिणामस्वरूप हमने दो बढे महायुद्ध 
देखे और सर्वनाशी अणुबम हमारे सामने मानवके नाशकी 
विकट लीला दिखानेके लिये तैयार है। 
ऐसे समयमै, जिस भारतीय राष्ट्रने मानव-समाजको समय- 
समयपर सर्वख-समर्पण करनेवाले अनेक महापुरुषोंकों पैंदा- 
कर सक्रिय आध्यात्मिक संदेश दिया दै, वह भारत इस 
भौतिक विशनसे उत्पन्न शत्राज्रोंकी देखकर चुप रहे--यह 
परम्पराके विरुद्ध होगा । आजका यह भौतिक विकास सारे 
मानवसमाजके लिये एक चुनौती बन रहा है। 
पर क्या) हम भी खामित्वको अधिक-से-अधिक अपनानेके 
प्रयक्षमं लगे रहेँ ! इससे क्या यह प्रश्न हल होगा ! या कोई 
मार्ग भारतीय परम्पराके अनुरूप अपनाना उचित होगा ! 
भगवानते भीगीतामे स्पष्ट कहा है-- 
तेद॑त्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्त स्तेन एवं सः॥ ` 
(२।१२) 
“जिनके सहयोगसे काम किया, उनको उनका अंश दिये 
बिना जो भोग करता दै, वह चोर है |) यह जो न देनेकी 
बात दै, वही संग्रद-दृत्ति हे और उससे स्वामित्व स्थूल होता है । 
और जो देनेकी बात दै, वही असंग्रह है; वही भक्ति है। 
उससे स्वामित्व श्रिथिळ होगा) पिप्रढेगा | 


श्रीभगवान्‌ शंकराचार्यने दानकी व्याख्या 'दान॑ संविमाग? 
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की है । दान भिक्षा नहीं, 
संविभाजनमें संग्रह करनेकी i 
नहीं है । 
हमारे समाजमें धनका प क, 
माना गया है, मालिक नहीं । जल | a 
आज हम जीवनपर्यन्त एक ही आश्रम--रहस्याम ख | 
जिससे हमारी स्वामित्व-विसर्जनकी बुद्धि कुण्ठित हे गो |... 
उसमें जंग लग गया है। जिस देशमै जीवनके सौ वपे ४ रि 
व्ष स्वामित्व-विहीनताके थे, वह राष्ट्र समर्पण करेगे हई शः 
था और सहज भावसे कह सकता था कि एक देश जो अफ हे 
खोना जानता है; वही अमर होता है | आज हमें भु | 
दासजी-ऐसे महापुरुषोंके शरीरके बारेमे कम-से-कम जम्न |. 
मिळती है । यह उनके अपनेको मिटानेका प्रमाण है। हानि | 
मानव-द्ृदयपर उनका अधिकार है माँ बेटीमे अको. 
मुला देती दै? यही उसका बड़प्पन है। भौतिक वेने 
- अभिमानी रावणः हिरण्यकशिपु आदि उस विचारे थे! | 
मानवको प्रेरक संदेश नहीं दे पाते । सर्वप्रथम तो वे उ | 
कीड़े-मकोड़ेकी तरह नगण्य समझते हैं । इसलिये लक | 
संख्याम उनका नाश करनेमें उनको जरा भी संकोप मे आ 
होता । यह है खामित्वकी भावना और उसका भयंकर प! | 


% ~ ~ 16) 
८खामित्व-विसर्जन कैसे किया जाय? इसका सक्रिय ह. 


प्रक्रियामे सक्रिय योग देनेका आहान 
' आद्य शंकराचार्यकी जन्मभूमि 
सम्मेलन? के अवसरपर किया था | अगर 
भक्तको कोई दूसरा कार्यक्रम इस दिशा ; 
पड़े तो वह भी किया जाय । मुख्य प्र 
का और उससे संतप्त संसारको सान्लना * 


भक्ति तथा भक्त-ूसरेके व हमे मा री 1 
रहते हैं भीभगवानके सहारे । औ 


किती भा 


कॅ. भक्ताक भावपूण अनूठे उद्दार + 


6422“ हारे SE इनका हज च हमारे लिये स्वामित्व क्यों और 
त्या इससे भगवानमें हमारे विश्वासकी कमी 
| १ आज नास्तिकवादी तो यही . दलीळ 
शि 0 - मानते हं, वे ही आज अधिक- 
हने करते हैं? खामित्वका अभिमान करते हैं 
1] > क्रि हम भगवानको मानते हैं।? हमें 
है कि हमारे ही मित्रोंकी यह शिकायत क्या 
हा है! भगवातूके माननेका यही प्रमाण दै १? यह हम 
है | कं खत ईश्वरको समक्ष रखकर अपनेसे पूछें । 

हे | वाके दर्शन तो गरीबोंमें होते हैं । भगवानका नाम 
रौ) | तु, अशरण शरण) पतित-पावन । इसलिये हमारा 
३% |) को होना चाहिये? जहाँ भगवान्‌ हैं । तभी तो 
स | रियो भी हम अपनी ओर आकृष्ट कर सकेंगे | 
पह | उङगतिते जगमगाते इस संसारमै हमें अपना मार्ग 


के | सन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 
उल्ले | ख सभी भगवद्धक्तोंका दृष्टिबिन्दु एक है, उनकी 
रौ पयन शेछी, शब्दयोजना सर्वथा भिन्न होती है-- 
स क दते निम्नाङ्कित पाका मनोयोगपूर्वक अध्ययन 
ग! | बात पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जायगी । 
| CRT) 1 :: 
| रछ पणस्य कृपावचांसि 
ER नाथ बहुभिः किल जन्मसंघैः । 
ल भड दर्या कुरुषे न मे स्वं 
' पर कथय क॑ शरणं प्रयामि ॥ 
| शाख योनियोमें भटकनेके बाद अत्यन्त 
९ पी हुई हे । यही आपके दर्शन प्रात 
भेज» ९ टैपया अब तो मुझ दीनकी दर्दभरी 
ती सुनो, मुझे अपनाओ । प्रभो | 
ऊपर अनुकम्पा नहीं करेंगे तो 


जाऊ ? कोई रास्ता बताइये |! 
(२) 
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NN 


हूँढ़ निकालना है और उसे 
सस्कार) परम्पराएँ 
भरोसा है । 
हमारी परम्परा श्रीभगवान्‌को भोग लगाकर प्रसाद पाने- 
की है । नेंवेद्यके पहले वह साधारण भोजन रहता है, पर भोग 
लगानेपर वह मङ्गलमय “प्रसाद? हो जाता है | उससे मानसिक 
मसन्नताका अनुभव हम कर सकते हैं । समर्पणकी यह विशेषता 
हे । वह भगवानका प्रसाद बन जाता है। केबल भौतिक 
सुख या वैभवकी अपेक्षा ईश्वरका प्रसाद हमारे लिये हितप्रद 
हे, श्रेयस्कर है | यह प्रसाद हमको बढे संकटेसे भी बचा 
सकता है | श्रीभगवानकी अमृतवाणीमे कहना हो तो कही 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 


इस धर्मका थोड़ा साधन भी हमको भयंकर संकरोसे 
बचा सकता है। 


लोगोंपर प्रकट करना है। हमारे 
इसमें सहायक होंगी-<इसका पूरा 


भक्तोंके भावपूर्ण अनूठे उद्दार 


( ढेखक- श्रीचेलालालजी मोहला मुलतानी ) 


न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहितसवे मयि विमो ` 
नहि त्वां हित्वाहं कमपि शरणं चान्यमगमम्‌ ॥ 

(खामिन्‌ ! आपके कृपा-लेशको पाकर वृक्ष, देत्यः 
वानर प्रभृति कई अन्य जीव भी भव-सागरसे पार हो गये; 
परंतु जब मुझे पार करनेका समय आया, तब आप लंबी तानकर 
सो गये | प्रभो ! मैं तो अपना सर्वख आपपर न्योछावर 
कर चुका हुँ; अतः इस समय आपको उपेक्षाभाव प्रदर्शित 
नहीं करना चाहिये । आपको छोड़कर अन्यत्र किसीके शरण 


नहीं गया हूँ ।? 
(३) 
अनन्ताद्या विज्ञा न गुणजळ्घेस्ते$न्तमगसन्‌ 


अतः पारं यायात्‌ तव गुगराणानां कथसयस्‌ । 
गृणन्‌ यावद्धि त्वां जनिस्ुतिहरां याति परमां 
गति योगिप्राप्यासिति सनसि बुदुध्वाहसनसस ॥ 
«भुवनेश्वर |. जब शेषः महेश! गणेश! शारदा एव 


गुण-सागरका पार नहीं पा सकेर तब मेरे 
नारदादि भी आपके गु अम्य गुण-गणकी गणना 


; मनमै यह समझकर कि आपका इन 


करनेसे ही मनुष्यको जन्स-सरणसे 
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० ० 
प्राप्त होनेवाली परमगति मिल जाती है, मैं आपकी चरण- 
शरणमें आया हूँ |! ` 

(२) 


संसारपारादढबन्धनिपीडितर्‍य 
मोहान्धकारमयकूपनिपातितस्य । 
कामामिळाषविविधोरगदंशितस्य 
दीनस्य मे कुरु दयां करुणेकपान्न ॥ 
“दीनबन्धो ! हे कृपासिन्धो | मैं संसारःपाशमे बुरी तरह 
जंकड़ा हुआ हुँ, मोहान्धकारपरिपूरण कूपमें गोते खा रहा हू? 
बिविध भोगकामनारूप महाभयंकर विषधर सर्प मुझे काट 
रहे हैं । ऐसी दयनीय अवस्थामे मुझ-सरीखे दीन-हीनपर 
आपको ही दया करनी चाहिये |? . 


(५) 
रल्लाकरस्तव गृह गृहिणी च पद्मा 
कि देयमस्ति भवते जगदीश्वराय । 
राधागुह्दीतमनसेऽमनसे च तुभ्यं 
दृत्तं मया निजमनस्तदिदं गृहाण ॥ 
“प्रभो ! आपका निवासस्थान वह क्षीरसमुद्र है, जो रोका 
उद्गमस्थान है; साक्षात्‌ लक्ष्मी आपकी धर्मपत्नी हैं और आप 
स्वयं सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके अधीश्वर हैं.। ऐसे महानुभाव आपको 
"कौन-सा पदार्थ दिया जा सकता दै ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है 
कि श्रीराधाजीने आपके मनको हर लिया है | अतः मनरहित 
र में अपना मन सादर समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार 
।? हे 


जे (६ 
अज्ञखावदहं न मन्दधिषणः कु सनोहारिणी- 
आहूक्तीः प्रभवामि यामि भवतो याभिः कृपापात्रताम्‌ । 
आर्तेनाशरणेन किंतु ङृपणेनाक्रन्दितं कर्णयो: 
कृत्वा सस्वरमेहि देहि चरणं मूर्धन्यधन्यस्य मे ॥ 
है सर्वच! में महामूलं मन्दमति जीव हुँ, आपका कपा- 
पात्र बननेके लिये मुझे मौठी-सीठी पताकी मलका 
ढंग भी नहीं आता | मैं दीन-हीन अंसहाय कबसे चिल्ला रहा 
हू; कृपया अब तो मेरे करुणक्रन्दनपर ध्यान देकर--मेरी 
दुः्लभरी टेर सुनकर अतिशीघ्र मुझ भाग्यहीनके सिरपर अपना 
अशरण-शरण चरण रख दीजिये |? 
उड (७ ) 9 
छ गिरि ` कीजै ` गोधन . मयूरः नव कुंजन कौ 
पशु' कीजै महाराजः नंद के बगर कौ। 
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% मद्धकियुक्तो सुवनं पुनाति % 004 


तुन कीजै रावरेई गोकुरु कर है | 
कुवर कान्हके आगे भक्त-शिरोमणि | 
उद्गार भी केसा चित्ताकर्षक है ! “मनुष्य-जीवन भी श्म 
स्थानमें जन्म हो तो ) मैं नहीं चाहता | तक 
कौट-पतंग ही होनेमें प्रसन्न हुँ |! 000 
(८) | 
मानुषहों तौ वही 'रसखानि? बसों ज गोकुरु गव के मास |. 
जो पशु हों तौ कहा बसु मेरो चरो नित नंदकी घेन जौ 
पाहन हों तो वही गिरि को जौ घरथो कर छत्र पुरंदर घास, | 
जो खग हो तो बसेरौ करों मिरि कालिंदी कूर बंब की डला. । ॥ 
अहा हा | धन्य भूलोकका नयनाभिराम बृन्दा | 
तुझे बारंबार कोटिशः प्रणाम । श्रीमान्‌ रखखाक सकन [क 
पठान सानुनय अभ्यर्थना करते हैं--“न्यायकारी | आ | 
जो कोई भी योनि मुझे मिले? वह बृन्दावनधाममें ही फि- | 
तुम जिस योग्य भी समझो, बस, ब्रजमें ही बसा दो! मे कि 
लोकोत्तरानन्दपूरितश रसपरिप्छुतः सारगरभितः भदिम | 
चित्ताकर्षक उत्कट भावना दै ! र 
प्रेमी भक्त रसखानकी ऊपर दी हुई हिँदीरक || 
अध्ययन करते समय पंजाबके राज्यपाल परम भरि 
श्रीद्रुपद महाराजकी निम्नाक्लित सक्ति बरबस पाठक ॥ 
अपनी ओर आक्कष्ट करती है-- | 
नल नव 0: 


रक्ष र 
जातस्य मे भवतु केशव ते प्रसा 41 | में 

त्वय्येव भक्तिरचलाब्यमिचाि म । 
“्कीड़े-मकोड़ो मे? पशु-पक्षियोमे? य दंग ; 


जीवांमेः राक्षस, पिशाच अथवा > मेरी ग (क 
मेरा जन्म हो, केशव ! तुम्हारी कपात | 


अडिग एवं अनन्य भक्ति बनी रहे ।' | 
( ५ ) 1} ह 
त्वयाऽऽहूतस्ठु भगवान्‌ बुलते | ` 
नारदने कह्दा- “भक्ति ! A | 


महे 


| शंकरका अनन्य भक्त था | जळ; 
| 7 र जगलमें ये ही; एक दिन चिताभस्मके 
| ल बाधा उपस्थित . हो रही थी । “आपके 
र ‘a बहुत दिनोंको चिताभस्म हो जायगी? यह 
HF पली भीळनी पतिके देखते-देखते प्रज्वलित 
॥ he वेश कर गयी । उसके अन्तिम उद्गार अत्यन्त ही 
- 1 हक 

| प्नि नाइसपि सव 

| प खगभूमिमचलां न पदं विधातुः। 


| । शहृणभक्तिशाखामे माधुरी उपासनाकी भावमूर्ति 
क |नद्नीकी कीर्तिका गान भक्ति और रीतिकालके 


कोरति प्रकास देतो, 
कन्हैया काज दूल्ही काहि कहते ६ 
में; बृदाबन बाटिन में, 


रस रास रंग एहते। 
राधे की 'रकार? तो चै, 

इष्ण आधे कृष्ण रहते ॥ 
महिमा अनेक कवियोंने गायी दै । 
गया रीति नेश कता लेकर चमत्कार 


क 


भगत में ॥. 


ः चत्पादपङ्गजरसन्मङरन्द्ङ्गी 

प्रभो! नतो मैं कुबेरका धन चाहती हुँ सर्ग और 

ही इच्छा मुझे है । मेरे चाहे जितने जन्म हौं, मैं 

सदा आपके चरण-कमलोके मकरन्दकी भ्रमरी रटँ, आपके 
चरणोमै मेरा नित्य अनुराग नगारे ` ६. 

भीलनीके इस अपूर्व त्यागको देखकर एक विमान 

आकाशसे उतरा और भगवान्‌ शंकरके पार्षदने भील- 
दग्पातेसे प्राथना की--आपलोग कैलास पधारे । भगवान्‌ 

भूतभावन आपका स्मरण कर रहे है | « 


श्रीराधाकी आराधनामें हिंदी कवि 


( छेखक--पं० श्रीवासुदेवजी गोखामी ) 


आपदा बिनासै आफरूपता प्रस; 
छूट जात जम फासे आ उचास लगत में। . 
बाघा को हरेया सिद्धि गावत अगाधा 
सुख साधा को करैया नाम राधा कौ जात भें ॥ 
किंतु भक्तिकी इस माधुरीका नाम भागवते सपष्टरूपसे 
वर्णित नहीं दै, यद्यपि अन्यान्य पुराणोंमे है । कवियों और 
भक्तोने उन पुराणोंमें तथा श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्णकी एक . 
परमप्रिया गोपीके उल्लेखमें राधाका स्वरूप पाकर अपनी 
वाणीद्वारा उसका विस्तार किया । छोक-गीतों और संस्कृत- 
काव्योम राधा-कृष्णकी प्रेम-लीलाओंके गान होने लगे । ब्रह्म- 
वेवर्तपुराणमें राधाका सपष्टरूपसे वर्णन हुआ है । 
श्रीमद्भागवतमें माघुयंभावकी प्रधानता होनेपर भी राधाका 
नामोल्लेख न पाये जानेका जो कारण बतलाया जाता हैः 
उसे भक्त कवि हरिरामन्यासजीके ही मुखसे सुनिये 

` “परम घन राधा नाम अधार । | प 
जाहि स्याम - मुरही में टेरत, सुमिरत बारबार ॥ 

. जेत्र मंत्र अरु बेद तंत्र में सबै तार को तार) . 
श्रीसुक प्रकट कियौ नहिं याते, जानि सार को सार॥. . 
कोटिन रूप घरे नेदनदन, तोड न पायौ पार। ` 
'ब्यासदास? अब प्रगट बखानत; बार 
औहितहरिवंधजीका राधावल्लभीय सदाय और खामी 

हरिदासजीका. इरिदासी समादाय भाझी पाएन 
द्वारा भगवत्‌आशिकी तिशष करते है ।. 
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व. sR हम = 
हि आ नम 0 
मेरे प्राननाथ श्रीस्यामा, सपथ करों. तिने छिएँ ॥ हसे? लै सुरंबन को आई वारे, 
जे अवतार कदंब भजत हैं, घरि दृढ़. ब्रत जु हिऐं \ मोतिन के, . मनिन के, पन्नन प्रासन 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति % 


` त्ञेऊ उमगि तजत मरजादा, बन बिहार “रस पिएँ ॥ 


' खोणऐे रतन फिरत जे घर घर, कौन काज इमि जिए ! 


हित इरिबंस अनतु सच नाहीं, बिन या रसहि ee 
तुब जस. कोटि ब्रह्मांड बिराजै राधे ! 


' (श्री) सोमा बरनि न जाय अगाधे, 


(बहुतक) जन्म निचारत ही गए साचे साधे ॥ 
श्रीहरिदास कहत रो प्यारी; 
ये दिन में 


सोलहरवी शताब्दीमें इस हरित्रयी- अर्थात्‌ हरिवंशजीः) 


हरिदासजी एवं हरिरामव्यासजीके द्वारा श्रीराधाकी उपासना 
और तत्सम्बन्धी काव्यकी सरस रचना अत्यन्त प्रौढ़ हुई है । 
भीराधाके जन्मोत्सवकी बधाई गाते हुए व्यासजीको देखिये-- 


आजु बधाई है बरसानें । ' 
कुवरि किसोरी जनम रुयौ सब ठोक बजे सहदानें॥ 


.. कहत नंद बुषमानु राय सों, और बात.को जाने । 
` आजु मैया ! हम सब अजबासी तेरेइ हाथ बिकाने ॥ 


या.कन्या के आगें कोटिक बेटन को अब माने) 


... तेरे मळे मगो सबही कौ आरद कौन बलाने ॥ . 


छै ठर्बळे. स्वार रंगर, इरद . दही रुपटाने । 


> .मूणन बसन बिबिध पहिरै तन, गनत न राजा रातै ॥ 


, नाचत गावत प्रमुदित हँ, नर नारिनु को पहिचाने । . 


` . ब्यास रसिक सब तन मन फूळे, नीरस सबै शिसाने ॥ 


'श्रीराधावछभीय .आदि सम्ग्रदायोमें दीक्षित अनेक भक्त 


अच्छे कवि हुए हैं | उन्होंने तो श्रीकृष्णकी युगळ-प्रेम- 
लीळाओंके सरस वर्णन प्रस्तुत करनेके अतिरिक्त अपनी 
ढेखनी ही अन्य बिषयोपर नहीं चलायी | फलतः माधुर्य 
साहित्यका कलेवर बहुत विशाळ है और उसमें भ्रीराधाके 
सजीव और सरस चित्रण चमत्कार एवं अनुभूतिप्रधान 
ढंगसे गुम्फित हैं | हठीके कवित्त अत्यन्त सरस हैं-- 


फटिक सिकान के महर महरानो बैठी, 
` सुरन को रानी जुरि आई मन भावती । 

कोऊ जस्दानी, पानदानी, पीकदानी सिप, 
जेऊ कर बोन है सुहाए सीत गारतीं॥ 
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कल्पनाके पंख लगाकर ठाकुर? 

को भी पहचाननेकी चेष्टा इस प्रकार ल 
` कोमलता कंज तें गुराव हैं सुगंध हैके | 
0 5 40023 कियो उदित अ ह). 
रूप रस आनन “तँ, “चातुरी सुजानन हैं, . | 
नीर लै विमानन तें, कोतुक निवेरी है। 

ठाकुर कहत जौ मसारी विधि कारेगर, 
रचना निहार को न होत चित चै है। 
कंचन को रूप लै, सवाद लै सुधा को, 
सुधा कौ सुख कुटि के बनायौ मुख तेरे है। 
किंतु गिरधरदासजीने तो स्पष्टरूपसे घोष #| 
दियाहै- ` न्या 
आनन की उपमा कों आनन जो चाहें, तऊ 
आन न मिलेगी चतुरानन न को! | 
-कमानके कमान को गुमान गयो, 
हु करि अनुमान मौह रूप अति पोक | | 
फीरिधरदास” दोऊ देख नैन वारि | | 
| वारिजात वारि जात मानसर बारे गो! | 
राधिका कौ रूप देख रति को रुजात क 


| 


महाकवि अयोध्यासिंहजी उपाध्यायने अपने र 
के अन्तर्गत श्रीराधिकाके रूप-वर्णनमै | 
गम्भीरताका सुन्दर समन्वय किया है . 


, इस प्रकार हम देखते हैं कि ॥ | 
औक्कष्णप्रिया औराधाके प्रति जो ह 4 
है, उससे शान्त? पवित्र श्यज्ञार और व ह 
है | आगे चलकर रीतिकाव्यने जी * परिकार 4 
ग्रहण की? उसमें । 
से कहीं-कहीं बढी अवाञ्छनीय 


Ns ४०७ > 


कीर्तन-रसाविष्ट भक्त स्वरदासजी और उनके इश्देव 


22 ` 
> हे 


५०८ न >> 
SS A 


Sa 


तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 


( पद्न० उत्तरः ९४ | २३ ) 


इद्ये न च । मङ्कक्ता यत्र गायत्ति त 
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कॅ: भक्तकी भावना # 


| = भित पना नि त का 
| । 2 दमका जो रूप राधिका चित्रित चछा आता का रट्टीस्थान आदि मुख्य खान है, जहाँ उत्सवकी विशेषता 


रहती दै । बरसानेमै 
केन्द्र है। 


[रि दुर्लभ है । श्रीकृष्णकी विलक्षणताके अनुरूप 
| अन = चरित्र है । यही कारण है कि कवियोंको 
| (टला पि वर्णन करनेके लिये प्राप्त हुई, उतनी 


री नहीं । 

लाइ भाँति भादो शुक्ला अष्टमीको 
) औराधिकाजीके भक्त उनकी जन्म-तिथिपर आनन्दो- 

| हत है । संगीत और डत्यका अनुपम आनन्द तो 
७. और बरसानेमें दर्शनीय दै । यहाँ रासोत्सवकी 

सि दिन-रात विभिन्न समयोंपर अलग-अलग मन्दिरमे 


त रती हैं । 


५४९ 


भ्रीलाडिळीजीका मन्दिर उत्सवका प्रमुख 


बरसाना राधाके पिता वृषभानुजीकी राजधानी रही है । 
राधिकाजीका जन्म उनके ननिहाल रावळगें हुआ था, जो 
मथुरासे यमुना-पार चार मीलकी दूरीपर है । 

त्रजभाषाके सरस काव्यमें राधासम्बन्धी वर्णन अत्यन्त 
मधुर हैं| हृदयको उछाससे परिपूरित करनेके लिये उनमें 
विभिन्न प्रकारसे प्रभाव डालनेकी शक्ति रही दै, तभी महाः 
कवि बिहारीने सतसईके मज्जलाचरणमें लिखा है-- 

मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरे सोय \ 


वृावनमे ्ीराधावळभजीका मन्दिर) स्वामी हरिदासजी- जा तन की झाई परे स्याम इरित दुति होय ॥ 
+ ~ 0 4 
भक्तको भावना 
[ लेखक--डा० श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री, एम्‌० ए०, डी० फिळ० ( आक्सन ) ] 
अपि ! ` विश्वभावन विश्वम्तृत्‌ अथवा तारा-समूइकी दीतिसे विचित्रित ' ` 
| करुणानिधान_ नमोऽस्तु ते । गगनके अङ्गणमें आपकी ही छवि चमकती है | 
महिमा महान्‌ मम सानसे. द्विजवुन्द्शव्दनिकूजिते ge 
महनीय देव ! विभाति ते॥ १॥ ` ` . ङुसुमावलीपरिशोभिते | 
गिरिमूध्नि *निर्जनकानने मलयानिलेन सुगन्धिते 
रमणीयतैकनिकेतने क्ट । सृगसंचयेन निषेविते ॥ ४॥ 
तडितां गणैरतिशोभने शुभशीतनिश्रवारिणा : 
. परिमाति ते महिमा घने.॥ २॥ . ` सरसीतरे ` ' परिपूरिते । 
भिनातपेन . चिभासिते सुनियोगिवृन्दसमचिते 
गरानाङ्गणे ... विधुभासिते । महिमा विसो ! तव भासते ॥ ५॥ 
माणन कछ ४. पक्षि-समूहोंके शब्दोंसे शब्दायमानः ' ` 
तव रोचिरेव विरोचते ॥ ३॥  पुष्पोंकी पंक्तियोसे शोभायमान! 


१. अयि विश्वभावन ! विश्वम्भर ! 
त. | आपको मेरा नमस्कार है । 
देव | आपकी बढी महिमा 
| र. मागे आदित हो रहीहैँ।  र्‍_. 
१01... शिखरपर, अथवा रमणीयताके | 
30 . द निकेतन निर्जन काननम 
j रे शेमित तिर दमकती हुई दामिनी- ` 
F ` मशे प्रकाशित, 
चेन्द्रमाकी चाँद्नीसे शोभायमान 


बादलमें आपकी महिमा भासित होरही है | 


मलयानिलसे सुगन्धित? 
मृगोके समूहोंसे निषेवितः 
५. झरनोंके स्वच्छ शीतळ जळोसे | 
परिपूरित रित झीलोंके तटपरः Tyee 
' जहाँ मुनियों और योगियोके दर्शन होते हैं 
___ हे प्रभो | आपकी महिमा दृष्टिगोचर होती है। 
झुमशान्तशवत्तिसदाशयाः 1 


॥६॥ 
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ह मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति % 


५५० जे न 
। परदुःखतापकदर्थना | और सायं शब्द विः 
१ मथितुं समाहितभावनाः । तथा समाहित बुद्धिवाळे पयोदा |. 
1 तव तन्मनस्सु विरोचना आपके गुणोंका कीर्तन क्ण ( 
| द्युतिरिस्ति येऽन्न तपोधनाः ॥ ७॥ भवानि ङे | | 
| ६. जिन्होंने आभ्यन्तर झत्रुआँकी सेनाओंको जीत ल्या दै? ` रपि निुणः कथित, ` | 
| जिनकी चित्तवृत्तियाँ पवित्र और शान्त हैं और तव चित्रमत्र चरित्रमा  झै। [| 
| जो सदाशय हैं | क्ष्यमसंशनै; हि 
| जिन्हें एकमात्र भगवानका सहारा है, चिपिनेऽथवा गिरिगहुरे १1१ 
| जिन्होंने चित्तकी एकाग्रतासे तात्त्विक ज्ञानको पा परितो द्रेऽपि | F 
छिया दै, | | समुपहरे त्वाये सुन्दरे मनोह 1३ 
७. दूसरोंके दुःखके तापोंकी पीड़ाओँको दूर करनेके सुनयो हरे ! निरता; फे ki 
लिये जिन्होंने अपनी भाषनाओंको पवित्र बनाया हैः १०. आप कर्मकाण्डियोंद्वारा सगुण tn | 
'उन तपोधनोके हृदयॉमें आपकी शोभायमान द्युति और उपनिषदोंद्वारा निरु कहे गे हैं 3 
विराजमान है । आपके विचित्र चरित्रको . | 
सुनिभिभवानिह न चिन्त्यते संशयसे रहित आत्म-रत लोग ही देख सक्ने ॥ 18 
मा घ्रतिभिभवाचू परिचीयते । ११. हे भगवन्‌ ! चारों ओर भये होनेपर भी जे शि 
था जगदीश ! ते विपिनमें, अथवा पर्वतकी गुपामे, व प 
, हमपवर्णनेस्यवसीयते ॥ ८ ॥ एकान्तस्थानमें मुनिजन सौन्दयसे युक्त तण फ | ग्र 
त्यार धाम-स्वरूप आपके ध्यानमें ही निरत रहतेहै। ।₹ 
गुणकीतन सु 3 राविभिः । यद्जं धुवं  परितसतं | 
कु माया निगमागसैरपि ` संस्तुतम्‌ । | रे 
७ .-.„ क्रिषते समाहितबुद्धिभिः ॥ ९॥ तव तत्स्वरूपमहं भजे 
८. युनिजन आपका चिन्तन करते हैं; शिव ! . झान्तिधाम निरन्तरम्‌॥॥ | पि 
ला परिचय प्रात करते हैं । १२. हे शिव | हे शान्तिधाम ! भगवत्‌! | 
साते गोका क मैं आपके उस खरूपको निरन्तर भजता हँ [४ 
९. अपने घोसलोगे पद | जो अजन्मा कूटस्थ? सर्वत्र व्यापक 
कक क मध्यात. १३ और निगम तथा आगमद्वारा संखुतहै। क 
ग पा रनक्क है 
भगवान्‌ निष्काम प्रेमभक्तिसे ही प्रसन्न होर के 
प पिछा ही प्रसन्न होते हैं. न 
नाळं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं द वाहत | न बहुता! | 
के नेज्या न शौचं न तानि च । प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यब्िङर ६) । 
| . ( श्रीमद्धा ति इ! 
‹देत्यवाळको | भगवान्‌, प्रसन्न , ल्यि ७५ ( सदाचार और शप 
सम्पन्न होना तथा दान ग स करनेके छिये ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार भीः द्ध] \ 
छ तका हि हो. त गौर आनतिक सन और मेने नाशक 
ह | फिसै ही प्रसन्न होते हैं | और सब तो विडम्बनामात्र है: . | 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * 


| | कहते है--“परम पुरुषको अनन्य भक्तिके 
। पन और ये थोड़े-से शक्तिशाली शब्द 
| हश सम्पूर्ण अर्थ एवं प्रयोजन व्यक्त कर देते हैं । 
|. यही है कि मनुष्यको इसी जीवनमै भगवद्राति 
| झो चाहियेः इस कार्यको भविष्यके लिये नहीं रखना 


| , उक्ते जीवनके भीतर इस दिव्य प्रयोजनका संस्कार बो 
॥॥ | जता था | इसीको “अद्मदीक्षा? या “परम सत्यमे प्रवेश? 
हो गे। जो कोई भी इस दीक्षासे वञ्चित रहता था; ब्राह्मण 
| ग्ना जाता था । आजकल कोई इस प्रकारकी दीक्षाकी 
| छा नहीं करता । हमारा शासन? हमारी शिक्षा- सबका 
तेहै। | कोण धर्मनिरपेक्ष ( 5200181 ) बन गया है । इस- 
म | सच्चे ब्राह्मण हमारे समाजमें दुर्लभ हो गये हैं; कित 
अ | लौन पररा अब भी मरी नहीं है । हम आधुनिक भारतीयों- 
गाप | ग्र दकतव्य है कि उस दीक्षाको पुनरुज्जीवित करें और यह 
तु अखिल विश्वको दें जो इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, और इस 
र 'ण्वन्तो विश्वम्‌ आर्यस्‌',सारे जगतूके लोग आर्य बन 
| भे-ऋ्षियोंक्री यह अभिलाषा पूर्ण करें । 
| को आर्य बनानेक्रे पहले हमें अपनेको ही 
|. भ बनना चाहिये । हमलोग आर्य-संस्कृतिके प्राण 
| पपरतत्तते सम्बन्ध खो बैठे हैं और केवल बाह्य रूपों तथा 
न चा पकड़े हुए हैं । हा आध्यात्मिक्रताका वह सार-तत्त्व 
| यो बनके इन शब्दो्मे आ गया है कि “भगवानको 
/ प्रात करना चाहिये ।? यह कहा जा. 
| कोई नयी बात नहीं है, सभी लोग भक्तिकी 
न उससे परिचित भी हैं; किंतु क्या वे सचमुच 
क त करते हैं कि भक्ति क्या है अथवा 
। भे १ ही ले प्‌ शब्दमात्र > १ सभी 
[सिपी क शाब्दिक पुनराबृत्तिके कारण 
4१) | अ होता है कि “भक्ति? और “येम? ये दोनों शब्द 
भाव एवं शक्ति खो बेठे हैं । उनकी 
गयी है | अतः उन्हें पुनः शक्तिमान्‌ बनाना 
और आन्दोलित होकर सारे दारीरको अनिर्वचनीय 
जलसे भर न दे, तबतक भक्ति अथवा 
नेही मानना चाहिये | हृदयको इस भावके 


| ,ले। प्राचीन भारतमें प्रत्येक बालक-बालिकाके बचपनमें . 


ओ मानवता-धर्मे &. 


५५१ 


त ति? 1 २ | जि २२” 
( केखक--श्रीअनिळवरण राय) | 


लिये प्रस्तुत और बिकसित करनेवाले उपाय- जैसे मन्दिरमे 
जाकर प्रतमासूजन? नाम-क्रीतंन; तीर्थयात्रा आदि-- आजकल 
अत्यधिक भावविहीन और एक लोकप्रयाके रूपमे आ 
गये है, उनका वास्तविक प्रयोजन आज उनसे सिद्ध नहीं हो 
रहा है । भावहीन पूजाप्रणालीको लक्ष्य करके. सिखगुरु 
तेगबहादुरने एक स्मरणीय दोहा कहा है - 

तीरथ ब्रत अरु दान करि मन में घरै गुमान | 

नानक निहफरु जात तिहि ज्यो कुंजर इस्नान॥ 


` . पूजाकी भावरहित प्रणालियाँ मनको केवळ इस अभिमान- . 


से भर देती हैं कि हमने एक आध्यात्मिक और पवित्र कर्मका 
सम्पादन किया है; पर उनसे वास्तवमें कार्यसिद्धि नहीं होती । 


फिर प्रश्‍न होता है कि “भगवानको वशमें करनेवाले 
इस महान्‌ प्रेम तथा भक्तिको हृदयमें केसे जगाया एवं 
बढ़ाया जाय ।? मनुष्यं भनुष्यसे प्रेम कर सकता है; 
किंतु उस परम पुरुषसे केसे प्रेम किया जाय, जिसमें-- 


गीताके शब्दोमें--सम्पूर्ण भूत अवस्थित हैं ओर जिससे यह ` 


सारा जगत्‌ व्याप्त है! ( ८। २२ ) । साधारण जनताके 
हृदयमे प्रेम जगानेके लिये भगवानकी यह परिभाषा 
क्या अत्यन्त गहन और अत्यन्त दार्शनिक नहीं है ! ठीक 
इसी कठिनाईका सामना करनेक्रे लिये प्रतिमा-पूजनको भारतमें 
प्रश्रय दिया गया था और इसने असंख्य लोगोकी उस दिव्य 
पुरुषको प्राप्त करनेमै सहायता की" मन्दिरमे विराजमान मूर्ति 
जिसकी प्रतीकमात्र है । किंतु प्रतीक-भावना अब जाती रही 
और अधिकांश मनुष्य शैली या मृण्मयी प्रतिमाको दी 
भगवान्‌ मान बैठे औरसोचने छगे कि उसे नमस्कार करने तथा 
उसकी पूजाम कुछ पैसे व्यय कर देनेमें ही धार्मिक कर्तव्यकी 
इति श्री हो जाती है वस्तुतः लोगोंके दृदयमे यह विश्वास जीवित 
नहीं रहा कि भगवानका साक्षात्कार हो सकता है । इसीलिये 
वे इस दिशामे प्रयंक्शील नहीं होते | अपनी अधिकांश 
शक्तिको वे सांसारिक व्यापारोमें छगाते हैं और धार्मिक 
कृत्योमें केवळ लेशमात्र । मन्दिरोमें भी लोग छोटी-छोटी 
कामनाऔंको लेकर जाते हैं और उन्दींकी i ल्यि प्राथना 
करते हैं; पुजारियोकी आँख भी पूजकोके आत्माकी अपेक्षा 
उनके रुपयोपर ही अधिक रहती है | इस प्रकार इन पुण्य 
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मान तक आम, ष ओर कोभ: गत मतके किये पू ह आ मक गतये दिये स्य वी बातावरण गीतोक्त काम? क्रोध और लोभ- मनुष्य मनुष्यके लिये पूज्य होना चाहिये | | 


रूप नरकके त्रिविध दवारोंते व्यास हो गया है । हमें आदर देना चाहिये, हिंसा और मन 
इसीको “धस्य ग्लानिः? या धर्मका हास कहते हैं. इस छुड्ाना चाहिये एवं रोग और कप ते| 
धर्मकी रक्षा करनेके लिये भगवानको स्वयं युग-युगमें अवतीर्ण भी इसको रक्षा करनी चाहिये । मानक क 
दोना पढ़ता है| जब वैदिक यश-यागादिका अपकर्ष होकर सुरक्षित, सबळ, उदात्त तथा उन्नत क | 
उनका निष्याण . ढाँचामात्र शेष रह गया, तब गीताने मनुष्यके हृदयको पवित्र, उन्मुक्त 3 ।| 
'क्रियावि्ेषबहुळाम्‌? कहकर उनकी भत्सना की और एक यन्त्रवत्‌ बननेसे सुरक्षित और रनक | 
जीती-जागती साधना प्रस्तुत की? जिसका पालन करके मनुष्य मुक्त रखना चाहिये । मानवबुद्धिको भी ह मभ | 
भगवानकों प्रात कर सकता है। भीअरयिन्द कहते हैं? “किसी भी मुक्त करके! उसको स्वतन्त्रता तथा विसा हन” | 
पूजा-पद्धतिर्मे प्रतीक? अर्थपूर्ण विधि अथवा भावभरी प्रतिमा / अवसर देना चाहिये तथा. खशिक्षण और सक स 
केवल उद्दीपन करनेवाला» भावब्रद्धि करनेवाला तथा र्स-/ संगठनके सभी साधन उसके लिये सुलभ स ८ | 
संचार करनेवाला ही तत्त्व नहीं है? वरं एक ऐसा भौतिक चाहिये, जिससे मानवताकी सेवामे वह सव प्रासे क | न 
साधन है? जिसको ग्रहण करके मनुष्य अपने हृदयकी भावना शक्तियोंका उपयोग कर सके | |; 
तथा आक्राङ्खाको बाह्मरूपसे एक निश्चित आकार प्रदान “एक-दो शताब्दी पूर्वके मानवीय विचार, जैक के. | १ 
'करना एवं उन्हें ढ़ और शक्तितम्पन्न बनाना आरम्भ कर भावनाकी प्रथम महायुद्धके पहलेके मानवीय विचाए अ | ४ 
देता है; क्योंकि आध्यात्मिक आकाङ्वाके बिना यदि पूजा भावनासे तुलना करनेपर यह स्पष्ट हो जायगा कि माकर | 7 
४ Ft है! तो आकाह्वा भी क्रिया एवं धर्मने कितना बड़ा प्रभाव डाला है और कितना उप | ग 
आकारके बिना एक शरीरहीन तथा जीवनके लिये पूर्णतया काम इसके द्वारा हुआ है । इसने अविडम अकेले |॥ 
प्रमावध्त्य शक्ति है | पर दुःकी बात है कि मानव- कार्य कर डाले है, जिनको पूरा करनेमें पुरातन घर आस | 


. जीवनमें सभी आचार रूढ़ बन जाते है, केवळ आचारमात्र रहा | इसका मुख्य कारण यह है कि यह निल्ताह | ४ 


रह. जाते हैं और फलत; निष्प्राण हो जाते हैं। यद्यपि आचार एवं तर्ककी धारसे रूढ़ियोंको काटता रहा वमा | १ 
और पूजामद्धति उस मनुष्यके लिये अपनी शक्तिको निर्दयतासे प्रहार करता रहा और भविध्यके प्रति छ | ह 
आ रखते हैँ, जो उनके अर्थको ग्रहण कर सकता देश निष्ठावान्‌ रहा दै; जब कि धर्म bs पे 
Lp पाक क यन्त्रतुस्य विधिके साथ-साथ भूतकालकी शक्तियोंसे भी हट. | 
पा प्रतीकको एक प्राणश्यून्य ( चेतना- रहदा, उसने उन दोनोंके मिलनसूतर्मे अपनेको बाषे है 
य 44 देखती है | RR अपिर अत एक मर्यादाके भीतर त्ता । पन | 
रिस धमक आत्माका हनन होता है, इसलिये रूपमै किया; सं रुपमै |! 
अन्ते इनको या तो पूर्णरूपेण परिवर्तित कर दा चाहिय में काम किया, संस्कारक प साहिर |. 
या स्था त्याग देना ही उचित है |? # आत क इ भी कि पी कारण बह उल गी 
| इसी क 
शताब्दीमें _ वोर जब ईसाई धर्मका हास हुआ, तब १८वी pe rb sh है | इसके | 
0 ५2०१5) के रूपभे एक समाधान खोजा । “मूल सिद्धान्त विषादके आँसू भरकर देखा और वे उगे यही अदे | 
यह दै कि मानव-जाति ही वह देवता है, जिसकी पूजा और सेवा हमें. से ० कि वह ह संघ! ह | 
करनी चाहिये | मानव एवं मानव-जीबनका आदर, उसकी > Eo भ्र दको शान्ति एवं संतोष ३ ६ 
सेवा और उन्नति ही मानव-आत्माका प्रमुख कर्तव्य और र व  ट करता रहें किक । 
उद्देश्य है | जाति, धर्म, रंग, देश, स्थिति तः् मधान नहीं रहे वरं उनका स्वागत भी रा | 
र ? रग; देश, खिति तथा राजनीतिक भविष्य प्रात होनेवाले भव्यतर जीवनका कळ गला । 


_किंबा सामाजिक _ उन्नतिजनित भेदोंका विचार किये बिना सीख सके और उसका अधिकारी बन सके | ० 


ns 


ST 5 गन तक तक । 
> 2 जिम एप पृ० १८५... The Ideal of Humenig). . | 
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| » ब नही है कि मले रेप घया णा नहीं है कि प्रत्येक देशमै 
ब र धर्मके प्रति श्रद्धा खो बेठी है, 
Ls अथवा मानवतावाद ( 2९।।४०० 
nis or Humanism ) के प्रति अधिक 


| को रही है। चूँकि यही आजका युगधर्म प्रतीत 
के | बवे, कित सायहीसाथ हमें इसकी भयंकर नुटियोंको 
॥ धानम रखना चाहिये? जिसके कारण अभीतक यह 
कन | (मौ महान्‌ प्रतिशुतिकों पूरा नहीं कर सका है । पश्चिमकी 
1 | शेठ जनता बड़े उच्चस्वरसे जिसकी घोषणा कर रही 
| | उत मातवतावादकी असफळताके अकाय्य प्रमाण है 
{| हतदोर्नोमहायुद्ध' जिन्होंने मानव-जातिपर वर्णनातीत दुःखों- 
। उद्यां की और अब तीसरे महायुद्धकी भी छाया दिखायी 
| ह्लेढी है जिसे यदि समय रहते रोका नहीं गया तो 
| कमे निश्चितरूपसे सामूहिक संहारके भयंकर अस्राँका 
मक | रोग होगा | मानवता-घमंकी सबसे बडी त्रुटि यही है कि यह 
अक्षे | कने धेत्रसे ईश्वरको एकदम बाहर रखता है । किंतु 
भान्‌ ओर मुडे बिना मानव-खमावमै आमूल 
तन नहीं हो सकता; और जबतक इस प्रकारका 
है | न नहीं होता, मानव-जीवनकी कोई समस्या इंल 
तया | रहो सकती और मानव-जातिके लिये भव्यतर तथा अधिक 
|| क नको क . नहीं की जा सकती । इस | 

|. आग समयमे मनुष्य-जीवनका केन्द्र है--उसका 

; हि इस (अहम? में स्थित होकर हम अपनेको 
1 प्राणियासे भिन्न तथा पथक्‌ समझते हैं और 
| विय त को हानि पहुँचाकर अपना उत्कर्षसाधन 
| प बंच मानते हैं । संसारमै व्यक्तियोंके अथवा 


| a इसको कुछ कालके लिये भले ही नरम 
भ्‌ सकत कर सका, इसके अधिक शष्ट, उन्मुक्त एवं 
र्व | बेशात्‌ दबाकर रख सका, उसके अधिक सुन्दर 
| न बाध्य कर सका; किंतु मानव-जातिके 
| झे खान देने तथा मनुष्य एवं मनुष्यके बीच 
५ | 'े। नत स्वीकार करनेके लिये प्रेरित नहीं कर 
मेका ही नहीं, अपितु सभी मानवीय धर्मोका 

ना चाहिये प्रेम, मानर्वोमै परस्पर 
चार, भाव एवं जीवनमै मानव-जातिके 


| ३, इसलिये इसे स्वीकार करनेमें हमें हिचकना नहीं _ 


* मानवता-धमे # 


५५३ 


रक्ती सजीव धारणा | यही वह आदर्श है, जिसे सर्वप्रथम 
सहसों वर्ष पूर्व प्राचीन वैदिक मन्‍्त्रोमे व्यक्त किया गया 
ih न मानव-जीवनके ग्रति हमारे अन्तःस्थित 
Ideal of Ro गी अ 
मानवता-धर्मको इस रूपमै पूर्ण बनाने लिये हम 
भीतर उस आत्माकी उपलब्धि करनी होगी, जिसका ० 
“अहम्‌? नहीं है, अपितु जिसके रूपमै हमलोग समस्त प्राणि- 
वर्गके साथ तथा खय भगवानके साथ एक दै । वेदों और 
उपनिषरदोकी शिक्षाका सार यही दै, जिसे गीताके निम्न 
लिखित शब्दोंमें स्पष्टतया फिरसे दुह्राया गया हः 
स्ेभूतस्थमात्मानं सबैभूतानि चास्मनि। 
ईक्षते. योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशेनः॥. 
यो मां पझ्यति सवंत्र सव॑ च मयि पश्यति । 
तस्याहं न ग्रणञ्यामि स च मे न न प्रणश्यति ॥ 
सवेसूतस्थितं यो मां भजस्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वतमानोऽपि स॒ योगी मथि वतंते॥ 
| 2 (६1 २९-३१ ) 
` “सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त हुए आत्मावाला योगी आत्माको सम्पूण भूतोमें देखता 
है और सम्पूर्ण भूर्तोको आत्मार्मे देखता है; उसकी इष्टि 
सर्वत्र सम होती है । और जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके 
आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण 
भूतोको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है उसके लिये 
मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता) 
क्योंकि वह मुझमें एकीभावसे स्थित है । जो योगी अमेदमे 
स्थित हुआ समसत ग्राणियोम मेरी पूजा करता है? मुझसे प्रेम 
करता है; वह चाहे जिस प्रकार रहता ओर व्यवहार करता 
हुआ भी मुझौमै रहता है और मुझीमें व्यवहार करता है।? . 
पुरातन धर्मोने छोगॉमें भगवानके प्रति सामान्यतया एक 
विश्वासकी भावना पैदा की तथा मानव-मस्तिष्कको आध्यात्मिक 
झुकाव प्रदान किया; किंतु केवळ इतनेसे भगवत्साक्षात्कार 
नहीं प्राप्त हो सकता? जिसकी आधुनिक युगर्मे परमावश्यकता 
है। इसके लिये तो हमको योगकी शरण छेनी पड़ेगी) 
जिसकी कला भारतवर्षम शताब्दियोके अम्याससे पूर्णताको 
पहुँच गयी है। संसारमै अन्यत्र कही भी ऐसा तो 
सका है । योगकी प्राचीन सभी पद्धतियोंका हि 
समन्वय गीता उपस्थित करती है और मानवता 
आधार एवं शाखे रूपमे इसी अन्यको ग्रहण करना 
पढ़ेगा । केवळ मानवतावाद ( Humanism ) पर्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~उ > 


५५४ 


ककी प साचते. मनोज मळ केवळ 
नहीं है; उपकारकी भावनासे मनुष्यकी सेवा 
दि अहंकार तया अभिमानही बि कामु अभिमानकी बृद्धि करती है? जो हमको 


अगबानुते दूर छे जाती दै से दूर छे जाती है | विवेकानन्दजी कहते हे “शुभ 
जका केवळ इसील्यि महत्व है कि वे मुक्तिके साधक 
बनते हैं; वे कर्चाका ही कल्याण करते हैं किसी दूसरेका 
कभी नहीं |? हमें मनुष्यकी सेवा करनी चाहिये उसे उन 
भगवानुकी क्रियात्मक पूजाका रूप मानकर? जो सभी 
प्राणिरयोके ृदयमें आसीन हैं । हमें मनुष्यको ही भगवानका 
मन्दिर मानना चाहिये । हमें किसी दूसरे मन्दिर अथवा 
पवित्र स्यळमे जानेकी आवश्यकता नहीं है | मानवता-धर्मका 
आचरण इसको योगका अङ्ग मानकरः कर्मके द्वारा 
भगवानसे मिळना अर्थात्‌ कर्मयोगं मानकर करना है। 


गीता कर्मयोगका सर्वोत्तम शाक्त है और निम्नलिखित 


व्यापक सूत्र उपस्थित करती दै-- 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ 
(९।२७) 


--< ..> ....त0" 
परम श्रद्धा 


( छेखक--.्रीप्रतापराय भट्ट बी० एस-सी ०, राष्ट्रमाषारत्न ) 


मैं नहीं जानता कि आजका दिन मेरे लिये आनन्ददायक 
होगा या शोकपूर्ण ! में तो इतना ही जानता हूँ कि हे मङ्ल- 
मय प्रभो ! तेरे द्वारसे कल्याण ही मिलता है । कल्याणके 
अतिरिक्त दूसरा कुछ भी तेरे यहाँसे नहीं आता । 
“ संसारके अनेकविध क्लेश और संतापसे मेरा हृदय 
जळ रहा है | मेरा चित्त जड, विचारशून्य हो गया है । 
गहरी निराशा और तीव्र विषादसे हतोत्साह और व्यग्र 
हुआ मैं एकमात्र तेरी सहायताके लिये ऊपर आकाशकी ओर 
देख रहा हूँ । ; 

अरे | मैं यह क्या देख रहा हूँ १ मेरी अन्धकारमय 
निराशा-जैसे भँवर-जेसे काले बादळांमे वे रुपहळी 
रेखाएँ केसी चमक रही हैं ! 


` बस, प्रभो | मेरा हृदय फिर आनन्दसे नाच उठा 
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“तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खतरे | ३ | 


` एकनिष्ठा और अडिग निश्चयसे वैर रखता ह 


प्रतीति हो रही दै । 


ला Se 


साता ह च | 


हवन करता हैः जो कुछ दान देता है, उ 
करता है? वह सब मुझको अर्पण कर दे |! चे इ || 


श्रीअरविन्द कहते हैं, “एक 
धमं ही भविष्यकी आशा है |! । 
पहले-पहल खामी Se bo | 
किया था--«मैंने अपनी मुक्तिकी सारी इच्छा समा रह 
है। मेरा बार-बार जन्म हो तथा मैं सहनो क | 
रहूँ--इसलिये कि मैं पूजा कर सकूँ उन एकमा इ |. 
भगवानकी, जिन्हें में मानता हूँ । मेरे वे भ | 
व्यक्ति? समस्त जातिर्योके सभी वगाँके दरिद्र ब्यफि वे! | 


A. 


मेरी पूजाके विशेष पात्र हैं | जो उच्च और नीच संत |' 
पापी) देवता और कीट-पतङ्ग बने हुए है, जो दिखायी पे ष 
हैं, जाननेमें आते हैं) वास्तविक हैं और सर्वव्यापी ह ज॑| 
भगवानकी पूजा करो । जिनमें न तो गत जीवन है न भ | 
जन्म) न मृत्यु है न गमनागमन, जिनमें हमलोग सहे 
एक बने हुए हैं और सदा एक रहेंगे, उन्हीं भाजले 
पूजा करो ।? 


है । मेरी आशाका बुझा दीपक फिर तेवत र 
हो गया है । अन्धकारके स्थानपर सामने प्रकार न| - 
दे रहा है । मेरा मार्ग स्पष्ट इष्टिगोचर होता है 
टूटती हुई श्रद्धा फिरसे दृढ़ बन रही है। . 
आज मैं अपनी निद्रासे जाग उठा हूँ | 
परमात्मन! हे कल्याणनिथे | थोडे बणे लि 
अपने ध्येय तथा कर्तव्यके मार्गपर मैं पिरत 
है दयासागर ! मेरी यह परम भा री | १ 
और मेरी पुरुषार्थभरी साधना मुझे 07) 
ध्येयके समीप पहुँचायेगी-इसकी ' 


| _ वधं आचार-प्रधान है । भगवान्‌ बुद्धने 
| ` तो धर्म” की दुन्दुमि बजायी ।# ऐतिहासिको- 
बुद्धका अवतार हुआ, उस समय 
| ह | थी । वैदिक मतमै यजेम 
स प्रथा बढ़ गयी थी। जैनी लोग केशङञ्चन 
| मके द्वार शरीरको कष्ट पहुँचाने आदि तपस्यामे रत 
छ |, ओर नाखिकलोग इन दोनों मर्तोकी खिल्ली उड़ाकर 
ऐल | नु+ अखिलका अपलाप करने तथा इहलोकके 
३ | शे ही जीवनका आदर्श माननेका प्रचार कर रहे थे । 
तश ैप्रधकी खितिमें भगवान्‌ बुद्ध अवतरित हुए । महा- 
कै ऋदेवने गीत-गोविन्दमे लिखा है-- 

निन्दसि यज्ञविघेरद्दद्द थ्रुतिजातम्‌, 

। हो| सदयहृद्यदशितपद्युचातस्‌ , 

गह! फेगव रतबुद्धशरीर, जय जय देव हरे । 

हे देव, हे हरि | आपकी जय हो, जय हो । अहा ! 
फ्मविधान करनेवाली श्रुतियांकी आप निन्दा करते हैं; क्योंकि 
। ऱ्य आपने धर्मके नामपर होनेबाले पद्मुवधकी 
शोत दिखायी | इसीलिये हे केशव! आपने बुद्ध-शरीर 
शब्दे 


| गरविधिकी “निन्दा करनेपर भी भगवान्‌ बुद्धके द्वारा 


| + भन्पापस्स अकरणं कुसछस्स उपसंपदा । 
| परियोदपनं पतं बद्धानं ` सासनम्‌ ॥ ( धम्मपद) 
| ह रके पापोसे बचना, पुण्योका संचय करना तथा 
| रसा भरे बुढ्की शिक्षा है ।' 
हि र सिद्ध होता है कि विष्णुभगवानूने ही बुके रूपमे 
ही) जि “। भगवाम्‌ बुद्ध पूणे आस्तिक थे, उनको नास्तिक 
ft भ्‌ है। वे सनातन आये-धमंके ही प्रचारक 
¢ }, लः यशोपवीत धारण करते थे । उनकी प्रतिमाओंमें 
| क स्ट लक्षित होता दै । बौद्ध भी कोई अळग 
नै 5 घमेरूप विशाल वट-वृक्षकी ही विश्वमे 
| क है । बुद्धभगवान्‌ हिंदूधमेकी भाँति . दी 
¥ है। ह उने । बुद्धका शून्य अजर-अमर अक्षय 
` रोब्दोसे भलीभोति प्रमाणित दै । 


| कस्याणके लिये था । उन्होंने छोगोंको मध्यम- 


के हि ७ २२ भक्ति 
छत | 


( छेखक--पं० श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी ) 
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पथपर चल्नेकी शिक्षा दी, सांसारिक जीवनको दुःखमय 
वतछाया । उनके चार आर्य सत्य थे दुःख, दुःखका हेतु, 
दुःखका उपशम और उसका उपाय | जन्म, जरा, व्याधि 
और मृत्यु आदि सब दुःखमय हैं। इस दुःखका हेतु है 
भव-चक्रः जो तृष्णामूलक है; इस दुःखका उपशम है निर्वाण- 
भाति--तृष्णाका पूर्ण क्षय; और इसका उपाय है अङ्ग 
माग- सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक संकल्प; सम्यक वाक, सम्यक 
कर्मान्त सम्यक आजीव सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक स्मृति, 
और सम्यक्‌ समाधि | यहाँ सम्यक शब्दका अर्थ विशुद 
मान ळें, तो अष्टङ्ग-मार्गका अर्थ होता है आठ प्रकारकी 
विशुद्धिका मार्ग । परंतु बुद्धने अपने उपदेशोर्मि इसकी 
विशिष्ट व्याख्या की है । यह अष्टाङ्ग-मागै बीचका शीळ- 
प्रधान मार्ग दै | इसने दोनों सीमाओंका त्याग करनेका 
उपदेश दिया है-अर्थात्‌ यह कि नासिक पथ, जो काम-भोग- 
प्रधान दै, सवया त्याज्य है तथा चित्तके दोषोंके लिये शरीरको 
यातना पहुँचाना भी ठीक नहीं । इसलिये दुर्वासना चाहे दृष्टि 
(विचार ) गत होश वाणीमें हो?संकल्प, कर्म अथवा आजीविकामें 
हो, उसका शमन करके चित्तको विशुद्ध बनाना होगा । 
संक्षेपमे कहें तो यो कह सकते हैं कि बुद्धका बतलाया हुआ मार्ग 
निरीश्वर सांख्य-सिद्धान्तके समान दै । अन्तर केवळ इतना दै 
कि सांख्यका योगमागं व्यक्तिप्रधान हैः कैवस्यके लिये है । 
उसमें प्रकृतिसे वियुक्त होनेकी साधनाका उपदेश दै । बुद्धके 
मध्यम मार्गमे करुणाकी साधना ही प्रमुख दै । समस्त जीर्वोके 
प्रति कल्याणःभावनाकी वृद्धिके दारा जबतक महाकरुणाकी प्रासि 
नहीं होती, तबतक मनुष्य चा उच्चकोव्मि नहीं 
पहुँचता । बुद्ध प्रकृति और उसके कार्यको मायात्मक कहते 
हैं, निस्तार बतळाते हैं और जीवन उनके मतसे केवळ पञ्च 
स्कन्धः संशाः संस्कारः रूप, वेदना और विशान--के सिवा 
तत्त्वतः और कुछ नहीं. है । वे इनके समूहको आत्मा 
कहते है, आत्माको कोई एयक तत्व नहीं मानते । पञ्च 
स्कन्पोंका समावेश भी भवचक्र होता है! ये सभी वृष्णा- 
मूलक ब्यक्त 
इस निर्वाणके खरूपको महाकवि अश्वघोषने इस प्रकार ब्यत् 


किया है-- 
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2. ` हतवा दिया। न त य काँचिदू विदिशं न कांचित्‌ सिरमौर बना दिया । निरल-वन्दना सव | 

दिशं न कांचिद्‌ केवळमेति शान्तिम्‌ ॥ उठी--आममें, पत्तनमेंश नगरे, मग गरेको | 

तथा कृती निदंतिमभ्युपेतो अरण्यमेंः स्तूपमेंश विहारमें, गिरिगुहदरग, ल गे 

नैवावर्नि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । क यह शरणागतिकी महिमा थी, रको पोझ | | 

दिशिं न कांचिद्‌ विदिशं न कांचित्‌. और बाधर्मको जाग्रत्‌ किमा, bs सोने | 
कर्मक्षयात्‌ केवळमेति शान्तिम्‌ ॥ - किया, संयम और नियमके मार्गको प्रश यी 


जैसे दीप जब निर्वाणको प्राप्त होता है? तब उसकी ज्योति 
न तो प्रथ्वीमें जाती है न अन्तरिक्षमँ न दिशाओंमें जाती 
है और न अवान्तर दिशाओंमें । वह स्नेह ( तेल ) के 
समाप्त हो जानेक्रे कारण ही शान्त हो जाती है। इसी 


प्रकार जब कृती ( प्राणी ) निर्वाणको प्राप्त होता है? तब: 


उसकी चेतना न तो प्रथ्वीमै जाती है न अन्तरिक्षमेंश न 
दिद्ञाओंमं जाती है न किसी अवान्तर दिशामें । कर्म 
(तृष्णा) का क्षय हो जानेपर ही वह शान्तिको ग्रास होता है।? 
भगवान्‌ बुद्धने धर्म-चक्र-प्रवर्तके समय अपने प्रथम 
शिष्यों ( भिक्षुओं ) को उपदेश देते हुए कहा था-- 
“सथ भिक्खवो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय? अर्थात्‌ हे 
भिक्ुओ | बहुत छोगोंके कल्याणके लिये, सुखके लिये 
` विचरण करो । अतएव भिक्षुसंघका जीवन लोक-कल्याणके 
लिये हो गया । लोक-कल्याणके लिये भिक्षुलोग विश्वमे आगे 
बढ्ते गये। भयानक जंगलों, पर्वतो और समुद्रोंको पारकर 
उन्होने भारतीय तत्वज्ञनका उपदेश दिया । बुद्धके निर्वाणके 
बाद हजार वर्षके अंदर विश्वके बहुत बड़े भागमें बौद्धधर्म 
प्रचलित हो गया | 
. यद्यपि बुद्धने किसी प्रवचनमें ईश्वरकी उपासनाका 
उपदेश नहीं दिया और अपनेको कोई अवतारी पुरुष नहीं 
बतलाया तथापि उनको जीत्रनकालमै ही लोग देव-तुल्य 
आदरसत्कार प्रदान करते थे | साधारण प्रजासे लेकर बड़े- 
बढे राजासहाराजा भिक्षुसंघक्रे साथ भगवान्‌ बुद्धका सत्कार 
करके और उनके प्रवचर्नोको सुनकर अपनेको कृतार्थ समझते 
थे बुद्धके परनिर्वाणके बाद जो छोकमें पहली पूजा प्रारम्भ 
हुई) बह थी प्रिरन-वन्दना-- 
बुद्ध सरणं गच्छामि, 
धम्मं सरणं गच्छासि, 
संघं सरणं गच्छामि । 
क मै बुद्धके शरण जाता हूँ; धर्मके शरण जाता हुँ, 
सके शरण जाता हूँ |? इस त्रिरत्न-वन्दनामें पहले-पहल हमें 
- भक्तिका द दर्शन होता है । यह वैधी भक्तिका उज्ज्वल 
उदाहरण है; शरणागतिका विशुद्ध रूप है । “शरण प्रपच्े-- 
निहित आत्म-निवेदनने बीद्धर्मको एक दिन विश्वमै 
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जिज्ञासु धर्मानुरागी चल पडे श । 
भूमिकी ओर । फाहियान Ft है | 
्रान्तसे पश्चिमकी ओर कई हजार मीढ ७0 | ॥ 
घोड़ोंपर चलकर इस तीर्थभूमिर्मे पारे थे, कै | 
भारतके बीचमें अर्थात्‌ मध्य एशिया ( आधुनिक स्र | 
चीनी तुर्किस्तान ) तथा अफगानिस्तानमें सर्वत्र बैद क्ष 
स्तूप एवं भिक्षुओके मठ मिले थे । मध्यवती देशों राजै | 
प्रजा-सभी बौद्ध थे | तथापि उनको बीहड़ जंग और ज़ा। 
पार करने पड़े । यह अद्भुत शक्ति उनको वहाते प्रत हू 
--तनिरल्-वन्दना/ शरणागतिने ही उनको अपूव शत ७ 
बनाया था--इसमें संदेह नहीं | धर्मके साथ-साथ भ्न उ 
आयुर्वेद आदि लोकहितकारी शास्रोंका भी प्रस स 
देशमै किया । भगवान्‌ बुद्धने नीतिःर्मका उपदि) 
था और धार्मिक जीवनकी व्यावहारिकतापर जोर सि 
उन्होंने देवी शुर्णोसे युक्त पुरुषको ब्राह्मण र 


द्वारा देवी गुणोंकी साधनाकी ओर मनुष्यको |, 
का असीम उपकार किया | इसी कारण लौ 
अपने बुद्धचरित्म भगवान्‌ बुद्धकी वन्दना कणे ` | 


_ भियः पराद्धयो विदधद्‌ विधातृजिद । | 
बुदन्निदाघं जितचारुचन्द्रमा 


“जिन्होंने संवैश्रेष्ठ श्रीकी सृष्टि करते हु द्‌ (| \ 
लिया? छोगोंके अन्तःकरणके अन्धकारकी ल ब 


सूर्यको परास्त कर दिया? यन नरक 

चन्द्रमाकी चारुताको पराजित किंग? तकी लि 
भगवान्‌ बुद्धकी मैं वन्दना करता है? | 
उपमा नहीं दै ।? ` हु 


ग जहाँ दस अवतारोंका वर्णन आता हैः 

भी नवम अवतारके ख्पर्मे माना गया है । 
i शुकराचार्यके गुरु गौडपादाचार्यने भी 
व्याख्यारूप अपनी एक कारिकामें 
की है । अतएव बौद्धधर्म सनातनधर्मका 
। भगवान्‌ बुद्धने गो-्राझणकी रक्षाके 


| खा माता पिता भ्राता अन्ने वापि च जातका । 

$| गदो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसधा ॥ 

दा बलदा चेता वण्णदा सुखदा तथा। 

। पूत वस्थ वसं जत्वा मास्सु गावो हनि सुते ॥ 

| ९ सुत्त-निपात ) 
माता, पिता? भ्राता तथा अन्य बान्धवके समान गौ भी 

{| ज परम मित्र दै । इससे ओषधि उत्पन्न होती है । यह 

| क्षा ब, तेज और सुख प्रदान करती है । इसलिये इसको 

| जमी समझकर कभी कष्ट नहीं देना चाहिये ।? 

दे न ब्राहमणस्स पह्रेय्य नास्स सुञ्चेथ ब्राह्मणो । 

ई धि ब्राह्मस्स हन्तारं ततोधि यस्य सुञ्चति॥ 


अही  शर्मणको न मारे और मारनेवालेपर ब्राह्मण भी 
ह| शन उठाये । ब्राह्मणपर प्रहार करनेवालेको धिक्कार है 
॥ र यदि ब्राह्मण हाथ उठाता है तो उसको भी धिक्कार है। 
ते $| एकार बौद्रधमक्रे आदि युरमें केवल शरणागतिके 
राख | श॑ गै और आचारके प्रचारकी ही प्रधानता थी । परंतु 
| दर परिनिर्वाणके पश्चात्‌ उनके वचनोंका संकलन 
का राजगहके पास सप्तपर्णी गुफामें ५०० भिक्षुओंकी 
। जा 5३ | उन्होंने बुद्धवचनोंका संकलन कंरके उनका 
19 प किया । वहीं सूत्र-पिटक और विनयःपिटकः 
| दुद । सू-पिटकर्मे बौद्धधर्मके मुख्य सिद्धान्तोंके 
| भे का कारके सदाचरणके सिद्धान्तोके विषयमे 
| केळ है किये गये, और उन्होंने जो उत्तर दिये? 

विनय-पिटकर्मे भिक्षुआँके आचरणके 

नियर्मोका संकलन है | इस संगीतकेबाद एक 
| र सूजपाठ करनेकी प्रथाका प्रचार 
हह पाठसे पुण्य-संचय होता दैः यह द्धा 


र्‌ 
व्‌ 


| ' से बाद उनकी खिय ठेकर आठ स्व 
| बनाये गये थे । अशोकने उन स्वूपोसे 
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और उनमेंसे प्रत्येक भागके ऊपर भारत तथा अन्यान्य दूसरे 
देशोमें स्तूपोंका निर्माण किया गया | और उन स्तूर्पोकी धूप, 
दीप आदिके द्वारा पूजा होने लगी | लोग इस पूजाके द्वारा 
पुण्य-संचय करने और अपनी मनोवाञ्छा पूरी करने छगे | 

इस प्रकार सम्राट अशोकके पश्चात्‌ ईसाकी प्रथम शताब्दीमें 

सम्राट्‌ कनिष्कके राज्यकाळतक बौद्धधर्ममें भक्तिके ये ही 

दो मूल तत्त--अद्धा और शरणागति प्रमुखरूपमें बौद्ध संघको 

प्रेरणा और शक्ति प्रदान करते रहे । कनिष्कके कालमें पहले 

पहल बुद्धकी प्रतिमा बनायी गयी और कासे प्रतिमायूजाका 

प्रचार शुरू हुआ | : 


ऐतिहासिकोंका मत है कि इसी कालमें बौद्धे एक 
नये प्रस्थानका उद्भवं हुआ, जिसे “महायान” के नामसे पुकारते 
हँ । सद्धर्मपुण्डरीक) सुखावतीव्यूह आदि ग्रन्थ महायानके 
मूलभूत ग्रन्थ हैं । और नागाजुनः अश्वघोष, असन्न आदि 
इसके प्रवत्तक -आचार्य हैं | सद्धरमपुण्डरीकर्मे पहले-पहल 
बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वरकी पूजा और स्तुतिका वर्णन प्रात 
है । सुखावतीव्यूहमै दो बोधिसत्त अवलोकितेश्वर और अमिताभ- 
की उपासनाका वर्णन है। ये दोनों सुखावती नामक दिव्य 
लोकके अधिष्ठात्‌ देवता हैं। महायानके ग्रन्थ पाढीमे न लिखे 
जाकर संस्कृतमें लिखे गये । सम्भवतः महायान-तिद्धान्तुका 
प्रादुर्भाव कनिष्कके बाद ही हुआ | कनिष्कके पहले औक 
सम्राट मीनांडर बौद्धभमंमे दीक्षित हुआ या । अतएव 
उसके साम्राज्यमें बौद्धधर्मका प्रचार हो चुका था, परतु वह 
हीनयानमत था । उसमें त्रिरल-वन्दना! पञ्चशीलकी प्रतिशा# 
तथा स्तूपकी पूजा प्रचलित थी । कनिष्कके बाद जब बुद्धकी 
मूर्तियाँ बनने लगी, तब उनकी भी पूजाका प्रचार हुआ । महा" 
यानका उद्धव. मुख्यतः ब्राह्मणोंके द्वारा हुआ और उत्तर 
पश्चिमकी दिशासे यह मत चीन? कोरिया और जपानमें 
पहुँचा । चतुर्थ शताब्दीर्मे जब फाहियानने भारतको यात्रा की 


तब उसे मार्गके सभी देशमै हीनयान और महायान दोनों मतों- 
के बुद्धमन्दिर और सेकड़ों सेकड़ों 


मिक्षु मिले थे।' उन 
सजाकर यात्रा'उत्सवः बढ़े घूमधासते 2 


# पप्वशीता ५ ८ 

१. मैं प्राणी-हिंसा न करनेका मत लेता हू । २. मैं 
बिना दी हुई किसीकी वस्तु नछेनेका मत रेता हूँ। ३. मैं मिथ्या-माषण 
न करनेका मत केता हूँ । ४* मैं शराब आदि नशीली सुका 
मन करेख तत जे हैं. 1५" नाचगानमदितिमलदे . 


विरत रहेका अत लेता हूँ । 
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हुए फाहियान लिखताहै-- 
र «स देशमै चौददद बढे विहार हैं | चतुर्थ चान्द्रमासकी 


प्रतिपदासे नगरकी प्रधान सड़कोंकी सफाई और उनको पानीसे 
सींचना शुरू कर देते हैं ॥ अगळ-बंगळकी सड़के भी सजायी 
जाती हैं। नगरके फाटकके ऊपर भाँति-भाँतिकी सजावटके 
साथ एक बड़ा मण्डप बनाते हैं? जिसमें राजा-रानी तथा अन्तः- 
पुरकी खियाँ ठती हैं। गोमतीःविहारके भिक्षुक महायान 
सम्पदायके अनुगामी हैं? राजा उनमें बढी श्रद्धा रखता है । 
वे जुद्समें आगे-आगे चलते हैं । | शहरसे एक मील दूरीपर एक 
चार पहियेका बड़ा रथ बनाया जाता देश जो तीस फुटसे 
अधिक ऊँचा होता है और देखनेमें एक बुद्ध-मन्दिर-सा 
लगता है । रथके बीचमें बुद्धकी प्रतिमा रखी जाती है उसके 
पीछे दो बोषिसत्वकी मूर्तियाँ और ब्राह्मण-देवताओंकी मूर्तियाँ 
रहती हैं | जब .जुदूस नगरके फाटकसे सौ डगकी दूरीपर 
आता है; तब राजा अपना राजमुकुट उतार देता है? और हाथ- 
में पुष्प एवं धूप लेकर नौकरोंके साथ नंगे र आगे बढ़ता है । 
प्रतिमाके समीप जाकर सिर जमीनपर टेककर प्रणाम करता 
है, पुष्प चढाता है और धूपदान करता है । जब प्रतिमाएँ 
नगरमै प्रवेश करती हैं, तब रानी और अन्तःपुरकी ख्रियाँ 
ऊपरसे पुष्पवर्षा करती हैं |? (“फू कुवो ची) ) | 
यह खोतान शहर वर्तमान चीनी तुर्किस्तानके 
पश्चिमी प्रदेशका मुख्य शहर है । इन सब देशॉमें आजं 
मुसल्मान बसते हैं। इनके पूर्वज बुद्ध और विष्णु-शिवके पुजारी 
थे । चीन और जापानमें मुख्यतः अवलोकितेश्‍वर और 
अमिताभ इन दो बोधिसत्त्वोंकी पूजा प्रचलित है । परंतु बौद्धोंमें 
प्रतिमाओंकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती | इस बातको समझने- 
के लिये उनके दार्शनिक सिद्धान्तपर एक दृष्टि डालना 
आवश्यक है | महायान अजातवाद सिद्धान्तका प्रतिपादक है । 
लक्कावतार-सूतर  ३। ८ ) में लिखा है-- 
“यह सब इश्यमान-अइश्यमान जगत्‌ अनुत्पन्न हैन 
हुआ; न है। ये भाव (पदार्थ) गन्धर्वनगर, खम और मायारूप 
. हैं। बिना किसी कारणके विद्यमान दीखते हैं |? | 


समवायाद्‌ विनिसुंक्तो बुद्धया भावो न शुह्मते। 
प्रसाच्छून्यमनुत्पन्नं निःस्वभावं वदाम्यहम्‌ ॥ 
यदि बुद्धिके द्वारा भावोको किया आर 
बे le द्वारा भावको समवायसे निर्मुक्त किया जाय 
तो उनके अखिलका पता ही नहीं चलता | इसलिये उनको मैं 
भय, अनुसन और निःखभाव कहता हूँ | 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


कप sso ampenmeenrens | | 
किया जाता था । खोतान शहरमें एक उत्सवका वर्णन करते चित्तुमात्रमिद्‌ं सव द्विधा चित्त म ज ॥ 


आह्वाआइकसावेन आत्सात्मीयं न षे | | 
(३1३३, | 

“यह सब प्रपञ्च चित्तमात्र दै । चित्त 10 

से द्विविध रूपमे प्रवर्तित हो रहा है | यहाँ ना चि 
कोई वस्तु नहीं है ।? . 
चित्तमात्रं समारुह बाह्मसर्थ न कसत । 
तथतालम्बने स्थित्वा चित्तमात्रमतिक्रमेत व | 

० ( १०। । | 
चित्तमान्रमतिक्रम्य निराभासमतिक्रमेत है | ह 
निरामासस्थितो योगी महायानं स॒ पझ्यति ॥ | त 


करते हुए झून्यकी ओर बढे । शून्यतामें स्थित योगी ग छे 
यानको देखता है ।? ु ह 
एक झलक मिलती है । तत्त्वको शून्य और जगन मरं |स 
मरीचिकाके समान मानना बौद्धधर्मकी मूल शिक्षा है।म्न [कि 
हीनयान) क्या महायान और क्या वञ्जयान ( यातत्ययान) | शे 
सभी इस मूळ सिद्धान्तको मानते हैं | अतएव वौद |स 
तीनों प्रखार्नेमै मुख्य साधना योग है? भक्ति उस सा हिं 
अङ्ग है । शील और आचार भी भक्तिके अङ्गन हेन | 
अङ्ग हो जाते हैं । हीनयानमें तो भक्ति रोगस श | 
और श्रद्धा, शील और आचारसम्पन्न 


दीखती है; क्योंकि इसके बिना कोई क 
बुद्धो 


चलकर भिक्षु अईत्‌ बनता हैः क 
जाती है । यही हीनयानकी साधनका पक 
साधना यहाँ समाप्त नहीं होती? उसका 


बोधिसत्त्व है | उसमें यद्यपि £ हलक 


हाती प्राति है । यदि बोधिसत्त्व सहायक रै तो 
6६६. त्तमे उनका अनुग्रह क्यों न प्राप्त किया 
साधक इसी अनुग्रहके उद्देश्यसे अवलोकिते- 
| लही आराधना करता है । कारण्डव्यूह नामक 
(रिहा है फेक 
| न प्राणियोंकी सब दुःखोसे सुक्त करनेकी 
छ अवलोकितेश्वरकी दृढ़ प्रतिज्ञा जबतक पूरी नहीं 
|, लत वह सम्यक्‌ सम्बुद्धत्वको प्रात नहीं करते ।? 
| न चीन और जापानमें जो बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर- 
|च है! उसका यही रहस्य दै । अतएव स्पष्ट है कि 
२७) | हमसभ अर्थार्थी है? वह अनुग्रह प्रात करके 
सम स ग्रयोजन सिद्ध करना चाहता है । परंतु उसका 
तहे | लेम ढोकिक और पारमार्थिक दोनों हो सकता है । भला; 
किए |अ्ेे्वर बोधिसत्वकी प्रतिज्ञासे कौन लाभ नहीं उठायेगा ! 
मह | हरे व्यि उपासनाकी आवश्यकता है, पुष्प-धूप-दीप- 
किसके उपकरणोंको लेकर ही उपासक अपने उपास्य- 
ञं [कि उमुख पहुँचता है । उपास्यके सम्मुख पहुँचनेपर 
। ए | काली प्राप्ति अवश्यम्भावी दै । महायानमें भक्तिके एक 
।। | क्ष क्त (अनुग्रह? की उपलब्धि होती है । इसलिये इसका 
न) | का गाम अन्वर्थक ही है । भारतीय वेष्णवोर्मे जो स्थान 
दले | लाहे महायानमें सद्धमपुण्डरीकका भी वही स्थान है। 
पं हि जिसे चीनमें चान और जापानमें ज्ञेनके नामसे 
| और जो बहाँका बड़ा प्रभावशाली सम्प्रदाय हैः 
क र त ५ गदान करता है । तेन्दाई एवं निचिरेन 
| यायी हैं | तथापि उन देशॉमें 
उपासना सर्व्यापी है। इसके सिवा बोधिसत्त्व 
। भी उपासना प्रचलित दै । 
ह ॥ कका उल्लेख हो चुका दै । कनिष्कके 
पित ९ "ओक एक संगीति हुई थी, जिसमें 
'सूर्जोका संकलन हुआ था । यह 
ह पिटक था । त्रिपिटककी रचनाके 
| स रह कोका ध्यान गया । योगकी 
| "वि ह ऋद्धि-सिद्धि प्रात होती थी, 
भे कक हस मागरमे प्रवृत्त हुए । और 
क २" मिभावसे बौद्धधर्मके प्रचारमें सहायता 
जनता सिद्धियो और चमत्तारोसि 
। छगभग तीन-चार सौ बर्षोतक 


। ह र ना त श्रेष्ठ है । उसका 
हणती 
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लक्ष्य अर्हत इस योगमागंक्री पद्धति गुप्त रीतिसे प्रचलित रही | परंतु अन्ते 


गुरु-शिष्य-पर म्पराके 
भीतरसे बौद्धधर्मका 


प्रादुर्भूत हुआ । 
विज्ञानवादके 


द्वारा विकसित होकर इस योगमार्गके 
तीसरा प्रस्थान वज़यान ( या तन्त्रयान ) 
यह प्रस्थान a योगाचार या 
एन्तपर अवलम्बित है | विज्ञानवाद बोधि- 
विज्ञानसंतानरूप मानता है । वह शून्यके साथ-साथ 
शानको ( चेतन्यताको ) भी स्वीकार करता है । बोधिः 
सत्त्वावस्थामें यह विज्ञानससंतान निर्वाणके लिये नहीं, ` बल्कि 
लोकोद्धारके लिये चेष्टां करता है | इस विज्ञानवादसे उत्पन्न 
हुआ वञ्रयान ( तन्त्रयान ) एक और नये तत्वको खीकार 
करता है; वह है “महासुख? । 
वज्रयानका अर्थ दै शूत्य-यान | इस मतके अनुगामी 
भी नागाजुनकी दो कोटियोंकों खीकार करते है-- ' 
निवोणस्य च या कोटि! कोटिः संसरणस्य च। 
न तयोरन्तरं किंचित्‌ सुसूदममपि विद्यते ॥ 
“एक सीमा परनिर्वाण है? और दूसरी सीमा परसंसरण-- 


“ इन दोनोंके बीचमें कोई भी तत्त्व नहीं है ।? परंतु वज्रयान- 


सिद्वान्तके अनुसार ये दोनों चित्तकी दो अवखाएँमात्र हैं-- 

अनल्पसंकल्पतमोऽभिभूतं 

: प्रभन्जनोन्मततडिच्चळचय || 

रागादिदुवीरमळावछिप्तं 
चित्तं हि ` संसारमुवाच चञ्जी ॥ 
कल्पनया विसुक्तं 
प्रहीणरागादिमळम्ररेपम्‌ \ 

ग्राह्मं न च ग्राइकमग्रसत्तं 

तदेव निवोणपद॑ जगाद ॥ 
( प्रशोषायविनिश्वयसिद्धि: “४1 २२-२३ ) 

४ धुत्यवादी कहते हैं कि असंख्य संकत्परूपी 
be ड तूफानमै चमक उठनेवाली तडितके 
समान चञ्चल तथा बहुत कठिनाईसे निदृत्त होनेवाळे रागादि 
गळते अबलिस चित्त ही संसार है। और जो चित्त पवित्रतासे 
दीप्यमान दै? संकल्पविकल्पसे विमुक्त है तथा रागादि मर्लो- 
से लिप्त नहीं है! ज्ञाता या हेय नहीं है, शास्वत 
नि साधना भी बहुत प्राचीन दै. । तिब्बत और 
चीनमें जनश्रुति पायी जाती है कि असज्ञने तुषित नामक 
क रय तन्त्रकी शिक्षा मात की । ततया 
भक्तिके दो और नये तष समावेश हुआ यु. और 


प्रभाखर 
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सिद्धि । अतएव तितके मि केके लिये मांस्भवण कसा है तेर करनेफेिये मोः 5 और तिब्बतके बौदोमे 
त्रिरलके साय गुरुकी भी वन्दना प्रचलित है.) वञ्जयानका 
साधक भावनाके द्वारा अपने चित्तको . बोधिचित्तमें परिणत 
करता है. । बोधिचित्त करुणा और शून्यरूप हे । शेष 
जगत्‌का कोई अस्तित्व नहीं है । साधकके आगे जो उपास्य 
मूर्ति है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है । साधक जब 
बोधिचित्तकी भावनासे अभिभूत होता है? तब बीजमन्त्रके द्वारा 
न्यसे ही उपास्य मूर्तिमें शक्तिका आधान करता है। 
ये सभी तत्त्वतः न्यरूप हैं । तब साधकको अहंकृति 
होती है-- 

या भगवती प्रज्ञापारमिता सोऽहम्‌, योऽहं सा भगवती 
ग्रज्ञापारमिता । 

“जो देवी हैः वह मैं हूँ और जो मै हूँ वह देवी है ।” 
इस साधनाके द्वारा साधक नाना शक्तियाँ प्रास करता है । 
नेपालकी पर्वत-कन्दराओं तथा तिब्बतमें मन्त्रयान-सम्प्रदायके 
सिद्ध अब भी प्रात होते हैं| परंतु भारतमें इस मन्त्रयानने 
जो मार्ग पेकड़ांश उससे यहाँ बौद्धधमंका ही उच्छेद हो गया । 
बुद्धभगवांनूने कहा था-- 

मद्यं मांस पलाण्डुं च न भक्षेयं मह्दामुने । 

( छंकावतार-सुत्न ८ । १ ) 

“भगवानने कहा है कि मद्य, मांस और प्याज नहीं खाना 

चाहिये । आगे चलकर उसी लङ्कावतार-सूत्रमै कहा गया है-- 
योऽतिक्रम्य सुनेवोक्यं मांसं भक्षति हुतिः । 
लोकद्दयविनाशार्थ दीक्षितः शाक्यशासने ॥ 

ते यान्ति परमं घोरं नरकं पापकर्मिणः । 

रौरबादिषु रौब्रेघु पच्यन्ते मांसखादकाः ॥ 
बी | (८। १०-११ ) 
बौद्ध धगम दीक्षित जो दुर्मत भगवान्‌ बुद्धके इस 
वाक्यका उल्लद्दन करके इस लोक और परलोकका बिनाश 


भगवन्नामकी महिमा 
न्रियमाणो हरेनोम गृणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ ॥ अजामिलोऽप्यगाद्धाम कि पुन, 


न “प्रीक्षित्‌ | देखो--अजामिल-जैसे पापीने मृत्युके समय पुत्रके बहाने 
उसे भी वैकुण्ठकी प्राप्ति हो गयी | फिर जो लोग श्रद्धाके साथ भगवन्नामका उच्चारण 


श्रीयुकदेवजी कहते है-- 


क्या है | 


छः son — 5) Re) 
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# मङ्घक्तियुक्तो सुवन पुनाति # 


` प्रवेशसे भक्तिका स्वरूप दूषित हो गया । 


परम घोर नरकमें जाता है, रौरव आरि सने 
तड्पता है ।? "ननज | 
इन धोर तान्त्रिकोने बोद्धधर्मके 


ताकपर रखकर खुछमखुला विद्रोह कर 
प्रचार किया-- दिया 


से । 

ls 
bs 
त | 


“दुष्कर और तीव्र आचारके नियमोंका 
सिद्धि न होगी । सब कामनाओंका उपभोग क 
जल्दी सिद्धि हो जायगी |? ( युद्यसमाज २७ ) यहे न. 
इन लोगोने पञ्चशीलका भी त्याग कर दया ५ 2 
कहने लगे-- 14 

“तुझे प्राणीकी हत्या करनी चाहिये, झ बोळा हि जु 
बिना दी हुई वस्तु छे लेनी चाहिये, परी क 
चाहिये |?.( युह्यसमाज १२० ) | 


15 


दिया । फिर भी सात्त्विक भावाप्न वज्रयानी बशी * 
तिब्बत और नेपालके पहाड़ोंमें इसको जाग्रत रखा।ए। 
समाजसे दूर हो गये । कारण, उन्हेने बो ह| ३ 
उद्देश्यको ही छोड़ दिया था । वञ्रयानमें गुरु ओर ति रै 
| ३ 

बौद्धर्मके तीनों प्रस्थानोंमें महायानमे भत्तिता ४; 
खरूप मिळता दै | उसकी साधना भी सालिक है (न|; 
चीन और जापानमें इस भक्तिसाधनाके दा "झि 
महापुरुष उत्पन्न हो चुके हैं। इस ढेखमै उनकी श्‌ k ॒ 
साधनापर विशद प्रकाश डालनेका अवसर नहं है। | 


। 
॥ ॐ नमो बुद्धाय ॥ 


के दयसे वज्रयानके साथ-साथ बौद्धधर्मको ही निक्षि 


द्या गरि 


गाह ल | 


| अबति शासनम्‌ ।' 


। र हो सकता है। इसलिये उन्हींको विजय हो-- 


चाहे बतरागभयक्रोधा मन्मया सासुपाश्चिताः। 
न ऋ| ह्रो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः॥ 
| (४। १०) 


| "हे भी, जिनके राग, भय ओर क्रोध सर्वथा नष्ट हो 
हित और जो मुझमें अनन्यप्रेमपूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे 
सी बभित रहनेवाले बहुत-से भक्त ज्ञानरूप तपसे पवित्र 
= छपरे खरुपको प्रात हो चुके हैं ।?? 
ह| भामे ऐसे ही वीतराग, जिन या केवल्यप्रात 
ग किनेकी भक्ति प्रधानतासे की जाती है | इस भक्तिका 
(बे फ हे- सम्पग्दर्शन या सद्विवेक । 
ठी द निश्चय-दृष्टि या पारमार्थिक विचारसे भक्तिका 
(| ऐसा दर्शनः जिससे हम समझ जाये कि परमात्मा 
ले से विभक्त नहीं हँ व्यवहारद्ष्टिसे हमारे आत्मापर 
री नो है, जिसे ज्ञानावरणीय कर्म कहा 
| दी हम स्वयं केवल परमात्मा हो जाते हैं। 


ं ती कहते हे 


सस्वस्य शुद्धि 


kh # भगवानके चरण-कमलोकी स्मृतिका महत्त्व # 
र ह नरास भक्ति 


[ ढेखक--श्रीसरजचंदजी सत्यम्रेमी ( डाँगीजी )] 


अविस्मृतिः द्‌ : क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च। 
कृष्णपदारविन्द्योः क्षिण वेशनविरागयुक्तम्‌ 


द्ध परमात्मभक्ति शानं च 


भरती है | उसीके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, 
"वाने खरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है । 


— IEE ST 


i भान्‌ 
hs र चरण-कमलोंकी अत्रिचळ स्मृति सारे पाप-तापरूपी 
बुक 


५६१ 


वीतराग बननेके ल्यि “मोहनीय गी 9 
है और कर्म 


सकता | 


४ को हटाना आवश्यक 
संसारका मोह वीतरागकी भक्तिक्रे बिना नहीं हट 


जैसे दपणमें मुँह देखनेसे इम अपने 
द्‌ चेहरेकी विकृतिको 
कर सकते हैं, उसी प्रकार वीतराग-दर्शनसे हम अनेक 
वचन-क्रियाकी विकृति दूर करके अपने वास्तविक खरूपे 
प्रतिष्ठित हो सकते हैं । यही भक्ति है । 


जैन-शासनमें गुरुभक्तिका भी यही अर्थ है कि गुरु जो भी 
उपदेश करें) उनका सेवन-पालन क्रिया जाय | सेवन ही सेवा है | 
जैन-शासनमें गुरुके पॉव कोई श्रवणोपासक या आवक नहीं 
दबा सकता, उनके लिये कोई भोजन नहीं बनवा सकता; 
उनका सामान नहीं उठा सकता | 


इसे भक्ति या सेवाका दोष माना जाता है- गुरुकी 
भक्ति या सेवा यही है कि जिस प्रकारका वे आचरण करें 
उसका अंशमात्र भी अपने जीवनमै आये | 


भक्ति-मार्ग, ज्ञानमार्ग और कर्म-मार्गको जैनशासनमें 
सम्यग्दर्शन सम्यग्जान और सम्यक्चारिञ्यके नामसे सम्बोधित 
किया गया है । मोक्षके मार्गमें भक्तिको या सम्यग्द्शनको 
प्रथम साधन माना गया है| वह सम्यग्दर्शन देवः गुरु और 
धर्मकी भक्तिको कहते हैं | देवकी भक्ति- प्रमुसे हम विभक्त 
न रहे; इसका प्रयल दै । गुरुकी भक्ति-गुरुके उपदेशोका 
सेवन है औरं धर्मकी भक्ति जिन? के वचर्नोको धारण करके 
चरम सिद्धि प्रात करना कहलाती दै । 


_मगवानूके चरण-कमठोंकी स्मृतिका महत्व 


॥ 
( श्रीमद्भा० १२।१२।५४) 
रूपी अमङ्गठंको नष्ट कर देती और परम 
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नक 


मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कमंभू्टताम्‌ । 
ज्ञातारं विइवतस्वानां वन्दे तदूगुणळव्ये ॥ 
` अर्थात्‌ मोक्षमार्गके नेता ( हितोपदेशी )१ कर्मरूपी 
पर्वतका भेदन करनेवाले ( बीतराग ) और विश्वके तत्त्वोंको 
जाननेवाळे (सर्वज्ञ ) आम (अहत )की भक्ति? उन्हींके 
गुणों ( हितोपदेशिताः वीतरागता? सर्वता ) को पानेके 
लिये करता हूँ । 

बिशिष्ट गुणवालौं ( अरिहंतः सिद्ध, आचार्यः उपाध्याय 
और साधुओं ) के गुर्णोमै अनुराग करके उनका सांनिध्य 
ग्रास करनेकी क्रियाको ही भक्ति कहते हैं | अतः भक्तिका 
प्रयोजन उन गुर्णोकी प्राप्ति है, जिनमें भक्तका अनुराग हो । 

भक्ति छः प्रकारकी होती है-- 

( १) नाम-भक्ति--नामोंका उच्चारण करते हुए गुण- 
स्मरण करना नाम-भक्ति है । 

:( २ ) स्थापना-भक्ति--मूर्तिस्थापनद्वारा .जछ) चन्दन) 
अक्षत, पुष्प, नेवेद्य, दीप-धूप और फलादिसे पूजन करना 
तथा दर्शन करना | 

( ३ ) हंव्य-भक्ति--अरिहंतक्े तथा सिद्धके स्वरूपका 
विचार करना | 

( ४) भावःभक्ति-अरिहंत एवं सिद्धके भावोंका विचार 
करना । 

( ५ ) क्षेत्रभक्ति- जिन स्थानोमै महान्‌ पुरुषाने जन्म, 
तप, ज्ञान और निर्वाण प्राप्त किया, उनके सहारे उन 
महान्‌ पुरुषोके गुणोंका स्मरण करना । और-- 

_ (६ ) कालभक्ति- जिन कालों ( समया )में महान्‌ 


पुरुषोंने जन्म, तप, ज्ञान एवं निर्वाण प्राप्त किया, उनके 
स्मरणद्वारा भक्ति | 


..- उपयुक्त भक्ति दो प्रकारकी होती है--( १ ) भावभक्ति अपने भावौकों pe 
और ( २) इव्यभक्ति । भक्ति करनेके समय भगवानके गुणोंमै लानेके लिये ही भक्ति की जाती 
NYS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


% मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति * 


जैनधर्ममें भक्तिका प्रयोजन 


( ठेखक- श्रीनरेन्द्रकुमारजी जैन, विशारद ) 


' करता है, उसके शुणोंक्रा स्तवन करता हे अका | अ 


अनुराग प्रधान होता दै, सिद्धान्त प्रधान नी कुक 1 | 
बिना भक्ति-भाव एवं स्तवन नहीं | 
सिद्धान्त यह है कि पुन द ५२ मे ै 
काम-क्रोधश लोभ-मोहः ममता और अज्ञानादि र. र 
नष्टकर आत्माको पूर्ण शुद्ध, सत्‌-चितू आननद | 
जिनेन्द्र-प्रभु ( वीतराग भगवान्‌ ) वन जाते है न|. 
बीतरागी होनेसे किसी भी भक्त या अभक्त प्रइ 
प्रकट नहीं करते । फिर भी जैनघर्ममे भक्ति कौ || 
इसका कारण यह है कि जैनधर्मकी भक्ति केव गे र 
अनुराग ही नहीं है अपितु गुणोंका साक्षाकार इला! 
अतः भक्तिका स्वरूप यों स्थिर किया गया है। | 


उसे सुख-दुःख देता दे और झुभ-अश्यभ कर्म जक शा 
निमित्त पाकर करता है । | 

अतः प्राणी यदि किसी कामी? क्रोधी, लोमी! रो कि 
दर्शन करके उसकी १. 


इ 
बनेंगे, जो दुःखदायक होते हैं । इसके बिपरीत हि क 


वीतरागी भगवानकी शान्त! निर्भय, प्रस ओर 
का दर्शन करके भक्ति करता हे; उनके गद 
करता है अथवा उनकी मूर्तिका ध्यान 
मनमें शान्ति, संतोष? क्षमा एवं शः 
होती है और काम-क्रोधादिकी भावनाएं ॥ 
होनेसे उसके द्वारा झभक्रमं हीबनते ह ही. १ 


क ह भक्ति और प्रार्थना ५ 


| भोजका समय भारतके गौरवका 
ते । (त समझा जाता था । उस समय बड़े-बड़े नामी 
000 । द्र, धनंजय आदि विद्यमान 
त विद्वत्तासे भारत-भूमिका गौरव बढ़ाया 
| क्ति भी जिनकी अलौकिक थी | संस्कृत- 
रका उत संमय साम्राज्य था । 
र झे। ३-माजमें भी उस समय बड़े-बड़े विद्वान और कवि हुए! 
के | कर प्रिमा आज भी संसारमै सुप्रसिद्ध है । जब महाराजा 
र| पडत मयूरभट्टके दारा रचे हुए म्सूर्यशतक' 
स अपपत बाणभट्टके द्वारा बनाये हुए “चण्डीशतक? के 
फक ताको देखकर आश्रयंमुग्ध हो रहे थे और यह जाननेको 
कु पे कि “जैसी चामत्कारिक शक्ति इन विद्वानोमे दै, वैसी 
ह फ क्या अन्य विद्वानोमें भी होगी’,उस समय राजा 
करो समामे मतिसार नामक मन्त्रीने जो जैनधमीं श्रावक 
दूर है| राजको श्रीमान्‌ मानतुङ्गाचायंका परिचय दिया | फल- 
उस महाराजा भोजकी आज्ञासे आचार्यश्रीको सम्मानपूर्वक 
स हानित करके राजसभार्मे बुलाया गया और निवेदन किया 
| आपके जैन-दर्शनमें भी कोई चामत्कारिक शक्ति मौजूद 
मेरे [त्ये |! आचार्यश्रीने फरमाया कि «राजन्‌ | क्या 
क श॑ हर देखना चाहते हो ! चमत्कार तो आत्मामे दै, केवळ 


बा कोको नहीं है । आत्माका चमत्कार स्थायी है और दाब्दोका 
र| | 


आई कक रे रहा हुआ चमत्कार भी आत्माकी भावनापर 
[a मैले जिनका आत्मा मोह, मत्सर एवं विषया- 
| भ मुक्त होकर जितना ही पवित्र, निर्मळ और 
का. न होगा, उतना ही उनके ब्दोमे 
आ बेसंगा | इसके विपरीत जिनका आत्मा 
५ विकारोसे दूषित तथा छालसाओँसे मिन होगा, 
0 बीजाक्षरोंका रय्न एवं सेवन करे, उनको 
९ ष्य नशव नहीं होगी, जो पवित्र आत्माको सहज होती 
| चमत्कार देखना ही अभीष्ट हो तो 

बेठाकर बंद कर दो ।? आचार्य- 


५६३ 


जैन-धर्ममें भक्ति ओर प्रार्थना | 


( ठेखक--ग्रीमांगीलाळ्जी नाइर ) 


समस जेन-संसार ( इवेताम्वर, दिगम्बर इत्यादि सभी 
सम्मदाय ) में आदर और भक्तिपूर्वक पढ़ा जाता है । ` 
र णक द काता सती 
1 खयं टूटकर रि 
आति क क खय टूटकर गिरता गया | 
आपाद्कण्ठ्युखश्थङ्खलवेष्टिताङ्गा 
गाढं बृहन्निगडकोटिनिघृष्जङ्वाः । 
त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः 
सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ 

“हे दयालो ! जिनका शरीर पाँचसे लेकर गलेतक बढी- 
च सॉकलोसे जकड़ा हुआ है तथा बड़ीड़ी बेड़ियोंकी 
नोकसे जिनकी ज्ञङ्घाएँ अत्यन्त छिळ गयी हैं, ऐसेमनुष्य भी 
आपके नामरूपी मन्त्रका स्मरण करके तत्काल ही बन्धनक्े 
भयसे छूट जाते हैं अर्थात्‌ बन्धनमुक्त हो जाते हैं ।? 

- उक्त पदकी रचना हुई, उसी समय उनकी हथकड़ी 
और वेड्या भी टूट गयीं और वे बन्धनमुक्त हो गये | 

आचार्य श्रीमन्मानतुङ्गाचार्यं जब बन्धनमुक्त होकर राज- 
सभामें पधारेश तब महाराज भोजने साश्चर्यं यह लीला देखकर . 


. जैन-शासनको सिर झकाया और आचायंश्रीके भक्त बन गये | 


जैन-समाजमें अनेकों व्यक्ति इस खोत्रमै बीजाक्षर और 
मन्त्राक्षरके भ्रमसे “भक्ताम्बरस्तोत्र' को महान्‌ प्रभावशाली 
एवं चामत्कारिक मानकर आश्थापूर्वक इसका पठनःपाठन 
करते हैं | परंतु उनका हृदय शुद्ध न होनेसे जब उनकी 
इच्छाकी पूर्ति नहीं होती, तब वे आखारहित होकर इसे 
छोड़ बैठते हैं; किंतु इस खोत्रमें बीजाक्षर और मन्त्राक्षरकी 
अपेक्षा आत्माकी पवित्रताके साथ-साथ भावोकी विशुद्धि तथा 
परमात्माकी भक्तिका ही प्रभाव बिशेषरूपसे इष्टिगोचर होताहै। 

जिनकी आत्मा जितने अंशर्मे पवित्र होगी और जो 
जितने अंश्म परमात्माकी भक्तिमे ओतप्रोत होकर इस 
स्तोत्रका पठन-पाठन करेंगे? वे उतने ही अंशामै अधिकाधिक 

प्राप्त करेंगे । 

ber कहीँ खोजनेकी आवश्यकता नही है । चित्त 
की चञ्चलता मिटाकर उसे खच्छ बनानेका प्रयत्न कीजिये 


त पवित्र हृदयसे परमात्माकी तथा परमात्माकी भक्तिमे ओतप्रोत बन जाइये । यही सबसे 
सोन की रचना की, जो आज भी बड़ा चमत्कार दै । 
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ह मङ्गक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # F 
इसलामरमें भक्ति. ७. 


" ( ढेखक---डा० मुहम्मद हाफिज्ञ सैयद एम्‌० ए०, डी० छिट्‌० १ पी० एच० डी० ) 


५६४ 
क्र 


कुछ स्वर यह श्रान्त धारणा घर किये हुए है कि 
प्राचीन एवं अर्वाचीन धर्मोकी भाति इस्लाममे भगवत्रेमको 
पर्यात महत्त्व नहीं दिया गया है । हमारे विचारसे ऐसी 
धारणा यथार्थ नहीं है । भ्रमवश' इस्लामकी शिक्षाओंको 
ठीक-ठीक न समझनेके कारण ही ऐसी धारणा बनी है । 

जिन्हें विश्वास नहीं है? उनको यह सुनकर आश्चर्य हो 
सकता है; किंतु अप्रत्याख्येय सत्य यह है कि इस्लामी जीवनके 
सम्पूर्ण विधान और, इस्लामकी प्रमुख, शिक्षाओंका आधार 
भगवानकी सत्ता एवं एक़तामें तथा भगवत्परेमर्मे अचल 
विश्वास है । भगवत्याप्ति तथा आत्म-कल्याणके पथका 


> है कोई भी पथिक अपने सष्टके प्रति दिव्य प्रेमका अर्जन 


किये बिना कभी अपने लक्ष्यपर नहीं पहुँच सकता । 
इस्लामद्वारा उपदिष्ट धार्मिक जीवनकी सम्पूर्ण व्यवस्थामें 
सारे विधि-निषेधोद्दारा प्रतिपादित प्रधान महत्त्वकी बात 
यही है कि मनुष्य अपनी निम्नप्रकृतिकी मळिनताओंको 
धोकर पूर्ण अनुराग और भक्तिके साथ अपने हृदयकी 
तन्त्रीको भगवानके खरांम मिला दे । उद्दाम विचारों 
एवं वासनाओंका शमन करनेके लिये इस्लामने दिनमै पाँच बार 
अनिवार्य तथा तीन बार-इच्छानुसार प्रार्थनाका आदेश 
दिया है और एक मासके उपवासका विधान बनाया है । 
' मानव-ह्ृदयको पवित्र करके उसे भगवत्कृपा और प्रेमका 
अधिकारी बनाना ही दिन और रातके निश्चित समर्योपर 
की जानेवाली इन उपासनाओंका उद्देश्य दै | भगवस्पेमके 
सहारे आध्यात्मिक उपलब्धिके सर्वोच्च शिखरपर पहुँचनेका 
अधिकारी मनुष्य केवल इन्हीं आध्यात्मिक साधनाओंद्वारा 
बनता है । ह 

जिसका हृदय भावर्‍चन्य है और उसमें जिसने उपर्युक्त 
प्रेमका बीज नहीं बोया हैः. उसे भगवत्मेमको प्रास करमेकी 
आशा नहीं रखनी चाहिये | 

इस्छाम-धर्ममें बहुतसे साधु-संत ऐसे हो गये 
अब भी है, जिनकी जीवन-गाथासे यह प्रकट होता ॥ घ 
भगवानूके ग्रति अपनी ऐकान्तिक भक्ति और प्रेमके ही 
द्वारा उन्होने अपना मनोवाञ्छित फल प्रां किया । एक 
या कविने इस भावको बड़े सुन्दर ढंगसे व्यक्त 
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दौरुत मिली है इश्ककी अत्र 
वह चीज मिरु गयी है, 


ज्ञानयोग अर्थात्‌ “मारेफत और भगवत्मातिके के क 
नामपर भगवदर्पण-कमेरूप कर्मयोग--इन दोनो इ. हृ 
उल्लेख मिलता है | पर इन दोनों विषयोका म E 
यहाँ अपेक्षित नहीं है । हमें यहाँ केवळ भगे | त 
ही चर्चा करनी है । इस्ट्ाममे “रके इस बर! 
तीत्र भगवत्प्रेमपर पूरा-पूरा वळ दिया गया है है। 
इस्लाम-धर्मके सभी साधु-संतोने इसे बहुत अधिक परा 
दिया है । इब्न-अल-अरबी घोषणा इसे || 
कि 'प्रेम-धर्मसे ऊँचा कोई धर्म नहीं है | 
अर्थात्‌ भगवानके लिये लालसा ही सब भ्न ह| 
है |? सच्चा रहस्यवादी इसका--यह जो भी रूप धारणझे-| 
स्वागत ही करता है । 
मध्यकालीन अधिकांश सूक़ियोंने भदक ह ह 
चूर रहकर भगवानका ही खम देखते हुए र| 
जीवन बिताया है । जब उन्होंने अपने समत ऋ | 
चेष्टा की, तब मनुष्य होनेके नाते उन्होने मु | 
भाषाका प्रयोग किया | यदि वे साहित्यिक कि, | 
तो खभावतः ही उन्होंने अपने युग । 
शेलीमें लिखा । रहस्यवादी कवितामें अरबके 
लोहा मानते हैं । धार्मिक लेखौके बोते 
आध्यात्मिक सूक्ष्म विवेचनाओंके आवरणे नाहि 
हृदयको पढ़नेकी इच्छा रखनेवालीको 
अत्तार, जलाल्छददीन रमी और जार 
करें? जिनकी रचनाएँ 
अन्य यूरोपीय भाषाओंके साध्यम _ १8 
प्रेम करी | + 
सूफ्री जितनी मात्रामे भगवान दु नै) # 
अनुपातसे वह भगवानको उनके द्वार हा + | १ 
उनकी NF 
भी दै. और दया-दानादिके र बनते! 
सकता दै । पुण्य-कार्य बिना 


CET ऐकान्तिक भक्ति तथा भगवचिन्तनक्रे 
पमे किसी अन्य विचारको न आने देनेके 
इब्न अय्यादके जीवनकी एक छोटी-सी 
| (अच्छा प्रकाश पड़ता दै-- 
| क्र दिन वें अपनी गोदमै एक चार वर्षके बच्चेको 
हुए ये और जेसी पिताकी आदत होती है, उन्होंने 
|) दू खिया । बच्चेने पूछा? “पिताजी ! क्या आप मुझे 
शि करो है? फुदायलने कहा, “हाँ ।? .पितासे बच्चेने 
(क्या आप भगवानसे प्रेम करते हैं १? और 
पुनः खीकारात्मक उत्तर दिया । तव बच्चेने फिर 
| कक आपके पास कितने हृदय हैं १? और उन्होंने कहा-- 
| द एक ।? वच्चेने कि be बाया 
येस कैसे प्यार कर सः ? फुदायलने समझ लिया कि. 
"| हे शब्दोंमे देवी प्रेरणा बोल रही है। तदुपरान्त उन्होंने 
१४ ह भावानसे ही ह त अन्य व्यक्तिसे नहीं । 
| अनुद रूमीद्वारा निरूपित उच्च कोटिका सूफी रहस्यवाद इस 
फे | दिक्षा देता दै कि प्रापश्चिक सत्ता वास्तविक सत्तातक 
खे | के लिये सेतुके समान है । इसीलिये मुसलमान सूफी 
| छ यमा सबको यह आदेश देते हैं कि वे 'इस्‍्के मजाज्ञी? 
न्न ) को “इइक्के हक्कीक़ी ( भगवानके प्रति 
झे कर दें | 
| यशी बुसामीने कहा है कि “जब भगवान्‌ मनुष्यसे 
ह को के करते है तब वे इस प्रेमके चिह्स्वरूपमें उसे 
तं Fr युक्त कर देते हैं--सागरकी भाँति उदारता, 
लद शि और -घरतीके समान नम्रता | सच्चे 
अन्तदृष्टि तथा ज्वलन्त श्रद्धाके आगे कोई भी 
Nh हा ओर कोई भी भक्ति बहुत ऊँची नहीं हो 
एमी | के न ल मरयीका दावा है “कि इस्लाम विशेष 
कि रा क्योंकि हमारे पैगम्बर मुहम्मद साइबको 
| कट हबीब ) कहा गया है ।? 
इ | स भेम करते है उन्हीसे भगवान्‌ प्रेम करते 
में पे । दन नह ? फिर भी इसके लक्षण अप्रकट 
| मरी दत मर्मको जाना है, उनकी निम्नाह्लित 
॥| भ्याज्याकी अपेक्षा अधिक प्रकाश मिलेगा | 


हे 2 
प्रभो | इस संसारका जितना अंश आपने मेरे 
रखा है, उसे अपने विरोधियोंको दे दीजिये” 
kh कुछ अंश मेरे नाम लिख रखा हो, उसे 
॥ है [! ५ ( रबिया ) 


कः इस्लाम-धर्ममे भक्ति # 


५६५ 


छ निति ७ नस पक छाक TTT 


है प्रभो ! यदि मैं आपको नरकके भयसे पूजती होऊँ 
तो मुझे नरकमे ही जळाते रहिये और यदि मैं आपके ही लिये 
आपकी पूजा करती होऊ तो मुझसे अपने सनातन सौन्दर्यको 
दूर न रखिये |! ( राबिया ) 

उन्स ( प्रेम ) की परिभाषा करते 
कहते हैं कि पूर्ण प्रेमका लक्षण है तनना 
हृदयमें भगवानका निरन्तर स्मरण, उनके लिये अदम्य 
लालसा एबं उनके साथ घनिष्ठता । प्रेम इन सव लक्षणोंसे 
युक्त भी है और उन सबसे ऊपर भी | सूफ़ी रहस्मवादीकी 
दष्टिमें भक्त प्रेमी दै और भगवान्‌ परेमासद । क्योंकि 
सभी क्रियाओके मूळ भगवान्‌ हँ, अतः प्रेमके मी 
प्रदाता वे ही हैं; और अबू ताढिब .लिखते हैं (कि अपने 
संतोके प्रति भगवानका प्रेम उनमें भगवत्मोम जागनेके . 


लेखक अळकलाबादी कहते हैं कि तफ़रीद अर्थात्‌ अपनेको _ 


पहले ही उमड़ पड़ता है |? सूफीमतके एक बहुत ~ 


अनन्य भावसे भगवानमें नियोजित कर देनेका अर्थ है-- 
साधकका प्रापञ्चिक जगत्से सम्बन्ध हटा लेना, एकाक्रीरूपसे 
तन्मयताकी भूमिकाओंमें स्थित रहना तथा अपने सारे व्यवहारॉ- 
का सम्बन्ध केवळ भगबानके साथ जोड़े रखना |? 

मुसल्मान संतोंकी उपर्युक्त कुछ उक्तियाँ यह प्रकट 
करती हैं कि संसारके अन्य धर्मोकी भाँति इस्लाम भी भक्ति 
( भगवत्म्रेम ) की शिक्षा देता है । यह सत्य है कि इस्लाम 
अपने अनुयायिर्यौको भगवानसे डरनेकी भी आज्ञा देता हैः 
किंतु इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि जो भगवानसे डरते हैं 
वे उनसे प्रेम नहीं करते | इस वातको. सिद्ध करनेके छिये 
अब और अधिक व्याख्याकी आवश्यकता नहीं है कि 
इस्लाम सर्वोपरि प्रेमका धर्म है । इसील्यि “इस्लाम? 
शब्दका अर्थ दै प्रथमतः शान्ति और भगबदिच्छाके. प्रति 
पूर्ण निर्भरता एबं समर्पणका भाव | | 

भक्तमें अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती; वह अपनी 


इच्छाको भगवदिच्छार्मे मिला देता दै । वह न बुराई देखता _ 


है, न बुरी बात कहता हेश न बुरा करता हे और महात्मा 
गांभीके शब्दोमें-- 

` “भक्त सर्वत्र भगवदीय सौन्दर्यं और महिमाका ही 
दर्शन करता है? किसीसे देष नहीं करता तथा सभीसे प्रेम 
करतां है | उसकी एकमात्र इच्छा होती है अपने प्रेमासद 
भगवानके साथ एकत्व प्राप्त करनेकी | क 


—* CaS 
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र ता 100 ग्य 
क 


सूफीमत इस्लाम धर्मका एक अङ्ग है जिसकी उत्पत्ति 
अरब देशमै प्रचलित बहुदेववादके बिरोधमे हुई थी | अरब- 
के निवासी अनेक देवी-देवोंमें विश्वास रखते थे और उनके 
प्रतीकोक्री प्रतिष्ठा एवं पूजनके सम्बन्धमें कुल-परम्परानुसार 
बहुत मतभेद प्रदर्शित करते थे । हजरत मुहम्मदने उन्हे 
एकमात्र अल्लाह? के ही अस्तित्वमे आस्था रखनेका 
उपदेश दिया--जो सारे विश्वका रचयिता, पालनकर्ता और 
नियामक है और जिसके प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण हमारा परम 
कर्तव्य है । उनके अनुसार “अल्लाह? सर्वशक्तिमान किंतु 
न्यायशील शासक है? जो अपने मागसे विपन्न हो जानेवालेको 
कठोर दण्ड देता है और जो उसके आदेशोंका अनुसरण करता 
हैं तथा उससे प्रतिपल भयभीत रहा करता है उसपर 
कृपादृष्टि भी रखता है । अतएव उसकी दयाछतामे 
विश्वास करते हुए, उसके प्रति भक्तिभाव प्रदर्शित करना 
तथा उसकी महत्ता सूचित करनेवाले शब्दोंमें नित्य प्रार्थना 
करना वे अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते थे | दार्शनिकदृष्टिसे उस 
परमात्म-तत्तकी सत्ता जगत्से प्रथक्‌ समझी जा सकती 
दै, जिसकी सृष्टि उसने “कुछ नहीं? अर्थात्‌ केवळ शून्य 
मात्रसे की है और जिसे वह उसी प्रकार फिर विलीन भी 
कर सकता है | प्रलय वा “क्रयामत' के दिन एक बार सब 
किसीको उसके सामने इस बातकी परीक्षा देनी पड़ सकती 
है कि उसने उसके आदेशांका पालन कहाँतक किया है । 
यदि वह बराबर उनका अनुसरण करता गया है, तब तो उसे 
“अल्लाह अपना छे सकता दै, अन्यथा उसे घोर यातना 
भी सहनी पड़ सकती है । हजरत मुहम्मदने उन ईश्वरीय 
आदेशको परमात्माकी ओरसे खयं संद्रेशवत्‌ अहण किया 
या और उन्हें संगहीतकर इस्छाम-धर्मके पवित्र अन्य “क्ररान- 
शरीफ़? की रचना की गयी | र 


' सूफीमतके अनुयायियोने इस्लाम धर्मकी प्रायः सभी 
मुख्य वार्ताको उनके मूलरूपेमि स्वीकार किया तथा “कुरान- 
शरीफ़ःसे प्यास प्रेरणा भी ग्रहण की; किंतु उस धर्म अन्थ- 
के अनेक अंशोंकी उन्होंने कभी-कभी स्वतन्त्र व्याख्या 
भी कर डाली, जिस कारण उनकी विचारधारामें कुछ-न- 
कत दील पड़ने छगी | इसके सिवा, इस्लाम धर्मका 
ञ्‌ अचार हो जानेपर, जब ये लोग अन्य मतावळम्बियोँके 
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% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


सूफ़ी साधकोंकी भक्ति 


( छेखक--पँ० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी) एम्‌० ९०, एल.एल्‌० बी० ) 


पा 


र्य 3 क. 


सम्पर्कमै आये, इनपर उनका न्यूनाधिक | 
चला गया? जिसके फलस्वरूप सूफ़ीमत क्रमशः तस | 
सम्प्रदायके रूपमै परिणत हो गया तथा इसके रवि 
उपसम्प्रदार्योतककी सृष्टि हो गयी परंतु न के 
सिद्धान्तो एवं प्रमुख साधनाओंका प्रन है, उहि ग 
नहीं आने पाया और इसीलिये इसका एक पथक वक 
बना रह गया । इन सूफ़ियोमेसे कुछका न ॥ 
परमात्मा इस जगतूसे सर्वथा परे दै, किंतु 
चड ड्‌ र (> ०५ 
बातें इसमें, दर्पणके भीतर प्रतिबिम्बकी भात, क| 
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शब्दोंमें “सर्वात्मवादी’ का भी नाम दे सकते है। ह| 
प्रकार इनका एक दूसरा वर्ग “बुजुदिया? कहलाता या. झि | 
लोगोंकी धारणा थी कि परमात्माके अतिरिक्त वसुतः ल. 
किसी भी वस्तुका अस्तित्व नहीं है, जिस कारण उक्तेन | 
“एकतत्त्ववादी? शब्दका भी प्रयोग किया जाता है | एफ 
निर्गुण है अथवा सगुण है--इस बातको लेकर भी सू 
मतभेद था । इब्न-अरबीः हल्लाज एवं जामीजसे पि | 
कहना था कि वह केवल शुद्धस्वरूप अथवा सपक्ष | 
है, जिस कारण उसे निर्गुण वा निर्विशेष माना ज ल | फं 
जहाँ कालावधि एवं हुज्विरी-जैसे 0 


“~न 


सूफ़ियोंके मत | 
अनन्त गुणोंसे विभूषित देश यद्यपि इस रूपमें भे श ; 
कोई स्पष्ट आकार प्रदान करते नहीं जानपइते! |. 
अवि | क 

19 


हजार पर्दोके भीतर है? जिनमेंसे कुछ किती झज | 9 


अन्य अन्धकारमय भी हैं । और यदि वह ति 
आवरणोंक्रो हटाकर अपनेको अनादत कभ. परी |। 
किसीकी भी दृष्टि उसपर पड़ेगी? वह | 
कारण दग्ध हो जायगा ।? ग़ज्ञालीके see) ह्म 
जन्म ग्रहण करते ही उन प्रकाशमय कि त | 
अन्धकारमय पर्दोकी ओर ना 2. क 
किंतु यदि कभी वह सँभल जा बि 

वा साधकके रूपमै उधरसे लौट ह हत | 


दिव्य आळोककी ओर अग्रसर 
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१ कारण आत्म-बछ भी मिळता है तथा अन्तमे 
E ऐसी खितिमें आ जाता है, जहाँ उसमें अतीन्द्रिय 
१ | ज्ञान प्रात करनेकी योग्यता आ जाती है |? 
| हमे फिर इस दशाकी भी चार भिन्न-भिन्न कोटियोंकी 
की है और उन्हें क्रमशः “मारिफ़त?, “इश्क', ध्वज्द? 
हव के एयक-्रथक नाम दिये हैं हि इनमेंसे “मारिफृत' 
| ह प्रारका हृदयप्रसूत शान है, जिसमें गहरी अनुभूतिका 

वत अधिक मात्रामै रहा करता है और “इश्क? उसीका 
| = भवावेगमय रूप है? जिसे सूफियोने सदा अधिक 
| प्रदान किया है तथा जिसकी स्थितिमें आकर सालिक? 
, | ग्र भानेआपक्रो क्रमशः विस्मृत करते जाना भी बतलाया 
| जा है । इस दशाके अनन्तर ही “वज्द? वा उन्मादनकी 
, | त आती है, जो सालिकोंकी इस यात्राका उच्चतम सोपान 
| और जहाँसे उन्हें उनके अन्तिम ध्येय «बस्छ? ( ईश्वर-मिळन )- 
| हो जाती है । 


इस प्रकार सूफ़ी साधकोकी उपयुक्त साधना-पद्धतिके 
| एम सात सोपान यदि हमें बहुत-कुछ नैतिक-से लगते हैं 
ह | | उसके दूसरे चारका वास्तविक रूप भी केवल मानवीय 
हव | मोदा र विभिन्न अवस्थाओं-जैसा ही प्रतीत होता 

| और इनमेते किसीके भी प्रसङ्गमें भक्ति-साधनाकी वैधी 
| शता वैसा प्रश्न ही नहीं उठता । सूफ़ी अपने इष्टदेव- 
| ह साय अवश्य करता है और वह उसे कोई- 
| र मदान करता है; किंतु वह उसे कभी 
| से भी नहीं दे पाता | इस कारण सगुण- 
ह 


उपस्थित रखा जाय, उसकी प्रार्थना की 
असी प्रति अपनेको समर्पित कर दिया जाय । यह 
1. 'इस्ढाम? के भी व्युत्पत्तिमूलक अर्थम निहित 
है। र इसी रूपमै उसकी विस्तृत व्याख्या 
तिर केवळ इतना ही है कि एक मुस्लिम 


नोति अछाहसे भयभीत होकर स्वीकार 


ह| भत उसके 
[| 1 रे 


३ ॥ % सूफी साधकोकी भक्ति & 


| WP सोखत क्लार्क उसेसात करता दै, 
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|, वहाँ एक सूफीको इसके लिये उसके प्रति सच्चे 
वी बा दशाओँकों पार का पड़ता है--जोक्रमशः अनुराग वा प्रेम-भावके द्वारा प्रेरणा मिळती है । एक 
सयम आदिके रूपमै हुआ करती हैं और सूफ़ी परमेश्वरको अपना परम 


रम आत्मीय समझता है 

वह अपनेको उससे वियुक्त वा बिछुड़ा हुआ भी न 
करता है | वह उसके विरहे तड़पा करता है; 
उसकी उपलब्धिके लिये आतुर बन जाता है और इसी 
भावनाके साथ वह अपनी उपर्युक्त साधनामे प्रवृत्त भी होता 
है । उसे स परवा नहीं होती कि मेरा प्रियतम वा इष्ट- 

देव मुझे किसी स्थूलशरीरमे आकर दर्शन दे और बह न यही 

चाहता कि मुझे उसके समक्ष सदा उपस्थित रइनेका ही अवसर 

मिळे | वह उसके “नूर? बा दिव्य प्रकाशमात्रसे ही अपनेको 

अभिभूत मानता है और उसके आलोके. सम्पूर्ण विश्वको 

आलोकित समझता है । परंतु फिर भी उसे तबतक पूरी 

शान्ति नहीं मिलती और न वह उसके साथ अपने मिळन- 

का अनुभव ही करता दैः जबतक उसके अपने भीतर तज्जन्य 

आत्मविस्मृतिकी भी दशा नहीं उत्पन्न हो जाती | 


अतएव सूफ़ी साधकोंकी भक्तिःभावनाको यदि हम चाहे 


तो (रागानुगा?की श्रेणीमै स्थान दे सकते हैं तथा इसके भक्ति. 


भावको परमेश्वरके प्रति “परानुरक्तिः की संज्ञा देकर इसके 
अन्तर्गत प्रेमाभक्तिके प्रमुख लक्षणोंकों भी हंद सकते हैं| “रागाः 
नुगा? भक्तिके भी दो रूप देखनेमें आते हँ, जिनमैपे प्रथम वा 
प्रारम्भिककों “बाह्य? तथा दूसरे वा अधिक प्रौदको 'अन्तंरः की 
साधनाओऔंके साथ सम्बन्धित माननेका नियम है। बाह्य साधनाओ- 
में प्रधानतः “भवण? एवं “कीर्तन! की गणना की जाती है और 
इनके अभ्यासद्वारा भक्तिभाव प्रकट करनेवालेको प्रायः "साधक? 
मात्र भी कह दिया जाता है । किंतु अन्तत; साधनाके अम्यास- 
द्वारा खयं हमारी मनोइत्तिमै ही पूरा परिवर्तन आ जाता 
है और हम अपने इश्देवको अपने स्वामी, मित्र» पिता 
अथवा पतिके रूपें देखने ळग जाते हैं । कहना न होगा 
कि सूफ़ियोंकी भक्तिसाधनामें भी हमें इन दोनों प्रकारोंके 
उदाहरण दील पडते हैं । परंतु वैधी भक्तिकी वे दूसरी 
सभी विशिष्ट साधनाएँश जिनकी गणना बहुधा “नवधा 
भक्तिःका परिचय देते समय को जाती है, इसमें खभावतः 
स्थान नहीं पातीं | इसमें न तो उसका (पाद-सेवन' आता है! 
न उसके “अर्चन” 'वन्दन” दास्य” अथवा 'सख्यः का ही 
प्रयोजन रहता है तथा इसमें 'अवण'का भी ठीक ल 
नहीं रह जाताः जिसकी चर्चा 'रागानुगा! भक्ति वा “वेधी | 
मे की जाती है । इसके सिवा सूफ़ी 
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आसता हे, उती भान रलता है ओर ऐवा जो “आत्मनिवेदन? का रूप दीख पड़ता है? उसकी ध्यान रखता _ F 
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भी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं; तथा जो रागात्मक सम्बन्ध) 
न भक्त और उसके इष्टदेवके बीच कई 
रूपोर्मे दीख सकता है? वह सूफ्रीके लिये केवळ पति-पत्नी वा 
प्रेमी-परेमिकाके ही क्षेत्रतक सीमित रह जाता दै । 
सूफ़ियोंकी भक्ति-साधनाके अन्तर्गत “श्रवण?का एक रूप 
उनके “तिळवत? वा 'क्ुरानशरीफ़? के नियमित पाठमें मिल 
सकता है | यह वस्तुतः इष्टदेवके रुणानुवादका दूसरोसे 
«सुनना? नहीं हे? अपितु स्वयं धर्म-ग्रन्थका पारायण करके उसे 
कर्णगोचर कर लेनेके रूपमै पाया जाता है | इस 'तिल्वत' 
से ही मिळती-जुळती सूफ़ियोंकी एक अन्य,साधना “अवराद?- 
के भी रूपमें मिलती है? जिसके अनुसार कतिपय चुने हुए 
भजनोंका ही दैनिक पाठ किया जाता है । सूफ्री साधकोंके 
“कीर्तन? को “समा? कहा जा सकता है? जिसका भी शाब्दिक 
अर्थ धसुनना? दै, किंतु जिसका प्रयोग यहाँ संगीतादिको 
अवण कर तल्लीन होनेके लिये किया जाता है | इस्लाम 
घर्मकी दृष्टिसे संगीतके प्रति आकृष्ट होना निषिद्ध कहा जा सकता 
है; किंतु सूफ़ियोंके चिदितया? व 'कादिरिया? सम्प्रदायोंमें इसे 
विशेष महत्त्व दिया जाता है | प्रसिद्ध सूफी कवि मौलाना रूम- 
द्वारा प्रचलित किये गये “मौलवी? सम्प्रदायने तो इसे अपने 
लिये प्रमुख साधनाके रूपमै अपनाया है | “समा? के लिये 
साधारण गीतके साथ दृत्यतककी आवश्यकता पड़ती है और 
सूफ़ी साधक उनके द्वारा अपनेको आत्मविभोर कर देता 
है । चिस्तीसम्पदायके प्रसिद्ध बाबा फरीदने तो “तिळवत? 
वाले. उक्त “कुरान'का पाठ भी सुन्दर छयमें ही करनेको 
महत्व दिया था | उनके अनुसार वैसा पाठ परमेश्वरके 
साथ वार्तालाप करना है | “समा? का आयोजन प्राय; /उर्स”- 
के अवसरोपर भी किया जाता है और सूफ़ी लोग भावावेदामे 
आकर कभी-कभी बेसुधतक हो जाते दीख पड़ते हैं । कहते 
हैं कि हित ह उठनेवाळी मधुर ध्वनिमें लीन हो 
जानेवालेकी अन्तष्टि आप-से-आप खुल जा सकती 
वह प्रियतमके निकट भी चला जाता है । हः 
व्यान जिक्र! वा सरण शको भी विशेष 
| जाता है | «नक्शा बंदिया? सम्प्रदायके 
अनुयायियोँके यहाँ. इसके लिये एक विशेष प्रकारकी शिक्षा 
भीदी स रक्षा 
दोनों म दै, जिसके अनुसार धसालिक? पहले अपनी 
गे आव बंद कर लेताहे, मुँह भी बंद रखताहै और 
जीभको होठोंसे दबा छेता है | क 
“आइ | वह अपने हृदयकी ओर पूरा 
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उसके त्रिकोण रूपके ऊपरकी | 
दाहिनी ओर तथा सम्पूर्ण “ळा और, ध भे 
सम्पूर्ण «छा इलाह इस्छ क्ष | । 
नोकदार छोरके ऊपर केन्द्रित कर रहा तथा रको उ 
मन सांसारिक प्रछोभनोंकी ओरसे पूरा सिच समशन | 
“जिक्र! की साधनाका एक दूसरा ढंग भी भी खा 0 
जिसके अनुसार साधकके लिये अपने आती मा |. 
विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है | ठ गे 
आँखें वंद रहती हैं तथा होठ भी बंद साफ | 
अपना ध्यान उतना हृदयक्री ओर नहीं जा पाता | हे | 
वह अपनी सॉस छोड़ता है, तब ऐसा अनुभव करत 
“छा इलाह” का उचारण कर रदा हूँ और इसी प्रश्न र | 
उसे भीतर लाता है तब "इछ इछाह? कहता हुआसा अ | 
करता है। “जिक्र! अथवा स्मरणकी इस जपःसाधनके | 
रूप देखे जाते हैं, जिनमेंसे एकको “जिक्र जली? और रे | 
(जिक्र खफ़ी? कहा करते हैं और इनका मुख्य मेद इह ने | 
दीख पड़ता है कि पहलीकी दशामें जहाँ पवित्र वाक्यको उ | 
स्वरके साथ कहा जाता है वहाँ दूसरी दशामें असतम | 
स्वरका ही प्रयोग होता दै । “जिक्र जली? के साधको मि 
आसनका भी महत्त्व रहता है और वे ऐसे अवसरोप खं | 
दाहिने कभी बायें मुड़ जाया करते हैं। रश 


परंतु सूफी साधकोंमें साधारणतः 'जिक्र खफी' असं 
“गुप्त जप? को ही अधिक महत्त्व दिया जाना देखा र | 
है। इसमें जीभद्वारा किसी मन्त्रका स्पष्ट उच्चाण इत | 
आवश्यक नहीं और न किसी आसनविदेपप के ||, 
अथवा शरीरको मोड़नेकी ही आवश्यकता पढ़ती है| ति 
“ज्ञिक्रः वस्तुतः एक अन्य साधना फ्रि, वा विर्ल | 
जैसी होती है, जिसमें साधकका चित्त सदा | 
इष्टदेवकी ओर आकृष्ट रहा करता दै। किक क | 
साधक अपने पवित्र मन्त्रको ही सभी कुछ न. उती 
ध्यान दिये रहता है और ऐसा समझता है की रै 
विधिवत्‌ आवृत्ति भी करता जा रहा है| र बिही | 
किसी मन्त्रकी आवश्यकता नहीं रहती! छ 
परमात्मःतत्त्वके “नूर? वा दिव्यज्योतिकी ओर 
है । यह क्रिया अपने जी हरो रै | 
साधक इसे करता हुआ भी ॥ छ | 
रख सकता है | “फ्रिक” की be ति | 
चळ्नेमें ही लक्षित होती है ।अतिड |. 


को | परी हो जाती है। वे प्रेमी धन्य हैं; जो ऐसी 
भ | किया करते हैं | जेसे--- 

हि | एल के माह सुमिरें नेही लोग । 

शिक्ष | घन और सुमिरन सों पूरन जोग ॥ 


| ह्या-- 
` चनि सनेह के शोमे, जेहि दिन रात । 
| शिल बिना न दूसर कळू सुहात ॥ 
द  पूफिरयकी भफिक्र' नामक साधना उनकी “मुराक्रवत? 
ने | भिन) से भिन्न हुआ करती है, जिसके लिये उनकी 
| खिल्वत' ( एकान्त-सेवन ) भी नितान्त आवश्यक है । 
न  ईत प्रकार सूफी साधकोंकी उक्त सारी क्रियाएँ. वस्तुतः 
हि श्तसाधनके ही विविध रूप हैं, जिनसे उनकी अन्तईत्तिके 
| अमि वननेमे सहायता मिळती है । जैसे-जैसे इसमें द्ढ्ता 
| थ जती है साधक एवं साध्य अथवा लक्ष्यरूप परमेश्वरके 
हत क्रमश; क्षीणतर होता चला जाता है और, 
| ठ ददयरूपी दर्पणे मल भी दूर होते 
¢ | oe कै कारण वह अपने प्रियतमके अलौकिक 
| हे मतिबिस्मित नहीं कर पाता था । हृदयके 
| कार सांसारिक बन्धनांके कारण उत्पन्न 
5 खूप रहा करते हैं और वे उसपर मोरचेकी 
तळी उसे सर्वथा मलिन बना दिया करते हैं; परंतु 
कारण साधककी अन्तर्वुत्ति केवळ 
हो जाती है, सारी आसक्तियोंवाले बन्धन 
क होकर उस ओर ही लग जाते हैं, जिसका 
| रहता दै, और इस प्रकार उसका सम्पूर्ण 
र | ने?) व [हो उठता है ॥तिलूवतः) “समा? जिक्र 5 
औ | षा "न्य भी ऐसी विविध साधना सूफ्रियाँकी उस 
। एक स सहयोग प्रदान करती हैं--जो खमाबतः 
इ कै पानेपर ही आरम्भ हो जाती हैं तथा 
शै सकता है। क उनकी भक्तिके स्वरूपका भी पूरा 
जा "साधना ही उनकी प्रमुख और 
EE ० ७२-_ 


% सुफ़ी साधकोकी भक्ति # 


| कब एक सब्र चाहे. बह ण 
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अकव साधना है और अन्य जितनी भी साधनाएँ उसका 
काम गती ह ब उस मानो प्रारम्भिक दशाम 
सूक़ियोंकी यह कह बा वे 
क्योंकि इसमें किसी प्रिय र ई साधारण साधना भी नहीं है; 
सारे जीवनमै ही सहर ह ग नीं किया आता | यह 
रे ही सहजरूपसे चछा करती है | 

सूम साधकका प्रेम अपने शटेवके प्रति 
प्रेमीके दर्जेका हुआ करता है गए 
रूपमै देखा करता है । यह. उसके लिये एक विरही-असा 
व्याकुल रहता है । उसकी प्रातिके लिये आर्तवत्‌ व्यवहार करता 

और उस उद्देश्यसे कठोरसे-कठोर प्रयल केके लिये भी 

सदा प्रस्तुत रहा करता है | सूफ़ी कवियोंने इस प्रकारकी प्रेम- 
साधनाको प्रायः प्रेमाख्यानोंके आधारपर उदाहृत किया है 
और उनके नायकों एवं नायिकाओंक़े अत्यन्त मनोरम चित्र 
अङ्कित किये हैं । उन्होने लौकिक प्रेमगाथाओके माध्यमसे 
दिखलाया है कि किस प्रकार ऐसा प्रेमी किसी अनुपम सौन्दर्य 
वाली नारीको अपनी आँखों देखकर अथवा केवळ उसके 
गुणश्रवणः चित्रदशन वा खप्नदर्शनके ही माध्यमसे उसकी 
ओर आकृष्ट होता है; तथा उसके प्रति विरहातुर वनकर उसकी 
उपलब्धिके लिये जी-तोड़ परिश्रम करने लग जाता है | उसके 
आगे किसी बड़े-से-बढ़े त्यागको भी वह बराबर तृणवत्‌ समझा 
करता है और अन्तमें किसी प्रकार उसे अपनाकर ही संतोषकी 
सांस लेता है । इस प्रेमकहानीके ही प्रसङ्गमें प्रेम-पात्रियोंका 
वर्णन ऐसे ढंगसे किया जाता है? उनके अलौकिक प्रभावका 
ऐसा चित्रण किया जाता है तथा बीच-बीचमें अनेक ऐसे 
व्यापक सिद्धान्तोंका वर्णन भी कर दिया जाता है, जिनसे यह 
स्पष्ट होते देर नहीं लगती कि इसकी नायिका किसका प्रति- 
निधित्व कर रही है? इसका नायक कोई साधारण प्रेमी न 
होकर किसी मार्ग विशोका पथिक है तथा इसकी भटनाओंके 
क्रमतकमे किसी आध्यात्मिक साधनाका रूपक उपस्थित किया 
गया है । कहते हैं कि ऐसे प्रेमाख्यानोंके ही माध्यमसे सूफी 
कवियोंने प्रेमतलवके गूढ रहस्योका उद्घाटन किया है तथा 
इनके द्वारा अपने मतका प्रचार भी किया है । 

रागानुगा भक्तिके लिये कहा जाता हे उसके नि] 

„ सख्यः वात्सल्य एवं श्यज्ञार (अथवा म 
$ पाँच भेद होते हैं तथा इनके सम्बन्धमें विशेषशोका 
भक्तिभावमें जैसे-जैसे .प्रगादता आती 


भी कहना है कि भरि 
व है उसी क्रमसे शान्त दास्यम? दास्य सख्यमें? 
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इस प्रकार श्रङ्गार या 
ल दो रूप समझा जा सकता है | इस भावके 
साथ उपासना करनेवाला अपनेको किसी प्रेमिकाके रूपमें 
खीकार कर लेता है और अपने इष्टदेव भगवान्‌को अपने 
प्रियतमका स्थान प्रदान करता है । तदनुसार यह उसकी 
अनुपस्थितिका अनुभव होनेपर या तो किसी प्रोषित-पतिका 
घर्मपत्नीक्री भाँति उसके विरहमें बेचैन बना रहता है अथवा 
किसी प्रेमिका परकीयाके ही रूपमें उसके लिये नित्यशः झरा 
करता है । यह उसके लिये अपना सर्वर अर्पण कर देता है, 
उसके दुःखर्मे दुखी और उसके सुखमे सुखी-जैसा भाव 
हृदयज्ञम करता रहता है और इस बातके लिये सदा सचेष्ट 
रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि एक बार उसका मिलन हो 
जानेपर कभी एक क्षणके लिये भी उसका वियोग हो 
सके | अपने प्रियतमकी स्सृतिमें सदा विभोर रहना/ उसीकी 
प्रतिच्छविक्रो सर्वत्र देखते रहनेकी चेश करना तथा केवळ 
उसीकी अनन्य उपासनार्मे प्रतिपल निरत रहना आदि उसकी 
कतिपय प्रमुख विशेषताएँ हैं | इस मधुर उपासनाको प्रायः 
ध्गोपीभाव? की भी संज्ञा दी जाती है; क्योंकि इसे अपनाने- 
वाले भक्तोंके उदाहरणमें हमें त्रजकी गोपियोंसे बढ्कर कोई 
अन्य उपासिकाएँ नहीं मिलती | गोपिकाएँ परमात्माके श्रीकृष्ण- 


. ख्पकी प्रेमिकाएँ थीं? जिस प्रकार इधरके भक्तोमै उसके 


बिग्रह भीरज्ञनाथकी उपासिका गोदा ( आंडाळ ) हुई तथा 
गिरघरलालकी बेसी ही प्रेमिका मीरों कहलायीं । 


यदि सूफी-मतके ऐसे साधकॉमेंसे भी केवल ख्री-भर्कोकी 
ही. चर्चा की जाय तो उस दशामें हमें बसराकी प्रसिद्ध 
राबियासे बढ़कर कोई दूसरा उत्कृष्ट उदाहरण नहीं मिल 
सकता | राबिया किसी निर्धन माता-पिताक्री पुत्री थी, जिसे 
बचपनमें किसीने केवल छ; सिक्कोमें ही दासीरूपमें बेंच दिया 
था ।-वह परमेश्वरके प्रति एकान्तनिष्ठाका भाव रखती थी और 
यद्यपि: स्पष्ट प्रमाणोंके अभावमें; यह कहना कठिन हे कि 
उसकी उपासनाका रूप ठीक दाम्पत्यभावका ही रहा होगा; 
इसमें संदेह नहीं कि उसके ईश्वरीय प्रेमकी प्रगाढता 
बहुत .अधिक मात्रातक पहुँच चुकी थी और उसे गोपी- 
भावकी भी श्रेणीमें खान देना कभी अनुचित नहीं कहा जा 
सकता | किसी समय सूफ़ी अबू हसनद्वारा पूछे जानेपर कि “क्या 
तुम्हें अपना विवाह करनेकी इच्छा है !” उसने उत्तर दिया 
या--कया शरीरसम्बन्धी विवाह ? “मेरा? शरीर ही कहाँ रह 
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ल त हेता चज गया है! मनो उपसे वी सख्य वात्सल्यमें तथा ण पमो श्ज्ञारमे परिणत होता चळा गया है! मैने तो उसे परमेश्वरे प्रति | 


। माघुर्यका भाव ही है । अव तो वह उसीके अधीन ue षे | 


कार्योमें सदा व्यस्त भी रहा करता हः? ला सै 


सपे [| 

कि पा बार » स्वयं हज्ञरत ददा ते डा 
जानेपर कि “क्या वह उनके प्रति किसी ५ है| 
रखती थी)? उसने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया ति हद कि 1 | 
ते 


रसूछ ! ऐसा कौन होगा जो आपसे प्रेम न 
परमात्माके प्रेमने मुझपर इस प्रकार अधिकार रे | 
` तिरिक्त किसी र अधिकार कर हि पा 
कि उसके अतिरिक्त किसी अन्यसे प्रेम या भाल | 
लिये मेरे हृदयमें स्थान नहीं है ।? रावियाकी आता | 
अनन्यताका भाव था और बह पूर्ण आत्मसमर्पण भीमां 
थी; जिस कारण उसे रागात्मिकाका नाम देना कभी अनृत | 
नहीं कहा जा सकता । सूफ़ी मतके ऐसे पुरुष अत्त है 
चर्चा की जाय तो हम करखी, वायजीद, मंगु 
साधकोके नाम इस प्रसङ्गमें निस्संकोच भावे हे सकते |. 
परंतु इन पुरुष भक्ताने अपने इएदेको नन 
प्रियतमाके रूपमै ही देखनेका प्रयास किया है- प्रि 
रूपमे नहीं; जैसा भारतीय परम्पराके अनुसार दीख पढ़ता) 
उसे किसी अलोकिक “हिजाब? वा पर्देके कारण आहत क 
कर साधना आरम्भ करते हैं और उसके केवळ एक साधा 
संकेत वा झळकमात्रसे भी बळ ग्रहण करते है । इसी का 
इनकी भक्तिका प्रधानतः 'रूपासक्तिः पर आश्रित रहा | 
जाता है | उसमें आरम्भसे ही विरहकी एक मीठीसी | 
निहित रहती दै, जो इन्हें सदा उद्विग्न बनाये रहां॥ | 
हिंदीके सूफी कवि उसमानने तो रूप प्रेम एवं बिए | 
तीनाको “मूळ सृष्टि” के खम्भवत्‌ माना है | 
अपनी प्रेम-गाथा 'चित्रावळी? में इस प्रकार कहीई | 


| 
आदि प्रेम बिधिने उपराजा, प्रेमहि लाग जगत हैं & 


गेम किरन सलि रूप जेडे, पानि रने | 
एहि निधि जहँ जहँ जानियहु, जह कटा पि 
रूप प्रेम मिरि जो सुख पाता, इर सत एमे 


रूप प्रेम बिरहा जगत, मूळ 
हों तीनहु के भेद कहे कशा करों F 
. प्रेमके साथ ही विरहकी भी अ | 
इसका कारण सूफ़ी कवि जा ज या सि जे 
प्रारम्भिक 'बिछुड़न? बतलाया ९ उतर दो | 
क्यों अस्तित्वमे आया तथा कयौँ न 


री आम । | 


बना 
| os और फलतः उनके हृदयमें अनेक भाव निरन्तर 


चो" इते हैं | जैसे 
(औँ जो एकहि संग, हौं तुम्ह काहे बीछुरा । 


| ` ळे तरंग, मुहमद कहा न जाइ कछु ॥ 


२ कबीरकी भक्ति-भावना # 


1 हि बा) सणा समाधान पेसामा वळी [रह गया? इसका समाधान वे भी नहीं विरहमूलक समझा जा । 
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1 सकता है | इस विरहके कारण वे 
अपनी साधनामें अधिकतर अपने प्रेम-पात्रकी सुध मात्रमें ही 
लीन रहा करते हैं और उसे कोई स्पष्ट आकार प्रदान न कर 
सकनेके कारण उन्मादनकी दशातक पहुँच जाते हैं । परंतु 
वास्तव उनका यह उन्मादन ही उन्हें उस आत्म-विस्मृतिकी 


अक्के| अतएव सूफ़ी साधकोंकी भक्तिका खरूप रागानुगा भी अवस्थातक पहुँचा देता है, जहाँ वे अन्तमे फिर एक बार 
7) ज परेमाभक्तिका जैसा है जिसके प्रेमभावको भी धवस्छ? या परमके साथ पुनमिंळनका भी अनुभव कर पाते हैं। 
से 0) 

कहे कबीरकी भक्ति भावना 

क ( लेखक--श्रीराधेशयाम बंका, एस्‌० ए०,एल०टी ) 

हे हि शाण्डिस्यके अनुसार “ईश्वरमें परम अनुरक्तिःको भक्त और शक्तिभक्त परस्पर लड सकते हैं; परंतु कवीरने 


र कहते हैं। देवर्षि नारदने अपने भक्तिसूत्र्मे भक्तिके 
| झोंकी बतलाते हुए कहा है कि “सम्पूर्ण आचरणोंको 
| फ्षावनके प्रति अर्पित कर देना तथा उसके विस्म॑रणमें परम 
| कुल्ताका होना? ही भक्तका प्रधान गुण है । वास्तवमें 
हा भक्त वही है; जिसके सम्पूर्ण कर्मों और चेशओंके 
गारे, मध्य और अन्तमें उसका आराध्य होता है। और 
(बात कवीरके रोम-रोममे व्याप्त है । जो भी कोई वस्तु कबीर- 
अपनी भक्तिमे सहायक सिद्ध हुई है, उसको वे सौ जानसे 
नाझ र करते हैं, सौ कण्ठसे उसके गीत गाते हैं और सौ-सौ 
पाई | उके चरणोंपर सिर झकाते हैं। इसके विपरीत जो भी वस्तु 
त भकिमें बाधक है; उसका सौसौ हार्थो्मे सौ-सौ डंडे 
ह| ६९ परस्कार और वहिष्कार करनेमें वे थकते नहीं । 
लु उन्हे मह्य थी; इसी कारण गुरुसेवा; नामस्मरणः 
ति ता संतोचित सद्रुणोका सम्पादन) 
र इ वे भरपूर बखान करते हैं और जो-जो 
| वे तीज ष्टिम वाधक होनेके कारण त्याज्य थीं! 
। | र विरोध करते हैं | उन्हें यदि कोई 
॥। भियातो र » विधि या विधान, व्यवस्था या व्यापार 
| भे आधार अपने रामके नाते | उनके सम्बन्धका 
| था उनका «राम? | , 

क हा भी अदूभुत है । तीनों लोक दाशरयि 
10 । त परंतु उनके मन रामका मर्म कुछ 
|® सको बिरे ही जानते हैं। कबीरने अपनी 
फे आराध्यको चुना जो किसी भी 
£ | आ और साम्प्रदायिक विरोधको उठ खडे 

हीन दे । राम-भक्त और कृष्ण-भक्त शिव- 


अपने आराध्यके श्वरूपद्वारा झगड़ेको ही निर्मूल कर दिया | 
कबीरके रामके मुख नहीं है माथा नहीं दै? रूप नहीं है। 
वह एक ऐसा अनुपम तत्त्व हैः जो पुष्पवाससे भी सूक्ष्म हः | 

जाके मुंह माथा नहीं, नाहीं रूपक रूप |. 

पुहुप बास थे पातला, ऐसा तत्त अनूप॥ .. 

वह परब्रह्म अलौकिक ज्योतिःपुञ्ज है; उसका अनुमान 
कैसे लगाया जा सकता है । वह शब्दसे परे हे; पर 
उसकी ज्योति ऐसी दै? मानो सूर्योकी एक पात लगी हो-- 

पाखद्य के तेजका कैसा है उनमान। 

कहिवे कूँ सामा नही, देख्यौ ई पखान॥ ' 

कबीर तेज अनंत का». मानों ऊगी सुरज सेणि \ 

पति सँगि जागी सुंदरी, कोतिग दीठा तेणि॥ 

कबीरके राम निगुण हः निराकार हैं। पर निरुण- 
निराकार होकर भी वे अद्वैतवादियोंके निगुंण-निराकारसे 
भिन्न हैं । अद्वैतवादियोंका ब्रह्म केवळ चिन्तनका विषय हैः 
परंतु कबीरका ब्रह्म भावनाका विषय भी है । ब्रह्मवादियों- 
के ब्रह्मने कोई उपाधि या गुण नहीं? इसी कारण वह केवल 
मस्तिष्ककी वस्तु दै । परंतु कबीरका ब्रह्म उपाधि और 
गुर्णोसे- चाहे हाँ वे सूक्ष्म ही--युक्त है अतः वह दयक 
वस्तु है । कबीरंका ब्रह्म अद्वेतवादियोके ब्रझकी तरह अनन्त 
है, जिसको हेरतेहेरते कबीर खयं “हिरा” जाते है परंतु साथ ही 
वह सर्वसमर्थ हैः दयाल है? दीनवत्सल है | समर्थ इतना कि राईसे 
पर्वत और पर्वतसे राई कर दे और दयाड ऐसा कि प्रपन्नके 
सम्पूर्ण दोषोंका हरण कर ले । दीनोंकी पुकार सुनना उसका 


स्वभाव है | न व, 
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५७२ 
` ` महते! नालाल न) ७ 9 8 । I 
| साई सूँ सत्र होत है, बंदे थै कुछ नाहि \ 
रर ये. परमत करै परवत राई महिं 

इस प्रकार कबीरका ब्रह्म सोपाधि निर्गुण ब्रह्म है । 
वावमे कबीरके राम निर्गुण और सगुणके संघिखल हैं| 
इस अरूप रामका कोई नाम भी नहीं है । नाम देना 
मानो उस असीमको ससीम करना है | परंतु उस अरूपः 
अनामक्री ओर संकेत करना भी आवश्यक है | अतः विवश 
होकर कबीर उसको उसी नामसे पुकारते हैं? जिससे पण्डितों 
और कर्मकाण्डियोंनेश मुल्ला और मौळवियोने पुकारा था । 
कबीर निश्शङ्क होकर अपने विशिष्ट “राम? को रघुनाथ, कृप्णः 
केशव? मुरारि, करीम? अल्लाह आदि नामोसे पुकारते हैं। 
किंतु ये नाम वास्तवमै संकेत करते हैं उसी अरूप-अनाम 
तत्त्वकी ओर | 
ऐसा है कबीरका राम । अपने इसी आराध्य 
रामके पीछे-पीछे कबीर लगे फिरते हैं | उसके लिये 
तड़पते हैं? मरते हैं | पर इस आराध्यका परिचय कौन दे ! 
बिना परिचय पाये उसके साथ प्रेम-प्रीत केसे हो ! तभी तो 
- वे गुरुकी बलिहारी जाते हैं; जिसने गोविन्दकों बता दिया | 
सदूगुरुकी महिमा अनन्त है । गुरुके द्वारा किये गये उपकारों- 
की गणना असम्भव है | गुरुदेवने कृपा की । अनन्त चक्षुओं- 
को खोल दिया | अनन्त चक्षुओके खुलते ही उस अनन्त 
और असीमके दर्शन हो गये-- 
सतगुरु की महिमा अनत, अनैत किया उपगार । 
लोचन अनत उघाडिया, अनेत दिखारणहार ॥ 


कबीरके मनमै बड़ी कसक है कि गुरुके इन उपकारौंको 
केसे चुकाऊँ ! कबीरकी गुरु-भक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती 
हैः वे गुरुभक्तिमें इतने विह्रछ हो जाते हैं कि गोविन्दसे 
पहले गुरुकी ही वन्दना करते है, उन्हीके पॉय लगते हैं । 
कबीरका रोम-रोम गुरुपर निछावर है-- 
बरिहारी गुर आपणे, झं हाही कै वार । 
444. सति? देवता, करत न लागी बार ॥ 
रका सभी कुछ अपने गुरुपर बलिहार है; परं 
गुरुने ऐसी कौन-सी वस्तु दी, जिसके कारण कबीरको बाळ 
भक्तिका उन्माद-सा हो आया ! वह वस्तु थी «राम? का नाम | 
इसी नामके आधारपर कबीर खड़े हैं | नामका ही एक- 
मात्र सहारा है | नामके द्वारा ही उस अरूप-अनाम तत्त्वकी 
उन्हें प्राप्ति हुई है | नाम-सरणका कबीरकी दृष्टिमै अत्यधिक 
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% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


_ मिलेगा, मायासे मुक्ति मिलेगी और मिठ भखर प 


है । नाल 0 | 
महत्त्व है । नाम-स्मरणकी नौकासे ही | 


जार ल सकष दे पे 
तार? । जिनकी रसनासे पुनि- प | 
होता, वे नर इस संसारमै ' व्यर्थ ह ९१.) 
बिना काम ही नष्ट हो जाते है-- शेर क्ष 


कबीर कहता जत है, सुणता है सव करे | 
राम कहें भरु होइगा, नहिं तर महा न छ | 
जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना हि त 
ते नर इस संसार में, उपजि ढए करा । | 
जो एक वार भी सच्चे हृदयसे रामका नामले, | 
आराध्यको पुकारता है, वह सदाके लिये रामका हो जौ जे 
रामकी शरणमे ही उसे परमानन्दकी प्राप्ति होतीरै। ३ क 
अपने रामके शरण हो चादर तानकर सोता है | निधि | > 
पर राज्य करता है । रामके द्वारपर पढे रहना ही ऊ 4 
कार्य दै, भले कुत्ता वनकर रहना पढे | कबीरो छ| 

गर्व है कि वे एक कुत्तेके रूपमें। जिसका नाम मोलि || 
जिसके गलेमें रामकी जेवड़ी ( रस्सी) पड़ी दै, रामे ह| त 
पर खड़े हैं | अपना बस कुछ नहीं । जहाँ राम सग |. 


वहीं चले जाते हैं--- पन गु 
कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाई। | हि 
राम नाम की जेत्रढी जित खेंचे तित जाई प 
जो इतना प्रपन्न दै? इतना रामाश्रयी है, वह भ्म |? 
जीर्वोकी हत्या कैसे करेगा जिसमें वही राम बत रते! त 
जगतूर्मे जितने भी रूपधारी और नामधारी हैं; ख| कर 
अरूप-अनामके परिवर्तित रूप और नाम हैं। इतना छ कर 


भी जो जीवहत्या करते हैं, उनके इस जीवनका ह.) FE 
जीवनके उस पारका भविष्य पूर्णतः अन्धकार | 
केबल घास-पात ही खाती दै? उसकी तो खाउ _ 1 
और जो लोग बकरीको ही खा जाते है उनका 
क्या हाल होगा--स्वयं सोच ले | अतः भक्त र 
नहीं करता और ऐसा भक्त ही राम bs | 
उस भक्तका राम-प्रेम दिनःवूना? रात ९ डे मो | 
कब १ जब घायलको घायल मिळे | कबीर | 
ऐसे घायळको ढूँढ़ते फिरते हैँ नन | 
सारा सूरा बहु मिले घाम _ हे | 
चाय ही घायरू मिलै तब रास म पछ | ( 
चे यत्र-तत्र- सर्वत्र प्रेमीको हँ 
मिलता नहीं । प्रेमी मिल जाव 


+ कबीरकी भक्ति भावना % कु 


॥ eee ee सुद लत ऐसे प्रेमियोँक्े$ ऐसे सदुरुने ऐसी स 


~~ > 

क दुणसम्पन्ना जीवात्माका 

pie बच्चे संतौके दासोके दास हैं । वे महात्माओं- परिचय तो करा दिया, किंतु फल उल्टा न 

के डी पाठ डु | पढ्‌ छ सुलकी जगह दुःख मिला । प्रियका पथ देखते- 

रैक आर चेण संत का दासनि का पदास । देखते आंखॉमे शाई पढ गयी । अहर्निशि रामको पुकारते- 
| गोहे खा. ज्यू. पके ति घास॥ पुकारते जीभमे छाले पड़ गये | पियके वियोगे रोते-रोते 


कोर संतकी सेवा और उनके सङ्गको जीवनका महान्‌ 


| हंचय होता है; सत्सज्ञद्वारा ही सम्भव है कि साधक 
। प्रि मनको मारे? पञ्चेन्द्रियका निग्रह करे, शील-सत्य- 
बे हा सादन करे । करनी-कथनीमें एकता होश जगत्‌्से 
बत |, हो । क्षणभङ्ुर जगत्‌ तथा नाशवान्‌ शरीरकी 
। | ततका पद-पदपर अत्यधिक विस्तारसे दर्शन कराते हुए 
थिन | तर भौतिकतासे विमुख तथा “राम? की ओर अभिमुख 
॥ स हक उपदेश देते हैं | वैराग्यकी भूमिपर ही 'राम-प्रेम' के 
न झह निर्माण होगा । तभी प्रभुमें आसक्ति होगी । 

हेह. मिस साधकर्में संतोचित गुणोंके साथ-साथ वैराग्यकी 
वते, | शिते नहीं वह कदापि रामप्रेमका भाजन नहीं हो सकता | 
रोझ प्रातिके बाद ही उस प्रेमका प्रादुर्भाव होता हैः 
वनी अमूल्य निधि दै । जो प्रेमका ढाई अक्षर पढ़ लेता 
३॥ || परम पण्डित है। प्रेम वह, जो तन-मनमें समा जाय? 


ध सकते, दोनोमेसे कोई एक मिल सकता है। और 

॥ २ न्य रि तो उसका मूल्ये है जीवन । प्रेमके 
|, अर प्रजाका 

। को प्रेम पगा | 1 कोई अन्तर नहीं। जो शीश 


पि खुले पड़े हैं, जहाँ प्रियके साथ होगी 
सरा किया ३६ ही--जिसने गुरुकी सेवा की है, नाम- 
के की एव" जो रामके शरणागत है, हिंसासे दूर हैः 
हरि) जो ७ सहवासी है, जिसमें संतोचित सद्रुणाँका 
| धाकर, पकौ मूर्ति है और है जिसमें अतिशय 
¢ | नहा उस अरूप-अनामको वरण कर सकता 
(| मेह 'ही उस परम पुरुषके साथ हास-ब्रिलास 


नेत्र आरक्त हो उठे । लोग तो यही समझते हैकि आँख दुखने- . 


| ५ को आ गयी है; पॉप सकेगा कि प्रेमकी आगमे आँखें 
हा ने हैं । संतोंके सहवाससे ही साधकमें संतोचित : है; पर कोन भाँप सकेगा कि प्रेमकी आगमे 


तप रही हैं | वियोगिनी नित्य ही अपने भवनके द्वापर खड़ी 
रहती है । प्रियतमका कोई संदेश मिल जाय, यही सतत चाह ` 
है । मार्गम किसी भी पथिकको देखकर दौड़ पड़ती है | 
उसकी एक ही जिज्ञासा है-/क्या मेरे प्रियतमका संदेश 
लाये हो ! सच-सच कहो,.मेरे प्रियतम मुझे कव मिलेंगे १? 
वियोगने शरीरको कृश बना दिया । दुर्बलता इतनी हो गयी 
कि खड़े रहना भी कठिन है | दर्शनकी उत्कण्ठा लिये वह 
ज्यों ही खड़ी होती हैः गिर पड़ती है । तब यही कहती है-- 
“मृत्युके उपरान्त यदि दर्शन दिया, वह मेरे किस कामका |? 
प्रियकी राह देखते-देखते दिन निकल जाता है और रात भी 
चल्ली जाती है; किंतु प्रियतमको न पाकर विरहिणी अंदरही- 
अंदर बिसूरा करती है; भीतर-ही-भीतर जियरा तड़फड़ाता रहता 


. है| सारा संसार सुखपूर्वेक खाता और सोता दै? परंतु रामके 


चरणोंकी दासी रामके विरहमें तड़पती हुई रोती और जागती 
है | विरहिणीसे आगे पहरका 'दाझणा? ( जळना ) नहीं सहा 
जाता। अतः वह या तो दर्शन मागती है या मौत ही | वह 
समझ नहीं पाती किस प्रकार अपने संदेशको प्रियके पास भेजे । 
कभी-कभी तो वह ऐसा भी सोच जाती है कि तनकों जलाकर 
ही मसि तैयार कर ठूँ. और अपनी अखिको लेखनीसे पत्र 
छिखकर रामके पास पठा दूँ | और लिखना भी क्या है-<न 
तो मैं तुमतक आ पाती हुँ और न तुम ही सुझतक आते 


हो। तो क्या बिरहमै तपा-तपाकर ही मेरे प्राण लोगे १७ कितनी 


प पहिया शो पडी पंथ निहारि त्र जा दा स लर तिरि 

जीभड्याँ छल पश्या, राम पुकारि पुकारि ॥ 

आँखड्याँ प्रेम कसाइयों, लोग .जाणें दुखबियाँ । 
3: - रोइ 
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७५७४ 


कबतक अनसुनी रहती ! प्रिय भी तो पाषाण नहीं है ! 
अन्तमें राम “भरतार? के आनेपर मङ्गलाचार गाये जाते हैं 
और जीवात्मा पुकार उठती है-- 

हरि मोरा पीद में राम की बहुरिया \ 

राम बड़े में छुट हहुरिया॥ 


भक्तिके आचायोंने आराध्यसे स्थापित पाँच प्रकारके . 


सम्बन्धोंकी चर्चा अधिकतर की है-दाम्पत्य-भाव, वात्सल्य- 
भाव, सख्यभावः दास्यभाव और झान्तभाव। कबीरकी वाणीम 
अन्य सम्बन्ध भी दृष्टिगत होते हैं, परंतु प्रबल स्वर दाम्पत्य- 
भावका ही है | इसके अतिरिक्त कबीर दो-तीन खानपर कहते 
हैं कि मैंने उस 'अलेख” को अपना “दोसत? (दोस्त ) बनाया है | 


देखो कमे कबीर काश कछु पूरब जनम का ठेख । 

` जाका महल न मुनि हहें, सों दोसत किया अलेख ॥ 
वह अलेख दोस्त (मित्र) भी दै, साथ ही माता-पिता भी 
है । सूर और तुल्सीके साहित्यमे ब्रह्म पत्रके रूपमे और साधक 
माता और पिताके रूपमें हमारे समक्ष आते हँ, परंतु कबीरक्रा 
“भाव इसके विपरीत है | यहाँ कबीर ही पुत्र दै और आराध्य माता- 
पिताके रूपमै वर्णित है वात्सल्य और सख्य-भाबसे अधिक 
किंतु दाम्पत्य-भावसे न्यून महत्त्व है दास्यभावका । अनेक 
स्थानोपर कबीर आराध्यको “साई? या «खामी? और अपनेको 
“सेवग? और “दास? कहते हैं और “चरन केवल? में पड़े 
रहनेकी चाहना करते हैं | उसीमें पड़े रहनेमें इनको मौज 
मिलती है | तुळसीके समान कबीरमें भी मर्यादा-भाव है | 
यह मर्यादा-भाव कबीरके दाम्पत्य-भावमें भी झलकता है। 
तठुळसीके समान ही कबीर भी अपने रामकी महत्ता और 
अपनी दीनता प्रकट करते हैं। परंतु कबीरके राम निर्गुण 
हैं; इस कारण कबीर निर्गुण रामकी महत्ताका उतना गुण- 
गान न कर सके जितना तुलसी । तुलसीके समक्ष अपने राम- 


दुखि ख तप छे स्या सब संसार है, खाये अरु 

दुखिया दास कबीर है, जागे अरु ल 
कै विरहणि कू मींच दे, के आपा दिखला । 
आठ पहर का दाझणाँ, मो पै सझा न जाइ॥ 
यहु तन जाछौं मसि करौ, लिखो राम का नाउँ । 
लेखणि कहूँ करंक की, छिखि लिखि राम पठाउँ | 
आइ न सक्को तुज्झ पै, सकू न तूज्झ बुळाइ | 
जियरा यौ ही हेहुगे, विरइ तपाइ तपाइ ॥ 
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$ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


| र नाचून जीवन भर तिल की है | परंतु पतिपरायणा प्रोषित-पतिकाकी पागल पुकार का सम्पूण जीवन और उस जीव स । | 


| 
चरणके अनेक दृष्टन्त प्रस्तुत थे, शक | ` 
सामने अभाव था । इतना होनेपर be कह | 
रामके गुण गाते थकते नहीं और उन्हे पर को | * 
कि “राम? के सांनिध्यसे उनका सम्पूर्ण दैन्य विश [। जाप 
हो जायगा | दास्य भावके अतिरिक्त कबीरकी १.” >) पा 
मक्तिकी झलक उन खर्लोपर प्रात होती है, क रि हा 
असारता और क्षणमंगुरताकी ओर सट मरे ह | 


“राम? की अनन्तता तथा असीमताका वर्णन करते ह 


कवीरको इस बातसे कोई विरोध | 
उपासना कोई पति या पिताके भावसे करे ठ हैः १ क 
खामीके भावसे करे; अवस्य ही भक्ति निष्काम हो, एक का 
इस भक्तिके लिये जितनी भी बाधक वस्तुएँ है ५ का 

जीबन ए ६-क्या वैयि दभर 
जीवनमें और क्या सामाजिक जीवनमें--कवीरने उन त | ४ 
खण्डन किया है और सभीसे वे सावधान भी रहे हैं। झेक | 
जीवनमै काञ्चन-कामिनी-कीर्तिका त्याग आबस्यक है।३ शेर 
इनसे दूर नहीं रहते; उनका नाश उसी प्रकार निश्चि॥ | 
जैसे रूईमें लपेटी आगसे रूई नष्ट हो जाती है। कामजोपरथेः |? ( 
मोह-मद-मत्सरका दमन करना ही पड़ेगा | इनि | ॐ 
अमावमें साधकको सफलता मिलनी असम्भव है। ग | पिष 
आचारों और आडम्बरोंके बबंडरसे दूर रहकर ही र | & 
तत्त्वकी प्राप्ति हो सकती दै । 1; 

सामाजिक क्षेत्रमै कबीर उन सभी दोषोकी साफ [त उ 
कहते हैं, जिनके कारण भक्तिके वास्तविक तत्पर आश | ब्रा 
पड़ गया है । यहीं हमें कबीरकी मक्तिका लोकसंग्रह तश | । 
दिखायी पड़ता है | समाजकी गंदगीको दूर कसा के | 
अपनी भक्तिका एक आवश्यक अङ्ग समझा था [९ | 
मुसल्मान अपने राम; और खुदाको लेकर छत ह. | 
इसके लिये दोनों जातियोको कबीरकी फटकार पुली १. 
थी । उन्होंने ब्राह्मणोंसे साफसाफ पूछा 

एक बुंद एकै मरु मृतर एक चर्म एक पूर 

एक ज्योति थे सब उतपन्ना को बाम्हन को 

कबीरकी फटकार तीखी और खरी होती 
सभी प्रकारके बाह्याचारांका बुरी तरह i 
लोग मूल भावनाको भूलकर बाह्य 
जा रहे थे और फलस्वरूप 
रहा था । 

कबीरकी भक्ति-भावना सहज 
बाहरी प्रदर्शन तथा ढोंग प्रिय न थे 


। f 
| 


; प्‌ रो हरिजी मिलें, सहज कहोजे साइ ॥ 
न अ और जगते एक परम तत्व व्यात है । उसीकी 
' “सहज ढंगसे करनी चाहिये । किसी बहुत बड़ी 
| य दिखावेकी जरूरत नहीं । अपनेमें सदगुणोंका 
करते हुए शील-सदाचारपूर्वक भक्ति करनी चाहिये । 
| हन भावकी भक्तिमें इठयोगका भी वर्णन मिळता 
३ ||| अर इठयोगकी कठिनतासे परिचित थे अतः हठयोग- 
| अदेश उन्होने नहीं किया | कबीर तनको साधनोचित 
दके लिये तथा मनको अपने राम? में ळगानेके लिये 
क हृठयोगकी साधनाको स्वीकार करते हैं, परंतु 
| दता सदा ही ण भक्तिको देते हँ, जो सभीके लिये सदा 


है। 
नि की भक्तिके आदर्श हैं “सती? और “हूर! | तुलसी- 
इत | चातक है । उस चातक-जैसे भक्तको एकमात्र 
| [बन [शत और वल, आशा और विश्वास अपने मेघसम श्याम 
छ | परंतु. कबीरको स्फूर्ति और प्रेरणा “सती? और 
क. 7 (गर ) ही देते हैं-- 


'७ | स्ती और शूरवीरने शरीरको सजाकर तन-मनकी घानी 


भी, अपना अहं प्रियको अर्पित कर दि 
| कर दिया । तब कहीं 
1 कि उनकी प्रशंसा करता है |? 
| (७ 

| जा ही महत्त्वपूर्ण है । जैसे सती- जो 
शि है, एकनिष्ठ दै, भूळकर भी अन्य 


. शब परीक्षित्‌ कहते है-- 


$ का 
NT बे 


काम करते हैं| वही मन सच्चा मन है, 


ही कान वास्तवमें कान कहने योग्य हैं, जो भगवानकी पुण्यमयी 
— eT 
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चा त नहीं छाती, और शूर जो समरभूमिमें 
दिलाता, त रणक्षेत्रसेमुख नहीं मोड़ता, पीठ नहीं 
ओर विदा कवीरकी इष्टिमें भक्त अनेक बाधाओं 
आ: उद करते हुए शूरके समान प्ेमक्षेत्रमे 
ना जाते हैं तथा प्रियकर प्रति उनकी निष्ठा, उनका 
नेसा ही होता है जैसा कि सतीका | 
कवीर नखसे शिखातक भक्त हैं। उनकी वाणीमें हठयोगकी 

पुट अवस्य है, किंतु फिर भी प्रेम ही उनकी जीवन-साधनाका मूल 
सर ६ । शान्त और दास्य, सख्य तथा बात्सल्य भावोंकी 
अनुभूति उन्होंने अवश्य की है; परंतु उनके हृदयके 
आनन्दकी सहज और गहरी अनुभूति दाम्पत्य-भावमै मिळती 
है। अगम्य और अलक्ष्य तत्वको खरूपतः अगम्य और 
अलक्ष्य स्वीकार करके भी प्रियसे मिलनकी उनकी उत्कट 
अभिलाषाने अगम्य तथा अलक्ष्यको भी प्रेमके ल्यि गम्य 
तथा प्रेमका लक्षय बना दिया दै | सती और धूर उस अलक्ष्य- 
पर मर मिटनेका पाठ पढ़ाते हैं | जगत्‌की नःवरता उनकी 
भक्ति-भावनाको अधिकाधिक प्रगाढ बनाती है, परंतु भक्त 
कबीर भक्तिके सागरमें आशिख इबकर भी बाहर देख रहे 
हैं । व्यक्तिगत जीवनकी अनीतियों तथा समाजकी कुरीतियोपर 
भी उनकी एक वक्र इष्टि है। जीवनकी दुबेलताओं तया 
समाजके दोधोसे व्यक्ति और समाज दोनोंको सावधान करते 
हुए तथा राहके कॉर्टोको इटाते हुए मंजिळपर पहुँचाकर 
सभीको प्रेमकी वही, वैसी ही आनन्दानुभूति कराना चाहते 
हैं, जिसमें वे खयं निम्न हैं| यही कबीरके भक्तह्ृदयकी 
विशेषता है । 


CRD oe 


इन्द्रियोंका सच्चा लाभ 


सा वागू यया तस्य गुणान्‌' गृणीते करो च तत्कमंकरौ मनश्च। 
खरेद्‌ . वसन्तं स्थिरजज्ञमेषु श्टणोति तत्युण्यकथाः स 


hi "उष्य भगवानके ुणोका गान करता है, बढी सची वाणी है । वे ही हाय सन्चेहाय हैं, जो 
जो चराचर प्रागिंयोमें निवास करनेत्राले भगवानका स्मरण 


कणेः ॥ 
( शरीमद्भा० १० | ८० | ३ ) 


कथाओंका श्रवण करते हैं ।! 


५७६ 
निशुणवादी 


परमात्माकी अनन्य भक्ति प्रत्येक प्राणीकी सहज माँग 
है, इसके बिना जीवन किसी भी स्थिति अथवा गतिमें 
सफल और सार्थक नहीं कहा जा सकता । भगवान्‌की भक्ति 
बेदोंका परम तत्त्व है । निगुंणवादी संतोकी भगवत्‌-साधनाकी 
आधार-शिला भक्ति है । संताने अपने जीवनको वेदसम्मत 
भगवद्धक्तिके रंगे रैंगनेका ही निरन्तर प्रयास किया है । 
महात्मा चरणदासने भक्तिके मूलखोतके वर्णनमें कहा है-- 
चार बेद किए ब्यास ने अस्थ बिचार बिचार । 
तामें निकसी भक्ति हो, राम नाम ततसार ॥ 
भक्तिका मार्ग निस्संदेइ बड़ा ही सूक्ष्म है। अत्यन्त 
निष्काम भावसे ही उसपर चलनेकी योग्यता 
मिलती है । परमात्माके चरणदेशमें सर्वस्व समर्पित कर 
देनेपर ही उनकी भक्तिका दरवाजा खुलता है | संत कबीरने 
भक्ति मार्गके सम्बन्धर्मे जो मत प्रस्तुत किया है, उसका 
दिग्दर्शन उनके निम्नाङ्कित पदमे मिलता है- ` 
` अक्ति फा मारा झीना रे\ | 
' नहिं अचाह नहिं चाहना, चरनन टोरीना रे॥ 
` साधन के रसधार में, रहै निस-दिन मीना रे \ 
राग में खत ऐसे बसै, जैसे जळ मीना रे ॥ 
' साई सेबन में देत सिर, कछु विरम न कोनारे । 
` कहे 'कवीर' मत भक्ति का, परगट कर दीना रे॥ 
निर्गुणवादी संत-परम्परामें कबीरद्वारा निर्दिष्ट भक्ति-मार्गकी 
मान्यता भक्तमाळके प्रणेता परम भागवत नामादासने 
खीकार की है | भक्तमाल इसका साक्षी दै । कबीरके सम्बन्धमे 
नाभादासकी वाणी है-- 
भक्ति बिमुख जो धरम सोइ अधरम करि गायो। 
संत पीपाने भी अपनी वाणीमें कबीरद्वारा प्रतिपादित 
भक्तिकी प्रशंसा की है तथा आभार प्रकट किया है | 
पीपाजीकी उक्ति दै- 
मगति प्रताप राख्ने कारन निज जम आप पठाया । 
नाम कनीर साच परकास्या तह पैँपै कळु पाया ॥ 
तने कबीरद्वारा प्रतिपादित भक्ति-पथका अवलम्त्रन करनेवाले 
संताने अपने जीवनमै विशेषरूपसे निर्गुण परमात्माके ही 
भजनका अनुभव उतारा और उनमेंसे अधिकांशकी दृष्टि 
निर्गुण तथा सगुणके चिन्तनके समन्वयकी ओर रही | 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # | क 
हि टी संतोंका मक्तिससाखादन त संतोंका भक्ति रसाखादन । 


( ळेखक--श्रीरामळाल्जी श्रीवास्तव ) 


उन्होंने सहजतत्वकी अनुभूति की | मध्यकालीन: : भक 
विद्वान्‌ संत सुन्दरदासने सहज निरञ्जनको ३5 ९ 
दी | उन्होने कहा-- भि 
“सुंदर? और कळू नहीं एक बिना झार 
तास पित राहिये र कहें ख ति 
संतमतमें निरणुणसगुण-तत्वमै भेदभाकके दि क 
नहीं है । अपनी-अपनी इष्टि संताने भगवतत तपा 
यत्ञ किया हे । संतशिरोमणि तुल्सीदासने निपुन 
अतिसुलभ बताया और कहा कि सगुणको बोई स 
जानता । सूरदासने कहा कि मैंने निगुंगको अ 
मानकर सगुण-लीलाका गान किया । तूरदासकी उत्तिहै- 
सब बिधि अगम बिचारहिँ ताते सूर सगुन लीसा पद फ। 
तुळसी और सूर-जैसे सगुण-उपासक संतोंकी ही ल |. 
निर्गुण-उपासक संताने अपनी अनुभूतिके प्रमे | 
सगुण-निर्गुण भगवत्तत्वका समन्वयात्मक विवेचन म्नि 
है । महात्मा चरणदासने अपने भक्ति-पदार्थवर्णन र 
संकेत किया है--- । 
यहि निरगुण सरगुण वही, वही दोय से व्याए। | 
जो था सो जाना नहीं, सोचा वाखार॥ 
यह स्पष्ट है कि संताने निगुणः सगुणः निग || 
और निर्गुण-सगुणसे भी परे भगवत्ततत्वकी हर 
अपने जीवनमै समावेश किया । उनकी पवित्र वर | 
निर्गुण-सगुण भगवत्तत्त्वः गुरुतत्व और संतत हि भै हे 
विवेचन. मिळता है । निर्गुण रामके भजनके ८ | 
कबीरक़ी सीख है-- "आज 
निरगुन राम निरगुन राम जप्हु न आ (क 


अजिगत की गति रखी | 
चारि बेद जाके सुमृत म | भ 
नौ ब्याकरना मस्म १ | फे 


१८ २८ 
कहे कबीर जाके भेदै नाहीं) निज जन (भे 
जिस प्रकार संत कबीरने शब नि त iT ६ 
जोर दिया? उसी प्रकार संत नामदेवने गद 
निर्मल रूपका अनुभव किया । 
निर्गुणात्मक सगुण ब्रह्ममें । नामदेवका 


खल दे 'नामाः तच्वरस अमृत पीजै॥ 
जि बीर और नामदेवके निर्गुण-सगुणभावका सहज 
| “1 निरूपण सहजोबाईकी वाणीमें देखा जा 
007 है। उन्होंने सगुण नन्दनन्दनके रङ्गमय सरस 
जळी निर्मुण परमात्माकी मधुर छवि प्रदर्शित की । 
उक्ति है- न | 
ह सगुन एक प्रमु देख्यौ समझ बिचार । 
| त्युर ने आँखी दई, निस्दै कियो निहार ॥ 
| झा निश्चय अनुरूप ही सहजोबाईने निगुण परमात्मा- 
रके वस लीगविहार देखा । सहजोबाईके नयर्नेने दर्शन 
अग ॥ किल 
बु रक अस्की मन महाँ। 
| (क मखर मदन मनोहर, 
कुंड झलक अल्क बिथुराई ॥ 


नि | मर झुक पग घरत धरनि पर, 

| बाह उठाइ करत चतुराई ॥ 
$ शुनक नृपुर झनकारत; 

| तता थेइ थेई रीझ रिझाई। 

असस सहजो हिय अंतर 

| भवन करो जित रहौ सदाई॥ 


I भके 
| त्रम मध्यकालीन निर्गुणवादी संतोंने आदर्श 
| हक है। कबीर तथा उनके उत्तरवर्ती प्रायः 
त्स श परम तत्वका दर्शन ही नहीं किया, 
पे» % भी महत्तर स्वीकार किया है । गुरुने इरिका 
| मु -इसीछिये वे भी परम उपास्य खीकार 
| पि भक्तिश्षेत्रमे | शुरुमत अगम और अगाध 
| _ ,, सहजोबाईने घोषणा की है-- 
| सू गुरु बढ़े गावत 
छ्न ३१ गादत बेद \ 
| „के मुक्ति है, गुरु के घर लाह ॥ 
ष मे णश ही तरह निगगुणोपातनामे 
4 | ® भभू मान्यता मात है । संतजन सु सदा 
है | ` ए ह, = परस पीते रहते हैं। हरि और संत 
|` प तनिक भी अन्तर नहीं है। संतोके 
पाता है। उनकी सेबाभूजा साक्षात 


| गण रत. बोर जा आन गे मेरा रामचंद 3 


निष्कामभावसे 


५७७ 


Bee हदी जर) है | संत रैदासका कथन है 

एज दिवस छेड बरिहारा । मेरे घर आया राम का प्यारा ॥ 
a८ > > x 

क दासा | जनम जनम के काट पासा ॥ 

२३९ हरेरस परम मादक है । इसको पीनेके 

rr: i सिर चढ़ा देना पड़ता है | 

“पान सब नहीं कर पाते | यह महारस 

है-भक्तिरस । कवीरजीके शब्द है क 


कहे कीर महारस महँगा कोई पीदैगा पीवणहार । 

भक्तिरसकी प्राप्ति संतोंके सङ्गमं ही हो पाती है संतजन 
सदा हरिःभक्ति ही चाहते हैं । मुक्ति, चारों पदार्थ, ऋद्धिः 
सिद्धि, चमत्कार, स्वर्ग-अपवर्गसे उनकी प्यास शान्त ही 
नहीं होती. । भक्तिरसके परम पारखी महात्मा पळटू- 
साहवकी निष्पक्ष खीकृति है-- 

एक भक्ति में जानो, और झठ सब बात! 

भक्ति-मार्ग तळ्वारकी घार है, इसपर चढना अत्यन्त 
कठिन है । निगुंणवादी संतोंने भी भक्तिके नौ रूप खीकार 
किये हैं | संतःमत-प्रतिपादित नवघा भक्तिसे हृदयमें विशुद्ध 
भगवस्पेमका उदय होता दै। यह भक्ति योग-शान-वेराग्यका 


` मूल हे । इसमें धर्म, अर्थ) काम और मोक्ष- सबका 


निवास है । महात्मा चरणदासने अपने “भक्तिपदार्थ-वर्णन' 
अन्थमै नवधा-क्रमके विश्लेषणमें कहा है कि श्रवण, चिन्तन, 
कीर्तन, सुमिरण+ बन्दनः ध्यान, दास्य? सेवन और अपणमे 
चित्तको अनुरक्तकर निर्वाण पयकी ओर बढ़ना चाहिये । 
चरणदासका कथन है. ` 
नबो. अंग के साधते, उप्नै प्रेम अनूप 
पनजीताः यो जानिये, सब धर्मेन का भूष॥ 
संतोने निष्काम भक्तिकी बढी महिमा गायी है। 
तन-मन-धन- सबख समर्पितकर भगवानके चरण चिन्तनमे 
लगे रहनेकी ही उन्होंने सीख दी है । संत दादूने बड़ी 
निर्भीकतासे कहा है-- र 
` फठकारन सेवा . कर, जँचइ त्रिभुवन राव । 
सो सेवक नहीं, सेस आपन दाव। 
.रस--भक्ति-असुतके सामने समस्त रस नीरस हो 
जाते हन्‌ | इसके सेवनर्मे--आखादनमे सकाम भावना 


; सकामता पूर्ण ठृत्ति होने ही नहीं देती । 
प्रस साउन है भगबन्नाममें अनुरक्त हो जानेपर भक्तिकी 
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५७८ # मद्भक्तियुक्ता अुवनपुनाति # 


पा अ यया 


हि निर्मल करके जो प्राणी भगवानका भजन करते है,वे. निर्गुण, सगुण; निगुंण-सगुण, निरु हित है ३ 


वचनको 

धन्य हैं | संत भीखासाहबने इस विषयमै कडी चेतावनी दीहे-- किसी. भी रूपमै सुरक्षा परा सगुण मती. 

अही की गइ बहनी! कर आनो तके समे खस्थ होकर नि पे 

कितनो दुख सुख पर देह पर, चरन क र का मभा भ 

त i न रम, खाँड भूरि जनि सानौ॥ करना ही जीवनका परम पुण्य क़ है। ग 

अस चातिक स्वाति बुंद बिन; प्रान समरन  ठानौ।' और भक्त--दोनोंकी ही प्रसंत्रतासे भक्तिस्क्ष इरे 
ई सहज-सुळभ है । आणाल 


धमाला? जेहि तनं राम मजन नंहिं, काउरूप तेहि जांनो॥ 


`. ` निर्षेलके बल भगवान्‌ 


: ` ` (-र्चयिता--श्रीनन्दकिंशोरजी झा काव्यतीर्थ ) 


धुव है बनाया जाता अध्रुव खपदमे ही 


सारी शुभाशाओसे ही होनेको निराश आशु 
ढुवोसा-शाप सकल विश्वमे विख्यात हैं, 
छृत्याकी .कराळताको रोके कौन वीर व्यक्ति! 
निगळनेको दौड़ी दिखाती तीक्ष्ण दाँत है; 
भक्ति-माँकी गोदीमें सुरक्षित थ्रीअम्बरीष 
देखते तमाशा, कोई भयकी न बात हे, 
निर्बेळके बळ हैं भगवान,--भक्तद्रोहीपर 
होता अबिलम्ब वहाँ चक्रि-चक्राघात है ॥ १॥ 
बन बैठा. घातक. पिता ही प्रह्वादजीका 
वञ्चित हुए. वे हाय | संहज. पिठृ-स्नेहसे,.. . 
गिरिसे गिराये. गये, आगसे जलाये. गये . 
शास्त्र विष-हंस्तीसे गये. . त. प्राण देहसे; . | 
भक्ति-सुधा-सागरमे डूबे कुमार ,.अमर .. 
जीते-जी ही जगमे ॥ वे हो गये बिदेह-से, द 


` धीर चला जाता है 


: भाई 


पिता भी विमाता-तुल्य देते हैं दुतकार, 
जानता न कुछ भी अजान क्षान-शून्य शिशु, 
तो भी असह्य होता अपनांका असत्कारः 
'निबेलके बल हैं भगवान्‌!--ध्यान ऐसा किये 
सुकुमार सो कुमार, 
भक्तिसे ही भुक्ति-सुक्ति पाता है अभीष्ट सव | 
बोळ उठता है “धन्य !' धन्य !' सारा संसार ॥३। 
राज्यकी न कामना थी, राजनीति कहनेसे 
सहोदरने राज्यसे दिया निकाल) 
शत्रुशिबिर्मै तो. प्रवेश प्राण-संशय था 
वहाँके लिये थे विभीषण विषला व्याढा 


भक्तिकी असीम शक्तिसे ही वहाँ होते 04 
पाते तुरंत दीनबन्धुकी दया विशाल 


` प्रबल्ल प्रताप दुःख-ताप अङ्ग कताः केसे! राक्षसकुल-सम्भव .भी.. रावणके आता » | 
रस बरसाते . घनइ्याम़ .. खयं. मेह-से॥ २॥ भक्तिकी कृपाले तत्काल होते हैं निहाङ 1 | 
' ` ` " ` डुबुंडि दुष्ट-दुराचासी दुःशासन अधम Fr 
'' नारीपर सारी शक्ति सहसा दिखाने लगा'! : 
वीर बली .खोमियोका. आया बळ काम नहीं, : 
` ` `, धमवतःबळ भी नः जाने कहाँ जाने लगा]. . : 
: आज छाज गयी यहाँ | कौन हो सहाय? हाय !. . .. 
.. बृद्धोीका. समाज बोळनेमे सकुचाने लगा! . ..: 
. .: _ , निबेलके मादा हैं भगवान. द्वौपदीके लिये... . : 
` ` भक्तिमॉका अञ्चल प्रत्यक्ष 'फहराने छगा ॥ ५ ॥ 
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कल्याण ">> 


भीष्मका ध्यान करते हुए भगवान्‌ 


"ड्‌ 


AA 


अटळ आय जे कळक 


त्रा 


चक्क 
त्र 


र्न 


२k थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम्‌ ।' 
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कछ शताब्दियोतक मुस्लिम शासन रहनेके कारण 
प्रचारप्रसार अधिक हुआ । उदू-शायरीका 
14 म॑ होने लंगा और फलतः अनेक शायर उत्पन्न हुए | 
नकी शायरी इश्क? आशिक्र और मायक्रकी चर्चासे 
| „त रही । इसलिये उदूकी कविताने समाजे इतना 
आर विष कैठाया+ जिससे सबंसाधारणकी तो बात ही 
तकी जाय? मुस्लिम बादशाहोंतककी महान्‌ क्षति हुई । 
तसही उर्दू माषा निखरी वनी? सँवरी और भावाभि- 
| कही उसमें अपूव क्षमता आ गयी । उदू-कवियोँका 
| हक चुना हुआ शब्द हृदयमें तीरकी भाँति चुभता और 
| पित करता. है । उनकी इसी . दोलीमे कुछ शायरोंके 
| बक विचार भी दृष्टिगत होते हैं । वे संसारकी नश्वरता, 
रपा एवं भगवत्प्रेममें दृढ़ विश्वास रखते हैं । वे भगवत्‌- 
में जीवनकी सफलता एवं उसके अभावमें जीवनकी 
राळा ही नहीं मानते; अपितु ज़िंदगीको धिक्कारते भी 
[रे भगवानकी भक्तिके लिये सब कुछ स्वाहा करनेके लिये 
खुव रते हैं और सम्पूर्ण सृष्टिमै भगवानका निवास मानते 
| उन्हें नीलाकार, सूर्य, चन्द्रश नक्षत्र एवं अम्निः वायु, 
छ सबसे खुदाका नूर झरता दीखता है। और इसी कारण 
के मागीके प्रति वे दया, प्रेम एवं. प्राणापंणकी 
"रते है | यह सच है कि इस्लामक्रा प्रचार तलवारके 
मिहु है, इसके लिये अनेक अकथनीय जुल्म खं 
भ किये गये 3 किंतु वे विचारवान्‌ उर्दू शायर इस 
छि तफे संथा विपरीत विचार व्यक्त करते हैं | वे 
` मस्जिद्‌ अथवा गिरजामें ही नहीं) प्रथ्वीके कण-कणमें 

नभी भुवनमोहिनी मूतिके दर्शन दु इस 

भे शको से रान करते हैं | यद्यपि इस 
| सख्या बहुत कम है, फिर भी: उन थोडेसे 


। पै 
र 


का शुद्धरूप सामने आता है र 
` |च ए आता है तथा धर्मान्ध समुदाय 
ग १ शेत है अक्षम्य कुप्रव्नत्तियों तथा कदाचरणपर 
| कते (बे विचार समाजमें व्याप्त मजहबी विषको 

थ खापिर ब प्रेम एवं सदूभावनाकी. दृढ़ 
बने 0 विश्वःनियन्ताकी उपासना- 


' मधुक सृष्टि कम मोहक नहीं है । 


| | / ओ उदू-काव्यमें भक्ति-दृर्शन + Nn 
0... . क्काव्योय । 
| काव्यमें भक्तिदर्शन | 


( ढेखक-.-पं ० श्रीशिवनाथजी दुवे साहित्यरत्न). -. - 


से इन विचारोंने अत्यन्त व्यापक प्रभाव 
उनके इन विचारोसे भगवानकी सर्वव्यापकता 


यह भी अत्यन्त सुन्दर एवं चित्ताकर्षक होती 

< क प्रतीत 
यहा ऐसा जी लगता है कि यहसि जानेका मन es र 
आहा तलब है, मा जो अल्लाहके मागपर द 

सो १,उन्दै यह संसार .असार प्रतीत होने त्यात 
7 “शोः स्पष्ट कहते हैँ. ` i i ४ 

कह्‌ रहा है आसमा यह सब सँ कुछ भी.नहाँ \ 

पीस दूगा एक गर्दिशमें जहाँ कुछ भी नहीं | 

“आसमान कहता है कि दुनियाकी ये बहरे और खूब 
सत भन्ते इछ भी नह हैं | मैं तो इने एक ही 
चक्करमें पीस दूँगा |? 

_ और “दवीर” का कहना है कि संसार सर्वथा नसर है । 
यहा कोई ऐसा घर नहीं रहा, जो बसा हो और बीरान न 
बन गया हो । यहाँ कोई ऐसा पुष्प नह, जो खिछकर मुरझा 
न गया हो? मिट्टीमें न मिल गया हो:  . 

घर कोन-सा बसा कि जो वीराँ न हो ग्या! 

गुरु कौन-सा हँसा कि परेश. न हो ग्या॥ 

यही घोषणा 'इक्रबाङ' भी करते हैं-- 

जिनके हंगामोसे थे आबाद वीराने कभी) 

शहर उनके मिट गये, आवादियाँ बन हो गई॥ 

. जिनके शौर्यसे जंगल भी कोलाहलमय बना थाः आज 
उनके शहर ध्वंस हो चुके हैं और आबादियाँ मिट गयी हैं ।? 

. इसी कारण “ाल्बि? दुनियाको सावधान करते हुए 
कहते हैन . ० 10: 

हाँ, खाइयो मत. फेरे - हलो, 

“मैं साफ़ बता देता. हूँ? इस जीवनके भोखेमे मत 
आना । कोई कितना भी कहे कि है पर विश्वास रखो) 
यह नही [0 0 5 र 
जोकः तो चिल्डा-चिस्कर कह रहे हैं कि तुम्हे तनिक 
मौ होर हे तो इस बं जिया जा य 
भाग जाओ । इस मदिरा होशियारका काम नह 

ऐ शौक ! गर है होश तो दुनियासे दूर माग) 

इस ` मगकदेमे काम नहीं “हेशियाजा॥ 
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तन नि ल नरमकाहकाकाक 


हैं। वे कहते हैं “जरा अपनी आँख खोलकर उस क्षणपर 
तो दृष्टि डालो, जब तुम्हें यह पता चलेगा कि यह दुनिया 
भी खप्न थी | फिर तुम्हें कितना खेद एवं पश्चात्ताप होगा ।? 


दुक देख आँख खोउके उस दमकी हसरतें । 

जिस दम य सुझेगी कि य आरुम मी ख्वाव था॥ 

“क? तो कहते हैं कि दुनियाकी सरायमें तू बैठा हुआ 
मुसाफिर है और यह भी जानता है कि अन्ततः तुझे यहाँसे 
जाना ही होगा, ( ऐसी स्थितिमें सजग क्यों नहीं हो जाता! )-- 

दुनिया है सरा इसमें तू बैठा मुसाफिर है। 

औ जानता है याँ से जाना तुझे आखिर है॥ 

बेदार? की घोषणा एवं उपदेश उन्हींके मुँहसे सुनिये- 

इस हस्तिये मोहूम पै ग़फ़रुतमें न खो उम्र 

'बेदार !? हो आगाह, भरोसा नहीं दमका ॥ 

“इस क्षणिक जीवनकी दुलेभ आयु गफ़ळतमे मत खो। 
चेत जा । इस दमका भरोसा नहीं. ? 


“हाली? साहब अत्यन्त व्यथित मनसे मृत्युके आक्रमणके 
सम्बन्ध कहते दंश यहाँ मृत्यु-पाशसे मुक्तिका कोई मार्ग 
नहीं । मुझ असहाय पक्षीके लिये कहीं गिद्ध मुँह बाये हैं तो 
कहीं बड़ा बाज ताकमें है । फिर प्राण-रक्षा केसे हो ! 

है ताकमें उका तो शाहबाच घातमें\ 

हमहेसे यां अजल के नहीं एकदम फराग ॥ 
_ "याहा जाय) संसारमै एकसे-एक शूरवीर, पराक्रमी एवं 
बभवसम्पन्न पुरुष उत्पन्न हुए; कितने दरिद्र, अनाथ एवं 
असहाय भी यहाँ हुए । दोनोंको ही काळके कराळ गालमें 
जाना पड़ा और खाकमें मिलकर दोनों बराबर हो गये | 
मृत्युने किसीका लिहाज नहीं किया-- . | 

कितने मुफ्रकिस हो. गे, कितने तबंगर हो गये । 

खाकमं जब मिरु गये, दोनों बराबर हो गये॥ _ 

“आप लौकिक सम्पत्ति संग्रह करते जाये, सम्मान-प्रतिष्ठा- 
के लिये अहर्निश यलशील रहें, गुरुताकी चोटीपर जानेका 
प्रयत्न करते रहें; पर इनकी सीमाका संस्पर्श आप नहीं कर 
पायंगे और बीचमें मृत्यु आकर आपको दबोच लेगी-- 


५. चैन। फुरसत । ` 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


. चली चले गये। मैं तो न अपनी खु 


लन 1 __ दग कळ उमरे ही नह भोर पह 2 
२. क्षणिक जीवन । २. गिद्ध। ३. बढ़ा बाज । ४ मृत्यु । ज्जिंदगीको कुछ समझते ही नहीं और सू 


द 
संसार-चारिकामें वसन्तका आगमन हैः 
था यहाँ कहाँ नीड़ बनाया जाय और ष ण 
निकल गया । तात्पर्यं यह कि देखते ही देख i 
भाँति निकल जाता है और मनुष्य भगवानको एर पै 
यक्ष करनेका विचार ही करता रह जाता है। कि 
पश्चात्ताप हाथ लगता है। इसके सर्वथा निर रात 
चतुर पुरुष तत्काळ भगवस्यात्तिके लिये सचेष्ट हो जते ह 
गह सोचते ही रहे और बहार रूस हु। | 
. कह चमनमें नशेमन बने, कहाँ न दो 

असर उने 
संसार नश्वर है, समय नदीकी तीत्र घाराकी भो | 
मागता है; जितने समय रहना होता हैः उसमें भी बुक 
अपेक्षा दसगुना दुःख रहता है । भला; ऐसे दुःखम जया. 
मन छगाना कौन बुद्धिमान्‌ चाहेगा-- 
शादी वो गममे जहाँ एकसे दसका है प्र) | 
ईंदके दिन हंसिये तो दस दिन मोहर स 


। 


सेठजीको फिक्र थी 
मौत आ पहुँची कि 


था 


w 


यह देखकर «दद? का मन पीड़ित हो जाता है और 
कहते हैं; हम संसारमै बहुत दिनतक हँसते रहे ( हमने अस्य हे 
के पानेका कोई काम नहीं किया ) इसलिये अव तेस |, 
जी चाहता है कि एकान्तर्मे कहीं बैठकर जी भर रोज | 
मुद्दत तरुक जहान में हुँसता फिरा किए। 
जी में है खूब रोइये अब बैठकर कहा 
“जौौक्रः तो सारे जीवनमै ही परवशताका न कि 
करते हैं । उनका कहना है मेरा कहाँ वश था ! न । 
क्या हुआ १ जिंदगी मुझे छे आयी? शव ४ 4 
अपनी खशीसे जा ही रहा हुँ-- 
राई हयात आए करडी ठे चरी र | 
अपनो खुशी न आए न अपनी खुशी देह 
नश्वर संसारमै मृत्युको प्रतिक्षण तिरपर बार कँ |. 
हमें अम्यास हो गया है । इस कारण हम * ह |स 
र इ |` 


१, वाटिका | २; नीड़ । ३- जिंदगी | *' / १ 


र! "ऋ उढु-काव्यमै 


mn जोक रहोगे को जत याजक । जीवित रहनेमें कोई 


हलमा 
ह 


मुय तो वे डरें+ जो ऐसे मिटनेवाले जीवनको 
न 
हन बे डरें जनेको जो अच्छा समझते हैं । 

द चार दिनकी जिंदगी को क्या समझते हैं ॥ 

“अकबर 

छर 'आतिश्र तो खुदाको उलाइना भी देते हैं । वे 
करि तुम्हारी इस महफिल ( दुनिया ) में कितने व्यक्ति 
के के और चले भी गये । पर ( मिटनेवाली दुनिया- 
(ढंग और मौतकी भयानक छाया देखकर ) में अपने 
व्यि खान ही हदता रह गया । मुझे कोई भी ऐसी 
व जगह नहीं मिली? जहाँ मैं इत्मीनानसे बैठ सकूँ 
जा सुख्गान्तिकी अनुभूति कर सकूँ 

गए भी लोग, बैठे भी, उठ भी खड़े हुए। 

है आ हो ढूंढता तेरी महफिरुमे रह गया॥ 
| ब! साहव भी फरमाते हैं कि माना कि ज़िंदगी 
| पळे तुल्य है, पर यह स्थायी नहीं) फिर 
` द्भ 
खोस ऐश है लेकिन । फायदा क्या अगर मुदामै नहीं ॥ 
| त मोहानीः तो सबको मिट्टीमें मिळते) सबको 
त्या. | प्रवेश करते देखकर खुदासे पूछते हैं कि “क्या 
खं पर जानेका यही रास्ता है १? 
| सें शिसे हैं राहे नाकी तरफ खाँ। 
| षे मह सरका यही रास्ता है क्या! 
| छ मणशीछ जगतूमें मनुष्य-जीवन बड़े भाग्यसे 


| पर मनुष्यको भी मनुष्यता प्राप्त नहीं होती । 


शि 


युयरसर नहीं इन्सॉ होना। 


---ग्रालिब 


"पथके अनेकों मेद हैं। | 
आदमी, रिता, खुदा । 

मौ हे. सैकड़ों फिसों॥' 

क! तेब्योसि. मनुष्य बनता है | कुटिळ एवं दुरा" 
| bs शु, नर-राक्षस, नराधम आदिकी संशा दी 
1 Ni २. सुखका न 

| . "याह । ३. खायी। 
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भ कहना है कि जानवर, आदमी; फरिइता और . 


में भक्ति-द््शीन -# भक 


जाती है | अपने पावन कर्तव्यसे 
“हाली साहब! 
दया एव प्रेम 
ज्ये मनमें 


“इन्सान? नहीँ कह सकते-- 
हो फुरिता भी तो .नहीं इन्साँ.\ 

- दद. थोड़ा बहुत न हो 'जिसमें॥. ... 

दूसरे महानुभावका कथन है कि दूसरोंकी पीड़ाकीः अनु: 

भूति एवं उसपर अपने प्राण अर्पित करनेके लिये ही भगवान्‌- 

ने हमें मनुष्ययोनिमै उत्पन्न किया है, अन्यथा उसकी इबादत 

(उपासना) करनेके लिये आसमानपर फ़रिइते कम नहीं थे-- 


दद॑ दिलके यास्ते पैदा किया -इन्सानको । 
वर्ना ताअतके शिये क्रेया कुछ कम न थे॥ 


वही देवपुरुष कहलाता है 
ह है 03 मनुष्यके हृदयमें दूसरे जीवके प्रति 

चाहिये। यदि थोड़ा-बहुत दद दूसरेके 
न हो तो फ़रिश्ता का पर्‌ उसे 


'हाली'ने तो यहातक कह दिया कि फरिउतेसे इन्सान 
बनना अधिक अच्छा दै, किंतु इसमें अधिक मिहनतकी जरूरत 
पड़ती है-- हस 

फुरिते से बेहतर है इन्सान बनना। 

मगर इसमें पड़ती है मिहनत बियादा॥ 

(नसीम? ने इसका कारण बताया है । वे कहते हैं कि 
मनुष्य प्रेमधर्मी है । - प्रेमक्रे सामने आसमान भी झुक 
जाता है? पराजय खीकार करता है । इसी प्रेमके कारण 
फ़रिइतोंने अनेक बार मनुष्यक्रे चरणमि अपना सिर झुका 
दिया है-- 

इक के स्तवे के आगे आसमा भी पस है। 

सर झुकाया है फरख्तोंने बसरके -सामने॥ | 

"पर आदमीमैं ढुरबंल्ताएँ भी होती हैं और इन्हीं ढुबेछताओं- 
के कारण वह मनुष्यकी लिबासमै जानवरकी तरह वत रे! | 
पशुको क्रोध आया तो उसने तुरंत सींग अडा दी; लेकिन 


दम्भसे 
मनुष्यको क्रोध आया तो वह चुप हो गया । अत्यन्त द 
बह आपसे प्रेमपूर्वक मिलेगा और एकान्तम छे जाकर 
आपके < देगा? आपका गला काट लेगा । 


कलेजेमें छुरा भौक न 
र ह का Rr हे चो 
इन्सानपर' हँसी आंती है | वे बुरे क 23 श _ 
ततार हैं या 
र, परहित सरिस पम नहि आई 


-रमचतिपानसः 
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फेक बद तो खुद करें, कानत करें शैतानपर ॥ 

ऐसे मनुष्य भला? भगवानकी ओर किस प्रकार बढ़ 
सकेंगे | हृदयको खच्छकर प्रत्येक जीवके लिये मनमै करुणा 
एवं स्नेहकी भावना रखनी चाहिये | मनुष्यको मनुष्यके प्रति 
प्यार होना चाहिये | “मीर? कहते हैं कि मनुष्य भी आपको 
अपने साथ बहुत दूर खींच ले गया हैः अर्थात्‌ मनुष्यके 
स्नेहमें मी आप रच-पच गये हैं; किंतु जरा सोचिये तो 
सही; कहीं इस पर्देर्मे भगवान्‌ न छिपा हो -- 

खींचा है आदमीने बहुत दूर आपको । 

इस पदेमें खयार तो कर टुक खुदा न हो॥ 

सच ही तो है। परथ्वी। आकाश, अभि, जल; पघन--सवमें 
उस करुणामय भगवानूकी ही तो झाँकी मिळती है| जन- 
जनमें वही सर्वज्ञ प्रभु तो विद्यमान हैं । सर्वत्र उन्हींके तो 
दर्शन होते हैं | उनके सिवा निखिल सृष्टिमे और है क्या ! 


जगमें आके इधर उधर देखा। 
तू ही आया नजर जिधर देखा॥ 
चद्‌ 
दुनियाके बगीचेका प्रत्येक पुष्प तो भगवानका ही स्वरूप 
है | उन खिले फूछोंमे वही तो हँसता है । नहीं तो कौन 
उसका माली है १ बगीचा ही किसका है १-_ 


'बागे आरमका हरेक गुरु. है खुदाकी सूरत । 
बो कोन है इसका, यह चमन है फिसका॥ : 
--आतिश 
फुलवारीमे इधर-उधर भटकती हुई हवा उसे ही दढ 
रही है, बुलबुल उसीके तराने गाती है | प्रत्येक रंगमें उसीकी 


लषिग्ध किरणें हैं और जिस फूलको भी उुँचिये, उ 
रे. फूलको भी सूँघियेश उसीकी 
गुरुशनमें सबा को जुसतजू' तेरी है । 
लुक बनो पर गुफ्तगू तेरी है॥ 
न्य पा जलवा है तेरी झुदरतका । 

झल्को सूता हूँ बू तेरी हे॥ 


क . ह कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ । 
२. “तुरुसी' या जग आइ के, सबसे मिलिये धाय । 

ना जानूं किस वेष में, नारायण मिलि जावें ॥ 
३. वायु । ४. खोज । ५, प्रकाश । | 
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आ 0... हती, ` मवार यो साकोस § ७६ क. नय ६ आती है मुझको हजरते इन्सानपर । “बेदार? भी खुदाकी सर्वव्यापकतापर |, 


विश्‍वात 


वे कहते हैं, इधर-उधर कुछ नही, ॥ 
( खुदा ) तो प्रत्यक्ष है, त्‌ हक NS |; 
असावधान है-- फन 8 


कुछ न एघर' दर | 
हे न उवर पू है। . i 


जिस तरफ कीजिये 

वह तो भेदार अगर ॥ 21 

“नजीर” तो खुदाकी भक्तिमें तन्मय हैं। उद खे | छ 
सिवा कहीं कुछ नहीं दीखता । दोज़ख ( नरक ) औरस 2 
( स्वर्ग )--दोनो उनके लिये बराबर हैं; क्योकि जरे हा 
जगहोंमें उनका अल्लाह ही तो रह रहा है-- क्ता 


जिस सिम्त नबर कर देखे हैं, उस दिसवरकी पुसा (क्ल! 
कहिं सब्जुकी हरियाशी है, कहिं फूरेकी गुर] |. 
दिन-रात मगन खुश बैठे हैं, और आस उसी मा (छो 
बस, आप हि वह दातारीक है और आप हि वह मंदी | द. 
“| 

जब सब जगह वही है, तब फिर चिन्ता एवं सिल | `" 
बात ही क्‍या है ! जब वह स्वयं दाता है तो दूसे ह | १ 
माँग १ दुनिया तो स्वयं दरिद्र है-- FA 
कोई दुनिया से क्या भरा, मगे । बह तो बेचारी आप म धि म 
=| 

सच तो यह है कि संसारमै कोई किसीका नही | हे ho 
लिये कितने ही इष्टमित्र होते हैं [छि 
पर| णे 


किया जाय £-- ह गास्दोछ। कु 
कहने को यूँ जहाँ में हजारो ६ ग] 
मुदिकिक के वक्त एक है पखदिंगार दो कद | । प्र 


इसी कारण “मीर? कहते हैं-- 
“मीर बंदोंसे काम कब निकळा । मागता \ 
वह सर्वसमर्थ है, तुम्हें प्यार करता ? 


दवे गँ । 
॥। जो है = | {: 


और किसीके सामने हाथ फैलाने bu 1 
खदाके करम (कृपा) पर विश्वास है! वह et 
१. इधर । २. प्रकट । 
# जान डँ देत अजान कू देत सो 


ETS 


तइ 


जञरूरतोंसे आगाह भी है; वह प्रभुपर कभी 

| | उसे उपालम्भ नहीं देता । वह उसे 
नहीं समझता । अपनेको ही अपराधी समझकर 

कर हेता है और अपने स्वामीका आभार मानता 
कं 

ही ह 

१ शे करम में कमी कुछ नह। करीम हे तू) 

।रे | हम मेरा है, झूठा उमीदवार हुँ में ॥ 

रक्षा | द्यवी? को भी खदाकी कृपाछुतापर विश्वास है । वे 


| गख ! तेरी रहमतसे मायूंस नहीं “फनी? । 
५ | न तेरे रहमतकी ताखोरको प्रया कहिए ॥ 


हे | ९ पाख्वि’ कहते हैं कि कितनी भी आपत्तियाँ आयें, 


भिती ही अशान्ति एवं व्यथा क्यों न हो, किसी ' 


गा हरर न करे | वह सर्वज्ञ है | सव जानता ही है | 
“यु १ शे विम्ब होनेका कोई सबब है | हमारी भलाईके 
| ऐक देर कर रहा है-- 


छ| छे छार गम हों, जुर्बी पर शिकन न हो। 
व के विचार और अच्छे हैं । वे कहते हैं कि 
हो मिहरबानी करके भेजा, उसकी मिहरबानियाँ 
बैरसती रहीं; मगर तूने उसे याद नहीं 
जी चुराया । फिर तो तू कामचोर 
हन है १ भगवानकी उपासना छोड- 
वे बहुत फटकार बताते हैं--- 
से चुराना और जन्नत की तरुब \ 


सुँहसे उजरतकी तरुब ॥ | 
“जोक 


त्य पर क्या अहसान किया तूने 
उसीने तुझे दी थी । तूने उसकी 


) ५४ । म उढु-काब्यमै भक्ति-दर्शन र 


mmm - || पक ५८३ 
चीज उसे लोट दी | स्वी बात तो बह कै. का 
अदा नहीं किया... ची वात तो यह है, तूने अपना: इक 


जान दी, दी हुई उसी की थी। | 
हक तो यह है कि हक अदा नहुआ॥ 


इसीलिये वही दिन दि क 
अल्लाहकी यादमें बीतती ३ हर 5: स ताच 
दिन यही दिन है, शव वही. शब है। 
जो तेरे यादमें ` शुर जाए 
` “नर? का तो कहना है कि मनुष्य कितना भी सम्मानित 
एवं प्रतिष्ठित हो, उसे यदि ऐशमे खदाकी गाद्‌ और 
तैशमें खुदाका भय न हो तो उसे मनुष्य मत समझियेगा | 
आदमी वही, जिसे सुखमें प्रभुका विस्मरण एवं आवेशे 
भगवानसे निर्मयता न रहे | मनुष्य वही है, जो प्रत्येक 
परिस्थितिमें भगवानको याद रखता है 
“जुफ़र'आदमीउसको न जानिएगा,वोह हो कैसा ही साहवे फरमोजुका । 
जिसे ऐशमें यादे खुदा न रहो, तैशमें खौफे खुदा न रहा ॥ 
बड़ोंका अदब) खुदाका खोफ़ और आँखेमें शर्म-- 
मनुष्यकी ये उत्तम विशेषताएँ हैं और समख धर्मोने इन्हींकी 
ओर संकेत किया है-- | 
बुजुगोका अदब, अछाहका डर, शर्म आँखें \ ` 
इन्हीं... औसाफको निस्वत मजाहवमें इशारा है। ` 
“मीर? साहब कहते हैं कि अल्लाह सबका है और सभी 
अल्लाहके हैं । उसे पानेकाः उससे प्रेम करनेका सबको समान 
अधिकार है | इसमें छोटेबड़ेका कोई प्रश्न नहीं | शर्ते यही 
हैकिउससे प्रेम हो; सच्चा प्रेम-- | | 
सैयद हो या चमार हो इस जा वफ है शर्त । | 
क्या  आशिकीमें पूछते हैं जूतके वर 


मगवानूसै और हममें कोई __ भगवानः और हमें कोई मद न पा नि न भेद नहीं था; किंतु क्या 

कं कह हनुमान विपति प्रय सोर [जब तव सुमिरन अजन न होई॥ .. 
(मानस ) 

विधागर्ल देवकं तदेव लक्ष्ये तऽइब्रिगं सरामि ॥ 

१. विशेषताओं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


2 मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति .# 


गा पक करो दिया उन जुछ या तो जवा मा० यी था तो खदा था, कुछ न होता हि 


५८४ 
हि IRR िलना 


बताये, . हमारी कामनाओंनें हमें तुमसे पृथक्‌ कर दिया । 


वासनाऔंकी कालिमा इममे नहीं होती तो हम खयं भगवान्‌ 


थे— र 
८ सरापा आसू होने ने बंदा कर दिया हमको । 
: द्रगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दआ च 

“गालिब? कहते हैं कि हमारी. इज्ञारौं . इच्छाएँ हैं 
एक-एक इच्छा ऐसी, जिसकी पूर्तिके लिये प्राण दे दूँ । हमारी 
बहुत इच्छाएँ पूरी हो गर्यौ, फिर भी बहुत कम पूरी हो 
सकी । अर्थात्‌ अभिलाषाऔंका, वासनाओंका अन्त नहीं? 
उनकी समा नहीं-- . .. 


` , हजारों ख्वाहिशे ऐसी कि हर ख्दाहिश पै दम निकरे । 

« “बहुत निकरे मेरे अरमान, हेकिंन फिर मी कम निकरे ॥ 

“ (जंक? का तो कहना है कि जिसने अपनी वासनाओंका 
दमन नहीं किया; कामनाओंकों भस्म नहीं किया ! उसने 
कुछ मी नहीं किया । यदि किसीने पारेको मारकर उसका 
भस्म बना दिया, . भयानक मूजीको. मार डाला और भयानक 
शेर और अजगरको भी मार डाला तो क्या किया, यदि 
उसने अपनी ख्वाहिशोपर विजय प्राप्त नहीं की तो उसकी 


वीरताका उसकी शक्तिका कोई मूल्य . नहीँ । शूरवीर तो.. 


वही दै, जिसने अपने आपको; अपने “अहं? को मिटां 
६ 
न सारा आपको जो. खाक हो अक्सीर हो जाता १ 

“' अगर परेको ऐ अक्सीर गर मारा तो क्या मारा ॥ 

“ बड़े मूजीको मारा नपसे अम्मारेको गर मारा । 

* नहंगो, अजुदहा औ शेर नर मारा तो क्या मारा ॥ 

` '-ाखिबं? साहब॑ इसे स्पष्ट कर देते हैं । अखिल ब्रह्माण्ड 
में कुछ नहीं या तब परमेश्वर या; कुछ नहीं होता तो परमेश्वर 
ही रहता ' | मुझे तो मेरै होनेने (अह्ने ) डुबो 
दिया, कहींका नहीं. रहने दिंया। यदि ` कै? नहीं रहता 
sa जाता । ईश्वरके अस्तित्वपर इढ़ निष्ठा एवं 
गलुष्यक अह? 'का इतना प्रज्वलित र 
प्रभावित नहीं करेगा १ .. न ० पन क 


# इस्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमळ सहज सुख रासी ॥ 
सौ माया नस भयर गोसा । बयो कीट मर्कट की नाई ॥ 
| (समचरितमानस ) 
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जिस खुदाकी मुझे तलाश थी वह चतुर्दिक्‌ ह्र | 


द तो i. 

डुबोया मुझको होनेने, न होता शे खा RF 

॥ ८ 

ईश्वरके अस्तित्वका और प्रबळ | 
प्रमाण “अक्बरः २६ | 

र रही है । वे कहते हैं--«भगवानूे पृथक त ॥। 
“मे? हो गया । यदि मैं उनसे अलग नहीं हज |. 
हुआ हेत | 


जुदाईने 'मैः बनाया मुझ्को, जुदा न होतातो गे न! 
खुदाको हस्ती है मुझसे साबित, खुदा न होता तो मैं जह! 
दूसरे शायरका कहना है कि हम जिते जीवनके बे |, 
रहकर प्रात नहीं कर सकते थे, उस बेनिशा अल्ल | कं 
अपनेको खोकर पा लिया-- रज 
न पा सकते जिसे पांबंद रहकर इदे हल्तोरें। | 
सो हमने बेनिशों होकर तुझे ओ बेनिशा पया॥ | 
“अख्तर? कहते हैँ- हम जहादका नारा बुलंद असे|. 
किंतु मनुष्यका खून बहाना “तो जहाद नहीं है ग्रे | ; 
वह है; जो अपनी वासनाओंको मार डाले, जिरा | 
विषयाँसे सर्वथा रहित हो जाय-- | 
जहाद उसको नहीं कहते कि होदे खून इनसों का। | 
करे जो कक अपने नफ़्से काफिर को वोह शी है। | 
और “नासिख” का कहना है कि हमने अपने | 
चारों ओरसे हटाकर एकाग्र हो हृदयकी आँखे देश | 


ल्गा- . र 
सब तरफ़्से दीदए बांतिन को जब यके, क्य ॥ | 
` जिसकी ख्वाहिश थी, वही हर दन । 

सच तो यह है अपनेको नेरी रहन भ 


अस्तित्व प्रभुके अस्तित्वमें विलीन कर ह | 
होता है । अन्यथा चतुर्दिक हँद्नेसे मौ पर ग & 


जो बर पके साता, कहें? को 
.१= षर्मयुदध । ३. विषय-वासनाओंको 0) र की FE. 


४. एकाग्र । 


य उढु-काव्य्रमे ; भक्ति-दर्शन 


| क केरा? नामकी कोई वस्तु नहीं रह जाती शे रके मुझे आराम कि 
[| श हते बहुत डूक न पाया] - 


हिन तो खोज अपना न पाया॥ हट पवळे पक्के लि जतो गवार वाळी wa 
5 बा सामचा करना 
8 पड़ता ४ 2 


oe तो वह खयं परमात्मा हो जाय। बूँद नदीमें 
| ह बह नदी बन जाय । काम वही छा होता bo एकत्र किया तो उनके छत्तेमें आग 
किरा परिणाम भी अच्छा हो। जमाार इ तो कय, है बले कता ह । - 
इतरा दरियामे जो मिर जाय तो दरिया हो जाय ।-# शहद दिर्वाता है आतिश, खानए जबसोंत 

हम अच्छा है वोह जिसका मआल अच्छा है ॥ जगतके इस स्वरूपका हालीने खूब अब था | 
“ण्पालिब ये कहते हैं कि उपदेशकके हृदयमें यदि दर्द न हो तो 
में | दई हमें सावधान करते हैं--ऐ गाफ्रिल !खुदाकी याद उसके उपदेशका कोई प्रभाव पढ्नेसे रहा, यह बात हमें . 
झह | क प्रकार मत सुला । अगर भूल सकता हो तो अपने उपदेशकको वतानी पड़ेगी | हमने अबतक बहुत ठोकरें 

| अको भूल जा-- खार्यीः अब मैं दुनियाको ही ठुकरा दूँगा . 

| ग्रह खुदा की याद पर मत भूल जीनहार । नसीहत वेभसर है, गर न हो दुद। 

अपने तई भुरा दे अगर त मुरा सके ॥ यह गुर नासह फो बतलाना पड़ेगा ॥ 


| 02 दर्द बहुत याँ ठोक साई हैं छने। 
प्रतिष्ठा और सुखका जीवन दुःखौंको आमन्त्रित करता चस, अव . दुनियाको ठुकराना पड़ेगा ॥ 


पर| दि 
की | ॥ मान और प्रतिष्ठा सांसारिक बन्धन दृढ़ करते हैं । 
| न हे मैंने दर्दभरा नमा ( संगीत ) 
| [ कि सेयाद ( वधिक 
£... चधिक ) की दृष्टि मुझपर 


वे यह भी कहते हैं कि अल्लाहकी सारी दुनिया ण्क़ 
तरफ़ और उसकी मिहरबानी एक तरफ़ । एकाकी प्रभुको 
कृपाके सम्मुख निखिल सृष्टि हेय है | दयामय प्रभुकी दयाका 
यह उदाहरण नैष्ठिक शायरके दृदयकी घोषणा है-- 

सारी खुदाई एक तर! 
खे फक्के इलाही एक तरू॥ 
क. या विपरीतश सम्मान परतिषठास | जर 
का ले सम्मान- दूर रहकर इसी दृढ़ विश्वासके कारण अमीर मीनाई? 
| ; ह ता बीतता र्य संसारकी कठिनाइयाँ . न नाविक ! मैं अपनी जर्जर नौकाका हाल तुम्हे 
4 7 ग़ालिब? से सुनिये । वे ड = मजे किनारेतक पहुँचा देगा-- 
शत | पंडा हुँ, होसे 2 हो ल क 000. 
॥# | ^ तो सैयाद घात लगाये है और न तीर id Mle ohne - । > 
| निथिन्तता है ! भगवद्भक्तिके पथपर आपनी छिस की बर्ग पुसते पाही कन मोर मोमिन 
| . कनक औ कामिनी, दुगेम बाटी दोय॥ 
ही. व क सि समान, को अचरज कासों कहै । क: रे ः क 
| "भे दन, रहिमन आपुहि आप में॥ १. आग । २. मधुमनिखयोके छते। है. २१ °` 
ति... - ७. नाविक? मल्लाह । 


| > पस छेड़ा मैंने इस अंदाजसे १ 
॥ 0५ 0१ 
स्य पड़ने रणी मुझपर नजर सैयाद की ॥ 


_ 
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दृढ़ विश्वास एवं पूरा भरोसा है। तभी तो वे कहते हैं कि 
नाविकका अहसान मेरी बळा छे | मैं उसकी कृतज्ञता क्यों 
खीकार करूँ ! मैं छंगर तोड़कर अपनी किइती खुदापर छोड 
देता हँ-- त 

अहसाने नाछुदाका उठाए मेरी बळा । 

करिती खुदा पै छोड़ दूँ, लंगर को तोड, दूँ ॥ 

पर जिन्हें भगवानूपर विश्वास नहीं है; वे उन्हें दंढूना 
भी चाहें तो श्रम ही हाथ लगता है। श्रद्धाविश्वासहीन 
व्यक्तिको उनका पता नहीं चलता-- 

मक्के गया, मदीने गया, करवा गया । 

. जैसा गया था वैसा ही चल-फिरके आ गया ॥ 


“बक्कः भी कहते हैं तुम्हारे प्रेमीने तुम्हें कहाँ कहाँ 
नहीं पुकारा | उसने क्राबेमै अज्ञान दी, मन्दिरमै शङ्क 
फूँका पर तू कहीं नहीं मिळा--- [ 

अबां दी क्राबेमें नाकूस दैँमे फूका । 

कहा-कहा तेरा आशिक तुझे पुकार आया ॥ 

दद 

“सौदा? तो उस प्रियतमकी यादमें रोते ही रहते हैं । 
वे कहते हैं, तू मेरी आँखोंमें रहता है | फिर मुझे क्यों रुळाता 
हे! भला, सोचो तो सही- कोई अपना भी घर नष्ट करता है ! 

मेरी आँखोमि रहता है, मुझको क्यों रुठाता है १ 

` समझकर देख ठो, अपना भी कोई घर डुनाता है ॥ 


कहते है रुदनसे तू शीघ्र प्रभावित होता 
दिल आँसूसे पिघछ जाता है । पर पता नहीं हर | क 
कैसा होता है और उन ऑसुओंमें क्या विशेषता होती है | 
अगर हमारे रोनेका तुझपर तनिक भी प्रभाव पड़ता तो 
हमारे अश्रु मूल्यवान्‌ मोती बन जाते | जिनका खत तुझतक 
| र मैं 4 भी पत्रवाहक बन जाता । 
बन यी पचि हो जाता, तो तेरी कृपामयी दृष्टि 
अपने रोनेसे 3 गर असर होता । 
त्र अटक मी गुरहर ` होता ॥ 
7 जिनके नामे पहुँचते हैं तुझतक । 
_ का, में उनका नामावर होता ॥ 
रा राकेश रनर नकि रह । २, मन्दिर । ३. आँसू । ४. मोती । 
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# -मद्गक्तियुक्तो सुवन पुनाति क 


ना र जन्य ज ई | 
दूसरे महानुभावकी निर्भरता अद्भुत है। उन्हें भगवानपर “गालिब? कहते हैं, हमारे-जैे अ :] 


तुझे परवा क्यों नहीं है ! कळतक 
स्नेहसे परिपूर्ण था--- 
आज क्यों परवा नहीं अपने असीर तु) | 
कक तरक तेरा ही दिल महरो बाहा बू. | 
यदि तुम्हारा मिळना कठिन होता तो एक व 
कठिन समझकर निर्चिन्त बैठ जाते | सोचे, मेर है 
बात नहीं है । पर कठिनाई तो यह है कि हे ह 
कठिन नहीं? आसान है-- | क 
मिळना तेरा अगर नहीं आसँ तो सह है। 
दुद्वार तो यही है दुर्वार ॒नहीं॥ 


प्रियकी प्रतीक्षामै अनुपम सुख होता । 
भगवानकी प्रतीक्षामे भी उनसे मिला ही रहता है। ऊ. 
वियोगमें आङुळ होकर उनके मिलनकी प्रतीक्षामे वह बह 
आनन्दका अनुभव करता है । फिर उन्हें विदित हो बर्या | 
भगवानने मेरी प्रार्थना सुन ली दै, तव उनकी झा द 
हो १ अल्लाहके बंदे “हसरत मोहानी?के भाव देखिमे- | 
कहीं वह आके मिटा दें न इन्तजारका लुक । 
कहीं दूर न हो जाय इल्तजा मेरी॥ ||ह 
“अमीर मीनाई? को अपनी भक्तिपर गर्व है | वे # | 
कर पूछते हैं--यदि तुम्हे दर्शन नहीं देना है तो स |: 
दो, मुझे व्यर्थ मन्दिर-मस्जिदमें क्यों दौड़ते हो ! 
साफ़ कह दो, नहीं दीदार दिखाना हेका 
काबा-ओ-दौरमें दौड़ते हो क्यों तुम गुक्तो। | 
निराश-से उनकी | 
एक भक्त तो सर्वथा निराश-से हो गये हैं | उन | 
वे ही प्रकट करते हैं । वे कहते .है! मैं मत 
क्रयामतके दिन अपराधियोंकों उनके. बा से 
होगा; किंठु वहाँ भी बड़े-बढ़े अपराधी | 
मेरी पूछ कहाँ होगी, जो उनके विश्वविमोई 


देख सकूँ-- हे! | 
उँचे-सँचे मुजरिमोकी पूछ के हा 
कौन पूछेगा मुझे १ में किन गु (अ. 


दूसरे भक्तकी बात  सुनिये । 
प्रभुने खाकमें मिला - दिया? पर 
१. कृपा एवं प्रेम । २, दशन | = 


है | or Uppers नहीँ | वे कहते हैं? तुमने खाकमें 
| ह , बड़ा अच्छा किया । चलो, इस प्रकार तुम्हारे 
| तो निकल गया । हृदय तो साफ हो गया-- 
| जना खार. दिलसे, सफाई तो हो गई । 

| न हुआ जो खाकमें तुमने मिरा दिया ॥ 

्ञायरोंमें . कितने ही नाम-प्रेमी थे । उनके 
इसका आधार प्रभुका नाम ही था। नामकी अद्भुत महिमा 
(ंप्रभावसे खूब परिचित थेवे। तभी तो “अकबर? कहते हैं 
ह्न नाम खयं प्रकाशित दै; उसका नाम अत्यन्त प्रिय 
॥ उसके नामसे हृदयको शक्ति एवं ज़िहाकों सहारा 


2 | शोक! कहते हैं भगवानके सभी नाम महांन्‌ हैं । उसके 
- | नाममे उसकी शक्ति निहित दै, किसी विशेष नाममें नहीं-- 
॥ पै इसे इएाही है सब इसमे आज़म । 
सके हर नाममें इज्जत है न इक नाममें खास ॥ 
वाहित बिखानी कहते हैं कि राम और रहीम एक 
, | धर्मं और ईमान दो वस्तुएँ नही । मन्दिर और 
४ कु अक्‌ नही, दोनों ही परमेश्वरके स्थान हैं. तू दोनेसि 
| उठा । दुनियामें पराया कोई नहीं, सभी अपने हैं--. 
| > समझ के, घर्मे समझ, ईमान समझ के । 

द कैसी, मंदिर कैसा, ईस्वरका अस्थान समझ के ॥ 
| सेर । बाबा । कोई नहीं हे गैर ॥ 
|, अते ह दैखारत मूसाने अछाइसे अज्ज ( प्रार्थना ) की 
मालिक | भिहरबानी करके तू बता कि अपने 
सिवा तू किसे कबूल करता दै १? 
न पर छेनेकी ताक्रत रखते हुए भी 

! | ह यही की अच्च कि बारे. खुदा । 
| स तेरा कौन बंदोके सिवा ॥ 

ग जे हे हुआ, बंदा हमारा बह्‌ है। 

कै ओर न के बदरा बदी का ॥ 


# उर्दू-काव्यमे भक्ति-दर्शन, #. 


बही | 
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भक्तकी भक्तिका यह स्वरूप विश्वे मङ्गल-वि 
कितना सहायक हो सकता र्‌ मङ्गल विस्तार करनेमें 
की है? यह समझनेके लिये अधिक वुद्धि- 
आवश्यकता नहीं | सच तो यह है कि 
अपने ग यह दै कि भगवद्भक्त सर्वत्र 
क्म er छीलाके दर्शन करता है। प्रत्येक झुभ-अग्भ 
ना मङ्गलमय खामी ही सूत्रधार दीखता रै, 
वह बदला किसका किससे ले १ सफ रद कर 
इसी कारण “गालिब” सबको समझाते हुए कहते हुँ - 
न सुनो गर बुरा कहे कोई । न कहो गर बुरा करे कोई ॥ 
रोक को गर शस्त चले कोई । बख्श दो गर खता करे कोई ॥ 
--ग्रालिव 
` “शालिब? का यह उपदेश जगतूमें मनुष्यताके विस्तार 
एवं कल्याण-भावनाके प्रसारके लिये अमोघ मन्त्र है । उनकी 
इन पंक्तियोने उदु-काव्यको यशसी तो बनाया ही दै, जन- 
समुदायका महान्‌ उपकार किया है | प्रभुके मार्गपर चढने- 
वाळेके लिये तो यह आदर्श वाक्य है । अपराधीको क्षमा कर 
देना कितनी श्रेष्ठ बात है ! | 
उदूंके कवियोंने जहाँ अछाह पाकके प्रेम, भक्तिकी 
चर्चा की हैः वहाँ मज़हबके नामपर लडनेवालोंकी भर्त्सना भी 
की है | वे कहते हँ- जिन्दै प्रभुकी उपासना ही. अमी हैः 
वे किसीसे लड़ेंगे ! उपासना-पद्धति एथक दै; तो रहें-- 
खुदा ही की इबादत जिनको हो मसूद ऐ अकवर \ 
वो क्यों बाहम रुई गो फक हो तरडे इवादत में ॥ 
धर्मके कारण परस्पर युद्ध न हो इस बातको समझाते 
हुए “नज्ञीर! फरमाते दै- . | 
` झगड़ा न करे मिलतो . मजहवका कोई याँ \ 
जिस राहमें जो आन पढ़े; खुग रहे हर आँ॥ 
चक्षार गळे या कि बराक बीच हो छुर । 
आहिर - वही .अल्छाहका यक . नाम रहेगा ॥ 
“जिसने जो मार्ग पकड़ छिया है? म्रननतपू्वक उसी 
मार्गसे भगवानकी ओर बढे । आप यजोपवीतधारी हाँ या 
करानके प्रेमी, अन्ततः भगवानका नाम ही शेष रहेगा |? 
पारस्परिक द्वेसे कोई लाभ तो होनेसे रहा | यदि यह 
कमे निकल जाय, हूल समख 
डाई गे मिट जागँ-दसीमे कल्याण है । परे 
झगड़ेंसि अबतक कभी किसीको कुछ नहीं मिला । इस प्रकार 


१० जनेऊ । २, कुरान । 
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# मङ्क्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


. ५८८ | 
ह = ` (ना पकन होंगी ३) य जब राङ््-ध्वनि होती है; द 
द्वेषकी त बृत्ति लेकर है; तो मे न क तो हज 


धार्मिक कहलाकर भी मनुष्य राग- 

संसारसे कूच कर जाता है-- 
रकी कुदूरतें' अगर इन्सँ से दूर हों) 
सारे निफ्राकै गबरूमुसतमेसे दूर हों ॥ 
हासिल हुआ न खाक मी आपसकी नरहे । 
दिसे गबारे काफिरो दीदार के नले ॥ 


तालिंब! साहब तो धर्मके नामपर झगड़नेवार्लको 
अत्यन्त घणाकी इृष्टिसे देखते हैं | वे कहते हैं--ऐ मेरे मालिक ! 
मैं जहाँ तेरे चरण-चिह् देखता हूँ? वहीं वाटिका और खर्गकी 


अनुभूति होती है-- ; 
जहाँ तेरा नक़्शे कदम देखते हैं। 
खयाबां-जर्यीबां अरम देखते हें॥ 
--ग्रालिब 


. आज विशुद्ध भक्ति तो गौण हो गयी । भारत-विभाजन 
इसी धर्मान्धताका परिणाम है | पिछले दिनों मिल और 
इज़राइलका युद्ध इसी. कारण तो हुआ। पर यह बात भगवान्‌: 
के' मक्तोको टूटे 'कॉँटेकी तरह करकती है'। वें घबराकर 
कह उठते हैं-- 

शेख कहता है बिरहमनको, बिरहमन उसको सख्त । 
क्वान ओ बुर्तखानेमे पत्थर है पत्यरका जबाब ॥ 
ण अमीर मीनाई 
ये चाहते हैं भगवानूकी भक्ति की जायः भगवानको 
प्राप्त” करके जीवन सफळ' किया जाय; ' किंतु. जब: मनुष्य 
भगवानके नामपर मरने-मारनेपर उतारू. हो जाता' है, तब 
इनसे सहा नहीं जाता: | वे,चिद्करः कहते हैं, क्राज्ञीके सिरका 
साफा उड़ गया हैं! और उपदेशक, घायल है । शायद ये 
शराबी आजः अधिक पी गये हैं अर्थात्‌ उन्मत्त हो गये हैं । 
बुद्धि नामकी वस्तु इनकेःपास नहीं रह गयी दै- - 
काशी: बरहना सर है तो जख्मी है“ मुहतसिने” । 
शायद कि पी' गए हैं बहुत बादाखोर आज -॥ 
अमीर मीनाई' 
“अकबर? भी इस राग-द्वेघके सर्वथा विरोधी हैं'। वे 
त्येक धर्मके गुर्णोपर: परेम-मम हो -जाते हैं | वे कहते. है कि 
द क १. देषभाव, मैल । २. लडाई-झगडे | ३. मूर्तिपूजक । ४. बैर- 
. भवसे | ५, चरण-चिह | ६. बाग । ७. बहिइत । ८. मन्दिर । 
जी सिर । १०, आचरणका निरीक्षण-करनेवाला॥ ११; शराबी । 
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थिरककर' नाचने लगता हुँ । मैं सोचता जा एज ह हे. मी म | 
अल्लाहकी पूजा हो रही है-- ई मन्दि रे | 
आता है बज्दै मुशको हर दोहे ऋए। | 
मस्जिदमे नाचता हुँ नाकूसँको नो | 

“अकबर? की इस भावनापर कौन: भक्त अशि 
जायगा । वे. इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं, मै त 
मौलवी दोनोंको दूरसे नमस्कार करता हूँ | मुद मा | 
ज़रूरत नहीं । में'तो केवळ ईमान चाहता हूँ; बिक्न | 
मालिक मुझे मिल जाय-- 

पंडितको भी सरम है और मोरवीको मो। 

मजहब न चाहिए मुझे ईमान चाहिए ॥ 


| अ 
दूसरे महानुभाव कहते हैं कि मन्दिर, मल क्षे ग 
गिर्जाके चक्करमै पढ्नेसे क्या लाभ ! आप खुदाक़ो झे हहे 
जहाँसे पुकार लें | वह वहीं मिल जायगा-- |स 
मसजिदमें, बुतखानेमें, कलीसामं, दहे । 

दे दीजिए आवाज जहाँ आप कहीं हों॥ 
(अश) 
“हाली? ने भी यही बात कही है वे कहते के हि|| 
मुझे इस घरमै रहनेवाले ( खुदा ) की तल दै सो | 
महराबों और खंभोंसे मुझे कुछ नहीं ठेनादेना है 
हाजियो ! है हमको घखाहेसे काम |. 

घरके महराबो-सुँतूँ से. क्या एख ॥ 


थे आगे और व्यङ्पूर्वक कहते हैं? शेख सद ! छ | 
आपका दिल मन्दिरमे नहीं ळग सकाश तबम | 
क्या करेंगे १ ( अर्थात्‌ खुदा तो भी) | 
शेख ! जब दिर ही देरमें न रा 

अके मस्जिद क्या किया पू 
भगवानके प्रति प्रेम न हो तो उपना 
फायदा १ अमीर मीनाई कहते हैं मदिरां 
१. प्रेम-निमभ हो जाना। २० धर्म । ३" कमी 
क ऐ दिल तू कहीं ले' चल ये bE ई । 
इन दोनों मकानोंमें झगडा क ली _ 


५. महराब और खंमों । 


ओ उढु-काव्यमै: भक्ति-दर्शन # 


| ५८९ 
| ९ तीरा 0 न 
> | ग़श आ गया है । मुझे जल्दी ही न देखा वह कहीं जस्या, जो देखा खानए दिसमे । 
Ny | नक वा ( भगवान्‌ ) के समीप ले चळो--- बहुत मस्जिदमे सर मारा, बहुत-सा हँदा बताना ॥ 
८] 1 आगा है मुझे मस्जिदम बे मय । कर 
| ८ र मुझे परे मुली तक॥ परमेश्वर तुम्हारे दृदयमै रहता है तो हृदयको खच्छ 


--अमीर मीनाई रखना तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है | कामक्रोधादि मरे 
| दवा! भी कहते हैं? हिंढुओ और मुसल्मानो | आ बय श है। ले करर सिलत पितर 
त सॉ नायक होते हो ! मैं न तो मन्दिरके योग्य हूँ और रखो । तब तुम निरन्तर अपने खामीको, दुर्भ खामीको 
ते हरे ही लायक हूँ । (सुझे भगवत्मेमकी तलाश है )-- पदा देख सकोगे । तुम्हे कहाँ जनेकी जरूरत नहीं रह 
बत ह र. क्रिसरिए इतना तपाक । ` चा ल्ल याभम पूरा तो करताही है 
के क | मुझ ऐ गत्रो मुसरुमों य वह स्वयं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछता रहेगा. । यह स्थिति 

इहि मसजिद न हरगिज कायके बुतखाना हूँ ॥ बना ळी, तो फिर क्या कहना | तुम्हारा जीवन सफल हो 


र ९ हु | गया) तुम धन्य हो गये । अपनी आस्माको इतना उँचा 

७४ | दही’ ने कहा, धर्म भगवत्पातिके विभिन्न एथकएथक्‌ उठा छो-- 

र ह किंतु सभी जहाजोंका लंगर एक ही घाट (बंदरगाह) र 

को से [| अर्थात्‌ किसी धर्मका अनुसरण आप करें आपको खुदीको कर बुसंद इतना कि हर दीले पहुळे \ 
मा है एक ही परमेश्वरके पास-- खुदा बंदेसे खुद पूछे; बता तेरी खा कया है! 


1 | ऐलतें रख्रोके हैं सब हेरफेर । मुस्लिम शायरेमें कितने ही भक्त ऐसें क हैँ; जो 
॥ || सब जहानोंका है संगर एक घाट ॥ श्रीकष्यके ग्रेम उन्मत्त हों गये ये । वे उके प्रद शायर 
वरी --छाली होते हुए भी हिंद औृष्य-युंगगानकी चेंश करते रहे दै । 


के |. शव भगवान्‌की भक्तिके अतिरिक्त जिसे और कुछ "नजीर ऐसे ही शरमं दै । उंनंका एके पद है-- 
|^, बहतो स्पष्ट कहता दै--अभो ! मुझे इस लोक और सब गिलके गाणे कृष्ण जुरारीकी बोहो. जे। 
| सिध कुछ नहीं लेना है; सुझे किसीकी आवश्यकता नही |. जिद ठोक - बुंजगिहारही मोहो जै 


|. जे अकयकता है तो एकमात्र तुम्हारी-- दधिचोर ` गोपीनाथ बिहारको बोसो जै 
||| उँहारी जातसे मतरूब है दोनों दुनियामें । तुम मो. 'नबीर! कृष्ण” मुरारीकी बोलो 3 
[| १ येँसे एर है न कुछ बॉस स्त ॥ ऐसा था बँसुरँके  बजेमाका वाहप्न | ` 
5 ह अमीर मीनाई झ्याच्या महू मैं ण कसा बहन 
|. गवाच्‌ सर्वत्र है, धराधामके कण-कणमे है । तुम्हारी वाः 
गे र उम उर्वुके भगवतत ब 
| भते सची प्रीति होश तुम उसे विशुद्ध अन्तर्मनसे उर्वुके शायरोने भगवत्तल) अ है 
शे तै वह जहाँ चाहोगे मिल जायगा पथका जिस सरल. एवं वाणीमे वर्णन किया है? वह 
वहीं तुम्हें मिल जायगा । दूर उ ° आशिक्की कविताओपर आवरण तो डालता ही 


) वह तुम्हारे इदय-मन्दिरत - 
ल दृदय-मन्दिरमै भी तो है । यदि ह, पह समू चर्म एवं भगस्य ठे विचारणीय ही 
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५९० 


परमात्माको सुलभरूपमेँ'प्रात करनेके चार साधन- कर्म) 
उपासना/शान और विज्ञान भारतीय दर्शनग्रन्थौने प्रतिपादित किये 
हैं| प्रणामी-धर्मके प्रवर्वक स्वामी प्राणनाथ (वि० सं० १६७५ )ने 
अपने निजानन्द-सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका सम्यक प्रतिपादन 
करनेके हेतु जिस 'श्रीमत्तारतम्य-सागर' नामक अन्थकी रचना 
की? उसकी परम. आध्यात्मिक पृष्ठभूमिः विज्ञान दै । 
शात्रोंने “नानामांगैंस्तु .. दुष्प्राप्यं कैवल्यं . परमं पदम? 
घोषितकर जिस .. केवल्य _परमःपदका निर्देश . किया. था, 
उसीका. प्रणामी-धमके  प्रवंतंक. खामीप्राणनाथने. . अपने 
“श्रीमत्तारतम्य सागर? ग्रन्यमे सबिदानन्द्रखरूप, . अनन्त 
अखण्ड) ग्रुद्ध, साकार, खलीलाद्वैत ब्रह्मका. प्रतिपादन 
करके 'अक्षरात्‌ परतः परः? पूर्णायूर्ण अक्षरातीत ब्रह्मकी प्रतिष्ठा 
की । संसार-सागरका स्पष्ट ज्ञान ' कराते ` हुए जगजीवांको 
काम?' क्रोध, लोभ और ' मोहादिसे पूर्ण मगर-मच्छरूप 
कराळ जीवोसे बचकर भवसागर पार करनेके लिये आत्मज्ञानके 
परम मङ्गलमय उपदेशके द्वारा गइन भवरूप मँव॒रमें उल्झे हुए 
जीको जाग्रत्‌-अवस्थामें खड़ाकर परब्रह्म परमात्माके 
सम्यकरूपका दिग्दर्शन कराया | आत्मा-परमात्माके बिच्छेद और 
उसके अनन्त मिलनके मूळ रहस्यका उदघाटन करके परत्रह्मके 
अप्राकृत परम दिव्यतम दिव्य. ब्रह्मपुर घाम एवं. उसकी 
अखिल दिव्य सामग्रीका परथक्‌-प्रथक वर्णन किया । आत्मा 
परमात्माको अनन्तरसमयी नित्य लीलाओंके गूढतम 
रहस्यको स्पष्ट करते हुए उन्हे सरल ढंगसे एवं सुलभरूपमे प्राप्त 
ठी प्रेमलक्षणा भक्ति क्रिया- 


ग्रीसृतजी कहते हे--- ` 


न) तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव 


णां 


तदेव ' शोक 


'जिस वचनको दारा भगवानके परमपवित्र यशका-गान होता है, वही परम रमणीय, 


अनन्तकाळतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती 
शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंबा ओर गहरा क्यों न हो, 2 ह टो 


7०7०२. Sogo 


नया-नया जान पड़ता है | उससे 


pe SINT 
> अ”) छट 


के मपय चय उत्पात क: 


क यम ममल गदि क प्रेमलक्षणा भक्त > ८ 


( लेखक--साहित्यभूषण पं० श्रीमि्रीलालजी शास्त्री “हिंदी प्रभाकर? ) 


भगवाचका परमपवित्र यशगान 
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मात्रसे साध्य नहीं होती; उसके 
सिद्धिके लिये तो आत्म-परात्मज्ञनकी 
है । प्रेमलक्षणा भक्ति शान-विज्ञानसे पूर्ण तो है | 
“परम प्रेमरूपा? भी है; क्योंकि कमै कौन ह र सहं | 
जिशासाका प्रशमन होते ही परात्म-श्ञानकी (व माग | 
और परात्मशानके उत्पन्न होते ही हृदयमें फेल] 
युळक उत्पन्न होती है कि फिर अपने परम ह भी के 
बिछुड़ी हुई आत्मा एक क्षण भी शरीरल्पी पक 
होकर नहीं रह सकती; वह तो फिर श्रीकृणकी मक 15 
नाद्‌ श्रवण करते ही जिस रूपर्मे, जिस श्रज्ञारमें होती है खे | 
रूपम--यहांतक कि अपने इस भवरूपको भवको ही म्न | लेः 
"रव्य परात्मरूप धारणकर प्रियतमके रासमणड्ों छ | 
प्रियतमके आनन्द-रङ्गमै एकाकार हो जाती है | इस खा | 
एवं दूरीकी प्रवञ्चना नहीं रहती. ।. सामी प्रपान 
कहा है-- 


पंथ हों कोटि करप, प्रेम पहुँचावै मि्चे परक। 


प्रियतम कितनी भी दूर क्यों न हो! प्रेम ओ | तरि 
प्रियतम परमात्माके पास पलमात्रमे पहुँचा देता है। वते [को 
प्रेमका. ज्ञानसे पूर्ण खरूप बडा ही गइन है अनत ै | "प 
अनिर्वचनीय है । इस प्रकार प्रेमलक्षणा भक्तिकी पग्र ३ 
भूमि भी बडी ही महत्त्वपूर्ण है । यदि पतिपरायणा फ | पै 
पतिभक्तिके समान अनन्य रूपसे आत्माके परमपति 
भक्ति प्रेमके सम्पूर्ण लक्षणोसे समन्वित की जावे | - 
प्रभुकी प्राप्ति सबको सुळभ हो सकती है | | 


ल्यिः उस ष 


——— 
सद 


शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ | | 
यढुत्तमर्छोकयशोऽडुगीयते॥ |) | 
5.15 2 ( श्रीमद्भा० १२ | १९ 


Es - = 
SSAA 


5 432 


उस वचनके प्रभावसे सदाके छिगे `, 


श्रीखामिनांरायणका प्राकट्य सं० १८३७, चैत्र 
को अयोध्याप्रान्तके छपैया नामक आम्मै हुआ 
| इन दारा प्रचारित “भक्ति’इनके स्वरचित संस्कृत एवं 
सदूशन्थोर्मे-जो “शिक्षापत्री? “सत्सङ्गी जीवन?, “वचना- 

# आदे तमे प्रचलित हैं--भलीभाँति प्रदर्शित की गयी 
ही छे |॥ हेते भक्ति शब्दके अथका शास्त्रोक्त (पञ्चरात्रादिकी) 
को हले और जिस भक्तिको शाख्रोमें “ऐकान्तिकी?, 
द ।वबतिकी' “निष्काम? और “अनन्या? आदि कहा गया है, 
गुक्के | का भी स्पष्टीकरण किया 1 फलेच्छारहित विशुद्ध 
है (कटी भगवानको अति प्रिय हे । श्रीखामिनारायणने 
सन्न | ेग्रत्योमे यह बतलाया है कि भक्तिसे भक्तको मुक्ति 
| फु | है और मुक्तिका फल है--भगवद्धाममें भगवान्‌- 
में क्र [पा ग्रा करना | | 


'भक्ति' शब्दका अर्थ 
गमानतया शमे प्रेमपूर्वक किये जानेवाले भगवद्‌- 
धको मी “भक्ति? कहा गया है । मरेमपूर्वमनुध्यानं भक्ति- 
हेर श्रुतिका वचन है । अतएव भगबानूने 


सजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । | 
मासझुपयान्ति ते ॥? 
का २ च सम म्रियः ! 
| नवड शक्यः’, “भक्त्या लभ्यस्स्वनन्यया? 
फन बचनेसि अनन्यभक्तिकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की है । 
h कति बामिनारायणने स्वरचित “सत्सद्धी जीवन? ग्रन्थ- 
| _ का अर्थ इस तरह किया है-- . 
I णे सेवार्थ: प्रेमा “क्तिन्‌ प्रत्ययस्य च । 
| भरे, सेबते, उ भक्तिरिलुच्यते चैः ॥ 
| (मे । इसी उपास्ते- ये शाह्ममें पर्यायवाचक क्रियापद 
| 1. कोर “भक्ति? शब्द भी उपासनाका पर्याय 
| दि ञ्ञ लै शान, उपासना, ध्यानः स्मृति! 
| हे ही पर्यवसान है | इसी प्रकार 
१ अनुराग, आसक्ति आदि शब्द भी 
। यों ज्ञान, ध्यान“ उपासना? 


कै शऔीस्ामिनारायणकी भक्ति. पछ” 


हि. सािनारपणक 9 ७ श्रीखामिनारायणकी भक्ति 


( लेखक--शारन्ञी श्रीकृष्णस्वरूपजी स्वामिनारायण ) 


सि, दशन, सेवा, भक्ति आदिको मोप 

विभिन्न बतलाने- 
२ तोकी अविरोध एकार्थता हो जाती 
शि भगवान्‌ खामिनारायणने “शिक्षापत्री में भक्तिके 
विषयभूत मगवत्स्वरूपका निरूपण करके-- 


तस्येव सर्वथा भक्ति; 'कतंच्या मनुजैसुंवि । 
निःश्रेयसकरं किंचित्‌ ततोडन्यन्नेति इश्तास्‌ ॥ 
ईस प्रकार अन्य साधनोंकी निःश्रेयसकारिताका निषेध 
करते हुए भक्तिको ही निःभ्रेयसकारिणी सिद्ध किया है। 
गोह जी भक्तिके प्रकार | 
अवणादि नो प्रकारकी भक्तिका वर्णनं शाह्ञोंमें 
उनमेंसे एक-एकके अवान्तर भेद भी कहे गये mes 
में “भक्त्या संजातया . भक्त्या---( ११ | ३ । ३१ ) इस 
वचनके अनुसार साध्य-साधन-भेदसे  भक्तिके 
दो प्रकार प्रतीत होते हैं । भवणादि नौ प्रकारकी भक्ति 
प्रेमलक्षणा भक्तिको सिद्ध करनेवाळी होनेके कारण /साधन- 
भक्ति? कहलाती हैं | प्रेमलक्षणा भक्तिको “साध्य-मक्तिः कहते 
हैं । यह मुख्यरूपसे गोपीजनोर्मे पायी जाती है । जैसे पतित्रता 
नारीके लिये पति-सेवा ही एकमात्र परम स्वार्थ दै, वैसे ही 
“भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र परम स्वाथ है'--इस प्रकार 
मानकर देवतान्तरमें वा फलान्तरका सम्बन्ध जोडे बिना 
एक भगवान्मे ही अनन्यभावसे प्रवर्तित भक्तिको 'ऐकान्तिकी 
भक्ति’ कहते हैं, जो प्रेंमभावापन्न निष्काम भक्तोर्मे होती है । 
उनकी भगवानमें जो भक्ति होती है? वह साध्य-साधन-मेदसे 
रहित होती है । अतएव भगवानको ही वे साधनरूप और 
भगवानूको ही फलरूप मानते है प्राप्य-प्रापक भिन्न न 
मानकर “प्रापक ही प्राप्य दै? ऐसा निश्चय करते हैं । प्राप्य 
परमात्मासे भिन्न किसी देवतान्तरमें या फळान्तरमें उनकी भक्ति 
नहीं होती | इसीळिये इस भक्तिको “ऐकान्तिकी” कहते हैं| 
` एकमे ही जिसका अत्त--निश्चय होश वह एकान्त 
कहलाता दै । इस कारणसे प्रबर्तित भक्ति ही 'ऐकान्तिकी? 
है । निष्क्राम भक्तको. “अत्यफ़लेच्छा! होती ही .नही । 
सकामी मक्तोंकी परमेश्वरम जो भक्ति हैः वह मुख्य नहीं है 
क्योंकि वे तो फरेच्छामें, ही. आसक्त रहते. हैं। इस हेतुसे 
सकाम नरोंकी.कनिठता और निष्कामी भक्तांकी भेष्ठता कही 
गयी है । उपर्युक्त समग्रार्थ गीता आदिमे स्पष्ट वर्णित है। 
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# मञ्भाकयुका भुवन पुनात + | 


दा तः ऐक स ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते |? रहा होश उसीको ऐकान्तिक भक्त कहना हि ` | 
बहुत ॥ ($ 


५०२ 


“भक्त्या त्वनन्यया शक्य? 
(मथि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।? 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।? 

“अनन्यभर्कति साध्वीवत्‌ कुयुरेकान्तिका हि ते ।? 

“चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि ते श्रुताः। 

तेषामेकान्तिनः भ्रेष्ठास्ते चैवानन्यदेवताः ॥? 

(अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ।? 

'मय्येकान्तमतिनान्यन्मत्तो वान्छति किंचन।' 

. इत्यादि उक्तियोंमें नित्ययुक्तः एकभक्तिः अनन्य’ 
अव्यभिचारिणी, ऐकान्तिक, अनन्यदैवत, अहैतुकी, अव्यव- 
हिताः एकान्तमति इत्यादि शब्द भक्तिकी ऐकान्तिकता 
और आत्यन्तिकताको ही सूचित करते हैं। इस भक्तिको 


“पतित्रताकी भक्ति? कहते हैं | इस भक्तिसे भागवतधर्म एथक्‌ 


नहीं है | इसी निष्काम भक्तिको ज्ञानीजन माहातम्यज्ञानः 
धर्म) वैराग्यसे सम्पन्न होकर करते हैं और करनी भी 
चाहिये | इसी हेतुसे भगवान्‌ श्रीस्वामिनारायणने शिक्षापत्री 
नोक ११४ में कहा है-- 

गुणिनां शुणचत्ताया ज्ञेयं ह्येतत्‌ परं फरम्‌। 

कृष्णे भक्तिश्च सत्सङ्गोऽन्यथा यान्ति विदोऽप्यथः ॥ 

“विद्यादि गुणोंसे सम्पन्न गुणी पुरुषोंकी गुणवत्ताका यही 
परम फल है कि वे श्रीङृष्णभगवानकी भक्ति और सत्पुरुषों- 
का सद्ध करते हैं; क्योंकि जो भक्ति और सत्सङ्ग नहीं करते, 
वे तो विद्वान्‌ होनेपर भी अधोगतिको प्रास होते हैं |? 

इस प्रकार उपर्युक्त गीतादिके वचनानुसार निष्काम 
भक्ति ही श्रेष्ठ है । इसीको भगवान्‌ खामिनारायण स्वरचित 
अन्थ वचनामृत? में भी स्पष्ट करते हैं | “भगवानूके स्वरूपमें 
मनकी अखण्ड बृत्ति रखना कठिन साधन है और जिस 
सनुष्यकी मनोवृत्ति भगवानके स्वरूपमें अखण्ड रहती है; 
उसको इससे अधिक अन्य कुछ प्राप्त होना शास्म 
नहीं बताया गया है |? ( व० प्र १ ) इस बचनसे 
भगवत्समृतिकी दुस्साध्यता बतानेके साथ ही उसकी खतः- 
फलरूपता बतायी गयी है । अतएव “जिसकी भगवानमें ही 
अनन्य निष्ठा हो गयी होश उसको प्रत्यक्ष भगवानके बिना 
अन्य कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये (?.( प्र० ९) 
इस वचनसे भक्तिकी निष्कामता प्रदर्शित की गयी है। 
“जिसको भगवानूके बिना अन्य कोई वासना न हो 

जो अपनेको ब्रह्मरूप मानकर ही भगवानकी भक्ति कर 
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'मगवानले गीतामें बताया ही है (१(पं०२) "इस कै 


११ ) ध्सबके लिये भगवानका भक्त 
परतु जो भगवानके दास बन गये हो, उनके | 
भी करना शेष नहीं रहा है ।:---- भगवानका भिन 
होना बहुत कठिन है ।'" `` भगवानकादास मे| 
स्वामीके. योग्य जो कुछ भी पदाय हैं, उनो योक ः 
कभी इच्छा ही नहीं करता और न अपने सा ग 
उनकी प्रसन्नताके लिये किये जानेवाळे आच + 
अन्य आचरण ही कभी करता है । जो ऐसा है, कस, 
कहना चाहिये (7 ( इन वचर्नोसे दास्यभतिका 

बतलाया है । प्र १४) | 
जो अति रोमाश्चित-गात्र होकर तथा गह॒दकछ क 
भगवानका प्रत्यक्ष अथवा मानसी पूजा करते ऐ- चेहे 
ही श्रेष्ठ हें । और जो प्रेमसे रोमाञ्चित-गात्र और गदर 
न होकर केवळ शुष्क मनसे भगवानकी प्रसक्ष पञ 
मानसी पूजा करते हैं, वे न्यून हैं |” ( इसत गरा 
अत्यावश्यकता वतायी है ) और «इस प्रकार भगत 
श्रवणः मनन, निदिध्यासन करनेसे भगवानका साकर 
होता है |? ( सा० ब० ३ ) राधिकाजी तथा ढक 
की तरह भगवानका प्रेमलक्षणा भक्तिसे ही भजन कला ह! 
सिद्धान्त है ।? ( का० व० १० ) '“खामौसेकमके | 
भगवानकी दृढ़ उपासना करे--और भगवान भर | 
भक्तिको दृढ रखे |? (छो० व० १) हत ( प्रेम) बढीका | 
और हेतसे ही भगवानको भजना ठीक है । केवल मे 
ही भक्ति करनेको ऐकान्तिकी भक्ति कहते है र ४| 
करनेवाला ही ज्ञानी है और यह जो शनी है? वही प 


> A २७७० 


क्वीन म्म 


क 


जन 


भगवा ही दद प्रतिसे इत हे उ (अलग 
और भक्तिकी रक्षा भगवान्‌ खयं करते हैं | ( । 


इस प्रकार वचनामृतर्मे अनेकानेक | 
श्रीजीके वचन हैं । | 
वेराग्यादिकी 


१ भी 

उपर्युक्त स्वधमं शानः ल्मा 
अत्यावश्यकता है | अतएव वि $ 

माहात्म्यज्ञानयुग्‌ र | 

और सत्सज्ञी जीवनमै बा है 

स्वंधरमज्ञानचैराग्ययुजा sn ह|| 

इस तरह भक्तिके स्वधर्मः चान? ब और 
की अङ्गता सिद्ध होती है | अवण ह ै | 


काम भक्ति कदा जाता है। 


भक्तिका फल 

द्भकं इस तरह भगवानकी ही भक्ति करते हैं 
वादको ही माप्य-प्रापक मानते हैं । वे भक्त 
छोड़कर अन्य किसी भी अर्थको या मोक्षको 
| कही चाहते! भगवद्धक्ति--भगवत्सेवाकों ही परमा 


0 र्क 


तिल है. ही भक्तिप्रधान । इसमें परमात्माको 
बाहुरः या “अकालपुरल? कहते हैं। यह वाहिगुर या 
| क्राब्पुरख दो स्रूपोर्मे कथन किया गया है| एक तो 
ने सम्बन्धमै आप» जो मन और वाणीसे परे है और 
शि निरुंग भी कहा गया है? और दूसरा सुष्टिके सम्बन्धे 
कि सगुण या नामरूप करंके पुकारा गया है । जब सृष्टि 
गँ बनी थी, तब परमात्माका निर्गुणरूप था और जब उसने 
तना करके अपना प्रकाश किया, तब वह सरुणरूप होकर 
हने लगा | इन दो स्वरूपोका वृत्त “आसा दी वार? पौडी 
पे है । 
| ह सजिओ आपनियै रिओ ताउ \ 
| , जव क्योकि निर्‌] 

पं ण खरूपका कोई भाव इम मनमें नहीं 
| भी खापित नहीं कर सकते, इसलिये धर्मम वास्तविक 
ह| ति सुण, खरूपसे ही काम पड़ता है । 


०१) 39% है । यह वासवर्मे केसा हे, इस सम्बन्धमे 
पक | रे Sd के आदिमे ही आदिगुरु नानकः 


र्म २०७ सत्तनामु करता पुरख । 
५ निरैरु, अकारु मूरति; 
5 सेम गुर परसादि जपु। 

` सु जुगादि सचु। ` 
| मी सचु "नानकः होसी मी सचु ॥ ५॥ 
र क परमात्मा एक है | उसका नाम सत्य हैः 
| ही E.R पदा स्थिर और एकरस हे । सुष्टिका कर्ता हैः 
भव्य, ७५. 2 


सते और इस खरूपर्मे हम परमात्माके साथ कोई . 


| , षइ निगुणात्मक और सगुणात्मक परमात्मा सदा सर्वदा ' 


के ('सम्त-धमम भांक्ते # 


त ण र ना. प्रेम है, उसीको ऐकान्तिकी 


५९३ 


॥ ( फळ ) मानते हैं | अतएव भगवान्‌ खामिनारायण 
शि० छो० १२१ में ) “ऋष्णसेवा सक्तिश्र गम्यतामू? 


सुक्तिका यह लक्षण बतळाते हुए भगवत्सेवाको 
मानते हँ | यही सा उचित है । य 


इस प्रकार 'सुक्तानां परमा गतिः? 
* इस वचनके 
अनुसार निष्काम भक्तोंकी भक्तिका 
2 फळ 
भगवान्‌ ही हैं | Sl 


सिख-धमेमे भक्ति 


( ठेखक- श्रीगुरादित्ताजी खन्ना ) 


निर्भय और निवैर है । उसका स्वरूप कालसे परे है, समबके 
चक्रमे कमी नहीं आता मृत्यु, रोग और बुढापा 
उसके लिये नहीं दै । वह अजन्मा है, सयम्भू है, पथ- 
प्रदर्शक दै और पाकी मूर्ति है | हे मनुष्य | तू उसे जप | 
जपका भाव ऐसी याद लगाना है कि जिस गुणको 
लक्ष्य करके जप किया जाय, उस गुणमें जपनेवाला 
आप रंग जाय । 
प्रभु का सिमरिन हरिगुन वाणी।.: 
अर्थात्‌ प्रभुका स्मरण क्या दै, जाप क्या है ! भगवान्‌: 
का गुणानुवाद । उसके नाम-स्मरणमें तल्लीन हो जाना । .. 


जपका आदेश देनेके बाद उस सत्यके गुणको दृढ 
करनेके लिये पुनः दोहराते हैं कि वह परमात्मा, वह 
बाहिगुर कैसा है जो आदिमै मी याश युग-युगान्तरमै था, 
अब मी है और भविष्यमें मी रहेगा । 

इसके आगे इस सम्बन्धमे और मी बहुत कुछ आदि- 
गुरुने और उनके बाद हुए शेष गुरुसाहिवोंने कहा है और 
उसके सगुण खरूपकी लीलाओंक़ों याद कराया है । दसवें 
गुरु साहिवने तो बढे विस्तारसे चौबीस अवतारोंकी ढीलाका 
वर्णन विविध छन्दोर्मे बढे ही प्रभावोत्पादक ढंगसे किया 
और अपने दरबारी कवियोंसे कराया है । वह एक परंथंक 


ही बृहद्‌ अन्य है? जिसे कहते हैं--“दशमग्रत्यः | इस 


दञमगन्यमे- महामाया दुर्गाके महिषासुरके साय किये गये 

युद्धका वर्णन तो सारे हिंदी-साहित्य-भंडारमे वौररसात्मक. एकं 

ही सुन्दर, सरळ और प्रभावात्मक प्रबन्ध-काव्य है Fd 
से तो सारा ही “आदि. गुरुग्रत्य साहिब? भक्ति विषयक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५९३ 


पर्दोसे भरा पड़ा है? पर आ रक नववा ७ ७ नमूनेके तौरपर--उदाइरणके रूप- 
में दोतीन पद नवें गुरु तेगबहदुरजीके दिये जाते हैं-- 
गुरुमुखी-लिपि-अनुसार | ता 
१ 


गौडी महला 
साधो रचना राम बनाई । 
इकि बिनसे इक जसयिद माने अचरजु रुखिओो न जाई । 
कामु क्रोघु मोह बसि प्रानी हरि मुरति बिसराई ॥ 
झूठा तनु साचा करि मानिओ जिउ सुपना रैनाई । 
जो दीसै सो सगर बिनासै जिउ बांदर की छाई ॥ 
जन नानक जगु जानिओ मिथिआ, रहिओ राम सरनाई ॥ 

(२) 

मन रे कहा भइओ ते बठरा । 
अहिनिसि अउघ घटे नहीं जानै, मइआ लोम संगि हउरा॥ 


सिखधर्म ओर भक्ति 


( ढेखक---पत श्रीइन्द्रसिंहजी “चक्रवर्ती? ) 


` संसारके प्रायः सभी धर्मों और मत-मतान्तरेमिं भक्ति- 
कोअवश्य स्थान दिया गया है | यह ब्रात और है कि कहीं 
शानप्रधाना भक्तिको स्वीकार किया गया है, तो कहीं कर्म- 
प्रधाना भक्तिको; परंतु एक बात सभीने स्वीकार की है कि 
बिना साधनके उस परम पुरुषको प्राप्त नहीं किया जा सकता 
और उन साधनेंमें “भक्ति? का खान प्रमुख है | सिख-धर्म 
विशेषतया भक्तिप्रधान धमं है । सिख मत ही एक ऐसा 
मत है; जहाँ गुरुभक्ति और गुरुवाणीके रूपें साकार और 
निराकारकी उपासना एक समन्वयात्मक ज्ञान और कर्मकी 
प्रधानताके रूपमै उपलब्ध होती दै | मुख्यता तो निराकार 
उपासनाको ही दी गयी है, परंतु इसके साथ ही नाम-श्रवण 
और नाम-कीर्तनका महत्त्व भी माना गया है | नवधा-भक्तिके 
कुछ सिद्धान्तोको अपनाते हुए उस परम पुरुषकी प्राप्तिका 
प्रयत्न ही सिख-मतका लक्ष्य है । 
हिंदू-धर्मरूपी एक विशाळ बृक्षकी शाखा होनेके कारण 
सिख-मतने राम? का महत्व स्वीकार किया है और सभीसे 
रामके रूपमें उसी एकमेव अकाळपुरुषकी महत्ता स्वीकार 
करनेका आग्रह किया है | यह काम सबसे उत्तम दै, निर्मल 
दै । सिलत यह समझता है कि चौरासी लाख योनिम 
जन्म छेनेके बाद यह मनुष्य-जन्म उपलब्ध होता है | इस 
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जो तनु तै अपनो करि मानिओ अह ३३ 
इनमैं कच्छू तेरो नाहिनि, देख सो पेरे I” 
रतन जन्मु अपनो तै हारिओ, गोबिंद गति नल... | 
निमख न लीन भइओ चरनन सिउ, बिया 
कह नानक सोई नह सुखमा, राम नाम गुर क | 
जर सगळ जगु माइआ मोहिआ नरै एह नही | 
(३) द 
` रोडी महला 
कह कहा अपनी अघमाई । 
ठरशिओ कनक कामिनी के रस नहिं कोरत प्रम गाई | 
जग झुठे कड साच जानकी ता सिउ रुच उई | | 
दीनबंध सिमरिओ नहीं कवहू, होत जु संगि सहाई॥ 
मगन रहिओ माइआ में निसदिनि छुटो न मनकी का 
कहि नानक अवि नाहि अनत गति बिनु हरिकी सा! ॥ 


अनमोल जन्मको पाकर भी यदि राम-नामद्वारा इसे साप | 
किया तो जन्म लेना ही व्यर्थ है । ऐसा व्यक्ति 6 बक 
आया और जैसा न आया | यह ठीक है कि इ उतत 
कर्मके लिये किसी वनमें जानेकी आवश्यकता नह! शि. 
विशेष प्रकारके वेष-भूषाकी आवश्यकता नहीं ओर लो 
बढ़कर संसार-त्याग करनेकी भी आवश्यकता नहीं। अछि ब 
उस अकाळपुरुषका दास बनकर गहखमै रहकर ते न 
प्राप्त किया जा सकता है यदि जलके न होनेपर ही ए र 
सकता है तो वह तो कहीं भी रहा जा सकता है; परु | 
रहकर भी कमलपत्रवत्‌ अपनेको निल रखे ह 1 
योग है? यही तो कसौटी है उस पु त 
भुरसिख चर ही माँहि उदासो ई | 
प्रत्येक शिष्य ( सिख ) का धर्म बतलाया > फी की 
पालना करनेवालेके लिये उपदेश दिया गया 


काहे रे बन खोजन जाई । है 
सर निबासी सदा आ बी 
पुहुप मध्य ज्यों बास बसत » मुकुर 
तैसे ही हरि बसे एपी पं! 1 
` अंतर बाहर पको जाणी कर मे ही | | 


कहु नानक बिनु आपा नचीन्हे. मिंट न 


| ‰ जपको सबसे उत्तम और ऊँचा कार्य स्वीकार किया 
| | sy नहीँ दै कि इसका केवल महत्त्व ही खीकार 
| गा हे; अपिठ इस कार्यके लिये स्पष्ठतया गुरुषाणी 
ख़ जना 

ह्म ते 


मिहि  बोल्हु राम! 
निरमरू उ्तम काम॥ 
ऐसे ब्यक्तिको बड़ी हीनदृष्टिसे देखा है, जो 
ल्ल अमूल्य जन्म पाकर भी उस परम पुरुष “राम” की 
के उसके नामते, उसके जापसे विमुख रहता है । निश्चय 
[एक अपराधी है और उसे जीनेका अधिकार नहीं । 
उ होता; यदि ऐसा व्यक्ति जन्म ही न पाता; क्योंकि 
हो केवढ माताको कष्ट ही दिया है | शुरुवाणी ऐसे व्यक्तिके 
मेको यहातक धिक्कारती है कि जिस कुलमें कोई 
|झ्लात्‌ रामभक्त पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, उस परिवारकी 
| यदि बालविधवा हो जाती तो अधिक अच्छा था; 
ऐसा व्यक्ति केवळ भार है एथ्वीके लिये | अच्छा था 
, (ऐस व्यक्ति जन्म लेते ही मर जाता-- 
| ई कुर पुत न ज्ञान विचारी ! 
मई मइतारी॥ 
नहिं साधी। 
| मुइ्यो अपराधी ॥ 
हु £ लिये किसी कुल, जाति या वर्णःविशेषकी 
ले नही; अपितु 'हरि का भजे सो हरि का होइ? का 


क ब ५ इस विषयमै सर्वोपरि माना गया है । यही 


१ 


हें हिंदी-साहित्य-संसार निरे कवियोंकी श्रेणीने 

रचनाओंको केवळ साहित्यिक दृष्टिसे 
क्त हा उन नामदेव, कबीर, धन्ना, रबिदास आदिको 
भभ मरि इष्टिसे देखता हुआ उनकी वाणीको 


| अशे समाविष्ट किया गया है । नामदेव- 
| न भक्तकी गुरुभक्ति और हिंदू-मुस्लिम-मेदभावका 
ih तन्मयता और रबिदासका सेवक-भाव- 
गये हैं । इसीलिये गुरुवाणी 


[शश ot जुरा पूरे गुरि ते गति पाई । 
Fi बाणी गावहि, कोइ न मेटे माई ॥ 


* सिख-धमे और भक्ति % 


| rev, 
|£ हलले रामनामकी महत्ताके विषयर्मे छिखा है साधारणतया मीराको 


गिरिको 0 
मनिकर साकार उपासकोर्मे गिना जाता है; परंतु उसके 
मनमें उठनेवाली भावना तो समीके छिये खीकार्य है। इसीळिये 
मीराकी प्रेम-भक्ति-भावनाकी झलक भी तिख-धर्ममें मिल 
जाती है । मीराका विश्वास है कि “बाय की गति घायल जानै 
और न जाने कोय' और वह अपने वैद्यसे कह देती है कि 
"र उसका उपचार नहीं कर सकता; क्योंकि उसे जो रोग है 
उसकी औषध उसके पास नहीं है। ठीक इसी प्रकार गुरसिख 
भौ विश्वास रखता है और पुकारता है-- 

चेद बुराइया बैदजी पकरि हेरे बाह \ 

भोला बैद न जानई करक करेने माँह॥ 

इम रते सहु आपने तूँ किस दारू देहिं। 

नानक” प्रोतम जे मिलै ताँ दुख जपे एहि॥ 

गुरसिल भी निजको “बहुरिया' अथवा प्रेमिका मानकर 
अपने प्रियके समागमकी कामना करता है और उसके विरह 

तड्पनका अनुभव करता है- २ 

अज्ज न मुत्ती कंत स्यो अंग भुरे मुर जाइ। 

जाइ पुछो डोहागनी तुम क्यों रैन बिहाइ॥ 

इस प्रकार सिख-मत उन समी भावनाओंका समाद्र 
करता दै और उन्हें खुळे रूपमै खीकार करता है, जो उस 
अकाळपुरुषतक पहुँचाने? उन्हें प्रात करनेके साधन हैं | यदि 

सिख-मतको हम एक समन्वयात्मक मत कहे तो अत्युक्ति न 
होगी; क्योंकि भक्तिके लिये जिन भी शात-बेराग्य, चिन्तन- 
कीर्तन और जाप आदिकी आवश्यकता होती है? वे सभी इस 
मतमै उपलब्ध होते हैं । 

यों सिख-मतमै शनको अवश्य महत्त्व दिया गया है, 
परंतु इसके साथ ही अनन्य भक्तिका साय होना आवश्यक 
स्वीकार किया गया है | भक्तिरहित शानको नीरस और फीका 

माना गया है । इसके लिये एक उदाहरण विशेष क 

है । भाई मनीसिंहजीने- जो दुःखसुखरहित) बैरागीः 

निळेप और ब्रह्मशञता थे-- छ a आ 

पुस्तकमें सिख-मतके व्यासरूप भाई युरदासजीक “वार नामके 

बाणीकी टीका करते हुए भक्तिकी विशेषता प्रदर्शित की है और 
लिखा है कि भाई जेतासेठ नामके एक शिष्य थे, जो गुरुके दारे 
रहकर उनकी पर्यात सेवा करते ये। एक दिन उन्होंने छठी 
छठे गुरु) भुर हरिगोविन्दजीेपूछा--“जीसच्चे 
पातशाही (छठ गु होवै 
पातसाइ | कई कहूँदे हैन जु गिआन इस (जीव ) रशे ता 
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भगति का किआ है ! गिआन ही इसदा उधार करदा है 
इसपर गुरु महाराजका वचन ( उत्तर ) मिला-/ “शिआन 

, आति थीं बिना शोभा नहीं पॉवदा पिंगला है । जैसे धृत 
वासन हूँ भी ते शरीर नूँ भी सनिगध करदा है; पर जे निरा 
ची पीये ताँ प्रियमे ताँ मुख फिका हो जाँदा दै ते बहुरो शरीर 
बिच पित्त हुंदी है ते पेट चलदा है ता खाँसी उतपन करदा 
है, चार औगन होंदे दैन । 

“जे मिसरी नाळ मिळाके खाईदा है ताँ मुँह भी मिद्ध 
हुंदा है ते खाँसी भी नहीं हुंदी ते पेट भी नहीं चलदा ते 
छाती बोळ भी नहीं हुंदा । तैसे रुक्खे गिआन कर कहँदा है 
मैं ही ब्रह हॉ |? प्रियमें इह वचन शोभा नहीं पाउँदा! 
ते दूसरा जाणीदा है कि सुरग नरक झूठ दैन | जे विषई 
होदा दै ताँ विषयाँ बिच निरभे होके पाप करम करन 
छगदा है। ते कच्चा गिआन होंदा है ताँ होरनाँ सभना करमा 
नूँहउ मै रूपी खाँसी कर ढाह देंदा है । ते छाती दा बोझ इहु 
है जो आपणे समान किसे नूँ नहीं जाणदा | पर भगतिरूपी 
मिसरी नाळ मिळेआँ समे विधन नाश करदा है ते नितप्रति 

'बघदा जाँदा है.ते वाहिगुरु नूँ जाइ प्रापत होदा है ।?? # 
इसलिये सिख-मतमें ज्ञानप्रधाना भक्तिके साथ भक्तिप्रधान 


क अजी सच्चे बादशाइ ! कई कहते हैं कि “यदि शान इस 


(जीव) को हो तो भक्तिका क्या प्रयोजन दै! शान ही इस (जीव) 
का उद्धार करता दै |? इसपर गुरु महाराजने कहा--““श्ञान भक्तिके 
बिना शोभा नहीं पाता, लँगडा दे । जैसे त पात्रको भी और शरीर- 
को.भी लिग्ध करता दै; परंतु यदि केवळ घी पिये तो प्रथम तो मुख 
फीका हो जाता दै और फिर शरीरमें पित्त प्रकुपित हो उठता दै, 
पेट चलने लगता दै तथा वह खाँसी भी उत्पन्न करता है। चार अवगुण 
(निरा घी खानेसे ) होते हैं । उसीको यदि मिश्रीके साथ मिलाकर 
खाया जाता दै तो मुँह भी मीठा होता दै, खाँसी भी नहीं होती, पेट 
भी नहीं चळता तथा छाती भी नहीं वोती। वैसे ही रूखे (अक्तिदीन) 
शानवाळा कहता दै थी ही ब्रहम हूँ ( अहं ब्रह्मासि) ।? प्रथम तो यह 
बचन शोमा नहीं पाता, दूसरे वह जानने ळगता है कि स्वर्ग-नरक 
झूठ हैं । यदि विषयी होता दै तो विपयोसे निर्भय होकर पाप-कर्म 
करने छाता दै और कच्चा शान होता दै तो अन्य सभी कमौंको 
अहंकाररूप खाँसीद्वारा ढाह (त्याग) देता दै । और छातीका बोझ यह 
है कि वदद अपने समान किसीको नहीं समझता । पर भक्तिरूपी 
मिश्रीके साथ मिल जानेसे वह श्ञानरूपी थी समी विष्ञोंक्रा 


साह बदर तथा नित्य-प्रति बढ्ता जाता दै और परमेश्वरको 


कोटितक पहुँचा देता है | इसीलिये हं भ शेती 
महत्ता स्वीकार की गयी हे और इस भक्तिपरक इ [४ 
सत्सज्ञ नामजप) समदृष्टि और सेवकत्वकी विरे गो गे लि | 
गयी है । निन्दा-स्तृति और मान-अपमानको आह च " 
और विचार करनेवाला भक्तिभावसे ओतशरोत ले 
ब्रह्मा कहलाता है। ऐसे व्यक्तिको ही सिख छ 
महत्व दिया गया है | इस तरह शानप्रधाना अकी | 
प्रधाना भक्तिसे भिन्न नहीं माना गया, अपितु 
समन्वयात्मक रूप ग्रहणकर भक्तिको अपनाया गगाहै। | - 
सिख-मत “सिमरन?को महन्त देता है;क्याकि इसके प्रक्ष, 
ने “नाम? को एक प्रकारका खजाना कहां है और साथ हड 
भी बतळाया है कि भक्तोके लिये यही पूँजी है, इसे ह, 
कर रखनेकी आवश्यकता है--' नाम खजाना खरच पन 
भगतनि की रासि \› परंतु जैसा कि पहले कहा गया है ह 
खजानेके संचयके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकत न 
अपितु घरमै रहकर ही इसे संचित किया जा सकता र| 
आवश्यकता है तो छगनकी» जो थोड़ी-सी एकाग्रताते हैफ़ 
हो सकती है । चलते-फिरतेश उठते-बेठते उस पाम 
स्मरण ही भक्तको इस योग्य बना देता है कि बह 
संचयके योग्य हो सके-- 
राम नाम उर मै ग्लो जाके सम नहिं को! 
जहिं सिमरत संकट मिट दरस तिहांरों होग। | 
इस तरह नाम-स्मरणको उस परम पुरुपकी रि | शरि 
साधन माना गया है | रा 
नाम-स्मरण सदा ही मनुष्यको यह याद दिला | 
है कि “मैं उसी महान्‌ सत्ताका अंश हूँ और इ ह्या र्क 
जाना है | भले ही इस अवस्थामै मुझे जीव क दा 
परंतु हूँ मैं उसका ही अंश । युश 
उसकी प्राप्ति होगी ।? यही कारण 
निर्भय मानता है-- हि 
मै ते निरमय होइ समाना । जिसुतै उपम सि | 
ऐसे गुरुमुख भक्तका विश्वास होता _, 
कंगन, कडे और शूमर आदि अनेक आफ 
नाम धारण कर सकते हैं? उसी प्रकार. कद है 


कि गुरतिल अत | 


है 
करता हुआ भी अन्ततः उसका ही अंश 
आकारका, तत्वका नदीं।॥ | 
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हित [दका खण्डन नहीं करता, अपितु 


- करता है | वह गीताके इस सिद्धान्तका-- 
साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
युगे युगे ॥ 
इका उद्धार करनेके लिये? पाप-कमे करनेवालोका 
° लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके 
| 4 बु प्रकट हुआ करता हूँ ।? 

आदर करता है। विशेषता यह है कि वह सभीमें उस 
सत्ति परमात्माकी झलक मानता हे । यही कारण है कि 
मतं अल्लाह? रहीम कृष्णः राम आदि समीका नाम 
ती मेद-भावके लिया गया है । 

कार पुरुष के हुकम तें संतन हेत सहाय । 
बुरा मंडळ के बिखे जनम धयो हरिराय ॥ 
इस प्रकारका विश्वास प्रत्येक गुरसिखके लिये आवश्यक 
॥॥ द्वारा वह सभीमें “पुकमेवाद्वितीयम्‌? ब्रह्मका रूप 


ES पत त 


ब जज. 


~ चः ~ 


अच्युत पारत्रह्म परमेसर अन्तरजामी \ 
मधुसूदन दामादर सुआमी ॥ 
शिंकेस गाधेन घारी मुरही मनोहर हरि रंगा । 
"आदिम कृप्णके इतने नामोंद्वारा उसे स्मरण करते हुए भी 
| भे एमे्वरकी झाँकी देखनेका प्रयत्न किया गया है | गुरसिख- 
र | धत है कि जेसे सूर्यकी किरणें बिना किसी मेदभावके 
न और मन्दिरमे एक-जैसा प्रकाश करती हैं 
गीर ध कार बह ब्रह्म सर्वत्र ओतप्रोत है.। 
| बिह पसरी सुरज किरन जोति १ 
तिढ घट घट रमई ओत : पोति॥ 
क गरु बन्‌ पर्बत पातारु। 
ससर तह बसहि दिआरु ॥ 
अ भसथूर सकर भगवान । 
गुरमुख्‌ ब्रह्म पछान॥ 
प परह सभी जगह वह ब्रहमकी व्यापकता मानता 
या कृष्णरूप--सभी उस ब्रह्मके है ब्रह्ममय 
सभी ग्राह्य हैं, स्तुत्य हैं और पूज्य हैं| इस तरह 
नाम-स्सरण और नाम-कीत॑नद्यरा 


हौ | 
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रखकर अपनी भक्तिःभावनाको व्यक्त 
करता हे और उसे ह 
प्रशस्त करता है | क प काया 
ठर सिख-मतकी कूका' शाखाकी भक्तिका वर्णन किये बिना 
"न अधूरा रह जायगा, इसलिये उसकी ओर दृष्टिपात 
आवश्यक है | यह इसलिये भी कि कूका सम्पदायने 
भारतके उस प्राचीन आदशंको, जिसे अपनाकर दशके 
श्रीगुरुगोविन्दसिंहजी महाराजने भगवतीकी प्रसननताके लिये 
यश-हवन आदि किया था, अपनी भक्तिका एक विशेष 
अङ्ग माना है | यों तो जिस गोविप्रकी रक्षाके लिये नवम 
गुरु महाराजको अपना बलिदानं देना पड़ा थाश उसका 
पालन महाराज रणजीतसिंदृजीके समयतक होता रहा; परंतु 
फिर भी सिख-मतके कुछ भागमें इस ओरसे उदासीनता 
आ गयी थी | इसलिये इसके पुनरद्वारके लिये सत्गुरु 
शरीरामसिंहजी महाराजको क्षेत्रमै अवतीण होना पड़ा | 
कहनेका अभिप्राय यह है कि कूका'पथमे गो- 
बिप्ररक्षा भी भक्तिका एक अङ्ग माना गया दै | श्रीगुरु 
नानकदेवजीने बाबरके आक्रमणके समय होनेवाली भारतकी 
दुर्दशापर जिन शब्दोमें आँसू बहाकर राष्ट्रभक्तिका परिचय 
दिया है, निश्चय ही वह प्रशंसनीय है; परंतु वह मर्यादा 
रणजीतसिंह महाराजके बाद जब स्वार्थकी दीवारोंसे टकराकर 
ढीली पड़ने लगी, तब उसे गति प्रदान करनेके लिये 'कूका? 
` सम्प्रदायने 'राष्ट्रभक्ति को भी अपने धर्मका एक अङ्ग बना 
लिया और इसके लिये अपने पूर्व पुरुषोंके पद चि भीगुर 
तेगबहादुरजीके बलिदान और दशमेश पिताके अनन्य त्याग 
और बलिदारनोको अपना आदर्श माना । इसके लिये “कूका' 
पंथको अनेक यातनाएँ सहनी पढीं- जीवित ही तोके 
आगे उड़ना पडा; परंतु उनका विश्वास था कि राष््रभक्ति 
भी उसी परमेश्वरकी भक्तिका रुप है? क्याँकि राष्ट्र भौ उत 


परमात्माका ही खरूप है | 


राष्ट्रभक्तिः समानता! यज्ञ-हवनःविधान आदि 
महाराजद्वारा उसी “प्रकार 
चे सदा ही इनके लिये समख कूकापंथको 

प देते रहते है । सीधासादा रहन-सहन? 
नाम-स्मरण और कीतेन वूका'पंथर्मे भक्तिके विशेष अङ्ग 
मनि गये हैं? जो एक अलग लेखका विषय दै | 
यहाँ केवळ सिख-मंतर्मे भक्तिके महत्वपूर्ण अङ्गौ और 


गो-विप्र-रक्षाः 
आज भी भीसत्‌गुरु 
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संकेत दै-- 


नानक सति गुरु मेटिये पुरी होदै जुगति । 

हसंदिओँ खेरंदिऑ पैनंदिआओँ खादिओ विचे होवे मुकति ॥ 
इसके साथ यह भी समझ लेना चाहिये कि सिख-मत 
मुसल्मानोकी तरह केवळ ख्रदापरस्तोंके लिये मङ्गलकामना 


१७६ NECECESEGECGE EEE 


% मद्भक्तियुक्तो भुवनं [पुनाति % 


क्या त क गयाना | 
` साधनोके विषयमै ही दिग्दर्शन कराया गया है | अन्तम नहीं करता और न काफुरोंके नाश नेकी है 


एक बात कहकर इस लेखकों समाप्त करें कि सिख- 
मतमें भक्तिके लिये बहुत कड़े बन्धन नहीं? अपितु 
हँसतेखेलते, खाते-पीते भी उसे अपनाया जा सकता दै और 
ब्रह्मको प्रात किया जा सकता है । स्वयं गुरुवाणीमें 


तो उस परम पिताके प्रत्येक जीवसे 


शानप्रधाना भक्ति? कर्मप्रधाना भक्ति, 


अबूका खप्न ! 
( मानव-भक्ति ईश्वरभक्ति ) 
( लेखक--श्रीब्रह्मानन्दजी “बन्धु? ) 
देदीप्यमान सुख-मण्डळ, रोम-रोममें दिव्यता, प्रज्वलित प्रकाश!-- 
देवदूतकी उँगढियाँ पुस्तकके पृष्ठोपर पता नहीं क्या छिखनेमे 
संलग्न थीं। 

प्रगाढ निद्राम छीन अबू खप्नके खार्णिम संसारमै विचरण करते 
हुए सहसा इस दृश्यको देखकर स्तस्भित ही रह गया । 

“क्या लिख रहे है आप ?' चौकन्ने हुए अबूके खरमें विनयका 
पूर्ण समावेश था। ; 

“इंश्वर-भक्तोंके नाम !'-देवदूतका सरळ, संक्षिप्त, शान्तिपूर्ण 
उत्तर था। 

“हरि-भक्तांके नाम ??-- अबू जिश्ञाखा द्वियुणित हो चली 
थी-“क्या हरि-भक्तोंकी ्रेणीमे मेरे नामको भी सम्मिलित दोनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है १7 

नहीं !' 
“नहीं !--तो मानव-भक्तोकी श्रेणीम॑ मेरा नाम अवश्य अङ्कित 
लीजियेगा |”? 


'न्यवाद्‌ (कहकर देवदूत अन्तधौन दो गया । 
१९ % 


x x x 
दूसरे दिन देवदूत फिर आया । वही सुल-मण्डल, वही लेखनी, 
वही संलग्नता अ | अबूका नाम आज हक थ्रेणीमे 
| गदूगद 
होकर सय रा रहा था ! कह रहा था दूरद्‌ 
'मानव-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर-भक्ति है |? 


कर 


सन म ना 
* दे भू! हमारी कडा चदृती रहे ओर सब किसीका भला हो । 
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दुआ 
भत्तिका 
प्यार करना व 
है क 
जायगी, बुरे हू | ति 
अपने बु 


है या उन्हें दण्ड देता है; अपितु उसकी 


भला सोचना है । उसका विश्वास 
भक्तिकी सम्पूर्णता उसी हालतमें समझी 
सबसे प्रेम करता है । इस प्रकार सिलभत | 
राष्ट्रप्रधाना भक्तिको अपनाते हुए लता यी गो | 
एकरूप करके देखता हुआ प्रतिदिन माँग करता है... 

नानक नाम चढ्दी करा, तेरे माने सखत्त दा मरा 1३ 


पेब 
भोदु 1 
सभन 


ग्ल 


इ चे क्च 


कि: न सि 


ते 


El Ei 


| E. तर्वशक्तिसम्प्न प्रस॒ हैं। वे अपनी अपार सत्ता- 
क्ष | हो हुए अपनी संष्टिस अळग दीख पड़नेकी लीला 


i | त क सकते हैं? पर यह निश्चित है कि किसी भी 
। और |. सृष्टि उनसे अलग नहीं रह सकती; परमात्माका 
छो |. त्न और शाश्वत सम्बन्ध है । समस्त भागवत- 
शी सनातन सिद्धान्तपर अटल हैं । ईसाई-धर्म इसका 
ती सष्टिके साथ भगवानके सम्बन्धमें उसका अमित 
करै | ईसाई-धर्मकी यह मान्यता है कि समस्त सृष्टि 
फी कृपाञ्योतिसे परम समुज्ज्वल और कृतार्थ दै | 
ज़ी इपाका अनुभव उस व्यक्तिको होता है, जिसका 
' |ह्लकण निर्मळ है; ऐसा ही व्यक्ति दूसरे छोगोंको 
हसन कृपाऽ्योतिसे सम्पन्न करता है । बाइबलका 
| 


( नया विधान, संत ल्यूक ८ । १६) 


| | भक सार्वदेशिक और अनिवार्य है | जीवका 
[द पद उनकी भक्ति करे, उनकी कृपासे 
| § रताय हो | संत आगस्तीनकी एक - खलपर 
हो परमेश्वर, आपने इम लोगोंको अपनी सेवाके 
आप... , दय तवतक विकल रहता है! 
खस्थ नहीं हो जाता है ।? भगवान्‌ भजन 
| हैं। बाइबलका संकेत है-- 

यु गा दै और अब भी हैः जिसमें सच्चे 
| ह सत्यतासे परमेश्वरका भजन करेंगे; वे ऐसे 
"3 चाहते हैं |? ( नया विधान, जॉन ४। २३ ) 


के इसाई-धमेमे भक्ति & 


५९९ 


( ढेखक- श्रीरामलालजी श्रीवास्तव ) 


“मन इधर करो) परमेश्वरका राज्य निकट है|? 
आ ( नया विधान, मैथ्यू ४ । १७ 
- *"ईषेममं भगवानूका स्वरूप परम कृपामय तथा 241 
प्रेममय निरूपित किया गया है सब कुछ परम प्रकाशमय 
पर उस; स्वीकार किया गया है | परमेश्वरने अपने पुत्र 
ईसाको जगतके उद्धारके लिये भेजा, ईसाई-धर्ममें यह 
मान्यता प्रचलित है | ईसाई-धर्मके मूछ-प्रवर्तक ईसा खीकार 
किये गये हैं | उनकी महत्ताका बाइबलमें वर्णन है-- 

“तब ईसा ने कहा-मै जगती ज्योति हुँ; जो मेरे 
पीछे-पीछे चलेगा, वह अन्धकारमै नहीं चलेगा, जीवनकी 
ज्योति पायेगा |? ( नया विधान, जॉन ८1 १२) 

निस्संदेह ज्योतिर्मय ईसाके पीछे-पीछे चळकर, उनकी 
उपासना करके असंख्य प्राणियोंने--बड़े-बढ़े संत-महात्माओने 
परमेश्वरकी भक्तिके माध्यमसे जीवन-ज्योति पायी । ईसाई- 
धर्मम भक्तिके खरूपका विवेचन बाइबल तथा संत-महात्माओ- 
के चरित्रनिरूपण और वाणीमै पर्यातमात्रामे मिलता है | 
पंद्रहवी शताब्दीके प्रसिद्ध संत टॉमस० ए० केम्पीका 


` एक स्थलपर कहना है कि "जो प्रभुको प्रात कर 


लेता है; वह संसारका सर्वोत्कृष्ट धन और वैभव प्रात कर 
लेता है । जो प्रमुको खो देता दै? वह सब कुछ खो देता 
है । प्रमुमै अवस्थित होना ही सच्ची भक्ति है । 


ईसाई-घर्ममै भक्तिकी प्राप्ति ( Realization ) 
के आधारपर प्रार्थना शरणागति--समपणः संत महात्मार्ओ- 
की सेवा, पापकी खीकृति ( ८००६९७०7 ) तपस्या और 
परमानन्दमय जीवन स्वीकार किये गये है । उपयुक्त भावोंकी 
सहायतासे परमेश्वरकी भक्ति सुलभ होती है | इनमेंसे विधिवत्‌ 
एकका भी आश्रय ग्रहण कर लेनेपर कृपामय तथा प्रेममय 


प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। न 
ईसाइयोका पवित्र धर्म-प्रत्थ बाइबल भाक 
ह इसके पाठसे मन परमेश्वरे प्रेसमें 


की एक मूल्यवान्‌ निधि दै? टो 
निमग्न हो उठता है । यह घर्मअन्थ परमात्मासे प्रेम 221 
सीख देता है | ईंसाई-धर्मम भगवान? भक्त और भक्तिके त 


महान्‌ सम्मान प्रकट किया गया है । 


DS. 
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नम खाका त वी >“ “न 
कह 


कळक २७ क ७ भा ७४ ७ ७४ ४५ ७० ७५ ७४४ 


शानदेव महाराष्ट्रके एक महान्‌ प्रतिभाशाली पुरुष हो गये 
है, जिनके भीतर काव्य, दर्शन और धर्मकी गम्भीर अनुभूतिका 
अद्भुत सम्मिश्रण प्राप्त होता है । वे महाराष्ट्र भक्ति मार्गके 
संस्थापक कहलाते हैं | अभिप्राय यह है कि दूसरी शताब्दीमें 
होनेवाले महान्‌ संत पुण्डळीकके द्वारा प्रवर्तित वारकरी- 
सम्प्रदायको इन्होने एक दृढ़ दाशनिक आधार प्रदान किया । 


ज्ञानदेव-कृत ज्ञानेश्‍वरी भगवद्गीतापर सर्वश्रेष्ठ मराठी 
रीका है | दार्शनिक दृष्टिकोणसे उनका लिखा हुआ “अमृतानु- 
भव? नामक ग्रन्थ भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । इसमें उन्होने 
अपना खतन्त्र विचार प्रकट किया है तथा ईश्वर जीव और 
जगतूके .खरूपका वर्णन किया है | उन्होंने अपने प्रति- 
पक्षियोंके सिद्धान्तोकी समालोचना करके 'चिद्विलास' के 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है | उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष- 
रूपसे साँख्यके दतवादः चार्वाकोंके जडवाद तथा 
* विज्ञानवाद और शून्यवादका खण्डन किया है । परंतु उनकी 
समाळोचनाका मुख्य विषय अज्ञानवाद है । अमृतानुभव? के 
लगभग एक तृतीयांशमें इस सिद्धान्तका खण्डन किया गया 
है । उनकी यह मुख्य धारणा है कि अज्ञानका सिद्धान्त 
प्रमाणहीन है | प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द-प्रमाणके द्वारा 
भी यह प्रमाणित नहीं होता | अज्ञानका अनुसंधान करनेपर भी 
. हमें उसकी कदापि प्रतीति नहीं होती | अश्ञानकी स्थिति नमककी 
मछलीके समान दै, जो न तो नमकीन पानीमें रह सकती है 
और न पानीसे बाहर | वह पानीके भीतर गल जायगी; क्योंकि 
वह पानी नमकरूप ही है और पानीसे वाहर निकलनेपर वह 
मर जायगी, क्योंकि उसके जीवनके लिये पानी अनिवार्य है । 


अशानवादका खण्डन करके ज्ञानदेवने यह दिखलाया 
कि संसार अज्ञान या अविद्याका कार्य नहीं है, बल्कि यह 


श्रीशुकदेवजी ZS SS हैँ— 


x 


से द हो रहे हैं 
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% मङ्गक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


ज्ञानदेवकी अकृत्रिम भक्ति-भावना 


( ठेखक श्री बी० पी० बहिरट, एम्‌० ए० ) 


लीला-कथाकी महत्ता 


न्ड $ प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 

पुंसो भवेद्‌ विविधदुःलदवार्ितस्य | 
( श्रीमद्भा 

“जो लोग अत्यन्त दुर संसार-सागरसे पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग. अनेकों प्रकारके ही 
और कोई नौका नह उनके लिये पुरुषोत्तम भगवानूकी लीछा-कथारूप रसके सेवनके . भे 
नही है | ये केवळ ढीडा-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद | ` 


क माळ 


४ ४४४४००५ ८ ४८४८४०४ SS क 
“we 
~ 


प्रभुके प्रेम और शक्तिकी 
या चिद्विलास है | इस धारणासे 
अथवा स्वाभाविक भक्तिकी 
दै । ईश्वर प्रेमरूप है-यह शानदेवके 
चरम प्रेम खयं ही द्र और इश्यके रूपे 
अतएव ईश्वरका स्वगत प्रेम ही चरम तथ्य 
कविकी उक्ति नहीं है, बल्कि मूलतत्त्व है या 1 
जगतूके रूपमें भासमान हो रहा है, वह केवह | 
नहीं दै बल्कि प्रसु-प्रेमकी यथार्थ अभिव्यक्ति है| 
यह है कि भक्ति या प्रभुका स्वगत प्रेम गस | 
भावना नहीं है, बल्कि चरम तत्त्वकी प्रकृति नोती कीर 
है। इस प्रकार वह मानव-जीवन और जगतूका मूल रो क 
अपनेसे प्रेम करते हैं--इसका अर्थ है प्रभु मानवजात हतै 
जगतूसे प्रेम करते हैं, जो उनकी अपनी अभिव्यक्तिवेलिशे हि 7 
कुछ नहीं हैं | इस ईश्वरीय प्रेमको हृदयंगम करना बहा भ 
करना और उसका आस्वादन करना-यही जीवनका ब्रन 
मधुर स्मरणकी यह अनुभूतिही अकृत्रिम या खाभाकिष [गे 
है, जिसके सामने--ज्ञानदेवके विचारसे-शान और खे ॥ हा 
समाधिका आनन्द तुच्छ दै । इस भक्तिका आखादनएंत झम 
आनन्दसे भी अधिक मधुर दै | अतएव इसको | नाः 
पुरुषार्थं कहते हैँ । £ ॥ 
इस प्रकार प्रभुका मनुष्यके प्रति प्रेम ही पस || 
ईश्वरानुभूतिका अर्थ यह अनुभव करना है कि किक हि 
प्रभु हमारे इस अल्प जीवनमै आत्मानुभव क | 
प्रभु-प्रेमकी यह मधुर स्मृति, यह अनुभूति इम >] 
परम आनन्दसे भर देती दै? हमारी | 
है और हमको भक्ति-मावनासे कर्च॑व्य 
प्रदान करती है | 


राशी 


और. 


| | यस्सवंत्र तदीक्षणम्‌ । 
भ मणि भीएकनाथ महाराजकी भक्ति एवं मुक्तिः 
रोक i बर्त तथा उनकी संसारासक्ति--सभी तत्त्व ऐकान्तिक 
र सवि ब्रह्म---जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय दै, वेसे 
॥। | बिचार बचन और आचार-सभी अनिर्वचनीय 


[हक है या अचल? सुजमय है या दुःखमयः 
भ्न है या मूक इसका निवचन नहीं हो सकता; 
गो | बह अनिर्वचनीय कहा जाता है | ठीक वैसे ही 
प जदि संन्यासी कहा जाय तो वे पूरे ग्हस्थ रहे | वे 


शी कर उनका संसारमें रत्तीभर भी चित्त नहीं था। वे कमल- 


लक्ष खश सर्वया अलित रहे । वे वीर थे या शान्त-- 
मझ भै पता पाना कठिन है | कारण, अपने गुरुके निकट 
व | उन म्ठेन्छोंके साथ युद्ध भी किया था और विजयी 
के ४९२ बिके पुरस्कारखरूप उन्हें विधर्मी शासकसे 
ए ख पती जागीर मिली थी, जो अमी-अभी--राज्योंके 
न अ उनके वंशजोके अधिकारमें बनी रही | 
| "कह कि भगवान्‌की प्रासिका मुख्य उपाय सब 
र वणा है भक्तिका पूर्ण गौरव इसी बातमै 
र. श्रीमुखसे यही बात कही है । ऐसा सर्व - 
ते पड कभी किसीके द्वारा किये गये अपकारपर रुदर नहीं 
त्त hh समय भी अटळ शान्ति बनी रहती है। नाथकी 
की ॥ पक । एकबार एक यवनने पान खाकर 
लिन र महाराज निर्विकार ही बने रहे । 
क उसे भी शान्त ब्रह्म बना दिया | 
| भ द आकर वही यवन कहने ळगा--- 
खडा, और जगह क्या खामी पड़ा ! 
देखो उघर 


उक बज 


का बंदा 
समान भरा है खुदा। 
रै । अब इन्हें क्या कहा जाय ! 


डुत बड़े पण्डित थे | उन्होंने अनेक 
६... 


बि होकर भी अद्वितीय थे--“सद्वितीयोऽद्वि- - 


|~ एकनायक ऐकन द २ 


संस्कृतअन्थोपर मराठीभै 
“च “वार शु? का भी विश्लेषण 


पाण्डित्यकी 
बड़ी कड़ी है | वामन-पण्डित-जैसे सवशास्रजञ स्लो हि 


आचार्यस्वाय वहवः सेविता भूतके मया । 


न तथा ज्ञानिनोऽधुना I 

यहाँ वामन-पण्डितने 'वर्षशतात्‌ पुरा” से नाथ 
ओर ही संकेत किया है | इस खोके हिखनेके ल 
वष पूर्व नाथने भागवत? पर टीकां पूरी की थी | 

श्रीनाथका यही विरद था कि «जो खरीक लिये 
अधीतव्य नहीं? उस ज्ञानसे वे लोग भीवञ्चित न रहें | वे भी 
खधर्मनिष्ठ बनकर अन्तमें भगवद्रूप बन जायें |? इसीलिये 
प्राकृतमें ही उन्होंने सारी रचनाएँ कीं | उनकी सर्वभूतात्मा 
जनता-जनार्दनकी प्रायोगिक भक्तिका यह कितना बड़ा 
प्रमाण है ! उनके “गीता-सार” की समाप्तिके वचनोंसे स्पष्ट दै 
कि वे.इस कार्यके करनेसे कितनी तृप्तिका अनुभव करते 
रहे | वे कहते दै (एका ( एकनाथ ) गुरु जनार्दन ( के 
चरणों ) में निज ध्यान ळगाकर गीता-सार पूर्ण कर रहा है ।! 
उन्होंने मराठी बोलीमें परब्रह्मज्ञान यहाँ उँडेछ दिया है । 
ढिङ्गदेहरूप अन्थि खोलकर जनार्दन ही सारे जनों और वर्नोमें 
अब प्रकट हो गया । 

नाथकी लालसा ऐसी थी कि छोटे बच्चेसे बूढ़ेतकः 
यवनसे लेकर आह्मणतकः सभीको यथायोग्य उनकी बुझे . 
अनुसार ज्ञान प्रात हो । इसीलिये उन्होंने कुमारी? बाजीगरः 
कुत्ता, खेलाडी आदि विषर्योपर अनेक प्रकारके पद बनाकर सर्व 
साधारणको ऐकान्तिक आनन्दका अनुभव करा दिया | आज 
भी कई मुसलमान महाराजका दर्शन किये बिना अन्न अहण नहीं 


करते । उन्होंने उत्सवाज्ञ ८छलित-लीला'के रूपमै मुसल्मान . 


दिया था । यह कितनी बढी 
हमारे राष्ट्रनायकोको भारी 
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नै इस तरह Me को मिलता । उने आरो ८ ७ 
बना दिया । उन्होंने बड़े गर्वसे कहा है कि हमें काल 


करबाळ लेकर काटने आया; पर हमें देख वह परम कृपाल बन 
गया | आखिर यह किस उपायका जादू दै १ कहना पड़ता है 
कि यह एकमात्र नाथकी ऐकात्म्य-भक्तिका सुपरिणाम है | 

भ्रीएकनाथको उनके गुरु श्रीजनार्दन पंत महाराजने 
अध्यात्मम पूर्ण निष्णात करा दिया । फिर मी सुणोपासनाके 
बिना व्यवहारमें प्रकाश नहीं हो पाता; इंसलिये गुरु महाराजने 
उन्हें श्रीकृष्णके मन्त्रकी दीक्षा मी दी और झूळभज्ञन पर्वतपर 
अनुष्ठानार्थ जानेके लिये कहा | नाथने वहाँ जाकर कठोर साधना 
की ।एक दिन एक बहुत बड़ा सर्प उन्हें काटनेके लिये आया । 
नाथने परम शान्त भावसे उसे स्पर्श कर दिया । फलतः वह 
एकदम शान्त, साधु बन गया और रोज नाथके शरीरको 
वेश्तिकर रहने लगा | गुरुके सगुण-निर्गुण अनुग्रहसे नाथका 
जीवन कितना. निखर उठा--यह उनके इस हिंदीपदसे 
ही स्पष्ट है-- 


गुरु कृपाक्षन पायो मेरे माई 

. (राम बिना कछु जानत नाहीं। 
. अंदर राम वाहिर राम 

जहा देखे वहाँ पूरन काम॥ 
जागत राम  सोवत राम 

सपनेमें देखे राजाराम । 
एका जनादनी अनुभव नौका 

जहाँ देखो वहाँ राम सरीखा॥ 


_.. अब्‌ नाथ सगुणोपासक थे या निगुंणोपासकः यह 
तय कर पाना कठिन है । इतना निश्चित है कि उनकी भक्ति 
ऐकान्तिकताको अवश्य प्रात हो गयी थी | वे एक जगह 
जहाँ यह कहते हैं कि “भगवान्‌ जो-जो अवतार धारण करते 
हैं, उसे तुम “मैं ही हूँ? ऐसा मानो, हरि-नामका घोष करके 
जगतूको उबारो | वहीं दूसरी जगह वे कहते हैं कि “एक 
जनार्दन गोविन्द ही विश्वरूप धारण किये हैं; जो उनमें भेद 
माने, वह नित्द्रसे भी अतिनिन्ध है [? 
नाथ नित्य सदावत; संतर्पण और ब्रा्मणोंका घोडशोपचार 
पूजन करके उन्हें ससम्मान भोजन कराते थे । वर्णाश्रमनिष्ठ 
और ब्राह्मणभक्ति उनमें कूट-कूटकर भरी थी । ब्राह्मण- 
भोजन और उनक़ा पादोदक ग्रहणकरनेके पूर्व वे अन्न ग्रहण 
नहीं करते ये । उनके बिप्रसंतर्पणका विराट दृश्य आज भी 
चेन्रकृष्णा ष्टी ( नाथप्रष्टी ) के दिन उनके पैठनमें देखने- 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


ठ | 


ऐकात्म्यभक्तिसे करतलामलकवत्‌ को मिळता है । उन्होंने ब्राह्मणोंकी गाडियो 


' निस्त्रैगुण्यमै नित्य विचरते रहे | उनकी ऐसी र बो त 
णमि 


तरहके उनके दण्ड भुगते, फिर भी राइको खाय, पक 
“इस भगवदूवाक्यपर हंढ़ निष्ठा बनाये कु 
कहनेपर उन्होंने अनेक वार प्रायश्चित्त विय) । 


एक बार वे मध्याहकृत्य 
लौट रहे थे कि मार्गमें तपी वाढून उन्ह 
हुआ एक अन्त्यज बालक मिळा । शुचिताके साकार च 
श्रीनाथने तत्काल उसे गोदमें उठा लिया | खयं आ 
(रक्षक ) होनेके नाते अन्त्यज ( र्य )२क्षाकी नि 
सीधे अन्त्यजोकी बस्तीमें जा पहुँचे और विहे ९. 
माताको खोज उसे उसकी गोदमै मुख थि | पे 
“विद्याविनयसम्पन्ने ` ` `° का इससे अच्छा प्रो ( 
भाष्य क्या हो सकता है ! नाथ समदर्शी पण्डित थे, सन्न 
या समभोजी तथाकथित हरिजनोद्धारक नहीं | इसे ४ ' 
नाथकी सर्व भूतास्मभक्ति स्पष्ट है | |, 

अपनी इस ऐकान्तिक भक्तिके फलखरुप ही झि [त 
भगवानको उन्हाने अपने घरका “पनभरा” बना झ | ए 
जिसका अनुभव आज भी लोगोंको पेठनमें मिलता है| झा | 
काँबर आज भी कौन भर देता दै और ॥ 
निकालनेपर भी वह कैसे लबालब भरी रहती हैः यह भ | 
ही जानता है । णः 

तपी बालूमें तृघासे तड़पते गदहेको' क. चसो |! 
लिये गङ्गोत्रीसे छायी हुई काँवरका ॥ 
और “जय रामेश्वर प्रथुकीः कहकर अन्तमें उल लका 
प्रदक्षिणा करनेवाळे नाथ आजके तथाकथित अतपर 


गोदासे ष ; 


कल # गे 
का 
महात्माके द्वारपाल बने और परम bh 
पूर्णावतार श्रीकृष्ण उनके 'चरणसेवक मा 
चरणतीर्थका प्रान करते रहे । 4 है 
का प्रत्यक्ष खरूप सिवा ऐसे ऐकान्तिक | 


ऐकान्तिक भक्तिका जीता-जागता प्रमाण है। तं i म 
शन, जनी तो जग हक 

स्वजन जनार्दन, विजन जनादन, सा हेम | 

जनक जनार्दन, जननि जनार्दन) जीवित 


# वामन-पण्डितकी दृष्टिमै भक्ति-तस्व % 


MS ` 
जनादन, थमे नत तत क 
£ न खमात जनार्दन; कर्म जनार्दन, घम जनादन । ८ 


था | | के । संत ज्ञानेद्वरकी “ज्ञानेश्वरी? तो भारतीय अध्यात्म- 
बोके | की जागती ज्योति है। मराठीके अध्यात्म-परक एवं भक्ति- 
न | वाक्यम साहित्यिक धाराका अविरल प्रसाद-गम्भीर प्रवाह 
हे ॥ | हे और ध्यमक?में अपना सानी न रखनेवाले शास्त्र 

झै वामन-पण्डितने भी 'यथार्थदीपिका? नामक इसकी 
| वत नाल्या की है, जिसमें उन्होंने भक्तियोगके प्रसज्ञमें 
निः EN युक्तियोद्वारा सगुण भक्तिकी अनुपेक्षणीयता 


गतामै भगवानने अर्जुनसे आर्तः जिज्ञासुः अर्थाथी, 
झै दन चार प्रकारके भक्तोंकी चर्चा करते हुए कहा है कि 
मिनी ही सर्वोत्तम भक्त है; क्योंकि स्वयं भगवान्‌ ही 
स के र्मात्र ध्येय तथा उपास्य होते हैं | यों तो सभी भक्त 

| ५ श्रेष्ठ है, उदार हैं; परंतु ज्ञानी तो भगवानकी 


| साए सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
का | ता गेम अध्याय राजविद्या और राजगुह्यरूपी भक्ति- 
| ee होनेसे सभी टीकाकारोंने यहाँ अपनी-अपनी 

जैव दौडाये हैं, पर सगुण-भक्तिके विवेचनमै 
pi हारको धान दूसरा कोई ग्रहण न कर सका | सगुण- 
न, अग्रिम एक इलोककी व्याख्यामें ही कविने 


` भां रजगुझं पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 
|. क सुसुखं कतुमन्ययम्‌ ॥ 

या है--'क्या परमेश्वरकी सतुति लिये विशिष्ट 
1 भर, i चाहिये ! नहीं, भक्तियुक्त मनका होना 
भाषा जो भी हो ।? यही भाव बड़े जोशभरे 


v 
i 
| 


~ रहकर भी संसारातीत, नि 
कह |^ दुख जनार्दन, ध्येय जनादन, ध्यान जनार्दन श्रीएकनाथ नशत त भी निगुणकी अन्तिम काडा 
ब | एका जनादनी, ध्यान केचे ॥ विशुद्धकर रमार "इ एकान्त भक्ति अखिल विश्वको 
रे | ध्येय ध्याता और ध्यानसे परे, संसारमें प्रार्थना है आझवित करे- यही उनके चरणोंमें 
हि| शक 1३05 em 
0 गे | ः 
चक ष्टिम (२ 

शा वामन-पण्डितकी इष्टम भक्तितत्त 
कि ( छेखक--शीबकिरामजी शारी सराफ, एम्‌० ए०, आचार्य ) 
आः | ताका महत्व संसारके किसी भी विज्ञ पाठकसे छिपा एवं प्रासादिक शब्दों व्यक्त 
३ |] समय-समयपर विभिन्न आचार्योने उसका विवेचन म ते क: लिलते है 

ग. पागडित्यपूर् ढंगसे क्रिया e || १ » गह 
|, पण्डिलपूर्ण ढंगसे किया है । मराठी संत भी इससे बाळक भुवने कौनसी प्यास पर. या! दुघ 


धड प्राप्त किया ? 
दासी कुब्जाने कौन-सी संस्कृत पढ़कर भगवानको पाया ! 


सचमुच यही कहना पड़ेगा कि भक्ति बड़ी दै, जिसका 
अवढम्ब लेकर उपर्युक्त भक्तोने प्रभुपद प्राप्त किया । अत; 
यह कहना अत्युक्ति न होगा कि भक्ति चन्द्रमा है, तो भक्त 
उसे पानेवाळे चकोर | भक्ति मेघ है, तो भक्त मयूर | इस 
तरह प्रभुपदकी ग्राप्तिके लिये सच्चा भाव, सच्ची भक्ति 
आवश्यक है, भाषा #सी भी हो।” पुनः उसी बातको दुहराते 
हुए वे कहते हैं--*भगवन्‌ | तुम्हारे चरणोंका सांनिध्य पानेके 
लिये भाषा नहीं; प्रेमयुक्त अन्तःकरण चाहिये |! 

वामनके शाब्दोमें तो गीतोक्त भक्ति-तत्त्वको वही जान 
सकेगा? जो श्रीकृष्णका सच्चा भक्त हो । इनके भक्तिके 
विवेचन तथा प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें की जानेवाली 
श्रीकृष्णकी स्तुतिसे जान पड़ता है कि ये १५ वी शतीके 
भ्रीमद्वल्लभाचार्यजीके श॒द्धाद्वैतसम्प्रदायके बहुत अंशम 
अनुयायी ये । इनके मतसे यदि विद्या केवल निर्गुण अद्वैतका 
ज्ञान करा देती. है तो “राजविद्या? जडगत चेतन्यके भी दर्शन 
कराती है | और . भी? वेदान्तश्यात्र अद्वेतप्रतिपादक होनेसे 
गुह्य है, तो नख्वर तथा जडपदार्थ भी ब्रह्म है इस 
ज्ञानको “राजगुहा' कहते है । 

वामन-पण्डितकी दृष्टिमे गीताका लक्ष्य केवळ निगुंण 
अद्वैतका प्रतिपादन नहीं? अपितु इससे भी अधिक कुछ 
और ही बतलाना है । बच्चेको जिस प्रकार चीनी भाती है? 
उसी प्रकार निर्शुणोपासकको निर्धमंक अझ | पर उसी बाकर 
की यदि प्रतिमा बना छौ जाय तो उसकी मिठातके यशी 
साथ उस कृतिकी कुशला 
है, ठीक उसी तरह भक्त भी निगुण पर्रह्मके सगुण खरूप- 
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प्रकार यह सारा विश्व ईइवरकी मायाद्वारा रचित है और 
परमेश्वर ही विश्वरूपमें प्रकट होनेसे भक्त उनकी इस माया-रचना- 
को त्याज्य नहीं मानता । अर्थात्‌ भगवद्रूपसे वह भी सेवनीय 
है, यही वामनने माना है। अन्न तथा लवण दोनोंकी जैसे 
उपयोगिता है; वैसे ही निगुण परमात्माका ज्ञान तथा विश्वको 
भगवद्रूप मानना भी आवश्यक है | इसी वातको वामनने 
मराठीमें इस प्रकार कहा है-- 


नुसते भक्षिता लवण । तृप्त जाळा ऐसा कवण ॥ 
आणि लवणा वाचोनि जेवण । कोण गोडीने जेविळा ॥ 


तात्पये यह है कि नाम-रूपात्मक मायांश विश्वको त्याज्य 
न मानः उसे परमात्माका ही स्वरूप समझकर सगुण परमात्मा- 
की भक्ति करना ही गीताका प्रतिपाद्य दै । इसीळिये भगवान्‌ 
विज्ञानसहित ज्ञानका उपदेश देते हैं | ठीक इसके विपरीत 
संत शानेश्वरजीने तो नाम-रूपात्मक बिश्वके विज्ञानको त्याज्य 
ही माना है । अर्थात्‌ उनके मतर्मे मायांश त्याज्य और निर्गुण 
परमात्मा ही ग्रा दै । | 
गीतामै सगुण-भक्तिका ही प्रतिपादन होनेसे वामनने 
नवम अध्यायके तीसरे इछोकर्मे आये 'अस्थ घर्मस्य' पदका अर्थ 
करते हुए कहा है कि “विदवका परमेश्वररूपसे जो सगुण-ज्ञान 
है उस ( सगुण-ज्ञान ) की प्राप्तिका सुगम साधन. भक्ति ही 
है]! अन्य भी भक्तिको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हुए वे कहते 
हैं कि “कर्मगरोगसे श्रेष्ठ ज्ञानयोग और उससे भी श्रेष्ठ यह 
भक्तियोग है ।? इसी प्रकार यहाँ सर्वात्मभक्तिका ही श्रेष्ठरूपमै 
वर्णन हुआ है । यहीँ: उपर्युक्त गीताके इलछोककी 
व्याख्या करते हुए वे कहते हैं “कि यहाँ यच्चापि “पवित्रम्‌? शब्दः 
का “केवळ निगुंणके मायाविरहित नाम-रूपात्मक सृष्टिसे शून्य 
खन” यह अर्थ है तथापि “उत्तमम्‌? पदके वहाँ विशेषण होनेसे 


बालिकी अन्तिम भावना 


वानरराज बालि कहते हे-- 


ु जन्म जन्म मुनि जतचु कराहीं। अंत राम कहि आवत नार्ही ॥ 
आवा । बहुरिकि प्रभु अस बनिहि बनावा॥ | 
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$ मङ्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


नन त ज कि... उन्हें ल्याणक भा बन यी प्रौढि जानकर उसकी भक्ति करता है। तात्पर्यं यह कि उन्हें सगुणका भी ड | प्र 
) I) | 


निर्गुणोपासक यदि बाळ हैः तो सगुणोपासक प्रौढ । इस स्थावर-जज्ञमात्मक सगुणस्वरूप त्याज्य न हने 


हसी फर | 
पदका अर्थ प्रत्यक्ष अनुभवे आेव् फेके (५ 
स्थावर-जङ्गमात्मक इस प्रत्यक्ष 1 
होना ही वे :परत्यक्षावगमः 
वास्तविक नाश न मानकर आ ररी ॥ 
है कि ईइवररूप विश्वका आविर्भाव-तिरोभाव रब 1 
. नहीं । इसीलिये तो ईश्बरका स्वरूप एवं शान पक 
अव्यय हैं । इस प्रकार अद्वैती जिसे भास किंवा परत 
हैं, उसे ही भक्त भगवानका रूप समझते हैं और यही मी | 
गीताका प्रतिपाद्य है । गीतोक्त भक्तिको गुद्राभफि च 
गया दै । शद्धाभक्तसे ही प्रेमका उदय होता है | 
प्रेमका दूसरा नाम “रागानुगा भक्ति? है-अगा 
भक्ति, जिसमें भगवानके प्रति आसक्ति होती ‘pn | 
सामान्यतः «रति? कहते हैं । बह भगवत्‌-ेमरुपा है | गो" 
भगवानके प्रति ममता होती है । यही उपयुक्त भक्ति शकन | थि 
दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुय॑के भेदसे कई प्रा | 
कही गयी है । कवि वामनकी भक्ति भी 'दास्यभाव' ई 
प्रतीत होती है । 
यत्‌ करोषि यद्इनासि यज्जुद्दोषि ददासि यत्‌। 
यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदप॑णम्‌॥ 
इस गीतोक्तिको घ्यानमें रखकर किकी दिम वह ब 
कैवल्य भी पाता दै जो सगुण भगवानमें अनन्य भफि |; 
हुआ अपने समस्त कमोको दासकी तरह प्रभुके चरणो | 
करता रहता है । अन्तमें वामन-पण्डित इसी 
हैं कि समस्त दुर्गतियोंके संतरणका एकमात्र साधन is ॥ 
से भगवानकी भक्ति करना ही है | अन्यथा जित म | 
कळशोको पवित्र नदियाँ झु नहीं कर सकती की मर 
भगवानके चरणाँमै दास्यभावकी भक्तिके बिना | 
निष्फल हैं। 


क्वि पदारथ मोटु, अह्मकोक माँ नाही रे 
। पक अमरापुरी पाम्या, अन्ते चोराशी माहीं रे॥ ` 
क्षा जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मोजन्म अवतार रे । 
त सेवा नित कीर्तन ओच्छव, नीरखवा नंदकुमार रे॥ 
पंड मृतळमा जनमी, जेणे गोविन्दना गुण गाया रे। 
जन रे एनां मात पिताने, सफळ करी एणे कायारे॥ 


इस पृथ्वीतळपर भक्तिरूपी एक महान्‌ पदार्थ है । वह 
झहोकमे नहीं है । जिन्होंने पुण्योके द्वारा स्वर्ग प्रात्त किया, 
गी अन्तम ( खर्गके सुख भोग लेनेपर पुनः कर्मानुसार ) 
शरे चकरमें गिर पड़े हरिके भक्त तो मुक्ति न 
गार बारबार जन्म ही मागते हैं) जिससे वे नित्य सेवा; 
न| कीतंनः नित्य उत्सवमें नन्दकुमारको निरखते रहे । 
ङ्न | ४ एर जिन्होंने भरतखण्डमें जन्म लेकर गोविन्दे गुर्णो- 
रह | गगन किया उसके माता-पिताको धन्य दै और उन्होने 

| भ अपना जीबन सफळ कर लिया |? 


गह पद्यांश भक्तवर श्रीनरसी मेइताका दै । श्रीनरसी 
देव अञ्गुत भक्त थे | इनका भगवत्पेम एवं भगवदूः विस्वास 
रह हा र ये जन्मसे गूँगे थे; किंतु हाटकेश्‍वर महादेवके 
ज्य हुए एक संतकी दयासे इनके मुखसे सर्वप्रथम 
|... 'राधाकृष्ण-राधाक्रष्ण” और यही “राधाकृष्ण? इनके 
पे आधार बन गया था | 
यक पी वाल्यकाळमें ही इनके माता-पिता स्वर्ग सिधार गये 
र|. ष भाई वंशीधर) उनकी धर्मपत्नी तथा उनकी दादी जय- 
[रि हग पाळन किया था । गरहस्थ-धर्ममे प्रविष्ट होनेपर 
प्रि. पा तया एक बालक भी उत्पन्न हुआ । कन्या- 
बार अ नाम शामलदास था । 
क्य 1 विवाह काठियावाड्के “ऊना? 
| दी ीमन्त नागर श्रीरङ्गधर मेहताके पुत्र वसन्त- 
भि सारे इ. उत कराकर कुछ ही दिनों बाद इस 
| से बिदा हो गर्यौ । अब वंशीधर तथा उनकी 
रेत था परिवारको देखरेख करते । जेठानीका खभाव 
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ग जा । वह नरसीजी तथा उनकी पक्ीकों ऐसे 


| लेजर आप गदी । नरसीजी दिनभर घोड़ेके लिये 
| र सायंकाल विषाक्त वाणीके साथ रूखी-सूली 


पके कशन बेधा करती, जिसे सह छेना साधारण. 


| * औतरसीकी अक्ति ४ ६०५ 
| “काका ० 
श्रीनरसीकी भक्ति 


( ठेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुवे, साहित्यरत्न ) 


रोटी खाकर भी चुप रहते । "राधाकृष्ण, अन्त्रा जप 
ज रहता | एक दिन इन्हें ऐसी दुत्कार मिली कि घर 
भागना पड़ा । 

वे “राधा-कृष्ण” जपते हुए निरुद्देश्य बढ़ते गये बढते 
गये । ळगभग बारह कोस जानेपर एक वनगे पहुँचे । संध्या 
हो गयी । देखा, समीप एक सरोवर तथा प्राचीन शिव- 
मन्दिर है । स्नान -कियोः कुछ फूल तथा बिल्वपत्र दढ 
लिये । मन्दिरमै शिवलिङ्गकी पूजा की और शिवलिज्ञको 
अङ्कखकर रोने छगे । भगवान्‌ शशाइशेजरसे अपनी विपदा 
सुनाने ळगे | घंटे-दो-घंटे नही, सात दिन और सात रात्रियाँ 
निर्जल प्रार्थना. एवं रुदनमें बीत गयीं | निशि-वासर भक्तकी 
अश्रुमुक्तापँ शिवलिङ्गपर पड़ती रहीं | भोलानाय प्रकट हुए 
और नरंसीकों जो दिया? वह बिरेले भाग्यवानको मिल 
पाता है । भगवान्‌ शिव. नरसीको भीकृष्णके परमधाम 
द्वारकार्मे ळे गये | भगवानके दर्शन हुए । भगवानके दिव्यः 
रासका साक्षात्‌ दर्शन उन्होंने किया । भगवानकी आशाते 
ये पुनः अपने गाँव जूतागंद लौट आये । 

भाई और भाभीकी कहृक्तियो. और उनके असद्‌: 
घरसे निकल पड़े । रहनेको कोई जगह नहीं थी; पर. 
अगवानूपर दृढ़ विश्वास था । धर्मशालामै ये भगवानसे प्रार्थना 
करते रहे और दूसरे दिन भगवत्कृपासे इनके निवास और. 
भोजनादिकी सारी व्यवस्था हो गयी । 

श्रीनरसीजीका विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता गया | भगवान्‌: 
को इन्होने सर्व-समर्पण कर दिया | इनका अपना कुछ नहीं या। 
जो कुछ था, सब उनके प्राणप्रियतम भ्रीकृष्णका था। 
प्राणाराम ये और इनका प्रत्येक कमे नटवरकी संतुष्टिक लिये 
ही होता था| 

इनकी भक्ति अनुपम थी; निशि-वासर भगवाचके स्मरण! 
चिन्तन एवं भजनमै ये तल्लीन रहते । साधु-सज्ञमेः भगवन्नाम" 
के बत इ बढ़ा र्व मिलता । आणे अतिरि 
अनन्यं भद्धा, अनन्य प्रेम एवं अनन्य भकियी। 
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साधारण जनकी तो बात क्या- बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी विचलित 
हो जाता है; किंठ भक्तराज नरसी मेहता सर्वथा निद्दन्द् 
रहते और मन-ही-मन कहते-“प्रभुकी जैसी इच्छा दो करें ।' 
यही कारण था कि भक्त-वाड्छा-कल्पतरू दयामय प्रभु सदा 
इनकी चिन्ता करते रहे | 9 
इनकी परमोज्ज्वळ एवं परमोत्तम भक्तिका प्रमाण इनके 
जीवनर्मे पद-पदपर देखनेमें आता है | भक्तिप्रिय प्रभु स्वयं 
इनकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये पधारते थे | एक बार, 
दो बार नहीं--अनेक बार स्वयं भगवान्‌ इनका कार्य करने- 
के लिये विभिन्न: वेषोर्मे पधारे थे.। ढुँवरबाईकी विदाईके 
समय खयं भगवानने इन्हें वस्राभूषण दिये. | धनहीन 
होनेपर भी इनके पुत्र शामळदासका विवाह धनवान्‌ घरमें 
सम्पन्न कराया । 
इतना होनेपर भी भक्तराजके मनमें किंचित्‌ भी 
अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ । वे तो अपने प्रियतम 
प्राणाधारके प्यारमें तन्मय रहते थे । जगतुकी प्रत्येक क्रियामें 
भगवानके मङ्गलमय कर-कमलोकी कृपाका अनुभव करते थे | 
सुखमें हषे और दुःखर्मे विषादकी छाया भी उनके जीवनपर 
नहीं पड़ पाती थी। वे तो सदा-सबंदा करुणामय प्रभुकी 
कृपाके दर्शन करके आनन्दनिमम रहते थे और यही सच्चे 
भक्तकी कसौटी है। . 


भगवानने श्रीनरसीजीके पुत्रका विवाह किया-- 
यह भगवानको कृपा थी; किंतु कुछ ही समय बाद युवक 
पुत्र ( युबती सहधर्मिणीको छोड़कर ) इस असार-संसारसे 
चल बसा । कितनी हृदयवेधक एवं असह्य स्थिति थी | 
मनुष्य अधीर हो जाता दै, चीत्कार कर उठता है ऐसे 
दारुण समयमें; किंतु मृत पुत्रको देखकर भी नरसीने 
करताल उठायी ओर गा उठे-- 

मुं थयु भागी जंजाळ, 
2002 सुखे भजीशुं श्रीगोपाळ । 

“अच्छा हुआ, जंजाळ छूटा । अब सुखपूर्वक श्रीगोपाल- 
` का भजन करूँगा |? ; | 

ऐसे भक्त ही भगवानको प्रिय होते हँ) ऐसे ही निर्भर भक्तो 
लिये भगवानको चिन्ता करनी पढ़ती हैः और ऐसे ही. जीवके 


डिये प्रभु वैकुण्ठ छोड़कर ही नहीं भागते, छायाकी भाँति उसका 


योगक्षेम वहन करनेके लिये उसके पीछे-पीछे छगे रहते हैं। 
मरसीजी “यदि कभी कुछ कहते भी तो अपने खामीसे 
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क मज्जकियुक्तो भुवनं पुनाति % 


कि ० न जित (कता) मतिर न 4 जीवनमें अनेक कठिन परिस्थितियॉ आयी? जिनसे ही । जगन्नाथके अतिरिक्त उनका भर बह । 


. बैठकर छगे भजन गाने । भजन पकर 


समझे ५ 


टर 
उन्हींके शब्दोंमें-- दु श्छ मचे भु 
संसारनो भय निकट न झरे छ 
1 श्रीकृष्ण गोविन्द गेपार गात त | तिः 
उगयो परीक्षित श्रवणे सुणतँ, ह 
ताक वेणा दिष्णुना गुण गती| 


“श्रीकृष्ण, गोविन्द, गोपाल गानेपर ह 
पे म 
निकट नहीं आता । बिना ही तालके गाये हुए विणा त. 
कार्नोसे सुनकर परीक्षित्‌ तर गया |? हि | 
भगवानको भक्ति अत्यन्त प्रिय है । इस स्नो 
कहते हैं-- | 
वारक ध्रुवने इढ भक्त जाणो, अविचळ पदवी आश 
असुर प्रह्मदने उगारी रीधो, जनम जनमनी जडता काश 
“बाळक ध्रुवको इढ्‌ भक्त. जानकर आपने अहिक 
पदवी दीश . असुर प्रह्मादको बचा लिया और उसकी उन. 
जन्मान्तराँकी जडता काट दी |! स 
भक्त श्रीनरसी मेहता संसारको दुःखालय मानते ओ 


प्रेरित करते | वे कहते-- | 

समरने श्रीहरि, भेळ ममता परी, जोने विचारीने मूठ तह |स 

तुं अल्या कोणने कोने वळगी रहो, वगर समजे कहे माँ गा। |“ 
“औहरिका स्मरण कर, ममताको दूर कर) विचार ते जं 

देख तेरा मूळ क्या है ! अरे ! तू कौन है और किसमें पि 

रहा है ! बिना समझे ही मेरा मेरा कहता दै ।: | 
मक्तराजके मनमै संसारकी ममताके ल्वे किचन 

स्थान नहीं था, उनके हृद्देशमें तो उनके जी 

श्रीकृष्ण सतत पीयूषवर्षिणी वंशी फूँका करते मे 

श्रीकृष्ण थे और श्रीकृष्णके नरसी ना | इसके 

को अपने तन-मन अथवा किसी भी वस्तुकी इषि 


गये पिताका आद्ध करनेके लिये घी लेने और एक * 
जब आरम्भ है 


तो संसारका स्मरण कुछ इनके वशकी बात ग [कर | 
अख्ताचछ सिधार गये । आपका भजन ठ ला if 
लेकर लौटे तो पता चला, सारे ब्राह्मण- डपा | ह: 
थी--भोजन करके चले गये । अल ता र हि |! 
उनके यहाँ | वे चकित थे | अन्ततः 5 | 


ह [पर उनके श्रीकृष्ण कैसे निश्चिन्त रहते, जिनपर 
$ अर्पित कर चुके थे! जिनके लिये वे रात-दिन रोते 
| जितके नामकी वे निरन्तर रट ळगाते रहते थे । 
| | (ही एण कर, कठण कळिकाळ माँ, 
दाम बेसे नहीं काम सरसे। 
| क आधीन छे दयामसुळर सदा, 
ते तागं कारज सिद्ध फरशे॥ 
| , कठिन कलिकालमें “हरि हरि? रदो, इसमें कुछ भी 
|. कीं होगा और काम सिद्ध हो जायगा । श्यामसुन्दर 
रै मक्ताधीन दै? वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगा |» 
श्रीनरसीके जीवनकी एक-एक घटना उनके प्रमु-प्रेमः 
षा एवं दृढ़ भक्तिकी द्योतक है । उनके भजनका 
श पदःपदपर व्यक्त होता गया । उनकी प्रार्थना- 
| इभगवान्‌ने द्वारकामें उनकी लिखी हुंडी सिकार ली | भक्त 
शी पुत्रीके संतान पेटमें आनेपर उसके सीमन्तोन्नयन 
| खयं पधारे और नरेशाँकी भाति व्यय किया-। द्वेष 
| औ नेने पद-पदपर निराश, हताश और उदास होकर 
ग [र जाना पडा, उनके मनमै नरसीके लिये श्रद्धा 
आत हो गयी | श्रीनरसीजीकी दृष्टिमे तो कोई शत्रु था ही 
ह है| पर देके कुटिळ व्यवहारते भगवान्‌ भक्तकी रक्षा 
कु शि खं अपने भक्तका यश बढ़ाते हैं | यही बात नरसीजीते 
कक | सम्बन्धमै भी हुई । नरसीके भाई एवं 
कि 4 आतके सैकडौं नागर-ब्राह्मण उनकी साधुताका मजाक 
| करते यहॉतक कि उन्होंने राजाके सामने 
त्म निन्दा करके उन्हें अपमानित करनेकी चेश की | 
ह | गरसीजी तो श्रीकृष्णकी कृपाके अतिरिक्त और कुछ 
ली | पेत ये ङे अद्भुत 
री | दोहन हँ भजनका अद्भुत प्रभाव नरेशके 
आ. तिर परकर दुई पाक देखा । भगवानूके विग्रहसे दिव्य 
उसने भक्तके गलेमें माळा पहना दी | 


| | भक्तिके त 
त भक्तिके इस प्रभावसे नरेशके भी नेत्र खुळ 


भगवान्‌ शिव कहते हैं-- 


भी ३ __ ` रामके समान हितैषी कोई नहीँ 


* उमा 'पितु मातु बंधु प्रभु नाही ॥ 
४ $ उमा राम सम हित जग माही | गुरु पितु माठ (किभिन्याकाप्द ) 
— CIID 


# रामके समान हितैषी कोई नहीं ष 


त न 9 आ का ह कम गये थे | नमति गये | बह वीण णन 


गये | वह नरसीका भक्त हो 
Ra रूपें देखने एवं भदा प्रकट करने ळगे | उनकी 
छ HE तो जीवन ही भगवानमें समर्पित हो गया 
ल गवानूकी भक्तिमे तन्मय तो रहते ही, जहाँ कोई 
९९ कोतिन-भजनके लिये आमन्त्रण देता, वहीं आप निस्संकोच 
पहुच जाते | अत्यन्त सरल हृदय नरसीजी सबको भगवन्नाम 
सुनाते और सबको भजन करनेके हिये प्रेरित करते | वे कहहे-- 
नारायणनुं नामज हेत, वारे तेने तजिये २। 
_ मनसा वाचा कर्मणा करोने, रुथ्मीवरने मिग र ॥ 
“नारायणका नाम हेते जो रोकता दै, उसे छोड़ देना 


चाहिये । मनः और कर्मसे श्रील्थ्मीपतिको 
नहि! जक ६82 


श्रीनरसीजी अपनेको भगवन्नामका व्यापारी बताते ये-- 
संतो हमे रे वेवारिया श्रीराम नाम ना। 
वेपारी आत्रे छे बघा गाम गाम ना॥ 
“संतो | हम तो राम-नामके व्यवसायी हैं। हमारे यहाँ 
सब गाँवोंक्रे व्यापारी आया करते हैं ।? 
भक्त श्रीनरसी मेहताके सम्बन्धमें श्रीनाभादासजीने 
कहा है-- इ | 
जगत बिदित 'नरसी' भगत, (जिन ) 'गुजरः घर पावन करी। 
महा समारत रोग भक्ति छौढेस न जानें १ 
माझा मुद्रा देखि तासुकी निंदा ठुनै॥ 
ऐसे कुरु उन भयो भागत सिरोमनि ! 
ऊसर तें सर कियो, खंड दोषहि खोगो जिनि ॥ 
. बहुत ठौर परचो दियो, रस रीति भक्ति हिरदै घरी । 
. जगत निदित 'नरसी*मगत, (जिनो गुजर” घर पावन करो॥ 
परम भक्त नरसी मेहताका समग्र जीवन भगवद्विश्वाससे 
परिपूर्ण था । भगवन्नर्मरता ही. उनकी भक्तिका मूलाभय है। 
उनकी भक्तिका गान गाकर अबतक असंख्य मनुष्य भगव- 
द्रसका आखादन करते आ रहे हैं ।'उनका भक्तिमय जीवन 
धन्य था। 31 


गया | सभी नरसीको सच्चे 
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आ लास छ 


:  ( केखक--्रीरामळाळजी श्रीवास्तव ) 


सूरदासकी -दृष्ण'भक्ति महाप्रभु - बल्लभाचार्यके पुष्टि 
( अनुग्रह )-मार्ग-अदवादैत दशनकी,  भाष्यरूपा थी ।, 


सूरदासकी भक्तिमयी. काव्य-गरिमाका-बखान करना असम्भव, 
नहीं तो अत्यन्त -कठिन तो है ही | उनका समस्त काव्य - 


औराधा-कृष्णके यशोगानसे समलंकृत है और उसका अंध्ययन 
करनेपर पता चलता है कि वे असाधारण कोटिके भगवदू- 
भक्त थे । भीराम-भक्तिके क्षेत्रमै जितना यश गोस्वामी तुलसी- 
दासजीने प्रा्त' किया उतना ही श्रीकृष्णभक्तिके क्षेत्रमें परम 


भागवत सूरदासजीको 'मिला; दोनों एक-दूसरेके उपमेय और 


उपमान हैं। सूरदासने सदा “अपनी भग॒ति देहु भगवान 
इसी पवित्न.वरदानकी याचना की | उनकी उक्ति है-- 
` सब तजि मंजिये नंदकुमार २ | 

` ओर मजे ते'काम सरे नहि, मिटै न भव जंजार ॥ 

1११ xX > XxX xX x 

बेद पुरान मागवत गीता, सब को यह मत सार । 

भव समुद्र इरिपद नौका बिनु कोठ न उतरे पार ॥ 

यह जिय जानि, रहीं छिन भजि, दिन बीते जात असार । 

'सूर' पाइ ग्रह समौउाहु रहि, दुरूम फिरि संसार ॥ 
इस कथनका उन्होंने, अपने: .आचरणमें आजीवन 
पालन किया । यही: सूरदासके . भक्तिमय जीवनकी ऐति- 
हासिकता है | वे!भीकृष्णकी मानसी उपासनाके परम मर्मज्ञ 
थे । उन्होंने पुष्ठिभक्तिका दार्शनिक महत्व भी अच्छी तरह 
समझा था । 'उन्होने. महाप्रभु बह्लभाचागरद्वारा सिद्धान्त- 
मुक्तावलीमे FPS sen कार्या मानसी सा परा 
मता. इस सिद्धान्तका अक्षरशः पालन, किया ।.सूरदासकी 
सबसे, बढी मौलिकता यह है कि. नवधा . भक्तिमे उन्होंने 
रक्षणा भक्ति सरिमळितकर -उसको दसवीं भक्ति माना।- 

उन्होंने , अपने. समस्त. सूर-सागरको श्रीकृष्णप्रेमामृतसे 


सम्प्ाबित कर दिया | अपने मनको समझाया कि गोविन्दके, 
चाहिये । उन्हींका हो जाना ही जीवनका . 


। 

८ पुरदासकी मक्तिका मूळ खात्यात येरणा, शुः 
निष्ठा, भगवत्त्वःसाक्षात्कार और भगवद्विश्वासमै संनिहित 
है । सूरसागरमें उनके विनयसम्बन्धी पदोंके पाठसे पता 
चलता है कि वे भगवदूभक्तिके लिये कितने समुत्सुक थे । 


समर्पित हो जाना 
है 
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क मङ्गक्तियुक्तो भुवनं पुनाति % 


भागवत श्रीसूरदासजीकी भक्ति: - : फी. 


. बल्लभाचार्यद्वारा दीक्षित होनेके पहले ही उनकी भि 


॥ 


उनके सनकी शक्ति उनको बार-बार प्रेरणा ५. 
कि भगवानका भजन ही श्रेयस्कर हे बा पै | 

उनमें वैराग्य और जगतूके प्रति नासत ष 
उन्होंने घर छोड़ दिया औररेणुकाकषेत्र-स्नकताम त यै। 
करने लगे; सूरस्वामीके नामसे उनकी ख्याति बदने ह नि 

वा यति बढन छा के 
बे जके गोकुळ गाँवमें गऊषाटपर चले आये । इस अब 
उनका पतित-पावन भगवान्ले सम्बन्ध बढने ल्या [वे झे 
आपको पतितोंका नायक घोषितकर भगवानसे कृपाकी गच 
करने छगे | इस तरहकी भक्तिके लिये वे आपहीआप प्रे 
हुए . इस समय भगवानकी -भक्तिका उनके मनम प्रक 
हो रहा था | सूरदासका निवेदन है . ` 

` ऐसी कब करिहो गोपाळ । 

` ` मनसा नाथ, मनोरथ दाता, हो प्रभु दीनदयार ॥ 

चरननि चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित रसाए । 

लोचन सजल, प्रेम पुलकित तन, गर भंचछ कर मार ॥ 

इहिं बिधि खत शुकाय रह जम अपने ही भय मार । 

“सूर सुजस रागी न डरत मन, शुनि जातना करइ 
` भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दे उनका विश्वात बहे 
छगा | उनकी विज्ञति है कि श्रीकृष्णके चरण-कमलका भम 
करनेसे. जन्म-मरणका चक्र समात हो जाता दै। मश 


आर्चि रोज (नक ष्ट वाफ-स्डट नर 


श्रीकृष्ण-चरणमें अवस्थित हो गयी थी। उन्होंने 

सावधान किया-- बट: 

` -भजि मनं । नंदनंदन चरन \ ` ' 

` परम पंकज अति मनोहर, सकल सुख के कस | 
>: >: :9९. 12९0006 १ 

` कष्ण पद मकरंद पावन, और नहि सलल 

. सुर मजि. चरनारबिंदनि, मिटे जोवन . ळी. 

. प्रहलेपहल उनमें दास्य-भक्तिका उदय | र 

माननेमें. तनिक भी आपत्तिके लिये खान (४ । 

भक्तिमें शान्त-भावका भी समावेश खाभाविक रल जी 

. ¦ गक्रघाटपर ही वे महाप्रभु वह |. 

महाप्रभुको विनयुका एक पद सुनाया | 

तरह घिधियाते क्यों होश भगवानकी 

उन्होंने सूरदासको दीक्षित किया । 


अ्रद्माजी के सनमेईसोड उत्पन्न करनेवाले सन- मोड्न 


(23 । ६३ | ०३, ०१४५ ) 
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स र. लीळाका. मर्म समझाया | 


गानका वरण ' किया | उन्होनें 
ली चरणॉरमिं अपना जीवन समर्पित कर दिया । सूरदास 
भक्ति भंगवत्मेममें परिणत. हो गयी । सूरसागरके 

क इन्ध उनका कथन है, गुरुनिष्ठाका बखान है-- ' 


ह बिनु ऐसी कौन करे. 

तिलक मनोहर बानो, कै सिर छत्र-घरै ॥ 
असगर तें बृढ्त राखे, दीपक हाथ घरै। 
सामः गुरु ऐसो  समरय, छिन में छै उघरै॥ 


< श्ीसात्दा? ० / fx / ४४७ 2 


ऊहे इदयमें भगवल्लीलाका स्फुरण हुआ । इस लीला 
हुस्न उनके एक पदमें साङ्गोपाङ्ग वर्णन मिलता है, जो 
हहे दीक्षित होनेके वाद भगवद्‌-विश्वासखरूप भक्ति 
झाकी ओर संकेत करता है । सूरदासकी सौभाग्यवती 
ग साक्षी ह~ ` ` ` 


सो सुख नंद भाग्य त पायौ \ 


सुस सुरि बच्छ बुंदाबन, सोइ सुख स्वाळनि टेरि बुरायौ \ 
सेर सुख अमुना कूछ कर्दैब चढि, कोष कियो काली गहि ल्यायो ॥ 
*| मुल डोर्त कुंजनि में, सब सुख निधि बन तें जज आयौ । 
पए प्रभु सुख सागर अति, सोइ सुख सेस सहस मुख गायौ ॥ 


उपयुक्त पदमे सूरदासने वात्सल्य? सख्य और - मधुर 
1 
| 


शया छाछत वणन .किया | उन्होंने भक्तिकी. ऑखसे 
टू छविके मधुर दर्शन किये । श्यामसुन्दरका 
| भेरेह्पण है सूरदासद्वारा _ _ ` | 

जेत हम देखे नँदनंदन । 

आज कर पैत बसन जनु नील जल्द: पर तढ़ित सुछंदन ॥ 
र न गरजनि सुधा दृष्टि बरषति. आनंदन-! 
| हो | ननमा उर मनु सुरपति धनुष नएई छंदन ॥ 
| भसः "है अग पंगति, सुभा. अंग 'चरचित- छनि चंदन \ 
| मु, नीप तरोबर- तर उ सुर नर -. मुनिः बंदून ॥ 
| क ...... पनेःजज:रस-माधुरीका आंखादन किया | 
| व र ऐसे परम दार्शनिक गुरुकी कृपाके प्रकाश 
| भगवान्‌ : इ्यामसुन्द्रकी : छीलाएँ गायीं । 
अ० ७७--७८-. 


परम भागवत भ्रीस्रदासजीकी भक्ति # 


महाप्रभुने सूरदासको भगवद्‌-रससे रसमय बना दिया |. , 


ते सुद्ध ऋद्मादिक को नाही, सोई जसुमति गोद खिलायौ॥ ` 
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पूरदासकी मानसी उपासना--भक्तिकी पद्धति मगवद्यशोगान, 


श 
सक तजि, भजि मन । चरन, मुरारिःः\ 
सुति सुरिति मुनिजन सब माझ, झै हुँ कहत पुकारि ॥ 


सूरदासने भगवदयशोगानक्रे प्रतीकस्वरूप जगतकों 
भक्तिसागर-सूरसागर प्रदान किया । उन्होंने भगवदूयशोगानः 


के स्तरपर कहा कि नरदेह पाकर भगवानके चरण कमळेमे 


चित्त ळगाना चाहियेश. विनम्र वाणी बोलनी चाहिये; 


सङ्ग करना चाहिये और उनका दर्शनकर अपना जीवन 


धन्य बनाना चाहिये; गिरिधरका .यंशोगान करके ही 
जीना चाहिये । § 


महाप्रभु वळभाचाय और गुसाई श्रीविद्ठळनायजीकी कृपासे 
सूरदासने अपने आराध्य--उपास्य श्रीनाथजी और नवनीत: 
प्रियका सांनिध्य प्राप्त किया । वे गोवर्धनकी तलहटीमै आकर 
चन्द्रसरोवरके निकट पारासोळी ग्राममें रहने लगे। वे नित्य 
श्रीनाथजीकी प्रत्येक झाँकीका दर्शन करते थे.और नगे-नये 
कीर्तनीय पर्दोकी रचना करके उनको समपित-किया करते थे । वे 
नवनीतप्रियके.दर्शनके लिये गोकुल भी जाया करते ये । महाप्रमुके 
निङु्न-लीलामे प्रवेश कर जानेपर गुसाई विद्ठलनाथजीके वे विशेष 


- रूपसे कृपापात्र होः गये । उन्होंने .सूरदासुकोः (मष्टछाप? 


महाभागवत कवियोमे प्रमुख स्थान दिया । सूरदास 
ळीलारस-सागरमे सदा निम्न :रहतेः मे; उन्दावनसै उनकी 
अद्भुत निष्ठा थी । श्रीबक्लमाचारयने इत्दावत (रासलील्रास्यली) 
चन्द्रसरोवरके निकट ही माना..है :।..उर्न्हेने 
सावधान-किया-- . | 1. 7711. ०४ 
अंत के दिन को हैं घनस्य | ् 
">... ४: BT SSF 
` जहे न करत सूर सब- सव डर बुँद सों ठाम ॥ 
उनकेः भक्तिमय जीवनका यही संकेत. है कि निश्चिन्त 
हेक्र,भक्तिमार्गपर चलना चाहिये । भगवानू अपने..शरपा- 
रण पोषणका संदा ध्यान रखते दै। भ 
भक्ति पंथ को जो अनुस । सुत कलत्र सों हित रे ६ 


श्र 


६९० 


ति पल से का को भर ` ` चद्धनदासके यह कहलेफ कि बसन को जा रा म न करै । बिखंभर सब जग को भर ॥ 
NEN XS SYS IX 2८ x 
ततै सब चिंता करि त्याग । सुर करो हरि पद अनुराग ॥ 

उन्होंने पारासोलीमें शरीर-त्याग किया | उस समय 
आष्टछापके दिग्गज कवि तथा उनके संरक्षक गुसाई विद्चल- 
जायजी दैवयोगसे उपस्थित थे । सूरदासकी चित्तवृत्ति भगवान्‌ 
औकृष्ण और राधारानीकी भक्तिमें लगी थी । गुसाईजीके 
पूछनेपर उन्होंने कहा-- | 


खंजन नैन सुरंग मद माते । 


परम रामभक्त श्रीतुलसीदासकी भक्ति 


( ढेखक- श्रीरेवानन्दजी गौड़, एम्‌० ९०, आचार्य, साहित्यरत्न ) 


प्रातःस्मरणीय जगद्वन्द्य हिंदू-संस्कृतिके संरक्षक गोस्वामी 
श्रीतुढसीदासजीको कोन हिंदू नहीं जानता | भ्रीतुलसी हिंदू- 
जातिके प्राण थे | उनका आविर्भाव ही वर्णाश्रमःधर्मकी रक्षा- 
के लिये हुआ था | देशमें तत्कालीन विषम परिस्थितियाँ अपना 
विकराल राज्य सुदृढ कर रही थीं | यवर्नोका साम्राज्य सुदूर 
क्षितिजको स्वर्णिम विहानसे उदीयमान कर रहा था | यवर्नो- 
की भर्मान्धता अंधी बनकर हिंदू-धर्मका विनाश कर रही 
यी | यह समय हिंदू जनताके लिये महाविपत्तिका था । हिंदू- 
जातिपर बनेर अत्याचार हो रहे थे; परंतु उसमें प्रतीकारकी 
भावना तो कहॉ--सिर उठानेकी शक्ति भी नहीं रह गयी थी | 
इ याच 21 सनातन वर्णाश्रमको मिटाया 
था। मर्यादा नष्ट हो रही थी। भगवान्‌ 
विष्णुके श्रीविग्रह खण्डित किये जा रहे थे | निदान हिंदूजाति 
उदासीन, पतित तथा संत्रस्त थी | उसे भविष्यमै आशा-तन्तु 
दिखायी नहीं दे रहा.था । वह विवशताकी प्रतिकृति बन 
सकरुण--वेदनामय स्वरमें पुकार रही थी-- 
किं करोमि क गच्छमि को मे रक्षां करिष्यति । 
इसी समय भगवानूकी अपार कृपासे पूजनीया 
इुळसीने इस तुढसीको आविभूंत किया । उन्होंने भीरामचरित- 
मानसके द्वारा भारतके कोनेकोनेमें ज्ञानमय भक्तिका सरस 
खोत बहाकर सत्रस्त जनसमुदायको आष्ठावित किया | 
अपने मानसर्मे 'नानापुराणनिगमाराम- 
कक “उस निश्चयके अनुसार धर्म-संरक्षणके लिये सभी 
सबक तर्न शान, कर्म, उपासना आदिका साङ्गोपाङ्ग 
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ऋ मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # | अ 


चतुर्मुजदासक्रे यह क) | 
रचना की पर णवी प नहीं अतत 
भ्रद्धापूवेक स्वीकार किया कि धमै महाप्रमुजी और 
को एक मानता हुँ, मैंने सूरसागरमें महाप्रमुजीका 
गान किया है ।? उन्होंने भक्ति-रसके 
४गोपीजनोंके भावसे भावित भगवानक्े ज अक्षि | 
रसका अनुभव होता है |? सूरसागरके प्रयम इमे | 
मिळता है-- सन्ध क 


हरहसि एक, नहिं दोइ, (पै) यह जनत केळ 9). 
सूरदास भक्तिकी पासे भगवन्मय हो गये | 


वर्णन किया है । परंतु भक्तिकी विवेचना तो उसमें अग ||. 
उनकी भक्ति भक्त और भगवानके बीचकी एक अच्छे 
कड़ी है। भक्तिका अमोघ कवच भक्तको आत्मविश्वात त. 
निर्मयताका पाठ पढ़ाता है । ॥ 
विनय-पत्रिका तुल्सीका सिद्धान्त-ग्रन्य है । उल्ले ¦ 
अध्ययनसे ज्ञात होता है कि तुलसीका सिद्धान्त विशिष्ठ 
वांद था । उनका ब्रह्म चिदचिद्‌-विशिष्ट है; उनके विषा 
ब्रह्म, जीव, माया--इन तीनोंकी ही एयक सत्ता ह्र भौ 
माया दोनों सत्य तथा अनादि हैं | ब्रह्म मायाधिपति) खत 
है और जीव परतन्त्र तथा मायावश्य है । माया जव हैः 
'ेस्वर अंस जीव अब्िनासी । चेतन अमळ सहज सुखाशी! 
मायाबस्य जीव अभिमानी । ईसबस्य माया गुना 
परबस जीव स्वबस भगवंता ५ जीव अनेक एक मरा 
ष तू, हों जोब झै, त उह हों चि 
इस प्रकार सर्वत्र विशिष्टद्वेतवादकां सि 
नयं गुम्फित है। संसारकी मोह गया और अमर क्ष 
लिये वे ज्ञानमार्गियोंकी भाँति केवळ शागकी नीर 
लेते, प्रत्युत उन्होंने स्वयं अपने उद्ारके लिये प्रा | 
समस्त विश्वके कल्याणके लिये? विशेषकर 
के परित्राणके लिये अमोध उपाय औराम-भतिकी 
भक्तिके बिना मोक्षप्राति भी उन्हें अभीष्ट नही 
स्थिति है कि भक्तिमय नरकका वास भी 
अधिक भ्रेयस्कर है । 
तुलसीकी भक्ति राममयी नहीं? 


अब द्वज अ जज श ज अपड 


| 


ज ब पाड _ 


1 


८८ त उन्होंने वन्दना-विनय-प्रकरणमें बलात्‌ यह 

(शी 

श मय सब जग जानी \ करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 

1... तुळसीदासने अपने समस्त अरन्थोमे ज्ञानमार्ग अथवा 
गती अपेक्षा भक्तिमार्गको विशिष्ट खान दिया । वे 


तुरतिदास कर जोरें \ बसहुँ राम सिय मानस मोरे ॥ 

धी पानि बर माणउं एहु \ सीय राम पद सहज सनेहु tt 
| यह प्रार्थना करते थे, मोक्षप्रासिकी नहीं । भक्तिकी 
पछ सुमनोहर लोतस्विनीमें खान करना ही उन्हे अभीष्ट 
इ । उसीकी प्राप्तिके लिये उनका भगीरथ-प्रयत्न रहा । 
झरे अविचछ एवं शाश्वत भक्तिके प्रति अनन्य निष्ठामय 
| शक वतकिंचित्‌ दिग्दर्शन निम्न पंक्तियोमें सुलभ है-- 
` | प्रव सुह साधन में हीना । कोन्ही कृपा जानि जन दीना ॥! 
धु कृपा करहु एहि भाती । सव तजि भज्नु करों दिन राती ॥: 
| एर नाम नव नेह मेह को मन हठि होहि पपीहा ७ 
'़ कवहु प्रिय लागिहो, जसे नीर मीन को। 
गन मधुकर पन के तुळ्सो रघुपति पद कमर बरेहों 0 
' चल अनुराग नीर बिनु अति मरु नास न पे ७ 
'़ मि बिनु जानिबै जैसे सर सरिता बिनु बारी ७ 
म हैन गुन सब सुख ऐसे । रूवन विना बहु बिजन जैसें ॥! 
श प्रकार तुलसीके ग्रन्थामे उनकी एकान्त साधना 
भक्ति है | भक्ति धर्मकी प्रमुख पोषिका है; भक्ति 
| हि मोड | ज्ञान, कर्म वैराग्य आदि सभी 
क ३९ सेव्य-सेवक-भाव-सम्पन्ना है। राम उनके 
| |] ररे क अनन्याअय, दीन, हीन, अनाथ सेवक 
भा हे क ती भक्तिमें एक महान्‌ समन्वयकारिणी 
| मन देवे घरातलको दिव्य छवि प्रदान कर रही 
या प्णर्वोका, लोक-परलोकका$ आन्तर-बाह्यका? 
। गे, जय ह बो तिका) चिन्तन-कर्मका? उपासना- 
अनय वि चेतनका महान्‌ मङ्गलकारी, अमङ्गलहारी 
रोर ह आहि अपूर्व है । तुळसीकी भक्ति शान- 
| त त्या साथ ही वह कर्म एवं उपासनाते भी सदैव 

ल्यि 


जैन न विय, 6 


टी 


प्रमुख कारण है कि उनकी भक्तिका द्वार 
खुला है । उनकी ज्ञानमयी भक्तिके 


(NNR, 


| 
| 0 
| डि 


| 


* परम रामभक्त श्रीतुलसीदासकी भक्ति # 
स्प्स्प्स्स्स्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पर------>-> 


६११. 


पछपश्चीतक् अधिकारी हैं-तब द्र आदिकी. तो बात 
ही क्या | मानसमें जटायुप्रसज्ञ तथा काकमुद्युण्डि आदिके 
अनेक प्रसङ्ग हैं, जिनमें अनेक पञ्ञुपक्षी भक्तिके पूर्ण अधि- 
कारी सिद्ध होते हैं । तुळ्तीकी भक्तिमें राम और इण्ण्मे 


व्यावहारिक भेद है, तात्विक नहीं; उन्होंने त्रिगुणात्मकको 


Ma अपनी सर्वघम-समभाव-भावनाका परिचव 
दिया है | यदि राम किसी खडपर यह कह रहेहे-- २ 

सिव समान प्रिय मोहि न दूजा । 

तो भगवान्‌ शंकर यह कह रहे हैं-- 

सोइ मम इध्देद रघुबीर । 

तुलसीको भक्ति अपने भक्तको अक्रमण्य तथा निखट्ट 
बना देनेवाळी नहीं दै, अपितु कर्मयोगी, सतत उद्योगी, तन 
सन-वचनसे सदा सावधान राम-सेवक बननेकी सवल प्रेरणा 
देती है| उनकी भक्तिमें सांसारिक समस्त मर्यादाओंका आदर्श 
अक्षुण्ण है। वेद-शास्र-पुराण और स्मृतिकी मर्यादाओंका 
पोषण करनेवाली उनकी भक्ति समस्त विश्वमें सतत अमर 
` खोत प्रवाहित करनेवाली है | 

तुळसीकी भक्तिमें लोक-मङ्ळ-साधनाका अभाव नहीं है । 
यही कारण है कि स्थल-विशेषपर उनकी भक्ति व्यश्निष्ट न 
होकर समष्टिनि हो उठी है। उनके अन्तस्तळते छोक़-मङ्गछ- 
कामनाक्री भावना कभी भी तिरोहित नहीं हुई । उनकी भक्ति 
योग-बैराग्यका पल्ला छोड़कर निदव॑न्द्र विचरनेवाली नहीं है। 
योगके यम-नियमादि तो उसके रक्षार्थ कवच हैं। बोय 
और वैराग्यका साधन-अछुश अपने भक्तको कर्तव्यच्युत एबं 
प्रमादी नहीं होने देता । 

तुळसीकी भक्ति श्रद्धा तथा ` विश्वासे धरतब्यर 
आधारित है । अपने प्रधान अङ्ग धर्मक विना वह एक क्षण 
भी जीवित नहीं रह सकती । भक्ति धर्मसहचारिणी है तो 
धर्म भक्तिका नित्य अनुचर दै | यदि धर्मको भक्तिका प्राण 
ही कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है। उनकी भक्ति बम 
की मर्यादाका संरक्षण सर्वोपरि है । धर्मके रक्षक अनेक अमे 
भक्ति एक प्रमुख अङ्ग है। ऐसी “अनपायिनी? भक्तिपर तुळ्ती 
न्योछावर है और उसी भक्तिको वे 'अहर्निय कर थोरे 
मागते हैं | भक्ति व्यक्ति तुठतीके आराध्य है | पेठ 
बन ची च 

पुत्र दोर्नोकी अहोभाग्यतापर मनन € रिक 

पुत्रवती. जुवती जग सोई । रघुपति भग्तु जासु मुठ हे थ 


— १0 १४600 «0 
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[ मीराँका अमर सुहाग ] 
( ढेखक्र- श्रीपश्वीतिंहजी चौहान भ्रेमी' ) 


मेवाइ-मन्दाकिनी भक्तवत्सला महामहिमामयी मीरॉबाईके 
सुहागकी परिसमासि- छोकलीकके अनुसार--उनके पति 
भोजराजकी मृत्युके साथ हो जाती है और मीरॉको “यह 
संसार बाड्का काँटा' इस ऐहिक सुख-समासिके साथ ही 
विधवा घोषित कर देता है । 
सेवाइ-राजवंशके जाज्वल्यमान सूर्यवंशी घरानेमें पति- 
बञ्चिता राज-रानियाँ जहाँ प्रचण्ड ज्वाळाके धधकते-भभकते 
क्रोडमै अपने दुःखद वैधव्यको सदाके लिये सुलाती आयी 
, थीं; वहाँ मौराँने सदियोंसे चली आती हुई पातित्रत- 
धमकी कठोर कसौटी सती-परम्पराकी सहसा अवहेलना 
झर दी और ऐसा करना उनके लिये आवश्यक भी था; 
क्योंकि वस्तुतः न तो मौराँके पति देवलोक? ही हुए और न 
मीराँ विधवा हुई | उनके शब्द हैं-- 


ऐसे बर को . क्या बरू जो जनमै और मर जाय। 
: दर बरिये एक सौंदरो ( री) जासो चुड़रो अमर हो जाय॥ 

` “मीराँकी सारी भक्ति-साधना प्रभुके प्रति माधुर्यभावकी 
भी | अतः उन्होंने ऐसे वरको बरा जो कालातीत है-- 
- जन्ममरणसे नित्यमुक्त है । अतएव मौराँ अपने 
पदोम कहीं भी अपनेको विधवा प्रकट नहीं करतीं) कहीं 
भी वे एक अनाश्रितः विधवा नारीकी भाँति विवश होकर 
भगवतू-शरणमें जाती नहीं दीखतीं | उनकी जो गिरिधरके 
प्रति प्रीति है, वह “बालपणे” की है और वह उनको “जनमः 
जनम रा साथी? तथा अपनेको “जनम-जनम री दासी? बताती 
हुई अचल सुहागिनी मानती हैं | 

_ सीरकि भाव-लोकमैं गिरिधरको पतिरूपमै वरण करनेतक 
दी न | वे अमर सुहागिन हैं तो उस 
दिव्य सुद्दागका निबाह भी कितने रसे 
है वही देखना है । ह क तिला 
पक प्रायः देखा जाता है कि पति-प्रेम-परायणा ख्रियाँ स 
रापद्‌- निश्चिन्त रहा करती हैं। पति-प्रेम हो पा 
उब वढा बल होता है, जिसे पाकर एक अपूर्व गर्व भी 
पय हदये छा जाता है और लोकापवादका वे किंचित 

भय नहीं खाती । वे तो सदैव इसी चिन्तामें निमग्न 
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१ मद्कक्तियु्तो सुवनं पुनाति ॐ 


रहा करती हैं कि किस साधनके अपनाने | | 
पति अधिकाधिक प्रसन्न रह सकता जकन 
है। वे उसकी रुझान--रीझके लिये शरीर-सौन्द्य कर 
कारणरूप वज्लालंकार तो धारण करती ही हैं be 
पतिके समक्ष आम्यन्तर सफाई भी पेश करती हैं | ड 

मीराँ भी यही करती दिखायी देती हैं | बे भ 
पारमार्थिक नित्यपति श्रीकृष्णको पाकर सर्वथा निश्चिन्त हे 
गयी हुँ लोकापवादकी परवा उन्हें नहीं है । बेश 
कहती हैं-- 

राणाजी म्हने या बदनामी लागे 

और-- 

मेरे तो गिरधर गोपाक दूसरो न कोई। 


हि 


मीठी। 


EE 


छौँडि दई कुरु की फानि का करिदे फोई॥ 
२८ x x 
वे तो गिरिधरको प्राप्तकर संसारसे बिल्कुल के | छ 


=, 


हो गयी दै-- क 
मीराँके पदमे हमें खान-खानपर उनके दुझे | 
दिव्य .प्रसाधनोंका उल्लेख अनायास ही मिल जाता ९ 
जिनसे चे अपनी मानसिक सजावट करके अपने प्री 
श्रीकृष्णके प्रेमको कोटिगुना करनेके लिये गाया और न 
करती थीं । वे एक विधवा भक्तिनकी भापि 
वलय-श्रून्य करोंसे कोरी राम-नामकी माला 
उन्हे अलौकिक सुहाग मिला है-वे तो है. 
बाँध नाचती हैं? “पचरंग चोळा? पहनकर शि 
जाती हैं और “झिरमिटर्मे जब उनका त ३ | 
मिती 
मिल जाता है? तो वे उससे “तनगाती? छोड़कर 
वे सुहागका महत्त्वपूर्ण .चिह उबी | | 
करती हैं-- ह 
“चूडो म्हार तिरक अह माळा सीर 
और सिंगार म्हार दाय न आहे यो गुरुग्यान 
सुहागिनी खिर्योको साड्याँमै 0 
कुसुम्भी सारी? केसरिया चीर आदि दय 
और सुहागकी इष्टिते वे इन्हें अन्य सा 


पे 


आ. अड 


// 


प्रतीक मानी गयी है | अधिकतर सुहागिनी 
ह कहा भी करती हैं कि “चूडे-चूनड्मे बल हो 
| कोई क्या बिगाड़ संकता है १: 

गरने भी साड़ियोँमें अपने लिये चूनड़श कुसुम्भी 
द और केसरिया चीर चुने है-- 

रोटी चूनइ प्रेम की र गिरघरजी भरतार !! 

बरिया के दरसण पाउँ पहर कसूँगी साडी! 

केसरि चीर दरियाई को लेंगो ऊपर अंगिया मासी । 

आवत देखी किसन मुरारी छिप गइ राधा प्यारी | 

र प्रकार मीरॉने भावाभूषणोंसे अपनेको समलक्कत 
व है ; 

भाव भगति भूषण सजे, सीर संतोष सिंगार । 
| पग घुँघरु बाँध मीरा नाची र। 

सु वो मे पैरोंमें बेचे ही रहते हैं, जिनकी 
फ़रापमाहट मोहनकी भी अपनी मीठी मुरली थामकर 
हुनी ही पड़ती है । मेक कस 
| शरिये पदाभूषणोंमें ऐसा कोई आभूषण नहीं है; जो नृत्यके 
अव अधिकाधिक ध्वनि कर सके | फिर मीराको कोई 
pd शोकियाना थोड़े ही नाचना था | उन्हे तो 
क अपेक्षा थी, जो- चाहे वे नाचते-नाचते थक 
ख fs न छे.। साथ ही ध्वनि भी इतनी 
त बु र स घमधमाहरपूर्ण नृत्य भलीभाँति सध 
तो ही ५ त रति अपने अबाध दृत्यके लिये 

(क तमा | 


मीर पति-प्रे - र गिनी 
षी अपने ममपरायणा एक आदर्श सुहागिनी हैं । 


प . 'परजी . भरतार? को रिझानेके लिये 
है ता सोळहो शङ्गारसे केसा आभूषित किया 
भाभीने न भूषणोंके नाम आ गये हैं तथा उब्टन 


४२० ०००० 3८ 37. ०७ 3? 


२७ रै खैर “क” खै, 


— SA -? 


हँ भी है 


ने 


आयो हों 


आयो ही शरण मोहि अभय करह नाथ, 


“अमर? तव नाम रोग-शोक-भयहारी है॥ 
जगते निरास, वै भरोसो तेरोभारीडै। 


जितेया, भव-जाल के मिटैया नाथ, नैया करो i 'प्रमर 


mn 


5% आशुतोषसे [शुतोषसे 
चर ३६ 
0101 


mere वी 
Ca भी देती हैं । चुनरी तो चूड़ेकी भाँति - | 


ओढ्ण लज्जा चौर 


दिदी म संतोष 
84 गज और हार तिलक हरि म्यान को । 
मज सोळे सिंगर हरे सोने न्न 


सोंवळिया सू प्रति औँ सूँ आल 
अव इसी जीवनमै अनवरत साधनाके परिगामखल्म 
छलमणा सेजपर सोनेके लिये मीराको शुभ बही भी 
प्राप्ति हो गयी | अपने प्रियतम प्रभुकी उस दिव्य सेलका 
शगार बननेके लिये मीराँकी पूरी तैयारी भी देखिये-- 
` पचरंगी झारुर सुभ साहे पूरन फूल. करी \ 
बाजूबंद कहा ' सेद सिंदुर माँग मरी॥ 
सुमिरन थार हाथमे हीन्हो सोमा अधक खरी । 
सेज सुखमणा मीरा सेहे सुम है आतं घरी॥ 
मीरा अपने सम्पूर्ण श्रज्ञारके लिये '्यानकी पारी भी . 
“पारती? हैं और 'मति? की माँग भी सँवारती हैं तथा 
अपने साँवरेके कारण 'धन-जोबन? सब वार देती इँ। वे 
अपने प्रियतम प्रभुके लिये धबहुफूल* बिछाकर 'सेनिया 
बहुरंगः की कर देती ह । 
मीराँ वर्षभरमै पड़नेवाले सभी पवेत्यौहार भी अपने ¦ | 
साँवरियाके सङ्ग मनाती रहती हैं । इस प्रकार मीरॉ अपने 
अनित्य मर पति भोजराजको खोकर और नित्य अमर पत्र 
सबरियाको पाकर अमर सुहागिनी हो गयी हैं |. क 
अन्तमं उन चिरसुह्यगिनी महाभाग्यवती मीरके 


पावन चरणोंमै हमारा शत-शत वन्दन- सहखसहखच पणास | 
— BN 


| आशुतोषसे ` 
नेव-बंदनीय, दक्षयज्ञ के विनासी प्रभु, महिमा अमित तिहुँलोक मे विहारी है। 
बिपुर विदारक अखिल लोक पालक प्रभु, 


हमारी है॥ 


EE 


CF et rnd 
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. हरिराम व्यासजीकी भक्ति | 


( लेख--श्रीवासुदेवजी गोस्वामी ) 


ष्णं नौमि किशोरं राधाद्रिभिरचिंतं प्रीत्या । 
सुळमं बुन्दाविपिने निखिलेशं अक्तिलेशतो व्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ श्रीराधादिके द्वारा प्रीतिपूर्वक अचित इन्दावनमे 
सुरूभ समस्त ब्रह्माण्डनायक्र/ उन नित्य-किशोर श्रीकृष्णको 
मैं प्रणाम करता हूँ? जो लेशमात्र भक्तिसे ही वशमें किये जा 
सकते है. 
उक्त इलोक महात्मा हरिरामजी व्यासद्वारा रचित “नवरत्न? 
नामक  स््रधर्म-पद्धतिःप्रकाशिका एक संस्कृत-पुस्तिकाका 
मक्षलाचरण है | वन्दनात्मक इसी एक इलोकमें भक्तिका 
लत्व भरा हुआ है । a 
..... संचत्‌ १५६७ वि० की मार्गशी कृष्णा ५ को हरिरामका 
 ऊन्म- ओरहामें हुआ था । बाल्यावस्थामें ये अपने पिता 
समीखनजी शुक्लके द्वारा माध्व-मतमें दीक्षित हुए । पुराण- 
कक्ता होनेके कारण ये 'व्यासजी कहलाने छगे | ब्रजमें 
अद्यावधि ये इसी उपनामसे प्रसिद्ध हैं संवत्‌ १६१२ वि० में 
ओरछा. छोड़कर व्यासजी बुन्दावनमै जा बसे। वहाँ ये 
राधावल्लभीय सम्प्रदायके संस्थापक गोस्वामी श्रीहितहरि- 
` -्जीमें गुरुवत्‌ श्रद्धा रखते हुए भीयुगल-क्रिशोरकी भक्ति- 
. में छीन हो गये । स्वामी. हरिदासजीके प्रति भी इनके मनमें 
, बड़ा प्रेम या । यह एक सुखद संयोग है कि रसिकशिरोमणि 
- इन तीनों महात्माओंके नाम “हरि? शब्दसे ही प्रारम्भ होते हैं; 
अहः इनकी मण्डलीको मैं «इरित्रयी? कहता हूँ । 
` झाज्ार्थमें व्यासजीने अच्छी प्रतिष्ठा प्रात की यी और 
बुन्देछ्खण्ड-नरेशोके परम्परागत गुरु होनेके नाते इनका 
छोकमें और भी अधिक सम्मान था। परंतु इन्हें अनुभव हुआ 
कि भगवद्धक्ति न तो विद्यासे प्रात होती है और न ऊँचे कुलमें 
जन्म लेनेमात्रसे; उसके लिये प्रभुक्पा एवं सत्सङ्ग 
अपेक्षित हैं । अभिमानको त्यागकर प्रभुकी शरणमें जानेसे 
ल सुलभ होती है? दिखाबटी पुण्य-दानसे कुछ 


भक्ति न जनमें पढ़ें पढाएँ । 

कृष्ण कृपा बिनु, साघु संग बिनु, कहा कुर गाऊ बजाएँ ॥ 
दान दिए अगवान न मेंट कोटिन तोरथ न्हाएँ । 
नाऊ जाट चमार जुराहे छीपा हरि दुङराएँ ॥ 
मत्सर वाढयो मड गुसाँइन खामो ब्यास कहाए । 


सेना नाई, धना जाट, रैदास चमार, कक 
नामदेव छीपी आदिने तो अपढ्‌ होनेपर भी आ) 
संगति करके भगवानूकी कृपा प्राप्त कर ली; 


केसी विषमता है ! 


बाह्य और आन्तरिक रूपोंके अनुसार व्यवहार भव 
दो मेद किये जा सकते हैं--( १) सदाचरण, र | 
सम्बन्ध समाजसे होता है, और- ( २ ) उपासना, बिक्ने | 


माध्यमसे जीव और ब्रह्ममें स्थित सम्बन्धको साधने द 
एक छोकाभिराम स्वरूप दिया जाता है | इसका वासकि 
व्यवहार अन्तरात्माके प्रति हुआ करता है । 


दोनों प्रकारके ये सम्बन्ध परस्पर-पूरक होते हैं | इत 


अस्तित्व भी अन्योन्याश्रित होता है । सदाचरणके द्वार भ | 
अपनी साम्प्रदायिक साधनाकी पात्रता प्राप्त करता है गो. 


तब अनन्य उपासनाके द्वारा उसे सिद्धि मिळती दै । अनोः 
पासनाके लिये साघकको अपने सिद्धान्तके प्रति पूरू 
ईमानदारी बरतनी पड़ती है । 


भगवानके भक्तोके प्रति व्यासजीकी प्रगाढ अते 
देखकर संत नाभादासने अपने भक्तमालमें भक्तोंग़ी है | 
इनका आराध्य लिखा है । जन-साधारण व्यासजीकी बहुए 
बातोंको प्रारम्भमै भ्रमबश पर-उपदेश-कुदलता समझे | | . 
अतः व्यासजीको परीक्षा भी देनी पड़ी। एक दिन ए | 


महंतजी अपनेको अत्यन्त भूखा कहते हुए सबेरे ही i | 
याचना करते इनके पास पहुँचे। उस समगर बे | 
अतः टी । 


श्रीठाकुरजीको भोग नहीं लगा पाये थे | 
आदरपूर्वक बैठाकर ये औजीको अमनियां अ 


शीघ्र ही व्यवस्था करने लगे । किंतु वहाँ तो मामा 


था | महंतजी व्यासजीको बुरा-भला कहने लगे ॥ 
पूर्वक विवशता जताते हुए व्यासजी 


| 
ठाङुरजीको भोग लगानेमें जुटे रहे । थोड़ी 0 प | 
होक” | 


जीके प्रसादकी एक पत्तल महंतजीके 
दी और उनकी गालियोको सुनकर केवल इतत 
व्याल बहाई और की सेरे मन पिछ 
रसिकंन की गारी मरी, यह 
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कर तु 
सवर्णछोग सांसारिक प्रतिडाके अभिमानमें ही हे 


पण कली | 


जज 


झो शिर |. 


0 


h 


| | ह इरे पालप्दका वेश मम केसे ती प अभय भन न कक जय लक भला केसे 


वकता था | धर्मकी ओटमें पैसा पैदा करनेवालोपर 
E ह कबतियाँ कसी ह 
। बड़ी करारी फबतियों क 

णं । >> महु से मक्त कहावत \ 
बो | हा रक खाग घरि हरि को नाम बेंचि घन लावत॥ 
के | % जत व 
। क | शुरुको उपदेस केस नहिं औरन मंत्र सुनावत । 

ठ बरु लेत देत नहिं दीननि, अपने जस कों गावत ॥ 
पि | मिग सूरत सुनत मागवत; साधु न मन में आवत १ 
से क्षयो अकाज 'न्यास कौ आसा बनही में घर छात्रत ॥ 
र | उपदेश और आचरणमें भिन्नता इन्हें कभी नहीं भाती 
दण | भ | शिश्ताका निर्वाह करनेके विचारसे इस प्रकारके कई 
नकि | झे मङ्ग व्यासजीने अपने ऊपर ही ढालकर कहे हैं | 

यद्यपि व्यासजीने भक्तिके परम्परागत स्वरूपको ही 
इनञ्न | श्या या और अपना कोई नवीन सम्प्रदाय स्थापित नहीं 
[भृ | भाः तयापि इन्होंने प्रतिपादित सिद्धान्तके वास्तविक अर्थका 
` और | आुसरण किया । ऐश्वयंसे वेराग्यश कर्तव्य-परायणता एवं 
नोः | झाचरग इनकी साधना-सोपानफे आधारः-स्तम्भ ये । 
रम | उन्दावन घामके प्रति व्यासजीका इतना प्रगाढ प्रेम था 


| $ वहसि सम्बन्धित प्रत्येक वस्तुको ही ये श्रेष्ठ मानते थे । 


समे भक्तिके. सामने विद्या एवं कुलीनता आदिको वे 
| ४४ मानते थे । यथा-- 


हुत | घास बुसीननि कोटि भिरि, पंडित लाख पीस । 
तेये। | . लच मक को पानही, तुलं न तिनके सीस ॥ 
नए | मतानुसार अनन्य घर्मकी परिभाषा यह थी कि--- 
क | बा है उपासना ताही की बासना, 


4 ताही को नाम खूप गुन गाइये। 
४ अनन्य घुमे 


# हरिराम व्यासजीकी भक्ति है 


अम मगन नहि गन्यौ कछु, बरनावरन विचार) 

सनि मध्य पायौ प्रगट, लै प्रसाद रस सार ॥ 

गुरुगोविन्दे ऐक्यभावकी स्थापना, साघुओका आदर» 
हेन्यावनवास एवं ब्रजरज) यमुना, वंशीवट आदिसे प्रेम, 
वह्दोके लता-त्रक्ष, पशु-पक्षीमे आत्मीयताका भाव, उनके 
आनन्दमे प्रसन्नता और कष्ट सहानुभूति, गोपी-वाल मण्डली- 
का आद अनुकरण) बृन्दावन-रसक्रा आस्वादन, भर्चोर्म 
जाति-पॉतिका अभेद, प्रसादकी सर्वोत्कृष्टता, सत्सङ्घकी महत्ता 
तथा छलकपट एवं मिथ्या व्यवहारसे घणा, मन-वाणी और 
कर्ममे समानता आदिके सम्बन्धर्मे व्यातजीके विचार बड़े ही 
पवित्र एवं प्रभावपूर्ण है । व्यात-वाणीक्रे रूपमे. इनके पद 

साखियाँ. संकलित हैं । व्यासजीने जो उपदेश दियेऽ 
उनपर पहले स्वयं चलकर भी इन्होंने दिखा दिया। .. , 


उपासनाके क्षेत्रमै व्यासजीकी भक्ति -भीराधा-कृष्णमें 
मधुरभावकी थी | ये शीराधाकी इपा-कामनाके लिये उनकी 
सखीके अनुरूप निकुझसेवाद्वारा साधना करते थे, क्योंकि 
आह्वादिनी शक्ति राघाकी कृपाके बिना श्रीकृष्णका साक्षात्कार 
सम्भव नहीं । निकुक्षसेवाम ये सिद्ध सखी ये और साम्प्रदायिक 
मान्यताके अनुसार इन्हें विशाखाका अवतार माना गया है | 
रासळीलाके प्रति इनकी रुचि होना स्वाभाविक ही था । इनके 
कारण रासोत्सवोंकी योजनाएँ बढी ही सफलतापूर्वक सम्पन्न 
हुआ. करती थी । इन्दावनवासियोंका एतद्विषयक मत इन्देनि 
अपनी ही वाणीमें व्यक्तकर आनन्दका अनुभव किया यार 

जहाँ न ब्यास ताँ न रास रस वृंदाबन को मंत\ 

तादी निचारबाराकी आध्यात्मिक पून ये 
युगंछकिशोरकी उपासना करते थे। अपने परमाराध्यकी 
लीलाभूमि होनेके नाते इन्दावन धामसे इनका प्रगाढ पेम 
था । भगवानको अखिलेश जानकर 'वसुषेव कुदम्वकरम? के 


र्जर | परिपाटी, 
ल € अन्ततक निर्वाह किया और निर्लिस भावसे 
छा | खे पनि बुंदाबन ते अनत न जाइये ॥ आदर का वा एव जडपदायाते लेह कियायदि 
री आन कहे आन करे i लेशमात्र भक्तिसे भगवानको 
४ सो मुख दले दलन इस पहुंच? सा 
| | ३ रोके समकालीन एवं र घुवदासर्जीने वम कर लेता इनके सरग ज 
¢ | क्र Fe सन यही सूचना उदाहरण उपस्थित करते. हुए. भी इन्हे बही र 
— नर र दिया है-- ७. पे 
7 | फलो करनी करि गयौ हिं \ नेत न मूदे घ्यात को किए न कळक 
ह नेर तन के भजे, ( रो बा जल डर ॥ नाच गाय सासहिं मिले बसि इतन "7 ु 
| ९०५७ र 
f GE प य 
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ल मोगेसखाजी ओर उनका साहिच 5 श्रीम्रेमङ्गजी और उनका साहित्य 


( ठेखक--पं० श्रीदुगोदत्तजी त्रिपाठी, शाखी, सामवेदाचार्य ) 


कल्याण” के भक्त-भक्तिप्रेमी पाठकोंकी जानकारीके 
हवे यहाँ एक अप्रसिद्ध भक्तकवि तथा उनके भक्ति-रस- 
मत साहित्यका, कुछ संक्षिस परिचय दिया जा रहा है । 
. प्रेमरज्ञजीः का वास्तविक नाम पंड्या इन्द्रदेव था। 
छोग आपको “बाबूजी! भी कहा करते थे । आपके पिताका 
नाम सुरदेव था । आप अमदावादी -नागर-ज़ातीय ब्राह्मण थे 
और काशीमें गङ्गातटके पास रामघाट मुहल्लेमें रहते थे । 
आपके जत्मकाळका अभी पता नहीं लगा । मत्युसंवत्‌का 
मी पता नहीं? पर आपकी मृत्युतिथि चैत्र-कृष्ण नवमी दै । 
आपके विद्यागुरु भीवत्सरांजजी ( वाछड़ा ) त्रिपाठी थे । 
ओवत्सराजजी ड्/ेंगरपुरा ग्रहस्थ नागर्राह्मण ये और काशी- 
के रामघाट मुहल्लेमे ही रहते थे । श्रीवत्सराजजी सामवेदके 
महाविद्वान्‌ थे । पहले आपके पूर्वज सजपूतानाके ड्रॅगरपुर 
नगरमे रहते थे । कई पीढ़ी पहले उनके कोई पूर्वज ्रुँगर- 
युर्‌का.अपना घर किसी ब्राह्मणको दान देकर काशीमें आकर 
बस मये थे और .हुंडीकी दलाळीद्वारा जीवन-निर्वाह करते 
हुए अध्ययनेच्छु विद्यार्थियांको सामवेद पढ़ाते थे । संगीतके 
भी अच्छे विद्वान्‌ थे । पंड्या इन्द्रदेवजी भी वत्सराजजीके 
-ही शिष्य थे । वत्सराजजी बृद्धावस्थामे विधिवत्‌ संन्यासा- 
अम ग्रहणकर अपना निवास-एह छोड़कर रामघाटके पास 
ही बाळूजीकी फर्श नामक मुहल्लेमे प्रसिद्ध कथा-स्थानमें रहते 
ये । उसी स्थानमें “गङ्करदिग्विजयसार आदि अनेक अन्थों- 
के प्रणेता औसदानन्दजी व्यास प्रतिदिन पुराण-रामायणादिकी 
कथा कहते ये। | 
पंड्या इन्द्रदेवजी परम गुरुभक्त थे । प्रतिदिन अपने 
गुरु श्रीवत्सराजजी खामीके दर्शन तथा सेवाके लिये वे उनके 
यहां जाया करते थे । प्रतिदिन आनेजानेके कारण 
भ्रीसदानन्दजी व्याससे भी उनका परिचय हो गया था । 
इन्द्रदेवजीमें स्वाभाविक कवित्व-शक्ति विद्यमान थी | एक 
समय कीतुकवरा उन्होंने “फाल्गुन-मास-माहात्म्यः या 
“होछिका-माहातम्यंश नामक एक अइलील काव्यकी हिंदी 
और गुजराती भाषामें रचना की | 
किसी दिन उक्त अइलील काव्य श्रीसदानन्दजी व्यासको 
इृष्टिगोचर हुआ, तब उन्होंने इन्द्रदेवजीमें अच्छी कवित्व-शक्ति 
देखकर उनसे कहा कि “यदि यही परिश्रम श्रीरास-यशोगुण- 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं, पुनाति: # 


गानमें किया गया होता तो कितना 

देखकर आपके गुरु शीस्वामीजी भे 
सढुपदेश इन्द्रदेवजीके हृदयमें पैठ गया और 
वाल्मीकीय रामायण? के आधारपर हिंदीमें न 
की रचना करके उनके द्वारा 
गुणगान करके अपनेको क्कतार्थ कर लिया | 
गुरुदेव श्रीवत्सराजजीके संन्यासाश्रमके नाम ररक 
छाप रहा समस्त काव्यकी रचना की है | इस 
कारण जाकर इन्द्रदेवजी ६ १ मापसे 
ण कर इ प्रेमरङ्ग नामसे हो प्रिद 


्रेमरङ्गजीके ग्रन्धोंका संक्षिप्त परिचय 


जैसा कि ऊपर वतलाया गया है, प्रेमरङ्गने धासन 
रामायण? के आधारपर सात प्रकारके रामायर्णोकी रका 
की है | उन रामायणोंके नाम इस प्रकार है १, आभा, | . 
२, पदावली? २. कवितावली, ४. एकपदी) ५. इलाः | 
६. वर्णमाला और ७. गरबावली । प्रत्येक रामायणे अत्ता 
उन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय और ग्रन्थ-समात्तिका प | "' 
अङ्कित किया हैः किंतु “वर्णमाला”रामायणका रचनादनह | 
नहीं लिखा । इसके अतिरिक्त 'गरवावली? अभी मेरे देख | « 
नहीं आयी? अतः उसके निर्माणकालके सम्बन्ध निश्चिते 
कुछ कह सकना कठिन है | मेरे ग्रन्थाळयमें 
“गरबावली? के अतिरिक्त जिन अन्य छ; रामायणोंकी 
प्रतियोंका संग्रह है, उनका लेखनकाछ वि० संवत्‌ १८५ ९ | 
लेकर वि० सं० १९१७ तकमें है । जित किसी सजी प | 
“ारनावली? रामायणकी ग्रति हो, वे यदि ससे (९४ | 
रामघाट, वाराणसी-१? इस पतेपर सूचित करनेकी शग " | 
तो मैं उनका आजीवन उपकृत होउँगा । 
_ १-आभाख---रचनाकालका क्रम देखते इए 0 | 
यह सबसे पहली रचना प्रतीत होती दै | इता पी! | 
वि० सं० १८५ ८ अधिक ज्येष्ठ कृष्णा ११ | 
इसके सात काण्डोमेँ क्रमशः ४९१ ४६१ २४१ क hh 
और ३६पद्य हैं| युद्धकाण्डकी समते mf |, 
प्रारम्भके पहले बीचमें प्रणव तथा तीन i 
पाँच अक्षरोसे आरम्भ होनेबाले पाच 
हैं और उत्तरकाण्डके बाद बारह दोहे और 


TaN करे २ 


# कर ३४९ पद्य हैं | इस रामायणके पद्मोंकी रचना 
अक है। वालकाप्डर्मे अहङ्ग ओर रेखता , अयोध्या- 
| i हाबणी? अरण्यमें सोरठ एवं रेखता, किष्किन्धामें 
i या सुन्दरमै मैरवः युद्धमै पहाड़ी, पञ्चपदी और 
त तया उत्तरकाप्डमे परज! जंगला एवं रेखता रागां अथवा 
दोका प्रयोग किया. गया है । इसकी भाषा उर्दूबहुल 
ग । «इनदरप्रस्थके बोल” इस कविकी उक्तिसे ही यह 
#ऐ रहा है कि दिछीके आसपास बोली जानेवाली बोलीका 
ह प्रयोग किया गया है । अन्तके दोहे, जिनमें 
| पना परिचय दिया है इस प्रकार हैं 
कद रचन जानत नहीं, नहिं जानत सुध राग \ 
झा कीजे मोहे चतुर नर, रुखि रघुबर अनुराग ॥ ५ ॥ 
x 02 
नवासी विप्र हौं रहत रामतट चाट 1 
फ़नकुमार प्रसाद सॉ, गाय रिझावत राम॥७॥ 
छदे सुरदेवसुत, नागर कवि अभिराम ॥८॥ 
सकृत प्राइत दोउ कहे, इन्दरप्रस्थके बोरू \ 
त ह कत की क रो 
आए सो अठादना, विक्रम शक -'मरुमाए । 
| > पु कृषा एकादशी \ ०००० ९७ ० ०० ७ ००० ७० ७.७० ७ ११ न्‌ 
` पदावली--रचनाक्रमके अनुसार दूसरी रामायण 
अर पादूस पड़ती है। इसकी समासि «आभास? रामायणे 
Err ढाईवर्ष बाद वि० संवत्‌ १८६०की कार्तिक- 
| हुई थी, जेसा कि-- १ 
उ नदश षष्टिको । कार्तिक कृष्ण पञ्चमी जाम । 
| वेक असु कोनी । 'श्रीः हनुमानको करि परणाम ॥ 
(६. करमशः 
सह । निर य ह हा 
| षति आं 
1 र दे । 
रि ॥ आसावरी, 


१४१ ८ ६, ४५ ६१ १७ 
। इनके अतिरिक्त अन्तमें एक 
२ पद्योम भगवान्‌ रामचन्द्रकी 
“पदावली? में कविने १. भैरव” 


१३. धनाश्री>$ १४, श्री? 
000 क भैरवी, १७. आसा, १८. सोरठ? 
` मल्हार, ` २१. परजः २२. ललित, 


'न्तेम फलभ्रतिके पद्यसे विदित होता है। इसमें - 
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` 
८ पता परिचय दिया है । इस प्रकार इस रामायण- २३, सोहनी, २४. बिद्याग 
ब 3 


२७. ईमन्‌ 


३५. 00) बत विभास; ३५. पहाड़ी ' सावन्त 
e > इन विभिन्न राग-रागिनियोमें ° ७ 
पद्च-रचना करके रामयशका गान किया है । पा 
इससे कविकी संगीतशताका अंदाजा लगा Pn 
रामायणके अन्तमें कविने अपने उपदेशकर्ता वतत 
भी स्मरण करते हुए लिखा है-- | 
सो जस सदाननद सो सुनियत मुकुत मिरत नहि साप दाम । 
इदेव सुरदेवके सुत सुन लगन लमी हे मेचश्याम ॥ ३॥ 
काशीवासी दिज अवासी क्या प्रमुगुन कहे जीमको चाम! 
बानी सफर करन के कारन गायो जस पूर पद आराम ॥ ४॥ 
अन्तमें मङ्गल-आरतीमें भगवान्‌ भीरामकी जिस अनुपम 
सुन्दर छविका वर्णन है, उसका आखाद कविकी ही प्रासादिक 
पदावळीके द्वारा भावुक भक्त प्रात कर सकते है, जो.इरु 
प्रकार दै ।-- न 
| राग भैरव, ताल जल्द तिताला ' 
मंगक आरति सिया-रघुबरकी कोसल्या कर राजे। .. 
अङ्षनिनन्दन मरत शत्रुवन छत्र-चँवर कर साजे॥ चुर $ _ 
घनन घनन ध्वन तान तंबूए तारु घंट्ख राजे) _ 
चन मूंग डफ झाँझ खंजरी देव-दमामा बजि॥ १ ॥ | 
अरुण कंज दग खंजन खोएत ढिग गुरुजन लखि रजे! _ 
दच्छन लछमन कर घर घनु-सर पद परसनके काजे ॥ २॥ 
सुर नर मुनिजन अप तुरुसी कुछुमन मरि) 
क्रीट कनक कुंडर तनद्युति घन रे शशि अनुप समाजे WR ॥ 
द्वार खडे चतुरंग सेन सजि गज रथ हय मट गये ! 
प्रेम? प्रभु चरन सरन तें जनम जनम दुख साजे ॥ ४ ॥ 
३-कवितावली--रचनाक्रमके अनुसार “कवितावली- 
तीसरा मान रहा हूँ; परंतु यह संदिग्ध 
कि “पदावली-रामायण' की रचनाके 
पाँच वर्षकै बाद “कवितावली' की 
“श्रातरण सुद पुरण महा 
रचनाका समय आता है दसक झा के भाइस 
समासिकाळ वि० 


प त कविने किसी ग्रन्यकी रचना न की हो? 


सालकी लंबी इसी 
ऐसा सम्भव नहीं माइ पढ़ता | र र 


६१८ 


<वर्णृमाला-रामायण? तथा मि या शत किती जाधि समय विः सं १८६६, कति ` ` प ह २८९९ मह पूल . मैसे किसी 
एककी अथवा दोनोंकी रचना हुई हो । “वर्णमाला” में उसका 
निर्माणसमय अङ्कित नहीं है? अतः उसके रचनाकालके 
सम्बन्धम निश्चित निर्णयपर पहुँचना कठिन है । “गरबावली' 
की कोई प्रति उपलब्ध होनेपर यदि उसमें उसका निर्माण- 
'काळ कविने लिखा हो तो उसके आधारपर उसके रचना- 
कालका निर्णय किया जा सकता है । “कवितावछी? की रचना 
सबैया, छप्पय, कुंडलिया? छत्तीसा, घनाक्षरी? छलना अमृत- 
ध्वनि चौपाई) दोहा; त्रिभङ्गी? चाळीसा तथा कवित्त छन्दाँमै 
हुई है। काण्डानुसार क्रमशः २०१ ५३३ ३३१ २९१ ४६१ 
१२१ और ८८ पद्य हैं । इनके अतिरिक्त अन्तमे एक 
कवित्तमै हनुमानूजीकी स्तुति और दूसरे कवित्तमें कविने 
अपनी अभिलाषा व्यक्त करके एक दोहा लिखकर ग्रन्थ 
समाप्त किया है | इस तरह कवितावळीमें कुल पद्यौंकी संख्या 
९१३ होतो दै । उत्तरकाण्डके अन्तर्मे ८५वें कवित्तर्मे कविने 
अपनी परिस्थितिपर कुछ प्रकाश डालते हुए सदानन्दव्यासकी 
कृपाका भी उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
सत देस सत जात सतवन्त तात-मात 
' सतसङ्ग शोधि गात सदुरु प्रसादी कही \ 
श्रीमत्सदालन्द व्यास रामतत्व मये प्रकास 
| कबितावज़ी कोन्ही दास जैसा बुद्धि बानी बही ॥ 
, ८८ वें पद्यमे कविने अपनी जाति “अमदावादी नागर? 
होना छिखा है-- 
'दारमीकि मुनि भाव रमायन कवितावळि प्राकृतमें बखानों । 
अति संक्षेप करी मतिमन्द सों नागर अमदाबादी में प्रानी ॥ 
८७ वें पद्यमे कवि लिखते हैं--- 
'सो के आधे रात सोयो बाऊ जुवा खेर खोयो 
खोगो वृथा जोवन तें रोमनाम सुमिये! जो के । 
जो के महिमण्डलको राज एकचक्र पायो 


` कहा मौत समें तेरो तैंने मुई सौके। 


संके आगे जीवन नाहि सीख मान प्रान मेरे 
मेरे भ्रेमरङ्गः राम भजो रे अनन्य होके \ 
इसमें "सके आधे रात सोगो इस कथनसे यह प्रतीत होता 
दै कि कवितावलीकी रचनाके समय कविका बय ५० वर्षका 
पूर्ण हो चुका था | » 
४-पकपदी--इसक्रे बाद ।एकपदी रामायण? की 
रचनाक समय आता है | विक्रम शक छाळळं अष्टादश कातिक 
नदि एकम कुजवारे इस पद्यके आधारपर इस रामायणकी 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


समातिका.समय वि० सं० १ कु 1. 


अवगत हो रहा है । इसमें एक ही छन्द १६ ` मङ्ग ह 
रामायणकी कथा वर्णन की गयी है, इसीलिये री नेष |; ३ 
नाम रखा गया है । काण्डानुसार इसमें क्रमश) ५ कै । 
१७; १२१ १८५ ४९ और २७ पद्य हँ हल ४ क्षा 
अतिरिक्त हैं । 
५-श्होकावली--इस रामायणकी रचना बि, : 
दु ति ण ° गालो का] 
संवत्‌ बिक्रमके अठारह शते पकोनसत्तर दि) द 
मुगशीर्ष दशमी सुदी रविदिने सम्पूर्ण लीस ऐहे ॥ . 
“इस पद्यसे अवगत हो रहा है । इसकी मेषा | 
है कि “वाल्मीकि रामायण” के जितने सर्ग हैं, उतने ही मो वर 
में इस रामायणकी रचना पूर्ण की गयी है । वाल्मीकि रह र 
रामायणके एक सर्गमें जो कुछ वर्णन किया दै, उसे हो कषः 
प्वरित्रनायक भक्तकवि श्रीप्रेमरङ्गजीने “गागरमे सागर दे उनै 
तरह एक ही छोकमें समेटकर रख दिया है । इस समं || 
कवि अभिमान न करके कहता है कि यह सब संगं री 
इनुमत्कृपा और भगवान्‌ श्रीरामकी दी हुई बुद्धिसे ही हुशार | ६ 
जेते - सर्ग बही सिोक - तितने माषा मिली संस्कत, |! 
साधू संगत अञ्जनीसुत कृपा श्रीराम दीनी मति! 
इस रामायणमें काण्डानुसार क्रमशः ७९१ १२४ ५ | 
६९, ७०, १३५ और १२५ शोक हैं । अर ड 
पद्योर्मे स्तुति और चार क ह परिचय दिस ॥ 
म पाठकोँसे प्राथना की है इस त भा 
गितार ६९४ ऋछोक हैं । शिखरिणी छन्दके पचद्ान 
से कवि अनुरोध करते हैँ- 
सुने सीखे गवि अशुभ 
नही मेरी प्रज्ञा खुवरता 
लिखा हे शोकको हनुमत दया सौ सत |: | 
क्षमा कीजो मेको गुणिजन गुरु ee | 
“छोकावली-रामायण? न्य अबसे छग व | 
टाताल स्कूल जबळपु 
त खेड़ावाल ( सागरनिवासी ह ५ 
“यूनियन प्रेस कम्पनी छि०' में डा 
प्रकाशित किया था र उ 
लिखते हैँ कि “इसकी रच त ` 
इस पुस्तकको आप एक बार आध्योः, 4 


डे रचनेमै कैसा परिश्रम किया है। इस 
1 उह कषरसुद्ररुपी वाल्मीकि-रामायणसे मन्थन करके 
ही गैर धृत समझना अत्युक्ति नहीं दै; क्योंकि 
किया एक सर्गमै जो कथा वर्णन की है, उसे 
| लमी कमें कहा है और विशेष चाठुय यह 
कि भा हिंदी व छन्द संस्कृतके |? 

ोकवली मैं लग्धरा/ वसन्ततिलका’ शिखरिणी) 
कबि मालिनी? अनुष्डुप्‌१ सुजद्धप्रयातः मत्तमयूरः 
[हिल दुतबिलम्बित? चम्पकमाला तथा रथोद्धता छन्दोका 
` | नारिया गया है । इस रामायणके कुछ सुन्दर इलोकोके 
पता दू | त्र लोभ लेखकी कलेबरब्द्धिके भयसे संवरण करना 


८47०404 


नट 
न्ड 


१-वर्णमाळा--इस रामायणका रचना-काळ कविने 
कलग किया है । इन पङ्क्तियोंके लेखकके संग्रहमें इस 
गर गे | री जो इललिखित प्रति दै, वह वि० संवत्‌ १८७९ की 
म छा गुक्ढा ७ गुरुवार अर्थात्‌ गोस्वामी श्रीतुळसीदासजीकी 
गि | षरे दिन वाराणसीमे झा जुगतेश्वरसुत गोपेश्वर नामक 
मती डिली हुई है । वह प्रति छेलकने वाडी 
1. जि(म़तताका गुजराती अपभ्रंश ) राम, गोविन्द्रामके छिये 
।\ है| त्रवाडी मनसारामजी और गोविन्दरामजी हमारे 


pw "निक पंड्या इन्द्रदेवजी अर्थात्‌ प्रेमरङ्गजीके गुरु - 
(सका |भिसानके पुन्न एवं परस्पर सहोदर बन्धु थे | इससे यह 


| श ह उक्त प्रति जिस समय लिखी गयी थी) उस समय 
छा गोबिन्द्रामजी जीवित ये और यह भी नसे 
® छता है कि शइन्द्रदेवजी या बाबूजीके वे गुरुपुत्र 
| गनसारामजी औइन्द्देवजीके समकालीन ये। 
क्षिते 'चनाओमेंश जिनका रचनाकाळ लिखितरूपमें 
नि वी सबसे अन्तिम “नछोकावळी? है? जो ऊपर 
[सिपको निर सं० १८६९ की मार्गशीर्ष झुकला 
| गरी मात हुई थी | इसकी रचनाके लगभग १० 
सि के मल को उक्त प्रति है। हो 
हु ॥ जया जिस समय लिखी गयी थी? उस 
। विद्यमान हों | 
र 'की रचना .दोहोंमें है, जिनकी संख्या 
#७ दोहन रे १४ हे । इनमें पहले दोहेमै मङ्गलाचरण और 
‘| ही “श्रीसीताराम? शब्दके एक-एक 
[ "भ किये गे हैं--_फलभ्रुति कही गयी है | 


र हि ही न ता 
| पण्डितजीकी कविता-शक्ति कैसी विचित्र है अवशिष्ट १ 
लेकर 


°° दोहोंका आरम्भ वर्णमालाक्ने अनुसार अकार्‌से 
ec अनुक्रमसे ५० अक्षरोते और फिर उन्ही ` 
व्युक्तमसे. छकारसे अकार पर्यन्त ५० अक्षरेसि 
1 गया है। शेष ८ दोहे अ, क) च, 2 त, प, य और 
रा इन वर्गोके आद्य अक्षरोंसि आरम्भ किये गये हैं। इस 
परह १०८ अक्षरोंकी वर्णमालामें सातों काण्ड रामायणकी 
कथा वर्णित की गयी है । काण्डानुसार इसमें क्रमशः १९, 
२७, ९, ९, ९, २७ और ८ दोहे गुम्फित हैं । इनमें 
प्रारम्भिक १ तया अन्तिम ५ दोहे नहीं गिनाये गये हा. 
 ७-गरबावळी--जेसा कि ऊपर बतलाया जा चुका 
है; मुझे अभीतक इस रामायणकी प्रति देखनेका सौभाग्य प्रात 
नहीं हो सका दै | एक प्राचीन 'स्सरणपत्रःसे--जिसगे उक्त 


` रामायणोमिंसे जब, जो, जिस व्यक्तिको पढ्नेके लिये दी गयी 


होगी, उसका संक्षिप्त विवरण अङ्कित है- ज्ञात हो रहा है कि 
मेरे यहाँ भारबावळी?की भी एक प्रति विद्यमान थी) जिसके 
६८ पत्र ये । उक्त सरणपत्रसे यह ज्ञात हो रहा है कि वह 
प्रतिवि० सं० १८९७ की फाल्गुन शुक्लका १४ को या चैत्र 
कृष्णपक्षम ज्ञानी वीरेश्वरजीको दी गयी और वहसे छौट 
आनेके बाद वि० सं० १९०० में वही प्रति ठाकोर कृपाराडूर 
नामक किसी व्यक्तिको दी गयी | इसके वाद उसका कोई 
हवाळा नहीं मिळता | गरबागीत गुजरातकी ही विशेष वस्तु 
दै, अतः सम्भव है कि “गरबावडी'की रचना गुजराती भार्षामि 
हो । परंतु जबतक उसकी प्रति प्रात न हो? उसके सम्बन्धमे 
निश्चितरूपसे कुछ नहीं कंदा जा सकता । 
अन्यान्य साहित्य 

उसी स्मरणपत्रसे विदित हो रहा है कि 'फात्युन-माहात्म - 
की पुस्तक भी-- जिसकी चर्चा ७ आएत भा 
दै उस सारणपत्रके लेलकके संग्रह यी) जिते २२ 
पत्र ये | वह पुरक वि० सं» १८९७ की iE 
१४ दानिवारको अर्थात्‌ होलीके पळे दिन सरन  1 
को दीं गयी यी और बहाँसे लौट आनेपर विश र तच 
की पौष कृष्णा ६को शा रतीरामकोदी गयी यी 0 के 
उसका पता नहीं लगता । उस स्मरणपत्रम वि० स०१८ 
आपणे विशं”. १६०३ शी शि ध न 


अङ्कित दै । 


बि० सं० १८६ के. कर्क मासमे. प्रेमरङ्गजीने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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„ “गया-माहात्मयपद?के नामसे खड़ी बोळीमें झिंझोटी रागिनीके 
६४ पद्योमे लिखा है । 
इनके ` अतिरिक्त प्रेमरङ्गजीके रचित विभिन्न राग- 
'रागिनियोंके लगभग साढ़े तीन सोसे अधिक स्फुट पद्य भी 
उपलब्ध हैं । इनकी रचना गुजराती? हिंदी? पंजाबी? राज- 
खानी) बनारसी, उदू? फारसी आदि विविध भाषाओंमें हुई 
दे, जिन्हें देखनेसे कविके विविध-भाषा-सम्बन्धी ज्ञानका भी 
पता ' लगता है । इन पद्चोंमें अधिकतर पद्य भगवान्‌ राम 
तथा कृष्णकी लीलाओंके आकर्षक वर्णनसे ओतप्रोत हैं । 
इनमें अधिकतरका सम्बन्ध वर्षा तथा वसन्त ऋतुकी लीलाऔं- 
से है। इनके अतिरिक्त पद विभिन्न देवताओंकी स्तुतियों, मनको 
उपदेश आदि विषयोंके हैं | पाठकोंको रसाखादन करानेके 
लिये यहाँ कुछ बानगी दी जा रही है। | 
फगुआ मागन आइ सखी सब, सीता दीन्ह सिखाई । . 
्रुतिकीरति उर्मिला माण्डवी, पार्छ करतं सहाई ॥ 
प्रमु निज महरुके आँगन ठाढे, गाढे प्रसंग देखाई । 
एक खेचत है पीत दूकूर कों, एक मुख अबिर सगाई ॥ 
- एक उतार ठीन्ह भुजबंध कों, पकरन: को एक. घाई ।. 
- प्रेसर” प्रभु सियाकी प्रिया खि, जो माग्यो सो पाई ॥ 


'- यह तो हुई भगवान्‌ रामकी होलीमें गति | अब भगवान्‌ 


कुच्णकी हालत भी जरा देखिये-- [ 
गोपिनकी आज बारी रे, आओ इयाम मिरि होरि खेरिये ॥ 
मिरु दस बीस भई एक ठोरी, घेर लियो गिरधारी रे ॥ 
_एक मुख मीडत अबिर लगावत, काजर देत सँवारी रे । 
एक मिंजवत है पाग पिछोरी, एक मुख देत है गारी रे ॥ 
. केहो मोहन तोहें किन जनमायो, केते बाप मतारी रे । 
और चाहो श्रजबाला कीजे, होत मतारी तेहारी रे ॥ 
हारे हरि चहुँदिसि तिय घेरे, पाँय परत बनवारी रे । 
` '्रमरङ्गः प्रभु फगुवा हराये, होरी गावत दे दे तारी रे ॥ 
पावस ऋतुमे इयामाः हिँडो हैं। कविके 
sme at य छे झूल रहे हैं। कविके 
चरस बरस बादर बरखा ऋत, सावन तीज तेव्हारी । 
पि प्यारी झुरत कुजनमें, कुसुमन सेज सँवारे ॥ 
एकरग सुआ झगा मोहन को, दो रंग जर को सारी । 
तिन मिळु तिन रंग भये हुकुम के, अरुण पीत हरियारी ॥ 
डाँढी चार पुहुप पचरद्वी, खटपद फरत गुजारो !: 
सछ सवरत गायन गावत हैं, अष्ट नायका न्यारी | 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति $ 


न 6 नामात मि य यी | + 
विधिवत्‌ गयाश्रादध किया था । उसका संस्मरण उन्होने नव नागर नागरि विरुसत सँग चरा जा ५ 22 
कारी,” | 


गोर इयाम जोरी झूरत रूछि, फेम ब | 
अपने परम प्रियतम इष्टदेच " शग 
अपनी अभिलाषा इन शब्दोंमें प्रकट करते हा भे ल 
be यु म को चेरे राग 
अवर नहीं. अवदल्फ्ब जगत में, 
शकर पच्छ साह तेरो रमा, 
पाऊँ निज परतच्छ प्रसादी, १ 
दास आहु कहे देरे रम। 
अनेक में एक हों किह्ृर, 
कृपादान मोहे हेरे 
क्लेष मद गरित गयन्द कों, 
शान्ति छमा पथ फेरो राम्र। 
प्रिम प्रभु पाये हयक, 
दीजे निज पद डेरे रम॥। | 
विकल होकर अपने प्रभु रामसे कवि उपाढम्भे 
पूछते हैं-- 
राम मोहेँ कवन ओगुन बिसरायो । 


राम 
काम्‌ 


उन्होने उन पद्मोंका गान करते हुए ग्रतिव 
यात्रा करनेकी आज्ञा प्रदान की | इस आज्ञको शि | 
करके प्रेमरज्ञजीने प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ला द्वितीये (मर (> 
यात्राके रूपमें काशी-प्रदक्षिणा करना आरम्भ रि क | ५ र्‌ 


हाथसे ताल देकर ठेकेका काम चला आदि ग 1 
धीरेधीरे ढोल, मैंजीरा/ सितार और १ आ 
जुट गये ।.फिर क्या कहना था? 


पुम्मिडित होकर भजनानन्दका अनुभव करने लगे 
बर्षाकै बाद कई उत्साही . भक्तोक्े प्रयत्नसे उस 

| छा तथा कृष्णलीछाका भी आयोजन हो गया | 

जला थाः सोनेमै सुगन्ध हो गयी | उस पञ्चक्रोशी- 
9 एक सात्विक मेलेका रूप ले लिया । यह क्रम लगभग 

|, द्योतक चलता रहा । इधर लगभग १० वर्ष हुए 
हि कारणोंते वह स्थगित हो गया है। 


क 


912 


उती पञ्चक्रोशी-यात्राके प्रसङ्गमै प्रेमरङ्गजीने ब्रह्मवैवर्त 
त्त धद्नक्रोशी-यात्रा-माहात््य? के तीन अध्यायोंकी; 
भाप वरवे छन्द तथा धनाश्री रागिनियोमें रचना की 
1 | इसमें सब मिलाकर १३६ पद्य हैं । इसका भी 
झाका कुछ नहीं लिखा है । 


। सगतसम्राट तानसेनके संगीत-मदके क्रूर कत्ठेआममे 


र गये | उनके साथ दस वर्षका एक बालक था । वह 
दिप समझकर छोड़ दिया गया । 
बह बालक रोता हुआ दिल्लीसे निकलकर प्रजमें आया । 
समा उसका कोई न था । अतएव असहाय बाळक क्रन्दन 
र i हरेदासजीकी कुटीके सामने आया | उस अनाथ 
क न छगाकर उसका नाम-पता पूछकर स्वामीजीने 
१ कथा सुन ली | 


थि शै पास संगीत-शिक्षा माकर तानसेन 'मदान्ध 
3 दुखी हृदयसे संतने निःश्वास छोड़ते हुए आगन्तुक 


अपने पास रख लिया | 


पै हुआ, वावराकी प्रेमभक्ति, मुरलीधर श्यामा 
र | प्रेमानन्दः तानसेनकी पराजयः 
i मूका परेमःसंबाद्‌ तानसेनके साथ गोष्टी? 
व अलोकिक संगीत-लीला, तीर्याटनमे 

बैजूका पुनः अजमै आगमन) काल्रससे 
यात्रा, बेजूका केळास-गमन आदि 


मेसङ्ग, 


७ 


हमे प्रवेश करते समय चार अजनबी साधु संगीत-आलाप- 


४: बै जीवनमै र र 2 ?९ | 
“बे ० भने अनेकों घरनाओंका समावेश होता है । 


# वैजुवांवराकी प्रेमअक्ति ६ 


| हान म याय 
3७७१ कि बहुतम्ते मेमीजन प्रतिवर्ष उस पश्चक्रोशी- 


हना रचनाओंमें अबतक केवळ दोका ही प्रकाशित 
नवन गया है । ढळोकावळी? वि० सं० १९५५ में 
हि पवी हुई थी, जिते अव लगभग ६० वर्ष हो 
ब । पह इस समय अप्राप्य है | सम्भवतः आभास 
ता | प्रभायण कई वर्ष पूर्द ख० पंचोली श्रीहरीरामजी 
ha अयाससे. स्थानीय 'नागरीप्रचारिणी-पत्रिका? के. 
ती त अङ्क प्रकाशित हुई थी | पृथक्‌ पुस्तकरूपमें प्रकाशित 
सकनेके कारण वह भी एक प्रकारसे दुखप्य ही है | 
अबतक les रचनाओक्री ओर प्रायः हिंदीके 
साहित्यिक विद्वान्‌ या संस्थाका भ्यान नहीँ गया | 
जव कभी प्रेमरङ्गसाहित्य प्रकाशित होकर पारखी साहित्यशकि 
सामने आयेगा, तब उसकी अन्तरङ्ग बहिरङ्ग परीक्षा होकर 
लोग उसके वैशिष्ट्यसे परिचित हो सकेंगे | न जाने अभी 


` ऐसा कितना भक्त-साहित्य भारतमै छिपा पड़ा होगा। 


बेजूबावराकी प्रेम-भक्ति 


( लेखक--श्रीमाणिकछाल शंकरडाछ राणा ) 


अनेकों प्रसज्ञोंका बेजूके चरित्रमै समावेश होता है। परंतु 
यहाँ उनके जीवनके एक ऐसे प्रसज्ञका उल्लेख करना हैः 
जिससे हृदयमें प्रेमानन्द जाग जाय । घड़ी भर प्रेमंकी मस्ती- 
में बैजूके इस दिव्य मिलनके परम माङ्गलिक प्रसज्ञका अवलोकन 
कीजिये | : 
xX ek x 

साधु-बाळक बैजूको अपने पास वेठाकर खामीजीने 
संगीत विद्यासम्न्न बनाया । परंतु वैजूका ध्यान किती 
अन्य ओर लगा था | अहर्निश उसकी वृत्ति बेचैन भटकती 
रहती? घड़ीभर भी वह आश्रममें खिर होकर नहीं बैठता 
था । बैजूके इस ढंगको देखकर स्वामीजी आवेसामें उसको 
“बावरा? कहकर पुकारते । संतके इस झब्दवाणसे बैजू 
सचमुच ही बावरा बन जाता | 

संतने उसको शब्द-बाण मारकर नामःस्सरणक्रे अनन्यः 
प्रेमकी ळगनमें लगा दिया । बैजू. सारी रात रजम भ्रमण 
करता । रात ढलते ही संतके खानमें आकर रायन करता । 
इसलिये' प्रातःकाळ होनेपर आलसीके समान लि 
रहंता | उस समय प्रभातगीतसे ललकारते हुए खार त 


बैजको सचेत करते-- 
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६२२ 
वाल... र भी डर उसको न या, ¬ मम 
. बारे ! जाग रे, भोर भयो \ 
क्यों अजहुँ सोय रह्मो\ . 
वावरे | जाग रे मोर मगे 01000 > 
संतके इस संगीतको सुनकर बेजू जागता । इस प्रकार 
बैजूको सुधारनेके लिये स्वामीजी नित्य नये पद गाते थे । 
बैजू क्या खोज रहा है? इस बातको स्वामीजी भी ताड़ न 
सक्ने | परंतु दिनःप्रतिदिन उसकी व्याकुलता बढ़ती ही जा 
र्हीथी। . 
वर्षाके दिन बीत गये | कातिक आधा बीतनेको था। 
संतने बैजूको पुकारा | बैजू | दीवाली आ गयी, फिर भी 
अबतक तेरी व्याकुळता नहीं गयी १ बावरे ! तू कहाँ भटकता 
है! क्रिस वस्तुके पीछे सारी रात घूमता रहता है ! आज 
धन-तेरसका परम माङ्गलिक दिवस है, अगले दिन चतुर्दशी 
-काली-चौदसका परम दुलभ दिन है | वेजू ! तू चाहे तो इस 
अवसरपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुरारीक्े साक्षात्‌ दर्शन कर सकता 
है। परंतु बावरे | तेरा चित्त किधर लगा है १? बैजू अवाक 
बन गया | इसलिये स्वामीजीने उसको जो न कहना था, वह 
कह डाला | । 
-दीवालीकी रात्रिको साधक लोग मन्त्र-तन्त्रकी साधनामें 
प्रवृत्त हुए | उस समय स्वामीजी प्रेम-संगीतका गान करते 
प्रियतम प्रभुके प्रेमानन्दर्मे बेसुध हो रहे थे | उस समय 
व्याकुलतापूर्वक बैजू व्रजमें भ्रमण कर रहा था | आज उसके 
हृदयमें तनिक भी चेन न थी | कई दिनेसे वह किसी अगम्य 
वस्तुकी खोजमें था | 
. ब्जके वन-वनर्मे, लताओर्मे वह भगवान्‌ श्यामसुन्दर 
खुरलीघरको खोज रहा था । मनमोहनकी मीठी मुरलीकी तान 
सुननेको वह आतुर हो रहा था | कुटीरसे संगीतके साथ 
खामीजीकी प्रेमध्वनि दूर-दूरतक सुनायी पड़ रही थी । 
परतु मनमोहनकी मुरलीके सुर सुनायी नहीं पड़ते थे । 
ह प्रेममतवाला बेजू चारों ओर धूम रहा था । परंतु कहीं 
भी कृष्णमुरारीकी मुरछीका नाद उसे सुनायी नहीं दिया । 
जीवन जाळ विषमय बन गया; बैजूने आत्म-्याग करनेका 
. इद्‌ संकल्प किया--ध्या तो आज मैं साँवछियाको प्रात 
करूगा या इस नश्वर शरीरको त्याग दूँगा |? ' 
` तीन पहर रात बीत गयी । आक्रन्दन करता हआ बै 
अभीतक ब्रजमें पागलके समान जहाँ-तहाँ भटक ता 
भवानक बृक्षराजिमेंसे कोई विषधर सर्प निकलकर उसको डस 
छे अथवा कोई हिँ प्राणी उसे मारः डालेगा--इसका 
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भी म्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 


अरत्ना न भी डर उसको न : 
न्‍ हे तो सृ ङ्क ` 
भि 


` मुरळी बजानेवालेकी खोजमें आगे बढ़ता गया त्योहीयो ह रे! 


| 


| 0 


उस्र ` हे 


करनेके लिये ही निकला था । दीपमारि 
होते वह इस लोकसे प्रयाण कर न य पै 


बावरेको जीवनका मोह न था | पर भगवानको 
विशेष चिन्ता थी । बैजूके साथ वे भी बावरे ब थे 
चौथे पहरका प्रारम्भ होते ही मुर्गेने बॉग दी | ' पके 
होते ही वैज प्राण त्याग देगा--इस भयसे भगवान्‌ अ दोह 
व्याकुळ हो उठे । उनका धैयं भी छूट गया और र बर 
मुरारी स्वस्थ हुए । ह! 

कुझवनभे प्रवेश करते ही वेजूके कानमें मुरली रा 
धुन सुनायी पढी | क्षणभरमै उसका सुरीला खर सारी ब्र | 
मानो मङ्गलाचारके रूपमै छा गया | वह व्याकुल होन ओज | हो 


ध्वनि मन्द पड़ती गयी । बैजू घूमता और आक्रन्दन कह | ते 
हुआ एक कदम्बके इक्षके नीचे जाकर वेठ गया | 
मुरलीका सुर कुछ पास सुनायी दिया | बह खर्य झि 
रक्षके नीचे बैठा था, उसी कदम्बकी डाल्परसे बगी 
मधुर ध्वनि आ रही थी । आश्चर्य-चकित होकर वेब्ने आर | 
देखा और विश्वमोहन मुरलीधरको निहारते ही घड़ीमर वैर | 
प्रेम-मूच्छामै छोटता रहा | उसको देखकर मुरारी नाकु 
होकर जल्दीसे नीचे उतर आये और धरतीपर पढ़े हु 
बैजूको उन्होंने “बैजू | बैजू! कहते हुए दयसे लगा मि। [काले 
मूच्छा टूटनेपर आँखें खुलते ही बैजूने देखा कि ता हा 
सावरे मन-मोहनकी गोदमें वह लेटा है । उनको देखते ही भा | ।भ 
चकित हो बैजूने प्रश्‍न किया- “आप कौन हैं! | he 
तवेजू ! अभी तुमने मुझको पहचाना नहीं! त हैः 
साथ सारी रात ब्रजमें भ्रमण करनेवाला वह बार मेहे 
जिसको तूने अनेक बार छायारूपमें देखा है|” ह. 
«तो क्या तुम सचमुच मनमोहन हों ॥ ) 
प्रश्नको सुनकर भगवान्‌ खिलखिलाकर हँस पढ़े । 
“प्रभो ! मैंने आपको कभी न देखा? 
बाबाने आपको अच्छी तरह पहचान छिया ९ 
सचमुच त्रजमोहन हों तो मेरे साय कुटीरपर 
शब्द-जालमे बँधकर प्रेमाघीन प्रियतम तैयार 
बैजूके साथ स्वामी हरिदासजीकी 
मुरारी बोळे--“बेजू ! मैं वहाँ नहीं 
यहीं बुला छा !? | 


1१ 
हाबी ही | (५ 
१ | 
ह, (रर 


५ र 


_* प्रेम और भक्तिके अवतार--झीरामठृष्ण परम 


देस #% काव्या ` 


।  smammmemmemmee 1 0 २३ 


| | जिसका दर्शन 
हिक | ग्रमो ! ` दौड़े आयेंगे !” बेजुके इस उत्तरसे मुसकाते आज दीपोत्स पात नहीं होता, उस विश्वविमोहनका दर्शन 
ह | की से त 2 वंशीघरने बके मङ्गल प्रभातमे प्राधकर ये आँखें 
४ |# | तब तू यहीं खड़ा रह” कहकर वंशीधरने न गिराये तो तदाल 
| J 1 क्या करें १ वेजू | अबतक तो मैं 
| की तान छेड़ी । इस मधुर सुरीकी आवाज कहता था, पर अब दशको बावरा 
उप | ही कुल होकर हरिदासजी कुटियासे बाहर दोड़े। यातर 
रके ती ह कि वैजूके साथ साक्षात्‌ विश्व-विमोहन खड़े हैं । आगे न गुरु और शिष्य दोनों भूल गये और 
पह हसो निहारते ही व्याल होकर स्वामीजी लपके | रौ इर बजमोहनका प्रेम-सत्कार करनेकी भी सुधि न 
मोहन | सचमुच ही उनको कुछ भान न रहा । अतएव खस्थ होते ही खामीजी “प्रभु ! प्रभु !? कहते हुए मन- 


कायेत! कहकर उन्होंने वेजूको छातीसे लगा छिया । 
| बरवा! मैं वावरा बनकर जिसको खोज रहा था, उस 
षो आप देखें ! उत्तर क्यों नहीं देते !?--स्वामीजीके 
मे | हिमे हुए बेजुसे आवाज दी । स्वामी हरिदास अवाक्‌ 
सोक | उनका गला सँघ गया । मानो प्रत्युत्तरके रूपमै उनकी 
वे अभृधार बह निकली | 
बाबा | बात्रा | आप रो क्यों रहे हैं !? 
| ब्रु! जन्म-जन्मान्तर कठिन तपस्या करनेपर भी 


i द्रुत साधना तथा ईश्वर-दर्शनके रूपमे प्रास्त होनेवाली 
| ॐ सुति, स्तोत्र, भजन, तिरुप्पुगळ, तेवारम्‌ आदिके 
दारा की गयी ईश्वरकी प्रार्थना. तथा जीवनको 
उनके उपदेश आदि मिलते हैं । इन 
| पुरुषाने आनेवाली पीढीके महान्‌ 
हा अपने आध्यात्मिक अनुभव तथा ध्यानकी 
न ऐसे र छोड़ी है | हजारों वर्षतक उनके जीवन 
य जनता प्रभावित और उत्साहित होती 

बह सहिष्णु, धीर, दृढ़ एवं पराक्रमी बन 
शोगोंने उन विदेशी एवं विजातीय शक्तियोंका 
नहीं किया है अपितु उनपर विजय पायी 
भूमिकी आध्यात्मिकता और संस्क्ृतिके 
करने आयी हैं | यह कहनेकी आवश्यकता 
भगवद्भक्त हमारे सामने आज इहलोक 
महान्‌ सेतु-निर्माताके रूपमे अवस्थित 


मोहनको भेंटने गये, परंतु वहाँ मुरलीधर कहाँ ये | 
व्याङुलतापूवेक पश्चात्ताप करते हुए खामीजीने चारों 
ओर इदा, परंतु ब्रजमोहन कहीं भी दीख न पड़े। . 
“बाबा | अब उनको मत हूँढ़ो | चलो) दीपोत्सवके मङ्गल 
प्रभातमें तुम्हें सेवा-पूजा करनी है या नहीं !? प 
“हॉ, बैजू | सेवा बिना यह सांवरा फिर क्योंकर मिले १. 
"कहते हुए बैजूका हाथ पकड़े खामीजी अपनी कुमे 
प्रविष्ट हुए । र 
जय हो, बैजू बावरेकी प्रेमभक्तिकी जय हो | 


प्रेम ओर भक्तिके अवतार--श्रीरामकृष्ण परमहंस 
( ढेखक- स्वामी असञ्गानन्दजी ) 


हैं और उनके इस कार्यके कारण हमारा सिर उनके सामने 
अवनत है और सदाके लिये हम उनके कृत ओर ऋणी 
हैं । भगवान्‌ करें कि ऐसे साधक और सिद्ध पुरुष हमारे 
देशमै सदा ही आविर्भूत हों और अपनी साधना और सहानु- 
भूतिसे हमारी इस भक्ति और प्रेमकी भूमिको उबेरा बनावं । 
भक्तिकी अति सुन्दर परिभाषा नारदभक्तिसूत्रमें की 
गयी है--“भगवानमें परम प्रेम ही भक्ति है? | _सहादने 
प्रभुसे किसी छौकिक लाभ या समृद्धिके थ्यि प्राथना नदी 
कौ? केवळ गुद्ध और अहेवुकी भक्तिमात्रकी याचना की । 
उन्होंने कहा-- । । 
प्रीतिरविवेकानों 


«जो शाश्वत प्रीति अविवेकी छोगौकी विषयोमे होती है? 
स्मरण करते समय मेरे दयसे तुम्हारे प्रति वेसी ही 
इढ प्रीति कभी दूर न हो ।? क्या हम wae 
( रामकृष्ण परमईंस ) के जीबन दिसे उस दिख 
मन्दिरमे माँ कालीके दर्शनके लिये इस प्रकारकी तीव आका 


तुम्हारा 
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` . कं मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ३ 


६२४ | | 


7 भिता समार किसीभीमोति ऐ ६ और क्या हम नहीं किडा ज्या जजों! मैं किसीभोमीति 7 कि अन्तर्मे जज छगे--«माँ ! मैं किसी भी भौतिक ऐस 


कां दर्शन नहीं 
चे माँ कालीके हाथमें लटकती हुई कृपाणको लेकर आत्मबलिके 
'छिये तैयार होते हैं, तब किस प्रकार माँ काली उनके सामने प्रकट 
हो जाती हैं ! अहा | उनको उस समय केसा अपूर्व आनन्द 
प्रात हुआ होगा । वे अपने भक्तोसे कहा करते थे कि 
धमगवानकी प्राप्ति इसी जन्ममें हो सकती है? यदि साधकमें 
चैसा ही गहरा प्रेम हो, जैसा विषयी छोगोंका अपनी विषय- 
सम्पत्तिके लिये होता दै; वेसा ही श्रद्धा और विश्वास 
डो, जैसा पतिव्रता ख्रीको अपने पतिके प्रति होता दै तथा 
चैसा ही स्नेह हो, जैसा स्नेह माताके छृदयमें शिशुके लिये 
होता है |? 
भक्त खयं शक्कर बनना नहीं चाहता? बल्कि शकरका 
खाद लेना चाहता है--यह कहावत लोगॉमें प्रचलित है | उसे 
अपने इष्टके साथ पूर्ण अभेद प्राप्त करनेकी चाह नहीं होती? 
यद्यपि ज्ञानीका लक्ष्य यही होता है | भगवान्‌ असीम प्रेमके 
च्य होकर अपने शिक्षुओं ( भक्तों ) के सामने प्रकट 
होते हैं और उनको वह असीम आनन्द और शान्ति प्रदान 
करते हे, जिसकी कल्पना करना भी मानवीय शक्तिके परे है-- 
निष्कलस्याद्वितीयस्य निर्गुणस्याशरीरिणः । 
उपासकानां कार्यार्थे ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 
“ब्रह्म जो निष्कल है; अद्वितीय है, निगुण है, अरारीरी 
है) भक्तोंके लिये साकार रूप ग्रहण करता है |? भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गीतामें कहते हें -- 
क्‍्ठेशो$धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसास्‌, 1. 
अभ्यक्ता हि गतिदुंःखं देहवञ्चिरवाप्यते ॥ 
है ( ११५ ) 
“अव्यक्तमें जिनक्रा चित्त आसक्त है, उनको अधिक 
क्लेश होता है; क्योंकि देहधारीके लिये अव्यक्त गतिको प्राप्त 
करनेमें बहुत कठिनाई होती है |? 
यह देखनेमें आता है कि प्रत्येक भक्त अपने अन्तरात्माकी 
युकारके अनुसार अपना लक्ष्य चुनता है एवं तदनुसार 
विभिन्न भक्तिसम्मदार्योके प्रवतंक आचायोंके दिखलाये हुए 
सागका अनुसरण करके अपने इष्टदेवताका दर्शन प्राप्त करता है। 
समन्वय और सामझस्यक्रे संदेशवाहक श्रीरामकृष्ण परमहंस- 
के जीवनमें हम देखते हैं कि उन्होंने विभिन्न धर्म-सम्मदार्याके 
साधनपथका अनुसरण किया तथा विभिन्न देवताओं और देवियों- 
हे प्राप्त किये | उन्होंने माँ काळीसे प्राथना की थी 
“भक्तराज बनूंगा |? फिर वे मांसे प्रार्थना करने 
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. और उनमेंसे प्रत्येकमे अति अल्पकालमे सिद्धि प्राप्त की! 


"समीप हैं कि हम उनसे सम्बन्ध 


और न मुझे युक्तिकी ही अभिलाषा न 
शुद्धाभक्ति प्रदान करोगी १? लास झम ` 

यह वह भक्ति नहीं दै, जिसको साधारणतः ह... || 
समझते हैं | यह पराभक्ति है, भगवत्यातिके लोग भि 
आविर्भूत होती है श्रीरामकृप्ण उपदेश देते त्‌ है | 
करते थे---५भक्तिमें छग जाओ; तुम जो हा र 
माँ काळी तुम्हे प्रदान करेंगी; यही नहीं, वे ॥ नर उ 
भी प्रदान करेंगी । बिल्लीके वच्चेके समान साह ' 
जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चेकी देखभाल करती हैऔरसे | 
विपत्तिसे बचाती है, उसी प्रकार मेरी माँ काली अपने च्चे 
देखभाल करती हैं |! भगवान्‌ शरी्ण्ण गीतार्मे कहते ह... 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि चुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥ 

( १०। १० ) 

“उन सदा संलम़ रहकर प्रीतिपूवक भजन करनेवार्येर 
में वह बुद्वियोग प्रदान करता हुँ जिसके द्वारा वे मुक्तो 
प्रात होते हैं ।? 

पराभक्तिके सम्वन्धमें श्रीरामकृष्णकी धारणा बड़ी मनमेक्त , 
और उदात्त दै । वैष्णव धर्मके पाँचौं महान्‌ भाव-शन्। 
दास्य, सख्यः वात्सल्य और मधुर--की उन्होंने साधना की 


मधुरभावकी साधना करते समय उनकी मानसिक खिन 
ही नहीं) उनके शारीरिक प्रकृतिमें कल्पनातीत परि 
दीख पड़ा । ऐसा लगता था मानो वे त्रजरानी श्रीमती राषाह 
बन गये; और उस समय एकमात्र श्रीकृष्णमय हो गे 
प्रभुके सच्चे भक्तके रूपमे उन्होने अपने है 
यह दिखला दिया कि ईश्वर हम सब लोगो । 
स्थापित कर सकते ९ त 
उन्हे देख सकते हैं और उनसे बाते कर सकते है । he 
को भी अपना भक्त प्रिय है? इतना अधिक प्रिय ६ . 1 | 
भक्त एक पग उनकी ओर बढ़ता दै तो प्र ख बे | 
ओरसे दो कदम उस भक्तकी ओर बढ़ते है | ९7: | 
शिज्चुओंके प्रति असीम प्रेम है और र क्षी. 
सबको वे अपनी गोदर्मे उठा छेते हैं। वर्णः रंग 4. 
तया व्यक्तिगत उत्कर्ष अपकर्षका विचार गी दार | 
श्रीरामक्कष्णने भक्तिको बहुत सुगम ब विशे || 
“धर्मका मार्ग सरळ है? यह उनके 22. त 
यही विशेष संदेश था, जिसे र्या ल्मे hs हि | भो 
मानसिक एवं आध्यात्मिक रोगोंकी गि का एव । 
प्रदान किया था | बंगालक्रे सुप्रसिद्ध नाटक 


* प्रेम और भक्तिके अवतार--श्रीरामकुष्ण परमहंस # 
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>. 

आगिरीगचन्द्र घोषसेः जो उनके शिष्य थे, दर्शन 
ह |: | १ हुआ, जिसके फलस्वरूप उनको विश्वास 
को 6 _ उन्होंने कहा था--“णक बार प्रातः और एक वार गया कि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर एक ही ड Ee हा 
तक. 0 रुकी वन्दना कर लिया करो--बस; इतना ही पर्यासत उपासकोके खभाव और रुचिके अनुसार उदी ( भगवानके नक 
भक्ति र एरु उन्हें इतने अधिक काम रहते थे कि उन्हे भग नाम और रुपमै विभिन्नता आती है। एक ही भगवान्‌ 


को "गा शैर्वोको 
है कदाचित्‌ वे उस छोटी-सी आध्यात्मिक साधनाको भी गेर्वोको सचिदानन्द सिक्ने रपरे, वैष्णवोंको सचिदानन्द 
का | सपे करनेके लिये समय नहीं निकाळ पायेंगे; अतः विष्णुके रूपमै और क पेप्णवोकी सचिदानन्द 


2 क को सञ्चिदानन्दमयी 
शी | व्यि भी उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की । अन्तर्मे कालीके रुपे दर्शन देते हैं। आर परत 
झै | म्ण परमहंसने गिरीशबाबूसे कहा कि 'तुम मुझे कि उनकी माँ काली केवल दक्षिणेश्वरमन्दिरके गर्भग्दर्मे ही 


रजे | आहासमांण कर दो? मैं तुम्हारा सारा उत्तरदायित्व अपने नहीं हँ बल्कि वे मानवरूप चलतेफिरते अन्दर भी 
चे | हिमे लेता हूँ ।' यह घटना हमें उस ऐतिहासिक प्रसज्ञका विराजमान हैं | अतएव उन्होंने यह बतलाया कि च 
ई-- | हण दिलती है? जव श्रीकृप्णने अजुनको निम्नाङ्कित शब्दोर्मे भगवानका परम मन्दिर है और इस रुपमें उसका सब 
. | अमतमर्पण करनेके लिये कहा था-- प्रकारसे आदर होना चाहिये | इसमें कर्मका वह महान्‌ 
बम्यासे$प्यसमर्थोचसि सत्कमपरमो भव । रहस्य छिपा हुआ है; जो प्रत्येक मनुप्यको संसारमै पर्ण 
मदर्थमपि कर्माणि कु4न्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ जीवन बिताने और समय पूरा हो जानेपर भगवद्ाममै प्रवेश 
(गीता १२। १०) करनेके लिये समर्थ बनाता है | इसे समझे छेनेपर मनुष्यको 
यदि तुम अभ्यास करनेमें भी असमर्थ हो, तो मदर्थ मुक्ति या भगवद्याप्तिके ढिये वनर्मे या पहाड़की गुफ़ामें 
ग्र करनेमे लग जाओ; मेरे लिये कमोको करते हुए भी जानेक्री आवश्यकता नहीं रह जाती | वह जगतूर्मे ही रहेगा, 
«| पसिद्धि प्रात कर लोगे |? पर जगत्‌का होकर नहीं । | 


आगऐतिहासिक कालमें किसी अज्ञात ऋषिके द्वारा मेरे विचारसे संसारको श्रीरामकृष्ण परमइंसकी सबसे 
| र "एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' अर्थात्‌ एक ही बड़ी देन यह है कि उन्होंने सामझस्य और समन्वयका 
की ह न )को ज्ञानी 20 पक संदेश दिया तथा मनुष्यमें भगवानको देखनेकी बात दुहरायी; 
सर „~ दान सिद्धान्तका हा पुनराद्दाप गत जिसपर इस क्रान्तिके युगर्मे मानव-जातिका संघटन निर्भर 
बाह | बन्दी भारतमे प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायोद्वारा प्रदर्शित वच द ३ करि आणविक प्त 
ला पारित बहुस i करता है । कुछ छोगोंको लगता है कि आणविक शज्जोके 
बहुसख्यक मागांके अनुसरणसे प्राप्त होनेवाली . ` _ बिभीषिका हमारे रि 
[गई ईखरानुभूतिमे हमें दीख पड़ती है । प्रत्येक सच्चा भक्त आविफ्कारते प्रख्यौ वह प ळी GSES 
| अपने इष्ट देवताके दर्शनके लिये लालायित हुआ, है; जिसमें मनुष्य, पञ्च तथा पेड़ है STE 
| में उसकी कामना पूरी हुई, जिसके फलखरूप उसने जायगा | परंतु, मुझे तो ऐसा लगता कि भगवान्‌ नहीं 
ने केवल अपने भीतर ही दर्शन किया, बल्कि उसको चाहते कि उनकी संतान इस संसारसे नेस्त-नाबूद हो जाय) 
पी देखा | अतएब अपने इष्ट देवताकी महिमाका बल्कि वे यह चाहते हैं कि उनके बच्चे पूर्णता तथा अखण्ड: 
अपने ढंगसे किया | सभी भगवत्मात. भक्तोके शाश्वत शान्ति और आनन्दका जीवन व्यतीत करें | अतएव 
बात है । यहाँ वह समन्वयका सिद्धान्त हमारे मेरे बिचारसे तो बहुत शीघ एक महान्‌ और अपृ सम्यता- 
| भे जो हमें यह सिखलाता है कि किसी भी का आविर्भाव होनेवाला है? जिसमें इस संसारके लोग यह 
सा दारा परम तत्त्वको पात किया हुआ भक्त अपने अनुभव करेंगे कि मानव आत्मा खरूपतः भगबदूप हदी है तथा 
कि शितः लीन हो जाता है, जिसके कारण वह परस्पर शान्ति) सौहार्द और चेनसे रह सकेंगे । तब खगे हमारे 
उसका अपना ईश्वर ही एकमात्र सर्वव्यापी न पर अवतरित होगा और चल्तेफिरते देवी- 
अद्वितीय निस्संदेह गम्भीरतम ध्यान ( समाधि ) की अवस्था बीच निवास करेंगे । सर्वशक्तिमान प्रभुसे हमारी 
सतूक्रे रूपमै अपने च निवास करगे | 
क [के रूपमै अपने इष्टदेवकी अनुभूति क ह वह दिन शीघ्र इस संसारको देखमेके लिये 
डि दक्षिणेश्वक्के इस अवतारी पुरुषको तो प्राथना है न: शास्तिः शान्ति । | 
अवस्याओंमें एक-एक देवी या देवताका मिळे. । 3” शान्ति: | 
४ : —so Qos 
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श्रीअरविन्द-योगकी साधनामें भक्ति 


( छेखक--पं० श्रीळद्ष्मण नारायणजी गदे ) 


जगन्माता भगवती आद्या शक्तिके अनेकानेक रूपॉमेसे चार 
महाशक्तियोंका चित्राङ्कन श्रीअरबिन्दने अपनी पुस्तक “माता? 
में किया है और आगे कहा है, “माँ भगवतीके और भी कई 
महान्‌ रूप हैं, जिनमें इस योगकी सिद्धिके लिये सवपिक्ष 
अधिक महत्त्वपूर्ण वह दै? जो माताके परम दिव्य प्रेमसे पर 
वाहित होनेवाले रहस्यमय परम उल्लासमय आनन्दका मूर्तरूप है । 
यह वह आनन्द है? जो विज्ञानचैतन्यके उच्चतम शिखर और 
जड प्रकृतिके अधस्तम गहृरके बीचक्रा महदन्तर मिटा सकता 
और दोनौंको मिला सकता दै | अनुपम परम दिव्य जीवनकी 
कुंजी इसी आनन्दम है और अब भी यही आनन्द अपने 
अव्यक्त धामसे विश्वकी अन्य सभी महाशक्तियोंके कार्यका आधार 
बना हुआ है ।? बिना नामनिर्देश अथवा नामकरणे 
ीअरविन्दने जिस आनन्दमयी प्रेमा-महाशक्तिका इस रूपमे 
संकेतमात्र किया है? उसीका कुछ आभास 'माताके साथ संलाप? 
( Conversations with the Mot1er )नामक ग्रन्थमें 
भी मिळता है । माताजी कहती हैं कि “प्रेम एक विश्वव्यापक 
महाशक्ति दै; यह खतःसिद्ध है; इसका प्रवाह सर्वथा स्वतन्त्र 
और उन पात्रासे सर्वथा स्वतन्त्र दै? जिनमें अथवा जिनसे होकर 
यह प्रकट होता दै । साधारणतः लोग जिसे प्रेम कहते और 
जिसे पुरुषगत या व्यक्तिगत समझते हैं, वह केवल इस विश्व- 
व्यापिनी शक्तिको ग्रहण करने और प्रकाशित करनेकी व्यष्टि- 
गत पात्रता है।'""' ` यह एक महान्‌ चिन्मयी शक्ति है, 
जिसका प्रबाह पौर्धोमै है, पत्थरोतकर्मे है; प्ुओमे इसकी सत्ता 
अनायास देखी जा सकती है । इस महान्‌ दैवी शक्तिके जो 
विकृतरूप देखनेमें आते हैं, वे परिसीमित पात्र-यन्त्रकी तमसा- 
च्छन्नता, अज्ञान और स्वार्थपरतासे उत्पन्न होते हैं | प्रेमरूपा जो 
सनातनी शक्ति है, उसमे कोई आरा-तृष्णा नहीं, कोई वासना- 
कामना नहीं--शसकी अपनी विशुद्ध गति भगवानके साथ 
आत्म-मिलनकी ओर है । मिळनकी यह खोज इतनी निरपेक्ष 
है कि उसमें अन्य किसी वस्तुका कोई ध्यान नहीं रहता । 
भागवत प्रेम आत्मदान करता है और चाहता कुछ नहीं | 
(शान भगवन्मिलनका प्रकाश है और प्रेम उस ज्ञानका 
हृदय | भगवानकी ओर जीवकी यात्रामें एक स्थान ऐसा आता 
हे, जहां दोनों एक होते हैं और इनमेंसे किसीको हम दूसरे 
'एयक नहीं कर सकते ।' "` 'भागवत प्रेम जब किसी मनुष्य- 
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% मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


में जागता दै तब वह यह जान पाता है कि हम ह र 
से अबतक न जानते हुए भी किस चीजे Ro ज्‌ 
थे । आज्ञानके सब रूप और विकार उसी क्षणते तसह iF 
लगते हैं और उनके स्थानपर एक ही अनन्य भी शे 
उदय होता है? जो भगवानके लिये होता हैः 


श्रीअरविन्दकी सम्पूर्ण योग-साधनामें भग्र ३ 
प्रेम ही साधन और साध्य है | श्रीअरविन्दकी उपासना क | (वि 
अव्यक्त ब्रह्मको नहीं, प्रत्युत उन भगवान्की है, निह र | ' 
समग्र भगवान्‌ कहती दै जो ज्ञानखरूप हैं और विश | 
खरूप भी, जो अव्यक्त हैं साथ ही व्यक्त भी | अनरर | गी 
साधकके लिये चाहे भक्तिका कुछ काम न हो) कयो कू | (ह 
कर्म और भक्तिको अपने ज्ञानमार्गसे थक्‌ देखता हैप | ३ 
समग्र भगवानक्री उपासनामे भक्ति और भक्तियुक्त कमरे कि | पी 
एक पग भी आगे बढ़ना सम्भव नहीं | फिर श्रीअविद | ला 
समग्र भगवानका केवल साक्षात्कार पाकर, केवल उनके विय | पित 
रूपका दर्शन करके ही बैठ नहीं जाते; प्रत्युत यह जाननाचाहे | 
हैं कि इस विश्वके विकासकी निरन्तर होनेवाली इस जीं 
अपना कर्माज्ञ क्या दै, और उसे पूरा करना चाहते हैं | 
हैं; करते हैं; उसीमें लगे रहते हैं | यह आनन्दमयी भक्ति 
ही शक्ति है, जो उनसे यह महाप्रयास कराती है। औँ 
इस योगको ५पूर्णयोगः कहते है | श्रीअरविन्दयो ए 
लक्ष्यकी ओर, श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुनकर गोपियोकी छ | 
जो इस योगके साधन-कुज्ञमे दौड़ पडते हैं उत्हींके म 
श्रीअरविन्दकी योग-साधना है । FE 

इस साधनाके तीन रूप है-अभीप्साः या | 
समर्पण । भगवानको पाने और भगवानकी ब ) 5 
होनेवाली नित्य-निरन्तरकी लीलामें अपना कर्माई हैक 
पूरा करनेकी अदम्य अमिट लालसा ही अभीष्ठा | 
विष्रय-भोग-सम्बन्धी जन्म-जन्मान्तरस चले ति 
अज्ञात सुस-गुस्त असंख्यप्राय निज आधार बाग! | 
वासना-कामना--इन सबका त्याग किये चना और झी 
जिनसे हम अपनी चेतनामें बिछुड गये ॥ 
साथ फिरसे ज्ञानपूर्वक सम्बन्ध जोड़ना ४ क. दी | ` 

भ 
परम प्रेमखरूप और परम आल आलय ॥ 
अपने-आपको समर्पित कर देना दी >> . 


| रिया, जो मसिकेविनासमा ता ही मो भकिके बिना क है; जो भक्तिके बिना सम्भव 


सर्वाज्ञपूर्ण यह आत्मसमर्पण हो कि हम और 
171 हूपसे कुछ रह न जायें । यह एक दिनमें नहीं 
ही सम्भव होता है | आरम्भमे केवळ एक श्रद्धा 
नी यह श्रद्धा भक्तिमें परिणत होती है। 
|, अभीष्साके अनुसार त्याग होता चलता हैः बैसे-वैसे 

ब गद होता और भक्तिका अधिकाधिक उदय 


| 

ह जो कुछ भी होता है, उसमें भगवान्‌ अपनी 
फे भ | पकष आभय किये हुए प्रत्येक कार्ये पीछे रहते हैं |? 

क इस योगमें भी श्रीअरविन्द कहते हैं, “भगवान्‌ ही 
कक भी हैं और साधना भी; उन्हीकी शक्तियाँ हैं जो 
ऋ | ची ज्योति सामर्थ्यं) ज्ञान? चैतन्य और आनन्दसे आधार 
है (स्श्रापशरीर ) के ऊपर कर्म किये चलती हैं और जब 
प | ४ आधार उनकी ओर उन्मुख होता है, तब ये ही 
गनी दिव्य शक्तियाँ उसमें भर देती हैं, जिनसे यह 
बना हो पाती है; परंतु जबतक निम्न प्रकृति सक्रिय है 


|| तुम यह अनुभव करोगे कि तुम सचमुच ही माताके 
| थे हो उन्हीकी चेतना और शक्तिके सनातन अंश हो । 
के | है वे तुम्हारे अंदर रहेंगी और तुम उनके अंदर | 
मै ही तुम्हें एक व्यक्ति और शक्तिके रूपमें अपने अंशसे 
| ९ किया दे अपने अंदरसे लीलाके हेतु बाहर प्रकट 

फिर भी सदा ही तुम उन्हींक्रे अंदर सुरक्षित 
। बेन्हीकी सत्तासे सत्‌ हो, उन्हींके चैतन्यसे चित्‌ हो, 


स के आनन्दसे आनन्द हो ।? 
हड प प्रकार प्रेमका उदय होकर वह निरन्तर वर्षमान होता 


7. भेन है कोई सीमा नहीं । प्रेमानन्दस्वरूप भगवान्‌ जैसे 
सखय हन ही उनकी प्रेमानन्द-छीला भी अनन्त है | 
है, जो ग्रन्थमे श्रीअरविन्दने प्रेमके कुछ भावोंका वर्णन 
गुंग रागानुगा भक्तिके ही भाव हैं | 

की | निराकार परत्रह्मके संस्पर्शते होनेवाले परम 
| उन्होंने भक्तिके दर्शन किये हैं | योगकी 

ऐसी मान्यता है कि अव्यक्त ब्रह्मका अनु- 
किये किया जाता है, जिसमें न 


हन ।, 


* श्रीअरविन्द-योगकी साधनामे भक्ति + 
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कोई उपासक है न उपास्य, केवळ एकता और अनन्तताके अनु- 
भवका ही आनन्द शेष रहता है | परंतु “आध्यात्मिक चेतना- 
के चमत्कारोंको ऐसे कठोर तम नहीं कस देना चाहिये । 
कक ह १011. करने लगते हैं; 

न ण एक प्रकारकी आराधनाके ही भावसे 
होता है; क्योकि संस्पर्श जिसक्रो हो रहा है, 
अनन्त नहीं? सान्त ही है | फिर हम अनन्तको एकत्व और 
आनन्दकी आध्यात्मिक सत्ता ही नहीं, देवाधिदेवकी अनिवंचनीय 
सत्ता भी समझ सकते है । तब भी प्रेम और उपासनाके लिये 
अवकाश प्राप्त हो जाता है जब हमारा व्यक्तित्व इसके साथ 
एकत्वमे विलीन होता दीखता है; तब भी वहाँ वे एक ऐसे 
व्यष्टिरूप भगवान्‌ हो सकते हैं और वस्तुतः होते ही है, जो विराट 
या परात्परमै एक प्रकारके मिलनके द्वारा घुले मिले रहते हे | 
उस मिलनमें प्रेम) प्रेमी और प्रेमास्पद-यह त्रिपुरी आनन्दो- 
द्रेककी समन्वयात्मक अनुभूतिमें विस्मृत हो जाती दै; पर 
उस एकत्वके भीतर प्रसुप्त-अवस्थामें तीनों ही अब भी 
विद्यमान रहते हैं |? परंतु श्रीअरविन्दकी अपनी योग-साधना- 
का यह मार्ग नहीं है । 


श्रीअरविन्दकी योग-साधनामें भक्ति व्यक्त भगवानकी हैः 

जो अव्यक्त होनेके साथ ही व्यक्त भी हैं; समग्र हैं। “यदि 
कोई भगवानका सजीवरूप एवं मानसिक शरीर देख सके 
तो इससे भगवत्यातिरमे बहुत अधिक सामीप्य ओर माधुर्य 
आ जाता है । ईश्वरविषयक भावनाको हम विश्वमय बना दें? 
एक बहुविध और सर्वसम्पक्त सम्बन्धके द्वारा घनिष्ठ वैयक्तिक 
रूप दे दें भगवानको नित्य-निरन्तर सम्पूर्ण सत्ताके समक्ष 
उपस्थित रखें और अपनी सारी सत्ता उनपर उत्सर्ग 
कर दें) जिसमें वे हमारे निकट और हमारे भीतर और 
हम उनके संग और उनके भीतर निवास करें| सभी वस्वुआंमे 
अनवरत उन्हीका चिन्तन और सदासवंदा सवत्र उन्हे 
दर्शन करना इस भक्तियोगका अनिवार्य अङ्ग है | जब हम 
भौतिक पदार्थोपर दृष्टिपात करे तब उनके अंदर हमें अपने 
परम प्रेमास्पदको देखना होगा; जब हम मनुष्यों और जीवोपर 
इकपात करें) तब उनके अंदर भी हमें उन्हींको देखना होगा 
और उनके साथ अपने सम्बन्धमे हमें यह देखना होगा कि हम 
उन्दीके विविध आकारोंके साथ सम्बन्ध खापित कर रहे ह 
केवळ स्थूल जगतूके रुपोमें ही नही प्रत्युत 'अन्तःस्थ गुप्त 
देवाधिदेवके प्रति भी चित्तकी वैसी ही जत्ति बनाये रहै । 
सभी देवताओंम हमें उन्हीं एक ईश्वरको देखना होगा, जिल्हे 
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इम अपने हृदय और अपनी सम्पूर्ण सत्तासे पूजते हैं। वे 
उन्दक्रि देवत्वके आकार हैं | अपने आध्यात्मिक आलिङ्गनको 
इस प्रकार विस्तारित करते हुए हम एक ऐसे बिन्दुपर जा 
पहुँचते हँ, जहाँ सब कुछ वे ही होते हैं और इस चेतनाका 
आनन्द हमारे लिये संसारको देखनेका सामान्य अव्याहत ढंग 
बन जाता है। इससे उनके साथ हमारे मिळनमें सार्वभौमिकता 
आ जाती है |! 
आम्यन्तरिकरूपर्मे “प्रियतमकी मूर्ति हमारे अन्तर्नयनके 
लिये? प्रत्यक्ष होनी चाहिये । “वे हमारे अंदर ऐसे बस जायेँ 
जैसे अपने ही घरमे हा, और अपनी संनिधिकी मधुरिमासे 
हमारे हृदर्याको अनुप्राणित करें | सखा, स्वामी और प्रेमीके 
रूपमे वे हमारी सत्ताके शिखरसे हमारे मन-प्राणकी समस्त 
चेशओको अधिशासित करें | उनपरसे वे हमें विश्वके अंदर 
अपने साथ एकीभूत करें ।? यह सब केवळ उस समय 
नहीं जब कि बाह्य व्यवद्दारोसे अलग होकर हम 'सर्वथा अपने 
भीतर चले जाते हैं; न अपने नियत मानवीय कार्यका त्याग 
करके ही; प्रत्युत “हमें अपने सभी विचारों) आवेर्गो, भावों और 
कार्योको उनकी स्वीकृति या अस्वीकृतिके लिये उनके सामने 
प्रस्तुत करना होगा अथवा यदि इम अभी इस बिन्दुतक 
नहीं पहुँच सकते तो हमें. इन्हें अपनी अभीप्साके यज्ञमें उनके 
प्रति अर्पित करना होगा; जिससे वे हमारे अंदर अधिकाधिक 
अवतीर्ण होकर इन सबर्मे उपस्थित रह सकें और इन्हें अपने 
समस्त संकल्प और बलसे, प्रकाश और ज्ञानसे, प्रेम और 
आनन्दसे परिव्याप्त कर सके । अन्तमें हमारे सभी विचार, 
भाव) आवेग और कर्म उन्हींसे निस्सुत और अपने किसी 
दिव्य बीज और रूपमें परिवर्तित होने लगेंगे | अपने सम्पूर्ण 
अन्तर्जीवनमें इम अपनेको उन्हीकी सत्ताके अङ्गरूपमे जान 
लेंगे और अन्ततोगत्वा हमारे उपास्य भगवानकी सत्तामें और 
हमारे अपने जीवनोंमें कोई मेद ही नहीं रह जायगा |? 
ऐहिक जीवनके “दुःख-ताप और शारीरिक पीड़ातक?, 
श्रीअरविन्द कहते हँ, उनके बरदान बन जाये ! “आनन्दे 
परिणत हो जायें और दिव्य सम्पर्क्रकी अनुभूतिसे घातित होकर 
आनन्दे विढीन हो जायें । प्रभु-प्रेमीके लिये दुःख-दर्द उनसे 
मिळनेके साधन और उनके दबावके चिह्न बन जाते हैं और 
-अन्तमे जैसे ही उनकी प्रकृतिसे हमारा मिलन इतना पूर्ण हो 
जाता है कि समष्टि विश्व आनन्दके ये आवरण उसे छिपा 
हो नहीं सकते, वैते ही ये समाप्त हो जाते हैं, आनन्दे 
रुपान्तरित हो जाते हैं ।? 


TE 
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क मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


'चळता है कि हमारी सत्ते प्रेमी और सायक 


गुरु) स्वामी? सखा आदि सम च | १ 
साथ भक्तके हो सकते हैं | पर जो सम्बन्ध भीम | 
को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता और 2. समू | 
देता हे वह प्रेमी और प्रियतमका उम एक (क्ष 
मागंदर्शकके रूपमें वे “हमें ज्ञानकी ओर हे जे | ए 
वे ही हमारे अंदर विचारक और द्रष्टा बनते सो 
अपने लिये सोचना और देखना छोड़ देते है, द 
जो कुछ हमारे लिये सोचना चाहते हैं सोचते है, वे ही ० 
हमारे लिये देखना चाहते हैं देखते हैं। तब गुरु पेमीमे जी 
चरितार्थ हो जाते हैं ।? स्वामीरूपमें उन्हे जानते क 
“उनकी इच्छाके अनुसार उसी प्रकार चलते हैं, जित र 
तार गायककी अङ्कुलिके संकेतपर सुर निकाल्ता है। स्व 
बनना आत्मसमर्पण और नमनकी उच्चतर अबस्था ही | 
परंतु यह एक सजीव और प्रेमपूर्ण यन्त्र होता है और एखा 
परिणाम यह होता है कि हमारी सत्ताकी सम्पूर्ण प्रकृति ईस 
दासी बन जाती है; तथा अपने उल्लासपूर्ण दासत्वमे इपका अनुभ 
करती है । प्रगाढ आनन्दके साथ बिना ननु-नच किये यह 
सब करती दै, जो वे इससे कराना चाहते हैं और वह सव इ 
करती है जो वे इससे वहन कराना चाहते हैं; क्योंकि जो बु ॥ 
बहन करती है? वह प्रियतम सत्ताका ही भार है ।! सासे 
वे हमारे “कष्ट और संकटमें परामशंदाताः सहायक एवं रक 
हैं; शत्रुओसे बचानेवाले झूरवीर योद्धा हैं, जिनकी ढाल्की आहे. 
हम युद्ध करते हैं; वे सारथि हैं; हमारे पर्थोके मगर 
इस सम्बन्धको जोड़कर हम “एकाएक उनकी आकि 
निकटता और घनिष्ठता प्राप्त कर लेते हैं; वे हमारे सङ्गी और. 
नित्य-सहचर हो जाते हैं, जीवनके खेलके साथी | पर शला. 
होनेपर भी अभी एक प्रकारका भेद रहता है ।' 
भगवानके साथ निकटतम सम्बन्ध प्रियतम औरग | गि 
हे । “प्रियतम हमें चोट पहुँचा सकता? त्याग चा ति 
हमपर कुपित हो सकता है--यहाँतक् प्रतीत होरी 
वह हमारे साथ विश्वासघात कर रहा दै! 
प्रेम उसके साथ स्थायी ही नहीं रहताः प्रत्युत इन 
बढ़ता है; इन सबके द्वारा भी वह प्रेमी हमारा सखा 
है और जो कुछ भी वह करता है? वह सब (मै 


स्न 
रै 


आत्मपूर्णता और हमारे अंदर अपने 
ये विरोध और अधिक समीपताकी ओर शी 


भगवान्‌ हमारी सत्ताके माता-पिता भी है पिता | 


| # एक अलौकिकं भक्त ्ीथीसिद्धिमाता » 
| ६२९ 
१ क - > To 0 रिलिज कण 
2 पालक-पोषक? रूपसे और “झि भी» जो हमारी मानवोच्चारित कन 


७ झर्छ | जिन्हें र भाषाके लिये सम्भव ही नहीं है |? 

न के गारे उसन्न होते और हम जिन्हें पाले पोसते “प्रेम और आनन्द सत्ताके अन्तिम शब्द है -रहर्स्योके 

कक ह थे सब भाव प्रेमी भगवान्‌ अपनाते हैं ।? रहस्य; यहम गुद्य । 

रै | ठ या भक्तिके वर्णनका कोई कहाँतक विस्तार करे | (ऐसी कोई चीज १ जो ईस्वरमेमीकी पहुँचओे 

सो द म कहते हैं कि “दिव्य प्रेमके आनन्दकी सम्पूर्ण हो अथवा जो वी क्योंकि पय 
५ र ९ उसके लिये अदेय हो; क्योंकि वह दिव्य प्रेमी- 

। स |. एकता और सम्पूर्ण शाइवत विविधताका वर्णन करना का प्रेमपात्र और प्रियतमकी आत्मा है।ः 1 

ग कू (र 

शीर एक अलौकिक भक्त श्रीश्रीसिद्रिमाता 

र प [ भूमिका ] 

| हैः ( छेखक---महामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथ कबिराज एम्‌० ए०, डी० लिट० ) 

है| | बरे जो छोटा-सा निवन्ध जा रहा हे, वह वर्तमान करनेवाले भक्तोंको भी उनका .पता न था। वे गुप्त थीं; 

छमा (के एक विशिष्ट भक्तके जीवनका संक्षिप्त इतिहास है । किसी और गुप्त रहना ही पसंद करती थीं । अपना प्रचार 


ने कहा है कि लोक-लोचनसे अदृश्टरूपमें कितने सुगन्धित 
प्रप्रफुटित होते हैं; इसका पता बहुत ही कम छोगोंको 
रै । इस निवन्धमें जिस भक्तकी जीवन-कथा वर्णित हैः 
मरो जनसमाजमें बहुर्तोने नहीं पहचाना था; परंतु इस 
एते उनके महान्‌ जीवनकी विशिष्टतामै तनिक भी कमी 
ब्र आयी | निबन्ध-लेखिका इस महान्‌ जीवनके वृत्तान्त- 
रामं तथा राष्ट्रभापामें प्रकाशित करके भक्त-समाजमे 
|सवारकी पात्र हो गयी हैं । 

पाठक उससे इस जीवनकी शिक्षा और आदर्श 
|ुत कुछ अवगत हो सकेंगे |. । 
| झे इन महिमामयी महाप्राणा महिलाका दर्शन करने 
भुत दिनतक उनका सत्सङ्ग करनेका सौभाग्य प्रात 
पा। उनके सम्बन्धर्मे अपनी व्यक्तिगत. धारणा; संक्षित- 
रोनेपर भी, स्पष्टभावसे उपर्युक्त अन्थकी भूमिकामें 
ह... द की है। माताजी अति उच्चकोरिकी साधिका 
व्य नहीं; तथा उन्होंने सिद्धि भी प्राप्त की थी- 
~प है | तथापि जगतूके अनेकों अनुसंधान बात है | तथापि जगतूके अनेकों अनुसंधान 
| * सिद्धि ल ददी 
ष माताग्रसङ्गः ( बंगला और हिंदी), श्रीराज 
|. मीत, महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज, एम्‌० ए०, 

* हिर र 

धक गरा लिखित भूमिकासहित । मूल्य--( वेगा ) 
३ .. पथा ( हिंदी ) दो रुपये चार आने । र 
मन्योका प्रापि-स्थान--- 

| 


१९३ नं० गणेश मुदा, वाराणसी ।. ` 


कळ 


करना अथवा जगतूमे अपनी ख्याति फैलाना उनके: 
आदर्शके प्रतिकूल था | साधन-जीवनके प्रारम्भमें उन्होने: 
जिस महान्‌ लक्ष्यको सामने रखकर अग्रसर होनेकी 
चेष्टा की थी, सिद्ध-जीवनकी समातिमै उसी महान्‌ 
लक्ष्यमें स्थिति प्राप्त की थी | आत्म-साक्षा्तार तथा भगवत्‌- 
साक्षात्कारके सिवा मनुष्यके लिये अन्य कुछ. भी प्रार्थनीयः 
नहीं--इस बातको वे अपने जीवनके द्वारा. स्पष्टरूपसे : 
प्रदर्शित कर गयी हैं| सरळ भावसे भगवानकी ओर लक्ष्य 
रखकर चळनेपर भगवान्‌ भक्तका योगक्षेम वहन करते 
हैं और सारा अभाव दूर कर देते है । 


माताजीको साधुसङ्ग करनेका अवसर नहीं मिळता था, 
परंतु फिर भी भगबानकी पासे वह अभाव अपने-आप दूर 
हो गया था । कुलकी प्रथाके अनुसार तथा साधारण धर्म- 
बुद्धिकी प्रेरणासे जो कुछ करना कर्तव्य था, उसे उन्होने किया 
था | उसके बाद भगवानूकी अनुग्रह शक्ति प्रकट हुई और 
उसने उनको पूर्ण अध्यात्म-मार्ग सरहस्य प्रदर्शित किया | 
किसी संत या साधुकी सहायता उनको नहीं ग्रहण करनी 
पड़ी | पर ज्ञान तथा भक्तिराज्यका कोई भी रहस्य उनसे 
छिपा न था । उनको साक्षात्‌ श्रीभगवानके द्वार समस्त 
उपदेश प्राप्त होते थे । व 
- चे ज्ञान अथवा योग-पथकी पथिका तो नहीं थी तथापि 
योगका जो मुख्यं फल है तथा शनकी जो चरम परिणति है! 
बह उनको प्राप्त थी | उनका शान पुस्तकी विद्या न थी ।: 
अति साधारण दैनिक अभावकी निदृत्तिते लेकर अखण्ड 
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थी | वे बाह्य उपासनाके समय देव-देवीकी जाग्रत-मूर्तिका 
दर्शन कर सकती थीं परंतु अपने हृदयमें उन्हें जो परम प्राति- 
का आभास और संकेत प्राप्त हुआ था, उसको पानेके बाद 
इस बाह्मरूपमें तल्लीन होना उनके लिये सम्भव नहीं रहा। उनके 
जीवनमें जिस प्रकार एक असाधारण वैशिष्ट्य था? उसी प्रकार 
उनके देहका भी एक वैशिष्ट्य था जिसके फलस्वरूप देह इतना 
पवित्र हो गया था कि वह भगवत्खरूपके प्रतिबिम्बित होनेके 


एक अद्भुत द्वारके रूपमै परिणत हो गया था। स्थूळ देहके ऊपर 


वैद्युत तेजसे युक्त नाना प्रकारके दिव्यरूप? चरण-कमल) 
बाणी उपदेश, मन्त्र, बीज, गायत्री आदि प्रकाशित होते 
थे । वह सारी प्रकाशित वाणी साहित्यकी एक अतुलनीय 
सम्पत्‌ है । उसमे भक्तिसाधनाके समस्त मार्ग उत्तम ढंगसे 
वर्णित हैं | यह वर्णन प्राजल और मधुर भाषामै प्रकाशित 
हुआ था | इस 'कायामेदी वाणी?-से जगत्के अनेक साधक 
अन्धकारमै गन्तव्य पथका क्रम देख सकते हैं । यद्यपि 
माताजीके द्वारा प्रदर्शित पथ भक्ति-पथके सिवा और कुछ नहीं 
हैं, क्योंकि भजन ही उसका प्राण है; तथापि इस मार्गपर चलने- 
वालेके लिये शान और महाज्ञान बिल्कुळ अपरिचित नहीं रहते। 
भ्रीभगवान्‌ गोविन्द मूर्तिमे प्रकट होकर उनको समयानुसार 
पथ-निर्देश करते हुए उपदेश दिया करते थे; तथा क्रमशः 
द्वेतभूमिसे अद्वेतभूमिमे आकर्षण करते थे। कुण्डलिनीको 
जगाकर मध्यवर्ती यून्य-पथमें ऊर्ध्वमुख संचालित करनेसे 
शिव-शक्तिका मिलन यथासमय अनिवार्यरूपसे हो ही जाता 
. है । इसके बाद तुरंत ही ब्रह्मपद प्रकाशित होता है। नित्य- 
लीला, मिलन-मिश्रण, महामिलन--ये सब ब्रह्मसाक्षात्कारके 
पूर्वकी अवस्थाएँ हैं | 


ब्रह्म-साक्षात्कारके बाद माताजीने पूर्णब्रझ और परब्रह्म- 
का साक्षात्कार करके महाश्न्य अवस्थामें प्रवेश किया; 
और महाद्यूत्यका भेद करनेके वाद परिपूर्ण बरह्माबस्थामे 


श्रीसिद्विमाताका जीवन-बृत्तान्त 


( हेखिका--श्रीराजबाला देवी ) 


जिन अलौकिक भक्तके पवित्र जीवनकी कथा लिखनेके 
लिये मैं उद्यत हुई हूँ और जो भक्तमण्डलीमें सिद्धिमाताके 
नामसे परिचित थीं, उन्होंने प्रायः चौदह वर्ष पूर्व ३२ वर्षतक 
काशीवास करके काशीपुरीमें ही मर्त्यदेहका त्याग किया था | 
उनकी पूर्वावथाका नाम था- कात्यायनीदेवी | 
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पा उनको इश्णिचर हो गयी. पहुँचकर उन्होंने आसमसिदि हत. नी नाक हो गयी... करतना ७ सारी भूमिका उनको इष्टिगोचर हो गयी पहुँचकर उन्होने आत्म-सिद्धि प्राप्त न न कु 


साक्षात्कार हुआ | यहाँ माताजी कहा करती थीं कि स 
साक्षात्कार करके अन्तमें उसमें प्रवेश 
जीवनका चरम लक्ष्य है । वे निरक्षर थीं; र 
साधुओंका सङ्ग भी विशेष नहीं किया था | 9 गौ! । 
फलस्वरूप भीतरसे ही ज्ञान और भक्तिका नरि । 
प्रात किया था । यह बुद्धिका व्यापार नहींहै; अपितु इ ' 
की स्वाभाविक स्फूर्ति और साधनाके फलखरूप ओए मि 

अनुग्रहसे उन्होंने एक ऐसी अद्भुत अवसा प्राप्त कौ च 
समस्त विश्व और गोळोकधाम समय-समयपर उनहे रे । 
आंशिकरूपमें स्फुटित हो उठते थे । मन्त्र, बीज, नाम | 
देव-देवीश पादुका नाना प्रकारके उपदेश आदि ज्योति | 
आकार ग्रहणकर देहसें प्रस्फुटित होते थे | सुकृतिसमत्न भ मौ 
माताके पास उपस्थित होनेपर यह देख भी पाता था | उदे. रि 


भक्तोरमे कोई-कोई विशेष उच्च अवस्थाको प्रात हो कुही. ३ भे 


श्रीश्रीमाताजीके साधनकी धारा स्थूलरूपर्मे भरः | 
मार्ग कहकर ही वर्णित होने योग्य है; परंतु इस मार्ग | क 
और विज्ञानको भी स्थान है? यह पहले ही कहा जा चुग्नहै। | को + 
वे अपने साधनक्रमको जिस भाषामें प्रकट करती थीं, वहयथी श 
ठीक-ठीक शास्त्रीय परिभाषाके अनुरूप नहीं होती थी, पिभ | तभ 
शास्त्रके किसी सिद्धान्तके साथ उसका विरोध नहीं या | प्रे | सका 
साधक, शास्रीय शिक्षा प्राप्त न न होनेपरः अपनी अलक | की 
अनुभूतिको व्यक्तिगत भाषामें ही प्रकट करता है | श्व | ६ 
विद्वान्‌ लोग उसका शास्रके साथ समन्वय कर छे से| | अ 

वर्तमान जगतूर्मे इस प्रकारके एकनिष्ठा साकम | 
साधक बहुत कम हैं और जो लोग इस साधनके पप! पो: 
अग्रसर होकर पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं? उनकी 88८: 
अति विरल है | मेरा विश्वास है कि इत 
विरळ साधक-मण्डलीमै ही उच्च स्थानपर आसीन थी। 


वज्ञदेशके ( वर्तमान पूर्व-पाकिस्तानके ) अन्तर 
( जेसोर ) जनपदके अन्तर्गत नराइल सबडिवीजनमै 
ग्राम-निवासी.प्रसन्नकुमार चट्टोपाध्यायकी धर्मपत्नी 
देवीके गर्भसे “श्रीश्रीसिद्धिमाता'ने म 
नदिया जिलाके अन्तर्गत नैछजमालपुर |: 


ठ के ) 


हेर ए किया था । 
माह | ङ्का भ नाम था “कात्यायनी? । पुकारनेका नाम था 
| और | तदनुसार उनकी माता उनको आदरपूर्वक “भुज- 


कर पुकारती थीं। माँकी माता एक धर्मशीला 
प्रकृतिकी महिला थीं । वे प्रतिदिन नियमित पूजा- 
भ्यः | वे बिना जल-ग्रहण नहीं करती थी । उनकी पूजाके 
दे | नं जिन फूलोकी आवश्यकता होती, माँ वे सब जुटा 
|, कती याँ । उस समय माँकी आयु चार वर्षकी थी । 
हदिन मने अपनी मातासे कहा- “मां ! तुम जो पूजा 
हे, उसका मन्त्र मुझे सिखला दो; मैं भी पूजा करूँगी ।? 
की माताने उनको बारंबार मना करते हुए कह्दा- “तुम 
जो हे! अभी तुम्हारा पूजा करनेका समय नहीं हुआ |? 
| उके | उनकी बातपर ध्यान न देकर बारंबार आग्रह करना 
है फ किया । बाध्य होकर माताने उनको “राम-मन्त्र' का 
भि | उदेश दिया । इस मन्त्रको प्राप्त करके माँ इसका निरन्तर 
में शव |स करने लगी । सुनते हैं कि आठ ही वर्षकी अवस्थामें 
अरे। | की भरीभगवान्‌ रामचन्द्रका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हुआ था । 
यदी शेशे ही साम्प्रदायिक भेद-भावसे मुक्त थीं । सभी 
भ॑ |खाथोक्ी वे समभावसे भक्ति करती थीं और किसीमें 
प्रके | "का विशेष पक्षपात नहीं था । उनको जैसे श्रीरामचन्द्रका 


लै | प्रप हुआ) वैसे ही श्रीश्रीजगदम्बाका दर्शन भी एका- 
रच |® बार प्राप्त हुआ था । - 


ह ः व न कहा था कि जब उनकी अवस्था दस-ग्यारह 
hs यी, उस समय एक अद्भुत घटना घटी थी । उनके 

१ वे प भट्टाचार्य नामके एक दरिद्रे ब्राह्मण वांस 
ला. | छ ३१ मँके चचेरे भाईके शिष्य ये | वे माँ काठीके 
i ये | प्रतिदिन संध्या करनेके लिये बैठनेपर जंबतक 
ष दन नहीं पा जाते, तबतक आसनसे नहीं उठते । 
ओर आतनपर बैठकर उन्होंने देखा कि माँ काली 
|| पीठ करके खड़ी हैं । उन्होंने समझ लिया कि यह 
शरन्‌ अमङ्गलकी सूचना है और घरमै सबको कह 
ज [ले क पड़ता है उनकी आयु पूर्णं हो गयी है 
द पार दिनों बाद ही वे हैजेसे आक्रान्त होकर मखु 


नामा 
तिम 


गे भफ 


1 । मृत्युके दिन शरीश्रीमा उनके घरके बाहर 
तेरा उन्हाने देला कि माँ काली मैदानमै लट 
पूस = रघर-उधर दौड रही हे । कुछ देरके बाद 
पेश घ मानो उन्हींको लक्ष्य करके बोर्ली-“ 

१ पर बचा न सकी ।? A 


वेने एक आदमी कुली लाने बाहर 
निकट वाणी इई 


# आसिद्धिमाताका जीवन-वृत्तान्त # 


१ ` ६३१ 
| अ 11 
£“ ५ दा) संवतूके आवण मासकी शुक्लाष्टमी, मङ्गल- 


नहीं रथी | 
5 पूजापाठ तथा ठाकुरको भोग ल्याने 
ख्याने मोहो पूजायाह या अन्य किली 
ईजापाठ करते देखती तो माँ वहाँ जाकर 
चुपचाप बैठकर तन्मय होकर पूजा आदि देखती | 
अल द ही भभा वि यो जने 
अन्तर्गत ब्राह्मणडांगानिवासी ख० गिरीगचन्द्र मुखोपाध्यायके 
पुत्र ख० कृष्णलोचंन मुखोपाध्याय साय हो गया | विवाहे 
व भी माकी प्रकृतिमे अथवा उनकी जीवनःारामे कोई 
परिवंतन नहीं दिखायी दिया | उनकी भक्ति, निष्ठा तथा 
आचार पूवके समान ही अक्षुण्ण रहे | उनके पतिदेव उच्च 
रिक्षा-प्रात्त न होनेपर भी सदाशय, विनयी, अध्यामानुरागी 
तथा महान्‌ कलाविद्‌ थे | यदि कहें कि चित्राङ्कनमै वे एक 
प्रकारसे सिद्धहस्त थे तो अत्युक्ति म होगी | अतएव मॉका 
पारिवारिक जीवन सम्पन्नतापूर्वक शान्तिके साथ बीता । उनमें 
बाल्यकालसे ही विषय-स्पृहा नहीं थी। अतएव उनका जीवन 
साधारण ग्रहस्थके जीवनके समान न था। तथापि उन्हें कभी 
किसी सांसारिक अथवा पारिवारिक कर्तव्यसे च्युतं होते नहीं 
देखा गया । उनके चिन्तनकी गति खभावतः अन्तर्मुखी थी, 
अतएव वे बहुधा अन्तःकरणसे ही वाणी अथवा दिव्य 
उपदेश प्रास करती थीं | विवाहके पश्चात्‌ पति-पत्नी दोनने 
अपने कुलगुरुसे दीक्षा ग्रहण की । माँका चित्त खभावतः 
ही उन्मुक्त था | अब गुरुशक्तिके प्रभावसे तथा अपने आग्रह- 
की तीबतासे वह और भी निर्मळ और अन्तर्मुख होने लगा । 
कुछ दिनोंके बाद ठाकुरने प्रकट होकर दीक्षाके मन्त्रको 
बदळ दिया । माँ ठाकुरके द्वारा मन्त्र पाकर बहुत आनन्दित 
हुईं तथा द्विगुण उत्साइके साथ उस सन्त्रका निरन्तर जप 
करने लगी । हक 
१४ (“गला ) सालमें श्रीभीमाँ १ माता 
और च साथ काशीधाममें पधारीँ और वे लोग 
अगस्त्यकुप्ड मुहछाके एक घरमै ठहरे। उस घरे लोंग कितने 
दिन रहे इसका ठीक पता नहीं है । वहाँ रहते ही उनके 
पिता रोग होकर मरणात अवखाको आह हग 
तब वे उस सकानको कोत वख 
लिये उद्धिम हो उठे चला गया। उसी समयं माके 
घरसे तुमळोग न जा सकोगे.। 
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नसा आशो? होगा ॥ तब जाना चढा दिया; पर उती क्षण पता पालामा ° ० 
स्थगित हो गया तथा सामान जो वॅधा था, खोल दिया. गया | 


ठाकुरके द्वारा निर्दिष्ट दिन माके पिताजीको “काशीळाभ? 
प्राप्त हुआ तथा. उसी घरमें श्राद्ध आदि कर्मानुष्ठान समात 
करके माके घरके लोग अगस्त्यकुण्डका मकान छोड़कर 
३३। २३ खालिसपुरके मकानमें चले गये | वह मकान बहुत 
पुराना और टूटा-फूटा था । माँ बीचके तल्लेपर रहने छग । 
चे जिस कमरेमें रहती थीं; वह सीड औरअन्धकारसे भरा था | 
उसमें हवाके यातायातके लिये कोई द्वार न था, केवळ एक छोटी 
खिड़की थी और एक प्रवेशद्वार या, परंतु दोनों ही हूटे 
थे | इसी मकानमें मॉकी गर्भधारिणी माताका “काशीवास' 
हुआ और इसी मकानके साथ माँकी सुदीर्घकालीन साधनाकी 
पूवस्मृति जुड़ी हुई है। .. 
. माँकाशीमै आनेके. बादसे. ही नियमितरूपसे प्रतिदिन 
गङ्गास्नान, तथा देब्रताओंक्रे. दर्शन .करती थीं | विश्वनाथ, 
अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, चतुःषष्टि योगिनी एवं. केदारनाथ .उनके 
नित्य-दर्शनके ,स्थान थे ।.वे.जब जिस मन्दिरमें दर्शन करने 
जाती, तब वहाँ पूर्ण भक्तिपूर्वक अर्चना. तथा . स्तव-स्तोत्रादिका 
पाठ करती थीं तथा एक.जगह खड़ी होकर केवळ दर्शन. ही 
करती; उस. समय . उन्हें बाह्य चेतना नहीं रह जाती । उनकी 
'इृष्टिमें देवता निरी पाषाण-मूर्ति नहीं थे, बल्कि चिन्मयस्वरूपमें 
प्रकाशित होते ये | निम्नलिखित . कुछ घटनाओंसे उनके उस 
समयके साधनःजीवनके इतिहासपर कुछ प्रकाश पड़ता दै | 
: ` 'एक दिन माँ विश्वनाथक्रे मन्दिरमें क्‍या देखती हैं कि 
चारों ओर महादेवकी मूर्ति झुल रही है | इसी प्रकार एक 
दिन उन्होने देखा कि विश्वनाथकी ध्वजा आकर उनके मस्तकके 
ऊपर पड़ रही है और हाथको स्पर्श कर रही है | तथा एक 
-दिन विश्वनायक मन्दिरमे प्रवेश. करते ही एक ब्राह्मणने 
आकर माके हाथमे एक चित्र देते हुए कहा--«देखो, 
इसके भीतर हर-गोरी हैं |” उसने एक बार उस.चित्रको 
खोलकर माँक़ों हर-गौरीके दर्शन कराकर फिर चित्रको बंद 
कर दिया और उसे माँके हाथमें देते हुए कह्दा- “तुम 
-विश्वनाथका दर्शन करने जाती हो, इसको विश्वनाथ मस्तकपर . 
चढ़ा देना |? मनि चित्र खोलकर सुन्दर हर-गौरीकी मूर्ति 
देखी । आझणने माको क्यों यह चित्र दिया, यह पूछनेके 
. लिये माने जव ब्राह्मणकी ओर देखा, तब वहाँ ब्राह्मण न था, 
“बह्‌ अन्तर्धान हो गया था | तयश्चात्‌ माँ कुछ देर खड़ी . 
रहकर विश्वनाथ-मन्दिरमै गयीं तथा उसे विश्वनाथजीके मस्तकपर 
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क मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


सी घरमै ला जा दिया) परंद उत कय पता पिताको “काशीलाभ" होगा ।?? तब जाना चढ़ा दिया; परंतु उसी क्षण पता नहीं, वह । 


.आ गयीं । तब उस स्त्रीने कहा--«ये ही तो ढुण्दिराज गग 


उद्यत हैं। माँ अन्नपूर्णा 


कि खोजनेपर भी नहीं मिला | ९ कह चिप ग | 

एक दिन माँ कालमैरवका दर्शन करते कि "५ य 
फूलकी डलिया लेकर घरसे बाहर निकलीं | दाहा हव ^ 
शपत 


पर रखकर जप करती हुई तन्मय होकर जा रही थी 

भावमें चलनेके कारण रास्ता भूल गर्यी और का । | 
छोड़कर किसी निर्जन खानमे जा पहुंची । उनको अ हे. करी 
हो गया कि वह स्थान कालमैरवके पासका कोई खौ भय 
है तथा अपरिचित स्थान देखकर वे शङ्कत हो उठी । एइ त 
एक कोल्हूकी घानी चलते देखकर) वहाँ जाकर मादी ए: 
पर पता लगा कि वे कालमैरवसे बहुत दूर चली नगी 
उस समय बहुत देर हो गयी थी तथा उनके मनं नन 
प्रकारकी चिन्ताएँ उठने छग; तब वे वहाँसे हटकर फ 
जगह खड़ी होकर रोने लगी । इतनेमें देखती क्या हह | प 
हाथमें शङ्क लिये छाल किनारीकी साड़ी पहने कोई क्षै । 
उनकी ओर आ रही है । देखते ही माने तुरंत पूछा-पुप 
कहाँ जाओगी, माँ !? उस स्त्रीने उत्तर दिया--'में अन्ना. 
मन्दिरमें जाऊँगी ।? तब मॉने कहा--मैं विश्वनाथमान्र 
जाउँगी, परंतु रास्ता भूल रही हूँ ।? उस सनीने कहा , 
मेरे साथ आओ [?--- तब माँ उसके साथ बातें करती हुई 
चलने लगी और थोड़े ही समयमें ढुण्डिराज गणेशके स्ने | 


हैं |! यह बात सुनकर माँ गणेशक्री ओर देखने र्मा! | 
उसके बाद यह पूछनेक्रे लिये कि “इतनी जल्दीसे इतना | 
ढुण्ढिराज कैसे पहुँच गये, उन्होंने जैसे ही पीछेकी ओर त्वे | 
यह देखकर उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा कि कह है | 
वहाँ नहीं है; अन्तर्हित हो गयी है । उसके बाद पो | 
पूर्णामन्दिरमै जाकर बहुत खोज कौ! पर वह छी न ल] 
तब उन्होंने समझा कि माँ अननपूर्णाने ही इस प्रश" ` 
समय उनकी रक्षा की है । | 
` एक दिन माँ अन्नपूर्णाके मन्दिरमे 
जंप कर रही थीं | अचानक देखती क्या 
स्वयं दोनों हाथों भरकर मणिमुक्ता 


डकर एकि | 
माँ आई | 
हो ठेके कि क 
; ; स्प. 1 
बारंबार अनुरोध करने लगी । kl उत | और 
वसन-आभूषणके सौन्दर्यपर मुग्ध दीक तीर | भ्या 
ओर देखती रह गयीं | मणि-सुक्ताकी kr ल्व बास भु ॥ 
बिल्कुल ही नहीं थी । जब देवी माँको द, 


ता रने दीजिये ।' यह सब घटना कोई देख 
|॥ जाननेके लिये मॉने पीछेकी ओर दृष्टि 
बर फिर जब देवीकी ओर देखनेके लिये दृष्ट 
| 0 क्या हैं किं देवी अदृश्य हो गयी हैं 
तब देखती क्या यी हैं । 
& बे वहाँ न देख सकी । 
गं एक दिन चतुःष्टि योगिनीके मन्दिरमे दर्शन 
ठ्य गयीं । वे सामने खड़ी होकर मॉका दर्शन 
| झा | उसी समय चौसडी माँ हिँदीमै माँके साथ बातें 
हम । पामे वेणीमाधव भट्टाचार्य पूजा करते थे। मने 
रो पूछा कि “चौसट्टी मनि हिंदीमें जो बातें की हैं; 
खा आपने सुना !? भट्टाचाय महाशय मांकी ओर 
कर और मनका भाव समझकर अवाक हो गये, और 
$ | पछि मसे वोले- “माँ ! तुम्हारे समान मेरा भाग्य कहाँ 
|| बे में चौसट्टी माँकी बात सुन पाऊँगा |? वे मॉको 


क भत्यः कहने लगे | 
गा. | 
मन्द्र | एक दिन माँ गज्ञा-खानके बाद गङ्गाके तटपर बैठकर 


। तरह मिट्टी लेकर पिण्डी बनाकर मृण्मय शिवकी अर्चना 
झे ला | तन्मयतापूर्यक एकाग्रभावसे अर्चना करते-करते 
क्क उन्होंने देखा कि सामने उन मृण्मय शिवने उज्ज्वल 
पग आकार धारण कर लिया है | यह दर्शन करके वे 
ब्रिसित ही नहीं हुई, अपितु इस दर्शनसे और एक गम्भीर- 

3 यमय दर्शनका सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ । उन्होंने 
ञे fs केवळ वे पार्थिव शिव ही स्वर्णमय हो गये हौं, 
बात नहीं दे सारा-का-सारा काशीधाम ही उनके सामने 
ने | भे उ 'पुरीके रूपमै प्रतिभात होने ळ्गा | 
के | रे रेखा कि यह शिवनगरी हिरण्मय ज्योति- 
¦ यहा जो देव-देवी प्रतिष्ठित हैं; सभी नित्य- 

| य हैं। चे सभी बातें करते हैं तथा 
य क समान स्वेच्छानुसार इधर-उधर चलते-फिरते 
उनणमय काशीदर्शान मके साधन-जीवनका 
सल अनुभव था | ज्योतिर्मय काशीका 
त नज अवस्थानः विशवेश्वरके द्वारा समू 
दार से तारक ब्ह्मका उपदेश? कागीक्षेत्रमे 
दण्डदानकी व्यवस्था तथा काशीश्वरी मा 
महिमा हिंवू-शास््रोमे, विशेषतः काशीखण्ड आदि 
। माने कहा था क्रि उन्होंने ये सब तत्त्व 
| उन्होंने अपनी आँखों देखा या कि 

° ८०. 


0 
§ भे० भ 


च, श्रीसिद्धिमाताका जीवन-वृत्तान्त र 


7 लेकर मैं क्या करूँगी ! नाती लाहे) ननक 


ब है तथा शिवकरे त्रिद्यूलक्रे ऊपर स्थित है | 

5 सोनेका घाट तथा अदचन्दराक्ृत गङ्गा हैं| 

प न विश्वनाथ गुरुरूपर्मे मणिकर्णिकामे उपदन 

बनने ही] सुत्युको प्राप्त हुए जीर्वोको तारक ब्हमका नाम 
इस प्रकार निरन्तर नाना प्रकारके दर्शन होते थे | कहनेकी 

न हनेकी 

आवश्यकता नहीं कि ये सब वाह्य दर्शन थे | परंतु 

उसी समय साधनाके क्रम-विकासके नियमके अनुसार 


`मा भावतः नाना प्रकारके अलौकिक दर्शन प्रात करतीं 


थी । वे प्रतिदिन विधिपूर्वक अनेकों देव-देवियाके दर्शन करनेके 
लिये निकलती तथा नाना खानोमें। नाना समय देव-देवियोंके 
प्रत्यक्ष दर्शन करके ध्यानस्थ हो जाती तथा कभी-कभी 
गम्भीर तन्मयताक्रे फलस्वरूप समाधिस्थ हो जातीं । 


इसके बाद मॉका अन्तर्पुखी भाव क्रमशः बढ्ने लगा | 

पंहले जैसे वे प्रतिदिन देवमन्दिरोंमें जाकर दर्शन करनेके लिये 
व्याकुळ रहतीं। उनका वह भावु अब क्रमशः घटने लगा | उनकी 
यह व्याकुळता देखकर भगवानने उनको अच्छी तरह समझा 
दिया कि ये सब दर्शन बाहरी दर्शन हैं वास्तविक दर्शन 
नहीं हैं | वास्तविक दर्शन करनेके लिये चित्त और इन्द्रस 
वृत्तिको बाहरसे प्रत्याह्त करके भीतर एकाग्र करना पढ़ता 
है | इसके बिना चैतन्यमयी शक्तिका यथार्थ विकास नहीं 
हो सकता | वस्तुतः इसके बादसे ही धौरेधीरे उनकी मन्दिर 
दर्शनकी आकाङ्खा कम होने छगी और वे अधिकांश समय 
घरमै अपने आसनपर ही बैठकर जपपूजा आदि साधन 
करने लगीं | 


इसके बाद दीर्भकालतक एक आसनपर एकचित 
होकर बैठते-बैठते उनमें क्रमशः समाधि-अवस्थांका उदय होने 
लगा । तब इस प्रकार माँ सोलह घंटे? बीस घेरे यहातक 
कि चार-चार? पाँच-पाँच दिनोतक एक आसनपर बैठी रहती। 
माँकी यह समाधि-अवस्था क्रमशः अधिकतर गाढ कजा 
बंद हो गया | इसी समय मॉके खामी 
सर्दी-खाँसीसें आक्रान्त हो गये और कुछ दिन लनल 
भोगनेके बाद उन्होंने 'काशीलाभ? किया | उप उम्र हे 
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कष्ट उठाया तथा दुष्कर साधनाम्यास किया, उसकी 
तुलना साधकोंके जीवनके इतिहासमें भी दुलंभ है । देइकी 
देखरेख रखना और उसे आराम पहुँचाना तो दूर रहा? 
साधारणरूपमें भी देह-रक्षाके लिये जो नितान्त आवश्यक 
था; उसकी भी वे उपेक्षा करती थीं । वे निर्दिष्ट स्थानमें 
एकान्तमें वैठकर एकनिष्ठभावसे अनन्य चित्तसे दिन-पर- 
दिन व्यतीत कर देतीं | वे किसीसे कोई आशा भी नहीं 
करती था प्रार्थना करना तो दूर रहा; उनका शारीरिक 
कष्ट सीमाको अतिक्रम कर उठा । इससे भगवान्‌ भी विचलित 
हो उठे । माँ जब हरडबागर्मे थीं; तब एक दिन भगवानने 
तीन बार मिट्टीमै ठोकर मारकर शाब्दद्वारा माकी भाव- 
समाधिक्रो भङ्ग कर दिया एवं कहा--*और कितना कष्ट 
उठाओगी १? 

माँ साधनाके समय नाना प्रकारकी अवस्थाओंको पार कर 
गयी थीं | कभी श्रीकृष्णके दर्शन प्राकर तजनित आनन्दे 
विगलित होकर. तन्मय हो जातीं और उनके साथ 
साक्षात्‌ बातचीत करतीं । माँ तो उससे मुग्ध हो जातीं? 
परंतु भगवान्‌ उनको सावधान कर देते और कहृते- “इस 
आनन्दसै भूलना मत, यह भी कुछ नहीं है ।? 


जब माँकी निरञ्जन समाधि उदित हुई, तब उन्होंने 
समझा कि यह एक उत्तम अवस्था दै? निम्नस्तरके समस्त 
आकर्षणेसे मुक्त हुए बिना यह अवस्था प्रात नहीं 
होती । परंतु भगवानका आदर्श बहुत ऊँचा था; 
इसलिये उन्होंने माँको, इसपर भी मुग्ध होने नहीं दिया, 
और बोले धह तो कुछ नहीं है, आगे बढो |? 


मोने जो सब साधनाएँ की थीं; क्रमशः चे ही सब विषय. 
माका कायाभेद करके वाणीलूपमे बाहर निकलने लगे | 
पहले ओंकार; फिर देवताओंकी मूर्तियाँ, मन्त्र, नाम और बीज 
तथा गायत्री-मन्त्रक्रे साथ उनकी मूर्ति उभरने लगीं । पहले वे 
मूतियाँ पह्चाननेमै नहीं आती थीं । तत्र उन सब मूर्तियोंके नाम 
एवं बीज अङ्गोपर प्रस्फुटित होने लगे। अगणित पादःपद्म 
निकलने ळ्गे 1 ये सब प्रकट होकर कुछ क्षण उपरान्त विलीन 
हो जाते थे | इन सब अक्षरों और मूर्तियोका तेज इतना 
तीत्र होता था कि उधर देखनेसे ही आँखोंसे झरझर जळ 
गिरने लगता । मूर्तियाँ प्रस्फुटित होनेक्रे समय हिलती हुई: 
दिखायी देती और उसके बाद भी हिळती रहती थीं । कोई- 
कोई मूर्तियाँ रंग धारण करके निकलती थीं | : 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


| म इस आ हर नाथ न क साधनानुष्ठानमें जितना देहिक माँका हरड-बागके मकानमें आनेके पह | 1 


मिली--- हूँ, ज्योति है और अनियम 


१३४० (३ 


सालके आश्विन मासकी महाष्टमीके दिन 
लीलामें प्रवेश हुआ । तीन वर्षतक अर्था ह 
(बैंगल ) साल्के अगंहन गाही चह ह | 
लीलामें निरवच्छिन्न भावसे सम्मिलित रहीं | शु सार 
इस समय महात्मा तैलङ्ग खामी महाराज, ज्र 
द्रोणके पुत्र अश्वत्थामा, दुर्वासा मुनि, सि 
महाप्रभु चेतन्यदेव) परमहंस रामकृष्ण, मदा विकू 
गोस्वामी” भगवान्‌ शंकराचाय भक्त हुव तथा पह, रह | 
बृहस्पतिश भगवान्‌ व्यासदेव, भास्करानन्द खामी, टौ | 
साथ पाचों पाण्डव, अर्जुनके साथ श्रीकृष्ण, महामुनि शुक 
आदि अनेकों महापुरुष और देवता आकर भाँग्ने दस | 
देते थे तथा उनके साथ वार्तालाप करते थे । 
माने जब ब्रहममे प्रवेश किया, तत्र अपने-आप छू | ॥ उ 
बज उठा। मङ्गलघट पंक्तिबद्ध होकर खयं सुशोभित ह | 
लगे । देव-देवियाँ नि्दन्द्वरूपसे मोंके साथ-साथ चल्ने आँं। | «-*« 
माँकी परिस्थितिका रहस्य मानवीय भापामें सनता | भरत 
सम्भव नहीं है । वे प्रत्यक्ष देख और समझ सकती थाहि ' षे 
समस्त विश्वः उनके अन्तर्गत है | जब खान करत ल | झे 
देखती कि उनके जानके साथ-साथ समस्त विश्वका लाने | माए 
गया । भोगके समय जब माँ भोग ग्रहण करतीं! तब दे रा 
कि चारों ओर कोटिकोटि मुख भोग ग्रहण कर रहेह। स भः 
माँ गान करतींश तब उनको प्रत्यक्ष सुन पड़ता कि उक | 
अपने कण्ठके साथ-साथ कोटिकोटि कण्ठ एक ही छा |) 
झंकुत हो रहे हैं। जब वे आसनपर बेठकर है । सि 
स्पष्ट अनुभव करतीं कि मानो सारा बिश्व उनके ह. २ 
रहा है । जब वे श्वास-प्रश्नास खींचती ऑर 
उनका मन मानो अनन्तक्रे बीचमै रहता था 
साथ ही ताल-तालपर श्वासकी क्रिया चल्ती द | 
एक दिन माँकी अवस्थाके क न! 


ङ 


re 


१३४३ (वँगला ) सालकी, गीष और 
ब्रह्मप्राति हुई । इसके बाद उनकी पूर्णब्रह्म पालके पे 
चलने लगी | यह १३४५ ( बंगा ) 
चलती रही । इसके बाद १३४६ ( 


मासकी अमावस्या तिथिको मा महाद्यत्यका पद र र्ती | ग 
ब्रझखरूपमै स्थिति प्राप्त कर गयी | pe यि ह | 
माकी पूर्व-जन्मकी सब 5 नि १ 


ठेनेके = 
100 ग्रानव--सभी थे । इसके बाद परमपदका 
६ हुआ। 


| Fe कुण्डलिनी-जागरणरूप सिद्धि प्रात करके, क्रमशः 

| शक्तिका मिलन? आत्मदशन, महामिछन) महा- 
| ला मिलनःमिश्रण’ नित्यलीला! त्रह्मावस्थाः पूर्णब्रह्म 
] सपसिूरणब्रहावखा) शान एवं महाज्ञानके खरूपका निर्णय, 


' (१) खामी श्रीदयानन्दसरस्वतीजी महाराजने जिस भक्ति- 
ण ्र्थकी रचना संवत्‌ १९३२ की चैत्र सुदि १० केदिन 
प खू |; उस महत्त्वपूर्ण अन्थ-रक्षका नाम है 'आर्याभिविनय? | 
तझे | [कक भूमिकामे स्वामीजी लिखते हैं--«जो नर इस संसारमै 
| |=" *“`'गरत्यक्षादि प्रमाणोसे परमात्माको स्वीकार 
म्ना [शव है! वही जनं अतीव भाग्यशाली है | वह मनुष्य 
शहि | रहते टकर परमानन्द परमात्माको प्राप्त होता. है |! इस 
[$ मे मनुष्याके ईश्वरका ज्ञानस्वरूप भक्ति, धर्मनिष्ठा 
तारे |माद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे | श्रीखामीजी 
दख | लाने वेद-सागरमें गहरे गोते लगाकर उसमेंसे १०८ 
|स | निकाल्कर जपमालाके समान उन्हें मौक्तिक मालाके 
उ | भोके लिये पिरोकर उसे नित्य पाठ करनेका आदेश 
hy | भ है। इन प्रार्थना-मन्त्रोंको पढ्ने और जपनेपर किसका 


भ शूमने उन 
बह बेहेरे र लगेगा ! उन्हे पढ़िये और अपना जीवन 


|. साम श्रीदयानन्दकी भक्ति झाँकियाँ 


॥ भो (२) एक दिन एक भक्तने स्वामी दयानन्दसे पूछा- 
शं क क . नाच-तमाशोमें तो सारी रात नींद नहीं 
वे ` करतार-कथामें आँखें बंद क्यों होने 
किक, खामीजीने कहा---/प्रभु-कीर्तन और कथा 
«| ए उसपर नींद न आयेगी तो और 

३. ! नाचरंग कॉर्योकी कॅटीली और चुकी 

{| पर नींद कहाँ १ 
पी | प लिक हेमचन्द्र चक्रवतींके योग-साधनकी 
|. आपने कहा--।अभ्यासीको चाहिये कि तीन 


| * सामा दयानन्द और भक्ति + 


आ 


टत हुई या! उनमें कौर, पवक नोक राति निर्वाण, परमपद या परामुक्तिकी 


( वेगळा ) संवतूके 
स इस मर-देहका त्याग 

“त्याग करनेके समय माँकी 
आउ मायः ५४ वर्षकी थी | उन्होंने ३२ वर्षतक ( अर्थात्‌ 
१३१४ ( बंगला ) सालसे १३४६ ( बंगला ) साळतक ) 
काशीमें साधना की थी | 


स्वामी श्रीदयानन्द ओर भक्ति 


( लेखक--श्रीबाबूरामजी गुप्त ) 


घड़ी रात रहते आलस्य त्यागकर ज बैठे) दा घोकर 
पद्मासनसे बेठ दत्तचित्त होकर गायत्रीका जप करे |? 


(४ ) कासगंजमें स्वामीजी एक पहर रात रहे उठते 
और योगाभ्यासमें छग जाते | दो घड़ी दिन चढ़ जानेतक 
समाधिमें रहते | बाहर आते तब आँखें ढाल होतीं । फिर 
धीरे-धीरे ऑखोपर जलके छौटे देकर उनकी लाली दूर करते । 


( ५ ) खामीजी मथुरासे आगरा पधारे, तब वहाँ बाबू 
सुन्दरलालजीके बागमे ठहरे; यहीं योगाभ्यास चला करता 
था | देखनेवालौने बतलाया था कि खामी दयानन्दजी 
अठारह-अठारह घंटे समाधिमें बैठे रहते | . 


(६ ) खामीजी एक बार प्रयाग पघारे तो पण्डित 
मोतीलालजी दर्शनार्थ आये । बातचीत करते संघ्याका समय 
हो गया । खामीजीने कहा--।संध्याका समय हो गया है। 
सब काम छोड़कर यह परसक्कत्य करना चाहिये। आप 


भी संध्यासे निवृत्त होकर ही पधारे ।? 


(७ ) प्रयागनिवासी बंगाली सजन श्रीमाधक्वंद् 
सुरा-सुनदरीके स्नेही थे । खामी दयाननदके वहाँ प्धारनेपर 
माधवजी भी एक दिन दयानन्दःदरवारमै पहुंचे । खामीजीके 
सत्सङ्गसे उनका जीवन ही पलट गया .अब नित्य ब्रा 
मुहुर्तमै संध्या होने लगी। एक दिन उनके मित्र शरतूचन्दर प्रात 
काळ उठे तो क्या देखते हैं कि माधवुजीका ज्ञान! उभ्या! 
अग्निहोत्र हो चुका दै? और अ वे खड़े हुए गायत्री- 
जप कर रहे हैं | समातिपर शरत्‌ बाबूने आमे क 
“माधव? खड़े होकर गायत्री-जाप क्यों १? साधव “भाई | 
यह गुरुवर दयानन्दका आदेश है कि में नित्य प्रातः 
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दुष्कर्मोका मल नष्ट हो जायया ।' 


( ८ ) जिन दिनों महाराज बेछूनमें थे? गायत्रीपर विशेष 
उपदेश दिया करते । आप भक्तजनोंसे पूछते--“गायत्री जानते 
हो १? इतना ही नहीं) उन्हें खयं गायत्री-मन्त्र लिखकर देते 
तथा उसपर १०००का अङ्क लिख देते, जिसका अभिप्राय यह 
था कि दिनमै १००० गायत्रीका जाप किया करो । 


( ९ ) जिन दिनों स्वामी दयानन्द मेरठर्मे थे एक दिन 
_ थियासॉफिकल सोसायटीके संचालक कर्नल आल्कट और 
मैडम ब्लैबटस्की भी खामीजीके दरांनाथ आये । वार्तालापमे 
कर्नल महोदयने कहा “मेरी धर्मपत्नीको संदेह है कि श्री 
शंकराचायंजीने एक मृत राजाकी कायामें केसे प्रवेश 
किया ।? स्वामीजीने कहा--'देखो) यद्यपि मैं अपनेको उच्च 
कोटिका योगी नहीं समझता, तब भी मैं अपनी चेतना-शक्तिको 
एक स्थानपर केन्द्रित कर सकता हूँ। उस भागके अतिरिक्त 
मेरे शरीरमें आपको कहीं चेतना-शक्ति नहीं मिलेगी | जब 
इस समय मेरे-जैसा साधारण योगाभ्यासी ऐसा कर 
सकता दै, तब उच्च पद्वीपर पहुँचे हुए योगी परकाया-प्रवेश 
कर सके--इसमें संदेह क्यों १? 

( १० ) खामी दयानन्द भोजन करते समय उसमेंसे 
कुछ चोला, कुछ श्वानोंके लिये तया कुछ अभिकी भेंट भी करते 
और कहा करते--।बल्विश्वदेव किये बिना भोजन करना पाप 
है, ऐसा करनेवाले मानो मांस खाते हैं | एक दिन पास बैठे 
पण्डित इरिशांकरजीने कहा- “महाराज ! ऐसा न कहिये, यहाँ 
तो कोई भी ऐसा नहीं करता |? तब स्वामीजीने गीताके 
तीसरे अध्यायका १३ वॉ छोक पढ़कर अर्थ करते हुए कहा, 
“यज्ञशेष अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे छूट जाते 

स जो केवळ अपने लिये पकाते हैं, वे तो पाप ही 
खाते हैं [7 टं 


( ११ ) सर सैयद अहमदने एक दिन खामी दयानन्द 
~ ड 
घे कहा- “आपकी और सब बाते तो समझमें आती हैं, मगर 
हवनसे घीसामग्री वगैरह डाळनेसे क्या फ़ायदा है? 
श्रीखामीजी बोले “क्यौं सैयद साहिब | आपके घरमे कितने 
आदमियोंका भोजन बनता है !? “तक्करीबन पचांसका |? सर 


य 
vba 
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आ र पका तन बहा) लो न्मी साला 00 ७७ ७ सहस्त गायत्रीका जाप MR 0 कत सा ७ करूँ | इससे मेरे पूर्वक्ृत सैयदने कहा । “तो कभी हींगकी नर्र र | 


भी आती है ?? “हींगकी खुशबू केसे उसी हप, | 
(बस) यही भेद है । अम्निर्मे घुत और शुगर मरीज ४ 
वे सुक्ष्म होकर वायुमें फेल जाते हैं, जिसके द 
रोगोंकी निइत्ति होती और वायु शुद्ध होती शा मे 
कहा |? “जब ऋषि-महर्षि एवं राजा-महाराजा न क 

और कराते थे; तव आर्यावर्त देश रोगॉसि रहित और है 

पूर्ण था। अब भी होमका प्रचार हो तो वैसा हीहो be 


( १२ ) दानापुरके ठाकुरदासने अपनी एक छ 
रहते दूसरा विवाह कर लिया था | एक दिन उसने साम 
दयानन्दजीसे कहा--“महाराज ! मुझे भी योगकी हिषे 
बतलायें ।? स्वामीजीने कहा--“तुम एक विवाह और काळे, 
फिर तुम्हारा योग ठीक हो जायगा ।? | 

( १३ ) जिन दिनों स्वामी दयानन्द भडोच बिराज हे 
थे उनके एक सेवक कृष्णराम इच्छारामको ज्वर आने छा। 
स्वामीजी समाचार पाकर उसके घर गये और उसका पीहि | 
सिर अपने हार्थासे दबाने लगे | उसने हाथ जोड़कर कहा- 
“महाराज ! मैं इस योग्य नहीं हूँ |? खामीजीने कहा- कोई 
बात नही) परस्पर सहायता करना मनुष्यका धर्म दै! | 


“सेवा भक्तिका आवश्यक अङ्ग है 


( १४ ) कलकत्तेके श्रीअश्चिनीकुमार दत्तने एक लि | ल 
खामी दयानन्दसे पूछा--'क्यों महाराज | आपको कभी कामे 1 
तो नहीं सताया १? गम्भीर मुद्रासे ऋषि बोठे-'काम! * | 
तो सदा ही काममें लगा रहता हूँ? मुझे कामकी बात सर 
नहीं पड़ती ।' उत्तरसे उत्तेजित होकर दत्तजीने पूछ | 
क्या हाडू-मांसके बने हुए नहीं हैं !? दयानन्द ५. 
“दत्तजी | यहाँ कामके लिये अवकाश ही नहीं है! वा | 
यह है कि स्वामी दयानन्दका अधिकांश समय मख भ | 
योगाम्यासमै बीतता था । उससे निश्च होनेपर ड पितर 
के कार्मोमै लीन हो जाते | दयानन्दके मनो र 
भी मलिन संस्कारका लेश न था | सच हैः प्रश भति 
कुत्सित विचारोंको फटकनेका भी साहस नहीं 
स्वामी दयानन्दका एक-एक पछ प्र 
आज्ञाआँकी पूर्तिके लिये था । | 


क रवीन्द्रनाथ ठाकुर और भक्ति » 


[ रीदनाय गहरा य ठाकुर और भक्ति | 
( छेखक--शीविमलङष्णविदचरत्न ) 


ने (१) ह. ह: 
हे होता 

र प्रति देवी बन्दना करती हैं नित्य नव-नव साजमें विश्व. कविका त रा णे बोध होता है | 

के किक । पूजा करती हैं अपने माणप्रियतमकी--ईम्सित- वे शोकाभिभूत हुए। शोक पत. खले 


| श्रूतुके आवर्तनके मार्गसे उनका यह अभिसार 
है! अज्ञम उनके कभी श्यामल शस्यकी हरितिमा है 

कमी नीलकाझकी नीलिमा ! विहंगोंकी कळ काकलीमें 
[क्व होती है आरती-ध्वनि; फल-फूलसे पूर्ण होता है पूजा- 
[अथ | पुजारिणी प्रकृतिदेवीके वक्षःस्थल्पर अक्ति-गङ्गा 
त प्रवाहित होती हैं । 

मश क्तिँ्‌ भक्ति | अभिधानकार भक्तिक्रे पर्याय-शब्द 
तते है-सेवा, प्रेमः श्रद्धा । प्रेम भी भक्तिका भाव वहन 
ता दै। भक्ति और प्रेममें समप्राणता विद्यमान दै । 
तरः का कथन दै-- 

अनन्यममता विष्णो समता प्रेमसंगता। 

भक्तिरित्युच्यते भीष्मप्रह्वादोद्धवनारदैः ॥ 
अन्यके प्रति ममताका परित्याग करते हुए भगवान 
भुक्त ममता होती है, उसीको भीष्म, प्रहादः उद्धव 
| मादने भक्ति कहा है २ 


बेत्यचरितामृतः में भी इसी सिद्धान्तकी प्रतिध्वनि 
कैप देती है. 


मकि हते रतिर उदय \ रति गाढ़ हइरे तारे प्रेम नाम कय॥ 
सम्बन्धे «भक्तिरसामृतसिन्धुः कहता है-- 
त्त समत्वातिशयाङ्कितः । 
| ne एव सान्द्वात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते ॥ 
| बिउ परिपूर्णरूपसे खिग्ध एवं कोमल हो जाता है 
शे बता है ममतायुक्त है--इस प्रकारका भाव जब 
' तब उसको बुधजन प्रेम कहते हैं |? . 


| he 


ह | = व्यरचनाकी--रचित हुआ आदिकाव्य । 
छ ऐक ह क्रोञ्चीके प्रति प्रेमने शोकात कर दिया 
भहा प्रेम होता है? वहीं सम-वेदना जागती है । 


ह | [vs ही हृदयावेगकी दो दिशा है | 


परिणत इललोकर्मे - 
रामायणमें | प्रेम ही काव्यकी आत्मा है ह ह्य | 
काष्यखात्मा स एवार्थसथा चादिकवेः हि 
क्रोब्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोक; इलोकस्वमागतः ॥ 


CR) 
यह ग्रेम- यह ससीम स्नेह एक वार असीमके अन्वेषणके 
लिये चल पड़ता है--अपूर्णसे प्म प्रवेश करना चाहता 
है। हृदयका विस्तार होता है। सीमाके भीतर उसे अब 
आनन्द नहीं मिलता | सीमाके भीतर असीमको पानेत्री 
अभिलाषा जाग उठती है । यही है भागवती पिपासा, इसीक्रो 
भगवत्मेम कहते हैं | कविके कण्ठसे तब झडत हो उठता है 
सीमार माझे असीम . तुमि ८ 
१ E बाजाओ आपन्‌ सुरु . ` 
आमार मध्ये तोमार प्रकाशा २ 
ताई पत मघुर ! 
कत गन्ने | 
-कत गाने कत छन्द 
अरूप, तमार रूपेर , लीकाय 
| जागे इृदयपुर। 
तोमाय आमाय मिळुन हेरे क 
सरि जाय॒ खुरे, 
. उठे तखन हुरे। 
तोमार आलोय नाई तो छाया 
6 आमार माझे पाय से काया; 
इय से आमार अशुुजरे ` 
सुन्दर दिघुर ( 


कृत वर्णे, 


'विश्वयागर ढेउ 


गे अरूप ! तुम्हारे रूपकी लीलमैददयपुरजाग उठता 
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है । तुम्हारा और मेरा स जनक कक हा हैं- होनेपर सब भेद खुळ जाता आ ला नल मरन कने 
तब विश्वसागरकी तरज्ञ-क्लीडा आन्दोलित हो उठती है । 
तुम्हारे प्रकाशर्मे छाया नहीं है वह मेरे भीतर शरीर धारण 
करती है और मेरे अश्रुजलसे वह सुन्दर विधुर हो जाती दै |? 
असीमके प्रति यह प्रेम--यह भगवद्भक्ति रवीन्द्रनाथके 
जीवनमै और काव्यम सर्वत्र परिव्यात दै । रवीन्द्र-काव्य- 
मन्दाकिनी विश्व-देवताके वन्दना-संगीतसे मुखरित है । उन्होंने 
कहा है--- 
तहरे आरति करे चन्द्र तपन 
द देव मानव वन्दे चरन, 
आसीन सेई विश्वशरण 
तार जग्त-मन्दिरे \ 
कत कत शत भकत प्राण 
हेरिछे पुरके, गाइछे गान-- 
. पुण्य किरणे फूटि छे प्रेम ै 
टूथ्छि मोह बन्ध रे। 
व ( बैताडिक ) 
“चन्द्र और सूयं उसकी आरती करते हैं; देव और मानव 
उसकी चरण-वन्दना करते हैं | वह विश्वको शरण देनेवाला 
अपने जगत्‌-मन्दिरमै आसीन है | कितने शत-शत भक्तोंके 
प्राण पुलकित होकर देख रहे हँ, गान गा रहे हैं। पवित्र 
किरणोसे प्रेम स्फुटित हो रहा है और मोहका बन्धन टूट 
रहा है |? 
भक्त प्रार्थना करता है- हे हरि ! अज्ञानान्धकारने 
मुझको पथ-श्रान्त कर दिया है| तुम भक्तवत्सल हो, शरणा- 
गतकी -तुम रक्षा करो | मैंने तुम्हारी शरण ले ली है | तुम 
मेरे दृदयान्धकारको दूर करो | हरिके बिना दूसरा तो कोई 
आश्रयदाता है नहीं ।? हरिके गुणगानसे जो हृदय द्रवीभूत 
नहीं होता, थरीतुलसीदासजीने उसको कुलिशके समान कहा है | 
हृदय सो कुडिस समान जो न. द्रवह हरिगुन सुनत । 
. कबीरदासजीने गाया है न हत 
हरिसे हाग रु रे भाई । तेरी बनत अनत बनि जाई ॥ 
गुरु नानक कहते है-- ; 


हरि प्रभु मोर बाउरा । 
गोरखनाथजी कहते है-- . 
चेद सुर तद सीस नवादें॥ 
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नामदेव महाराज कहते हैं रि स य | 


है । मेरे नयनोंका जळ निष्फल नहीं होगा। ठुमको 


` लिया है और केवल इसीसे बचा हुआ हूँ ।' 


कहे नामदेव हम हरि की शेव । 
पद्मपुराणमें लिखा है-- 
येनाचिंत॑ हरिस्तेन तर्पितानि 
न्य जासुस जङ्गमाः स्थावरा अपि | 
“जिसने हरिकी पूजा की हैः उसने त्रिलोकौको 
दिया। चराचर जीव उसपर प्रसन्न हो जाते हैं, उसे कभ | 
करने लगते हैं |? अनुस | 
उसी भक्तवत्सल हरिके उद्देश्यसे रवीन्द्रनाथ अपन. 
निवेदन करते हैं-- र तक उददश्यसं रवीन्द्रनाथ अपनी जाई 
. हरि, तोमाय डाकि, संसारे एकाकी 
ऑघार अरण्ये. धाइ हे। 
गहन तिमिरे नयनेर नीरे 
पथ खुजे नाहि पाइ हे। 
सदा मने हय "फि करि कि करि र 
कलन आसिबे कारुविभावरी १ 
ताइ भये मरि,. डाकि हरि हरि, 
. हरि बिना केह नाइ हे। 
नयनेर जरु इये ना विफक, | 
तोमाय सबै बरे भकत-त्सरु । 
सेई आशा मने करेछि सम्ब, 
बेचे आछि शुषु ताई हे। . ॥ 
( गीतवितान पृ छ | 
“हरि | मैं तुम्हे पुकारता हुआ संसारमै अकेला अँचेरेजह ण 
दौड़ता हूँ । गहरा अन्धकार और नयनोंमे नीर होनेके ह हक 
खोज नहीं पा रहा हूँ। सदा सोचता हूँ--'क्या करू? 
पता नही, कब कार आ जायगी ।? इसी भगवे मर | क 


७७४ 0 5 टर बिना मेरा | 
हूँ और हरि हरि पुकार रहा हूँ । हरि क | 


वत्सल कहते हैं; इसी आशाको मैंने अपना | 

है। | 
मे मड म 1: 
सेवा भक्तिका अङ्ग दै । भं | 
श्रभरावात्‌ सेवा-प्रियको भक्ति प्रदान करते हैं। गरिए | 


// 


रात पूजाहीन दिन रवीन्द्रनाथको व्यथित 
| वें गाते दै 


ह 1 

| कै देलिछ बँधु मरम माझार 
राखिया नयन दुरी १ 

ऋ | फि कषमा जतेक आमार 
2० | स्खरकून पतन रु १ 


हीन दिन-स्वाहीन रात 
कत बार बार फिर गेछे नाथ, 
अथै कुसुम झरे पड़े गेछै 
बिजन विपिने कूढि 1 
( जीवन-देवता, चित्रा ) 
रख | मेरे अन्तःकरणमे अपने दोनों नेत्रोंको 
रन क्या देख रहे हो ! क्या तुमने मेरे सारे स्खलन, 
` ओर मुऱ्योंको क्षमा कर दिया है ? नाथ | पूजाहीन 
॥ ओर सेवाविहीन रात कितनी बार आयी और चली 
फं ओर विजन विपिनमें वे कुसुम झड़कर पड़ गये हैं 
मं तुम्हे अध्यं दे सकता था !? 
(३) 
| आ कि गौतिअन्थने रवीन्द्रनाथको विश्वका सर्वश्रेष्ठ कवि 
'ग एमान प्रदान किया थाश" उसी ग्रन्थका यह प्रथम 
010 ः 


1 आर माथा नत करे दाओ हे 


तोमार चरन घूल्ार तरे, 
| ७ अहकार हे आमार 
| ष डुबाओ खेर ज्के। ' 
| गौख-दान, दु 


* स्वीन्दनाथ ठाकुर और भक्ति # 


द्र ह `` न्न >> 
| द्र उते भक्ति ही देनी चाहिये, मुक्ति कदापि नहीं |! 


याचि हे तोमार चरम शानि, 


पराणे तोमार परम ; 
आमार आड करिया दाँडाओ कः 
य हदय-पद्दरे \ 
दु * अपनी चरण-धूलिके तलमें मेरे 
डु दो, मेरे सारे अहंकारको इन नयो जलमें ना 

अपनेको गौरव अदान करने जाकर अपना केवळ अपमान 
ही करता हूँ | में केवल अपनेको ही घेरेरकर प्रतिपळ मरता 
फिरता हूं । हे प्रभो ! अपने कर्मोमि में अपना प्रचार न 
करू; मेरे जीवनमै तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो । मैं चाहता हूँ 
तुम्हारी चरम शान्ति, में चाहता हूँ प्राणों तुम्हारी परम 
कान्ति । भगवन्‌ | मेरै ¦ हृदयकमल-दूमे मेरी आइ लेकर 
तुम खड़े हो जाओ? | 

केवल यह गान ही नहीं--यह सारा ग्रन्थ ही भक्ति सुधासे 

परिपूर्ण है | इसका रस-मांधुर्य दुर्गम अध्यात्म-पथको सरस 
करता है--उस दूरतमको निकट ळे आता है | इसके 
आलोकसे भक्तका हृदय-अन्धकार दूर हो जाता है | वह 
प्रियतमके सांनिध्यका अनुभव करता है । रवीन्द्रनाथके ये 
खेया? गीतिमाल्य, गीतालि गान, नैवेद्य आदि अन्य भी 
भक्ति-सम्पद्से समृद्ध हैं। 


१९१२ ई० में २७ मईको रवीन्द्रनाथने इंगलेंडकी यात्रा 
की | उनके साथ पचास गीतांका अंग्रेजी अनुवाद था | इंडिया 
सोसायटी? ने इन गानोंको तथा अन्य कुछ गार्नोको एकत्र 
करके “गीताझ्ञलिःके नामसे प्रकाशित किया। इस अन्यने रवीन्द्र 
नाथको समस्त योरपमें श्रेष्ठ कविके आसनपर प्रतिष्ठित कर 
दिया | गीताञ्जलिसे ही उन्हें 'नोबळ पुरस्कार! मात हुआ । 

रवीन्द्रःसाहित्यमें भक्ति-रसका अमृत, यत्ःतत्र विक्रीर्ण हो 
रहा है । इसका वर्जन करनेसे! अथवा 'छोग उन्हें प्रतिमायूजक 


पक र स 2 कहेंगे? इस भयसे डरकर इसक्री विकत व्याख्या करनेसे रवीन्द्र 
घूर मेरि पके ` परे साहिल पु हो जाग प्राणहीन हो जायगा ।खीद्द-काव्यसिंधु- 
प्रक से कुछ अमृतबिन्दुः आहरण. करके “कल्याण? के 
` पाठकःपाठिकाऔंके अमछोकनार्थ उपस्थित किये गये हैँ । 
बुक ला आ भगवद्धक्तोंके द्वारा परिरक्षित समख रवीन्द्रसाहित्यकी 
आमार जीन. आझे। आलोचना इस लघु प्रबन्ध सम्मन | हीह 
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( लेख़क--श्रीरामनाथजी “सुमन? ) 


अधिकांश शिक्षित व्यक्ति गांधीजीको भारतका एक 
राजनीतिक नेता मानते रहे हैं और आज भी हममे ऐसे ही लोगों- 
की संख्या अधिक है; परंतु वस्तुतः वे हमारे सांस्कृतिक नेता 
थे । भारतीय राजनीतिमे एक-से-एक वाग्मी, प्रतिभाशाली पुरुष 
हो गये हैं जिनके सामने गांधीजी कुछ न थे । पर कुछ न होकर भी 
जो वे सबके ऊपर छा गये थे और उन्होंने भारतीय जनता- 
का हृदय जीत लिया था, भारतके बाहर भी लोग उनकी ओर 
एक नवीन आशासे देखते थे, उनमें एक नवीन प्रकाश 
पाते थेश उसका कारण उनकी राजनीति नहीं? उनकी 
सरलता, उनका त्याग और वेराग्य, उनकी पवित्रता? उनका 
घर्ममय जीवन था । वे कोटिकोटि मनुष्योंके जीवनमें 
समा गयेथे। . 
. और उनकी इस सम्पूर्ण शक्तिका खोत प्रभुमै उनकी 
अचळ आस्था थी | अपने सुजनकर्ताके प्रति उनकी निष्ठा 
ही उनके जीवनका मेरुदण्ड है । यह निष्ठा धीरे-धीरे पुष्ट 
होकर भक्तिमें बदळ गयी थी। बचपनसे ही उनमें भगवन्नाम 
या रामनाम लेनेका अभ्यास डाला गया था । गह-परिचारिका 
रम्भाने भय, कष्टके समय राम-नाम लेनेकी दीक्षा इन 
बचपनमें दी थी | १३ वर्षकी. अवस्थामै ळधा महाराज- 
से रामायणकी कथा सुनकर ये बिह्रल हो जाते थे | तुळसीकी 
रामायणका इनके जीवनपर गहरा प्रभाव पड़ा । उन्होंने 
नदी ही लिखा है कि “समस्त भक्तिसाहित्यमें मैं तुळसी: 
गायणको सबसे महान्‌ ग्रन्थ मानता हूँ ।? 
किशोरावस्थामें जब-जब उनके जीवनमै विविध प्रकारकी 
ढुश्चिन्ताएँ आयीं) प्रलोभन आये; उन्होने बराबर राम-नामका 
सहारा छिया | राम-नाम उनके जीवनका कवच बन गया | 
न्न न्या नियन्त्रण स्थापितं करनेमें 
दमारा-सबे शक्तिशाली साथी रहा है।? उन्होंने 
बराबर अपने साथियों एवं अनुयायियोको इसका सहारा 


हि - ‘The Mantra becomes one's staff of 
life and carries one through every ordeal, 


अर्थात्‌ मन्त्र हमारे लिये जीवनकी लाठी है और हर 
विपत्तिसे हमें पार करता दै ।? आगे वे यह भी लिखते हैं. कि 


“सांसारिक कामनाओंकी पूर्तिके लिये इन पवित्र मन्त्रांका 
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% मंद्धक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


महात्मा पमदात्मागांभीओर भक्ति : ॐ | 


, देती है-र्‍वही हमारी रक्षा करती है । 


वि हे | 

उपयोग नहीं करना चाहिये ।? एक अनुयायीकी ३ ~ || 
लिखा था-- शष | द 
“When your passions [ह 

t छ 

get the better of you, go 0० ७. नरे 
knees and cry out to God for help. पे | स्ताः 
nama is my Infallible Help.” ह 
अर्थात्‌ जव तुम्हारी वासनाएँ तुमपर सवार हो रर, | शल 


तब घुटने टेककर प्रभुको सहायताके लिये पुकारो | र. | मे 
नाम मेरा अव्यर्थ--अचूक सहायक दै | । 

अपने जीवनको उच्चतर भूमिकापर प्रतिष्ठित के | ग 
लिये उन्होंने जितने भी प्रयोग किये, सबसे उनके झ. 
अनुभवक्री पुष्टि होती गयी कि राम-नाम ही सार है रे. i 
कहा करते थे कि बुद्धि हमें जीवनकी अनेक खिति र 
पार करती है; पर खतरे और प्रलोभनके अवसरप ब | ६ 


निष्फळ सिद्ध होती दै | तब केवळ श्रद्धा ही हमें जीवाद | 


इसीलिये जीवनके अनेक विध कार्योको करते हु 
वे कभी प्रभुको भूलते न थे । मोटरमें हाः रेमे हों) तृ | 
होश वर्षा होश आवश्यक-से-आवश्यक कार्य हो! उ जम 
प्रार्थना नियत समयपर होती ही थी । पार्नको वे ओ |... 
प्रियतमके लिये हृदयका रोदन समझते थे | वह उती. 


आन्तरिक बुभुक्षाकी तृत्तिका सर्वोत्तम साधन थी। |, के 
कुमारावस्थामें असत्याचरणकी निदृत्तिके लिग वाप्र 
राम-नामका सहारा लेकर उन्होंने देखा । पाप आहते भा | पे 
हृदयसे पुकारनेपरः किस प्रकार बचाते हैं? इतका नेम 
अनेक बार अनुभव किया | इसलिये अवा 1 
के साथ उनकी निष्ठा बढ़ती ही गयी । यरद करि | चर 


उपवार्सोकी वेदनामें/ अन्तःकरणके ऐकान्तिक संघ } 
के भाग्यपर प्रभाव डाळ्नेवाळे विणे राजनीति 
की गूढ़ वार्ताओमें--स्वत्र रामनाम! मुका ऑड | 
उनका एकमात्र सहारा रह गया थां। वोग E.. 
-मानव-व्यथा-निवारणक्रे लिये किये हँ ॥ 
आधुनिक चिकित्सा-विज्ञानकी व्ययसाध्य ८१ FOP 
स्थाओसेवे दिन-दिन दूर होते गये। रो म बर्गर | 
वे प्रारम्भसे ही समर्थक ये । गुड 


* राम-नामका बळ +. 


१ > ६४१ 
|^ सृतुढित आहार’ मिट्टी एवं मालिशके साधनेंसे विष्णु [न 


00. ण तथा स्वास्थ्य-सम्पादनपर वे बराबर बल देते ` स्तुवन्‌ केवळ रत हिसा 
` | त्र जीवनमें तो उन्होंने पूनाके निकट उरूली रक्षण ज्वरान्‌ सवान्‌ व्यपोहति ॥ 


इसके निमित्त एक आश्रम ही खोला था; परंतु 
भगवदूभक्तिमँ इतनी तीन गतिसे विकास हो रहा था 
|, त वे इस निश्चयपर पहुँचे कि राम-नाम ही 
| ही महौषधि है--और एक इसी दवासे काम चढ 


है। ८ 
ह जानते हैं कि गांधीजीके मित्रों तथा अनुयायियोंमें 
रत्ने एकसे-एक बड़े चिकित्सक थे । उन्होने तथा 
के अनेक बुद्धिवादी जीवन-साथियोंने इस सीमातक 
| झर उनकी हँसी उड़ायी; पर जीवनकी प्रयोगशालामे तर्कसे 
है! गहरे आन्तरिक प्रयोगोंसे जो कुछ उन्होंने पाया था, 
हृहि न संका । उनका कहना था कि हम शरीरमात्र 
इह फिर जिसका शरीर है, जिसको लेकर शरीर टिका है, 
उके खास्थ्यकी क्रिया न अपनानेसे यह शरीर भी स्वस्थ 
मै ह सकता | तब जो मूल है, उसे अपनाना चाहिये | 
गि इसके लिये हमें उस महाचिकित्सकके पास जाना 
गए जहाँ सम्पूर्ण व्याधियोंका रामन सम्भव है | 
. उनके निम्नलिखित उद्धरणोंपर ध्यान देनेसे उनकी 
भ आखाका पता चलता है-- 
| नाहे जिस भी व्याधिसे मनुष्य पीड़ित हो, हृदयसे 
भनमजप एक अव्यर्थ महौषधि है ।! 
( “हरिजन ३। ३। ४६) 
भर “तुको अपनी चिकित्सामे उन्हीं पञ्चतत्तोंका सहारा 
१ जिनसे शरीर बना है |? 
( “हरिजनः ३।३।४६) 


नामु अजञामिलसे खल तारन, तारन वारन बारवधूको । 
नाम हरे प्रहलाद-बिषाद, पिता-भय-साँसति-सागर सूको ॥ 
नामसो प्रीति-प्रतीति-विहीन गिल्यो कलिकाल कराळ/ न a 
राखिहे रामु सो जाखु दिएँ तुलसी इुळले ब आखर हुक | 


आक्रमण हुआ दुबेलतावश 
पड़े और एक प्रकारकी i ववी आ गयी न लका 
केवळ मनू उनके पास थी | वह घबड़ा गा न ॥ 
गाँवसे डॉ० को ह 
सा सुशीलो बुखनेके जिये एक कागजपर उसने 
. कता | इसी समय वापूकी आँख खुळ गयी और 
उन्होने किसीको भी कोई पत्र भेजनेके छिये मना कर दिया। 
कहा--#मैं तुमसे आशा करता हूँ कि ऐसे समय और कुछ करने- 
की जगह तुम अपने सम्पूर्ण हृदयते राम-नाम लोगी | जहाँतक 
मेरा ख्याल है, मैं तो उसीका नाम हेनेमें लीन था | असली 
डाक्टर तो राम ही हैं | जबतक राम मुझसे सेवा चाहते हैं, 
मुझे जीवित रखेंगे; जव वे न चाहेंगे) अपने पास चुळा ढेंगे | 
""” ` “` 'हर्मे जीवनके अन्तिम क्षणतक रामका नाम छेते 
रहना चाहिये; पर वह तोतेकी-सी ररंत न हो, अपितु हनुमान: 
की तरह वह हमारे हृदयसे निकले | जब सीताजीने उन्हें मोतीकी 
माला दी, तब उन्होंने मोतियोंकों तोड़ डाळा--यह देखनेके 
लिये कि उनके अंदर राम-नाम अङ्कित है या नहीं | **"** 
"° "°°" "अब तुम समझ गयी होगी कि किसीकी भी 
बीमारीके सम्बन्धर्म--चाहे में होऊे या तुम या कोई और-- 
मेरा क्या रुख है | समख संसारमै केवळ एक ही महौषधि है 
और वह राम-नाम है ।? ८ कह 
गांधीजी सचमुच परम भागवत थे। वे एक निश्चित-- 
प्रार्थनाके समयमै ही राम-नाम न लेते थे । वे अजपा-जपके 
साधक थे और हर घड़ी उनके दृदयमें यह जप चलता 
रहता था । जीवनके अन्तिम क्षण भी उनके इहे वही 


द | मीरा यह दावा हे वि > शारीरिक 
ढी निभ हेह कि राम-नाम शारीरिक व्याधियोके निकला- राम राम र 0१0. 
| पेरकने ( “हरिजन? ७। ४। ४६ ) क्या ही अच्छा होता कि ख अजी श 
ग | मीलिला है-- इस खोतसे भी अपना सम्बन्ध बनाये रखते | 
| | er 
| राम-नामका बल 


ELEN — 
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भगवान्‌ श्रीरामजीने श्रीअवध-धाममें ग्यारह हजार वर्षों- 
तक माधुर्यरूपसे क्रीड़ा करके इस घामको अधिक महत्त्व 
दिया है । यहाँके निवासियोपर आपकी बड़ी ममता है। 
यथा-- ˆ | 
जद्यपि सन बैकुंठ बखाना ।"" 'अवघपुरी सम प्रिय नहि सोऊ ॥ 
... अति प्रिय मोहि इह के बासी। मम घामदा पुरी सुख रासी॥ 
( श्रीरामचरितमानस उ० ३ ) 
आऔअवध-घामके सामान्य निवासियोपर भी आपकी ममता 
हे, जिससे आप उन्हें अपने साथ परधाम भी छे गये हँ 
यहाँतक कि श्रीसीताजीके निन्दक मतिमन्द रजक-ऐसे अवधके 
महापापीको भी आपने अपना धाम दिया है । 
यथा- : 
सिय निंदक मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई ॥ 
( विनय-पत्रिका १६५ ) 
\ कोक बिसोक बनाइ .बसाए ॥ 
( श्रीरामचरितमानस वा० १५ ) 


` फिर जो उनकी भक्ति-निष्ठासे श्रीअवधमें रहनेवाले हैं 
उन्हें यदि श्रीरामजी महत्त्व देते हैं तो यह उनके लिये स्वाभाविक 
ही हे । आगे श्रीअवधके भक्तोंके महत्त्वपरक कुछ उदाहरण 
लिखे जाते है-- ; 

. (१) श्रीअवधके भक्तोमे सर्वश्रेष्ठ श्रीहनुमान्‌जी हैं । 
भगवान्‌ श्रीरामजी सपरिवार आपके ऋणी हैं | ( बाल्मी० 
७ | ४० । २३-२४ ) में इसका रहस्य कहा गया है | 
( वाल्मी ७। १०८ | २९-३२) के अनुसार स्वामी 
औराम्रजीकी आज्ञासे श्रीहनुभानजी आज दिन भी श्रीअवधमै 
( अळक्ष्यलूपसे ) विराजमान हैं । आपके भहत्त्परक कुछ 
प्रमाण-- 
हनमान सम नहि बढ़मागी । नहिं कोउ राम चरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ 

( श्रीरामचरितमानस उ० ४९ ) 


सेवक भयो पवनपूत साहिब अनुहरत । 
. ताको र्ये नाम राम सबको सुढर ढरत ॥ 
... ( विनव-पत्रिका १३४) ` 


सिय निंदक अघ ओघ नसाए 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 
ऽ ~. क न 
| अंवधके भक्तींका महत्त्व 


( ढेखक- श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 


. च्चच .... 


साची सेवकाई हनुमान की सुजान राय, 
रिनियाँ कहाये औ चिकाने तके हाथ 
जला 2 महर्ष ( कवितावली उ० १९ ) 4 
ह ( २ ) इधर कछियुगमें महर्षि वाल्मीकिजीके अगत 
श्रीगोखामी तुलसीदासजी हुए । 
यथा-- 
कलि कुथ्कि जीव निस्तार हित बारुमीकि तुरुसी भयो। 
( भक्तमाल-नाभाबी ) 
श्रीवाल्मीकिरूपसे आपने उल्टे नाम “मरा? के जपे सिद्ि 
प्राप्त की तथा वेदोपदंहणरूप रामायण प्रकटकर लोकोपक्रर 
किया | उसी प्रकार इस तुळसीदासरूपसे आपने सीधे राम-नाम- 
की निष्ठासे महत्त्व प्राप्त किया । उन्होंने खयं कहा भी है- | 
राम नाम को प्रमाउ, पाउ महिमा प्रताप, | 


तुरसी सो जग मनियत महामुनी सो॥ 
( कवितावली उ० ७२) 


श्रीराम-नाम-निष्ठासे प्रकाश प्राप्तकर आपने भीअयोध्याज- 

में ही श्रीरामचरितमानसकी रचना की थी । और भी कई 
ग्रन्थौंका निर्माण आपने श्रीअवधमै ही किया | आश 
दिन समख भारतवर्षमे ही नहीं? अन्य देशेमिं भी आफ्ने । 
गुरुत्वकी धाक है । E 
३ ) स्वामी श्रीरामप्रसादजी “दीनबन्धु वडा स | 
या श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णर्वोमि बेंदीवाे 
संतौंकी गादीके प्रवर्तक प्रथमाचाय थे | आपने हु | 
निष्ठासे परम सिद्धि प्राप्त की । वेण्णवोमें आप व 
तुलसीदासके अवतार भी कहे जाते हैं । आपके वि. 


कळकळ ९ 


अ अव अत अ अजव इत कल का, 


वेदान्तपर “जानकी भाष्य”, एवं “शिक्षापत्रीः आदि अन्य! | ॥ | 
श्रीअवधमै मणिरामजीकी छावनी तथा पयोहारीजीकी रि | ह 
गादी आदि आपकी गादीकी ही शाखा हैं। ॥। ह 
(४) स्वामी श्रीरघुनाथदासजीः बढी र i | 

इस बड़ी छावनी गादीके प्रवर्तक प्रथमाचार्य एब | हे 
दैवी घटनासे भगवानकी प्रतीति पा आप विरत रो | र 
राम-नामःनिष्ठासे आपने सिद्धि प्रात की | सत बेस | क 
भी आपने प्रधानता दी । आपकी गादीकी | | | ७ 

2 | 


चक 


स्थान हैं। 


i) 


द ल आततान गहन म पूत तल्ल्ललत- महाराज 


१, जानकीघाट--आप धश्रीरामनबरल्षः आदि 
रचयिता थे । श्रीरामचारितमानसके आप प्रथम 
र उसीके आधारपर शेष टीकाएँ हुई | आपने 
| श्ज्ञार-रस-निष्ठाका विशेष प्रचार किया । 
| ुगहप्रियाजीः श्रीरसिकअलीजी और दार्शनिक भ्रीहरिदासा- 
बरअशति बड़े-बड़े आचाय आपकी श्ज्ञार-रस-निषाके 
यी हो गये हैं । 

(६ ) पण्डित श्रीउमापतिजी त्रिपाठी, नयाघ्रा- 
| हने समयमे आप समस्त भारतवर्भमिं बढ़े प्रख्यात विद्वान्‌ 
ए हैं। विद्वत्तासे कहीँ अधिक आपमें भगवानकी 
प्रिनिष्ठाका गौरव था । आप रसात्मिका भक्ति-निष्ठामे 
पनेर वसिष्ठरूपमे मानते हुए और सपरिवार श्रीरामजीको 
शिथरूप मानते हुए उनपर वात्सल्य-निष्ठा रखते थे | 
| फ़ी यह भी निष्ठा थी कि जब श्रीराम-लक्ष्मण-ऐसे मेरे 
| पषण हैं, तव में और किसीके द्वारपर न जाऊँगा | एक समय 
रमबधस्थित राज-सदनके संस्थापक ददुआ राजाकी इच्छा हुई 
है मेरे राज-सदनका शिलान्यास पं० श्रीउमापतिजीके द्वारा 
नन हो | राजा साहबने यह संकल्प कर रखा था कि सवा 
ब रुपये मै नींव दिळानेपर पूजा दूँगा । राजाने मन्त्रियाँके द्वारा 


ना 


| जच 


~ 
~ 


जी ३० 


| वार्पीरुपमे रहते थे, उनसे भी कहलाया कि “महाराज केवल आ 
भ | पूजा विद्यार्थियोंके द्वारा पहुँच जायगी विद्यार्थियोंकी 
| भे छोगी |? पर पण्डितजीने उनका निमन्त्रण खीकार नहीं 

। यही कहा कि «मैं अपना नियम-भङ्ग न करूँगा। 
हराजाको हृदयसे शुभाशीर्वाद देता हूँ ।? 


क ( ७ ) सामी श्रीयुगलानन्यशरणजी, श्रीलक्ष्मणकिला-- 
१ पस्कृत-फारसी आदि कई भाषाओंके विद्वान्‌ 
क प्रथम की हुई शिवोपासनासे आपकी श्रीरामजीमे 
| खाम हुई । फिर आपने छपरा ( चिरान.) निवासी 
| न्य ( युगलप्रिया ) जीसे पवत 
१ युगलमन्त्रकी दीक्षा ली । तबसे आप 
| के अतिरिक्त और कुछ न बोलते थे | विभिन्न 
| भे _ डर आप श्रीअवध आये और फिर बहुत 
| मोना शीचित्रकूरमें निवास करके नामाराषन किया | 
| पेते थे पहले आप निर्मलीकुण्ड- ( फैजाबाद ) 
ह | | । रत सन्‌ १८५७ के सिपाही-विद्रोहके समय 
ह | शानके पास ही फौजकी छावनी बन गयी थी | 


क्त न, 


HANA 


न की | फिर भारतके कोने-कोनेके विद्वान्‌ जो आपके यहाँ _ 


* अवधके भक्तोका महत्त्व # 
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आपका सुयश सुनकर फौजके कमांडरने गवर्नमेंटको लिखा | 
per रुचिसे श्रीअवधमें श्रीसरयूजीके तटपर श्रीलक्ष्मण 
७. 2001 बीघा भूमि सदाके लिये गवर्नमेंटसे आपको 
pe गयी | उसी स्थल्पर रीवाँ राज्यके दीवानने विशाल 
९ वनवाकर उसके साथ गाँव ळगा दिये ह | वहीं 
आपकी गादी स्थापित हुई। 
आपने श्रीराम-नाम-निष्ठासे दिव्य प्रकाश 
म्रन्योका निर्माण किया । उनमें २०-२२ तो धिनी 
हो चुके हैं । उनमें शरीुबररुण-दर्पण और 
श्रीसीताराम-नाम-प्रताप-प्रकाश आदि विशेष प्रचलित हो चुके 
हैं। शेष ग्रन्थेमिं अधिकांश पद्यात्मक हैं | 


आपकी गादीके अनुयायी खान औसदुरुसदन) गोळा- 
घाट) अयोध्या एवं ( साधकीय शाखा-खान )भ्रीहनुमन्चिवात, 
अयोध्या आदि बढी-बडी गादियाँ हैं | भ्रीसीताराम-नाम- 
निष्ठाके प्रचारसे आपने बहुतोंका कल्याण किया है | 
(८) पं० श्रीजानकीवरशरणजी महाराज औरुद्मण- 
किला--आप उपयुक्त खामी भ्रीयुगलानन्यशरणजीके 
परम कुपापात्र शिष्य थे । आप षड़दर्शनके प्रकाण्ड 
पण्डित थे 4 आपने विरक्त हो भ्रीचित्रकूटमे 
गुरुसेवाके साथ भजन किया । फिर गुरुआज्ञासे 
आपने बहुत वर्षोतक पर्यटन करते हुए पूर्ण वैराग्यसे 
भजन किया । श्रीगुरुजीकी साकेतयात्राके बाद आपने 
अखण्ड अवधवासका नियम ले लिया । यद्यपि गुरुगादीका 
विभव आपके ही नाम था, फिर भी आपने वहसब गुरुभाईको 
देकर खयं पूर्णत्यागसे भजन किया । श्रीलक्ष्मणकिलेमे 
आपकी वैठकपर नित्य सत्सङ्ग होता था । आपके सदुपदेशसे 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ कृतार्थ होते ये । अपने गुरुके निर्मित 
बहुत-से ग्रत्थाके रहनेसे आपने स्वयं कोई अन्य नहीं रचा | 
'औसहुरुप्रतापसागरबिन्दु? के नामसे एक अन्य आपने अपने 
गुरुजीकी जीवनीपर लिला था | आप तत्त्वश्ानः शान्ति 
और वैराग्यके खरूप ही थे। . 
९ ) स्वामी श्रीरामवछभाशरणजी महाराज) स्थान 
गोछाघाट--आप उपर्युक्त महर्षिकत्प पं०. 
परम कृपापात्र शिष्य ये | श्रीअवधमे 
आप गुरूनिष्ठाके आदर्श ये | 
अ गुर चरतु तिर घरही (ते जहु सकख बिभद बस करही] 
रामचरितमानस ( २। ३) की यह उक्ति आफ्ने 
चरितार्थ थी । भीगुरुजीकी परधाससात्राके बाद खान 
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६४४ | 
Mpa Se Jin 7 एथक्‌ हो आपने स्वतन्त्र रहना चाहा । तुरंत वहाँ बारह वर्षतक अखण्ड वास करके भौन | 


शिष्यवर्गोंके उत्साहसे श्रीलक्ष्मणकिलेका-सा विभवयुक्त स्थान 
श्रीसद्रुरुसदनके नामसे सम्पन्न हो गया | उस स्थानकी नींव आपने 
पहलेसे एकत्रित करके रखी हुई श्रीगुरु-चरण-रजसे दी थी । 
आप सदा अपने श्रीगुरुजी ( चित्रपट-रूप ) की सेवामें ही 
निम रहा करते थे | गुरु-आज्ञा प्राकर सभी कार्य करते 
थे | आपने अपने आदर्श आचरणसे ही जगतको शिक्षा दी है। 
आपने आजन्म अखण्ड अवधवासका व्रत कर रखा था। 
आपके सदुपदेश एवं आशीर्वादसे बहुत-से शिष्य कृतार्थ 
हुए । भगवानके प्रत्येक उत्सवपर आप नवीन पद्य निर्माण 
कर गाया करते थे । उन्हीं पद्मोंका संग्रह ध्युगलविहार- 
पदावली” संज्ञक ग्रन्थ भी प्रकाशित है ।. 


. ( १० ) प° भ्रीरामवक्लभाशरणजी महाराज? जानकी- 
आार--आप संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित थे | विशेष 
भक्ति-निष्ठासे आपने तत्वका साक्षात्कार किया था । 
श्रीहनुमान्‌जीकी निष्ठास भी आपने बहुत- कुछ सिद्धियाँ 
प्रात्त की थीं । भीमणिरामजीकी ` छावनीमें . संतोंको 
कथा सुनानेकी निष्ठाका आपने आजन्म निर्वाह किया था । 
आपकी कथासे सम्पूर्ण अवधवासी सदा कृतकृत्य रहा 
करते थे | बहुत-से ग्रन्थोंकी टीकाएँ भी आपने की थीं। 
“श्ीरूपकला-इरिनाम-यशसंकीर्तन-सम्मेळन?के आप आजन्म 
अध्यक्ष रहे । आपकी विद्वत्ता तथा भक्तिनिष्ठासे प्रभावित 
होकर भारतके सभी प्रदेशामे आपके बहुत-से शिष्य हुए | 


आप शुद्धभावसें साधु-सेवा भी करते थे । इससे 
श्रीजानकीघाटपर स्थित आपके प्रधान स्थानके अतिरिक्त दो और 
बढ़े-बड़े खानेमेंभी साधु-सेवा होती थी । दो-ढाई-सौ संतोंकी 
सेवा आपके यहां नित्य होती थी । आपने बृहत्‌ संस्कृतः 
पाठशाला भी स्थापित की थी, जिसमें आप विद्यार्थियांको 
भोजन-वस्रसमेत विद्या-दान देते थे | 

इस प्रकार आपका जीवन परमार्थमय था | आप शान्त- 
44 क और सर्वप्रिय थे । आपकी सिद्धियोकी 

बातें छोगोमें प्रसिद्ध हैं, पर मैंने खकीय अनुभूत 

ही सूक्ष्मे लिखी हैं | कल 


(११) खामी श्रीगोमतीदासजी 
इनुमन्निवास महाराज? श्री- 
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राम'नामाराधन किया था| फिर अयोध्या जथ आफ्ने 
पर्वतपर रहने लगे । यहाँ भी बेसी ही निष्ठा ब. गे 
रही । फिर आप मौन-ब्रत भङ्गकर त भक 
रहने लगे । [ खान 

आपने उपर्युक्त लक्ष्मणकिला 
पं० श्रीजानकीवरदारणजीसे उपा त क. लि 
था और श्रीलक्ष्मणकिलेके ही महंत विलिन 
द्वारा खान प्राकर वहाँ रहने 
आपने “हनुमन्निवास? रखा । आपको pa 

र | 

इससे आपका प्रभाव तत्काल फैल गया। बहुत-से लोग आफ्ने 
द्वारा ऐहिक और पारलौकिक सिद्धियाँ पाकर कृतार्थ हुए। 
आप दिन-रात एक आसनपर बैठे केवळ जप करते हुए | 
ही देखे जाते थे । शान्तिकी आप साक्षात्‌ मूर्ति थे; किसी | 7 
आपको कभी क्रोध करते देखा ही नहीं । आपके सदुपदेश एवं 
आशीर्वादके फलस्वरूप आपके बड़े-बड़े सिद्ध शिष्य हुए | 
आपके यहाँ आदर्श साधु-सेवा, गोसेवा और श्रीठाकुरज$ : 
उत्सव हुआ करते थे । | 

(१२) खामी श्रीरामशोभादासजी महाराज, श्रीमणिरामजी- | 
की छावनी--श्रीमणिरामजीकी छावनीमें कई पीदियति 
शुद्ध भावसे साधु-सेवा होती चली आयी है; क्योंकि को | 
चुन करके सुयोग्य महंत बनाये जाते हैं । खामी 
श्रीरामशोभादासजी वहींसे मन्त्र-दीक्षा प्राप्तकर प्रय 
श्रीचित्रकूटमें तपोनिष्ठ-दृत्तिसे भगवानका नामाराधन करते 
रहे | फिर संताने आपको मणिरामजीकी छावनीके महंतपदक र 
लिये चुना । आपने भी शुद्ध साधु-सेवाका सुन्दर क्षेत्र समज उ५ _ 
पदको स्वीकार किया | तुरत आपने यह नियम किया कि*साधुमात _ 
को मेरे यदास जवाब नहीं दिया जायगा; चाहे जितने साधु भा” 
ओर वे चाहे जबतक रहेँ, मेरे स्थानद्वारा |; 
सेवा ही की जायगी |? आपके समयसे ड्य ब हुं | ) 
ढाई तीन सौ साधु सदा रहा करते थे | 5 
बिशेष अवसरोपर पॉच-छः सौ एवं श्रीरामनोमीपर : 
हजारतक साधु रहते और सादर प्रसाद पाते थे | 

आप सच्चे सद्ध्मनिष्ठ और सत्यप्रतिश ये र शी | 
सिद्धान्तमें अचळ थे। सबसे बड़ी त्यागकी बात io छं ) 
कि स्थानमै आये हुए समख साधुओंके समान ह त अ होह 
भोजन करते और वैसे ही वस्न रखते ये | नली क्म | 
फलाहारी साधुओंको छः पेसे फळ दारके लिये दिये ह 


£ .सी आसनीपर बैठे हुए आपको देखकर कोई 
ता था कि आप महंत हैं । 

झा इतना षी अल 
त ही चलता आया दै । पचासों वर्षोंकी महंतीमें 
£ नन तो एक बिस्वा जमीन थी और न कोई कहीं 
“जता था । अपने समयके आप आदर्श महंत थे | 
3 अतिरिक्त रूपकलाघाटके भीरूपकलाजी, सख्यरसके 
दक भीरसरज्ञुमणिजी एव लाळसाहबके स्थानवाळे 
| भीसीताशरणजी आदि भी श्रीअवधके भक्तोमे 


YY 


न “न = MF 4 4 


भूमिको इस देशमें अत्यन्त गौरवपूर्ण खान प्राप्त है । 
केद्र मथुरा नगरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रकट होकर 
रि मधुरा नगरको अपितु इसके निकटवर्ती सम्पूर्ण 
| गोरवान्वित किया श्रीमद्भागवत (१०। ३१ | शोमे 
म्‌ भ्कणके लिये ठीक ही कहा गया है-- 
बपति तेऽधिकं जन्मना व्रजः 
श्रयत इन्दिरा शइवदन्न हि । 
Bt है श्रीकृष्ण | यहाँपर तुम्हारे जन्म छेनेके कारण 
pS महत्त्व इतना बढ़ गया है और यहाँ 
निवास हो गया है। 
ही जन्मभूमि और क्रीडाभूमि 
प या ब्रज-जनपदको असाधारण महत्त्व 
नाक लोकरक रूपने जन-मानसपर अमिट 
। उनके द्वारा प्रवर्तित माघुर्य-रस-संवलित 
व्य टि भारती प्रजाको कल्याणका मार्ग 
शाक. री? इसने विदेशिर्योको भी प्रेरणा और 
के” | भगवान्‌ श्रीकृष्णका गीता 
॥ का गीता-ज्ञान वह उच्च 
१ मानवमात्रके लिये सभी देश-कालमें 


रिट 209” उ NYC: 5? खश -- 29. 


नार ० डर नपिय 0० दाउ 


Ds 


| सर महक 
| ॥ ष ५.५ जन्मभूमि होनेके कारण मथुरा नगर 
ष योक आकर्षणका केन्द्र बना । 
क दि ब यने जन्मस्थानके समीप ही 
ह्न +९ बनवाये । जैनियोंका प्राचीनतम स्तूप 


भारी व्यय आपके तपोत्रत-प्रभावसे 


कै अज-भक्तोका महत्त्व & 


8 
| वर्षोतक फलाहार करते हुए छ; पसे ही निर्वाह विशेष विभूति हो | 


गये 
विशेष नहीं डिल गया । हैं । विसास्भयते इनके विषयमै 


यहाँ तो 
गयी हैं | इनके महत्वको व्यक्त करनेवाली कुछ ही बाते लिखी 


कलक जण 
ब्रज-भक्तोंका महत्त 
( छेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेयी, एम्‌० ए० ) 


इस स्थानपर ई पूर्व कई सौ वर्ष पहलेसे लेकर लगभग 
११०० ई० तक स्तूपो आदिका निर्माण होता रहा । बौद 
स्तूपों एवं संघारामोंकी संख्या मथुरामे बहुत बड़ी थी! 
जिनमें कई हजार भिक्षु रहते थे | सातवीं शताब्दीमे जब प्रसिद्ध 
चीनी यात्री हुएन्‌-सांग मथुरा आया; तब उसने यहाँ बीस 
बौद्ध संघाराम देखे । उसने पाँच बढे देवमन्दिरोका भी 
उल्लेख किया है । उस समय मधुराका वातावरण असंख्य 
भक्तोंके घोषसे निनादित रहता था | विभिन्न मर्तोके अनुयायी 
जनोंमें पारस्परिक सौहार्द और सहिष्णुताकी जो भावना 
विद्यमान थी, उसने मथुराका नाम धार्मिक जगत्स बहुत 
ऊँचा उठा दिया था | ५ 
मुसल्मानोंके गासनकालमै त्रजभूमिका धार्मिक महत्व 
बहुत बढ़ा । सौभाग्यसे उस कालमै ऐसे: अनेक संतमहात्मा 
हुए, जिन्होंने संत्रस्त मानवके कल्याणके लिये भक्तिका 
सुगम मार्ग निकाला | सगुण भक्तिका जो सीधासचा रासा 
इन महातुभावोंने दिखाया उसने जनताकै बहुत बढ़े आह 
उद्धार किया | त्रजकी पावन-भूमि इन महात्माआँके कारय: 
क्षेत्रके लिये बहुत उपयुक्त सिद्ध हुई। भारतके प्रायः सभी 
स्थानोंसे गण्य-मान्य विचारक ओर साइसत रमे अपनी 
साधनाको चरितार्थ करनेके देठ आने रगे | महाम ता 
उनके अनुयायी रूपसनातन तथा गोखामी 
महान्‌ विभूतियोंके द्वारा इन्दावनका पुन डा 
बाँके तथा म्रजके अन्य 
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स्थापना हुई, जिसमें सूरदास). परमानन्ददास, नन्ददास आदि 
महान्‌ संत कवि थे । 

इस कालके ब्रजक्रे अधिकांश भक्त कविर्योने शौरसेनी 
प्राकृतसे उद्धत अज़भाषाको अपनी रचना और प्रचारका 
माध्यम बनाया । यह भांगा सरछता और सरसतामें बेजोड़ 
थी | संतोंकी वाणी और लेखनीसे -निस्खुत. त्रजभाषाकाव्यने 
अपने माघुर्य-रससे.त्रजमण्डल ही नहीं? भारतके एक बड़े 
भागको आष्ठांवित कर दिया । त्रजभाषामें जो ,प्रभूत काव्य 
रचा गया, वह हिंदीकी अमूल्य निधि है | इस रचनाका श्रेय 
ब्रज तथा उसके बाहरके अगणित कवियोंको है । 


ब्रजके जिन भक्तोने सगुण-भक्तिका आंश्रय लेकर 


छोक-जीवनका कल्याण सम्पादित किया! उनकी संख्या बहुत 
बड़ी है | श्रीवळभाचार्यजीके अनुयायी गोस्वामी विद्ठलनाथजी? 
उनके पुत्र गोखामी - गोकुलनाथजी तथा अष्टछापके 
मह्दानुभावाँ--कुम्भनदास) सूरदासः परमानन्ददास; कृष्ण 
दास; गोविन्दसवामी? नन्ददासः छीतस्वामी तथा चतुभुज 
दास--के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं | अष्टछापके कवियोंकी रचना 
साहित्यिक उत्कर्षकी दृष्टिसे. ही नहीं, परिमाणंकी दृष्टिसे भी 
प्रचुर है | महाकवि सूरके लक्षावधि पद कहे जाते हैं । 
परमानन्ददास. तथा नन्ददासजीकी रचनाएँ भी प्रभूतमात्रामे 
उपलब्ध हैं | अष्टछापके- ये कवि संगीतके भी मर्मश थे । 
गोकुलनाथजीने ब्रजभाषामें दो गद्न-ग्रन्थोंकी रचना की-- 
` “चौरासी वैष्णवनकी वार्ता? तथा “दो सौ बावन वैष्णवनकी 
वार्ता? । इन अर्न्थोसे मुगलकाछीन धार्मिक एवं सामाजिक 
दशापर प्रकादा पड़ता है । दूसरे प्रसिद्ध लेखक हरिरायजीने 
गद्यमें अनेक वार्ताग्रन्थौ तथा काव्य-ग्रन्थोंका प्रणयन 
किया | आचार्य वल्लमाचायंजीकी आठवीं गद्दीके श्रीलाळजी 
अच्छे कवि हो गये हैं | इनकी परम्परामें मथुरानाथजीः 
केवलरामजी) ' मदनमोहनजी, हरिदेवजी, बलदेवजी आदि 
अनेक साहित्यिक हुए । 
रजका दूसरा प्रमुख सम्प्रदाय श्रीचेतन्य महाप्रभुका है । 
चैतन्यजी खयं मथुरा पधारे थे और यहाँ उन्होंने केशवके 
दशन किये थे | उन्होंने त्रजके तीर्थोका पुनरुद्धार करनेके 
हेतु रूप और सनातनको यहाँ भेजा | रूप-सनातनने ब्रज- 
वास करते हुए यहाँके अनेक छप्त धार्मिक खलोंका अभिज्चान 
कराया | ये दोनों महानुभाव सगे भाई थे । उन्होंने तथा 


.. उनके भतीजे जीवने संस्कृतर्मे अनेक रचनाएँ: कीं, जो भाषा 


और भावकी इदिति परम उच्चकोटिकी हैं । 
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` # मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


“सम्प्रदाये ब्रजभाषाके भी कई कबि हुए, 


- देवजी, बाँकावछिजी) सुन्दरकुँवरिजी, 


महानुभावोके अतिरिक्त गोपालभट्ट) 3. 
रघुनाथभट्टने भी संस्कृतमै कई ग्रन्थ सि | र्र 


१ सूरदास मदनमोहन) वभ रसिकजी दुन्दाबनदास्े 
ब्रहागोपालजी तथा प्रियादासजीके नाम विश्रत है, " | 
निम्बाक-सम्प्रदाय त्रजका तृतीय मुख्य सम्प्रदाय ह|. 
शृङ्गार और वात्सल्यकी दिव्य भाव-धाराओंको इस सपा 
के भक्तोने प्रवाहित किया । इन भक्तोंकी संख्या प 
बडी दै । प्रमुख महानुभाव ये हुए--श्रीभइजी) हरि 
देवजी, परशुरामदेवजी, रूपरसिकजी, तत्ववेत्ताजी, दन्द 


तंथा रसिकगोविन्दजी । इन तथा अन्य भक्त कवि्येनि रिज 
प्रेमरसः निकुञ्जलीला नीतिश नख-शिख आदि विपो 
विशाळ ` साहित्यकी सृष्टि की । 


चौथा ` सम्प्रदाय अनन्य रसिकशिरोमणि खा 
हरिदासजीका माना जाता दै | स्वामीजी खरप्रधान पंगीळे |' 
महान्‌ आचार्य हुए । बेजू बावराः तानसेन आदि उक्कोछि | | 
गायक स्वामीजीके शिष्य हुए | कहा जाता है कि खाम । 
जीका संगीत. सुननेके लिये स्वयं सम्राट्‌ अकबर द्दा | 
आये थे | खामीजीके केवळ थोडेसे ही पद प्रात हैं प | 
उनकी संगीत-मर्मज्ञताके परिचायक है । उनके परवता भर 
वि्ठळविपुळजी, विहारिनदेवजी? - रसिकदेवजी! ललितकिशेश 
देवजी तथा सहचरिशरणजीके नाम उल्लेखनीय हैं। प 
तथा अन्य अनेक भक्तोने' त्रजभाषा तया 
रचनाएं, कीं । 
` पाँच रांधावळभीय सम्प्रदायके अन्तरगत भी 
संख्या बहुत बड़ी है । इन्होने त्रजभाधा 
सेवा की । अनेक भक्त केवियोंकी रचना” 
सिद्धान्तपरंक-दोनों प्रकार की हैं । इस 
मंहाप्रेभु श्रीहितहरिवंशजी थे । म दोफ 
पदर तथा <स्फुटवाणी? प्राप्त हैं | इनके आते 
मिले हैं; जो तत्कालीन पत्र-लेखन पुति 
महंत्वके हैं | संस्कृतमै हितहरिवंशजीने 
“यमुनाष्टकः की रचना की । त्रजके 
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दुशेनानन्दर्मे उन्मत्त भक्त रसखान 
“इन मुसलमान इरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये ।' 


I 


कल्याण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र... 170 पल 
१४. आदायोके भक्तोंके अतिरिक्त अन्य कितने ही 
| प्र हुए । नारायण भटजी? मीराबाई, रसखान, 
ह , नाभादासजी आदि महानुभावोंके नाम. भी .चिर 
एह । इन भक्तोंक्री परम्परा ब्रजमें बरावर जारी रही | 
ढा तया १९वीं शताब्दियोंमें भी जजभूमि अनेक 
| पो आवाससे गौरवान्वित रही और आज भी उसका 
अवैशव-भक्तिके एक प्रमुख केन्द्रके रूपमे अक्षुण्ण है । 
के भ्कोकी हमारे धर्म, दर्शन? भाषा, साहित्य और 


भक्तिः और 'भाव?का अविनाभाव-सम्बन्ध है । श्रीज्ञान- 
व महराज लिखते है---“गॉठ बाँध लो कि बिना भावके भक्ति 
है र न बिना भक्तिके मुक्ति ही सम्भव है ।? भगवान्‌ स्वर्ग; 
एर पाताळ, पाप्राण यां और किसी स्थान अथवा वस्वुमे 
भामे ही विराजमान हैं | “भावे हि विद्यते देवः? यह 
छ पुपरिचित सूक्ति है । इसीलिये संत तुकाराम स्पष्ट 
रे कि "जो भाव रखेगा, उसे ही पत्थर उबारेगा । 
वसु भाव ही है । भावके निकट भगवान्‌ दौड़े 
श बाते । उन्होंने यहाँतक कहा है कि “भाव ही भगवान्‌ 
| ऱ्य गुरुके इस सूत्रपर भाष्य करती साध्वी बहिणा- 
| ती हैं कि “मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि भावः 
| 4 है | भाव इच्छित फळ देनेवाला. है, वह 
प्रातिकरादेताहे0 ......_, 
|| पर विना भावकी भक्ति भक्ति न होकर “भक्ति 
| हि मा बन. जाती है । त 
षिकः या . वाचिक तप बन पड़ता हैः पर. 
| fm तो भावकी ही शरण ळेती पड़ेगीः 
| सतप? बहती है--'भावसंडद्धिस्थितद्‌ तपो 
१६. ` यही. कारण हैक काय महाराज स्पष्ट 
"| (के साथ कहते हैं-... ठ 97 57 कह; 
भरल सरग मी हेच शल हे मरे! 
| षष भगवद्धाव ही ज्ञान और भक्ति 
। ` शत्तव्य है कि जिस तरह उपासकको 


| 


पल्ला. पकड्ना होगा | आखिर गीता भी 
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| मत बा य 
/* तया चाचाजीने तो प्रचुर सहिलकी लोकबाताप ८ न स्‍न्‍ल्‍न 


कः 


'बार्तापर अभिर छाप पड़ी है | उन्होंने 
क न्होने भारतीय 
व अनेक रूपोमि उद्वार. किया । भूळे भटके और 
मानवको उन्होंने सच्चा मार्ग दिखाया । धर्मके 
अभ्युत्यानके ह उनके दरारा जो सरळ रीति अपनायी गयी) 
वह हमारे इतिहासमै, कभी भुलायी न जा सकेगी । दिव्य 
माधुयरसक्े साथ. उन्होंने नीति और, वैराग्यका समन्वय 
उपस्थित किया | वर्गगत और जातिगत भेदको मिटांकर इन संतों 
ने समानता और सहिष्णुताका जो पाठ पढाया,,उसने मानवताको 
एक नया जीवन-दर्शन प्रदान किया.। इन संतोकी यह महान्‌ 
देन कभी विस्मृत नहीं की जा सकती । ... 


महाराष्ट भक्तोंके भाव `. 


(छेखक-श्रीगोविन्द नरहरि वैजापुरकर, एम्‌० ए०, नयांयेदालाचाय) ˆ ` ˆ "` 


अपने उपास्सके विषयमै यह भाव रखना पता ह, उसी तरह 
खयंको भी अनिवार्यतया इसी भगवदूभावसे भावित रखना 
पढ़ता है | तभी यह साधना सघ पाती है | शिवो,ूखा 
शिवं यजेत्‌' इस वचनका भी यही रहस्य है| इस तरह 
एकनाथकी यह भक्तिकी परिभाषा सहज ही उपास्य और 
उपासक दोर्नेको भाव-प्रवण बना देती है | बैसे “भाव? शब्द 
अर्थामे प्रयुक्त दै; किंतु उसका धांत्वर्थ “अस्तित्व” मात्र 
है| बात यह है कि भगवानका अपरोक्ष साक्षाकार ही 
मानवका चरम लक्ष्य माना गया हैं । वही अहेतुकी भक्ति 
हैं, जिते आत्मंकाम! पूर्णकामः निग्रेन्य शुकादि परमहंसतक 
किया करते हैं| इसकी पहली सीढ़ी rm मा गुरुंमे 
देवताका अखिल मानना हैं | मानव जब देव प्रतिमाने भलभाति 
अपने इश्देवके अखित्वका भान करने त्मात हेग तब रेश 
देवको पंकड़ना भी उसके लिये सुलभ हो जता द व | 
देवका अखिल बुद्धि-इचिमें खेल्ने छगता है तब सिए 
चरात्मक बाह्य सष्टिम भी उसका भान ( चिद्धान ) होने 
लगता है । इस तरह सर्वात्मभांव "प्रकट होता ओर साधक 
पूर्णावस्थाको पहुँच जाता है वस” समग्र ' उस एफ 
बड़ा ही नम्र और मर्यादित दो जाता है। ` ` 
2 जप त्य इसीकी ओर संकेत कर रहे हैं। . 
_ दहर हत देलेः तो साधक अपना यही भाव जब मेमी 
भोके भावोकी कसौटीपर कसता है तब उते अपनी त्यूनता 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


हनु लिज अनो त च्य | 
जिससे उसे अपनेमे सुधार करते बनता आनन्द लौकिक आनन्दको घोटकर पी 


६४८ 


स्पष्ट हो जाती हैः जि 
है। अपनी कमी समझनेपर मन पश्चात्तापसे भर उठता है और वह 


पश्चात्ताप अभिमानको जलाकर उस सहज सद्भावको प्रकट 
कर देता है, जो अभिमानके तळे दबा रहता है श्रीएकनाथ 
महाराज कहते हैं कि “एक बार वृत्तिपर यह भाव 
अङ्कित हो जाय, तो फिर उसे श्रुति-स्मृतिर्योका ज्ञान रहे या 
न रहे उसके लिये भव-सागर और उसमें इबना-उतराना 
मिथ्या हो जाता है । उसमें प्रेम-भक्ति उत्पन्न होती दै और 
उससे संतुष्ट होकर भगवान्‌ सदैव उसकी रक्षा किया करते 
हैं । यही “भावःकी महिमा दै । 

साहित्य-दान्नकी दष्टिसे भी देखा जाय तो उसका सारा 
दारोमदार “भावःपर ही है । आखिर ब्रह्माखाद-सह्दोदर 
रस भी तो स्थायीभावका ही परिणत रूपान्तर है और उसके 
साधन भी विभाव’ अनुभाव और व्यभिचारीभाव ही हैं । 
इस दृष्टिसे “प्रमुखतम आन्तरिक अभिप्राय विशेष? ही «भाव? 
ठहरता दै । 
` महाराष्ट्रके भक्त इस भावप्रवणतामे बहुत आगे बढे हुए 
हैं । सगुणसे निर्युणतक पहुँचनेमें उन्होंने भावोंका 
बड़ा ही चमत्कार दिखाया है | आन्तरिक अभिप्राय-विशेषरूप 
भाव भी उनके वाढ्ययमें जगह-जगह भरे पढ़े हैं; अवश्य ही 
उन्हें खोज निकालना टेढ़ी खीर है। इन्हीं भावोंके माध्यमसे 
वे जहाँ मानवको सगुणसे निगुणतक पहुँचानेमें सहायक 
होते हैं; वही व्यवहारक्षेतमे भी उनका अच्छा पथप्रदर्शन 
करते हैं । प्रस्तुत छेखमें मराठीके आदि संत कवि 
थ्रीमुकुन्द्राज ( १००० ई० ) से भ्रीरामजोशी ( १८१२ ) 
ओर श्रीसंत विठोबा अण्णा दफ्तरदार ( १८७३ ई० ) तक 
प्रमुख भक्त कवियोके वाङ्मयका विहंगावलोकन करके 
उनके भावोकी चयन करनेका यत्न किया जा रहा है । उच्चतम 
आदर्श रखकर चलनेपर “गते पञ्चाशत्‌? कुछ हाथ लग ही 
जाता है | अब पाठक उधर ही चलें। : 


` श्रीम्रुकुन्दराज 


` भ्रीमुकुन्द्राज (१००० ई० के आस-पास ) अपने “विवेक 
सिन्ध॒ु?में कहते हैं कि “जो सगुण ब्रह्म दै, उसे रो जानो। 
उसे ही परम पुरुष कहो । वह सर्वात्मा, सर्वसाक्षी और 
सबके कुक्षिगत दै | वह कभी भी अपने भक्तकी उपेक्षा 
नहीं करता ।? “परमामृत? में वे लिखते हैं--«बड़े प्रयाससे 
यज्ञयागादिका अनुष्ठान करके जो खर्ग-सुख प्रास किया 
जाता दै, वह भी इस ब्रह्ममुखपर न्योछावर है । बह 
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वणन करनेमें “परा? वाणी भी मूक हो नगी उक 


गूँगा सुखका क्या बखान कर सकता म: 
गति भी रुक जाती हे । उस ७७. | 0७ 
सकता है । जो इसका अनुभव करता है, वही न है 
सकता है; यह दूसरेकी समझर्मे आ ही नहीं सकता |! 


श्रीज्ञानदेव महाराज ( १२७५ ई० ) सा 
अवतार माने जाते हैं । महाराष्ट्रके भरिका नर बिक |+ 
के सॉंचेमें ढाळनेवाला आद्य आचार्य कहा जाय तो तुत 
न होगा । वे लिखते दै--'एकमात्र भगवान्‌ विहना 
जान लेना ही भक्ति और ज्ञान है ।? वे भगवानूसे कहते है... र 
“भगवन्‌ ! मैं और कुछ नहीं कहता | बस) आप अपना बिदर | द 
संभाल । देखो, ध्वजकी चिंदीका क्या मूल्य ! पर रान | 
बड़ेसे-बड़े कष्ट झेलकर भी उसकी रक्षा करा रै। 
मैं भी ऐसा ही पतित हुँ, पर हूँ आपकी मुद्रासे अङ्कित! 
वे साधकोंको सलाह देते हैं कि “माली जिधर हे | 
जाता है, पानी. उधर ही सुड़ता है । आप भी कै 
बन जायें ।? एक जगह वे कहते हैं--“वेष्णवोंको नाम है ! 
मधुर लगता है और योगी तो जीवन-कला ही साधते हैं। 
नामामृतकी माधुरी ओर जीवन-कला दो नहीं, एक है 
हैं? फिर उनकी यह महत्त्वाकाङ्का देखिये--“मैं अपना षा |... 
संसार सुखमय बना'डाळूँगा । तीनों छोकोंकों आनन्द भ 
दूँगा । पंढरपुर जाऊँगा और अपने माता-पिता- वि ड 
रखुमाई ( श्रीकृष्ण-रुक्मिणी )से मिळूँगा । सारे ुकृतांका (४ ॥ 
मे 
बे 


पाऊँगा और परब्रह्मको हाथमें ले ढैँंगा |? 

ज्ञानदेवका सगुण-निष्ठाके साथ-साथ यह सर्वात्मभाव भ 
देखिये--४एक ही पत्थरको कुरेदकर बनाया हुआ गि 
उसी मन्दिरमै पत्थरकी गढी मूर्ति और उसके सामने छ | 
ही भक्त, पासमें पत्थरके ही बने फल पुष्प ! ये सर ॥ 
एक ही पत्यरकी चट्टान खोदकर बनाये जाते ह | 
अखण्ड पत्थर अनेक रुपोमे प्रतिभात है? भरिकै 
भी वेसा ही क्यों न हो ! स्वामि-सेवक-सम्बन्स पून 
एकता क्या नहीं हो सकती ? यह बाह्य-सष्टिः Fr 
एथक-प्रथक्‌ होते हुए भी आत्मरूप क्यों न मे 

्रीनामदेव ( लगभग १३२८ ई० ) की | की 
भाव कुछ और ही हैं । वे कहते है भि 


त 5 5 रर८>+.> 
गी 1 री ही है। मैं न तो तुम्हारी खु 
तीतो निराळी ही है | में न तुम्हारी स्तुति करता 
और न कीति ही बखानता हू. ने तो अपनी अलग ही 
न क्षेत्र निकाली है । मैं न तो व्यर्थ, कायाको कृश 
हुँ और न बलात्‌ इन्द्रियोका ही निरोध. चाहता 
[मे तो अपना अलग ही बोध है । जब मैं निर्विकल्प 
| क्र ठुरारा नाम गाऊेंगाः; तब तुम हठात्‌ अपने-आप 
| थ ढग ही जाओगे ।? ड 
स्ट प्रतिज्ञा करते दैं--“यह देह चली जाय या बनी 


रब | शाहुआ है । केशवराज ! यह प्रण तो कर बैठा, अब 


है| | हेतिभाना आपका ही काम है । 

प्रभो | बित्ताभर पेट पीठसे सट गया । वह साधुआंसे 
खी करने नहीं देता | पेट ही मेरी माता, पिता, भ्राता? 
ग्रनी-सब कुछ बन गया है । सदेव उसीकी चिन्ता लगी 
जी है। उसने मुझपर बुरी तरह देन्य छा डाला है । नाथ | 
भ कहाँ कहाँ इस पापी पेटके लिये दोड़ाओगे १? 
[सग | भफकी यह खरी-खोटी भी सुन लीजिये--«भगवन्‌ मेरा 
| भ | ख तेरे चरणोंमें जड़ा है और तुम्हारा रूप मेरी आँखोंमें। 
किङ | भो जव एक दूसरेसे मिल ही गये, तब जन्म-जन्मान्तरतक 
[क | है केसे सकते हैं १ नटखट ! मैं तो तुम्हारे चरणोपर 

भ पहा, पर तुमने मेरी माया-ममता ही छोड़ दी । 

ब भै | " एह हृदयसे लगाया, तो तुमने मुझे विदेह ही बना 


मही 
हैं | 
छै 


ह । इन | बताओ, तुमने किसे-किसे नहीं ठगा ? 
है, गी श्रीएकनाथ 


कह (हश “गूतत्मा श्रीएकनाथ. महाराज ( १५२४ ई० के 

हं शे भौर भिनती करते हैं कि «यह नरदेह पाकर भगवद्भक्ति तो 

निजात्म -छाभ -तो साध लो । 

| णि हेती गर तन्मयता या एकताके साथ जो निश्चल 

शिषे र उसीका नाम “मुख्य भक्ति! दैः 
| इर री करके 

औ | च्य ही बटोरते हैं |“*“**'वाणी वेद-शाळते 


पै 
(३ कर 


11242 कारण त्रत तप; यज्ञ अ 


क महाराष्ट्र भक्तीके भाव % 


| जानता हूँ । तुम्हारा ध्यान नहीं ज्ञानसे भी बढ़कर 
नके. दी. फेरे पढत गा 0006 हरि-नाम है | 
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९४९ 


ट इससे निमेषमात्रमें | 
ई सन अमन बन जाता है |? 109 
"नित्य हरिपूजन किया करो | विसर्जन कः 

भी अनुसंधान, विसर्जन म आ विसर्जन करनेपर 
चलता ही रहे! . - 


नाथने मुक्तिके मतवालोको भी सचेत कर दिया है-- 
“सगुण-चरित्र बड़े आद्रके साथ गाया करो | सजनोंकी 
इदयते वन्दना करो | भक्ति और ज्ञनसे विरहित वाते 
कभी न करो. संतोंके पास बैठकर बैराग्यकै रहस्वोंका 
विवरण किया, करो । संतोंकी कीर्तन-मर्यादा यही है कि 
किसी तरह भगवानकी मूर्ति हृदयमें वेठ जाय । अद्दयके 
भजन और उसके अखण्ड स्मरणमें ताली बजाओगे, तो 
मुक्ति तत्काळ हाय छग जायगी! '_ ८; 
... नाथने दो शब्दोमें सारा मामला ही तय कर दिया है | 
संसार सुख-दुःखात्मक ही हैः उनसे अलग नहीं | नाथ कहते 
हैं---'जिन्हें आप महादुःखं कहते हैं; भक्त उन्हें भंगवानके 
रूपमें ही देखते हैं | और जिन्हें आप परमसुख कहते हैं; 
वह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ है ही |! फिर भक्तोंकों गस किस 


बातकी ! ` 

| संत श्रीतुकाराम | 

` संत तुकाराम मंदराज ( १५८८-१६२८ ई०) ने ` 
खयं संसारमै रहकर परमार्थकी साधना की और दूसरोंको भी 
यही उपदेश दिया है | “भगवानको सबसे अधिक यही भक्ति 
पसंद है कि हम अपना संसार चछाते रहें और भगवान्‌. 
जते रखे, वैसे ही रहें । चित्तम पूर्ण समाधान रहे । यदि 
उद्वेग करेंगे, तो दुःखं ही हाथ लगेगाः संचित फळ तो 
किसी भी दशामै मुंगतना ही पढेगा । इसलिये सारा भार 
उसी प्रभुपर छोड़ दें और यं संसार ही उनके चोप . 


` न्योछावर करं दे [? 


वे आगे कहते हैं-“भगवन्‌ ! मुझे सदेवं छुटपन ही 
दीजिये | कारणः छोटीसी चाँदीको सदैव शक्करके कण हदी 
खानेको मिळते हैँ | ऐरावेत विश्वके चौदह रोम एक माना 


है- बहुत ही बढ़ा हे । किंतु उसपर मार्‌ 
ही पढ़ती है | मिस बढ्प्पन होता है? उपे न 
यातनाऔँका सामना करना पडता है । त बः ह 


लि बाणास रसभरा है--उसके गेम माला 


यज्ञा न मा काररुरुकुू- ` 
रहे या न रहे; जो आत्माका अनुसंधान करता है और 
जिसने मोक्षका मार्ग निरापद बना लिया है--उसके सिरपर 
जाएँ रहें या न रहें; जो परःखरीके विषयमै नपुंसक है-- 
उसकी देहमें राख रमी रहे या न रहे। तुकाराम कहता है 
कि जो परद्व्यके प्रति अंधा और परनिन्दाके प्रति शूँगा 
हश उसे ही मैंने संतरूपमें देखा है ।: 
श्रीसमथ रामदास 

समर्थ रामदास खामी महाराज (१६०८-१६८१ ई०) 
अपने “करुणाष्टक” में कहते हैं--«छावण्यके निधान प्रभु 
राम मेरे बड़े ही समर्थ पिता हैं | इसीलिये मैं उनसे बढी 
आशा छगाये बैठा हूँ । प्राणोंकी कण्ठमें रोककर उँगलियोंसे 
दिन गिन रहा हूँ । जिस दिन वे अकस्मात्‌. मुझे मिल 
जायेंगे? में कसकर उनसे लिपट जाऊँगा |? 

चे मनको समझाते है “मनुवा | सदा सावधान रहोः 
कभी भी दुश्चित्त मत बनो । देखो, एकमात्र भगवान्‌ ही 
जगतका कर्ता है । उसीने यह सारा विश्व रचा है । उससे 
कभी गर्व न करो । यह देह तो भगवानकी है और वित्त है 
कुंबेरका । फिर इस जीवका रहा ही क्या ! देने-दिलानेवाला? 
लेने-छिवाने्राला और करने-करानेवाला एकमात्र देव वही 
हे । प्राणी तो निमित्तमात्र बनता है । निर्वाणमै तो देव 
एक ही है। लक्ष्मी उसकी दासी हे और सारी सत्ता भी उसीकी 
है? जिसके बिना जीव खडा ही नहीं रह सकता ।? 

आगे एक जगह तो समर्थने अपना हृदय ही खोलकर 
रख दिया है | “अब किसकी शरण जायं और सत्य किसे 
मानें ! कारण, इस भूमण्डलपर अनेक पंथ और-मत चल 
रहे हैं। कोई सगुण मानता है तो कोई निर्गुणः किसीने 
सब कुछ त्याग दिया है तो कोई सब कुछ भोगता हुआ 
भी उसे “राजयोग” बतलाता है । रामदास पतेकी ,बात यही 
बतलाते हैं कि भक्तिके बिना सारा व्यर्थ है ।'*": * "इसलिये 
आप संतोकी शरण जायँ और निर्गुणको ही सच मानें । 
सत्यका निर्णय करें । जञानपूर्वा भक्तिसे काम लें और उसीको 
सच्ची भक्ति मानें ।?? 


श्रीयुक्तेथर 
भीमुक्तेश्वर महाराज ( १६०९ ई० ) लिखते हैं; कि “जो 
अन्तरसे सच्ची बात जानता हुआ भी बाहर अन्यथा: बोळता 
दैः बताओ? उसने कौन-सा कुकर्म करनेसे बाकीः.रखा ! 


सत्यसे बढ़कर धर्म नहीं, सत्य ही परब्रह्म है। परमेश्वर 
सत्यके पास ही रहता है | न 
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# मङ्कक्तियुक्तो झुचनं पुनाति ३ 


बिना चन्द्रके चन्द्रिका भी हुई दै ! क्या 


यदि लोग सत्य और सत-मार्गपर <७ : | 
“यदि लोग सत्य और सत्‌-मार्गपर चड, 

ही उसका पक्षपाती बनता है । भगवान्‌ न्य गौ पमा 
उसका सारा काम पूरा कर देता है । यह संसार छू. 
और क्षणिक है | सारे साधन झे हैं । यदि सत्य बोर 
है तो वह खघर्म और सद्विवेक ही हैं । मकर ह 
सावघानीसे साध लेते हैं |? र 


श्रीवामन-पण्डित 
वामन-पण्डित ( १६७३ ई० ) भक्ति-वाडमयगे ह 
सौन्दरयंकी सुगन्ध और पाण्डित्यका लावण्य भर देनेवाले मराठी. 
अनूठे भक्त-कवि हैं | अळंकारोंकी सहज-सुलभ बाद छे । 
सिद्धहस्त होने और उसमें भी ्यमक'का भूरि प्रयोग कलहे | 
इन्हें ध्यमक्या वामन? कहा जाता है। वे लिलते है 
“अनजानमें ही जहाँ विष्णुनाम रूपी अग्निका स्फुलिज्ञ गिरताहै। | 
वहाँ दुरितरूप घासकी झोपड़ी देखते-देखते जलकर राख हे 
जाती है ।? 
एक जगह पण्डितजी लिखते हैं---«समुद्रमें मेघका बिनु | 
मिळता है और गङ्गा भी । पहला उदाहरण जो भक्त नह | 
उनका है और दूसरा ज्ञानी होते हुए जो भुक्त है, उन्न | 
हे । "` ज्ञानी भक्तको भक्तिके सामने मुक्ति फीकी छात 
हे । भगवान्‌ उसे खयं ही मुक्ति देते हैं । मुमुक्षुको तो | 
मोक्षकी इच्छा भी रहती दै? पर भक्तोंको वह भी नहीं। 
वे तो नाममें भी मुक्ति देखते हैं | वे जगतूके लोगोंकी निनदा 
स्तुतिकी परवा न करके मुकुन्दको ही भजते हैं | क्समा 
होनेपर जब उनकी देह क है, तब भगवान्‌ खर्य उर. 
अपने वेकुण्ठधाममे ले जाते हैं ।! हि 
“मुमुक्षु भगवानकी सेवा करते हैं; तो मुक्ति माग प 
पर भक्तोंको तो चतुर्विध मुक्तिकी भी अपेक्षा नहीं प 
फिर भी भगवान्‌ उन्हें भक्तिके साथ मुक्ति भी दे क 
हैं मुक्त तो खयं अमृत बनकर रहते है कट 
चख नहीं पाते | पर भक्त तो अमृत होकर > कौ! 
मिससे अमृत चखते भी हैं | यह उनका कितना बढ 
ध्यथार्थदीपिका' में वे लिखते हैं-- है| [! 
ही ज्ञानके परिपाकका eo नाम“ 
गरीधर छ 
भक्तकवि श्रीधर (२७२८६० के न) क्षी 
(बिना सद्गुरुके परमार्थ सम्भव बिना वि 
बिना सदूरु सूर्यकै Ry 


खरा 


० क” 3, 8 5१० 9, 2 58 न नै छे 


अळा कडन 


“छ रक 


Ee 


कहीं सम्भव हैं! बिना पानीके बीजे ई क 


4 निकल सकता है ! यदि नहीं) तो बिना गुरुके 
र हैं, हाथ नहीं लगता ।? 
| “डे जगह औधरकी करुणाने तो कलम ही तोड़ दी | 
| _ न [गहरे नाममे ही विश्राम है। आओ, शीघ्र-से- 
अपने धाम ले चळो । अकस्मात्‌ पूर्व सुकृतोसे 
मिली; पर मैंने पशश जाया, पुत्र, धन और 
' न नाता जोड़ा । मैं-मैं? कहकर उन्हें गले 
, || बदलेमें उनके पीछे करोड़ों दुःख भोगे । फिर 
| द शेड अपने हितके लिये दसौँ दिशाओंमें घूमा । 
अतामागता शववत्‌ हो गया । कोई कौडी भी नहीं 
भी मजाक उडाते हैं | जबतक शरीर सुदृढ दै, तभीतक 


| ते है। इस दुःखको कितना बखानूँ ! परम करुणासे 
[ते दवापर आया हूँ ।? 


| श्रीअसृतराव 
| भक्तकवि श्रीअमृतराव ( १७५३ ई० के आस-पास ) 
बेद “हरि तो उनके हाथ बिकाना, जो प्रेमसे हरिगुन सीख 
| वह दो-चार दिनों बाद सूखे पत्ते चबाकर जीवन बिताता 
1 छदेनसे मुक्त रहता है । यदृच्छालाभसे संतुष्ट रहता 
(के अन्तरम आनन्दकी ही पैदावार होती दै। अमृतेश्वर 
« | भवे 'यह स्थिति उसीकी होती दै, जो सर्वप्रथम कनक 
कामिनीपर थूक देता है ।? 
श्रीमोरोपंत 


मोरोपंत या मयूरकवि ( १७२९-१७९४ ई० ) 
काव्य-जगतूके तुलसी हैं । 'सुइलोक'के लिये जहाँ 
हैं, अभज्ञ”में तुकारामकी कोई बराबरी नहीं 

| महराजकरी ओवी? बेजोड है वेते ही 
he क मयूरकवि-सा मयूरकवि ही है । वे लिखते हैं-- 
आवारा पशु है | सदेव पर-धन और पर-कामिनीके 


| सिलत है। इसलिये विवेकरूप पाशसे उसके गढेमें 
बे 


ष्ठ बाँध दीजिये ।? 
| है-“हरिकोर्तनमै इस प्रकार सावधान होकर 
| जिस प्रकार धनिकोंके घरमै चोर घुसता है| वह” 


| 
he वैसा बारेमे महाकवि मयूरके सुझाव सुनिये-- 


रट धु 


ही प्रेम होना चहिये; जैसा 


झोप्रेम दै । जर्जर होनेपर दूसरे क्या हम खयं भी उसे है 
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` ६५१ 
बिना आँखोके पदार्थे दीख सकता है! या बिना - 


पंखेसे होता है) रम्य 
चह उसी तरह ख जिस तरह भ्रमरके लिये चम्पक | 
रि ae मन वसे ही कॉपना चाहिये, जैसे बुढ़ौतीमें 
आँच र इस प्रकार धुसना चाहिये, जैसे माताक्रे 
मयूरकी “केकावली'के ये खर सुनिये--।भगवन्‌ 

आपने दिजत्व आदि बहुत कुछ दिया, पर क्या ला 
अळंकारोसे खूब सजा दिये जानेपर भी बिना पति-समागमके 
सुख मिल सकता है ! फिर अनन्यभावसे तुम्हारी शरणमें आये 

हुए मुझको बिना तुम्हारे चरणोके सुख. कैसे मिलेगा! सौभाग्य- 

सिन्दूरके बिना सतीकी शोभा ही क्या !? 

कवि एक कदम और आगे बढ़कर अपनी वात रख देता 

“यदि तुम्हें मुझे दर्शन न देना हो तो ये सारी देने 

छौय छो | पर दयाळो | दान दी हुई वस्तुएँ मेरे टाने 

और तुम्हारे ळे लेनेमें तुम्हारी ही अपकीति होगी; इसलिये 

तुम उन्हें तो वापस मत ही छो, मेरै पास ही रहने दो | 

ह तुम्हारे पास जब आ ही पहुँचा हूँ? तब इसकी छाज रखते 

हुए इतना तो करो कि अपने भक्तोंके पास ले जाकर मुझे 


छोड़ दो! 
| श्रीमहीपति 
श्रीमहीपति बाबा ( १७७८ ई० के आस-पास ) ने तो 
महाजनीका ळंबा-चौड़ा हिसाब ही लाकर रख दिया है। मायामय 
ब्यापारी भगवान्‌ हिसाब-किताब देकर मानवको संसारमै 


यहं नरदेह इस सालका मूलधन दै | संस्कार पिछले 
९ क एल पत्रपर प्रेमके अक्षरस यह 
ब्रह्मापंण करते ही 
विवेकरूप छेखकने इसे 

साफकरः 
लाकर रख दिया | 
भी आप साफ कर 


६५२ 


भ्रीरामजोगी ( १७६२--१८१२ ई० ) “लावनी? 
` गीतके लिये मराठी मै अपना सानी नहीं रखते | वे लिखते 
हैं-“अच्छा-सा जन्म तुम्हें मिला) फिर हरिसेवा-सुधाको 
क्यों नहीं पीते ! पेटके लिये तरह-तरहके प्रपञ्च रचते हो? 
` पर क्या तुम्हें बिना भक्तिके कहीं सुख-शान्ति मिल सकेगी ! 
तुमने तिलक लगाया, हाथमें दण्ड-कमण्डछु लिया? मूँड 
इडायाः कठोर तप किया । परं सारा-का-सारा व्यर्थका पसारा 
हुआ । भगवान्‌ तो भावका भूखा और भक्तिका पाहुन है ।? 
श्रीविठोबा अण्णा दफ्तरदार | 
ीविठोबा अण्णा दफ्तरदार ( १८१३-१८७३ ई० ) 
नामदेव तुकारामकी , परम्पराके अन्तिम उज्ज्वल दीप हो 
गये हैं.। उनके संस्कृत-मराठीमे बड़े ही भाव एवं विद्वत्ता भरे 
पद पाये जाते हैं | पदोंमें भक्ति और भाव कूट-कूटकर भरे 
हैं । “पश्चात्ताप पर वे लिखते हैं-- 
“प्रभो रामचन्द्र ! उत्तम जन्म पाकर भी मैं व्यर्थ ही 
मिट्टीमें मिल गया | यह दुष्ट पापी अब तुम्हारे चरणोके 
' पास आ गया दै । पहले तो मैं स्वाध्याय ( वेदाध्ययन) 
'से ही चूका । सद्गति देनेवाले श्रौत-स्मात कमं भी 
हार्थोसे नहीं हुए । पुराणोंको पढ़कर तुम्हारे यशोगानके लिये 
भी आगे नहीं बढ़ा | स्वस्थतासे तुम्हारी पूजाके-छिये भी समय 
नहीं मिला | समधी, दामादको तरह-तरहके पकवान खानेके 
किये दिये, आरजू'मिन्नत की; पर कभी क्षुधातुर अतिथिको साथ- 
में प्रेमसे खानेके लिये नहीं बुलाया | एक पैसा भी छोड़नेके 


लिये हाथने उदारता नहीं दिखायी । नाम तो मुफ्तका था, 


पर वह भी कभी जिह्वापर नहीं आया |*''हाँ, निगम-नगारे 
तुम्हारे यशका उद्घोष करते हुए. तुम्हें “दीनदयाल! कहते 
हैं । यही सुनकर सचमुच यह पत्थर विंद्दळ तेरे चरणोंके पास 
आ पहुँचा है । (अब इस दीनातिदीनकों उबारना तुम्हारा 
ही काम है ) 22 ८ 3 २ 
महाराष्ट्रकी उर्वरा वसुन्धरासे ऐसे. -अनेकानेक 
' भक्तरत्न ऊपर उठकर, चमककर उसमें पुनः समा गये, 
जिनके भावोंकी भावना करता हुआ भाबुक मन भी भावातीत 
बन जाता दै। उन सबको इस छोटेसे अवकाशमे जड़ना 


सम्भव नहीं | यहाँ तो मराठीके आदिकविसे. लेकर गत 


शताब्दीतक क ८०० वर्षोके बीचके 
संक्षिप्त भार्वोको रखने और इस तरह महाराष्ट्रके भक्तोके 
भावका एक 'प्रपानक? बनानेका वामन-यत्न किया गया 
है। मुक्ताबाई, जनाबाई, बिठोबा, नरहरि सुनार, सेना नाई, 


प्रमुख भक्तकविर्योके 


७--०००००००००90079--०0०-..-.०ल्‍६-- 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


अवस्थाका जितना मूलग्राही परिणाम अमेरिकर्नोपर 


~ ` कुंभार, चौख्या महार आदि कानमे आकर का | | 
कि “क्या इस अपानकके लिये हमारे भाव नमकक रे! 
जो डली 
जाते, जो तूने उन्हें वर्जित कर दिया !: नही, मैं उन्हे 1, 
चाहता हूँ । लेख बहुत बड़ा हो गयां है | जनावाईे सषा 
पुनः एक बार उन सब भक्तोंका नाम स्मरणकर दद रेच्दें | 
लिये उनसे बार-बार क्षमा माँगता हूँ । 00 
भ्रीजनाबाई कहती है--“भई | हमारा पं त 
बच्चोंवाला है । उसके चारों ओर बच्चाका परी 3 
है । निइत्तिनाथ उनके कंधेपर बैठे हुए हैं। सोपानदेव त 
पकड़े हुए हैं । ज्ञानेश्वर आगे-आगे चळ रहे हैं । उनके के र 
सुन्दरी मुक्ताबाई डग भरती आ रही हैं । गोरा कुम्हार गोदे ` he 
है तो चोख्या चमार प्राणोंके साथ !? जनी कहती है $ 
“भक्तोंका यह आनन्द-मेला धूम-धामसे मनाइये । वेदासीने 
कहा और सिद्धान्तीने घोषित कर दिया है कि तुम मानव हे। . (2 
इसलिये भक्तिमार्गपर चलो । निष्ठा रखो । कभी अधर्माचण |. 
न करो ।? जनी कहती है कि “ज्ञानी वही दै, जो भगवत्रिष्ठ En 
गया है |? $ 
मनोविज्ञानकी दृष्टिसे विचार करनेपर पता चलता है कि भाव | 
अपनी शक्तिसे भावोत्पादन करते हैं | इस भावःशक्तिका प्रेषण Fl 
जिसका जितना जोरदार होता है, उसके उतना ही भावोपान | 
शीघ्र होता है । मेस्मेरिजमः हिप्नाटिजम करनेवाले परयुग हि 
अन्तरमै अपनी भाव-शक्तिसे ही अपना इष्टभाव उत्पन्न करे 
हैं, यह हम बहुतोंकी अनुभूत बात दै। खामी बिवेकानत्से | आम 
अमेरिकामै जाकर अपनी अलौकिक विद्वत्ता दिलले 
समय “माई मास्टर कहकर अपने गुरुका स्मरण किया! तो वे 
तत्काल अष्टविध सात्त्विक भार्वोसे भर गये । र, 
कदाचित्‌ उतना परिणाम परमाणु-बमसे भी सम्भव नहीं ह 
` गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं सिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः। | हू. 
श्रीदक्षिणा वर्णन आतां ह, उससे भी | 
यह जो मूर्तिका वर्णन अ हि 
भावशक्तिके द्वारा भाबोत्पादनकी बात पुष्ट होती ॥ 
शाख्ने धघृतिभावः और उसके साधनभूतं नोस क 
झा धारक झारा है; यह समाजका धारा | 
माध्यमसे ही सम्भव है । भै | 
'निुण-पर्यंचसायी, सगुण नामःरूपौकी विचित्र की | 
महाराष्ट्रवासी भक्तोंके उपर्युक्त भाव भी अवश्य दत भव 
भाव उत्पन्न करेंगे, यह दृढ़ विश्वास है | कारण? आश 
सर्जक भक्तोंकी भावःशक्ति बड़ी ही बवती है! 
यह साधारण प्रयास किया गया दै । 


* महाराष्ट्रीय भक्तके इछ पेम-डपेढे अउपटे' वचन # 


कक. २ 


। |ˆ महाराष्ट्रीय भक्तोंके कुछ, परेमउपेरे अटपटे वचन 
( रेख क--डा० श्रीनीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी, एम्‌० उ बी० ठ 2 


की पु्यथली ! सह्याद्रिसे संरक्षित तथा गोदा, 
| क वे पोषितं इसी भूमिने भगवान्‌ परशुरामको 
दो बसाया । देशभाषाकी गागरमें अध्या'मका 
छ जेब) भगवानकी पवित्र गुणगाथाको बालकसे 
क .) बेळे और भगवद्धक्तिके अनुषानकी हढ॒ नींवपर 
य. हा गगनचुम्बी प्रासाद खड़ा करनेकी अद्भुत 
हि | पढ़े संतजन इसी भू-माताके छाड्ले लाळ हैं। आइये 
दे | प्र वाणी सुनकर अपने तन और मनको पावन करें | 
कि > >. > 
नि | द रहा कीर्तिमानका कौर्ति-मन्दिर । त्रैलोक्यसुन्दर 
। [ति तिंहासनपर विराजमान हैं । परंतु नटवरका 
ए [तक रुप क्या है? यह कहना असम्भव है | कभी तो 
शबनुरागकी रागिनी भरकर विरागका स्वर निकालनेवाले 
(दर दिखलायी पड़ते हैं? कभी करोंमें कोदण्ड और बाण 
न परित्राण .करनेवाळे कोसलेन्द्र भगवान्‌ रामभद्र 
गिर हेते हँ तो कभी कमरपर हाथ रखकर तटस्थकी 
बे वि अपने ही नाटकको प्रेक्षकके रूपमै देखनेवाळे पण्ढरीश 
रे पिङ शत होते हैं | विलक्षण झाँकी है आजकी | 
'भमप्डपर्मे तो मेला ळगा है | अरे, ये तो. सभी भक्त 
ते अमे आराध्य लीला निहारकर मरत हो रहे हैं. । यह 


बारा है | इस पुण्यतोयामे स्नान करना, डूबना 
2 बरे जाना परम भाग्योद्यका लक्षण है ।'":हा? 


भ नामदेव कीर्तन करनेके लिये खड़े हैं। पर आज 
भ है! न करताल ही दिखलायी पढ़ती है और न 


1 हो रहा हे और मुखसे शब्द भी निकल 


` इन चुका प्रभो | पता नहीं, किसने तुम्हारा नाम 
रख दिया १ समझा था, जैसा नाम क 
| |. गविः : यहाँ तो देख रहा हूँ? आँखके 
| (त | सोचा था-सतित हूँ द्वारपर जा 
शे... हो जाऊँगा । पर तुम्हारा.तो हिसाब ही 
| गाउका एक टका भी न देनेवाले परम 


सर भी सुनायी पड़ने लगे । मानो बीचियाँ : 
ही हों । > 


| | पता है | हाथमे. ढिंढोरा लेकर बार-बार उसे निमोही 


अनुदार हो । (जितना और जैसा बोओे, उतना और दै 
पाओगे? कहते हो | वाह-वाह | क्या कळक 
तुम तो पूरै सौदागर हो, सौदागर | पतितपावन कहाँ ! तुम्हारे. 
जैसे कंजूसकी ड्योढीपर तिर फोड्नेते मुझे मया मिलेगा | 
मेरे पास देनेके लिये तो कुछ है नइ) इसलिये विमुख ही 
लौट रहा हुँ । अबतक बहुतोंकों धोखा दे चुके प्रभो | पर मेरे 
लौटनेके उपरान्त यहाँ फिर कोई नहीं आयेगा; क्योंकि मैं तो 
त्रैलोक्यभरमै ढिंढोरा पीटने निकला हूँ कि तुम पतित-पावन 
नहीं) सौदागर हो। तुम्हारा पतित-पावन होनेका दावा निरा. ढोंग 
है । लो बाबा, मैं चला | मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिये । 
हाँ; अपनी अपकीति बचाना चाहो तो “नामा? को न भुलाना । 
उसे नाम-रूपसे पार कर देना | ढम'"'ढम'''ढमः `" |? 

F CFR x x 

.. उंधर आँगनमै तुलसी-ृन्दावनके पास कोन महिला खड़ी 
है! सीधे मुँह प्रमुसे बात भी नहीं करती-] अह) यह तो 
नामदेवकी दासी “जनाबाई” है--वही जनाबाई! जिसके साथ 
त्रिमुवनपति चक्की भी पीसा करते ये | पर आजका रंग तो 
निराळा ही है। हाथमें सोटा लिये खी है। 


और होगा ! बेचारे बलिने तो अपना सबैख समर्पण कर दिया 


उसे पाताङमै ढकेळ दिया । अपनी माको ही मृत्युके 


गये । किसल्यि ! विमाता कैकेयीको 
सुख देनेके लिये ! आरे, यह कैसा न्याय है! जन्मते ही मा बाप 


वसुदेव देवकी) को केद 
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DRS रर र छ 


आखिर मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाडा दै कि मेरे सामने 
आनेमै भी श्रीमानको इतना संकोच हो रहा है ! वह पैठन- 
वाला “एकनाथः क्या तुम्हारा चचा लगता था कि उसके घर 
घेला भी न लेते हुए घड़ों पानी भरा करते थे ! और काशीके 
कबौरदांसं क्या सरकारके - मामा थे, जो उनके यहाँ बैठकर 
कपडा बुननेकी कलाबाजी दिखलायी जाती थी ! तब मेरे 
सामने क्यों नहीं आते ! क्या “सावता? तुम्हारा बाप है कि 
उसके पेटमें ही तुमसमा गये और अब बाहर आनेका नाम भी 
नहीं ले रहे हो १?? | 
क - १८ > x 
* उधर संत तुकाराम कुछ रूठे हुए-से खड़े हैं | बीणाके 
खरमै अपना खर मिलाकर वे भी कुछ बड़बड़ा रहे हैं-- 
प्रभो | समझ नहीं पाता कि मुझसे मिलनेमें तुम्हारी कौन-सी 
हानि हो रद्दी दै । मुझ अर्किचनके सामने आनेमें क्या तुम्हारा 
कुछ घट जायगा ! सुनते हैं; तुम्हारा सौन्दर्य साक्षात्‌ कामको 
भी छजा देनेवाल दै । ठीक ही है, तुम काम ( प्रद्युम्न ) के 
बाप जो ठहरे | तुम्हें यह भय तो नहीं है कि सामने आनेपर 
तुम्हारे लाबण्यको ही में चुरा दूँगा ! क्या इसीलिये छिपे बैठे 
हो! क्या तुम्हे मुझसे मिलनेमें किसीका डर लग रहा हे! कदाचित्‌ 
तुम यह सोच रहे होगे कि सामने चले गये और में तुम्हारा 
वैकुण्ठ ही माँग बेठा तो ! मेरे मालिक ! डरो नहीं । तुम्हारी 
श्रृद्धि-सिद्धियाँ तुम्हारे ही पास धरी रहें | यही नहीं? अपनी 
मुक्ति भी अपने ही पास रख लो । हम तो भक्तिमै हवी मस हें | हमें 
कुछ नहीं चाहिये | इसलिये डरो मत) जरा सामने भर आ जाओ; 
“तुकाराम? तो देखकर ही निहाळ हो जायगा ।?? 


अहा | ये'हैं, मराठी साहित्याकाशके कलाधर महाकवि 


मोरोपंत ! मुखपर पाण्डित्यका तेज झलक रहा है, पर अभिमान 
तो छू भी नहीं पाया है । ये द्विजश्रेष्ठ भगवानके सामने बड़े 
ही दीन भावसे बिळलःबिललकर रो रहे हैं | सचमुच मयूरकी 
यह केका सुनने और गुनने योग्य है-- 

“प्रभो ! शरणागतकी ओर देखते हुए आपकी दृष्टि 
कदापि वक्र नहीं होती, भोंहोंपर बल नहीं पड़ता--यह सत्य 
है। उसका उद्धार भी तत्काल ही होता दै । पर १ पर मुझ 
पामरमें शरण आनेकी क्षमता भी तो होनी चाहिये । आकाश- 
से मेघके अविरल बृष्टि करनेपर भी यदि चातक चोच ही न 
खोले तो उसकी पिपासा केसे शान्त हो? शरणमे आना 
होगा पर मुझे यही पता नहीं कि शरण कैसे आया जाता है, 

इतना ही बतलाःदो न | . 
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` दिखलायी नहीं पड़ा ! पर ऐसा सम्भव नही | सई 


“क्या करू ! प्रभु क्यों नहीं | | 


आ रहे हैं ! क्या है 
जिसका नेत्र है, भला? वह मुझे देख न सकेगा ! 


सुझपर रूठ गये हैं! पर नहीं, करणनिधानक फि | 
केसा १ कामधेनुके स्तनसे क्या कभी विष निक ख 2 
| 


तब ऐसा तो नहीं हुआ कि उनकी प 
गया और मेरे लिये अब कुछ भी नहीं कक he श 
निधानके पास दया ही न रहे? यह हो नहीं सकता | 
एक ही बात हो सकती है । कदाचित्‌ मैं पूरा पतित नही ल | 
पाया हूँ। तभी तो पतितपावन आप नहीं आ रहे हैं | 
“आपका कथन सत्य है, प्रभो | मैं आपका सवन न 
कर सकता | पर किसी समय श्रुवकी भी तो यही अब 
थी । नन्हा-सा दिश॒ | चाहता था आपकी स्तुति करना | झै 
करे १ असीमका वर्णन ससीम केसे करेगा ! आप सामने है | 
थे; भला; बालहठ केसे टाळते ! हाथमें राङ्क था बाळे 
कपोले स्पर्शभर करा दिया उसका । वाणी खुळ गयी) प्रतिमा 
जाग उठी और शब्द-सुमनोंकी मालाएँ गूँथी जाने झाँ। | 
प्रभो | कीजिये न वेसी ही कृपा मुझपर | शङ्ख न रही) हप. 
ही मेरे मस्तकपर रख दीजिये । बस; कृतार्थ हो जाउँगा। 
“दयानिधे | क्षमा कीजिये । मैं अपनी श्रुते तुना ग | 
रहा था । पत्थर पढ़ गया मेरी बुद्धिपर । सूर्यके उच्चेशका | ` 
मूल्य बनियेके टट्दुसे आँक रहा था | कहाँ भक्तराज हु 
कहाँ उसकी उत्कट लालसा, कहाँ उसका अनुपम त्याग भा 
पृथ्वीको हिला देनेवाली उसकी साधना और क्या उसकी व! 
और उसके सामने सैं ! बुद्धकपिश कामके पंजेका शिक! 
दर्सो इन्द्रियोंका दास, . मैं उसकी बराबरी कहें! ह 
हर | हर | नहीं) प्रभो ! पापके बोझसे लदा मेरा 0 
आपके करस्पर्शके योग्य नहीं | त्रिभुबनपते ! मत कू हट 
केवळ दूरसे ही अपने चरणोकी धूलभर छिड़क दीगियै |. 
ऐसे पतित उतनेसे ही तर जायेगे । कि 
“भगवन्‌! आप भी मेरी तुलना धुवते कदापिन दद 
धुव अपने निश्चयपर धुव था और अन्तर्मे आफ क 
धुव हो गया । मैं सदाका चञ्चलः चः वरे | 
को चाउनेवाला तुच्छ पद्ध ! न मेरा निश्चय अर ह. 
कार्य स्थिर और न मेरी बुद्धि ही दृढ़ दै एर अग 
धुवते तुलना क्यों करने छगे ! मैं तुच्छ हूँ रही तिमर | 
समदृष्टि हैं न ! क्ृपाअसादबितरण करने म | 
क्रीजियेश नाथ ! 


| ठुम ह दाचिद्‌ यह तोच रहे :रोगेकि enc यह सोच रहे होगे कि कहीं 

॒ रे उद्धार कर दिया और इसे देखकर पापियोंकी 

नि यदि मेरे पीछे पड़ गयी तो मैं क्या करूँगा ! 
ष्‌ 


| pn भय हो तो नाथ ! चुपकेसे चले आंइये और इस 
1 | 2 दाइको पीतपटमै छिपाकर ले जाइये | 
१ > ?६ xX 


| छर देखिये | चर्मचक्षुस अन्ध, किंतु शानचक्षुओसे 
तेजसी श्रीगुलाबराय महाराजकी बातें भी 


| भोलानाथ ! जब शानेश्वरकी यह पापिनी बेटी ( गुलाब- 
त्र) अब भौ जैसी-की-तैसी ही वनी हुई हैः तब बताइये, अपने 
[किपर गङ्गाका बोझ रखनेसे क्या लाभ? नाथ | आप अपने 
भात वहिसे मेरे कर्म-निचयको क्या नहीं भस्म कर देते? 
अणा आपके अङ्कपर आसीन है; रहे मैं तो भूखी ही 
[आपके त्रिशूल और घनुषसे मुझे क्या ! मेरे छहों शत्रु तो 
एप धोकर मेरे पीछे पड़े हैं साफ बात तो यह है कि जब- 
हेरा उद्धार नहीं हो जाता, तबतक आपका “आशुतोष? 
का और यह भव्य वेष धारण करना व्यर्थ ही है। 
| में आपकी हुँ और इसीलिये मेरी उपेक्षा 


वसा 
कै 
रं 
खड़े 
तिभ 
| 


अ (मुस 
रित है |! 
क» २८ > x 


का | पह परिवर्तन केसा ! कोई गालियाँ दे रहा है और कोई 
ग्‌! 


क आत्मघातीके सिवा भगवानके शुणाजुवाद और कौन नहीं सुनता ? # 
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रो रहा है; पर सिहासनाधीश्वरने उक्र मारकर 

कर दिया है | अब तो भक्त और भी र मल 
आफ्नीती सुनायें और आप उसे अपना मनोबिनोद समझें | 
यह भी कोई शिष्टता है | पर नहीं, भक्तगण चिढे नहीं । 
आनन्दकन्दके उज्ज्वल हास्यको देखकर खयं भी हँसने लगे; 
उछलने लगे; तालियाँ बजाकर नाचने टगे | दुःख-शोक सब 
भाग गया | धन्य हैं भक्त और उनके भगवान्‌ ! 


स्पष्टीकरण 

स्तत लेखें कुछ नाटकीय शैलीका अवने 
संतवर नामदेवः जनाबाई; तुकाराम, साँवता माली, मोरोपंत 
और गुलाबरायके प्रेमसे सने हुए भार्वोका अनुवाद करनेका 
प्रयास किया गया है । मूल आधार तो इन. संतोके अभङ्ग) 
आर्या या पद्य ही हैं; केवल उल्था भर अपना है | कचित्‌ 
रस-परिपोषके लिये योड़ा-सा न्यूनाधिक अवश्य किया गया है 
पर ऐसा नहीं कि मूल भाव ही बदल जाय । | 

| संदे 
नामदेव--पतितपावन नाम ऐकुनि आरो मीद्रारी० 
जनाबाई--दान देता झारा वळी, त्यासी घातक पाताही० ` 
तुकाराम- काय तुझे वेचे मज भेटी देता० 
मोरोपन्त--'केकाबली!के. कुछ 'छोक तथा 'संशय-रत्न-माला'- 
की एक आया । - इ] 

गुलाबराय--कोणासाठी गङ्गा घरिकी मस्को” 


| आत्मघातीके ha कोन नहीं { ९ न कक 
„| आल्ाघातीके सिवा भगवारके गुणानुवाद और कोन नहीं सुनता 
शे मिती कहते हैं-- | न 
र वलिक 
58 क उत्तमश्छोकगुणालुवादात्‌ पुमान हि (औमद्वा० १०।१।४) 


शेभो मनको परम आह्वाद देनेवाला है; 


£| 


| भगवान्‌ 
| पा आत्मघाती मनुष्यके अतिरिक्त और ऐसा कौन हैः 
INCEST 
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“जिनकी तृष्णाकी प्यास सर्वदाके लिये बुझ चुकी है) वे जीवन ये भी उनके 
| किया करते ह, सके लिये जो मरी dense लु 


जो तषु हो जाय, उससे प्रीति क 


६८६ 


: नारद-पञ्चरत्रके मतसे भीभगवानमें अनन्य ममता अर्थात्‌ 
' देह आदि अन्य सारे विषयोंके प्रति ममतासे- शत्य” प्रे 
रससे उज्ज्वल जो ममत्व बुढि है, वही भक्ति कहलाती है। भीष्मः 
प्रहवाद' उद्धव और नारदने इस ममताको भक्तिके नामसे 
ही पुकारा है।यह प्रेमका धर्म है कि वह अभीष्टको 
सर्वतोभावेन घनिष्ठरूपसे अपनाना चाहता है । प्रेमी प्रेमास्पद- 
को प्रात -करनेक्रे लिये मार्गकी किसी बाधाको कुछ नहीं समझता | 
वस्तुतः उस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। अतएव 
श्रीभगवान प्रेमरससे उज्ज्वल जो ममत्व-बुद्धि दै, वह 
अधिकांशमें साक्षात्‌ सम्पकद्वारा, अभीष्टमे गाढा नुराग-युक्त 
अनपेक्ष वस्तु दै | इस प्रकारकी भक्तिका विचार विधि-मार्ग- 
की तुलापर तौळकर करना सम्भव नहीं है । बस्तुतः. हमारी 
बुद्धि संस्कारात्मिका है । और भक्ति सब प्रकारके संस्कारोंको 
अतिक्रम करके नित्य सत्यक्रे साधक्रको समाश्रय प्रदान करती 
है; वहाँ उदयका राज्य है और सब अवस्थाओंमें अभय दै-- 
“स बै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि |? 
(श्रीमद्वा० ४। २९। ५१ ) 
जो पुत्रसे भी प्रिय हैः वित्तसे भी प्रिय हैः जिससे 
बढ़कर प्रिय और कोई नहीं? उसको हृदयकी अन्तरतम सत्ता- 
में; अव्यवहित एकत्वमें उपलब्ध करके साधक आनन्द-सागरमें 
निमम हो जाता है । | | 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि--विधि-मार्गके सम्बन्धमें 
भक्तकी जो अनपेक्षता/ मौनावलम्बन अथवा उदासीनता रहती 
है, उसके फलस्वरूप भक्तके आचरणमेंश सामाजिक जीवनमें 
अवैध या निषिद्ध-कर्मके प्रति आसक्ति जाग्रत्‌ हो सकती है 
या नहीं १ इसका उत्तर यह हैंकि जो कर्म कामना और 
वासनासे युक्त हैं; वे ही निषिद्ध कर्म हैं; किंतु जिनकी चित्त 
त्ति भगवत्मेमरसका आस्वादन करती है, उनका मन कभी 
निषिद्कर्ममें नहीँ जाता । वैष्णवाचार्यं भ्रीजीव-गोखामी 
अमभक्तिके खरूपका बिश्लेषण करते हुए कहते हैं कि 
भगवत्मेम जब साधकोके अन्तःकरणको स्पर्श करता है, तब 
उनके मनकी गहरी तहमें आनन्द-रसके समुद्रके साथ सम्बन्ध 
जुड़ जाता है | उस सुधासिन्धुसे भगवत्मेम उच्छवसित .होकर 
साधके सारे अन्तलको आप्छत कर देता है | पश्चात्‌ 
उसके प्रवाहकी आवर्तलीळामें साधकका देहपर्यन्त निम्रजित 
शे उठता है, और वह प्रवाह अति उज्ज्वल प्रबळ तरज्ञोति 
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# मङ्घक्तियुकतो सुवनं पुनाति # | 
री 
= गीय भक्तोंकी भावधारा = 


( ळेखकं--श्नीबंकिमचन्द्र सेन, भक्तिभारती-भागीरथी ) 


तरङ्गित होते हुए साधकके सारे पाइवदेशको | 
परिप्लावित कर देता है । वस्तुतः बङ्ग-देशमै ही पारे 
साधनाके मूळमेंश अपनी बुद्धिवृत्तिया घीशक्तियें झाः 
'रसकी उद्दीपनासे युक्त एक उदार प्रभावका अनुभव क 
है । इस प्रकारकी अनुभूतिके मूलम कार्य करती है ७७: 
आत्ममाधुर्यके विस्तारकी चातुरी | वे लोग आपन मरे जि 
ही अप्राकृत आनन्दकी उपलब्धि करते हो, ऐसी क हर 
नहीं है; क्योंकि इस आनन्दका अति प्रबळ उच्छवास सि | 
देशमै ही निबद्ध नहीं रहता, इसके रसका उोग हस [या 
होता है | उस आनन्दका .उत्तुज्ञ आकर्षण उनके देछो शि: 
उजीवित. कर देता है। भक्त रूप-सागरमे गोते छात्र छिः 
है। अन्धकारके उस पार जो आदित्य-वर्ण सत्य है, कौ [लाल 
तत्त्व सारी उपाधियोंको लय करके प्रष्ट मूत्तरूपसे साघन्न |झेः 
दृष्टिमे सजीव हो उठता है । साधक अपने जीवनको दौर 
बनाकर प्राण-देवकी आरती करता दै । आरतीके तम [मि 
आलोककी- रोमाञ्चकारी प्रकाशकी क्रीड़ासे 
तथा सामाजिक जीवनके सभी स्तरोंमें प्रेमके देवकी 
चिद्विभूति प्रकट हो जाती है | बंगालकी भक्तिसाफ् 
मूले प्रत्यक्षानुभूतिकी ऐसी ही प्रबळता रही दै-- ४ 
'«अक्तिरेनं नयति  भक्तिरेनं तति कक 
--इस श्रुतिवाक्यने बंगालके भक्तों की साधनामें पापत | 
प्रात की है। भक्त यहाँ केवल अतीतके विचारते ही भा 
नहीँ रह सकते । उन्होंने वर्तमान कालमें श्रीमगवानकी १ के 
लीलाको प्रत्यक्ष किया है और उस प्रत्यक्षताके परम वळ. 
उन्होंने सब प्रकारके परिवर्तनके भीतर रहनेवाढे धनि 
परम सत्यको प्रतिष्ठा प्रदान की दै । वस्तुतः दित भर 
प्रेमरससे परिषिक्त होकर  श्रीभगवान्ने याली 
आत्मळीळाको अभिव्यक्त किया है । इस प्रक 
भक्ति-साधना असम्मूदभावसे आज भी य । 
हे कि श्रुतिश पुराण, स्मृति आदि 2 चा 
अश्नान्त हैं | जिनको इस विभयमें वि! अ 
था, उनको भी इस बातमे विश्वास करना : बित्न शी 
थे वे भी भक्तके जीवनादरशके प्रभावसे का 


जै न! 


लि 


दै 


८ 


वु , ३ 
विर शि क. 


7 


द 


और उनको अन्ते प्रेमके देवताके चरण 
बंगाळके भक्त साधकोके जीवनादर'के 


|! 


ह रकि अपनोदनमें समर्थ उदार शौर्यके सम्वन्ध 
जती एला आवश्यक है | इस लेखमें बंगालकी भक्ति- 
हत विशेषता तथा इसके रस-वैचित्र्यका परिचय 
। | क्षीण चेष्टामात्र की गयी है । भक्तिका माहात्म्य 
भी चित्तके मलको दूर कर सकता है | इस 
कलो एस क्रम प्रेरणाका संचार हुआ है | 
|) चे 
शाक्त ओर वैष्णन साधना 


र ऋतक दृष्टि जाती दै, उससे जान पड़ता है कि ग्यार्‌हवीं 
||ह पूर्व वज्ञदेशमें भक्तिवादको रूप धारण करके प्रकट 
प (ऐक सुगोग प्राप्त नहीं हुआ था। वौद्ध-युगकी पतनोन्मुख 
रो किने प्रधानतः शेव-आगमको आधार बनाकर यहाँ एक 
रेहो शशक्त मतवादका निर्माण होने छगा । बंगालका यह 
र [कि शक्तागम बौद्धधर्मके विच्छिन्न मतवाद अथवा 
, को न धर्मवादोंके ऊपर अपना प्रभाव डालकर उन सबको 
कड़े [गे अनुकूल बनाकर आत्मसात्‌ करनेमें समर्थ हुआ है। 
द| तकालीन तान्त्रिक साधनाकी यह धारा वङ्गदेशके 
हम | मक जीवनमै प्राणमय दीसिका प्रसार न कर सकी । 
ती | सोः वेणवसाधनाके रस-सून्रसे ही यहाँ भक्ति-साधनाने 
र भप दीति फैलायी और इस साधनाकी धारा वङ्ग- 
के |“ आयी दक्षिण भारतसे । बंगालके सेनवंशी राजाओंने 
षके कर्णाटक देशसे आकर यहाँ प्रभुत्व जमाया | 
बकप रामानुज तथा माध्य सम्प्रदायोके आचायाँका 
सचार इसके पहले ही प्रारम्भ हो गयाथा । 
'चारकाय तथा पवित्र साधनादर्श बङ्गदेशकी 


का 
ह । भाम ७७ 
न | व श्रीभगवानक्री आत्मभावना उद्दीत्त करने- 
ह | प: सहायक बने । लक्ष्मण-सेनकी राजसभामें 
त रे क मकर र पहळे-पहृळ बज उठा । उस सुरके 
र ण दर प्रेमके देवताका लीला-रस संचारित 
छ भाल है, प्राणमय है, मनोमय है--उसके 
हि एक चमत्कार जग उठता है। 
गौ अप्राकृत अभिव्यक्ति हमें विद्यापतिः 
पहरो देखनेको मिलती है.। बंगालकी 
झे पी झंकृति--रस-प्राचुयमें आत्म- 
भ व दीति परवती कालकी प्रतीक्षा 
| भ क के वंशी, हास्यके साथ मिलकर) 
| ल क उदासी भर देती हे, उती बंश स 
जका प्रेमास्वाद बंगाली भक्तसाधकोके 


० ०. 
स्‌ ° टक 


सी 
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+ चङ्गीय भक्तोंकी भावधारा # 


| i । ॥॥। 
| / ति गहू इस वैशिए्य तथा सब्र कि 7 = A अनुभूतिके मूलभूत इस वैशिष्ट्य तथा सव प्रकारके चित्तको प्रेमा 


कुछ कर देता है | बंगाळकी शाक्त 
र साधना) 
परवर्ती ॥ र आत्मरसकी वैसी अभिव्यज्ञनाका अनुभव 
उपयुक्त परिस्थिति प्राप्त करती है | किशोरी, 


महाप्रशु श्रीचेतन्यदेवका आति 
बंगाल्के महापुरुषोंने गान करते 
गीर रते हुए कहा है-- 
सीर हिया अभिया मथिया घरे काया । 


“बंगाली हृदयके अमृत-मन्थनसे निमाई-शरीरका 'आवि- 
भाव हुआ । वस्तुतः वंगाङकी प्रकृति जैसी समळ और 
कोमल है; बंगालकी साधना भी उसी प्रकार अपने प्राणोंके 
देवताको कोमल और मधुर रूपमे प्रात करना चाहती है | 
जयदेव, विद्यापति तथा चण्डीदातके गीतोने बंगालके भक्त- 
हृदयका मन्थन करके उसी मधुर देवताके सम्बन्धको सुद्दढ 
बननिमै निगूढुभावसे कार्य किया है । सुर तो दूरदूर बजा, 
परंतु उससे साधर्कोका मन नहीं भरा- मस्त नहीं हुआ । 
महाप्रभु भीचेतन्यदेवमें वंगालके साधर्कोने उस सुरके मूर्त 
प्रकाश तथा विलासको उपलब्ध किया | विश्वक्री सर्ववेदनाके 
परिपूर्ण विग्रहस्वरूप प्रेमके देवताको पाकर भक्तके प्राणका 
आग्रह मिट गया । सारे बंगालमें प्रेमक्री बाढ आ 
गयी । उस बाढ़में सारे भेदःविभेद बह गये | चाण्डाल 
और ब्राहमण परस्पर .गळे लगने लगे । यवन हरिदास श्री- 


' मन्मह्ाप्रभुके अन्यतम अन्तरङ्गसरूपमिं गिने जाने लगे । 


जइ जन कृष्ण कहे सेइ गुरु हय--जो ही व्यक्ति कृष्ण स्मरण करता 
है; वही गुरु दै ! खयं अदवताचार्यने श्रादवपात्र देकर हरिदासः - 
को श्रेष्ठ विप्रकी मर्यादा प्रदान की | सबको बहा देनेवाली 
सबको डुबा देनेवाली ऐसी प्रेमकी तरङ्ग न जाने कहसे 
बंगालमें जाहुवीके तटपर आ,ळगी | 

प्रेमे शान्तिपुर इबु डुबु, नदिया भासिया जाय ( जिसके 
कारण प्रेममें शान्तिपुर गोते खाने लगा और नदिया बह 
चला), वही तरङ्ग बंगालको, अपनेमै डुबाकर भारतमे उत्तर 
और दक्षिण फैलने लगी | श्रीमन्मह्ाप्रभुके अन्तरङ्ग जनो तथा 
पा्दोने प्रभुकी अन्तरज्ञ-लीछाकी चातुरौको हृदयंगम 
किया | उन्होंने कहा कि “जो अखिलरसामृत-सिन्यु हैं) वे ही 
वुन्दाविपिनचारी अजविहारी श्रीकृष्ण हैं, वे ही गौरहरि हैं। 
श्रीराधाके भावको खीकार करके? उन्हीकी कान्ति घारण 


करके? कलिके जीवोका उद्धार करनेके लिये, नामरसके द्वारा 


६५८ 


प्रेमका वितरण व नम उन्होंने आध्यात्मिक अनुयूतिके लात ८ 2 ही उन्होंने यह दया न आध्यात्मिक सचि ५ की। नाम और उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूतिके सत सोको अति सू | 


नामी एक ही वस्तु हैं | परतु नामरूपमें प्रेमसंचारका आग्रह 
लीलासे जबतक दीत नहीं होता, तबतक आत्माका भाव व्यक्त 
नहीं होता? गुप्त ही रह जाता है। वह आग्रह नामदाताके 
रूपमै यहाँ व्यक्त हो गया, अतएव सारी महिमाकी सीमा 
व्यक्त हो गयी | श्रीरूप, सनातन? भट्ट रघुनाथश श्रीजीव, 
गोपालभट्ट, दास रघुनाथ--इन छः गोखामियोंने बंगालम 
वैष्णव-साधनाकी एक विशिष्ट धाराका प्रवर्तन किया । उनके 
द्वारा गौर-छीलामै राधाकृप्ण-डीलाका अनुध्यानः साध्यतत्त्वकी 
साधना--यही इस धाराकी विशेषता है | इनके मतसे युगल- 
तत्त्व श्रीराधा-कृष्णकी साधना जीवके लिये कर्तव्य दै; क्योंकि 
इसी मार्गस परम पुरुषार्थरूप प्रेम प्राप्त होता है । 


साध्यतत्त्व श्रीगोराङ्ग 

श्रीगौराङ्ग महाप्रभुके द्वारा प्रवर्तित भक्तिवादका अव- 
लम्बन करके वङ्गदेशमै एक दूसरी वैष्णव साधक-मण्डलीका 
आविर्भाव हुआ । गौराङ्गदेवके एक प्रमुख पार्षद नरहरि 
सरकार ठाकुर इस सम्प्रदायके प्रवर्तक हैं | वे लोग कहते 
कि “गौरहरि वेदोंके सार हैं?» श्रीशचीनन्दन और श्रीयशोदा- 
नन्दन तत्त्वतः अभिन्न होनेपर भी श्रीगौराङ्ग ही सवंसाध्य- 

शिरोमणि हैं ।? | 
अक्षरात्‌ परतः परः- इस भ्रुतिवाक्यके तात्पर्यका आ- 
सादन ये लोग इस प्रकार करते हैं कि. अक्षरका अर्थ है 


ब्रह्म या आत्मा । इसके परतत्त्व हैं ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण तथा ' 


श्रीकृष्णके जो परतत्त्व हैं; वे ही गौराङ्गसुन्दर हैं--केवलो 
, रस एव सः। वे भ्रीराधा भी हैं और श्रीकृष्ण भी । वे 
नागर और नागरी दोनोंके मिलित प्रेमका संचारी स्वरूप 
हैं | इस भावकी यह घनिष्ठता जबतक उपलब्ध नहीं होती, 
जीव अपने खरूपःधर्ममे प्रतिष्ठित नहीं होता तबतक--रस% 
ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति (तैत्ति उप० २ । ७ )--यह 
श्रुतिवाक्य सार्थक नहीं होता । 


शक्ति-साधनामें भक्तिरसकी प्रदीपि 


साधक रामप्रसादके आविभाव-कालमें वङ्गदेशकी शाक्त- 
साधनामें मातु-भावनाके अनुपम आत्म-माधुर्यक्रे वैभवका 
विस्तार हुआ | बंगालके अन्तिम नवाब सिराजुद्दौलाके राजत्व- 
कामे रामप्रसाद जीवित ये | कल्कत्तासे कुछ दूर नैहाटीके 
निकट हालीशहरमें रामप्रसाद सेनने जन्म ग्रहण क्रिया था । 
सर्वोपाधिविनिमुक्त भातृ-परायणताका उद्रेक उनके चित्तमै हुआ। 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


भाषामें खोलकर रख दिया | रामप्रसादका स | 
बंगाळमें आज भी घर-घर आदर पा रहा है। 
कहते हैं कि “माँ घट-घटमें विराजती हैं | तुम्हे ल्न | 
करनेकी क्या आवश्यकता है १ तुम “काली काली! का 
ध्यानमम्म हो जाओ । गया? गङ्गा, वाराणसी, काशी, क 
क्यों जाना चाहते हो ! माँकी पाका यदि मनमै स्वी 
गया तो सब कुछ हो गया !” रामप्रसाद काढी रै 
कृष्णमें कोई भेद नहीं मानते | वे माँके समक्ष संताने ॥४ 
समान उलाहना देते हैं | वे कहते हैं, “यशोदा तुमको ग | 
कहकर नचाया करती थी । माँ ! तुमने वह वेष कहाँ झा मुत 
छिया १? देवीपूजाके नामपर जीव-हत्या देखकर वे भक |. 
साधक वेदना अनुभव करते | वे कहते --'मॉ ब्रह्मा |! 
जननी हैं | उनके लिये क्या पर-भावना सम्भव है! ह [सिर 
क्या बकरीके बच्चेकी हत्या करके माँकों तुष्ट करना चाहो |मेछ 
हो ! काली ही ब्रह्म है, यह सार-तत्त्व जानकर मैंने ध्मानं | 
सब छोड़ दिया है ।? 
ब्राह्म साधकोंका युग . 
उन्नीसवीं शताब्दीके प्रारम्भमें बङ्गदेशमें संगठितल्प 1 छ 
ईसाईधर्मके प्रचारकी चेष्टा प्रारम्भ हुई । पाश्चात्य समके हि 
सम्पर्कसे यहाँके सामाजिक जीवनमै उथल-पुथळ मच गव! मै | 
अंग्रेजी-शिक्षा-प्राप्त बंगाली युवकोमें पाश्चात्य देशका भ मत 
करण करनेकी रुचि बढ़ने लगी । वे हिंदू सनातन आधा जे 
संस्कृतिके ऊपर आघात-पर-आघात करके उसे चूण | ता. 
करनेके लिये मानो पागल हो उठें। शिक्षित ah: | पा 
अधिकांशका झुकाव उधर ही हो गया | उस समय जातिको र 
संकटसे बचानेके लिये विपुल-शक्तिशाली एक महान पुर 


आये- वे थे राजा राममोहन राय । की हैं पर 
चित्तमें आत्म-संवित्‌को जाग्रत्‌ किया । | 
सूत्र) वेदान्तसार तथा कुछ उपनिषरदोका तेर 
प्रकाशित करके वे परानुकरणकी प्रवृत्तिको 

वे बहुत दिनोसे जमे हुए कुसंस्कारोकी उलाई 
उसीके साथ-साथ वेदान्तप्रतिपाद्य एकेश्वरवादकी 
जोर देने लगे | उनको अनेकों भाषाका 
उनकी बुद्धि अति प्रखर थी । हिंदू 
प्रकारसे लाड्छित होना पड़ा तथा उत्पीइन 
पड़ा। परंतु इसकी ओर उन्होंने तनिक भी 
वे शास्त्रनिष्ठ पुरुष थे और उन्होंने शाली 


डा 
4 


ह र वङ्गदेशमै एक नवीन साधक-सम्प्रदाय 
हे गया । वह ब्रह्मोपासक-सम्प्रदायके रूपमे आविभूंत 

। ग सम्प्रदाय मूर्तिपूजाका विरोधी था। 
। हे आधारपर ही उनकी साधनाका सूत्रपात 
|| प वे निर्गुण ब्रह्मवादी नहीं थे; उनके ब्रह्म सगुण 
| 9 मय हैं, सब प्रकारके कल्याणमय गुणोंकी खान 
अने मतते अह्षका. रूप है तथा उसका दर्शन होता 
खरीनाय ठाकुरके पिता श्रीमहर्षि देवेन्द्रनाथ इस 
बिके एक आचाय हुए हँ'। वे श्रीद्वारकानाथ 
| हु संतान ये । महषिके चाचा श्रीप्रसन्नकुमार ठाकुरने 
क्ले कहा था कि “देवेन्द्र ! तुम मेरे पास महीने-महीने आया 
. | मैं तुम्हारा पिताके ऋणसे उद्धार करा दूँगा ।? एक 
्रीसन्नकुमार ठाकुरने श्रीदेवेन्द्र ठाकुरकी भगवत्प्रवणता- 
गेल्य करके कहा, “देवेन्द्र | क्या ईश्वर-ईश्वर दिन-रात 
हो! ईश्वरके अस्तित्वमे कोई प्रमाण दे सकते हो १? 
बने खिरभावसे कहा--“सामने जो दीवाल दैश उसका 
| प्रमाण दे सकते हैं १? प्रसन्नकुमारने मुस्कराते हुए 
| गह क्या लड़कपन करते हो १ दीवालका प्रमाण यही 
(6 इसे देखता हूँ ।? महर्धिने गम्भीरभावसे उत्तर दिया 
-म भी तो ईश्वरको देखता हूँ; काका !? महर्षिने सत्यको 
भि क्रिया था। उनका जीवन भगवद्धावसे प्रभावित था | 
रै दूसरे नेता श्रीकेशवचन्द्र ब्रह्मानन्दमें माँमौँ कहकर 
* कते थे । उपासना-वेदीके ऊपर सिर रखकर सबसे 
पवे दम सच-सच बोलो, मेरी मॉको 
न आ्राह्म साधकोंके जीवनकी सरलता) उनके 
कै ह तथा असाम्प्रदायिक उदार आदराने 
छ कैद करे विश्वजनीन दिशाको उन्मुक्त किया 
$ क संस्कृतिमे उस साधनाकी संजीवनी शक्ति 
३1 फ्रि 0 भयावह परधर्मके प्रभावसे इस देशकी 
| । कमै 2 भ्रीरवीन्द्रनाथके जीवनमै इसी साधनाका 
अभिमय आन्तरिकताके प्रभावसे प्रदीप 
स रि श्रीरवीन्द्रनाथको हम साहित्यद्रश अथवा 
11 देखते हैं; परंतु आत्यन्तिक भावसे वे थे भक्त 
त | छ „` हो उनका स्वरूपलक्षण था | श्रीरवीन्द्रनायकी 
शे त कालके दवारा प्रभावित हो सकती है । 
` |स uu गीतसमूह भारतकी अन्तः 
भूत होकर जगतूमें चिरकालतक अमृतत्व 


|. 
|. 
र 
| 
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` [ 
युक्तियांका खण्डन किया । राममोहन रायक्रे विकीर्ण करते 
देवताके 


गीत उनके जीवन- 
उज्ज्वल--अपरिम्छान बोभाव अव्यदानकी 


उअ 
श्वरक काली मन्दिरमे 
दद | भक्तिरेव गरीयसी--एक भगवद्भक्तिसे 20 खोडती 
पे ही जीवका 
सारा प्रयोजन सिद्ध होता है । भक्ति कम, योग 
मदिरे १ योगः शान है | 
ठाकुरने भक्तिके इस खरूपको सबकी दृक्षिमै उज्ज्वल सिद्ध 
करके ग्रहण किया | अकृतविच् प्रतिमापूजकके अति अद्भुत 
प्रशाबल्का परिचय पाकर देशका शिक्षित समाज विसित हो 
उठा। बार-बार विचार करके बड़े-बड़े पण्डित भी उनकी भूल 
न निकाल सके | वेद-वेदान्तादि समस्त शार्खोक सिद्धान्त ठाकुर 
नित्य ही सहज और सरल भाषामें गण्य-मान्य छोगोंकों बाठ- 
ही-बातमें समझाने लगे | ठाकुर कहते थे कि कहिमें नारदोक्त 
भक्ति ही प्रमाण है । भगवानका नाम ढेनेसे मनुष्यका देह- 
मन सब शुद्ध हो जाता है | केवळ ईश्वरका नाम लेना ही 
उसकी पूजा दै । ईश्वरके ऊपर निर्भर करो। उसे आत्मसमर्पण 
करो । इसकी अपेक्षा दूसरा कोई सहज साधन नहीं है । 
नाहम, नाहम, त्वं हि, छ हि, खं हि। (मैं कोई नह) 
ठुम ही हो ।) जो भगवान्को चाहता है, वह एक 
बारभी उनकी गोदर्मे कूद पड़ता है । वह फिर कोई 
हिसाब नहीं रखता; क्या खाउँगा, क्या पहनूँगा) कैसे 
दिन बीतेगे--इस प्रकारकी कोई चिन्ता नहीं करता । 
उनक्रे शरणागत हो जाओ । ठाकुरके ला जाति 
भ्रम भङ्ग हो गया | 
उजीवित हो उठी । fe । बिदेशी 
दीन-दरिद्रके भीतर नारायण जा समाक 
संतपताके ऊपर ठाङुरने धा भक्तिका रस सिञ्चित किया । 
प्रेमके फूल लिलने लगे | “जितने मत, 
उसी मिठ्रीमै फिर प्रेमक फूल 
उतने पथ हस की  मोक्चमूलर 
सिद्ध करके वास्तविक धर्मंकी प्रतिष्ठा की । आचाय मोक्षमूः 


रहेंगे | श्रीरवीन्द्रनाथक्े 
अपनेको सर्वतो 


> आन्तरिकतासे 
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mm ल्मा 


आविर्भाव हुआ । उनके पिताका नाम सर्वानन्द चट्टोपाध्याय 
था | बचपनसे ही वामा संसार-सम्पर्कसे उदासीन रहें और 
छोटी ही अवस्थामै संसारत्याग करके तारापीठके इमशानमे 
मातृ-साधनामे निमम्न हो गये । वामा बालब्रह्मचारी थे | 
नारीमें मातृ-बुद्धि उनके लिये स्वाभाविक थी । वे जाति-मेद 
नहीं मानते थे | 

तन्त्र-साधनामें सर्वोच सिद्धि प्राप्त करनेमें वामाको 
विलम्ब न लगा । बाहरसे इस महासाधकका आचरण अति दुर्शेय 
था । जीवने उनको सुदृढ़ शिवज्ञान था | महाकोलिक क्षेपा मॉका 
नाम-स्मरण छोड़कर कोई विचार-वितक करना पसंद नहीं 
करते थे | वे कहते थे कि “भक्तिपूर्वक माँको पुकारो 
उससे सब कुछ समझमें आ जायगा । पाप केसा ! उसका 
नाम-स्मरण करो, उससे सारा पाप नष्ट हो जायगा। जो 
दिन-रात काली; तारा या राधा-कृष्णका नाम लेता है? उसका 
कोई पाप नहीं रह जाता । माँ-माँ कहकर पुकारते जाओ, 
पीछेकी ओर मत ताको । निर्वाण केसे प्राप्त होता है, मुक्ति 
कैसे मिळती है--मुझे इतना तत्त्वज्ञान नहीं मालूम, और न में 
जानना ही चाहता हूँ । केवल तारा-तारा पुकारता हुआ अपने- 
को खो देना चाहता हूँ । इसमें जो सुख पाता हूँ? तुम्हारा 
निर्वाण वह सुख नहीं दे सकेगा। माँ माँ पुकारते हँसते-खेलते 
जहाँ 'चाहो चळे जाओ; यमका बाप भी तुम्हे छू नहीं 


सकेगा ।? 
श्रीमद्विजयकृष्ण गोखामी 


श्रीमद्विजयकृष्ण गोखामीकी दिव्य जीवन-लीलामें 
भक्ति-साधनाकी वैज्ञानिक घाराका सर्वाङ्गीण विकास दिखायी 
देता है । साधनाके विभिन्न खरोमै जो अतिसूक्ष्म अनुभूति 
होती है? उसका सारा गूढ रहस्य गोखामीजीने पूर्णतः खोल 
दिया है । वस्तुतः गोखामीजीके जीवनमै भक्तियोगका सहज, 
सरळ और सर्वजनसुलभ रूप प्राप्त होता है । विजयकृष्ण बहुत 
दिर्नोतक आहसमाजके आचार्यके पदपर अधिष्ठित रहे । 
ब्राक्मसमाजके प्रचारकार्यमे उन्होंने जो त्याग, तपस्या तथा 
तितिक्षा दिखछायी, उसकी तुलना अन्यत्र नहीं मिलती । 
वस्तुतः उन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया था | तथापि उनको 

' शान्ति न मिली । भागवतमें भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी स्तुति करते 
हुए कुन्तीदेवीने कहा था कि “जो परमहंस मुनि हैं, वे 
तुमको प्राप्त नहीं कर सकते । भक्तियोगका विधान करनेके 
लिये यदि तुम खयं आनेकी कृपा नहीं करते तो जीवके 
लिये कोई दूसरा उपाय नहीं |? गुरुरूपमें किसी भाग्यवानके 
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२ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 


' अश्विनीकुमार दत्त? मनोरञ्जन गुह ठाङुरता? ` 


. गोखामीके. अनुयायियोंका यही विश्वास है । 


\ 


ही कप महा झा करत ह ि श्रीकृष्ण कृपा करते हैं । वस्तुतः | 
उनकी इस कृपाको ग्रहण करना ही भन्ति णे 
सिद्धि-प्रासिका एकमात्र उपाय है । शीव गे । 
सत्यकी पूर्णतः उपलब्धि करके सद्गुरुकी न सु 
उन्मत्त हो उठे । दीर्घ तपस्प्राके फलस्वरूप गयाधाममें कपि. 
धारा पहाड़पर मानसरोबरबासी ब्रह्मानन्द खामी उनके सा. 

आविर्भूत हुए और उन्होंने गोस्वामीको कृपा प्रदान ह 
इसके बाद विजयकृष्णके दिव्य जीवनमै सद्ररुतत्त्व | 
हो उठा | वे नामके प्रेममें पागल हो गये । उन्होंने ह 
साधनाको ही श्रेष्ठ स्थान दिया है । वे मधुरभावके उपास 
थे और महाप्रभु गौराज्ञदेवके द्वारा प्रवर्तित मार्गका उन्होंने | 
अनुसरण किया । गोस्वामीजी श्वासम्प्रश्वासमें नाम हेन । 
उपदेश करते थे; और एतदर्थ श्वास-प्रश्नासको नियमित 
करनेके लिये योगाङ्गका भी उनके द्वारा उपदिष्ट साधनों 
समावेश है | परंतु वह परोक्ष है, प्रत्यक्षभावसे नामर 
मनको डुबा देना ही आवश्यक है । गोस्वामीजीने महद्र | 
श्रीगौराज्ञदेवकी लीलासे ही नामके इस आत्मरसमें दौत 
उपलब्ध की और इसी कारण उनकी साधना-शक्तिमै श्रीगौगज्न 
की लीलाने ही सर्वतोभावेन आत्ममाधुयंका विस्तार क्रिया। नाम 
ही भगवान्‌ है नाम लेना और भगवानका सङ्ग करना एक 
ही बात है । गौर-लीलामें नामरूपमें तथा प्रेमरपमें प्रेमल 
श्रीभगवानकी सर्वतोव्याप्त कृपाका चातुर्यं ही संचार 
हुआ है । गोखामीजीने नामके द्वारा भगवत्रेमके गूद रह 
प्रति हमारी दृष्टि आकर्षित की है । श्रीअरबिन्द कहते हैं है 
गोस्वामीजीके अत्यन्त अन्तरङ्ग शिष्य भी उनको नहीं एप. 
पाये । जिस दिन यह रहस्य खुळ जायगा! उ: 
भारतकी अध्यात्म-साधनाकी वैज्ञानिक दिशा परिस” 1 
जायगी । दिव्य जगतके लिये ही भारतकी > 
वह साधना विजयिनी होंगी । माता ही 
बिश्वको मुक्ति प्राप्त होगी । सत्यके इस दधीन 
गोस्वामीजीके शिष्याने भारतकी राजनीतिक छ हळ 
संग्राममे अनुप्रेरणा प्राप्त की | खर्गीय 


AA 


के संस्थापक सतीशचन्द्र मुखोपाध्याय? १ 
युगके ये सब नेता गोस्वामीजीके शिष्य थे । 
विश्वके कल्याणार्थ ही भारतको नियन्त्रित, होकर | 
भारतसे भगवत््रेमके आछोककी रश्मि बिकीण विला | 
विश्वमै भागवती इच्छाकी पूति 


गोला 


अनव खत कु के आन काका ना आओ 


| भो ल्ह्र 
रिम 
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प्रहु जगद्न्धु 
प्रच जगद्वन्थुने बङ्गदेशकी भक्ति-साधनामै अभिनव 
तकी प्रेरणाका संचार किया | मुशिदाबाद शहरके 
| पर भाटपारा ममे प्रभु जगद्वन्धुका आविर्भाव हुआ। वे 
क दखि ब्राह्मणपरिवारकी संतान थे । 
हरिनाम उच्चारण हरिपुरुष उदय हरिनाम देह हय । 
_अर्थात्‌ हरिनाम उच्चारण करनेके साथ-साथ श्रीहरि 
से अर्थात्‌ अपनी प्रेयसीवशकारिणी, सर्वेचित्तहारिणी 
पुरीको लेकर आविर्भूत होते हैं | तथा वे ऐसे उदार 
|$क्क जीव उनकी सेवाके योग्य देह प्राप्त करता है, 
| दु उक्तिका यही तात्पर्य है | प्रभु जगहन्धु जाति- 
र नहँ मानते थे । उन्होंने सन्थाल जातिके बूनो 
अग्रदायको हरिनामके प्रेम-रसमें निमजित करके उसको 
| दभन्‌ सम््रदायका गौरव प्रदान किया । कलकत्ता शहर- 
हे धनियोँके आमन्त्रणकी उपेक्षा करके डोमोंकी बस्तीमें 
| क्षत अपनी भजन-कुटीमें साधनामें लगे रहे । वस्तुतः महात्मा 
के अस्पृस्यता-वर्जन-आन्दोळनके बहुत पहले ही अन्त्यज 
| औैर अस्पृश्य छोगोंका उन्होंने भगवस्सेवाके उदार क्षेत्रमै 


अिङ्गन किया था । प्रभु जगद्वन्धु सत्यनिष्ठा एवं सदाचार-- 


पतः ब्रह्मचर्य-साधनपर विशेष जोर देते थे । उनके 
निरे हरि-नाम-उच्चारण करनेसे सब कुछ सिद्ध हो जाता 
दै देशवन्यु चित्तरञ्जनदास) च्यामाप्रसाद मुखर्जी, नेताजी 
$भपचन्द्रये लोग प्रभुके अनुरागी थे । प्रभुका अपूर्व 


| भवषय तथा उनके सदा आनन्दमय मुखका मधुर हास्य 


मो मुग्ध कर देता था | चौदह वर्षतक प्रभुने फरीदपुरकी 
शे समीप एक कुटीमें अपनेको छिपाये रखा | 
कामें बाहरी जगतूके साथ इनका कोई सम्पर्क न था । 
वाद जब वे बाहर आये, तब उनको बाह्य श्ञान नहीं था। 
दे प्रसिद्ध नामसाधक श्रीमदूरामदास बाबाजीको बाल्य 
कर ही आकर्षित करके अपना बना लिया था | श्रीश्रीजगद्द- 
आविर्भावसे बङ्गदेरामें नामःप्रेमकी एक बहुत 
चल पड़ी । श्रीमत्प्रेमानन्द॒ भारतीने 
जाकर वेष्णव-धर्मका प्रचार किया । 
, महाराजकी अंग्रेजी भाषामें लिली हुई 

नामक पुस्तकने ऋषि टाळस्टायको मुग्ध कर 
तो. सके इस सानवपरेमी महापुरुषने इसके ल्यि 
| fo प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी । श्रीमत्‌ 


| . भारती श्रीश्रीप्रभु जगद्दन्थुको “भाई कान्हाई? 


कै वङ्गीय भक्तोकी भावधारा % 
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आ उनमें श्रद्धा करते थे | वस्तुतः प्रभु 
"दने जगतूमे रहते हुए भी यहाँके जड-संस्पर्रस ऊपर 
प्रेमावेशमें आविष्ट रहते थे | काय मने जीवे कर कामना 

कल्याण अथात्‌ तन-मनसे जीवकी कल्याण-कामना करो; 


सबके प्रति उनकी ऐसी ही समष्टि थी | 


_ श्रीअरविन्द्की साधना 

0 शीरविन्दकी साधनां वंगालकी अक्तिसाधनाकी 
0 प्स अभिव्यक्त हुई है । अलीपुर वमके 
मामलेमे कारागहसें बंद औअरविन्दने अपने जीवनर्मे भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके आदेशका अनुभव किया । जल्ये, स्थल्मे--सर्वत्र 
उनको वासुदेव दीखने छगे | उसके बाद श्रीअरबिन्द पाडिचेरीमै 
जाकर कठोर योग-साधनमें लग गये | उस योगासनसे उठकर 
वे फिर बाहर नहीं आये | अतीन्द्रिय सत्यके राज्यमें उनका 
व्युत्यान हुआ | श्रीअरविन्दने विश्वमानवको अमृत- 
की वाणी सुनायी । उन्होंने बतळाया कि जेव प्रवृत्तिके 
स्तरको अतिक्रम करके सारे बन्धनोसे मुक्त जीवनको सत्यः 
रूपमै उपलब्ध करना मनुष्यके लिये सम्भव है | अन्नमय, 
प्राणमय कोशमें बुभुक्षाकी धारा कहाँ हैः मनुष्य इसको 
जान चुका है | इस सम्बन्धमें उसको और कुछ करना 
नहीं है | इसके आगे मनोमय कोशके विकासकी धाराको 
पकड़नेपर मनुष्यको विज्ञानमय कोशका पता छगेगा। 
उसके बाद आनन्दमय कोशमें जीवनकी परिपूर्णता होगी । 
भागवती इच्छा ही क्रम-विकासकी धाराके द्वारा मनुध्यको इस 
अवस्थामें ले जायगी | वह इच्छाशक्ति अविरत कार्य कर 
रही है | कृपा सदा कार्य करती रहती है । आवश्यकता 
है केवळ दिव्यजीवनके लिये सम्यक स्पृह्वकी । जब यह 
सम्यक स्पृ भीतर जाग्रत्‌ होती है? तब उपरे आद्यागक्ति- 
खरूपिणी माँका प्रेम मनुष्यको स्पशे करता रहता है । दानवः 
दळिनी देवीने पथकी बाधाको दूर कर दिया है । मानकः 
समाजके मनके मूलमे इस महती शक्तिके अवतरणके ल्यि 
उपयोगी वातावरणकी सृष्टि करना ही सम्यता और संस्कृतिका 
लक्ष्य होना चाहिये । भारतकी आत्मामेः नरनारायणमे इस 
उद्देश्यके साधनार्थ तपस्या चल रही है । हमको उ 
योग देना चाहिये । भागवती इच्छाके सामने सवतोभावेन 
आत्मनिवेदन कर देना चाहिये वस्तुतः ऐहिक और पारमार्थिक 
सत्य दो एथक वस्तु नहीं हैं। जो सत्य और नित्य जीवन 
सर्वतोभावेन पूर्ण है । मनुष्य जबतक इस 
णयो प्रतिष्ठित नहीं. होताः तबतक उसको शान्ति नही? 
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निवृत्ति नहीं । मनुष्यके भीतर त र लय शेल मथो, नाहि शुन उतरे 5 मिड इच्छा विजयिनी होगी 
ही और उसमें अधिक विलम्ब नहीं है । 

बंगालकी भक्ति-साधनाके विभिन्न वैचित्ये भीतरसे 
अमृतत्वकी यह बाणी उद्गीत हो रही है। हिंसा-विद्देषकी 
वृद्धिके साथ विश्वके मारणास्रेकि प्रबल संघर्षसे उत्पन्न 
कोलाइलको शुद्ध करके किस दिन यह उदार आकाशमै 
ध्वनित होगी, कौन जानता है । 


$ मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति # 


न लत ्््न्््त् ला 


अन्य बोर गण्डगोरु, नाहि शुन क | 
प्या 


अर्थात्‌ दूसरी सारी गोलमाल बातें 
मत सुनो? भगवत्प्रेम हृदयमें धारण क्रो कोण 
भक्त साधकोंके इस प्रेमको हृदयसे ग्रहण नहीं कर से 


तो क्या ऐहिक और क्या पारमार्थिक---किसी ओर शा 


कल्याण नहीं है । 


OO 


उत्तरप्रदेशीय भक्तोंके भाव 


( लेखक--श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी एम्‌० ए० ) 


देवता लोग भी इस भारतभूमिमें जन्म ग्रहण करनेके 
लिये लालायित रहते हैं और भारतभूमिका हृदय यह उत्तर- 
प्रदेश है | इसका शुद्ध नाम आर्यावर्त होना चाहिये? जैसा 
कि यहाँके वर्तमान मुख्य मन्त्री श्रीसम्पूर्णानन्दजीने पहले ही 
प्रस्तावित किया था । क्योंकि कहा है-- 
आरयावर्तः पुण्यमूमि्मध्ये विन्थ्यहिमाळ्यो: । 
इस प्रदेशमें तरह-तरहके अन्नः फल तथा सब्जियाँ होती 
हैं । इस समय इस प्रदेशमे लगभग सात करोड़ मनुष्य रहते 
हैं और मुख्य बात इस प्रान्तके विषयमै यह देखी जाती है कि 
यहाँके लोगोमें प्रान्तीयता नहीं है । अपवाद तो हर जगह होते 
ही हैं | इसी निइछलू भावके कारण यहाँके लोग “वसुधैव 
कुड्म्बकम्‌? के भावको चरितार्थ करके तरह-तरहसे भगबान्‌की 
अधिकतर निष्काम उपासना करते हैं | 
मनुष्यके हृदय भक्तिका होना कोई साधारण बात 
नहीं) यथार्थम इस विषयमै मनुष्यपर उसके माता-पिताके निश्छल 
तया निर्मळ भावोंका असर पड़ता है और कहीं-कहीं भगवत्कृपासे 
घोर आपत्ति अथवा इष्ट-वियोगके कारण भी मनुष्यमें इस 
भावकी जायति होती है । भक्तको संसार दूसरा ही दीखता है । 
गङ्गाजीके दर्शन होनेपर उसे महान्‌ हर्ष होता है तथा विनीत 
भाव जाग्रत्‌ होते है, जब कि साधारण मनुष्यको यह केवल 
नदीरूपे दिखलायी पढ़ती है | भक्तका हृदय अत्यन्त कोमल 
होता दै और दूसरेके दुःखको देखकर सद्यः द्रवित हो उठता 
है | भक्त निश्चिन्त रहता है । उसे ऐसी कोई चिन्ता नहीं 
रहती कि कब क्या होगा । वह तो प्रमुको ही अपना भाग्य- 
नियन्ता मान लेता है | वह सबसे प्रेम करता है और चोरः 
बाजारी अथवा धोखाधड़ी आदिका विचार भी .उसके चित्तमें 
नहीं आता । भगवत्कृपासे प्राप्त धनमें वह संतोष मानता 


है और निरन्तर भगवानकी कृपाका ही ध्यान करता 
रहता है । 
इस उत्तर-प्रदेशमै ही तरह-तरहकी जड़ी-बूटियाँ प्राण 


हैं, जिनकी अलौकिक शक्तियाँ देखकर आजकल ढोग 
आश्चर्यचकित रह जाते हैं । मध्ययुगमे इन्हीं जडी-बूदियोग्री : 
शक्तियाँ देखकर अरबके. लोग बहुत चकित हुए और जह: 


बूटीके अभावमें वे स्वर्ण बनानेके लिये नेवले, साप, 


मयूर इत्यादि पञुआँका प्रयोग करने लगे | अरबसे यह / 


विद्या पाश्चात्य देशामें गयी। वहाँ भी पारद? गन्धक) अग्न 


इत्यादि रहस्यमय वस्तुओंका तथा पश्चुओंके अङ्गका सोन 


बनानेमें प्रयोग होने लगा । ये जडी-बूटियाँ विन्ध्यपृष्ठपर आने 
तथा हिमाल्यपर हैम कही जाती हैं । औषधके निर्माण 


यथासम्भव हैम ओषधियाँ ही काममै ली जाती हैं | भगवाच | 
उपासना भी इस प्रान्तके भक्तलोग विविध भावोसे विवि | 


स्थानांपर करते हैं । 
सबसे प्रथम काशीमें अद्वैत ब्रह्मकी चर्चा अतीत काहे 
चेली आ रही दै और अब भी मिलती है । यहींपर महि 


रामानन्द तथा उनके शिष्य कबीर इत्यादि भी हुए है इरी 


कुछ अपवार्दोक्रो छोड़कर काशीके लोग प्रायः समख उत्त 


प्रदेशमै सबसे मस्त कहे जा सकते हैं। इनकी घड उप | 
अधिकतर निष्काम शिवभक्त है। यह देखने और र i 


का विषय ही है | जिसके हृदयमें भगवानले रत्तीभर 
दिया है? वह काशीवासियोंके शुद्ध ` 


है और परम शान्तिको प्रास करता है | मग 
लोग तो प्रायः इतने शुद्धृदय हैं कि उनको बा 


प्रकट अखित्वमें जरा-सा भी संदेह नहीं 
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भावक्रो देखकर त. 
उनकी निश्छल शिवभक्तिका अवलोकन करके हुक 1 
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करे हैं | कहीं भी बाहर आप बनारसीको देखेंगे तो झट 
त कॅग | यहाँकी एक विशेषता और यह है कि लोग 
ही प्रकारकी विद्ध भक्तिसे गज्ञाजीश विश्वनाथ, 
$ भगवान्‌ विष्णु, गणेश) सूर्य) भैरव इत्यादिकी 


| हला करते हैं । यह बहुत बढी बात है । 


बनारसके समीप ही मिर्जापुर जिलेमें भगवती विन्ध्यवासिनी- 
नखान है । यहाँ भी अनेकानेक सिद्ध भक्त हो गये हैं और 


उनकी कथाएँ हृदयको गद्गद कर देती हैं | भगवतीकी 
| जालना यथार्थमें मातारूपमे ही होती दै और जो स्नेह इस 
| पमे टपकता है? वह साधारणतः सब लोगेमिं और मुख्यतः 
| झषज्चिया' लोगाँमै दीखता है । ये झॉझिया लोग, काशीके 
| क्री वर्गके लोग हैं? जो पेदल ही प्रायः बीस मीलकी 


त्रा भगवतीका भजन करते हुए और झाँझ बजाते हुए 
आवणके महीनेमें करते हैं । ये लोग स्वच्छताकी मूर्ति कहे 


| ब सकते हैं; क्योंकि ये लोग बड़े मौजी और प्रकृतिःप्रेमी होते 
| १ अष्टभुजा देवीकी पहाडीपर ये लोग बड़ी मस्तीसे घूम 


धूमकर भगवतीके विभिन्न स्थानोंका दर्शन करते हैं तथा 


। इर्नोका जल पीते हैं | यह पहाड़ी प्रायः चार-पाँच मील लंबी 


त्यादो मीलचोड़ी है । इसपर अनेकानेक अमूल्य जड़ी-बूटियाँ 


गान हैं, जिनको यहाँके वनवासी मुसहर लोग बहुत अच्छी 


वह जानते हैं | यहाँके झरनोंमें भी कहीं लोहेका अंश, कहीं 


| स्का अंश इत्यादि मिलते हैं | इस पहाड़ीपर खर्ण तथा 
| एत भी बनाये जाते थे और सम्भव है कि इस समय भी 


गये जाते हों । इसी विन्ध्यप्रष्ठपर बिन्ध्याचल्से तीस-पैंतीस 

"हि पूव चकिया नामक स्थान है, जहाँ बड़े-बड़े जलप्रपात? 

म तथा शेरके शिकारके स्थान बने हुए हैं | बीचका 

“भी, विशेषतः बेलन नदीके किनारे! टेढी-मेढी नदी 

ये जछप्पातोके कारण अत्यन्त सुन्दर है । काशीवासी 

नती खानोका आनन्द अब भी लेते हैं तथा गद्गद्‌ हृदयसे 
का अभिवादन करते हैं | 


| कष भगवान्‌ मारुतिके प्रभावका: प्रत्यक्ष दर्शन 


। यह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी राजधानी थी और 


' कैश * यवनकालमै यवनोंके उत्पातके कारण यहाँके भक्त 


छेर योद्धारूपमें 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तथा उनके 
जीकी उपासना करने ळगे । तथा अब भी 


हुम है और तभीसे अयोध्याके आस-पास प्रायः 
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| र 
| पाक हैं और बाग-बगीचे इत्यादि खार्नेमि घूमने प्रत्येक गरामे 


ध्यामें अनेकानेक भक्त हो गये हैं, जिनपर 
उह जग विशेष अनुग्रह रहा दै, जिसके कारण 
न ho भी दिखलायी दिये हैं | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाभूमिकी 
निराली है | यहाँ ऐसे-ऐसे भक्त हो गये हैं, जिन्होंने न्य 
सम्पत्तिको 


5 डकराकर इस न्रजभूमिमै मधुकरी माँगकर 
तथा मिट्टीके करवेसे अधिक कोई संग्रह न रखते हुए आनन्द- 


पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया है। इन अक्तो भाव विर 

गोपियोकासहै | वे भगवान्‌ कृष्णका नाम सुनकर तथा र 
लीलाओंका वर्णन सुनकर प्रेमाभु बहाने लगते हैं और अनेक बार 
भगवानूने इपापर्वक ऐसे भक्तोकी प्रत्यक्ष दर्शन दिये हैं। 
यहाक्े भक्तांकी मनोभावना 'बिरह-व्यथा' शब्दसे ही वर्णित हो 
सकती है । यह काशी, विन्ध्याचल तथा अयोध्याके भावोंसे 
भिन्न है । यहाँके भक्त भगवानको बाळकल्पमे ही सखावत्‌ 
मानते हैं | काशीके लोग बाबा विश्वनायको बृद्ध दादाके रूपमे 
देखते है, जिनके कंधेपर बालकरूप भक्त चढ़ा है और उनके 
वाल तथा दाढीमै हाथ डाल रहा हे और बाबा केवल मुस्करा 
रहे हैं | विन्ध्याचलमें जिस प्रकार बालक निस्संकोच माताके 
पास जाता तथा प्रसन्न होता है, वह भाव दिखायी पड़ता है 
और अयोध्यामें दासभावका दर्शन होता है--जैंसे राजदरबार- 
में सेवक विनीतरूपमें उपस्थित होता दै। 


इस प्रान्तमें बड़े-बड़े ऋषियोंक्रे खान भी जगह-जगहपर 
पाये जाते हैं--मुख्यतः प्रयाग, नैमिषारण्य, हरिद्वार तथा 
उत्तराखण्डमें । प्रयाग अपना विशेष स्थान रखता है । मुझे 
अपने जीवनमै जितनी शान्ति इस पुण्यक्षेत्रमे दिखलायी पढी! 
उतनी बहुत कम स्थानोमें मिली । सुप्रसिद्ध भरदाजआश्रम- 
का स्थान तो अब भी दिखलाया जाता है। वहींपर श्रीभरदाज- 
जीके जामाता याशवल्क्यजी रहते थे | अतरसुइया नामक 
स्थानपर अत्रिमुनि तथा उनकी धर्मपत्नी अनसूयाजी रहती 
थीं | सरखतीकुण्डके पास किलेके नीचे परशुरामजीने तपस्या 
की थी | इनके अतिरिक्त विश्वामित्र, गोतमः जमदग्नि तथा 
वसिष्ठ इत्यादि महर्षियोंके आश्रम भी वहाँ ह । इन खानोंका 
प्रभाव अब भी विद्यमान है और यहं लोग मुझे अन्य खानों- 
की अपेक्षा अधिक शान्त छगते हैं । नेमिषारण्यमै तो अठासी 
थे और उसी स्थानके पास भगवान्‌ 


ऋषि रहते ८ 
हजार ऋ गोमती-तटपर यज्ञ किया था। नेमिधारण्यमै स्थित 
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बीचमै है। हरिद्वार, ऋषिकेश तथा बदरिकाश्रममें नर-नारायण 
तथा व्यास इत्यादि महान्‌ ऋषियोंने तपस्या की है तथा अब भी 
कर रहे हैं| इन स्थानोंका स्मरण करके हृदय शुद्ध होता है तथा 
सांसारिक वासनाएँ छूटने लगती हैं | वह समय याद आता है जब 
इस शरीरमें स्थित आत्मा शश्र तथा उत्तुङ्ग हिमालय- 
शिखरों तथा उसके उत्तरमें स्थित मानससरोवर तथा कैलास 
पर्वतपर खच्छन्द घूमता था । हिमालय अत्यन्त विस्मयकारी 
पर्वत है और इसके उत्तरका प्रदेश ( क्वीनलन पर्वत ) तो 
अब भी प्रायः अज्ञात तथा रहस्यपूर्ण दै । 

इन स्थानोंके अतिरिक्त एक परम रमणीय स्थान चित्रकूट 
हे । प्रयाग इत्यादि ऋषिक्षेत्रोपर शुद्ध सात्त्विक भाव जाग्रत्‌ होते 
है | पर यहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कई वर्षतक जानकीजीके 
साथ कामदगिरिपर निवास किया था। भक्तलोग बड़े भक्ति- 
भावसे इस पर्वतकी परिक्रमा करते हैं और कभी इसके ऊपर पैर 


मध्यप्रदेशीय भक्तोंके भाव 


( छेख़क-डा० श्रीबल्देवप्रसादजी मिश्र, एम्‌० ए०, डी० लिट्‌ ) 


सध्यप्रदेशकी सीमाओंका इतिहास बहुत प्राचीन नहीं 
है | क्षेत्र तो था परंतु सीमाएँ दूसरी थीं । अंग्रेजी राज्यमें 
इसका निर्माण हुआ | किंतु उसमें भी फेर-फार होते रहे । 


कभी संबळपुर अलग हुआ और झारखण्डका अंश जुड़ा |. 


कभी मराठी भाषाभाषी जिले और कुछ देशी राज्योंके भू-भाग 
जुड़े । अब तो गत वर्षसे इसका कायाकल्प ही हो गया है 
और मराठी जिले अलग किये जाकर उनके स्थानपर मध्य- 
भारतः भोपाळ और विन्ध्य-प्रदेशके क्षेत्र जोड दिये गये हैं । 
इस बृद्धिके कारण उज्जैन और ओँकारेश्वरके समान तीर्थ 
इसके अन्तर्गत हो गये और ह्वासके कारण रामटेक तथा 
अमरावती-जैसे स्थळ यहाँसे अलग हो गये | 
परंतु भौगोलिक सीमाओंकी इस प्रकारकी अस्थिरता 
रहते हुए भी मध्यप्रदेशकी सांस्कृतिक सीमाओंक़ी अपनी 
विशेषता रही हे और वह है समन्वय-भावनाकी | इस प्रदेश- 
में उत्तर और दक्षिण भारतका ही मेल नहीं हुआ; किंतु 
आर्य और अनार्यं सम्यताओका भी यहाँ अच्छा मेळ 
` है। बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त, वेष्णव-सभी तो यहाँ 
मिळे । मुस्लिम-साम्राज्य भी यहाँ इस प्रकारका नहीं रह पाया, 
जो भारतकी सांस्कृतिक परम्पराको किसी विशेष प्रकारसे 
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री नुनको. | | 
-पास भी 


दिलाते हैं तथा भगवती ललितादेबीका सिद्धपीठ इस क्षेत्रके रखकर नहीं चढते | इसके आस 


महर्षियोंके 
यथा अनसूयाजी इत्यादि । यहाँकी वन्यछावि क 
द्रव्य है । कहा जाता है कि अनेकानेक भक्तोको 


श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन इस पुण्यक्षेत्रमे हुए हैं । म 
होनेसे यह अर्थ नहीं कि उसकी कोई कामना पूर्ण व | 
उसकी अभिलाषा तो सदा यही रहती है कि अपने र्क 
शुभ मूर्तिका दर्शन करता रहे | इसीमें उसे परम आनू 

मिळता है । यदि भगवान्‌ वर माँगनेको कहते हैं तो उसे 

प्रकारका दुःख होता दै और वह केवळ यही माँगता २ 
इसी प्रकार उसे सदा परम छविके दर्शन होते रहे । ञे तो 
ससारस कुछ मतलब ही नहीं। बह्‌ तो प्रायः विदेह (देहरहित) | 
होता है और स्त्री-पुत्रादिका पालन केवळ छोक-संग्रहकी भावना]. 
करता है | धन्य हैं वे लोग, जिनका अनेकानेक जन्मोमै उपि 
पुण्यौंके फलस्वरूप इस परम पवित्र प्रान्तमें जन्म होता है| 
ब्रह्मद्रवसे पूण भगवती भागीरथी इस प्रान्तको एक छोसे | 
दूसरे छोर तक सींचती हैं । | 


I AF 


क्षति पहुँचाये या छिन्नभिन्न करे | अतएव यहाँक्री समन्वय 
भावना अवाध गतिसे बढ़ी और उसने मध्यप्रदेश | 
भक्तोंके भाव भी इसी रंगमें रग दिये | | 
हमारे निवासस्थान राजनाँदगाँवके पास ही एक पुरातन | 
कालका मन्दिर दै, जो है तो शिव-मन्दिर किंतु उसमें वैण 
अवतारौंकी लीलाओंके साथ जनमूर्तियाँ भी अङ्कित है| | 
देवीकी मूर्तियाँ हैं ही | कुछ दूर बसे हुए श्रीपुरकी बुर 
भव्य बौद्धविहार निकले हैं, जो वज्रयानिर्योके प्रभाग 
आश्रयस्थल थे। परंतु वहाँ भी बड़ी सुन्दर शैव ए 
वैष्णव-सूर्तियॉ तथा जैन-मूर्तियाँ भी मिली हैं । इती परदेश 
एक मुसलमान कविने श्रीजगन्नाथ खामीके लील 
दर्शनोंकी इच्छासे उन्हें पत्र लिखा-“प्रमो ! यदि आप हु 
ही नाथ हैं, तब तो दर्शनोंके लिये मेरा कोई दावा न 
सकता; परंतु यदि आप वस्तुतः जगन्नाथ दै जाको 
हैं, तो मेरा साग्रह निवेदन है कि आप मु भी 
कृपा करें ।? भ 
वर्तमान कालमें भी यहाँ नरसिंहपुर र |. 
धूनीवाले दादाजी सहश ब्राह्मण संत और ve भे 
बाबा सहश मुसलमान औलिया हो गये | 


र मास्मदिराका सम्बन्ध रहता है। आयोंकी उपासनामे 
झारी परम्परा कुछ दिनोंके लिये यहाके भी कुछ कषेत्रम 
| है| एंव अब पारस्परिक सहयोगका कुछ ऐसा बातावरण 
क्षीत हो चुका है कि गुह्य साधनाओंकी आइमें भ्रष्टाचार 
हं ामशेष ही समझिये । आचारहीनता न आर्य 
|. दै न अनार्य भक्तोर्मे; ढोगियोंकी बात जाने दीजिये | 
महात्मा कबीर और रेदासका इस ओर पर्याप्त प्रभाव 
||| हवि और महामायाके अनेक मन्दिर एवं उपासक इधर 
री; परंतु सर्वोपरि प्रभाव श्रीकृष्ण एवं श्रीरामकी लीलाऔं- 
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बे तो सारी ही भारत-भूमि भक्तोंकी जननी है; भारत- 
। सने जिस प्रकारके उदार, ज्ञानी और सहृदय प्रेमी भत्तो- 
मन्म दिया है, प्रायः किसी देशाने उस प्रकारके भक्तोंको 
झा नहीं दिया । उसमें भी भारतवर्षान्तर्गत गुजरातके 
2 ' भक्ति और शानकी जो त्रिवेणी वहायी है, वह 
पया अवणनीय है | 
4004 वात आते ही हमारी दृष्टि गुजरातके 
3 नरसिंह ( नरसी ) मेइताके ऊपर जाती है। 
' ट श जन्म सं० १४७० में हुआ था। 
रो ॥ गताब्दीसे लेकर सत्रहवी गताब्दीतक सारे 
गङ्गाका प्रवाह बहता रहा | इस युगके 
होनेका मानद गौरव भी इन्हीको प्राप्त है। 
दे नरसिंह मेहता लड़कपनमें बहुत तेजखी या 
पि दाथ भाभीके रूखे वचर्नेसि मातृ-पितृ-विहीन बालक 
एक री आया और वे कहीं जंगलमै चळे गये। 
| के निर्जन शिवाल्यमें बैठकर भगवान्‌. झंकरकी 
नि मभ कहते हैं भगवान्‌ भूतभावनने प्रसन्न होकर 
भ । रि मागनेके लिये कहा । तब नरंसीजी 
भ > मुझे कुछ माँगना नहीं आता; आपको जो 
| स, य दो, बही मुझे दे दीजिये ।? 
LN गे ला था १ भगवान्‌ शंकर उन्हें गोलोक- 
अखण्ड रासलीलाका दर्शन कराया । 
| भ० अं, ट 


er 


| 
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* गुजराती भक्तोकै भाव & 


> | ह पह कले न) जा छ ३ छ | ६६५ 
_ | ्दयोके लोग समानरूपसे पहुँचा करते और उनकी का है। क ३ 

ग्रत किया करते थे । ग क लोग कृष्ण और रामके गुणगान 

अनर्योकी उपासना तामसी ढंगकी होती है; क्योंकि जा रहा है क प्रचार दिनोदिन बढ़ता 


कोई मानस-यज्ञ न होगा, जिसमें 

भीड़ न इकद्दी होती हो और ख 
प्रत्येक 

सम्पदायके लोग खच्छन्दतापूर्वक भाग न हेते हों । अ 
४ क क अपनेको प्रधानतः प्रभुका दास ही माना 
अथवा दाम्पत्यका सम्बन्ध जोड़नेवाले 
भक्त यदि हुए भी हैं तो वे विशेष प्रकाम नहीं आये | 
स Au भाव विशेषतः नैतिकता लिये हुए 
न उन्होंने समाजके मङ्ग विधानमे 
सहयोग ही दिया है | 


गुजराती भक्तोंके भाव 


( लेखक--पं० औमज्गलजी उद्धवजी शास्त्री, सदिद्यालंकार ) 


जिसके ऊपर भगवान्‌ शंकर कृपा करते है, उसके लिये क्या 
दुर्खभ है । नरसीकी तन्मयता देखकर भगवान श्रीकृष्णने 
उन्हें अपने मोरमुकुट एवं मूर्ति आदि देकर मर्लभूमिमें भेज 
दिया और वे फ़िर भगवानकी आज्ञा पाकर जूनागढ़मे आ गये। 
उसी समयसे उनमें भावोंका उदय होने लगा। विवाह हुआ, पर 
गहस्थाश्रममें रहते हुए भी उनका संसारसे कोई आसक्ति या 
ममताका सम्बन्ध नहीं था; वे तो बस, सदा-सबंदा श्रीकृष्णके 
कीन, स्मरण और भावावेशमै ही निमग्न रहते थे | 

सौराष्ट्रके प्रायः सभी भक्तोमें तीन भाव प्रधानतया 
दिखायी पडते है (१) प्रेमलक्षणा भक्तिः ( २) अनन्य 
भाव और (३) आतिथ्य । इन तीनों भावोसे हमारे भक्त 
राज नरसिंह मेहता भी विभूषित थे | उनके यहा स 
और भक्तोंका अड्डा बना रहता था | रूखा-सूखा 
मिळता, भगवानको समर्पित करके वे संतो, भक्तों और 
अतिथियोँका स्वागत करते थे । गहखाश्रममै रहनेपर भी 
किसी भी विरक्त संतके साथ उनके जीवनकी तुलना की जा 
सकती है | पहुँच 

भक्त नरसी मेहता प्रेमभक्तिकी पराकाष्ठापर पहुंचे हुए 
थे | ज्ञानकी इष्टि भी वे खितप्रश ये । गरीबीमै पी, पुत्र और 
तीके, साथ गहस्थाअमकों निभानेमे उन्हें अवस्य कठिनाइयों 
आती थीं; परंतु भगवानके प्यारे मक्त कठिनाइयाँसे कब 
घबराते हैं | उनकी निष्ठामै औमद्धगवद्गीताका वह प्रसिद्ध 


श्लोक चरितार्थ होता या-- 
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अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः भियुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहस ॥ 
इसीर्मे श्रद्धा रखकर वे श्रीकृष्णका नाम-स्मरण करते 
हुए निश्चिन्त जीवन व्यतीत करते थे ।, इस अनन्याश्रयका 
प्रत्यक्ष फल यह था कि भगवानने अलौकिक ढंगसे उनके पुत्र- 
पुत्रीके विवाहमें पुत्रीके मायरेमें) पिताके भ्राद्धमें एबं अन्यान्य 
्रसङ्गौमे उनकी प्रचुरतम विलक्षण सहायता की । ये सब 
कथाएँ इतिहासप्रसिद्ध हैं । 
गुजरातक्रे भक्तोंकी भावनाओंमें एकनिष्ठ भक्तिके उपरान्त 
चिन्तनात्मक ज्ञानका खोत भी बहता हुआ दीख पडता है । 
नरसी मेहताका ज्ञान भी उच्चकोटिका थाश उनके पर्दोमै आत्म- 
ज्ञान और वेदान्तके गूढ़ रहस्य प्रस्फुटित होते हैं । वे एक 
पद्म कहते हैँ 
+त अल्या ! कोण ने कोने वळगी रह्यो । वगर समज्ये कहे मारु मारूँ॥ 
'हू करूँ, में क्यु एम मिथ्या बके । शाकट नो भार ज्यम श्वान ताणे ॥१ 
वे कहते हैं “तू कौन है १ जो थुड-बुद्ध-चेतन्य 
होनेपर भी विना समझे-बूझे मेरा-मेरा कह रहा दै, और “यइ 
कार्य मैं ही कर सकता हूँ? अमुक कार्य मैने ही किया दै? 
इस प्रकार झूठ बक रहा है; जेंसे गाड़ीके नीचे चलता हुआ 
कुत्ता गाडीका सारा भार अपने ऊपर समझता दै ।? 
वेदान्तक्रा सरल गब्दोमै केसा सुन्दर अमृतमय प्रवाह 
बहा है उनके मुखसे ! क्यों न हो? ज्ञानक्े अधीश्वर योगीश्वर 
भगवान्‌ दांकरजीकी कृपा जो हुई थी उनके ऊपर | 
इन सभीसे यह माळूम होता है कि सुन्दर शरीर) उत्तम 
कुल एवं पर्याप्त धन आत्माकी सुक्तिके लिये पर्याप्त नहीं 
हैं| उसके लिये तो भगवानकी एकनिष्ठ निष्काम भक्तिरूप 
कतेव्यः शुद्ध भावना एवं भगवानकी असीम कृपा आवश्यक 
है | हमारे भक्तराज नरसी मेहताके पर्दोकी सफलता देखकर 
यही मानना पड़ेगा कि आत्ममुक्तिके लिये मानुषी प्रय्न 
मिथ्या हैं-- 
प्रभोः कृपा हि केवलम्‌ । 
भक्त नरसीजीने हजारों पदोंकी रचना की है और उनके 
प्रत्येक पदमे अखण्ड प्रेमलक्षणा भक्तिः ज्ञान और ब्रह्मतत्त्व 
निरन्तर प्रवाहित हो रहे हैं | 
उनके जीवनके भाव; दृढ़ भगवद्विश्वासको भी देखिये । 
एक दिन घरपर अतिथि आ गये | सदा आते ही रहते थे । 
पर उस दिन उन्हे भोजन करानेके लिये घरमै न अन्न था 
न पैसा-टका । किसी उदार व्यापारीसे उधार लेकर अतिथि- 
सत्कार करनेकी इच्छासे वे बाजारमें जा रहे थे | इतनेमे ही 
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और उसने भक्तराजके हाथमें सात सौ रुपये 
हुंडी लिख देनेकी प्रार्थना की । भक्तराजने बहुत झाराप 
पर यात्रियोंने एक भी न मानी । आखिर म 
भगवत्‌-इच्छा समझकर द्वारकाके सर्वतन्त्र दि । न 
सेठ शामलसाहके नामपर हुंडी लिख दी तथा बडे | 
के साथ उनसे कहने लगे-- 0”. 
नकार केरे तो बेशजो अडी रे । रुपैया न मूकशो उने खोर ॥ [स 
रुपया मछ्शे ते घड़ी रे। न जड़े तो आवजे पाठा फोर] | 
व्याज सूधो आपशुं गणी र। तमे रुपियाना छो चणे र 
“शामलसाह हुंडी सिकार नेसे इन्कार करे तो अइकर हि. 
जाइयेगा, रुपये छोड़ियेगा नहीं, छड़कर ले लीजियेगा। आफ्नो [* 
उसी समय रुपये मिल जायँगे | इसपर भी कदाचित्‌ न मिहें | ६ 
लौट आइयेगा; मैं ब्याजसमेत आपको गिन दृंग | ना 
रुपयोंके मालिक हैं |! कितना अटल विश्वास है | 
तदनन्तर सात सौ रुपये लेकर उन्होंने बढे ही प्रे 
भगवानको नेवेद्य चढ़ाया और साधु-संतोंको संतुष्ट किया] | 
साधु-संत भक्त नरसीकी जयध्वनि करते हुए चढे मे 
और इधर भक्तराज सोचने लगे-- 
अरे | मैंने यह क्या किया १ भगवानको केवल थोड़ेरे | 
चाँदीके टुकड़ोंके लिये कष्ट दिया ! अब क्या होगा! गहि 
भगवानने हुंडीकी रकम न चुकायी तो ! 
फिर क्या था ! स्वयं भोजनका परित्याग करके वे भग 
भजनमें लीन हो गये । उन्हींके पदके भावको देखनेते त 
चलेगा कि भक्तराज कितने निश्चिन्त और श्रद्धासमन पै 


मारी हुंडी स्वीकारे महाराज र 


परर 


त 


शामला गिरधारी \ RE 
म एक तमारो आधार रे 
शामला गिरधारी | 
x x > | उस्‌ 
नहिं तो जाही तमारी लाजरे | 
शामला शिवारी । | 


समाधिसे डो नेसे पूर्व ही उनको भवबिशमै दि के 


दिया हित भगवान्‌ | 
चुका रहे है । कि बहौ क 
यही तो भगवानका साक्षात्‌ स्वरूप नदी । र 


न काण्डे विद्यते देवो न पाप ह. करार! 
भाचे हि विद्यते bo गरुड० उत्चर० २८ ig 


से भगवानने सचमुच उनके ऐसे-ऐसे साधारण 
हीर कार्य भी किये? जिन्हें सुनकर आजके बुद्धिवादी 
|i जाते हैं । 
झे बकरा £ गाँवमें 
प्रान्तके डभोई गावमें एक भावमूर्ति 
गये हैं । आप बड़े ही प्रेमी भक्त 
| हहीभावसे इन्होंने सहा पदोंकी रचना की है । इनके 
हर पद आज भी गुजरातके घर-घर गाये जाते है । 
॥ को आडम्बरहीनताके लिये उपदेश देते हुए उन्होंने बड़े 
र [शासक एवं रोचक दृशन्तयुक्त पद रचे हैं । गुजरातमें 
(दि सके नामसे पुकारते हैं । 
छ्न भक्तकविका जन्म विक्रम संवत्‌ १८४६ के छग- 
प्रमा या । आप एक अच्छे भक्त थे और गोपीभावकी 
फिल्मि इन्होंने अच्छा प्रयत्न किया था | 
| गेगष्रगुजरातर्मे ऐसे अनेकों भावप्रधान भक्त हो गये 
॥उन सभीके जीवनके अभ्याससे यह मालूम होता है कि 


भं ही भारतका प्राण है | पुरातन कालसे भारतीयोके 
ह [क चिन्तनने ऐसी एक भावधाराकी सृष्टि की, जिससे 
[पत | देशमै धर्मका एक महोदधि प्रकट हो गया । वही 
- पित महोदधि इस विपुल कालके बीच लाखो गिरि 
प्रे -समान धर्म-भावनाके विभिन्न प्रवाहोंसे क्रमशः 
हुआ अक्षय भावसे लहरा रहा है। 
प्रवाहके अनुरूप ही घर्मके प्रवाहको भी विविध 
भक्तीने जिस प्रकार परिपुष्ट तथा परिवद्धित किया 
सो देखनेसे पता लगता है कि उनमेसे बहुत-से अपने 
9 पे कस्याणार्थ विभिन्न सुन्दर मार्ग एवं सम्प्रदाय निर्माण 
| १ । भारतका प्रत्येक प्रान्त ऐसे भक्तोको पाकर पवित्र 
बक दोता है। भक्तोके विभिन्न भावोंके आदान- 
| १... मनते परस्पर भ्रातृभाव उन्न होता रहा है । 
| कहे भक्तोका यह अबदान ही अखण्ड मेत्री-भावका 
र्क क वे देखना होगा कि उन्हीं मार्गप्रवर्तक भक्तोंने 
_ “|. i उत्कळ प्रान्तमें क्या और कैसे भावोका 


|! ॥ पी पुराणांमेसे ०७ देशकी की 
जु पुराणोमेसे द्वादश पुराणोंने उत्कल देश 
| पी हे । वायुपुराण तथा अन्य पुराणोंको देखने 


समयते 


| 


fo त्त 
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E ६६७ 
| वा भगवान्‌ रहते भी किस स्थानपर हैं ! भक्त आ 


अपनी अनत क बह उपदेशके अनुसार ह 
गेयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्‌ । 
नेयं सञनसङ्गे चित्तं देय दीनजनाय च चित्तम्‌ ॥ 
इसीको कबीरके शब्दोंमे यों कह सकते हैं-- 

कबिरा यह तन पाय के, कर रीजै दो काम । 
देनेको भरा, रेलेको हरिनाम ॥ 
मनसे भजन और भूखोंको भोजन देनेका भ गुजरात- 
सौराष्ट्रके भक्तोंमे विशेष पाया जाता है। भक्त नर्स लेकर 
आजतक ऐसे अनेकों भक्तोमे भक्त छालजी और भक्त 
जालारामजी आदिके नाम भी उल्लेखनीय हैं। सांसारिक 
इष्टिते अनपढ़ होते हुए भी उनका मार्ग हमळोगों- 
के लिये आजपर्यन्त आदर्श बन रहा है। 


अन्तर्मे हम भारतके सभी भक्तोको प्रणाम करके इस 
लेखकों समाप्त करते हैं। 


उत्कलीय भक्तोंके भाव 


( छेखक--पं० औसदाशिवरथ शर्मा “गवेषक! ) 


शात होता है कि प्राचीन काळमें केवल कलामें ही नहीं 
आध्यात्मिक चिन्तनमें भी उत्कल देश बहुत उन्नत माना जाता 
था। उत्कल देशके अधिवासी आध्यात्मिक चिन्तन तथा कलाके 
प्रति अधिक श्रद्धा तथा ममता रखते थे। धार्मिक जगतर्मे 
उत्कलकी प्रतिष्ठाके बारेमे विशेष न कहकर केवल इतना 
ही कहना पर्या है कि उत्कल देश अन्तवेदी' या 
(पुरुषोत्तमक्षेत्र' के नामसे अनादिकालसे प्रसिद्ध है। इस 
प्रबन्धर्मे यद्यपि पुरुषोत्तम-्षेत्रके माहात्म्य तथा कीर्तिका वणन 
करना हमारा अभिप्राय नहीं है? तो भी ग्रङ्गवश सामान्य 
आलोचना न करनेसे भूमिका पूर्णाङ्ग न होगी | महि कपिल- 
रचित “कपिलसंहिता? में इस क्षेत्रको समस्त क्षेत्रोका राजा 
(श्रेष्ठ ) बताया गया है | दक्षिण महोदधिके निकटस्थ इस 
पवित्रतम क्षेत्रराज उत्कल बे भक्तोका समागम 
शाताब्दियोसे होता रहा है तथा धर्मभावके प्रतीकखल्य मतः 
मतान्तरोंद्वारा प्रतिष्ठित केन्द्रीसि धर्मका प्रचार भी होता रहा 
हे । इसके मूक साक्षिखरूप पवित्रतम गोवर्डनपीठ! रामानुज- 
कोट? चेतत्यगम्भीरा? कबीरगादी और नानकमठ प्रभृति 
प्रभावशाली प्रवर्तको तथा धर्मगुरुओंका प्रचासकेन्दर 
रहनेपर भी उत्कलीय धर्मकी खतन्त्र धारा इ? देशे बही है! 
यही कय करनेकी बात दै । यही उत्कलीय भक्तोंके चिन्तनका 


६६८ 


अवदानकी संक्षिप्तभावते आलोचना करना समीचीन होगा | 
ढुर्गा-माधव-उपासना- दुर्गा समग्र भारतकी शक्ति- 
रूपिणी हैं । नाना रूपोसे तथा पद्धतिर्यासे दुर्गाजीकी उपासना 
समग्र भारतमै अनादिकालसे प्रचलित है । किंतु उसी 
दुर्गायूजाकी परम्पराके बीच उत्कल देशने एक अभिनव 
पद्धतिकी सृष्टि की है; वह है--दुर्गाजीके साथ माधवजीकी 
पूजा या उपासना । वनदुर्गाजीके विग्रहके साथ नीलमाधव या 
जगन्नाथजीकी उपासना भारतीय धर्म-जगतूमें एक विलक्षण 
अवदान है । दुर्गाजी भारतके शाक्त-जगत्‌की सर्वश्रेष्ठ 
उपास्या हैं और श्रीजगन्नाथजी संमस्त वैण्णवोंके 
उपास्य श्रीनारायणखरूप हैं । दुर्गाजीके साथ पुरुषरूपमें 
जगन्नाथजीकी पूजा तत्त्वदष्टिसे अत्यन्त दुरूह है? किंतु 
ऐतिहासिक परम्पराके मध्य यह पूजा-पद्धति जगन्नाथ-धर्मका 
एक प्रधान अङ्ग है । लिङ्गपुराण तथा देबीपुराणमें चौततठ 
शक्तिपीठोंके विषयमै उल्लेख है तथा शक्तिके अङ्गपातको 
लेकर विभिन्न देशोंमें जो शक्तिपीठोंका नामकरण हुआ दै? 
उसके अनुसार पुरुषोत्तमक्षेत्रमे ऊरुपात होनेसे यहाँ “विमला? 
देवी? तथा “जगन्नाथजी” मैरवरूपसे प्रतिष्ठित हुए | विमलाजीके 
साथ जगन्नाथजीके सम्बन्धका कालिकापुराणमें भी उल्लेख है । 
इस सम्बन्धका कारण यह है कि उत्कल सवदा तान्त्रिक भूमि रहा 
है, यहाँ तान्त्रिक शबर-समूह निवास करते थे । इसील्यि बौधायन- 
स्मृति (१। ३१-३४ ) में उत्कळको निष्नाददेश मानकर तीर्थ- 
यात्राक्रे लिये अपवित्र बताया गया है। अस्तु, उन्हीं शबरोंके राजा 
“गाळ? यहाँकी शक्ति बिमलाजीको वर्तमान जगन्नाथ-मन्दिरस्थित 
स्थानमै रखकर उनकी पूजा किया करते थे | आगे चलकर उन्हंके 
वंशज विश्वावसुने भासमान तथा अपौरुषेय दारुब्रह्मको पाकर 
“मायेंध? नामसे उनकी पूजा की | उसी अपौरुषेय दारुको ब्रह्म 
जानकर 'आयदग्र' या 'इन्रद्युम्न' ने उसे प्राप्त करनेके लिये 
अनेको चेष्टाएँ काँ | अन्तमें इन्द्रद्यम्न और विश्वावसुका 
मिलन हुआ । इन्द्रयुम्न और विश्वावसुके मिलनके प्रतीक- 
खरूप जगन्नाथ-घमंकी प्रतिष्ठा हुई । संधिमें दोनोंकां 
अस्तित्व रहा । मूर्तिके ऊपर शबरजातिका पूर्ण अधिकार 
खीक्कृत हुआ | केवळ मूर्तिकी पूजा-पद्धति आयाँके मतानुसार 
स्वीकृत हुई | तभीसे विमला तथा जगन्नाथजीकी मिश्रित 
पूजा उत्कल प्रान्तमे चली | विमला मैरवीरूपमें पुनः समस्त 
अधिकारसहित पूजित हुई | तभीसे आश्विन माससें 
बिमलाजीके साथ जगन्नाथजीकी पूजा होती है | यह पूजा 
समख उल्ले व्यात दै एवं समख माङ्गछिक कार्योमे 
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उत्कर्ष है । अब भारतीय पवित्र ती व मायी ` संतोके सर्वप्रथम दुर्गा-माधवजीकी पूजा 


यह ऐतिहासिक अवदान धर्म-जगतूमें ह वो | 

रहस्यात्मक भी है | यह अभिनव धर्म राजर्षि इन्द्रु कह 
शबरराज महात्मा विश्वावसुजीके मिलनसे प्राढु्भूत है | पृ 
नेत्यपीठके सर्व-घर्म-समन्वयमूळक धर्मभावकी रकस 
घटनाका प्राचीन प्रस्तर-चित्र १००० वर्ष पूर्वसे बिल) 
मन्दिरके भोगमण्डपर्मे तथा कोणाकी-मन्दिर्े क? 
है । इस दुर्गा-माधवजीकी पूजाका चित्र इसके गि 
यह उत्कलीय भक्तोंका सर्वप्रथम अवदान है | 


तदुपरान्त तान्त्रिकोंके साथ जैनाचार्योने प्राचीतटमें योग 
दिया । मुद्वळनामक एक महात्मा वहाँ पूर्वोक्त माधवजीकी उपल 
करते ये | माधवोपासना कुछ दिनोंतक अत्यन्त प्रबलरुपसेप्ची 
सरस्वतीकी तटवर्तिनी भूमिमें चढी | उसके बाद ललिता 
मुद्रळमाधव, नीआलीमाधव आदिकी खापनाके पश्चात्‌ # 
जिनचन्द्र प्रमृति जैनाचायोंने प्रवेश किया । ` 
माधवजीकी जिनासन कहकर जैनधर्मके अमुचा पन 
इसलिये विशाल जैनसभा माहेन्द्रपर्वंत तथा छ 
तटपर हुई । बही स्थान कोटिशिला लै हम पका | 
वहाँ जिनासनविग्रह नामसे जगन्नाथ प्रतिष्ठित हु | 
मौलिक माघवमूर्ति जैनोंकी कालिज्ञजिन मूर्तिम रि | 
इस जिनासन-मूतिको, जो १११ वर्ष मगधं रही? न | ॥ 
खाखेळ मगधसे यहाँ लाये तथा मिट्टीमे | 
भवनका संस्कार किया | यह उत्कलीय ति 
गौरवमय अवदान है । यह रहस्य कुछ परि | 
करते हैं; यद्यपि यह सिद्धान्त ऐतिहासिक | 
स्वीकृत नहीं दै । 


टित उत्तलके पद्मसम्भव तथा इन्द्रभ्ति आदिके द्वारा 

ओट देशमे घर्मप्रचार किये जानेकी बात लिखी मिलती है | 
व उक्तलके काहप्पः शबरीष्पा) मीनप्पा और क्कृष्णाचारी 
पती बहते संताने कटक जिलेकी वडाम्बा सिद्धणुफाको 

बनाकर उत्कलमे प्रसिद्ध सरलयोग मार्गका प्रचार किया 
( सरकले योगतत्वका प्रचार करनेके लिये उन्होंने जो 
दक उद्यम किया था तथा जो मतवाद 'ब्ोधगान दुहा? 
अक प्रसिद्ध थमे प्रकाशित है, वही उत्कलका परम्परागत 
दाबा! है । उसका तत्व यह है कि संसारकी समस्त 
| झ्ञाममताके बीच अपने कर्तव्यका पालन करते हुए 
| दारके द्वारा यौगिक बुद्धिको प्राप्त करना तथा उसके द्वारा 
| क्ल अवखाका लाभ करना ही धमं है | यह मतवाद 
पीनकालसे ही उत्कलके मौलिक धर्मरूपमे चला आता 
। | बहुतसे संत-महात्माओने इसी मतवादका प्रचार करके 
| के धर्मचिन्तनमें विशिष्टताका प्रतिपादन किया है । इस 
| रिक धर्मके प्रथम प्रवर्तक सिद्धराज शवरीप्पा, काह्वप्पा 
गर हडप्पा हैं; तदुपरान्त पुनः धार्मिक चिन्तनमें परिवर्तन 
छा है अग्निहोत्री ययातिजीके द्वारा । बौद्धयुगमें नाना 
| पर्णेते जगन्नाथजीकी पूजा श्रक्कलितरूपमे नहीं रही । नाना 
ममतान्तरोंके बीच जगन्नाथजी शोणपुरनामक स्थानमें थे। इसी 
झव महाभवरुस ययातिजीका राजत्व आरम्भ होता है। उन्होंने 
गपुरमे सोमयागादि चार महायाग किये तथा जगन्नाथजीकी 
झे प्रतिष्ठा की । इतना ही नहीं, पुण्यात्मा ययातिने 
| पजीके मन्दिरमें अभिपूजाका विधान उसी दिनसे जारी 
| * दिया। साथ ही यह नियम भी बना दिया कि उसी पवित्र 


री 


"> 2 -घ ४ 2. - % 


SN 


न 


hl सूर्यपूजा होगी । उसी दिनसे यज्ञमिमं ही जगन्नाथ- 
100 नित्य हवन किया जाता है | इस 

| क त निष्ठाके साथ प्रचारित किया) जिसके फळस्वरूप 

| भलो कलम असंख्य यज्ञ अनुष्ठित हुए। प्राची! ऋषिकुल्या/ 
” चित्रोसला तथा महानदीकी तटमूमिमें प्रतिवर्ष यश 

| छ| के दो सौ वर्षतक यज्ञ ही उपासनाका एकमात्र मार्ग 

` पार उषतकेसरी महात्मा ययाति? वसुकल्पकेसरी * 

| १५ किया । ययातिने बहुत-से अमिहोत्री ब्राक्षणो- 

| र से बुलाया और उनको समस्त देशमें यज्ञ-पूजाके 


> . > सपे TA SMS 


| फ क्षा | यह पूजा पड़ोसी राज्याँमे भी फैढी । यज्चनगर 


१ कै खान उल्ललम प्रतिष्ठित हुआ । याजपुरका 
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भिमं श्रीजगन्नाथजीका नैवेद्य पक्क होगा तथा नित्य सर्वप्रथम , 
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८ हलको राम मनाहै। द लोगे ट पाहे । त ७ स यची श्रेष्ठ माना है शुद्ध सौगतवादके ङ 


महात्मा ,ययातिके अनुग्रहे मूल जगन्नाथ-मन्दिरका पाक 
यञ्चामिमे ही सम्पन्न होता है उस पवित्र यज्ञामिकी सतर्कतासे 
रक्षा को जाती है | ययातिने, उत्कळ तथा अन्यान्य प्रान्तेमि 
भी “अभिपूजा मोक्षका एकमात्र साधन है? यह बात केवळ 
कही ही नहीं बल्कि अपने आचरणसे भी सिद्ध की | 
ययाति तथा पादपद्माचायंजीकी प्रेरणासे अनेकों प्रचारक अग्नि- 
धारण करके समग्र उत्कलमें प्रचार करते रहे | वे सव “वू? 
नामसे उक्तलमै परिचित हैं । अग्न्युपासक ययातिक्रे समयर्मे 
प्रतिवर्ष माघपूर्णिमाको 'अग्न्युसव' नामक एक उत्सब समग्र 
देशमै अनुष्ठित होता था | अब भी उस दिन उकम 
अन्न्युत्सव होता है | उक्त मार्गके प्रवरतकॉर्मे परमभट्टारक 
सिंहनादका नाम विशेष उल्लेखयोग्य है । उक्त मतवादके 
उपरान्त जगन्नाथजीका भी यज्ञावताररूपसे प्रचार हुआ | 


उसी प्रचारका अवलम्बन करके एक पारम्परिक चित्रके द्वारा 

यशखरूप जगन्नाथजीका लक्ष्य कराया गया है। इस प्रकार 

उत्कलीय भक्तोंकी भावना जगन्नाथजीको केन्द्र बनाकर तेरहवी 
शताब्दीपर्यत्त चलती रही | इसके बाद सौरवादके शठ प्रचारक 
निरञ्जन और लाङ्गुछानरसिँह आदिने सौरधमकी 03 
प्रचार किया तथा कोणार्कका 


उसी समय बना । किंतु जगनायजीके सामने वह स्थिर न रह 


सका | इसके बाद १६ वी. शताब्दीगे उत्कलीय भक्तोमै 


MISSES त 


६७० 
अ 
प्रबल प्रेमोन्माद जाग्रत्‌ हुआ । इस शताब्दीको उत्कलीय 
भक्त-भावनाओंका “सुवर्णयुग? कहा जा सकता है? कारण 
उत्कलीय भक्तोक्री भावनाओंका पूर्ण विकास इसी समय हुआ। 
घोडदाशतान्दीके मध्यभागमें रीचेतन्य उत्कलमें आये । 
उनके आनेके समय उत्कलमें ज्ञानचर्चा अतिप्रबळभावसे 
जाग्रत्‌ थी । योगिश्रे्ठ अच्युतानन्द्‌श मत्तभक्त बलरामदास! 
अतिवडी जगन्नाथदासश शिशु अनन्तदास और महात्मा 
यञोवन्तदास उस समय अपने ज्ञानमिश्रित भक्तिभावकी चर्चा 
चछा रहे थे | 
अच्युतानन्दजीकी विचारधाराका रूप यह था कि यह 
शरीर मुख्य है; जो इस शरीरमें न हो सकाश वह परजन्ममे 
भी न होगा । परात्पर भगवानका उत्स इसी देहमें पञ्चव्योमके 
ऊपर जळज्योतिके रूपमै विराजित है? अतः इसी शरीरमें 
अद्वयतारकसे तारकब्रझका दर्शन करनेसे मोक्ष प्रात होता है । 
मोक्ष योग-मार्गसे अत्यन्त सहज दै, केवळ भ्र -मध्यस्थित भ्रमर- 
गुफामै उस ज्योतिके देखनेसे मनुष्य अमृतत्वको प्रात करता 
है, चिरतृति उसकी सहचरी हो जाती है । 
एहि जन्म एहि देढे भोग नुढे परापर काऊ भेद । 
चिदाकाशु पराकाश मेदि रहि गोराहाटर शबद ॥ 
ऊुमिज्योति घुश्र परे पुणि ज्वागा तेज तहि प्रकाशई । 
भ्रुकुटि मध्यरे बिरुपथे जाइ भ्रमर गुपफ भेटई ॥ 
भ्रमरगुम्फोरे गइंरिवादुदिज्योति कळे दरशन । 
_इह कार परकार ज्ञान नाश जाए अणाकार धरे मन ॥ 
घरे अणाकार रूप कु देखिरे मिरुई सुआद तहिँ । 
सुआद 'चाखिळे छाडि न हुअई ठिके अच्युत कहई ॥ 
बलराम और जगन्नाथदासजीके मतानुसार यह पुरुधोत्तम- 
क्षेत्र ही नित्य गोलोक दै । पुरुषोत्तमक्षेत्रके अतिरिक्त 
कोई और पवित्र भूमि नहीं है । पुरुषोत्तमको छोड़कर अन्य 
कोई योगिक देवता भी नहीं है। यह जगन्नाथ-मूर्ति यन्त्र- 
मूर्तिं अणाकार तत्त्व, निराकार रूप है; इनका अनुग्रह ही 
मोक्ष है | जगन्नाथजी अवतारी हैं । उनका संतोषविधायक 
महामन्त्र इर इष्ण हर कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हर राम 
हेरे राम, राम राम इर हर है । 


शशश 
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% मद्ककियुक्तो सुवनं पुनाति # 


अमानव पुरुष यौगिक मूर्ति हैं । शरीरमें उनका इ | 
करनेसे मोक्ष होता है । नादानुसंधान वा शिवे शक 
बिना यन्त्र-मन्त्रादिकी साधनाओसे कोई फळ नहीं र 
यही पञ्चसखा-मार्गका मुख्य विचार है | बे सब 
अथवा इसी शरीरमें मुक्त होनेकी बातको ऐसे इद्भावे | 
उपस्थापित करते हैं कि विश्वके प्रतीकखरूप प्रणवो भी 
भिन्न रूपसे लिखते हैं । इसी शरीरमें ब्रह्मकी स्थिति खीकार 
करनेसे “नाद्‌-विन्दु'-रूपक दोनों चिह्ोंको बाहर निकालना 
नहीं चाहते | फिर अकार, उकार और मकाररूप बर्स 
आकारको भी अक्षुण्ण रखकर प्रणव-तत्त्वका प्रकाश करते 
हैं। उनके मतमें प्रणव-स्वरूप इस प्रकार है-- 


0 ७ 


॥ 


खै, श् बाँ चु NE] 


सि 


शिज्ञु अनन्तने अपने रिझुवेदर्मे इस प्रणवको मनुष्य 
गर्भरिथत शिझुसे आरम्भकर मोक्षतक वर्णन किया है तया | 
प्रत्येक अवस्थाका स्मारक माना है । इस प्रकार नाना 
धर्मतत्वकी आलोचना करके षोडश शताब्दीसे 
उत्कलमें एक बलवान्‌ संतमतका प्रचार करनेवाले डा | 
संत हुए हैं । इतना ही नहीं? श्रीचैतन्य भी उक्त 
बहुत प्रभावित हुए हैं तथा उन्होने भी ज 
“अतिवढी? कहकर स्वीकार किया है । इसीके 
पञ्चसखाऔने चैतन्य-मतवादको कैसा समझा है, यह 
षड्मुज चैतन्यकी कल्पनासे ही शात होता है। के $ | 
गोखामीःविरचित “सुधात्रयः अन्थसे खात होतां ` | 


सीके साथ नी 
उक | 


श तयो भड्मुज रूपें ग्रहण करते हैं। 


ANNA नजर AH NY 


६22222272 


उत्तलमें तत्त्वमय चैतन्य 
त मूर्तिका रहस्य यह दै कि “हरे राम कृष्ण? संन्यासीका 
मात्र अवलम्बन है । “हरे राम? का स्मारक उध्वं 
ह्य, मध्य इस्तद्वय कृप्णतत्त्वका स्मारक तथा निम्न 
य संन्यास या यौगिक न्यासका प्रतीक है । इस प्रकार 
अभिश्रित भक्ति उत्कलमे प्रतिष्ठित तथा अभिमत दे? यह 
भनेको ग्रन्थोसि प्रमाणित है । 
इसके बाद विश्वम्भरदासजीसे लेकर--जिन्‍्होंने अपने 
६ भक्तिभावके उपाख्यानमै भगवानको आत्मीय मानकर इसी 


योगीश्वर कवि कहते है-- 


सरित्समुद्राश्च हरेः शारीरं 


| | ने आ आता है---चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी 


क न न NAN भगवानूको प्रणाम करो # 
27४७४" 
तो आतिषडी साना तला अतिवडी जगन्नाथदासजीको शरीरमें है- 


_ खं वायुमग्निं सलिलं मर्दी च 81078 


राजन्‌ ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) गद र 


| सेके भगवानूके शरीर हैं । सभी रूपोमें खयं Hr = यासे गहे प्रणाम करता है 0 


६७१ 


वायव्य झरीरका सम्बन्धलाभ करनेकी बात कही है 
कृष्ण महापात दाशिया बाडरी प्रभृति २४ विशिष्ट भक्तीने 
धिद्भक्तस इश्वरशक्ति मनुष्यके आयत्त हो सकती है?) इसका 
जोरदार शब्दोर्मे प्रतिपादन किया है | इस विप्रयमें अनेकों 
वस्तुएं प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त बहुतसे तान्त्रिक 
आचार्योने तान्त्रिक साधनोंद्वारा सिद्धि-छाभ करके दूसरोंको 
भी करबायी है | 


उमे तन्त्रसाधना- तन्त्र भारतका अन्यतम साधन है । 
बिभिन्न तान्त्रिक साधनोंसे सिद्धिलाभ करनेके लिये तन्त्राचार्य 
पद्मसम्भवः नितेई घोबिन, पितेई शउरिणी, राहुल प्रमृति 
भक्ताने तन्त्र-साधनाकी पराकाष्ठा दिखायी है । हीरापुर 
हरीपुरः चउरासी प्रभृति केन्द्रोमिं तान्त्रिक साधनाका मार्ग 
बिधिबद्धभावसे प्रचारित होता था । उत्कलके तान्त्रिक भक्तोंने 
ऐसी साधना की, जिससे तन्त्रका प्रचार क्रमशः अन्यान्य देशोमे 
भी फैल गया । जगन्नाय-मन्दिरके सदृश परम वेष्णब- 
पीठमें विमळाजीकी स्थिति ही इसका प्रमाण है | 
स्थूलतः उत्कलका धरम सर्वदा त्यागमूलक ही रहा है । 
वर्तमानकाळके महिमा धर्म; अलेख धर्म आदि सभी धम उत्कलीय 
अणाकार धर्मके अनुवर्ती हैं | उत्कल सर्वदा निराकारवादका 
उपासक रहा है | उसके मुख्य देवता जगन्नायजीका अणाकार 
रूप उत्कळका अमृतमय प्रतीक है | बही शुत्यरूपी ज्योतिमय 
तर्ब जगतका मजुळ करे--यही उत्कलकी भे प्रार्थना है-- 
अणाकार रूप बिक मध्ये तेन 
ज्योति दरशन षढदुरु भेद \ 
श्रबेशो क सुधा ठल्यई जाणि 
स पथ जाणिके जीव ब्रह्म जाणि ॥ 


— ero 


चराचर भूतमात्रे भगवायको प्रणाम करो 


सत्वानि द्रुमादीन्‌ \ 
भूतं वि ॥ 

( श्रीमद्धा० ११। २। ४१ ) 

प्राणी, दिशाएँ, वृक्षवनस्पति, नदी, समुद्र 


प्रकट हैं । यों समझकर बढ) जो बोई डे 
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मिथिला उस आदि सनातन वैदिक भूखण्डका नाम हैः 
जिसकी चर्चा वैदिक वाङायके शतपथ; जैमिनीय आदि ब्राह्मण- 
ग्रन्थों, याशवल्क्य आदि स्मतिर्यो, श्रीमद्भागवत आदि पुराणों 
तथा रामायण-महाभारत आदि इतिहास-प्रन्थोमि भरी पड़ी है । 
वेदे विशेषतया “विदेह? शब्दसे ही इस देशकी प्रसिद्धि है-- 
“इमे विदेहा? ( बृ० उ० ४। ३। ४ ), 'सो5हं विदेहान्‌ 
ददामि’ ( बृ० उ० ४। ४। २३) इत्यादि । विदेहका 
पर्यायवाची “मिथिला” शब्द विशेषतया नगरवाचक होते हुए 
भी सामान्यतया देशवाची है; जैसा कि 'मिथिलास्थः से 
योगीन्द्रः? (या० स्मृ० १)- इस स्मृतिवाक्यमै प्रसिद्ध दै । 
“विदेह?शब्दके देशवाचक तथा 'मिथिला' शब्दके विशेषतया 
नेगरवाचक होनेके कारण ही परमभागवत विप्रवर श्रुतदेवके 
उपाख्यानमें श्रीमद्‌भागवत दशम स्कन्धके 'सं उवास विदेहेषु 
'मिथिलायां गृहाश्रमी? इस वाक्यमै मिथिलाके अधिकरणरूपमे 
“विदेह? शब्दका प्रयोग किया गया है | इस देशके 
बीजीपुरुष राजर्षि निमिके पुत्र सम्राट मिथिछके द्वारा निर्मित 
होनेके कारण इस देशका नाम “मिथिला? पड़ा । 
इसके उत्तरमें हिमालय तथा दक्षिणमें गङ्गा, पश्चिममें 
गण्डकी एवं पूर्वमे कोशिकी नदियाँ इसकी सीमाका विभाजन 
करती हैं| इसका विस्तार पूर्वसे पंश्चिमतक ९६ तथा उत्तरसे 
दक्षिणतक ६४ कोस है | # इसके मध्यमें गङ्गा, नारायणी, 
कौशिकी, लक्ष्मणा, त्रियुगा तथा कमळा आदि पवित्र नदियाँ 
इसकी स्वभावसिद्ध पावनताको और भी पावनतम बनाती हैं | 


इस देशकी यह अतुलनीय विशेषता रही दै कि यहाँके 
समस्त क्षत्रियनरेश ब्रह्मज्ञानसम्पन्न होते तथा देह रहते 
“विदेह” कहलाते थे । गहसथाभ्रमर्मे रहकर भी वे परमभागवत 
तथा गीतोक्त कर्म, ज्ञान एवं भक्तियोगके परम मर्मज्ञ तथा 
तदनुकूळ आचरण करनेवाले थे-- 


+ ग्ञापरवाहमारनय यावद्धैमवतं वनम्‌। 

ह पोडश प्रोक्तो देशस्य कुलनन्दन ॥ १ ॥ 
शका तु समारभ्य रण्डकीमधिगम्य बै | 

योजनानि चतुर्विशद्‌ व्यायाम: परिकीर्तितः ॥ २ ॥ 


( बृहद्विव्णुपु० मिथिलामा ० ) 
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# मङ्घक्तियुक्तो भुवन पुनाति # 


मेथिल-सम्मदायमें पनु | 


( ढेखक-पं० श्रीवेयनाथजी झा ) 


कट 


ToT छु कु चु: 


>) च्य 

पते वै मैथिलाः सर्वे बरह्मविद्याविश्यारदा: | 
( भा० १० रू, ) 
तस्वज्ञो जनको राजा इति लोकेषु गीयते। | 
( म० शा० राजष ) 

यह सौभाग्य भी इसी भूमिको प्रात है कि ह 
भूमिसे साक्षाज्जगज्जननी जानकी प्रकट होती हैं। प 

जानको इड्सि इस देशको सर्वमूर्घन्य कहा जाग ते 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी । सर्वोच्च ज्ञानके पसाद | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌-जैसे सद्अन्थका प्रवचन यहीं, जन: 
याशवल्क्यकी सभामें हुआ था । मैत्रेयी-कात्यायनी आरि 
प्राचीन एवं लखिमा, सरस्वती आदि अर्वाचीन ब्रह्नजञन- | 
सम्पन्न नारियाँ यहींकी पावन रजमें प्रकट हुई थीं | विद्याकी | 
दृष्टिसे प्राचीनकालसे अद्यावधि यह पावन प्रदेश स्वमूर्ध्य | 
रहा है। प्राचीन न्यायके परमाचार्य महर्षि गोतम तया | 
नव्यन्यायके आद्याचार्य गङ्गेश यहींकी विभूतियाँ थे । दार्शनिक 
जगतूके देदीप्यमान र्न षड्दर्शनोंके टीकाकार वाचस्पति! 
प्रसिद्ध शासतराथी मण्डन तथा पक्षधर यहींके आलोक ये। 


संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वानोंकी संख्या आज भी यहाँ अपेक्षा | (कू 
कृत बढी-चढी है । गाँव-गाँवमें संस्कृत-पाठशालाएँ यहँकी | , 
संस्कृत-विद्यानुरागिताकी द्योतक हैं । 200 

इस देशमै निवास करनेवाले सभी मैथिल होते हुए | भग 
भी विशेषतया ब्राह्मणवर्ग ही आज मैथिळ कहलाता है। इस |जन 
प्रकार “मैथिल? शब्द आज मैथिल ब्राह्मणमें योगारूढ़ हो जुका. 4 
है। वैष्ण्वोके चार मुख्य सम्प्रदायोकी तरह मैथिळसमदाबभी |: है 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है । ब्राह्मणोंके पद्मगौड़ालर भ 
विभागमे भी मैथिलौका एक अन्यतम स्थान है | भे 

इस मैथिळसम्प्रदायके कर्मकाण्ड, सदाचार तग |भे् 
उपासनाकी प्रणाली वेदमूळक होते हुए भी कई विशेष र 
एवं विभिन्नताओंके कारण खतन्त्र है । यहाँक लोग न | भि 
शाक्त हैं, न शैव द, न किसी एक सम्प्रदायके वैष्णव ) ति 
बल्कि स्मार्त होते हुए भी उन्हे विष्णुप्रधान तला ती | भि 
परमादशरूपेण राह्म है । घर-घर ली pe ® 
पूजा यहाँकी महती विशेषता है। यहाके होती थी औ | ३ 

F 


घरमै श्रीशालिग्रामकी पूजा नित्य नियमतः 


~ OR 


£ | 


अग घसरणका ही विधान है। 

| रि परमाचार्यं विदेहराज जनकके ज्ञानगुरु महर्षि 
4 को अपनी संहितामै भगवान्‌ विष्णुको ही मोक्षप्रद 
| ड तत्व मानकर उन्हींक्री उपासनाको परम कर्तव्य 
|^ _३। इतना ही नहीं? द्विजमात्रके परमाराध्य गायत्री- 
नाल्या करते हुए उन्होने गायत्रीका प्रतिपाद्य भगवान्‌ 


pe 
जा 


ही माना है । जैसे-- 
रह्मा च रुद्रश्च विष्णुईवो दिवाकरः। 
तसात्‌ पूज्यतमं नान्यमहं सन्ये जनादुंनात्‌ ॥ 
| दयात्‌ पुरुषसूक्ते थः झुप्पाण्यप एव चा। 
अर्चितं स्याजगदिदं तेन सर्वं चराचरम्‌ ॥ 
यं हि ब्रतानां वे्रानां यमस्य नियमस्य च। 
मोक्तारं यज्ञतपसां ध्यायिनं ध्येयमेव च ॥ 
भ्याेन्नारायणं देवं नित्यं ज्ञानादि कमसु । 
प्रयश्रित्यपि सर्वस्माद्‌ दुष्कृतान्मुच्यते पुमान्‌ ॥ 
मादात्‌ कुवेतां कमं प्रच्यवेताध्वरेछु यत्‌ । 
| सरणादेव तदू विष्णोः सम्पूणं स्याद्रिति श्रतिः ॥ 
स पुव भगवान्‌ विष्णु दान्तेर्पगीयते । 
रं पुरुपाख्यं तु सत्यधमाणमच्युतम्‌ ॥ 
भगौल्यं विष्णुसंज्ञं तु यं ज्ञास्वास्तमुते । 


——— 
न 


ds YH HP 


Esc Pre नभ? गाउ 


` भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्मा, रुद्र तथा सूर्य है; उन 
| खिल भगवान्‌ विष्णुसे बढ़कर में किसीको पूज्य नहीं 
र | जो कोई उन भगवान्‌ विष्णुको पुरुषसूक्तके द्वारा 
खै अयवा पुष्प समर्पण करता है? उसके द्वारा यह समख 
| जगत्‌ पूजित हो जाता है । स्नान आदि समख झुभ 
५6 ही भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करना चाहिये; क्योंकि 
सम्पूर्ण ह बरतो, यमा, नियमा, यज्ञो तथा समस्त 
फे फळभोक्ता तथ (.प्राणिमात्रके ) ध्येय हैं | उनके 
र्षि ५ पापी भी समख पापाँसे मुक्त हो जाता है । 
मंम शभ कम'में ( मानव-सुलभ ) प्रमादसे होनेवाली 
| पि : भगवान्‌ विष्णुके स्मरणमात्रसे दूर हो जाती हैं 
भिरे कर्म साज्ञोपाज्ञ सम्पन्न हो जाता है ऐसा श्रृति- 
| «मरणं वेदान्त-वाक्योंके प्रतिपाद्य. तथा गायत्री- 
मा भग? शब्दके वाच्य भी वे ही सत्यस्वरूप ना 
भे ग भगवान्‌ विष्णु हैं। जो कभी अ 
भेस 454 नहीं होते | उनको ही जानकर! उन्हीकी 
| क्ती द्वारा मनुष्य मोक्षपदको पाता है !! 
| र महर्षि गोतमने भी, जो मिथिलाके ही परमाचायं 


है 
95 
४ |) 

कर 


हे भ० अं ८५--८६-- 


शि योगियाशवल्क्यसंहिता ७। ९८, ९७, ३२-३४; ९। २२-२३) 
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„ „छ सम्यदायम विष्णुभक्ति 


। ६७३ 
|^, आपक्षाइत अधिक होती दै । यहाँके प्रत्येक मॅ. के जप 7 नल्ललललललल्‍- 


क इउगोतमस्मृतिके २२ वें अध्याये विखार- 
प्रति भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिका वर्णन करके युधिशिरके 
भगवाचके वाक्यका अनुवाद करते हुए कहा है-- - 
न समाश्रिता देवा रुद्रो ब्रह्माणमाश्रितः। 
समाश्रितो राजन्‌ नाहं किंचिदुपाश्रितः ॥ 
ममाश्नयो न किंचित्‌ तु स्वेषामाश्नयोऽस्म्यहृम्‌ । 
(२८-२९) 


“सभी देवता सद्रके आभित हैं । रुद्र बरह्माके आश्रित 


` हैं और ब्रह्मा मेरे आश्रित हैं; परंतु राजन्‌ ! मैं किसीके 


आश्रित नहीं हूँ। मेरा कोई आश्रय नहीं हे, बल्कि में ही 
सबका आश्रय हूँ |? 
पति कार उने मौ गावात ति शे 
सवातिदायी देवताके रूपमै मानकर उनकी ही उपासनाका 
विधान किया है | इस तरह याशवल्क्य तथा गोतमके 
अनुयायी समस्त मैथिळसम्प्रदाय उपर्युक्त प्रकारसे समा 
होते हुए भी मोक्षप्रद देवताके रूपमें भगवान्‌ विष्णुकी 
उपासना करते हैं और यही प्रथा आजतक मियिळामें चली 
आ रही है । चाहे किसी भी देवताके भक्त क्यों न हो 
मृत्युके समय यहाँके लोग तुळसी? गोपीचन्दन” गङ्गाकी 
मृत्तिका एवं गीताका ही आश्रय ग्रहण करते हँ, जो वेष्णव- 
धर्मके प्रधान चिह हैं । चाहे वे जीवनभर सप्तशतीका 
ही पाठ क्यों न करते होश अन्त-समयमे गीता तथा गीता 
गायक गोविन्दका ही सरण करते है । इससे यहांकी 
वैष्णवता स्पष्ट है । | 
श्रीवाचस्पति मिश्रः ga दत्तोपाध्याय 
आदि मिथिळाके प्रकाण्ड विद्वान्‌ ये और वे यहकि प्रधान आहिक- 
कार माने जाते हँ । उन छोगोंके रचित आहिकके जदला 
यहाँकी संस्कृति) सदाचार तथा समख व्यवहार नियमित दै. 
उन लोगोंने भी अपने-अपने आहिकग्रन्यमें भगवान्‌ र 
की ही उपासनाका विधान किया है। मिश्र महोदयने 
ह्वैतनिर्णय? गी तिव ही परम 
कर्तब्य बतलाया दै | अपि 
ब्रतोपवासादिना िष्णुरेवाराष्यः । सर्वघमोनिति? 
८ ह (वेत निर्णय, प०. ४५ ) 


; क्योकि न हैकि : 

समसत धर्मोकों छोड़कर मेरी शरणमे 

समस्तं पापोसे मुक्त कर दूँगा |” क ळे 
` “उपर्युक्त सत 
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आसामके सम्पकसे यहाँ वाममार्गी शाक्तोंका प्रभाव कुछ 

अंशोमें अवश्य पड़ा, तथापि वह मिथिलाका स्वाभाविक रूप 

नहीं है; उसे आगन्तुक ही मानना चाहिये । जनक-जानकी- 
याशवल्क्यकी मिथिला तो विद्युद्ध विष्णु-प्रधान पावन प्रदेश है। 
विष्णुभक्तिमें भी यहाँ श्रीकृष्णभक्तिकी प्रधानता रही हैः 

यह भी एक विलक्षण बात है । यहाँ होनेवाले संतोंमें 
अधिकांश वेण्णव संत ही हुए हैं और उनमें भी श्री- 
राधा कृष्णके आराधक ही अधिक हुए हैं| उदाहरणके लिये 
मिथिलाके प्रसिद्ध संत विद्यापति, गोविन्ददास, गोविन्द 
ठाकुर” श्रीरोहिणीदत्त गोस्वांमी, श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामी? 
श्रीकमलादत्त गोस्वामी; भैयाराम झा आदि वैष्णव संत श्री- 

राधा-माधवके ही उपासक थे। मिथिलाके समस्त लोकगीत-- 

तिरहुत, सोहर, मळार? वटगवनी, चौमासा, छमासा; बारहमासा 

आदि, जो विवाहादि माङ्गलिक अवसरो तथा अन्यान्य धार्मिक 

अवसरोपर यहाँकी खिर्योद्वारा गाये जाते हैं--वे सभी यहाँके 

आविरभूत हुए उच्चकोटिके संतोंकी ही रचनाएँ हैं | इन गीतोंमें 

९० प्रतिशत भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णसे ही सम्बद्ध हैं। 

सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इनमें भी अधिकांश गीत श्री- 
राधा-कृष्णके मधुरभाव, श्रीवुन्दावनधाम तथा श्रीगोपीजनोंकी 
प्रेमभक्तिसे ही सम्बन्धित हैं । यहाँ जनक-याशवल्क्यके आदर्श- 
का अधिक आदर होनेके कारण ग्रहस्थाश्रममें रहकर ही 
भजन करनेकी परिपाटी रही है | यही कारण है कि यहाँके 
उपयुक्त तथा अन्यान्य संतोने ग्रहस्थाश्रमर्मे रहकर ही 
भगवानका भजन किया और पद बनाये हैं। उपर्युक्त संतोंमें 
er (रसिकशेखर” कवि-कोकिल विद्यापति 
तथा उनका रसमय पदावली आज प्रेमी-जगत्‌मे प्रसिद्ध ही हैं । 
विद्यापतिक्रे सम्बन्धमै आजतक विभिन्न प्रकारकी 3 
छोगोके द्वारा हुई हैं और आज भी होती हैं, जिनमें कुछ लोगों- 
ने उनकी आलोचना करते हुए उनकी पदावली एवं उनकी 


आत्मिक भावनाके साथ बहुत बड़ा अत्याचार करके अपनी 


बहिमुंखता तथा कामुकताका ही परिचय दिया है; क्योंकि 
जिस विद्यापति-पदाबलीको पढ़कर प्रेमावतार महाप्रभु चेतन्य 
रोया करते थे, जिनके भक्ति-भावसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शकरने उनकी दासता स्वीकार की थी, उन संत-शिरोमणिकी 
पदावलीमे लौकिक कामकी कल्पना करना अपनी मूर्खता तथा 
विषय-छोडपताका ही परिचय देना है । अस्तु, यहाँ इस 
विषयमै अधिक लिखना अप्रासङ्गिक नहीं तो अनावश्यक 
अवश्य होगा; क्योंकि विद्यापतिकी आलोचना प्रस्तुत लेखका 
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% मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति % 


विनय वसा तत्व विषय नहीं है। सा यज कुछ शताब्दी पूर्व पड़ोसी प्रदेश बंगाल तथा मुख्य विषय नहीं है । इस विषयमै अधिक खान र 


BN 


हमारे पूज्य गुरुदेव पं० श्रीभगीरथझाजी 

निर्मित “श्रीद्यामसुधानिधि? नामक मिथिलामापाङ य 
पद्यात्मक निबन्धकी विस्तृत भूमिका देखनी ह क 
उन्होंने सम्पूर्ण विद्यापति-साहित्यक्री, उपक्रम-उपसं Re | 


विवेचन करते हुए, विद्वत्ापूर्ण आलोचना चाज | पा 
च हु पू की है | स॒ गे 3 
“` 'माघद बहुत भिनति करि तोय । | अ 
दय तुरुसी तिङ देह सम नु दय जनि छाड़वि मय") | 8 
भाघव हम परिनाम निरासा 0 सौ 
'देख्‌ देख राधा रूप अपार "° *] | खात 
करु अभिराप मनहि पद पंकज अहोनिस कोर ओरि॥ ह 
--इत्यादि पर्दोके द्वारा उनकी हार्दिक भावना स्था क 
स्पष्ट है, जिसे देखते हुए किती भी दूसरे प्रकारकी भावने तर 
लिये गुंजाइश नहीं रह जाती । ऐसा पद उन्होंने किसी भी 
दूसरे देवताके लिये नहीं कहा । ऐसी दशामें दूसरे प्रकाकी पर 
कल्पना करना उनके साथ अन्याय करना ही नहीं? महान्‌ |... 
भगवदपराध भी है। विद्यापतिकी तरह यहाँ और भी अनेकों- { 


गोविन्ददासश उमापति) रामदास) रमापतिः मनबोध! नन्दी- | 
पति, लोचन, ` हर्षनाथ/ चन्दा झा आदि परम विरक्त संत 
हो चुके हें । ये सभी वैण्णव-संत श्रीराधा-कृप्णक्रे आफ | 
एवं परम भाबुक थे | इनकी रचनाओंका 'मियिला-गीत 
संग्रह? नामसे कई भागोंमें प्रकाशन भी हो चुका हैं प 
आवश्यकता इस बातकी है कि इन सभी संतोंके जीवनः 
चरित्र, काल) परम्परा उपासना आदि विभरयोँका गवेषण 
पूर्ण अध्ययन करके एक विस्तृत साहित्यका निर्माण किया 
जाय, जो मैथिल-साहित्यके लिये भी अपूर्व देन होगी । 
मैंने तो जहॉतक इन साहित्यौंका अध्ययन किया है 
स्पष्ट प्रतीत हुआ कि कोई समय यहाँ ऐसा था! 
वैष्णव-संतों तथा श्रीराघा-माधवक्री मघुर-भर्फिका की 
प्रचार था और इस मधुर परम्पराके मूळ आधार विद्यापति 1 | 
क्योंकि विद्यपतिते अर्वाचीन सभी संतोपर उनकी 
प्रेरणाका आभास प्रतीत होता है | अस्तु? जो इ 
इतना तो सत्य हे कि यहाँके स्वाभाविक 
आर्षग्रन्थौं तथा यहाँके आहिक गरन्थोकी | ळं 


१ मिथिलामे थ्रीक्रष्ण-भक्ति # “हु 


| `` मिथिलामें | .  भिषिठे मकण ता 0 


( लेखक--्रो० श्रीजयमन्त मिश्र, एम्‌० ए०, व्याकरण-साहित्याचाय ) 


; लोगौंकी यह धारणा है कि मिथिला शक्ति- 
पत खान होनेके कारण वहाँके लोग शाक्त ही होते हैं तथा 
तत्त्व आदिके द्वारा ऐहलौकिक फल पाना ही उनका 

| होता है; किंठ सत्य बात कुछ दूसरी ही है । लौकिक 
-{ लिये तन्त्र-मन्त्रका प्रयोग तो मिथिलामें ही 
४ | उन जगहोमे भी पाया जाता हैः जो वेष्णर्वोके प्रसिद्ध 
माने जाते हैं । मिथिलामें आज भी प्रत्येक घरमें 
दुर्गा आदि महाशक्तियोंके पूजनके साथ-साथ भगवान्‌ 
रैणुक्री पूजा होती है। आज भी बहुत-से लोग धयत्‌ 
झोषि यदक्षासि*** """ तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ के अनुसार 
भावदपण करनेके बाद ही स्वयं अन्नादि ग्रहण करते हैं । 
मिथिलाका प्राचीन इतिहास इस बातका साक्षी है कि 
मे लेकर बहुलाश्चपर्यन्त जनकवंशमें जितने महाराज 
है वे सभी ग्हस्थ होकर भी आत्मविद्याविशारद एवं 
' वर भगवान्‌ श्रीकृण्णके परम प्रसादसे सुख-दुःखादि 
 इलसि सर्वथा विनिर्मुक्त हुए हें । ( देखिये श्रीमद्भागवत 
७०९, अ० १३, १-२७) जनक-याज्ञवल्क्यके संवाद- 
खं जो ब्रह्मविद्याका सूक्ष्म विवेचन मिथिळामें हुआ है? 
है उपनिषद्के मर्मशोंसे छिपा नहीं है । तभी तो महर्षि 
झे ब्र्जञनी भी आत्म-्ञानोपदेशके लिये जनकके यहाँ 
भते ये | जनककी आत्मविद्याकी देदीप्यमान ज्योति चारों 
हो इस तरह फेल गयी थी कि ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु 
रिन ओरसे उनके पास दौड़े आते थे, जिसे देखकर 
भी "जनको चै जनक इति जना, धावन्ति’ कहकर 
भी असहिष्णुताका परिचय दिया है | इससे यह स्पष्ट है कि 
| मे मिथिला ब्रह्मविद्याकी केन्द्र-भूमि रही है । 
१ किली उत्पत्ति आत्मज्ञानीके सरस मानसमे 
र | ९६ यह निर्विवाद है | इसीलिये शंकराचार्य-जैसे ब्रह्म 
| (क छ 'सचिन्मयो नीलिमा’ के लिये ही अन्ता बेचैन 
| के है | क्षराक्षरातीत भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्णमें 
|... अरुणोदय अज्ञानतिमिरको नाशकर क्षरअक्षर 
"जेब वाद ही तो होता है | इसलिये ब्रहमज्ञानके लिये 
कन्न सिद्ध होनेवाली मिथिलाकी भूमिमें श्रीकृष्ण- 
है । "म स्वाभाविक ही है 1. 


| | जो भक्तोंकी प्राचीन परम्परा है! उसपर 


2-३ ९ 
> | ॥ 
हि) ७, 


2४८54 5० न २ -& / 


A चर ० -- यस न चे थि ने च्या श्य' पा? | आअ >> ७ चट 4 द 


~ - हु. 


दृष्टिपात करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहाँ श्रीकृष्ण- 
भक्तिकी धारा अविच्छिन्न रूपसे प्रवाहित होती चढी आ 
रही है । श्रीराधा-कृष्णके परम उपासक भक्त शिरोमणि महा- 
कवि विद्यापतिके सम्प्रदायमे अनेक / संत-महात्मा मिथिलामें 
प्रादुभूत हुए हैं । यहाँ विद्यापतिकी मान्यताके सम्बन्धम कुछ 
निवेदन करना अप्रासज्ञिक नहीं होगा। कुछ लोगॉकी अब भी 
यह श्रान्त धारणा है कि विद्यापति शैव थे नकि वैष्णव | 
विद्यापति-पदावलीमै वर्णित पद्म प्राइत नायक-नाविकाकी 
ओर ही “संकेत करते हैंश न कि अप्राकृत श्रीराधा- 
कृष्ण-युगलकी ओर |? उन महानुभावोसे मेरा सविनय निवेदन 
है कि वे कृपया पदावलीके उपक्रमः उपसंहार एव अभ्यास 
आदिवाले पद्मोपर ध्यान दें और पदावलीके तासर्यका निर्णय 
करें | पदावलीका उपक्रम निम्नलिखित पद्मसे होता है-- 

नन्दक नन्दन कदमक तर तर घिरे धिरे मुरि बजाव । 

इसका उपसंहार होता है अधोलिखित पश्चेमि-- 
“माधव हम परिनाम निरासा। 
तुहुँ जग्तारन दीन दसामय अ तय तोहर बिसवासा । 


आदि अनादि नाथ कहाओसि अब तारम भार तोहार! 
“माधव बहुत भिनति करि तोय \ 

दग तुरसी तिङ देह समपिनु दय जनि छाति मोग ॥।' 
पदावलीके लगभग २१९ पद्योमै १२१ पद्य तो परम 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा परमाहादिनी परमा रमा 
श्रीराधासे सम्बद्ध ही हैं । अवशिष्ट पद्मोकों भी तन्मध्यपतित 
न्यायसे श्रीराधा-इृष्ण-युगळपरत्वेन ही लेना चाहिये | जब , 
उपक्रमोपसंहार आदिसे शरीक्कष्णयुगल ही विद्यापतिक 
आराध्य होते हँ, तब उनको “शैव? कहना कतक उचित 
डरै यह बिज्ञ समालोचक ही समझ सकते हैं | वे तो 
भ्रीक्रणके मधुरभावके सच्चे उपासक थे । और इस भावके 
उपासकके गुरु तो भगवान्‌ शंकर ही होते हैं। अतः 
विद्यापतिकी गुरुभक्ति भी खाभाविक ही हे । बात सच्ची तो 
यह है कि सच्चे भक्तके लिये सब बराबर ही होते हैं । . 
इसीलिये भक्त शिरोमणि विद्यापतिने भी कहा दै-- 
भर हरि भ हर भह तुभ करा १ 
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इसी परम्परामे गोविन्द-गीतावलीके रचिता परम ति न 3... माता, व्ारहसासा, उदासी आहि शत, 8 
नोविन्ददास झा आते हैं । इनका भी विद्यापतिके सम्बन्धे 
यही सिद्धान्त है । इनके अतिरिक्त रोहिणीदत्त गोस्वामी 
लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, कमलादत्त गोखामी आदिके पद्य तो 


भ्रीकृष्णमय ही हैं । 
_ मिथिलामै प्रचलित तिरहुत, मळार? वटगवनी? चौमासा, 


॥1 


दक्षिण-भारतके संतोंकी भक्ति-भावना 


(ठेखक- कवि योगी श्रीशुद्धानन्दजी भारती ) 


१- संत युद्ध-निवारण कर सकते है 

भक्ति एक काया-पलट कर देनेवाली यौगिक शक्ति है । 

यह जीवनका हृदय-स्पन्दन है | राजनीतिक एवं भौगोलिक 
भारतवर्षपर चाहे जो कुछ भी.वीतेश आध्यात्मिक भारतकी 
दाक्ति अजेयं है | इसका कारण यह है कि हमारा देश योगका 
नूर्तिमान्‌ स्वरूप है? यह भगवत्साक्षात्कार तथा सचिदानन्दका 
अतीक है । यह सम्पूर्ण विश्वका आध्यात्मिक गुरु है । भारतवर्ष 
योगशक्तिका खोत है । हम इसको “भारत-दक्ति? कहते हैं; क्योंकि 
यह भारतवर्षके योगियोंका अनुपम आविष्कार है। जिसे हम भारत- 
शक्तिके नामसे पुकारते हैं; उस आध्यात्मिक शक्तिकी धारा कभी 
सूखी नहीं | आज भी भारत-शक्ति मायिक जगतूके भौतिक दपको 
चुनौती देती है | वैज्ञानिक बुद्धिवाद भगवानके द्वारा आविर्भूत 
पञ्न-तत्त्तोंसे विलक्षण आविष्कार कर सकता है | तापमापक यन्त्र 
लपका मान बता सकता है, किंतु तापकी मात्राको बदल नहीं सकता | 
चायुदाव-मापक यन्त्र पहाड़ोंकी ऊँचाई वता सकता है; किंतु पहाड़ों - 
की ऊँचाईको न्यूनाधिक नहीं कर सकता | वैज्ञानिक रेडियो, 
टेलीविजन ( चित्रम्रेषण ) ओर अव :बाल-चन्द्रःका आविष्कार 
कर सकते हैं | पर आकाशके वास्तविक चन्द्रमाके आगे यह 
यालचन्द्र क्या है ! राकेटके द्वारा ढकेला हुआ यह बाळ-चन्द्र 
अपने ही शब्दको कुछ दिनोंतक अङ्कित कर सकता है तथा 
उतनी वार प्रथ्वीकी परिक्रमा कर सकता है; जितनी इसकी शक्ति- 
से सम्भव होगा; किंतु एक दिन इसे नीचे गिरकर चूर-चूर 
होना ही है | वे वैज्ञानिक आणविक तथा उज्जन वर्मोका बड़ा 
डोछ पीट रहें हैं। प्रथम तोये राक्षसी वम प्रकषतिद्वारा 
मंदा किये हुए यूरेनियमः एलेक्ट्रन/ प्रोटोन, न्यूटून तथा 
अन्य तत्वोंके बिना बन नहीं सकते | दूसरे वे संसारका 
कभी कोई उपकार नहीं कर सकते. | सामूहिक संहारके 
स्ये उनका उपयोग होता है । प्रयोगके लिये छोड़े गये बम 
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 जरथुस्रः बुद्ध छिओत्से? ईसा? रसूल) 


छमासा, गरहमासा, उदासी आदि 
तो श्रीकृप्ण-भक्तिकी प्रधानता व्यक्त हो 
गीतोंमें श्रीराधा-कृष्णका प्रेममय वर्णन है, 
मिथिळाके प्रत्येक घरमै शुभ अवसरोपर 
सुमधुर कण्ठोंसे गान होता है । 

इति दामू | 


जाती है | ड्ने | 
= नेका आज भी 
मिळना 


2१1 ९4 52 232 32 352 %१- ७१ 3१ ३८ ० कै 


भी उत्तत केन्द्रिय विकिरणों द्वारा विश्वके वातावरणको दूत 
तथा विभाक्त कर देते हें । यदि मानव-मन हृदयकी करुणा 
खोतमें परिवर्तित हो जाय तो ये सब आयुध व्यर्थ हो जायेंगे। 
भारतकी योग-शक्ति मानवताको बदल तथा युद्धको रोक सती 
हे । शक्तिके दुर्ग-धारियोंद्वारा संचित वर्माके ढेरपर यदि एक | 
अणुबम गिर पड़े तो सारा ढेर भड़क उठेगा । रेडियो-अनु- 
प्राणित भस्मका ऐसा धुआं उठेगा कि स्वयं निर्माणकर्तागण 
उससे निश्चय ही नष्ट हो जायेंगे । मनुष्य-जातिमें उस महान्‌ 


अव्यक्त शक्तिका दिवाल्य निकल गया हैः जो जगतृका | 


संचालन करती है। इसीलिये वह राकेटों तथा वाल-चद््र 
खिलवाड़ कर रही है और उसका सम्पूर्ण जीवन व्यावसाफि 
सम्पत्तिको जोड्ने तथा मनुप्य-जातिकी हत्या करने ए 
इस छोरेःसे भङ्लुर भू-खण्डपर शासन करनेके लिये रुप 
एकत्र करनेमें एक मूर्खतापूर्ण प्रतिस्पर्धाका रूप वन गया है| 
इन दयाके पात्र. शक्ति एवं युद्धके व्यवसायियोके प्री 
संतौका हृदय करुणासे द्रवित हो जाता है; क्योंकि वे बहु 
मानव-जीवनको प्राणोंमें घुसे हुए अभिमान? अहंकार मै 
बासनाओं एवं क्रूरताओंके मूर्खतापूण तथा 55% बा 
खो रहे हैं | मानवके भीतर जो पछ बेठा हुआ » | 
दमन संतके स्पर्शसे ही सम्भव है । संताने अपने हैः 
वाजी छगाकर मानवताको नारकीय यि | 
तुलसीदास? मोरों? ए | । 
ऐसे ही संत हैं स 
और सातवी 


मध्वः नानक, चैतन्य, कबीरः 
अरविन्द, गांवी रमण आदि 
मानवताको नव-ज्योति प्रदान की दै 
पञ्जुतासे रक्षा की है । 

क दे मा २--संतोंका हृदय 
` उत्तरके हों अथवा दक्षिणकेः पूर्वके हों अ 


1. Nuclear radiations. 


गोतो विचार | 


| 


ds dl OI A 


“2? “4 
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| का द्य एका नरा और निराण होता दै1.तंतोका जीन ए र निराला देता र है। संतोका जीवन ७७. संत,कारेकाल का र वय 
प्रकि ए Ri है पनरा वात विझुद्ध गाढ्‌ भक्ति एवं हृदयद्रावी गीर्तोक्रे कारण ला 

साथ निरन्तर आन्तरिक संयोग है | कबीर, मीराँ, पात्रा वन गयी थीं | मरण भगवानूकी प्रिय- 
दास’ रैदास) सूरदासः नानक तथा उत्तर-भारतके अन्य ८. संत तिरुमूछर--संसारके सबसे वडे हक के 
तने प्राणीको रनद करनेषाचे अपनी तथा इन्होने एक मन्त्रमाला नामक अन्य बनाया है जिसमें गन 
~ जीवनसे भगवानकी आराधना की है | वे यथार्थमें सभी पद्धतियोंके गुप्त रहरा विवेचन किया र योगकी 
अकियोगी थेः जिनके आविभावने भगवानूकी सत्ता एवं ९. संत नक्कीरर--कन्दके ओर ह क र 

किमको प्रमाणित कर दिया है । दक्षिण-भारतके संताने जिनकी वाणीसे राक्षसगण र स निर्भीक कविः 
ने जीवनको भगवानका एक सवन बना दिया ओर १०. सत) पद | es थीं | 
आपे चमत्कारोंद्वारा मानव-जीवनके नाटकको भगवानकी नामक ग्रन्यकी रचना की) जिसमे अपने दात यार 
ते अनुप्राणित सिद्ध कर दिया । तिरसठ शैव संत, बारह सूत्रों वर्णनं किया है |. तक 
आळ्यार संतः आळवन्दार ( यामुनाचार्य), रामानुज; ११: संत कब तत गन 
ळे छोकाचारियरः कूरत्ताब्वारः नीलकण्ठ शिवाचायं, यय कान्या उ उह "यद 
हिव ब्रमः ताथुमानवरः अरुणगिरिः प्चिणत्तार तथा १३ तलंतण विलि तलत 
बहुत्से अन्य आचार्य, जिनकी संख्या लगभग एक सौके हो उच्चकोटिके विद्वान्‌ एवं सामात्य जनता-दोनों ग्रे 
जती है--इस प्रकार कुछ मिलाकर दक्षिण-भारतमें लगभग दो समाजमै ये अलन्त लोकप्रिय हैं। 
हौ ऐसे संतॉकी नक्षत्रमाला अपनी ज्योति ब्रिखेर रही हैः 
निन्हने मानवताको सनातन संदेश दिया है । 


1 


वार्‌ड्‌ 


— SA 


१३. संत नस्माळवार--सतरे बढे वेण्णव संत, जिनके 
भजन सामवेदका सार हैं। ये एक इमली वृक्षके खोडरने 


इनमेंसे सर्वाधिक लोकप्रिय नाम ये हैं- वर्षोतक समाधिस्थ रहे | 

१. संत वळळुबर--इन्दोंने जगतको एक सार्वभौम १४. संत आंडाळ--दक्षिणभारतकी मोरा, जिनके 
भग्न्थ प्रदान किया, जिसे 'तिरुक्कुरळ? कहते हैं । इदयग्राही. भजत सबकी जबानपर रहते हैं । इनकी 

२. संत माणिकयचाचकर--उनका तिरुवाचकम्‌ (तिरुमाबै'को उल्लास और भक्तिसे भरकर सभी गाते हैं । 
रोको. हिला देनेवाले भजनोंका संग्रह है | ये भजन प्रत्येक १५. संत नीलन--आध्यात्मिक साम्यवादी जिन्होंने 
परमे गाये जाते हैं । उद्दण्ड धनवानोंकी समत्ति लेकर दीनदरिद्रोमि बोट दी । 

३. संत वागीश--इनके सुमधुर भजनोमे वेदिक ओज 2१६. संत विप्रनारयण-भगवळ्धपासे ये , एक 


त्था काव्यगत सौन्दर्य भरा दै । नमः शिवाय? मन्त्रपर मनको द्ेश्याक्े फंदेसे बचे | थे अपनेको भगवद्धक्तोकी चर रज 
एकाम करके उन्होंने जीवनकी समस्त कठिन परीक्षाओकोसहा। मानते थे तथा बड़ी उप्रंगसे उनकी सेवा करते थे | इनके गीत 
४. शानसस्वन्ध--इन्होंने तीन वर्षकी ही अवस्थामे हृद्यद्राबी है| व 
~ ts श्रीरङ्गनाथ तथा वेङ्कटेशके 
शन पात कर लिया तथा दैवी प्रेरणासे आत्माको ज्ञानका १७. डो ता उन्होने अपना गई 
कश देनेवाले. गीतोंकी झडी लगा दी । उनके भजनोने र की्दन-सेवा क न 
षमकार कर दिखाये हैं | | छोड़ दिया । 


in कोए “1 जे वर ज्ये त नन ने की मक 


त त। 
— 


थे 
| ७ नते १८, सत पट्टिणत्तार एक सच्चे शानगोगी हे 
| ॥ ३। ॐ. जन्द्र- ये भगवानको अपना अन्तरङ्ग सरला मान = लेने अतुल तसत्तिको त्यागकर जीवनको उदात्त बनाने- 


“ । लैकिक कायो भी इन्हें देवी सहायता मिल्ती ह आ . बाले भजनौंका गायन करनेमै अपनेको नियुक्त कर दिया | 

| उज संत नन्द्नर--ये एक हरिजन संत नी थे, जिनके . . ह अद्रगिरि परमलागी सत इन्होंने. अपने 

| खा. यावके कारण चिदम्बरे इनपर अ्वामान एवं बल्नोतकको त्याग दिया । एक विश्वासी 

| जीवन थी | सभी भक्तगण तथा साधारण जनता भी इनका कुत्ता भी इनकी आसक्तिका पात्र नहीं वन सका । - 

भ सी है । गांधीजी इनके चरित्र एवं उपदेशोका २०. संत तायुमानवर एक सच्चे महर्षि; इनके 
| ७ 
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गीत उपनिषद्‌ हैं | रानी मीनाक्षी इन संतको बहुत चाहती 
थीं। उन्होंने इनको अपना मन्त्री बनाना चाहा, किंतु इन्होंने 
अखीकार कर दिया | रानीके जालसे बचकर ये ध्यानम 
रहने लगे तथा मानव-जातिके कल्याणके लिये इन्होंने हृदयः 
स्पर्शी भजनोंकी रचना की । 

२१. संत अरुणगिरि--अपने योवनकालके 
दुराचारोंसे इन्हें घुणा हो गयी । आत्महत्याके उद्देश्यसे ये 
एक ऊँची मीनारसे कूद पढ़े । भगवान स्कन्दने उनकी 
रक्षा की तथा उनमें कवित्व-शक्ति जाग्रत्‌ कर दी । इन्होंने 
अपना सारा जीवन लोकसेवार्मे व्यतीत किया । इनकी 
पतिरुप्पुगठ' नामक रचना दिव्य संगीत एवं काव्य-कलाकी 
निधि है। 

२२. संत औवेयार--योगद्वारा सिद्धि प्रात करनेवाली 
एक प्राज्ञ महिला; ये गणपतिकी भक्त थीं तथा अद्भुत 

. शक्तियाँसे सम्पन्न थीं | राजालोग भी इनकी पूजा करते थे । 

२३. संत रामलिङ्ञम्‌- इनकी “अरुल्पाः नामक 
रचना दिव्य भावकी खोतरिविनी है | 

२४, आचार्य शंकर--संतारक्रे अद्वेतवादके सबसे 
कड़े उपदेशक, जिन्होंने गद्य-पद्य दोनोंमें. ज्ञानका समुद्र 
संसारके साभने बहा दिया है | पूर्व तथा पश्चिममें सभी ओर 
उनके अद्वेतवादकी प्रशंसा है । विवेकानन्द, रामतीर्थ और 
रमण महर्षिने इनके वेदान्तका बिगुल बजाया । 

२५. आळवन्दार-गम्भीर वैदिक शानसम्पन्न एक 
महान्‌ वैष्णव संत | 

२६, आचार्य रामाउुज--वैष्णव-दर्शनके जन्मदाता 
तथा श्रीमाष्यके लेखक । इनके अनुयायी स्वामी रामानन्दने 
उत्तर-भारतमें वेष्णवधर्मका प्रचार किया | 

२७. आचार्य मध्य--दवैववादके अवर्तक । इनके 
द्वैतवादके तथा समर्पणके सिद्धान्तो चैतन्यदेवने अपनाया | 
महर्षि दयानन्दने भी इनके विचारोंका अनुसरण किया है | 

२८. संत शानानन्द--एक अद्भुत अध्यात्म-साधक | 

२९. संत पूर्णानन्द--एक प्रकाण्ड वैदिक विद्वान । 
इनकी साधना थी वेदिक-मन्त्रोंका जप करना तथा ध्यान 
करना | अभिमन्त्रित विभूति देकर ये रोगों तथा मानसिक 
'चिन्ताओको दूर कर दिया करते थे | 
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क त्याके- शकन्रह्को ) | 
३०. संत सत्याके--शुकत्रह्मकी भाँति 
झुद्ध संत | ये वेदों तथा दशंनशास्रके पारंगत विस . 
तथा संतारकी कठिनाइयों एवं परीक्षाओंके उपरान्त प 
इन्होंने अपना जीवन वेद-शास्त्रोक़े अनुसार ही बिताया। 
३१. संत रमण महर्षि--ये जीवनभर सहज समाधि 
स्थित रहे । ये दूर-दूरतक अपना आध्यात्मिक प्रभाव विको 
किया करते थे । 
३२. खंत शोषाद्वि-आत्मामें सर्वया इरे हुए दे ' 
साम्न प्रतिमाकी भाँति संसारमै बिचरते थे । 
[ अन्तके पाँच संत मेरे घनिष्ठ मित्र तथा पथ. 
प्रदर्शक थे । ] 


\ 


. (३) 

३३. संत वेमना- आन्त्रमदेशके ज्ञानी और पुँचे 
हुए संत । इनके परदोमें गम्भीर जागतिक एवं आन्तरिक 
अनुभव भरे हैं । | झे 

३४. संत पुरन्द्र--शासतरीय पद्धतिके गायककलाकारेमि, त 

इनके कीर्तन अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 

३५. खंत रामदास--एक रामभक्त, बिन 
भद्राचळममें राममन्दिर बनानेके लिये अपना सर्व तथा . 
हैदराबादके नवाबका कोष भी खर्च कर डाला । राज्यकी 
ओरसे ये बंदी बना लिये गये; किंतु चमत्कारोंद्वार वे 
विपत्तियौसे बचते गये | 

३६. संत त्यागराज--असिद्ध कवि और गायक 
जिनके प्राण रामभक्तिमें तर रहते थे । 

३७. संत कनक- उडुपीके हरिजन संत ओर | 
कृष्णभक्त । 
३८. संत एळुच्तचन--मळयालमूर्मे रामायण का 
भागबतकी रचना करनेवाले । 

३९. संत बोद्ना--तेछणु भागवतके रचयिता | 

३०. संत अप्पय्य दीक्षितर महान, झै त 
वेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित | क 

४१. संत सदाशिव महा त त | 

इन संतोकी गणना नहीँ की जा म । | 
अनेक संतोकी जीवनी तथा उपदेश मैने अंग्रेजी a | 
एवं तमिळ पत्म प्रकाशित कराये हैं | 


था 


* दक्षिण भारतीय संतोकी अक्ति भावना & 
दाक्षण भारतीय संतोंकी भक्तिःभावना 
[ आन्भ्र ] 

( ढेखक--.श्री वाई० जगन्नायम्‌, वी० ए० ) 


संत वे हँ, जो अपने नित्य-प्रतिके जीवनमै इस बातको 
हण रखते हैं तथा इसका नित्य अनुभव करते रहते हैं 
कसब कुछ भगवानका है तथा इस संसारमै कोई वस्तु ऐसी 
` | दवी ऐै जिसे हम सूईकी नोक बराबर भी अपनी कह 
ह. । वे वही बात कहते हैं; जो बाइबलमें लिखी है 
$ हम खयं भी अपने नहीं हैं; बरं भगवान्रूपी अंगूरकी 
री शाखाएँ हैं और उनके बिना हम कुछ नहीं कर 
मते |' चारों ओर क्से घिरे रहनेपर भी वे दुखी 
की होते; वे उलझनमें पड़ते हैं, किंतु निराश नहीं होते; 
रणा पाते हैं, किंतु त्याग नहीं दिये जाते; नीचे गिराये 
अते हँ, किंतु नष्ट नहीं किये जाते। वे हमको यह शिक्षा 
` | हैं कि “जो हमें शाप दें; उनको भी हम वरदान देनेकी 
| आदत डाले; जो हमसे घृणा करें, उनका भी भला करना 
नें और जो हमसे द्वेवपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा हमें 
५ लगा पहुँचाते हैं, उनकी भी मन्नल-कामना करें| 
ससुतः वे भगवदोय पुरुष हैं; क्योंकि वे सदा भगवानमें 
| औं प्रकार निवास करते हैं, जसे जलमें मछली । जिस प्रकार 
मे बाहर निकाल लिये जानेपर मछलीके प्राण छटपटाने 
| अते ई, उसी प्रकार वे भी भगवानसे एक क्षणका भी 
लोग सहन नहीं कर सकते और व्याकुळ हो जाते हैं । 
यदि कहा जाय कि भारतमें ऐसे संततोंकी गणना नहीं की 
१ कती तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी तथा दक्षिण-भारतके 
| क्र पदेशका इस हसे भारतमें अपना एक गौरवपूर्ण स्थान है 
| >. सतेमिसे कुछको यह भूमि भी अपने लाळ कह सकती है। 
है मेरा सौभाग्य हैकि प्रस्तुत लेखमें मुझे उनमेसे कुछकी भक्ति- 
गि वणन करनेके बहाने उनकी चर्चा करनेका सुअवसर 
| या अक्ति-भावनाने उनके अनुयाविर्योको धर्म 
| और स.” यमे छे जानेवाली निसेनीक्ा काम दिया है 
हे भवासि शामान्यरूपसे रूपस समस्त मानव-जातिके लिये तथा विशेषरूप- 
| नसे १ लिये उनकी प्रकृतिको भगवदुन्मुख बनानेमें 
॥ “प्रदर्शनका काम किया है। 
| ३ का पोतना 
| भणी वर्णन पोतनासे आरम्भ करता हूँ | व्यासदेवकी 


कात अनुवाद करनेके कारण ये आन्त्रसंत प्रत्येक 
आवारे हृदय घर कर गये हँ | ये भक्तकवि पंहहवी 
मम इए ये | ये कुडा जिलेकी एकशिलान् 
जिसका आधुनिक नाम 'ऑओंटमित्ताः है, रहते थे। हट. 
वस्थार्मे एक दिन, जब ये अपने गाँचक्रे पास एक 
पहाड़ीकी तलहरीमें गाय चरा रहे थे, चिदानन्द क 
नामक एक संन्यासी इनके समीप आये 
प आये । पोतना बचपनसे ही 

भगवानमें आस्था रखनेवाले थे । स्वाभाविक ही योगीके चरो 
पर गिरकर उन्होंने बड़े आदरसे उनको प्रणाम किया योगिराज 
उनकी विनयं एवं अद्धा खभावसें अत्यन्त प्रसन्न हुए और 
उनको राम-मन्त्रकी, जिसे दक्षिण-भारतमें (तारकमन्त्र! कहते 
है, दीक्षा दी वह मन्त्र इतना शक्तिशाली सिद्ध हुआ कि 
उसके अनवरत जपसे वे महान्‌ भक्त ही नहीं बरं एक 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ भी हो गये | ; 

पोतना एक बार तीर्थयात्रा करने उत्तर-भारतकों गये। 
वहाँ चन्द्रमहणके समय गङ्गाखान करके वे जत्र गाढ ध्यानावस्थामें 
बैठे थे, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र उनके ध्याननेत्रोंके सम्मुख प्रकट 
हो गये और उन्हें श्रीमद्भागवतका तेह॒गुमें उल्था करके 
उन्हींकों समर्पित करनेक्की आज्ञा दी । पोतनाके आनन्दकी 
उस समय कोई सीमा न रही । वे घर लौट आये . 
और उन्होंने भगवान्‌की इच्छा पूरी कर डालनेकी योजना 
बना ली .। श्रीकृष्णकी कथाको उन्हीके दूसरे रूप श्रीरामको 
समर्पण करनेसे उनके मनमै भगवाते सभी रूपोंकी एकताकी 
छाप तो पढी ही? साथ ही उनके अंदर आत्मतमपणका भाव 
भी इतना बढ़ गया कि भागवत-महाकाव्यका तेइ 
भाषान्तर करनेमै वे अपनेको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
स्नेहभरे कर-कमर्छोका एक यन्त्रमात मानने लगे । 
अपने अनुवादके आरम्भे ही वे छिखते है-- 

८ भागवतकी कथाको फिरसे कहने चला हूँ और 
इस विषयमै मैं श्रीरामभेद्रकां ४ हूँ । लोग 
कहते हैं कि मैं यदि इस कथाको कहुँगा तो इसके द्वारा 
मनुष्य अन्मे चके छूट जायेंगे । इसलिये 
सांसारिक विषयोकी चोमे समय नष्ट न करके मैं कयाका ही. 
आरम्भ करता हूँ (१ क २२ 
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३ 100 0 मर पत गवेजोर उनते कहा, व नाकी आजीविकाका प्रधान साधन खेती था । उनके 
` खेर्तोकी भूमि जर होनेके कारण एवं उनके गाँवमें सिंचाईकी 
सुविधाका नितान्त अभाव होनेके कारण पैदावार बहुत ही कम 
होती थी। फलतः पोतनाको सदा ही घोर दारिद्रथ एवं अड 
`  बुसुक्षित अवस्थाका सामना करना पडता | किंतु श्रीरामचन्द्रके 
प्रति आत्मसमर्पणकी भावना उनमें इतनी प्रबल थी कि 
उन्होंने धनिर्कोके पास अथवा अपनी काव्यःप्रंतिभाकी सराहना 
` करनेवाळीके पास जाकर उनके सामने हाथ पसारनेकी बात भी 
कभी नहीं सोची। वे सदा अपनी चिन्ताओको भगवानपर 
` छोड़ते रहे । “ 

* कोौडवीडुके रेड्डीवंशज शासकोंके राजकवि श्रीनाथ) जो 
चैमवपूर्ण और विळासमय जीवन बिता रहे थेश पोतनाके 
साले थे। अपने बहनोईके परिवारको घोर दरिद्रताकी चक्कीमे 
पिसते देखकर उन्हें बहुत चिन्ता होती थी | उन्हें खेतीसे-- 
विशेषकर अपनी उद्र-पूर्तिके लिये की जानेवाली खेतीसे 

बढ़ी घुणा थी । एक बार जब वे अपनी बहिनके यहाँ 

' आंटमित्ता गये हुए थे, उन्होंने पोतनाको कुछ दूरपर अपने 
__ सेतोको जोतते देखा । निकट जाकर उन्होंने पोतनासे पूछा 


«भरती जोतनेवाळे क्या सुखी होते हैं !? पोतनाने तुरंत ` 


` उनको मुँहतोड़ उत्तर दिया, “कविता-कामिनीके हृदयहारी 
` गौन्द्यको भगवद्विमुख तथा अनधिकारी पुरुषोंके भेंट चढ़ाकर 
` देश्यागत्तिक द्वारा प्रात धनसे जीविका-निर्वाह करनेकी 
अपेक्षा भक्तिके ऊपर कलम चलानेवालोके लिये भूमि 
`. बोतकर अथवा कन्द-मूल उखाइकर अपने बाळबचोंका 
बालनपोप्रण करना अच्छा है।' 
'  पोतना जानते थे कि श्रीनाथ आन्रप्रदेशके विभिन्न 
ओ- आगोके धनी एवं सम्पन्न व्यक्तियोंकी अपनी भक्तिपरक रचनाएँ 
` भट करके ऐश्वयंका सुख छूट रहे थे । उन्हें भगवानको . 
छोड़कर मनुष्यकी स्वुतिसे अत्यन्त घुणा थी | 
' इस उत्तरको सुनकर भी श्रीनाथने फिर अनुरोध किया । 
` आप मेरे बहनोई हँ, इस नाते आपपर मेरा एक अधिकार है । 


235. 


निवेद नहीं हुआ १ आप निरे महान्‌ भक्त ही नहीं) वर एक 
ओड कवि भी हैं। श्रीमद्वागवतका आप जो तेछयु अनुवाद 
कर रहे है, उसे कर्णाटक-नरेशको समर्पण कर देनेमें आपको 
क्या आपत्ति है १ राजा आपको मालामाल कर देंगे | फिर आप 


. देवी सरखती एक दिन उनके मानसिक चक्षुंके सागणे 
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नरेशे पास गये और उनसे कहा, महाराज | 02 
क... वे 
भाग्यवान्‌ हैं। श्रेष्ठ भक्त-कवि एवं लेखक पोतना मदर, 
का तेछु-भाषान्तर करनेमें ळगे हुए हैं और इस महा, हारा | 
उन्होंने आपको समर्पण करना स्वीकार कर लिया है |! 
यह बात सुनी तथा पवित्र भागवत-ग्रन्य उनको समपित 
इस सम्भावनासे उनके आनन्दकी सीमा न रही । 
श्रीनाथ के प्रस्तावको स्पष्टशब्दोंमें अस्वीकार न करके जे भू 
पोतनाने की थी? इसका उनको बड़ा दुःख हो रहा था उन 
यह सोचना ठीक ही था कि उनके मौनका उल्टा अर्थ खाकर 
उनकी स्वीकृति मान ली जायगी । वे मन-ही-मन बिचार करे 
छगे--“कदाचित्‌ श्रीनाथने मेरे मौनका अर्थ मेरी सरक 
मानकर राजाको भी सूचना दे दी हो । सम्भवतः राजा मेरै पवित्र 
भागवतके अनुवादको मँगायँगे और यदि मैं उसे उन्हे भेट 
करना अस्वीकार कर दूँगा तो वे मुझसे क्रुद्ध होगे । । फिर भी 
मेरा वे क्या बिगाड़ लेगे.? मनुष्यकी सहायताका मूल्य ही 
क्या है । वास्तवमें भगवान्‌ ही मनुष्यके लिये मोक्ष, कीति एवं 
शक्तिके अक्षय भंडार तथा शारण्य हैं | भगवान्‌ जिसके पक्षम हं? 
उसका मनुष्य क्या अहित कर सकता है १ यदि सारा संसार 
विरोधमें खडा हो जाय तो भी भगवदाश्रितको कोई डर ' 
नहीं है ।? 
झाञ्रोंके इन आश्वासनपूर्ण वचनोंसे पोतनाको बड़ा वठ 
मिला और सदांकी भाँति वे भागवतका तेछगु-भाषातः 
करनेमे लग गये । कहा जाता है कि विद्याकी अधिष्ठा 


राजने 


|. 


रोती-बिळखती आ खड़ी हुईं । तब पोतनाने उनकी 
यह कहकर सान्त्वना दी, “माँ? रोओ मत । 
मैं चाहे दरिद्र रहूँ, भूखा रहूँ अथवा भूखो मर 
जाउँ» किंतु विश्वास करो, कर्णाटकके दुष्ट एव दुरवर 
नरेशकी सम्पत्तिके मूल्यपर मैं ठुम्है कभी 
जाऊँगा ।?? वेता 
इधर कर्णाटक नरेश, जो श्रीनाथसे यद सुनकर छि 
अपने भागवतका पवित्र अनुवाद मुझे समर्पित ह हे 
छालायित हो रहे ये; अन इसके लिये आतुर और अ 
उठे । उन्होने पोतनाके गाँवमें जाकर बलपूर्वक उतका र्‌ | 
माँगनेकी ठानी । आखेटके बहाने एक बढी | 
घानीसे चलकर वे ऑटमिता गॉवकी सामा i पर्ती | 
पोतनाको लानेके छिथे एक. नौकरको गाँवमें मेजा ग € || 
उस. समय भगवानके. वाराहावतारकेः कथास | 
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कं लगे हुए थे | जब राजभत्य 6 थे | जब राजमत्य पोतन पप त न. घरपर पहुंचा! 
एक भीमकाय श्रुकरको उनके द्वारपर क्रीडा करते 
तवा परकी रक्षा करते हुए पाया । जो कोई भी घरमै 
की चेश करता उसीपर वह आक्रमण करता । भृत्य 
मीत हो गया और वापस आकर राजासे बोला कि रके 
बहर खडे भयंकर वन्य करके कारण वह पोतनासे नहीं मिल 
का |! राजाको इसपर हँसी आयी और उपने अपनी सेना- 
३ कुछ और शूरवीरौको भेजा; किंतु द्यूकरके द्वारा क्षत एवं 
आहत होकर वे भी शीघ्र लौट आये । तब राजा स्वयं 
हरी सेना लेकर गाँवमें गया और पोतनाके घरके सामने जाकर 
उतने उस शुकरको देखा । जब सिपाहियोंने उसपर आक्रमण 
किया! तव वह सेनापर इतनी विकरालतासे टूट पड़ा कि सब-के-सब 
ऐैनिक सहसा भाग खड़े हुए; उनमें कुछ तो प्रायः मृत्युके गालमें 
पहुँच गये तथा कुछ बहुत बुरी तरह घायल हुए । तब राजाने 
खयं अपनी तलवार संभाली; किंतु प्रवल वलशाली शूकरने उसे 
भी घायल करके छोड़ दिया । 

पोतनाने जब घरके सामने ही शस्रांकी खनखनाहर सुनी, 
तत्र उसका ध्यानभङ्ग हुआ। वे बाहर सड़कपर आकर क्या 
देखते हैं कि स्वयं कर्णाटक-नरेश उनके चरणोंपर घुटने 
टेक कह रहा है-- महाराज | मैंने आपका अपराध किया है। मेरी 
रा कीजिये ।? उस समय भगवान्‌ वाराह एकाएक अन्तर्धान 
हे गये राजा फिर भी इस प्रकार विनय करता रहा--मैंने 
पूर्वतावश आपकी आध्यात्मिक शक्तियोंकी अवहेलना की और 
आपको एक श्रेष्ठ कविमात्र समझा । इसीलिये आपके 
बारा अनूदित तेछगु भागवत अपनेजेसे अनधिकारीको 
सखी समर्पित करानेके लिये मैं यहाँ आया | अब मुझे 
इस घृष्ठताका उचित दण्ड मिल गया है | महाराज ! दया 
करके मेरी और मेरी सेनाकी रक्षा कीजिये | मैं आपसे ओर 
अधिक कुछ नहीं मॉगता |? पोतनाको राजा तथा उसके सैनिकों- 
को विपन्न अवस्थापर दया आ गयी और वे बोले--+राजन ! 
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उगे | राजाने वैसा ही किया और अपनी अतिमानिता तया 
| a प दण्ड पाकर सेनासहित राजधानीको लौट 


| भर ऐसे थे भक्त कवि ता. जो सदा'भंगवांनमै लीन रहते 


डे 
073 
4228 है 


” र भरिताय सताको भक्ति भावना ॐ 


जस) एक बार अपने सम्पूर्ण दयसे श्रीहरिको पुकारकर उनसे | 
“मको भिक्षा माँगो | इससे तुम्हारे सैनिकगण तुरंत खस्थ हो | 


be ष सांसारिक सम्पत्तिको, जो उन्हे केवल मांगने साते 
| अमन मुक्तकरसे स्वागत. करनेको तैयार रहते ये | एक. और - चलेये| 
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mS) 1 1 
प्रसिद्धि है कि*्उनके साले श्रीनाथको अपने राजाळे अपमानकी 
भात सुनकर बड़ा क्रोध आया और चे अपने अनुगर्तोकी 
एक बढी टोली लेकर पोतनाके घर पहुँचे--यह देखनेक 

कि अपनी परम निर्धन अवस्थामै वे किस प्रकार सबका 
आतिथ्य कर पाते हैं | श्रीनाथके मनकी वात जानकर पोतनाने | 
अपने इष्टदेव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र पाके लिये प्रार्थना की) 
श्रीरामचन्द्रजी सत्वर पोतनाके घर श्रीसरखतीके रूपमे जा पहुँचे ` 
और अपने भक्तके अतिथियोंके सत्तारके लिये क्षणभरमें 
उन्होने सब प्रकारके व्यञ्जन प्रस्तुत कर दिये | जब श्रीनाथने 
सरस्वती देवीको अपनी बहन समझकर कहा- /वहिन ? 
परसनेमें देर क्यों हो रही दैः देवीने खयं खादिछसे-खादिष्ट 
व्यञ्जन पुष्कलमात्रामें परसकर रख दिये | श्रीनाथ और | 
उनके दलके सव लोग चकित एवं स्तम्भित रह गये । भगवान 
शरीकृष्णने गीतामें कहा ही है -- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

"तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यद्दम' ॥ 

(९।२२) 

(जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन 
करते हुए निष्कामभावसे भजते हँ उन नित्यनिरन्तर मेरा _ 
चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योग-शेम मं खयं प्राप्त कर देता हू” 

गोपना 

अब मैं गोपनाकी चर्चा करूँगा | वे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जीके परम भक्त ये । अपने इष्टेवकी सेवामे उन्होंने 
अपनेको मि दिया | पूर्व गोदावरी जिेके भद्राचलम्‌ नाके 
तीर्थस्थानगे अपने इृष्टदेवके इच्छानुसार उनके प्रसिद्ध 
मन्दिरका जीणोद्वार करनेमै गोपनाने अकयनीय इ 
उठाये । र और 
2 भा गोपना सतरहवीं शताव्दीमे हुए थे और चे आन्तरः 
प्रान्तके नेळकौडपल्ली गॉवमें उत्पन्न हुएथे । 


८८२ 


गोपनाने आध्यात्मिक शिक्षा अपने गुरु श्रीरघुनाथ भट्टा- 
चार्यसे प्राप्त की | उनसे उन्होंने ब्रह्म? ईश्वर, जीव, प्रकृति; 
कर्म, बन्धः मोक्ष, संन्यास आदिके स्वरूपका शान प्राम किया । 
उन्हींसे उन्होंने राम-मन्त्रकी दीक्षा भी ग्रहण की । मैं ऊपर 
लिख ही चुका हूँ कि सम्पूर्ण दक्षिण-भारतके लोग इसे तारक- 
मन्त्रके नामसे जानते हैं। अपनी माँकी प्रसन्नताके लिये उन्होंने 
आदेम्मा नामक एक कन्यासे विवाह कर लिया तथा उससे 
उन्हें एक पुत्र भी हुआ | माताकी मृत्युके बाद वे भद्राचलम्‌ 
चले गये । वहाँ उन्होंने एक मन्दिरमे) जो सर्वथा भम्मावस्थामें 
था? -श्रीरामचन्द्रका श्रीविग्रह देखा । उन्होने अनुभव किया 
कि गाँवमें जबतक मानप्रतिष्ठा नहीं हो जायगी, तवतक 
चे सन्दिरके लिये कुछ भी न कर सकेंगे । वह गाँव 
तानशाइ अर्थात्‌ भले राजा? के नामसे विख्यात मुसलमान 
` शासक अबू हसन कुतुबशाहके राज्यमें था । तानशाह 
जनतामें तानिशाके नामसे प्रसिद्ध थे। वे तिळंगानामै गोल- 
कुंडाके शासक थे | तानिदाके मन्त्री हिंदू थे, वे बड़े चतुर थे । 
उनका नाम था मदन | गोगना मन्त्रीके पास पहुँचे और उनकी 
सच्चेशसे गोळकुंडाके नंवाबकी ओरसे भद्राचलमूके तहसील- 
दार नियुक्त हो गये । 

गोपना शीक्र अपने कामपर चले गये, जिससे 
भगवत्सेवाके उद्देश्यसे छोगोपर प्रभाव जमा लें । अपने 
तथा आस-पासके यावके लोगोंक़े सहयोग एवं सद्भावनासे 
अपने स्थानके धनी-मानी छोगोंसे चंदा लेकर गोपनाने वहाँ एक 
बिशाल आम निर्माण कराया | मन्दिरके सीता, राम 
तथा लक्ष्म ग्रहोको बहुमूल्य रत्नाभूषणोंसे सजानेकी 
आठरतामे उन्होंने दो लाखके लगभग सरकारी रुपये भी इस 
भरोसे कामर्मे वरत लिये कि समृद्धिशाळी भक्तोंस और भी 

चंदा करके सरकारी खजानेका रुपया भर देंगे । 
तानिशाकी पत्नी सितारा देवोपम सुन्दरी थी | उसको 
अपनी एक दासीसे गोपनाके इस अनुचित कार्यका पता 
चढा । हिंदू-जातिके प्रति उसके मनमें जन्मजात विद्वेष था 
और उसे अपने पतिका हिंदू मन्त्रियों तथा अधिक्रारियोंको 
नियुक्त करना बिल्कुळ पसंद नहीं था । गोपनाके अनुचित 
कायकी अपने पतिसे चर्चा करके उसने उनको तुरंत दण्ड देने- 
कौमॉग की | करि अपने पति “भले राजा? की अनिच्छा 
क अ क लिये बुरी-सेबुरी परिस्थिति उत्पन्न 
जनने तरकारी कुछ डाकुओंको भद्राचलम्‌ भेजा, 
' सन्तौ उसने अधिकतर अपने मनोहर रूप र चोरी कौ । 
"पकर अपने मनोहर रूप एवं मायासे अपने 


# मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति ॐ 
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पतिको अपने अनुकूल बना लिया; और उसकी बातोंमें 
तानिशाने कुछ सश इळकारोंको भद्राचलम्‌ भेजा, जो 
गोपनाको सॉक्में बॉधकर नवावके पास ले आये । 
गोपनाको पता लगा कि सरकारी छः लाख रुपये उनके नाम 
पड़ते हैं--काममें शिथिलताके कारण ढाई लाख तो करके चयूल 
नहीं हुए, डेढ़ लाख कूटमे चला गया और दो लाख उन्होंने 
भगवानकी सेवामे लगा दिया है | तानिशाने गोपनाक्नो उनके 
इन अनुचित कर्मोके कारण जेलमै डाऊ दिया और सभी 
प्रकारकी यातनाएँ उनको दी गयीं । 

किंतु गोपना कभी विचलित नहीं हुए । वे राम-नामरुपी 
आध्यात्मिक हृदमें गोते ळगाकर अमृतका सदा उसी प्रकार | : 
आस्वादन करते रहे जैसे जलमें पड़ी हुई मछली जलका] |; 
अतएव जो भी यन्त्रणाएँ उनको दी गयीं) उनका उनपर कुछ |: 
भी असर नहीं हुआ । सितारा भोजन वनानेके लिये नित्य | ' 
उन्हें केबल चावल और नमक भेज देती थी | किंतु गोपनाके | : 
स्पर्श करते ही उनके खाने योग्य बह अमृतमय व्यञ्जन बन 
जाता था । उनपर कोडाँकी मार पड़ी; पेरोंमें बेडी डाल दी 
गयी । उनको बेतोंसे पीरा गया, काटो तथा तलवारोंकी घार |? 
पर चलाया गया और अपने दुर्बल कंधोंपर उन्हें एक ' 
विशाल लोइखण्डको ढोना पड़ा | किंतु उनके रक्षकके रूपमे 
उन्हे दिये हुए दण्डौको श्रीराम स्वथं सह लेते थे । अतः 
उनका बाळ भी बाका नहीं होता था । तव गोलकुंडाके छोग 
गोपनाको आधुनिक युगका प्रमाद कहने लगे । चाहे जेल्में 
चाहे दण्डकी यन्त्रणा भोगते समय गोपना रामसे सदा यही 
प्रार्थना करते “मेरै नेत्रौंके सम्मुख आकर मेरी सेवा स्वीकार कर 
किंतु किसी सांसारिक ळाभकेलिये उनसे कभी प्रार्थना नहीं करते 
थे । दृढ़ विश्वासकी स्थितिमें तथा श्रीरामके प्रति गाढ़ भक्ति 
भावके प्रवाहमे एक दिन वास्तवर्मे वे अपने इष्टदेवको आश 
दे बैठे कि “आप तानिशाको, जो छः लाख रुपये मेरे नाम 
निकलते हैं; चुका दें ।? प्रसिद्धि है कि रामवल्लभा श्रीतीताके 
अनुरोधसे राम-लक्ष्मण दोनों भाई मुसल्मान सेवर्कोका 
धारण करके तानिद्याके अन्तःपुरम एक दिन आधी रातको घुस 
गये और उसे तत्क्षण सामने बुलाकर गोपनाका सारा 
चुकाकर उससे रसीद ले ळी । पूर्णत 

किंठु गोपना, जिनके आत्मसमर्पणकी भावना ट्स 
अन्तिम छोरतक पहुँच चुकी थी; उस समय 
प्रकार विनय कर रहे थे-- क्क 

'है राम ! तुम्हीं मेरे पिता माता और खामी ६ 
तुम्हीं मेरे लिये सब कुछ हो | अतएव ईस 


त क” 


** दक्षिण-भारतीय संताको भक्ति-भावना # 


ल्यि हह ना करना मेरे विव, हे | इस एप ड तालका करना मेरे लिये मूर्खता है | इस दुर्बळ 
| और गय शरीरको इस काराबासमें ही छूट क दें | 
| नने मधुर एवं A नामका कीतन करनेमें 
गार कमी मेरे लिये बाधक नहीं हुआ | वे मुझे 
| पैरतक बाँध सकते हैं; किंतु क्या वे मेरे इदयक्रो 
| ददी बना सकते हैं | हे राम ! मेरे मनमै किसी वस्तुकी 
रा न रहे । आप चाहे मेरी रक्षा करें, चाहे मुझे 
ट दें | बस आपकी इच्छा पूर्ण हो । पिता ! मैं आपसे 
रई वस्तु नहीँ चाहता । तानिशाको मुझसे जो कुछ पाना 
३, उसे उसको चुका देनेकी आपसे प्रार्थना करके मैने 
$ मूर्खता की | तात ! आपका पावन नाम ही मेरे जीवनका 
आधार बने | आपके चरण-कमल ही मेरे एकमात्र आश्रय 
गुं और मेरा मन बिना विष्न-बाधाके उनके चिन्तनमें सदा 
त रहे | हे राम ! में आपका सर्वत्र दर्शन करता हूँ । 
श्र कुछ राम ही हैं; सब कुछ चिन्मय है । मुझे और 
बृ नहीं दीखता ।? 
जिस समय गोपना इस प्रकार मन-ही-मन प्राथना और 
ब्तचीत कर रहे थे, श्रीरामने स्वयं आकर नवात्रके हाथकी 
साद उनको दी और अन्तर्धान हो गये | जत्र दूमरे दिन 
। वानिशाकी आँख खुळी और उसकी समझमें आया कि रातमे 
0 वग भगवानके दर्शन उसे हुए और उन्हीके हाथसे उसने 
से पाथेश तब तो उसके पेरोंके नीचेकी धरती सरक गयी | 
| अने तुरंत गोपनाको. जेङसे मुक्त कर दिया; उनके चरणापर 
| शकर जो यातनाएँ उन्हें दी थीं, उनके लिये उसने क्षमा 
| मागी तथा गोपनाके विरोध करनेपर भी भगवानसे रातमें जो 
| | खख रुपये मिळे थे) वे उन्हें वापस कर दिये । इतना ही 
| ई; उसने अत्यन्त सम्मानके साथ भद्राचलम्‌ ताइकको 
| रव्या कोष एवं अन्य उपकरणोंके सहित गोपनके 
गोपना ८५ वर्षक्की अवस्थातक जीवित रहे | तबतक 
रकी व्यवस्था करके वे श्रीरामचन्द्रकी सेवा करते रहे । 
कण भी कहा जाता है कि वे इसी शरीरसे श्रीरामके 
कि पहुँच गये । भद्राचलम्रका मन्दिर अब भी 
4 पूर्ण एवं सम्पन्न अवस्थामै दै । सभी ऋतुओंम 
| कक अ. जाते हैं और गोपनाकी भी पूजा करते है 
भ जा तत्कालीन निजाम सरकारने वहाँ स्थापित 
_ कैत्रय्या र 
गाजे घर क्षेत्रय्याकी भक्ति-भावनाओँका चित्रण करेंगे। 
महान्‌ संत श्रीकृष्णकी मघुर-भावनासे सेवा-भक्ति 
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क या ॥ 


अथवा उनकी किसी इतिहासाने श्रय 


नहीं लिला | जीवनचर्याक्रे विषयमे कोई प्रामाणिक वात 

कषेत्रय्याका वास्तविक नाम था म्मोज्चा १ 
जी शतके वे एक प्रमुख कृष्णभक्त ये | उनका 
जन्म कृष्णा जिलेमे दिवि ताढुकके मो्वा गामे हुआ था 
मोव्वा कूचिपूडि आमे केवळ दो मीठ है--जो संगीत 
चित्रकारीः नृत्य एवं नास्यकलाके लिये प्रसिद्ध है | यहाँ 
सभी निवासी केवल संस्कृत तथा तेछुगुके विद्वान्‌ ही नहीं हैं; 
वर दृत्य एव नाय्यकलामे भी प्रवीण हैं। इन छोगोंने 
सन्‌ १५०२ में ही विजयनगरके अधिपति नरतिंहरायसे अपनी 
नास्यकळामें प्रवीणताके लिये प्रशंसा तथा पुरस्कार प्राप्त किये 
थे । क्षेत्रय्याका गाँव इनके निकट ही था; अतएव जिन 
ललित कछाओंमें वे लोग निपुण थे, वे सब उन्होंने उनसे 
सीख लीं । अपने ग्राम-देवता श्रीगोपास्वामीको जो भावपूर्ण 
पद लिखकर उन्होंने समाप्ति किये हँ, उनसे उनकी प्रतिभा; 
श्रेष्ठ भाषा ज्ञान? अनुपम विद्वत्ता, सांसारिक अनुभव तथा 
संगीत एवं साहित्य-शास्रके ज्ञानका प्रचुर प्रमाण मिळता है | 

मोव्या गावकरी एक बस्तीका नाम था शनिपेटा | उसमें 
देवदासियाँ रहती थी? जिनका मुख्य काम था भगवान्‌ गोपाल- 
खामीके मन्दिरमें भगवानके सम्मुख नाचना-गाना। देवदासियों 
कूचिपूडि गाँवके कलाविदोसे शिक्षा प्रात करती थीं । क्षेत्रय्या- 
की पदावलीसे हमें स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने भी मन्दिस्मै 
देवदासियोंके साथ ही शिक्षा प्राप्त की थी तथा उनर्मेसे एकके 
साथ उनकी घनिष्ठता भी हो गयी थी। कक 

कि संगीत एवं साहित्ये क्षेत्रय्या तथा उनकी सज्ञिनी 
| थे, दोनों साथ गाते! पि त्य बक व ॥ 
एक दूसरेसे विळग होना नहीं चा । इस 

x लीलाशुकके समकक्ष दिखायी .देते हँ, बिनकी 
सङ्भिनी थी देवदासी चिन्तामणि | 

कालान्तरमै ऐसा लगता है क्षेत्रय्याकी सञ्चिनीने उनको 
छोड़ दिया । आध्यात्मिक विकासके कारण उसका प्रत्येक 
क्षण इधर भीगोपालके प्रति तन्मयतामे ही बीतने छगाया न 
उसने यह क्य कर छिया कि गुणसमन्न होतेहुए भीक्षेतरब्याका 
मन तबतक सांसारिक सुखॉर्मे ही रमा हुआ पा पर त 
अपना गब छोडकर तीर्थाटनके लमे निकड 24 ८ क्षेत्रीका 
न्दः पर्दौसे विदित होता है दक्षिण-भारत १८ 


बद जाकर बस गये | समय 
गज ह आलालिक सत असली पहली हलक 
कं अभिक आगे बढ़ गयी । अब वे भक स 


“६८४ 


उपासना करने लगे | उन्होंने यह समझ "लिया कि जीव 
श्रीक्रष्णकी शक्तिका ही एक क्षुद्रतम अंश दै? तथा अपनेमें 
` गोपीत्वका आरोप करके प्रत्येक जीव परमात्मा श्रीकृष्णक्रे 
` चिन्मय परिरम्भणका सुख ळूट सकता है और जीवके लिये 
इससे बढ़कर और कोई सिद्धि नहीं है । 

गोपीभावके आवेदामें क्षेत्रय्या श्रीकृष्णके साहचर्यक्रे लिये 
तड़पते हैं और एक पदमे अपनी विरह-वेदनाका निम्नलिखित 
झन्दोंमें बड़ा मनोहारी वर्णन करते हैं--- 

“हे मेरे प्रियतम | अब अधिक विलम्ब न करो । ठुमने 
मुझे वचन दिया था कि तुम वहाँ बिलमोगे नहीं) वरं शीघ्र ही 
वापस आ जाओगे | यदि तुम शीघ्र नहीं आओगे तो मेरे 
उमड़ते हुए आँसुओंकी धारा बहकर कावेरीतक पहुँच 
जायगी।' ` 'सुनो कमललोचन ! तुम्हारे आळिङ्गनके बिना ज्योत्जा 
भी मुझे आतपके समान जलाने लगती है ।'''हे सुन्वा 
मोपाल ! मैं तुम्हारे शरण हूँ ।'' मेरे प्रियतम ! अब देर 
न करो; आज रातको ही दर्शन दो ।? 


प्रेम-मतवाले क्षेत्रय्याने काञ्चीपुरीके श्रीवरद्राज-मन्दिरमें 
एक दिन भगवानकी रात्रिपूजाका दर्शन किया । मन्दिरके 
पुजारी श्रीवरंदराजक्रे शयनके लिये एक कोमल शय्या सजाकर 
उनकी प्रियाके श्रीविग्रहकों उनके मन्दिरसे छाये और 
उन्हें भगवानके समीप पधराकर गर्भणहको बंद करके घर चले 
गये | प्रेममे पागल हुए क्षेत्रय्या उस समय मन्दिरके किसी 
अँधेरे कोनेमें समाधिस्थ बैठे थे । किसीने उन्हें भीतर देखा 
नहीं | उनकी चिन्सय दृष्टि दिव्य-दम्पतिकी अप्राकृत 
प्रेमळीलाका रसास्वादन करने लगी | प्रातःकाल उनकी समाधि 
टूटी और कहा जाता है कि उन्होंने ज्योतिर्मय वस्त्र पहने 
एक देवीको मन्दिरकी सीढ़ियोंसे जल्दी-जल्दी उतरते देखा । 
ऐसा लगता है उसी समय क्षेत्रय्याके मुखसे एक गीत निकल 
पड़ा, जिसका भाव यह है-- 

“भगवती लक्ष्मी अभी-अभी अपने विहार-कक्षसे यह 
कहते हुए निकली हैं कि मेरे प्रियतम काञ्जीवरद | अब 
ग्रातःकाल हो गया है |? 

गोपी एवं श्रीकृष्ण, जीवात्मा तथा परमात्माके सम्बन्धका 
पूर्ण ज्ञान क्षेत्रय्याको था | अपने एक पदर्मे वे कहते हैं-- 


“प्रियतम गोविन्द एवं उनकी मनोहारिणी प्रिया-दोनों . 


एक दूसरेको समानरूपसे प्यार करते हैं । उनके पारस्परिक 
प्रेमका वर्णन कौन कर सकता है । भगवान्‌ तो पञ्चविध रसे 
अधिष्ठाता--रसराज हैं और उनकी प्रिया महाभावस्वरूपा--- 
उनकी आह्वादिनी शक्ति हैं । तरुणियो | हम इन दोनोंके हृदय 
तथा उनके भीतर रहनेवाळी अनुरक्तिको जानती भी हैं और 
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% मद्कक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॐ 
TTT 


. सबसे ऊँची सेवा कर सकता है। अच्छा तो, जैसा हम पहले कह 


~ 

नहीं भी जानतीं । क्या तुमने उनके चिन्मय मिलनको 
कभी देखा अथवा सुना है' १: 

उनका एक दूसरा पद इस प्रकारसे प्रारम्भ होता है. 

“्यह कौन युवती है जो तुम्हारे और हमारे वीचा. 
आकर लेट गयी है ! मेरे प्रियतम मुठ्या गोपाळ ! मैने उसकी | 
चूड़ियोंकी खनखनाहट सुनी है ।? 

इस पदका अर्थ यह है कि हम सबको भरमानेवाली श्रीकृष्ण 
की मायाशक्ति जीवात्मा एवं परमात्मा श्रीकृष्णके बीच आ जाती 
है, तथा वड़ा हछा-णुला मचाकर तथा भ्रम उत्पन्न करके वह 
जीवकों श्रीकृष्णके साथ प्रणय-मिलनसे वञ्चित कर देती है। 
मायाके सङ्गसे जीवात्मा अन्तम अपने जीवनको इस संसारमै 
नीरस अनुभव करने लगता है और मायासे मुँह फिराकर सत्यका 
साक्षात्कार करता है तथा अन्तमें श्रीकृष्णका आलिङ्गन प्राप्त 
करता है । | 

इस प्रकार क्षेत्रय्या कोई साधारण भक्त नहीं हैं | वे 
चिन्मय रसके रसिक हैं। श्रीक्कष्णके साथ उनका सम्बन्ध 
मधुर-रतिका है। इस प्रकारके सम्बन्धसे ही जीव श्रीकृष्णकी 


म 45 > 33 ७ क को छे क का के 9 4३ २ 


चुके हैं, क्षेत्रय्या दक्षिण-भारतके अनेक क्षेत्रमै भ्रमण करते रहे। 


फलतः इनके वास्तविक नामको भूलकर लोग इन्हें क्षेत्रय्याके । २ 
नामसे पुकारने लगे । सिद्ध भक्त हो जानेके बाद फिर वे अपने . उ 
गाँबपर कभी नहीं गये | दक्षिणके बहुत से राजाओंसे मिलने तथा | ५ 
अनेक मन्दिरोंका दर्शन करनेक्रे बाद वे कदाचित्‌ किसी मन्दिर | 
अलक्षितरूपसे रहने लग गये हों तथा श्रीकृष्णके साथ अपना | 
प्रणयःमिळन अक्षुण्ण एवं स्थिर बनाये हुए किसी मिजन | उन 
स्थानमैं उन्होंने अपना भौतिक देह विसर्जन कर दिया हो। | है| 
कुछ ढोग कहते हैं कि क्षेत्रय्याने लगभग ५०० पद | 1 
रचना की थी, किंतु आम्भ्रप्रदेश तथा तमिळनाडके कुछ. गा 
संगीतज्ञोद्यार उनके बनाये हुए छगभग तीन सी पदछ. च 
गाये जाते हैं । तमिळनाडमे क्षेत्रय्या क्षेत्रशके न |] 
` प्रसिद्ध हैं और वहाँके संगीतज्ञ उनके भोंक? ट र 
क्षेत्रय्याके पद्मुछ अथवा पढुछ कहते हे सवस र्‌ 
आदर देते हैं । स्‌ 
इस महान्‌ कृष्णभक्तके सम्बन्धमै इससे आपि त 
ज्ञात नहीं है । यहाँतक कि उनके निधनकाऊ अँ | क 
स्थलका भी पता नहीं है | 1$ 
वेमना क 
अब में आन्त्रप्रदेशके योगी और भक्त वेमनांकी र :. “य 
भावनाओंका उल्लेख करूँगा । वेमना पंद्रहवी दाता”. रि - गि 


महान्‌ लेखक थे। वे आंगोल तालुकके मूँगचितपछी 


| क Teorey वे शत जिलेके कडव 
खानमें जाकर रहने लगे । वेमना कोंडबीडुके रेडी 

| ` के वंदाके हैं । कोंडवीडुके राजा राच वेमारेडीके छोटे 
| हये हमारे बेमना रेड्डी । राच वेमारेड्डीके राज्यको विजयनगर- 
| ति छीन लिया । फलतः अपने भाईके राज्यके उत्तरा- 
बरी बेमनाने कुछ काळतक अकिंचनताकी अवस्थामें रहनेके 
द पूर्ण वैराग्य हो जानेपर संसारको छोड्‌ दिया और 
तु बन गये । ऐसा प्रतीत होता है कि कॉडवीडुकी 
के उत्तराधिकारी युवराजके रूपमै उनका जीवन बहुत 
तक्र वासनामय एवं उच्छुङ्कळ रहा । इनके रचित अनेक 
हु पदमे रमणियाँके रूप एबं हाव-भावोंका वर्णन है, इसी 
रे ऐसा अनुमान होता है । इसमें संदेह नहीं कि वेमना 
छ योगी-राजयोगी थे । उनकी योगावस्थाका आलंकारिक 
| गने वर्णन करें तो हम यह कहेंगे कि वेमनारूपी गजराजने 
गोगकी खड़ी पहाड़ीपर चढ़कर ब्रह्मानन्द-सुधाका पान किया 
तीर खव छक चुकनेके बाद वेदान्तसूत्रौ तथा अद्वैतज्ञानके 
शब्द एवं वाक्योके रूपमै गर्जना करने लगे | 

' भक्त वेमना मानयताकी सेवाको भगवत्सेवाके समान ही 
. ! झते थे | उनका कहना था कि भगवत्रेम मानव-हृदयको 
. , बुद्ध करके मनुष्यको मानव-जातिके ढुःख-दर्दके साथ 
रानुभूतिका भाव रखते हुए उसका आध्यात्मिक सुधार 
। | अनेमें सहायता प्रदान करता है | | 

बैमनाने तेछुगुके सहरसा पद लिखे) जिनमें मुख्यतया 
| | उने मनुष्यके प्रमादों तथा दुर्वलताओका ही चित्रण किया 
| १। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि संसारको सदाके लिये 
| पागइर इसके बन्धनोंसे ऊपर उठ जानेवाळे वेमनाकै मुखसे 
| कठे हुए बहुमूल्य उपदेश एवं चेतावनीके शब्द समख 


: | मानव-जातिके लिये नीति एवं सदाचारका एक पूरा शास्र ही 


! | अगे हैं। कौपीनधारी योगी वेमनाको संसारसे डरनेकी तनिक 
| “आवस्यकता नहीं थी; किंतु उसके असत्खरूपकी भजी उडा 
वाढी उनकी आलोचनाके बा्णासे बचनेके लिये संसारको ही 
अते डरनेकी पूरी-पूरी आवश्यकता दै । वेमना शाख्रार्थ wl 
सके पो दावँ-पेचौंसे दूर रहते थे । वे ऊँचेसे-ऊचे दाशगिक 

' पाकी स्वाभाविक तथा सीघे-सादे ढंगसे कह डालते हैं और 
| भभीकभी एक झकी व्यक्तिकी तरह बात करते हुए लगते 
ल जीवनके सत्यतत्त्वॉपर प्रकाश डालते हैं और लोग 

"नि शिक्षाओको शीघ्रता तथा अनुकूल मनसे मान लेते है | 


1. वैमना एक कुशल कवि थे । उनकी रचनाएँ, तत्कालीन र 
| भेक इद्गत भावोंका सजीव चित्र खड़ा कर देती २ ।. 
| ` आन्त्रवासी वेमनाका केवछ आदर ही नहीं करता 


कै दक्षिण-भारतीय संतोकी भक्ति भावना ४ 


६८५. 


है बर अपने समूर्ण दृदयसेउन्हे य 
नह प्यार भी करता है। उनके 

मानव-हुद्यपर सीधे चोट करते हैं | ऐसा पा है मानो वे 
दमस मानव हृदय को सीधे स्पर्श करके उन्हें अपने दृष्टिकोणसे 
संसारको दखनेके लिये राजी कर हेते हैं | वेमनाकी महत्ता इसी 
बाते है कि वे दाशनिक तत्त्वोंकी यथार्थ और निर्भीक ढंगसे 
व्याख्या करते है । भले ही कुछ विद्वान्‌ वेमनाकी भाषा 
तथा शब्द-योजनाको साधारण कोटिकी वतां) वेमना निश्चय 
ही अत्यन्त लोकप्रिय कवि हैं तथा साधारण जनताके बढे ही 
आद्र-पात्र हैं। वे एक आध्यात्मिक गुरुमात्र नहीं हैं 
तर वे जनताके उपयोगी कवि ह । अपने समसामयिक 
विद्वानोंकी कूट, ढुरूह एवं कठिन गैढीसे उन्हें घुणा थी | 
उन्होने अपनी कविताएँ सरल एवं सरस भाषामे लिखी हैं । 
आन्भ्रमे एक शन्त धारणा अबतक फेडी हुई दै कि 
वेमनाको वेदों एवं उपनिषदोंका शान नहीं था तथा वे 
संस्कृतभाषा भी नहीँ जानते थे । किंतु उनके रचित कई 
पद ऐसे हैं; जिनमें उपनिषदोके विचारोंकी स्पष्ट झलक मिलती 
है। इस वातकी पुष्टिम उनके पर्दोसि में निम्नलिखित उद्धरण 
प्रस्तुत करता हूँ--- 

रहम सर्वरूप और अनन्त है । सभी प्राणियोर्मे वह 
साक्षीचैतन्यरूपसे उपस्थित दै | सबर्मे स्थित होते हुए भी 
बह अपरिणामी और निर्विकार है |: पच 

“ज्ञान और अज्ञान परस्परसापेक्षी शब्द हँ । उनसे 
जिप्त वस्तुका बोध होता हे, वह सत्यसे बहुत दूर है। 
सत्यको सभी प्राकृत युणोसे अतीत रूपमे देखना म 

प्यदि तुम आत्माका ध्यान करो और उसपर 
दृष्टि खिर कर लो तो निश्चय ही तुम जान जाओगे कि ठस 
बही हो--तरवससि ।' मुक्त 

(मो शोकको रहे रहित आध्यात्मिक क एव 
हो जायगीः यदि तुम जान सको ba ह 
अविकारी सभी पदार्थ वासवं ब्रह है 

वेमनाकी / आंमें कावेरी? रङ्गम्‌ आदि नामका 

वेमनाकी तार है कि दक्षिणः 
सछे देखनेंसे यह सप्ट हो जा उनके पके कुछ 
४ भ्रमण किया था | वे ) उ 
उन्होने दूरदूरतक (तिरुवकुरळः्मे भी मिळते हैं। इससे हम 
भाव तमिळनादके 'तिरुक सकते हैँ कि वेमना तमिळ भाते 
निर्विबादरूपमें यह मान ₹ : 


भी परिचित थे । 
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६८६ 
अनुमति चाहता हूँ । वेपहली आन्भ-महिळा हैं, जो रातभर- 
में निरक्षरसे विडुमी बन गयां और जिन्होंने भगवानको भेंट 
करनेके लिये अत्यन्त उञ्चकोटिके सर्वसम्मत काव्यकी रचना की | 
तरिगोंड वेङ्कम्माका जीवन-काळ ईसवी सनकी उन्नीसवीं 
शताब्दी है | उन्होंने एक भक्त-परिवारमें जन्म लिया था, जो 
अनन्तपुर जनपदके रायदुर्गम्‌ ग्राममें रहता था । अपने गाँवमें 
अकाल तथा अनादृष्टिक्े कारण बहुत दिनोंतक सब प्रकारके 
अभारवोसि कष्ट पाकर उनके पूर्वजमेसे एक परिवार गॉवको 
छोड़कर प्रत्तिमित्ता नामके. स्थानमै चला आया । वेङ्कम्मा- 
की एक भक्तिमती पूर्वजाने, जिनका नाम था लक्ष्मीनरसम्मा, 
एक दिन मिट्रीके बतनमे दही बिलोते समय अपने मूल गाँवके 
देवता नरसिंहदेवजीसे करुण प्रार्थना की कि अकाल तथा 
अनादृष्टिसि उनकी रक्षा करें | और मानो उनके सरल- 
हृदयकी प्रार्थनाका उत्तर देनेके लिये नरमिंहदेव एक छोटेसे 
-विग्रहका रूप धारण करके उनके बर्तनमें जा घुसे । उनकी 
र्‌ईसे. प्रसरमयी उस छोटीसी मूर्तिके बार-बार टकरानेपर 
लक्ष्मीनरसम्माको दही मथना बंद करना पड़ा । अन्ततः 
वर्तनमेंसे उन्होने मूर्तिको बाहर निकाला और जब वे उनकी 
पूजा करने लगी तब अकाळकी स्थिति जाती रही तथा कुछ 
गाववालोंकी सहायतासे उन्होने उन भगवान्‌ नरसिंहदेवके 
लिये एक मन्दिर वनवा दिया | तरि ( मन्थन ) के 
कुण्ड ( पात्र ) में मिलनेके कारण ही वे भगवान्‌ “तरिकुण्ड! 
कहलाये । मन्दिरके चारों ओर जो गाँव बस गया, उसका 
नाम भी तरिकुण्ड पड़ा | बादर्मे उसका रूप बिगाड्कर 
लोग उसे तरिगोंड कहने लगे | 
24654 इसी गावकी निवासिनी थीं वेळुम्मा । वे कृष्णय्या नामक 
हणकी एकमात्र संतान थीं और आठवें वर्षमै एक भक्त 
एव सम्पन्न परिवारमै उनका विवाह कर दिया गया । विवाहके 
एक ही वर्ष बाद वे विधवा हो गर्या | यद्यपि उनके माता- 
पिताको इस घटनासे बड़ा धक्का पहुँचा | किंतु वेङ्कम्माको 
वचपनसे ही संसारसे वेराग्य हो चला था; इसलिये उन्होंने तो 
यही सोचा कि वैधव्य प्रदानकर विधाताने उनके आध्यात्मिक 
विकासके re र भी दूर कर दिया। त्यागकी 
भावनासे : पर भी वेङ्कम्मा थी--एकदम निरक्षर । 
किद्योरावस्थामे होते हुए भी वेङ्कम्माने साहसपूर्वक मद्नपछ्ली 
नामक एक दूरवर्ती स्थानें कुछ दिन रहकर वहाँक्रे विख्यात 
वेदान्ती रूपावतारम्‌ सुब्रह्मण्य शास्रीसे वेदान्तके मूछ-तत्त्वोका 
शान प्रात किया | इससे उनके वैराग्य और भक्ति-भावनाको 
वड़ा प्रोत्साहन मिला | तत्पश्चात्‌ वे बड़ी छगनके साथ श्रीनरतिंह- 
देवसे प्राथना करने लगी कि वे अपनी कीर्तिको लिपिबद्ध 
करने एवं गानेकी शक्ति उन्हें दें | आश्रर्यकी बात है कि 
भगवानकी अह्दैठकी पासे रात-रातमै बे संस्कृत एवं तेलुगुकी 


05 ` ` 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति & 


सच्चे अर्थमे विदुषी बन गयीं तथा भगवानके 
प्रीति और भक्ति असीम रूपमें बढ़ने लगी | मति त 

वेङ्कम्माने तुरंत श्रीमद्धागवतका अध्ययन 
सम्पूर्ण ग्रन्थको उसके वारहों स्कन्धोको तेळगु पद्ममें सरल 
किंतु उदात्त शैलीमें श्वोकबद्ध कर डाला । अपने “वेङ्कटाचल. 
माहात्म्यम!नामक दूसरे परवर्ती काव्य-अन्थमें उन्होंने खयं 
घोषित किया है कि “छन्द, अलंकार एवं प्राचीन उच्चकोटिके 
काव्योंका ज्ञान तो दूर रहा, बचपनमें वे तेलगु वर्णमालासे 
भी परिचित नहीं थीं | वस, श्रीनरतिंहदेवने उसको अपना 
यन्त्र बनाकर अपनी कीर्तिका उनसे उसी प्रकार गान करवाया 
जैसे कोई निपुण कलाविद्‌ काठकी सितारसे मीठे स्वर निकाल 
लेता है ।' उसी ग्रन्थमें उन्होंने फिर लिखा है कि उन्होंने 
केवळ अपने प्रभुके आदेशका पालन किया है तथा अपनी 
रचनाऔँके सम्बन्धर्मे वे किसी गुण अथवा मोलिकताका दावा 
नहीं करतीं; क्योंकि उन र'चनाओरमे कहीं भी उनके अपने 
शब्द अथवा भाव नहीं हैं | ः | 

ऊपरके कथनसे हम रपष्ट देख सकते हैं कि तरिगोंड 
वेङ्कम्माकी समर्पण-भावना शत-प्रतिशत पूर्णताको प्राप्त हो 
चुकी थी और भगवानकी सेवाम वे अपने 'अहंःको सर्वथा मुला 
चुकी थीं । उनके ग्रन्थोमें यत्र-तत्र ऐसे पद मिलते हे, जिनमें 
श्रीकृष्णके प्रति प्रेमभक्ति अथवा मधुर-भावका वर्णन है । इए : 
भावके उद्गार उनकी प्रकृतिके अनुकूल कदाचित्‌ नहीं थे; क्योंकि 
वे बड़ी ही लज्जाशील एवं संकोची स्वभावकी महिला थीं । पर 
वास्तवमें वे अवश थीं । उन्हें उन बातोंको बाध्य होकर 
लिखना पड़ा । इसीलिये वे अपने एक पदमें कहती हैं कि जब 

उन्होने उन भावोंको व्यक्त करनेमें असमर्थता प्रकट की! तब 

श्रीकृष्णने स्वयं उन मधुर-भावोँको उनसे लिखवाया ही नहीँ वर 
अपने मन्मथ-मन्मथरूपमे उनके चिन्मय नेत्रोंके सम्मुख प्रकट 
होकर उनके इस धृष्टतापूर्ण उत्तरको सुनकर बास्तवमे उनपर 
कुपित हुए | इस वर्णनको पढ़कर हम सहज ही यह निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं कि वे इन रचनाओंको अपनी कृति नहीं मानती 
और सबका कर्तृत्व सौंप देती हैं श्रीकृष्ण अथवा 
महिमामय नरसिंह और वेङ्कटेश्वर रूपोंको) जो उन्हें अत्यन्त 
प्रिय हैं पोतनाकी भाँति उन्होंने सब कुछ भगवानके 
ही लिखा और पोतनाकी ही भाँति उन्होंने सब कुछ भगवान; 
को ही अर्पित कर दिया | 

तरिगोंड गाँव कडपा जिलेके वायलपद ग्रामसे चार मीठ 
दूर है तथा वेङ्कम्माके आध्यात्मिक गुरुके स्थान मदनपल्लीत 
तो और भी दूर है। मदनपल्लीसे अपने गाँव लौटनेके थोड़े ही 
दिनों बाद वेङ्कम्मा नरसिंहदेवके मन्दिरमै जाकर योगाम्यार्त 
करने लगीं । इसके लिये वे उसी मन्दिरमें स्थित नुमात | 
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बिना गाँवके किसी व्यक्तिकी दृष्टिम आये बैठी रह जाती | 
प्रकार गाँवमें या घरमै विशेष अवसरोंपर भी वे लंबे 
नहीं मिलती थीं; इसलिये उनके आध्यात्मिक उत्कर. 

परेन जाननेवाले लोग उनके चरित्रपर संदेह करने लगे | 
एक दिन मन्दिरके पुजारीने उनको हनुमानूजीके श्री- 
कर्ने पीछे बैठे देख लिया | उस समय वे प्रगाढ योग- 
दाम थीं । श्रीकृष्णके मधुर चिन्मय रूपके ध्यानमें उन- 
' का चित्त एकदम डूवा हुआ था । पुजारीने सोचा कि 
शीविग्रहोके आभूषण चुरा ले जानेके लिये अवसरकी प्रतीक्षामें 
मन्दिरमे ध्यानका बहाना करके वेठी हैं। पुजारी उन्हे 
अशब्द कहता हुआ बाल पकड़कर मन्दिरके बाहर घसीट 
ब्रा । मन्दिरके पुजारीके उद्दण्ड व्यवहारसे उनकी योग- 
हरा भङ्ग हो गयी और उन्होंने आँखें खोलकर पुजारीकी 
श्र देखा । उसी क्षण पुजारीका प्रत्येक अवयव जकड़ 
ग्या, मानो उसे लकवा मार गया हो; यहाँतक कि उसे ऐसा. 


# दक्षिणके नायनार संतांकी 
| हे ८ वान्तवा योगसे द = रजय वो बम बैठ जातीं । वे योग-साधनके लिये वहाँ ` 


मतीत हुआ कि मानो वह पत्रका बन गय भलेही 
न आ hs उन्होंने उसकी दा तुरंत हर 
शा भौर चह इनके पेरोपर गिरे, इसके पूर्व हो उन्होंने उस 
र गावतकको छोड़ दिया और तुरंत ही वेङ्कटाचलम्‌ 
( तिरुमळ ) को इस विचारसे चळ पड़ीं कि श्रीवेडुटाचळ्पतिके 
सांनिध्यमें उस पवित्र पहाड़ीपर ही अपने अन्तिम दिन वितायेंगी | 
क थुबुरु कोन? नामक पवित्र सरोवरके पास ही 
एक निजेन स्थानमें वे बैठा करती । अन्तर्मे अपना पार्थिव देह 
त्यागकर वे अ्रीवेड्डटेश्वरदेवके चरण-कमलोमै पहुँच गर्यौ । 
उस पहाड़ीपर रहते हुए जिप्त इडोकद्वारा वे भगवानूकी 
नित्य प्रार्थना किया करती थीं उसको उद्धृत करनेका लोभ मैं 
संवरण नहीं कर सकता-- 
न्‌ १ 
लोकातीतमनेक्रगोपयुवतीलोछलं परं सवं 
स्वाकारं तरिङुण्डरोषकुधराष्यक्षं भजेऽहं सदा ॥ 


दक्षिणके नायनार संतोंकी शिवनिष्ठा 


( लेखक--श्रीरामलालजी श्रीवास्तव ) 


दक्षिण-भारत भगवद्धक्तिकी उत्पत्ति-भूमि है । इस 
त्र भूमि-भागमें तिरसठ नायनार संताने भगवान्‌ शिवके प्रति 
सि अविचळ निष्ठाका परिज्चय दिया है, वह एक इतिहास- 
| पिदर पवित्र गाथा है । तमिळ भाषामें रचित पेरिय-पुराणमें 
| शे विरसठ शैव-संताँकी विलक्षण झिव-भक्तिका वर्णन किया 
| पा है । उनके चरित्रके अध्ययनसे पता चलता है कि 
| "षान्‌ शिव और उनके भक्तोंकी सेवामें नायनारोंने किस 
| भिर अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था । उन्होंने 
भने ह जीवनमै शिव-निष्ठा। शिव-भक्त अतिथियोकी 

गिकाम सेवा, भगवद्विश्वास, भगवत्पूजा-उपासना! तथा 
'गवश्िन्तन आदिके उज्ज्वल आदर्श स्थापित किये ये । 
| रिक्भक्तिके ही प्रचारके लिये उन्होंने जन्म लिया था । 
गायनार संतोंकी शिव-नाममें बड़ी भक्ति थी । तिरुनील- 


| भौ जीवन अपनाया था । वे बहुत बड़े शिवभक्त थे 
ते की शिव-भक्ति उच्च कोटिकी थी | उनकी पक्षी 
कहे और सतीत्वकी प्रतीक ही थी | एक समयकी 


आ पड़ा कि वे अपनी स््रीका स्पर्श करना चाहते 


ले शिव-नामकी शपथसे गहस्थाश्रमको त्यागकर परम 


उनकी यौवनावस्था थी; बात-ही-बातमें कोई ऐसा . 


थे । पत्नीने कहा कि “आपको शिव नीलकण्ठकी शपथ हैः 
मेरा स्पर्श मत कीजियेगा |! तिरुनीळकण्ठको शिव-नामकी 
शपथ दिलायी गयी थी) वे क्षणमात्रमै दक 42 
उन्होंने मनमै विचार क्रिया कि यह शपथ केवळ अपनी प 
ही लिये नहीं है समख नारीमात्रके लिये है । उन्होंने 
भविष्यमै किसी भी स््रीका स्पर्श न करनेका सङ्कल्प कर लिया 
और जीवनमै शिव-नामकी भक्ति चरितार्थ की [उनकी नामः 


थी । | 
र सा संतामे शिव-भक्तोके प्रति निष्काम सेवाका भाव 
था । उनमेसे कई-एकने अपना सर्वस्व समर्पणकर शिव- 
भर्कोका आतिथ्य किया ओर भगवानकी प्रसन्नता प्रात की। 
वे भगवान्‌ शिव और उनके भक्तमें तनिक भी दु नही 
मानते ये । उनका ढ़ विश्वास था क्रि भक्ती be 
की ही सेवा दै । इळयांकुडिमार नायनारके 
धनी थे; पर भगवान्‌ शिवके भक्तोकी 
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स्वागत किया; घरमें खानेका सामान नहीं था और इतनी 
रात्रको दूसरेके घरसे माँगना उचित नहीं दीख पड़ा । पत्नीने 
स्मरण दिलाया कि अभी उस दिन हमलोगोने खेतमै 
धान बोया है, यदि किसी प्रकार बीज निकाल लिये जाये तो 
भोजन बन सकता है | यह बात पति महोदयको अच्छी 
लगी । वे वर्षा और अन्धकारसे छड़कर खेतमेंसे बीज निकाल 


लये और भोजन बन जानेपर अतिथिसे प्रसाद पानेके लिये : 


कहने आये और अतिथिके बदले भगवान्‌ शिव और 
उावेतीके दर्शनकर धन्य हो गये । दिव्य-दम्पति पति 
और पत्नीको परमानन्द-सागरमें निममकर अन्तर्धान 
- हो गये | भक्तका यश बढ़ानेके लिये ही महादेवने उनकी 
इतनी कड़ी परीक्षा ली थी । 

' नायनार संतोंका भगवद्विश्वास उच्च कोटिका था । वे 
'दिवकी परम कृपाके आश्रयमें अपने-आपको पूर्ण सुरक्षित 
और अभय समझते थे । शिवकी कृपामें अमिट विश्वास 
दोनेके नाते उन्होंने अपने जीवनमै बड़े-बड़े आश्षयपूर्ण 
कार्य किये | नामिनन्दि अडिगळ नायनारकी जीवन-कथा 
है । वे भगवानकी विभूति ( भस्म ) में बड़ी निष्ठा रखते थे 
और भगवत्क्रपासे उनका जीवन परम सुखमय था । वे नित्य 
अपने गांव तिरुवारूरसे आरनेरिके मन्दिरमे अपने उपास्य- 
देच भगवान्‌ शिवका दर्शन करने जाया करते थे । एक दिन 
झामको वे मन्द्रसे लौट रहे थे । अचानक उनके मनमै 
यह बात आयी कि मन्दिरमे दीप जछाते चळे । उन्होंने 
निकट रहनेवाळेंसे दीप जळानेके लिये घी माँगा; शाम हो 
गयी थी, इसलिये गाँवसे जाकर लानेमें विलम्ब होता । छोगोंने 
यी तो दिया ही नहीं) उल्टे ताना मारा कि यदि तुममें विश्वास हो 
तो पानीसे ही दीप जल सकते हैं | संत अडिगळ सीधै 
सान्दिरमें गये और महादेवके सामने फूट-फूटकर रोने लगे । 
आशुतोष भक्तकी सच्ची निष्ठासे प्रसन्न हो गये; आकाशवाणी 
सुन पड़ी कि पानीसे दीपक अवश्य जळेंगे | संतने निकटस्थ 
. ताढाबसे पानी छाकर दीप जलाये और उनके विश्वास और 
सच्चे भावसे सारा मन्दिर दिव्य प्रकाशसे आलोकित हो 
उठा. । भगवद्भक्ति और विश्वाससे क्या नहीँ हो सकता) 
सनका सङ्कल्प पक्का होना चाहिये । 

नायनार संतोंक्री भगवदू-विग्रह-निष्ठाकी भी जितनी सराहना 
की जाय वह थोड़ी है। भगवान्‌ और भगबद्वग्रहमे भेदभाव 
रखता महापातक है, दोनोंकी चिन्मय एकरूपतामें संशयके 
लिये तिळमात्र भी खान नहीं है । दक्षिण-भारतके शिव-भक्तीके 
'दुतिहासमे परम शिव-भक्त कण्णप्पकी भक्ति-गाथा अमर है | 


` # मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति + 


वे नायनारोमें ही परिगणित हैं । वे मृगयाद्वारा जीवन नवो 
करते थे । एक समय उन्होने काळहस्तीके वनमे एक शिव 
विग्रह देखा । उसके प्रति उनका हृदय भक्तिसे परिपूर्ण 
उठा । वे मगयामै प्रात सब कुछ नित्य शिव-विग्रहके 


समर्पित कर दिया करते थे | वे उसे अपने हृदयका देवता | 


समझते थे । एक दिन उन्होंने शिवःविग्रहकी एक आँखते 
रक्त बहते देखा; जड़ी-बूटी छाकर खूनका बहना बंद करना 
चाहा? पर असफल रहे । अन्तर्मे अपनी एक आँख निकालकर 
उन्होंने शिव-विग्रहकी उस आँखपर रख दी; खूनका बहना 
बंद हो गया । वे आनन्दसे नाच उठे और अपनी पीडाक्रा 
' उन्हें भान ही नहीं रहा; पर थोड़ी ही देरमें शिव-विग्रहकी दूसरी 
आँखसे खून वहने लगा; कण्णप्पका हृदय विहल हो उठा, 
शिवकी व्यथा सोचकर; जो व्यथातीत हैं, उन शिवकी लीलाते 
विमुग्ध होकर वे अपनी दूसरी आँख निकालनेवाले ही थे कि 
साक्षात्‌ शिव उनके सामने प्रकट हो गये, उनके उत्कृष्ट 
आत्मत्यागसे और कण्णप्पको उन्होंने पुनः नेत्र-ज्योति प्रदान 
की | कण्णप्पकी शिव-विग्रह-निष्ठा धन्य है | 

भगवान्‌ शिवको सुख पहुँचानेके लिये नायनार संत अपनी 
प्रिय-से-प्रिय वस्तुकी प्रसन्नतापूर्वक बलि चढ़ानेके लिये प्रस्तुत 


रहते थे । वे अपने-आपको भगवानके चरणोंमें समर्पित कर “ 


देनेमै अपना सौभाग्य समझते थे । संत कलिय नायनार 
अपने समयके बहुत बड़े शिवयोगी थे। उनकी अनुपम भक्ति 
और निष्ठा दूर-दूरतक प्रसिद्ध थी । एक समय वे तिरुवोत्तियूरके 
शिव-मन्दिरमै थे | उस समय मन्दिरमे जळते दीपकोंका प्रकाश 
तेळके अंभावमें कम होने लगा । उन्होंने निश्चय कर लिया कि 
दीपक मेरे खूनसे जलेंगे, भावावेशमें अपना गला काटे: 
बाले ही थे कि भगवान्‌ शिव उनके सामने प्रकट हो गये अ 
इस कामसे उन्हें रोका तथा भक्तिका वरदान दिया ।. स 
नायनार संतोंकी मानसी उपासना बड़ी उच्चकोटि 
थी । पुसलार नायनारने अपने हृदयमें शिवके मन्दिरका 
निर्माण किया । वे तिरुवारूरके एक पवित्र ल 
हुए थे | भगवान्‌ शिवमें उनकी अद्भुत निष्ठा थी। 
प्रेममे वे रात-दिन सराबोर रहते थे । शिव-मन्दिर न्स 
उनकी बड़ी इच्छा थी; उन्होंने इस पवित्र कार्यके लिये घत 
एकत्र करनेकी बड़ी चेष्टा की; पर असफल रहे । उन्होंने हृदय 
लौकिक धनके अभावमें दिव्य सम्पत्तिके सहारे अपने हद 
ही. एक शिव-मन्दिरके निर्माणकी योजना कार्यान्वित 
शुभ मुहूतमै मन्दिरका शिलान्यास किया | घीरे-धीरे मात 
जगतूमें मन्दिरके आकार-प्रकारमै बृद्धि होने लगी । मुत 
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* राजस्थानमे भक्ति # 


ही मय पछ्लव-नरेशद्वारा अपार धनकी लागतसे निर्मित 
के विशाल कैलासनाथ-मन्दिरमै देवस्थापना होने- 
थी । भगवान शिवने पछव-नरेशको खप्नमै दर्शन 
| हर बतलाया कि आज तो मेरी स्थापना संत 
| कलर मन्दिरमे होगी; आप अपना कार्यक्रम किसी 
ली तिथिको निश्चित कीजिये _। पल्लव-नरेश बड़ी 
ते महान्‌ शिव-भक्तके मन्दिरका स्थापना-उत्सव 

। देले चलं पढ़े | उन्होंने संतके स्थानपर जाकर मन्दिरका 
ापूछा। पर मन्दिर तो कहीं था नहीं । वे पुशलारके पास 
गे। उन्होंने उनसे अपने स्वप्नकी वात कही; संतका रोम- 
(ग पुलकित हो उठा; भगवान्‌ शंकरकी अपने ऐसे असहाय 
क्र निर्धनपर महती कृपा देखकर उनका कण्ठ प्रेमावेशमे 
रद्ध हो गया नयनोंसे अश्रुकी धारा बह चढी । 
| रने उनका हृदय-मन्दिर धन्य कर दिया | उनकी 


राजस्थानमें भक्ति 


a ८ का और कष्भािकेका तम भा हण प और कुम्भाभिषेकका समय आ पहुँचा | TT 


मानसी-उपासना'असाधारण थी | 


र ह शिवका यशोगान करना नायनार संतोंकी भक्ति- 
हि प्रधान अङ्ग था | तिरुनीलकण्ठ याळ्पन नायनार 
र न्‌. शिवके यशोगानमें इतने अतुरक्त थे कि वे वीणा 

केर मन्दिरेमिं घूम-घूमकर अपनी संगीत-माधुरीसे 


नायनार स्तोके परम घन भगवान्‌ शिव 
समस्त जीवन शंकरके चरणोंमें समर्पित था ॥ शिव 
पूर्ण शरणागत थे | उन्होने जगतर्म भगबान्‌ शिवकी भक्तिका 
प्रसार किया | नायनार शिव-भक्तोका जीवन शिबे कृपा- 
साम्राज्यमें धन्य और सफल था | | 


( लेखक-पं० श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी, साहित्यरत्न ) 


१ वर्तमान राजस्थानमै पौराणिक थुगके जाङ्गल, मत्स्य, 
षि मालव, मरु और अर्बुद आदि प्राचीन देशोंका समावेश 
पै है । महाभारतकालमै द्वारकासे इन्द्रप्रथकी यात्रा करते 
| भ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी भूभागसे होकर जाते थे । 
| शभारतकालके पश्चात्‌ बौद्धयुगके आदिकाछतक यहाँकी 
| "कतेक दशापर प्रकाश डालनेवाली कोई सामग्री प्रात 
| हेती । भारतमै हीनयान बौद्धयुगके बाद महायानका 
| उदय और विकास होता है, तब उससे कालक्रमानुसार 
तका आविर्भाव होता है । परंतु उसके साथ ही वैष्णवतन्त्र: 
तन्त्र और शैवतन्त्रको भी हम प्रचलित पाते हैं | इन 
रमे शक्ति और शक्तिमान्‌की जोड़ी उपास्य देवताके 
भे गी जाती है । साधक एक विशिष्ट साधनाके द्वारा 
ञो देवको प्रसन्न करके विविध ग्रकारकी आध्यात्मिक 
पात करता है । परंतु उन शक्तियोंके दवाय 
भाषिभौतिक प्रयोजनकी सिद्धि करता है| इस प्रकारकी 
| ग रौ करनेकी विधियाँ सब सम्प्रदायाँके तन्त्रअन्याम 
| । यह तान्त्रिक पूजा एक प्रकारसे सकाम भक्ति 
[ओर है । गुणक्रमानुसार यह पूजा भी सात्विक? 
ऐक... पामस- त्रिविध रूप धारण करती है | 
तान्त्रिक पूजाका ही प्राबल्य रहा । हिंसामयी 


| 


न पु भ० अं० <S— 
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तामसी पूजाका यहाँ विशेष विकास नहीं हुआ । यह भूमि 
भारतके सभी प्रदेशोकी अपेक्षा अधिक अहिसा-धर्मसम्पन्न रही 
है । यही कारण है कि यहाँ जैनःधर्मका अधिक प्रचार हुआ । 
पहलेसे हीं जैन-धर्मके विशेषरूपसे जाग्रत्‌ रहनेके कारण यहाँ 
बौद्धधर्मके विकासमें बाधा पहुँची है? ऐसा जान पढ़ता दै, 
क्योंकि बौद्धयात्री फाहियान और हुएन्त्सांगके यात्रा-विवरणासे 
राजस्थानमें वौद्धधर्मकरे प्रसारपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता | _ 
बौद्धयुगके अवसानकाङमै भारतमै सर्वत्र तान्तिक पूजाका 
प्रचार और पौराणिक सात्त्विक पूजाका उदय देखनेमै आता 
है । इसके सिवा सिद्धोका एक सम्प्रदाय सर्वत्र प्रचलित होता 
दीख पड़ता है । मतस्येन्द्रनाथ और उनके सुप्रसिद्ध शिष्यका 
भारतव्यापी प्रभाव इस युगकी प्रमुख घटना है।इस 
सम्प्रदायमै योग-साधनके द्वारा कैवल्यकी प्राति. ही मानवः 
जीवनका लक्ष्य माना गया है । भगवान्‌ शकर इसके भह 
गुरु माने जाते हैं । सम्प्रदायवाछे उनको न 


६९० 


सिद्ध-परम्परामे बीकानेर जनपदके कातरियासर स्थानमै जसनाथजी 
एक परम सिद्ध पुरुष हो चुके हैं | इनके नामपर जसनाथी 
नामका एक सिद्ध-सम्प्रदाय प्रचलित हो गया । ये लोग योग- 
साधन करते हुए जनतामें भक्ति और सदाचारका उपदेश देते 
थे |# सिद्धाचार्य जसनाथजी कहते हैं-- 

जत सत रैणा कूड़ न कणा, जोग तणी सहनाणी। 

मन कर लेखण तन कर पोथी, हर गुण शिखो पिराणी ॥ 

अमी चते मुख इमरत बोरो, हाको गुरु फरमाणी॥ 

अर्थात्‌ सत्य और संयमसे रहना. तथा मिथ्या-भाषण 
न करना ही योगका चिह है। अरे प्राणी ! मनको लेखनी बना और 
शरीरको पोथी और उसमें भगवानूके गुणोंको अङ्कित कर । 
मुखसे ऐसा मधुर बोलो मानो अमृत चूता हो और गुरुजनके 
आदेशानुसार चलो । इन सिद्धोने सभी सम्प्रदार्योकी एकताका 
प्रचार किया | सिद्धनाथजी कहते हैं-- 

गैले होय र इसर बाबै, घणी घणी बसाई । 

हू लटियालो कान गित्रालो, जिण आ सिष्ट उपाई ॥ - 

अर्थात्‌ “मेरै उपास्यदेव सदा भोले भंडारी शंकर हैं 
और उन्होंने बहुत बहुत कृपा की है । श्रीकृष्णकी महिमाका क्या 
पूछना; वह सुन्दर घुंघराले बाळोंबाला कृष्ण गोपालक है और 
वह इस सृष्टिका रचयिता है ।? 

` इन सिद्धोंके चमत्कारोंसे दिल्लीके पठान बादशाह भी 

प्रभावित हुए थे | जनतामें भी इनका अच्छा प्रभाव था | 
वस्तुतः यह स्थली अति प्राचीनकालसे योग-साधनका केन्द्र रह 
चुकी है । बीकानेरसे पश्चिम कौलायत नामक गाँबमें सांख्य- 
दर्शनके प्रणेता कपिळमुनिका आश्रम प्रसिद्ध है | उसके पास 
ही कपिलमुनिकी माताके नामपर एक 'देवहूति? नामका गाँव 
है | जनश्रुति है कि महर्षि याज्ञवल्क्य एवं च्यवन तथा भगवान्‌ 
दत्तात्रेयने भी इस तपःस्थलीमे तपस्या की थी । इनके नामपर 
क्रमशः 'जागीरी? तालाब, 'चिमनगुफार तथा कौलायतसे 
पश्चिममें 'दियात्रा' नामक गाँव इस तथ्यका समर्थन करते हैं |. 
._ इसी सिद्ध-सम्प्रदायकी परम्परामें आधुनिक कालमें एक 
परम विद्वान्‌ महात्मा मङ्गलनाथजी हो गये हैं; जो ऋषिकेशकी 
ओर हिमालयके अञ्चलढमै साधना करते थे | उनका मठ 
रतनगढ़में आज भी विद्यमान है | बीकानेर प्रान्तक्रे इस अञ्चल- 


# जसनाथी सम्प्रदायके सिद्धोके “शब्दों? ( वाणियों ) का संग्रह 
सिद्ध 'साहित्य-शोध-संख्यान! नामक संस्था रतनगढ़ (चूरू) से प्रकाशित 
कर रही है । इनकी (सिद्ध-चरित्र' नामक प्रथम पुस्तक प्रकाशित 
हो चुकी है। मूल्य १०) है। उपयुक्त पतेपर मिळती है। 


ओ मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


ज \\\\\\\\\\\\ आ 
में महात्मा मङ्गलनाथजीके व्यक्तित्वका बहुत प्रभाव पक्षा 
और प्रकारान्तरते गौतामेस ( गोरखपुर ) के द्वारा प्रचार 
साधना-पद्धतिमें उसका प्रभाव मौजूद है । 


(२) 

सिद्ध-लोगोंका योग-सिद्धिके कारण जनताके मनपर 
प्रभाव था । परंतु भक्ति-साधनाकी ओर विशेषरूपसे आई 
करनेका कार्य संत-साधकोंने किया । इनमें सहजोबाई और दाद 
जीके नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं । इनकी भक्ति-साधनाे 
नाम-स्मरणपर विशेष जोर दिया गया है । सहजोबाई 
कहती हैं-- 

सहजो सुमिरण कीजिये, हिरदै माहि दुराय। 

ओठ ओठ सुना मिळे, सके नहीं कोउ पाय॥ 

राम नाम यों कीजिये, जाणे सुमिरणहार। 

सहजो के करतार ही, जणे ना संसार॥ 

“नाम-स्मरण मन-ही-मन छिपाकर करना चाहिये । यहाँतक् 
सावधान रहना चाहिये कि ओठोकी गति देखकर कोई पता 
न लगा ले कि स्मरण हो रहा है । सहजोबाईकी साखी है कि 
नाम-स्मरण इस प्रकार करना चाहिये कि उसका पता केवल 
नाम लेनेवालेको हो और भगवानको हो, तीसरा कोई न जानने 
पाये ।? आगे वे फिर कहती हैँ-- 

जाग्रत में सुमिरण करे, सोत में छव लाय। 

सहजो इकरस हो रहै, तार टूटि ना आय॥ 

“जबतक जगा रहे, भगवानका नाम-स्मरण करता रहे 
और सोते समय ध्यानमें छीन हो जाय । इस प्रकार एकरस 


साधनामें लगा रहे) तार टूटने न पाये |? मुक्ति प्राप्त करनेका | 


उपाय बतळाती हुई सहजो कहती हैं--- 
शीर क्षमा संतोष गह, पाच इंद्रिय जीत। 
राम नाम के सहजिया, मुक्त होण की रीत॥ 
(जीवनमै शीळ, क्षमा और संतोष ग्रहण करो तथा 
पाँचौ इन्द्रियोको वरार्मे रखो | राम-नामका स्मरण 
रहो- मुक्ति प्राप्त करनेका यही मार्ग है ।? सहजोबाई' 
देती हैं-- 
सहजो नौबत श्वास को बाजत है दिन-रैन। 
मूरख सोवत है कहा, चेतन को नहि चैन ॥ 


ह“ 


(दिनरात साँसका नगारा बजता रहता है । | 
अरे मूर्ख | तू मोहननिद्रामें पड़ा दै १ जागे हुएको चैन कह | 


द ए 
इस प्रकार सहजोबाईने संसारकी असारतापर जोर देते हु 
लोगोंको संयमशील जीवन बिताने और भगवत्सरणके न 
जीवनको सार्थक करनेका उपदेश दिया । परतु सर्द 


शब्दोंद्वारा पडा | 


अपेक्षा संत-मतका अधिक प्रभाव दादूके दन्द 
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तकी 


| ।कोगाभक्तिका यह भाव अनुभूति-गम्य है? 


| # राजस्थानमे भक्ति # 
आ 5८ - 
= बढ़े सिद्ध संत थे । उनके नामपर प्रचलित दादू- 


र द आज भी राजस्थानका एक प्रमुख संत-सम्प्रदाय है । 


| € , वाणीसे जान पड़ता है कि उनका अध्ययन गहरा 


| ` उनको भारतीय भक्तिमार्गके साथ-साथ इस्लामी भक्ति- 

भी जानकारी थी । शैवोंके पाशुपत-सम्प्रदायके 
र जीव पद है, और शंकर पशुपति हैं | जीवके गलेमे 

भोहरूपी रस्सीको खोलकर उसे मुक्त करना शिवकी 

। एका उनकी कृपापर ही निर्भर है । उनकी इस कृपाकी 
पिका मार्ग है--उनकी आराधना करना । मानो इसी तथ्यको 

कर गोसाईंजी कहते हैं-- 

आ दाह जोषित की नाई । सबहि नचात्रत रामु गोसाई ॥ 
और दादू भी यही बात कहते हैं-- 
होणे हरि के हाथ है, गळ माहे मेरे! 
बाजर का बंदरा, भावे तहँ फेरे ॥ 
दादूजी परम तत्त्वज्ञानी थे । वेदान्तके सार-सिद्धान्तको 


| 


हैस खूबीसे उन्होंने इस दोहेमें व्यक्त किया है-- 


जो नाही सो ऊपजे, है सो उपजे नाहिं। 
अएखा आदि अनादि है, उपजे माया माहिं॥ 
जो है नहीं ( अर्थात्‌ माया ), वह तो उपजती है और 
बेह (अर्थात्‌ ब्रह्म )) वह उपजता नहीं | अलख ( अर्थात्‌ 


ब) आदि और अनादि है--सबका मूळ कारण दै और 
ग्वत 
| छिन हो जाता है, वह सब मायात्मक है? मायामें ही होता 


तथा जगत्में जो कुछ उपजता और 


| इस मायासे छुटकारा पाना कठिन है ।? 
बहु बंधन सों बाँधिया, एक बेचारा जीव । 
भणे बळ छूट नहीँ, छोड़णहारा पीव ॥ 
बेचारा जीव मायाकृत अनेकों बन्बनोसे बँधा हुआ है | 
बहे छुटकारा पाना उसके लिये कठिन है | प्रियतम प्रभुकी 
) तभी इस मायाके बन्धनसें मुक्ति मिल सकती है |? 
कोई नहिं करतार बिन; प्राण उधारणहार \ 
भिय दुखिया राम बिन दादू इहि संसार ॥ 
भगवान्‌के बिना प्राण बचानेवाळा कोई नहीं है। दादूजी 


। भो कि बेचारा यह जीव इस संसारमै रामकी प्रातिके बिना 
| रह है |? कब मिलेंगे प्रभु आकर ! 


सखी सुहागिन सब कहें, प्रगट न खेळे पीव । 
ऐेज सुहाग न पाइये, दुखिया भेरा जैव 
झाबदोके दारा 


व्यक्त करना कठिन है | दादूजी उच्चकोटिके संत ये! 


पहुँचे हुए महात्मा थे | उनकी प्रेम- 
एक झोक उपयुक्त दह मिलती है|. शती 


हरिभक्ति भक्तके 
देती है | दावू कहते दको मसुण और सुकोमल बना 


काहे को. दुख दीजिये, घरि घरि अत 

दादू सब संतोषिये, यहु साधू का काम ॥ 

यह साधु-जीवनका सहज और व्यावहारिक आदर्श है | 
घट-घटमें आत्मरूप भगवान्‌ बास करते हे, किसीको दःख 
क्यों दिया जाय ! सबको संतुष्ट करना चाहिये | वेग 
ऐसा ही व्यवहार रखते हैं | सार सिद्धान्त यह है-- 

जा मेटे हरि मनै, तन मन तजे विकार । 

निरबैरी सब जीन सों दादू यह मत सार॥ 

“दादूजी कहते हैं कि अहंकार त्यागकर हरिभक्ति करो; 
तन-मनके सारे दोषोंका त्याग करो और सब जीवों प्रति 
प्रीति रखो--यही सार मत है |? 

(३) 

नाम-स्मरणश ध्यान आदिकी साधनाके द्वारा जहाँ दादू- 
सम्प्रदायने प्रेमा-भक्तिके उच्च आदशंको साधनका लक्ष्य 
बनाया; वहाँ राजस्थानमें रागानुगा-भक्तिका प्रवाह पुष्टिमार्गके 
अनुयायियाँ विशेषतः दाक्षिणात्य गोखामी लोगोनि श्रीराधा- 
कृष्णके श्रीविग्रहकी उपासनाके द्वारा प्रवाहित किया.। नाथः 
द्वाराके श्रीनाथजीका मन्दिर इस भक्तिभावनाका एक 
ज्वलन्त आदर्श है | दक्षिणके आचायोद्वार प्रचारित 
सम्प्रदायौमै पुष्टिमार्ग ही राजखानकी भूमिके लिये अधिक 
उपयुक्त बना । परंठ राजखानकी भक्तिमे एक मौलिक 
विशेषता थी! जिसने राजस्थानके नामको केवळ भारतके 
इतिहासमें ही नहीं? बल्कि विश्वके इतिहासमे अमर कर 
दिया। वह था प्रेमका एक अजल en जे 
एक अपूर्व ज्वार | मेमके इस उसका पता हमे pr 
दोहे” से मिलता है । इन दोहोँमे वर्गित मेम 
अनुभूति सहज ही सद्दृदय व्यक्तिको 
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* मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति * 


रत सखी इण तारू पा पयत परके दिखला दिया स्स काइजु कुरी पंख \ 
उब्रै सर हूँ घर आपणें बिहूँ न मेळी आँखि॥ 
मारू कहती है कि “हे सखि ! रातको इस तालमें किसी 
चकवीकी और अपने घरमै मेरी--दोनोंकी ही आँखें नहीं 
लगीं प्रिय-विरहमें दोनों-की-दोनों जगी ही रह गयीं ।? 
श्रीकृष्णके प्रेममे रुक्मिणीजीकी व्याकुलता तथा अन्ततः 
रुक्मिणी-हरणके कथानकका सजीव वर्णन? जो बीकानेरके 
महाराज पृथ्वीराजके “किसन रुकमणी री बेल” नामक प्रेम- 
काव्यमै प्रात होता है, प्रेम-प्रवाहकी एक दूसरी -धारा है | 
इसी प्रेमकी पराकाष्ठा मीराकी ऋष्ण-भक्तिमें होती है | यही 
क्यो; राजस्थानी संस्कृतिर्मे बहता हुआ यह प्रेम-प्रवाह सारे 
समाजको एक दिन आष्ठावित कर देता है | महाराणा प्रतापका 
देशप्रेम, महारानी पश्मिनीका जौहर-्रत ( पति-प्रेम ) 
भामाशाहका प्रभु-प्रेम और अन्ततोगत्वा मीराका कृष्ण- 
प्रेम--ऐसा ळगता है मानो विभिन्न प्रेम-लोत जाकर प्रेम- 
सिन्धुर्मे विलीन हो जाते हैं | इस प्रकारका अपने आदर्शके 
लिये सर्वस्व-त्यागका चतुर्मुखी उदाहरण विश्वके इतिहासमें 
अन्यत्र प्राप्त नहीं होता । यह प्रेम-प्रवाह अपने प्रभावसे 
समस्त भारतको प्रभावित करता है और उत्तर-कालीन 
खातन्त्य-आन्दोलन तथा भर्मरक्षाके आन्दोळनमें राजस्थानके 
बहुमुखी प्रेमका आदर्श सारे हिंदू-समाजको देश और धर्मके 
हेतु सबंख-त्यागकी प्रेरणा प्रदान करता है | 
x x > 
. भगवद्धक्तिके मार्गमे मीराका कृष्ण-प्रेम अद्वितीय दै । 
भक्तप्रवर ध्रुवदासजीने स्वरचित “भक्त-नामावळी? नामक 
अन्थमें मीराके सम्बन्धमै ठीक ही लिखा है-- 
लाज छॉड़ि गिरिवर मजे, करी न कछु कुर कान । 
सोई मीरा जग निदित, प्रगट भक्ति की खान ॥ 
` लहितिहु ठाई बोलि कै, तासों हो अति हेत। 
ऑनद सों निरखत फिरत, बुंदाबन रस खेत॥ . 
नृत्तति नूपुर बाधि कै, गात्रति लै करतार । 
बिमक 'हिये भक्तनि मिली, त्रिन सम गनि संसार ॥ 
भक्तमालमें श्रीनाभादासजी भी कहते हैं-- 
सदश गोपिका प्रेम प्रगट कलियुगहिं दिखायो । 
निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो ॥ 
वस्तुतः गोपिका-प्रेमको; जो प्रेमकी पराकाष्ठा है, प्रत्यक्ष- 
रूपसे जीवनमै उतारकर दिखलाना बहुत कठिन है । 
कळ्युगमें इस परमोच्च आदर्शको मीराने अपने जीवनके 
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द्वारा प्रत्यक्ष करके दिखला दिया 
मरुस्थळके अन्तस्तलमें मीराके द्वारा प्रवाहित न गे 
प्रेमका खोत अन्तःसलिला फल्युके समान अज बहता ग 
राजस्थानकी संस्कृतिको जीवन प्रदान कर रहा है। यही 
इस प्रेमके अम्ृत-रसका आस्वादन करके सारा 8 
समाज आज गद्गद और कृतकृत्य हो उठता है | भा 


- प्रेम-भक्ति इतनी सात्त्विक और इतनी सच्ची एवं 


थी कि आज भी मौराके पर्दोको सुनकर पत्थरका कलेजा भी 
पसीज उठता दै, भक्तिकी भावनासे कुछ क्षणके ढिये 
हो उठता है। भक्तिका महत्त्व उसकी अनन्यतामें है और ड्स 
दृष्टिसे मीराका भक्तिमय जीवन बेजोड़ है, उसकी कोई तुङना 
नहीं । मीराके पदमे भक्ति-भावको जाग्रत्‌ करनेकी जो अद्भुत 
शक्ति है तत्काल प्रभुसे नाता जोड़नेकी विद्युत्‌-परेरणा ह, 
वह अन्यत्र दुर्लभ है । कोई भी-- 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। 
--पद गाकर प्रभुसे अपना सीधा सम्बन्ध जोड़कर क्षणभर उनके 
साथ आत्मीयताका अनुभव कर सकता है । प्रेमा-भक्तिमें 
विरहकी अनुभूति एक परमोच्च दशा है। एक अद्भुत वेदना 
प्रेमीके जीवनको आत्मसात्‌ कर लेती है । मीरा कहती है-- 
हेरी में तो दरद दिवाणी होइ दरद न जाणे मेरो कोय ॥ 
चायु की गति घायरु जाणे कि जिण घागरु होय । 
जोहरि-की गति जोहरी जाणे की जिण जोहर होय ॥ 
सूढी ऊपर सेज इमारी, सोणा किस बिध होय । 
गगन मंडळ पर सेज पिया की किस बिध मिरूणा होय ॥ 
दरद की मारी बन बन डोडूँ बैद मिल्या नहिं कोय । 
मीरा की प्रभु पीर मिटै जद बैद सावळिया होय ॥ 
मीराके प्रभु-प्रेममय जीवनकी एक झाँकी इससे मिलती 
है । मिळनके लिये जो आतुरता, जो व्याकुलता और दीवाना: 
पन मीराके जीवनमै दै? वह ब्रज-गोपाङ्गनाओके सिवा अन्यत्र 
दुर्लभ दै । राजस्थानी भक्तिका चरम आदर्श है यही मीराकी 
प्रेमा-भक्ति । मीराक्े पदके द्वारा हमको इसका रसाखादन 
करनेका सौभाग्य प्रात है । ल 
परंतु जिस प्रकार नारायणीके प्रबाहमे पड़कर दिलास 
सुन्दर शालग्रामका रूप धारण करते हैं? उसी प्रकार म 
साधकोंकी समन्वयात्मिका प्रवृत्तिने भक्तिके खरूपः 


आज भक्तिको सि जि रूपमै ग्रहण किया दै | हु | 


द्वारा इसी पूणा-भक्तिका आदर्श उपस्थित Bs हिये 


श्रीचेतन्यमहाप्रभुके अनुयायी भक्तिकी 


'ञानकर्माथनाइत” विशेषणसे उसे विभूषित करते है| 


ळा, 


| 
कॉ उन छोगोंको उच्च मानवीय आदर्शौकी खोजमें संलग्न 


कै पर्वतीय भक्तोके भाव # 


६९३२ 


nner 


. गीताप्रेसके द्वारा समर्थित अनन्या-भक्तिमें शान और - इन 


ह भर्तिके अङ्ग हैं; वे वाधक नहीं हैं, साधक हैं | गीताके-- 
कमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः । 


तथा" 


. नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 


भगवद्वचनसे शान-कर्मसमन्िता भक्ति ही पूर्णा-भक्ति 
है । यह आनन्दका विषय है कि आज साधन-जगतूर्मे इस 
पूर्णा-भक्तिका ही प्रभाव दिनो-दिन बढ्ता जा रहदा दै | 

यह भारतीय सस्कृतिको कल्याण-पथर्मे उत्तरोत्तर विकसित 
करेगा--ऐसी आशा बल्वती हो रही है | 


पर्वेतीय भक्तोंके भाव 


( बेखक--श्रीत्रिोचनजी पाण्डेय ) 


हिमालय प्रागेतिहासिक कालसे ऋषि-मुनियों और साधक 
(खिाजकोंको आकर्षित करता आ रहा है। हिमाच्छादित 
शिव कल-कळ-नादिनी सरिता; शस्य-श्यामला प्रकृति संतोंके 
अतश्चक्षु खोलनेमे निरन्तर सहायक रहे हैं प्रकृति-सौन्दर्यने 


खा कै वहाँ निभ्वत एकान्तद्वारा जीवन, जगत्‌, ईश्वर आदि- 
समबन्धी जटिल समस्याओपर मनन करनेका अवसर भी 
दिया है । उत्तरप्रदेशे पर्वतीय जिळे-नेनीताळ, अल्मोड़ा 
और गढ़वाल हिमालयकी इसी पर्वत-श्रञ्खलाके अन्तर्गत हैं| 

यह भूभाग, जिसे हम सामान्यतया कूर्माचळ या कुमाऊँ 


. कहते है, प्राचीन कालसे ही पुराण और इतिहासोंमें उल्लेखनीय 


रा दै | वायुपुराण, स्कन्द पुराणमे इसका गुण-गान दै! 
भागवतर्मे सरयू-कौशिकी नदियों तथा पञ्चचूली और त्रिग्रुल 
फंतशूछुलाओंका नामोल्लेख है और महाभारतके “वनपं? 
(१६३ । १२, २६ ) में इसका माहात्म्य वर्णित है-- 


उदीचीं दीपयन्नेष दिशं तिष्ठति वीर्यवान्‌ । 


महामेरुमेहाभाग शिवो ब्रह्मविदां गतिः ॥ 
x x Xx 
स्थानमेतन्महाभाग श्रुवमक्षयमव्ययस्‌, । 


इंश्वरस्य . सदा ह्येतत्‌ प्रणमात्र युधिष्टिर .॥ 
“यह देखो सुमेरु पर्वत उत्तर दिशाको प्रकाशित कर 
रहा है, जो ब्रह्मशानियोंका गन्तव्य स्थान है । `" "यह स्थान 
है--न कभी बनता है, न बिगड़ता है? न छोटा-बडा 
हेत है । हे युधिष्ठिर | तुम इस स्थानको प्रणाम करी ।' 
तब आश्चर्य नहीं कि यह पर्वतीय प्रान्त चमत्कारी संतोके 


| उपरेश-माहात्म्यसे मण्डित हो । यहाँ अनेक संतःभक्तोंने अपनी 


एवं उपदेशोंद्वारा जन-साधारणक्रा पथःप्रदर्शन किया 


। कुछ संत आश या दृष्टान्त या विचित्र वेष-भूषाः भावः 


।  ऐजिमाह्ारा छोगोंको सन्मार्ग प्रदर्शित करते रहे हैं। यहाँ 


ही कुछ संत-भक्तोंकी विशेषताओं तथा विचार-धारापर 
डालनेका प्रय्न किया गया है । 


“चंद” शासकोके राज्यकालमें नागनाथ सिद्ध। ऋद्धिगिरि 
गोसाई ह्षदेव पुरी आदि संतोंका उल्लेख किया जाता है-- 
जिन्होंने उन झासकोंको 'उपदेश देकर उनका कर्तव्य निर्दिष्ट 
किया था । उनके विषयमै अब चामत्कारिक कथाएँ ही शेष रह 
गयी हैं, जिनसे उनके विचारोंका अनुमान किया जा सकता है| 
ऋद्धिगिरि गोसाई बड़े त्यागी संत थे। राजा उद्योतचंदने 
जब उन्हें जाडेमै ठिठुरता देख एक बढ़िया दुशाला मेंट 
किया, तब वे बोले--धयह तो राजाओक्रि ओढनेका दै, में 
राख मळनेवाला फकीर इस दुशालेका क्या करूँगा १? राजाके इठ 
करनेपर उन्होंने उसे स्वीकार. कर लिया और उसके चढे जानेपर 
धूनीमें झोक दिया । राजाको समाचार मिला तो दर्शन करने 
आया | बाबा उसके मनका भाव ताइ गये । धूनीमें पढ़ा 
हुआ दुशाल वैसा ही निकालकर सामने रख दिया ! 


२ 
आधुनिक काळें अधिक प्रसिद्धि श्रीसौम्बारी महात्माः 


` जीकी रही हे-जो हल्द्वानी! काकड़ीषाट एवं पदम बोरी स्थानोमे 


निवास करते ये । नित्य सोमवारके दिन यश-हवन करानेसे 
उनका नाम ही सौम्बारी ( सोमवारी ) महात्मा हो गया | 
बढ़े निई््र) दूरदर्शी और दोक बात कहनेवाले संत 
थे । दूसरोंके भावोका उतारचढाव समझ नेकी : 
अद्भुत शक्ति थी । परोक्षकी बातें वें पहले ही कह देते ये | 
घमंड एवं बाह्मचारोके वे कटर विरोधी ये । कहा करते 
थे-“थोड़ा पढ़ने छिखनेसे गर्व नहीं करना चाहिये।? खान आदि- 
द्वारा शरीर-झुद्धिपर जोर देते ये । इद और a 
दृष्टिम पूज्य रहें। ईश्वरतक Rd मागे मानते ये । 


अग्रे विद्यार्थीका कोरा माथा 
पक गल क्यों नहीं लगाया ! बढ़े घरके 
लड़के हो न! 


होते तो मिळ भी जाता | बराहमणको 
चन्दन लगाना चाहिये? अपनी ना इद रहना चाहिये । 
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. झूठ बोलने और छल-कपटसे उन्हे चिढ्‌ थी । एक 

खाला दूधमें पानी मिलाकर हवनके दिन मेंट करने आया-- 
यह सोचकर कि इन्हें क्या पता चलेगा । इसके पहले कि वह 
आश्रममें पैर रखता, बाबाजीने सारा दूध सामने नहरमे 
फेंकवा दिया | ऐसी लताड़ बतायी कि ग्वाला क्षमा-याचना 
ही करता रह गया | ऐसी अनेक घटनाएँ उनके विचारोको 
स्पष्ट करती हैं | वे असमयमें वैराग्य धारण करनेवार्लाको भी 
पसंद नहीँ करते थे | जब कोई इच्छा-पूर्तिके लिये उनके 
पास आता तो कहते; 'मै तो प्रारब्ध ही बता सकता 
हूँ? बाकी कुछ नहीं कर सकता ।? क्रोधका तिरस्कार? 
शान्तिका पालन उनकी इष्टिमें साधुआँके गुण थे । ईश्वरकी 
सर्वव्यापकता एवं रक्षकतापर उनका अखण्ड विश्वास था । 
अहिंसापर इतना जोर देते थे कि गाय, बंदर; सॉर्पातकको 
. लकड़ीसे भगाना उनके आश्रममें वर्जित था । इन पंक्तियोंके 
लेखकने अपने पिताजीसे इस सम्बन्धकी अनेक मनोरञ्जक 


कथाएँ सुनी हैं | एंक बार एक भयंकर सर्प कहींसे निकलकर 


धूनीके पास आ बैठा; एक भक्तने उसे मारनेको चिमटा 
उठाया तो महात्माजी बोले, “शिवका गण है, धूनी रमाने 
दो ।? तीन दिन लगातार एक ही कुण्डलीपर बैठा रहा, 
तब उन्होंने पानीके छींटे फॅकते हुए सॉपसे कहा “अत्र 
कैलास जाओः--और हॅसने लगे | साँप सीधे छौटकर 
अदृश्य हो गया । 

प्रत्यक्ष उपदेश तो उन्होने कम ही दिये; फिर भी 
उनके नियम-पालन, व्यवहार, बार्ताछापद्वार उनके 
विचारोंकी कुछ झलक मिलती है--जिनमें मुख्य इस प्रकार 
है--संकल्प न करना; अपना कार्थ निष्काम होकर करना; 
किसी वातका अभिमान न करना; ळजाकी रक्षा ईश्वरके 
हाथ होती है; एक वर्ण अथवा आश्रमवाळेको दूसरेसे घुणा नहीं 
करनी चाहिये; आचारके अनुसार चलना चाहिये; कुत्तेका ग्रास 
गायको देनेमें पाप नहीं है; योगी व्राक्षणोंको बहुत अधिक 
न देकर मुद्ठीभर देना उचित है; शक्तिके अनुसार दान 
करना चाहिये; देश-कालकी उपेक्षा उचित नहीं है । साहस» 
पौरुषसे मुँह नहीं मोड़ना चाहिये; भले ही होगा बही जो 
ईश्वरने रचा है । ब्राह्मणके पुत्रको सेठोंका साथ नहीं करना 
चाहिये; प्रेम संसारका सार है; संसारमै निर्मोही होकर 
रहना चाहिये; खान-पानका विचार रखना चाहिये; दुःख 
सुनानेके लिये योगी-तपखिर्योके पास नहीं जाना चाहिये; 
भगवानूके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहनेकी अपेक्षा उसके 
भक्तोंकी सेवा करना अधिक लाभप्रद है; स्तोत्र-पाठ चिल्लाकर 
नहीं करना चाहिये, ईश्वर बहरा . नहीं होता; पाण्डित्य 
दिखानेवाली रामायणादिंकी कथा भक्तोंक्रे लिये उपयुक्त नहीं 
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# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


ANNAN 


है; प्रतिकूल समयमै योगी तपसिवियोको बनमें 


चाहिये ! चला जानाः 


(३ क + 

इसी प्रकारके रौखड़िया बाबा काठाइँगीके 
रौखड़ ( नदी-तट ) में रहते थे । जाड, is > 
वहीँ साधना करते थे; न कोई आश्रम, न कोई कुरी | अवधूत खु 
थे--शिखा-सूत्ररहित ! सर्वज्ञानी होनेपर भी निर्दि | आहिंताका 
उपदेश प्रत्यक्ष न देनेपर भी उनके उदारता आदि गुणोंका ` 
स्पष्टीकरण एक घटनासे होता है । वह यह कि एक बार चोरे 
अपराधमें इन्हें पकड़ लिया गया जब कि ये निदोष थे; सिपाही 
चोटें मारता गया और ये खिल-खिलाकर जोरसे हँसते रहे। 

(४) 

मोहनदास बाबा पिछले वर्षतक जीवित थे । अस्मोडा- 
के खकमरा कोटमें आश्रम बना लिया था । शुद्धि, पवित्रतापर 
इतना जोर देते थे कि आश्रममें प्रवेश करते समय जूते दूर ही 
उतारने होते थे | एक बार किसी थानेदारके साथ उसका 
कुत्ता आ गया । बाबाजीने पहले कुत्तेको बाहर कराया, तब 
बात की | गोरखे सिपाहियोंसे मी एक वार उनका संघर्ष हो गया 
था | कहते हैं उन्हें इनूसानजी सिद्ध थे । बड़े दूरदर्शी | । 
दूसरोंके भाव ताड़ जानेवाले संत थे | तुलसीकृत रामायण 
उनकी प्रिय पुस्तक थी । इस लेखकने ही. दो-तीन बार 
उनके यहाँ सुन्दरकाण्डका पाठ किया था । बोलते कम ये; 
किंतु अन्तर्भेदिनी दृष्टिसे लगता था न जाने किस भूल-चूक- | 
पर डाँट-फटकार दें। उनकी करनी-रहनी ही सात्विकी! 
परोपकारी भावनाओंकी परिचायक थी । 

(५) 

हलद्वानीके श्रीलटोरिया बाबाको कुछ लोग इन्हीं मोहनदात 
बाबाका गुरुभाई बताते हैं । उन्होने विन्ध्याचल अथवा 
सतपुड़ामे कहीं घोर तपस्या की थी--यहाँतक किं उनकी जी । 
उलट गयी थी | एड़ीतक लंबी जटाएँ, शरीर भस्माइप' 
केवल मूँजकी रस्सी और ढँगोट; चाहे शीत हो या ग्रीष्म | 
त्रिकाल-खान; सुबह-शाम दस-पाँच भक्तोसे घिरे ता | 
इस रूपमें अनेके लोगोने चलते हुए उन्हें सड़कपरसे देखा बार 
Fins त प्रतीत होते थे; न जाने हद 

ने उनके श्रीमुखसे कुण्डलिनी? षट्चक्र ६७ | 
का रहस्य घंटों बैठकर सुना है !वे त्यागका उपदेश i | 
थे; आश्रममें जो भी वस्तु आती; उसे वे भक्तगणोमें बॉट | 
कहते थे, “संग्रहकी इतति ही पापका मूल है और गीतके | 
आसक्तिमें डाला करती है |? उनके युखसे म ढे | 
बिचार व्यक्त होते थे | कुछ वर्ष हुए उन्होंने जीवित | 


के 
% बेष्णवका व्यक्तित्व # . 


Sm य | 


न उनका आश्रम इसके बाद भी समृद्ध होता गया 
ही आज अनेक साधु-संत उनकी वाणीका अनुसरण करते 

वहाँ शान-चर्चा किया करते दै । 
£ मान्यकूपते इन संतोने त्याग, मनकी शुद्धि, अहिंसा, 
हवन) अन्तःसाधनाः जगतूमें जळ-कमळवत्‌ जीवनयापन, 
ता मन-वाणीकी एकरूपता आदि महान्‌ आदशोपर जोर 
ह्वा है जो प्रत्येक युगमें प्रत्येक मानवके लिये 
अनुकरणीय हो सकते हैं । इन संतोंकी वाणी सर्वजनहिताय) 
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सर्वजनसुखायकर भावना प्रेरित होती है | इनके चरित्रते यह 
भी स्पष्ट होता है कि संतगण भले ही en तर 
मार्गी हो, भळे ही जन-साधारणसे उनकी जीवन-शैली 
कुछ भिन्न हो, किंतु उनकी दृष्टि निरन्तर रहती समाज- 
रा ही है | इस तथ्यमें विरोधका आभास चाहे हो; 
ठु यह सत्य है कि विरक्त होनेपर भी वे मानवमात्रपर 

अनुरक्त रहते हैं और उनकी उदात्त वाणीम सम्पूर्ण मानव- 
जातिका कल्याण-संदेश निहित रहता है। 


वेष्णवका व्यक्तित्व 


( छेखक--डा० श्रीरामजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, डी० फिळ० ) 


वेष्णव-धर्ममे वेष्णवोंके व्यक्तित्वको विष्णुके व्यक्तित्वके 
अनुरुप विकसित करनेकी सुन्दर योजना बनायी गयी है। 
उसके लिये सभी प्राणियोंके प्रति दया तथा. सेवा-भावनाकी 
आवश्यकता इसलिये बतायी गयी है कि भगवान्‌ सभी प्राणियों- 
मं आत्मारूपसे विराजमान हैं। प्राणियोंका अनादर इस दृष्टिसे 
बिणुका अनादर हो जाता है | नियम है कि प्राणियोसे वैर 
ख़कर मन शान्त नहीं किया जा सकता । भक्त सभी 
ग्रागरयोमं स्थित भगवानको अपने हृदयमें देखते हुए सबके 
| गय अपनी एकात्मता स्थापित कर छे ।' 
| भगवानकी दृष्टिमे आदर्श मानव श्रद्धालु) भक्त, विनयी' 
| केके प्रति दोष-दृष्टि न रखनेवाला, सभी प्राणियोंका मित्र, 
खक, आधिभौतिक वस्तुओक्रि प्रति विरक्त शान्तचित्तः 
भसित, शुचि और भगवानको प्रिय माननेवाला होता 
ऐसे ही व्यक्तिको उच्च भगवत्तत्त्वकी बात सुननेका अधिकार 
त है। उसके लिये सम्पत्ति और विपत्तिमें निर्विकार होना और 
उततम, मध्यम और अधमको समान मानकर सबके प्रति 
| पभाव रखना आवश्यक है | भगवान्‌ समचित्तवर्ती हैं। 
| श्रीमद्भागवतके . अनुसार वैष्णवको काम और अर्थसे 
"मन्थ रखनेवाली प्रवृत्तियोसे अलग रहना चाहिये | इनके 
| से मनुष्यके सभी पुरुषार्थोका नाश हो जाता है? वह 
। 'गविज्ञानसे च्युत हो जाता है ।* , 
| _ मेनमे विषय-कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मनः 
| - ^` भागवत ३ ।. २९ । २१-२७ 
२. भागवत ३ । २२ । ३९-४३ 
२. भागवत ४। २० । १२, १३, १६ 
४. भागवत ४। २२ । २३-३४ 


और सत्यकी हानि होती हैं | शरीर, त्री, पुत्र आदिके 
प्रति आसक्तिका त्याग, देह और गेहका आवश्यकतानुसार 
सेवन? आवद्यकताकी पूर्तिमात्रक्रे लिये अपेक्षित धनको 
अपना मानना? पशु-पक्षियांको पुत्रवत्‌ समझना, धर्म) अर्थ 
और कामके ल्यि अधिक कष्ट न उठाना, अपनी भोग्य 
सामग्रीको सभी प्राणियोमे साथ बॉटकर उसका उपभोग करना 
आदि भागवत-धर्मानुयायी गहस्थकी प्रगति दिशामे प्रकाशस्तम्भ 
है | वैष्णवकी छोकोपंकार-इत्ति ही उसकी सर्वोच्च आराधना 
हैं । रन्तिदेव नामक वैष्णव राजाके व्यक्तित्व आदश 
है| उसने कामना की है... 

न कामयेऽहं गरतिमौञ्वरात्‌ पराः 

मष्टडियुक्तामपुनभंवं वा। 

मन्त;खितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
' ( श्रीमद्वा० ९। २१ 1 १२ ) 
इरे आठो ये युक्त परमगतिकी कामना नहीं 


करता और न मैं मोक्षकी ही कामना जती र 


जिससे वे दुःखरहित 


आति 


उन सबके दुःखको अपना र 


१. भागवत ७ । १०। ८ 
२. मागवत ७ 1 १४॥ ११-१९ 
३. तप्यन्ते डोकतापेन सावः 

परमाराधनं पवि 


प्रायशो जनाः । 
:॥\ 


( श्रीमद्भाग० ८1७ [ ४४) 
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व्यक्तित्वका विकास करते हैं । जिस व्यक्तिपर श्रीकृष्णका 
अनुग्रह होता दै, उसका सर्वस्व वे शनैः-शनेः अपहरण कर 
छेते हैं | ऐसे दुखी व्यक्तिको उसके स्वजन भी छोड़ 
देते हैं | भगवत्कृपासे अपने उद्योगोमे विफल होकर वह 
व्यक्ति श्रीकृष्णके अधिक अनुग्रहका पात्र बन जाता दै। 
'परिणामखरूप उसे प्रेमी भक्तकी प्रातिके द्वारा परत्रह्मकी 
प्राप्ति हो जाती है श्रीकृष्णने स्वयं अपनी योजनाकी सार्थकता 
व्यक्त करते हुए कहा है-- 

“जो पुरुष मेरी उपासनाको कठिन समझकर अन्य 
देबोकी उपासना करते हँ, उनसे उनके आराध्यदेव शीघ्र 
प्रसन्न होकर उन्हें राज्यश्री प्रदान करते हैं | उस राज्यश्रीसे 
आराधक प्रमत्त होकर अपने आराध्य वरदाताको भूल जाते 
हैं और पुनः उन्हींका तिरस्कार करने लगते हैं |?” 

वैष्णवका परम कर्तव्य है कि वह अपने सभी कार्मोको 
नारायणके लिये समर्पित कर दे | ऐसी परिस्थितिमें उसे जब 
नारायणके अतिरिक्त किसी अन्य सत्ताकी प्रतीति नहीं रह 
जाती, तब वह सर्वथा निर्भय हो जाता है । भय द्वितीयाभि- 
निवेश ( मुझसे भिन्न भी कुछ है--इस भावना )से होता है । 
बह इसे छोड़ देता दै ।' 

ऐन्द्रिय सुखो या दुःखोंक्री अनुभूति करते हुए भी 
विष्णुका भक्त हर्ष और विषाद नहीं करता | वह इन्द्रियके 
बिषर्योको विष्णुकी भाया समझता है | उसके -चित्तमें काम- 
कमोंके बीज उत्पन्न ही नहीं होते | उसे जन्म, कर्म, वर्णाश्रम 
तथा जाति आदिके आधारपर अहंभाव नहीं होता |) 

वेष्णवके व्यक्तित्वके सोपानोंका भागवतमें इस प्रकार 
आकलन किया गया है--उसे सर्वप्रथम ब्रह्मज्ञ गुरुकी शरण 
लेकर अनासक्ति, दया, मैत्री, विनयः शौच, तप, तितिक्षा, 
मौन) खाध्याय, सरळता, ब्रह्मचर्य) अहिंसा, समता, एकान्त- 
सेवन, घरके प्रति ममता न रखना; वस्रके प्रति उपेक्षा तथा 
जिस किसी वस्तुसे संतोष आदि गुणोंको अपनाना चाहिये; 
उसे मन और वाणीपर संयम रखना तथा सत्य, शम, दम, 
हरिके पराक्रमोंके श्रवण, कीर्तन और ध्यान आदिका अभ्यास 
करना चाहिये । यज्ञदान, तप-जप, अपना जीवन तथा 
अपनेको प्रिय, लगनेवाले स्री? पुत्र) गृह्‌ प्राण--सबको 


१, भागवत १० । ८८ । ८-११ 
२. भागवत ११ | २। ३६-३७ 
३० भागवत ११ । २ | ४५--५२ 
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` प्राणियाके प्रति भगवद्भावनाका उत्पन्न होना आवश्यक | 


# मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 
== ` + 


समर्पितं 3 2 

भगवानके लिये समर्पितं कर देना चाहिये । उसे सभी मानन 
के प्रति सौहार्द और महात्माओंके प्रति सेवाभाव रखना चाहिये। |: 

व्यक्तित्वके विकासकी दिशामें भागवत-घर्ममै वेदान्त | 
आध्यात्मिक दर्शनको भी अपनाया गया है । इसके अनुसार 
मुक्ति विद्याके द्वारा सम्भव होती है । विद्यासे ज्ञान व ' 
कि आत्मा ( मैं ) कुछ भी नहीं करता । ऐसी मनःस्थितिमे 
-साधक शरीरके किसी व्यापारको न तो अपना मानता है और |. 
न उनसे बद्ध होता है । उसे शरीरके सुख या दुःखसे सुख या... 
दुःख नहीं होता । वह स्वयं कुछ करता नहीं, बोलता ' 
नहीं । भला-बुरा नहीं सोचता । केवल आत्मामें ही उसे 
आनन्द मिलता है । वह आत्माराम है। उसका पथ प्रश || 
है। यदि उपर्युक्त पद न प्राप्त हो सके तो भगबानमें सभी 
कर्मौको निरपेक्ष होकर अर्पित करते हुए भगवानकी कथाओं: | | 
को सुनना? उनके पराक्रमोंका स्मरण करना, सज्जनोंके द्वारा 
बतलाये हुए भक्ति-पथपर चलना आदि उपायोंसे ही वह 
मोक्ष प्रात कर सकता है |` 

वैष्णवका व्यक्तित्व एक विशिष्ट साँचेमें ढला हुआ होता 
है । वह भगवानकी मूर्ति और भक्तजनोंका दर्शन करता है 
भगवानूके जन्म और कमोंका वर्णन करता है; भगवान्ते _ 
सम्बद्ध पर्वोमै उत्सवका आयोजन करता है और ऐसे समयमे ~ 
गीत, नृत्य, वादित्र तथा गोष्ठीसे घरमै प्रमुदित वातावरणका 
सर्जन करता है | मूर्ति-स्थापनामें वेष्णवक्री श्रद्धा होती है। 
वह स्वयं या अनेक छोगोंके साथ मिलकर भगवानके नामपर 
उपवन? आक्रीड, मन्दिर आदिका निर्माण कराता है | 

वेष्णवका समग्र जीबन भगवानके लिये ही होता है | वह 
उन्हीं स्थानोंमें रहता दै, जहाँ भगवानके भक्त रहते हैं । वह 
चाण्डाल-चोर, सूर्यःचिनगारी, निर्द॑य-दयावान्‌ आदिके 
सम्बन्धमें समदृष्टि रखता है । वह घोड़े, चाण्डाल 
गदहेतकको साष्टाज्ञ प्रणाम करता है। उसके मानसमें सभी 


‘ef शज | MC] HE] PF) a fo =a ae ० 


अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम। 

मञ्चाबः सवंभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिमिः ॥ 

-.. ( शरीमद्धा० ११1२९।१९) 

१. भागवत रै१। ३ । २०-३० । भक्तोंके उक्षण . 
अर्किचनता, पन्नुणो ( भूख, प्यास) शोक, मोह, जन्म, सव्य ) 

जीतना, कर्मनिष्ठता, मैत्री-भावनाके लिये देखिये भाग 

११। ११ । २९-३४ र 
२, भागवत ११। ११। १-२५ 

३५ भागवत ११ । ११। ३४-४९ 
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हुए कहा गया है “जो व्यक्ति दरिद्र अथवा रोगी 

सेवा-रक्षा करता है? उसकी सभी कामनाएँ विष्णु 

“कर देते हैं। दु विद्यादान करनेसे मनुष्यको विष्णुका 
प्रात होता हे । ? 

वकते लिये भोज्याभोज्यका भी विधान बना है--जैसे 

हूजतियोकी दिनमै दो ही वार भोजन करना चाहिये, गोल 

| क बहुन, प्याज) ताङ्का फल और भाँटा उसे नहीं 


। हा चाहिये | 


वैष्णवी भावना अतिशय उदात्त है और इसकी दार्शनिक - 


रूम व्यावहारिक जगतूकी परिधिसे प्रायः बाहर है। इसके 
अनुसार विष्णु ही देव? यक्ष असुर, सिद्ध, नाग, गन्धं, 
ब्र, पिशाचः राक्षस) मनुष्य, पशु-पक्षी, स्थावर( वृक्ष 


शिक्का”. 


के भ्रगवद्धक्तिका सूळ ब्राह्मण-भक्ति # 


क तस भाषण गत मत पुरण वैष्णवमै लोकोपकारी दत्तियाँकी आवश्यकता आदि ); 


शो चीरी? सर्प आदिः रंगनेवाळे जीवः पृथ्वी; जल) अग्नि; 
के 2 शब्द) स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मन) बुद्धि, 

= 2... इन सबके पारमार्थिक रूप हं वे ही विद्या 
तथा वेदोक्त प्रवृत्ति 
वे हैं। विष्णु सभी कोकरे भोक्ता, 
योगी विष्णुका ध्यान करते हैं, 


र पितृगण तथा 

रूपमे विष्णु ही इव्य और कन्यके भोक्ता हैं | ऐसी पा 
में 1 भावना हो सकती है--भगवान्‌ अनन्त और 
बेंगामी हैं । वे ही मेरे रुपमै सित हैं| अतएव वह सम्पूर्ण 
जगत्‌ मुझसे ही हुआ दै मैं 


ही यह सब कुछ हूँ और मुझ 
सनातनमें ही यह सब स्थित है । मैं ही अक्षय, नित्य और 
आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मै ही जगत॒के आदि और 
अन्तमे स्थित ब्र्मसंशक परमपुरुष हूँ | 
ee 


अगवद्वक्तिका मूल नाह्मण-भक्ति 


( लेखक--पं० श्रीश्नीलाळजी पाठक ) 


निस्संदेह भगवद्भक्ति अत्युत्कृष्ट साधन तथा सर्वोपरि फळ है; 
तयापि इसका मूल क्या है, इसे जाने बिना उसकी प्राप्त 
2 ट ही है । इस सम्बन्धमें भगवानकी श्रीसुखकी वाणी- 
| गरे ही प्रमाणरूपमें उपन्यस्त करना अनुचित न होगा । स्वयं 
| भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मणजीको तत्त्वोपदेश करते समय बतलाया 
| ¶ क्रि “भैया ! मेरी छृपा-प्रातिका मूलमन्त्र है भगवद्भक्ति; 
, | शैविज्ञन आदि सब इसीके अधीन हैँ; पर भक्तिः 
गको साधना है पहले ब्राह्मणोंक्े चरणोंमें प्रेम और स्म: 
| 'भाहन | इससे विधयोंमें वैराग्य होकर मेरे चरणोंमें प्रीति-- 
| फे उसन्न होती है 
| हे नपर चरन अति प्रीती । निज निज घरम निरत श्रुति रीती ॥ 
| “ पक पुनि बिषय बिरागा। तब मम चरन उपज अनुराग ॥ 
| क भकार अयोध्यावासियाँकी सभामे आणा 
भिक्ति सभी सुखोंकी खान है? पर यह सत्सङ्गतिक बिना 
सती | सत्सज्ञति भी पुण्य-राशिसे ही मिळती है और 
| कै की एक ही है; दूसरा नहीं। वह है मनः वचन 
| ज आह्मर्णोके चरणकी पूजा-- 


न द नने लिये यही वैष्णवी 


Ne ASR) ८५, ८६. 


भावता. नितान्त 


भ० अर ८९ 


१, पूर्वमाग, प्रथमपादके १३बे अध्यायसे । २० ह है। उपयुक्त उड्रणके 


` इसका मूळ रहस्य यह है कि भगवान्‌ धर्मविग्रहः सत्वराशि 
` हैं और ब्राह्मणोंमें भी सत्तगुणकी तथा धर्मकी प्रधानता होती 
है; इसीलिये भगवानको ब्रह्मण्यदेव! कहा गया है। शंकराचार्यने- 
गीता-भाष्यकी भूमिकार्मे प्ले पहल यही लिखा है कि “भगवान 
का अवतार ब्राह्मणोकी रक्षा--स्थापनाके लिये ही होता है; 
क्योंकि ब्राह्मणोंके रक्षित--र्‍्यापित होनेपर ही वैदिक धर्म स्थापित 
होकर विश्वकी रक्षा तथा स्थापना होती है । यही नहीँ 
खयं भगवान्‌ मर्यादा-पुरुषोत्तम हृदयसे ब्राह्मणके अत्यन्त 
भक्त तथा हितचिन्तक हैं । यहाँ इस बातकी पुष्टिके लिये 
कतिपय उदाहरण देना प्रसज्ञ बिरु न होगा | के 
वाल्मीकीय रामायणमे आता है कि भगवान्‌ भीराम खयं तो 
आहरणोकी पूजा करते ही हैं! वनंगमनके समय वे म 
मातासे भी यही कहते ह हि देवि | मेरी ल र 
तुम नित्य देवता और राणक पूजा करना! ( २ 


आते देख भगवान्‌ 
२९) पोरे हजर! (२।३२।४) 


सदा 


रि य हिति साति बिबिध सांस्कृतिक 


पाताढख 7 ह्मि 
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अनेक गायों तथा धनका दान देते हए कह्दा- “मैं 
त या हुँ कि यह मेरा धन ्राह्मणोंके लिये ही है । 
यदि यह सुचाररूपसे आप-जैसे ( गरीब और अपढ्‌ ) ब्राह्मणों- 
की सेवामे लग जाय तो मुझे यशकी प्राप्ति हो जाय |? 
(२।३२।४३) 
वन-गमनके समय अपने रथके पीछे ब्राह्मणको पैदल 
आते देख भगवान्‌ श्रीराम यह सह न सके और रथसे नीचे 
उतरकर खड़े हो गये । ( २। ४५। ५९ ) श्रीरामने भगवती 
जानकीसे कहां था--“ऋषियों और विशेषकर ब्राह्मणोंकी 
रक्षा करना मेरा परम धर्म है ।? ( ३ । १० । १८ ) 
कबन्धको उपदेश देते हुए आपने कहा था कि 
“शाप देते; ताइन करते तथा कठोर बोलते समय भी ब्राह्मण 
पूजने योग्य ही होते हैं। ( ३। १० । १८ ) इसीका अनुवाद 
करते हुए गोस्वामीजीने भी कहा दै-- 
सापत ताइत परुष कहता । विप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ 
अञ्चनीनन्दन हनुमानने अशोक-चाटिकामे भगवती सीता- 
से कहा "था, “माता ! श्रीरामचन्द्रजी नीतिमान्‌ विनयी? 
ब्राह्मण-भक्त? ज्ञानवान्‌+ शीलवान्‌ और शत्रुतापन हैं |? ( ५ । 
३५ | १३ ) अयोध्यामें समागत ऋषियोंसे भगवान्‌ श्रीरामने 
ब्राह्मणोंके प्रति अपनी दृढ़ श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा था-- 
धमुनीश्वरो ! यह सम्पूर्ण राज्य तथा मेरे प्राण आदि सभी 
कुछ ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये ही है--यह में सत्य कहता हूँ |? 
(७।६० | १४ )1 : 
भगवती सीताने अपनी ब्राह्मण-भक्ति ऋृषि-मण्डलीमे 
इस प्रकार प्रकट की थी-“क्रष्रियो ! किशोरावस्थामें जब में 
अपने पिताके घर थी? एक ब्राह्मण अतिथि मेरे पिताके पास 
आये । उन्होंने वर्षाके चार मास पिताके यहाँ व्यतीत करने- 
की इच्छा प्रकट की | ब्राह्मणांके अनन्य भक्त मेरे पिताने 
उन्हें अत्यन्त आदरपूर्वक अपने घर रखना स्वीकार किया 
और ब्राह्मणदेवके भोजनके लिये विविध प्रकारके पदार्थोकी 
नियमित व्यवस्था कर दी । मेरे धर्मज्ञ पिताने ब्राह्मण- 
देवताकी अन्य सेवाओके लिये मुझे नियुक्त कर दिया । 
परमाथके ज्ञाता ब्राह्मणदेव मुझे दिन या रात्रिमें) जव, जो भी 
आज्ञा प्रदान करते, मैं आलस्य छोड़कर उसी क्षण उनकी 
उस आज्ञाका पालन करती थी |? ( अङ्कु० रामा? १७ | 
२८-३१) ` 
` सिंहासनारूढ होनेके बाद भगवान्‌ रामचचन्द्रजी गुरुकी 
आज्ञा लेकर रावण-वधके. प्रायश्चित्तके निमित्त तीर्थाटनके लिये 
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निकले । तीथमिं घूमते जब वे धर्मारण्य पहुँचे, तव बॉ 
भूमि आह्ण-झून्य देखकर अत्यन्त चकित हुए | 
त्रस्त ब्राह्मणोको उन्होंने दूर-दूरसे बुलाया और उनके 
पैदछ दौड़ते हुए उनके चरणोमें गिरकर प्रणाम किया 
के प्रसादसे ही मैं तथा 
बोळे--*'ब्राह्मणो ! आपलोगोंके प्रसादसे ही मैं रक्ष्मीपति 
> प्रसादसे में = १ हुआ 
हूँ: ब्राह्मणोंके ही प्रसादसे में धरणी धारण किये हूँ | ह्मणे 
प्रसादसे ही मैं बिश्वपति हूँ और विप्रोंकी ही आशिपसे मुझे 
(राम? यह नाम प्राप्त हुआ है।?? ( स्कन्द्‌० ब्रा० खं धर्म ) 
महर्षि मनु. कहते हैं; 'ब्राहमण-शरीरकी सृष्टि घी 
शाश्वत मूर्ति है । धर्मके रक्षार्थ ही उन्हें ब्रह्माजीने रचा है। वे. 
मनुष्योंको मोक्ष प्राप्त करानेकी क्षमता रखते हैं । ब्राह्मण-वगागे 
जन्म लेनेवाला सम्पूर्ण प्राणियोंमें श्रेष्ठ माना जाता है। वह अकेले 
ही सब जीर्वोके धर्मकी रक्षा करनेमें समर्थ होता है | इस 
संसारकी सभी वस्तुएँ. ब्राह्मणोंकी हैं | सब वर्णोका गुरु तथा 
सबसे बड़ा होनेके कारण ब्राह्मण ही सबका प्रभु है। यद्यपि 
ब्राह्मण दूसरोंके दिये अन्न-वसत्न तथा धनादिसे अपनी नित्य- 
क्रिया करता है तथापि वह सबका प्रभु है; क्योंकि ब्राह्मणक 
_अनुकम्पासे ही संसारके समस्त प्राणी सब प्रकारके भोग प्रा 
_करते हैं |? (मनुस्मृू० १। ९३-१०१ ) 
एक बार सनकादिक भगवानके दरशनार्थ वैकुण्ठ पहुँचे। 
पार्षदने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया । ऋषियोंने शाप दे दिया। 
सुनते ही भगवान्‌ दौड़ पड़े और क्षमा-याचना करते हुए 
उन्होंने कहा--«ब्राह्मण मेरे परमदेवता हैं | मेरा मन सदा 
ब्राह्मणोंके चरणमै लगा रहता है। मेरे पार्षदोंने आपका 
अपराध किया है | अतएव मैं ही अपराधी हूँ । मेरी कथाके 
भवणमात्रसे अधम प्राणी भी क्षणभरमै पवित्र हो जाते है 
मेरा यह पराक्रम ब्राह्मण-सेवाका ही परिणाम हैं । यह वैकुप्ठका 
अधिकार मुझे ब्राह्मणोंके पुनीत चरणोंके प्रतापसे ही प्रात हुआए। 
अतएव आपकी इच्छाके विपरीत.आचरण करनेपर इन्द्रादिक 
देव भी मेरेद्वारा दण्डनीय हो जाते हैं। जितना मे ब्राह्मण 
5 Rr करनेसे | मेरे 
तृप्त होता हूँ? उतना अभिमे हवन करनेते नहीं होता | । 
चरणेसि गङ्गा निकलकर संसारके पार्पोका नाश करती है) वर | 
इसीलिये कि मैं ब्राह्मणोके चरणोंकी धूळ अपने मुकुटपर धार, | 
करता हूँ । मेरे शरीरके सर्वकामपूरक ब्राह्मण हें [जोप 
और ब्राह्र्णोमै भेदबुद्धि रखता है? वह पापी दै? उसे 
में सर्पतुत्य गीध अपनी तीक्ष्ण छेद देते हैं 
मनुष्य ब्रांह्मणके कडु वचन सुनकर दुखी होनेके 
होता है और उनकी पूजा करता हैः मैं ऐसे महात्माके 


राक्षसोते 
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नक 222०-००-०० 
| 2 ब्राह्मण मेरा शरीर ही है । विज्ञ पुरुष इसमें अन्तर नहीं 
खेते और जो मूर्ख मुझमें और ब्राह्मणोंमें अन्तर देखता है; 
| बह मरणोपरान्त नरकगामी होता है | (भ्रीमद्धा० ३ । १६) 
आदिराज महाराज एथु भगवान्‌ विष्णुके ही अवतार थे । 
उनके नामसे ही भूलोकका “थ्वी नाम पड़ा; क्योकि वह उनकी 
पत्री समझी जाती है। उन्होंने सौ अश्वमेधयज्ञ किये थे | अन्तिम 
बहती सभामें उन्होंने कहा था--“त्राह्मणोंकी भक्ति करनी 
५ चाहिये | ब्रह्मण्यदेव और महापुरुषोर्म प्रधान पुरुष भगवान्‌ 
बिन ब्राह्मणोंके पादारविन्दकी वन्दना करनेसे अखण्डित लक्ष्मी- 
है पति और देवाग्रगण्य हुए हैं; पतितपावन हुए हैं) ऐसे 
| ब्रह्मणोंका कभी भी तिरस्कार नहीं होना चाहिये । भगवानको 
राहण और ब्राह्मणोंको भगवान्‌ अत्यन्त प्रिय हैं । ऐसे 
ब्राह्मयांकी सेवा करनेसे भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते हैं | 


| अतएव ब्राह्मणकुलकी सेवा करना सर्वथा उचित है । 


` | अन्तकरण शुद्ध होता हे और चित्तम समता आती दै, सुख 


_ ' खर्रा करनेवालांकी परमहंसोकी 
-. अर्णोकी रज सदा मस्तकपर धारण करूँ यह मेरा मनोरथ है 


| 


त्र देवताओंके मुख ब्राह्मण हैं, उनकी नित्यप्रति सेवा करनेसे 


मिलता हे और अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मणकी 
की गति मिळती है । में ब्राह्मणांके 


और आप सब लोग भी ऐसा ही करें । जो ब्राह्मणोंकी चरण- 
ज मरखकपर चढाते हँ, उनके अनेक जन्मोंके पापं नष्ट हो_ 
तेई और उन्हें सव गुण प्रात होते हैं| सभी शुणवानः 
शौल्वाच्‌, धनवान्‌ और बृद्ध पुरुष ब्राह्मण-भक्तकी बढाई 
कर्ते है उन ब्राह्मणोंका कुल, गौओंका कुल और अपने 
। भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न रहें |? ( श्रीमद्भा० ४। 
ः ११ | २७-४४ ) 
- ऋषभदेवक्े रूपमें अवतरित होकर भी भगवानने अपने 
| जसि कहा था--.ब्राह्मण हम सबसे बड़े और हमारे पूज्य हैं । 
जणे भ्रेष्ठ हम किसीको नहीं देखते. भे हम किसीको नहीं देखते । ब्राह्मणोंको श्रद्धा 
| छक सुमिष्ट एवं सुखादु भोजन करानेसे मेरी जैसी तृत्ि 
रैती है बेसी अप्रिमें हवन करनेसे भी नहीं होती । 


ह नाण वेद पदें सत्त्वगुणी है, शम-दमादिसे युक्त एवं नण बेद पढ़ते है सत्त्वगुणी है, शम-दमादिसे युक्त एवं 


| आारत हैं, उनसे बडा में किसे माच! आहाणोंके संतोषकी 


ह| राके ! चे मुझसे भी कुछ नहीं मागते तो बरसे शसा करूँ १ चे मुझसे भी कुछ नहीं माँगते तो दूसरेसि 


| गंगे!” ( मद्रा ५।५) - 


| 
|: ; 


र मि नरेशे यशर्मे भी प्रकट होकर भगवानने कहा 


¢ 


भाइका वचन मिथ्या नहीं होता । ब्राह्मण देवता हैं । 
दख हैं? ( श्रीमद्धा० ५। ५ । २२-२५ ) 


# भगवद्भक्तिका मूल त्राह्मण-भक्ति + 


_पवनके वेग, कुबेरके पाश और सोमके अलसे नी उ 


६९९ 


स्स्स 


राजा रहूगण जडभरतसे कहते हैं; “मै देवराज इन्दके 
वजन, शिवके निळ, यमके दण्ड, अभिके कोप, सूयके ताप; 
कुबेरके पारा और सोमके -- = कुबेरके पारा और सोमके अञ्जते भी उतना 
नही डरता) जितना बाहपोँके अपमानसे डता हुँ |? ( औ- 
मद्भा० ५ | १० | १७) 

गहस्थोके लिये ब्राह्मण सदा पूज्य हैं और 
परम सुखकी ग्राप्ति एवं परम मङ्गल होता है | ळा: 
व्याख्या करते हुए महर्षि नारदने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा 
था) “मनुध्योरमि श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं| वे सब कामनाओंक्ो 
सिद्ध करनेवाले हैं इनको भगवान्‌ ही जानो और इनकी 
_पूजा करो | पुरुषोंमें वेदपाठी) तपखी, विद्यावान्‌; संतोषी 
ब्राह्मण श्रेष्ठ है । ब्राहाणोमें अपनी चरण-रजते त्रैछोक्यको 
पवित्र कर देनेकी शक्ति है |: ( औमद्भा० ७। १४) 

ब्राझणकी आजीविका हरण करनेवालेके लिये भयानक 
दण्डका विधान दै । एक ब्राह्मणकी गौ दूसरे ब्राझणको दान 
करनेकी भूळसे राजा नुगको रिरगिट होना पड़ा था | भगवाचने 
स्वयं कदा है; “विष तो खानेवालेको ही मारता है; किंतु ब्राहमण 
का धन हरण करनेवालेका तो कुल्सहित नाग हो जाता है | 
अभिसे जले वृक्षकी जड़ें शेष रह जाती हैं पर ज्राहाणकी 
क्रोधामिसे जड़े भौ भस्म हो जाती हैं । बिना पूछे ब्राह्मणका 
घन ढेनेवालेकी तीन पीढियाँ नरकमें पढ़ती है |? 

बलपूर्वक या किसी प्रकार भी ब्राह्मणकी सम्पत्ति ग्रहण 
करनेकी अत्यन्त निन्दा की गयी है । ब्राह्मणोंको पीड़ित करना 
भयानक पाप है । भगवानले कहा है-“दुखी होकर जब 
्राहणके अभु गिरते हैं और उनसे जितने धूलिकण शिक्त 
होते है, पीडकको उतने वर्षोतक कुम्भीपाककी भयानक यातना 
सहनी पड़ती है । ब्राह्मणको तो प्रत्येक परिखितिम आदर ही 
देना अेयस्कर है।? ( औमक्वा० १०६४1 ३३-४३) युधिषिर 
के यसम भगवान, भीकृष्णने आगत ब्राक्मणोंके चरण भोनेका 
भार खयं लिया या । दरिद्र सुदामाका सम्मान भगवानने 
किस प्रकार किया, ह तो मधः सभी जाते है । चागो 
देखते ही च्यामसुन्दरके नेत्र झरने लगे ये और उन्हेंन 
सुदामाकी सम्पूर्ण दरिद्रता सदाके लिये समात कर दी। | 
वि राण भें है । आहण यदि विधा और ते 
हूँ और सर्वदेवमय | मैं हु ०००१०७०० २ मुझे ` अपना 
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१9०० 


# मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति * 


>> >>> 


९ भी न्राह्मणीसे अधिक _ प्रिय नहीं |? तीर्थ है और ये जहाँ रहते हैं, वह स्थान तीर्थ बन जाता है | 


'तश्रीमद्वा” १० । ८६ । ५३-५४ ) 

ब्राह्मण सबका पूज्य एवं आदरणीय है। भ्गुकी लात सहकर 
भी विष्णुने उनके चरणोंको सहलाया और उनसे क्षमा-याचना 
की | भगवानकी स्पष्ट घोषणा है--«ब्राह्मण मुझे प्राणोसे भी 
अधिक प्यारे हैं ।? भक्तिम्राप्तिके लिये ब्राक्मणोंकी सेवा 
एवं उत्तम तीर्थौका सेवन- यै दो ही साधन भगवानले बताये 
हैं (औमद्चा१०। ८९) । भगवान्‌ श्रीराभने कहा है-- 


_सानुकूर तेहि पर सब देवा । जो तजि कपट कर हिज सेवा ॥ तजि कपट करइ ढिज सेवा ॥_ 


८ब्राह्मणकी निष्कपट सेवा करनेसे सम्पूर्ण देवता अनुकूल 

रहते हैं ।? दे 
अमृत-घट लेनेके लिये गरुडके प्रस्थान करते समय 

उनकी माता विनताने उन्हें समझाया था--“ठम कभी ब्राह्मण- 


को मारनेका विचार मत करना | ब्राह्मण सबके लिये अवध्य 


है। वह अग्निके समान दाहक होता है । ब्राह्मण सम्पूर्ण 
प्राणियोंका गुरु दै । वह सत्पुरुधोके लिये आदरणीय है । 
तुम क्रोधमं आकर भी ब्राह्मणको हत्या मत करना । ब्राह्मण 
चतुर्वणोमे अग्रणी, श्रेष्ठ, पिता और गुरु है।? ( महाभा० १ | 
२८ | ३-७ ) 

वासनाओपर विजयी, सांसारिक आकाज्ला-कामनाओंसे 
शून्य, अहर्निश तपस्यारत एव संसारका मङ्गल चाहनेवाला 
ब्राह्मण अवश्य ही पूज्य है । माकण्डेयजीने युधिष्ठिरसे ब्राह्मणोंकी 
महिमा इस प्रकार कही थी- जो ब्राह्मणोंको संतुष्ट करता 
है, उसपर सव देवता संतुष्ट रहते हैं । ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे 
मनुष्यौको खर्गलोककी प्राप्ति हो जाती है । अतएव 
मरण-समय जव कण्ठ कफसे रुध गया हो; यदि मनुष्य 


'त्राझणको तीर्थकी संज्ञा दी गयी है। बृहद्धर्मपुराणमें 
कहा गया है--“ब्राह्मणोंके दोनों चरण और गौओंकी पीठ 


"* ब्राह्मण संसारमै 'चलते-फिरते तीर्थ हैं। इनके सद्वाक्यरूपी 
जलसे पापीके हृदयके भी मल घुल जाते हैं।? ( शातातपस्मृति) 
पाराशरस्मृतिमे शीलहीन तथा अजितेन्द्रिय ब्राह्मणको भी 
पूज्य कहा है। ( ८ । ३२ ) शकने पतित ब्राझणको भी पूज्य 
कहा दै? पर विद्वान्‌ शद्रको नहीं# । ( झुक्रनी० ) महाभारत 
अनुशासनपर्वमें आता है कि ब्राह्मण चाहे तो देवताओंक् 
देवत्वसे भी भ्रष्ट कर सकते हैं | उनके शापसे समुद्रका पानी 
पीने योग्य नहीं रहा । उनकी क्रोधामि दण्डकारण्यमें आजतक 
शान्त नहीं हुई । वे देवताओंके भी देवता, कारणके भी कारण 
और प्रमाणके भी प्रमाण] हैं । ब्राह्मणोंमें कोई बूढ़ा हो या 
वाळक--सभी सम्मानके योग्य हैं | ब्राह्मण अविद्वान्‌ हो या 
विद्वान! वह परमदेवता है उसी प्रकार जैसे अग्नि प्रणीत हो 
या अप्रणीत वह परमदेबेता है |? ( मद्दा० अनुशासन०; 
दानधमं० १५१ | १५-२३ ) 
जैसे तुलसी, अदवत्थ आदि वृक्ष जडयोनि होनेपर 
भी पूजा तथा नमस्कार करनेसे पर-कल्याणमें सर्वथा सक्षम 
हैं, गौ पशु होनेपर भी परकल्याणमें समर्थ है, उसी प्रकार 
सत्त्वनिधि ब्राह्मण दरिद्र तथा गुणहीन होनेपर भी परकल्याण 
तो कर ही सकता है । 
इस तरह ब्राह्मणकी अर्चा-सम्मान आदिसे परमश्रेय तथा 
भगवद्धक्ति प्राप्त होनेकी बात सिद्ध होती है | अधिक क्या? 
'शाज्नोंक्रे “ब्राह्मणो मामकी तनुः? तथा “मम मूरति महिदेव- 
मयी है?” 'सर्ववेदसयों विग्र? आदि वचनोंसे तो भगवान्‌ 
तथा ब्राह्मणोंकी अभिन्नता ही सिद्ध होती है । इसलिये 
अध्यात्म रामायणमे बतलाये भक्तिके साधनों “मत्सेवा” 
(३।४।४८)में भी इनका अन्तर्भाव हो जाता है । अन्तमे हम 
परम ब्रह्मण्यदेव गो-आ्ह्मण-हितकारी प्रभुको नमस्कार करते 
हुए इस लेखकों समातकर पाठकोंसे विदा छेते हैं-- 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


(Ss 
त्न््च्स्स्सल्च्च्च्न्न्न्न्स्स्च्स्टध्टः:ः:::::5 55%: याया कनक ल 
# श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा गोस्वामीजीने मी “पूजिअ विप्र सील गुन हीना । सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना ॥' कहलाकर श्से 4 


आदश तथा श्रेयस्कर समझा दै । 


1 ब्राहमणोक्री तपःशक्ति आदिके सम्बन्धमें विशेष जाननेके छिये छिज्लपुराण पूवी० २९ । २५--३४३ विष्णुधर्मोत्तर २। ३२। | 


२.४२९ वामनपुराण ९५ । ८; वायुपुरा ०माघ० २८ । ५४ तथा मनुस्मृति ५।३१ ३-३२१ देखना चाहिये । यह तो हुई शाखोंकी ग | 


| यों भी देखा जाय तो बालवे जाह्मणोंने सृष्टिके आरम्भसे ही निसस्वार्थ-मावसे स्वयं : त्यागमय जीवन व्यतीत करते हुए शानाजन और 
वितरणका जो महान्‌कार्य किया है, उसकी तुरना कहीं नहीं है । यह जगतपर'उनका स्वाभाविक उपकार है, अतः उनकी संतान अब 


मी |. 


सम्मानकी अधिकारिणी दै, इस नाते भी आहाण सर्वथा पूज्य हैं। --सम्पादक 
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मनुष्यशरीर श्रीपरमात्माकी मासिके लिये ही मिला है । 
औरामायणरमे कहां है-- 


साधन थाम सोच्छ कर द्वारा। 


१ शीगीतामे भी कहा है-- 
अनित्यमसुखं लोकसिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
(९। २३) 
“इस सुखरहित क्षणभङ्कुर मनुष्य-शरीरको पाकर निरन्तर 
रा ही भजन कर ।? महापुरुष और शास्त्र भी चेतावनी दे 
है हैं-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
( केनोप० २। ५ ) 
धयदि इस मनुष्य-जन्ममै ही परमात्माको जान छिया, तब 
तो ठीक है; और यदि इस जन्ममें उसे नहीं जाना तो बड़ी 
भारी हानि है ।? 
०“ मनुष्यको जवतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो जाती? तबतक 
उसे बारबार जन्म लेना और मरना पड़ता है | इस प्रकार जो 
बत्ममरणके चक्रमें भ्रमण करना है, यही बड़ी भारी हानि 
है। एक दिन इस शरीरको छोंड़ना ही पड़ेगा, मृत्यु अवश्य 
आयेगी और मर जानेपर इस संसारकी कोई भी वस्तु साथ 
आगी नहीं । इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यका कर्तव्य है कि वह 
| 'रमात्माका प्रास्िके कार्यको सबसे पहले और अवश्य करने- 
| गेण समझकर इसीके छिये प्रयत्न करे; नहीं तो बहुत 
| "श्वा्ाप करना पड़ेगा । श्रीरामायणमें कहा गया है-- 


सो परत्र दुख पावइ सिर चुनि चुनि पछिताइ । 

काहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ 
“जो इस मनुष्य-जन्ममें भगवत्माति नहीं कर लेता अथवा 
ह! प्रासिके कार्यमें ही जो मुख्यरूपसे अपना जीवन 
4 | ङ्गा देता, वह मरनेपर परलोकमें महान्‌ दुःख पाता 
घुनखुनकर पछताता है और अपना दोष न समझ- 


- 


| "गाता है। 

| __ ऐेसल्यि मनुष्यको शरीर रहते-रहते या वृद्धावस्था 
गी शनक पहले-पहले चेतकर अपने आत्माके कल्याणके 
| गमे तसर हो जाना चाहिये, यही उसका परम. कर्तव्य दै। 


आत्मोद्धारका उपाय & 


मनुष्य-शरीर साधनका घर और मोक्षका दरवाजा ` 


काळ ( समय ), कर्म ( प्रारब्ध ) और ईश्वरपर झा" 


७०१ 


आलांडारका उपाय 


( लेखक--्रीगणपतरायजी लोहिया ) 


आत्माके कल्याणके लिये महापुरुषाने तथा शास्त्रोर्मे भी 
बहुत-से साधन बतळाये हैं | मेरी समझर्मे इस समय सबके 
लिये सुलभ और उपयोगी साधन ये दस हैं 

१. निषिद्ध कमोका सर्वथा त्याग । 

२. भोजनका संयम ( सात्तिक आहार ) | 

३. कम बोलना | 

४. विषयों और विषयी पुरुषोंका सङ्ग न करना । 

५. नियमपूर्वक एकान्त-सेवन । 

६. प्रत्येक कर्ण श्रीभगवानके अपण करना । 

७. निष्कामभावसे नित्यःनिरन्तर श्रीभगवानके नामका जप | 

८. श्रद्धा-विश्वाससहित महापुरुषोंका सङ्ग ओर सत्‌ 
शास्त्रांका स्वाध्याय । 

९, विवेक-वेराग्ययुक्त चित्तद्वारा श्रीपरमात्माका ध्यान । 

१०. निरन्तर साधन-परायण रहना । 

अब इनको कुछ विस्तारसे समझना चाहिये । 

( १ ) निषिद्ध कर्मोका तो मनुष्यको सवया त्याग कर ही 
देना चाहिये | जबतक मनुष्ये पाप बनते रहते है, तबतक वह 
साधनमें कभी अग्रसर नहीं हो सकता । श्रीगीतामे कहा है-- 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोघलथा छोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 

(१६। २१) 

(काम, क्रोध तथा छोभ--ये तीन प्रकारके नरकके द्वार 
आत्माका नाश करनेवाले अर्थात्‌ उसको अधोगतिमें छे 
जानेवाळे हैं । अतएव इन तीनोको त्याग देना चाहिये |? 

एतैविसुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैखिसिनेरः । 

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ 
(१६। २२) 

८ | इन तीनों नरकके द्वारांसे मुक्त पुरुष अपने 
ता करता है? इससे वह परम गतिको जाता 
है अर्थात्‌ मुझको प्रात हो जाता है ।: 

इसलिये पापकमोका त्याग तो सवंथा कर ही देना 
उ ) भोजनमें संयम रखना भी. बहुत आनक 
है। भोजन शद साक्तिक तो होना ही चाहियेश साथ ही 
हल्का और सीधा-सादाः कम खर्चीला भी होता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७०२ 


छल RR क 


चाहिये, जिससे उसके समय और धनका अपव्यय न हो और 
वृत्तियोके सात्त्विक होनेमें सहायता मिले | 

( ३ ) साधकको वाणीका भी संयम रखना चाहिये | 
कम-सेकम--जहाँ आवश्यक हो, वहीं बोले । नहीं तो 
सांसारिक बातचीतमें हम्लोगोंका बहुत-सा समय यों ही चला 


जाता है । इसलिये सावधान रहकर कम-से-कम बोळे और न 


नामके जप तथा ध्यानमें ही लगा रहे । 

( ४ ) विषयोंके सेवनसे और विषयी पुरुषोंके सङ्गसे 
मनुष्यका विवेक शिथिल हो जाता है | यह बहुत ही बुरी 
आदत है । इसलिये इसका त्याग करे | विषयाँका तो 
चिन्तन ही खराब है। विषयोमे. सुख बुद्धि एवं रमणीय- 
बुद्धि होनेसे ही उनका चिन्तन होता है । अतः उनमें 
जो सुख-बुद्धिश रमणीय बुद्धि हो 'रही है, उसको अत्यन्त 
हानिकर समझकर उसका त्याग कर देश और विषयी 
पुरुषोंका सङ्ग भी न करे | इन दोनोंसे ही खूब बचना 
चाहिये | - 

( ५ ) साधनके लिये साधकको नित्य नियमपूर्वक एकान्त- 
सेवनका अभ्यास अवश्य करना चाहिये | एकान्तमें आसनसे 
बैठकर निष्कामभावपूर्वक परमात्माके नामका जप और उनके 
स्वरूपका ध्यान करना ही असली साधन है ध्यान चाहे साकार, 
निराकार) सगुण निगुण किसी भी खरूपका हो; पर होना 
चाहिये एकतार और निष्कामभाव एवं आदरपूर्वक | 

एकान्तमें आलस्य और विक्षेप- थै दो बड़े ही बाधक हैं। 
इनकों अपने पास न आने दे | मन-ही-मन ध्येय खरूपकी 
बारंबार विवेक-वेराग्यपूर्वक आवृत्ति करता रहे । इस प्रकार 
निरन्तर जाणति रखे । एकान्तमै विवेकपूर्वक साधन करनेसे 
जल्दी उन्नति हो सकती है। भगवानने गीतामें कहा है-- 

` योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 

' एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिप्रहः ॥ 

द (६। १०) 
ed “मन और इन्द्रियॉसहित शरीरको वशमें रखनेवाला, 

आ 44७ और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमै 

` स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें लगाये ।? 

नु Ce (६ ) मनःवाणीशरीरद्वारा जो भी क्रिया करे, वह 

` परमात्माको अपण करके ही करे | अर्पण कर देनेसे वह 

i हो जाती है | फिर उसके द्वारा कोई भी 

` क्रिया नहीं हो सकती, बल्कि उसकी सारी क्रियाएँ 


. कामनाओके द्वारा ही मनुष्यका ज्ञान हर लिया जाता 
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A नि. 
. यत्करोषि यद्क्षासि यज्जुहोषि दुदासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदुर्पणम्‌ ॥ 

रर (९।२७) 

“हे अजुन | तू जो कर्म करता दै, जो खाता है, जे 
हवन करता है? जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब 
मुझे अर्पण कर दे ।? $ | 

अथवा A के अनुसार गुर्णोसे असङ्ग हो 
जाय, अपना उनसे कोई सम्बन्ध न समझे | शरीभगबान्ने 
कहाहै- ` न 

तत्ववित्‌ तु महाबाहो शुणकमेविभागयोः । 

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥ 
(३।२८) 

“हे महावाहो ! गुण-विभाग और कर्म-विभागके तत्को 
जाननेवाला ज्ञानयोगी “सम्पूर्ण गुण ही गुणोमें बरत रहे हैं? यो 
समझकर उनमें आसक्त नहीं होता ।?? 

(७) भीभगवानके नामका जप भगवत्यरप्तिमे बहुत ही 
सहायक है | ३०, राम, कृष्ण या और कोई-सा भी शाल्नोक्त 
नाम होश साधक अपनी रुचिके अनुसार उसका जप कर सकता 
है । इससे शीघ्र अन्तःकरणकी शुद्धि होकर परमात्माकी प्राति | 
हो जाती दै । पर नामका जप होना चाहिये निष्कामभावसे और * 
नित्य-निरन्तर | जपका तार ह्ृदयसे टूटे ही नहीं, निरन्तर 
द दद और किसी भी प्रकारकी कामना न हो । भीगीताजीमें 

[| “नल 
विहाय कामान्‌ यः सवान्‌ पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
(२1७१) 

“जो सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित अहंकार | 

ब मोः स्पृहारहित होकर विचरता है? बही शान्तिको प्रात _ 


नाना प्रकारकी सांसारिक कामनाओंके कारण ही मठ॒ल 
सच्चे लाभते वञ्चित रह जाता है; क्योंकि ये कामनाएँ मनुष्य 
के विवेकका हरण कर लेती हैं और विवेक नष्ट होनेर | 
मनुष्यका अपने मार्गसे पतन हो जाता है । गीताम भी क _/' 
है- 'कामैस्तस्तैहृतज्ञानाः? (७ । २० रैना शः क 


अतएव सब प्रकारकी कामनाओंका सर्वथा त्याग कर दे | वैरे |. 
तो भगवत्याप्रिकी कामना भी कामना ही है; किंठ वह कामना | 
अन्य सांसारिक कामनाओंकी निवृत्ति करके ks | 
परम शान्तिको प्रात. करानेमें हेतु होनेके कारण काम" | 
कही जा सकती, वह तो निष्कामक ही तुल्य दे। ' | 


ह मस मरो नगो उत गणात ३7६0 00 महापुरुषसे भेंट हो जाय तो उनका 
| कला बहुत आवश्यक है । साधनके आरम्भसे लेकर 
तारक भगवस्मातिपयन्त महापुरुषाँका सङ्ग करते 
(रहा चाहिये । सङ्ग करनेका अर्थ उनके पास बैठे रहना 
| न नहीं दै । वस्तुतः उनके हृदयका जो उच्चतम अनुभव- 
| «आव है? उस भावमें अपने हृदयको मिला देना, उनके 
| भनने भावित हो जाना ही असली सङ्ग है । महापुरुषोंका 
| सङ्घ भडा-विश्वासपूर्वक होना चाहिये । श्रद्धाविश्वास ही 
पान वस्तु हैं । भ्रद्धा-विश्वास होनेसे ही मनुष्य विशेष लाम 
उद्र सकता है । भगवत्प्रास महापुरुषोके अनुभवयुक्त वचनों- 
| अंबड भारी प्रभाव होता है। जब श्रद्धाछ साधक भ्रद्धा-विश्वास- 
क उनका सङ्ग करके उनके वचर्नोको हृदयंगम करता 
है तत्र तत्काल उनके हृदयके भाव उस साधकके हृदये 
| प्रे हो जाते हैं और वह भी वैसा ही बन जाता है । जब 
| क किसी महापुरुषसे सुनता है कि “परमात्माके सिवा और 
| इछ नहीं है? तो श्रद्धाछ साधक उनके वचनोंमें परम भद्धा 
| ऐके कारण उसी प्रकारकी स्थितिमें स्वयं स्थित होकर वेसा 
है भाव बना लेता है। ऐसे उच्च कोटिके श्रद्धा साधकके हृदय- 
प्रेमहापुरुषोंके एक वचनसे ही बड़ा भारी काम हो जाता हैः 
बिते उसे शीघ्र ही भगवत्मासि हो जाती है । महापुरुषोंके 
| हमें जो परमात्माका भाव है, वह भद्धा होनेसे ही पकड़में 
बात है और स्थिर होता है। भगवानूने गीतामें बतलाया है-- 

| भ्रद्धावॉब्लभते ज्ञानं तस्परः संयतेन्द्रियः । 

शान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(४ । ३९ ) 
| जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान्‌ मनुष्य शान- 
॥ करता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना 
धै Ee ही भगवत्मातिरूप परम शान्तिको पा 


शिवा थदाकी कसौटी है तत्परता और तत्परताकी कसौटी है 
|. । जिसमें जितनी श्रद्धा होगी उतनी ही साघनमें 
पहता ee जितनी तत्परता होगी? उतनी ही त 
| वशमे रहेंगी । श्रद्धा अपने-अपने अन्तः 

पर होती हे | भगवानले कहा है-- कट 

| सय सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 

| योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स पुव सः ॥ 

जय वा (१७1३) 
छ 'ह भारत | सभी मनुष्यौंकी श्रंद्धा उनके अन्तःकरणके 
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अनुरूप होती है| यह पुरुष भ्रद्धामय है, इसलिये जो 
पुरुष जैसी भ्रद्धावाळ है, वह खयं भी बही है |? 

परमात्मा नित्य सत्य, चेतन आनन्दमय और सर्वत्र 
विद्यमान हैं--इस प्रकारकी हृढ़ मान्यता होना ही असली 
अद्धा है। जिसे यह विश्वास हो जाता है, उसे तत्क्षण भगवत्याति 
हो जाती है | जहाँ उच्च कोटि श्रद्धा हुई कि तुरंत काम 
बना । यदि महापुरुषेकि वचर्नोर्म भी प्रत्यक्षकी भाँति 
श्रद्धा-विश्वास हो जाय तो उनके यह कहते ही कि सच्चिदानन्द- 
घन परमात्मा सर्वव्यापक हैं, उसका भाव पळट जाता है और 
वह उसी भावसे भावित हो जाता है | जब कभी भी वह उन 
महापुरुषोंकी उस अनुभव-वाणीको याद करता है, तब उसे 
याद करते ही उसके रोमाञ्च हो जाता है और वह उसी भावमें 
मग्न हो जाता है । 

इसलिये मनुष्यको श्रद्धा-विश्वासपूर्वक महापुरुषोंका सङ्ग 
करना चाहिये । श्रद्धा होनेके उपाय हैं--अद्धाविषयक पुस्तके 
पढनाः भद्धा होनेके लिये भगवानसे प्राथना करना, श्रद्धा 
मनुष्योंका सङ्ग करना, भगवन्नामका जप और ध्यान तथा 
महापुरुषोका सङ्ग करना | किंतु अभ्रद्धाढ मनुष्योंका सङ्ग कभी 
नहीं करना चाहिये | एवं जब भी महापुरुषका संङ्ग करे, उस 
समय उनके व्यवहारम यदि कोई बात उनकी शिक्षासे विपरीत 
लगे तो उसे अपने मनमै खान न दे! उसी समय भुला दे; 
क्योंकि उनमें तो कोई दोष है नही; अपनी श्रद्धा उनके 
प्रति हट गयी तो अपना महान्‌ पतन हो गया। 


महापुरुषोंके सज्ञके अभावम गीताः रामायण आदि 
सत-शास्त्रोंका मननपूर्वक साध्याय करना चाहिये; क्योंकि यह 
भी सत्सङ्ग ही दै। . § | 
(९) महापुरुषोंका सङ्ग करनेसे मनुष्यके हृदयमें 
विवेक जाग. उठता है । विवेकका अर्थ है- सत्‌ और 
असत्‌ वस्तुका तत्त्व जान लेना । सत्‌ एक परमात्मा हैं और 
वह. अविनाशी नित्य सत्य चेतन है तया जो विनाशशील 
अनित्य जड वस्तु है? वही असत्‌ है । इन दोनोका अन्तर 
समझकर असतूको छोड़कर सत्‌को दृदतापूवक पकड़ लेना ही 
विवेक है । भगवानले भी गीतार्मिकहाह-्य | 
नासतो विद्यते भावों विद्यते सतः। ` 
उभयोरपि ` इष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वद्षिभिः॥ ` 


असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं हैं और सत्‌का अभाव | 
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नही है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व “तत्वज्ञानी पुरुषों 
द्वारा देखा गया है |? 

जबतक विवेक नहीं होता, तबतक पदाथमि राग बना 

रहता है और बिना वैराग्यके परमात्मामें चित्तकी स्थिरता नहीं 
होती । विवेक-वैराग्य होनेसे ही साधन करनेकी शैली 
समझमें आकर पकड़ी जाती है. । इसलिये विवेक-वैराग्यको 
शाक्रःविचार एवं महापुरुषोंके सङ्गसे जाग्रत्‌ करना. चाहिये 

“ एवं विवेक-वैराग्यपूर्वक परमात्माका ध्यान करना चाहिये । 
श्रीपरमात्माका ध्यान बहुत ही उत्तम साधन है । घ्यानके 


रूसी रामचरित-मानसके प्रणेता अलेक्सेइ पेत्रोविच बरान्निकोव 


( ळेखक--पं० ग्रीबालमुकुन्द्जी मिश्र ) 


 (रामचरित-मानस” के महान्‌ कविं संत तुलसीदासजीसे 
कौन भारतीय ऐसा दोगा जो अपरिचित हो ! ठीक इसी 
भाँति सोवियत-भूमिमें सम्भवतः एक जन भी ऐसा न होगा, 
जो अकादमीशियन अलेक्सइ पेत्रोविच बरान्निकोवके नामसे 
परिचित न हो । 

। स्वर्गीय अ० प० बराज्चिकोवक्रे सम्बन्थमे बहुत समयसे 
मेरी इच्छा थी कि विस्तारके साथ उनके व्यक्तित्व एवं 
कतृत्वसे परिचित हो पाऊँ--पर भारतीय-सोवियत विद्याविदो 
ने उनपर कुछ नहीं लिखा) यह जानकर आश्चयंका 
ठिकाना न रहा । महापण्डित राहुल .सांक्कत्यायन, वीर 
राजेन्द्र ऋषि, डा० रामविलास शर्मा और डा० केसरी 
नारायण झुक्छने अपनी फुटकर रचनाओंमें बरान्निकोवकी 
जो कुछ भी चर्चा की है, वह पर्याप्त कहाँ है १ कुछ मास 
पूर्व अढैक्सेइ पेन्नोविचक्रे आत्मज प्योत्र 'अलेक्सेविच 

बरान्लिकोवसे जब्र मेरा परिचय हुआ तब : कहीं 

वराज्निकोवके विषयमै मेरी चिर-जिश्ञासाको समाधान मिला .] 
| सोवियत-भारतीय तत्व-ज्ञानक्रे मंडार? महान्‌ लेखक 
` अक्रादमीशियन वरान्निकोवने ` यूक्रेनियाके ज़ौलोतो नोशामें 
एक बंढईके घर १८९०ई०में जन्म छिया था । अपना जीवन 

' निर्माण उन्होंने खग्रं अपने परिश्रमसे किया | घरेलू स्थिति ऐसी 
नथी कि वे सरळतासे कुछ बन जाते । संभर्षमेंते जूझकर 

` उन्हें आगे बढ़कर आना पडा | किएव विश्वविद्याल्यमें चार 

वर्षमें उन्होंने तीन कोर्स पूरे किये । वे महान. प्रतिभाके 
घनी थे । उन्होंने प्राच्य भाषाओं तथा रूसीस्लाव एवं जर्मन 
आमै दक्षता प्राप्त की, और साथ ही वैदिक-भाषा/ संस्कृत 


क मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


इतिहासको वैज्ञानिक रूपरेखाकी उपेक्षा नहीं की जानी चाह हु हः 
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समान और कुछ नहीं । अतः परमात्माके ध्यानमें हर | ; 
निम रहना चाहिये । अपनी वृत्तियोको परमात्माके ध्याने 
कभी नहीं हटने देना चाहिये | ध्यान ही अमृत हे | -- । 
परमात्माका अमरपद प्रदान करनेवाला है | इसलिये 
समान समझकर उसका सेवन करना चाहिये । 

( १० ) हर समय सावधान रहे और सदा अपने 
-कल्याणके साधनके परायण हो जाय) उसीमै करिब 
होकर तत्परतासे लगा रहे | सार बात यही है कि हर उम्र |: 
श्रीपरमात्माकी स्मृति रखे, एक क्षण भी उसमे चरुटि नहोनेदे। | 


A“ जार १ 8, 


और ज्ञिन्दावस्ताकी भाषाका भी गहरा अध्ययन करे 
भाषाओंके “पाण्डित्य? को प्राप्त किया था | 
भारत और यूरोपकी आर्य-भाषाओँके तुलनात्मक 
व्याकरणपर डिप्छोमाके लिये उन्होंने कार्य किया । बरान्चिकोव- 
कोष उनकी रचनापर सोवियत संघका महान्‌ पदक प्रदान | 
किया गया । अब उनका उत्कर्ष-काल आरम्भ हुआ । वे 
प्रोफेसर-पदकी तैयारीके लिये यूनिवर्सिटीमें रख लिये गये | 
फिर उन्हें पैत्रोग्राद ( वर्तमानमें लेनिनग्राद ) विसवविद्यालयमे 
भेज दिया गया--जहाँ सर्वश्री ओल्दनबुर्ग और इचेरवात्स्की- | 
की देखरेखमें अलेक्सेइ पेत्रोविच बरान्निकोवने संस्कृत 
और प्राकृत भाषाओंका विशेष अध्ययन किया । ः 
अक्तूबर १९१७ की समाजवादी क्रान्तिके अनन्तर _ 
बरान्निकोवको सोवियत-संघकी : विज्ञान-अकादमीके प्राय _ 
इन्स्टीट यूट और लेनिनग्राद विश्वविद्याल्यमें प्राच्य (भारतीय) 
भाषाओंके विज्ञान-विषयक विभागका -प्रधान-पदं दिवा 
गया । भारतीय विद्या-विज्ञानके लिये की गयी आपकी अपूव 
सेवाओंके उपहारखरूप १९३९ में उन्हे, सोवियत पदी _ 
अकादमीके लिये चुनकरः बि 
परिषद्का सर्वोच्च सदस्य-पद्‌ प्रदान किया गया । क 
` सोवियत-विद्दत्परिषदुके सम्मानित सदस्य बरा; 
रूसके भारतीय विद्याध्ययनके दृष्टिकोणको एक नया मोड म 
दिया | उन्होंने अपनी चेष्टाओद्वारा इस बातको | 
किया कि भारतकी वास्तविक अवस्थाको जाननेके लिये प्रथमतः | . 
भारतकी वर्तमान विविध भाषाओंके स्वरूप; साहित्य छ | | 


उल्का आ का जज sss 


Os 


चित करानेके लिये अनवरत? अथक और आजीवन गौरवः 
| जव निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया । उन्होंने भारतीय आधुनिक 
ओप मौलिक विचार प्रकट किये; रूसी जनताके लिये 
तीय भाषार्जोकी सिक्षा-पाठावळियाँ लिखी और अनेक 
तीय कृतिर्योका रूसी भाघामें रूपान्तर किया | उनका 
विषयक शोध-का्य तो बहुत ही महान्‌ और गौरवास्पद दै। 


|, अनुचित न होगा यदि संत तुळसीदासकी भाँति रूसी 
| पित बरान्निकोवके नामके पूर्वं भी «संत? शब्दका प्रयोग 
| रेकी धृष्टता करूँ | वे साधु प्रकृतिके लजाङ महापुरुष 
| पे। तुल्सी यदि रामके लिये संसारसे विमुख हो गये थे तो 
| गन्रिकोव वुळसीदासकी रामायणके पीछे पूरे दीवाने हो 
गे ये 


पण्डित बरान्निकोवने १९३६ में “रामचरितमानसःका 
छे रूसी गद्यमें रूपान्तर किया । फिर रामायणके 
| अमे रूसी गद्य रूपान्तरकोश तुलसीदासकी मूळ कृतिको 
| ए्पुख रखकर, पश्चमे परिवर्तित किया | संत तुळसीदासके 
गि उनकी इतनी अनन्य श्रद्धा थी कि “रामायण/में प्रयुक्त 
 भतीय उपमाओं और कलात्मक तत्त्योके सौन्दर्यको अपनी 
| रे कहीं भी तिरोहित नहीं होने दिया । भारतीय 
| 'कतिकी सोन्दय-चेतनाको रूप देनेमें उन्होंने अपनेको 
| शा दिया | मानसमें आयी अन्तर-कथाऔं एवं भारतीय 
| सिक मौलिक विशेषताओंका निर्वाह आपने, बिना उपेक्षा 
५ ^ एक अतिकुशल कलाकारकी भाँति नैसर्गिकरूपमें किया 
| _ € उनका कितना बड़ा और महत्त्वपूर्ण कार्य है | मन 

उनके प्रति सवयं श्रद्धावनत हो जाता है। 


| क भिकोवको तुळ्तीकृत रामायणको रूसी रामायण 

कितने चैयंसे काम लेना पड़ा था--यह बात सोच- 
मन अधीर हो उठता है । रामायणके अनुवादका 
जाकर राम-राम करके कहीं समाप्त हो पाया | 
रामायणका अपना कार्य सम्पूर्ण कर ही न पाये थे कि 
कारन पी 'फासिस्ती महासमरका विस्फोट घोष 


बक. ` भर सोवियतकी समाज-प्रजातन्त्रवादी सरकारने! 
| कार प्रतिमा महापण्डित अलेक्सेइ पेत्रोविच 


# रूसी रामचरित-मानसके प्रणेता अढेक्सेइ पेत्रोबिच 


॥ शोते सोवियत जनताको भारतीया. दहे) आ र या व जनताको भारतीय-वाढ्यय- -> 


बराधिकोष क्र 


विश्राम लिया था | 


सोवियत-जनता और वहाँकौ समाजवादी र 
की बुद्धिजीवी भेष नेसर्गिकग्रतिभाअ भति ऋ 
दीधसूतीपनते नही, अपितु आँख खोलकर निष्ठाते अपने 
कत्तेव्यकी पूर्ति करती रही है । बरानिकोबद्वारा भारतीय ध्म: 
सम्यता-संस्कृतिकी अमर रचना संत तुल्सीदासकृत रामायणे 
अविकक रूसी रूपान्तरको पाकर रूसी साहित्य निहाळ 


_ हुआ | वाकी. जनताने मर्यांदा-पुरुषोत्तमकी शील-मर्यादाने 
'मानव जातिकी गरियाकी यथार्थताको मुक्तकण्ठसे सराहा । 


वीतरागी ीबरान्निकोवकी "रूसी रामायणःको सोवियत संघ- 
का उच्चतम पुरस्कार “लेनिन-पदकः प्रदानकर सम्मानित किया 
गया । १९४१-४५ के देश-रक्षाके महान्‌ युडर्मे प्रतिभा- 
शाली संस्कृतिक श्रमके ठ्यि, उस रूसी विद्यानकों एक अन्य 
गौरवमय पदक भी मेंट किया गया था। कितना अच्छा 
होता यदि इम भारतीय भी उस रूसी महान प्रतिभाके 
भारतीय संस्कृति-प्रसारके अभूतपूर्व विशाळ कार्यके अनुरूप 
अपनी विनम्र शद्धा प्रकट करते | “क 


. सोबियत-भारतीग तःबश भले पेजरोबिच बरानिकोंबने 
४ सितम्बर १९५२ को बसुन्बरासे बिमुक्त हो रामः 
शरणागति ळी । लेनिनग्रादके समीप कोमारोबोमें चौड़ 
उपवनके आँगनमै उनकी समाधि है-जिसपर एक शिला- 
फलकपर सॉपकी मूर्ति उत्तीण की गयी है; उनका शुभ 
नाम? जन्म और राम-दरण-गतिकी तिथियाँ अङ्कित हुई है; 
और देवनागरीमै तुलसीकृत रामायणसे उनके सर्वप्रिय दोहेकी 
एक पंक्ति--“भछो भळाइंहि पै ढदै००--सदा जगःमग करती 
हुई प्रत्यक्षदर्शी, आगन्तुकोको उस अमर चाआयका खयं 
परिचय करवाती रहती है और बतझाती रहती है कि वहाँ 
किस प्रतिभाने विश्राम लिया दै । de 
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` #.मन्नक्तियुक्तो सुवनं पुनाति # 


धर्मप्राण भारतका कुत्ता भी भक्ति करता है 


( ढेखक--भक्त ्रीरामशरणदासजी ) 


. [पक आर्य-संत्यासीकी : जबानी, आँखों देखी बिल्कुल सत्य कहानी ] 
एक मांस-मछलीसे दूर रहनेवाला एकादशीका ब्रत रखनेवाला ओर भक्त कुत्ता 


अभी कुछ दिन हुए. पिळखुबामे हमारे स्थानपर विश्व 

विख्यात आर्यनेता और उत्तरकाशीके सुप्रसिद्ध आयसंन्यासी 
महात्मा आनन्दस्वामी सरस्वतीजी महाराज पधारे थे” जो 
पहले महाशय खुशालचन्दजी (सम्पादक “मिलाप?) के नामसे 
विख्यात थे । एक दिन हमने उनको एक अखबारकी कतरन 
` दिखायी और उसे आपने पढ़ा । उसमें लिखा था-- 

- (गौहाटीमै एक सरकारी अफसरके पास भोळू नामका 
एक कुत्ता है, जो उपवास रखता है। कुत्तेके मालिकका कहना 
है कि भोऴमें कुछ अजीब शक्ति दै । वह प्रति -पूर्णिमा, 


एकादशी और अमावस्याको खाना नहीं खाता | ब्रत रखता .. 


है ] कुटुम्बके लोग इन पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्याके 
दिनको भले ही भूछ जायें; पर यह भोळू कुत्ता उन्हे कभी भी 
नहीं भूलता और इन दिनोंमें वह बिल्कुल भोजन नहीं 
करता, व्रत-उपवास रखता दै | इसे देखकर सभी आश्चर्य 
' , करते हैं और दांतोंतछे उँगळी दबाते हैं।? 
-  यह.पढ्कर आय-सन्यासी . श्रीमहात्मा . आनन्दस्वामी 
सरस्वतीजी महाराजने कहा कि “रांमशरणदासजी | यह बात 
_ गप नहीं है, बल्कि यह अक्षरशः सत्य दै | मैंने खयं अपनी 
- -आँखोंसे एक कुत्तेको” एकादशीका. ब्रत. रखते; मांस-मछलीसे 
- दूर रहते देखा. है॥ यह एक ब्रिल्कुल अपनी , आँखों-देखी 
- सत्य.घटना हैः जिसे में सुनाता हूँ-- ` 
‹देहरांदूनमें एक तपोवन आश्रम दवैः जिसे श्रीगुरुमुखतिंहृ. 
' जीने बनवाया दै । उसी तपोवन : आश्रममें एक -कुत्ता दै, 
जो हर एकादशीके दिन व्रत रखता है| वह कुत्ता नालापानी 
निवासी ठाकुर श्रीरामसिंहजीका दै, जो. एकादशीके दिन 
निराहार ब्रत रखता.है । एकादशीके दिन यदि उस कुत्तेके 
सामने खानेको रोटी डाली जाती है तो वह उस दिन एकादशी 
` होनेके कारण उसे खाता नहीं, एकदम. पीछे हट जाता है; 
और यदि उसे रोटी खानेके लिये बाध्य किया जाता है तो वह 
रोटी खाता तो नहीं पर उसे मुँहसे उठाकर एक ओर 
किसी वृक्षके नीचे छिपा आता है और उसपर पत्थर आदि 
कुछ रखकर ढक आता दै, जिससे कोई उस रोटीको देखे 


नहीं और ले नहीं; दूसरे दिन द्वादशीको ब्रत खुलनेपर बहाँ 
जाता है और उस छिपायी हुई रोटीको निकालकर खा 
लेता दै । लाख चीज सामने पढी रहे, वह एकादशीके दिन 
उनपर मुँहतक नहीं लगाता । ऐसा परम संतोषी और त्रतका पक्का 
है । यह देखकर सभीको बडा आश्चर्य होता है। उसे केसे 
पता लग जाता है कि आज ही एकादशी दै ।. यह कैसे 
होता है--इसे तो भगवान्‌ ही जानते हैं, कोई क्या 
बता सकता है। एक ही एकादशीके दिन नहीं, कितनी 
ही एकादशियाके दिन उस कुत्तेको इस प्रकार व्रत-उपवास 
रखते देखा गया है । तब कर्मगतिके सिद्धान्तानुसार ही 
यह अनुमान लगाया गया कि किसी पिछले जन्ममें वह 
कोई मनुष्य था और उस समय भी एकादशीका ब्रत- 
उपवास रखता था | किसी अपराधके कारण उसे इस जन्ममे 
कुत्तेका चोला धारण करना पड़ा । परंतु कुत्तेके इस चोलेमें भी 


सूक्ष्मशरीर तो पहलेवाला ही है, जिसपर एकादशीके दिन श्रत 


रखनेका संस्कार पड़ा हुआ है। वही संस्कार उस दिन जाग्रत्‌ 
हो जाता है | पर वास्तवमें यह महान्‌ आश्रय है कि आज ही 
एकादशी है, इसका उसे कैसे पता चल जाता है । इस कुत्तेकी 
एक और भी विशेषता है कि यह कभी भूलकर भी किसी भी 
जानवरका मांस नहीं खाता | जब इसके सामने कभी मा 
डाला जाता दै, तब वह मांस खाता तो दै ही नहीं वहसे अपना 
मुँह हया लेता दै, घृणा प्रदर्शित करता है | वह तो बस) रूखी 
सूखी रोटी, जैसी भी मिल गयी, खाकंर संतोषका जीवन 
बिताता है | इन सब बार्तोका क्या रहस्य दै? इसे तो भगवि 
ही जानते हैं; पर यह हमारी आँखों-देखी सत्य घटनां दै।' 


सम्मान्य आर्य संन्यासीके द्वारा कुत्तेके एकादशी क 
रखनेकी उपयुक्त आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनकर 
चकित होना पड़ता है | ऐसी ही बातें जब पुराणोमे 
तब लोग उन्हें गप बताने लगते हैं | हमने इस 


पुष्यात्मा कुत्तेका छायाचित्र प्राप्त करनेके लिये न 
स्थित अपने भतीजे बाबू सीताराम गोयल बी० कान 
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सत्यता जाननेके लिये और उस एकादशीका व्रत सेन | \ | 


| 


प्न लिखा था? 


७०७ 


बताया मोजा त ताको उन्होंने बताया कि मै आश्रममै 


।माळूम किया तो पता गा कि एकादशीका ब्रत रखने- 
०28 कुत्ता बाघद्वारा मार दिया गया है। अब वह इस 
हा नहीं है। पर घटना बिल्कुल सत्य है |? 

' इस अद्भुत घटनासे शिक्षा लेकर हिंदूमात्रको एकादशीका 
रखने! भगवद्धक्ति करने, मांस-मछली, अंडॉ-मुर्गोंसे 
निश्चय करना चाहिये । वस्तुतः आजके हम मनुष्यसि 

ज गह नीच कहा जानेवाला कुत्ता ही छाखगुना श्रेष्ठ था, जिसने 


—— OO 


Sooo ese 


दिनरात शुठः फरेब) दगेवाजीसे बचकर, मांस-मछली न 
' खाकर) रूखा-सूखा टुकड़ा खाकर और एकादशीका ब्रत रखकर 
अपना जन्म सफळ कर लिया | याद रखो) हमें यह मनुष्य 
जन्म केवळ खाने-पीनेके लिये और दूसरोंको सतानेके लिये तथा 
विषयःभोगोंके लिये ही नहीं मिला है । इसका उद्देश्य कुछ 

दूसरा ही दै, जिसे पूज्य गोखामी श्रीतुळ्सीदासजी महाराज 

इस प्रकार बतलाते है-- 


मजिअ राम सब काम बिहाई । 


_ श्रीभरतकी भक्ति 


( रचयिता--श्रीमदनसिद्ृजी बघेल, एम्‌० ए०, बी० टी० ) ` | 
अवध भरत श्रीराम बिलु नहीं सुहावनि लागि। प्रेम सिथिळ आगे बढे, बार-बार उसकात 


बिनु पनहीं प्यादे चले, करी-तुरी सब त्यागि ॥ 
चळे जात सुमिरत हरी कानन सहित समाज। 
प्रेम भरे बन खोजते खीय लखन रधुराज ॥ 
चरन-चिह्ण जो लखि परे, छोटे प्रेम अघाइ। 
सीस चढ़ावै, तजु धिसे, अंजन लेहि लगाइ॥ 
जौन सिळा बैंठे अहा | लखन सीय रघुनाथ। 
भरत दंडवत करत तेहि बार बार धरि माथ ॥ 
बसे लखन प्रभु जानकी जिन तरुवर की छाँद। 
पुलक गात तिन भरतजी भेटत भरि भरि बाँ ॥ 
ज्‌ नहि चेतन चे निरे, सुखी किए जिन नाथ। 
हो चेतन बन का कियौ, परे चरन चुनि माथ ॥ 
नयन मिचे, सूछित भए; तऊ रँ रघुनाथ । 
घड्यिन याँ रडते रहे "पादि नाथ | हे नाथ !' ॥ 
रास मातु मुख चूमतींश कर परसँ बहु भाळ । 
'धरहु धीरः,पुनि पुनि कहुँ, तात, बत्स, दे लाल ! ॥. 
भ्यान भयो, कहते भए, हों पापी अति नीच। 


| क्यों रघुबंसिन ऊपज्यो, धौ धरा के बीच ॥ 


- सामी है असरन. सरन, अर हैं दीनदयाळ! 


जन मन रंजन बिरद्‌ है, सोचत होदि निहाळ ॥ 


कहौ सखा | रघुनाथजी केतिक दूरि लखात॥ 
जहँ तरुवर पुहुपन छरे, बिचरैं खगं खुगराज़। 
बाज न पंछी मारहीं, तहाँ बसे रघुराज ॥ 
सरन? सरन, स्वामी | सरन, सरन, सरन, हे नाथ ॥ 
गिरे पछारी खाइ के, परथो चरन महँ माथ॥ 
. बिकल उठे, खेंचे अहा ! उर मेळे रघुराज। 
अंगनि पै कर फेरते, मनि पाई फनिराज ॥ 
में धरि लप, माता जैस लाल। 
sn पौछते, मोतिन बिदू भाळ ॥ 
महा | सम्हारत प्रेम सौ घुंधरारे सिय बाळ । 
लखन निकारत पगन सौं कुस कंटक के जाळ ॥ 
नयत भरे कहते प्रभू? दुख पायौ अति लाळ । 
अवधपुरी झैँ आवतौ, सुनते ही ततकाळ ॥ 
जनक बचन हौँ दारती, जननीहू के छाल ! 
अवधपुरी हौ आवतौ, सुनते ही ततकाळ ॥ 
मरजादा मिठती भरते, हँसी होत जग लाल । 
` खुनते ही हौं आवतो, . अवधपुरी ततकाळ ॥ 
पुन्य छीन होते सकल, नहीं हानि कछु लाल ! 
सुनते ही हौं आवतौ, अवधपुरी. तुवा 


PRS 
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# मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति .* 


Ee 


सम्पादककी क्षमा'्रार्थना 


“कल्याण?के प्रेमी पाठक-पाठिकाओंकी सेवामें *भक्ति-अङ्क? 
प्रस्तुत है । यों तो इसके पूर्व 'भक्ताङ्क एवं ।भक्त-चरिताङ्क?- 
के नामसे दो भक्तिपरक विशेषाङ्क और निकल चुके हैं! 
परंतु भक्तिके विभिन्न पहलुओं तथा विशेषताओंका विशद 
एवं विस्तृत विवेचन करनेवाला कोई विशेषाङ्क अबतक नहीं 
निकल पाया था । इस अभावकी पूर्तिके लिये अनेकों महानु- 
भावोंके सुझाब बहुत दिनोंसे हमारे पास आ रहे थे । इस बार 
भगवानकी अनुकम्पासे यह सम्भव हो सका है और इसकी 
हमें प्रसन्नता दै । यद्यपि अपनी ओरसे इस अङ्कको सर्वाङ्ग 
सुन्दर बनानेकी भरसक चेष्टा की गयी) फिर भी जैसा सुन्दर और 
सर्वाज्ञपूर्ण इसे इम देखना चाहते थे, वैसा यह नहीं हो पाया-- 
इसका हमें खेद दै । इसका प्रधान हेतु हमारी अयोग्यताके 
अतिरिक्त हमारे श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजीकी 
अस्वस्थता ही है | इसकी रूपरेखा उन्हींने तैयार की थी और 
जिन दिनों भक्ति अङ्क निक्राळनेका निश्चय किया गया थाश उस 
सम्य यह आद्या हो चढी थी कि वे एक वर्षकी लंबी बीमारीके 
बाद पूर्ण खस्थ होकर शीघ ही गोरखपुर लौट आयेंगे और 
अपने गुरुतर कार्यभारको सँभाल लेंगे | परंतु “तेरे मन कछु 
और हैः कर्ता के कछु और !? विषय-सूची तैयार करनेके बाद 
ही वे पुनः अखस्थ हो गये और इस योग्य नहीं रह गये कि 
गोरखपुर ळौटकर पूर्ववत्‌ सम्पादन-कार्यमें जुट जाते | यद्यपि 
अस्वस्थताकी दशामे तथा दूर रहते हुए भी विदोषाडूकी 
सामग्री प्रायः सारी-की-सारी उन्होंने ही सजायी और सँवारी, 
और बहति सारी देखरेख करते रहे, फिर भी जितना और जैसा 
सहयोग उनका मिळना चाहिये था, वेसा नहीं मिळ पाया; 
(फलतः इस अङ्कमे कई चुटियाँ रह गयीं यञ्चपि यह निर्विवाद 
है कि भक्तिविषयक ऐसी सामग्री हिंदीमें इसके पूर्व एक 
जगह कदाचित्‌ संग्रह नहीं हो पायी थी । ) अतः इत अङ्कमे 
जो कुछ अच्छाई है? वह इसके संतहृदय एवं विद्वान्‌ 
लेखकों एवं कवियोंकी तया हमारे भाईजीकी है और जितनी भूले 
अथवा जुटियाँ हैं? वे सब मेरी हैं--यह कहनेमें मुझे तनिक भी 
झिझक नहीं है और इसके लिये मैं हाथ जोड़कर सच्चे हृदय- 

से एवं दीनभावसे कृपाळ लेखकों एवं कवियोंसे तथा इसके 
हजारो लाखौं पाठक पाठिकाओंते क्षमा-याचना करता हूँ । जिन्दो- 
ने "कल्याण में प्रकाशित हमारी प्रार्थनापर कृपापूर्वक सहयोग- 
भावनासे प्रेरित होकर तया “कल्याण'को अपना समझकर 
(जो उनका है ही--) लेख अथवा कविताएँ भेजी, किंतु 
जिनकी उन रचनाओंको इम खानाभाव अथवा अन्य 
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से प्रार्थना है कि वे हमारी परिस्थिति एवं विवशताकों समझ. 
कर हमपर रोष एवं आक्रोश न करें और हृदयसे हमें क्षमा 
कर दें | जिनकी रचनाएँ इस अङ्कमे छपी हैं, उनसे भी 
हमारी प्रार्थना है कि खान-संकोच अथवा और किसी कारण- 
से बाध्य होकर हमें यदि उनकी रचनामें कहीं कुछ काट- 
छाँट करनी पढी दै, संक्षेप करना पड़ा है, उसके लिये वे 
हमें क्षमा करं । जिन्होंने भी प्रस्तुत अङ्कको उपादेय बनानेके _ 
लिये कृपापूर्वक बहुमूल्य्‌ सामग्री भेजी-भिजवायी, चित्र भेजे . 
अथवा अन्य प्रकारसे हमारी सहायता कीश उन सबके प्रति 
हम सादर आभार प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं 
कि वे इसी प्रकार भविष्यमै भी “कल्याण? को अपना मानते 
हुए हमें अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करते रहें। “कल्याण! 
के द्वारा समाजकी जो कुछ भी सेवा हो रही है; वह उसके 
कृपाळु लेखकोंके कृपा-प्रसादसे ही हो रही है और इसके लिये 
हम उनके सदा कृतज्ञ हैं और रहेंगे । 
मैं अपने साथियोंका भी अत्यन्त कृतज्ञ हँ, जिन्होंने 
दत्तचित्त होकर पूर्ण तत्परताके साथ एवं . बड़े परिभ्रमसे 
लेखेंके सम्पादन तथा प्रफसंशोधन आदिमें मेरा हाथ 
बँटाया और मेरी बहुमूल्य सहायता की है । उनके 
सहयोगके बिना तो मैं अपने कर्तव्य-पाळनमें सर्वया _ 
असमर्थ रहता । मेरी प्रभुसे विनय है कि वे हम. सबको 
अपनी ओर खाँचे और ऐसी कृपा करें कि हम सभी उनके 
अनुगत होकर उनके कृपापात्र बन सकें और अपने लिये 
कुछ न चाहकर उन्हींकी सेवामें जीवनके शेष क्षण बितायें। 
अन्तमै इम भक्तराज बृत्रासुरके खरमै स्वर मिलाकर 
भगवानसे प्राथना करते हैं-- क 
अहं हरे तव पादेकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
सनः स्मरेतासुपतेगुंणांस्ते गृणीत वाक्कमे करोतु कायः ॥ 
( श्रीमद्भा० ६। ११ २४) . 
है हरि जो तब पद अनुरागी । अहै अनन्य दास बड्मागी ॥ | 
तासु दास जे तिन कर दासा । मोहि तालु पद पंकज आसा ॥ 
जनम -जनम में किंकर तासू । होड. नाथ दीजे बर आसू॥ 
ग्राननाथ मम मन सब काका । सुमिरै . तय गुन दोनदयाला ॥ 
बानी तव शुन कहै बनाई । बपु तव कर्म करे मन लाई ॥ 
क्षमाम्राथी- 
चिस्मनलाळ गोखामी 
सम्पादक 
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श्रीहरि ९-6 जय । 

गीताप्रेस, गोरखपुरके प्रकाशन पढ़िये 

इनसे आपका चरित्र उज्ज्वल हो सकेगा । 

इनसे आप देशके उत्तम नागरिक बन सकेंगे । 


इनसे आप अपने वास्तविक खरुपको जान सकेंगे। | 


NIT 


` इनसे आप सच्ची शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। 
इनके विषयमें दूसरे लोग क्या कहते हैँ-- 
१---प्रधान मन्त्री पं जवाहरलाल नेहरू -- 


Well acquainted with these publications...Specially appreciate 
the 109 . price...for books which are attractive. '' 


२--रेलवे-मन्त्री श्रीजगजीवनराम-- 
गीताप्रेसने आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रम अनेक मौलिक, चिन्तनशीळ - 
तथा रोचक प्रकाशन जनताको दिये हैं । गीताप्रेसके प्रकाशन जनोपंयोगी तो हैं ही, साथ ही , | 
जन-सुलभ भी हैं''गीताप्रेसने प्रकाशन-जगत्‌का मार्ग-दर्शन किया है और उसके 
प्रकाशन जन-प्रिय है। के 
३--उत्तरग्रदेशके राज्यपाल श्री वी० वी० गिरि-- ( ९ 

I very much appreciate the selfless activities of this institu | 
tion...Popularizes healthy literature on a cheap basis, , २ 
४-श्रीविन्ध्यवासिनीग्रसाद ( तत्कालीन ) जज, हाईकोट-- . 
It is an institution of its own Kind, the like of which does 
not ‘exist ‘anywhere 

दिसम्बर १९७६ तक प्रकाशित कुछ पुस्तके रै? ५०, २६, १०० 

. प्रकाशनोंका वर्तमान वार्षिक औसत-२६ ढाखसे अधिक | 
दैनिक औसत---१० हजारसे अधिक, | 

गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित गीता,रामायण,उपनिषद्‌, द्‌शेन-शाख, sd 
पुराण, भजन संग्रह, भक्त-गाथाएँ, संत-वाणी आदि सरल? प सस्ता, १ 9 
पुरुष.सभीके लिये उपयोगी उल या | त 
. इनके अतिरिक्त 'कल्याण? ( १“ 
( संस्छृत-हिदीमे )-इन मासिक ख आप खयं ग्राहक बनिये और अपने इष्ट-मित्रोको ग्राहक _ 
बनाकर इनके प्रचारमे सहायक बनिये। | 
भारतके प्रायः सभी प्रतिष्ठित हिंदी पुस्तक विकेताओके यहाँ गीतामेसकी पुस्तके मिल. 2 


सकतीहैं। उबखापक--गीवाप्रेस, पो? गीताप्रेस (गोरखपुर) 
जाको, हो एका अउमबअजमबकक अजहा ळदाह जे जु ‘OR 3 
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i न भक्तोंकी महिमा | | 
| श्रीमगवान्‌ कपिलदेवजी माता देवहूतिसे कहते हैं-- | | र 
£ -- जैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरला मदीहाः । B Br 

ˆ येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम॒ पौरुषाणि ॥ 


चौ०-अग जग माल भक्त जे मेरे | नाहि साजुज्य साक्ति दिसि हेरे ॥ 
मम पद्‌ पारचरजा दिन राती ।.मम हित करहि क्रिया श्रुतिस्याती ॥ 
उज्जल जस कीराति मम रूरी | गान परसपर कर शुन भूरी ॥ 

> पड्यस्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसञ्ञवक्त्रारणलोचनानि । 

5 रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥ 
चो मम प्रस सख अदभुत सोहन | अरुत कंज दल नयन बिमोहन ॥ 
` ` सकल अंग मम दिव्य अनूपा | दिव्य विभूषन जुत _ सुखरूपा ॥ 
ताहि. बिलोकत रहत. . निरंतर | नहि एक छन तिहि होत पटंतर ॥ 
अनत कामतरु. लखि मम खूपा।ते नहि चाहहि छफ़ि सरूपा॥ 


हारि स्वरूप. अनुभव सुख सारू। क्ति तुच्छ तोहि अधिक निहारू ॥ 
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दो०-अवाति ` आतमानंद सुख नियम कहत जेहि गाइ। 
॒ मम भक्तन कह अवा सोइ होइ सहज सत माइ ॥ 
तेदेशेनीयावयवैरुदारविलासदासेक्षितवामस्‌क्त 
७ हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुङ्क्ते ॥ 
_सो०-द्रसनीय ` मम रूप मंद हास जुत बंदन बर। 
... सुभग बिसाल ' अनूप. नयन रसीले रसभरे॥ 
चौ०-मधुर मधुर बोलने सुख सारू। ता. कार वसीयूत मैं सारू ॥ 
द्री ग्रान किया सब तासू | मम पारायन गति माति जासू ॥ 
___. सक्ति चाह जिन के नहि. कंबह । देउँ तिन्हाहि बिनु चाहे सबह ॥ 
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